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प्रधान सम्पादकोय 


सादित्यकी प्रेरणाके मूलाधार है प्रकृतिके दुय ओर घटनाएँ एवं जौवलके अनुभव । मनुष्यके 
विभिन्न अनुभवोँमे सबसे अधिक प्रभावशारी उन दपुरुषोके चस्ति सिद्ध हए है, जिन्हौने रोक-कल्याणका 
कुछ विरोष कार्य किया, चाहे वहु संकटसे मुक्ति सम्बन्धी हौ अथवा भौतिक या आध्यात्मिक उत्कर्षके रूपमे । 
यह बात इसीसे सिद्ध है कि संसारका नन्वे प्रतिशत साहित्य वीर-गाथात्मक है, जिसमें यथार्थं व कल्पित कुछ 
असाधारण लोकोत्तर मानव-चरित्रका चित्रण पाया जाता है । भारतीय साहित्यक ही देखिए जहां वेदसे 
लगाकर कल्कौ चीनी लडाईके किसी छोटे-से समाचार तककी रचनायें किसी न किसी प्रकारके पौरुषको 
ही प्रधानता पायी जायेगी । 

राष्टके कुछ महापुरषोके चरित क्षेत्र ओर कालकी सीमाको पार कर व्यापक रूपसे लोकरुचिके विषय 
बन गये है। राम भौर कृष्णके चरित्र इसी प्रकारके है । हिन्दू ओर जैन साहित्यमे इनकी प्रधानता है, 
ओर गत दो-ढाई हजार व्षेमि अगणित पुराण, काव्य, नाटक व कथानक इन नामके आधारे छिखे गये 
है । जै वैदिक परम्परामें रामायण गौर महाभारत उक्त विविध साहित्यिक धाराजोके सोत सिंदधहृए हं 
वैसे ही जैन साहित्यमें पद्मपुराण या पश्यचरित ओर हुरिवंशपुराण या अरिष्टनैमिचरितका स्थान है । यहाँ 
हमारा प्रयोजन विशेषतः हरिवंश सम्बन्धी कथानकोसे है । अर्धमागधी भागममे अनेक स्थलोपर कृष्ण व 
कौरव-पाण्डवोके आख्यान आये है । विरेषतः च्छे श्रुता ङ्ग णायाधम्मकहाभो एवं भावे अन्तगडदसार्ओमि । 
आगमोत्तर 'वसुदेर्वहिडीः आदि प्राकृत भ्रन्थ भी हरिवंश सम्बन्धी कथाओके महान्‌ आकर हँ 1 इनका बहुत-सा 
वर्णन महाभारतपे मिता है, ओर कुछ स्वतन्त्र पाया जाता हैँ । विेष बात यह्‌ है कि इन चरित्रोको भिन्न- 
भिल्ल धर्मोमिं भी अपनौ-अपनी सैद्धान्तिक व नैतिक परम्पराके अनुरूप बनाकर अपनाया गया हे । 

पूछा जा सकता है किं इन अन्य धर्मके देवरूप माने जानेवाछे पुरुषोंको लैनधर्ममे क्यों भौर कंसे 
मान्यता प्राप्त हुई ? उत्तर वही है, जो उपर दिया जा चुका है । जैनधर्ममे वीर-पूजाकी मान्यता ह । उसने 
अपतते अन्तिम तीर्थकरको तो वीर व महावीर नामसे सम्बोधित ही$्किया ह । एसे चौबीस महापुरुष हए है, 
जिन्हौने तप ओर ज्ञानके बम धर्मका मागं प्रस्त बनाया ओर स्वयं तीर्थकर रूपसे लोकाराधनके पात्र 
बने । बारह वीर पुरुष एसे भी हए है, जिन्हने रोकविजय ओर दुष्टनिग्रह॒ करके शासनकी व्यवस्थाएं स्था- 
पिति की । वै चक्रवर्ती पद प्राप्त करके लोकसम्मानके भाजन हुए 1 इसी प्रकार नौ बलभद्रो, नौ नारायणो 
तथा इन नारायणोके शत्र नौ प्रतिनारायणोने भी अपने-अपने समयमे कु असाधारण पराक्रम द्वारा विविध 
प्रकारके आदर्शं उपस्थित किये । जैन पुराणम विस्तारसे तथा चरित्र व कथानके रचथिताकी प्रतिमा व रुचि 
अनुसार हीनाधिक कलाटमक रूपसे इन त्रेसठ शङाकापुररषोकी वीर-गाथा गायी गयी ह । इन्ही छोकोत्तर बीर 
पुरषोमे राम ओर कृष्ण भी भगिने गये है । अतएव उनकौ भी जैनपुराणोमें सम्मानपूरव॑क प्रतिष्ठा पायी जाती हँ । 

विषय-वर्णनको दृष्टिसे वैदिक परम्परामे पुराणके पांच अंग माने गये है--सृष्टिकी रचना, प्रख्य 
ओर पुनः सृष्टि, मानव वंश, मनुओके युग ओौर राजवंशोके चरित । अपने मौलिक सिद्धान्तोके अनुसार उचित 
हेर-फेरके साथ जैनपुराणोमे भी इन लक्षणोका पाङन किया गया है । जैन धर्मं विदवको जड-चेतन रूपे 
अनादि-अनन्त मानता है, किन्तु उसका विकासं कालचक्रके आरोहु-अवरोह्‌ क्रमसे ऊपर-नीचेकी भोर 
परिवर्तनरीकताको ल्य हुए बदला करता है । अतः जैनपुराणोमें सगं ओर प्रतिसगगके स्थानपर विश्वका 
यही स्वरूप तथा काकचक्रके आरोका उत्सपिणी-अवसर्पिणी रूप विपरिवतन वं लोक-व्यवस्थामें हेर-फेरका 
विवरण दिया गया ह । वंशो, मनुं ( कुलकरो ) ओर वंशानुचरितोका इन पुराणोरमे भी अपनी परम्परा- 
नुसार वर्णन ह । पुराणतिषयक जैन भ्रन्थोकी संख्या सैकड़ों है, भौर वे प्राङ़ृत, संस्कृत, अपध्रंर तथा 


६ हरिवंशपुराणे 


तमिल, कन्चड, हिन्दी आदि सभी श्राचीन भारतीय भाषां पाये जते है । इन विविध रचनाभौमे वर्णन- 
भेद भी पाया जाता है जिसका परस्पर तथा वैदिक पुराणोके साथ तुलनात्मक अध्ययन-अनुसन्धान एक रोचक 
ओौर महत्वपूर्णं विषय ह । 
जैन हरिवंशपुराणमे उक्त प्रकार विषयप्रतिपादनके साथ-साथ हरिवंशकी एक लाखा यादवकुलं ओर 
उसमे उत्पन्न हृए दो शलाकापुरुषौका चरित्र विशेष रूपसे वणित हुआ है । एक बार्दसरवे तीर्थकर नेमिनाथ 
भौर दूसरे नवे नारायण कृष्ण । ये दोनों चचेरे भाई थे, जिनमे-से एकने अपने विवाहकै भवसरपर निमित्त 
पाकर संन्यास ठे लिया; ओर दूसरेने कौरव-पाण्डव युद्धम अपना बक-कौशरु दिखलाया । एकने आध्यात्मिक 
उत्कर्षका आदं उपस्थित किया, ओौर दूसरेने भौत्तिक ीकाका । एकने निवृत्ति-परायणताका मार्य प्रशस्त 
किया, भौर दूसरे प्रवृत्तिका । इसी प्रसंगसे हरिवंशपुराणमे महाभारतका कथानक सम्मिलित पाया जाता र 1 
स विषयकी प्राचीन संस्कृति, प्रक्रत व अपभ्रंश रचनाएं बहुसंख्यक है । हरिवंशपुराणके नामे 
संस्कृतमें धर्मकीत्ति, श्रुतकीति, सकलकीति, जयसागर, जिनदास व॒मगरस कृत, व पाण्डवपुराण नामे 
भीभूषण, शुभचन्दर, वादिचन्दर, जयानन्द, विजयगणि, देवविजय, देवप्रभ, देवभद्र व शुभवधंन कृत, तथा नेमि- 
नाथ चरित्रके नामसे सूराचा्यं, उदयप्रभ, की्षिराज, गुणविजय, हेमचन्द्र, भोजसागर, तिककाचार्यं, विक्रम, 
नर्स, हरिषेण, नैमिदत्त आदि कृत रचनाएं ज्ञात ह । प्राकरतमें रत्नप्रभ, गुणवल्लम ओर गुणसगर हारा 
तथा अपश्रंशमें स्वयम्‌, धवल, यदाःकीति, श्रुतकीि, हरिभद्र व रथयधर द्वारा रचित पुराण व कान्य ज्ञात हौ चुके 
है ( देखिए-वेरुणकर कृत॒ जिनरतनकोश, तथा कोड कृत अपश्रंश साहित्य ) । इन स्वतन्त्र रचनाओके 
अतिरिक्तं जिनसेन, गुणभद्र व हेमचन्द्र तथा पुष्पदन्त कृत संस्कृत ब अपभ्रंश महापुराणोमें भी यह कथानकं 
वणित ह एवं उसकी स्वतन्त्र प्राचीन प्रतिर्यां भी पायी जाती है । हरिवंशपुराण, अरिष्टनेमि या नेमिचरित, 
पाण्डवपुराण व पाण्डवचरित अदि नामोसे न जाने कितनी संस्कृत, प्राकृत व अपथंश रचनं अभीमभी 
अज्ञात रूपे भण्डारोमे पड़ी होना सम्भव है । प्राचीन हिन्दी व कन्नडर्मे रचित प्रस्थ भी अनेक है। अतः 
प्रस्तुत ग्रन्थके सम्पादकने अपनी प्रस्तावनके पृष्ठ दोपर प्रस्तुत रचनाके अतिरिक्त केवरू एकं सस्कृत भौर 
एक अपभ्रंश रचना मात्रका जो उल्लेख किया है, उससे इस विषयपर जैन साहित्य रचनाके सम्बन्धे भ्रम 
नहीं होना चाहिए । 
पुराणोको हिन्द्र व जैन परभ्परागोमे अपने-अपने कालके विदवकोश बनानेका प्रयत्न किया गया ह । 
उनमें न केवल कथानक मात्र है, किन्तु प्रसंगानुसार धर्म व॒ नीतिके अतिरिक्त नानां कलाओं ओर ज्ञान 
विज्ञानका भी परिचय संक्षेप या विस्तारे करा दिया गया है । इस प्रवृत्तिका उदेश्य यह्‌ दिखाई देता ह कि 
एकं ही पुराणका पाठ करनेवाला श्रद्धां अपनी परम्परा सम्बन्धौ सभी प्रकारकी जानकारी प्राप्त कर ठे। 
भरस्तुत हुरिवरापु राणे भी यह प्रवृत्ति विशेष रूपसे पायी जाती है । यहा जो त्रैरोक्यका स्वरूप, महावीर 
तीर्थकरका जीवनचरित्र, समवसरण व धर्मोपदेश तथा संगीत कला आदिका वर्णन किया गया है, वहु उन-उन 
चिषयोका परिपूणं प्रकरण ह ओर स्वतन्त्र रूपसे भी अध्ययन व प्रसारके योग्य ह । 
वेदिक साहित्य, ओौर विशेषतः पौराणिक रचनाओंके कर्तृत्व ओर कालके सम्बन्धे बड़ा विवाद 
तथा अनिर्चय ह । सौभाग्यसे जैन परम्पराओमिं कालनिर्देशकी प्रवृत्ति प्रायः अधिक स्पष्ट पायी जाती है । य्ह 
भमुख पुराणोके रचयिता ओर रचनाकालके स्पष्ट उल्ठेख पाये जाते है । प्रस्तुत हरिवंशपुराणके कर्तानि तो 
अपना परिचय भके प्रकार दे दियाहै किव पुन्नाट संघके थे, उनके गुरुका नाम कीतिषेण था भौर उन्होने 
अपनी यहं रचना शक संबत्‌ ७०५ मे समाप्त की थी । यही नही, चिन्तु वे ही एक एसे महाकवि पाये जाते 
है, जिन्होने भगवान्‌ महावीरसे लगाकर ६८३ व्षंकी सर्वमान्य गुरुपरम्पराके अतिरिक्त उसके अगे अपने 
समगर तककौ अन्यत्र कहीं न पायी जानेवारी गुर्वावली भी दी है । 
हरिवंशपुराणकारकी इस अद्वितीय एतिहासिक चेतनाका एक ओर भी मह्वपूर्णं प्रमाण उनकी 
स्वनाम उपलभ्य है, जिसने तत्कारीन समस्त भारतके इतिहासकी जानकारीको प्रभावित किया ह । उन्होने 
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अपने ्रन्थके समाधिकारके साथ-साथ यह भी उल्टेल किया है कि उन्होने कहा किन स्थानो वैटकर वह॒ 
रचना को थी । उनको यह सुचना प्रन्थके उपान्त्य दो इछोकोम ( ६६, ५२-५३ ) मे पायी जाती है, जहाँ 
उन्होने कहा है कि उस ग्रन्थका बहुभाग पहर वर्धमानपुरके पारश्वनाथ मन्दिरमे बैठकर रचा था ओर शेष 
भाग शान्तिनाथके उस शान्तिपूर्णं मन्दिरमे जहां दोस्तटिकाके खोगोने एक वृहत्पूजाका आयोजन किया था। 
उस समय उत्तर ॒दिशामे इन्द्रायुध, दक्षिणमँ कृष्णके पुत्र श्रोवल्लम तथा पूर्वं ओौर परिचममें अवन्तिनरेश, 
वत्सराज तथा सौरमण्डल ( सौराष्ट्र ) में वीर जयवराह्‌ राज्य करते थे । ये उल्टेख बड़े महत्वपूर्णं है ओर 
सभी इतिहास-लेखकोने इनका उपयोग किया है । विन्तुः कुछ बातो उलन्नन भी उत्पन्न हुई ह । एक मत 
यह है कि यहाँ पूर्वमे अवन्तिराज वत्सराजका ओौर परिचममे सौ राष्ट्के नरेश वीर जयव राहका उल्टेख किया 
गया है । किन्तु दुसरे मतानुार या पूर्वमे अवन्तिराज ओर परिचममे वत्सराज तथा वीर जयव राहका 
उल्लेख समक्चना चाहिए । इस बातमें भी मतमेद है कि इन राज्यसीमाभोका मध्यबिन्दु कहा जानेवाला 
वधंमानपुर कौन-सा है । प्रन्थमालके हम दोनों प्रधान सम्पादक भी इस बातपर एकमत नही है। डौ 
उपाध्येके मतसे यह्‌ वर्धमानपुर्‌ काठ्यावाडका वतमान वढवान है, ओौर वही इसी पुच्चाट संघके हरिषेणने 
इससे १४८ वषं पर्वात्‌ राक ८५३ मेँ बृहुत्कथाकोशकी रचना की थी ( देखिए उक्त ग्रन्थकी प्रस्तावना 
पृ. १२१) 1 किन्तु डो. हीरारारु जैनने अपने एक केखं ( इण्डियन कलचर खण्ड ११, १९४४-४५ पु, १६१ 
आदि, तथा जेन सिद्धान्त भास्कर, १२-२ ) में यह प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया है कि जिनसेन द्रा 
उट्लिखित बधंमानपुर वर्तमान मध्यभारतके धार जिदेका बदनावर होना चाहिए, क्योकि उसका प्राचीन 
नाम वर्धमानपुर पाया जाता है, वहाँ प्राचीनं जैन मन्दिरोके भग्नावशेष अब भी विद्यमान है, वहसि दृतरियां 
( प्राचीने दोस्तटिका } नामक ग्राम समीप है तथा वहि उक्त राज्य विभाजनकी सीमां ठीक-टीक इतिहास- 
संगत सिद्ध होती हँ । इसी प्रर्नके साथ पुत्नाट संघकी शाखाका कर्नाटकसे आकर वर्धमानपुरमें स्थापित होने 
ओौर कमसे कम जिनपेन भौर हरिषेणके बीच कोई द्‌ सौ वषं तक चलते रहेका इतिहास भी गवेषणीय 
है 1 केवर संघके गिरनार यात्राके किए आने ओौर वर्धमानपुरमें रुक जानेकी बातसे इस महान्‌ घटनाका पूरा 
ममं नही खुलता । सम्भव ह जेन धर्मके महान्‌ आश्रयदाता राष्टरकूट-नरेगोके मारवा ओौर गुजरातमे प्रभुत्व 
बदनेसे इस संघपीठकी स्थापनाका कछ सम्बन्ध हो । रिरलेखोके अनुसार इन प्रदेोको राष्ट्रकूटनरेश 
दन्तिदर्गने सन्‌ ७५० के कगभग अपने अधीन कर लिया था। 
ग्न्थके अन्तिमि प्यमें इस हरिवंरपुराणको एसा श्रीपर्वत कहा है जिसका कविने बोधिके काभार्थं 
आश्रय छखिया, भौर यह्‌ आशा व्यक्त को कि यह्‌ श्रीपवंत समस्त दिराभमे व्याप्त होकर व स्थिरतर बनकर 
पथ्वीपर प्रतिष्ठित रहे । प्रश्न है कि यहाँ कवि-द्वारा अपनी रचनाको श्रपव॑तकी उपमा देनेकी सार्थकता 
क्या हं ? विचार करनेपर यहा भी भारतीय संस्कृतिकी एक धाराका महत्वपूणं इतिहास छिपा हुभा दिखायी 
देता है । बौद्ध साहित्ये श्रीपर्वतका अनेक स्थरोपर उल्लेखं भिरुता है । विशेषतः मंजु मूरुकल्प (पु. ८८) 
का यह्‌ उल्छेख ध्यान देने योग्य है, 
श्रीपर्वते महादौले दक्षिणापथसंज्ञफे । 
शरी धान्यकटके चैत्ये जिन-घातुपरे भुवि । 
सिद्धचन्ते मन्त्र-तन्ता वे क्षिप्रं सर्वार्थंकर्म॑सु ॥ 
इस उल्लेखके अनुसार दक्षिणापथमें धान्यकटकके समीप श्रीपवंत नामक महाहैकपर एक चैत्य है 
जिसमे जिन ( बुद्ध ) की अस्थिर्यां व भस्मावशेष सुरक्षित है । वहा साधना करवेसे मन्व-तन्वर शीघ्र सिद्ध 
होते गौर सब कामना सफर होती है । बौद्ध साहित्यमे ही नही, अन्य संस्कृत महाकवियोने भी श्रौरौलकी 
इस द्यातिका उल्लेख किया ह । उदाहरणार्थं, महाकवि बाणने अपनी कादम्बरी कथाके एक पात्र वृद्ध द्रविड 
धा्मिकको श्रीपर्वताश्चर्यवार्तासहसाभिन्ञ' कहा है तथा हषंचरितमे स्वयं हर्षको कहा है 'सकलप्रणयि- 
मनोर्थसिद्धिः धीपर्व॑तः' । भवम्‌ तिने अपने माक्तीमाधव नामके नाटकके एक पत्र बौद्ध भिक्षुणी सौदामिनीके 
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मस्त्र-तन्त्र सीखनेके छिए पद्मावती नगरी भ्रीपर्वतको जनेकी बातकहीदै। इस प्रकारके भौरभो 
अनेक उ्टेख भिकते है जिनसे सिदध होता है कि सातवीं शती व उसके आस-पास श्चीपर्वत मन््र-तन्त्रात्मक 
ऋद्धि-सिद्धिके किए देशप्रसिद्ध केन्द्र बन गयाथा। इसी ख्यातिके कारण कुछ तिब्बत ग्रन्थोमे तो यहाँ 
तक कहा गथा है कि भगवान्‌ बुदधने अपना धमचक्र-प्रवतंन धान्यकटक ( श्रौपवंतके निकटवर्ती नगर } मेँ 
ही किया थां ( राहुर साकृत्यायन कृत ॒पुरातच्व-निव्रन्धावी ) । खुदाईसे प्राप्त हुई पुरातत्त्व सामम्रीके 
आधारे उक्त श्रीपर्वत आधुनिक आन्घप्रदेरके गुण्ट्ुर जिले स्थित नागाजुनी कोडाप्े अभिन्न सिद्ध किया 
गया है । इस पहाड़ीका अब स्थानीय नाम नहुरल्छवडु है । पूर्वं इतिहासके एसे प्रकाशमें अब सन्देह नही 
रहता कि हरिवंशपुराणके कर्तको भी श्रौपवंतको उक्त प्रख्याति विज्ञात थी, भौर उसीकौ तुरनामें उन्होने 
अपना यह पुराणहभी नया श्रीपर्वत खड़ा करिया । जिस प्रकार उस महायान बौद्धधमकी चैत्यवादी शाखा 
वं वल्रथान सम्प्रदायमें मनोरथोकी सिद्धि श्रीप्वतकी उपासनासे मानी जाती थी, उसी प्रकार जिनमेलने अपनी 
इस रचनाके विषयमे कहा कि “जो कोई इस हरिव शको भक्तिसे पदेगे उन्हं अल्प यत्ने ही अपनी आकाक्षित 
कामनायोकी परी सिद्धि होगी, तथा घर्म, अर्थं भौर मोक्षका मी खाभ मिरेगा' ( ९६, ४६ ) 1 म्रन्थक्र्ता 
स्वयं जिनेन्द्रके नाम मात्रको ही ग्रहों आदिको पीडको दर करनेका उपाय मानते थे ( ६६, ४१) ओर सिह- 
वाहिनी ( अम्बदेवी ) कौ उपासनासे सवं विष्नोकी शान्ति होनेमे विश्वास रखते थे ( ६६, ४४) । 
भारतीय संस्कृति जैनध्मकी देन बड़ी विशार ओौर गम्भीर है, तथा इस संस्कृतिसे अन्य समानान्तर 
धाराओपि ग्रहण कयि हुए ॒तच्वोको मात्रा भी कम नहीं ह । बड़ी आवद्यकता है किं सखोज-रोधपूर्वक इन 
बिखरी हुई कड़योंको जोड़ा जाये ! इस कार्यके चिए पहले तो सुचार रूपमे साहितय-प्रकाशनकौ ही बड़ी 
आवश्यकता है, क्योकि अभो तक भौ विपुर जैन साहित्य अप्रकारित व अज्ञात पड़ा हुभा है । यहं बात जैन 
शास्वभण्डारों भौर विशेषतः जयपुरके भण्डारोकी प्रकारितत सुचि्योके अवलोकन मात्रसे सिद्ध हो जाती ह) 
इस प्राचीन साहित्यके प्रकारनके साथ ही साथ हिन्दी व अन्य प्रचलित भाषाओंमे उसके शुद्ध अनुवादकी 
भावद्यकता है । हर्षकी बात ह कि यह्‌ कार्यं कुछ ग्रन्थमाला द्वारा योजनाबद्ध रूपसे हो रहा है, जिनमे 
मूषिदेवी प्रन्थमादाका विशेष स्थान है । इष प्रकार प्रकारित साहित्यक, गौर विरेषतः जैन पुरा्णोकी 
एतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टियोसे आन्तरिक व तुलनात्मक गवेषणाकी नितान्त आवश्यकता है । 
प्रस्तुत प्रन्थक्रो साहित्याचायं प. पन्नाालजोने पाच-छह्‌ प्रति्योक्रे आधारसे संशोधित कर उसको 
अपने अनुवादसे अलंकृत किया है । उन्हौने अपनी प्रस्तावनामें म्रन्थ सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्णं बातोका उल्लेख 
व संकेत क्याहै। कुछ बते एेसीभो कही गयो है जिनपर भौर अधिक विचार व प्रमाणीकरणकी 
भवस्यकता थी । उदाहरणार्थ, उन्होने कुवरूयमारामें विमलकृत हरिवेशपुराण या चरितके उल्छेखका कथन 
किया है, किन्तु उन्होने उस अंशके उस पाठको सर्वथा भुला दिया है जिसे कूवल्यमाखाके सम्पादक (डँ 
उपाध्ये ) ने अपने संस्करणमे स्वीकार किया है ! उसमे “हरिवंस' के स्थानपर सिविरिसं" का पाठ होनेसे 
कछ अन्य भी अथं निकाला जा सकता है । उन्होने रविषेणाचार्यक्ृत पद्मपुराणका प्रस्तुत रचनाम तथा 
महपुराणमे इस ॒रचनाका अनुकरण किये जानेका उल्केव किया है, रिन्तु इन महत्वपूर्णं मतोका जितनी 
सावधानी ओौर गम्मीरतासे प्रमाणीकरण वांछनीय था वह्‌ यह्य॑ नहीं पाया जाता 1 अन्य कुर बार्तोका 
संशोधन उपर्युक्त विवेचन द्वारा करनेका प्रयत किया गया है । 
इस ग्रन्थसहित प. पन्नाखारुजीते जैन धर्मके तीन प्राचीन पुराणो--महापुराण, पद्मपुराण ओौर 
हरिवंशपुराणका संस्करण गौर भनुवाद प्रस्तुत कर जैन साहित्यकी जो सेवा की है उसके चिए हम उनके 
बहुत अनुगृहीत है । ये तीनों ही सस्करण इनके पूवं संस्करणोमे अति अधिक शुद्ध ओर उपयोगी रूपमे 
भसतुत क्ये गये है, जिससे साधारण पाठकोंके अतिरिक्त इस विषयपर शोधकार्यं करनेवारोको वे बहुत 
उपयोगी सिद्ध होगे, एसी आया है 1 


--हीरारार जैन, आ. ने, उपाभ्ये 


प्रस्तावना 


[ १1] सस्पादन-परिचय 


हरिवंश पुराणका सम्पादन निम्नलिखित ९ प्रति्योके आधारपर हुभा है- 

"क" प्रति--यह प्रति पं. परमानन्दजी शास्त्रीके सौजन्यपते भ्रौ दि. जैन सरस्वतीमण्डार धर्मपुर, 
देहरीसे प्राप्त हुई थी । इसकी पत्रसंख्या २८२ ह, प्रति पत्रपर १३-१४ पक्का ओर प्रति पंक्ति ४२ से 
४५ तक अक्षर हैँ । प्रति प्राचीन है, जजर होनेषे कितने ही पत्र अलग कर नये पत्र ल्िखाये गये है । अन्तिमं 
पत्र भी जर्जर हौनेसे बदला गया है इसलिए लिपि संवतृका पता नही चछ सका। स्याही लाल-कालोहै, 
अक्षर सुवाच्य है, जरहाँ-तहाँ टिप्पणी भी दी गयी ह । प्रायः पाठ बुद्ध हैँ । प्रोकी साइन ११५ इंच ह । 
इसका सांकेतिक नाम "क है । 

'ख' प्रति --यह्‌ प्रति भी पं. परमानन्दजी शास्त्रीके सौजन्यसे पंचायती मन्दिर देहुकीसे प्राप्त हई 
है । संवत्‌ १८७१ में छ्खी गयी हँ । दशा अच्छी है; परन्तु कागज जजंर होने लगा है । लार-कारी स्याही 
है, पत्रसंख्या ३३० है । प्रतिपत्रमे १२-१३ पंक्त्यां है ओौर प्रति पंक्तिमे २३५-३८ अक्षर है । पर्वोकी 
साइज १२९१५८६ दंव ह । इसका सकितिक नाम ख' है । 

"गः प्रति--यह प्रति श्री प. च॑नसुखदासजी न्यायतीर्थं ओर ड. कस्तुरचन्द्रजी कासलीवारू जयपुर- 
के सौजन्यसे प्राप्त हुई है । इसमे १२८५ साइजके ३१३ पत्र है । प्रतिपत्रमे १२ पंक्तिर्याहै शौर 
प्रतिपक्तिमे ४५-५० तक अक्षर है । प्राचीन है, परन्तु बीच-बीचमें करई जगह जी्णं-रीर्णं हो जानैसे नये 
पत्र छिखाकर शामिक कराये गये है । कही-कहीं टिप्पण भी दिये गये ह, पाठ शुद्ध है, दसा बच्छी है। 
रेख संवत्‌ १८२० है । इसका सांकेतिक नाम "ग ह । 

"घ" प्रति--यह प्रति भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीटूयूट पूनासे उपकब्ध हुई थी । इसमे १२०८५ इंचके 
३७६ पत्र, प्रतिपत्रमे १२ पंक्त्यां गौर प्रतिपक्तिमे ३६४० अक्षर है । काली-लार स्याही से छली गयो 
है, सुवाच्य लिपि है भौर दशा अच्छी हँ । ञेखनका अज्ञात है फिर भी कागजकी दशा से अधिक प्राचीन 
माम होती है । इसका सांकेतिक नाम "धः हं । 

'इः प्रति--यह प्रति पं. चैनसुखदासजी न्यायतीर्थं ओर डो. कस्तुरचन्द्रनी कासरीवाख्के सौजन्यसे 
जयपुरे प्रास हुई थी । इसमे ११.८५ इंचकी साइजके ४२० पत्र है । प्रतिपत्रमे ११-१२ पंक्ति्यां जौर 
प्रतिपक्तिमे ४०-४२ अक्षर हैँ । अक्षर सुवाच्य है, कागज पतला हं, रेखनकार १६४० विक्रम॒ संवत्‌ हँ । 
दशा अच्छी है, स्थाहीके दोषसे कुछ पत्र परस्पर चिपकं गये है । बीच-बीचमें कुक टिप्पणी भी हँ, पाठ शुद्ध 
है । अन्तम ञे है-- 

“संवत्‌ १६४० वषे चेते मासे शुक्लपक्षे षष्ठयां तिथौ बुधवासरे रोहिणी नामक नक्षत्रे श्री मूरुसंघे' । 
इसका सांकेतिक नाम ङ" है । 

ध्मः प्रति--यहं प्रति माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बरईपे पं. दरबारीराक्जी न्यायती्थं ( साम्प्रतिक 
नाम--सत्यभक्त ) कै दारा सम्पादित होकर दो भागोमें मूरमात्र प्रकारित हई है । जहा कीं खटकने कायक 
अशुद्धिरयां रह गयी है । इसका सांकेतिक नाम म है । 

उक्त छह्‌ मूर प्रतिर्योके पाठसे भी जर्हा-कहीं शुद्ध पाठका निय नहीं हो सकरा वहाँ श्री एेलक 

[२] 


१० हृरिवं्ञपुराणे 


पन्नालार सरस्वती भवन बम्बई तथा प्राच्य विद्या संरोधन मन्दिर मसूरी प्रतिसे भी पाठ मिलाकर शद्ध 
पाठ स्थापित किये गये है । इस कामे हमें श्रौ पं. कुन्दनरार्जी शास्त तथा पं. के. श्री सुजबलो शास्त्री 
म्‌डविद्रीसे पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुञा हँ । 


[२1] हरिविंशपुराण 


अभी तक मेरी दृष्ठिमे तीन हरिवंशपुराण आये ह । जिनमें दो संस्कृतम हँ ओर एक अपश्रंशा भाषाका 
है । अपभ्रंश हरिवंरके रचयिता महाकवि रदधू है । इसकी प्रति मने कुरवाई ( सागर ) के जैन मन्दिरमे 
देखी थी । संस्कृतके दो हरिवंशोमें एक हरिवंश ब्रह्मचारी जिनदासका बनाया हुमा ह 1 इसकी प्रति भाण्डारकर 
रिसर्च इंस्टीटचूट पूनामें विद्यमान है । रचना सरल ओर संक्षिप्त है । जिनसेनके हरिवंशे जो यत्र-तत्र 
प्रसंगोपात्त अन्य वणन आये है उन्हे छोडकर मात्र कथाभाग इसमें संगृहीत किया गयाहै। दूसरा हरिवंश 
आचायं जिनसेनका है जिसका संस्करण पाठकोके हाथमे है । 

आचार्यं जिनसेनका हरिवंश पुराण दिगम्बर-सम्प्रदायके केथासाहिव्यमे अपना प्रमुख स्थान रखता 
हँ । यह विषय विवेचनाकी अपेक्षा तो प्रमुख स्थान रखता ही है, प्राचीनताकी अपेक्षा भी संस्कृत कथाग्रन्थोमे 
तीसरा ग्रन्थ ठह्रता है । पहला रविषेणाचार्यका पद्यपुराण, दूसरा जटारसिहनन्दीका वरांगचरितं ओौर तीसरा 
यह जिनसेनका हरिवंश है । यद्यपि जिनसेनने अपने हरिवंशे महासेनकी सुलोचनाकथा तथा कुछ अन्यान्य 
ग्रन्थोका भी उल्छेख किया है; परन्तु भभी तक अनुपकन्ध होनेकै कारण उनके विषयमे कुछ कहा नही जा सकता । 
हरिवंशके कर्ता जिनसेनने अपने ग्रन्थके प्रारम्भमें पारर्वाभ्युदयके कर्तां जिनसेन स्वामीका स्मरण क्याहैं 
दसलिए इनका महापुराण हरिवंरसे पववत होना चाहिए....यह्‌ मान्यता उचित नहीं प्रतीत होती, क्योकि 
जिस तरह जिनसेनने अपने हरिवंरपुराणमें जिनसेन ( प्रथम ) का स्मरण करते हुए उनके पा्वाभ्युदयका 
उल्लेख किया है उस तरह महापराणका उल्छेख नही किया, इससे विदित होता है कि हरिवंराकी रचनके 
पूवं तक जिनसेन ( प्रथम ) के महापुराणकी स्वना नहीं हई थी । महापुराण, जिनसेन स्वामीके जीवनकी 
अन्तिम रचना है इसीलिए तो बह उनके दारा पूणं नही हो सकी, उनके शिष्य गुणभद्राचार्थके द्वारा पूणं 
किया गया हं । हरिवंश भौर महापुराण दोनोको देखनेके बाद एसा र्गत है कि महापुराणकारने हरिवंशको 
देखनेके बाद उसकी रचना की है । हरिवंशपुराण्भे तीन लोकोका, संगीततका तथा त्रतविधान आदिकाजो 
बीच-बीचमें विस्तृत वर्णन किया गया है उससे कथके सौन्दर्यकी हानि हई है । इसलिए महापुराणमे उन 
सबके अधिक विस्तारको छोड़कर प्रसंगोपात्त संक्षिप्त ही वर्णन किया गश्रया है। कान्योचित भाषा तथा 
अरंकारकी विच्छित्ति भी हरिवंरपुराणकी अपेक्ला महापुराणमें अत्यन्त पररिष्छरेत ह । 


[३ 1 हरिवंशप्रराणका आधार 


जिस प्रकार जिनसेनके महापुराणका आधार कवि परमेष्ठीका वागर्थसंग्रह' पुराण है उसी प्रकार 
हरिवंशका आधार भी कुष न कू अवश्य रहा होगा । हरिवंशके कर्ता जिनसेनने प्रकृत प्रन्थके अन्तिम 
सर्गे भगवान्‌ महावीरसे केकर ६८३ वर्ष तककी ओर उसके बाद अपने समय तककी जो विस्तृत--अतिच्छिन्न 
आचार्य-प्रम्परा दौ है उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि इनके गुर कीरिषेण थे खैर सम्भवतया हरिवंशकीौ 
, कथावस्तु उन्हं उनसे प्राप्त हई होगी । 
कुवल्यमारके कर्ता उयोतन सूरिने ( वि. सं. ८३५. ) अपनी कुवलयमालामे जिस तरह रविषेणके 
पद्मचरित ओर जटासिह नन्दीके वरांगचरितकी स्तुत्ति की है उसी तरह हरिवंशकौ भी की हैः । उन्होने छख 
है कि मै हजारो बुघजनोके प्रिय, हरिवंशोत्पत्तिकारक, प्रथम वन्दनीय ओौर विमरूपद हरिवंशको वन्दना 


९ बुहजण सदहस्सं दयं हरि वंचुप्पत्तिकारयं पढमं । 
तदासि बँदियं पिह सिव सं .चेवविमलपयं५।३२॥ 





प्रस्तावना १९ 


करता हूं । यहाँ दरेषसे विमरपदके ( विमलपूरिके चरण ओर विम है पद जिसके [एेसा हरिवंश ) दो अथं 
घटित होते है । विमलसूरिका यह्‌ हरिवंश अभी तक अप्राप्य है, इसके मिक्नेपर हरिवंशके मुलाधारका 
निय सहज हो सकता ह । वर्णन शैलीको देखते हृए इन्ोने रविषेणके पद्मचरितको अच्छी तरह देखा ह यह्‌ 
स्पष्ट है 1 पद्ममय म्न्थोमे गद्यका उपयोग अन्यत्र देखनेमें नहीं आता परन्तु जिस प्रकार रविषेणने पद्मचरित- 
मे वृत्तानुगन्धी गद्यक्ा प्रयोग किया है उसी प्रकार जिनसेनने भी हरिवंशके ४९बे सग॑में नेमि जिनेन्द्रका स्तवन 
करते हुए वृत्तानुगन्धौ गद्यका प्रयोग किया है । हरिवंशका छोकविभाग एवं शकाकपुर्षोका वर्णन च्ररोक्य 
्रज्ञ्ि' से मेर खाता है । द्वादशांगका वर्णन राजवाततिकके अनुरूप है, संगीतका वणन भरतमुनिके नाव्य- 
शस्त्रसे अनुप्राणित है ओर तत्त्वोका निरूपण तत्वार्थसूत्र तथा सर्वार्थसिद्धिके अनुकूर ह । इससे जान पडता 
है कि आचार्यं जिनसेनने उन सब ग्न्थोका अच्छी तरह आखोडन किया है । तत्तप्रकरणोमं विये गये 
तुलनात्सक टिप्पणोसे उक्त बातका निर्णय सुगम हं । हा, व्रतविधान, समवसरण ¦ तथा जिनेन्द्र विहारका 
वर्णन किससे अनुप्राणित है ? यह निर्णय मै ही कर सका । 


[४] हरिवंशपुराणके रचयिता आचायं जिनसेन 

हरिवंश पुराणके रचयिता आचार्य जिनसेन पुच्लाट संघके थे । ये महापुराणादिके कर्ता जिनसेनसे भिन्न 
है । इनके गुरुका नाम कीरिषेण ओर दादागुखका नाम॒ जिनसेन था। महापुराणादिके कर्तां जिनसेनके मुर 
वीरसेन भौर दादागुर आय॑नन्दी थे । पुच्चाट कर्नाटकका प्राचीन नाम ह इसकिए इस देशके मुनिसंघका नाम 
पन्नाट संघ था । जिनसेनका जन्मस्थान, माता-पिता तथा प्रारम्भिक जीवनका कुछ भौ उल्छेख उपलब्ध नही 
है । गृहवि रत पुरुषके लिए इन सबके उल्टेखकी आवद्यकता भी नहीं है । 

आचार्य जिनसेन बहृ्रुत विद्वान्‌ थे-यह हरिवंशपुराणके स्वाध्यायसे स्पष्ट हो जाता है 1 हरिवंश्ष- 
पुराण पुराणतोहै ही साथ ही इसमे जैन वाङ्मयके विविध विषयोका अच्छा निरूपण किया गया ह इसकिए 
यह्‌ जैन-पाहित्यका अनुपम भ्रन्थ है । 


[५] ग्रन्थकर्ताको गुर-परम्परा 


हरिवंशपुराणके छयासव्वे स॑मे भगवान्‌ महवीरसे ठेकर लोहाचायं तककी वही आचायं-परम्परा 
दीहैजो कि श्रुतावतार आदि अन्य ग्रन्थोमें मिलती है । परन्तु उसके बाद अर्थात्‌ वीर निर्वाणसे ६८३ वषंके 
अनन्तर जिनसेनने अपने गरु {कीिषेण तककी जो अविच्छिच्च परम्परा दी है वह्‌ अन्यत्र उपर्न्व नही ह । 
इस दष्टिसे इस ग्रन्थक्रा महत्व ओर भी बढ़ जाता है वह परम्परा इस प्रकार है--विनयधर, श्रुतिगुप्त 
ऋषिगुप, शिवगुप्त, मन्दराय, मित्रवीर्य, बलदेव, बलमित्र, सिंहबर, वीरवित्‌, पदसेन, व्याघ्रहस्ति, नागहस्ति 
जितदण्ड, नन्दिषेण, दीपसेन, धरसेन, धर्मसेन, सिहसेन, नन्दिषेण, ईदव रसेन, नन्दिषेण, अभयसेन, सिद्धसेन, 
अभयसेन, भीमसेन, जिनसेन, शान्तिषेण, जयसेन, अभितसेन, कीिषेण शौर जिनसेन ( हरिवंशके कर्ता ) ।` 


इनमे अभितसेनको पृन्ञाटमणका अग्रणी तथा शतवर्षजीवी बतलाया है । वीरनिर्वाणसे रोहाचायं तक 
६८३ वर्षमे २८ आचाय बतरये ह । रोहाचा्यका अस्तित्व वि. सं. २१३ तकं अभिमतहै ओरवि. सं. 
८४० तक जिनसेनका अस्तित्व सिद्ध है! इस तरह इस ६२७ वष्के अन्तराले ३१ आचार्योका होना 
सुसंगत है । 


१. त. जीवराज ग्रन्थमाला सोलापुरपे प्रकाशित चलोक्यप्रज्ञप्िके द्वितीय भागक प्रस्तावना उसके सम्पादक डो, हीरालालजी 
ओर डो. ए, एन, उपाष्येने तरैलोक्यप्ज्ञधिकी अन्य म्रन्थोके साथ तुलना करते हए हरिवं रके साथ भी उसकी तुलना की है 
ओर दोनोकरि वणन कहाँ साम्य आर कहाँ बैषम्य है ! इसकी अच्छी चर्दा की है। विस्तार भयसे हम यौः उस चचक न 
लेकर पाठकौका ध्यान उस ओर अवश्य आकृष्ट करते है । 

२. हरिवं रापुराण, सर्ग ६६, श्लो, २९३३1 


१२ हरिवेक्ञपुराणे 
[६] हरिवंशका रचना-स्थान 


हरिवंशपुराणकी रचनाका प्रारम्भ वद्धमानपुरमें इभा ओर समाति दोस्तटिकाके शान्तिनाथ जिनाल्य- 
मे हर्द । यह वर्दमानपुर सौराष्टृका प्रसिद्ध शहर "वढ्वाण' जान पड़ता हँ क्योकि हरिवंशपु राणमे उस समय- 
की जो भौगोलिक स्थिति बतलायी है उसपर विचार करनेसे उक्त कल्पनाको बल प्राप्त होता ह । 


हरिवंशपुराणके ६६बे सगके ५२ ओौर ५३ दलोकमें कहा है करि शकसंवत्‌ ७०५ मे जब किं उत्तर 
दिश्ाकी इन्द्रायुध, दक्षिण दिद्याकी कृष्णका पुत्र श्रीवल्लभ, पूर्वकी अवन्तिराज "वत्सराज ओौर पर्रिनिमको- 
सौरोके अधिमण्डर सौराष्टरकी वीर जयवराह्‌ रक्षा करता था तब अनेक कल्याणोसे अथवा सुवणसे बढनेवारी 
विपुर लक्ष्मीसे सम्पन्न वर्धमानपुरके पाइवंजिनाल्यमें जो किं तत्न राज वसतिके नामसे प्रसिद्ध था यह ग्रन्थ 


पहले प्रारम्भ किया गया भौर पीछे चकरुकर दोस्तटिकाकी प्रजाके द्वारा उत्पादित प्रकृष्ट पूजासे युक्त वहकि 
शान्ति जिनेन््रके शान्तिपूर्णं गृहमे रचा गया । 


वढवाणसे गिरिनगरको जाते हुए मार्गमे “दोत्तडि' नामक स्थान है वही 'दोस्तटिकाः ह । प्राचीन 
गर्जर-काग्य संग्रह्‌ ( गायकवाड सीरिज ) मे अमुलुङृत चर्चरिका प्रकारित हई है उसमे एक यात्रीको 
गिरिनार-यात्राका वर्णन है । वहु यात्री सर्वप्रथम वढवाण पहता है, फिर क्रमसे रनदुलई, सहजिगपुर, 
गंगिल्पुर भौर रुखमीघरको पहुंचता ह । फिर विषम दोत्तडि पहुंचकर बहुत-सी नदियों भौर पहाडोको पार 
करता हुभा करिवंदियाल पचता है । करिवंदियाकर भौर अनन्तपुरमे डेरा डालता हुमा भारुणमे विभ्नाम 
करता ह । वहसि उसे ऊँचा भिरिनार पर्वत दिखने छगता है । यह्‌ विषम दोत्तडि ही दौस्तटिका है । 


वर्धंमानपुर ( बहढ़वाण )} को निस प्रकार जिनसेनाचार्यने अनेक कल्याणोके कारण विपुलश्रीसे सम्पन्न 
लिखा है उसी प्रकार हरिषेणकथाकोशके कर्ता हरिषेणने भी उसे ^कार्तस्वरापूर्णजनाधिवास' छ्खिा हं । 
कार्तस्वर शौर कल्याण दोनों ही स्वर्णके वाचक हँ इससे सिद्ध होता है कि वहु नगर अत्यधिक समृद्ध था ओर 
उसकी समृद्धि लिनसेनसे टेकर हरिषेण तक १४८ वर्षके कम्बे अन्तराले मी अक्षुण्ण बनी रही । हरिषेणते 
अपने कथाकोशकी रचना भी इसी वरद्धमानपुर ( वहडवाण } मे शक संवत्‌ ८५३ ( वि. सं. ९८९ ) मेँ पूर्णं 
कीथो। 


यद्यपि जिनसेन पृन्नाट संघके थे ओौर पृन्नाट नाम कर्नाटकका है तथापि विहारप्रिय होनेसे उनका 
सौराष्टृकी ओर आगमन युक्ति-सिद्ध ह । सिद्धक्षेत्र गिरिनार पर्वतकी वन्दनाके अभिप्रायसे पृन्नाट संधके 
मुनिन इस ओर विहार किया हो, यह्‌ आश्चर्यकी बात नहीं । जिनसेनने अपनी गुरुपरम्परामे अमितसेनको 
प्चाट गणके अग्रणी ओर शतवर्षजीवी लिखा ह । इससे जान पड़ता है कि यह्‌ संघ अमितसेनके नेतुत्वमे ही 
पञ्चाट--कर्नाटक देशको छोडकर उत्तर भारतकी गोर बाया होगा ओौर पुण्यभूमि श्री गिरिनार कषेत्रकी 
वन्दनाके निमित्त सौराष्ट्र ( काठियावाड्‌ ) में गया होगा । 


वद्धंमानपुरकी चारो दिशाओं ` जिन राजा्ओंका वर्णन जिनसेनने करिया है, उनपर भी विचार कर 
छेना गावद्यक दै- 


१. दाकेष्वनब्दशतेषरु सप्ते दिज्ञं पञ्चोत्तरेषुन्तरां 

पातीन्द्रायुघनाम्नि कृष्णनृपजे श्रीवन्लभे दक्षिणाम्‌ । 
र्वा श्रीमदबन्तिभभृति त्रपे बह्सादिराजे परां 

द्गैर्याणाम धिमण्डलं जययुते वीरे वराहेऽवति ॥५२॥ 
कल्याणैः परिवर्धमान-धिपुलल-्रोवर्धमाने पूरे 

भ्रौ पार्श्वालय-नन्नराजवसतौ पर्य्तिदोषः पुरा 1 
पश्चादोस्तरिका प्रजा प्रजनितप्राज्यार्चना वर्जने 

कान्तेः शान्तगृहे जिनस्य रचितो वंशो हरीणामयम्‌ 1५३1 


प्रस्तावना १३ 
१. इन्द्रायुध 


स्व. ओक्चाजीने चिखा ह कि इन्द्रायुध ओर चक्रायुधं किस वंशके थे, यह ज्ञात नहीं हुमा, परन्तु 
सम्भव हं कि वे राठोड्‌ हों । स्व, चिन्तासणि विनायक वैद्यके अनुसार इन्द्रायुध भण्डि कुखका था भौर उक्त 
वशको वमवंश भी कहते थे । इसके पुत्र चक्रायुधको परास्त कर प्रतिहारवंशी राजा वत्सराजके पुत्र नागमट 
दवितीयने जिसका किं राज्यकाङ विन्सेट स्मिथके अत॒सार वि. सं. ८५७--८८२ है ! कन्लौजका साम्राज्य 
उससे छोना था । बढवाणक्ते उत्तरम मारवाइका प्रदेश पडता ह । इसका अर्थं यहु हुआ कि कल्नौजमे केकर 
मारवाड तक इन्द्रायुधका राज्य फा हज था । 


२. श्रीवल्छभ 


यह्‌ दक्षिणके राष्टकृट वंशके राजा कष्ण (प्रथम) का पत्र था । इसका प्रसिद्ध नाम गोर्विन्द द्वितीय) 
था । कावीमें मिरे हृए॒ताभ्रपटमे इसे गोविन्द न छिखकर वल्लभ ही लिखा है, अतएव इस विषयमे सन्देहं 
नहीं रहा कि यह गोविन्द (द्वितीय) ही था भौर वधंमानपुरकी दध्िण दिामें उसीका राञ्यथा। कावीभी 
बद्वाणके प्रायः दक्षिणमें है । च. सं. ६९२ (वि. सं. ८२७ ) का उसका एक तास्रपत्र भी मिला है । 


३ अवन्तिभूभृत्‌ वत्सराज 


यह्‌ प्रतिहार वंश्षका राजा था ओर उस नागावलोक या नागभट { द्वितीय) का पिता था जिसने 
चक्रायुधको परास्त किया था । वत्सराजने गौड़ गौर बंगारके राजाओंको जीता था ओर उनसे दो श्वेत छत 
छीन लिये थे । अगे इन्हीं छ्ोको राषटूकूट गोविन्द ( द्वितीय ) या श्रीवट्लभके छोटे भाई ध्‌ वराज ने चढ़ाई 
केरके उससे छीन ज्या था ओर उसे मारवाडकी अगम्य रेतीटी भूमिकी ओर भागनेको विवशा किया था । 


गोक्षाजी ने छिखा है कि उक्त वत्सराजने माख्वके राजापर चटढाई की ओर माङवराजको बचानेके 
लिए ध्‌ वराज उसपर चढ़ दौड़ा । ७०५ में तो मारवा वत्सराजके ही अधिकारमे था क्योकि धर्‌.वराजका 
राज्यारोहणकार श. सं. ७०७ के रुगभग अनुमन किया गया है । उसके पके ७०५ मेँ तो गोविन्द (द्वितीय) 
( श्रीवल्छम ) ही राजा था भौर इसकिए उसके बाद ही धर्‌वराजकी उक्तं चढ्रई हुई होगी । 


उद्योतन सूरिने अपनी कुवल्यमाखा जावालिपुर या जालोर ( मारवाड ) मेँ तब समाप्त को थी जब 
श. सं. ७०० फे समाप्त होनेमे एक दिन बाकी था । उस समय वह वत्सराजका राज्य था अर्थात्‌ हुरिवंशको 
रचनाके समय ( च. सं. ७०५ मे ) तो ( उत्तर दिशाका ) मारवाड इन्द्रायुधके अधीन था ओर ( परवंका ) 
मावा वत्सराजकफे अधिकारमें था । परन्तु इसके ५ वषं पहले ( श. सं. ७०० ) मे वत्सराज मारवाडका 
अधिकारी था । इससे अनुमान होता ह कि उसने मारवाडमे ही आकर मारुवापर अधिकार किया होगा ओौर 
उसके बाद ध्र वराजकी चढाई होनेपर वह फिर मारवाडकरी बोर भाग गया होगा । च. सं. ७०५ में वहु 
अवन्ति या माक्वाका चासक होगा । अवन्ति बहवाणकी पूवं दिशम है ही 1 परन्तु यह्‌ पता नहीं कगता कि 
उस समय अवन्तिका राजा कौन था, जिसकी सहयताके किए ॒राष्टूकूट ध वराज दौडा था । प्रूवराज ( श. 
सं. ७०७ } के छगभग गदीपर आरूढ हुभआ था । इन सब बातोसे हरिवंशकी रचनाके समय उत्तरमें इद्रायुध, 
दक्षिणम श्रीवल्कभ भौर पूर्वमे वत्सराजका राज्य होना टीक मालूम होता है । 


१. देखो, सी. पी. बै द्यका "हिन्द्र भारतका उत्कषे ' ‡ पु, १७६। 
२. म. म, ओकोजीके अनुसार नागभटका समय वि.सं, ८७२-८१० तक है । 
३, हण्डियन रेण्टिक्वेरी : जिद ५, प्‌, १४६। 
४. एपिग्राफिथ इण्डिका ; जिल्द ६१ प, २७६ 


१४ हरिवंक्चपु राणे 
४. वीर जयवराह्‌ 


यह्‌ पदिवममे सौरोके अधिमण्डलका राजा था । सौरोके अधिमण्डलका अथं हम सौराष् दी समन्षते 
है जो काण्यावाडके दक्षिणम है । सौर रो्गोका रष सौर-राष््‌या सौराषटूसे बढवाण ओर उसके पर्चिमकी 
ओरका प्रदेश ही ग्रन्थकर्ताको अभीष्ट हं । 

यह्‌ राजा क्रिस वंशका था इसका ठीक पता नही चरता । हमारा अनुमान ह कि यह्‌ चादुक्य वंशका 
कोई राजा होगा ओौर उप्ते नामके साथ "वरह" का प्रयोग उस तरह होता होगा जिस तरह कि कीतिवर्मा 
( द्वितीय ) के साथ महावयाहका । राष्टकूटोे पहे चौट्क्य सार्वभौम--राजा थे जौर काट्थिावाइपर भी 
उनका अधिकार था । उनसे यह सार्वमौमपना श. सं. ६७५ के ठ्गभग राष्टकूटोने ही छीना धा, इसक्िए 
बहुत सम्भव ह कि हरिवंशकी रचनाके समय सौराषटूपर चौद्क्य वंशकी हौ किसी शाखाका अधिकार ही 
ओर उसीको जयवराह्‌ छ्खा हो । सम्भवतः पूरा नाम जयर्खिह्‌ हो ओर वराह्‌ विरोषण । 

प्रतिहार राजा महीपाके समयका एकं दानपत्र हाला गाव ( काठ्थिावाड ) से श. सं. ८२६ का 
मिका है । उससे माद्म होता है कि उस सप्रय बढ़र्वाणमें धरणीवराहका अधिकार था, जो चावड़ा वंशका 
था गौर प्रतिहारोका करद राजा था । इससे एक संभावना यह भौ है किं उक्त घरणीवराहुका ही कोई ४-६ 
पीढी पहखेका पूर्वज उक्त जयवराह रहा हो । 


[ ७ ] हरिवंशका रचनाकाल 


जिनसेनाचार्यने अन्तिम सर्गके ५२बें रलोकमें हरिवंशका रचनाकार शक संवत्‌ ७०५ र्खा ह जो 
वि. सं, ८४० होता ह । जिनसेनने अपने ग्रन्थकी रचनाका समय मात्र रक संवतूमे लिखादहै जब कि 
हरिषेणने कथाकोशका रचनाकार लिखते समय शक संवतुके साथवि.सं.का भी उत्छेख किया) 
उत्तरभारत, गुजरात ओर माछ्वा आदिमे वि. सं. का ओौर दक्षिणमें शक संवतुका चलन रहा है । जिनतेन- 
को दक्षिणसे आये इए एकनदो पीहियाँ हौ बीती थी इसलिए उन्होने अपने ग्रन्थे शक संवतृका ही उल्लेख 
किया है, परन्तु हरिषेणको काल्यिवाडमे कई पीडयां बीत गयी थी इसङ्िए उन्होने वर्हाकी पद्धतिके अनुसार 
साथमे नि. सं, का देना मो उचित समन्ना । 


[ ८ ] जिनतसेनके पववत विदान्‌ 


छृतज्ञताके नाते जिनसेनने अपनेसे पूर्ववत समन्तभद्र, सिद्धसेन, देवनन्दी, वजरसूरि, महासेन, रविषेण, 
जटार्सिहनन्दो, शान्त ( शान्तिषेण ) विहेषवादी, कुमारसेन गुरु, वीरसेनगुर, जिनसेन स्वामी अर वर्धमान 
॥४ ह $ 
पुराणके कर्त्रा नामस्मरण करते हए उनकी प्रशसा की है । अतः इनके सम्बन्धे संक्षिप्त जानकारी इस 
प्रकार है-- 
समन्तभद्र 


समन्तभद्र क्षत्रिय राजपुत्र थे । इनका जन्मनाम शान्तिवर्मा था किन्तु बादर्मे आप समन्तभद्र" इस 
शुतिमधुर नामस लोके प्रसिद्ध हुए । इनके गुरुकता नाम क्या था ओौर इनकी क्या गुरुपरम्परा थौ यह ज्ञात 
नहीं हो सका । वादी, वाग्मी अओौर कवि होनेके साथ-साथ स्तुतिकार होनेका श्रेय आपको ही प्राप्त है । भप 
दशंनशास्तरके तडद्रष्टा ओर विलक्षण प्रतिभासम्पन्न थ । एक परिचय पदमे तो आपको दैवज्ञ, वैय, मान्विक 
मौर तान्विक होनेके साथ आाज्ञासिद्ध सिद्धसारस्वत भो बतक्राया है । आपकी सिहगर्जनासे सभी वादिजन कापिते 
थे । आपने अनेक देशम विहार करिया भौर वादियोको पराजित कर उन्हे सन्मार्गका प्रदर्शन किया । आपकी 
उपरग्ध कृतिर्यां बड़ी ही महत्त्वपूर्ण, संक्षिप्त, गूढ़ तथा गम्भीर अर्थकी उद्धाविका है 1 उनके नाम इस प्रकारं 


१. हरिव रपुराण, सर्गं १, श्लोक २६-४१। 





प्रस्तावना १५ 


है-१ बृहत्स्वयंभूस्तोत्र, २ युक्त्यनुशासन, ३ आसमीमांसा, ४ रत्नकरण्ड श्रावकचार ओौर ५ स्तुतिविया । 
हरिवंशपुराणकारः जिनसेनने इनके जीवसिद्धि गौर युक्त्यनुशासन इन दो ग्रन्थोका उत्लेख किया हैँ । इनका 
समय विक्रमकी २-३ दाताब्दी माना जाता हे । 


सिद्धसेन 
दस नामके अनेक विद्वान्‌ हौ गये ह पर यह सिद्धसेन वही ज्ञात होते है जो सन्मतिप्रकरण नामक 


प्राकृत ग्रन्थक कर्ता है । ये न्यायास्त्रके विरिष्ट विद्वान्‌ थे । इनका समय विक्रमकी ६-७वीं शताब्दी होना 
चाहिए । कतिपय प्राचीन दवात्रिरिकाओके कर्तां भी दिगम्बर सिद्धसेन हृए है । ये सिद्धसेन, न्यायावततारके 


कर्ता उवेताम्बरीय विद्वान्‌ सिद्धसेन दिवाकरसे भिन्न है । 
देवनन्दी 


यह पज्यपादकां दूसरा नाम है । श्रवणबेरगोाके लिखारेख नं. ४० ( ६४ ) के उल्टेखानुसार 
इनके देवनन्दी, जिनन्द्रबुद्धि ओर पूज्यपाद ये तीन नाम प्रसिद्ध है । यह आचार्यं अपने समयके बहुशुत विद्वान्‌ 
थे । इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । दर्रानसारके इस उल्लेखसे वि. सं. ५२६ मे दक्षिण मथुरा या मदुरामे 
पुज्यपादके दिष्य वख्नन्दीने द्राविड संघकी स्थापनाकोथी, आप५२६वि सं. से पूर्ववर्ती विद्धान्‌ सिद्ध 
होते है । आचायं जिनतेनने इनका स्मरण वैयाकरणके शूपरमे किया है । अबतक आपके लैनेन्द्र व्याकरण, 
सर्वार्थसिद्धि, समाधितन्त्र, इष्टोपदेश तथा द्डाभक्ति ये पाच ग्रन्थ उपरुब्ध हो स्के है । 


वच््रसुरि 


ये देवनन्दी या पुज्यपादके शिष्य द्राविडसंघके स्थापक वचजरनन्दि जान पडते है । जिनसेनने इनके 
विचासोको प्रवक्ताओं या गणधर देवोके समान प्रमाणभूत बतलाया है ओौर उनके किसी एसे ग्रन्थकी ओरं 
संकेत किया गया है जिसमें बन्ध ओर मोक्ष तथा उनके हितुओंका विवेचन किया गया है । दशंनसारके 
उल्लेखानुसार अप छटी शतीके प्रारम्भके विद्वान्‌ रहुरते है । 
महासेन 

इन्टुं जिनसेनने सुरोचना कथाका कर्तां कहा ह । इनका विशिष्ठ परिचय अज्ञात ह । 
रविषेण 


आप पद्मपुराणके कर्ता रविषेण ह । पद्मपुराणकी श्रुतिसुखद भौर हृदयहारी रचना कर आपने राम- 
कथाको अपने ठंगसे विद्रत्‌-समाजके समक्ष उपस्थित किया ह । आप विक्रमकी आऽ्वीं शतीके मध्यवर्ती 
विद्वान्‌ थे । आपने पद्मपुराणकी रचना वि. सं. ७२३मेपूर्णकीद। 


जटा्सिहुनन्दि 


जिनसेनने इनका नामोल्लेख न कर इनके वरा ङ्गचरितक्रा उल्लेख करिया है । यह्‌ बड़ भारी तपस्वी 
थे । इनका समाधिमरण कोप्पण' में हुआ था 1 कोप्पणके समीपकौ "पर्लवकी गुण्डुः नामको पहाडीपर इनके 
चरण-चिह्व भी अंकित है ओर उनके नीचे दो छाइनका पुरानी कनड़ीका एक ञेल भौ उत्कीणं है जिसे 
न्वापय्य' नामके ग्यक्तिने तैयार कराया था। इनकी एकमात्र कृति "वराद्धचरितः ओँ. ए. एन. उपाध्ये- 
दवारा सम्पादित होकर माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बर्ईसे प्रकारित हो चुकी ह । राजा वरांग बारईसवें तीधंकर 
नेमिनाथके समयमे भा है । उपाष्येजीने जटारसिहनन्दिका समय ७वी शती निरिचत क्रिया हे । 


९, देखो, अनेकान्त : वर्ष ६, फिरण ११-१२ में प्रकादित, पं. जुगल किश्लोरजी मुख्तार का *सन्मतिसूत्र ओर सिद्धसेन" दीर्षक 
लेख 1 


॥ 


१६ हरिवेशषुराणे 


शान्त 


इनका पूरा नाम चान्तिषेण जान पडता ह । इनकी उत्प्रेक्षा अरुकारसे युक्त वक्रोक्तियोकी प्रशंसा की 
गयी हँ । इनका कोई काव्य ग्रन्थ होगा । जिनसेनने, अपनी गुरु-परम्पराका वर्णन करते हुए जयसेनके पूवं 
एक शान्तिषेण आचार्यका नामोल्लेख किया ह बहुत कुछ सम्भव है कि यह्‌ शान्त वही शान्तिषेण हों । 


विशेषवादि 


जिनसैनने इनके किसी एसे ग्रन्थकी ओर संकेत किया है जो गद्यपद्यमय है ओर जिनकी उक्तियोमें 
बहुत विशेषता हं । वादिराजने अपने पारवंनाथचरितमें भी इनका स्मरण किया ह । 
कूमारसेन गुर्‌ 

चन्द्रोदय गरन्थके रचयिता प्रभाचन्द्रके आप गुर थे । आपका निर्मल सुयश समुद्रान्तं विचरण करता 
था । इनका समय निचित नहीं है । चामुण्डराय पुराणके पद्य नं. १५ मेँ भी इनका स्मरण किया गया है । 
डो. उपाध्येने इनका परिचय देते हुए जैन संदेशके रोधांक १२ मेँ छ्खाहैकि ये मूरगुण्ड नामक स्थानपर 
आत्म-च्यागको स्वीकार करके कोप्पणाद्रिपर ध्यानस्थ हो गये तथा समाधिपूर्वक मरण किया । 
वीरसेन गुरु 


ये उस मूलसंव पचस्तूपान्वयके आचार्यं थे जो सेनसंघके नामसे रोकमें विश्रुत हुभा ह । ये आचाय 
चन्द्रसेनके प्ररिष्य ओर आर्यनन्दीके रिष्य तथा महापुराण भादिके कर्त जिनसेनके गुरु थे । आप षटखण्डा- 
गमपर बहत्तर हजार इरोक प्रमाण धवला टीका तथा कषाय प्रामुत्तपर बीस हजार श्छोक प्रमाण जयधवखा 
टीका छिखकर दिवंगत हए थे । जिनसेनने उन्हे कविथोका चक्रवर्ती तथा अपने-बापकरे द्वारा पररोकका 
विजेता कहा ह । भापका समय विक्रमकी श्वीं श्षतीका पूर्वार्धं है । 


जिनसेन स्वामी 


भाप वीरसेन गुरुके शिष्य थे । हरिवंशपुराणके कर्ता जिनसेनने आपके पाड्वम्थुदय प्रन्थकौ ही चर्चा 
कीहै1 ज्रं कि आप महापुराण तथा कषायप्राभृतको अवशिष्ट चालोस हजार श्छोक प्रमाण टीकाके भी कर्ता 
है! इससे जान पड़ता है कि हरिवंशपुराणके समय उन्होने पाद्वभ्युदयकी ही रचना की होगी । जय- 
धवला ओर महापुराणकी रचना पीछे की होगी । भौर महापुराणकी रचना तो उनकी अन्तिम कति कही 
जा सकती हँ जिसे वे पूरा नहीं कर सके । उनके सुयोग्य रिष्य गुणभद्रने उसे पूरा किया । मापकरा समय 
.श्वीं शती है। 
वधंमानपुराणके कर्ता 


जिनसेनने वर्धमानपुराणका उल्लेख किया है परन्तु इसके कर्ताका नाम नही छिखा है । जान पडता 
है कि उनके समयका अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ होगा । 


[९ ] हरिषंशपुराणकी कथावस्तु 

हरिवंशपुराणमें जिनसेनाचाय प्रधानतया बाईसवें तीर्थकर श्रीनेमिनाथ भगवानूका चरित्र सिखन 
चाहते थे परन्तु प्रसंगोपात्त अन्य कथानक भी इसमें लिखे गये हैँ । यह्‌ बात हरिवंशके प्रत्येक सर्गे उस 
पुष्पिका वाक्ये सिद्ध होती है जिसमे उन्होने “इति अरिष्टनेमिपुराण संग्रहे" इसका उल्लेखं किया है । भगवान्‌ 
मिनाथका जीन आदं त्यागका जीवन है । वे ह्रिवंश-ागनके भकारमान सूयं थे । भगवान्‌ तेमिनाथके 
पाथ नारायण मौर बरमद्र पदके धारक शरीङृष्ण तथा रामके भी कौतुकावह चरित्र दसम किसे गये है । 
गण्डो तथा कौरवोका लोकप्रिय चरित्र इसमें बड़ी सृन्दरताके साथ अंक्नित किया ह । श्रीङृषणके पुत्र 
्र्युम्नका चरितं भी इसमे अपना पृथक्‌ स्थान रखता ह । 


प्रस्तावना १७ 
[ १०] हरिवंशपुराणकी साहित्यिक सुषमा 


हरिवंशपुराण न केवल कथा ग्रन्थ है किन्तु महाकाव्यके गुणोमे युक्त उच्च कोटिका महाकाव्यभी 
है । इसके सैतीसवें सर्गे नेमिनाथ भगवान्‌का चरित्र प्रारम्भ होता है वहीसे साहित्यिक सुषमा इसकी बढती 
जाती है । इसका पचपन्वाँ सगं यमक्रादि अरकारोसे भकंकृत ह । अभरेक सर्ग सुन्दर-सुन्दर छन्दोपे विभूषित 
है । ऋतुवर्णन, चन्द्रोदयवर्णन आदि भी अपने ठंगके निरे है । नेमिनाथ मगवन्‌के वैराग्य तथा बलदेवके 
विलाप आदिक वर्णन करनेके किए जिनसैनने जो छन्द चुने हँ वे रस परिपाके अत्यन्त अनुरूप हँ । श्रीङृष्ण- 
की मुत्यके बाद बर्देवका करुण विलाप ओौर स्नेहका चित्रण, खक्ष्मणको मृत्युके बाद रविषेणके द्वारा पद्म- 
पुराणमें वणित राम-विपके अनुरूप है । वह इतना करुण चित्रण हुमा है कि पाठक अश्रुधाराको नही रोक 
सकता । नेमिनाथके वैराग्य वर्णनको पढकर प्रत्येक मनुष्यका हृदय संसारकी माया-ममतासे विमुख हौ जाता 
है । राजीमतीके परित्यागपर पाठक्रके नेत्रोसे सहानुभूतिकी बश्रुधारा जहां प्रवाहित होती है वर्हां उनके आदं 
सतीत्वपर जन-जनके मानसम उनके प्रति अगाध द्धा उत्पन्न होती ह । 

मृत्युके समय कृष्णके मुखसे जो अन्तिम उद्गार प्रकट हए है उनसे उनकी महिमा बहुत ही ऊंची 
उठ जाती ह । तीर्थकर प्रकृतिका जिसे बन्ध हुभा है उसके परिणारमोमे जो समता होनी चाहिए वह्‌ अन्त तक 
स्थित रही है । यहा हम कुछ अवतरण देकर ग्रन्थकी सुषमाको प्रकट करना चाहते थे परन्तु रेखका कठेवर 
बढ जानेके भयसे वैसा नही कर रहा ह । मेरा अनुरोध है कि पाठक ग्रन्थका स्वाध्याय कर रसानुमूति करे । 


[ ११1 हरिवंश्षपुराण ओर लोकवणंन 


हरिवंशपुराणका रोकवणन प्रसिद्ध है जो वैलोक्यप्ज्ञसिते अनुप्राणित है । किसी पुराणम इतने 
विस्तारके सथ इस विषयकी चर्चा आना खास बात है) पुराण मादि कथाग्रन्थोमें लोक आदिक वर्णन 
संक्षेप रूपमे ही किया जाता है परन्तु इस्तका वर्णन अत्यन्त विस्तार ओर विरदताको ल्य हुए है । कितने 
ही स्थ्लोपर करणसूत्रोका भी अच्छा उल्लेख किया गया है । यदि रोक-विभागके प्रकरणको हिन्दी अनुवादके 
साथ अलगसे प्रकारित कर दिया जये तो अत्पमृल्यमें पाठक इससे अवगत हयो सकते है । 


[ १२1] हरिवंश्षपुराण ओर धमंशास्त्र 


भगवान्‌ नेमिनाथकौ दिव्यध्वनिके प्रकरणको लेकर ग्रन्थकतनि बड़ विस्तारके साथ तत्त्वोका निरूपण 
किया है । इस निरूपणका गाधार उमास्वामो महाराजका ्वार्थ॑सुत्र भौर पूज्यपाद स्वामीको सर्वाथसिद्धि 
टीका है । वर्णनको देखकर एेषा लगते रुगता है कि मानो तच्ार्थभूत्र जौर सर्वार्थसिद्धि ही शटोकरूपमे 
परिव्षित हो सामने आये है । कथाके साथ-साथ बीच-बीचमें तत्त्वोका निरूपण पठ्कर पाठकका मन प्रफुट्किति 
बना रहता है । 


[ १३ ] एक विचारणीय विषय 


दिगम्बर परम्परामे नारदको नरकगामी माना गया है परन्तु हरिवंशपुराणके कति उसे चरमरारीरी 
बताया है-- 

परस्तावेऽत्र गणिज्येष्ठ श्रेणिकोऽपृच्छदित्यसौ । 

कं एष नारदो नाथ कुतो वास्य समुद्भवः ॥१२॥ सगं ४२ 

गण्युवाच वचो गण्यः श्बुणु श्रेणिक भण्यते । 

उत्पत्तिरन्त्यदेहस्य नारदस्य स्थितिस्तथा ।१३॥ सगं ४२ 

अन्त्यदेहः प्रङ्स्यैव निःकषायोऽप्यसौ कषितौ । 

रणब्रक्षाप्रियः प्रायो जातो जल्पाकभास्करः ॥२२॥ सगं ४२ 


[२] 


१८ हरिवंशपुराणे 


नारदोऽपि नरकरेष्ठ प्रव्रज्य तपसो बखात्‌ । 
त्या भवक्षयं मोक्षमक्षयं समुपेयिवान्‌ ॥२४॥ ६५ सर्ग 


उक्त इछोकोमे १३ ओर १२दे श्लोकम नारदको अन्त्यदेह छिखा है जिसपर कितनी ही प्रतियोमे 
(वरमशरीरस्य' यह टिप्पण भो दिया हा है जौर ६५बे दटोकमें तो स्पष्ट ही अक्षय मोक्षको प्रास्त करनेकी 
बात लिखी ह । 

यहु नारदकी मुक्तिका प्रकरण विचारणीय ह । इसी प्रकार ६५बेँ सर्गके अन्तमं कथा है क्रि बरुदेव 
जव ब्रहारोकमें देव हो चुके तब वे अवधिज्ञानसे कृष्णके भीवका पता जानकर उसे सम्बोधनके किए बालुका- 
परमापुथिवीमे गये । बलदेवका जीव देव, कृष्णको अपना परिचय देतेके बाद उसे वर्हि अपने साथ ले जानेका 
प्रयल करता है परन्तु वह सब विफकर होता है । अन्तमं कष्णका जीव बङ्देवसे कहता है किं, भाई जाो 
अपने स्वर्गका फल भोगो, आयुका अन्त होनेपर यै भी मनुष्यपर्यायको प्रास होऊंगा । वहं मनुष्यपर्याय जो 
कि मोक्षका कारण होगी । उस्र समय हम दोनों तप कर जिनशासनकौ सेवासे करमक्षयके द्वारा मोक्ष प्रात 
करेगे । परन्तु तुम इतना करना कि भारतव्ष॑मे हम दोनों पृत्र॒ आदिसे संयुक्तं तथा महाविभवसे सहित 
दिखाये जावे । रोग हमे देखकर आरचर्थसे चकित हौ जार्वे । तथा घर-वरमं शंख, चक्र ओर गदा हाथमे 
चये हृए मेरी प्रतिमां बनायी जाये ओौर मेरी की्िकी वृद्धिके किए हमारे मन्दिरोसे भरतक्षेत्रको व्यास 
क्रिया जाये ।' बरुदेवके जीवने कष्णके वचन स्वीकार क र उससे कहा कि सम्यग्दरंनमं श्रद्धा रलो । तथा 
भरतक्षे्रमे आकर कृष्णके कहे अनुसार विक्रियासे उनका प्रभाव दिखाया भौर तदनुसार उनकी प्रतिमा ओौर 
मन्दिर बनवाकर भरतक्षेत्रको व्याप्त किया । 

दस प्रकरणम विचारणीय बात यही ह कि जिसे तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध है वह्‌ सम्यग्दृष्टि तो रहेगा 
ही । यहु ठीक है कि बाङुकाप्रभामें उत्पन्न होते समय उनका सम्यक्त्व छट गया होगा परन्तु अपर्याप्तक 
अवस्थाके बाद फिरसे उन्हे संम्यगदर्शन हो गया होगा यहं निदिचित है । सम्यग्दृष्टि जीवने लोकम भनी 
प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिए मिथ्यामतिके निर्माणकी प्रेरणा दी ओर सम्यग्दृष्टि बररामके जीव देवने वैसा किया 
भी । इस प्रकरणकी संगति कुछ समक्षमें नहीं भातो । 


सम्पादन ओर आभार-प्रदङ्त 


इस ग्रस्थके सम्पादने श्रम बहुत करना पडा । जिन स्थलोका आधार मिलू गथा उनके सम्पादनपें 
तो सुविधा रही परन्तु जिनका कृ आधार नही मिला उनके सम्पादनमें बहुत खोज-बीन करनी पड़ी । महा- 
पुराणके सम्पादनके किए कुछ ताडपत्रीय प्रतिर्यां मिरु गयी थीं जिनसे सही पाठ ओंकनेमे बहुत सहायता मिली 
थी; परन्तु हरिवंशपुराणकी ताडपत्रीय प्रतिर्या नहीं मिरु सकी । उत्तर भारतके भाण्डारोमे पायी जनेवारी 
कागजकी ही प्रतिर्यां उपरन्ध हुई । हमें यहं छिखते हुए संकोच नहीं होदा कि उत्तर भारतम जो कागजपर 
प्रति्यां लिखी गयी है बे यदा-कदा च एसे पेरोवर रेखकोँकी कलमसे भी छिषी गयी है जो संस्कृत भाषासे 
परायः अनभिज्ञ रहै ह । एसे केसकोकी कृपासे प्रतिया प्रायः अरुद्ध हो गयी है अतः दद्ध पाठको कल्पना करने- 
मे बहुत चिन्तन करना पडता ह । एसे कई स्थल इस प्रन्यमे निकरे जिनके विषयमे मश्च दूसरी प्रतियोके 
पाठ मिलने पड़े ओौर पद्मयान क्या वै" इस विषयक्रा एक ठेख ही जैन सन्देशमे सखिता पड़ा! प. के. भुज- 
बली शास्त्रीने मैसुरकौ प्रतियोसे पाठ मिरने गौर पं. कुन्दनलालजीने बम्बर्दकी प्रतियोसे पाठ मिलानेमे 
मञ्चे पर्यासत सहयोग दिया । पे. रतनलाकजी कटारया केकंडी भी सुयोग्य विष्ठान्‌ हँ, आपने हमारा भद्ययान' 
वाखा रेख पद्कर सुक्ञाया कि सिन्धुरारोढुक स्थानपर शम्भुरारोदुं पार होना चाहिए । सम्पादनके किए उप- 
ब्ध प्रतियोमे-से सभीमे सिन्धुरारोदुं" पाठ था पर खोज करनेपर तैसूरकी प्रतियोभे शम्भरारोदं पाठ मिरु 
गया भौर उससे अ्थकौ संगति वैठ गयी । गौर भी एक-दो स्थल एसे है जिनमे आपने अच्छा निचा व्यक्त 


प्रस्तावना १९ 


किया है । नारदमुक्ति तथा सम्यग्दृष्टि कृष्णके द्वारा भिथ्यामार्गं चलानेकी बातपर भौ आपने मेरा ध्यान 
आषृष्ट किया था । इस तरह इन विद्वा्नोका मै आभार मानता हँ । पं. दरबारीलारजी सत्यभक्त-हारा 
सम्पादित गौर माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बरईते प्रकाशित मूर हरिवंशपुराण तथा पं. दौर्तरामजी भौर पं. 
गजाधरजाङजी कृत हिन्दी टीकाए भी हमारे कायमिं पर्याप्त सहायक सिद्ध हुई है इसकिए इनके प्रति म 
समादर प्रकट करता ह । प्रस्तावना केखमें धोमान्‌ स्वर्गीय नाथूरामजी प्रमोके “जैन-साहित्यका इतिहास' से 
यथेच्छ सहायता छी गयी है अतः उनके प्रति धद्धा प्रकट करता हँ । महापुराणकी प्रस्तावना प्रमीजीने रूण 
रहते हए भी स्वयं देखी थी । पद्मपुराणकी प्रस्तावना काफी विचार पत्रो द्वारा दिये थे पर हरिवंश्षपुराण 
की परस्तावनाके समय हरम उनका प्रत्यक्ष सहयोग न मिककर मात्र उनके जे्लका परोक्त सहयोग मिक रहा है 
इसका हृदयम दुःख है । किसी भी व्यक्तिको परखने आैर उसे ऊँचा उठानेकी उचकौी उदात्त भावना सम्पकं- 
मे जानेवाले प्रत्येक ग्यक्तिको अपनी ओर आष्ट कर लेती थी । हरिवंशके इस संस्करणको पद्चानुक्रमणिका, 
राम्दकोष तथा रूक्तिरत्नाकर आदि स्तम्भोसे अत्यन्त उपयोगी बनानेका प्रयत्न किया गया हैँ । तत्तत्परकरणो- 
मे तुरनात्मक टिप्पणोभे भी इसे उपयोगी बनाया गया ह । इस कार्यके किए श्री डौ. हीरालाक्जी, डँ. ए. एन. 
उपाध्ये तथा बाबू लक्ष्मीचन्द्रजीने सुञ्ञाव ओर सप्प्रेरणा दी है जिसके किए मै उनका कृतज्ञ हूँ । इतना सुन्दर 
ओर सुव्यवस्थित प्रकाशन करनेके लिए भारतीय ज्ञानपीठके संस्थापक साहू चान्तिप्रसादजी तथा उसको 
अध्यश्ला रमारानीजी धन्यवादके पात्र है । महापुराण, परश्चपुराण मौर हरिवंशपुराणको सुसम्पादिति करनेकी 


मेरी चिर-साधना साहूजीकौ उदारतासे ही पूर्णं हो सकी है । इसलिए उनके प्रति अपनी धडा किन शरब्दोमे 
प्रकट कष ? 


यह यह्‌ कहना प्रासंगिक न होगा कि आजका वातावरण आर्हत ॒दर्नके प्रचारके किए अत्यन्त 
उपयुक्त है । शंकराचार्यके समयसे केकर अभी पिके पचीस-पचास वर्षं पूवं तकका समय इतना संधर्षपूणं 
समय था कि लोग एक-दूसरेके दर्शन या धर्मी बातको सुनना ही पाप सम्षते थे पर सौभाग्यसे अब वह 
संघर्षमय वातावरण समाप्तप्राय है शौर धीरे-धीरे बिक्कुक ही समाप्त होनेके सम्मुख ह । आजका मानव 
एक-दूसरे दर्शन या धर्मौ बातको सुनने भौर समक्षनेके किए तयार है । आज आहत दर्शनके हीरे-जवाहरात 
कुन्दकुन्द ओर समन्तभद्रके अनूठे-अनूडे ग्रन्थ विदवके सामने रखे जावे तो विद्वके प्रत्येक सानवका अन्त- 
रात्मा उनके अलौकिक प्रकाशसे जगमगा उठे । आवद्यकता ह कि कुन्दकुन्द स्वामीकी अध्यात्मारा विवके 
रंगमंचपर प्रवाहित की जाये जिससे आजका संताप--सन्त्रस्त मानव उसमें अवगाहन कर सच्ची शान्तिका 
अनुभव कर सके । भजकी सरकार जिन पंचशीलोकी स्थापना कर॒ विद्वमें शान्ति स्थापित करना चाहती 
है, उन पंचरीलोके सिद्धान्त तथा समाजवाद भौर निरतिवादके सिद्धान्त आर्हत दर्शनो उनके पुराण, कान्य 
गौर कथा-ग्रन्थोमें कूट-कृट कर भरे हुए है । यदि आर्हत दर्नक्रा अनुयायी समाज अपने दनक प्रकाशनार्थं 
पंचवर्षीय योजना बना ले ओर पुरौ शक्तकि साथ जुट पड़े तो उसके इतिहासमे एक गणनीय कायंहो 
जावेगा । जैनमन्दिरोके अन्दर कखो-करोडकी सम्पत्ति अनावदयक पड़ी हुई है ! यदि जिनेन्द्र देवको वाणीके 
भरचारमें उसीका उपयोग कर जिया जाये तो यह महान्‌ पृण्यका कायं होगा । मन्दिरोमें चादी-सोनेके बर्तनोके 
संग्रह तथा संगम्मर भादि छगवानेकी अपेक्षा जिनवाणीके प्रचारमें जो द्रव्य खच होता ह वह लासखगुना 
अच्छा है--अर्हत घर्मकी सच्ची प्रभावना करनेवाखा है । 


अन्तमें अ्रन्थकी अगाधता गौर अपनी अत्पन्ञता तथा व्यस्ततके कारण हुई तुधियोके लिए क्षमा- 
याचना करता हभ प्रस्तावना छेख समाप्त करता हँ । 


सागर विन्न 
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जम्बूद्रीपके समान धातकीखण्ड द्रीपके क्षेत 
कुलाचल बआदिका वणन, द्वितीय जम्बृदीप, 
विदेहक्षेत्रके अन्तगंत देवकु भौर उत्तरकुरुका 
वर्णन 
जम्बुवृक् गौर शाल्मली वृक्षका वर्णन तथा 
नीखादि कुरावलो भौर सीता भादि नदियो- 
के समीपस्थितं कूटो, हदो तथा उनमें रहने- 
वाङ देवोका वण॑ 
विदेहक्षेतरके वक्षारगिरि पवत, भद्रशार वन 
ओर उसकी वेदिकाका वर्णन ८५-८६ 
तिभेगा नदियोका वणन ८६ 
जम्बुद्वीप सम्बन्धी विदेहक्षेत्रके बत्तीस भेद, 
उनकी राजधानी जादिका वर्णन ८७ 
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७८८ ०५ 


८ ०८१ 


८ १-८२९ 


८२.८५ 


विषय सुची २३ 


विषय पुष्ट 


विदेहुके कच्छा आदि प्रत्येक क्षेत्रमे बहुनेवाटी 

गंगा, सिन्धु आदि नदिर्योका वर्णन ८८ 
वृषभाचलं तथा देवारण्य गौर भूतारण्य वनो- 

का वर्णन | ८८-८९ 
जम्बू द्रीपके मेर पर्वत तथा जगतीका वणन ८९-९६ 
देवारण्य त॒था उसके प्रासाद आदिका वर्णन ९६-९७ 
संश्यात दीर्पोके अनन्तर द्वितीय जम्बुद्रीपका 

वर्णन 

रवेण समुद्रके विस्तार, पातार विवर समीप- 
वर्तौ पर्वत, गोतम देव, उनके अन्य अन्तरीप, 
लवणसमुद्रकी जगती तथा उसके विस्तारका 


९७-९९ 


वर्णन ९९-१०४ 
धातकीखण्ड द्रीपका वणन १०४-१०८ 
कालोदधिका वणन १०८-१०९ 
पुष्केरदरीपका वर्णन १०९-११० 
मनुष्यक्षेतर ओर उसका विस्तार ११० 
मानुषोत्तर पर्वतका वणन ११०-११२ 


आदिक सोलह दीपसमुद्रोके नाम, समुद्रोके 

जरका स्वाद, समुदरोमें त्रसजीवोका अस्तित्व 

काँ ह, कहाँ नहीं है ? तथा द्रीपसमुद्रोके 
अधिष्ठाता देवोका वर्णन ११२-११४ 
आयवे नन्दीश्वर द्वीपका वणन ११४-११६ 
अरुणद्रीप तथा अरुणसागरमें अन्धकारका 

वणन ११६-११७ 
कुण्डखवरद्रीप ओर कुण्डरभिरि तथा स्वक- , 

वर द्वीप ओौर स्वकगिरिका वणन ११७-११९ 
स्वय॑भूरमंण द्रीपके मध्यमे स्थित स्वयं 
प्रभपर्वतका वणन, स्वयंप्रभपर्वतके अगि 
तिर्य॑चोका वणल, मध्यलोकके वर्णनका 
समारोप १२० 
षष्ठ सगं 

पुथिवीतक्से सात सौ न्मे योजनकी ऊचारईसे 

लेकर नौ सो योजनकी अचाई तकं स्थित 
ज्योतिष पटक ग्रहीका स्थिति-क्रम, आयु, 
विस्तार, रूप, रंग तथा अढारई द्वीपके सूयं 
चन्द्रमा आअद्कि वर्णन १२१-१२३ 
मेख पर्व॑तकी चूखिकार्वे उपर कर्घ्वलोकके 


षिष्षय पुष 


सौधर्मादि १९ स्वगेकि आठ युगल, नौ ग्रैवेयक, 

नौ अनुदिश ओर पांच अनुत्तर विमार्नोका 
स्थिति-क्रम, तथा त्रेशठ पटरोके इन्द्रक 
विमानोके नामोका वर्णन १२३-१२५ 
श्रेणीबद्ध, प्रकीर्णक तथा संख्यात-असंख्यात 

योजन विस्तारवारे विमानोका वर्णन १२५-१२६ 
पाचि पैतल्लछा भौर चार क्खु रोका वर्णन १२६-१२७ 
श्रेणीबद्ध विमानोंकां अवस्थानक्षेत्र, उनके 
शिलापद्रोकी मोटाई तथा भवनोकी गहराई 
आदिका वर्णनं १२७-१२८ 
कौन जीव कर्हां तक उत्पत होते है, १२८ 
देचोमं वेदयाएं, देवोकेः अवधिज्ञानका विषय 

क्षेत्र, देवोकी ॐचाई, प्रविचार ओर देविर्योके 
उत्पत्ति-स्थानका वर्णन १२८-१२९ 
सिद्धलोकका वर्णन तथा ऊर्ध्वलोकके वर्णका 
समारोप १२९-१३१ 


सप्तम सगं 


काल-दरव्यका स्वरूप तथा उसका अस्तित्व, 
व्यवहारकारुके समय, आवी उच्छवास, 
भौर प्राण आदि भेदो-परमेदोका वणन १३२-१३४ 
परमाणु तथा अवसंज्ञ, त्रुटिरेणु, त्रसरेणु ओौर 
रथरेणुं आदिका वर्णन १२३४.१२३५ 
व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य, अद्धा पल्य तथा 
उत्सर्पिणी ओर अवस्पिणीके छह-छह्‌ 
कालोका वणन १२३५-१३७ 
अवसर्पिणीके प्रथम कालके समयं भरतक्षेत्र- 
की उत्तम भोगभूमि तथा दस प्रकारके कल्प- 
वृक्लोका निहूपण १२३७-१४० 
भोगभूमिमें उत्पत्तिके कारणोका वर्णन करते 
हुए पात्र-कुपात्र -अपात्रका वणन १४०-१४१ 
तृतीय कारके अन्तिम भागमें प्रतिश्रुति आदि 
चौदह कुरुकरोकी उत्पत्ति गौर उनके कार्य, 
ऊचाई, रूप-~रंग भौर दण्ड-ग्यवस्था आदिका 
वर्णन १४१-१८५ 
अष्टम सगं 
अन्तिम कुखकर नाभिरयजके इक्यासी खण्डके 


सर्वतोभद्र भवनका वर्णन १४९ 


र हरि्वंशपुराणे 


विषय प्रष्ठ 


राजा नाभिराजकी महारानी मरू देवीके 
सौन्दर्यका वर्णन १४६-१४८ 
लाभिराज ओर मरूदेवौके यहां भगवान्‌ 
ऋषभदेवके गर्भावतारके छह माह पूर्वसे 
कुबेरके द्वारा रत्नोकी वर्षातथाश्री, दही 
आदि देवियोके द्वारा भगवान्‌कौी माता- 
मरूदेवीकी सेवा होना भौर इससे तीर्थकरकी 
उत्पत्तिका निद्वय होना १४८-१५० 
मरदेवीका एेरावत भादि १६ स्वप्न देखना 
देविथोने उनकी स्तुति की १५०-१५.२ 
नाभिराज द्वारा स्वप्लोके फक्का निरूपण ओर 
भगवान्‌ कऋषमदेवके गर्भावतारका वर्णन १५३-१५४ 
भगवान्‌ ऋषभदेवका जन्म तथा सचके- 
भिरिनिवाधिनी देवियोके दारा अपने 
नियोगानुसार सेना एवे चतुणिकाय देवोके 
आवास-मवनोमे, भेरीनाद, शंखनाद आदि 
होनेका वर्णन १५४-१५६ 
जन्म-कत्याणकके किए देवोका आगमन ओर 
नगरकी तात्कालिकं रोभाका वर्णन १५९-१५७ 
जिनबाकको सुमेर पर्वतपर ॐे जाकर 
इन्द्र द्वारा उनका क्षीरसागरके जलसे अभि- 
षेक करना १५८-१५९ 
इन्द्राणी द्वारा भगवनूको केप रगाकर 
अखूकार पहूनाना । उनके सुसज्जित शारीरका 
मनोहर वर्णन, इन्द्र हारा "ऋषभदेव' नाम- 
करण ओौर उनकी हुदयहारिणी स्तुति १५९-१६४ 
पर्वतसे वापस आकर जिनबाक्क भमाता- 


पितको सौपना ओर आनन्द नाटक करना १६४-१६५ 
नवम सम 


ऋषभदेवकी बाक्क्रीडा गौर रसेरकी 
सुन्दर्ताका वर्णन १६६-१६७ 


युवा होनेपर उनका नन्दा भौर सुनन्दाके 
साथ विवाह 


कल्पवुक्षोके नष्ट हो जानेपर भख-प्यासमे 
विह्वरु भ्रजाका नाभिराजकी सम्मतिसे 
भगवान्‌के पास जाना मौर अपना दुःख प्रकट 
करना, भगवानका सबको सान्त्वना देकर 
कर्मभुमिकी रचना करना, असि-मसी आदि 


१६७ 


विषय पृष्ठ 


छह कर्मोका उपदेश देना तथा अपने पुत्र- 
पत्नियोको नाना कलँ सिखाना ओर राज- 
वं स्थापित करनेको वर्णन १६७-१६९ 
नीलांजसा नामक नर्तकीको अकस्मात्‌ 
विलीन देख भगवान्‌के वैराग्यका होना, 
लौकान्तिकि देवों द्वारा स्तुति, निष्क्रमण 


कत्याणककी तैयारीका वर्णन १६९-१७१ 
कुबेरनिमित पालकीका वर्णन १७१-१७२ 


मगवानूका प्रथम ३२ कदम पैदल चना, 
तदनन्तर पालकीपर सवार हो दीक्षा- 
स्थानपर पहुंवना, वर्ह उनके द्वारा प्रजाको 
सान्त्वनाकां उपदेश देकर अनेकं सजाभके 
साथ दीक्षा धारण करना १७३-१७४ 
भगवान्‌का छह माहुका योग खेकर ध्यानस्य 
होना तथा साथमे दीक्षित हुए चार हजार 
राजाओका भूख-प्यास बेचन हो भरष्ट होना 
१७४१५७६ 
नमि ओौर विनमिको धरणेन्द्र द्वारा विजयार्ध- 
की दोनों श्रेणि्योका राज्य प्रदान १७६-१७७ 
छह माहका योग समाप्त होनेपर भगवान्‌ 
आहार के किए निकले १७७-१७९ 
भगवान्‌ जब हस्तिनापुर आनेको हए तब 
वहकि राजा सोमप्रभको स्वप्न-दर्शन हुमा । 
सिद्धार्थं पुरोहितने स्वप्नोका फर बताया । 
भगवान्‌ पहुचे ओर सोमप्रभके छोटे भाई 
श्रेया सने जातिस्मरणके द्वारा आहारकी सब 
विधि जानकर उन्हे इच्छुरसका आहार 
दिया । राजा श्रेयांसका सुयश्च जगमें व्याप्त 
हो गया १७९-१८२ 
ूर्वतारपुरके शकटस्य नामक वन्मे भगवान्‌- 
को केवलज्ञान उत्पन्न हो गया, समवसरण 
रचा गया, अनेक गणधर हए मौर भगवान्‌की 
दिव्यध्वनि खिरने र्गी १८२-१८४ 


दशम सर्गं 
एक हजार वर्षका मौन खोलकर भगवान्‌ 


ऋषभदेवने सबको संसार-सागुरसे पार करने- 
वाङ तीथं दिखाया । मुनिधर्म ओर भावकं 


विषय सुची २५ 


विषय ष्ठ 
धमंका वर्णन करनेके बाद विस्तारे श्रुतज्ञान- 
का व्याख्यान किया 

श्रुतज्ञानके पर्याय, पर्यायसमास्र आदि २० 
भेदोका वर्णन, उसीके अन्तर्गत आचारांग 
आदि अंगोका वर्णनीय विषय ओर उनके 
भेदोपभेदोका निरूपण १८५-१९५० 
दृष्टिवाद भंगके पूवंगत भेदोका वर्णन, 
अंगबाह्य श्रृतका निरूपण, समस्त श्रुतके 
अक्रोका परिमाण, मतिज्ञानका स्वरूप तथा 

उसके भेदोका कथन, अवधि, मनःपर्यय गौर 
केवलन्ञानका निरूपण तथा उनके प्रयोजन 
आदिकौ चर्चा १९१-१९७ 


१८५ 


एकादश सगं 


समवसरणसे वापस आकर भरतने पुत्रजन्म. 
का उत्सव किया भौर चक्ररत्नकी पूजा कर 
दिग्विजयके किए प्रस्थान किया, पूर्वं, दक्षिण 
जौर पदिचम दिदाके देव भौर मनुष्योको 
वश कर उन्होने उत्तर दिशाकी मोर प्रयाण 
किया ओर विजयाधं देवकां स्मरण कर उसे 
परास्त किया, तदनन्तर तमिस्र गुहाद्रारसे 
उत्तर भरत क्षेत्रमे प्रवेद किया १९८-२०० 
उत्तर भारतके म्लेच्छ राजाओं तथा उनके 
सहायक मेघमुख देवको परास्त कर समस्त 
म्खेच्छ खण्डोपर विजय प्राप्त की । इस तरह 
साठ हजार वषं तक षट्खण्ड भरतको दिगिवि- 
जय कर भरत चक्रवर्ती अयोध्याके निकट 
आये २००-२०२ 
जब चक्ररत्नं अयोध्याके प्रवेश-हारपर स्क 
गया तब भरतके पुछनेपर बुद्धिसागर पुरो- 
हितने उसका कारण बताया । भरतने अपने 
सव भाद्योके पास दूत भेजे । बाहुबरीको 
छोड अन्थ भाद्योनिे राज्यसे व्यामोह छोड 
दीक्षा छे ली परन्तु बाहुबलीने दृष्ठियुद्ध, जल- 
युद्ध ओर मल्लयुद्धमे भरतको परास्त कर 
दिया । भरतने कुपित हो उपर चक्ररत्न 
चखा दिया परन्तु चक्र भी उसका क बिगाड़ 
नहीं सका 1, २०२-२०४ 


[४] 


विषय धु 


इस धटनासे बाहुबलीने विरक्त होकर दीक्षा 
धारण कर खी । उनकी तपस्याका वर्णन २०४-२०५ 
चक्रवर्ती भरतके वैमवका वर्णन २०५-२०८ 


दादश सगं 


भरत समवसरणमें जाकर दलाकापुरुषो- 

का चरित्र सुनते थे। उन्होने ठी्थंकरोके 
स्मरणार्थं अपने हारपर २४ घण्ट्योकी 
वन्दनमालछा बंधवायी थी । उन्हीके सास्राज्य- 

मे सर्वप्रधम जयक्ुमार ओर सुरोचनाका 
स्वयंवर हुभा २०९-२११ 
विद्याधर गौर विद्याघरीकों देख जयकुमार 
ओर सुलोचना म्‌च्छित हो गये। अनन्तर 
जातिस्मरण द्वारा अपने पूर्व॑भव जानकर 
बहुत प्रसन्न हुए । सुलोचना द्वारा पूरवंभवोका 
वर्णनं 

रतिप्रभ देवके द्वारा जयकुमारके चीलकी 
परीक्षाका वर्णन 

जयकुमार दारा सुखोचनाके किए भगवान्‌ 
ऋषभदेवके समवसरणका वर्णन । जयकूमार- 
ने स्वयं १०८ राजाओोके साथ दीक्षाञेली 
तथा गणधरका पद प्राप्त किया । भमगवान्‌के 
८४ गणधरोके नाम एवं शिष्य-परम्पराका 
वर्णन । कलास पर्वंतपर योग निरोध कर 
भगवान्‌ ऋषभदेव मोक्ष पधारे २११-२१५ 


२११ 


२११ 


त्रयोदश सर्गं 


चक्रवर्ती मरतने गककीतिको राज्य वे दीक्षा 
धारण कर री ओौर वुषभसेन आदि गणधरो- 
के साथ कलास पवंतसे मोक प्राप्त किया 
अकं कीति स्मितयशको राज्य देकर तपद्वारा 
मोक्षको प्राक्त हुए । सूर्यवंश जौर चन्द्रवेरके 
अनेक राजा्ओका समुल्लेख २१६-२१७ 
अजितनाथ भगवान्‌, सगर चक्रवर्ती, उनके 

अद्गु आदि साठ हजार पुत्र ओर कालक्रमसे 
होनेवाठे सम्भवनाथसे लेकर शीतलनाथ तक- 

के ती्थंकरोका समुल्लेख २१७-२१८ 


२१६ 


२९ 
विषय पष्ठ 
चतुदश सगं 

जम्बृद्रीपके वत्सदेरमें कौशाम्बी नगरी थी । 

उसमें राजा सुमुख राज्य करता था। इस 
धकरणके अन्तगतं कीलाम्बी नगरो भौर 

राजा भुभुखका कान्य खीसे वणन २१९-२२० 
वसन्त ऋतुका वर्णन २२०-२२१ 
वन विहारके रिषि जाता हुआ राजा सुमुखं 

मागमे एक सुन्दरीकी सृन्दरतापर आसक्त हो 

उसके हुरणक्ा विचार करने ख्गा २२२-२२३ 


मन्त्रीके पुछ्नेपर राजा सुमुखने उसे अपनी 

व्यग्रताका कारण बताया बौर मन्त्री राजा- 

की इच्छापूतिक्रे लिए प्रयत्ने करने रुगा २९४-२२५ 
सम्ध्या होनेपर सुमति मन्त्रीने आत्रेयी नामकी 

दूती उस वनमाला सुल्दरीके पास भेजी । 

वनमाला भी अन्तर्दगसे राजा सुमुखपर 

आसन्त थी अतः दरतीका प्रयत्नं सफर हौ गया 

ओौर वनमाछा पतिकी अनुपरिथत्िमे राजाके 

घर आ गयी । सुमुख ओर वनमाला परस्पर- 

के समागमसे प्रसच्रताका अनुभव करने रगे २२५-२२८ 


पञ्चदश सगं 


राजा सुमृख भओौर वनमाला प्रेमसे रहने 
खगे । एक बार उन्होने वरशधर्म' नामक मुनि 
राको आहारदान देकर विदाधर-युगरकी 
आयुका बन्ध किया । तदनन्तर व्रपातसे 
दोनों मरकर कमदः विजयार्ध गिरिके हरि- 
पुर भौर भिषघपुर' नगरमे उत्पन्न हूए । व्हा 
भी उन दोनोका वर-वधूके रूपमे समागम 
हआ । वरका नाम “आर्य गौर वधृका नाम 
मनोरमा" था २२९-२३३ 
वनमारके विरहे उसके असी पति 
'वीरक' सेठकी बडी दुर्दशा हुई । तदनन्तर 
वह दीक्षा घारण कर प्रथम स्वर्गमें देव हभा २३३-२३४ 
तीरकका जीव देव, अवधिज्ञानसे अपनी 
पूवं प्रिया वनमाला ओर उसके अपहत 
सुमुख को जानकर विजयाते उठा लाया 
मौर भरतक्षे्रके चम्पापुर नगरम समस्त 


हरिवंशपुराणे 


विषय 


विद्याएं छेदकर छोड गया । अब वह्‌ र्थं 
विद्याधर अपनी मनोरमाः विद्याधरीके साथ 
वही रहने छ्गा । वर्हका राजा बन गया 
तथा उसके "हरि नामका पुत्र हणा । यही 
"हरि" हरिवंशका स्थापक हभ । इसी वरामं 
आगे चक्कर कुशाग्रपुर(राजगृह नशर)मे राजा 
“सुभित्र' ओर रानी "पद्मावती" का वर्णन २३४-२३६ 


चष्ट 


षोडक् सगं 


भगवान्‌ सीतलनाथके बाद कालक्रमसे नौ 
तीर्थकरोके मोक्ष चङे जानेपर कुशाग्रपुरकफे 
राजा सुमित्र भौर रानी पद्मावतीके जब बीस 
तीर्थंकर मुनि सुत्रतनाथके ग्भावतारका समय 
आया तब रानी पद्मावतीने सोखह्‌ स्वप्न 
देखे । राजा सुमित्रने उनका फल बताया २३७२६३८ 
भगवान्‌ मुनि सुतव्रतनाथका जन्म । देवो- 
ते क्षीरसागरके जसे अभिषेक कर जन्मो- 
त्सव किया । बाल्य अवस्था पूणं होनैपर 
सुन्दर स्तियोके साथ उनका विवाह हुभा २२८-२४० 
रारद्‌ तुका साहित्यिक वणन २४०-२.४१ 
शरद्‌ ऋतुके चन्द्रतुल्य उज्ञ्वर मेधकौ 
तत्काल विखीन होते देख उन्हे वैराग्य आ 
गया, वे संसारके पदार्थोकी अनित्यताका 
चिन्तन करने कगे । कौकान्तिक देवने उनके 
वैराग्यकी सराहना की । २४१-२४४ 
दीक्षाकत्याणकका वर्णन, वृषभदत्तके यहा 
आहारका निरूपण, देवोपनीतत पचादचयं २४४-२४५ 
तैरहं मासकी छद्मस्थ अवस्था पूणं होनेपर 
उन्हं केवखनज्ञान हुआ, देवोन समवसरणकी 
रचना की, ज्ञानकेल्याणकका उत्सव किया, 
दिव्यभ्वनिके द्वारा धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति हुई । 
उनके समवसरणमें स्थित साधु-सम्‌हकी 
गणना २४६-२४७ 
निर्वाण-प्राप्िका वर्णन २४७ 


सप्तदश सगं 
उसी हरिवंरामे मुनिसुत्रतनाथ तीर्थ॑करके 
सुव्रत नामका पुत्र हुआ । सूत्रतके दश्च नाम- 


॥ 1 


विषय सुची ९७ 


विषय 


का पुत्र हुमा ओर दक्षकी इखा नामक रानीसे 
एेलेय नामक पुत्र ओौर मनोहरी नामकी 
केन्या हई । 

राजा दक्षने अपनी पुत्री मनोहरीकी सुन्दरता- 
पे रीज्ञकर उसे अपनी स्त्री बना जिया। 
दस घटनासे राजा दक्षको स्त्री दला पतिधे 
सम्बन्ध विच्छेद कर अपने एेठेय पृत्रको चे 
अन्यत्र चरी गयी । वरहा उसने इखावर्धन 
नगर बसाकर एलेथको राजा बनाया । एेठेय- 
के पुत्र कुणिमने विदर्भं देशमं एक कुण्डिन 
नामका नगर बसाया । काल-क्रमसे इसी 
वंशम अन्य अनेक पुत्र उत्पन्न हुए । २४८-२५० 
राजा वसु, क्षी रकदम्बकका पुत्र पर्वत ओर 
नारदका वर्णन तथा उनके अनैर्य्टव्यम्‌' 
वाक्यके अर्थको लेकर शास्तरार्थका वर्णन 

गौर राजा वसु दवारा मिथ्या अर्थका समर्थन, 

वसुका पतन ओर नरकं गमनका निरूपण २५०-२६१ 


२४८ 


अष्टादश समं 


राजा वसुके बृहुद्ध्वज नामकं पुत्रसे मथुरामे 

सुबाहु पुत्र हआ । इसे आदि येकर अनेक 
राजाभके हो जानेपर इकव्कीसवें तीर्थंकर 
नमिनाथ हुए । उनके मोश्च जानेके बाद इसी 
हरिवंशमें यदु नामका राजा हु जो यादवों 

की उत्पत्तिका कारण हा ! इसी वंस 
अन्धकवुष्णिकी सुभद्रा स्वरसे समृद्रविजय 

आदि दस भाई हृए । २६२-२६३ 
राजा भोजक वृष्णिकी पद्मावती नामक पत्नी- 

से उग्रसेन, महासेन आदि पुत्र हृए । राजा 

वसुके सुवयु पुत्रको सन्ततिमे अनेक राजा 

हए । राजगृह नगरमे राजा जरासन्व तथा 

उसके काङयवन आदि पुत्रोका वणन २६३-२६४ 
कदाचित्‌ सौर्यपुरफे गन्धमादन पववत्र सुप्र- 
तिष्ठ मुनिराजको उपसगके बाद केवलज्ञान 
को प्राप्ति हुई 

सुप्रतिष्ठ केवीके द्वारा धर्मकां विस्तृत उप- 
देश, जिसमें मुनि तथा श्रावकोके ब्रतोका 
तर्णन, कुर कोरिया, एकेन्द्रियादि जीवोकी 


२६४ 


पृष्ठ विषय पुष 


जायु, इनका आकार, अवगाहना, जीवसमास, 
इन्द्रियोका आकार तथा उनके विषय क्षेत्र 


आदिका वर्णनं २९४-२६९ 
अन्धकवृष्णिके भवान्तरका वर्णन २६९-२७० 


अन्धकवृष्णिके समुद्रविजय आदि दस पूत्रोके 
भवान्तरोका निरूपण २७०-२७५ 
सुप्रतिष्ठ केवलीका विहार ओौर समृद्रविजय- 


को राज्यप्राप्तिका वर्णन २.७५ 


एकोनविश् सगं 


राजा समुद्रविजयने अपने ठ छोटे भाद्यो- 
के विवाह किये । वसुदेव अत्यस्त सुन्दर थे । 
जेब वे नगरम क्रीडार्थं निकलते थे तब नमर 
की स्त्रियां उन्हं देख कामसे विह्वर हो उठती 
थी । इसकिए नगरके प्रतिष्ठित रोग राजा 
समूद्रविजंयके पास गये । उन्होने लोगोको 
सान्त्वना देकर विदा किया भौर तत्कार्‌ घुम- 
कर अयि हए वमुदेवको बड़े प्रेमसे अपने 
महखमें रख छोड़ा तथा उनके बाहर जानेपर 
पाबन्दी ल्मादी २७८-२७९ 
एक दिन कुब्जा दासीके द्वारा कुमार वसुदेव- 
को अपने कैद होनेका पता खगं गया, जिससे 
वे राके समय एक सेवकको साथ ठे बाहुर 
निक गये ! इमशानमे जाकर उन्होने उस 
सेवकको यहु प्रत्यय करा दिया कि वसुदेव 
चितामे जकर मर गये भौर अप रीघ्- 
गामी घोड़पर सवार हौ वहसे अन्यत्र चल 
दिये । सेवकने समुद्रविजयको खबर दी, इस 
घटनासे सब छोग बहुत दुःखी हुए २७९-२८० 
वसुदेवका भारतवषं एवं विजयार्ध पर्वतकी 
दोनो श्रेणियोमे परिश्रमण कर अनेक विद्याधर 
ओर भूमिगोचरी कन्याभोके साथ विवाह 
करना २८०-२८५ 
उसी परिश्रमणके समय वयुदेव चम्पापुरी 
आये भौर सेठ चाहदत्तकी गन्धर्वसेना पुत्री- 
की संगीतज्ञताकी प्रशंसा सुन उसे परास्त 
करनेके लिए सुग्रीव नामक संगीताचार्थके पास 
संगीत विद्या सीखने खगे । तदनन्तर उन्होने 


२८ 


विषय 


संगीतके द्वारा गन्धर्वसेनाको परास्त कर उसे 
विवाहा, इसी प्रकरणके अन्तर्गत संगीत 
गास्त्रका विस्तृत निरूपण किया 


विश्चतितम सगं 


राजा श्रेणिकके प्ररनके उत्तरम गौतम गणधर 
सम्यग्द्ंनको विशुद्ध करनेवारी विष्णुक्मार 
मुनिकी कथा कहने कगे । उज्जयिनीका राजा 
श्रीधर्मा नगरवासि्योको मुनिवन्दनाके लिए 
जाते देख सन्त्रियोके साथ स्वयं गया। 
मुनियोंका संघ उस्र समय ध्यानस्थ था, अतः 
किसीने राजाको आशीर्वाद नही दिया) 
बलि आदि मन्त्री मार्गमे मिले, एक्‌ सुनिको 
रास्त्रार्थके किए छेड बैठे ओर हारकर लज्जित 
हुए । रात्रिम मुनियोको मारनेके किए भये 
पर यक्षने कीलित कर दिया। यह देख 
राजानं मन्तियोको देर निकार दिया 

हस्तिनापुरके महापञ्च चक्रवर्ती ओर उनके 
पुत्र विष्णुकरूमारकी दीक्षाका वर्णन! बि 
आदि मन्त्री हस्तिनापुर जाकर राजा पद्मके 
पास रहने कगे 
किसी समय अकम्पनाचार्यं आदि पूर्वोक्त 
मुनियोका संघ हस्तिनापुर पहुंचा तो बि 
आदि मच्तिर्योने राजा पद्यसे ७ दिन तकका 
राज्य छेकर मुनिर्योपर उपसर्ग किया ओर 
विष्णुकरुमार भुनिने अपनी विक्रियासे बिका 
दमन कर मुनिसघकी रक्षा की 


एकविकश्चतितम सगं 


कुमार वसुदेवके पूछनेपर चारुदत्तने आत्म- 
कथा सुनायी । जिसके अन्तगतं ॒चारुदत्तकी 
उत्पत्ति, वि वाह्‌, वेर्याव्यसनकी आसक्ति, 
वेश्याकी मातके दारा छलसे अलग करना, 
अपने घर वापस आना, भाता तथा स्त्री 
भिखना, व्यापारके लिए बाहर जाना, मार्गं 
अनेक कष्ट भोगना, अन्तमें मुनिराजके दर्शन 
केर उनके पुचोकी सहायत्तासे विजयार्धपर 


हरिक्शपुराणे 


पृष्ट विषय 


२८५-२९७ 


२९८ 


२९९८२९९ 


२९९२३०३ 


जाना भौर गन्धर्वसेना पु्रीको वि वाहुके अर्थं 
लाना आदिका रोमांचकारी वर्णन है 


दाविशतितम सगं 


चम्पापुरी गन्धर्वसेनाके साथ वसुदेव रह 
रहे थे किं इसी बोचमें फाल्गुनका अष्टाधिका 
पर्वं भआा गया । वसुदेव गन्धर्वसेनके साथ 
वासुपूज्य स्वामीकी प्रतिमाकी पूजके चिषए 
नगरके बाहर गये । बीचमें नृत्य करनेवाली 
एक मातंगकन्याकी ओर उनका आकषण 
बढा परन्तु गन्धर्वेसेनाकी प्रेरणासे सारथिने 
रथ अगे बड़ा दिया। मन्दिरमे वसुदेवने 
वासुपूज्य भगवान्‌की पूजा ओर स्तुति को । 
घर वापस आनेपर गन्धर्वंस्ेनाका प्रणय कोप 
दान्त किया 
एक समय वसुदेव एकान्त स्थानम बैठा 
था, उसी समय एक वृद्ध चिद्याधरीने आकर 
उन्हे आीर्वाद दिया ओर विद्याभोकरे निकाय 
तथा विजयार्धकी दोनो श्रेणियोकी नगरिर्योका 
नामोल्लेखं कर सिहदष्ट्‌ ओर नीलाजनाकी 
पुत्री नीख्यशाको विवाहुनेकी बात कही । 


वयुदेवने तथाऽस्तु कहकर स्वीकृति दी ३२२-३२७ 


एक बार एकं वैतालकन्या रात्रिके समय वसु- 
देवको खींचकर दमशान ञे गयी, वहाँ उसने 
भपना असी रूप दिखाकर पूर्वोक्त नीख- 
यरके साथ उनका पाणिग्रहण कराया । तद- 
नन्तर उन विद्याधरियोके साथ वसुदेव 
छीमन्तपर गये । पर्चात्‌ हिरण्यवतीकी 
सहायतासे असित पर्वतं नामक नगर गये 
वहुकि राजा सिहदष्टने अपने अन्तःपुरके साथ 
वसुदेवको प्रेमपूर्णं दुष्टिसि देखा । वसुदेव 
नीख्यश्ञाके साथ सानन्द रहने रगे 


चरयोविश्चतितम सर्गं 


कुमार वसुदेव नीर्यशाके साथ सुखसे रहते 
थे । वर्षा ऋतु आयी ओर उसके बाद शरद्‌ 
ऋतुने अपनी छटा दिखायी । विद्याधर 
दम्पती क्रीड़ाके लिए बाहर निकले । वसुदेव 


२०४-२१८ 


३१९-३२९ 


२१७.२२० 


विषय सुची २९ 


विषय पृष्ट 


भी नीलयशाके साथ बाहर गये, वर्ह नीलकण्ठ 
नामका विद्याधर मयूरका प धर नील्यशा- 
कोहर ले गया । वसुदेव जर्हा-तहु धूमते हए 
गिरितट नगरमे गये ! वरह ब्राह्यणोँका जमाव 
देखे तथां सोमश्री कन्याकी यहु प्रतिज्ञा कि 
जो मुञ्चे वेदम परास्त कर देगा उसीसे 
विवाह कश्गी' ज्ञातकर ब्रह्मदत्त उपाघ्यायके 
पास वेद पठने लगे । इसी प्रकरणम आर्षं 
वेदकी उत्पत्तिका वर्णन किया ३३१-३३४ 
अनाषं वेदोकी उत्पत्तिका वर्णन करते हुए 
„ सगर राजा, सुलसा भौर मधुपिगलकी रोचक 
केथा तथा सगर राजाके द्वारा कृत्रिम सामुद्रिक 
रास्त्रका वर्णन, अन्तमे वेदज्ञानर्मे परास्त 
कर कुमार वयुदेवने सोमश्रीके साथ विवाह 
किया ३३४-३४३ 


चतुविरातितम समगं 


कमार वसुदेवने तिरूवस्तु नगरमे जाकर 
नरमांसभोजी सौदासको नष्ट किया 1 इसी 
प्रकरणे वृद्ध॒ रोगोने सौदासका वृत्तान्त 
सुनाया २४४-३४५ 
कुमार वयुदेवका अचलग्रामके सेठकी पुत्री 
वनमाराके साथ विवाह हुभा । तथा वेदसाम- 
पुरके राजा कपिर मुनिको जीतकर उसकी 
केपिङखा नामक पुत्रके साथ विवाह सम्पन्न 
हु । विद्याधर खोकमं धूमनेके अनन्तर 
वेगवती ओर भमदनवेगा आदिके साथ उनका 
संयोग हुभा ३४५-३५० 


पच्चविश्चतितम सर्गं 


मदनवेगाके भाई दधिमुखने अपने पिताको 
बन्धनसे छुड़ानेके किए वसुदेवसे प्रार्थना कौ । 

इसी सन्दर्भमे हस्तिनापुरके राजा कार्तवीर्य, 
जमदग्तिके पत्र परशुराम ओर सुभौम चक्र 
वर्तका वर्णन २५१-३५४ 

दधिमुखकी प्रार्थना सुन वसृदेवने युद्ध द्वारा 

त्रिशिखरको मासा ओर अपने वसुर को 
बन्धलसे मुक्त किया ३५४-३५.६ 


विषय पृष्ट 
षड्विश्त्तितम सगं 


कुमार वसुदेवस्े मदनवेगाके अनावृष्टि नामका 
पुत्र हृञा । एक दिन सब विद्याधर अपनी- 
अपनी स्त्रियोके साथ विजयार्ध गिरिके सिद- 
कूट जिनालय गये । कमार वसुदेव भी मदन- 
वेगके साथ गये) वहां मदनवेगाने उन्हु 
विद्याधरोकी विविध जातियोका परिचय 
कराया ३५७-३५८ 
एक दिन मदनवेगा कारणव कुभारसे कुपित 
हो भीतर चली गयो । इसी बीचमें त्रिश्िखर 
विद्याधरकी विधवा पत्नी शूपंणखी मदन- 
वेगाका रूप धरकर कुमारको छक्से हर के 
गयी । शृर्पणखीौ कुमारको नष्ट करनेके कार्यमे 
मानसवेगको नियुक्त केर चली गयौ । कुमार 
राजगृही नगरीमें एक धासकी गजीपर गिरे । 
उधर जरासन्घके सेवकोने पकड़कर तत्काल 
मारनेके अभिप्रायसे एक चम-निमित भायड्में 
बन्द कर उन्हँ पर्वतसे नीचे पटका परन्तु 
“वेगवती स्त्रीने उन्हं बीचमे ही घेर लिया 
ओौर नीचे उतारकर भाथड़ीसे बाहर निकारा 
दोनोका सिखन हुमा ३५८-३६० 
कुमार वसुदेवने नागपारसे बद्ध बालचन्द्राको 
छुडाया जिससे उसे विद्या सिद्ध हौ गयी ओौर 
वहु कुमारकी पत्नी बननेकी अशते अपनीं 
वहु विद्या कुमारकी आज्ञासे वेशवतीको दे 
गयी २६०-२६१ 
स्तविक्लतितम सगं 
विदयुददष्टने संजयन्त मुनिपर उपसगं किस 
कारण किया? राजा श्रेणिकके इस प्रकार 
प्रन करनेपर गौतम गणधर संजयन्त केवखी- 
का चरिते पूर्वमवोकि साथ वर्णन करने रगे । 
इसीके अन्तगंत सुमित्रदत्त वणिक्के रत्न 
हृडपनेवारे श्रीमभूति पुरोहितकी कथाका 
समुल्लेख हं ३६२-२७२ 


अष्टाविलतितम सभं 
वेगवतीसे रहित वसुदेव एक बार तापसोकि 


२३० 
विषय 


आश्चमं गये वहाँ विकथा करते हुए तापसो 
श्रावस्ती नगरीके राजा एणीपुत्रकी त्रियगु- 
सुन्दरी कन्थाका समाचार जानकर नगरमे 
प्रविष्ट हृए । वहा कामदेवके मन्दिरके गे 
निमित तीन पावके सूवणंमय भेसाको देखकर 
उन्होने वहकि ब्राह्यणोसे उसका परिचय 
पुछा । एक ब्राह्यणने इसके उत्तरम उन्ह 
मुगध्वज केवली भौर महिषका सारा चरित्र 


सुनाया ३७२३-२७७ 


एकोनतिशत्तम सगं 


वसुदेव कूमारका बन्धुमती भौर प्रियंगु सुन्दरी 
कन्याभोकी प्राक्निकां वर्णन 


तवरिशत्तम सगं 


कातिककी पूणिमाकौ रात्रिम कुमार वसुदेव 
सुखसे सोये हृए थे किं एक अतिशय रूपवती 
कन्या उन्हुं जगाकर एकान्तम ले गयी ओर 
उन्हे अपना परिचय देने कछूगी । उसने कहा 
कि मै प्रभावती हं भौर आपकी प्रिया 
वेगवतीका समाचार खायो हं । सोमश्रीने मुञ्च 
भेजा है । कुमार उसके साथ सोमश्रीके घर 
गये भौर अपनी चिर वियुक्तं प्रियाभोसे 
मिककर प्रस हृए 1 इसी प्रकरणम उन्ह 
प्रभावतीकी प्राति हई 


एकश्चिशत्तम सगं 
अनेक कन्याओकि विवाहे हुए कुमार वसुदेव 
अरिष्टपुर नगर भये भओौर वहकि राजा 
रुधिरकी पुत्री रोह्णीके स्वयवरमे वेष बदल- 
कर पव । पणव' नामक बाजा बजानेवालो- 
कीं श्रेणीमे जा बैठे। रोहिणीने वसुदेवके 
गलेमें वरमाखा डर दी । इस घटनासे अनेक 
राजा कूपित होकर वसुदेवस्े युद्ध करनेको 
तत्पर हुए । जरासन्ध बारी-बारीसे राजाभओको 
वसुदेवके साथ ठंडाता था 1 अन्तम समुद्र 
विजयका भी अवसर आया । दोनों भाइयोका 
युद्ध हभ । वसूदेवने अपना कौशल दिखलानेके 
बाद एक ॒पत्रसे युक्त बाण समूद्रविजयकी 


३७८-३८३ 


३८४-२३८८ 


हरिवंखपुरणे 


पृष विषय 


ओर छोड़ा जि ग्रहण कर समुद्रविजय 
हरषित हए । चिर वियुक्त भाईके मिलनसे 
सर्वत्रं आनन्द छा शया 


दाचिशत्तम सगं 


वसुदेवके रोहिणी स्त्री रामः नामक पुत्र 
उत्पन्न हा । एक विद्याधरीकी प्रार्थना सुन 
कुमार वसुदेव, समुद्रविजयकी घ्राज्ञा ञे 
पुनः विजयार्ध पवंतपर गये भौर वहसि 
अपनी समस्त ॒स्तियोको सथ ॐ वापस 
आं गये 


वर्यस्त्िशत्तम सगं 


वसुदेव शस्तविद्याका उपदेश देते हुए सौर्य 
पुरमे रहने लगे । किसी समय वे कसं आदि 
शिष्योके साथ राजगृह गये । व्हा जरासन्धकी 
घोषणाको सुन वे सिहपुरके स्वामी सिहुरथको 
जीवित पकड रये । चोषणाके अनुसार 
जरासन्ध अपनी जीवचश्चा पुत्री वसुदेवको देने 
लगे पर उन्होने स्वयं न केकर कसको दिलवा 
दी इस प्रकरणम कसका परिचय 
कस, वसुदेवको .मथुरा ठे आयां भौर बहुन 
देवकीका उनके साथ निवाहु कर दिया 

अतिमुक्तके सुनिके दाशा देवकीका पुत्र 
तुम्हारे पतिको मारेगाः यह्‌ भविष्यवाणी सुन 
कसकी स्वरी जीवद्यसा बहुत घबडायी । कसे 
भी घबड़ाकर वसुदेवसे यहु वचन छे ल्या कि 
देवकौका प्रसव हमारे धर होगा । वसुदेवनें 
अतिमुक्तके मुनिसे इसका कारण पृड्ा। 
उत्तरम मुतिराजने कसका पूर्वभव सम्बन्धी 
वर्णेन किया 
बख्देव सहित, देवकीके सातो पृत्रोके पूर्व 
भर्वोका वर्णन 


चतुस्त्रिशात्तम सगं 
अतिमुक्तक मुनिके मुखे यह बात सुनकर 
कि हमारे वंशम बाईसवें तीर्थंकर उत्पन्न 
होगे वसुदेव बहुत प्रसन्न हूए । उनकी 
प्रार्थना सुनकर अतिमुक्तकं मुनिन नेमिनाथ- 


चष्ट 
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४०६ 
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४१ १-४१८ 


विषय सच्ची ३१ 


विषय यष्ट 


के पूर्वभवोका सविस्तर वर्णन किया। इसी 
प्रकरणम उन्होने सर्वतोभद्र आदि अनेकं उप 
वासत्रतोका स्वरूप वर्णन किया ४१९-४४७ 


पद्चव्िरात्तम सगं 


अतिमुक्तक मुनिके मुखसे भगवान्‌ नेमिनाथके 
पर्वभव सुनकर वसुदेव बहुत प्रसन्न इए, कम- 
क्रमसे देवकीने मथुरामे तीन युगलके रूपें 
छह पुत्र उत्पन्न किये । जिन्हे इन्द्रकी आज्ञा 
से नैगमदेव सुभद्विक नगरके सुद्ष्टि सेठके घर 
पहूचाता रहा ओर उसके मृत पु्ोको देवकी 
के पास छोडता रहा । सेसके यहाँ छहो पुत्रो- 
का लाङुन-पालन होता रहा ४४८-४.४९ 
तदनन्तर देवकीने स्वप्न-दर्शनपू्वंक कृष्ण 
को गर्भमे घारण किया । भाद्रपद माक शुक्ला 
दादशीको सात मासमे कृष्णका जन्म॒ हुञा । 
वसुदेव उसे गुप्तरूपसे अपने विशवासपात्र 
नन्दगोपको सौप भये ओर उसकी स्वी 
यश्लोदाकी पुत्रीको ले भये ¦ पता चलनेपर 
कसने उस पुत्रीकी नाक चपटी कर उसे छोड 
दिया ४५०-४५२्‌ 
श्रीक्रुष्ण नन्द ओर यशोदाके यह बने 
लगे । निमित्तज्ञानीके कथनसे शंकित हो 
कंस गुप्त रूपमे बदते हुए अपने शत्रुकौ खोज 
करने लगा ४५२-४५४ 
देवकी उपवासके बहाने कृष्णको देखनेके 
लिए गयी । छइष्णकी बालक्रीडा ओर लोको- 


तर परक्रमका वर्णन ४५४ 


षट्तध्रिशत्तम सगं 


शरद्‌ ऋतुका साहित्यिक वर्णन, श्रीकृष्णको 
सारमेके चछ्एि कसके विविध प्रयत्न, 
मल्लयुदधके लिए कंसने कृष्णको मथुरा 
बुखाया, इससे शंकित वसुदेवने सौर्यपुरसे 
समुद्रविजय आदि नौ भा््योको मथुरा बुला 
लिया। बरूमद्र ओर श्रीङकष्णका कस॒के 
मल्छोकि साथ युद्ध हुजा, जिसमे उन्होने उन 
मल्टोको यमलोक प्रवा दिया। कंस सामने 


इन्द्र इरा भगवान्‌का स्तवन 


विषय पृष्ठ 


आया तो कृष्णने उसे भी पृथिवीपर पाड 

कर समाप्त कर दिया ४५५-४९५ 

कृष्ण अपने माता-पिता तथा समुद्रविजय 

मादिते भिककर प्रसन्न हुए । सुकेत्‌ विद्या- 

धरने कृष्णको अपनी पुत्री (सत्यभामा दी । 

जीवद्यशाके करण विकपसे द्रवीभूतं हो 

जरासन्धे यादवोको नष्ट करनेके किए अपने 

भाई अपराजितको भेजा । जिसे कृष्णने अपने 

बाणोसे धरातायी कर दिया ४६ ६-४७० 
सतरिात्तम सगं 

भगवान्‌ नेमिनाथके गर्भमे आनेके छह माह्‌ 

पूर्वे समूद्रविजयके घर रत्नोकी वर्ष होने 

लगी । माता शिवा देवीने एेरावत हाथी 

आदि सोरृह्‌ स्त्रप्न देखें ४७ १-४७४ 

राजा समुद्रविजयने स्वर््नोका फल बतलते 

हए कहा कि तुम्हारे तौ्थंकर पुत्र होगा ४७४-४७७ 
अषटचिशत्तम सं 


देवोने भगवानृके माता-पिताका अभिषेकं कर 
वस्ताभूषणोसे उनकी पुजा की । दिवा देवी- 
का गूढ गर्भे वृद्धिको प्राप्त होने लगा । वैशाख 
शुक्ल त्रयोदरीको चित्रा नक्षत्रम भगवान्‌का 
जन्म हुभा ¦ तोनों कोकोमं हषं छ गया । 
जन्म महोत्सवके लिए देवोंकी सात प्रकारकी 
सेना सौर्यपुर आयी ४७८-४८२ 
देवियोके हारा जातकर्मका वर्णन ४८२-४८३ 
सौर्यपुरकी अद्भूत शोभा दहो रही थी । इन्र 
भगवान्‌को एेरावत हाथीपर विराजमान 
कर सुमेर पर्वतकी ओर चखा । इसी प्रसंगमें 
एेरावत हाथीका वर्णन । हषंमय वातावरण- 
मे भगवान्‌का जन्माभिषेक प्रारम्भ हुभा ४८३-४८६ 


एकोनचत्वारिशत्तम सगं 


४८७-४८९ 

देवों द्वारा शंखादि वादित्रोका वादन ओौर 

भगवान्‌की परिवर्याका वर्णन ४९०-४९३ 
चत्वारिशत्तम सगं 

यादवों हारा अपने भाई . अपराजितका वध 


३२ हरिवश्णपुराणे 


विषय पृष्ठ 


सुन जरासन्ध बहुत कुपित हा ओौर उनका 
वध करनेके अभिप्रायते सौर्यपुरकी ओर चख 
पडा । जब यादवोको पता चछा तब वे 
परस्पर मन्त्रणा कर सौर्यपुरसे पदिचम दिशा- 
की ओर चर दिये । विन्ध्याचरूके वनम एक 
देवीने करुत्रिम चिताएं जलाकर तथा यादवोके 
नष्ट होनेका मिथ्या समाचार सुनाकर जरा- 
सन्धको वापस खौटा दिया ४९.४-४९७ 


एकचत्वारित्तम सगं 


समुद्रविजय आदिके द्वारा समृद्रको शोभाका 
अवलोकन ५४९८४९९ 
कृष्णने अष्टमभक्त केर पंचपरमेष्ठीका ध्यान 

किया । इन्द्रकी आज्ञासे गौतम देवने समृद्र- 
कोशीघ्रही दुर्‌ हया दिया भौर उस स्थल- . 

पर कुवरते दवारिकानगरीकी रचना कर दी । 
श्रीक्ृष्णको नारायण ओर रामको बलभद्र 

स्थापितं कर करबेर अपने स्थानपर चला 

गया । दरारिकाका सुन्दर वर्णन ५००-५०३ 


द्ाचत्वारिशत्तम सर्गं 


द्वारिकामें नारदका आगमन 
नारदकी उत्पत्तिका वर्णन 
नारद क्रुष्णके अन्तःपुरमें गये परन्तु सत्यभामा 

अपनी साज-सजावटमे लीन थी अतः उठकर 

उनका सत्कार नहीं कर सकी । नतारदजीका 
मनोभाव बदर गया जिससे वे सत्यभामाका 

मान भरन करनेके लिए किसी अन्य सुन्दर 
कन्याकी खोज करनेके लिए चर्‌ पडे ५०५-५०७ 
घब वे कुण्डिनपुरमें स्थित राजा भीष्मके 
अन्तःपुरमें पहुंचे । वरहा सुक्मिणोको देख नू 
दारिकाधौश श्रीङृष्णकी पटराज्ञो हो" यह्‌ 
भारीरवादि दे उसका मन श्रीकृष्णकी ओर 

आङ्कष्ट कर चरु दिये जौर रुविमणीका चित्र- 

पट ले श्रीङ्ष्णके पास पहुचे, श्नीकृष्णका 

अनुराग बठृकर चरम सीमापर पहुंच 

रहा था, उसी समय रक्मिणीकी बुभआका 

गुस पत्र उन्हँं मिला। कृष्ण बलभद्रको 


५०.४-५०५ 
५०५ 


विषय 


साथ ङे कुण्डिनपुर पहुंचे ओौर नागदेवकी 
पुजाके बहाने उ द्यानमे आयी हई रुविमणीको 
हरकेर ठे जाये । युद्धम सिशुपालको मार 
गिराया ओर सुकिमणीके भाई सवमीको बन्दी 
वेना जिया। रुिसणीके साथ विधिवत्‌ 
विवाह कर सुखसे रहने कगे ५.०७-५१३ 


पुष्ट 


तव्रिचत्वारिशत्तम सगं 


सत्यभामा ओर रुविमिणीके सपत्नीभावका 
वर्णन ५१४-५.१६ 
रुविमणी ओर सत्यभासके गर्भका वर्णन 
तथा दीनोके पत्रोकी उत्पत्तिका निरूपण ५१९-५१७ 
सकिमिणीके पुत्रको पूर्वभवका वैरी धूमकेतु 
नामका असुर हरकर ॐ गया भौर खदिरा- 
टवीमें तक्षरिकाके नीचे दबा आया । मेधकूटः 
नगरका राजा काठ्घंवर विद्याधर अपनी 
स््ीके साथ वहसि निकला ओर उस बारक- 
को ऊेकर अपने घर गया । उसका प्रद्युम्न 
नाम रखा ५१७-५१९ 
रुविमणीका विकाप, कृष्णके दवाय दो ययी 
सान्त्वना, नारदका आगमन ओौर सीमन्धर 
स्वामी द्वारा पद्मरथ चक्रवर्तीकि प्र्नोत्तरमें 
्र्युम्नके पुवं भ्वोका वर्णन, नारदका मेधक्ूट 
जाकर कालसंवरके य्ह प्रयुम्नको स्वयं 
देलना भौर लौटकर इष्ण तथा रूकिमिणीको 
सब समाचार सुनानेका वर्णन ५१८-५३२ 


चतुश्चत्वारि शन्तम सगं 
सत्यभामाके पुत्रका नाम भानुकुमार रखा 
गया । श्रीटृष्णका जाम्बवती, ठ्मणा, 
सुसीमा, गौरी, पद्मावती गौर गान्धारीके 
साथ विवाह्‌ हुमा ५३ ३-५२३७ 


पञ्च चत्वारिरात्तम सगं 


किसी समय यादवोके भानेज युधिष्ठिर, भीम, 
अर्जुन, सहदेव भौर नकुल द्वारिका भये । 
यादवोनि उनका अच्छा सत्कार किया । कुर- 
वंशके राजाओका वर्णन करते हुए पाण्डरवोँकी 
उत्पत्ति, पाण्डुके बाद दुर्योधनादि कौरवो भौर 


विषय सुची ३३ 


विषय पृष्ट 


युधिष्ठिर आदि पाण्डवोकि बीच होनेवछे 
संघर्षका वर्णन ५२३८५४१ 
लाक्षागृहुमे आग गवा देनेसे पाण्डव अपनी 
माता कुन्तीके साथ अन्नात रूपसे बाहर 
निकर गये ओर अनेक जगह भ्रमण करते 
रहे । अन्तमें माकन्दी नगरीके राजा दुपदकी 
पुत्री द्रौपदीको स्वयंबरमे अजुंनने प्राप्त किया 
मौर युद्धमें विरोधी राजाओको परास्त कर 
प्रकट हुए । सबके साथ हस्तिनापुरमे प्रवेद 
कर सुखसे रहने रगे ५४१-५५० 


षट्चत्वारिशत्तम सगं 


पाण्डव दर्योधनके साथं जुभआा खेले भौर 
अपना सब सज-पाट हारकर बारह वषं तकं 
अनज्ञातवासके लिए निकर पडे! इसी 
भज्ञातवासके समय विराट नगरमें द्रपदीके 
ऊपर कुदृष्टि करनेपर भीमसेननें कीचककी 
अच्छी मरम्मत की जिससे वह मुनि होकर 
तपस्या करने लगा । कीचकके सौ भादयोनं 
तेज दिखाया तो उन्हे जरती चितामे भस्म 
कर दिया । कीचक मुनिने केवलन्ञान प्राप्त 
कर निर्वाण प्राप्त किया ५५.१-५५६ 


सप्तचत्वारिशत्तम सर्गं 


कीचकका उपद्रव चान्त कर पाण्डव हस्तिना- 
पुर वापस आ गये धीरे-धीरे दुर्योधनका 
दुर्भाव फिरसे बढ़ने र्गा इसचिए वे पुनः 
दक्षिणकी ओर चे गये। विन्ध्य वनमें 
तपस्वी विदुरसे युधिष्ठिरको मेंट हई । क्रम 
क्रमसे पाण्डवं द्वारिका पहुंचे ओर समुद्रविजय 


आदिसे मिलकर प्रसच् हुए ५५७-५५८ 
युधिष्ठिर आदिको लक्ष्मीमती आदि कन्याएं 
प्राप्त हुईं ५५८ 


प्रचुम्नकी चेष्टाभोका वर्णन ५५८-५६० 
परदयुम्नकी लोभा देख कालसंवरकी स्त्री 
कनक्रमाला कामसे विह्वल हो गथी बौर 
प्रधम्नको रिञ्चानेका प्रयत्न करने र्गी । ५६०-५६३ 


(५। 


विषय पृषु 


प्रयुम्नका द्वारिका आना ओर तरह-तरहकी 
अद्भुत चेष्टाएं दिखाना ५६२-५६८ 


अष्टवत्वारिरत्तम सगं 


सत्यभामाके सुभानु ओौर जाम्बवतीके राम्ब 
नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । सुभानु गौर 
राग्बकी रखी खाए सबका मन मोहुती थी । इसी 
प्रसंगमें वसुदेवने अपनी पूवं कथा कही । ५६९-५७१ 
यदुवंशके कुमारो का वर्णन ५७१-५७४ 


एकोनपञ्चारत्तम सगं 


कृष्णकी छोटी बहनकी सुन्दरता ओर 
तपस्याका वर्णन । इसी प्रसंगमे मुनिराजने 
उसके भवान्तरका वर्णन किया ५७५-५८० 
विन्ध्याटवीमें उसे वहने खा लिया सिफं तीन 
अंगुल्यां बची । उन्म त्रिशूरुकी कल्पना 
कर रोग उसे दुर्गकि नामसे पजने लगे ५८०-५८२ 
पञ्चाशतम सगं 
दारिके यादवोके बढते वेभवको सुन जरा- 
सन्धका क्रोध भड़क उठा यौर बहू युद्ध करनै- 
के लिए उद्यत हो गया । दोनोने एक दूसरेके 
प्रति अपने-भपने दुत भेजे । तदनन्तर युद्ध 
प्रारम्भ हृभा । ५८३-५९२ 
एकपञ्चाशत्तम सगं 
युद्धका अवान्तर वर्णन । राजा रुधिरका पुत्र 


वीर हिरण्यनाभ मारा गया जिससे एक 
ओर हषं ओौर दूसरी ओर विषाद छा गया ५९३-५९६ 


दापञ्चासत्तम सगं 
युद्ध अपने पूर्णं उत्कर्षपर पहुंच गया ओर 
श्रीकृष्णके द्वारा जरासन्ध मारा गया ५९७-६०३ 
निपञ्चारात्तम सगं 
कृष्ण नारायणके रूपमे प्रसिद्ध हुए । अनेक 
विचाधरोने वसुदेवके साथ आकर कृष्णको 
नमस्कार किया । कृष्ण विजयी हुए  ६०४-६०८ 
चतुःपञ्चारत्तम सगं 
नारदने द्रौपदी रुष्ट होकर अपनी प्रतिश्चोधकी 


५, हरिवक्षपुराणे 


विषय 


भावना प्रकट की । भौर उसका चित्र बनाकर 
धातकीखण्डको अमरककापुरीके राजा पद्य- 
नाभके पास पहवे । राजा पद्मनाभने संगम 
नामक देवके द्वारा सोती हई द्रौपदीका अप- 
हरण करा जिया । अन्तम पता चलनेपर 
श्रीकृष्ण तथा पाण्डव भौ देवकी सहायतसे 
वरहा पहुचे ओौर राजा पद्मनाभको दण्डित कर 
द्रौपदीको वापस ङे अये । असामयिक हंसी- 
के कारण कृष्ण पाण्डवोपर अप्रसन्न हो गये 
जिसमे पाण्डव दक्षिणसमुद्रके तटपर चले गये 
ओौर मथुरां नगरी बसाकर रहने लगे ६०९-६१५ 


पञ्चपच्चारत्तम सगं 
श्रकृष्णकी सभाम नेमिकुमार गये ओर भ्रसंग- 
वशा “सबसे अधिक बरुवान्‌ कौन ह" इसकी 
परीक्षा हुई, कृष्ण नेमिनाथके बरसे परास्त ' 
हो गये । यादवोकी जलक्रीडाका. वर्णन) 
नेमिनाथके विवाहुके लिए स्वीक्रति पाकर 
कृष्णने विवाह्के लिए राजीमतीको निर्चित 
किया । बारात जूनागड़ जा रही थी, परन्तु 
मागमे रुद पशुभोको देख कुमारको वैराग्य 
आं गया ओौर रसम भंग हो गया ९१६-६३४ 


पट्पञ्चारत्तम सगं 
भगवान्‌ नेमिनाथकौ तपर्चर्या ओर केवल- 


ज्ञानकी उत्पत्तिका वर्णन ९२५-६४५ 
सप्तपञ्चारात्तम सं 
भगवान्‌के समवसरणका वर्णन ६४६-६५९ 


अष्टपञ्चादात्तम सगं 

वरदत्त गणधरके पूछनेपर भगवान्‌की दिन्य- 

व्वनि्मे जीवाजीवादि तत्त्वोका विस्तृत 

विवेचन हुभा ६६०-६९२ 
एकोनषष्ितम सगं 

भगवान्‌ नेमिनाथके विहा रका अनुपम वर्णने ६९४-७०५ 

षष्टितम सगं 
वसुदेवसे देवकीके कृष्णं जन्मके पूर्वं जो छह 


युगर पुत्र हुए थे उनकी त॒पस्याका वर्णन ७०६ 


पृष्ठ विषय पुष 


सत्यभामा आदि रानिथोके भवान्तरोका वर्णन 
भगवान्‌की दिव्यध्वनिमें हमा ७०६-७१५ 
गजकूमारके निकेदका वर्णन । भगवान्‌ 
नेमिनाथ एक बार रैवतकगिरिपर अये। 
श्रीक्रुष्णने उनसे त्रेशट्शलाकापुरुषोका विव- 
रण पषा) तब भगवानूने उन सबका 
विस्तारसे वर्णन किया ७१६-७५३ 


एकषषटितम सगं 


सोमशर्मा ब्राह्यणकी कन्याको छोड गजकरुमार 
मुनिहो गये थे इसकिए उसने रुष्ट होकर 
उनके ऊपर अग्निका उपसगं किया । परन्तु वे 
रुव्टध्यानसे कम॑श्चय कर सोक्ष पधारे, देवोने 
उनका निर्वाणोर्सव मनाया । श्रीकृष्णके पूने- 
पर भगवानूने बारह वर्षं बाद द्रारिकादाहूकी 
बात कही ओर प्रयटन करनेके बाद भी द्र॑पा- 
यन मुनिके क्रोधसे द्वारिका भस्म हो गयी ७५.४-७६१ 


द्विषश्ितम सगं 


श्रीकरुष्ण ओर बलदेव श्रमण करते-करते 
कौशाम्ब वनमें पहुंचे, वहा कृष्णको प्यासने 
सताया । बरुदेव , पानीके किए गये ओौर 
श्रीकृष्ण पीताम्बर ओढकर पड़ गये, इसी समय 
धोखेसे जरत्कुमारके बाणे उनके पदतलमें 
चोट रग । उत्तम भावनाओंका चिन्तवन 
करते-करते कृष्णकी मृत्यु हौ गयी । = ७६३-७६८ 


त्रिषषटितम सगं 


पानी छेकर जब बखृदेव वापस अये तो 
कृष्णको चुपचाप पड़ा देख पटक तो जागने- 
की प्रतीक्षां करने लगे परन्तु बादमं मृत्यु जान 
कर विराप करने रगे । ६ माह तक कुष्णका 
राव छेकर घूमते रहै । अन्तमे सिद्धाथं सारथि- 
के जीवं देवने अपनी विक्रियारूप क्रियापि 
उन्हं सम्बोधितं किया । जिससे उन्होने कुष्ण 
का तुंगीगिरिपर दाह किया भौर नेमिनाथ 
भगवानूसे परोक्ष दीक्षा के तप करने रगे । 
उनको तपस्याका आस्चर्यकारी वर्णन .७६९-७८३ 


विषय सुची ३५ 


विषय णृष्ट विषय एषठ 
चतुःषष्टितम सगे हृए । पूर्व स्ेहसे प्रेरित हो बलदेवका जोव 
भगवान्‌ नेमिनाथ विहार करते-करते पल्लव कृष्णको सम्बोधनके लिए बालुकाप्रभा गया । 
देशम पहुचे । वहाँ पाण्डवोँने उनसे अपने भगवान्‌ मोक्न पधारे ७९८-८०३ 
भवन्तर सुने गौर दीक्षा केकर घोर तप ९ 
किया ७८४-७९७ षदूषषटितम सगे 
जरत्कूमारसे यादव वंदाकी परम्परा चटी । 
प॑चषष्टितम सगं प्रन्थके अन्तम भगवान्‌ महावीरके निर्वाणका 
पाण्डवोकी तपस्या तथा उपसर्गक्रा वर्णन । प्रसंग या दीपावलीके प्रचित होनेका वर्णन 
बर्देव सौ वषं तक तपकर ब्रह्य स्वर्गमें देव तथा आचार्यं परम्पराक्ा विरद वर्णन ८०४-८११ 
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संकेत सूची 


दिल्लीक्री प्रति 

पंचायती मन्दिर दित्लोकी प्रति 

जयपुरकी प्रति 

भाण्डारकर रिसचं इस्टीटदूट पूनाकी प्रति 
जयपुरकी प्रति 

माणिकचन्द्र ग्रन्थमालासे प्रकाशित मूर प्रति 
क प्रतिके रिप्पणमें। इसी प्रकार अन्य प्रति्योके टिष्पणका संकेत 
समक्षना चाहिए 

विजयार्धकी उत्तर श्रेणी 

विजयार्धकी दक्षिण श्रेणी 

आगामी तीर्थकर 

गामी चक्रवर्ती 

आगामी नारायण | 

आगामी प्रतिनारायण 

व्रेखोक्यप्रज्ञपि 

जम्बद्रीपप्रज्ञपि 

तत्त्वार्थ राजवा्तिक 

मोक्षरास्त्र 

पुरुषार्थसिद्धचुपाय 

नाट्यलास्व 

व्यक्तिवाचक 

भौगोलिक 

पारिभाषिक 





भरीमच्निनसेनाचार्यविरनचितं 
हयिशपुराणम्‌ 


प्रथमः सगः 


सिद्धं धौव्यन्ययोत्पादरुक्चणदभ्यस्ताधनम्‌ । जैनं दभ्यादपेक्षातः साद्यनाद्यथं शासनम्‌ ॥ १॥ 
-ञ्दक्ानप्रकाशाय रोशारोकैक मानवे । नमः धीवद्धंमानार्ये वद्धंमानजिनेशिने ॥२॥ 

नमः स्रवंविदे सर्वग्यंवस्थानां विभायिने । इृतादिधमतीर्थाय इृषभाय स्वयम्भुवे ॥३॥ 

येन तीर्थमभिन्यक्तं द्वितीयमनितायितम्‌ । अजिताय नमस्तस्मै जिनेश्षाय जितद्धिषे ॥४॥ 

६ भवे* वा विर्यु्छौ वा मक्ता यत्रैव श्लम्भवे ° । मेज्ञम॑भ्या नमस्तस्मै वृतीयाय च शम्भवे! ` ॥५॥ 


्कककककष्कक ठ क 





यदु कुल जलधि सुचन्द्र सम, वृष रथचक्र सुनेमि 

भव्य कमल दिनकर जयौ, जयौ जिनेन्द्र सनेमि ॥१॥ 

देव शास्त्र गुरुको प्रणमि, बार बार शिर नाय। 

श्री हरिवंश पुराणको, भाषा लिखूं बनाय ॥२॥ | 

जो वादी-प्रतिवादियोके द्वारा निर्णीत होनेके कारण सिद्ध है, उत्पाद, व्यय एवं ध्रौन्य 

लक्षणसे युक्त जीवादि द्रव्योको सिद्ध करनेवाला है, भौर द्रव्याथिक नयको अपेक्षा अनादि तथा 
पर्ययाथिक नयकी अपेक्षा सादि है एेसा जिन-शासन सदा मंगलरूप है ॥१॥ जिनका शुद्ध ज्ञान 
रूपी प्रकाश सवत्र फक रहा है, जो लोक ओर अलोकको प्रकाशित करनेके लिए अद्वितीय सूयं, 
तथा जो अनन्तचतुष्टय रूपी रक्ष्मीसे सदा वृरद्धिगत हैँ एेसे श्री वधंमान जिनेन्द्रको नमस्कार हो ॥२॥ 
जो सवंज्ञ है, युगके प्रारम्भकी सब व्ववस्थाओके करनेवाछे है, तथा जिन्होने सवंप्रथम धमंतीर्थकी 
प्रवृत्ति चलायी है उन स्वयंबुद्ध भगवान्‌ वृषभदेवको नमस्कार हो ॥३॥ जिन्होने अपने ही समान 
आचरण करनेवाला दवितीय तीर्थं प्रकट किया था तथा जिन्हे अन्तग बहिरंग शत्रुभोपर विजय 
प्राप्त कर री थी एसे उन अजितनाथ जिनेन्द्रको नमस्कार हो ॥४॥ जिन शंभव नाथके भक्त भव्यजन 
संसार अथवा मोक्ष--दोनों ही स्थानोमें सुखको प्राप्त हुए थे उन तुतीय चँभवनाथ तीर्थकरके किए 


१. ध्रौव्यन्ययोत्पादलक्षणं म. । २. अथेत्यव्ययं भङ्कलवाचकम्‌ मङ्खलानन्तराराजप्रदनकात्स्नेष्वथो अथः 
इत्यमरः । ३. शु्धन्ञानमेव प्रकाश्चो यस्य तस्मे । ४. धिया वंद्धमानो यः स तस्मे । ५. गृहस्थादिव्यापाराणाम्‌ । 
६. शं सुखम्‌ । ७, संसारे । ८. मोक्षे । ९. यस्मिन्‌ सति । १०. तुतीयती्थङ्कुरे । ११. शं सुखं भवति यस्मात्‌ 
इति शम्भुस्तस्मे शम्भवे चतुरथ्यन्तप्रयोगः 1 


२ हूरिवंश्पुराणे 


तीर्थं चतु्थ॑मन्वर्थं ` यश्चकारामिनन्दनः । रोकामिनन्द्न स्तस्मै जिनेन्द्राय नमख्िधा ॥६॥ 
पञ्चमं संप्रपज्राथं तीर्थं वतंयति स्म यः । नमः सं मतये तस्मै नमः सुमतये सदा ॥७॥ 
ककुमोऽमासयद्यस्य जितपद्यप्रमा प्रमा । पद्यप्रमाय षष्ठाय तस्मे तोथंद्ते नमः ॥८॥ 

यस्तोर्थं स्वाथंसंपन्नः पराथंमुदपादयत्‌ । सक्षम तु नमस्तस्मे सुपादर्वाय छृतार्मने ॥९॥ 
अष्टमस्येन्द्रजुष्टस्य कत्र तोथंस्य तायिने  । चन्द्रभ्रमजिनेन्दराय नमश्चन्द्रासकीत्तये ॥ १०॥ 
देहदन्तप्रमाक्रान्तङ्कन्दपुष्पस्विषे नभः । पुष्पदन्ताय तीथंस्य नवमस्य विधायिने ॥११॥ 
छचिशीतरुती्थंस्य जन्तुसंतापनोदिनः । दश्चमस्य नमः क्र शीतखाया्पथाशिने ॥१२॥ 
तीथं व्युच्छिन्नयुद्धाग्य मव्यानामाजवञ्जवम्‌ । चिच्छेदैकादश्षो योऽदस्वस्मै श्रीश्रेयसे नमः ॥१३॥ 
कुतीथध्वान्तमु दूघूय द्वादज्चं तीथंसुज्ज्वलम्‌ । नमस्छ्ववते म्र वासुपूञ्यविवस्वते ॥ १४॥ 
विमाय नमस्तस्मे यः कापथं मलाविलम्‌ । त्रयोदकोन तीन चकार विभरं जगत्‌ ॥१५॥ 
तस्मे नमः सिद्धान्ततमोभेदनमास्वते । चतुद॑शस्य तीर्थस्य यः कर्ताऽनन्तजिभ्जिनः ॥१६॥ 
अधमपथपातारूपतदुद्धरणक्षमम्‌ । करर पञ्चदशं तीथं धर्माय सुनये नमः ॥१७॥ 
सृषटषोडशतीर्थाय इतनानेतिक्ञान्तये । चक्रेशाय लजिनेशाय नमः शान्ताय ° शान्तये" ॥१८॥ 








` नमस्कार हौ ॥५॥ रोगोको आनन्दित करनेवारे जिन अभिनन्दन नाथते सार्थक नामको धारण 
करनेवारे चतुथं ती्थंकी प्रवृत्ति की थौ उन श्री अभिनन्दन जिनेन्द्रके लिए मन-वचन-कायसे 
नमस्कार हो ॥६॥ जिन्होने विस्तृत अथंसे सहित पंचम ती्थंकी प्रवृत्तिकी थी तथा जो सदा 
सुमति-सद्बुद्धिके धारक थे उन पचम सुमतिनाथ तीर्थकरके किए नमस्कार हो ॥७॥ कमलोकी 
प्रभाको जीतनेवारी जिनकी प्रभाने दिशषाओंको देदोप्यमान करिया था उन छठवें तीर्थकर श्री पद्यप्रभ 
जिनेन्द्रके लिए नमस्कार हौ ॥८॥ जिन्हने आत्महितसे सम्पन्न होकर परहितके लिए सप्तम तीथंकी 
उत्यत्ति की थी तथा जो स्वये कृतक्रत्य थे उन सुपादेवंनाथ मगवानुके लिए नमस्कार हो ॥९]॥ जो 
इन्द्रोके द्वारा सेवित अष्टम तीरथके प्रवर्तक एवं रक्षक ये तथा जो चन्द्रमाके समान निर्मल कीतिके 
धारक थे उन चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रके छिए नमस्कार हो ॥१०॥ जिन्होने अपने शरीर तथा दाँतोंकी 
कान्तिसे कुन्दपुष्पकौ कान्तिको परास्त कर दिया था ओर जो नौवें तीथंके परवत्तंक थे उन पृष्पदन्त 
भगवान्‌के किए नमस्कार हो ॥११॥ जो प्राणियोके सन्तापको दुर करनेवाङे उज्ज्वल एवं शीतछ 
दशवे तीर्थके कर्ता थे उन कुमागेके नाशक श्री सीतलनाथ जिनेन्द्रके लिए नमस्कार हो ॥१२॥ 
जिन्होनि श्री शीतलनाथ भगवानुके मोक्ष जानैके बाद व्युच्छित्तिको प्रा तीर्थको प्रकट कर भव्य- 
जीर्वोका संसार नष्ट किया था तथा जो ग्यारह जिनेन्द्र थे उन श्री श्वेयासनाथ भगवान्‌के छ्ए 
नमस्कार हो ॥१३॥ जिन्हे कुतीथंरूपी अन्धकारको नष्ट कर बारहवा उज्ज्वल तीथं प्रकट किया 
था तथा जो सवके स्वामी थे एसे उन वाभुपूज्य भगवानु रूपौ सूरयको नमस्कार हो ॥१४॥ जिन्होने 
करमां रूपी मरसे मलिन संसारको तेरहवें तीथंके द्वारा निर्मल किया था उन विमलनाथ भगवान्‌- 
-को नमस्कार हो ॥१५॥ जो चौदह तीथंके कर्ता थे तथा जिन्होने अनन्त अर्थात्‌ संसारको जीत 
ल्या था ओर जो मिथ्या धमं रूपी अन्धकारको नष्ट करनेके किए सूर्यके समान थे उन अनन्तनाथ 
जिनेन्द्रको नमस्कार हो ॥१६॥ जो अधम॑के माग॑से पाताल-नरकमे पडनेवाले प्राणियोका उद्धार 
करनेभे समथं पन्द्रह तीथंके कर्ता थे उन श्री धम॑नाथ मुनीन््रके लिए नमस्कार हो ॥१७॥ जो 
सोलहवे तीर्थके कर्ता थे, जिन्होंने अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि नाना ईत्ियोको शान्त किया था, जो 
१. -मर््ययं म. । २. सविस्ताराथं 1 ३. सुष्टु मतिर्ञानं केवलं यस्य तस्मै । ४. दिः! ५. पाङकाय । 


६, कापयस्फेटकाय 1 ७, कुमार्गमक्िम्‌ । कषायमलाविरं ख. म. 1 ८, सृष्टे षोडशती्थस्य भ., ख. । 
९. कृता नानाप्रकाराणामीतौनां शान्तिर्यन स तस्म । १०. शान्तमूर्तये । ११. ान्तिनाथाय । 


प्रथमः सगः ३ 


येन सक्षद्ं तीर्थ प्रावि प्रथुकौसिना ` । तस्मै उन्युजिनेन्द्राय नमः प्राक्चक्रवर्सिने ॥१९॥ 
नमोऽष्ादशतीर्थेनं प्राणिनामिष्टकारिणे । *चक्रपाणिजिनाराय ˆ निरस्तदुरितारये ॥२०॥ 
तीर्थेनैकोनविञेन स्थापितस्थिरकीरतये । नसो भोहम॑हामद्छमाथिमल्छाय मद्खये ॥२१॥ 

स्वं विंशतितमं तीथ इत्वे सु निसु्रतः । अतारयद्‌ भवाटोकं यस्तस्मै सततं नमः ॥२२॥ 
नमये सुनिमुख्याय ` नमितान्तब॑हिर्हिषे । एकर्विशस्य तीर्थस्य कताभिग्यक्तये नमः ।।२३॥ 
मास्वते हरिवंश्चादिश्रीशिखासणये नमः । द्वाविश्षतीथेसच्चक्रनेमये<ऽरिषटनेमये ॥२४।। 

धर्ता 'धरणनिधृष्तपवतोद्धरणासुरः । त्रयो विशस्य तीर्थस्य पानो विजयतां `° विभुः ॥२५॥ 
इत्यस्यामवसपिंण्यां ये तृतीयचतुथंयोः । कार्योः ततीर्थास्ते जिना नः खन्तु सिद्धये ॥२६॥ 
येऽतीवापेक्ष "याऽनन्ताः संख्येया वतंसानतः' २ । अनन्तानन्तमानास्त॒ माविकारूब्यपेश्षया' ‡ ॥२७॥ 
तेऽन्तः सन्तु नः सिद्धाः सूयुंपाध्यायसाधवः । मङ्गरं गुरवः परञ्च सवे सवत्र सवदा ॥२८॥ 

` भ्ञीवसिद्धिविधायीह “ "तयुक्स्य नु शासनम्‌ । वचः समन्तमद् स्य वीरस्येव विजुम्मते ॥२९॥ 


प । 








[8 । 
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चक्ररत्नके स्वामी थे, जौर स्वयं अत्यन्त शान्त थे उन शान्तिनाथ जिनेन्द्रके किए नमस्कार हो ॥१८॥ 
जिन्होने सत्रह्वाँ तीथं प्रवृत्त किया था, जो विलार कीत्तिके धारकं थे, तथा जो जिनेन्द्र हौनेके 
पुवं चक्ररत्नको प्रवृत्त करनेवाङे- चक्रवर्ती थे उन भी कुन्यु जिनेन्द्रको नमस्कार हो ॥१९॥ 
जो अटारहवे तीर्थकर थे, प्राणियोंका कल्याण करनेवारे थे, ओर जिन्होने पापरूपी शत्रुको न 
कर दिया था उन चक्ररत्नके धारक भी अरनाथ जिनेन्द्रके छिए नमस्कोौर हो ॥२०॥ जिन्होने 
उन्नीसवें ती्थंके दारा अपनी स्थायी कीति स्थापित की थी, तथा जो मोह॒रूपी महामल्छको नष्ट 
करनेके लिए अद्वितीय मल्क थे एसे मद्छिनाथ भगवानुके छिए नमस्कार हो ॥२१॥ जिन्होंने 
अपना बीसवाँ तीथं प्रवृत्त कर रोगोको संसारसे पार किया था उन श्री मुनिसुव्रत भगवानूके लिए 
निरन्तर नमस्कार हो ॥२२॥ जो मुनि्योमें मुख्य थे, जिन्होनि अन्तरग-बहिरंग शत्रुभोको नस्नीभूत 
कर दिया था, ओर जिन्होने इक्कीसवां तीर्थं प्रकट किया था उन नमिनाथ भगवानूके किए 
नमस्कार हो ॥२३॥ जो सूर्य॑के समान देदीप्यमान थे, हरिवंशरूपी पर्व॑तके उत्तम शिखामणि थे, 
मौर बाईसवें तीथंरूपी उत्तम चक्रके नेमि (अयोधारा) स्वरूप थे उन अरिष्टनेमि तीर्थकरके लिए 
नमस्कार हो ॥२४॥ जो तेरईसवे तीथंके धर्ता थे तथा जिनके ऊपर पव॑त उलकर उपद्रव करनेवाखा 
असुर धरणेन्द्रके द्वारा नष्ट किया गया था वे प्वनाथ भगवान्‌ जयवन्त हों ॥२५॥ इस प्रकार 
इस अवसपिणीके तृतीय ओर चतुथं कालमें धमंती्थंकी प्रवृत्ति करनेवाङे जो जिनेन्द्र हुए है वे सब 
हम रोगोकी सिद्धिके किए हों ॥२६॥ जो भूतकारकी अपेक्षा अनन्त है, वतंमानकी अपेश्चा संख्यात 
हँ, ओर भविष्यत्‌की अपेक्षा अनन्तानन्त हैँ वे अर्हन्त, सिद्ध, आचार्यं, उपाध्याय गौर साधु- 
समस्त पंच परमेष्टी सब जगह तथा सब कालमें मंगलस्वरूप हो ॥२७-२८। 

जो जीवसिद्धि नामक ग्रन्थ ( पक्षम जीवोंकी मुक्ति ) के रचयिता हँ तथा जिन्हने युक्त्य- 
तुशासन नामक भ्रन्थ ( पक्मे हेतुवादके उपदे ) की रचना की है एसे श्री समन्तभद्रस्वामीके 


१, प्रवर्तितं । २. विस्तारितयश्सा। ३. तीर्थाय म. । ४. चक्रवतिपदधारकतीर्थंकरपदधारक-अरताथाय । 
५. विष्वस्तपापवैरिवर्गाय । ६. मोह एव महामर्लस्तं मथितुं शीलं यस्य तादशो मस्छस्तस्मै । ७. नमितान्त- 
बहिर्वेरिवर्गय । ८, प्रवर्तकाय । ९, धरणेन धरणेन्द्ेण निधूतः परवंतोद्धरणः अपुरो यस्य सः । १०. सर्वोक्कर्षेण 
वर्तताम्‌ । ११. मूतकारपेक्षातः । १२. वर्तमानकाखपेक्षातः । १३, भविष्यत्कारपिक्नातः । १४. जीवानां 
सिद्धिस्तदविधायि, दितीयपक्षे जीवसिद्धिनाम ग्रन्थस्तत्कारकं । १५. कता युक्तिर्यत्र एताद्श्चम्‌ अनुशासनं यत्र 
द्वितीयपक्षे युक्त्यनुशासनं नाम भ्रन्थः स तो येन तत्‌ । 





; हरिवंशुराणे 


जगसरविद्धबोधस्य ब्ृषमस्येव निस्तुषाः । बोधयन्ति सतां इद्धि सिद्धसेनस्य सूक्तयः ।॥३०॥ 
इन्र चन्द्राकंजैनेन्द्र स्यापिव्याकरणेक्षिणेः । देवस्य देववन्यस्य * न वन्यन्ते गिरः कथम्‌ ॥३१॥ 
वञ्चसूरेर्विचारिण्यः सहेष्वोबंन्धमोक्षयोः । प्रमाणं धमंशाश्नाणां प्रव क्तणामिवोक्तयः ॥३२॥ 
महासेनस्य मधुश शीरारूकारधारिणी । कथा न वर्णिता केन वनितेव सुरोचना ॥३३॥ 
छतपंश्चोदयोद्योता प्रव्यहं परिवर्तिता । मूत्तिः कान्यमयी रोके रेरिव रवेः प्रिया ।॥३४॥ 
वराङ्नेव सर्वागिवराङ्गचरिताथ॑वाक्‌ ` । कस्य नोत्पाद्येद्‌ गाढमनुरागं स्वगोचरम्‌ ।॥२५॥ 
शान्तस्यापि च वक्रोक्ती रम्योस्प्रेश्चावरान्मनः । कस्य नोद्धाितेऽन्वर्थे रमणीयेऽनुरञ्जयेत्‌ ।३६६॥ 
""योऽबोषोक्तिविशेषेषु विश्षेषः पद्यग्ययोः । विश्चेषवादिता तस्य विशलेष्रयवादिनः ॥३७॥ 


ण्व वका पक पा पा का का 1 


वचन इस संसारमे भगवान्‌ महाव रके वचनोके समान विस्तारको प्राप्त है ।॥२९॥ जिनका ज्ञान 
संसारमे स्व॑र प्रसिद्ध है एसे श्री सिद्धसेनकी निमंल सुक्तियां श्री ऋषभ जिनेन्द्रकी सृक्तियोके समान 
सत्पुरुषोकी बुद्धिको सदा विकसित करती ह ॥३०॥ जो इन्द्र, चन्द्र, अक ओौर जैनेन्द्र व्याकरर्णोका 
अवलोकन करनेवाली है एेसो देववन्य देवनन्दी भाचायैकी वाणी क्यो नही वन्दनीय है ?॥३१॥ जो 
हेतु सहित बन्ध ओर मोक्षका विचार करनेवारी हैं एसी श्री वज्सूरिकी उक्तियां धमंयास्त्रोका 
व्याख्यान करनेवाङ़े गणधरोको उक्तियोके समान प्रमाणरूप हैँ ।॥३२॥ जो मधुर है-माधु्ं गुणसे 
सहित है ( पक्षमे अनुपम रूपे युक्त है ) ओर शीखारुकारधारिणी है-शीलरूपी अरुंकारका 
वणेन करनेवारी है ( पक्षम शीलरूपी अरंकारको धारण करनेवाखी है ) इस प्रकार सुलोचना- 
सुन्दर नेत्रोवाी वनिताके समान, महासेन कविकी सुलोचना नामक कथाका किसने वणन नहीं 
किया है ? अर्थात्‌ सभीने वर्णेन किया है ।॥३३॥ श्री रविषेणाचाय॑की कान्यमयी मूति सूर्यकी मूतिके 
समान रोकमें अत्यन्त प्रिय है क्योकि जिस प्रकार सूर्यकी मूति कृतपद्मोदयोच्योता है अर्थात्‌ कमलो 
के विकास ओर उद्योत--प्रकादाको करनेवाली है उसी प्रकार रविषेणाचार्यंकौ कान्यमयी मूति भी 
कृतपद्मोदयोदयोता अर्थात्‌ श्री रामके अभ्युदयका प्रकाडा करनेवालो है--पद्मपुराणकी रचनाके 
हारा श्री रामके अभ्युदयको निरूपित करनेवाली है ओर सूर्यकी सूति जिस प्रकारं प्रतिदिन 
परिवतित होती रहती है उसी प्रकार रविषेणाचार्यंकी कान्धमयौ मूरति भी प्रतिदिन परिवतित- 
अभ्यस्त होती रहती है ॥२४॥ जिस प्रकार उत्तम क्ली अपने हस्त-मुख-पाद भादि अंगोके दारा 
अपने आपके विषयमे मनुष्योका गाढ अनुराग उत्पन्न करती रहती है उसी प्रकार श्री वराग 
चरितकी अ्थंपुणं वाणी भी अपने समस्त छन्द-अरुकार रीति आदि अंगोसे अपने आपके विषयमे 
किंस मनुष्यके गाढ़ अनुरागको उत्पन्नं नहीं करती १ ।२३५॥ श्री शान्त ( शान्तिषेण ) कविकी 
वक्रोक्ति रूपं रचना, रमणीय उस्मरक्षाओके बलसे, मनोहर अथक प्रकट होने पर किसके मनको 
अनुरक्त नहीं करती है ? ॥३६॥ जो गद्य-पद्य सम्बन्धी समस्त विशिष्ट उक्तियोके विषयमे विरोष 
अर्थात्‌ तिरकरूप हैँ तथा जो विशेषत्रय ( ग्रन्थविदहोष ) का निरूपण करनेवाङे है एसे विक्षेषवादी 





१. स्पष्टाः । २. ख्रचन्द्राक्कं क., म., घ,, ड. । इन्द्र ख., म. । ३. -गेक्षणाः म. । श्याक्ररणेिनः' इत्यपि 
पाठः । ४. देवसंवस्य ख., म, । ५. प्रमाणभूताः । ६. गणधरदेवानाम्‌ । ७, सुनेत्रा, सुरोचनानाम्नी कथा 
च । ८. पदुमं कमलं रामर्च । ९. पदूमपुराणकतुः रविषेणाचायंस्य । १०. वराङ्खकथा अत्र वराङ्खचरितकर्तुः 
श्रीजटासिहनन्दिनः कवेर्नाम नोल्लिखितम्‌ । ११. वादिराजमुनिना पारश्वनाथचरितेऽपि समृष्लेखः $तः-- 
“विक्षेषवादिगीगुम्फश्चवणासक्तबुद्धयः । अवहेशादधिगच्छन्ति विरोषाभ्युदयं बुधाः ॥” 


> यहां कतिने वराङ्खचरितके रचयिता जटासिहनन्दीका उल्लेख न कर केवर ग्रन्थका ही उतल्छेख 
कियाद) 


प्रथमः सगः । ५ 


`आकूपारं यशो कोके प्रमाचन्दोद्योज्ञ्वरुम्‌ । गुरोः कमारसेनस्य विश्वरस्यजितास्मकम्‌ ५३८॥ 
जिवात्मपरखोकस्य कवीनां चक्रवर्तिनः । वीरसेनगुरोः कीर्विरकरङ्कावमासते ॥३९॥ 

-याऽमिताभ्युदये पादे जिनेन्द्र गणसंस्तुतिः । स्वामिनो जिनसेनस्य कीतिं संकीतंयत्यसौ ॥।४०॥ 
वधंमानपुराणोधदादित्योक्तिगमस्तयः । प्रस्फुरन्ति "गिरी शान्तः स्फुरस्फटिकमित्तिषु ।॥४१॥ 

निगुंणाऽपि गुणान्‌ सद्चिः कर्णपूरी हृता तिः । विमत्यैव वधूवक्तेर्चूतस्येवाग्रमन्जरी ॥४२॥ 
साधुरस्यति काव्यस्य दोषवत्तामयाचितः । पावकः शोधयत्येवं करूधोतस्य काछिकाम्‌ ॥।४३॥ 
काव्यस्यान्तर्गतं केषं ऊतशिदपि सत्समाः । प्रक्षिपन्ति बहिः क्षिप्रं सागरस्येव वीचयः ।।४४॥ 
मुक्ताफएरुतयाऽऽदानात्‌ परिषिःः तिः स्फुरेत्‌ । जलाव्मापि विष्युदाभिस्तोयधेरि शक्तिभिः ।४५॥ 
दुव॑ चोविषदुशान्तसंखेसफुरितजिहवकान्‌ । निगृह्णन्ति " ९खरूभ्यारान्‌ सन्नरेन्दराः' ` स्वश्चक्ितिभिः ॥४६॥ 








पि नि नि म 0 ^ 0 


कविका विरोषवादोपना सवत्र प्रसिद्ध है ॥३७॥ श्री कुमारसेन गुरुका वहु यश इस संसारम समुद्र 
पर्यन्त सवत्र विचरण करता है जो प्रभाचन्द्र नामक रिष्यके उदयसे उज्ज्वल है तथा जो अविजित 
रूप है-किसीके द्वारा जीता नही जा सकता है ॥३८॥ जिन्होंने स्वपक्ष ओौर परपक्षके लोगोको 
जीत ख्ियाहै तथा जो कवियोके चक्रवर्ती है एेसे श्री वौरसेन स्वामीकी निम॑रु कीति प्रकाशमानं 
हो रही है ॥३९॥ अपरिमित एेदव्को धारण करनेवाले श्रो पाडवंनाथ जिनेन्छकी जो गुणस्तुति है 
वही जिनसेन स्वामीकी कोतिको विस्तृत कर रही है । 

भावाथं--श्री जिनसेन स्वामीने जो पार्वाभ्युदय कान्यकी रचना की वही उनकी 
कीतिको विस्तृत कर रही है ॥४०॥ > व्घंमान पुराणह्पी उगते हए सूर्यकी सुक्तिरूपी किरणे 
विद्रज्जनोके अन्तःकरणहूपौ पर्वतोकी मध्यवर्तिनी स्फटिककी दीवालोपर देदीप्यमान हैँ ॥४१॥। जिस 
प्रकार स्तियोके मुखोके द्वारा अपने कानोमे धारण की हुई अमकी मंजरी निगुंणा-डोरा-रहित 
होनेपर भी गुण सौन्दयं विशोषको धारण करती है उसी प्रकार सतु पुरुषोके दारा श्रवण की हुई 
निर्गुणा-गुण-रहित रचना भी गुणोको धारण करती है 1 भावाथं- यदि निगुण रचनाको भी सत्‌ 
पुरुषं श्रवण करते हैँ तो वह्‌ गुण सदहितके समान जान पडती है ॥४२॥ 

साधु पुरुष याचनाके बिना ही काव्यके दोषोको दूर करदेतादहैसो टठीकही दहै क्योकि 
अग्नि स्वर्णकी कालिमाको दूर हटाही देती है ॥४२॥ जिस प्रकार समुद्रको हूर भीतर पड हए 
मरको शीघ्र ही बाहर तिकालकर फक देती हँ उसी प्रकार सत्पुरषोको सभाएं किसी कारण 
कान्यके भीतर आये हुए दोषको चीघ् ही निकाछकर दुर कर देती हैँ ॥४४॥ जिस प्रकार समद्रकी 
निर्मल सीपोके द्वारा ग्रहण किया हुभआ जकर मोतीरूप हो जाता है उसी प्रकार दोषरहित सत्पुरूषो- 
की सभाओके द्वारा ग्रहण कौ हुई जड रचना भी उत्तम रचनाके समान देदीप्यमान होने र्गती 
है ॥४५॥ दुर्वचनरूपी विषसे दूषित जिनके मुखोके भीतर जिह्वां कुपल्पा रही ह एसे दुर्जनरूपी 


१. श्रीकुमारसेनस्य शिष्यः प्रभाचन्द्र आसीत्‌ येन चन्द्रोदय नाम॒ शास्त रचितम्‌ । आदिपुराणे श्रौजिनसेना- 
चार्येणापि प्रभाचन्द्रस्य स्मरणं कतम्‌--““चन्द्राुशुभ्रयरसं प्रभाचन्द्रकवि स्तुवे । कृत्वा चन्द्रोदयं येन 
शदवदाह्ु दितं जगत्‌ ॥* 1 २. न केनापि विजितम्‌ । ३. यामिताम्पुदयपाश्वं -ख. । यामिताभ्भुद्ये पां 
न्म., पावे = पादर्वनाथतीथंङ्करदेवे । ४. पण्डितानां मनःस्फदिकमित्तिषु | ५. गुणान्‌ निति इति संबन्धः । 
६. पण्डितपरिषदः । ७, कल्खोखाः । ८. सभाभिः । ९. मुखे म. । १०. दुर्जननागान्‌ । ११. उत्तमनुपाः 1 
पक्षे उत्तमविषवंद्याः। 

* यहाँ भी वर्धमान पुराणके रचयिताका नाम प्रकट नहीं किया गया है । 

† निरा वाणीनाम्‌ ईशा गिरीद्ाः विद्वांसः, पक्षे गिरीणां पर्वतानासीशा गिरीशाः 1 


६ हरिवंश्पुराणे 


रजोबट्लमारक्षं खरं कां विदाहिनम्‌ । सन्तः कारे करुष्वानाः शमयन्ति यथा धनाः ॥४७।। 
साष्वसाधुक्षमाकारमवृत्तमवबुधं बुधाः । वारयन्ति तमोरारि रवीन्द्रोरिव रदमयः ॥४८॥ 
दस्थं साधुसहायोऽहमनातङ्कमनुद्धतम्‌ । देहं काव्यमयं रोके करोमि स्थिरमास्मनः ।४९॥ 
बद्धमूलं भुवि ख्यातं बहुशाखाविभूषितम्‌ । पृथुपुण्यफलं पूतं कस्य वृक्षसमं परम्‌ ।\५०॥ 
अर्ष्टिनेमिनाथस्य चरितेनोञ्ज्वहीदरतम्‌ । पुराणं हिवंशाख्यं ख्यापयामि मनोहरम्‌ ।॥५१।। [युग्मम्‌] 
युमणिद्योतित  चोस्यं द्योतयन्ति यथाणवः * । मणिप्रदीपखब्योतविद्युतोऽपि यथायथम्‌ ।।५२॥ 
द्योतितस्य तथा तस्य पुराणस्य महात्मभिः । द्योतने वतेतेऽत्यल्पो मादुक्ोऽप्यनुरूपतः ॥५३॥। 
विप्ष्ृष्टमपि इयर्थं सौड्माय॑युतं मनः । "सूरिसूयकृतारोकं रोकचक्षुरिवेश्षते ।५४॥ 
पञ्चधाप्रविमक्तार्थ ९ कषत्रादिप्रविमागतः । प्रमाणमागमाख्यं तस्ममाणपुरूषोदितम्‌ ॥५५॥ 
तथाहि मूकतन्त्रस्य कर्ता तीथंकरः स्वयम्‌ । ततोऽप्युत्तरतन्त्रकष्य गौतमाख्यो गणाग्रणीः ॥५६।! 
उन्तरोत्तरतन्त्रस्य करत्तारो बहवः क्रमात्‌ । प्रमाणं तेऽपि नः सर्वै सर्वजञोकतव्यनु वादिनः ॥(५७॥ 
त्रयः केविनः पञ्च ते चतुदंनपूर्विणः । क्रमेणेकादश प्राज्ञा विज्ञेया ददपूर्विणः ॥५८॥ 
पद्चेबेकादशाङ्गानां धारकाः परिकीर्तिताः । आचाराङ्गस्य चत्वारः “पञ्चधेति युगस्थितिः ॥५९॥ 
साँपोको सज्जनरूपी विषवैद्य अपनी शक्तिसे शोघ्र ही वश्च कर छेते है ॥४६॥ जिस प्रकार मधुर 
गर्जना करनेवारे मेघ, अत्यधिक धूठिसे युक्त, रक् ओौर तीन्र दाह उत्पन्न करनेवाङ्‌ ग्रीष्मकारको 
समय आनेपर शान्त कर देते हँ उसी प्रकार मधुर भाषण करनेवाले सत्पुरुष, अत्यधिकं अपराध 
करतेवारे, कठोर प्रकृति एवं सन्ताप उत्पन्न करनेवारे दुष्ट पुरुषको समय अनेपर शान्त कर 
ठेते है ॥४७॥। जिस प्रकार सूयं ओर चन्द्रमाको किरणे, अच्छे भौर बुरे पदार्थोको एकाकार करनेमें 
प्रवृत्त अन्धकारकी राशिको दुर कर देती है उसी प्रकार विद्वान्‌ मनुष्य, सज्जन ओर दु्ज॑नके साथ 
समान प्रवृत्ति करनेमे तत्पर मृखं मनुष्यको दुर कर देती हैँ ॥४८॥ इस प्रकार साधुभंकी सहायता 
पाकर मे रोग ओर अभिमानसे रहित अपने इस काव्यूपी शरीरको संसारम स्थायी करता 
हू ॥४९।। अब मेँ उस हरिवंश पुराणको कहता हँ जो बद्धमूकू है- प्रारम्भिक इतिहाससे सित 
( पक्षमे जडइसे युक्त है ); पुथिवीमे अत्यन्त प्रसिद्ध है, अनेक शाखाओं--कथाओं-उपकथाओसि 
विभूषित है, वि्लाङ पृण्यरूपी फलस युक्त है, पवित्र है, कल्पवृक्षके समान है, उल्कृष्ट है, श्री नेमिनाथ 
भगवानूके चरसे उज्ज्वक है, ओर मनको हुरण करनेवाला है ॥५०-५१॥ जिस प्रकार सूर्यके 
हास प्रकाशित पदार्थको, अत्यन्त तुच्छ तेजके धारक मणि, दीपक, जुगनू तथा बिजरी आदि भी 
यथायोग्य--अपनी-अपनी राक्तिके अनुसार प्रकाशित करते है उसी प्रकार बडे-बडे विदान्‌ 
महात्माभोके द्वारा प्रकार्ित इस पुराणके प्रकाशित करनेमे मेरे जेसा अल्प शक्तिका धारक पुरुष 
भी अपनो सामथ्य॑के अनुसार प्रवृत्त हो रहा है ॥५२-५३॥ जिस प्रकार सूरथ॑का अरोक पाकर 
मनुष्यका नेत्र दूरवर्ती पदार्थको भी देख केता है उसी प्रकार पूर्वाचार्यरूपी सूर्य॑का आलोक पाकर 
मेरा सुकुमार मन अत्यन्त दूरवर्ती--कालान्तरित पदा्थंको भी देखनेमे समं है ।५४॥ जिसके 
प्रतिपादनीय पदा्थं-षेत्र, द्रव्य, कारुः भव ओर भावके मेदस पाच भेदोमें विभक्त हँ तथा 
प्रामाणिक पुरुषों -आप्तजनोने जिसका निरूपण किया है एेसा आगम नामका प्रमाण, प्रसिद्ध 
प्रमाण है ।५५॥ इस तन्तके मृलकर्ता स्वयं श्रौ वधमान तीर्थकर है, उनके बाद उत्तर तन्वके कर्ता 
श्री गौतम गणधर हँ, ओौर उनके अनन्तर उत्तरोत्तर तन्त्रके कर्ता क्रमसे अनेक आचाय हुए है सो 
वे सभी सर्व्॑के कथनका अनुवाद करनेवाङे होनेसे हमारे किए प्रमाणभूत है ॥५६-५७॥ इस 
१. पाप्रचुरं पक्षे धूलिबहुलम्‌ । २. दाहोत्पादकम्‌ उष्णकालम्‌ । ३. दयोतनं म. ! ४. लघवः । ५, आचार्थ- 


रविप्रकटीकृतम्‌ । ९. द्रव्यक्ष्रकालादिभिरन्तरितायं मूर्तामर्तम्‌ । ७. सर्वज्ञवाणीप्रकाशकाः । ८. केवकिनः 
चतुदरापूवधारिणः, दश्तपूवघारिणः, एकादजशाङ्कधारिणः, एकाङ्कषारिणः एते पञ्चधा मुनयः । 





प्रथमः धशः ७ 


वर्ध॑माननिनेन्द्राऽऽस्थादिन्द्रमूतिः श्र तं दधे । तततः सुधर्मस्तस्माततु जम्बूना मान्त्यकेवलो ॥६०॥ 
तस्माद्धिष्णुः कमात्‌ तस्मान्नन्दिमित्रोऽपराजितः । ततो गोवधेनो दध्रे मद्रबाुः भ्र. तं ततः ॥६१॥ 
दश्चपू्वी विक्षाखाख्यः प्रोष्टिरः क्षत्रियो जयः । नागसिद्धाथेनामानौ तिषेणगु रुस्ततः 11६२१ 
विजयो जुद्धिरामाख्यो गङ्गदेवासिधस्ततः । दशपू धरोऽन्स्यस्तु धमसेनसुनीरवरः । ६३॥ 
नक्षत्राख्यो यद्ःपालः पाण्डुरेकादशाङ्गधक्‌' । ध्रुवसेनञुनिस्तस्मात्‌ कंसाचायं स्तु पञ्चमः ।॥ ६ ४।॥ 
सुभद्रोऽतो यशोमद्रो यदोबाह्रनन्तरः । रोहाचायंस्तुरीयोऽभूदा चाराङ्गतां “ ततः ॥६५॥ 

पूर्वा चार्येभ्य एतेभ्यः परेभ्यश्च वितन्वतः । एकदेशागमस्यायमेकदेशोऽपदिङयते ।६६॥ 

अर्थतः पूवं एवायमपूर्वो अन्थतोऽस्पतः । श्ाखविस्तरमीरुभ्यः क्रियते सारसं ग्रहः ।।६७॥ 
मनोवाकायञ्चद्स्य मब्यस्थाम्यस्यतः सदा । श्रेयस्करपुराणार्थौ वक्तुः श्रोतुश्च जायते ॥६८॥। 
बा्याम्यन्तरमेदेन द्विविधेऽपि तपोविधौ । अज्ञानप्रतिपक्चत्वात्‌ स्वाध्यायः प्रमं तपः ॥६९॥। 
यतस्ततः पुर/णारथः पुरषा्थंकरः परः । वक्तव्यो देशकालज्ञः श्रोतच्यस्स्यक्तमत्सरेः ॥७०॥ 
रोकसंस्थानमन्नादौ राजवंशोद्धवस्ततः । दरिवंश्ावतारोऽतो वसुदेवविचेष्टितम्‌ ॥७९॥ 

चरितं नेमिनाथस्य द्वारवस्या निवेशनम्‌ । युद्ध वणेननिवणि पुराणेऽष्ट' शुमा इमे ।७२॥ 
संमरहादधिकारैः स्तैः संगृहीतैरलं कृताः । अधिकाराः सूत्रिताः प्रोक्सूरिसूत्राजुखारिमिः ५७३॥ 


[६ 
पंचभकाङमे तीन केवली, पाच चौदह पूव॑के ज्ञाता, पांच ग्यारह अंगोके धारक, ग्यारह दशपू्वके 
जानकार ओर चार आचारांगके ज्ञाता इस तरह पाँच प्रकारके मुनि हुए ह ॥५८-५९॥ 
श्रो वधमान जिनेन्द्रके मुखसे श्रौ इन्द्रभूति ( गौतम ) गणधरने श्नुतको धारण किया उनसे 
सुधर्माचाय॑ने ओर उनसे जम्बू नामकं अन्तिम केवरीने ॥६०।। उनके बाद क्रमसे १ विष्णु, 
२ नन्दिमित्र, ३ अपराजित, २ गोवर्धन, ओर ५ भद्रबाहु ये पांच श्रुतकेवखी हुए ॥६१॥ इनके 
बाद ग्यारह अंग ओर दशापूरव॑के जाननेवाके निम्नलिखित ग्यारह मुनि हुए-१ विशाख, 
२ प्रोष्ठिल, २ क्षत्रिय, ४ जय, ५ नाग, ६ सिद्धार्थं, ७ धृतिषेण, ८ विजय, ° बुद्धिर, १० गंगदेव, 
ओौर ११ धमंसेन ॥६२-६३॥ इनके अनन्तर १ नक्षत्र, २ यशपाल, ३ पाण्डु, ४ धुवसेन ओर 
५ कंसाचा्थं ये पच मुनि ग्यारह अंगके ज्ञाता हृए ॥६५। तदनन्तर १ समद्र, २ यशोभद्र, 
३ यशोबाहु भौर रहायं ये चार सुनि आचारागके धारके हुए ॥६५॥ इस प्रकार इनं तथा अन्य 
जाचार्येसि जो आगमका एकदेश विस्तारको प्राप्त हुमा था उसीका यह्‌ एकदेदा यहाँ कहा 
जाता है ।॥६६॥ यह्‌ ग्रन्थ अ्थंकी अपेक्षा पूवं ही है अर्थात्‌ इस ग्रन्थमे जो वर्णन किया गया है 
वह्‌ पूर्वाचाययेपि प्रसिद्ध दही है परन्तु शाङ्करे विस्तारसे उरनेवारे रोगोके किए इसमे संक्षेपसे 
सारभूत पदार्थोका संग्रह किया गया है इसरिए इस ॒रचनाकी अपेक्षा यह अपूर्व .अर्थात्‌ नवीन 
है ॥६७॥ जो भव्यजीव मन-वचन-कायकी शुद्धिपूर्वक सदा इसका अभ्यास करते हए कथन अथवा 
श्रवण करेगे उनके किए यह पुराण कल्याण करनेवाला होगा ॥६८॥ बाह्य ओर आभ्यन्तरके भेदसे 
तपदो प्रकारका कहा गयाहै सोडउन दोनों प्रकारके तपोमे अन्ञानका विरोधी होनेसे स्वाध्याय 
परम तप कहा गया है ॥६९॥ यतश्च इस पुराणका अथं उत्तम पुरुषार्थोका करनेवाला है इसक्िए 
देश-कालके ज्ञाता मनुष्योके लिए मात्सर्यभाव छोडकर इसका कथन तथा श्रवण करना चाहिए ॥७०॥ 
इस पुराणम सवंप्रथम रोकके आकारका वर्णन, फिर राजवंशोकी उत्पत्ति, तदनन्तर 
हरिवंश्षका अवतार, फिर वसुदेवकी चेष्टा्ओका कथन, तदनन्तर नेमिनाथका चरित, दारिकाका 
निर्माण, युका वर्णन भौर निर्वण--ये आठ शुभ अधिकार कहे गये है ॥७१-७२॥ ये सभी 


१, य्ःपाल्पाण्डु-ख., म. । २. धृग्‌ भ. । ३. धुतस्ततः म. । ४. द्वारावत्या म. । ५. पूर्वाचायंङृतश्षास्वा- 
नुगामिभिः। 


८ हरिवंशषपुराणे 


संग्रहेण विभागेन विस्तारेण च वस्तुनः । शासने देशना यस्माद्‌ विभागः कथ्यते ततः ।७४॥ 
वर्धमानजिनेन्दरस्य धर्म॑तीथप्रवतनम्‌ । गणश्छुद्गणसंख्यानं भूयो राजगृहागमम्‌ ॥७५॥ 
पौतमभ्रेणिकध्ररने कषेत्रकारनिरूपणम्‌ । ततः ऊुरुकरोस्पत्तिमुस्पत्ति वृषभस्य च ॥७६॥ 

कीर्तनं क्षत्रियादीनां ह रिवंहाभवत्तंनम्‌ । यु निसुवतनाथस्य तन्न वंशे ससुद्धवम्‌ ॥७७॥ 
दृ्चप्रजापतेषेत्तं वघुद्रत्तान्तमेव च । जननं ब्ृष्णिपुत्राणां सुप्रतिष्ठस्य केवरुम्‌ ॥७८॥। 
बरष्णिदीक्षां तथा राज्यं समुद्र विजयस्य तु । वसुदेवस्य सौमाग्यमुपायेन च निगंमम्‌ ॥७९॥ 
कामं कन्यकयोस्तस्य सोमाविजयसेनयोः । वन्यहरितिवश्ीकारं इयामया सद संगमम्‌ ॥८०॥ 
अङ्घारङेण हरणं चम्पायां च विमोचनम्‌ । रामं गन्धवंसेनाया मूनेर्विष्णोरविचेष्टितम्‌ ॥८१॥ 
चरितं चारुदत्तस्य तस्यव मुनिदशेनम्‌ । चारनीरूयज्ोकाभं सोमश्रीरूाममेव च ॥८२॥ 
वेदोत्पत्तिमुपाख्यान सौदासस्य नृपस्य तु । कपिराकन्यकारामं पद्मावस्युपरम्भनम्‌ ॥८३।। 
संप्रािं चार्हासिन्या रल वस्यास्ततोऽपि च ! सोमदकत्तसुताराम वेगवत्याश्च संगमम्‌ ।॥८४॥ 
कामं मदनवेगाया बाङ्चन्दरावरोकनम्‌ । प्रियङ्गसुन्द्रीखाभं बन्छुमत्या समन्वितम्‌ ॥८५।। 
प्रमावस्याः पररा रोहिण्यारच स्वयंवरम्‌ । सं्रासे विजयं तस्य आातृभिः सह संगमम्‌ ॥८६॥ 
बरूदेवसमुत्पत्ति कंसोपाख्यानमेव च । जरासन्धस्य वचनात्‌ "सिंहस्यन्दनबन्धनम्‌ ॥८७॥ 
तथा जोवध्शोकामं कंसस्य पितृबन्धनम्‌ । देवक्या सह संयोगं ततोऽप्यानकदुन्दुमेः ॥८८॥ 





अधिकार संग्रहकी भावनासे संगृहीत अपने अवान्तर अधिकारोसे अलंकृत हैँ तथा पूर्वाचार्य 
द्वारा निर्मित शाख्लोका अनुसरण करनेवाङे मुनियोके हारा गुम्फित हैँ ॥७३॥ वस्तुका निरूपण 
करनेके किए दो प्रकारक देशना पायी जाती है एक विभाग हूपसे ओर दूसरी विस्तार रूप से । 
इनमे-से यहां विभागरूपीय देशनाका निरूपण किया जाता है ॥७४॥ प्रथम ही इस ग्रन्थमे श्र 
वर्धमान जिनेनदरकी धर्मतोथंकी प्रवृत्तिका वणन है फिर गणधरोकी संख्या ओर भगवानुके 
राजगृहमे आगमनका निरूपण है ।॥७५॥ तदनन्तर श्रेणिक राजाका गौतम स्वामीसे प्रन करना, 
तदनन्तर क्षेत्र, कालका निरूपण, फिर कुलकरोको उत्पत्ति ओर भगवान्‌ ऋषभदेवकी उत्पत्तिका 
वणन ह ॥७६॥ तत्पचात्‌ क्षत्रिय आदि वर्णका निरूपण, हरिवंचकी उत्पत्तिका कथन ओर उसी 
हरिवंशमें मगवान्‌ मुनिसुत्रतके जन्म लेनेका निरूपण है ॥७७॥ तदनन्तर दक्ष प्रजापतिक्रा उल्डछेख, 
वसुका वृत्तान्त, अन्धकवृष्णिके द्यकरमारोका जन्म, सुप्रतिष्ठ मुनिके केवलन्ञानकी उत्पत्ति, राजा 
अन्धकवृष्णिको दोक्षा, समुद्रविजयका राज्य, वसुदेवका सौभाग्य, उपायपूरव॑क वधुदेवका बाहर 
निकलना, वहां उन्हं सोमा ओौर विजयसेना कन्याओंका राभ होना, जंगी हाथीका वश करना, 
स्यामाके साथ. वमुदेवका संगम, अंगारक विद्याधरके द्वारा वसुदेवका हरण, चम्पा नगरीमें 
वसुदेवका छोडना, वहां गन्धवसेनाका काभ, विष्णुकरुमार मुनिका चरित, सेठ चारुदत्तका चरित, 
उसीको मुनिका दर्शन होना, तथा वसुदेवको सुन्दरी नील्या ओर सोमश्रीका काभ होनेका 
वणन है ॥७८-८२॥ तदनन्तर वेदोकी उत्पत्ति, राजा सौदासकी कथा, वसूदेवको कपिला कन्या 
भर पद्मावत्तीका राम, चारुहासिनी गौर रत्नवतीकी प्राप्ति, सोमदत्तकी पूत्रीका राभ, वेगवती- 
का समागम, मदनवेगाका साभ, बार्चन्द्राका अवलोकन, प्रियंसुन्दरीका राभ, बन्धुमतीका 
समागम, प्रभावतीको प्राप्नि, रोहिणीका स्वयंवर, संग्राममे वसुदेवकी जीत गौर उनका भाद्योकरे 
साथ समागम होनेका कथन है ॥८३-८६॥ तत्पश्चात्‌ बकूदेवकी उत्पत्ति, कंसका व्याख्यान, 
जरासन्धके कहनेसे राजा सिहुरथका नाँधना, कंसको जीवद्यशाको प्रापि होना, पिता उग्रसेनको 
बन्धने डालना, देवकीके साथ वसुदेवका समागम होना, 'देवकीके पृत्रके हाथसे मेरा मरण है" 


१, गौतमध्रेणिकेप्रष्तं स., ख. । २. सिहरथबन्धनम्‌ । 





प्रथमः सगः ९. 


सस्णातिुक्तकादेशं कंससंक्षोमशारणम्‌ । प्राथेनं वसुदेवस्य देवकीभ्रसवं प्रति ॥८९॥ 

आनकेन मुनेः प्रदनसष्टपुत्रमवान्तरम्‌ । चरितं नेमिनाथस्य पापप्रमथनं तथा ॥९०॥ 

उव्यत्ति "वासुदेवस्य गोरे नारचेश्टितम्‌ । अदणं सवंशास्त्राणां बरूदेवोपदेश्षतः ॥९१॥ 
चापरत्नसमारोपं काडिन्यां नागनाथनस्‌ । वाजिवारणचाणूुरमद्छकंसवधं ततः ॥९२॥ 
उभ्रसेनस्य राज्यं च सत्यमामाकरयहम्‌ । ° सर्वजञातिसमेतस्य प्रीतिं च परमां हरेः ॥९३॥ 
जीवद्यरोविकापं च जरासन्धर्षं ततः । प्रेषितस्य रणे कार्यवनस्य परामवम्‌ ॥९४॥ 
तथाऽपराजितस्यापि मारणं हरिणा रणे । सौरीणां परमं तोषमङुतोमयत्तः स्थितिम्‌ ॥ ९५॥ 
शिवादेष्याः सुतोषत्तौ षोडशस्वप्नदंनम्‌ । फलानां कथनं पत्या नेमिनाथसम्ुद्धवम्‌ ॥९६॥ 
मेर जन्मामिषेकं च बारुक्रीडामहोदयम्‌ । जरासन्धातिसंधानं " शौरिसागारसं श्रयम्‌ ॥९७॥ 
देवताङ्तमायातो जरासम्धनिव्तनम्‌ । विष्णो; ` साष्टममक्तस्य द्ंशय्याविरोहणम्‌ ॥९८॥ 
गोतमेनेन्दवचनाव्‌ सागरस्यापसारणम्‌ । कुबेरेण क्षणात्तत्र द्वारावस्या निवेशनम्‌ ॥९९॥ 
रक्मिणीहरणं ` मास्वद्धानुपरचुम्नसंभवम्‌ । ` रौक्मिणेयहतिं पूर्ेबैरिणा धूमकेतुना ॥१००॥ 
विजयाद्ध॑स्थितिं पिन्नोर्नरदेनेष्टसूचनम्‌ 1 प्राचि षोडशशलामानां प्र्तपेर्परस्भनम्‌ ॥ १०१॥ 
कारसंवरसंमाम पितृमातृस्मागमम्‌ । चम्बोद्प्ति शिद्चुक्रोडां प्रनं चापि पितः पितुः ५१०२॥ 
तेन -स्वदिण्डनाख्यानं कुमाराणां च कौत्तंनम्‌ । वार्तोपरुम्माद्‌ दूतस्य प्रेषणं प्रतिशत्रुणा ॥१०३॥ 





ठेसा श्री सत्यवादी अतिमुक्तक मुनिका आदेश सुन कंसका व्याकुङ्‌ होना, देवकीका प्रसवं 
हमारे धर ही होः इस प्रकार कसको वसुदेवसे प्रार्थना करना, वसुदेवका अतिमुक्तक मुनिसे 
प्रश्न, देवकीके आठ पुत्रके भवान्तर पुना ओर भगवानु नेमिनाथके पापापहारी चरितका 
निरूपण दहै ॥८७-९०॥ तदनन्तर श्रीक्रष्णकी उत्पत्ति, गोकुरमे उनकी बाल्चेष्टाएं, बरुदेवके 
उपदेशासे समस्त दाखोका ग्रहण, धनुष रत्नका चढाना, यमुना मे नागको नाथना, घोडा, हाथी, 
चाण्‌रमल्ल ओर कंसका वध, उग्रसेनका राज्य, सत्यभामाका पाणिग्रहण, सरवंकटुम्बियों सहित 
श्रीकृष्णका परम प्रीतिका अनुभव करना, कंसकी सी जीवद्यशाका विलाप, जरासन्धका क्रोध, 
रणमें भेजे हुए काल्यवनका पराजय, श्रीकृष्णके दारा युद्धम अपराजितका मारा जाना, यादवो 
का परम हषं ओर निर्भंयताके साथ रहना, पृत्रोत्पत्तिके निमित्त शिवादेवोके सोलह स्वप्न देखना, - 
पतिके द्वारा स्वप्तोका फल कहा जाना, नेमिनाथ भगवानुका जन्म, सुमे पवंतपर उनका जन्मा- 
भिषेक होना, भगवान्‌ की बालक्रीडा ओर महानु अभ्युदयका विस्तार, जरासन्धका पीछा करना, 
यादवोका सागरका आश्य करना, देवीके दवारा की हुई मायासे जरासन्धका छौटना, तीन दिनके 
उपवासका नियम लेकर कृष्णका डाभकी दाय्यापर आरूढ होना, इन्द्रकी आज्ञासे गौतम नामक 
देवके द्वारा ससुद्रका संकोच करना ओर कुबेरके द्वारा वहां क्षण-भरमे दारावती (दारिका) नगरी- 
की रचना होना इन सबका व्णंन है ॥९१-९९॥ तदनन्तर रुकविमणीका हरा जाना, देदीप्यमान 
भानुकूमार ओर प्रदुयुम्नकूमारका जन्म होना, रूविमणीके पुत्र प्रदुयुम्नका पूवंभवके वैरी धूमकेतु 
असुरके द्वारा हरण होना, विजयार्धमे प्रदुयुम्नकी स्थिति, नारदके दारा प्रदुयुम्नके माता-पिताको 
इष्टं समाचारकी सूचना देना, प्रद्युम्नको सोखह्‌ कामों तथा प्रज्ञप्ति विद्याको प्रापि होना, राजा 
कालसंवरके साथ प्रदुयुम्नका युद्ध, माता-पित्ताका मिङाप, कश्षम्बकुमारकी उत्पत्ति, प्रदुयुम्नकी 
बालक्रीडा, वसुदेवका प्रदुयुम्नसे प्रशन, प्रद्युम्न द्वारा अपने ्रमणका वृत्तान्त, सकल यादव 
कुमारीका कीर्तन, समाचार पाकर प्रतिरात्रु जरासन्धका कृष्णके प्रति दूत भेजना, याद्वोकी 
१. वसुदेवेन । २. कृष्णस्य । ३. सवंकुदुम्बयुक्तस्य । ४. यादवानां समुद्राक्नयम्‌ । ५. उपवासत्तय- 


युक्तस्य । ६. शोभमानमानुकुमारपरद्युम्नोत्पत्तिम्‌ । ७. प्रदूयुम्नस्य हरणम्‌ । ८. स्वकीयप्रि्नमणाख्यानम्‌ 1 
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यादवानां समाक्चोमं सेनयोरूपस पणम्‌ । विजयार्ध 'खगश्चोमं वसुदेवपराक्रमम्‌ ॥१०४६॥ 
अक्षौहिणीभ्रमाणं च रथिनोऽतिरथाँस्वथा । महासमरथाच्‌ सर्वान्‌ दपानधेरथानपि ॥ १०५ 
चक्रम्यूहभ्यपोहार्थं गर्डन्यूहकख्पनम्‌ । सिह गार्डविधयासु रथाक्िं बरुड्ष्णयोः ॥१०६॥ 

नेमेः सखारथिरूपेण मातुकेरपसपंणस्‌ । नेम्यनादरष्णिपाथेश्च चक्रव्यूहस्य भेदनम्‌ ।१०७॥ 
कदनं पाण्डुपुत्राणां तराष्ट्सुतैः सह । सेनापस्योमंहायुद्धः इष्णमागधयोरतः ।१०८॥ 
चक्रोत्पसति तदा विष्णोजंरासन्धवधस्ततः । विजयं वसुदेवस्य खेचरीभिर्निवेदितम्‌ ।॥१०९॥ 
करष्णकोरिशिरोस्षेपं वसुदेबागमं ततः । ततो दिग्विजयं दिव्यं रत्नानां च समु वम्‌ ॥११०॥ 
ात्रोः राज्याभिषेकं च द्रौपदीहरणं सह । पाण्डवैर्धातकीखण्डाद्‌ चिष्णुनानयनं पुनः ॥१११॥ 
नेमिसामभ्य॑ विज्ञानं मलनं तद्मन्तरम्‌ । पूरणं "पाञ्चजन्यस्य चिवाहारम्मसंन्नमम्‌ ॥११२॥ 
खगसोक्षविधानं च दीक्षणं केवरोदयस्‌ । देवागमविभूतिं च समवस्थानकीतंनम्‌ ।।११३॥ 
राजीमस्यास्तयःप्रा्ि द्विधा धर्मोपरेशनम्‌ । धम॑ती्थविहारं च -षट्सदहोदरसंयमम्‌ ॥ ११४॥ 
ऊजंयन्तनगारोहं देवक्छोप्रदनसंकथाम्‌ । सक्मिणोसत्यमामादिमहदेवीमवान्तरम्‌ ।११५॥ 
कुमारस्य गजाख्यस्य संमवं तस्य दोक्षणम्‌ । *वसुदेवेतरो द्विग्ननवभ्रातृतपस्यनम्‌ ॥ ११६॥ 
त्रिषष्टिुरूषोद्‌मूरतिं सजिनान्तरविस्तरम्‌ । बरुदेवपरिप्ररनं ततः प्र्यम्नदीक्षणम्‌ ॥११७।। 
रकिमिण्यादिहरिस्त्रीणां दुहितृणां च संयमम्‌ । दीपायनसुनेः कोधाद्‌ द्वारवस्या विनाशनम्‌ ॥११८॥। 


^ ^^ ^~ ~^ ~^ ~~~ ~~ ~~~ ^~ ^ ~ ^~ ~~~ ~~ ^~ ~ ~ ^~ ^ ~ ~~ ^~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ^~ ~~ ~~ ^~ ~~ ~~ 


समामे क्षोभ उत्पन्न होना, दोनों सेनाओंका पास-पा् जाना, विजयाधं पवैतके विद्याधरो क्षोभ 
उत्पन्न होना, श्रौ वसुदेवका पराक्रम, अक्षौहिणी दलका प्रमाण, रथी, अतिरथ, समरथ ओर 
अधर राजार्गोका निरूपण, ज यसन्धके चक्रव्यूहुको नष्ट करनेके लिए श्रीकृष्णकी सेनामें गरुडव्यूह- 
कौ रचना होना, बरूदेवको सिहुवाह्नी ओर कृष्णको गरुडवाहिनो विद्याकी प्राप्ति होना, नेमिके 
सारथिके रूपमे उनके मामाके पृत्रका आगमन, नेमि, अनावृष्ि तथा अजुनके द्वारा चक्रव्यूहुका 
भेदा जाना, पाण्डववोका कौरवोके साथ युद्ध, दोनों सेनाओके अधिपति कृष्ण तथा जरासन्धके 
महायुद्धका व्ण॑न ह ॥१००-१०८॥ 
तदनन्तर श्रीक्कृष्णके चेक्ररत्नकी उत्पत्ति होना, जरासन्धका मारा जाना, विद्याधरियोकि 
दारा वसुदेवके किए श्रीकृष्णकी विजयका समाचार सुनाना, कृष्णका कोटििखाका उठाना, 
वसुदेवका आगमन, श्रौकृष्णका दिग्विजय, दिव्यरत्नोकी उत्पत्ति, दोनों भादयोकरा राज्याभिषेक, 
द्रौपदीका हरण, श्रीकृष्ण द्वारा पाण्डवोके साथ जाकर धातकीखण्डसे द्रौपदोका पुनः वापस 
रना, श्रीकृष्णको मेमिनाथकी सामथ्यका ज्ञान होना, नेमिनाथकी जलक्रीडा, पांचजन्य शंखका 
बजाना, नेमिनाथके विवाहुका आरम्भ, पशुओंका छुडाना, दीक्षा लेना, केवलज्ञान उसन्न होना, 
ज्ञातकलत्याणकके लिए देवोका आगमन, समवक्षरणका निर्माण, राजीमतीका तप धारण करना, 
सागार मरौर अनगारके मेदस दो प्रकारके धर्म॑का उपदेश देना, धर्म-तीर्थोमिं विहार, श्रीक्रष्णके छह 
भाइयोका संयमं धारण करना, नेमिनाथक्रा गिरिनार पर्व॑तपर आरूढ होना, देवकीके प्रशनका उत्तर 
देना, रविमिणी तथा सत्यभामा आदि आठ महादेवियोके भवान्तरोंका निरूपण, गजकुमारकां 
जन्म, उनको दीक्षा ओर वसुदेवसे भिन्न चौ भाश्योका संस्ारसे उद्विग्न हो तपस्चरण करमेका 
निरूपण है ॥१०९-११६]] 
तदनन्तर भगवान नेमिनाथके दारा तचरेसठ स॒लाकापुरषोकी उत्पत्तिका वणन, तीथंकरोके 
अन्तरका विस्तार, बलदेवका प्रर्न, प्रदुयुम्नकी दीक्ला, सत्रिमिणी आदि कृष्णकी बियो ओर 


9 खगक्षोभो क, ख, भ., व. ङ. म, । २. एतन्नामधेयस्य शङ्खनिशेषस्य । ३. विष्णोः युगर्वयरूप- 
पद्सहयदरसयमम्‌ 1 ४. वसुदेवं विहाय समुद्रविजयादीनां नवानां घ्ातणां तपस्यनं वैराग्यम्‌ । 





प्रथसः सगः १९१ 


% € 
रामकेशवयोः प्लुष्टबनधु एत्रररुन्रयोः । निगमं दुगमं शोकं कौश्षाम्बवनसेवनम्‌ । ११९॥ 
` शीरिरक्षणसुक्तस्य प्रमादारैवयोगतः । जरत्छुमारसु क्तेन शरेण इननं हरेः ॥१२०।! 
ततो घातकक्ोकं च शोकं रामस्य दुस्तरम्‌ । विद्धाथंबोधितस्यास्य निर्विण्णस्य वपस्यनम्‌ ।।१२१।। 
बरह्मरोकोपपाद्‌ च ` कौन्तेयानां तपोवनम्‌ । ऊर्जयन्तगिरावन्ते नेमिनाथस्य निद्ठैतिम्‌ ।।१२२॥ 
उपसगेजयं पञ्चपाण्डवानां महात्मनाम्‌ । दीक्षां जरसछुमारस्य सन्तानं तस्थ चायतम्‌ ॥१२३॥ 
हरिवंशप्रदौपस्य जितश्चत्रोरच केवरम्‌ । पुरप्रवेश्चमन्ते च भेणिकस्य पथुध्रियः ।१२४॥ 
वधंसानजिनेश्स्य निर्वाणं गणिनां तथा । देवरोकङ्तं वश्ये प्रदीपमदहिमो दयस्‌ ॥ १२५॥ 
हरिवंशपुराणस्य विभागोऽयं ससंग्रहः । श्रुयतां विस्तरः सिद्धे भव्यैः सभ्यैरतः परम्‌ ।॥ १२६॥ 
सादृख्विक्रीडितम्‌ 

एकस्यापि महानरस्य चरितं पापस्य विष्वं सनं सवेषां जिनचक्रवरिंहङिनामेतदुधाः किं पुनः । 
वार्येकस्य महाघनस्य महतस्तापस्य विच्छेदुकं रोकन्यापिघनाघनौघनिपतद्धारासहसरं न किम्‌ ॥१२५७॥ 
मुक्त्वा रोकषुराणतियंगपथभ्नान्ति विवेको जनो गह्ञातु प्रगुण पुराणपदकीमेां हितप्रापिणीभ्‌ । 
दिग्मूढं विरहय्य मोहवबडलं सं शद्धदुष्टिः परो विस्तीर्णं जिनमास्करघ.खिते मार्ग शगोः कः पतेत्‌ ॥१२८॥ 

दृत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रह हरिवंशे जिनसेनाचायंस्य कृतौ संग्रहविभागवर्णनो नास प्रथमः सर्गः ॥१॥ 


ण्यग पिपिष णी नी नी भीम नीम मी नीम मी भीम ममयम 


त्रियोका संयम ग्रहण करना, द्वीपायन मुनिके क्रोधे द्वारिका पुरीका विना, जिनके भाई, 
पुत्र तथा सिया जर गयी थीं एसे बलराम ओर इष्णका द्वारिकासे निकलना, असह्य शोक, 
कोशाम्बीके वनम दोनों भाद्योका जाना, बरुभद्रकी रक्नासे रदित श्रकृष्णका भाग्यवद 
जरतुकुमारके हारा छोड हुए बाणसे प्रमादपुवंक मारा जाना, तदनन्तर मारनेवाङे जरत्कृमारका 
शोक करना, बरूरामका दुस्तर शोक, सिद्धाथं देवके द्वारा प्रतिबोधित होनेपर बरुदेवका विरक्त 
हो दीक्षा धारण करना, ब्रह्यलोकमें जन्म होना, पाण्डवोंका तपके लिए वनको जाना, गिरिनार 
पवंतपर नेमित्नाथका निर्वाण होना, महान्‌ आह्माके धारकं पाच पाण्डवोंका उपसगं जीतना, 
जरत्कुमारको दीक्षा, उसकी विस्तृत सन्तान, हरिकवंरके दीपक राजा जितशत्रको केवलज्ञान, 
विशार लक्ष्मीके धारकं राजा श्रेणिकका अन्तमें नगरप्रवेहा, श्री वधंमान जिनेन्द्र ओर उनके गण- 
धरोका निर्वाण ओर देवोके द्वारा किया हुजा दीपमालिका महोत्सवका वर्णन है । श्री जिनसेन 
स्वामी कहते हँ कि इस पुराणम इन सबका मँ वणन करूंगा ॥११७-१२५॥ 
गौतम स्वामी कहते ह किं इस प्रकार हरिवंशपुराणका यह्‌ संग्रह सहित अवान्तर विभाग 
दिखा दिया । अब इसके आगे भव्य सभासद्‌ आत्म-सिद्धिके लिए इसके विस्तारका वर्णन श्रवण 
करे ॥१२६॥ हे विद्ठज्जनो ! जब एक ही महापुरुषका चरित पापका नाद करनेवाला है तब 
समस्त तीर्थकरों, चक्रवतियों ओर बभद्रोके चरितका निरूपण करनेवाले इस ग्रन्धकी महिमाका 
क्या कहूना है ? सोरठीकही है क्योकि जब एक ही महामेधका जल अत्यधिक सन्तापको नर 
करनेवाला है तब रोकमें सर्व॑ व्याप्त मेव समूहुसे पड्नेवारी हजारों जख्धा राओंकी महिमाका 
क्या कहना है ? ॥१२७॥ विवेकोजन, सौ किक पुराणूपी ठेढे-मेहे कुपथकरे भ्रमणको छोड, सीषे 
तथा हित प्राप्त करनेवाङे इस पुराणरूपी मागंको ग्रहण करे । मोहुसे मरे हुए दिडमूढ मनुष्यको 
छोड़ अत्यन्त शुद्ध वृष्टिको धारण करनेवाखा एसा कौन मनुष्य है जो जिनेन्द्रदैवरूपी सूर्ये दारा 
लम्बे-चौड़े मागगके प्रकारित होनेपर भी भृगुपात करेगा-किसी पहाडकी चद्ानसे नीचे गिरेगा ? 
अर्थात्‌ कोई नहीं ।॥१२८॥ 
इस भरकार जिसमे मगगन्‌ अरिषटनेमिके पुराणका संग्रह शिया गया है ठेसे री जिनसेनाचायं 
विरचित दिवंशयुराणमे संमरह विभाग वणेन नामका प्रथम सगं समाप्त हु ॥१॥ 


१, दग्धबन्धुपुत्रस्नीकयोः । २. बलभद्ररक्नारहितस्य । ३. पाण्डवानाम्‌ । 


द्वितीयः सगः 


अथ देश्षोऽस्ति विस्तारी जम्बृदरीपस्य मारते । विदेह इति विख्यातः स्वगंखण्डसमः भिया ॥१॥ 

प्रतिवष॑विनिष्यन्नधान्यगोधनसंचितः । सर्वोपसर्गनिर्मक्तः भरनासौस्थिस्यसुन्दरः ॥२॥ 
खेटख्व॑टारोपिमटम्बपुरभेदनैः । दोणासखाकरक्षेत्रमामघो षविं भूषितः ॥३॥ 

किं तन्न वण्यते यन्न स्वयं श्चत्नियनायकाः । इक्ष्वाकवः सु खक्षेत्रे सं मवन्ति दिवरच्युताः ॥४॥ 

तन्नाखण्डरनेन्रारीपद्मनीखण्डमण्डरम्‌ । सुखाम्मःकुण्डमामाति नाम्ना ऊुण्डपुरं पुरम्‌ ।॥५॥ 

यन्न प्रासादसंघातैः शङ्खदचभरैनं मस्तकम्‌ । धवरोकृतमामाति शरन्मेधैरिवोन्नतेः ॥६॥ 

चन्द्रकान्तकरस्पर्चाचन्द्रकान्तशिलाः निक्षि । इवन्ति यदृगृहाग्रेषु प्रस्वेदिन्य इव खियः ।७॥ 

सूयं कान्त राक्चंगात्‌ सूयंकान्ताञ्कोरयः । स्फुरन्ति यजच् गेहेषु विरक्ता इवं योषितः ।4॥ 

'्वद्यरागमणिस्फीति्यत्र प्रासादमूघनि । 'इनपादपरिष्वङ्गादङ्गनेवातिरज्यते ॥९॥ 

मुक्तामरकतालोकैवंश्चवेहय विभ्रमैः । एकमेवं सदा धत्ते यत्समस्ताकरभियम्‌ ॥१०॥ 





अथानन्तर इस जम्बद्रीपके भरतक्षेत्रमे लक्ष्मीसे स्वगंखण्डकी तुलना करनेवाला, विदेह इस 
नामसे प्रसिद्ध एक बड़ा विस्तृत देर है ॥१॥ यह्‌ देश प्रतिवषं उत्पन्न होनेवाङे धान्य तथा गोधनसे 
संचित है, सब प्रकारके उपसरगोमिं रहित है, प्रजाकी सुखपुणं स्थितिसे सुन्दर है ओर खेट, खरवंट 
मटम्ब, पुटभेदन, द्रोणामुख, सुवणं, चांदी आदिकी खानों, खेत, ग्राम ओर घोषोसे विभूषित है । 
भावाथ॑-जो नगर नदी गौर पर्व॑तसे घिरा हो उसे बुद्धिमान्‌ पुरुष खेट कहते है, जो केवल पवं॑तसे 
धिराहो उसे खर्वट कहते है । जो पाँच सौ गाँवोसे धिराहो उसे पण्डितजन मटम्ब मानते है। 
जो समुद्रके किनारे हौ तथा जहँपर रोग नावोसे उतरते है उसे पतन या पुटभेदन कहते ह । जो 
किसी नदीके किनारे बसा हो उसे द्रोणामुख कहते है । जहां सोना-चांदी आदि निकल्ताहै उसे खान 
कहते है । अन्न उत्पन्न होनेकी भूमिकोक्षेत्र या खेत कहते है । जिनमे बाडसे धिरे हुए घर हो, 
जिनमें अधिकतर दद्र ओर किसान रोग रहते है तथा जो बाग-बगीचा ओर मकानोसे सहित हों 
उन्हे ग्राम कहते है, ओौर जह अहीर लोग रहते है उन्हं घोष कहते है । वह्‌ विदेह देश इन सबसे 
विभूषित थां ॥२-३॥ उस देशका क्या वर्णन किया जाये जहांके सुखदायी क्षेत्रमे क्षत्नियोके नायक 
स्वयं इक्ष्वाकूवंसी राजा स्वग च्युत हो उत्पन्न होते है ।।४। उस विदेह देरामे कुण्डपुर नामका एक 
ठेसा सुन्दर नगर है जो इन्द्रके नेर्घोकी पंक्तिरूपी कमकिनियोके समूहसे सुशोभित है तथा सुखरूपी 
जरका मानो कुण्ड ही है ।॥५॥ जहां शंखके समान सफेद एवं शरद्‌ ऋतुके मेघके समान उन्नत 
महुरोके समूहसे सफेद हुआ आकाश अत्यन्त सुशोभित होता है ॥६॥ जिसके महरोकि अग्र भागे 
लगी हुई चन्द्रकान्तमणिकी शिरां रात्रिके समय चन्द्रमारूपी पतिके कर अर्थात्‌ किरण ( पक्षमे 
हाथके ) स्परंसे स्वेदयुक्त खियोके समान द्रवीभूत हौ जाती हँ ॥५॥ जहकि मका्नोपर लगे हृए 
सूर्यकान्तमणिके अग्रभागकी कोटिया, सूर्य॑रूपी परतिके कर अर्थात्‌ किरण ( पक्षम हाथ) के 
स्पदांसे विरक्त च्ियोके समान देदीप्यमान हो उरुती है ॥८॥ जहके महरोके रिखरपर ङ्गे 
हुए पद्मराग मणियोकी पवित, सूर्यकी किरणोके संसगंसे क्लीके समान अत्यन्त अनुरक्त हो जाती 
है ॥९॥ उस नगरमे कहीं मोतियोकी मालाएं टक रही है, कहीं मरकत मणियोका 
१. -मूषेविभूषितः भ. । २. इक्ष्वाकुवंशोद्धवा राजानः ! २. ज्वरन्ति । ४, पद्मरागमणिस्फातिः' इत्ययं पाठः 
शुद्धः प्रतिभाति । ५. सूयक्रिरणारङेषात्‌ 1 


हितीयः संगः १३ 


शार्शखमहावप्रपरिखापरिवेषिणः । यस्योपरि परं गच्छत्यमित्रेतरमण्डलम्‌ ।\११॥ 

एतावतैव पर्यां पुरस्य गुणवणेनम्‌ । स्वर्गावतरणे तद्यद्वीरस्याधारतां मतम्‌ ॥ १२॥ 

` सर्वाथंश्रीमतीजन्मा तस्मिन्‌ सर्वाथंद्ंनः । सिद्धार्थोऽमवदर्काभो मृषः सिद्धा्थेपौरुषः ॥१३॥ 
यजच्र पाति धरित्रीयममूदेकत दोषिणी । धर्माथिन्योऽपि यस्यक्तपरकोकमयाः प्रजाः । १६॥ 
कस्तस्य तान्‌ गुणानुद्धान्नरस्तुरुयितु क्षमः । वधंमानगु रुत्वं यः प्रापितः स नराधिपः ॥ १५॥ 
उचचैःङरादि संभूवा सहजस्मेहवाहिनी । महिषी श्रीससुद्रस्य तस्यासीत्‌ ` प्रियकारिणी ॥१६॥ 
चेतश्चेटकराजस्य यास्ताः “सघश्षरीरजाः । अतिस्नेहाकुखं चकरुसतास्वा्या प्रियकारिणी ॥ १७॥ 
कस्तां योजयित शक्तखिशरछं गुणवणंनेः । या स्वुण्यं म॑हावीरप्रसवाय नियोजिता ॥ १८॥ 
स्व॑तोऽथ नमन्तीषु सर्वासु सुरकोरिषु । प्रमावान्निपतन्तीषु नमसो -वसुचष्टिषु ॥१९॥ 
वीरेऽवतरति त्रातुं घरित्रीमसुधारिणःˆ । तीरथेनाच्युतकस्पोच्चैःपुष्ोत्तरनिमानतः ॥२०॥ 


ककककक फक क 0000 








छिटक रही है । उन सबसे वहु एक होनेपर भी सदा संब रत्नोकौ खानकी रोभा धारण करता 
है ॥१०॥ कोटशूपी पर्व॑त, बडे-बडे धृकि कटि, ओर परिवारसे धिरे हए उस नगरके उपर यदि 
को्जा सक्ताथा तो भित्र अर्थात्‌ सूयका मण्डल ही जा सकता है, अमित्र अर्थात्‌ शत्रुओंका 
मण्डल नहीं जा सकता था ॥११॥ इस नगरके गुणोका वर्णन तो इतनेसे ही पर्याप्त हौ जाता है किं 
वह्‌ नगर स्वगंसे अवतार छेते समय भगवान्‌ महावीरका आधार हुजा--भगवाच्‌ महावीर वहां 
स्वगंसे आकर अवतीर्णं हुएे ॥१२॥ 

राजा सर्वार्थं ओर रानी श्रीमतीसे उत्पन्न, समस्त पदार्थोक्रो देखनेवारे, सूयेके समान 
देदीप्यमान ओर समस्तं अर्थ -पुरुषा्थं सिद्ध करनेवारे सिद्धां वहकि राजा थे ॥१३॥ जिन 
सिद्धा्थंके रक्षा करनेपर पृथिवी इसी एक दोषसे युक्त थी कि वहाकी प्रजाने धमकी इच्छुक हौनेपर 
भी परलोकका भय छोड दिया था । भावार्थ--जो प्रजा धर्मकी इच्छक द्योती है उसे स्वर्ग, नरक 
आदि परलोकका भय अवश्य रहता है परन्तु वहाकी प्रजा परलोकका भय छोड चुकी थी यह 
विरोध है परन्तु परलोकका अर्थं शत्र रोगसे विरोध दुर हो जाता है अर्थात्‌ वहाँकी प्रजा धमकी 
इच्छक थी ओर शात्रुओकि भयसे रहित थी ॥१४॥ जो राजा सिद्धाथं, साक्षातु भगवान्‌ वधमान 
स्वामीके पितुपदको प्राप्त हृए- उनके उत्कृष्ट गुणोका व्ण॑न करनेके किए कोन मचुष्य समथं हो 
सकता है ? ॥१५॥ 

जो उच्च कुलरूपी पतसे उत्पन्न स्वाभाविक स्नेहको मानो नदी थी एस रानी प्रिय- - 
कारिणी लक्ष्मीक समुद्रस्वूप राजा सिद्धार्थको प्रिय पत्नौ थी ॥१६॥ जिन सात पृत्रियोने राजा 
चेटकके चित्तको अत्यधिक स्नेहसे व्याप्त कर रखा था उन पुत्रियोमे प्रियकारिणी सबसे बड़ी 
पुत्री थो ॥१७॥ जो अपने पुण्यसे भगवानु महावीरको अन्म देनेके छिए प्रवृत्त हृद उस त्रिराला 
( प्रियकारिणी ) के गुण वर्णन करनेके छिए कौन समर्थं है ? ॥१८॥ 

अथानन्तर जब सब ओरसे समस्त देवोकी पंविततियाँ नमस्कार कर रही थीं, प्रभावके कारण 
जब आकाशसे रत्नोकी वर्षा हो रही थी ओर भगवान्‌ महावीर जब अपने तीरथसे प्राणि्योको रक्षा 
करमेके लिए अच्युत स्वगंके उच्चतम पृष्पोत्तर विमानसे पृथिवीपर अवतीणं हौनेके किए उद्यत हृए 





१. सूर्यमण्डलं गच्छति न तु शनुमण्डलम्‌ । २. सर्वां नाम पिता, श्रीमती माता ताभ्यां जन्म यस्य सः । 
३. प्रत्य प्राप्यो छोकः परलोकः पक्षे शत्रुलोकः । ४. -नुचयान्‌ म. । ५. त्रिराखा इति प्रियकारिण्या द्वितीयं 
नाम । ६' पुत्यः । ७. रत्नवृष्षु । ८, प्राणिगणान्‌ । 


िणोििमिकिेेिििेकेि 


१४ हृरिवंशषपुराणे 


सा तं षोडशसुस्वप्नद्शं नोससवपूवंकम्‌ । दृधे गर्मश्वरं गर्भे श्रीवीरं प्रियकारिणी ॥२१॥ 
पञ्चसक्षतिवर्षाष्टमासमासा्ंशेषकः । चतुर्थस्तु सदा कारो दुःषमः सुषमोत्तरः ॥२२॥ 
आषाढशचकङूषष्टय तु गर्व तरणेऽहतः । `उत्तराफाल्गुनीनोडञुडराजद्विजः श्रितः ॥२३॥ 
°दिक्छुमारीचकामिख्यां ्ोतिमूतिं घनस्तनीम्‌ । प्रच्छन्नोऽमासयद्गमंस्तां रविः प्रारूषं यथा ॥२६॥ 
नवमासेष्वतीतेषु स जिनोऽ्टदिनेषु च । उत्तराफाल्गुनीष्विन्दौ वतंमानेऽजनि प्रयुः ॥२५॥ 
ततोऽन्त्यजिनमादात्म्याव्लुढतपीडकरिरीयकाः । प्रणेुरवधिन्ञाततदुञ्त्तान्ताः सुरेश्वराः ॥२६॥ 
शङ्कमेरीदरिध्वानघण्टानि्घोषधोषणम्‌ । समाकण्यं सुरास्तूण धूभिताणंवराविणः ॥२७॥ 
सक्षानीकमहामेदाः सखीकाः कृतभूषणाः । सेन्द्रासचतुर्णिकायास्ते प्रापुः कण्डपुरं पुरम्‌ ॥२८॥ (युग्मम्‌) 
त्रिःपरीत्य पुरं देवाः पुरन्दरपुरस्सराः । जिनमिन्दुुखं देवं "तद्गुरू च ववन्दिरे ॥२५॥ 

मातः शिशयं विद््यान्यं सुक्तायाः सुरमायया । इन्द्राणी प्रणता नौत्वा जिनेन्द्र हरये ददौ ॥३०॥ 
गरहील्वा करपद्याभ्यां तमभ्यच्यं चिरं हरिः । चक्रे नेत्रसहसखरोर्पुण्डरीकवनाचितम्‌ ॥३१। 
ततश्वन्द्रावदाताङ्गमिन्द्र स्तङ्गमतङ्गजम्‌ । श्ङ्गौवमिव हेमादर सुक्ताधोमदनिश्रम्‌ ॥३२॥ 





(क 


रानी प्रियकारिणी उत्तमोत्तम सोखहू स्वप्न देखकर गभ॑मे गर्भकल्याणकके स्वामी श्री महावीर 
भगवान्‌को धारण किया ॥१९-२१॥ जब भगवान्‌ गर्भम आये तब दुःषम-सुषम नामक चतुथं 
काङके पचहत्तर वषं साढे आठ माहु बाको थे ॥२२॥ आषाढ शुक्ला षष्टीके दिन जब भगवान्‌ 
महावीर जिनैन्द्रका गर्भावितरण हुभा तब चन्द्रमा उत्तरा फाल्गुनी नन्षत्रपर स्थित था ॥२३॥ जिस 
प्रकार मेवमाङाके भीतर छिपा हु सूयं वर्षा्रतुको सुशोभित करता है उसी प्रकार दिक्करुमारियो- 
के द्वारा कृतरोभ, देदीप्यमान रारोरकी धारक एवं स्थर स्तनोको धारण करनेवारी माता 
प्रियकारिणीको वह्‌ प्रच्छक्षगभं सुशोभित करता था ॥२४॥ 


तदनन्तर नौ माह आठ दिनके व्यतीत हौनेपर जब चन्द्रमा उत्तराफात्गुनी नक्षत्रपर आया 
तब भगवान्‌का जन्म हुजा ॥२५॥ तत्पश्चात्‌ अन्तिम जिनेन्द्रके माहात्म्यसे जिनके सिंहासन तथा 
मुकुट हिरु उठे थे एवं अवधिज्ञानसे जिन्हौने उनके जन्मका वृत्तान्त जान ल्याथारएेसे इन्द्रे 
उन्दं नमस्कार किया ॥२६॥ भवनवासियोके यह शंख, व्यन्तरोके यह भेरी, ज्योतिषियोके यहां 
सिह ओर कलत्पवासियोके यहां षण्टाका शब्द सुनकर जो शीघ्र ही क्षुभित समुद्रके समान शब्द 
करने खगे थे, जो सात भ्रकारकी सेनाभोके महाभेदोसे सहित थे, स्त्रियों सहित थे तथा जिन्होंने 
नाना प्रकारके आभूरषण धारण कर रखेथे एसे चारों निकायके देव कुण्डपुर नगरमे आ 
पहुचे ॥२७-२८॥ इन्द्र जिनके अआगे-जागे चरू रहा था एसे देवोने नगरकी तीन प्रदक्षिणां देकर 
चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखको धारण करनेवाङे जिनेन्द्र देव तथा उनके माता-पिताको नमस्कार 
किया ॥२९॥ विनयावनत इन्द्राणीने देवङृत मायासे सोयी हुई माताके समीप विक्रियासे एक दूसरा 
बालक रख, जिनेन्द्रदेवको उठा इन्द्रके लिए सौप दिया ।॥३०॥ इन्द्रने उन दोनों हाथोसे ऊे चिर 
कार तक उनको पूजा को भौर विक्रिया निर्मित हजार नेत्रषूपी कमलरूवनमे उन्हे अर्चित 
किया ॥३१॥ 

तदनन्तर इन्द्रने भगवान्‌को उस अत्यन्त ऊँचे एेयवत हाथीपर विराजमान किया जिसका 
किं शरीर चन्द्रमाके समान उज्ञ्वक था, जो सुमेरके शिखरोके समूहके समान जान पडता था 
ओौर जो नीचैको ओर मदके निशच॑र छोड़ रहा था ॥३२॥ जिसके गण्डस्थर्लोपर मदकी सुगन्धिके 
कारण श्रमरोके समूह्‌ मंडरा रहै थे ओर उनसे जो सुमेरके उस शिलर-समृहके समान जान 


पमि ््‌ 


१, गभकेल्याणनायक्रम्‌ । २, -रिक्च -क, -ग. 1 ३. दिक्कुमारीकृतशोभां । ४, मातापित्ररौ । 


हितीयः सगः १५ 


गण्डस्थरमदामोदभ्नमदू्रमरमण्डरम्‌ । तमिवाधित्यकावस्थतमारवनमण्डितम्‌ ॥३३॥ 
कर्णान्तरततसन्तरक्त चासरस्ंहतिम्‌ । तं यथाधित्यकाघीनरक्ताशोकमहावनम्‌ ॥३४॥ 

सुवर्णारिक्चषया चार्या परिवेष्टितविग्रहम्‌ । तमेव च यथोपात्तकनस्कनकमेखलम्‌ ॥३६५॥ 
अनेकरदसदत्तनूत्यसंगीतयोषितस्‌ं । तमिवोतुङ्गश्ङ्गाग्ृस्यदगायत्सुराङ्गनम्‌ ॥३६॥ 
सुद्त्दीधं सं चारिकरर्ड दिगन्तरम्‌ । *तमिवात्यायतस्थूरस्पुरद्धोगसुलङ्गमम्‌ ।। २७॥ 
पेशानध.रितस्फीतवरातपवारणम्‌ । तसिवोध्वंस्थिताम्यणंसंपृणंशशिमण्डरम्‌ ॥२३८॥ 

नवामरेन्दर भुजोस्कषि्ठचरुच्चामरहारिणस्‌ । तं यथा चमरीक्षिक्ठवारुष्यजन वीजितम्‌ ॥२९॥ 

ठेरावतं खमारोप्य जिनेन्द्र तस्य मण्डनम्‌ । देवैः सह गतः प्राप मन्द्रं स पुरन्दरः ॥४०॥ (नवभिः कुरुकम्‌) 
तं पाण्डुकवने रम्ये मन्द्रस्य जिनं हरिः । पाण्डुकायां प्रसिद्धायां शिखायां सिंहविष्टरे !\४१॥ 
संस्थाप्य [वह्मुधानीतक्चीरसागरवारिभिः । शातङ्कुम्मसयैः इम्भैरभिषिच्य समं सुरैः ॥४२॥ 
वश्राटंकारमारैरलंहस्य कतस्तुतिः । आनीय मातुरस्संगे जिनं कृत्वा कृतोचितः ॥४३॥ 
सिद्धाथंप्रियकारिण्योः सममानन्द्दाथकस्‌ । वधंमानाख्यया स्तुत्वा सदेवो वासवोऽगमत्‌ ॥४४॥ 
मासान्‌ पञ्चदश्चाऽऽजन्म द्युम्नधारा दिने दिने । याः पूंमापतंस्ताभिस्तर्पितोऽ्थौ जनोऽखिलः ॥५५॥ 


॥ 0 
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कर्क 


पडताथा जो कि ऊपरी भागपर स्थित तमाङ वनसे मण्डित था।॥२३३॥ जिसके कानोके 
समीप लाल-लछाल चमरोके समूह्‌ छ्टक रहै थे ओर उनसेजो सुमेरुके उस रिखर-समूटुके 
समान जान पडता था जिसके कि उपरी भागपर लाल-छाल अरोकोकां महावन फू रहा 
था ॥२३४॥ जिसका रारीर सुवंणकी सुन्दर सांकल्से वेष्टितं था भौर उससे जो सुमेरके उस 
शिखर-समूहके समान जान पड़ता था जिसके कि समीप स्वर्णकी मेखला देदीप्यमान हो रही 
थी ॥३५॥ जो अनेक दीतोपर होनेवाे नृत्य गौर संगीतसे परिपृष्ठ था ओौर उससे जो उस 
सुमेरुके समान जान पडता था जिसकी कि अत्यन्त ऊचे दिखरोके अग्र भागपर देवांगनाएं 
नृत्य-गायन कर रही थौ ॥३६॥ जिसने अपनी गोल रुम्बी तथा चारों ओर घूमनेवारी सुंडोसे 
दिशाओके अन्तरारुको व्याप्त कर सर्वाथा ओर उनसे जी उस सुमेरूके समान जान पडता 
था जिसके कि समीप अत्यन्त लम्बे-मोटे ओर फणाओंसे युक्त साप घूम रह थे ॥३७॥ जिसके 
उपर एेानेन्द्रने बडा भारी सफेद छत धारण कर रखा था ओर उपसे जो उस्र सुमेरुके समान 
जान पडता था जिसके कि उपर समीप ही पूणं चन्द्रमाका मण्डर विद्यमान था ॥३८॥ ओर जो 
चमरेन्द्रकी भुजाभके द्वारा ढोरे हृए च्चरु चमरो से सुन्दर था तथा उनसे उस सूमेरुके समूह- 
के समान जान पडता था जोकि चमरी मुगोके द्वारा उत्प पू छसे सुशोभित था॥३९॥ 
इस प्रकार वहु इन्द्र आभरणस्वरूप श्रो जिनेन्द्र देवको उस एेरावत हाथीपर विराजमान कर 
देवोके साथ सुमेर पवंतपर गया ॥४०॥ 

वहं जाकर इन्द्रने सुमेरु पवंतके अत्यन्त रमणीय पाण्डुकवनमे पाण्डुक नामको प्रसिद्ध 
शिापर जो सिंहासन था उसपर श्रौ जिन बालको विराजमान किया, स्वणंमय कुम्भोमें 
भरकर देवों हारा रये हुए क्षीरसागरके जरसे देवोके साथ उनका अभिषेक किया, वख, 
अलंकार तथा मारा आदिसे उन्हं अकृत कर उनको स्तुति को, तदनन्तर वापस छाकर 
साताकी गोदमें विराजमान किया, अन्य यथोचित कार्यं किये ओर उनके माता-पिता राजा 
सिद्धाथ॑ तथा रानी प्रियकारिणी को समान आनन्द देतेवारे उन जिन बाछककी वधमान इस 
नामन्ते स्तुति की तदनन्तर वह्‌ देवोके साथ यथास्थान चला गया ॥४१-४४॥ भगवान्‌ जन्मसे 
पन्द्रह मास पूवं प्रतिदिन जो रत्नोकी धाराएं बरसी थीं उनसे समस्त याचक सन्तुष्ट हो 





१. सुवर्णेुदरषण्टामाच्या । २. त्यायति म. ! ३, भ्ेकरक्षसंछन्न ख. । ४. पोषितं म, । 


१६ हरिवंश्षपुराणे 


वधंमानः सुरैः सेभ्यो वच्रधे स यथा यथा । पितृबन्धुत्रिकोकानामनुरागस्तथा तया ॥४६॥ 
सुरासुरनराधौश्षमौखिमाखार्चितक्रमः । त्िशद्वष॑प्रमाणोऽमृद्‌ वीरी भोगः परिष्कृतः ॥४७॥ 
छडद्ृत्तं न भोगेषु चित्तं तस्य चिरं स्थतम्‌ । कुटिकेषु यथा सिंहनखरन्धरेषु मौक्तिकम्‌ ।४८॥! 
शान्तचिन्तं कदाचित्‌ तं स्वथंबुदधमबोधयन्‌ । नत्वा सारस्वतादिष्यसुख्याः रौकान्तिकाः सुराः ॥४९॥। 
सौधम; सरैरेत्य ` कृताऽभिषवपूजनः । आरुद्य शिविकां दिव्यासुद्यमानां सुरेवरे; ॥५०॥। 
उन्तराफासगुनौभ्वेव वतमाने निशाकरे । इष्णस्य मार्भ॑शीषंस्य दशम्यामगमद्‌ बनम्‌ ॥५१॥ 
अपनीय तनोः सवं वखमार्ण्विभूषणम्‌ । पञ्चमुष्टिभिरुद्श्टस्य मूर्धजानमवन्मुनिः ॥५२॥ 
केशङुण्डरसंधातं जिनस्य भ्रमरासितम्‌ । प्रतिगृह्य सुराधीशो निदधौ दुग्धवारिधौ ॥५३॥ 
इन्द्र नीकचयेनेव क्षिपेनेन्द्रेण चास्यमात्‌ । जिनेन्दरकेशणुञ्ेन रञ्जितः क्षीरसागरः ॥५४॥ 
जिननिष्कमणं दष्टा तुष्टाः सवं नरामराः । स्वा वृतीयकस्याणपूजां जग्सु यथायथम्‌ ॥५५।। 
मनःपयंयपयन्त चतुर्तानमहेश्षणः । तपो द्वाद्श्षवर्बाणि चकार द्वादलाव्मकम्‌ ॥५६॥ 

विहरन्नथ नाथोऽसौ गुणन्रामपरिग्रहः । चरजकूरापगाङरे जम्मिकूग्रामसीयिवान्‌ ॥५७॥ 
तत्रातापनयोगस्थः ऽखाराभ्यारशिखातरे । वैशाखशयुकखपक्षस्य दशम्यां "षष्ठमाधितः ॥५८॥ 
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गये थे ॥४५॥ देवोके द्वारा सेवनीय वधमान भगवानु जिस-जिस प्रकार वृद्धिको प्राप्षहोरहै थे 
उसी-उसी प्रकार पिता, बन्धुजन तथा तीन रोकके जीवोंका अनुराग वृद्धिको प्राप्तहोरहा 
था--बटृता जाता था ॥४६॥ 

अथानन्तर सुर, असुर ओर राजाओके मुकुटोकी मााओसे जिनके चरण पूजित थे तथा 
जो देवोपनीत नाना प्रकारे भोगोसे युक्त थे एसे भगवान्‌ महावीर तीस वषके हौ गये ॥४७॥ 
फिर भी जिस प्रकार विहके कुटिल नखोके छिद्रोमे मोती चिर कारु तक नहीं ठहर पाते ह 
उसी प्रकार उनका निर्मल चरित्रको धारण करनेवाला चित्त मोगोमे चिरकार तक नहीं ठहर 
सका ॥४८॥ किसी समय चान्त चित्तके धारक उन स्वयम्बुद्ध भगवानुको सारस्वत-आदित्य 
आदि प्रमुख खौकान्तिक देवोने आकर तथा नमस्कार कर प्रतिबुद्ध किया ॥४९॥ प्रतिबुद्ध-- 
विरक्त होते ही सौधरमेन्द्र आदि देवोने आकर उनका अभिषेक ओर पूजन किया । तदनन्तर 
देवोके दारा उठायी जानेवारी दिव्य पालकीपर सवार होकर वे जबकि चन्द्रमा उत्तराफाल्गुनी 
क्षत्रपर ही विद्यमान था तब मगसिर वदी दशमीके दिन वनको चले गये ॥५०-५१॥ वहां 
जाकर उन्होने शरीरसे समस्त वे्लमाला तथा आभूषण उतारकर अलग कर दिये भौर पंच- 
मुष्टियोसे केरा उखाडइकर वे सुति हो गये ॥५२।। भ्रमरोके समृहके समान काले-काले भगवानूके 
घुधराङ़े बारोके समूहुको इन्द्रने उठाकर क्षीरसागरमं क्षेप दिया ॥५३॥ उस समय इन्द्रके 
दाया क्षेपे हृए जिनेन्द्र भगवानके बारोके समूहसे रगा हृ क्षीरसागर एेसा सुदोमित हो 
रहा था मानो इन्द्रनीर मणियोके समूहसे हौ रेग गया हो ॥५४॥ जिनेन्द्र भगवानुकी दीक्षा 
कल्याणक देख सम्तोषको प्राप्त हुए समस्त मनुष्य भौर देव तृतीय कल्याणककी पूजा कर यथा- 
स्थान चरे गये ॥१५५॥ 

तदनन्तर मति, श्रुत, अवधि ओर मनःपर्यंय इन चार ज्ञानरूपी महानेत्रो को धारण करने- 
वाले भगवानुने बारह वषं तक अन्न बादिक बारह प्रकारका तप किया ॥५६॥ तत्पश्चात्‌ 
गुण समूहरूपी परिग्रहको धारण कृरनेवाङे श्री वर्धमान स्वामी विहार करते हुए नुकूला 
नदीकै तटपर स्थित जुम्मिकं गाँवके समीप पहुचे ॥५७॥ वहू वैशाख सुदी दरमीके दिन दो 








, १. इतोऽसिषवपूजनः म,। २. निदध्यौ म.) ३, शालवृक्ष निकटस्थशिलोपरि । ४, दिनद्वयोपवाचम्‌ धितः । 
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उत्तराफाद्णुनीप्राते' छुक्छभ्यानी निशाकरं । निहत्य धातिसंघातं केवकक्षानमाप्षवाच्‌ ।५९॥ 
केवरस्य प्र मावेण सहसा चकितासनाः । आगत्य महिमां चक्रस्तस्य सरवे सुरासुराः ॥६०॥ 
षटषष्टिदिवसान्‌ भूयो मौनेन विहरन्‌ विमुः । आजगाम जगत्ख्यातं जिनो राजगृहं पुरम्‌ ॥६१। 
आरोह गिरिं तत्र `विपुटं विपुरुध्रियम्‌ । भ्रबोधा्थ स रोकानां भानुमानुद्यं यथा ॥६२॥ 
ततः प्रबुद्ध बृत्तान्तैरापतद्धिरितस्ततः । जगस्सुरासुरैर्यापं जिनेन्दस्य गुणैरिव ।६१॥ 
सौधमधिस्तदा देवैः ˆ परीरोऽमात्‌ स भूधरः । नामेयाधिष्ठितः पूवं यथाष्टापदपवत> ।।६५॥ 
चतुरा्ाभुखद्वारस्थितद्वादशगोपुरम्‌ । तं रत्नमयं देवे; प्राकारवल्यत्रयम्‌ ॥६५॥ 

जाति योजनविस्तीणं सरणे समवादिके । विभागा द्वादशामासन्नमःस्फारिकमिन्तयः ।६६॥ 
परातिहा्ँयुंतोऽष्टामिश्वतुखिशन्महाद्धतैः' । तत्र देवैगरैतोऽमासीजिनशननदर इव प्रहैः ॥९७॥ 
इन्द्राग्निवायुभूस्याख्याः कौडिन्याख्याश्च पण्डिताः । इन्दनोदनयाऽऽयाताः समवस्थानमहंतः ।६८॥ 
्रस्येकं सहिता सर्वे शिष्याणां पञ्चमिः शतैः । स्यक्ताम्बरादिसंबन्धाः संयमं प्रतिपेदिरे ॥६९॥ 
सुता चेटकराजस्य कमारी चन्दना तदा । धौतैकाम्बरसंवीता जातार्याणां पुरःसरी ॥७०॥ 
श्रेणिकोऽपि च संप्राप्तः सेनया चतुरङ्गया । सिंहासनोपविष्टं तं प्रणनाम जिनेईवरम्‌ ।।७१॥ 
छन्नचामरभूङ्गरिः ककश्ञध्वजदरपणेः । व्यजनैः सुप्रतीकश्च प्रसिदधेर्टमङ्गटः ।\७२॥ 





दिनके उपवासका नियम कर वे सार वृक्षे समीप स्थित चिकातल्पर आतापन योगम आरूढ 
हुए ॥५८॥ उसी समय अबकि चन्द्रमा उत्तराफल्गुनी नक्षत्रम स्थित था तब रुच्छध्यानको धारण 
करनेवाछे वर्धमान जिनेन्द्र घातिया कमोकि समूहुको नष्ट कर केवलन्ञानको प्राप्त हुए ॥॥५९॥ केवल- 
जञानके प्रभावसे सहसा जिनके आसन डोर उठे थे एसे समस्त सुर ओर असुरोने आकर उनके 
केवलज्ञानकी महिमा की-ज्ञानकल्याणकका उत्सव किया ।६०॥ तदनन्तर छयासठ दिन तक 
मौनसे बिहार करते हए श्री वर्धमान जिनेन्द्र जगतुप्रसिद्ध राजगृह नगर आये ॥६१॥ वहां जिस 
प्रकार सूर्यं उदयाचर्पर आरूढ होता है उसी प्रकार वे रोगोको प्रतिबुद्ध करनेके किए विपुर 
लक्ष्मीके धारक विपुलाचर्पर आरूढ हुए ॥६२॥ तदनन्तर जिनेन्द्र भगवासुके आगमनका वुत्ता 
जान चायो ओरसे नेवारे सुर ओर असुरोसे जगत्‌ इस प्रकार भर गया जिप् प्रकार कि मानो 
जिनेन्द्रदेवके गुणोसे ही मर गया हो ॥६२॥ उस समय सौधमं आदि देवोसे धिरा हुआ वह्‌ 
विपुलाचर्‌ एसा सुशोभित हो रहा था जेसा किं पटुक ध्री ऋषभ जिनेन्द्रसे अधिष्ठित केरास पर्व॑त 
सुरोभित होता था ॥ दथा 

अथानन्तर देवोने रत्नमयी एसे तीन कोट बनाये जिनकी चारों दिशाओं एक-एक प्रमुखं 
दार होनेसे बारह गोपुर थे ॥६५॥ एक योजन विस्तारवाखा समवसरण*बनाया जिसमे आकाज्च- 
स्फटिककी दीवाछोवाङे बारह विभाग सुशोभित थे ॥६६॥ भाठ प्रतिहर्य ओर चौँतीस अतिशयो 
से सहित भगवान्‌ उस्र समवसरणमे विराजमान हुए । ब्रह देवोसे धिरे श्री वधमान ग्रहसे धिरे 
चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रहै थे ॥६७॥ इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तथा कौण्डिन्य आदि 
पण्डित इन्द्रकी प्रेरणासे श्री अरहुन्तदेवके समवसरणमे आये ॥६८॥ वे सभी पण्डित अपने पाँच-पांच 
सौ शिष्योसे सहित थे तथा सभीने वश्चादिका सम्बन्ध त्यागकर संयम धारण कर लिया ॥६९॥ उसी 
समथ राजा चेटकको पुत्री चन्दना कुमारी, एक स्वच्छ वञ्च धारण कर आयिका्ओमे प्रमुख हो 
गथी ।७०॥ राजा श्रेणिक भी अपनी चतुरंगिणी सेनाके साथ समवसरणमें पहुंचा ओर वहां सिहासनपर 
विराजमान श्रोवधंमान जिनेन्द्रको उसने नमस्कार किया ॥७१।॥ जिनेन् भगवान्‌की वह्‌ समवसंरण 


१, उत्तराफाल्गुनीं प्राते म. । २, विपुरुगिरिनामानम्‌ \ ३. परितो म. । ४. केलासपर्वतः । ५. महातिश्यैः । 


छ 
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` सेजचक्रुदरान्नगजसिहद्रषष्वजैः । गरुडध्वजसंयुक्तैर्मेदैरमहाध्वजैः ॥७३॥ 
मानस्तम्नैस्तथा स्तुपैश्वतुर्भिश्च महावनैः । वाप्यम्मोरुहखण्डैश्च वद्टीवनकतायृहैः ।७४॥ 
तेस्तेदेवैः कृतैः सर्वेशन्येशचातिश्शयेस्वथा । यथास्थानस्थितेसतँनी समवस्थानभूरमात्‌ ॥॥७५। 
अथेन्दोरिव शयुक्रा्या निषण्णा शशुरवंधिष्ठिताः । साधवोऽमाल्िनस्यान्ते जातरूपाच्छविग्रहाः ॥७६॥ 
ततः केद्पनिवासिन्यो देष्यः कल्परुतायुजाः । मेरोरि जिनस्यान्ते ता बुर्मोगभूमयः ।७७॥ 
ततोऽलंक्ृतनारोभिरा्यिकाततिरावमौ । स्फुरद्विधुद्धिरारिङ र शरदीव वनावदी ॥७८॥ 
ज्योतिर्‌ वख्ियोऽतश्च रेजुरुज्ञवरमुतंयः । तास्तारा इव संकान्ताः समवस्थानसागरे ।५९॥ 
कान्ता ग्यन्तरदेवानां ततस्तन्न विरेजिरे । करङुड्मरुहारिण्यः साक्षादिव वनश्रियः ॥८०॥ 
ततो नागकुमारादिदेव्यो नागफणोज्ञ्वकाः । नागरोकससायाता नागवद्ख्य इवाबभुः ॥८१॥ 
ततोऽप्यमिनिकमाराद्या देवाः पातारत्रासिनः । ज्वकितोज्ज्वरूवेषास्ते दशभेद्‌ा बभासिरे ॥८२॥ 
ततः किन्नरगन्धवेयक्षरकिपुरुषादयः । षोडशाद्धविकद्पास्ते व्यन्तराश्च चकासिरे ॥८६॥ 
सप्रकीणेकनश्चत्तसूर्याचन्द्रमसो ग्रहाः । पञ्चमेदास्तदाऽनस्पवपुषो ज्योतिषो बभुः ॥८४॥ 


प ण न भे 
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भूमि, यथायोग्य स्था्नोपर रखे हुए छव, चामर, भंगार, कलच, ध्वजा, दर्पण, पंखा ओर ठौना 
इन आर प्रसिद्ध मंगल द्रव्योसे, माला, चक्र, दुकूल, कमल, हाथी, सिह, वृषभ भौर गरुडे चिह्लोसे 
युक्त आठ प्रकारकी महाध्वजाओसे, मानस्तम्भो-स्तुपोषे, चार महावनोसे, वापिकाओमे प्रफत्कित 
कमल-समूहोसे, रताओके वनोमें बने हुए रूतागृहो -निक्‌ंजोसे तथा देवोके द्वारा निर्मित अन्य 
सभी प्रकारके उन-उन प्रसिद्ध अतिकश्योसे सुशोभित हो रही थी ॥७२-७५॥ 


अथानन्तरं जिस प्रकार चन्द्रमाके समीप गुरु अर्थात्‌ बहस्पतिसे अधिष्ठित शुक्रादि ग्रह 
सुशोभित होते ह उसी प्रकार श्रीवर्ध॑मान जिनेन्द्रके समीप प्रथम कोणमें गुरू अर्थात्‌ अपने-अपने 
दीक्षागुरुमोसे अधिष्ठित, निर्दोष दिगम्बर मुद्राको धारण करनेवाङे अनेक मुनि सुशोभित हो रहे 
थे ॥७६। तदनन्तर द्वितीय कोठामें कल्पलताओके समान भुजा्ओंको धारण करनेवारी 
कत्पवासिनी देवियां स्थित थीं गौर वे जिनेन्द्रके समीप इस प्रकार सुशोभित हो रही थीं जिस 
प्रकार कि सूमेरूके समप भोगभूमियां सुशोभित होती हैँ ॥७७ तदनन्तर तुतीय कोठामें नाना . 
प्रकारके अलंकारोत्े अलंकृत स्त्रियोके साथ आ्थिकाजोकी पंक्ति इस प्रकार सुशोभित हो रही 
थी जिस प्रकार कि चमकती हुई बिजलियोपे आङ्गित शारद्ऋतुकी मेषपंक्ति सुशोभित होती 
है ॥७८॥। इनके बाद चतुथं कोठामे उज्ज्वल शरीरकी धारक ज्योतिष्क देवकी स्त्ियाँ सुशोभित 
हो रही थी। वे एेसी जान पडती थीं मानो समवसरणरूपी सागरम प्रतिबिम्बित तारा ही 
हों ॥७९)॥ उनके बाद पंचम कोठामें हृस्तरूपी दुण्डलोको धारण करमेवाली व्यन्तर देवोंकी स्वयां 
सक्ातु वनकी लक्ष्मीके समान सुशोभित हो रही थीं ॥८०॥ तत्पश्चात्‌ षष्ठ कोठामे नागलोकसे 
आयी हुई नागवेलके समान उज्ञ्वर फणाओंको धारण करनेवारी नागकरुमार आदि भवनवासी 
देवोकी देविर्ां सुशोभित हो रही थीं ॥८१॥ तदनन्तर सप्तम कोठाभे पाताकलोकमे रहनेवाछे एवं 
उञ्ज्वर वेषक्रे धारकं अग्निकूमार आदि दस प्रकारके भवनवासी देव सुशोभित हो रहे थे ॥८२॥ 
तत्यश्चात्‌ अष्टम कोठामें किञ्चर, गन्धर्वे, यक्ष तथा किम्पुरुष आदि बाठ प्रकारके व्यन्तर 
देव सुशोभित हो रहै थे ॥८२३॥ उसके बाद नवम कोठामे प्रकीर्णक, नक्षत्र, सूर्य, चन्द्रमा भौर 
ग्रह ये पचि प्रकारके विशार शरीरके धारकं ज्योतिषी देव सुशोभित हो रहे ये ॥८४॥ 





१. सजाचक्र ख. 1 २. गुदभिराचा्ेरन्यत्र बृहस्पतिना । ३. जातरूपं यथा जातं अन्यत्र जातरूपं स्व्णं 
तद्‌व्दच्छा निर्मला विग्रहा येषां ते । ४, -रादिरष्टश्ारदीव भ, । 


द्वितीयः सर्गः १९ 


मौरिङण्डरकेयूरभारम्बकरिसूत्रिणः । हारिणः कल्पदृक्षाभास्ततोऽमान्‌ कटपव।सिनः ॥८५॥ 
-सथुत्रानमितानेकविधयाधरपुरस्सराः । न्यषीदन्‌ मानुषा नानामाषावेषरुचस्ततः ॥८६।। 
ततोऽहिनङकेभेन्द्रहयंइवमहिषादयः । जिनानुमावसंभूतविद्वासाः शमिनो बभुः ॥८७॥! 
इति द्वादृश्च मदेषु परीतिं विच्युतिं नतिम्‌ । गणेषु प्रथमं छस्वा स्थितेषु परितो जिनम्‌ ।८८॥ 
्रत्यक्षीङतविश्वाथं छतदोषन्रयक्षथम्‌ । जिनेन्द्र गौतमोऽप्रच्छत्‌ तीर्था्थं पापनाश्चनम्‌ ।८९॥ 
स दिभ्यभ्वनिना विइवसंशयच्छेदिना जिनः । हुन्दुभिध्वनिधीरेण योजनान्तरयायिना ॥९०॥ 
श्रावणस्यासिते पक्षे नक्षत्रेऽभिजिति प्रञुः । प्रतिपदि पूर्वाह्न शासनार्थभुदादरत्‌ ॥९१॥ 
आचाराङ्गस्य त्वाथं तथा सूत्रह्वस्य च । जगाद मगवान्‌ वीरः संस्थानसमवाययोः ॥९२॥ 
व्याख्याप्रज्तिषटदयं जातृघमेकथास्थितम्‌ । श्रावकाध्ययनस्या्थंमन्तङ्दशगोचरम्‌ ।।९३॥ 
अनुत्तरदश्चस्याथं प्ररनव्याकरणस्य च । तथा विपाकसूत्रस्य पविन्नार्थं ततः परम्‌ ५९७॥ 
त्रिषष्टः त्रिशती यन्न दृष्टीनामभमिधीयते । दृष्टिवादस्य यस्यार्थं पञ्चमेद्स्य स्वदृक्‌ ॥९५।। 
जगाद जगतां नाथः प्रथमं परिकमेणः । सूत्रस्याधानुयोगस्य तथा पूवंगतस्य च ॥९६। 
उस्पादपू्ंपूवेस्य परमां ततः परम्‌ । अम्रायणीयपूर्वार्थ॑मगप्रणीरमणद्धिदाम्‌ ।९७॥ 
वीयंप्रवाद्पूर्वाथंमस्तिनास्तिप्रवादजम्‌ । ज्ञानसस्यप्रवादाथंमाद्मकर्म॑प्रवादयोः ।९८॥ 
भ्रत्याख्यानस्य वि घाञुबादकल्याणपूवंयोः । प्राणावायस्य पूवस्य तच्वाथं तदनन्तरम्‌ ॥९९॥ 
क्रियाविश्चारुपूवंस्य विश्ालाथंमकषेषवित्‌ । सख्कोकविन्दुसाराथं चूखिकार्थं सवस्तुकम्‌ ।१००॥ 





तदनन्तर दशाम कोठामें मुकुट, कुण्डल, केयूर, हार ओर कटिसूत्रको धारण करनेवाले कत्पवुक्षके 
समान कल्पवासी देव सुशोभित हो रहै थे । तत्पश्चात्‌ एकाददा कोठे पत्र, क्ली आदिसे सहित 
अनेक विद्याधरोसे युक्त नाना प्रकारकी भाषा, वेष ओर कान्तिको धारण करनेवाङ़े मनुष्य बेठे 
ये ॥८५-८६॥ ओर उनके बाद दवादश कोठामें जिनेन्द्र भगवान्‌के प्रभावसे जिन्हं विश्वास उत्पन्न 
हभ था तथा जो अत्यन्त शान्तचित्तके धारक थे एसे सपं, नेवा, गजेन्द्र, सिह, घोड़ा ओर भस 
आदि नाना प्रकारके तिर्य॑च बैठे ये ॥८७॥ इस प्रकार जब बारह कोठोमे बारह गण, जिनेन्द्र 
भगवानके चाये भोर प्रदक्षिणा रूपसे परिक्रमा, स्तुति ओौर नमस्कार कर विद्यमान थे तब समस्त 
पदार्थोको प्रत्यक्ष देखनेवाले एवं राग, देष ओर मोह इन तीनों दोषोका क्षय करनेवाङे पापनाशक 
श्रीजिनेन्द्र देवसे गौतम गणधरने तीर्थंको प्रवृत्ति करनेके लिए पूछा--प्रदन किया ॥८८-८९। 
तदनन्तर श्रीवर्ध॑मान प्रभुने श्रावण मासके कृष्णपक्चकी प्रतिपदाके प्रातःकारके समय 
` अभिजित्‌ नक्षत्रम समस्त संश्चयोको छेदनेवाले, दुन्दुभिके शब्दके समान गम्भीर तथा एकं योजन 
तक फेलनेवारी दिव्यध्वनिके द्वारा शासनकी परम्परा चानेक लिए उपदेश दिया ॥९०-९१॥ 
प्रथम ही भगवान्‌ महावीरने आचारांगका उपदेश दिया फिर सूतकृतांग, स्थार्तांग, समवा्यांग, 
व्याख्याप्र्ञप्ति अंग, ज्ञातुधर्मक्थांग, श्रावकाध्ययनांग, अन्तङृहशांग, अनुत्त रोपपादिकं दर्शाग, प्ररन- 
व्याकरणांग गौर पवित्र अथंसे युक्त विपाकूर्राग इन ग्यारह अंगोका उपदेश दिया ॥९२-९४॥ 
इसके बाद जिसमे तीन सौ वेसठं ऋषि्योका कथन है तथा जिसके पाँच भेद एसे बारह 
दृष्टिवाद अंगका स्व॑दर्शी भगवान्‌ निरूपण किया ।९५।॥ जगतुके स्वामी तथा ज्ञानि्योमें 
अग्रसर श्रीवधंसान जिनेन्द्रने प्रथम ही परिकर्म, सूत्रगत, प्रथमानुयोग ओर पूव॑गत भेदोका वर्णेन 
किया--फिर पूर्वंगत भेदके उत्पाद पूर्वै, अग्रायणीय पव॑, वी्प्रवाद पूवं, अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व, 
ज्ञानप्रवादपूवै, सत्यप्रवादपूवं, आत्मप्रवादपुवं कर्मप्रवादपूवं, प्रत्याख्यानपूर्व, विद्यानुवादपूरव, 
कल्याणपुर, प्राणावायपूरव, न्रियाविक्षालपू्वं जौर रोकबिन्दुसारपुवं इन चौदह्‌ पूर्वोका तथा 


१. अभुः, अमान्‌ इति बहुवचने रूपद्वयम्‌ । २. सपुत्रा आगतानेक ख., सपुत्रवनिता- म. ध. । 


२० हरिवंशपु राणे 


अङ्गधविषटतत्वा्थ प्रतिपादय जिनेदवरः । अङ्गवाद्यमवोचनत्तसपरतिपाद्याथंरूपतः ॥ १०१॥ 

सामायिकं यथार्थाख्यं सचतुर्विद्चतिस्ववम्‌ । वन्दनं च ततः पूतां प्रतिक्रमणमेव च ।१०२॥ 
यैनयिकं `विनेयेभ्यः कतिक चतोऽवदत्‌ । दशवेकारिकां पृथ्वीसुत्तराभ्ययनं तथा ।१०३॥ 

तं कल्पन्यवहारं च कस्पाकस्पं तथा महा--कलट्पं च पुण्डरीकं च सुमहापुण्डरोककम्‌ ॥१०४॥ 
तथा निषद्यकां प्रायः प्रायश्चित्तोपवर्णनम्‌ । जगस्त्रयगुरः प्राह प्रतिपादं हितोद्यतः ॥१०५॥ 
मल्यादेः केवखान्तस्य स्वरूपं विषयं फम्‌ । अपरोक्ष परोश्चस्य क्लानस्योवाच संख्यया ।॥१०६॥ 
मार्गणास्थानमेदैक्च गुणस्थानविकल्पनैः । जीव स्थानप्रमेदैर्च जीवद्रव्यञ्ुपादिशत्‌ ॥१०७॥ 
सत्संख्या्यनुयोगैरुच सन्नामादिकमादिभिः । द्यं स्वलश्चणेभिन्नं पुदगलादि त्रिरक्षणम्‌ ॥१०८॥ 
द्विविधं कमेबन्धं च सहेत सुखदुःखदम्‌ । मोक्षं मोक्षस्य हेत च फर चाष्टगुणाद्मकम्‌ ॥ १०९॥ 
बन्धमोक्षफलं यन्न भुज्यते तत्‌ त्रिधाकृतम्‌ । भन्तःस्थितं जगौ रोकमरोकं च बहिःस्थितसम्‌ ।॥११०॥ 
अथ सक्द्धि संपन्नः भ्रुवां जिन माषितम्‌ । द्वादशाङ्गश्रतस्कन्धं सोपाङ्ग गौतमो व्यधात्‌ ॥ १११॥ 
त्ररोक्यं संसदि स्प्र्ं जिनाकंवचना्चुमिः । मुक्तमोहमहानिव्रं सुक्तोस्थितमिवाबमौ ॥११२।) 
जिनमाषाऽधरस्पन्दुमन्तरेण विजुम्भिता । तिर्यग्देवमनुभ्याणां दृ्टिमोहमनीनशत्‌ ॥११३॥ 








वस्तुभोमे सहित चूकिकाओंका वण॑न किया ॥९६-१००॥ इस प्रकार श्रीजिनेन्द्रदेवने अंग्रविष्ट 
तत्त्वका वणन कर अंगबाह्यके चौदह भेदोका वास्तविक वर्णन किया । प्रथम ही उन्होनि सार्थक 
नामको धारण करनेवारे सामयिक प्रकीणंकका वणन किया तदनन्तर चतुविशति स्तवन, 
पवित्र बन्दना, प्रतिक्रमण, वेनयिक, कृतिकमं, दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कत्पव्यवहार, कत्पा- 
कल्प, महाकल्प, पुण्डरीक, महापुण्डरीक तथा जिसमे प्रायः प्रायरिचत्तका वणंन है एेसी निषद्यका 
इन चौदह प्रकीणंकोका व्णंन हित करनेमे उद्यत तथा जगत्‌ चयके गुर श्चीवधंमान जिनेन्द्रने 
किया ॥१०१-१०५॥ इक्षके बाद भगवान्‌ने मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय ओर केवर इन पांच 
ज्ञार्नोका स्वरूप, विषय, फर तथा संस्या बतकायौ ओर साथ ही यह्‌ भी बतलाया कि उक्त पाँच 
जञानोमे प्रारस्भके दो ज्ञान परोक्ष ओर अन्य तीन ज्ञान प्रत्यक्ष है ॥१०६॥ तदनन्तर चौदह मार्गण 
स्थान, चौदह गुणस्थान ओर चौदह जीवसमासके द्वारा जीव द्रव्यक्रा उपदेश दिया ॥१०७॥ 
तत्पश्चात्‌ सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशंन, काल, अन्तर, भाव ओर अत्प-बहुत्व इन आठ अनुयोग 
द्रारोसे तथा नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव इन चार निक्षेपोसे द्रव्यका निरूपण किया । उन्होने 
यहु भी बताया कि पुद्गल भादिक द्रव्य अपने-अपने लक्षणोसे भिन्न-भिन्न है भौर सामान्य रूपसे 
सभी उत्पाद, व्यय तथा प्रौन्य हप त्रिलक्षणसे युक्त हैँ ॥१०८॥ शुभ-अशुभके भेदसे कमम॑बन्धके दो 
भेद बतराये, उनके पृथक्‌-पृथक्‌ कारण समन्लाये, शुभबन्ध सुख देनेवाला है भौर अशुभवन्ध दुःख 
देनेवाला है यह बताया । मोक्षका स्वरूप, मोक्षका कारण ओौर अनन्त ज्ञान आदि आठ गुर्णोका 
प्रकट हो जाना मोक्षका फल है यह्‌ सब समन्नाया ॥१०९॥ जो अनन्त अलोकाकादके मध्यमे 
स्थित है तथा जहाँ बन्ध ओौर सोक्षका फरु भोगा जातादहै उसे छोक कटहृते है । इस लोकके 
उश्वं-मध्य जोर पातारके भेदसे तीन भेद हैँ । लोकके बाहरका जो आकाश है उसे मलोक कहते 
है ॥११०॥ भथानन्तर सप्तऋद्धियोसे सम्पन्न गौतम गणधरने जिनभाषित पदा्थ॑का श्रवण कर 
उपांगसहित द्वादशागरूप भुतस्कन्धको रचना की ॥१११॥ उस समय समवसरणमे जो तीनों 
रोकोके जीव बैठे हुए थे वे जिनेन्दररूपी सूर्यके वचनरूपी किरणोंका स्प पाकर सोयेसे उे 
हुएके समान सुशोभित होने खगे ओौर उनकी मोहरूपो महानिद्रा दुर भाग गयी ॥११२॥ ओटोके 





१. रिष्येम्यः । २. उत्पादग्ययघ्रौग्यरूपम्‌ । ३. नाशयामास । 
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ततो जिनोक्ततत्वाथसार्गश्नद्धानरक्षणम्‌ । शङ्धाकाङक्षानिडानादिकलङ्विगमोरञ्वरम्‌ ॥ ११४॥ 
सम्यग्दशनसद्रत्नं ज्ञानारुंकारनायकम्‌ । स्वकणहृदयेष्वेकं पिनद्धमखिखाङ्धिमिः ।११५॥ 
कायेन्दि यगुणस्थानजीवस्थानङ्रायुषाम्‌ । मेदान्‌ योनिविक््पांरच निरूप्यागस चष्चुषा ।११६॥ 
क्रियासु स्थानपूर्वाु वधादिपरिवजंनम्‌ । षण्णां लीवनिकायानामर्हिंसाचं महाबतम्‌ ।।११७॥ 
यद्राग द्वेषमोहेभ्यः परतापकरं व चः । निचत्तिस्तु ततः सस्यं तद्‌ द्वितीयं महाव्रतम्‌ ॥११८॥ 
अल्पस्य महतो वापि परदव्यस्य साधुना । अनादानमदत्तस्य तृतीयं तु महात्रतम्‌ ॥११९॥ 
खीपुंसंगपरित्यागः कृतायुमतकारितैः । बरह्मचयं मिति प्रोक्तं चतुथं तु महावतम्‌ ॥१२०॥ 
बाह्याभ्यन्तरवर्तिभ्यः सखवभ्यो विरतियंतः । स्वपरिग्रहदोषेभ्यः पञ्चमं तु महाचतम्‌ ॥९२१॥ 
चक्चुर्गोचरजीवौघाय्‌ परिहृत्य यतेयंतः । ईर्यासमितिराच्या सा बतश्युद्धिकरी मता ॥१२२॥ 
त्यक्त्वा काकश्यपारुष्यं यतेयंत्नवतः सदा । माषणं धमंकायषु माषासमितिरिष्यते ॥ १२३॥ 
पिण्डश्युद्धिविधानेन शरीरस्थितये तु यत्‌ । आहारग्रहणं सा स्याद्ेषणासमितियंतेः ॥१२४॥ 
निक्षेपणं यदाद्‌ानमीश्चिव्वा योग्यवस्तुमः । समितिः सा ठत विज्ञेया निक्षेपादाननामिका ॥१२५) 
श्रीरान्तम॑रुत्यागः प्रगतासु सुभूमिषु । यत्त्समितिरेषा तु प्रतिष्ठापनिका मता ॥१२६॥ 

एवं समितयः पञ्च गोप्यास्तिखस्तु युक्तयः । वाङ्मनःकाययोगानां ञुदधरूपाः प्वत्तयः ॥१२७॥ 
चित्तेन्द्रियनिरोधश्च पडावदयकसक्छियाः । लो चास्नानेकमक्तं च स्थितिभुक्तिरचेरुता ॥१२८॥ 


बिना हिलाये ही निकी हुई भगवानुकी वाणीने तिर्य॑च, मनुष्य तथा देवोका दृष्टिमोह नष्ट कर 
दिया था ॥११३॥ तदनन्तर जिनेन्द्र भगवानूके द्वारा कथित तत््वाधं ओर मार्गेका श्रद्धान करना 
ही जिसका लक्ष है, जो शंका, कांक्षा, निदान आदि दोषोके अभावसे उज्ज्वल है तथा सम्यर्ञान- 
रूपी अलंकारका स्वामी है एसे सम्यग्दरनरूपी समीचीन रत्न को समस्त प्राणियोने अपने कानों 
तथा हृदय में धारण किया ॥११४-११५॥ काय, इन्द्रियां, गुणस्थान, जीवस्थान, कुरु ओर आयुके 
मेद तथा योनियोके नानां विकत्पोका आगमरूपी चक्षुके द्वारा अच्छी तरह अवलोकन कर 
बेठने-उठने आदि क्रियाओमे छह कायके जीवोके वध-बन्धनादिकका त्याग करना प्रथम अह्सा 
महाव्रत कहुखाता है ॥११६-११७॥ राग, देष अथवा मोहुके कारण दूसरोके सन्ताप उत्पन्न 
करनेवाङे जो वचन हँ उनसे निवृत्त होना सो द्वितीय सत्य महाव्रत है ॥११८॥ बिना 
दिया हुमा परद्रव्य चाहै थोडां हो चाह बहुत उसके ग्रहणका त्याग करना सो तृतीय 
अचौयं महाव्रत है ॥११९॥ कृत, कारित ओर अनुमोदनासे श्ी-पुरुषका त्याग करना सो चतुर्थं 
ब्रहमाचर्याणुतव्रत कहा गया है ॥१२०॥ परिग्रह के दोषोसे सहित समस्त बाह्याभ्यन्तरवर्ती परिग्रहोसे 
विरक्त होना सो पंचम अपरिग्रह महाव्रत है ॥१२१॥ नेत्रगोचर जीवोके समूहुको बचाकर 
गमन करनेवाङे मुनिके प्रथम ईर्यासमिति होती है । यह्‌ ईर्यासमिति व्रतोमे शुद्धता उत्पन्न 
करनेवाली मानी गयी है ॥१२२॥ सदा करकंश ओौर कठोर वचन छोडकर यल्नपू्व॑क प्रवृत्ति करने- 
वारे यत्तिका धर्मकायेमिं बोलना भाषा समिति कहुलाती है ॥१२३॥ शरीरकी स्थिरताके लिए 
पिण्डुद्धिपूवक मुनिका जो आहारं ग्रहण करना है वह्‌ एषणा समिति कहराती है ॥१२४॥ 
देखकर योग्य वस्तुका रखना ओर उठाना सो आदाननिक्षेपण समिति है ।॥ १२५1 प्रासुक भूमि. 
पर रारीरकै भीतरका मर छोडना सो प्रतिष्ठापन स्मिति है ॥१२६॥ इस प्रकार इन पांच 
समितियोंका तथा मनोयोग, वचनयोग ओौर काययोगकी शुद्ध प्रवृत्तिरूप तीन गुप्ियोका पाक्त 
करना चाहिए ।॥१२७॥ मन ओौर इन्द्र्योका वद्य करना, समता, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण 
स्वाध्याय ओर कायोत्सगं इन छह आवश्यक क्रियाओंका पान करना, कैश छोच करना, स्नान 
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भूमिशय्याबतं द्‌ न्तमरूमाजंनव्जंनम्‌ । वपःसंयमचारित्रं परीषहजयः परः ॥ १२९॥ 
अयुप्रे्चादच धर्म॑श्च क्षमादिदशषकक्षणः । ज्ञानद्शंन चारित्रतपोविनयसेवनम्‌ ॥१३०॥ 

इति श्रमणधर्मोऽयं क्मनिर्मोक्षहेतुकः। सुरासुरनराध्यक्षं जिनोक्तरतं तदा नराः ॥ १३१॥ 
संसारभीरवः शुद्धजातिखूपङुरादयः । स्वंसंगविनिसुंक्ताः शतशः प्रतिपेदिरे ५१२२॥ 
सम्यण्दश्चंनसंद्यडाः श्ुद्धेकवसनादृताः । सहखशो दधुः शुद्धा नार्यस्तन्नार्थिकाचतम्‌ ॥१३३॥ 
पञ्चधाणुत्रत केचित्‌ त्रिविधं च गुणववम्‌ । रिक्षाव्रतं चतुर्मदुं तत्र खीपुरषा दधुः ॥१३४॥ 
तियंञ्चोऽपि यथाशक्ति नियमेष्ववतस्थिरे । देवाः सद शंनल्लानजिनपूजासु रेमिरे ।१२३५॥ 
भ्रेणिकेन तु यत्पूवं बहारम्मपरिप्रहात्‌ । परस्थितिकमारब्धं ° नरकायुस्तमस्तमे ॥ १३६॥ 

तत्त॒ क्षायिकसम्यक्त्वात्‌ स्वस्थितिं प्रथमक्षितौ । प्रापद्रषंसहस्राणामशीतिं चतुरुत्तरास्‌ ।।११७॥ 
त्रयख्िशत्‌ समुद्राः क क चेयं मध्यमा स्थितिः । अहो क्षायिकसम्यक्तवप्रभावोऽयमनुत्तरः ॥१३८॥ 
अक्रूरो वारिषेणो यो योऽमयः स वथा प्ररे । कुमारा मातरश्रैषां पराश्वान्तःपुरखियः ॥१३९॥ 
सम्यक्त्वं शोरुसदानं प्रोषधं जिनपूजनभ्‌ । प्रतिपद्य विनेमुस्तं जिनेन्द्र त्रिजगद्गुरुम्‌ ॥१४०॥ 
ततः प्रणम्य देवेन्द्रा जिनेन््रं स्तोत्नपू्वंकम्‌ । यथायथं यचुयुकता निजवर्गर्निजास्पद्म्‌ ॥१४१॥ 
श्रेणिकोऽपि गुणश्रेणीख॒च्चकैरमिरूढवान्‌ । अभिष्टुत्य जिनं नस्वा प्रविष्टस्तुष्टधीः पुरम्‌ ॥ १४२॥ 
निःसरद्धिविशद्धिश्च समा जैनी जनो्िमिः । चुक्षोम क्षुभिता नदीपरैरिाम्बुषेः ॥१४३॥ 


^ 1 ^ शा 
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नहीं करना, एक बार भोजन करना, खडे-खडे भोजन करना, वश्च धारण नहीं करना, पुथ्वीपर 
शयन केरना, दन्तमल दूर करनेका त्याग करना, बारह प्रकारका तप, बारह्‌ प्रकारका संयम, 
चारित्र, परीषह्‌ विजय, बारह अनुप्रेक्षापं, उत्तम क्षमादि दस धर्म॑, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, 
चारित्र विनय ओौर तप विनयकी सेवा, इस प्रकार सुर, असुर ौर मनृष्योके सम्मुख श्री जिनेन्द्र 
भगवानुने कर्मक्ञयके कारणभूत जिस मुनिध्म॑का वर्णन किया था उसे उन सैकड़ों मनुष्ये 
स्वीकृत किया था जो संसारसे भयभीत थे, शुद्ध जातिरूप भौर कुको धारण करनेवाङ़े थे तथा 
सन प्रकारके परिग्रहसे रहित ये ॥१२८-१२२॥ सम्यग्दशंनसे शुद्ध तथा एक पवित्र वश्चको धारण 
करनेवारी हजारों शुद्ध ॒खि्योने आर्थिकाके व्रत धारण किये ॥१३३॥ कितने ही खी-पुरुषोनि 
पांच अणुत्रत, तीन गुणत्रत ओर चार शिक्षाव्रत ये श्रावक्के बारह व्रत धारण किये ॥१२५॥ 
तिर्य॑चोने भी यथाशक्ति नियम धारण क्रये ओर देव सम्यग्दशंन, सम्यश््ान तथां जिन पूजाम 
रीन हुए ॥१३५॥ राजा श्रेणिकने पहरे बहुत आरम्भ गौर परिग्रहके कारण तमस्तमः नामक 
सातवें नरकको जो उच्छृ स्थिति बांध रखी थो उसे क्षायिक सम्यण्ददँनके प्रभावसे प्रथम 
पथ्वी सम्बन्धी चौरासी हजार वर्षकी मध्यम स्थित्तिरूप कर दिया ॥१२६-१३७॥ गौतम स्वामी 
कहते ह कि कहां तो तीस सागर ओर कहां यह्‌ जघन्य स्थिति ? अहो, क्षायिक सम्य्द्श॑नका 
यहं अदुभुत्‌ लोकोत्तर माहात्म्य है ॥१३८॥ राजा श्वेणिकके अक्रूर, वारिण ओर अभयक्रुमार 
आदि पुर्न, इनकी माताओनि तथा अन्तःपुरकी अन्य अनेक दियोनि सम्यग्दशंन, शील, दान, 
्रोषध ओर पूजनका नियम छेकर त्रिजगदुगुर श्री वधमान जिनेन्द्रको नमस्कार किया॥१३९-१४०॥ 

तदनन्तर इन्द्र, स्तुतिपूरवंके श्रौ जिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर अपने परिवारे साथ यथायोग्य 
अपने-अपने स्थानपर चरे गये ॥१४१॥ भावों की उत्तम श्रेणीपर आरूढ हृभा राजा घ्रेणिक भी 
श्री वधमान जिनेन्द्रकी स्तुति कर तथा नमस्कार कर सन्तुष्ट होता हुंजा नगरमे प्रविष्ट हुमा ॥१४२॥ 
जिस प्रकार समुदरकी बेला क्षोभको प्राप्त हुए नदीके पुरोसे सुशोमित हौ जाती है उसी प्रकार 





१, सुरासुरनरभ्रत्यक्षम्‌ । २. परा उकर्कृष्टा ३३ सागरप्रत्तिमा स्थिविर्थस्य तत्‌ परिस्थितिक-म. । ३. सप्तमनरके। 
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आकोणैमेव तैर्निस्यं समभामण्डलम्हैतः । ह्यते वा कदा स्फीैरमानुभिर्भानुमण्डलम्‌ ॥ १४६४६॥ 
नोदयास्तमितं तत्र ज्ञायते ब्रध्नसण्डरम्‌ । धर्म॑चक्रप्रमाचक्र मामण्डरूरोचिषा ।१४५॥ 
तन्र तोथकरः कुवन्‌ प्रत्यहं धम॑देशनम्‌ । सेवितः श्रेणिकेनास्य न हि तृषिद्िवर्गजा ॥ ९४६॥ 
गौतमं च समासाद्य तदा तदुषदेश्चतः । सर्वाजुयोगमागेषु प्रवीणः स चृपोऽमवत्‌ ॥१४५॥ 
ततो जिनगृहैस्तुङ्ः राक्ता राजगृहं पुरम्‌ । कृतमन्त ब॑हिव्याघठमजखरमहिमोस्सवेः ॥१४८॥ 
करतः सामन्तसंघातेमेहामश््रिपुरोहितेः । प्रजाभिर्धिनगेहाठयो मगधघो विर्पयोऽखिकः ॥ १४९॥ 
फुरेषु मामघोषेषु पवं तामरष्ववुर्यत । नदीतटवनान्तेषु तदा जिनगृ हावी ॥ १५०॥ 
शादुःखविक्रीडितच्छन्दः 

तिष्ठन्नेव महोदये विघटयन्‌ मोहान्धरूायोन्नतिं 

प्राग्देशप्रजया विधाय मगधदेश्षं प्रबुद्ध प्रजम्‌ । 

तद्भूस्या परथुमध्यदेशमगमन्मध्यन्द्निश्ीधरं 

मिथ्याक्ञानहिमान्तक्जिनरविर्बोधिप्रमामण्डरः ॥१५१॥ 

इत्यरि्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनयेनाचायंकृतौ धमंवी्थंप्रवत्तंनो नाम द्वितीयः सगः ॥२॥ 
[] 





उस समय वहु सभा भीतर प्रवेश करते तथा बाहर निकल्ते हुए जन-समूहयसे क्षुभित हो रही 
थी ॥१४२३॥ अहनत भगवान्‌का वह सभामण्डर मनुष्यो सदा व्याप्त ही दिखाई देता था सो ठीक 
ही है क्योकि सूर्यमण्डल अपनी विस्तृत किरणोसे कब रहित होता है? अर्थात्‌ कभी 
नहीं ।॥१४४॥ वहां धम॑चक्र ओर भामण्डलकी कान्तिके कारण सू्यबिम्बके उदय-अस्तका पता 
नहीं चरता था ॥१४५॥ वहाँ विपुलाचलपर धर्मोपदेरा करनेवारे श्वी तीर्थंकर भगवानुकी राजा 
श्रेणिकं प्रतिदिन सेवा करता था अर्थात्‌ वह्‌ प्रतिदिनं आकर उनका धर्मोपदेरा श्रवण करताथा 
सोठीक ही है क्योकि तरिवगंके सेवनसे किसीको तुप्ति नहीं होती ॥१४६॥ वह्‌ राजा श्रेणिक, गौतम 
गणधरको पाकर उनके उपदेशसे सब अनुयोगोमे प्रवीण हौ गया ॥१४७।। तदनन्तर राजा 
श्रेणिकने जिनमें निरन्तर महिमा गौर उत्सव होते रहते थे एेसे ऊचे-ऊचे जिनमन्दिरोसे उस 
राजगृह नगरको भीतर ओर बाहर व्याप्त कर दिया ॥१४८॥ राजाके भक्त सामन्त, महामन्त्री, 
पुरोहित तथा प्रजाके अन्य रोगोने समस्त मगध देशको जिनमन्दिरोसे युक्त कर दिया ॥१४९॥ वहां 
नगर, भ्राम, घोष, पर्वंतोके अग्रभाग, नदियोके तट ओर वनोके अन्त प्रदेशोमे- सर्वत्र जिन मन्दिर 
ही जिनमन्दिर दिखाई देते थे ॥१५०॥ इस प्रकार जो महान्‌ अभ्युदयमें स्थित थे, मोहृरूपी 
अन्धकारक उन्नत्तिको नष्ट कर रहै थे, मिथ्याज्ञानरूपी हिमका अन्त करनेवाङे थे तथा ज्ञानरूपी 
प्रभामण्डलसे सहित ये एसे श्रौ वधंमान जिनेन्द्ररूपी सूर्यने पूवं देशकी प्रजाके साथ-साथ मगध 
देशकी प्रजाको प्रबुद्ध कर मध्याह्वकौ शोभा धारण करनेवाङे विहार मध्य देशकी ओर उसी 
पूर्वोक्त विभूतिके साथ गमन [कया ॥१५१॥ 


इस प्रकार जिसमे भगवान्‌ अरिष्नेमिके पुराणका संग्रह क्षिया गया है पसे श्रीजिनसेनाचायं 
रचितत हरिंश्च पुराणम धर्मतीर्थं प्वतंन' नामका दूसरा खगं समाक्ष जा ॥२॥ 


[] 





१. किरणैः । २. सूर्यमण्डलम्‌ 1 ३. देशः। 


(ष 
तृतीयः सगः 


मध्यदेश जिनेदोन धर्म॑तीथें प्रवर्तिते । सर्वेष्वपि च देशेषु तीर्थं मोहो न्यवतेत ।।१। 
`आश्ञयाः स्वच्छतां जग्मुर्जिनेन्द्रोदयदशंनात्‌ । रोकेऽगस््योदये यद्वत्‌ कट्षाश्च जराशयाः ॥२॥ 
कारि कौश्षरकौश्स्य षंष्यास्वष्टनामकान्‌ । सास्वत्रिगत्तेपञ्चारमद्रकारपटचरान्‌ ।॥३॥ 
मौकमस्स्यकनीयांश्च सूरसेनद्काथंपान्‌ । मध्यदेशानिमान्‌ मान्यान्‌ कलिङ्गकुरलाङ्गकान्‌ ॥४॥ 
कैकेयाऽऽत्रेयकास्बोजबाह्ीकयवनश्ुतीन्‌ । सिन्धुगान्धारसोवीरसूरमीरदश्ेरुकान्‌ ॥।५॥ 
वाडवानमरद्राजक्राथतोयान्‌ समुद्रान्‌ । उत्तरास्ताणं ार्गाश्च देशान्‌ प्रच्छारनासकानू ॥६॥ 
धर्मेणायोजधद्‌ वीरो विहरन्‌ `विभवान्वितः । यथैव भगवान्‌ पूं प्रषमो मब्यवतसरः ॥७॥ 
द्योतमाने जिनादिष्ये केवरोद्योतभास्करे । क्र रीना इति न लातास्तीथंखयोतसंपद; ॥८॥ 
स्व॑जञवीतरागस्य वुर्वचनवेभवम्‌ । तदोपकुममानानां " सक्तिर्नामष्परोक्तिषु ।१॥। 

निस्य निमंरनिःस्वेदं 'गोक्षोरनिभक्छोणितम्‌ । दिष्यसंहतिसंस्थानरूपसौरमरक्षणम्‌ ॥१०॥ 
अनन्तवीय पर्याप्तिं स्वहितप्रियमाषणम्‌ । स्वामाविकपविन्रासमदशाविशयश्चोभिततम्‌ ॥ ११ 
निमेषोन्मेषविगसप्रशान्तायतरो चनम्‌ । सुव्यवस्थितसुस्निग्धनखङेशोपद्ोमितम्‌ ।१२॥ 


थ ८0 ज विकि ििेिोनकिनिदिमोकेोिपिोिेििभिोिुमिोमिणिेण ७ग709" कभ 20 


अथानन्तर श्र वधमान जिनेन्द्रके द्वारा मध्यदेदाके धमं तीर्थ॑कौ प्रवृत्ति होनेपर समस्त 
देशोमिं तीथं विषयक मोह दूर हौ गया अर्थात्‌ धर्मके विषयमे रूोर्गोँका जो अज्ञान था वह्‌ दूरहो 
गया ॥१॥ जिस प्रकार संसारम अगस्त्य नक्षत्रका उदय होनेपर मलिन ताराब स्वच्छताको प्राप्त 
हो जति है उसी प्रकार जिनेन्द्रदेवका उदय होनेपर लोगोके कलुषित हृदय स्वच्छताको प्राप्त हो 
गये ॥२॥ जिस प्रकार पहु भव्यवत्सर भगवान्‌ ऋष भदेवने अनेक देशो विहार कर उन्हं ध्मसे 
युक्त किया था उषी प्रकार भगवान्‌ महावीरने भी बेमवके साथ विहार कर मध्यके काशी, कौराल, 
कौराल्य, कुसन्ध्य, अस्वष्ट, साल्व, विगर्त, पंचा, भद्रकार, पटच्चर, मौक, मस्स्त्य, कनीय, सूरसेन 
ओर वृकार्थ॑क, समुद्रतटके कग, कुरुजांगल, केकेय, आत्रेय, कम्बोज, बाह्लीक, यवन, सिन्ध, 
गान्धार, सौवीर, सुर, भीर, दरोरुक, वाडवान, भरद्वाज ओर क्वाथतोष, तथा उत्तर दिशाके 
तार्णं, काणं गौर प्रच्छारं भादि देशोको धर्मसे युक्त किया था ॥२-७।] केवर ज्ञानरूप प्रभाको 
फरानेवाले श्री जिनेन्द्ररूपी सूर्यके प्रकारामान होनेपर नाना मिथ्याधर्मरूपी जुगुनुभओके गट-बाट 
कहं विरीन हो गये थे यहु नहीं जान पडता था ॥८॥ उस समय जिन शरोगोने श्री वर्धमान 
जिनेन्द्रके शरीरका साक्षात्‌ दक्षन किया था, उनकी दिन्यध्वरनिका साक्षात्‌ श्रवण कियाथा तथा 
उनके वेभवका साक्षात्‌ अवलोकन किया था तथा उनकी अन्य पुरुषोके वचनोमे आप्ति नहीं रह 
गयी थौ ॥९॥ निरन्तर मलमूत्रसे रहित रारीर, स्वेदका अभाव, गो दुग्धके समान सफेद रुधिर, 
त्वृषभनारए्चसंहनन, समचतुरसलसंस्थान, अत्यन्त सुन्दर रूप, अतिशय सुगन्धता, एक हजार 
आठ रक्षण युक्त शरीर, अनन्त बरु गौर हितमित प्रिय वचन इन पवित्र दस अतिशयो तो वे 
जन्मसे ही सुशोभित थे,परन्तु केवलज्ञान होनेपर निमेष उन्मेषसे रहित अव्यन्त चान्त विरा लोचन, 
अत्यन्त व्यवस्थित अर्थात्‌ वृद्धिसे रहित कान्तिपूणं नख ओर केशोसे रोभित होना, कवखाहारका 
अभाव, वुद्धावस्थाका न होना, चरीरकी छाया नहीं पड़ना, परम कान्तिथुक्त मुखका एक होनेपर भी 


१. चित्तानि । २. समवसरणलक्ष्मीयुक्तः । ३. मिध्यात्वतीथंखदयोतलक्ष्म्यः । ४. रात्रि क., म., ग. । ५. गो- 
दुरधसदुश्शरक्तम्‌ । 
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ह २ + ॐ 
व्यक्तभुक्ति जरातीतमच्छायं छाययो्जितम्‌ं । एकतो मुखमप्यच्छचतुसुंखमनोहरम्‌ ॥ १३॥ 
दवियोजनश्चतक्षोणौसुभिक्षस्वोपपादकम्‌ । उपसर्गासुमलपीडाग्यपोहं गगनायनस ॥१४॥ 
स्व॑विद्ास्पदं कमश्चयोद्‌भूतदशषादुतम्‌ । दष्टं श्रुतं वपुजेंनं व्यधत्त जगतः सुखम्‌ ॥१५॥ [ कुरूकम्‌ | 
अश्रतस्येव धारं तां ˆ माषां सर्वाधमारधीम्‌ । पिबन्‌ कर्णेन वतं ननिजञगज्नः ॥१६॥ 
अन्योन्यगन्धमासोहुमश्चमाणामपि हविषाम्‌ । मेन्नी बभूव सव॑न प्राणिनां धरणीतङे ॥१७॥ 

-अहंयव इवाजचं फरपुष्पानतह्ुमाः । सहैव षडपि प्राकता चरेतवस्तं सिषेविरे ॥१८॥ 
स्वान्तःञ्ुद्धि जिनेश्षाय दशेयन्तीव भूवधूः । स्व॑रत्नमयी रेञे छडाददातरोउस्वरा ॥ १९॥ 
जनिताङ्गसुखस्पश्षो ववौ बिहरणानु गः । सेवासिव प्रवणः श्रीवीरस्य समीरणः ॥२०॥ 
विहरस्युपकाराय जिने परमवान्धवे । बमव परमानन्दः सर्व॑स्य जगतस्तद्ा ॥२१॥ 

देवा वायुज्कुमारास्ते योजनान्तघेरातलम्‌ । चक्रुः कण्टकपाषाणकीटकादिविवजितम्‌ ॥२२॥ 
तद्नन्तरमेवोच्चैस्तनिताः' स्तनिताभिषाः'० । कुमारा वदु घीभृता गन्धोदकं छम्‌ ॥२३॥ 
पादपद्मं जिनेन्द्रस्य सक्तपद्यः पदे पदे । सुवेव नमसाऽगच्छदुद्गच्छद्धिः प्रपूजितम्‌ ॥२७॥ 

रेजे शाव्यादिसस्यौघर्मेदिनी फरशाङिभिः । जिमेन्ददशंनानन्दभोद्धिन्नपुरुकैरिव ॥२५॥ 





चारो ओर दिखाई देना, दो सौ योजन तककी पुथ्वीमे सुभिक्ष होना, उपसगंका अभाव, प्राणिपीडा 
अर्थात्‌ अदयाका अभाव, आकारागमन ओर सब विद्या्ओंका स्वामित्वपना, कमकि क्षयसे 
उत्पन्न हुए केवलन्ञानके इन दस अतिदायोसे ओर भी अधिक आर्चयं उत्पच् कर रहै थे। उस 
समय देखा अथवा सुना गया जिनेन्द्र भगवानुका शरीर जगतुके जीवको सुख उत्पन्न कर रहा 
था 1 १०-१५॥ सव॑भाषारूप परिणमन करनेवारी अमृतकी धारके समान भगवान्‌की अर्द 
मागधी भाषाका कर्ण॑पुटोसे पान करते हुए तीन लोकके जीव सन्तुष्ट हो गये ॥१६॥ जो परस्परः 
की गन्ध सहन करनेमे भी असमथं थे एसे शतुरूप प्राणियोमे पृथ्वीतपर स्वं गहरी मित्रता 
हो गयी ॥१७॥ जिनमें समस्त वृक्ष निरन्तर एर ओर फूरसे नम्रीभूत हो रहे थे एेसी खछ्हों 
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ऋतुएं “मेँ पहले पटच, मे पहर पहुंच" इस भावनासे ही मानो एक साथ आकर उनकी सेवा 
कर रही थीं ॥१८॥ सवंरत्नमयी तथा निम द्पंणतल्के समान उज्ज्वल पुथ्वीरूपी खी एसी 
सुशोभित हो रही थी मानो जिनेन्द्र भगवानूके किए जपने अन्तःकरणकी विशुढता ही दिखला 
रही हो ।॥१९॥ शरीरम सुखकर स्पशं उत्पन्न करनेवाली विहारके अनुकूर- मन्द सुगन्धित वायु 
बह्‌ रही थ जिससे एेसा जान पडता था मानो भगवान्‌की सेवा ही कर रही हो ॥२०॥ उस समय 
परोपकारके ङिएं उक्छृष्ट बन्धुस्वशूप श्री जिनेन्द्र भगवानुके विहार करनेपर जगत्‌के समस्त 
जीवोंको परम अनन्द हो रहा था ॥२१॥ वायुकरुमारके देव, एक योजनके भीतरकी पृथिवीको 
कण्टक, पाषाण तथा कीडे-मकोडे आदि रहितं कर रहै थे ॥२२॥ उतके बाद ही जोरकी गजना 
करनेवारे स्तनितकुमार नामक देव मेघका रूप धारण कर शुभ सुगन्धित जलक्ी वर्षा कर रह 
थे ॥२३॥ भगवान्‌ पृथिवीके समान आकाक्चमागंसे चर रहै थे तथा उनके चरण-कमर पद-पदपर 
खि हुए सात-सात कमलोसे पजित हो रहै थे। भावा्थं--विहार करते समय भगवानुके चरण- 
कमलोके आगे-ओौर पीछे सात-सातं तथा चरणोके नीचे एक इस प्रकार पन्द्रह कमर्छोकी पन्द्रह 
श्रेणियाँ रची जाती थीं उनमें सब भिराकर दो सौ पचीस कमल रहते थे ॥२४॥ फरोसे सुशोभित 
शालि आदि धान्योके समृहसे पुथिदी एेसी सुखोभित ही रही थी मानो जिनेन्द्र-दशनसे उत्पन्न हुए 


१. कवलाहारादिरहितत्वम्‌ । २. छायारहितम्‌ । ३. छायया कान्त्या उजितम्‌ । ४, गगन-गमनम्‌ 1 ५. भाषा- 
सर्वार्ध-म. भाषां सर्वां ख. । ६. परस्परगन्धमपि सोदुमसमर्थानां शतूणाम्‌ । ७. अहं अग्रे गच्छामि अहमग्र 


गच्छामीति भावनया युक्ता इव । ८, विहारं कुर्वति सति ! ९. उनच्चंगजंनयुक्ताः । १०. मेघक्रुमाराः । 
४ 


२६ हरिविंशपुराणे 


जिनेन्द्रकेवलन्ञानवेमद्यमनुङ्कवता । घनावरणसुक्तेन गगनेन विराजितम्‌ ॥२६॥ 
नीरजोभिरहोराल्ं जनताभिखिविश्वरः । `आज्ञाभिरपि न म॑स्यं बिभ्रतीमिर्पासितः ॥२७॥ 
धर्मदानं जिनेन्दरस्य घोषयन्तः समन्ततः । आह्वानं चक्रिरेऽन्येषां देवा देवेन्द्र शासनात्‌ ॥२८॥ 
सहारं इसदीप्व्या सहखकिरणधयुति । धर्मचक्रं जिनस्याम्े प्रस्थानास्थानयोरमात्‌ ॥२९॥ 
इति देवङृतैभमौ चतुदं शभिरदशुतेः । विजहार जिनो युक्तः सष्वजेर्टमङ्गकेः ॥३०॥ 
अश्ोकनगमामासीदशोकानोकदैश्चिया 1 नमद्भुवनमाकाहां महत्वं किमतः परम्‌ ।३१९॥ 
एष्पघरष्टिभिरानन्रशिरोभिरमरः करैः । *आवथिताभिराकाशादाशविदवं मरा बुः ।।६२॥ 
चतुर्दिक्षु चतुःषष्टिचमरैरमरेलिनः । वीजितोऽमात्‌ पतदगाङ्गतस्ङदिमवानिव ३३ 
अमिमयावभौ धाम्ना मण्डर चण्डरोचिषेः । प्रमामण्डरुमीश्चस्य प्रध्वस्ताहर्निश्चान्तरम्‌ ।॥३४॥ 
७ श $ 

धीरमध्वनि देवानां जजुम्मे दुन्दुभिष्वनिः । कमंशनरुजयं जैनं घोषयन्निव विष्टपे ।३५॥ 
एकातष्रमेश्वयं मुवि सुक्तवतोऽहेतः । आतपत्रत्रयेशचयं माव मौ सुवनत्रये ॥३६।। 

सिंहासनं नरेन्दौधैदेतं स्यक्तवतो बमो । सिंहासनं जिनस्यान्यस्सुरेन्द्रपरिवारितम्‌ ।।२७॥ 
धर्मोकहौ योज्नव्यापी चेतःकणंरसायनम्‌ । दिष्यध्वनि्जिनेन्द्रस्थ पुनाति स्म जगत्त्रयम्‌ ॥३८॥ 


हषंसे उसके रोमांच ही निकल अये हो ॥२५॥ मेघोके आवरणसे रहित आकाश एेसा सुशोभित 
हो रहा था मानो वहु जिनेन्द्रदेवके केवलज्ञानकी निर्मलताका ही अनुकरण कर रहा ह ॥२६॥ जिस 
प्रकार रजोधमंसे रहित होनेके कारण निर्मरुता-शुदताको धारण करनेवारी स्त्रियाँ रात-दिन 
अपने पतिकी उपासना करती हैँ उसी प्रकार रज अर्थात्‌ धूलिसे रहित होनेके कारण उजञ्ज्वरताको 
धारण करनेवारी दिशाएं सगवानुकी उपासना कर रही थीं ॥२७॥ इन्द्रकी आज्ञासे देव रोग, 
सब ओर जिनेन्द्रदेवके धर्मदानकी घोषणा करते हुए अन्य लोर्गोको बुला रहै थे ॥२८॥ विहार 
करते हों चाहे खड हों प्रत्येक दश्लामें श्रीजिनेन्द्रके अगे, सूर्यके समान कान्तिवारा तथा अपनी 
दीप्विसे हजार आरेवारे चक्रवर्तकि चक्ररत्तकी हंसी उडाता हुजा धम॑चक्र शोभायमान रहता 
था ||२९॥ इस प्रकार देवकृत चौदह अतिशयो ओर ध्वजाभों सहित अष्ट मंगर द्रव्योसे युक्त 
श्रीमहावीर जिनेन्द्र पृथिवीपर विहार करते थे ॥३०॥ 

अष्ट प्रातिहारयोमिं प्रथम प्रातिहा्यं अशोकवृक्ष ठेसा सुशोभित हो रहा था मानो अशोकवृक्षकी 
शोभाके बहाने समस्त संसार अथवा आकाश ही भगवान्‌को नमस्कार कर रहा हो इससे अधिक 
ओर पहृ्व क्या हो सकता है ? ॥३१॥ नस्रीभूत शिरको धारण करनेवाले देव रोग अपने हाथो 
जो पुष्प-वृष्टि्यां छोड रहै थे उनसे समस्त दिश्षाओंको भूमियां सुशोभित हो रही थीं ॥३२॥ चारों 
दिशाओं देवों हारा चौसठ चमरोसे वीजित भगवान्‌ उस प्रकार सुशोभित हो रहै थे जिस 
प्रकार कि पड़ती हुई गंगाकी तरंगोसे हिमगिरि सुरोभित होता है ॥३३॥ जिसने रात-दिनका 
अन्तर दूर कर दिया था एेषा भगवान्‌का भामण्डल, अपने तेजसे सूं मण्डलको अभिभूत कर-- 
दबाकर सुशोभित ही रहा था ॥३४।॥ देवोके मागं अर्थात्‌ आकाराभे दुन्दूभिर्योका शान्द 
इस गम्भीरतसे फेर रहा था मानो वहु संसारम इस बातकी बवोषणाहीकर रहाथाक्रि 
श्रीजिनेन्द्रदेव क्म॑ूपी चात्रुओपर विजय प्राप्त कर चुके हैँ ॥२३५॥ जिसमें एक छत लगाया जाता 
है एेसे पुथिवीके एरवर्य॑को त्याग करनेवाके भगवानुके छत्रत्रयसे युक्त तीन छोकका पेदव प्राप्त 
हंजा है एेसा जान पडता था ॥३६॥ यतश्च भगवानुने राजाओोके समूहसे धिरा हुं सहासन 
छोड दिया था इसर्िए उन्हें इन्द्रोसे धिरा हुआ दूसरा सिहासन प्राप्त हुभा था ॥३७॥ जो धमका 
उपदेश देनेके चछिएु एक योजन तक फैल रही थी तथा जो चित्त मौर कानोकि किए रसायनके 


१. दिशाभिः ! २, सूरयसमान-कान्तियुक्तम्‌ ¦ ३. शोकानोकुहधिथा-क., ख., ग. 1 ४, पातिताभिः । ५. आशा 
दिशा एव विखम्भराः पृथिन्यस्ताः । ६. सूर्यस्य 1 ७. धीरं गभीरं यथा भवति तथा । 


तृतीयः सगः २७ 


प्रातिहार्यादिविमवैरविंहत्य विषयान्‌ बहन्‌ । अच्यंमानः सुरैरायान्मागधं विषयं विभुः ।६९॥ 
प्ाषसकदिसंपद्धिः समस्तश्रुतपारगैः । गणेन्द्रै रिनद्रम्‌स्यायेरेकादज्ञमिरन्वितः ॥४०॥ 
इन्द्रमृतिरिति परोक्तः प्रथमो गणधारिणाम्‌ । अग्निमृतिर्वितौयश्च वायु मृतिस्ठृतीयकः ॥४१॥। 
छचिदन्तस्तुरीयस्तु सु धमः पञ्चमस्ततः । षष्टो माण्डव्य इ्युक्तो मौयंपुत्रस्तु सक्त मः ।8२॥ 
अष्टमोऽकस्पनाख्यातिर्चको नवमो मतः । मेदार्यो दक्मोऽन्स्यस्तु प्रमाल्लः सवं एव ते ।४३॥ 
त्दीक्तादितपसः सुचतुकुदधिविक्रियाः । अक्षीणौषधिरुब्धीशाः सद्रसद्धिबरद्धंयः ॥४४॥। 
पञ्चानामानुपूर्ेण गणसंख्या गणेशिनाम्‌ । हे सहसे श्तं िशत्‌ प्रस्येकद्धषयः स्खताः ॥४५॥ 
ततः परं द्वयोक्ञंयाः पञ्चविंशा चतुःशती । चतुर्णां षटुक्षती तेषां पञ्र्विज्ञा तपोश्छुताम्‌ ॥७६॥ 
तत्न पूवंधराख्रीणि शतानि नव वेक्रियाः । त्रयोदश शतान्यासन्नवधिन्ञानचक्षुषः ।६७।] 
शतानि सक्च कारेन केवलक्ानरोचनाः । शतानि पञ्च संख्यातास्तथा विपुखब्ुद्धयः ।(४८॥ 
चतुःशतानि जेतारो वादिनः परवादिनाम्‌ । शिक्षका नव विक्तेयाः खहखाणि शतानि च ॥६२॥ 
वैकादकश्षगणाधीक्चश्तुदंशसहखकः । चषिसंधो जिनस्याभात्‌ सनययोध इवाम्बुधिः ॥५०॥ 

युक्तः प्राप जिनो जैन्या जगद्धिस्मयनीयया । रक्ष्या रक्ष्मीगुहं राजद्गुहं राजगृह पुरम्‌ ॥५१। 
पञ्चशैरुपुरं पूतं सुनिसुव्रतजन्मना । यस्परध्वजिनीदु्ग ` पञ्चे रुपरिष्टृतम्‌ ।५२॥ 

बरषिपूर्वो गिरिस्तत्र चतुरलः सनिश्चरः । दिग्गजेन्दरं दवेन्द्रस्य कुम मषयस्यरम्‌ ॥५३॥ 
वैभारो दक्षिणामाशां त्रिकोणाक्ृतिराभितः । दक्षिमापरदिग्मध्यं विषुरुश्च तदाङ्तिः ॥५४॥ 


त 
समान थी एेसी भगवानूकी दिष्यध्वनि तीनों जगत्‌को पवित्र कर रही थी ॥३८॥ इस प्रकार 
प्रातिहायं आदि विभवके साथ अनेक देशोमे विहार कर देवक द्वारा पूजित हते हुए भगवान्‌ 
महावीर फिरसे मगध देशम अये ॥३९॥ वे भगवाचू सप्त ऋद्धिरूपी सम्पदाको प्राप्त करनेवारे एवं 
समस्त श्रुतके पारगामी इन्द्रभूति आदि ग्यारह गणधरोसे सहित थे ॥४०। उन ग्यारह गणधरोमें 
प्रथम गणधर इन्द्रभूति थे, द्वितीय अग्निमूति, तृतीय वायुमूति, चतुथं शुचिदत्त, पंचम सुधमं, षठ 
माण्डव्य, सप्तम मौरयपूत्र, अष्टम अकम्पन, नवम अचल, दशम मेदायं ओर अन्तिम प्रभास्थे।ये 
समी गणधर, तप्त दीप्त आदि तप, ऋद्धिक धारक तथा चारं प्रकारकी बुद्धि ऋद्धि, विक्रिया ऋद्धि, 
अक्षीण्छदि, ओषधिक्रद्धि, रसच्छद्धि भौर बलकऋरद्धिसे सम्पन्न ये ॥४१-४४॥ इनमे-से प्रारम्मके 
पाच गणधरोकी गण शिष्य संख्या, प्रत्येककी दो हजार एक सौ तीस, उसके आगे छे ओर 
सातवें गणधरकी गण संख्या प्रतयेककी चार सौ पचीस, तदनन्तर शेष चार गणधरोकी गण संख्या 
्रत्येककी छह सौ पचीस। इस प्रकार ग्यारह गणधरोकी शिष्य खंख्या चौदह हजार थौ ॥४५- ६ 
इन चौदह हजार रिष्योमे तीन सौ पूर्वके धारी, नौ सौ विक्रिया-ऋद्धके धारक, तेरह सौ 
अवधिन्नानी, सात सौ केवलन्ञानी, पाच सौ विपुलमति मनःपर्येय ज्ञानके धारक, चार सौ 
परवादियोको जीतनेवाके वादी ओर नौ हजार नौ सौ शिक्षक थे । इस प्रकार श्रीजिनेन्दर देवका, 
ग्यारह गणधरोसे सहित चौदह हजार मुनियोका संघ, नदियोके प्रवाहये सहित समुद्रके समान 
सुशोभित हो रहा था ॥४७-५०॥ इस तरह्‌ जगतुको विस्मये डलनेवाी आहुन्त्य रक्ष्मीपसे सहित 
श्रीवधंमान जिनेन्द्र उस राजगृह नगरम आये जो रुक्ष्मीका मानो घर था ओर जिसमे अनेक 
उत्तमोत्तम घर सुशोभित हो रहै थे ॥५१॥ राजगृहं नगरम पाच दोर है इसकिए उसका दूसरा 
ताम पंचशेलपुर भी है । यह शी सुनिसुत्रत भगवानुके जन्मसे पवित्र है, शतु-सेनाओक किए दुग॑म 
है एवं पौच पव॑तोसे सुशोभित है ॥५२॥ पाचों पवंतोमे प्रथम पर्वंतका नाम ऋषिभिरि है, यह्‌ 
चौकोर, रते हुए निक्ष॑रनोसे सुशोभित है तथा रावत हाथोके समान पूवं दिद्ाको अत्यन्त 
सु्लोभित कर रहा है ॥५३॥ वैभार नामका दूसरा पर्व॑त दक्षिण दिशम है तथा धिको आकृतिका 


१, देशान्‌ । २. दातुसेनादुर्ग मम्‌ । 


२८ हरिवश्नपुराणे 


सञ्यचापातिस्तिश्नो दिज्ो व्याप्य वराहकः । शोमते पाण्डुको वृन्तः पूर्वोत्तरदिगन्तरे ।।५५॥ 
फरुपुष्पमरानश्ररुतापादपशोभिताः । पतन्निश्च॑रसंघातहारिणो गिरयस्तु ते ।५६॥ 
वासुपूज्यजिनाधीशादितरेषां जिनेश्िनाम्‌ । स्वेषां समवस्थनैः पावनोरुवनान्तराः ।\५५।। 
तीर्थयात्रागतानेकमव्यसंघनिषेवितेः । नानातिक्ययसंबद्धैः धिद्धक्षेतरैः 'पवित्रिताः ॥५८।। 

तच्र तस्थौ जिनः दौरे विपुर विपुङेरितःः । शतक्रतुङ़्ताकेषसमवस्थितिसंस्थितौ ॥५९॥ 
सोधर्मादिषु देवेषु मर्त्येषु श्रेणिकादिषु । संस्थितेषु तदा मृशचत्‌ देवमरस्याचितो वमौ ॥६०॥। 

ऋषयः भाक्ततस्तस्थुर्बिनान्ते प्राप्तरुन्धयः । यतयश्च कषायान्ता सुनयोऽतीन्दियेक्षिणः ॥ ६१॥ 
अनगारास्तथाऽन्ये ते संख्याताः संख्ययाऽखिखाः । चतुदंशसहलराणि साधिकानि गणाधिपैः ॥६२॥ 
पञ्च््रद्ठात्सहस्राणि आयिकाणां गणस्थितिः । आावकास्त्वेकलक्षाश्च चिलक्षाः भाविकास्तद्‌ा ॥६३॥ 
तेऽपि तस्थुयंथास्थानं दन्यो देवाश्चतुर्विधाः । तियंञ्चोऽप्यादृतोऽमासीद्‌ वीरो दादश्शमिगंणेः ॥६४॥ 
ततस्िभुवने तत्न धमेशयश्रूषया स्थिते । बमाण मगवानू घमं गणेशप्रदनपू्वंकम्‌ ॥॥ ६५॥ 

सिद्धः सिद्धेतरश्च द्वौ सामान्यादुपयोगिनौ । जीवभेदौ वि्ेषात्तावनन्तानन्तमेदिनौ ॥६६॥ 

सद्‌ दुग्बोधक्ियोपायस्ाधितोपेयसिद्धयः । सिद्धास्तत्र प्रिद्धास्मसिदधिक्षेत्रमधिष्टिताः ॥९७॥ 





0 


धारक है । तीसरा पर्व॑त विपुराचरू है यह्‌ दक्लिण ओर परिचिम दिदाके मध्यमे स्थित है भौर 
वेभारगिरिके समान चरिकोण आक्ृतिवाला है ॥५४॥ चौथा पर्वत वराहुक है वहु डोरीसहित 
धनुषके आकार है तथा तीन दिदाओंको व्याप्त कर स्थित है ओर पाँचवाँ पव॑त पाण्डुक है यह्‌ 
गो ह तथा पूवं ओौर उत्तर दिशाके अन्तराल सुशोभित दै ॥५५॥ ये सभी पवंत, फर भौर 
पूरके भारसे नश्नीभूत खताओंसे सुशोभित है ओर पडते हए निन्ञ॑रोके समूहसे मनोहर रै ॥५६॥ 
केवर वासुपूज्य जिनेन्द्रको छोडकर अन्य समस्त तीर्थकरोके समवसरणोसे इन पाचों पव॑तोके बडे- 
बडे वन-प्रदेश पवित्र हुए ह ॥५७॥ वे वन-प्रदेश तीथंयात्राके किए आये हुए अनेक भवग्यजीवोके 
समूहसे सेवित तथा नाना प्रकारके अतिशयोसे सम्बद्ध सिद्धक्षे्ोसि पवित्र हैँ ॥५८॥ 

अथानन्तर जहां इन्द्रने पहरेसे ही समवसरणकी सम्पूणं रचना कर रखी थी एेसे 
विपुलाचर पवंतपर विचा एेरेव्यके धारक श्रीवधंमान जिनेन्द्र जाकर विराजमान हृए ॥५९॥ 
उस समय सौधमं आदि देव ओर श्रेणिक आदि मनुष्योके सब ओर स्थित होनेपर देव ओर 
मनुष्योसे व्याप्त हमा वह्‌ पव॑त अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥६०॥ ऋद्धि्यको धारण 
, करनेवाले ऋषि श्रीजिनेन्दर भगवानुके समीप सबसे पहे बैठे । उनके बाद कषायोका अन्त करने- 
वाके यति, अतीन्द्रिय पदार्थोका अवलोकन करनेवाके-प्रव्यक्न ज्ञानी मुनि भौर संख्यात अनगार 
बेटे, इस तरह ग्यारह गणधरोके सहित चौदह हजार मुनि, पतीस हजार आधिकार, एक लाख 
भावक, तीस छाख श्राविका, चारों प्रकारके देव ओर देविय तथा तिर्यच ये सब यथास्थान 
बेठे । इन सब बारह सभाभोसे वेष्टित भगवान्‌ अत्यन्त सुशोभित हो रहं थे ॥६१-६४॥ 


तदनन्तर जब धर्मश्रवण करनेकी इच्छासे तीनों छोककि जीव यथास्थान स्थित हो गये 
तब गणधरकै प्ररनपूरव॑कं श्रीतीर्थकर भगवानुने ध्मका उपदेशा आरम्भ किया ॥६५॥। उन्होने कहा 
कि सामान्य रूपे सिद्ध ओर संसारके भेदसे जीवके दो भेद है तथा दोनों हौ भेद उपयोगरूप 
लक्षणसे युक्त है ओौर विशेषक अपेक्षा दोनों ही अनन्तानन्त भेदोंको धारण करनेवाङे है ॥६६॥ 
सम्यग्दशंन, सम्यग्ञान ओर सम्यक्चारित्ररूपी उपायके द्वारा जिन्न प्राप्त करने योग्य मुक्तिको 
भ्ाप्तकरज्याहै तथाजो स्वरूपको प्राप्तकर सिद्िकषेतर-लोकके अग्रभागपर तनुवात-वङयमे 





१. प्रवत्तिताः घ. 1 २. विपुला ईरिता यस्य सः । 


तृतोयः सगः २९ 


परक्षयात्‌ पञ्चमेदस्य ज्ञानावरणस्य कमणः । दुशंनावरणस्यापि नवमेद्स्य मेदनात्‌ ॥६८॥ 
सातासातविकद्पस्य वेद्नीयस्य नोदनात्‌ । अष्टार्चिंशतिभेदस्य मोहनीयस्य हानितः ॥५६९॥ 
चतुर्विधस्य निःशेषष्छोषणाद्‌ायुषस्तथा । हिचस्वारिंशतो नाशान्नाम्नो गोत्रद्रयस्य च ॥७०॥ 
पञ्चसंख्यस्य विध्वंषादन्तरायस्थ कमणः । सिद्धायुपे्य तिष्ठन्ति तिद्धास्तरेरोक्यमूद्धेनि ॥७१॥ 
सम्यक्स्वपरमानन्तकेवरुक्ञानदश्षं नाः । अनन्तवीयेतात्यन्तसूक्ष्मस्वगुणरक्षिताः ॥७२॥ 

स्व मावगहनाहीनगु णावगाहनान्विताः । भव्याबाधास्मकानन्तसुखिनोऽगुरुखाघवाः ॥७३॥ 
प्रसिद्धाष्टयुणाः सिद्धा असंख्येयग्रदेश्चिनः । वर्णादिविक्षतेरनाशादमूर्तास्मतया स्थिताः ॥७६॥ 
ईषदुनसमाकारा वपुषश्चरमस्य ते । मूषापतितसद्भ्योमस्वमावानुविधायिनः ॥७५॥ 
खस्युजन्मजरानिष्टसंयोगेष्टवियोगजैः । कषत्तुष्णाव्याधिलैदुःतैरविरेरखरी कृताः ॥७६॥ 
द्रव्यभावभवक्षत्रकाकमेदप्रपन्चितेः । वियुक्ताः पञ्चमिञक्ताः परिवर्तः सुखास्मकाः ॥७७॥ 
असंयतचतुःस्थानात्‌ संय तास्ंयतस्थितेः । नवधा संयतस्थानादसिद्ध्‌ खिविधः स्मृतः ॥७८॥ 
मोहस्योदयतो जीवः क्षयोपश्चमतदद्रयात्‌ । पारिणामिकमाव स्थो गुणस्थानेषु व तंते ॥७९॥ 
मिभ्यादृ्िवंथार्थोऽन्यः सासादन इतीरितः । सम्यग्मिभ्यादुगन्योऽस्ति सम्यग्दु्िरसंयतः ॥८०॥ 
संयताक्षंयतोऽन्वर्थस्तत ऊध्व॑मुदीरितः । भ्रमत्तसंयतस्तस्माद्प्रमत्तश्च संयतः ॥८१॥ 
उपश्षान्तकषायाद्‌ प्रागपू्वकरणादिषु । क्षपकाः सोपक्मकाश्िषु स्थानेषु वर्णिताः ।८२॥ 

ऊर्द्‌ श्षीणकषायोऽस्मात्‌ सयोगः केवली प्रभुः । अयोगकेवलो चेति गुणस्थानक्रमस्थितिः ॥८३॥ 
नवस्थनेषु निभ्॑न्थाः रूपमेदविवजिताः । अध्यात्मङतनानाव्वादु पयु परिचयः ।८४॥ 





स्थित हो गये ह वे सिद्ध कहलाते हैँ ॥६७] ये पांच प्रकारका ज्ञानावरण, नौ प्रकारका दर्शंनावरण, 
साता-असाताके भेदसे दो प्रकारका वेदनीय, अदुाईस प्रकारका मोहनीय, चार आयु, बथारीस 
प्रकारका नाम, दो प्रकारका गोत्र गौर पांच प्रकारका अन्तराय कमं नष्ट कर॒ अनन्त पुवंसिद्धोमें 
समाविष्ट हौ तीन लोकके अग्रभागपर विराजमान रहते है ॥६८-७१॥ सम्यक्त्व, अनन्त केवलज्ञान, 
अनन्त दर्शन, अनन्त वीय, अत्यन्त सूक्ष्म, स्वाभाविकं अवगाहुनत्व, अव्याबाध अनन्तसुख भौर 
अगुरुलषु इन आठ प्रसिद्ध गुणोसे सहित है, असंख्यात प्रदे है, पुद्गरु सम्बन्धी वर्णादि बीस 
गुणोके नष्ट होनेसे अमूतिक है, अन्तिम शरीरसे किचित्‌ न्यून आकारके धारक ह, मोमके साँचेके 
भीतर स्थित आक्राशके समान है, जन्म-जरा-मरण, अनिष्ट, संयोग, इष्ट वियोग तथा क्षुधा, तृष्णा, 
बीमारी आदिसे उत्पन्न समस्त दुःखोसे रहित है तथा द्रव्य, क्षेत्र, कारू, भव ओर भावके भेदसे 
पाच प्रकारके परिवतंनोसे रहित होनेके कारण सुख स्वरूप हँ ॥७२-७७॥ असिद्ध अर्थात्‌ संसारी 
जीव असंयत, संयतासंयत ओर संयतके भेदसे तीन प्रकारके माने गये हँ । इनमे-से असंयत अवस्था 
तो प्रारम्भके चार गुणस्थानोमे है, संयतासंयत अवस्था पंचम गुणस्थानमे है ओर संयत अवस्था 
छठे गुणस्थानसे केकर चौदहवें गुणस्थान तक नौ गुणस्थानोमं है ।॥७८॥ पारिणामिक भारवोमें 
स्थित रहनेवाला जीव मोहनीय क्म॑के उदय, क्षय, उपरम अथवा क्षयोपरामके निमित्तसे 
. गुणस्थानोमे प्रवृत्त होता है ॥७९॥ गुणस्थान चौदह है उनभे-से प्रथम गुणस्थान मिथ्यादृष्टि है 
जोकि सार्थक नामको धारण करनेवाला है, दुसरा सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा असंयत 
सम्यग्दष्टि, पाँचवाँ संयतासंयत, छठा प्रमत्त संयत, सातवां अप्रमत्त संयत, आठ्वां अपूर्वंकरण, 
नौवाँ अनिवृत्तिकरण, दशवाँ सृक्ष्मसाम्पराय, ग्यारहवां उपशान्त कषाय, बारहवा क्षीणमोह्‌, 
तेरहवां सयोगकेवटी ओर चौदहवां अयोगकेवली है । इनरमे-से उपलशान्त कषायके पूरव॑वर्ती 
अपूवैकरणादि तीन गुणस्थानवर्ती उपशमकं ओर क्षपक दोनों प्रकारके होते है ॥८०-८३॥ 
छठेसे छेकर चौदहवे तक नौ गुणस्थानोमे रहुनेवारे मनृष्योमे बाह्यरूपकी उपेक्षा कोई भेद नहीं 


३० हरिवंशपुराणे 


संयतासंयतान्तेषु गुणस्थानेषु पञ्चसु । रूपं प्रत्यमिभेदोऽस्ति यथाध्यात्म्ृतस्तथा ॥ ८५॥ 

तन्र केवखिनां सौख्यं सयोगानामयोगिनाम्‌ । रुञ्धक्षायिकरभ्धीनामनन्तं नेन्द्रियाथजम्‌ ॥८६॥ 
कषायप्रशमोदभूतं कषायक्षयजं तथा । अपूवंकरणादीनाञ्ुमयेषां परं सुखम्‌ ॥८७।। 
निदेन्द्रियकषायारिविकथाप्रणयात्मकैः । प्रमादैरभ्रमत्तानां सुखं प्रशमसद्रसम्‌ ॥८८॥ 
हिंसानृतपरादत्तम्रहाब्रह्मपरिमिहाव्‌ । निषृत्तानां प्रमत्तानामपि सौख्यं शमात्मकम्‌ ॥८९॥ 
हिंसादिभ्यो यथाद्यक्ति देशतो विरतास्मनाम्‌ । संयतासंयतानां च महावृष्णाजयात्‌ सुखम्‌ ॥॥९०॥ 
यद्यप्यविरता वृष्णाहिंसादेरपि देशतः । सत्सम्यग्द्टयोऽदन न्ति तच्वश्रद्धानजं सुखम्‌ ॥९१॥ 
परस्परविरुदधास्मसम्यग्मिथ्यादुगङ्गिनाम्‌ । सम्यग्मिथ्यादृज्ञामन्तः सुखदुःखविमिभिताः ॥९२।। 
सम्यक्व ^ वमतामन्तर्मावः सासखादनादमनाम्‌ । यथा क्षरष्तोन्मिश्रशकरोद्गारकारिणाम्‌ ।।९३॥ 
सक्षप्रङतिमिश्रेण मोहेन मतिभेदिना । राञ्येनेव विमूढस्य मिभ्यादृष्टैः कुतः सुखम्‌ ॥९४॥ 


त 0 
है । सब निम्र॑न्थमुद्राके धारक है परन्तु आत्माकी विशुद्धताकी बपेक्षासे उनमें मेद है । जेसे-जेसे 
ऊपर बढते जाते है वेसे-वेसे ही उनमें विदयुद्धता बढती जाती है ॥८४॥ प्रथमसे ठेकर संयतासंयत 
नामक पांचवें गुणस्थान तक जिस प्रकार रूप--बाह्यवेषकी अपेक्षा भेद है उसी प्रकार आत्म- 
विशुद्धिकी अपेक्षा भी भेद है ॥८५॥ इन गुणस्थानोमे-से सबसे अधिक सुख तो क्षायिक रुन्धियोको 
प्राप्त करनेवाके सयोगकेवरी ओर अयोग केवलीके होता है । इनका सुख अन्त रहित होता है तथा 
इन्द्रिय सम्बन्धौ विषयोँसे उत्पन्न नही होता ॥८६॥ उनके बाद उपशमक अथवा क्षपक दोनों 
प्रकारके अपूर्वंकरणादि जीवोके, कषायोके उपदामक अथवा क्षयसे उत्पन्न होनेवाखा परम सुख 
होता है ॥८७॥ तदनन्तर उनसे कम एक निद्रा, पाँच इन्द्रियां, चार कषाय, चार विकथा गौर 
एक स्नेह इन पन्द्रह प्रमादोे रहित अप्रमत्त संयत जीवोके प्रम रसखूप सुख होता है ॥८८॥ 
उनके बाद हिसा, ्यूठ, चोरी, कुशील ओौर परिग्रह इन पांच पापोपते विरक्त प्रमत्त संयत जीवोके 
शान्तिरूप सुख होता है ॥८९५॥ तदनन्तर हिसा आदि पच पापोसे यथाशक्ति एकदेश निवृत्त 
होनेवाङे संयतासंयत जौवोके महातुष्णापर विजय प्राप्त होनेके कारण सुख होता है ।॥९०॥ उनके 
बाद अविरतं सम्यग्दृष्टि जीव यद्यपि हिसादि परते एकदेश भी विरत नहीं हँ तथापि तक्तवक्नद्धान- 
से उत्पन्न सुखका उपभोग करते ही हैँ ॥९१॥ उनके पड्चात्‌ परस्पर विरुद्ध सम्यक्त्व ओर 
मिथ्यात्वरूप परिणामोको धारण करनेवाङे सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोके अन्तःकरण सुख भौर दुःख 
दोनोसे मिश्ित रहते ह ॥९२॥ सम्यग्दशंनको उगलनेवार सासादन सम्यग्दृष्टि जीवोका अन्तर्भाव 
उस प्रकारका होता है जिस प्रकारका दुध गौर घीसे मिधित चक्कर खाकर उसकी उकार ठेनै- 
वाका होता है । भावा्थं-सम्यक्त्वके चट जानेसे सासादन सम्यग्दृष्टि जीवको सुख तो नहीं 
होता किन्तु सुखका कु आमास होता है जिस प्रकार कि दष, घी, शक्कर आदि खानेवारोको 
पीछे उसकी उकार हारा मधुर रसका आभास मिक्ता है । उसी प्रकार इनके सुखकरा आभास 
जानना चादिए्‌ ॥९३॥ तदनन्तर जो स्वप्नके राज्यके समान बुद्धिको ष्ट करनेवारे सप्तप्रकृतिक 
मोहसे अत्यन्त मूढ़ हो रहा है एेसे मिथ्यादृष्टि जीवको सुख कहां प्राप हो सकता है ॥९४॥ 
विश्ञेषाथं-मोह्‌ ओर योगके निमित्तसे आत्मके परिणामोमे जो तारतम्थ होता है उसे 
गुणस्थान कहते है । गुणस्थानके निम्न प्रकार १४ भेद हैँ--१ मिथ्यादृष्टि, २ सासादन, ३ मिश्र, 
४ असंयत सम्यण्दृषठि, ५ संयतासंयत, ६ प्रमत्तसंयत, ७ अप्रमत्त संयत, ८ अपूरवंकरण, ९ अनि- 
वृत्तिकरण, १० सूक्ष्म साम्पराय, ११ उपशान्त मोह, १२ क्षीण मोह, १३ संयोगकेवली ओर 
१४ अयोगकेवकी । इनमे-से प्रारम्भके १२ गुणस्थान मोहुके निमित्तसे होते है ओर अन्तके 


१, दरीकरवताम्‌ । 
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२ गुणस्थान योगके निमित्तसे । मोह कर्मक १ उदय, २ उपशम, ३ क्षय ओर ४ क्षयोपशम एसी 
चार अवस्थाएं संक्षेपमे होती ह । इन्हीके निमित्तसे जीवके परिणामोमें तारतम्य उत्पन्न हेता है। 
उदय-आबाधा पूणं होनेपर द्रव्य, क्षेत, काल, भावके अनुसार क्मोकि निषेकोंका अपना फर देने 
लगना उदय कहलाता है । उपक्तम-अन्तमुहूतंके लिए कमं निषेकोक्रे फर देनेकी चक्तिका 
अस्तहित हो जाना उपशम कंहुकाता है । जिस प्रकार निम॑ङी या फिटकिरीके सम्बन्धसे पानीकी 
कीचड़ नीचे बेठ जाती है ओर पानी स्वच्छ हो जातादहै, उसी प्रकार द्रव्यक्षेत्रादिका अनुकूर 
निमित्त मिलनेपर कर्मके फर देनेकी शक्ति अनन्तहित हो जाती है । क्षय--कमं प्रकृतियोका समू 
नष्ट हो जाना क्षय है, जिस प्रकार मलिन पानीमे-से कीचडके परमाणु बिलकुल दूर हौ जानेपर 
उसमे स्थायी स्वच्छता आ जाती है उसी प्रकार कमं परमाणुओके बिख्कु निकल जानेपर 
आ्मामे स्थायी स्वच्छता उद्भूत दहो जाती है। क्षयोकशम-- वर्तमान कालम उदय आनेवाले 
सर्वघाती स्पद्धंकोको उदयाभावी क्षय गौर उन्हीके आगामी कालम उदय आनेवाङे निषेकोंका 
सदवस्थारूप उपशम तथा देशधघाती प्रकृतिका उदय रहना इसे क्षयोपश्म कहते है । कमं प्रकृतियो- 
की उदयादि अवस्थाओंमे आत्माके जो भाव होते है उन्हें क्रमशः ओदयिक, ओपक्ञमिक, क्षायिक 
ओर क्षायोपश्मिक भाव कहते है। जिसमे कर्मोकी उक्त अवस्थार्णं कारण नहीं होतीं उन्हें 
पारिणामिक भाव कहते हैँ । अब गुणस्थानोके संक्षिप्त स्वरूपका निदर्शन किया जाता है- 


१. भिथ्यादृ्टि-मिथ्यात्व, सम्यडमिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृति तथा अनन्तानुबन्धी कोध, 
मान, माया, रोभ इन सात प्रकृतियोके उदयसे जिसकी आत्मामं अतत्वश्वद्धान उत्पन्नं रहता है 
उसे मिथ्यादृष्टि कहते है । इस जीवको न स्व-परका भेद ज्ञान होता है, न जिनप्रणीत ततत्वका 
श्रद्धान होता है गौरन माप्त आगम तथा निग्रन्थ गुरुपर विश्वास ही होता है। 

२. सासादन सम्यग्दु्टि-सम्यग्दशंनके कालम एक समयसे लेकर छह आवली तकका 
कार बाकी रहनेपर अनन्तानुबन्धी कोध, मान, साया, रोभमे-से किसी एकका उदय आ जानेके 
कारण जो चतुथं गुणस्थानसे नोचे आ पड़ता है परन्तु अभी मिथ्यादृष्टि गुणस्थानम नहीं आ पाया 
है उसे सासादन गुणस्थान कहते हैँ । इसका सम्यग्दशंन अनन्तानुबन्धीका उदय आ जानेके 
कारण आससाद अर्थात्‌ विराधनासे सहित हो जाता है । । 

३. मिथ-सम्यरदशंनके कालम यदि मिश्च अर्थात्‌ सम्यडमिथ्यात्व प्रकृतिका उदय ञं 
जाता है तो यहु चतुथं गुणस्थानसे गिरकर तीसरे मिश्च गुणस्थानमे आ सकता है । जिस प्रकार 
मिले हुए दही ओर गुडका स्वाद मिधित होता है उसी प्रकार इस गुणस्थानवर्ती जीवका परिणाम 
भी सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्वसे मिधित रहता है । अनादि मिथ्यादृष्टि जीव चतुथं गुणस्थानसे 
गिरकर ही तृतीय गुणस्थानमे आता है परन्तु सादि मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम गुणस्थानसे भी तृतीय 
गुणस्थानमे पहुंच जाता है । 

४. असंयत सम्थग्वु्टि-अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी कोष, 
मान, माया, खोभ इन पांच प्रकृतियोके ओर सादि मिथ्यादृष्टि जीवके मिथ्यात्व, सम्यडमिथ्यात्व 
तथा सम्यक्त्व प्रकृति ओर अनन्तानुबन्धी चतुष्क इन सात अथवा पाच प्रकृतियोके उपरामादि 
होनेपर जिसकी आत्मामे तत्तव श्रद्धान तो प्रकट हुआ है परन्तु अप्रत्याख्यानावरणादि कषा्योका 
उदय रहनेमे संयम भाव जागृत नहीं हुजा है उसे असंयत सम्यग्दृष्टि कहते हं । 

५. संयतासंयत--अप्रत्याख्यानावरण कषायका क्षयोपराम हीनेपर जिसके एकदेश चरित 
प्रकट हो जाता है उसे संयतासंयत कहते है । यह तेस हिसासे विरत हो जाता है इसखिए संयत 
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कहुलाता है ओर स्थावर हिसासे विरत नहीं होता इसलिए असंयत कहलाता है । इसके 
अप्रत्याद्यानावरण कषायके क्षयोपशम ओर प्रत्याख्यानावरण कषायके उदयमें तारतम्य होनेसे 
दाशंनिक आदि ग्यारह अवान्तर भेद हैँ । 

६. प्रमत्तसंथत-प्रव्याख्यानावरण कषायका क्षयोपशम ओर संज्वलनका तीत्र उदय 
रहनेपर जिसकी आत्मामे प्रमाद सहित संयम प्रकट होता ह उसे प्रमत्तसंयत कहते हँ । इस 
गुणस्थानका धारक नग्न मुदामे रहता है । यद्यपि यह्‌ हिसादि पापका स्वदेश व्याग कर चुकता 
है तथापि संज्वलन चतुष्कका तीव्र उदय साथमे रहनेसे इसके चार विकथा, चार कषाय, पाच 
इन्द्रिय, निद्रा तथा स्नेह इन पन्द्रह प्रमादोसे इसका आचरण चित्रल-दूषित बना रहता है । 

७. अप्रमत्तसंयत-संज्वलनके तीव्र उदयकी अवस्था निकल जानेके कारण जिसकी 
आत्मासे ऊपर कहा हुभा पन्द्रह प्रकारका प्रमाद नष्ट हो जाता है उसे अप्रमत्तसंयत कहते हैं । 
इसके स्वस्थान भौर सातिशयकौी अपेक्षा दो भेद है जो छठे ओौर सातवें गुणस्थानमं ही स्ुलुता 
रहता है वह्‌ स्वस्थान कहलाता है ओर जो उपरितन गुणस्थानमे चदनेके छ्ए अधःकरणस्प 
परिणाम कर रहा है वह सातिशय अप्रमत्तसंयत कहाता है । जिसमे समसमय अथवा भिन्न 
समयवर्ती जीवोके परिणाम सदृश तथा विसदृश दोनों प्रकारके होते ह उप्ते अधःकरण 
कहते हँ । 

८. अपूर्व॑करण-जहाँ प्रत्येक समयमे अपूर्व-अपू्व॑--नवीन-नवीन ही परिणाम होते ह 
उसे बपू्वकरण कहते है । इसमे सम समयव्ती जीवोके परिणाम सद्य तथा विसदृश दोनों प्रकारके 
होते हैँ परन्तु मिन्न समयवर्ती जीवोके परिणाम विसदृश ही होते है । 

९. अनिवृत्तिकरण-जहां सम समयवर्ती जीवोकं परिणाम सदृश ही ओौर भिन्न समयवर्ती 
जीवोके परिणाम विसदृश ही होते ह उसे अनिवृत्तिकरण कहते हँ । ये अपूर्वं करणादि परिणाम 
उत्तरोत्तर विशुद्धताको चि हुए होते हँ तथा संज्वलन चतुष्कके उदयकी मन्दतामे क्रमसे प्रकट 
होते है । 

१०. सुक्ष्म सास्पराय- जहां केवर संज्वलन रोभका सूक्ष्म उदय रह्‌ जाता है उसे सूक्ष्म 
साम्पराय कहते हैँ । अश्म गुणस्थानसे उपशम श्रेणी ओर क्षपकष्रेणीये दो श्रेणियां प्रकट होती 
है । जो चारितं मोहुका उपरम करनेके किए प्रयत्नलीर हँ वे उपशम श्रेणीमें आरूढ होते है ओर 
जो चारित्र मोहुका क्षय करतेके किए प्रयततशीरु है वे क्षपक श्रेणीमे आरूढ होते हँ । परिणामोकी 
स्थितिके अनुसार उपरम या क्षपक श्रं णीमे यह्‌ जीव स्वयं आरूढ हो जाता है, नुद्धिपु्वंक आरूढ 
नहीं होता । क्षपक श्रेणीपर क्षायिक सम्यण्दृष्टि ही आषूढ हो सकता है पर उपशम श्रेणीपर 
ओपरामिकं ओर क्षायिक दोनों सम्यग्द्टि आरूढ हो सकते हँ । यहाँ विशेषता इतनी रै कि जो 
ओपकमिक सम्यग्दृष्टि उपशम श्रेणीपर आरूढ होगा वहू श्रेणीपर आरूढ होनेके पूवं अनन्तानुबन्धी- 
की विसंयोजना कर उसे सत्तसे दुर करं द्वितीयौपशमिक सम्यग्दृष्टि हो जायेगा । जो उपशम श्रेणी- 
पर आरूढ होता है वह सृष््म साम्पराय गुणस्थानके अन्त तक चारित्र मोहका उपशम कर चुकता 
है ओर क्षपक श्रेणीपर आरूढ होता है वह्‌ चारित्र मोहका क्षय कर चुकता है । 

११. उपशान्तमोह--उपरम श्वेणीवाखा जीव दसवे गुणस्थानमे चारित्र मोहुका पूणं 
उपशम कर ग्यारहरवे उपशान्तमोह गुणस्थानमे आता है । इसका मोह पणं रूपमे शान्त हो चुकता 
है"ओर रद्‌ तुके सरोवरके समान इसकी सुन्दरता होती है । अन्तमुंहुतं तक इस गुणस्थानमे 
ठहुरनेकेभ्वाद यह जीव स्त्िनसे्तीचे गिर जाता है । ` ` 








तृतीयः सगं: ३३ 


परप्रङृतिनां सम्यग्बोधान्रृति विधायिना । प्रतीहारास्मनान्येन उ्येठदश्शंनरोधिना ।॥९५॥ 
मधुदिग्धौग्रखद्गाग्रधारामाशुयधारिणा । मधेनेव परेणातिमतिवि्मकारिणा ॥९६॥ 

दृढेन निगडनेव गतिधारणकारिणा । तथा चित्रकरेणेव विचिन्राकारसर्गिणा ॥९५७॥ 

कुरारेनेव चान्येन नीचेरच्चैनिंयोगिना । `माण्डाकरकरेणेव रुभ्यविष्नविधायिना ॥९८॥ 
कर्म॑णोऽष्टविधस्येवं भेदेन फरूदायिना । मिभ्यादुषटिगुणस्थाने बाध्यन्ते जन्तवो भवे ॥९९॥ 
स्थानेषु नियमेनोध्वं त्रयोदशसु व्यता । जीवानां प्रथमस्थाने मन्यताऽमव्यताद्वयम्‌ ।१००॥ 


....~-~-~--~--~--~-~---~-~-~~--~--~~-~-~~-~~~~--~-~---~-~-~--~----------------- ० परि नि नि 


१२, क्षोणमोहु--क्षपक श्रेणीवाा जीव दसवें गुणस्थानमें चारित्रमोहुका पूणं क्षय कर 
बारहूवै क्षीणमोह गुणस्थानमे आता है यहाँ इसका मोह बिच्करुरु ही क्षीण हो चुकता है गौर 
स्फटिकके माजनमे रखे हुए स्वच्छ जके समान इसकी स्वच्छता होती है । 

१३. सथोगकेवली-जारहवे गुणस्थानके अन्तम शुक्छध्यानके द्वितीय पादके प्रभावसे 
जञानावरणादि कर्मोक्रा युगपत्‌ क्षय कर जीव तेरहुवे गुणस्थानमे प्रवेश करता है । यहाँ इसे 
केवलज्ञान प्रकट हो जाता है इसलिए केवली कहङाता है भौर योगोकौ प्रवृत्ति जारी रहनेसे सयोग 
कहा जाता है । दोनों विशेषताभओंको लेकर इसका सयोगकेवरी नाम प्रचछिति है । 

१४. अयोगकेवद्टी - जिनकी योगोकी प्रवृत्ति दूर हो जाती है उन्ह अयोगकेवछी कहते हँ । 
यह जीव इस गुणस्थानमे "अ इ उ ऋ लू" इन पांच रुषु अक्चरोके उच्चारणमें जितना काल रुगता 
है उतने ही कार तक ठहरता है । अनन्तर शुक्कध्यानके चतुथं पादके प्रभावसे सत्तां स्थित 
पचासी प्रकृतियोका क्षय कर एक समयमे सिद्ध क्षेत्रमे पहुंच जाता हे । 

आचारं जिनसेनने उक्त चौदह गुणस्थानोमे सुखके तारतम्यका भी विचार किया है । सुख 
आत्माका गुण है जौर वह उसमें सदा विद्यमान रहता है परन्तु मोहक उदयसे उसका विभाव 
परिणमन होता रहता है अतः ज्यो-ज्यों मोहका सम्पकँ आत्मासे दुर होता जाता है त्यो-त्यो सुख 
गुण अपने स्वभावशूप परिणमन करने कगता है । मिथ्यादृष्टि जीवेके मोहका पूणं उदय्‌ हँ इसरिषए 
उसके सुखका बिलकूर अभाव बताया है । मिथ्यादृष्टि जीवक जो विषय सम्बन्धी सुख देला 
जाता है वहु सुल्तका स्वाभाविक रूप न होकर वेभाविकरूपही है । बारहवें गुणस्थानमें मोहका 
सम्पकं बिलकुल चट जाता है इसक्तिए वहाँ सुख स्वभावरूपमे प्रकट हौ जाता ह परन्तु वहां उस 
सुखको वेदन करनेके छिए अनन्त ज्ञानका अभाव रहता है इसक्िए उसे अनन्त सुख नही कहते । 
केवलज्ञान होनेपर वही सुख अनन्त सुख कहलाने र्गता है । 

१ ज्ञानावरण, २ दक्ष॑नावरण, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आगु, ६ नाम, ७ गोच भौर 
८ अन्तरायके भेदसे कमं आ प्रकारके है । इनमे-से ज्ञानावरण कम॑पटके समान सम्याज्ञानको 
ठकनेवाखा है । दशनावरण कमं द्वारपारके समान श्रे दशंनको रोकनेवाखा है । वेदनीय कमं 
मधुसे छिप्त तक्वारक तीक्ष्ण धारके समान माधु्यको धारण करनेवाला है । मोहकमं मदिराके 
समान बुद्धिम विश्रम उत्पन्न करनेवाला ह । आयुकमं सुदृढ बेड़ीके समान किसी निरिचत गतिमें 
रोकनेवाला है । नामकम चित्रकारके समान विचित्र आकारोकी सृष्ट करनेवाला है । गोत्तक्मं 
कुम्हारके समान उच्च-नीचका व्यवहार करनेवाला है ओर अन्तरायकमं भाण्डारीके समान प्राप्त 
हने योग्य पदा्थोमि विघ्न करनेवाला है । इस प्रकार फक देनेवाके आठ प्रकारके कमसि ये प्राणी 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमे निरन्तर बद्ध होते रहते हँ ॥९५-९९॥ दूसरे गुणस्थानसे ठेकर अन्तिम 
गुणस्थान तकके तेरह गुणस्थयानोमे नियमे जीवोके भग्यपना ही रहता है गौर प्रथम गुणस्थानमें 











१. भाण्डागार क.; भण्डकार घ, । 
५ 





५, हरिवंशपुराणे 


सद्दुष्टिज्ञानचास्तिप्रतिपत्तिषुरःसराः । मोक्षप्राधिक्षमा भव्या अमभ्यास्तद्धिरक्चषणाः ॥१०१॥ 
आसन्नमभ्यता हेतोरर्वाग्ददि मिर्यते । वि्युदधदक्षनक्तानचारित्रत्रयलक्चषणात्‌ ॥१०२॥ 

सदा्चव नादेव बोद्धभ्या दूरमम्यता । अमभ्यता च मृतानामहेतुविषया ततः ॥१०३॥ 
जीवस्वमावमावोऽयं मञ्यामम्यव्वरक्षणः । ` एुकाध।रुटन्माषकङ्कटूकास्ममाषवत्‌ ॥१०४॥ 
अनादिरन्तवान्‌ मव्यव्यक्तोनां मवसागरः । ममभ्वसंतानसामान्यचिन्तनादन्तव जितः ॥१०५॥ 
अनादिरपि चानन्तः संतानाद्‌ च्यक्तितोऽपि च । अमव्यजीवराशलोनां भवन्यसनसागरः ॥५१०६॥ 
मव्थामम्या मवेऽनन्ता जीवराशिद्वये स्थिताः । मिथ्याव्वाद्‌ अञ्जते दुःखं कारुद्र ज्यवदृक्षयाः ॥१०७॥ 
दन्यपर्यायरूपतवान्निस्थानित्योभयास्मकाः । मिभ्यात्वासं यभै्योगिः कषाये; कटुषो$ृताः ॥१०८॥ 
बध्नानाः सततं पाप-कमं दुमो चबन्धनम्‌ । जन्तवः परिवर्तन्ते चतुगंतिषु दुःखिनः ॥१०९॥ 
रौद्रध्यानाविराप्मानो बहारम्भपरिहाः । मिथ्यात्वाष्टमदद्धिष्टा विकश्िष्टानिष्टदुष्टयः ॥१५०॥ 
स्वपरश्ंसापरा निन्याः परनिन्दाभिनन्दिनिः । परस्वहरणे हञ्धा भोगतृष्णातिरेकिणः ॥ १११५ 
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भव्यपना तथा अभन्यपना दोनों ही सम्भव ह ॥१००॥ सम्यग्दशंन, सम्यगज्ञान ओर सम्यक्‌ 
चारित्रकी प्राध्िपूर्वक जो जीव मोक्ष प्राप्तकरनेमे समथं ह वे भव्य कहृरुति हँ ओर जो इनसे 
विपरीत ह वे अभव्य कहै जाते हैँ ॥१०१॥ जो विशुद्ध सम्यग्दशंन, सम्यग््ञान ओर सम्यक्चारित्र- 
हूपी सक्षणसे युक्त ह वे आसन्नभव्य ह ओौर उनको आसन्नभव्यता आधुनिक पुरुषोके द्वारा भी 
जानी जा सकती है । परन्तु दूर भव्यता ओर अभन्यता सदा आप्त भगवानुके वचनोसे ही जानी 
जा सकती है क्योकि वहं साधारण प्राणियोके हैतुका विषय नहीं है अर्थात्‌ साधारण व्यक्ति उसे 
हेतु हारा जान नहीं सकते ॥१०२-१०३॥ यह्‌ भव्यत्व ओर अभव्यत्व भाव जीवका स्वाभाविक-- 
पारिणामिक भाव है तथा एक बरतनभे भरकर सीजनेके किए अग्निपर रखे हुए सीजनेवाले ओौरन 
सीजनेवाङे उडदके समान है । भावाथं--भव्यजीव निमित्त मिरूनेपर सिद्ध पर्यायको प्राप्तो जाते 
है ओर अभव्य जीव बाह्य निमित्त मिनेपर भी निजकी योग्यता न होनेसे सिद्ध पर्याय नहीं प्राप 
कर पाते ॥१०४॥ भव्य जीवोका सघंसार-सागर अनादि गौर सान्त है तथा सामान्य भन्यजीवोकी 
अपेक्षा अनादि अनन्त है ॥१०५॥ अभव्यजीव राशिका संसारसागर व्यक्ति तथा समूह्‌ दोनोकी 
अपेक्षा अनादि अनन्त है ॥१०९॥ 


संसारम जीवोकी दो राशियाँ है-एक भव्य जओौर दूसरी अभव्य 1 ये दोनों ही प्रकारकी 
रारियां अनन्त है, मिथ्यात्वं कमके उदयसे दुःख भोगती रहती ह ओर कालद्रव्यके समान 
अक्षय-अविनाशी हँ अर्थात्‌ जिस प्रकार कालद्रव्यका कभी अन्त नहीं होता उसी प्रकार उन 
दोनों रालियोका भी कभी अन्त नही होता ॥१०७॥ ये जीव द्रव्यको अपेक्षा नित्य ह पर्यायकी 
अपेश्ला अनित्य ह, तथा एक साथ दोनोकीो अपेक्षा उभयात्मक-नित्यानित्यात्मक है, मिथ्यात्व, 
अविरति, योग ओर कषायके हारा कलुषित हो रहै ह तथा जिसका दछ्टना कठिन है एेसे 
पापकर्म॑का निरन्तर बन्ध करते हए दुःखो हो चारो गतियोमें घूमते रहठे हैँ ॥१०८-१०९ 

जिनको आत्मा निरन्तर रौद्रध्यानसे मलिन है, जो बहुत आरम्भ ओर परिग्रहसे सहित ई, 
मिथ्यादरशंन तथा ज्चानमद, पूजामद आदि आठ मदोसे क्लेश उठाते है, जिनकी दुष्ट अत्यन्त 
अनिष्टरूप है, जो आत्मप्रशंसामे तत्पर है, निन्दनीय है, दृसरेकी निन्दासे आनन्द मानते है, 


१. चुटन्माषाश्च कङ्कुटूकात्ममाषाश्चेति चुटन्माषकङ्कटूकात्ममाषाः, एकधाराश्च ते चुटन्माषकङ्ुटकात्ममाषाश्च, 
ते तथोक्ताः तेषामिव तद्त्‌ । एकाषारे एकस्मिन्‌ भाजने एके चुटन्माषाः निष्पन्नाः, अन्ये कङ्कटूकालमाषाः 
अनिष्यत्नाः तेषामिवं । 


तृतीयः सर्गः ३५ 


मधुमांससुराहारा मानुषाः कमभूमिजाः । तिय्॑चो व्याघ्रसिहाच्ा बन्धका नारकषायुषः ।।११२॥ 
जायन्ते चातिशीतोष्णदद्चमानश्षरोरिषु । चण्डा नरकङकण्डेषु नारकाः पण्डकात्माः' ॥११३॥ 
न तद्‌ द्रव्यंन तत्‌ क्षेत्रंन सा कारुकराऽपि च । स्वमावो यत्न दुःखस्य विश्रामो नरकूत्रिताम्‌ ॥ ११४॥ 
रामः साघारणस्तेषामकारे मरणं न यत्‌ । वद्छमं जीवखोकस्य सुरुभं चिरजीवितम्‌ ॥१ १५॥ 
रत्नप्रमादिषु जेयं एथिवीष्वथ सक्षसु । महातमःप्रमान्तासु प्रमाणमिदमायुषः ॥११६॥ 
एकखयस्ततः सक्च दश्च स्षदश्च कमात्‌ । इार्विश्चतिखयस्िश्चत्‌ सागराः परमा स्थितिः ॥११७॥ 
पूर्वाप्पूर्वाद्धोऽधः स्यात्‌ जघन्या समयाधिका । दश्चवषेसहसराणि प्रथमायां क्षितौ स्थितिः ॥११८॥ 
क्रोधमानमहामायारोमचिन्तावश्शीक्ताः । आतध्यानमहावत्तसततश्नान्तमानसाः ॥५११९॥ 
तियंञ्चो मानुषा देवा नारका वा दृष्टयः । तियंग्गर्ि प्रपद्यन्ते च्रसस्थावरसंङराम्‌ ॥ १२०। 
परथिव्यप्कायभेदेषु ते तेजोऽनिरमूर्तिषु । वनस्पतिषु चादनन्ति जन्मदुःखं पुनः पुनः ॥१२१॥। 
ऊम्यादिद्रीन्दर येष्वेके यूकादिन्रीन्द्ियेष्वपि । चतुरिन्द्रियभेदेषु मन्ति ्रमरादिषु ॥१२२॥ 
पञचन्द्ियप्रकारेषु पश्षिमर्स्यष्गादिषु । ते मजन्ते चिरं दुःखं तियंग्जनमनि जन्तवः ॥१२३॥ 
अन्तमुंहृत्तेकारुच्यातिरश्चामधरा स्थितिः । पवंकोटीः परा मोगभूमौ पल्योपमत्रयम्‌ ॥१२४॥ 
स्वमावादाजेवोपेताः स्व मावान्मरदवो मताः । स्वमावाद्‌ मद्रशीकाश्च स्वमावात्‌ पापमीरवः ॥१२५॥ 





द्सरेका धन हरण करनेके लोभी ह, जिन्हं भोगोकी तुष्णा अत्यधिक है, जो मधु, मांस भौर मदिरा- 
का आहार करते है एेसे क्म॑भूमिके मनुष्य ओौर व्याघ्र, सिह आदि तिय॑च नरकायुका बन्ध करते 
है ॥११०-११२॥ एवं जहाँ अत्यन्त शीत भौर उष्णतासे शरीर जक रहै है एेसे नरककुण्डोमें अत्यन्त 
क्रोधौ नारकी उत्पन्न होते ह । वहां इन्‌ नारकियोके खण्ड-खण्ड हो जाते हँ ।११३॥ वहां न वहं 
रन्यहै, नक्षेवहै ओौरन वहु काल्की कलाभी है जह नारको जीवोके दुःखका स्वाभाविक 
विश्वाम हो सके ॥११४॥ उन नारकरियोकि यदि एक साधारण काभ है, तो यही किं उनका अकामे 
मरण नहीं होता । संसारके समस्त प्राणिर्थोको चिरकाक तक जीवित रहना प्रिय है सो यह 
चिरजीवन नारकियोंको सुरुम है ॥११५॥ रत्नप्रमाको आदि लेकर महातमःश्रभा परयन्त-सातां 
पुथिवियोमे नारकियोकी आयुका प्रमाण क्रमते एकसागर, तीनसागर, सातसागर, दरपागर, 
स॒त्रहुसागर, बार्ईससागर ओर तैतीससागर जानना चाहिए । यह्‌ इनकी उत्करष्ट स्थिति 
है ॥११६-११७॥ पूर्व॑-पूवं नरकोंकी जो उक्छृष्ट स्थिति है वही -एक समय अधिक होनेपर अगामी 
तरकोकी जघन्य स्थिति कहूलाती है । प्रथम नरककी जघन्य स्थिति दश हजार वषंको है ॥११८॥ 
जो क्रोध, मान, महामाया ओर लोभके कारण चिन्तातुर है तथा जातंध्यानरूपी बड़ी भारी 
भैवरके कारण जिनका मन निरन्तर घूमता रहता है, एसे मिथ्यादृष्टि तिर्थच, मनुष्य, देव ओर 
नारकी त्रसस्थावर जीवसे भरी हई तिर्यचगतिको प्राप्त होते हैँ ॥११९१२०॥ तिर्यचगतिमं जन्म 
रेतेवाङे प्राणौ पृथिवीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय ओर वनस्पतिकायमं बार्बार 
जन्म शेनेका दुःख भोगते रहते है ॥१२१॥ कितने ही कृमि आदि दो इन्द्रियो, युक आदिं तीन 
इन्द्रियोमे, रमर आदि चतुरिन्दरियोमे भौर पक्षी, मत्स्य, मृग आदि पंचेन्दरियोमें चिरकारं तक 
दुःख भोगते ह ॥१२२-१२२॥ कर्मभूमिज तिर्य्॑चोकी जघन्य स्थिति अन्तमुहुतं ओर उक्कृष्ट एक 
करोड वषं पूक॑की है तथा भोगभूमिज तिर्थ॑चोंकी उक्कृष्ट स्थिति तीन पत्य ओर जघन्य एकं पल्य 
प्रमाण हि ॥ १२५ 


जो मनुष्य स्वभाव्से ही सरल दै, स्वभावत ही कोमल है, स्वभावसे ही भद्रहै, स्वभावसे 


१. खण्डकात्मकाः भ. । २. कारस्य तिरश्वा-- म, । 


३९६ हरिवेक्पुराणे 


प्हस्या मधुरमासादिखावचयाहारवर्बिताः । अजयन्ति सुमानुष्यं मानुष्यं कुकमभिः ॥१२६॥ 
पापनिर्जरणात्‌ कैश्चित्‌ तिर्य॑गनारकजम्तुमिः । प्राप्यते प्रियमानुष्यं देवैश्च युभकमंमिः ।॥१२५॥ 
मनुष्यत्वेऽपि जन्त्‌नामायम्डेच्छकुरुङुके । दुःखमेवेष्सिताराभाद्‌ विप्रयोगास्ियेजनेः ।१२८॥ 

नापि प्राेप्खितार्थानां संयुक्तानां प्रियेजंनैः । विषयेन्धनदीपेच्छापावकानां नृणां सुखम्‌ ॥१२०॥ 

यदेव जाथते नत्व केषचिन्मोक्षकारणम्‌ । आसन्नमग्यसस्वानां ददनादिनिषेविणाम्‌ ॥१३०॥ 

तदेव जायतेऽन्येषां दीधंसंसारकारणम्‌ । सुदरमन्यसस्वाना नरत्वं सुग्धचेतसाम्‌ ॥ १३१॥ 

कर्मभूमिषु घर्वासु मोगभमिषु च स्थिती । तिरदचामिव निश्चये नृस्थिती च परावरे ॥१३२॥ 

अह्मक्चा वायुभक्षाश्च मूखपत्रफङाशिनः । उपञ्चान्तधियोऽभ्यस्तकषयेन्द्रियनिग्रहाः ॥१३३॥ 

तापसा बारुतपसः कायक्छेक्परायणाः । अकामनिजंरायुक्तास्तियंञ्चो बन्धरोधिनः ॥१३४॥ 

सावना व्यन्तरा उवा उयोतिषकाः कट्पवातिनः । अद्पद्धंयो हि जायन्ते ते सिथ्यात्वमरीमसाः ॥१३५॥ 
देवाः कन्द्पंनामानो नित्यं कन्दपरञ्ञिताः । आभियोग्याः स माऽयोम्याः क्र्ष्ाः किल्विषकादयः ॥ १२६॥ 
ते महर्दिकदेवानां दृषैश्वयं महोदयम्‌ । देवदुगेतिदुःखार्ता दुःखमदनन्ति मनसम्‌ ॥१३७॥ 
सम्यग्दक्शंनरामस्य दुरुमत्वादृमव्यवत्‌ । मव्या अपि निमजन्ति भवदु खमहोद्धौ ॥१३८॥ 
भावनानां मवल्यब्धिः साधिकः परमा स्थितिः । मौमानां पल्यमन्या तु दशल वषेसहसिका ॥१३९॥ 
ञप्रोतिषां साधिकं पस्यं पल्या्ंशोऽवरा परा । स्वर्गिणां सागराः पल्यं साधिकं दयपरा स्थितिः ॥१४०॥ 


0 0 0 ^^ 0 


ही पाप-भीर है भौर स्वभावसे ही मधु-मांसादि सावद्य आहारके त्यागी ह वे उत्तम मनुष्यपर्याय 
प्राप्तकरते है तथा जो सोटे कमं करते ह वे खोरी मनृष्यपर्याय प्राप्त करते हँ ॥१२५-१२६॥ पाप 
कर्मोकी निज॑रा होनेसे कितने ही तिर्य॑च तथा नारकी भौर शुभ कमं करनेवारे देव भी उत्तम 
पयोय प्राप्त करते है ॥१२७॥ आर्यं तथा म्लेच्छ कुकसे भरा हुआ मनुष्य जीवन प्राप्त होनेपर भी 
इच्छित वस्तुकी प्राप्ति नही होनेसे तथा प्रियजनोके साथ वियोग होनेके कारण जीवोको दुःलही 
प्राप्त होता रहता है ॥१२८॥ कितने ही मनुष्योको यद्यपि इच्छित पदाथं प्राप्त होते रहते हँ ओौर 
प्रियजनोके साथ उनका समागम भी होता रहता है तथापि विषयरूपी ईधनके द्वारा उनकी 
इच्छारूपी अग्नि निरन्तर प्रज्वछित होती रहती है । इसकिए उन्हें युख प्राप्त नहीं होता ॥१२९॥ जो 
मनुष्य भव, सम्यग्ददानादिको धारण करनेवाले किन्हीं निकट मन्य जीवोको मोक्षका कारण होता 
है वही मनुष्य भव, मोहपुणं चित्तको धारण करनेवाले दुरानुदुर भव्य जीवको दीघं संसारका 
कारण है ॥१३०-१३१॥ समस्त क्म॑भूमियों ओर भोगभूमिर्योमिं मनुष्योको उत्कृष्ट तथा जघन्य 
स्थिति तिर्य॑चोके समान जानना चाहिए ॥१३२॥ 
जो केवर जल, वायु अथवा वृक्षोके म, पत्र तथा फलोका भक्षण करते है, जिनकी बुद्धि 
अत्यन्त शान्त है, जिन्होंने कषाय तथा इन्द्ियोके निग्रहका अभ्यास कर ल्ादहै, जो बारुतप 
करतेदहतथाजो कायक्छेश करनेमे तत्पर रहतेर्है' एेसे तापसी ओर अकामनिजंरासे युक्त 
बन्धनबद्ध तिर्यच, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा अल्प ऋदधिके धारक कत्पवासौ देव होते 
है । ये सब मिथ्यादद॑नसे मलिन होते है ॥ १३२-१३५॥ इनमे जो कन्दपं नामके देव हैँ वे निरन्तर 
कामसे आकुलित रहूते ह, आभियोग्य जातिके देव सभाम बेठनेके अयोग्य होते हँ भौर कित्विषक 
देव सदा संकरेशका अनुभव करते रहते हैँ ॥१३६॥ ये बड़ी-बड़ी ऋद्धियोके धारक देवोके 
महाभ्युदयसे युक्त एेरवयंको देखकर तथा देव होनेपर भी अपनी दुगंतिका विचार कर दुःखसे 
पीडित होत हुए मानसिक दुःख उठाते रहते ह ।॥१२७॥ सम्यग्द्ंनकी प्रापि दुर्लभ होनेसे भव्य 
जीव भी अभव्यकी तरह संसारे दुःखरूपी महासागरमे गोता लगाते रहते ट ॥१३८॥ 
भवनवासी देवकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक सागर है, ग्यन्तर देवकी एक पल्य प्रमाण है 
ओर जघन्य स्थिति दस हजार व्षंकी है ॥१३९॥ ज्योतिषी देवोकी उच्छृष्ट स्थिति कुछ 


तृतीयः सगः ३७ 


मन्यसच्तैयेद्‌ कैश्चित्‌ कभ्यन्ते पञ्च रुञ्वयः । क्षयोपशमसंद्द्धिक्रियाप्रायोग्यदेशनाः ॥ १४१॥ 
अधः प्रचत्तकरणमपू्ंकरणं तदा । तथाऽनिवृत्तिकरणं विधाय करणं त्रिधा ॥१४२॥ 

ततो दश्चंनमोहस्य विधायोपश्मं ततः । क्षयोपशमभावं च क्षयं चात्मविश्चुदितः ॥ १४३॥ 
पूमेवौपमिकं क्षायोपशमिकं क्रमात्‌ । क्षायिक तैः समुत्पाद्य सम्यक्स्वमनु मयते ॥१७४॥ 
तथा चारित्रमोहस्य क्षयोपक्चमरुल्धितः । चारित्रं प्रतिपद्यामी क्षयं कुवन्ति कमंणाम्‌ ।। १४५॥ 
ततोऽनन्तसुखं मोक्चमनन्तक्ञानदशेनम्‌ । अनन्तवीयं मध्यास्य तेऽधितिष्ठन्ति निषरैताः ॥ १४६॥ 
ये तु चारित्रमोहस्य नितान्तबरूवत्तया । दश्चंनादेव निष्कम्पा देव।युष्कस्य अन्धकाः ॥ १४७॥ 
संयतासंयता ये च नराः कव्पेषु वेऽमराः । सौधर्माचच्युतान्तेषु सं मवन्ति महद्धंयः ॥१४८॥ 
सरागसंयमश्रष्टाः संयता ये तु तेऽनघाः । कल्पे सुरा मवन्प्येफे कल्पाती तास्तथा परे ॥ १७९॥ 
नवभवेयकावासा नवानुदिश्षवासिनः । कव्पातीतास्तथा ज्ञेयाः पञ्चायुत्तरवासिनः ॥ १५०॥ 
इन्द्राययाः कल्पजा देवा अहमिन्द्राश्च सस्पथे । सुखं सुविहितस्यामी युन्जते तपसः फरूम्‌ ॥१५१॥ 
सौधमंशानयोरायुः साधिके सागरोपमे । सानत्छुमारमाहेन्द्रकस्पयोः सक्त सागराः ॥ १५२॥ 
'दृश्चाणेवोपमायुष्का बहयबरह्मोत्तरामराः । कान्तवेऽपि च कापिष्टे स्युश्वतुदश सागराः ॥१५३॥ 





अधिक एकपल्य है, जघन्य स्थिति पल्यके अत्वे भाग प्रमाण है ओर स्वगंवासी देवोकी उल्छृ् 
स्थिति तँतीस सागर तथा जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पल्य प्रमाण है ॥१४०॥ 


जब कोई भव्य जीव, क्षयोपशम, विञ्चुद्धि, प्रायोग्य, देशना तथा अधःकरण, अपूर्वकरण 
ओर अनिवृत्तिकरणके भेदसे तीन प्रकारकी करण कञ्धि इन पंच रन्धि्योको प्राप्त करता है तब 
वह आत्म-विशुद्धिके अनुसार दशंन-मोहनीय कम॑का उपरम, क्षयोपशम अथवा क्षय कर सवंप्रथम 
ओपरामिक, फिर क्षायोपरमिक ओर तदनन्तर क्रमपे क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न कर उसका अनुभव 
करता है ॥१४१-१४४॥ सम्यक्त प्राप्त करनेके बाद कितने ही भव्य जीव चारित्र मोहुके क्षयो- 
परामसे चारित्र प्राप्त कर कर्मोका क्षय करते हैँ तदनन्तर निर्वाणको प्राप्त कर अनन्त सुख, 
मनन्त ज्ञान, अनन्त दश॑न ओर अनन्त वीयसे युक्त होते हए ॒मोक्षमें निवास करते हं ॥१८५-१४६॥ 
जो भव्य जीव चारित्रमोहकी अयन्त प्रबरुतासे चारित्र नहीं धारण कर पाते हैँ वे निरदचल 
सम्यकत्वके प्रभावसे ही देवायुका बन्ध करलेते है ॥१४७॥ इसी प्रकार जो मनुष्य संयतासंयत 


अर्थात्‌ देशचारित्रके धारक हँ वे सौधमंसे छेकर अच्युत स्वगं तकके कल्पोंम बड़ी-बड़ी ऋद्धियोके 
धारक देव होते है ॥१४८॥ 


जो मनुष्य सराग संयमसे शरेष्ठ तथा निर्दोष संयमके धारक दै उनरमे-से कितने ही 
कल्पवासी देव होते है ओर कितने ही कल्पातीत देव ॥१४९॥ नव ग्रेवेयक, नव अनुदिश्च तथा 
पंच अनुत्तर विमानोमे रहनेवारे देव कल्पातीत कहलाते है ॥१५०॥ कल्पवासी देव इन्द्रादिकके 
भेदसे अनेक प्रकारके ह ओर कल्पातीत देव केवर अहमिन्द्र कहते ह--उने भेद नहीं होता । 
इन सभीने सन्मार्गमे चलकर जो उत्तम तप क्रियाथावे देवगतिमे उसके फरस्वरूप सुखेका 
उपभोग करते है।१५१॥ सौघमं-ठेशान स्वर्गमे देवकी आयु कु* अधिक दो सागर, सानत्कुमार- 
माहेन्द्र स्वगंमे कु अधिक सात सागर, ब्रह्म-्रह्योत्तर स्वर्गे कुछ अधिकं ददा सागर, छान्तव- 


१. दशसागरप्रमितायुष्काः । > कु अधिकं आयु घातायुष्क जीवको अपेक्षा है । इसका सम्बन्ध बारह 
स्वगं तक ही रहता है, क्योकि घातायुष्क जी वोंकौ उत्पत्ति यहीं तक होती हँ । जो उपरितन स्वर्गोकी आयु 
बधकर पौषे संवलेशरूप परिणाम हो जानेके कारण नीचेके स्वगेमिं उतपन्न होते हँ वे घातायुष्क कहलाते 
है । इनकी आयु निश्चित आयुसे आधा सागर अधिक होती ह । 





३८ हरिवश्यपुराणे 


मायुः शुक्रसहाञचुक्रकद्पयोः षोडश्चाञ्धयः । शतारे च सहखररे तथाष्टादश सागराः ॥१५४॥ 
विश्व्यम्धिसमायुष्का आनतप्राणतामराः । आरणाच्युतयो्दवा द्वाविंशत्यन्विजीविनः ॥१५५॥ 
एकोत्तरा तु ब्रद्धिः स्यान्नवभरवेयकेष्वियम्‌ । उच्कृष्टस्थितिरेषोध्वं साधिका स्वपरा स्थितिः ॥१५६॥ 
नवस्वनुदिशेषु स्थाद्‌ द्ाररि्त्सागरोपमा । परा स्थितिजंघन्या स्यादेकत्निशत्पयोधयः ॥ १५५७॥। 
त्रयख्िश्यदुदन्बन्तः पराऽनुत्तरपञ्चके । सर्वाथंसिद्धितोऽन्यन्र द्वा्रिशदधरा स्थितिः ॥१५८॥ 
पल्यानि पच्च सौधर्म देवनां परमा स्थितिः । आस्रहखारकल्पात्तु तान्येव द्रधधिकानि तु ॥१५९॥ 
ततः सप्तमिराधिक्ये पञ्च पञ्चाश च्यते । पल्यानि स्वल्पकारास्ताः परतस्तु न योषितः ॥१६०॥ 
उपपाद्श्च सर्वास्तां कमेदाक्तिनियोगतः । कद्पवासीसुरस्लीणामायें कद्पट्रये सदा ॥१६१॥ 
ज्योतिषो भावना मौमाः सौधमेश्ानवासिनः । देवाः कायभ्रवीचारास्तीव्रमोहोदयत्वतः ॥१६२। 
सानक्कुमारमहिन्द्रकल्पद्यससुद्धवाः । देवाः स्पशप्रवीचाराः मभ्यमोहोदयत्वतः ।।१६३॥ 
बद्वद्योत्तरोद्‌मताः कान्ताः रान्तवकंद्पजाः । देवा खूपप्रवी चाराः कापिषटप्रभवास्तथा ॥१६४॥ 
देवाः शुक्रमहाश्युकरहातारस्थितयस्तथा । सहखारोद्धवाः शड्दप्रवीचारा मवन्त्यमो ॥ १६५॥ 
आनतप्राणतोदमृता आरणाच्युतवासिनः । देवा मनश्रवीचारा मन्दमोदयोद्यस्वतः ॥१६६॥। 
परतस्त्वप्रवीचारा यावत्सर्वाथंसिद्धिजाः । शमप्रधानशर्माद्या मोहाग्यक्तोदयस्वतः ॥१६७॥ 


णि 


कापिष्ट स्वगमे कुछ अधिक चौदह सागर, शुक्र-महारुक्र स्वग॑मे कुछ अधिक सोलह सागर, दातार- 
सहल्ारमें कुछ अधिक अठारह सागर, आनत-प्राणत स्वग॑मे बीस सागर गौर आरण-अच्युत 
स्वगंमे बाईस सागर प्रमाण आयु है ॥१५२-१५५॥ नव ग्रैवेयकोमे एक-एक सागर बढती हुई अयु 
है अर्थात्‌ प्रथम ग्रवेयकमे बार्ईस सागरकी आयु है ओर आगेके ग्रैवेयकोमे एक-एक सागरकी बहृतो 
हई नौवें ग्रवेयकमे इकतीस सागरकी हो जाती है । पूर्व-पुवं स्वर्गोक जो उक्छृष्ट स्थिति है वही 
एक समय अधिक होनेपर आगे-आगेके स्वर्गोकी जघन्य स्थिति होती है ॥१५६॥ नव अनुदिशोमे 
बत्तीस सागर प्रमाण उच्छ्र स्थिति है ओर एक समय अधिक इकतीस सागर जघन्य स्थिति 
है ॥१५७॥ पंच अनुत्तर विमानोमे तेतीस सागरकी उक्कृष्ट स्थिति है ओर सर्वार्थ॑सिद्धिको छोड़कर 
बाको चार अनुत्तरोमे जघन्य स्थिति एक समय अधिक बत्तीस सागर प्रमाण है। सर्वाथंसिद्धिमे 
जघन्य स्थिति नही होती, वहां सब एक ही समान स्थितिके धारक होति है ॥१५८॥ सौधमं स्वगंमे 
देवियोको उल्छृष् स्थिति पाँच पल्य प्रमाण है । उसके अगे सहल्रार स्वगं तक प्रत्येक स्वम दो- 
दो सागर अधिक है । उसके आगे सात-सात सागर अधिकं है। इस तरह सोखहवे स्व्गमे पचपन 
पल्यकी आयु है । उसके अगे ल्ियोका सद्धाव नहीं है ॥१५९-१६०॥ कर्मोकी सामर््य॑से समस्त 
कत्पवासिनी देविरयोका उत्पाद सदा परे ओर दूसरे स्वम ही होता है ॥१६१॥ मौहका तीर 
उदय होनेसे ज्योतिषी, भवनवासी, व्यन्तर ओर सौधमं तथा रेान स्वके निवासी देवं कामसे 
मेथुन करते ह ॥१६२॥ मोहका मध्यम उदय होनेसे सानक्करमार ओर माहेन्द्र स्वरगेके देव स्पशं 
मात्स प्रवीचार करते हँ अर्थात्‌ वहूकि देव-देवियोकी कामबाधा परस्परके स्पदं मा्रसे शान्त हयो 
जाती है ॥१६३॥ ब्रह्म-ब्ह्योत्तर, छान्तव भौर कापिष्ट स्वरगके देव, रूप मात्रत प्रवीचार करते है 
अथात्‌ वहुकर देव-देवियोका खूप देखने मात्रसे सन्तुष्ट हो जाते हैँ ॥१६४॥ शूकर, महाशुक्र, शतारं 
मोर सहलार स्वर्गे देव शब्दसे प्रवीचार करते है । अर्थात्‌ वहे देव-देवियोके शब्द सुनने मात्रसे 
सन्तुष्ट हो जाते ह ॥१६५॥ मोका उदय अत्यन्त मन्द होनेसे आनत, प्राणत, आरण भौर अच्युतं 
स्वगके देव मने प्रवीचार करते हैँ । अर्थात्‌ वहकि देव मनम देवियोका ध्यान आने मात्रसे सन्तुष्ट 
हो जाते हैँ ।॥१६६॥ उसके आगे सर्वाथसिदि तक्के देव सोहका उदय अव्यक्त होनेसे प्रवीचार रहित 
हँ अर्थात्‌ उन्हं कामकी बाधा उत्पन्न ही नहीं होती । वके अहमिन््र शान्ति प्रधान सुखसे युक्त 


तृतीयः सगः ३९ 


यथा स्थिस्या तथा शयुस्या प्रभावेन सुखेन ते । विद्ुद्धथापि च छेश्यानामिन्द्रियावधिगोचरैः ॥१३८॥ 
'उपथुंपरि सौधर्म पू्॑तः पूर्व॑तोऽधिकाः । अपा गतितनृत्सेधैरमिमानपरिगरहैः ॥१६९॥ 
सुकितिमूरूमहानव्यंरस्नस्यायत्नसाघनम्‌ । ध्यानस्वाधीनसर्वाथं सुक्स्वा ते बेखुधं सुखम्‌ ॥१७०॥ 
दिवश्च्युता विदेहेषु भरतेरावतेष वा । कमेमूमिविभगोष मवन्ति पुरुषोत्तमाः ॥१७१॥ 
षटूखण्डध्रमवः केचिन्निधिरनोपरश्षिताः । सिद्धिसोख्याचुसंधानसमथंचरमक्रियाः ॥१५७२॥ 
केचिदुट्ित्रिमवारचान्ये बलाः स्वर्गापवगिणः । निदानिनस्तु तन्नान्ये केरवप्रतिशत्रवः ॥१७३॥ 
केचित्‌ पूव॑मवाभ्यस्वश्चभषोडश्चकारणाः । ` कीर््यास्ती्॑ङतो भस्वा प्रसवन्ति जगस्त्रये ॥ १७६॥ 
सम्यकस्वस्थिरमुखस्य ज्ञानकाण्डष्टताद्मनः । चारित्रस्कन्धबन्धस्य नयशासोपश्चाखिनः ॥ १७५॥ 
नृसुरश्रीभ्रसूनस्य जिनशासनश्चाखिनः । सेवितस्य रुमन्तेऽग्रे ते निर्वाणमहाफरम्‌ ॥१७६॥ [युग्मम्‌] 
परमानन्दरूपं ते निर्वाणर्फकसंमवम्‌ । सारसौख्यरसं प्राप्ताः सिद्धाः तिष्ठन्ति निकेताः ॥ १७५७॥ 
इव्थमाकण्यं सा धमं सुवनच्रयपद्विनी । मोक्चमार्गाकैसंपर्कात्‌ चकासेति प्रमोदिनी ॥१७८॥ 
प्राक्‌ परशस्तानुरागाब्या धमेश्रवणतो दधुः । रोकाखयोऽग्निञुद्धाच्छरस्नजातिचयश्चियस्‌ ॥ १७९॥ 
सद मेदेशना जैनी जगस्त्रयतनृश्ताम्‌ । आन्तिशेषरजःरोषभश्नरी वाभ्यश्षीशमत्‌ः ॥१८०॥ 


...~~--~-------------------------------------------------------------------------------------- ˆ~ ~~ 


होते है ॥१६७॥ सौधर्म स्वगंसे ऊेकर उपर-ऊपरके देव, पृवै-पूरवंकी अपेक्षा स्थिति, युति, प्रभाव, 
मुख, रेश्याओोको विशुद्धता, इन्द्रिय तथा अवधिज्ञानके विषयकी अपेक्षा अधिक-अधिक ह तथा 
गति, चारीरकी ऊंचाई, अभिमान ओर परिग्रहुकी अपेक्षा हीन-हीन है ।॥१६८-१६९॥ मुक्तिक 
कारणम्‌त महा अमूल्य रत्नत्रयके प्रभावे जिसकी सिद्धि अयत्न साध्य होती है तथा जहां इच्छा 
करते ही समस्त पदार्थोकी सिद्धि हो जाती है एेसे देवों सम्बन्धी सुख भोगकर वे देव स्वगंसे 
च्युत हौ विदेह, भरत ओर एेरावत इन कर्म॑भूमियोमे उत्तम पुरुष अथवा नारायणं उत्पन्न होते 
है ।१७०-१७१॥ कितने ही देव, नौ निधियों ओर चौदह रलनोसे सहित छह खण्डोके प्रमु होते हैँ 
अर्थात्‌ चक्रवर्तीं होते ह । इनकी अन्तिम क्रियाएं मोक्षसुख प्राप्त करनेमे समर्थं होती है ॥१७२॥ 
कितने ही दो-तीन भव धारण कर मोक्ष चके जाते ह, कोई बलभद्र होते है, ओर वे स्वगं अथवा 
मोक्ष जाते हँ तथा पूवं भवम निदान बाँधनेवारे कितने ही लोग नारायण एवं प्रतिनारायण होते 
है ॥१७३॥ जिन्होने पूवं भवम शुभ सोलह कारण भावनार्ओंका अभ्यास किया है एसे कितने ही 
लोग कीरतिके धारक तीर्थकर होते है ओर वे तीनों जगतुका प्रभुत्व प्राप्त करते हँ ॥१७४॥ 
सम्यग्दशन ही जिसकी स्थिर जड़ है, जो ज्ञानरूप पिण्डपर टिका हुञा है, चारितररूपी स्कन्धको 
धारण करनेवाला है, नयरूपी शाखाओं गौर उपक्ाखाओसे सहित है तथा मनुष्य ओर देवोकी 
रु्ष्मीरूप जिसमें कल रुग रहे है एेसे जिनशासनरूपी वृक्षकी जो सेवा करते ह वे उसके अग्रमाग- 
पर स्थित निर्वाणरूपी महाफलको प्राप्त होते है ॥१७५-१७६॥ निर्वाणूपी फलम उत्पन्न होनेवाले 
परमानन्दस्वरूप श्रेष्ठ सुखरूपी रसको प्राप्त हूए सिद्ध परमेष्ठी निर्वाणको प्राप्त हो सिद्धालयमें सदा 
विद्यमान रहते ह ॥१७०॥ इस प्रकारका धर्मोपदेश सुनकर वह लोकत्रयरूपी कमलिनी, मोक्षमागं- 
रूपी सूर्के संसर्गसे प्रमुदित हो सुशोभित हौ उठो ॥१७८॥ जो पहरेसे ही परशस्त अनुरागसे सहित 
ये एेसे तीनों लोकोके जीव धर्मं श्रवण कर अग्निसे शुद्ध हुए निमंङ जातिके रलनसमूहकी सोभा 
धारण कर रहे थे ॥१७९॥ जिस प्रकार मेघमाला भवदिष्ट धूलिके समूहको शान्त कर देती है उसी 








१. स्थितिप्रभावसुखचुतिरेश्याविषुदधीन्द्रियावधिविषयतोऽधिकाः त, सू. च. अ. । २. गतिशरी रपरिग्रहा- 
भिमानतो हीनाः त, सु. च. अ; ।. ३. कीर्तनीयः प्रशस्ता हत्यर्थः :। ४, ब~ म. । ५. मेघमालेव । 
६* शमयामास । 





2० हरिवेक्षपुराणे 


अथ दिभ्यध्वनेरन्ते जैनस्य तदनन्तरम्‌ । चक्रुस्तदनुसंधानं देवा दुन्दुमिनिःस्वनाः ॥१८१॥ 

पुष्पवृष्टिं प्रवष॑न्तो रस्नृष्टि च तुष्टुवुः । देवास्तत्र वनोदेशे युदुश्ैकं महासुनिम्‌ ॥ १८२।। 

तं निशम्य सुनिश्रे्ठ पूज्यमानं सुरेश्वरैः । श्रेणिको गौतमं नत्वा पप्रच्छ बडुविस्मयः ॥१८३॥ 

भगवन्‌ ! बरहि किंनामा सनिः सुरगणेरयम्‌ । पृञ्यते पूज्य ! वंशः प्रापो वाऽय किमदूमुतम्‌ ॥१८४॥ 
गद्तिस्म ततस्तस्मै विरिमितलाय गतरमयः' । ` आागमानुमितिज्ञाप्यविज्तेयः श्रुतकेवछी ॥१८५॥ 
श्रोमतोऽस्य महाराज ! श्चणु श्रेणिक सन्मतेः । सुनेर्नाम च वश्यं च माहार्म्यं च वदामि ते ॥१८६॥ 
जितशत्रुः क्षितौ ख्यातो धरित्रीपतिरत्र यः । प्राप्त एव धरित्रीश्च ! मवतः शरोत्रगोचरम्‌ ॥१८७॥ 
हरिवंशनमोमानुरभिमृतनरपर्थितिः । राज्यश्चियं परित्यज्य ्ातराजीनिनसंनिधौ ॥१८८॥ 

तपो दुष्करमन्येषां बाद्यमाध्यास्मिकं च सः । त्वा प्राप्ठोऽ् घास्यन्ते केवरक्ञानमदूमुतम्‌ ५१८९॥ 
तेनायममरैः स्वजन मार्गोपवरहकैः । स पुनर्बोधिरामार्थं मक्तितोऽस्यचितो यतिः ॥१९०॥ 

पुनः प्रणम्य भक्त्याऽसौ समुद्म्‌तङ्तूहरः । पृच्छति स्म गणाधीश्चमिति श्रेणिकभपतिः ॥१९१॥ 

क एष मगवान्‌ ! वंशो हरिशब्दोपरुक्षितः । जातः कदा क्र वा कीत्यंः को वास्य प्रभवः पुमान्‌ ॥१९२॥ 
कियन्तः समतिक्रान्ता प्रजारक्षणद्क्षिणाः । धर्माथं राममोक्षाव्या हरिवंशक्चितीश्वराः ॥१९३॥ 

इह मारतजातानां जिनानां चक्रवर्तिनाम्‌ । हङिनां वासुदेवानां तथा चेषां ~ तिद्विषाम्‌ ॥१९४॥ 
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प्रकार जिनेन्द्र भगवानूकी सद्धमेदेशना जगत्‌त्रयके जीवोकी समस्त ्रान्तिको शान्त कर देती 
है ॥१८०॥ अथानन्तर जिनेन्द्र भगवानूकी दिग्यध्वनिके बाद देवोन उसका अनुसन्धान किया । 
तथा कछ देव, दुन्दुभिके समान शाब्द करते, पृष्पवुष्टि एवं रल्नवृष्टि करते हूए वनके एक देशम 
स्थित एक महामुनिकी स्तुति करने रगे ॥१८१-१८२॥ इन्द्रोके द्वारा पूजित उन श्रेष्ठ मुनिका नाम 
सुनकर अत्यधिक भश्चय॑से युक्त राजा श्रेणिकने गौतम स्वामीको नमस्कार कर पृछा ॥१८२॥ 
कि हे भगवन्‌ ! हे पूज्य | कृपा कर किए कि देव छोग जिनकी पूजा कर रहे हैँ एेसे ये मुनि किस 
नामके धारक दह? इनकाक्या वंशहै? भौर आज किस अतिशयको प्राप्त हृए है १ ॥१८४॥ 
तदनन्तर जिनका अहंकार नष्ट हो गया था ओर जिन्होने आगम तथा अनुमानके द्वारा जानने 
योग्य पदार्थोको जान लिया थाएेसे श्रुतकेवरी श्रीगौतम स्वामी, आश्चर्य॑से भरे हुए राजा 
शरेणिकसे कहने रगे कि ॥१८५॥ हे महारज श्रेणिक ! मेँ सद्बुद्धके धारक इन श्रीमान मुनिराजका 
नाम, वंश ओौर माहात्म्य सब तुम्हारे किए कहता हं सो श्रवण केर ॥१८६॥ हे पृथिवीपते ! इस 
पुथिवीपर जो जितत नामका प्रसिद्ध राजा था वह्‌ आपके कर्णंगोचर हुआ होगा ॥१८७॥ जो 
हरिवंशषूपी आकाराका सूयं था, जिसने अन्य राजाओंकी स्थितिको अभिभूत कर दिया था, जिसने 
राज्यलष्ष्मीका परित्याग कर जिनेन्दरदेवके समीप प्रत्रज्या--दीक्षा धारण की थी तथा जिसने अन्य 
रोगोके किए कठिन बाह्य ओर आभ्यन्तर तप क्या था आज वही राजा जितक्षत्रु घातिया 
कर्मोको नष्ट कर आश्चयं उत्पन्न करनेवाले केवलन्ञानको प्राप्त हआ है ॥१८८-१८९॥ ईइसीक्िए 
जिनमार्गकी प्रभावना करनेवाङे समस्त देरवोने मिखकर रत्नत्रयकी प्राप्तिके किए भक्तिपूर्वकं इन 
मुनिराजकी पूजा की है ॥१२०॥ 

तदनन्तर जिसे कुतहर उतपन्न हो रहा था एसे श्रेणिक राजाने भक्तपू्व॑क पुनः प्रणाम कर 
गणघरसे इस प्रकार पूछा कि हे भगवन्‌ ! यह्‌ हरिवंश कौन है ? कब भौर कहां उन्न हुमा है ? 
तथा इसका मूर कारण कोन पुरूष दै ? ॥१९१-१९२॥ प्रजाकौो रक्षा करनेमे समथ तथा धरम, 
अथ, काम जौर मोक्षसे सहित एेसे हरि वंशम कितने राजा हो चुके ह? ॥१९३॥ यह्‌ कह 


९" गतगचः । २. आगमानुमानेन ज्ञाप्यो ज्ञातव्यो ज्ञेयो यस्य स. । ३. घातिकर्मक्षथानन्तरम्‌ । ४. उत्पद्योखद्य 
गताः । 
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तृतीयः सर्गः ४१ 


श्रणोमि चरितं स॑ वंशानां च समुद्धवम्‌ । रोकारोकविमागोक्तिपूवंकं वक्तुमहं सि ॥ १९५॥ 
जगाद गौतमः स्थाने राजन्‌ ! प्रदनस्व्वया छतः । श्णु सर्वं यथावत्ते कथयामि यथायथम्‌ ।॥ १९६॥ 
ादृरूविक्रीडितम्‌ 
रेरोक्यस्य सुखासुखानुभवनाधिष्ठानभूमेः स्थिर, 


संस्थानं प्रथमं तथैव विविधान्‌ वंशावतारांस्वव । 
शरव्यां हरिवंशसंमवमतस्व्ंशजान्‌ मपतीन्‌, 


श्रीमच्ं णिक ! कीतंयामि भवते छश्षवे श्रयताम्‌ ॥१९७॥ 
खस्वरा 
-मभ्यस्वाद्धिभ्र्ष्टेष्वपि च तनुश्रूतो देशकारस्वमावे- 
मविष्वाक्तोपदेशाद्विदधति विधिवन्निश्चयं निरिचिताथंम्‌ । 
सद्‌ दृष्टीनां हि मोहः भ्रमवति भुवने ताबदेवाथेदृष्टौ 
यावन्नात्राभ्युदेति भरथिततजिनरविर्लानभास्वन्मरीचिः ॥१९८॥ 


इति अरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्य्ृतौ श्रेणिकप्रदनव्णंनो 
नाम तृतीयः सः ॥३॥ 


[] 





राजा श्वेणिकने पुनः कहा कि मै इस भरत क्षेमे उत्पन्न हुए तीर्थकरों, चक्रवतियो, बलभद्रो, 
नारायणो ओर प्रतिनाराय्णोका समस्त चरित, वंशोकी उत्पत्ति ओर लोकारोकका विभाग सुनना 
चाहता हूँ सो आप कहुनेके योग्य है ।॥१९४-१९५॥ 

यह सुन, गौतम स्वामीने कहा किं हे राजन्‌ ! तूने ठीक प्रर कियाहै तु सब ठीक-टीक 
श्रवण कर । मँ यथायोग्य कहता हँ ॥१९६॥ हे श्रीमन्‌ ! हे श्रेणिक ! मै सवंप्रथम सुख-दुःख भोगनेके 
स्थानभूत तीन रोकका स्थिर आकार कहता हूं । फिर विविध वंशोके अवतारकी बात करूगा । 
तदनन्तर मनोहर अथंसे युक्त हरिवंशकी उत्पत्ति कटहूंगा जौर तत्पश्चात्‌ श्रवण करनेके इच्छुक 
तेरे लिए हरिवंशमे उत्पन्न हृए राजाओंका कीर्तन करूंगा ॥१९७॥ भन्य जीव, श्रीञप्त भगवान्‌- 
कै उपदेदासे देश-कारू ओर स्वभावसे दूरवर्ती पदार्थोका भी विधिवतु यथाथं निश्चय कर लेते हं । 
यथार्थे सम्यग्दृष्टि मनुरष्योका मोह्‌, इस संसारमें पदार्थोका ठीक-टीक स्वरूप देखनेभे तभी तक 
अपना प्रभाव रख पाता है जबतक किं ज्ञानरूपी देदीप्यमान किरणोसे युक्त श्रीजिनेन्द्र देवरूपी 
सू्य॑का उदय नहीं होता ॥१९८॥ 


इस प्रकार जिसमे भरिष्टनेमिके एुराणका संग्रह था गया है रेसे श्रीजिनसेनाचायं प्रणीत 
हरिवंश पुराणमे श्रेणिकपररन वणेन नामका वृतीय सगं समाप्त इभा ॥३॥ 


[1 


१. युक्तः । २. भव्यत्वादिप्रङृष्टे-म, । 
& 
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सवेतोऽनन्तविस्तारमनन्तस्वश्रदेशकम्‌ । द्‌ व्यान्तरविनिसुंक्तमलरोकाकाशमिष्यते ४११ 

न रोक्यन्ते यतस्तस्मिन्‌ जःवालीवास्मकाः परे । भावोस्ततस्तदुद्गीतमरोकाकाशसं या ॥२॥ 

न गतिनं र्थितिस्तत्र जीवपुद्गख्योस्तयोः । निमित्तयोरभूतस्वात्‌' धर्माधर्मास्तिकाययोः ॥३॥ 
अनाद्यनिधनस्तस्य मध्ये रोको व्यवस्थितः । असंख्येयप्रदेश्चारमा लोकाकाश्विमिशितः ५४॥ 
कारः पञ्चार्तिकायाश्च सप्रपञ्चा इहाखिलाः । रोक्यन्ते येन तेनायं रोक इस्यभिरप्यते ॥५॥ [युग्मम्‌ | 
वेत्रासन्दङ्ञोरद्षच्करीसदृशाकृतिः । अधरचोध्वं च तिर्यक्‌ च यथायोग्यमिति त्रिधा ॥६॥ 
सुरजाधमधोभागे तस्योर्घ्वं मुरजो यथा । आङ्ारस्तस्य कोकस्य किं स्वेष चतुरकः ॥७॥ 
कटिस्थकरयुग्मस्य बैशाखरथानवर्विनः- । बिम पुरुषस्यायं संस्थानमचरूर्थितेः ॥८॥ 
अधोरोकस्य सक्षाघः स्व विस्तारेण रजवः । प्रदेशहानितो रज्जुस्तियेग्रोकेऽवशिष्यते ॥९॥ 

ऊध्वं प्रदेशब्रदधचातः पञ्च बह्योत्तरान्तरे । ततः प्रदेशदान्योध्वं रञ्जुरेकाव रिष्यते ॥१०॥ 
आयामस्तु चरिरोकानां स्याच्चतुदंशरन्नवः । सक्षाधो मन्दरादृध्वं साद्धं तेनैव सप्त ताः ॥११॥ 
चित्राधोभागतो रज्जुद्दितीयान्ते समाप्यते । द्वितीयातस्तृतीयान्ते चतुथ्यन्ते ततोऽपरा ॥१२॥ 
पञ्चम्यन्ते चतुथी च षष्ठ्यन्ते पञ्चमी ततः । सक्चम्यन्ते च षष्ठी सा रोकान्ते सक्तमी स्थिता ॥१३॥ 


०५०५५ 


अथानन्तर सब ओरसे जिसका अनन्त विस्तार है, जिसके अपने प्रदेश भी अनन्त हैँ तथा 
जो अन्य द्रव्योसे रहित है वहु अलोकाकाल् कहुलाता है ॥१॥ यतश्च उसमे जीवाजीवात्मक अन्य 
पदाथ नहीं दिखाई देते हँ इसलिए वह्‌ अलोकाकाश इस नामसे प्रसिद्ध है ॥२॥ गति ओौर स्थितिमें 
निमित्तभूत धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकायका अभाव होनेसे अरोकाकाशमे जीव ओर पुद्गरूकी 
ने गतिहीदहै ओर न स्थिति दही है।॥३॥ उस अलोकाकाशके मध्यमे असंख्यातप्रदेशी तथा 
रोकाकारासे मिश्रित अनादि रोक स्थित है ॥४॥ काल द्रव्य तथा अपने अवान्तर विस्तारसे सहित 
अन्य समस्त पंचास्तिकाय यतश्च इसमे दिखाई देते है इसलिए यह्‌ रोक कहुखाता है ॥५॥ यह्‌ 
रोक नीचे, ऊपर गौर मध्यमे वेत्रासन, मूरदंग भौर बहुत बड़ी क्ारुरके समान है अर्थात्‌ अधोोक 
वेत्नासन--मूखाके समान है, ऊध्वंलोक मूर्दगके तुल्य है गौर सध्यरोक जिसे तिर्यक्‌ रोक भी 
कहते हँ सालरके समान है ॥६॥ नीचे आधा मृदंग रखकर उसपर यदि पुरा मदग रखा जाये तो 
जेसा आकार होता है वेसा ही छोकका आकार है किन्तु विशेषता यह्‌ है कि यह खोक चतुरस 
अर्थात्‌ चौकोर है ॥७॥ अथवा कमरपर हाथ रख तथा पैर फेलाकर अचर-स्थिर खडे हुए मनुष्यका 
जो आकार है उसी आकारको यह्‌ शोकं धारण करता है ॥८॥ अपने विस्तारकी अपेक्षा अधोलोक 
नीचे सात रज्जु प्रमाण है, फिर क्रम-कमसे प्रदेशमे हानि होते-होते मध्यम लोकके यदं एेक रज्जु 
विस्तृत रह जाता है ॥९॥ इसके ऊपर प्रदेशवृद्धि होते-होति ब्रह्ब्रह्योत्तर स्वगंके समीप पांच रज्जु 
प्रमाण है । तदनन्तर उसके जगे प्रदेशहानि होते-होते लोकके अन्तम एक रज्जु प्रमाण विस्तृत 
रहं जाता ह ॥१०॥ तीनों छोकोंकी सम्बाई चौदह्‌ रज्जु प्रमाण है । सात रज्जु सुमेर पव॑तके नीचे 
भौर सात रज्जु उसके ऊपर है ॥११॥ चित्रा पुथिवीके अधोमागसे केकर द्वितीय पृथिवीके अन्त 
तक एकं रज्जु समाप्त होती है, इसके अगि तृतीय पृथिवीके अन्त तक द्वितीय रज्जु, चतुथं पुथिवीके 


१. पदार्थाः । २. अविद्यमानत्वात्‌ । २. प्रसारितजङ्बाद्रयोध्व॑स्थितस्य । 
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चिन्नाधोढेशतस्तुष्वं सार्धा रज्जुः समाप्यते । रे्ानान्ते ततः सादा माहेन्द्रान्ते तु तिष्ठति ॥१४॥ 
ततः कापिष्टकब्पाभर रज्रेकावतिष्ठते । सा खहसरारकस्पाग्रे ततोऽप्येका समाप्यते ।\१५५॥ 
आरणाच्युतकस्पान्तवतिनी सा ततोऽपरा । स्षमी तु ततो रजुरूध्वंरोकान्तनिष्ठिता ॥१६॥ 
रजुः ्रथमरञ्ञ्वन्ते सा षड्भिः सघ्तमागकैः । अधोरोकस्य विस्तारो रोकविद्धिरुदाहतः । १७॥ 
रल द्वितीयरवन्ते पञ्चमिः सक्षमागकैः । तिखस्तृतीयरञ्ञ्वन्ते चतुर्भिः सक्चमागकैः ॥१८॥ 
चतखरस्त्य॑रज्ञ्वन्ते सक्तमागैखिभियुंताः । पञ्च पञ्चमरञ्जवन्ते सक्तमागद्रयेन ताः ॥१९॥ 

षडेता: सक्तभागेोन षष्ठरञ्ज्वन्तगो चरे ! सक्च सप्तमरञञ्वन्ते विस्तारो रजवः स्ताः ॥२०॥ 
ऊर्ध्वं च साधेरज्ञवन्ते रल्‌ हे सष्तमागकेः । पञ्चभिः सह विस्तारो रोक्ृस्य परिकोचिवः ॥२१॥ 
परतः साधेरञ्ञ्वन्ते सप्तभागैख्िभियुंताः । चतरो रजवो ज्ञेयो विस्तारो जगतस्ततः ॥२२॥ 
ततोऽधेरलनुप्यन्ते सब्रह्योत्तरमूधंनि । विस्तारो रजवः पञ्च सवनस्य निरूपितः ॥२३॥ 
कापिष्टामेऽधरज्ज्वन्ते सप्तमारौखिभिः सह । चतस रज्ञवो व्यासो जगतः प्रतिपादितः ॥२४॥ 





अन्त तक तृतीय रज्जु, पंचम पृथिवीके अन्त तक चतुथं रज्जु, ष्ठ पुथिवीके अन्त तक पंचम 
रज्जु, सप्तम पुथिवीके भस्त तक षष्ठ रज्जु ओर रोकके अन्त तक सप्तम रज्जु समाप्त होती है 
सर्थात्‌ चित्रा पुथिवीके नीचे छह रज्जुकी रम्बाई तक सात पुथिवियां ओर उसके नीचे एक रज्जुके 
विस्तारमें निगोद तथा वातवल्य हैँ ॥१२-१३॥ यह्‌ तो चित्रा पृथिवीके नीचेका विस्तार बतलाया 
अब इसके ऊपर एेशान स्वगं तक ड्‌ रज्जु, उसके आगे माहेन्द्रं स्वगके अन्त तक फिर उद्‌ रज्जु, 
फिर कापिष् स्वगं तक एक रज्जु, तदनन्तर सहखार स्वं तक एक रज्जु, उसके आगे जारण 
अच्युत स्वगं तक एक रज्जु ओर उसके ऊपर ऊध्वं ोकके अन्त तक एक रज्जु इस प्रकार कख 
सप्त रज्जु समाप्त होती हे ।१४-१६॥ 

चिघ्रा पृथिवीके नीचे प्रथम रज्जुके अन्तमं जहा दूसरी पृथिवी समाप्त होती है वहं रोकके 
जाननेवारे आचार्योनि अधोलोकका विस्तार एक रज्जु तथा द्वितीय रज्जुके सात भागोमे-से छह 
भाग प्रमाण बताया है ॥१७॥ द्वितीय रज्जुके अन्तमे जहौ तीसरी पृथिवी समाप्त होती है वहां 
मधोलोकका विस्तार दो रज्जु पूर्णं ओर एक रज्जुके सात भागोमि-से पंच भाग प्रमाण बताया है । 
तृतीय रज्जुके अन्तम जहाँ चौथी पृथिवी समाप्त होती है वहाँ जधोखोकका विस्तार तीन रज्जु 
मोर एक रज्जुके सात भागोमे-से चार भाग प्रमाण बतलाया है ॥१८॥ चतुर्थं रज्जुके अन्तमे जहाँ 
पांचवीं पृथिवी समाप्त होती है वहां अधोलोकका विस्तार चार रज्जु भौर एक रज्जुके सात 
भागोभे-से तीन भाग प्रमाण कहा गया है, पंचम रज्जुके अन्तम जहां छठी पृथिवी समाप्त होती है 
वहां अधोखोकका विस्तार पाँच रज्जु भौर एक रज्जुके सात भगोमे-से दो भाग प्रमाण बतलाया 
है, षष्ठ रज्जुके अन्तम जहौ सातवीं पृथिवी समाप्त होती है वहां अधोलोकका विस्तार छह रज्जु 
ओर एक रज्जुके सात भागोमे-से एक भाग प्रमाण है तथा सप्तम रज्जुके अन्तमं जहाँ रोक समाप्त 
होता है वहाँ अधोरोकका विस्तार सात रज्जु प्रमाण कहा गया है ॥१९-२०॥ 

चित्रा पृथिवीके उपर उद्‌ रज्जुकी ऊँचार्ईदपर जहां दुसरा एेशान स्वगं समाप्त होता है वहां 
छोकका विस्तार दो रज्जु पूणं गौर एक रज्जुके सात भागोमि-से पाँच भाग प्रमाण कहा गया 
है ॥२१॥ उसके ऊपर उद्‌ रज्जु ओर चरुकर जहाँ माहेन्द्र स्वगं समाप्त होता है वहां लोकका 
विस्तार चार रज्जु ओर एक रज्जुके सात भागोमे-से तीन भाग प्रमाण बताया गया है ॥२२॥ 
उसके आगे आधी रज्जु ओौर चरुकर जहा ब्रह्मोत्तर स्वगं समाप्त होता है वहाँ रोकका विस्तार 
पाँच रज्जु प्रमाण कहा गया है ॥२३॥ उसके उपरर आधी रञ्जु ओर चरुकर जहां कापिष्ट स्वगं 
समाप्त होता है वहाँ छोकका विस्तार चार रज्जु भौर एक रज्जुके सात भागोमे-से तीन भाग 
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ततोऽधंरज्जुमानान्ते महाशुक्राप्रवर्तिनि । षट्‌ सप्तमागसंयुक्तास्तिखरो व्यासो जगदगतः ॥ २५५॥ 
अर्धरञ्ज्ववसानेऽतः सहस्रारान्तमिशिते । द्विसम्तमागसंयुक्ता व्यासस्तिलोऽस्य रजवः ।॥२६॥! 
पराणताभराषेरज्ञ्वन्ते पञ्चसम्तांरामिभिते । दवे रज. जगतो उयासो व्यासविद्धिः परकारितः ।२७॥ 
अच्युतान्ताधंरञज्वन्ते समप्तमागेन संमिते । द्वे रज. रन्न रे वान्तरञज्वन्ते रोकमस्तके ॥२८॥ 
अधोरोकोरुजङ्गादिस्तियंगरोककटीतटः । ब्रहबरह्मोत्तरोरस्को माहेन्दरान्तस्तु मध्यमाग्‌ ॥२९॥ 
भारणाच्युतसुस्कन्धो द्िपयन्तमहामुज्ः । नवभेवेयकग्रीवोऽनुदिशोढ हसुद्रयः ॥२०॥ 
पञ्चानुन्तरसदक्त्रः सिद्धक्षेत्ररुराश्श्चव्‌ । सिद्ध जीवशिताकाश्चदेश्चविस्तीणेमस्तकः ॥३१॥ 
स्वोदरस्थितनिः्नोषपुरषादिपदार्थंकः । अपौर्षेय एवैष सद्खोकपुरुषः स्थितः ।६२।। 
घनोदधिरिमं रोकं घनवातश्च सवतः । तनु बातश्च तिष्टन्ति त्रयोऽप्यावेष्ट््‌ वायवः ॥३३॥ 
आधयो गोमूत्रवर्णोऽ्र भुद्गवणंस्तु मध्यमः । संएक्तानेकवर्णोऽन्त्यो बहिवेरु्य मारतः ।३४॥ 
दण्डाकारा घनोभूत। ऊर््वाधोमागमागिनः । भङ्करा्ृतयो रोकपयन्तेषु भमज्ञनाः ।।६५॥ 
योजनानां सहस्राणि प्रत्येक ्विश्चतिः स्ष्रताः । अधोविस्तारतस्तूष्वं त्रयोऽप्यूनैकयोजनाः ॥३६॥। 
दण्डाकारपरिस्याय यथाक्रमममो पुनः । सप्तपञ्चचतुःसंख्या योजनानि वितन्वते ।1३७॥ 
परदेशहानितः पञ्च चस्वारि त्रीणि च क्रमात्‌ । बास्यं योजनान्येषां तियंर्छोके मवस्यतः ॥।२८॥ 
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प्रमाण बतङाया गया है ॥२४॥। उसके अगे जाधी रज्जु भौर चरखकर जहां महाशुक्र स्वगं समाप्त 
होता है वहा खोकका विस्तार तीन रज्जु ओर एक रज्जुके सात भागोमे-पे छह भाग प्रमाण कहा 
गया है ॥२५॥ इसके ऊपर आधी रज्जु ओर चलकर जहाँ सहार स्वग॑का अन्त आता है वहां 
लोकका विस्तार तीन रज्जु ओर एक रज्जुके सात भागोमे-सेदो भाग प्रमाण बतलाया गया 
है ॥२६॥ इसके अगि आधी रज्जु ओौर चकर जहां प्राणत स्वगंका अन्त आता है वहाँ छोकका 
विस्तार दो रज्जु ओर एक रज्जुके सात भागोमेसे पाँच भाग प्रमाण कहा गया है ॥२७॥ इसके 
ऊपर आधी रञ्जु गौर चलकर जहां अच्युत स्वगं समाप्त होता है वहां लोकका विस्तारदो 
रञ्जु ओर एक रञ्जुके सात भागोमे-से एक भाग प्रमाण बताया है ओर इसके आगे सातवीं 
रज्जुके अन्तमे जहां ोककी सीमा समाप्त होती है वहां लोकका विस्तार एक रघ्नु प्रमाण कहा 
गया हं ॥२८॥ तीनों लोकोमें अधोलोक तो पुरुष की जंघा तथा नितम्बके समान है, तिर्यग्छोक 
कम रके सदृश है, माहैन्द्र स्वग॑का अन्त मध्य अर्थात्‌ नाभिके समान है, ब्रह्म-ब्रह्मोत्तर स्वगं छातीके 
समान है, तेरह, चौदहवां स्वगं मुजाके समान है, भआरण-अच्युत स्वं स्कन्धके समान है, मव 
म्रेवेयक ग्रीवाके समान है, अनुदिश उन्नत डाडीके समान है, प॑चानूकत्तर विमान मुखके समान है, 
सिद्ध चेत्र रुखारके समन है भौर जहाँ सिद्ध जीवोका निवास है एेसां आक्राश्च प्रदे मस्तकके 
समान है ॥२२-३१॥ जिसके मध्यमे जीवादि समस्त पदार्थं स्थित है एेसा यह लोकरूपी पुरुष 
अपौरषेय ही है-अञ्रत्रिम ही है ॥३२॥ घनोदधि, घनवात्त ओौर तनुवात ये तीनों वाततवख्य इस 
रोकको सब ओरसे घेरकर स्थित हैँ ॥३३॥ आदिका घनोदधि वातवख्य गोमूत्रके व्णके समान 
दै, बीचका घनवातवख्य मूंगके समान वर्णवारा है भौर अन्तका तनुवातवलय परस्पर भिरे 
हए अनेक वर्णोवाला है ॥३४॥ ये वातवल्य दण्डके आकार रम्ब ह, घनीभूत र, उपरः-नीचे 
तथा चारों ओर स्थित है, च॑चलाकृति हँ तथा रोकंके अन्त तक वेष्टित है ॥२५॥ अधोलोकके 
ष तीनों वरयोभे-से पत्येकका विस्तार बीस-बीस हजार योजन है ओर लोकके ऊपर 
तीनों वातवक्य कुछ कम एक योजन विस्तारवाछे हँ ॥२३६॥ अधोशोकके नीचे तीनों 
वातवकय दण्डाकार है ओर ऊपर चलकर जब ये दण्डाकार का परित्याग करते है अर्थात्‌ लोकके 
आन्‌-बाजुमे खडे होते हँ तव क्रमक्शः सात, पांच ओर चार योजन विस्तारवाछे रह जाते 
है ॥२७॥ तदनन्तर भ्रदेशोमे हानि होते-होते मध्यम कोकके यह इनका विस्तार क्रमसे पाच, 
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पदेशब्रृद्धितः सप्त पञ्च चत्वारि च क्रमात्‌ । योजनान्युप चीयन्ते ब्रहम्रह्मोत्तरान्तिके ॥३९॥ 

पुनः प्रदेशषहान्येवं पञ्च चस्वारि च क्रमात्‌ । ग्रीणि चैव भवन्त्येषां योजनानि शिवान्तके ॥४०॥ 
अधंयोजननाहृल्यो मस्तकेषु घनोदधिः । घनवातस्तदधैः स्यात्तनुवातस्वदूनकः ॥४१।॥। 

आआजते वातवरूयेः सवंतख्खिभिराद्तः । कवचैरिव रोकस्तैमंहालोकजिगीषया ५४२॥ 

अन्न रलप्रभायेयं द्वितीया इकंराभ्रमा । प्रथिता पृथिवी रोके तृतीया बाल्युकाभरमा ॥४३॥ 

पङ्कप्रमा चतुर्थी तु पञ्चमी एथिवी तथा । धूमप्रमा विनिर्दिष्टा षष्ठी चापि तमभ्परमा ॥४९॥ 
महातमःश्रमा भूमिः सप्तमौ च वनोद्घौ । बर्याधिष्ठिताः देताः सक्षाघोऽधो भ्यवस्थिताः ॥४५॥ 
गोत्राख्यया तु ताः ख्याता घर्मा कशा यथाक्रमम्‌ । मेघाञ्जनाप्यरिष्टठा च मघवी माघवीति च 1) ७६॥ 
रुक्षेका योजनानां स्यात्‌ सहारोतिसहक्िा । त्रिमिर्मागोर्विमक्तं च बाडुरयं प्रथमश्च तेः ॥७७॥ 
योजनानां सहस्राणि खरमागेऽन्न षोडश । अशीतिः पङ्कबहरे चतुभिरधिकानि तु ॥७८॥ 
तथवान्वहुके मागे बाल्यं सुविनिरिचतम्‌ । शस्त्रेऽक्लीतिखहस््ाणि योजनानि जिनेशिनास्‌ ।॥॥४९॥ 
तं पङ्कबहुरूं भागं भास्यन्ति यथायथम्‌ । रश्चसामसुराणां च निवासा रस्नभासुराः ॥५०॥ 
खरमागं नवानां तु वासां मवनवासिनाम्‌ । मृषयन्ति महामासा बहुभेदा; स्वयंप्रभाः ॥५१॥ 
चित्राख्यं पटलं पूवं वच्राख्यं तु ततः परम्‌ । वैडूर्याख्यं ततो स्तेयं रोहिताङ्काख्यमप्यतः ॥५२॥ 
मसरारगत्वगोमेदप्रवारूपरछान्यतः । द्योती रसाञ्ननाख्ये च तथेवाज्ञनमुरुकम्‌ ॥५३॥ 

अङ्गस्फटि कसंक्ञे च चन्द्रामाख्यं च वचम्‌ । बहुशिखामयं चेति पटरानि हि षोडश ॥५४॥ 
एकैकस्य तु बाहुस्यं सहखगुणयोजनम्‌ । पटकरूस्य तदास्मासौ खरभागः प्रभासुरः ॥५५॥ 








किक 


चार भौर तीन योजन रह्‌ जाता है ॥३८॥ तदनन्तर प्रदेशोमे वृद्धि होनेसे ब्रह्म-बह्योत्तर नामक 
पांचवें स्वके अन्तमें क्रमशः सात, पाच ओौर चार योजन विस्तृत हो जाते हँ ३९) पुनः प्रदेशमे 
हानि होनेसे मोक्ष स्थानके समीप क्रमसे पोच, चार भौर तीन योजन विस्तृत रह्‌ जातें 
है ।॥४०॥ तदनन्तर छोकके ऊपर पहुंचकर घनोदधि वातवल्य आधा योजन अर्थात दो कोस, 
घनवात वर्य उससे आधा अर्थात्‌ एक कोस ओर तनुवातवलय उससे कख कम अर्थात्‌ पन्दरहसे 
पचहत्तर धनुष प्रमाण विस्तृत है ॥४१॥ तीनों बातवलयोसे षिरा हुभा यह्‌ खोक एेसा जान पड़ता 
है मानो महाखोक जीतनेकी इच्छासे कवचोसे ही भवेत हज हो ॥४२॥ 

इस छोकमे पहली रत्नप्रभा, दूसरी शसरकंराप्रभा, तीसरी बाटुकाप्रभा, चौथो पंकप्रभा, 
पांचवीं धूमप्रभा, छटवीं तमःप्रभा ओर सातवीं महातमःप्रभा ये सात भूमियांह। ये सातां 
भूमियां तीनों वातवल्योपर अधिष्ठित तथा क्रमसे नोचे-नीचे स्थित ह । अन्तम चलकर ये सभी 
अधोखोकके नीचे स्थित घनोदधिवातवङ्य पर अधिष्ठित हैँ ॥४२३-४५॥ इत पुथिवियोके रूढि नाम 
क्रमसे घर्मा, वंशा, मेवा, अंजना, अरिष्टा, मघवी ओर माघवी भी है ।४६॥ पहली रत्नप्रभा पृथिवी 
एकं लाख अस्सी हजार योजन मोदी है तथा खर भाग, पंक भाग ओर अन्बहुरू भाग इन तीन्‌ 
भागोमे विभक्त है ॥४७॥ पहरा खर भाग सोलह हजार योजन मोटा है, दूसरा पंक भाग चौरासी 
हजार योजन मोटा है ओर तीसरा अब्बहुक भाग अस्सी हजार योजन मोटा है ॥४८-४९॥ पंक 
भागको राक्षसो तथा असुरकुमारोकि रत्नमयी देदीप्यमान भवन यथा क्रमसे सुशोभित कर रहे 
है ॥५०॥ तथा खर भागको नौ भवनवासियोके महाकान्तिसे युक्त, स्वयं जगमगाते हुए नाना प्रकारः 
के भवन अलक्रृत कर रहै है ॥५१॥ खर भागके १ चित्रा, २नचजा, ३ वेयं, ४ रोहितांकः 
५ मसारगल्ब, ६ गोमेद, ७ प्रवाङ, ८ ज्योति, ९ रस, १० अजन, ११ अंजनमूल, १२ अंग, 
१३ स्फटिक, १४ चन्द्राभ, १५ वचंस्क ओर १६ बहुशिलामय ये सोरहु पटल है ॥५२-५४॥ इनर्मेसे 
प्रत्येक पटलकी मोटाई एक-एक हजार योजन है तथा देदीप्यमान खर भाग इन सोरह्‌ पटल 
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विज्ञेयाः पङ्कबहुराच्छेषाः षडपि मूमयः । स्वस्ववाहस्यहीनैकरञ्वायामनिजान्तराः ॥५६॥ 
्ात्रिश्षदथ बाहूल्यमटार्विंश्चविरेव च । चतुर्विशतिरप्यालां विशतिः षोडद्ाष्ट च ॥५७॥ 
योजनानां खहलराणि षण्णामपि यथाक्रमम्‌ । पथिवीनां विनिर्दिष्टं द्टतत््ैजिनेश्वरेः ॥५८॥ 
द्श्चानामसुरादीनां प्रथमायां च सद्मनाम्‌ । संख्या सा प्रतिपत्तव्या परिपाव्या व्यवस्थिता ।५९॥ 
चतुःषष्टिः स्ता रुक्षा अश्ीतिश्वतुर्तरा । द्वास्ततिस्तथा लक्षाः षण्णां षटूसप्ततिस्ततः ॥६०॥ 
वनानां वथा ङक्चा नवतिश्च षडुत्तरा । चैत्याख्याश्च विक्ञेयाः भ्रस्येकं सद्चसंख्यया ॥६१॥ 
चतुदश सहस्राणि षोडशापि यथाक्रमम्‌ । भूतानां राक्षसानां च सन्ति सद्यान्यधो सुवः ॥६२॥ 
असुरा नागनामानः सुपणंतनयामराः । द्वीपोदधिङुमाराश्च तथैव स्तनितामराः ॥६३॥ 
विदक्छुमारनामानो दिक्कमारास्तथापरे । देवा अग्निङुमारारच मारा वायुपूवंकाः ॥६४॥ 
मणिद्युमणिनिष्यामे पाताङे निवसन्ति ते । यथायथं निवासेषु देवा भवनवासिनः ॥६५॥। 
असुराणां च तत्रायुः साधिकः सागरः स्तः । तथा नागकुमाराणां जञेयं पल्योपसत्रयम्‌ ।॥६६॥ 
तत्‌ सुपणेकुमाराणां साध पल्योपमद्वयम्‌ । दयं दवीपड़माराणां शेषाणां पल्यमद्धंमाक्‌ ॥६७॥ 
असुराणां धनू.षि स्यादुस्ेधः पञ्चविंशतिः । मौमेद॑शेव शेषाणां ज्योतिषां सक्च तत्वतः ॥६८॥। 
सौधमेशानयोदेवाः सक्षहस्तोच्छयास्ततः । एकाधंहानौ सर्वाथ॑सिद्धौ हस्तोऽवकिष्यते ॥६९॥। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि श्रणु श्रेणिक ! रेशतः । सप्तानामपि भूमीनां क्रमेण नरकाख्यान्‌ ॥७०॥ 
स्वरूप ही है ॥५५॥ पंक भागसे देष छह भूमियोका अपना-अपना अन्तर अपनी-अपनी मोटाङईसे 
कम एक-एक रज्जु प्रमाण है ॥५६॥ समस्त तत्त्वोको प्रत्यक्ष देखनेवाछे श्री जिनेन्द्र देवने द्वितीयादि 
पुथिवियोकौ मोटाई क्रमसे बत्तीस हजार, अद्भरईस हजार, चौबीस हजार, बीस हजार, सोखह्‌ 
हजार ओर आठ हजार योजन बतखायी दै ॥५७-५८॥ 

प्रथम पृथिवीम असुरकुमार आदि दसभवनवासी देवोके भवनोकी संख्या निम्न प्रकार 
जानना चाहिए--असुरकुमारोके चौसठ काख, नागकुमारोके चौरासी राख, गरूडकुमारोके बहुतर 
लाख, दीपकूमार, उदधिकरुमार, मेषकुमार, दिक्करुमार, अभ्निकुमार ओर विदयुक्कुमार इन छह 
कुमारोके छत्तर शख तथा वायुकुमारोके छियानबे लाख भवन हँ । ये सब भवन श्वेणि रूपसे स्थित 
है तथा प्रत्येकमे एक-एक चैत्याल्य हैँ ॥५९-६१॥ पृथिवीके नीचे भूतोके चौदह हजार ओर राक्षसोके 
सोलह हजार भवन यथाक्रम स्थित है ।६२॥ जहाँ मणिरूपी सूर्यकी निरन्तर आभा फेल रहती 
है एेसे पातार छोकमं असुरकुमार, नागक्रुमार, सुपणंकुमार, द्रीपकुमार, उदधिकुमार, स्तनितकुमार, 
विद्युक्कमार, दिक्कुमार, अभ्निकरुमार ओर वायुक्रुमार ये दस प्रकारके भवनवासी देव यथायोग्य 
अपतते-अपने भवनोमे निवास करते ह ॥६२-६५॥ उनमें असुरक्‌मारोकी उक्कृष्ट आयु कुछ अधिक 
एक सागर, नागकरुमारोकौ तीन पल्य, सुपणंकुमारोकी अढाई पल्य, द्रीपकूमारोकी दो पल्य गौर 
देष छह कूमारोकी डद पत्य प्रमाण है ॥६६-६७॥ असुरकूमारोकी ॐंचाई पच्चीस धनुष, दोष 
नौ प्रकारके भवनवासियो तथा व्यन्तरोकी दस धनुष ओर ज्योतिषी देवोंकी सात धनुष 
है ॥६८।। सौधमं मौर एेदान स्वगंके देवोंको ऊंचाई सात हाथ है । उसके अगे एक तथा भधा 
हाथ कम होते-होते सर्वा्थंसिद्धिमें एक हाथकी ऊँचाई रह जाती है । भावाथं- पहर दूसरे स्वम 
सात हाथ, तीसरे चौथे स्वग॑मे छह हाथ, पाँचवें, छठवें, सातवे, आठवें स्वर्गम पाँच हाथ, नौवें, 
दसर्वे, ग्या रहे, बा रहें स्वम चार हाथ, तेरहवे, चौदहरवेमे साढे तीन हाथ, पन्द्रहवे-सोरहुवं 
स्वरगेमे तीन हाथ, अधोग्वेयकोमें अढाई हाथ, मध्यम भ्ैवेयकोमिं दो हाथ, उपरि गरैवेयकोमे तथा 
अनुदर विमातोमे डेढ हाथ गौर अनृत्तर विमानोमें एक हाथ ऊंचाई है ॥६९॥ गौतम स्वामी 


कहते ह कि हे श्रेणिक ¡ अब इसके आगे संक्षेपसे रलनप्रभा आदि सातो भूमियोके विरोका यथाक्रमसे 
वर्णन करता हूं सो सुन ॥७०॥ 


चतुथः सगं: ४७ 


भवन्त्यन्बहुरे मागे घर्माणां नारकाश्रयाः । योजनानां सहसरं तु सुक्स्वोर्ध्वाधोविमागयोः ॥७१।॥ 
अयमेव क्रमो ज्ञेयः शेषास्वपि च भूमिषु । सक्षम्यां मध्यदेशेऽमी सर्िक्षे कोश पञ्चे ॥७२॥ 

क्षा नरकमेदानां स्युखिशत्पञ्चविक्तिः । तासु पञ्दशोर्ैता दक्ञ तिलरस्तभैव च ॥७६॥ 

पञ्चोनापि च रक्षका पञ्च चैव यथाक्रमम्‌ । रक्षाश्चतुरशीतिः स्युस्तेषां संग्रदसंस्यया ॥७७॥ 
त्रयोदश यथासंख्यमेकादज्ञ नवापि च । सक्त पञ्च त्रयश्चैकः प्रस्तारास्तासु भूमिषु ॥७५॥ 
सीमन्तको मतः पूर्वो नरको रौरकस्ततः । घान्तोद्भनान्तौ च संभ्रान्तः परोऽसंनान्त एव च ।७६॥ 
विश्रान्तश्च तथा त्रस्तो घर्मायां त्रसितः परः । वक्रान्तश्चाप्यवक्रान्तो विकरान्तश्ेन्द्र काः स्द्रताः ॥७७॥ 
स्तरकः रनकश्चैव मनको वनकस्तथा । घाटसंघाटनामानौ जिह्धाख्यो जिद्धिकामिधः ॥७८॥ 
रोरुश्च रोदुपश्चापि तथाऽन्यस्स्तनरोटटुपः । वंश्।यामिन्दका ह्येते जिनैरेकादशोदिताः ॥७९॥ 
तक्चश्च तपितश्चान्यस्तपनर्तापनः परः । पञ्चमश्च निदा्घाख्यः षठः प्रञ्वङितो मतः ॥८०॥ 
तथैवोऽज्वङ्ितो क्ञेयस्ततः संज्वङक्ितोऽष्टमः । संप्रज्वङित इस्यन्यस्तृतीया्यां नवेन्द्रकाः ॥८१॥ 
आरस्तारङ्च म।रदइच वचंस्कस्तमकस्तथा । खडः खडखडदचेति चतुर्भ्यां सक वर्णिताः ॥८२॥ 

तमो भमो क्षषोऽतश्च तामिखश्चेस्यमी स्ताः । इन्दरका नगराकाराः पच्चम्यां पञ्च संहिताः ५८३॥ 
हिमवदेररल्ककास्त्रयः षष्ठ्यामपीन्द्रकाः । सप्तम्यामप्रतिष्ठानमेकमेवेन्द्र कं विदधुः ॥८९॥ 

ज्ञेया द्येकोनपच्चाशदिन्द्रकाः संयुतास्स्वमी । अधोऽधो न्यूनका दाभ्यासुपयुंपरि बृद्धयः ।८५॥ 
सीमन्तके चतुर्दिक्षु प्रव्येकं नारकाख्याः । तिष्टन्स्येकोनपञ्चाशत्‌ श्रेणिबद्धा महान्तराः ॥८६।। 
तावन्त एव चैकोनाः श्रेणिबद्धाः विदिक्षु च । प्रस्येकं बहवस्तेभ्यस्ताभ्योऽन्यन्न प्रकीर्णकाः ॥८५७।! 





धर्मा नामकं पुरी पुथिवौके अब्बहुर भागे ऊपर-नीचे एक-एक हजार योजन छोडकर 
नारकियोके विर हँ । यही क्रमं शेष पुथिवियोमे भी समञ्चना चाहिए, किन्तु सातवीं पृथिवीम पैतीस 
कोशके विस्तारवाले मध्य देम विल हँ ।॥७१-७२॥ पहली पृथिवोमे तीस राख, दूसरीमें पच्चीसं 
राख, तीसरीमे पन्द्रह खाख, चौथीमे दस लाख, पांचवींमे तीन लाख, छठवीमे पाच कम एक राख, 
सातवीमे पांच ओौर सा्तोमे सब मिाकर चौरासी राख विर हैँ ॥७२-७५॥ उन पुथिवियोमिं 
क्रमसे तेरह, ग्यारह, नौ, सात, पांच, तीन गौर एक प्रस्तार अर्थात्‌ पटल हँ ।७५॥ घर्मा पृथिवीके 
तेरह प्रस्तारो क्रमसे निम्नङिखित तेरह इन्द्रक विक है--१ सीमन्तक, २ नारक, ३ रौरंक, 
४ भ्रान्त, ५ उद्भ्रान्त, £ संश्नान्त, ७ असम्भ्रान्त, ८ विभ्रान्त, ९ त्रस्त, १० त्रसित, ११ वक्रान्त, 
१२ अवक्रान्त ओर १३ विक्रान्त ।७६-७७॥ श्री जिनेन्द्र देवने वंल्षा नामक दुसरी पुथिवीके ग्यारह 
प्रस्तारोमे निम्नाकित ग्यारह इन्द्रक विर बतखये ह--१ स्तरक, २२ स्तनक, ३ मनक, ४ वनक, 
५ घाट, ६ संघाट, ७ जिह्वा, ८ जिद्भिक, ९ खोर, १० रोप ओर ११ स्तनलोङुप ।॥७८-७९॥ तीसरी 
मेधा पृथिवीके नौ प्रस्तारोमे निम्न प्रकार नौ इन्द्रकं विरु बतराये ह--१ तप्त, २ तपित, ३ तपन, 
४ तापन, ५ निदाघ, ६ प्रज्वलित, ७ उज्ज्वलित, ८ संज्वकित ओर ९ संप्रज्वक्ित ॥८०-८१॥ 
चौथी पृथिवीके सात प्रस्तारोमे क्रमसे निम्नङिखित सात इन्द्रक विल है--१ आर, २ तार, ३ मार, 
४ वर्चस्क, ५ तमक, ६ खड ओौर ७ खडखड ॥८२॥ पांचवीं पृथिवीके पाच प्रस्ता रोमें निम्नखिखित 
पाच इन्द्रक विरु है--१ तम, २ भ्रम, ३ ज्लष, ४ अन्त गौर ५ तामिस्र । ये इन्द्रक वि नगरोके 
आकार ह ॥८३॥ छठवो पृथिवीम १ हिम, २ वर्द॑र भौर ३ रत्छक ये तीन इन्द्रकं विरू है ॥८४॥ 
सातो पुथिविथोके सब इन्द्रक मिखकर उनचास हँ । उऊपरसे नीचेकी ओरं प्रत्येक पुथिवीमें दो-दो 
कम होते जाते हैँ ओर नीचेसे उपरकी भोर प्रत्येक पृथिवी में दो-दो जधिक होते जाते हं ॥८५॥ 
प्रथम पुथिवीकै प्रथम प्रस्तार सम्बन्धी सोमन्तक इन्द्रक विकी चारों दिशाओमे प्रत्येके उनचास- 
उनचास श्रेणिबद्ध विर हँ भौर ये परस्पर बहुत भारी अन्तरको ल्यि हए ह ॥८६॥ इसी सीमन्तक 


१. सत्कका म., ख, । 


४८ हरिवशवुराणे 


एकैको हीयते चाधः सीमन्तनरकादिषु । चतुशोषोऽप्रतिष्ठानो न श्रेणी न प्रकीणेकाः ॥८८॥ 

शतं षण्णवतं दक्ष, चतुरूनं विदिक्षु तत्‌ । सीमन्तकस्य तन्मिश्रमटाज्ञीतं शतत्रयम्‌ ॥८९॥ 

शातं द्वानवतं दक्ष्‌, सा्टाशीति विदिश्च, तत्‌ । ङण्डानां नरकस्यतद्‌ युक्स्वाशीस्या शतत्रयम्‌ ॥९०॥ 
अष्टशतं शतं दिक्ष, चतुरूनं विदिक्ष, तत्‌ । रौरुकस्य विमिश्रं तद्‌ द्वासप्तस्या शतत्रयम्‌ ॥९१।॥ 
शतं चतुरशीति चरन्ते दिक्च, विदिश्च. तत्‌ । साश्चीति नारकं मिश्रं चतुःषष्ट्या शतत्रयम्‌ ॥९२॥ 
साशीतिकं शत दिक्षु षट॒सप्तव्या विदिश तत्‌ । षरुपञ्चाशद्विभिभ्रं स्थादुदभ्नान्तस्य शतन्नयम्‌ ।।९३॥ 
षटुसप्तस्या शतं दिश्षु सप्तत्या विदिक्षु तत्‌ । इचनपच्चाशता मिश्रं संञ्ान्तस्य शतत्रयम्‌ ॥९४॥ 
दासप्तस्या शतं दक्ष, साष्टषष्टया विदिक्ष्‌, तत्‌ । असंश्नान्तस्य मिश्र तच्वस्वारिंशं शतन्नयम्‌ ।।९५॥। 
साष्टषष्टिशतं दिक्च चतुःबष्व्या विदिश्ष, तत्‌ 1 द्वात्रिंशं तदुद्रयं युक्तं विश्रान्तस्य शतत्रयम्‌ ॥९६॥ 
चतुःषव्या शतं दिक्ष, शतं षष्ट्या विदिक्षु, च । स्तस्य तद्द्वयं मिश्रं चतुविंशं शतत्रयम्‌ ॥९७॥ 
शतं षष्व्याधिक्‌ दिक्ष्‌, षटपच्चा्चं विदिश्च, तत्‌ । त्रसितस्य समायुक्तं षोडखाग्रं शतत्रयम्‌ ॥९८॥ 
षटपञ्चाशं शतं दक्ष, ्वापच्चाशं विदिश, तत्‌ । वक्रान्वस्य समायुक्तमष्टोत्तरशतन्नयम्‌ ।९९।।। 
दविषच्चाशं शत दिक्ष्‌, चस्वारिंं सहाष्टमः । विदिक्ष, मिधितं तस्स्यादवक्रान्ते शतत्रयम्‌ ॥१००॥ 


विलकी चार विदिश्ाओमे प्रयेकमे अडतारीस-अडतारीस श्रेणिबद्ध विरु है। इन श्रेणियों 
तथा श्रेणिबद्ध विरोके सिवाय बहुतसे प्रकीर्णक विर भौ है ॥८७। इन सीमन्तक आदि नरकोमें 
नीचे-नीचे क्रम-करमसे एक-एक विर कम होता जाता है । इस प्रकार सातवीं पुथिवौके अप्रतिष्ठान 
नामक इन्द्रककीो चार दिशाओमे एक-एकके ऋरमसे केव चार विल है । वहां नश्रेणीहैओौरन 
प्रकोर्णंक विरु ही है ॥८८॥ इस प्रकार प्रथम पृथिवोकत प्रथम सोमन्तक इन्द्रककी चार दिशा्भमिं 

एक सौ छियानबे, चार विदिशामे एक सौ बानबे ओर सब मिलाकर तीन सौ अठटासी 
शरेणीबद्ध विक है ॥८९॥ दूसरे प्रस्तारके नारक इन्द्रककी चार दिशाओं एक सौ बानबे, 
चार विदिशाभोमे एक सौ अठासी ओर सब मिखाकर तीन सौ अस्सी श्रेणिबद्ध विर 
है ॥९०॥ तीसरे प्रस्तारके रौर्क इन्द्रककी चार दिशाभमे एक सौ अरसी, चार विदिशषा्ओमं 
एक सौ चौरासी ओर सब मिखाकर तीन सौ बहत्तर श्रेणिबद्ध विल है ॥९१॥ चौथे प्रस्तारके 
भ्रान्त नामक इन्द्रकको चार दिशाओमे एक सौ चौरासी, विदिशाभोमें एक सौ अस्सी भौर 
सब मिलाकर तीन सौ चौसठ श्रंणिबद्ध विल है ॥९२॥ पांचवें प्रस्तारके उद्श्रान्त नामक 
इन्द्रक्‌ विकी दिशगाभोमे एक सौ अस्सी, विदिशाओमें एक सौ चछिषहत्तर ओर सब मिलाकर 
तीन सौ छप्पन श्र णिबद्ध विर है ॥९३॥ छठवें प्रस्तारके सम्भ्रान्तं नामक इन्द्रक विल्की चार 
दिशाओमिं एक सौ चछिहुतर, विदिश्षाबोमे एक सौ बहत्तर ओर सब मिाकर तीन सौ 
अडतारीस श्वं णिबद्ध विल हँ ॥९४॥ सातवे प्रस्तारके असम्भ्रान्तं नामक इन्द्रक विक्की चारों 
दिक्षा एक सौ बहुत्तर, विदिक्ा्ँमे एक सौ अडसठ ओर सब सिलाकर तीन सौ चारीसं 
श्रं णीबद्ध विर है ॥९५॥ आठवें प्रस्तारके विश्रान्त नामक इन्द्रक विरुकी चार दिशाओम एक सौ 
अडसठ, विदिशाओंमे एकसौ चौसठ ओरौर सब मिराकर तीन सौ बत्तीस श्रं णीबद्ध बिल है ॥९६॥ 
नवि प्रस्तारे त्रस्त नामक इन्द्रक विक्की चार दिशाओमे एक सौ चौसठ, विदिशाओमि एक सौ 
साठ ओर सब मिलाकर तीन सौ चौबीस भ्रं णिबद्ध विल है |॥९७॥ दसवें प्रस्तारके चसित 
नामक इन्द्रक विक्की चार दिराओमे एक सौ साठ, विदिशाओमे एक सौ छप्पन ओर सब 
भिङाकरं तीन सौ सोलह श्रे णिबद्ध विर है ॥९८॥ ग्यारहवे प्रस्तारके वक्रान्त नामक इन्द्रक विरुकी 
चार दिलाओमे एक सौ छप्पन, विदिशाओमि एक सौ बावन ओर सब मिखाकर तीन सौ आर 
श्रं णिबद्ध विरु है ॥९९॥ बारहवे प्रस्तारके अवक्रान्त नामक इन्द्रक विखकी चार दिशा्भमे एक सौ 
बावन, विदिशाओमें एक सौ भडतारीस ओर सब मिलाकर तीन सौ श्रं णिबद्ध विल है ॥१००॥ 


चतुर्थः सर्गः ४९ 


चस्वारिंशं शतं दिक्षु विक्रान्तस्य सहाष्टमः । चत्वारिंशं चतुर्भिस्तद्‌ विदिक्ष परिकीर्तिःम्‌ ॥१०१॥ 
हयं तच्च समायुक्तं यं द्वानवतं शतम्‌ । इन्द्रे नरकाणां स्यात्‌ परिवारख्रयोदक्षे ।।१०२॥ 
भ्रेणिबद्धान्यमूनि स्युः सहसराणीन्दर केः सह । त्रयश्िशश्वतुःशस्या चस्वारि सञयुदायतः ॥१०३॥ 

ये रक्षाशचिक्षदेकोना नवतिः प्छ पञ्चभिः । सहखाणि शतैस्तेऽपि सप्तषष्व्या प्रकीणंकाः ॥ १०४॥ 
चत्वारिंशं शतं दिक्ष, चतुभिंस्तरकस्य तत्‌ । विदिक्ष्‌ चतुरूनं दवे अक्शीत्या चतुरन्तया ॥१०५॥ 
चत्वारिंशं शतं दक्ष, षटुन्रिशं तु विदिश्च, तत्‌ । स्तनकस्य समस्तं तत्‌ षटसप्तस्या शतद्वयम्‌ ॥ १०६॥ 
षटुन्निशं हि शते दिक्ष. द्रिं तु विदिक्ष, तत्‌ । मनकस्य समस्तं तत्‌ साष्टषष्टि शतद्वयम्‌ ।\१०७॥ 
द्वात्रिं हि शतं दिक्च, स्वष्टाविंशं विदिक्ष्‌, तत्‌ । वनकस्य समन्तं तत्‌ षष्ठ्या युक्तं शतद्वयम्‌ ॥१०८।। 
अष्टाविंशं शतं दिक्षु चतुर्विंशं विदिक्षु तत्‌ । घाटस्यापि समस्तं तत्‌ द्वापज्चाशं शतद्वयम्‌ ॥१०९॥ 
चतुविंश शतं दिश्च, विंशमेव विदश्च तत्‌. । संघारस्य चतुयंत्तं चर्वारिशं शतद्वयम्‌ ।११०॥ 

दिश्च, विशं शतं ज्ञेयं षोडशाभ्रं विदिक्ष, तत्‌ । जिह्ाख्यस्य समस्तं तत्‌ षटुत्रिदां हि शतद्वयम्‌ ।१११॥ 
षोडशाग्रं शतं दिक्ष, द्वादशञाग्ं विदिक्ष, तत्‌ । जिह्धकाख्यस्य युक्तं स्याद्टारविंशं शतद्वयम्‌ ॥११२॥ 
दवादशाग्रं शत दिक्षु वि दिक्ष्वषटोत्तरं शतम्‌ । खोरुस्यापि समस्तं तत्‌ विंशव्यभं शतद्वयम्‌ ॥११३॥ 
अष्टोत्तरदात दिक्च, विदिक्च, चतुरुत्तरम्‌ । छोद्धपस्य समस्तं तत्‌ द्वादशाग्र शतद्धयम्‌ ॥११४॥ 

चतुभिश्च शतं दिक्ष, विदिक्ष, शतमायतम्‌ । तत्तजुरोुपार्यस्य चतुयुंकतं शतद्वयम्‌ ।। १ १५॥ 





ओर ते रहे प्रस्तारके विक्रान्त नामक इन्द्रक विरुकी चारों दिशाओंमे एक सौ अडतारीस,विदिशाओ 
मे एक सौ चौवाीस ओर दोनोके सब मिराकर दो सौ बानबे श्रेणिबद्ध विल है ।।१०१-१०२॥ इस 
प्रकार तेरह प्रस्तारोके समस्त श्रेणिबद्ध विरू चार हजार चार सौ बीस, इन्द्रक विर तेरह ओर 
श्रेणिबद्ध तथा इन्द्रक दोनों मिलाकर चार हजार चार सौ तेंतीस विर हैँ । इनके सिवाय उनतीस 
लाख पंचानबे हजार पांच सौ सड़सठ प्रकीर्णक विल ह । इस प्रकार सब मिखाकर प्रथम पृथिवीम 
तीस लाख विल हैँ | १०२-१०४॥ द्वितीय पुथिवीके प्रथम प्रस्तारके स्तरक नामक इन्द्रक विकी चारों 
दिशाभमे एकं सौ चौवालीस, विदिचाओमें एक सौ चाटीस ओौर सब भिङाकर दोसौ चौरासी 
श्रेणिबद्ध विर हँ ॥१५५॥ द्वितीय प्रस्तारके स्तनक नामक इन्द्रक विरुकी चारों दिशाओमिं एक सौ 
चारीस, विदिशाओमें एक सौ छत्तीस ओर सब मिरकर दो सौ छिहत्तर श्रेणिबद्ध विल हैँ ॥१०६॥ 
ततीय प्रस्तारके मनक नामक इन्द्रक विकी चारो दिशाओमे एक सौ छनत्तीस, विदिशाओमे एक सौ 
बत्तीस ओर सब मिलाकर दो सौ अडसठ श्रेणिबद्ध विल हँ ॥१०७॥ चतुथं प्रस्तारके वनक नामक 

इन्द्रक विक्की चारों दिशाओंमें एक सौ बत्तीस, विदि्ाओमें एक सौ अद्भाईस ओौर सब मिलाकर 
दो सौ साठ श्रेणिबद्ध विर है ॥१०८॥ पंचम प्रस्तारके घाट नामक इन्द्रक विक्की चारों दिक्ाभोमं 
एक सौ अद्भुदस, विदिशाओमे एक सौ चौबीस ओर सब मिङाकरदो सौ बावन विर श्रेणिबद्ध 
है ।॥१०९॥ षष्ठ प्रस्तारके संघाट नामक इन्द्रक विकी चारों दिशाओमे एक सौ चौबीस, 
विदिशाभोमे एक सौ बीस ओर सब मिखाकर दो सौ चौवाखीस श्रेणिबद्ध विक है ।।११०॥ सप्तम 
परस्तारके जिह नामक इन्द्रककी चारो ददाम एक सौ बीस, विदिशाओमें एक सौ सोह ओौर 
सब मिलाकर दो सौ छन्तीस श्रेणिबद्ध विल ह ॥१११॥ अष्टम प्रस्तारे जिह्ुकं नामक ईइन्द्रकको 
चारो दिगाओम एक सौ सोह, विदिशां एक सौ बारह ओर सब मिलाकर दो सौ अद्राईस 
श्रेणिबद्ध विरू हैँ ॥११२॥ न्म प्रस्तारके लोर नामक इनद्रककी चारो दिशाओमे एक सौ बारहु, 
विदिशाओंमे एक सौ आठ ओर सब मिखाकरदो सौ बीस ध्रेणिबद्ध विरह ॥११३॥ दशम 
प्रस्तारके खोटुप नामक इन्द्रककी चारो दिदाओमें एक सौ आठ, विदिशाभोमे एक सौ चार ओौर 
सब मिखाकर दो सौ बारह भेणिबद्धं विल हँ ॥११८॥ भौर एकादश प्रस्तारके स्तन-रोटुप नामक 
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भरेणिबद्धानि चैतानि दवे सहस्रे च षटुश्षती । नवतिः पञ्चभियुक्ता भवन्ति नरकाणि तु ॥११६॥ 
चतुरविदातिश्चाश्च नवतिः सक्षभिरत्विह 1 सदसरगुणिताः पञ्च त्रिद्राती च प्रकीणकाः ॥११७॥ 
तप्तस्यापि दातं दिक्च नरकाणां विदिक्ष्‌, तत्‌ । मता षण्णवतियुक्तं शतं षण्णवतं तु तत्‌ १११८॥ 
दक्ष॒ षण्णवतिद्राम्यां विदिक्षु नवतिथुंता । त पतस्य त्‌ तद्‌ युक्छमष्टाशीतं शतं मतम्‌ ॥११९॥ 

दिक्षु द्वानवतिः सा स्यादृषटाश्षीतिचिंदिशषु तत्‌ । तपनस्य तु तचुक्तमशत्या सहितं शतम्‌ ॥१२०॥ 
अष्टाशोतिमंहादिश्ु विदिश्च, चतुरन्तरा । अश्लौतिस्तापनस्थैतत्‌ ्वासम्तस्या शातं युतम्‌ ॥१२१॥ 
अशीतिश्वतुरु्ध्वा स्याद्‌ दिश््वशीतिवि दिक्च, तत्‌ । निद्‌घस्थापि तद्युदतं चतुःषष्टियुतं श्ञतम्‌ ॥१२२॥ 
दिक्ष्वशौतिर्विदिश् ज्ञः षटुस्षप्ततिर्द्‌ाहृता । युक्तं प्रज्वरितस्यापि षट्‌ पञ्चाशं शातं हि तत्‌ ॥१२३॥ 
दश्च षर्‌ सप्ततिक्ेया चतुरूना विदिश्च, सा । शतञुञज्वङ्तिस्योभे चत्वारिंशं शतं मतम्‌ ।१२४॥ 
दिक्च द्वासप्ततिः सा स्यादष्टाषष्टिविदिक्ष्‌, तत्‌ । युक्तं संस्वलितस्यापि चत्वारिंशं शतं मतम्‌ ॥१२५॥ 
अष्टाषषिमंहादिश्च चतुःषष्टिविदिक्ष, तत्‌ । संप्रञ्वङितसज्ञस्य द्वार्रिशव्सयु तं शतम्‌ ॥१२६॥। 
भ्रेणिबद्धानि चामूनि सदं च चतुःशती । पञ्चाशीतिश्च जायन्ते नवस्दपि सदेन्द्रकः ।\१२७॥ 
रक्षाश्चतुदंशचाष्टामिनंवतिश्च प्रकीर्णकाः । सहखरताडिता पञ्च-शती पञ्चदशापि च ।\३२८॥ 
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इन्द्रककी चारों दिज्ञाभोमे एक सौ चार, विदिशाभमे सौ ओर सब मिलाकर दो सौ चार श्रेणिबद्ध 
विल हैँ ११५ इस प्रकार इन ग्यारह प्रस्तारोके श्रेणिब्रद्ध विक दो हजार छह सौ चौरासी ओौर 
इन्द्रक विरु ग्यारह है तथा दोनों मिछाकर दो हजार छह सौ पंचानबे ह ॥११६॥ तथा प्रकीर्णक 
विक चौबीस छा सत्तानवे हजार तीन सौ पचदहै। इस तरह सब मिलकर पचीस लाख 
विर है ॥११७॥ 
तीसरी पृथिवीके पटक प्रस्तार सम्बन्धी तप्त नामक इन्द्रक विलकी चायो दिलाभोमे सौ, 
विदिश्ाओमे छियानबे ओर सब मिलाकर एक सौ छियानबे श्रेणिबद्ध विक हैँ ॥११८॥ दूसरे 
प्रस्तारके तपित नामकं इन्द्रकको चारो दिराओमे छियानबे, विदिशाय बानबे ओर दोनोके 
मिलाकर एक सौ अदासी श्रेणिबद्ध विर हँ ॥११९॥ तीसरे प्रस्तारके तपन नामक इन्द्रककी 
चारों दिशाभमें बानबे, विदिशाओंमे अदासी ओर दोनोके मिलाकर एक सौ अस्सी श्रेणिबद्ध 
विल हँ ।॥१२०॥ चौथे प्रस्तारके तापन नामक इन्द्रककी चारो महादिशाभोमे अदासी, विदिला्मिं 
चौरासी ओर दोनेके मिखाकर एक सौ बहुतर भ्रेणिबद्ध वि हैँ ।॥१२१॥ पांचवे प्रस्तारे निदाघ 
नामक इन्द्रक विकी चारों दिशाओमें चौरासी, विदिद्ाओंमे अस्सी ओर दोनोके मिलाकर एक 
सौ चौसठ श्रेणिबद्ध विल ह ॥१२२॥ छठे प्रस्तारे प्रज्वकित नामक इत्छककी चारों दिशाभोमें 
अस्सी, विदिशाभोमे छत्तर ओर दोनोके मिङाकर एक सौ छप्पन श्रेणिबदध विरू है ॥१२३॥ 
सातवें प्रस्तारके उञ्वक्िति नामक इन्द्रकको चारों दिाओमं छत्तर, विदिशाओमे बहृत्तर ओर 
दोनोके मिलाकर एक सौ अड़तारीस श्रेणिबद्ध विल हैँ ॥१२४॥। आठवें संस्वलित नामक इन्द्रककी 
चारों दिशाओंमे बहृत्तर, विदिशाओंमे अडसठ ओर दोनोको मिलाकर एक सौ चारीस श्रेणिबद्ध 
विकल ह ॥१२५॥। मौर नौवें प्रस्तारके संप्रञ्वलित नामक इन्द्रककी चारों दिलाओमे अड़स, 
विदिशाओभें चौसठ ओर दोनोके सब मिलाकर एक सौ बत्तीस श्रेणिवद्ध विल ह ॥१२६॥ इस 
प्रकार नौ प्रस्तारोके समस्त श्रेणिबद्ध विर एक हजार चार सौ चछिहृत्तर है । इनमे नौ इन्द्रक 
विकी संख्या मिरनेपर एक हजार चार सौ पचासी विरु होते है ।॥१२७॥ तीसरी पृथिवीम 
7 लाख, मंठानबे हजार पांच सौ पन्द्रह प्रकीर्णक ह भौर सत्र मिलाकर पन्द्रह राख विल 
॥१९८॥ 
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चतुर्थः सगेः ॥ ५९१ 
चतुःषष्टिमहादिक्ु षष्टिरेव विदिक्ष च। आरस्यापि शतं मिश्र चतुरविंशतिष्रंमतम्‌ ॥ १२ 
षष्टिरेव महादिक्षु षटपञ्चाशद्विदिक्षु च । तारस्थापि च तन्मिशरं षोडज्ाभर शतं मतम्‌ ॥ १९९ 
षयपञ्चाशन्महादिक्ष, द्रापच्चाशद्विदिश्च. च । मारस्यापि च तन्मिश्रं मतमष्टोत्तरं रातम्‌ ॥ १३ १. 


ढापञ्चाशन्महादिक्ष चत्वारिंशत्‌ खहाष्टसिः । वर्च॑स्कस्य विदिक्ष स्यात्तन्मिश्रं शतमेव तु ॥१३२। ~ 


चत्वारिंशत्‌ सहाष्टाभिमंहादिश्च, विदिक्ष तु । तमकस्य चतुर्भिश्च युतं वा नवतिद्रंयम्‌ ॥१३३॥ 
चस्वारिशचतुभिश्च महादिक्च विदिक्न्‌ तु । चत्वारिंशत्‌ खडस्येयमशीतिश्चतुरत्तरा ॥३३४॥ 
चत्वारिशन्महादिक्ष्‌, षटातरंशच्च विदिश्च च । युता खडखडस्येव षट्सक्ततिर्दाहता ॥९३॥ 

इन्द्रकः सह सप्त स्युः शतन्येतानि सप्त च । श्रेणीबद्धानि सर्वाणि नरकाण्यच्र संमवात्‌ ॥ १३६॥ 
खक्षा नव्तहस्राणि नवतिनं वभिः सह । नवतिश्च त्िभियुंक्ता द्विशती च प्रकीणेकाः ।१३७। 
षटनत्रिरच्च महादिक्च द्त्रिंशत्त विदिश्च तत्‌) तमःश्रतेद्यं मिश्रमष्टाषष्टिर्दाहृता ॥१६३६८॥ 
हानिश्च महादिक्ष्‌ `अमस्याष्टौ च विश्चतिः । विदिश्च मिभितं तच्च षष्टिरिष्टा मनीषिभिः ॥१३९॥ 
अष्टार्चिश्चतिरुदिष्टा महादिश्च विदिक्ष्‌ तु । क्षस्य चतुरूना स्यादद्रापच्नाश्चदद्रयं युता ॥१४०॥ 
चतुर्विंशतिरन्ध्रस्य महादिक्ष्‌, विदिक्ष, तु । विशतिर्मिभितं तस्य चत्वारिंदचतुयुता ॥ ; ७१॥ 
विशतिस्तु महादिश्च विदिक्ष्वपि च षोडश । तमिस्रस्य विमिश्रं तत्‌ षट्‌ त्रिशन्नरकाणि तु ॥१४२॥ 
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चौथी पुथिवीके पहले प्रस्तार सम्बन्धो आर नामक इन्द्रककी चारों दिशाभमें चौसठ 
विदिश्ाभोमे साठ ओर दोनोके भिलाकर एक सौ चौबीस श्रेद्धिबद्ध विल हैँ ॥१२९॥ दूसरे 
प्रस्तारके तार नामक इन्द्रककी चारों दिश्लाओमे साठ, विदिशाभोमे छप्पन ओर दोनोके मिलाकर 
एक सौ सोह श्रेणिबद्ध विर हँ ॥१३०॥ तीसरे प्रस्तारके मार नामक इन्द्रककी चारो महा- 
दिशा छप्पन, विदिक्ञाओंमे बात्रन गौर दोनोके मिलाकर एक सौ आठ श्रेणिबद्ध विमान है 
॥१३१।॥ चौथे प्रस्तारके व्चेस्क नामक ईन्द्रककी चारों महादिशाभोमे बावन, विदिद्ाओमें 
अडतालीसर ओर दोनोके मिराकर एक सौ श्रेणिबद्ध विल है ॥१३२॥ पांचवे प्रस्तारके तमक 
नामक इन्द्रककी चारो महादिलाभोमे अडतारीस, विदिकशषाओमे चवारीसर ओर दोनोके मिलाकर 
बानबे श्रेणिबद्ध विल है ॥१३३॥ छठवें प्रस्तारके खड नामक इन््रककी चारो दिक्ञाओमें चवारीस, 
विदिशाभोमे चारीस भौर दोनेके मिराकर चौरासी ध्ेणिबद्ध विक है ॥१३४॥ ओर सातवें 
प्रस्तारके खड-खड नामक इन्द्रककी चारों महादिशाभोमे चारीस, विदिशाओमे छत्तीस ओर 
दोनोके मिखाकर छत्तर श्रेणिबद्ध विल हँ ॥१३५॥ इस प्रकार चौथी भूमिमे सात इन्द्रक विरोक 
संख्या मिखाकर सब इन्द्रक ओर भ्रेणिबद्ध विलोकी संख्या सात सौ सात है 1॥1१३६॥ इनके 
सिवाय नौ खा निन्यानवे हजार दो सौ तिरानवे प्रकोणंक विकर हैं तथा सब सिरकर दर लाख 
विरू हँ ॥१२७॥ 

पांचवीं पृथिवी सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारे तम नामक इन्द्रकको चारों महादिशाओमं छनत्तौस 
विदिशाभओमं बत्तीस ओर दोनोके मिलाकर अडसठ श्रेणिबद्ध विरू ह ।॥१२८॥ दूसरे प्रस्तारमे श्रम 
नामक इन्द्रककी चारों महादिदाओमें बत्तीस, विदिराभोमे अडाईस ओर दोनोके मिलाकर साठ 
श्रेणिबद्ध विरू है ।१३९॥ तीसरे प्रस्तारके ऋषभ नामक इन्द्रकौ चारो महादिशाओमे अटुाईस, 
विदिशाओमे चौबीस ओर दोनो मिलाकर बावन ध्रेणिबद्ध विल है ।१४०॥ चौथे प्रस्तारे 
अन्ध्र नामक इन्द्रककी चारों दिशाओमे चौबीस, विदिशाओमे बोस ओर दोनोके मिलाकर 
चवारीस श्रेणिबद्ध विरु है ॥१४१॥ भौर पाँचवें प्रस्तारके तमिल नामक इन्द्रककी चायो 
दिकश्षाओमें बीस, विदिशाओमिं सोह ओर दोनोके मिखाकर छत्तीप् श्रेणिबद्ध विकर हैँ ॥१४२॥ इस 
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इन्दकैः सह सर्वाणि श्रेणीवद्धान्यमुन्यपि । दे शते नरकाण्युक्तं पञ्चषष्टिविमिश्रिते ॥१४३॥ 

द्रे क्षो च सहस्राणि नवभिन॑वतिस्तथा । शतानि सप्त कथ्यन्ते पञ्च््निशत्‌ प्रकीणंकाः ॥ १४४॥ 
षोडदव महादिश्च द्वादसोव विदिक्षु च । हिमस्यापि चिभिश्रं स्यादुष्टाविंशतिरेव तत्‌ ॥ १४५॥ 
हाद्व महादिक्षु विदिश्षवष्टौ तु तदुदरयम्‌ । सहितं नरकाणां स्याद्‌ वदंरुस्य त विशतिः ॥१४६॥ 
अष्टावेव महादिक्षु चत्वार्येव विदिक्षु च । कट्ख्क्रस्य समेतं तु ्ादशचेव तु तदूद्रयम्‌ ॥१४७॥ 
त्रिषष्टिरिनदरकैः साध॑ भ्रेणीबद्धान्यमुन्यपि । नवतिरच सहस्राणि नवभिः सहितानि तु ।१४८॥ 
दतानि नव तत्रापि द्वात्रिशच्च प्रकीणंकाः । प्ररीणंनारकाकीर्णाः प्रणीताः प्राणिदुःसहाः ॥१४९॥ 
एकमेव महादिक्षु विदिभु नरकं न हि । अप्रतिष्ठानयुक्तानि पच्च स्युनं प्रकीणेकाः ।१५०। 
काङ्क्षास्यदच महाकाडक्षः पूवं पश्चिमयोरदिंशोः । पिपासातिपिपासाख्यौ दक्षिणोत्तरयोस्तथा ॥१५१॥। 
सीमन्तकेन्द्रकस्यामी चस्वारोऽनन्तराः स्थिताः । दुवंणेनारकाकीर्णाः प्रसिद्धा नारकार्याः ॥१५२॥ 
अनिच्छाख्यो महानिच्छो निरयो विन्ध्यनामकः । सहाविन्भ्यामिधानइच तरकस्य तथा स्थिताः ।।१५३ 
दुःखाख्यश्च महादुःखो निरयो वेदनाभिधः । मह वेदननामा च तप्तस्यामी तथा स्थिताः ॥ १५४॥ 
निदष्टातिनिरष्टाख्यौ निरोधो निरयोऽपरः । महानिरोधमाखा च तेऽप्यारस्य तथा स्थिताः ॥ १५५॥ 
विरुदधातिनिर्द्ाख्यौ तृतीयश्च विमदंनः । महाविमद॑ंनाख्यश्च तमोनाम्ना तथा स्थिताः ॥ १५६। 





प्रकार पाँचवीं पुथिवीमे पांच इनद्रक विल मिलाकर समस्त इन्द्रक ओौ.र श्रणिबद्ध विरोक संख्या दो 
सौ पैंसठ है । तथा दो काख निन्यानवे हजार सात सौ पतीस प्रकीर्णक विरू है 'ओौर सब मिरकर 
तीन राख विर है ॥१४२-१४४॥ छठवीं पुथिवौ सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके हिम नामक इन्द्रककी 
चारों महादिशाभोमे सोलह, विदिशाओम बारह ओर दोनोके भिलाकर अद्भाईस श्रेणिबद्ध विक 
हँ ।॥१४५॥ दूसरे प्रस्तारके वद॑र नामक इन्द्रककी चारों महादिश्ाओमे बारह, विदिलाओमं 
आर ओर दोनोके मिलाकर बीस श्रेणिबद्ध विर है ॥१४६॥ ओौर तीसरे प्रस्तारके रट्लक नामक 
इन्द्रककी चारों महादिशाभोमे आठ, विदिश्ाओमे चार भौर दोनोके मिलाकर बारह श्रेणिबद्ध विल 
है।१४७॥ इस प्रकार छटठवौं पृथिवीके तीन प्रस्तारोमे तीन इन्द्रकोंकी संख्या मिलाकर वेसठ इन्द्रक 
भौर श्रेणिबद्ध विल हैँ तथा निन्यानने हजार नौ सौ बत्तीस प्रकीर्णक विर ह ओर सब मिलकर पाच 
कम एक राख वि हँ । ये सभी विल प्राणियों किए दुःखसे सहन करनेके योग्य ई ॥१४८-१४९॥ 

सातवीं पृथिवीम एक ही प्रस्तार है ओर उसके बीचमे अप्रतिष्ठान नामक इन्द्रक है उसकी 
चारों दिशाओमे चार ध्रेणिबद्ध विरू हँ । इसकी विदिशाओमे वि नहीं है तया प्रकीर्णक विर भी 
इस पृथिवीमे नही हैँ । एक इन्द्रक ओौर चार शेणिबद्ध दोनों मिलकर पाँच विल है ॥१५०॥ 

प्रथम पृथिवीके प्रथम प्रस्तारमे जो सीमन्तक नामका इन्द्रक विख है उसकी पूवं दिला 
कक्ष, पर्दिचम दिशामें महाकांक्ष, दक्षिण दिशामे पिपास ओौर उत्तर दिशामे अतिपिपास नामके 
चार प्रसिद्ध महानरक हैँ । ये महानरक इन्द्रक विके निकटमें स्थित है तथा दुवंणं नारकियोसे 
व्याप्त हँ ॥१५१-१५२॥ दूसरी पुथिवीके प्रथम प्रस्तारमे जो तरक नामका इन्द्रक वि है उसकी 
पूवं दिरामें अनिच्छ, परिचम दिला महानिच्छ, दक्षिण दिशामे विन्ध्य ओर उत्तर दिदामे 
महाविन्ध्य नामके प्रसिद्ध महानरक स्थित है ॥१५३॥ तीसरी पृथिवीके प्रथम प्रस्तारमे जो तप्त 
नामका इन्द्रक विल है उसको पूवं दिशामे दुःख, परिचम दिशामे महादुःख, दक्षिण दिशामें 
वेदना ओर परिचम दिशामें महावेदना नामके चार प्रसिद्ध महानरक हँ ॥१५४॥ चौथी पुथिवीके 
पथम प्रस्तारमे जो आर नामका इनद्रक विल है, उसकी पूवं दिशामे निःसृष्ट, परिचम दिलामे 
अतिनिःसृषट, दक्षिण दिशामे निरोध ओर उत्तर दिकशामे महानिरोध नामके चार प्रसिद्ध 
महानरक ह ॥१५५॥ पांचवीं पृथिवीके प्रथम प्रस्तारमे जो तम नामका इन्द्रक है उसकी 
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नीराख्यश्च महानीखो निरयो मघवाक्षितो । दिश पङ्कमहापड्धौ हिमनाम्नस्तथा स्थितः ॥१५७॥। 
स्थिताः कारूमहाकारूरोरवा निरयास्तथा । महारौरवनामा च स्वाप्रतिष्ठानदिक्ु ते ॥१५८॥ 
नवतिश्च सहस्राणि श्रिश्ती च प्रकीणंकाः । छक्षाश्चैव अ्यशीतिः स्युशचत्वारिंश् सप्तभिः ॥१५९॥ 
सहस्राणि नव श्रे णी-गतानां षटुश्चतोन्द्रकेः । त्रिभिः पञ्चाशता रक्षा अकी तिश्चतुरुत्तरा ॥१६०॥ 
तेषु संख्येयविंस्ताराः षट॒रुक्षाः प्रथमक्षितौ । सन्स्यसंख्येयविस्ताराश्चतुर्विंशतिरेव ताः ॥५६१॥ 
सस्ति सखंख्येयविस्तागः पञ्चरुक्षास्तु विश्चतिः । ततोऽसंख्येयविस्तारा नरकौषा द्यघःक्षितौ ।॥१६२॥ 
खक्लास्तिसस्तृतीयायां ख्याताः संस्येययोजनाः । असंल्येवास्तु विस्तारा रक्षा द्वादक्च त॒ क्षितो ॥१६३॥ 
रक्षद्वयं चतुर्थ्या तु नारकाणां क्षितौ ततः । संख्येययोजनानां स्यादन्येषामष्ट रक्षिताः ॥१६७॥ 
अधःपष्टिसहस्राणि संख्येया ध्वनितान्यतः । चस्वारिंशतसहस्राणि हिरक्षाण्यपराण्यपि ॥१६५॥ 
एकोनर्विशतिः षष्टयां सहस्राणि नवोत्तरा । नवतिनेवश्चत्यामा' संख्येया ध्वनितानि तु ॥१६६॥ 
सप्ततिश्च सहस्राणि नवाक्ंख्येययोजनाः । शतानि नारकावासा नवषण्णवतिस्त्विह ॥१६७॥ 

एकं संख्य यविस्तारं सप्तम्यां नरकं मतम्‌ । ततोऽसं ख्येय विस्तारं नरकाणां चतुष्टयम्‌ ॥१६८॥ 

तन्न संख्येयविस्तारा इन्द्रकाः सवं एव ते । भ्र णीबद्धास्त्वसंख्यय विस्तारा नरकार्याः ॥१६९॥ 
केचित्‌ संख्येयविस्ताराः सवंभूमिप्रकीणंकाः । केऽप्यसंख्ययविस्तारा इत्थं ते तूमयात्मकाः ॥१७०॥ 





पूवं दिशम निरुद्ध, परिचम दिशामे अतिनिरुढ, दक्षिणम विमर्दन ओर उत्तरम महाविमर्दन 
, नामके चार प्रसिद्ध महानरक स्थित हैँ ॥१५६॥ छठी पृथिवीके प्रथम प्रस्तारमे जो हिम नामका 
इन्द्रक विरू है उसकी पूवं दिशमें नील, परिवम दिश्ामें महानीक, दक्षिणम पंक ओर उत्तरे 
महापंक नामके चारं प्रसिद्ध महानरक स्थित है ॥१५७॥ ओर सातवीं पृथिवीम जो अप्रतिष्ठान 
नामका इन्द्रक है उसकी पृवं दिशामें काल, परिचम दिशामें महाकाल, दक्षिण दिच्ामें रौरव ओर 
उत्तर दशाम महारौरव नामके चार प्रसिद्ध महानरक है ॥१५८॥ इस प्रकार सातो पृथिवि्योमें 
तेरासी राख, नन्बे हजार, तीन सौ सेतालिप प्रकीणंक, नौ हजार छह सौ श्रेणिबद्ध, उनंचास 
इन्द्रके ओर सब मिलाकर चौरासी साख विक हैँ | १५९-१६०॥ 


प्रथम पुथिवीके तीस लाख विरोमे छह राख विल संख्यात योजन विस्तार वारे हँ गौर 
चौबीस लाख विल असंख्यात योजन विस्तारवाछे हैँ १६१ उसके नीचे दृसरी पुथिवीमे पांच लाख 
संख्यात योजन विस्तारवाङे ओर बीस खख असंख्यात योजन विस्तारवाले विर है ॥१६२॥ तीसरी 
पुथिवीमें तीन लाख संख्यात योजन विस्तारवाके भौर बारह खख असंख्यात योजन विस्तारवाङे 
विख हँ ॥१६३॥ चौथी पृथिवीमे दो लाख विल संख्यात योजन विस्तारवाले हँ ओर आठ लाख 
असंख्यात योजन विस्तारवाङे है ॥१६४॥ पांचवीं पुथ्वीभे साठ हजार विर संख्यात योजन विस्तार- 
वाले हँ ओर दो लाख चारीस हजार विरु असंख्यात योजन विस्तारवारे हैँ ॥१६५॥ छठ्वीं 
पृथिवीम उन्नीस हजार नौ सौ निन्यानबे विल संख्यातयोजन विस्तारवारे हैँ ओर उन्यासी हजार 
नौ सौ छियानबे विल असंख्यात योजन विस्तारवाङे है ॥१६६-१९७॥ सातवीं पृथिवीम एक अर्थात्‌ 
नीचका इन्द्रक विक संख्यात योजन विस्तारवाखा है ओर चारों दिशाभोके चार विल असंख्यात 
योजन विस्तारवाले हँ ॥१६८॥ सातो पृथिवियोमे जो इन्द्रक विल हवे सब संख्यात योजन 
विस्तारवाङे है, तथा श्रेणिबद्ध विक असंख्यात योजन विस्तारवके हँ ओरं प्रकीर्णक विरोमे 
कितने ही संख्यात योजन विस्तारवाङे तथा कितने ही असंख्यात योजन विस्तारवारे हँ इख तरह 
उभय विस्तारवारे है ॥१६९-१७०॥ 





१, साक्भित्य्थः । 


५४ हरिवंशपुराणे 


सोमन्तकस्य विस्तारो योजनानां मतं ततः । विद्वद्धिः प्रमितो रक्षाद्चस्वारिशच्च पञ्च च ॥१७१॥ 
चत्वारिंशच्तखश्च रुक्षाः साश्टसहस्िकाः । चिश्ती च त्रयस्िशत्‌ सन्यशो नारकस्य सः ।॥१७२॥ 
त्रिचत्वारिशदिष्टास्ताः सहस्राणि च षोडश । षटुशषतानि च षटुषषटद्रौ जयं शौ रीरवस्य च ॥१७६॥ 
द्वि चत्वारि द्तास्वाः सहस्राणि च विंशति । पञ्चोत्तराणि विस्तारो आन्तस्यापि समन्ततः ॥१७४॥ 
चत्वारिंशच्च रुश्चा सैकोद्‌्रान्तस्य शतत्रयम्‌ । त्रयश्िशत्‌ सहराणि त्रयस्िशत्त्‌ भागवान्‌ ॥ १७५॥ 
चस्वारिशस्स संञ्नान्ते ततः षटषषटि षट्शती । चत्वारिंशत्‌ सहस्राणि सैकानि दौ त्रिमागको ॥१,५६॥ 
ताश्चस्वारिशदेकोना असंश्नान्तस्य विस्तृतिः । पच्चाशच्च सहस्राणि योजनानां समन्ततः ॥१७७॥ 
अष्टात्रिंशत्‌ स विभ्रान्ते ताः पञ्चाशत्‌ सहशकैः । सह ज्यं शश्चयसिरात्‌ त्रिशता्टसहसरकः ॥१७८।। 
सपत्रिश्चदतो र्चा सषट्षष्टिखहसल्तिकाः । शतानि षट्‌ त्रिभागो द्वौ पटूषष्टिखस्तनामनि ॥१७९॥ 
षटत्रिच तथा लक्षाः सहस्राणि च सक्तिः ¦ पञ्चोत्तराणि विस्तारस्चसितस्य परिस्फुटः ॥1८०॥ 
पञ्चयिशदतो छक्चा वक्रान्तस्य त्रिमागदान्‌ । ज्यशीतिश्च सहस्राणि त्रयञ्चिश्चच्छतत्रयम्‌ ॥१८१।। 
चतुरस्त्रिशदतो रक्षा नवस्येकसहसिका । षट्षष्टिः षट्‌श्ती त्यंशाववक्रान्तस्य सवतः ॥१८२॥ 
चतुस्त्रिंशत्ततो रुक्षा योजनानामवस्थिताः । विक्रान्तस्यापि विस्तारः समस्तो चिस्तरेरितः ॥ १८३॥ 
स्तरकस्य त्रयस्त्रिंशत्‌ रश्चाः सा्टएदल्िकाः । शतानि चीणि सत्यं श: त्रिंशच त्रीणि विस्तृतिः ॥१८४॥ 
स्तनकस्य तु विस्तारो रक्षा हवा्रिशदंशको । षोडश्षापि सहस्रागि षट्षष्टिः षट्शती मता ॥१८५॥ 
मनकस्यापि विस्तारो व्रिशव्लक्षा सहैककाः । योजनानां सहस्राणि पञ्चर््िंशतिरेव च ॥१८६॥ 


अब सातो पृथिवियोके उनंचास इन्द्रक विोका विस्तार कहते है--उनमेसे प्रथम पृथिवीके ,, 
सीमन्तक इन्द्रकका विस्तार पतालीस लाख योजन है ॥१७९॥ दूसरे नारक इन्द्रकका विस्तार 
चवारीस लाख आठ हजार तोन सौ तैंतीस योजन तथा एक योजनके तीन भागोमे-से एक भाग 
प्रमाण है ॥१७२॥ तीसरे रौरव इन्द्रकका विस्तार तैतालीस राख सोरृह्‌ हजार छह सौ सडसठ 
योजन ओर एक योजनके तीन मागमे दो माग प्रमाण है ॥१७३॥ चौथे ्रात्त नामक इन्द्रकका 
विस्तार सब ओरसे बयाीस लाख पञ्चीस हजार योजन है ॥१७४॥ पांचवें उद्भ्रान्त नामक 
इन्द्रकका विस्तार इकतारीस राख तँतीस हजार तीन सौ तैतीस योजन ओर एक योजनके तीन 
भागोमे-से एक भाग प्रमाण है ॥१७५॥ छठवें सम्भ्रान्तं नामक इन्द्रकका विस्तार चालीस राख 
इकतालीस हजार छह सौ छियासठ योजन ओर एक ॒योजनके तीन भामोमे दो भाग प्रमाण 
है ॥१७६॥ सातवे असम्भ्रान्त इन्द्रकका विस्तार सब ओरसे उनतालीस लाख पचास हजार योजन 
है ॥१७७॥ आठवें विश्रान्त नामक इन्द्रकका विस्तार अडतीस लाख अठावन हजार तीन सौ 
तीस योजन भौर एक योजनके तीन भागोमे-से एक भाग प्रमाण है ॥१७८॥ नौवें चस्त नामक 
इृन्द्रकका विस्तार सेँतीस लाख छ्ियासठ हजार छह सौ छियासठ योजन ओौर एक योजनके तीन 
भागोंमें दो भाग प्रमाण है ॥१७९॥ दशवे वषित नामक इन्द्रकका विस्तार छततीस राख पचहुतर 
हजार योजन है ॥१८०॥ ग्यारह वक्रान्त नामक इन्द्रकका विस्तार पतीस राख तेरासी हजार 
तीन सौ तंतीस योजन जौर एक योजनके तीन भागोमि-से एक भाग प्रमाण है ॥१८१॥ बारे 
अवक्रान्त नामक इन्द्रकका विस्तार सब ओरसे चौतीस लाख एकानबे हजार छह सौ छयासटठ 
योजन ओर एक योजनके तीन भागोमे-से दो भाग प्रमाण है ॥१८२॥ ओर तेरहुने विक्रान्त नामक 
इन्द्रकका विस्तार चौतीस राख योजन है ॥१८३॥ 

द्वितीय पुथिवीके पहले स्तरक नामक इन्द्रकका विस्तार तैंतीस छाख आठ हृजार तीन सौ 
तेतीस योजन ओर एक योजनके तीन भागोमे-से एक भाग प्रमाण है ॥१८४॥ दूसरे स्तनक नामक 
इन्द्रकका विस्तार बत्तीस राख सोह हजार छह सौ छियासठ योजन गौर एक योजनके तीन 
भागोमं दो भाग है ॥१८५॥ तीसरे मनक इनद्रकका विस्तार इकती स छाख पच्चीस हजार योजन है 


चतुर्थः स॑: ५५ 


वनकस्यापि विस्तारः निंश््लक्षाः शतत्रयम्‌ । त्रयसिशस्वदहखाणि चयसिश्चत्त्िमागवान्‌ ॥१८५॥ 
धाटस्य विंशतिडश्षा नव षटुषषटिश्च षट्शतम्‌ । चस्वारिचस्सहस्राणि सैन ज्यंशकौ हि सः ॥१८८॥ 
अष्टाविंशतिरक्षास्तु विस्तारः परिकीतिंतः । स पञ्चाशत्‌ सहखाणि संघाटस्य निरन्वरः ॥१८९॥ 
सम्ठर्विशतिलक्षाः स त्रयस्िशं शातत्रयभ्‌ । पञ्चाशच्च सदलराणि साष्टौ जिहसखिमागवान्‌ ॥१९०॥ 
रक्षाः षडुविरातिः भक्ताः सषट्षष्टिसहसिकाः। षट्षष्टिः षटुशषतौ च्यंशौ विस्तारो जिह्धिकाश्रयः ॥१९१॥ 
प्विंशातिकक्षासतु रोरस्य परिकीर्तितः । सहल्राणि च विस्तारः समस्तः पञ्चनष्ततिः ॥१९२॥ 
चतुविङ्यतिरश्चारच रोद्धुपस्य ज्रिमागवान्‌ । व्यशोतिश्च सहश्ाणि जिक्षती धिश्यता त्रयम्‌ ॥ १९३१ 
तरयोरविंसतिक्चास्तु विस्तारः स्तनरोटपे । सहसराण्येकनवतिरूंशौ षट्‌षष्टि पटशतम्‌ ॥१०४॥ 
त्रयोविश्विश्षास्तु तप्ते द्वार्यिशशतिः परे । त्रिभागोऽष्टै लहस्ाणि तरयसिशच्छतन्रयम्‌ ॥ १९५॥ 
एकविंशविक्षा वे सहस्रणि च षोडशा । तपनस्य त्रिभागौ च षट्षष्टिः षटुशाती च सः ॥१९६।। 
रक्षाः विंशतिरदिष्टा सुनिभिः पञ्विंशतिः। सदलाणि च विस्तारस्तापनस्यापि सर्वतः ॥१९७॥ 
एकोन्विदातिखश्चा निदाघस्य शतन्रयम्‌ । ज्रयसिशरहखाणि त्रिभागस्धिशवा त्रयम्‌ ॥१९८॥ 

स चाष्टाद्श रक्चास्ताः षट्षष्टिः षोडशात्मकम्‌ । शतं प्रज्वङितस्यासौ चस्वारिंशव्सहसनङैः । १९९॥ 
खक्चाः सप्तदज्ञ प्रोक्ता विर्तारस्तस्वदिमिः । सहैवोऽज्वङितस्यासौ चत्वारिशित्सहस्रङैः ॥२००। 
लक्षाः षोडश विस्तारो ह्यष्टपञ्चाश्दप्यतः । सहस्राणि त्रिंशस्यंशखिश्स्ंज्वछिते त्रिभिः \॥२०१॥ 
रक्षाः पञ्चदश च्य॑शो षटषष्टिः षटृक्षती च सः । सहस्राणि च षट्षष्टिः संमज्वङ्तिनामनि ॥२०२॥ 
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॥१८६॥ चौथे वनक इन्द्रकका विस्तार तीस छाख तैतीस हजार तीन सौ तैतीस योजन बौर एक 

योजनके तीन भागोमे एक भाग प्रमाण है ।॥१८७॥ पांचवें घाट नामक इन्द्रकका विस्तार उनतीस 
राख इकतालीस हजार छः सौ छियासठ योजन ओर एक योजनके तीन भागोमे दो भाग प्रमाण 
है ॥१८८॥ छठवें संघ।ट नामक ईन्द्रकका विस्तार अद्राईस लाख पचास हजार योजन है ॥१८९॥ 
सातवें जिह्व नामक इन्द्रकका विस्तार सत्ताईस खख अंटावन हजार तीन सौ तैंतीस योजन ओर 
एक योजनके तीन भागोमे एक भाग प्रमाण ह ॥१९०॥ स्वं जिह्धिक इन्द्रकका विस्तार छन्बीस 
राख छियासठ हजार छह सौ छियासठ योजन भौर एक योजनके तीन भागोमे दो भाग प्रमाण 
है ॥१९१।। नौवें लोर इन्द्रकका विस्तार पच्चीस खाख पचहुत्तर हजार योजन है ॥१९२॥ दसवें 
लोलुप नामक इन्द्रकका विस्तार चौबीस छाख तेरासी हजार तीन सौ तैंतीस योजन ओर एक 
योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण हे ।॥१९३॥ ओर ग्यारहवें स्तनलोटृप इन्द्रकका विस्तार 


तेस लाख एकानवे हजार छह सौ छियासठ योजन ओर एक योजनके तीन मागमे दो भाग 
प्रमाण है ॥१९५४॥ 


तीसरी पुथिवीके पहुखे तप्त नामक इन्द्रकका विस्तार तेईस जाख योजन ह । दूरे तपित 
इन्द्रकका विस्तार बाईस लाख आठ हजार तीन सौ तैंतीस योजन भौर एक योजनके तीन भगम 
एक भाग प्रमाण है 1१९५॥ तीसरे तपन इन््रकका विस्तार एक्कीस लाख सोखह्‌ हजार छह सौ 
छियासठ योजन ओर एक योजनके तीन भागोमे दो भाग प्रमाण है ॥१९६॥ चौथे तापन नामक 
इन्द्रकका विस्तार मुनियोने सब ओर बीस लाख पच्चीस हजार योजन कहा है ॥१९७॥ पाँचवें 
निदाघ नामक इन्द्रकका विस्तार उन्नीस लाख तेतीस हजार तीन सौ तैंतीस योजन ओर एक 
योजनके तीन भागोमे एक भाग प्रमाण है ॥१९८॥ छठवें प्रज्वलित ईन्दरकका विस्तार अठारह 
राख इकतारीस हजार छह सौ छियासठ योजन है ॥१९९॥ सातवे उञ्ज्वलिति इन्द्रकका विस्तार 
तत्वदर्शी आचार्यनि सव्रह राख चारीस हजार योजन बतलाया है ॥२००॥ माठवें संञ्वकित 
इन््रकका विस्तार सोह खख अंहावनं हजार तीन सौ तंतीस योजन ओर एक योजनके तीन 
भागोमे एक भाग प्रमाण है ॥२०१॥ भौर नौवें संप्रस्वलिति इन्द्रकका विस्तार पन्द्रह शाखं 





५६ हरिवश्षवुराणे 


श्चास्चतुदैरवोक्ताः पञ्चसक्ततिरप्यतः । सहस्राणि स विस्तारस्तस्यारस्यापि सवतः ५२०३॥ 
छक्षाखयोदश्च भ्यंश्श्य खिशच्छतन्रयम्‌ । च्यशीतिश्च सहस्राणि विस्तारस्तारगो चरः ॥२०४॥ 
लक्षा दवादश ज्यंशौ च षट्षष्टिः षट्शती तथा । सहखराण्येकनवति्विस्तारो मारगोचरः ॥२०५॥ 
लक्षा द्वादश वचस्के लक्षोनास्तन्के त॒ ताः । अर्यशश्वा्टसहस्राणि तयसिक्च्छतत्रयम्‌ ॥२०६॥ 
लक्षा दश्च षडस्योक्ताः सहसरं षोडलास्मकम्‌ । षटृशती च त्रिभागौ च षटुषष्टिः स प्रकीर्तितः ॥२०७॥ 
रश्चा नव सहस्राणि पञ्चविश्चतिरेव च । विस्तारो विस्तरेणोक्तस्तज्तेः खडखडस्य सः ॥२०८॥ 
रक्षास्तमःश्रुतेरष्टौ योजनानां शतत्रयम्‌ । त्रयञ्िशत्सहखाणि त्रयञ्खिरास््रयं च सः ॥२०९॥ 
क्षाः सप्त भमस्यासौ चत्वारिं शस्सहघकैः । शतानि षोडशा शौ च षटुषष्टिरपि माषितः ॥२१०॥ 
क्षाः षडेव विस्तारः सपञ्चाशस्पहसि काः । योजनानां समन्तात्तु ज्षषस्य परिमाषितः ॥२११॥ 
रक्षाः पञ्चेव चान्धस्य त्रयसिश्चच्छतत्रयम्‌ । च्यंशश्चाप्यष्टपञ्चाशत्‌ सहस्राणि स वर्णितः ॥२१२॥ 
रक्षाश्च उद्िषटास्तमिसे भ्यं शकद्रयम्‌ । षटष्टिश्च सहखाणि षटषष्टिः षटुश्ती च सः ॥२१३॥ 
लक्षारितलो हिमस्यापि विस्तारः पञ्चसक्ततिः । सहस्राणि समादिष्टः शुडकेवरदुष्टिमिः ॥२९४॥ 
छक्षद्रयं विभागश्च विस्तारो वद॑खस्य तु । ्यश्ीतिश्च सहस्राणि त्रय्विशच्छतत्रयम्‌ ।। २१५ 
रुद्रकस्य तु रक्षका षटुषष्टिः षट्चती तथा । सहस्राण्येकनवतिरविस्तारः व्यंशकद्वयम्‌ ॥२१६॥ 








छियासठ हजार छह सौ छियासठ योजन ओर एकं ॒योजनके तीन भागोमे एक भाग प्रमाण 
है ।॥२०२॥ 

चौथी पुथिवीके आर नामक पहले इन्द्रकका विस्तार सब ओर चौदह राख पचहततर 
हजार योजन कहा है ॥२०३॥ दूसरे तार इन्द्रकका विस्तार तेरह लाख तेरासी हजार तीन सौ 
तैंतीस योजन ओर एके योजनके तीन भागोंमें एक भाग प्रमाण है ॥२०४॥ तीसरे मार नामक 
इन्द्रककां विस्तार बारह लाख एकानवे हजार छह सौ छ्ियासठ योजन ओर एक योजनके तीन 
भागोमे दो भाग प्रमाण है ॥२०५॥ चौथे वच॑स्कं इन्द्रकका विस्तार बारह छाख योजन है । पांचवें 
तनक इन्द्रकका विस्तार ग्यारह खाल आठ हजार तीन सौ तैतीस योजन ओर एक योजनके तीन 
भागोमे एक भाग प्रमाण है ॥२०६॥ छव्वें खड इन्द्रकका विस्तार दश छाख सोलह हजार छह सौ 
छियासठ योजन ओर एकं योजनके तीन भागोमे दो भाग है ॥२०७॥ ओर सातवे खडखड नामक 
इन्द्रकका विस्तार जानकार आचायनि नौ राख पच्चीस हजार योजन कहा है ॥२०८॥ 

पांचवीं पृथिवीके पुरे तम नामक इन्द्रकका विस्तार आठ राख तैंतीस हजार तीन सौ 
तीस योजन ओौर एक योजनके तीन भागोमे एक भाग प्रमाण है ॥२०९॥ दूसरे ्रम॒इन्द्रकका 
विस्तार सात लाख इकतारीस हजार छह सौ छियासठ योजन ओर एक योजनके तीन भागोमिं 
दो भाग है ॥२१०॥ तीसरे क्षष इन्द्रकका विस्तार छह लाख पचास हजार योजन कहा गया 
है ॥२११॥ चौथे अन्ध्र नामक इन्द्रकका विस्तार पाँच खख अंठावन हजार तीन सौ तीस 
योजन ओर एक योजनके तीन भगोमे एकं भाग प्रमाण वणित है ॥२१२॥ ओौर पांचवें तमिस 
नामक इन्दरकका विस्तार चार छाख छियासठ हजार छह सौ छियासठ योजन भौर एक योजनके 
तीन भागोमें दो भाग प्रमाण है।॥२१३॥ 

छटठवी पुथिवीके पहले हिम नामक इन्द्रकका विस्तार निर्मर केवलन्ञानके धारी अरहृन्त 
भगवानुने तीन साख पचहत्तर हजार योजन बतराया है ॥२१४॥ दूसरे वद॑ इन्द्रकका विस्तार 
दो खख तेरासी हजार तीन सौ तैंतीस योजन ओौर एक योजनके तीन भागोमे एक भाग प्रमाण 
है ॥२१५॥ भौर तीसरे रुल्लक इन्द्रकका विस्तार एक लाख एकानबे हजार छह सौ छियासठ 
योजन ओर एक योजनके तीन भागोमे दो भाग प्रमाण है ।२१६॥ 


चतुर्थः सगः ५७ 


केवरेव तु रक्षका योजनानां प्रकीर्तितः । अप्रतिष्डानविस्तारो वस्तुविस्तरवेदिमिः ॥२१७॥ 
इन्द्रकेषु च बाह्यं घर्मायां कोश एव च । श्रेणिष्वेषु स सत्य॑शो द्वौ सत्य॑शौ प्रकीणेके ।।२१८॥ 
क्रोशः साधंस्तु वंशाथामिन्द्रकेषु तदीरितम्‌ । श्र णीगवेषु तु कोशौ त्रयः सार्षाः प्रकीर्णके ।।२१९॥ 
मेधायामिन्द्रकेषू^्तं बाहुल्यं करोशयोदंयम्‌ । स दिज्यंशं त तच्छ ण्यां संयुक्त तस्मकीणके ॥२२०॥ 
साधो द्वाविन्द्रकेष्वेती चतुर्थ्या तय॑शकस्त्रयः । श्रेण्यां प्रकीणकेष्वेते षट्‌ मारौः पच्च पञ्चमिः ।।२२१॥। 
इन्दकेषु त्रयः क्रोशादचस्वारः श्रेण्युपाश्रयः । सष्ठ प्र रीणकेष्वेते पञ्चम्यासुपवर्भिवाः ॥२२२॥ 

सार्धाः षष्छ्यां तरयः क्रोशा इन्द्रके ्रेण्युपाधिताः । चत्वाररू्यंर रावष्टौ ते षड्भागाः प्रकीणेके ॥२२३॥। 
सक्तम्यामप्रतिष्टाने चस्वारस्ते समुच्चयः । श्रेणिबद्धेषु पञ्चैव सत्रिमागाः प्रकीतिंताः ॥२२४॥ 
योजनानां चतुःषष्टिः शतानि प्रथमक्षितौ । नवतिनं वसंयुक्ता फरोशयोश्च हयं तथा ।॥२२५॥ 
कोशद्वादशमागाश्च तथेकेकाद शापरे । इन्द्र काणामिदं जञेयमेकैकस्यान्तरं बुधैः ॥२२६॥ 
चतुःपष्टिशतान्येव नवतिश्च नवोत्तरा । श्रं णोगतान्तरं कोशौ तथा पञ्चनवांशकाः ।(२२७॥ 
नवतिनेव चैतानि चतुःषष्टिशातानि तत्‌ । कोशाः सप्तदशान्येषां कोशषट्‌त्रिंशदंशकाः ॥२२८॥ 
इन्द्रकाणां हितीयायां एयिष्यां तु पृशुश्रुताः । तद्योजनशतान्याइरेकान्नर्विंशदन्तरम्‌ ॥२२९॥ 

नव मिश्च नवत्या च योजनैः सहितानि तु । चस्वारिंशच्छतैयुंक्ता तथा सक्षधनुःशती ।२३०॥ 
तावन्त्येव्र च जायन्ते योजनान्यन्ययाऽनया । भं गिबद्धस्थितानां च या षटत्रिंशद्ध नुःशती ॥२३१॥ 





सातवी पृथिवीम केवर अप्रतिष्ठान नामका एक ही इन्द्रक है तथा वस्तुके विस्तारको 
जाननेवाङे सव॑ज्ञ देवने उसका विस्तार एक राख योजन बतलाया है ।॥२१५७॥ 

घर्मा नामक पहली पुथिवीके इन्द्रक विलोक मुटाई एक कोरा, श्र णिबद्ध विलोकी एक 
कोरा तथा एक कोकशके तीन भागम एक भाग ओरं प्रकीणैक विलोकी दो कोश तथा एक कोराके 
तीन भागम एक भाग प्रमाण है ॥२१८॥ दूसरी वंशा पृथिवीके इन्द्रक विकी मुटाई डढ्‌ कोश, 
शरे णिबद्धोकी दो कोश ओर प्रकीर्णकोकी साढे तीन कोश ह ।॥२१९॥ तीसरी मेघा पुथिवीके 
इन्द्रकोकी मुटाई दो कोश, श्रेणिबद्धोकी दो कोश ओर एक कोशके तीन भागोमे दो भाग, तथा 
प्रकीण॑कोंकी चार कोल ओौर एक कोशके तीन भागोमे दो भाग है ॥२२०॥ चौथी अंजना पृथिवीके 
इन््रकोकी मुटाई अढ़ाई कोश, श्रेणिबद्धोकी तीन कोर ओौर एक कोशके तीन भागो एक भाग 
तथा प्रकीर्णैकोकी पांच कोश ओर एक कोशके छह भागोमे पच भाग है ॥२२१॥ पाँचवीं अरिष्टा 
पृथिवीके इन्द्रकोकी मुटाई तीन कोश, श्रेणिबद्धोको चार ओर प्रकीण॑कोकी सात कोश 
है 1२२२॥ छठी मघवी पुथिवीके इन्द्रकोंकौ मुटाई साढे .तीन कोश, भ्रेणिबद्धोकी चार कोश ओर 
एक कोशके तीन भागोमे दो भाग तथा प्रकीणकोकी आठ कोक ओर एक कोश्चके आठ भागोमं छ्‌ 
भाग प्रमाण है ॥२२३॥ एवं माघवी नामक सातवीं पृथिवीके अप्रतिष्ठान इन्द्रककीौ मुटादरं चार कोश, 
शरेणिबद्धोकी पाँच कोश ओर एक कोशके तीन भागोमं एक भाग है । सातवीं पुथिवीमें प्रकोर्णक 
विल नहीं है॥२२८॥ अब विर्छोका परस्पर अन्तर कहते ह--प्रथम पुथिवीके इन्द्रक विरोका अन्तर 
बुद्धिमान्‌ पुरषोको चौसठ सौ निन्यानवे योजन (छह हजार चार सौ निन्यानवे योजन) दो कोश गौर 
एक कोशके बारह भागोमे-से ग्यारह भाग जानना चाहिए ॥२२५-२२६॥ श्रेणिबद्ध विरछोका चौसठ 
सौ निन्यानवे योजन दो कोच ओर एक कोशके नौ भागोमे पाच भाग है ॥२२७ तथा प्रकीर्णक 
विका अन्तर चौसठ सौ निन्यानवे योजन दो कोश ओर एक कोके छत्तीस भागोमें सत्रह्‌ भाग 
प्रमाण है २२८ द्वितीय पृथिवीके इन््रक विछोका अन्तर बहुश्रुत विद्वानोनि दो हजार नौ सौ 
निन्यानवे योजन भौर चार हजार सात सौ धनुष कहा है ॥२२९-२३०॥ श्रेणिबद्ध विका अन्तर 
दो हजार नौ सौ निन्यानवे योजन ओर तीन हजार छह सौ धनुष है ॥२३१॥ एवं प्रकीर्णक विलोका 
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ताबन्श्येव पुनस्तानि योजनानि परस्परम्‌ । प्रकोणेकान्तरं तस्यां वृनीयं तु धनुः्रतम्‌ ॥२६२॥ 
विनैकेन तु पञ्चाशदिन्द्रकाणां शतान्यपि । द्ार्मिशच् तृतीयायां पञ्चतरिशद्ध नुःशतेः ।२३३॥। 
योजनानि हि यावन्ति द्विसहस्रधन्‌षि च । धं णीगतान्तरं स्थां रूड्धवर्णेः प्रवणितम्‌ ।२६४॥ 
चत्वारिंशत्सहाष्टामिराति शच्च शतानि वै । धनूंषि पञ्चपञ्चाशच्छतान्येतत्प्रकौणके ।1 २३५॥ 
पञ्चषष्टिश्च षटारिशच्छतानीन्द्कगोचरम्‌ । धमुःचतानि तद्वेद्यं चतुर्यां पञ्चपप्ततिः ।*२३६॥ 
योजनानि हि तावन्ति श्र ण्यां पञ्चनवांशकैः । धनूंषि पञ्चपञ्चाशत्तावन्स्येव रतामि तत्‌ ॥२३५७॥ 
चतु.षष्टिश्च षट्‌त्रिंशद्‌ योजनानां शतानि तु । सप्तसप्ततिक्ंख्यानेस्तथा चापरतैरपि ॥२३८॥ 
दवा्चिशतिधनु्िश्च नवभागदधयेन च । प्रकीणेकान्तरं बोध्यं तस्यामेव प्रकीर्तितम्‌ ॥२३९॥ 
सहस्राणि त चत्वारि तच्चस्वारि रातःनि च । योजनानि समस्तानि नवतिश्च नवोत्तरा ॥२४७०॥ 
धनुःतानि पञ्यव पञ्चम्यामिन्दकेष्विद्म्‌ । मेदान्तरप्रपञ्चकतेरन्तरं प्रतिशादितम्‌ ॥२४१॥। 
सहस्राणि च चस्वारि ध ण्यां तावच्छतानि च । अष्टनवति नन्वेतत्‌ षट्‌ सहस्रधनू षि च ॥२४२॥ 
तच्वव्वारि सहस्राणि शतान्यपि च सक्षमिः । नचतिः शेषके चापपञ्चषष्टिशतानि च ॥२४३॥ 
सहस्राणि च षटषष्ल्यां शतानि नव चाष्टभिः । नवतिः पञ्च ज्राराद्घनुःरातवतीन्द्रं के ।२४४॥ 
तावन्त्येव मवन्स्यस्यां योजनानि तदन्तरम्‌ । श्रे णीवद्धेघु वक्तव्यं दहिसहस्धनुयुंतम्‌ ।\२०५॥ 
सहस्राणि षडवास्यां नवतिश्च षडुत्तरा । शतामि नव सप्तस्था शेषे पञ्चधनुःशती ॥२४६।। 
ऊरध्वाधस्त्रिसदस्राणि नवतिश्च नवोत्तरा । रातानि नव गन्यूतिः सषम्यामिन्द्र कान्तरम्‌ ॥२४७॥। 
श्रं णीवद्धान्तरं चास्यां योजनानि भवन्ति हि । गव्यूतेश्च त्रिभागेन तावन््येवेति निश्चयः ॥२४८॥ 
दशवषंसहसाणि नारकाणां कुषुस्थितिः । सीमन्तके विनिर्दिष्टा नवतिस्तु परा स्थितिः ५२४९॥ 
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भी पारस्परिक अन्तर उतना हो अर्थात्‌ दो हजार नौ सौ निन्यानबे योजन ओर तोन सौ धनुष 
है ॥२३२॥ तीसरी पृथिवीम इन्द्रक विछोका विस्तार बत्तीस सौ योजन ओौर पैतीप्त सौ धनुष 
प्रमाण है ।॥२३३॥ श्रेणीगत विलोका अन्तर विद्रानोने बत्तोपस्र सौ योजन ओर दो हजार धनुष 
बतलाया है ॥२२३४॥ तथा प्रकी्णंकोका अन्तर बत्तीस सौ अडतारीस योजन ओर पचपन सो धनुष 
कहा है ॥२३५॥ चोथी पुथिवीमे इन्द्रकविरोका विस्तार छ्तीस सौ पैंसठ योजन ओर पचहुत्तर 
सौ धनुष प्रमाण है ॥२३६॥ श्रेणिबद्ध विरछोका अन्तर छन्ती सौ पै्तठ योजन, पचहृत्तर सौ 
धनुष ओर एक धनुषके नौ भागोमे-ते पच भाग प्रमाण है ॥२३अा तथा प्रकीणंक विरोक 
विस्तार छत्तीसं सौ चौसठ योजन, सतहृत्तर सौ बार्ईस धनुष ओर एक धनुषके नौ भागोमें 
दरो भाग प्रमाण है ॥२३८-२३९॥ पांचवीं पृथिवीके इन्द्रक विलोका अन्तर भेद तथा अन्तरोका 
विस्तार जाननेवरे आचा्येनि चार हजार चार सौ निन्यानबे योजन ओर पांच सौ धनुष 
बतलाया ह ॥२८०-२४१॥ श्रेणिबद्ध्‌ विलोका अन्तर चार हजार चारसौ अंठानबे योजनं ओर 
ह हजार धनुष है ॥२४२॥। तथा प्रकीर्णक विका अन्तर चार हजार चार सौ सन्ताने योजन 
मौर छह हजार पांच सौ धनुष है ॥२४३। छठी पृथिवीोके ईन्द्रक विलोका अन्तर छह हजार नौ 
सो अंठानबे योजन अओौर पचपन सौ धनुष प्रमाण है ।॥२४४॥ श्रेणिबद्ध बिखोका अन्तर छह हजार 
नौ सौ अंठानबे योजन ओर दो हजार धनुष है ॥२४५॥ तथा प्रकीर्णक विलोका अन्तर छह हजार 
नौ सौ छियानबे योजन गौर सात हजार पाँच सौ धनुष है ॥२४६॥ सातवी पृथिवीमे इन्द्रक 
विकका अन्तर उपर-नीचे तीन हजार नौ सौ निन्यानवे योजन भौर एक गव्यूति अर्थात्‌ दो को 
प्रमाण है ॥२४७॥ तथा इसी सातवीं पुथिवीमे श्रेणिबद्ध विलोका अन्तर तीत हजारनौ सौ 

निन्यानवे योजन ओर एक कोरके तीन मागम एक भाग प्रमाण है एेसा निश्चय है ॥२४८॥ 
अब सातो पुथिवियोमे जघन्य तथा उक्छृष्ट आयुका वणंन करते ह-पहुरी पुथिवीके 
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साधिका तु परे चासाववरा स्थितिरिष्यते । इन्दरके नरकामिख्ये छश्षास्तु नवतिः परा ॥६५०॥ 
दथमेव जघन्या स्यात्‌ रीरे' समयाधिका । पूवको व्यस्वसंख्येया परमा परिकीर्विता ॥२५१॥ 

एषा चैवापरा न्ते स्थितिः स्थात्‌ समयोत्तरा । सागरस्य परो मागो दक्मोऽत्र परा स्थितिः ॥२५२॥ 
इयमेव जघन्या स्यादुदश्रान्ते परमा पुनः । द्ववेव दश्षमौ मागाविति तच्वविदां मतम्‌ ॥ २५३॥ 
संञ्ान्तै ठु जवम्येयं दद्रमागाखयः परा । अवराऽसावसंान्ते परा सागचतुष्टया ॥२५४॥ 

अवराऽसौ च विश्रान्ते परा सैच्छंशवद्धिता । चस्ते खवरा सा स्यात्‌ षद्‌ परा तु दंशका ॥ २५५॥ 
त्रिते त्वपरा प्रोक्छा परा सक्च तदंशका । वक्छान्ते साऽपरा प्रोक्ता पद्य चाष्टौ दशांशकाः ॥२५६॥ 
पकैवोक्ता विपश्चिद्धिरवक्रान्वेऽवरा स्थितिः । नवैते द्मा भागास्तन्रैव परमा स्थितिः ॥२५७॥ 
दरयमेव तु विक्रान्ते जघन्या परमा दज्च । दश मागा स्थितिः सैषा घर्मायां सागरोपमा ५२५८॥ 
सातिरेकाऽवरा सैव स्तरॐे सागरोपमा । सागरेकादशांशौ च सागरस्य परा स्थितिः ॥२५९॥ 





प्रथम सीमन्तक नामक प्रस्तारमें नारकियोंकी जघन्य स्थिति दश हजार वष॑की ओर उत्कृष्ट नम्बे 
हजार वकी कही गयी है ॥२४९॥ दूसरे नारक नामक इन्द्रकमे कुछ अधिक नब्बे हजार 
वर्ष॑की जघन्य स्थिति ओर नन्बे काख वषंकी उत्कृष्ट स्थिति है ॥२५०॥ रौरव नामक तीसरे 
परस्तारमे एक समय अधिक नञ्बे छाखकी जघन्य स्थिति ओर असंख्यात करोड़ व्ष॑को उक्कृष् 
स्थिति है ॥२५१॥ श्रान्त नामक चौथे प्रस्तारे एक समय अधिक असंख्यात करोड वर्ष॑क्री 
जघन्य स्थिति ओर सागरे दसवें भाग प्रमाण उत्छृ् स्थिति है ॥२५२॥ उद्भ्रान्त नामक पांचवें 
प्रस्तारभ एक समय अधिक सागरका दसवां भाग जघन्य स्थिति दहै ओौर एक सागरके दश 
भागम दो भाग प्रमाण उक्ृष्ट स्थिति तत्त्वज्ञ पृरुषोने मानी है ॥२५३॥ सम्भ्रान्तं नामक छठे 
प्रस्तारमें एक सागरके दश्च भागोमे दो भाग तथा एक समय जघन्य स्थिति है ओर उल्ृष्ट 
स्थिति सागरके दश्च भामे तीन भाग प्रमाण है। असम्भ्रान्त नामक सातवें प्रस्तारमे जघन्य 
स्थिति सागरके दद भागम समयाधिक तीन भाग है ओर उक्छृष्ट स्थिति सागरके दश भागोमे 
चार भाग प्रमाण है ॥२५४॥ विश्रान्त नामक आठवें प्रस्तारमें जघन्थ स्थिति एक समय धिक 
सागरके दश भागम चार भाग प्रमाणहै ओर उक्ष स्थिति सागरके दश भागो पांच भाग 
प्रमाण है । त्रस्त नामक नौवें प्रस्तारमें एक समय अधिक सागरके दश भागम पांच भाग प्रमाण 
जघन्य स्थिति है ओर सागरके दश भागम छह भाग प्रमाण उक्छृष्ट स्थिति दहे ॥२५५॥ ऋसित 
नामक दसवें प्रस्तारमे जघन्य स्थिति एक समय अधिक सागरके दश भागोमे छह भाग प्रमाण है 
ओर उक्करष्ट स्थिति सागरके द भागोमे सात माग प्रमाण है । वक्रान्त नामक ग्यारहवे प्रस्तारे 
जघन्य स्थिति एक समय अधिक सागरके दश भागम सात भाग प्रमाण दहै जर उत स्थिति 
सागरके ददा भागोमे आठ भाग प्रमाण है ॥२५६॥ अवक्रान्त नामक बारह प्रस्तारमें एक 
समय अधिक सागरके ददा भागम आठ भाग प्रमाण जघन्य स्थिति है गोर एक सागरके दश 
भागो नौ भाग प्रमाण उच्करृष्ट स्थिति विद्धानोने कही है । विक्रान्त नामक तेरह प्रस्तारमे 
जघन्य स्थिति एक सागरके दश भागोमें समयाधिक नौ भाग प्रमाण है ओर उक्ष स्थिति सागरके 
दश भागोमे दशो माग अर्थात्‌ एक सागरं प्रमाण है । इस प्रकार घर्मा नामक पहुरी पृथिवीके 
तेरह प्रस्ता रोम जघन्य तथा इक्ृषट स्थितिता कथन किया । अन दुसरी पुथिवीके ग्यारह प्रस्तारो 
स्थितिका वर्णन करते है ॥२५७-२५८।। 

दूसरो पुथिवीके स्तरक नामक प्रथम प्रस्तारे नारकि्योकी जघन्य आयु एक समय अधिक 
एक सागर ओर उक्कृष्ट स्थिति एक सागर तथा एक सागरके ग्यारह अलोम दो अं प्रमाण 


१, रौरके म. । 
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स्थिदिरेषेव विक्तेया स्तनकेऽनन्तरावरा । चतुरेकादशांशाश्च सागरश्च परा तथा ॥२६०॥ 
भनन्तरा विनिर्दिष्टा सुनिभिमेनकेऽवरा । षडेकादश्चमागाश्च सागरश्च तथा परा ॥८६१॥ 
एवैवावादि विद्ध्िवंनके चावरा स्थितिः । अषेकादरमागाश्च सागरश परा तथा ।1२६२॥ 
सैषैवाया विधाटेऽपि पटमिः प्रकटाऽरा । दश्षेकादक्ष भागाश्च सागरश्च परा तथा ॥२६३॥ 
इन्द्रके वियमेव स्यात्‌ संघाटेऽनन्तराऽवश । तत्रैकादश्चभागश्च सागरौ च परा स्थितिः ॥२६४॥ 
स्थितिरेपैव बोधम्या जिह्धाख्येऽपीन्दकेऽवरा । त्रथस्स्वेकादश्षं शास्ते सागरो च तथा परा ॥२६५॥ 
असावेव समादिष्टा जिद्धिकास्येन्द्रकेऽवरा । पञ्चेकादश्षभागादच सागरौ च परा स्थितिः ॥२६६॥ 
एपैवानन्तरा वेधा लोरनायेन्द्रकेऽरा । सप्तकादक्षमागाश्च सागरौ च परा तथा ॥२६५॥ 
मवस्यनन्तरवेषा रोद्धपेऽपीन्द्केऽवरा । नवैकादक्शमागाश्च सागरौ च परा तथा ५२६८॥ 

अवरषा परापीष्टा स्तरलोह्टुपनामनि । सागरत्रयमेतेषु वंशाय सागराख्चयः ॥२६९॥ 
सागरन्रयमेवासाववरा तप्तनामनि । चत्वारो नवमागाश्च परमा सागराखयः ॥२७०।। 
इयमेवाऽवरा वर्ण्या तपितेऽपौन्द्रके स्थितिः । तथाऽष्टौ नवमागाश्च परमा सागराखरयः ॥२७१॥ 
तपनेऽप्यवरैषेव नव मागाखरयोऽपि तु । चत्वारश्च समादिष्टा परमा सागराः स्थितिः ॥२७२॥ 
इयमेवोपगोता सा तापनेऽप्यवरा स्थितिः । सा सक्त नवमागास्तु चत्वारः सागराः परा ॥२७३॥ 





पि 1 


है ॥२५९॥ स्तनक नामकं दूसरे प्रस्तारमे यही जघन्य स्थिति है तथा एक सागर पूणं ओर एक 
सागरके ग्यारह भागोमे चार भाग प्रमाण उत्करष्ट स्थिति है ।॥२६०॥ मनक नामक तीसरे प्रस्तारमें 
यही जघन्य स्थिति है ओर एक सागर पुरणं तथा एक सागरके ग्यारह भागोमे छह भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति है ॥ २६१ ॥ वनक नामक चौथे प्रस्तारमे विद्रानोने यही जघन्य स्थिति तथा 
एक सागर पूणं ओर एक सागरके ग्यारह भागोमे आठ भाग प्रमाण उक्ष स्थिति कही 
है ॥२६२॥ विघाट नामक पांचवें प्रस्तारे यही जघन्य स्थिति तथा एक सागर पूणं ओर एक 
सागरके ग्यारह भागम दश भाग प्रमाण उक्कृष्ट स्थिति विज्ञ पुरुषोने प्रकट की है--बतलायी 
है ॥२६३॥ संघाट नामक छठे इन्द्रकं अथवा प्रस्तारमें यही जघन्य स्थितिटहै ओर दो सागर 
पूणं तथा एक सागरके ग्यारह भागोम एक भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६॥ जिह नामक 
सातवें प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति है ओर दो सागर पूर्णं तथा एक सागरके ग्यारह भागोमे 
तीन भाग प्रमाण उक्रृष्ट स्थिति है ॥२६५॥ जिद्धिक नामक आयवे प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति 
हैओरदो सागर पूणं तथा एक सागरके ग्यारह भागोमिं पाच भाग प्रमाण उक्कृष्ट स्थिति 
है ॥२६६॥ जोर नामक नौवें प्रस्तारमे यही जघन्य स्थिति तथा दो सागर पूर्णं ओर एक सागरे 
ग्यारह भागोमें सात सागर प्रमाण उक्कृष्ट स्थिति जानना चाहिए ॥२६७॥ शछोषुप नामक दसवें 
प्रस्तारमें यही जघन्य स्थिति ओर दो सागर पूणं तथा एक सागरे ग्यारह भागोमे नौ भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति है ॥२६८॥ एवं स्तनरोटृप नामक ग्यारहवे प्रस्तारमे यही जघन्य स्थिति ओर तीन 
सागर प्रमाण उक्कृषट स्थिति ह । इस तरह वंशा नामक दूसरी पृथिवीम सामान्य रूपसे तीन सागर 
परमाण स्थिति प्रसिद्ध है ॥२६९॥ 

तीसरी पृथिवीके तप्त नामक प्रथम इन्द्रकम तीन सागर जघन्य ओर तीन सागर पूर्ण 
तथा एक सागरके नौ भामे चार भाग प्रमाण जघन्य स्थिति है ॥२७०॥ तपित नामक दूसरे 
इन्द्रकमे यही जघ्रन्य तथा तीन सागर पूर्णं ओर एक सागरके नौ भागो आठ भाग प्रमाण 
उल्छृषट स्थिति वर्ण॑न करने योग्य है ॥२७१॥ तपन नामक तीसरे इन्द्रकमे यहो जघन्य ओर चार 
सागर पूणं तथा एक सागरके नौ सागोम तीन भाग पूर्ण उत्कृष्ट स्थिति कटी गयी है ॥२७२॥ 
तापन नामक चौथे इनदरकमें यही जघन्य स्थिति ओर चार सागर पूणं तथा एक सागरके नौ 
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निदाधेऽप्यवरैषैव स्थितिः सम्ुपव्णिता । परा तु नवमागाभ्यां सागराः पञ्च संचिताः ॥२७४॥ 
अजघन्या निदाघे था सैव प्रञ्वङितिऽन्यथा । षड़नरवांशङषंमिश्रा परा पञ्च पयोधयः ॥२७५॥ 
परा प्रञ्वरिति येयं सैव चोज्ज्वङ्तिऽपरा । तथा सनवमागास्ते षदट्‌सञुद्वाः परा स्थितिः ॥२७६॥ 
उस्छरष्टोऽञ्वकिते येयं सेव संञ्वङ्तिऽवरा । सपञ्चनवमागास्ते परमा षट्‌ पयोधयः ॥२७७॥ 

सा संप्रज्वङिते हीना परा सागरसक्ठकम्‌ । तृतोयनरके तेऽमी प्रसिद्धाः सक्च सागराः ॥२७८॥ 

या संप्रञ्वकिते दीर्घा हस्वाऽऽरे सा प्र री्तिता । दीर्घा सप्त सुद्रास्ते सक्तमागास्नथां त्रयः ॥२७९॥ 
आरे या परमा प्रोक्ता तारे सेवापरा स्थितिः । परा सक्च समुद्रास्ते षड्भिः सक्षमागकेः ॥२८०॥ 
तारे या परमा प्रोक्ता यैव मारेऽवरा स्थितिः । सह सक्चममागाम्यां पराऽप्यष्टौ पयोधयः ५२८१॥ 
मारे तु या परा सेव वच॑स्फे वर्णिताऽवरा । पञ्चसक्तममागैस्तु पराष्ट जरूराश्ञयः ॥२५२॥ 

व्च॑स्फे परमा याऽसौ तमकेऽप्यवरा स्थितिः । परा सक्चमभागेन संयुक्ता नव सागराः ॥२८३॥ 
परा तु तमके याऽसौ जघन्या सा षडे मता । चतुभिः स्मेरः पराऽपि नव सागराः ॥२८६॥ 
घडे तु परमा याऽसौ हीना षडषडेऽप्यसौ । चतुर्थ्या सुप्रसिद्धास्ते परा तु दश्च सागराः ॥२८५ 
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भागोमे सात भाग प्रमाण उच्छ्र स्थिति बतलायी गयी है ॥२७२॥ निदाघ नामक पांचवें इन्द्रकमे 
यही जघन्य ओर पच सागर पूणं तथा एक सागरके नौ भागोमे दो भाग प्रमाण उकछृष्टं स्थिति 
वर्णन की गयी है ।२७४॥ प्रज्वङ्ति नामक चे इन्द्रकमे यही जघन्य स्थिति तथा णांच सागर 
पूणं ओर एक सागरके नौ भागोमे छह भाग प्रमाण उल्छृषट स्थिति है ॥२७५॥ पञ्वलित इन्द्रकको 
जो उत्कृष्ट स्थिति है वही उज्ज्वलित नामक सातवें इन्द्रककी जघन्य स्थिति दै तथा छह सागर 
पूणं ओर एक सागरके नौ मागमे एक भाग प्रमाण उक्कृ्ट स्थिति है ॥२७६॥ उज्ञ्वकितं इन्द्रकमे 
जो उक्रृष्ट स्थिति है वही संज्वछित नामक आठवें इन्द्रककी जघन्य स्थिति है तथा छह सागर पूणं 
ओर एक सागरके नौ मामे पांच भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ।॥२७७॥ संप्रज्वकित नामक नौव 
इन्द्रकमे यही जघन्य स्थित्ति ओर सात साप्रर प्रमाण उ्छृष्ट स्थिति है । इस तरह तीसरे तरकमं 
सामान्य रूपसे सात सागरकौ स्थिति प्रसिद्ध है ॥२७८॥ 

ऊपर संप्रज्वलित नामक इन्द्रकमे जो सात सागरकी उत्कृष्ट स्थिति बतलायी है वह चौथी 
पुथिवीके आर नामक प्रथम इन्द्रकमे जघन्थ स्थिति की गयी है तथा सात सागर पुणं ओर एक 
सागरके सात भागोमे-से तीन भाग प्रमाण उलट स्थिति बतकायी गयी है ॥२७९॥ ओर इ्द्रकमें 
जो उक्कृष्ट स्थिति कही गयी है वही तार नामक दूसरे इन्द्रकर्मे जघन्य स्थिति बतखायी गयी है 
तथा सात सागर पूणं ओर एक सागरके सात भागोमे-से चह भाग प्रमाण उक्छृष्ट स्थिति कटी 
गयी है ॥२८०॥ तार इनद्रकमे जो उल्छृष्ट स्थिति कटी गयी है वही मार नामक तीसरे इन्द्रकमे 
जघन्य स्थिति बतलायी गयी है भौर आठ सागरं पूणं तथा एकर सागरे सात भागों दो भाग 
प्रमाण उक्कृष् स्थिति कही गयी है ॥२८१॥ मार इन्दरकमे जो उत्कृष्ट स्थिति कही गयी है वही 
वचस्कं नामक चौये इन्द्रकमे जघन्य स्थिति बतलायी गयी है ओर आठ सागर पूणं तथा एकं 
सागरे सात भागोमे पाच भाग प्रमाण उद्कृष्ट स्थिति कही गयी है ॥२८२ा। वचंस्क दन्द्रकमें 
जो उस्छृष्ट स्थिति कही गयी है वही तमक नामक पांचवें इन्द्रकमे जघन्य स्थिति बतलायी गयी है 
मौर नौ सागर पूरणं तथा एक सागरके सात भागोमें एक सागर्‌ प्रमाण उल्ृष्ट स्थिति की गयी 
है ॥२८३॥ तमक इन्द्रकमे जो उक्कृष्ट स्थिति कहौ गयी है वही षड नामक छठे इन्द्रकमे जघन्य 
स्थिति बतलायी गयी है ओर नौ सागर पूणं तथा एक सागरके सात भागो चार भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति प्रदश्चित की गयी ह ॥२८४॥ षड इन्द्रकमे जो उक्कृष्ट स्थिति कही गयीहै वही 
षड़षड नामक सातवें इन्द्रकमे जघन्य स्थिति बतलायी गयो है ओर दश सागर प्रमाण उक्छृष्ट 
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द्श्चाणवास्वमोनाम्नि जघन्या सा षडे मता । सह पञ्चममामाम्बासुत्कृटेकाद्‌ चाण वाः ५२८६॥ 
इयमेव शमे हस्वा स्थितिः संभरषिषःदिता । चतुर्भिः पञ्चमेर्मागेः परा द्वादशसागराः ५२८०॥ 
एषैव हि इषे हीना स्थितिरत्छर्षिणी पुनः । उकं पञ्चमभागेन चतुद रपयोधयः ॥२८८॥ 
इयमेवादराऽन्धे खा सस्यसंधेरदीरिता । समतरिपञ्चममागास्तु परा पञ्दश्षाञ्धयः ॥२८९॥ 

एषेव च तमिखेऽपि जघन्या स्थितिरिष्यते । पञ्चम्यः सुप्रतीतास्ते परा सक्तदश्षाणेवाः ॥२९०॥ 
अवरा तु स्थितिः भर्ता हिमे सक्षदस्षाणेवाः । पराऽपि द्वित्रिमागाभ्यामष्टादश्च पयोधयः ५२९५४ 
वदंङे स्थितिरेषैव जघन्धा समुदीरिता । परा च्िखागसंमिश्ाः विंशतिस्त॒ पयोधयः ५,९२॥ 
कख्छके तु जघन्भेयमजघन्या स्थितिः पुनः । पष्ठयां शक्ता मुनि्रेधेदव्वि्तिपयो धेयः ॥२०३॥ 
इयमेवाप्रतिष्ठाने जघन्या स्थिविषच्यते । योर्छृ स्ता हि सक्तम्यां त्रधसिरत्पमोधयः ॥२५४।। 
नारकाणां तनृस्सेधौ हस्ताः सीभन्तके त्रयः । तर्के तु धनुहस्तः सार्धान्य्टाङ्गुखाम्यसौ ॥२५५॥ 
रोके धनुस्सेधल्नयो हस्ताः शरीरिणाम्‌ । अज्गुलान्थपि तत्रैव भवेत्‌ सदेव सः ॥२९६॥ 
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स्थिति कही गयी है! इस प्रकारं चौथी पुथिवीमे सामान्य शूपसे दश सागर स्थिति प्रसिद्ध 
है ॥२८५॥ ऊपर जो स्थिति कही गयी है वही पांचवी पृथिवीके तम नामक प्रथम इन््रकमे जघन्य 
स्थिति बतकाथी गयी है। ओर ग्यारह सागर पूणं एक सागरे पांच भा्गोमे दो भाग प्रमाण 
उत्कृष्ट स्थिति कही गयी है ।॥२८६॥ श्रम तामक दूसरे इन्द्रकमे यही जघन्य स्थिति कहौ गयी है 
भौर बारह सागर पूर्णं तथा एक सागरे पोच भागोंमें चार भाग प्रमाण उक्करष्ट स्थिति बतरायी 
गयी है ॥२८५७॥ 

दष नामक तीसरे इन्द्रकमें यही जघन्य स्थित्ति कही गयी है ओर चौदह सागर पूणं तथा 
एक सागरके पांच मा्गोमे एक भाग प्रमाण उक्क्ृष् स्थिति बतलायी गयी है ॥२८८॥ अन्ध्र नामक 
चौथे इन्द्रकमे सत्यवादी जिनेन्द्र भगवानुने यही जघन्य स्थिति कहौ है मौर पन्द्रह सागर पणं 
तथा एक सागरे पाँच भागोमे तीन भाग प्रमाण उक्कृष्ट स्थिति बतलायी है ॥२८९॥ तमिल 
नामक पचिवें इन््रकमे यही जघन्य स्थिति मानी जाती है गौर सक्रह्‌ सागर प्रमाण उक्कृष्ट 
स्थिति बतलायी जाती है । इस प्रकार पांचवीं पृथिवीमे सामान्य दूपसे सच्रह॒ सागरकी आयु 
प्रसिद्ध है ॥२९०॥ 

छ्टठो पृथिवोके हिम नामक प्रथम इनदरकमे सत्रह सागर प्रमाण जघन्य स्थिति कही गयी 
है ओर अठारह सागर पूणं तथा एक सागरके तीन भागो दो भाग प्रमाण उक्छृषट स्थिति बतखायी 
गयी है ॥२९१॥ वर्दरु नामकं दूसरे इन्द्रक विल्मे यही जघन्य स्थिति कही गयी है ओर बीस 
सागर पूणं तथा तीन भागोमें एक माग प्रमाण उक्कृष्ट स्थिति बतकायी गयी है ॥२९२॥ मुनियोमे 
रेष्ठ गणधरादि देवने लल्लक नामक तीसरे इन्दरकमे यही जघन्य स्थिति कह है तथा बाईस 
सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतरायी है । इस प्रकार छठी पुथिवीमे सामान्य रूपसे बाईस सागर 
प्रमाण आयु कही गयी है ॥२९३॥ 

सातवीं पृथिवीम केवल एकं अप्रतिष्ठान नामका इन््रक है सो उसमे यही जघन्य स्थिति 
बतछायी गयौ है भौर जो उच्छृ स्थिति है बह तैतीस सागर प्रमाण है। इस प्रकार सातवीं 
पृथिवीम सामान्य रूपे तैतीम सागर प्रमाण आयु प्रसिद्ध है ॥२९४॥ अब नारकियोके शयीरकी 
उवार्ईका वर्णन किया जाता है- 

पहर पृथिवीके सीमन्तक नामक प्रथम प्रस्तार नारकियोकि शरीरकी ऊचाई तीन 
हाथ है। तरक नामक दूसरे प्रस्तारे एक धनुष एक हाथ तथा साढे आठ अगुरु दै ॥२९५॥ 
रोरुकं नामके तीसरे प्रस्तारमे एक धनुष तीन हाथ तथा सच्रहु अगु है ॥२९५६॥ 
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भान्ते दै धनुषा हस्तावङ्गलं साधं मप्यसौ । उद्ज्रान्तरे तु त्रयो दण्डाः सोऽङककानि द्षोदितः ॥२९७॥ 
धनू-षि त्रीणि श्रान्ते द्रौ दस्तावङ्गरान्यपि । अष्टाद्शव साद्धानि नारकोर्सेध ईरितः ।॥।२९८॥ 
काुंकाणि तु चत्वारि हस्तश्चोण्यङ्गकानि च । असं्रान्तेऽप्यसंश्ान्पैरत्सेषः साधु वर्णितः ॥२९०॥ 
चत्वारः ख क!दण्डाखयो हस्तास्तथोदिताः । विभ्रान्तेऽपि द्यविभ्रान्तैः साध रेकादश्षाङ्कैः ॥३००॥ 
चापपच्कसुत्सेधः तथा हस्तश्च विंश्चतिः। अङ्गरानि सथुदिष्टखस्तनामनि चेन्द्रे ।३०१॥ 

धनंषि च पडुस्सेधस्जसिते त्रासिताङ्धिनि । साद्धाङ्गर्चतुऽ्कं च चतुरैः प्रतिपादितः ॥३०२॥ 

वक्रान्ते धनुपा षटुक्रं सहस्तद्वितयं तथा । कथितं कथकैरदेरङ्गखानि त्रयोदश ।*३०३॥ 

धनुःसष्ठक त्सेधः साधमर्घाङ्गरेन च । अवक्रान्ते बुधैः सऽङ्खान्येकरूविशतिः ॥३०७॥ 

विक्रान्ते सक्च चापानि तरयो हस्ताः षडङ्री । स एष विहितः प्रजतेरस्सेधः प्रथमावनौ ॥३०५॥ 
स्तरकेऽ्टौ धनूपि द्रौ हस्ताङ्गुरुयोद्वंयोः । द्रविकादक्ञमागौ च नारकोस्पेध इष्यते ॥३०६॥ 

स्तनके नवदण्डास्तु द्ाविश्रव्यङ्गुलानि च । उस्सेधो वणितो युक्तश्वतुरेकादशां शकैः ॥३०७॥ 

मनके नवद्ण्डाश्च त्रयो हस्ताः सहाद्धकेः । अशदक्षमिष्स्दैधः षडमिरेकादसादाकैः ॥३५८॥ 

वनके दश दण्डा द्रौ हस्तावुस्सेघ इष्यते । सषष्टैकादस नागःनि सोऽङ्गखाति चतुदश ५३०९४ 

धारे खेकादश्चग्रा्तदण्डा हस्तो दशाङ्धरः । दशक्ादश्चमागारच देहोष्देधः प्रकीर्धिंतः ॥३१०॥ 

संघार द्वाद शेस्सेधो दण्डा सप्ताङ्गलान्यपि । तथै रदशमागाश्च नार्ाभासुदाहृतः ॥३११॥ 
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भ्रान्त नामक चौये प्रस्तारमे दो धनुषदो हाथ ओौर उद्‌ अंगृङहै। उद्भ्रान्त नामक्‌ पांचवें 
प्रस्तारमें तीन धनुष मौर दश्च अगुरु है ॥२९७॥ संभ्रान्त नामक छठवें प्रस्तारमे तीन धनुष दो 
हाथ ओर साढे अठारह अंगुर ह ॥२९८॥ असंभ्रान्त नामक सातवें प्रस्तारमे विशद ज्ञानके धारी 
आचार्योनि नारकियोके शरीरकी उऊचाद चार घनुष, एक हाथ ओर तीन अंगु बतरायी है ॥२९९॥ 
भ्रान्ति रहित आचायेनि विश्रान्त नामक आठवें प्रस्तारमे नारकियोके ररीरका उत्सेध चार 
धनुष तीन हाथ ओर साढे ग्यारह अंगु प्रमाण कहा है ॥३००॥ त्रस्त नामक नौवें प्रस्तारे पाँच 
धनुष एक हाथ ओर बीस अगुरु ऊंचाई कही गयी है ॥२०१॥ जहाँ प्राणी भयभीत हो रहै ह एेसे 
व्रपित नामक दसवें प्रस्तारमें नारकियोके शरीरको ऊंचाई चतुर आचार्योनि छह धनुष ओौर साढे 
चार अगुरु प्रमाण बतलायी है ॥३०२॥ वक्रान्त नामक ग्यारहु्वे प्रस्तारमे श्रेष्ठ वक्तामोने 
तारकियोका करीर छः घनूुष दो हाथ ओर तेरह अंगु प्रमाण कहा है ॥२३०३। अवक्रान्त नामक 
बारह प्रस्तारे विद्वान्‌ आचायोनि नारकि्योको ऊंचाई सात धनुष ओर साढे इक्कीस अंगुल कही 
है ॥२०४॥ ओर विक्रान्त नामक तेरे प्रस्तारमे सात धनुष तीन हाथ तथा छः अंगु प्रमाण 
ऊंचाई है । इस प्रकार बुद्धिमान्‌ आचार्योनि प्रथम पुथिवीमे ऊचार्हूका वण॑न किया है ॥३०५॥ 
द्सरी पृथिवीके स्तरक नामक पहुल प्रस्तारमे नारक्रर्योको उ्वाई आठ धनुष, दौ हाथ 
दो अंग ओर एक अंगरके ग्यारह भागोमे दो भाग प्रमाम मानी जाती है ॥३५८६॥ स्तनक नामक 
दूसरे प्रस्तारमें नारकि्योका उत्सेध नौ धनुष बाई अगुरु ओर एक अंगु ग्यारह भागोमे चार 
भाग प्रमाण कहा गया है ॥३०७॥ मनक नामक तीसरे प्रस्तारमे नौ धनुष तीन हाथ अरारह्‌ 
अंशुक तथा एक अंगे ग्यारह भगोमें छ्‌ भाग प्रमाण ऊंचाई बतलायी है ॥३०८॥ वनक नामक 
चौथे प्रस्तारमे नारकियोके शरीरकी ईॐचाई दश धनुष दो हाथ चौदह अंगु ओर एक अंगुरकै 
ग्यारह भागोमे आठ माग मानी जाती है ॥२०९॥ घाट नामक्‌ पांचवे प्रस्तारे ग्भारहु धनुष, एक 
हाथ, दश अगुरु ओर एक अंगुलके ग्यारह भागोमें दश्च भाग शरीरको ऊचाई कही गयी है ॥३१०॥ 
संघाट नामक छषठ्वे प्रस्तारमे नारको को ऊवाई बारह धनुष सात अगुरु ओर एक अंगुकके 
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जिहास्ये द्वाद्ोवोक्छा दण्डा हस्वाख्लयस्तथा । अङ्कानि च सत्रीणि प्रयस्चैकादशांशकाः ॥३१२॥ 
दण्डा हस्तोऽङ्गखान्येषु जिहिकाख्ये त्रयोदश । एकपञ्चोक्तभागश्च त्रयोविंश तिरिष्यते ॥३१३॥ 
कोरे चतुदैशेवासौ दण्डास्सवेकटोनविंशतिः। अद्धुानि विनिर्दिष्टा सेकादश्मागकैः ॥३१४।। 
तरयो हस्ता धनूःष्येष रोपे च चतुदश । नवेकाद्क्चभागश्च तथा पञ्चदशाङ्कुर ।३१५॥ 

दण्डाः पञ्चददोदासौ हस्तौ च स्तनरोखपे । द्वादकञङ्ुकमानं च द्वितीयायां च इष्यते ॥३१६॥ 
तत्ते सक्षदश्योसेधो दण्डा हस्तो दृशाङ्घली । दित्धिभागसमेतेऽपो नारकाणां समीरितः ।६१७॥। 
एकोन विंशतिदण्डा स्तपितेऽसौ जवाङ्गली । त्रिमागश्च समादिष्टः स्पष्टलानेषटवृष्टिभिः ॥६१८॥ 

तपने चिश्षतिदंण्डाखयो हस्तास्तयैव सः । अङ्कानि समुदः शिष्टौ प्रहृष्टतः ॥३१९॥ 
द्वार्विशतिधन्‌"षि द्रौ दस्तादुन्छः षडड्धरैः । उस्सेधस्तापने अयदौ नारकाङ्गस यु डवः ॥३२०॥ 
चतुर्विं तिचापानि हस्तः पञ्चाङ्धरानि च । त्रिमागश्च तिदाषेऽखावुष्वेधो बोधितो बुधैः ॥३२१॥ 
घटरविंशतिधनूष्येष प्रोक्तः भ्रोञ्डवङितेन्द्रके। अङ्गकानि च चस्वारि क्ञानप्रज्वकितात्ममिः ॥३२२॥ 
सक्तविंदडातिचचापानि त्रयो इस्ता स वर्भितः । आगमोज्ज्वरितप्राज्ेरूयंशावुञ्ज्वरितेऽङ्करौ ॥६२३॥ 
एकानन्निश दुस्सेधः कोद्ण्डा हस्तयोदयम्‌ । अङ्गुलं च तरिमागश्च बोध्यः संञ्वकठिते बुधैः ॥३२४॥ 
एकर्तिंशत्तु कोदण्डा हस्तश्चोस्सेध इष्य्ते । संप्रज्वङितसंजञे च तृतीये यः स माष्यते ॥३२५॥ 
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ग्यारह भागोमे एक भाग प्रमाण कही गयो है ॥२३११॥ 

जिह्वा नामक सातवे प्रस्तारमे बारह धनुष, तीन हाथ, तीन अगुरु ओर एक अंगुखके 
ग्यारह भागोमे तीन भाग प्रमाण ऊचाई है ॥२१२॥ जिहुक नामक आसवे प्रस्तारमे तेरह धनुष, 
एक हाथ, ठेस अगुरु भोर एक अंगुकूके पांच भागोमे एक भाग प्रमाण ऊंचाई ईष्ट है ॥२३१३॥ 
खोर नामक नौवें प्रस्तारमे चौदह धनुष, उन्नीस अगुल ओर एक अंगुखके ग्यारह भागोमे सात 
भाग प्रमाण ऊंचाई है ॥३१४॥ खोदुप नामक दसवें प्रस्तारमे चौदह धनुष तीन हाथ पन्द्रह अंगुल 
ओौर एक अंगुकके ग्यारह भागोमे नौ भाग प्रमाण ऊंचाई है ॥३१५॥ ओर स्तनरोटुप नामक 
ग्यारहवे प्रस्तारमे पन्द्रह धनुष, दो हाथ बौर बारह अगुरु ऊंचाई इष्ट है । इस प्रकार दूसरी 
पृथिवीमे नारकियोके रारीरकी उऊंचार्ईका वण॑न किया ॥३१६॥ 

तीसरी पृथिवीके तप्त नामक प्रथम प्रस्तारमे नारक्ियोके शरीरकी ऊंचाई सत्रहु धनुष, 
एक हाथ, दश अगुरु ओर एक अंगुरुके तीन भागोमे दो भाग प्रमाण कही गयी है ॥३१७॥ स्पष्ट 
ज्ञान रूपी ईष्ट दृष्टिको धारण करनेवाङे तपित नामक दूसरे प्रस्तारभें नारकियोकी ऊॐँचाई उन्नीस 
धनुष नौ अंगु ओर एक अंगुरके तीन भागोमे एक भाग प्रमाण बतलायो है ॥२३१८॥ दिषटजनोनि 
तपन नामक तीसरे प्रस्तारमे नारकियोके शरीरका उत्सेध बीस धनुष तीन हाथ ओर आठ अंगु 
प्रमाण बतलाया है ॥२३१९॥ तापन नामक चौथे प्रस्तारमे नारकियोके शरीरकी ऊंचाई बाईस 
धनुष दो हाथ छः अंगुलं ओर एक अंगुकके तीन भागे दो भाग प्रमाण कही गथीहै॥ २०॥ 
निदाघ नामक पांचवें प्रस्तारमें चौबीस धनुष, एक हाथ, पौच अंगु ओर एकं अंगुलके तीन 
भागोमे एक माग प्रमाण ऊंचाई विद्रानोने बतरायी है ।॥२३२१।॥ जिनकी आत्मा ज्ञानके दारा 
देदीप्यमान है एेसे आचा्येनि प्रोज्ज्वछिन नामक छठवें प्रस्तारमे नारकियोकी उऊचाई छन्बीस 
धनुष ओर चार अंगु प्रमाण बतखायी है ॥३२२॥ आगमन्ञानसे सुशोभित विद्रञ्जनोने उज्ज्वलित 
नामक सातवें प्रस्तारमें नारकियोका शरीर सत्ताईस धनुष, तीन हाथ, दो अंगुल अर एक अंगुलं 
के तीन भागोमे दो भाग प्रमाण ऊँचा कहा है ॥३२३॥ विद्रानोको संस्वखित नामक आसवे प्रस्तारमे 
नारक्रियोकी ऊचाई उन्तीस धनुष, दो हाथ एक अंगुरके तीन भागोमे एक भाग प्रमाण जानना 
चाहिए ॥३२५॥ ओर संप्रञज्वकित नामक नौवें प्रस्तारमे उंचार्ईका प्रमाण एकतीस धनुष तथा 


यिति मेक 


चतुथः सर्गः ६५ 


पन्चतरिणद्धनृष्यारे द्वौ हस्तावड गुान्यपि । विशतिः स्मागारच चल्वारः संप्रोितः ॥३२६॥ 
चस्वारिंशत्तथा तारे दण्डा ससदशाङ्ककी । एषः सक्तमभागः स्यादुस्सेधो नारकाश्रयः ।६२०॥ 
चस्वारिशचचतुभिश्च दण्डा हस्तौ त्रयोदश । अङ्गकानि मतो मारे सक्तमागैः स पञ्चभिः ॥३२८॥ 
धनू ध्येकोनपन्चाशदुस्सेधः स दज्ञङ्की । द्रौ च सप्तमपागौ तौ वचं॑स्छे वणितो बुधैः ।३२९॥ 
धनू.षि सत्रिपन्वाश्चद्धस्तौ चापि षडङ्गो । षट्‌ च सप्तमभागास्ते तमे परिकीर्तितः ॥३३०॥ 
अष्टापञ्चाज्ञदुत्सेधो धनू षि त्यङ्क्लानि च । त्रयः सक्वममागाश्च षडेऽपि प्रकटस्थितः ॥३३६१॥ 
द्विषष्िस्त धनुषि द्री हस्तौ षडषडे मतः । उत्सेधः सुप्रसिद्धे यरचतुथे नरॐे सताम्‌' ॥३६२॥ 
तमोनामनि चोस्सेधः कोदण्डः पञ्चसक्ततिः । सक्षाशौतिरसौ दण्डा द्रो हस्तौ मवति अमे ॥३३३॥ 
वपुषो नारकोयस्य क्षे शतधनू षि सः । अन्धे ्ादृश्षमिश्राणि तानि इस्तद्टयं मतम्‌ ॥३३४॥ 
तमिचखेऽपि च तान्येव पञ्चविंश तिदण्डकैः । उत्सेधो वर्णितो योऽसौ पञ्चमे नरके बुधैः ।॥३३५॥ 
षटषष्टया शत शदण्डा द्वी हस्तो षोडशाङ्कली । उस्सेधो वर्णितः पूरणो हिमनामनि चेन्द्रे ॥३३६॥ 
दिशस्यष्टौ च कोदृण्डा हस्तोऽशवङ्कखान्यपि । उस्तेधः शाख नेत्रायेवदं रेऽपि विरोकरितः ॥३३५७॥ 
शतहयं च पञ्ाशद्धन्‌ ष्येव स मासितः । रुद्धे नरके षष्ठे निष्ठितार्थेयं इष्यते ॥३३८॥ 








एक हाथ प्रमाण कहा जाता है । इस प्रकार तीसरो पृथिवीम नारकियोकी ॐचाईका व्णंन 
किया ॥३२५॥ 

चौथी पृथिवीके आर नामक प्रथम प्रस्तारमें पतीस धनुष, दो हाथ, बीस अगुरु ओर एक 
अंगुखके सात भागोमे चार भाग प्रमाण ऊंचाई कहौ गयी है ॥३२६॥ तार नामक दुसरे प्रस्तारे 
चाखीस धनुष, सत्रह्‌ अंगुर ओर एक अंगुखके सात भागोमें एक भाग प्रमाण नारकि्योकी ऊंचाई 
है ॥२२७॥ मार नामक तीसरे प्रस्तारमे चवारीस धनुष, दो हाथ, तेरह अंगु ओर एक अंगुखके 
सात भागम पच भाग प्रमाणं ऊंचाई मानी गयी है।॥२३२८॥ वर्चस्क नामके चौय प्रस्तारमें विदानो 
ते शरोरकी ऊंचाई उनचास धनुष, दश अगुरु ओौर एक अंगुर्के सात भागोमे दो भाग प्रमाण 
बतलायी है ॥२३२९॥ तमक नामकं पांचवे प्रस्तारमे अपन धनुष, दो हाथ, छः अंगुलं ओर एक 
अंगुरुके सात भागम छः भाग प्रमाण उऊचाई कही गयी है ॥३३०॥ षड नामक छठवें प्रस्तारे 
अठावन धनुष, तोन अगुरु ओर एक अंगुले सात भागे तीन प्रमाण ऊंचाई प्रकट की गयी 
है ॥३३१॥ ओर षडषड नामक सातवें प्रस्तासमे बासठ धनुष, दो हाथ ऊंचाई प्रसिद्ध है । इस 
प्रकार चौथी पृथिवीमें विद्यमान नारकियोकी ऊचाईका वणन किया है ॥३३२॥ 


पांचवीं पृथिवीके तम नामक प्रथम प्रस्तारमें नारकियोके शरीरकौ ऊंचाई पचहुत्तर धनुष 
बतलायी है । श्रम नामक दूसरे प्रस्तारमे सत्तासी धनुष ओर दो हाथ है ॥३३३॥ इष नामक 
तीसरे प्रस्तारमे नारकियोके शरीरकी अचाई सौ धनुष कही गयी है । अन्ध नामक चौथे प्रस्तारमें 
एक सौ बारह धनुष तथा दो हाथ है ॥३३४॥ ओर तमि नामक पांचवें प्रस्तारमे एक सौ पच्चीस 
धनुष है । इस प्रकार पांचवीं पृथिवोमें विद्रानोने ऊचार्ईका वणन किया है ॥३३५॥ 


छठवीं पुथिवीके हिम नामकं प्रथम प्रस्तारमें नारकियोके श्षरोरकौ ऊंचाई एक सौ छयासठ 
धनुष, दो हाथ तथा सोलह अं गुरू बतलायी है ॥३३६॥ वर्द॑रु नामक दूसरे प्रस्तारमे शास्वरूपी 
नेत्रोके धारक विद्रानोने नारकिर्योक्री ऊंचाई दो सौ जठ धनुष, एक हाथ ओर छः अंगुरू प्रमाण 
देखी है ॥२३७॥ भौर रुल्छक नामक तीसरे प्रस्तारमं नारकियोको उचाई दो सौ पचास धनुष 
बतकायी है । इस प्रकार कृतङृत्य सर्वज्ञ देवने छठवीं पृथिवीम ऊचाईका वर्णन किया ॥३३८॥ सातवीं 
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उस्सेधश्चप्रतिष्ठाने पड्चापशवानि सः । निधितो निशितक्तानैः सक्ते नरके च यः ।॥३३९॥ 

सप्तसु प्रतिबोद्धव्यः प्रथितः प्रथमादिषु । अवधेर्विषयस्तासु पृथिवीषु यथाक्रमम्‌ ।३७०॥ 

योजनं तु त्रयः करोड्याः सार्धा करोशत्रयं तथा । साधौ तौ तद्हरयं साधः कोशः क्रोशश्च निशितः।।३४१॥ 
करोशाद्धं खत्तिकागन्धः प्रथमे पटले घजेत्‌ । तदधोऽधः कोशस्य वद्ध॑ते पटर प्रति ॥३४२॥ 
एथिव्योराचयोर्युक्ता जीवाः कापोतरेडयया । तृतीयायां तथैवोध्वंमघस्तान्तीररेदयया ।॥३४३॥ 
अधश्चोर्ध्वं च संबद्ाश्चतर्ण्यां नीकेर्यया । तथैवोपरि पञ्चम्यामधस्ते कष्णङेर्यया ।३४९॥ 

षष्ट्यां च इष्णयैवोष्वंमधः परमह्ृष्णया । सप्तस्यामुसयत्रामी किकुष्टाः परमकृष्णया ॥३७५॥ 
स्पशेनोष्णेन बाध्यन्ते नारका भूचुषटये । पञ्चम्यामुष्णशौताभ्यां शतेनैवान्त्ययो भुवोः ।६४६॥ 
आकारेणोष्टिकाङुग्नीङुस्थलीसुद्गरोपमाः । खदङ्गनाडिकाकारा निगोदा' पुथिव)त्रये ॥३४७॥ 
गोगजारवादिमख्ामादोण्यव्जपुरमंनिभाः । ते चतुर्थ्या च पञ्चम्यां नारको्पत्तिभूमयः ॥३४८॥ 
केदाराङ्तयः केचित्कष्रीमहरोपमाः । केचिन्मयूरकाकारा निगोदास्तेऽन्त्ययोर्मुवोः ॥३४९॥ 
एकद्विचिकगग्यूतियोजनव्याससंगताः । शतयोजनविस्तौर्णास्तिषृल्छृष्टास्तु वर्णिताः ॥३५०॥ 

उच्छ्रायो वस्तुतस्तषां विस्तारः पञ्चताडितः । निगोदानां समस्तानामिति वस्तुविदो विदुः ५३५१॥ 
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पृथिवीमे एक ही अप्रतिष्ठान नामका प्रस्तार है तो उसमे सन्देहुरहित ज्ञानके धारक आचा्योनि 
नारक्तियोकी ऊंचाई पोच सौ धनुष प्रमाण निश्चित की है ॥२२३२॥ 

प्रथम पृथिवीको आदि लेकर उन सातो पृथिवियोमे यथाक्रमसे अवधिज्ञानका विषय इस 
प्रकार जानना चाहिए ।२४०॥ पहरी पृथिवीम अवधिज्ञानका विषय एक योजन अथौत्‌ चार कोक्ष, 
द्ूसरीम साढ़े तीन कोश, तीसरीमे तीन को, चौथीमें अढाई कोश, पाँ ववीमे दो कोर, छठवीमे 
उद्‌ कोश ओर सातवीमे एक को प्रमाण है ॥२४१॥ प्रथम पृथिवी सम्बन्धी पह पटल्की मिहटीकौ 
दुर्गन्ध आध कोश तक जाती है ओर उसके नीचे प्रत्येक पटरके प्रति आधा-आधा कोश अधिक 
बढती जाती है ॥३४२॥ पहली भौर दूसरी पृथिवीम रहनेवाङे नारको कापोत लेश्थासे युक्त है । 
तीसरी पृथिवीके ऊध्वं मागमे रहनेवाङे कापोत लेश्यासे ओर अधोभागमें रहुनेवाङे नीर लेदयासे 
सर्हित हँ ॥२४२॥ चौथी पृथिवीके उपर-नीचे दोनों स्थार्नोपर तथा पांचवीं पृथिवीके उपरी भागम 
नीर रश्यासे युक्त है ओर अधोभागमें कृष्ण लेदयासे सहित है ॥२४४॥ छठ्वीं पृथिवीके उऊध्वंभागमे 
कृष्ण केश्यासे, अधोभागमें परमकृष्ण ठेरयासे जौर सातवीं पृथिवीके ऊपर-नीवे दोनों ही जगह 
रहनेवाले परमकरष्ण रेश्यासे संविल्ट हँ अर्थात्‌ संवरेशको प्राप्त होते रहते ह ॥३४५॥ प्रारम्भकी 
चार भूमियामे रहुनेवाले नारकी उष्ण स्पशंसे, पांचवीं भूमिमें रहनेवाङे उष्ण ओौर शीत दोनों स्पशेषि 
तथा अन्तको दो भूमियोमे रहुनेवारे केवर शीत स्परंसे ही पीडित रहते है ॥३४६॥ प्रारम्भकी तीन 
पृथिविर्योमे नारक्रियोके उत्पत्ति-स्थान कुछ तो ऊंटके आकार है, कुछ कुम्भी (घडिया), कुछ कुस्थरी, 
मुद्गर, मृदंग ओर नाडीके आकार है २४७] चौथी ओर षाँचवीं पृथिवीम नारकियोकि जन्मस्थान 
अनेक तो गौके आकारं है, अनेक हाथी, घोडे आदि जन्तुओं तथा धोंकनी, नाव गौर कमल्पुटके 
समान हैँ ॥३४८॥ अन्तिम दो भूमियोमे कितने ही खेतके समान, कितने ही ्नाङर भौर कटोरोके 
समान, ओर कितने ही मयरोके आकारवाङे है ॥३४९॥ वे जन्मस्थान एक कोश, दो को, तीन 
कोश ओर एक योजन विस्तारसे सहित ह । उनमें जो उक्छृष्ट स्थान है वे सौ योजन तक चौडे कहे 
गये हं ॥२५०॥ उन समस्त उत्पत्ति स्थानोकी ऊंचाई अपने विस्तारसे पंचगुनी है एसा वस्तु स्वरूप- 
को जाननेवाङे माचायं जानते ह ॥२५१॥ समस्त इन्द्रक विर तीन द्वारोसे युक्त तथा तीन कोणो- 
वाङ हँ । इनके सिवाय जो श्रेणीवद्ध ओर प्रकीर्णक निगोद हँ उनमें कितने ही दो द्वारा 


१. तारकोत्यत्तिस्थानानि 


चतुथः सगः ६७ 


सर्वेन्द्रकनिगोदास्ते ्रिदराराश्च जरिकोणकाः । दिभ्येकपञ्चसप्तास्मद्वारक्ोणास्ततः परे ॥३५२॥ 
संख्येयव्यासयुक्तानां निगोदानां निजान्तरम्‌ । गन्यूतयः षडद्पं स्यादनब्पं द्वाददौव ताः ॥३५३॥ 
अस्ंख्येयभ्रमाणानामसंख्यं महदन्तरम्‌ । योजनानां सहखराणि सपेवात्यस्पमन्तरम्‌ ॥३५४॥ 
्रिगन्यूतिशचतुमागससतयोजनभात्रकम्‌ । धर्मानिगोदजा जीवा खञुश्पस्थ पतन्त्यधः ॥३५५॥ 
गव्यूतिद्धितयं साध सणच्चदश्षयोजनम्‌ । वंशानिगोदंजन्मानः खसुस्पत्य पतन्त्यधः ॥३५६॥ 
एकत्रिशत्तु गञ्यूस्या योजनानि न मस्तके । मेघानिगोदजा जीवाः खमुख्छंभ्य पतन्त्यधः ॥३५७॥ 
द्विषष्ियोजनान्यूष्वं गब्यूतिद्वयमुद्गताः । निपतन्स्युप्रदुःखार्तास्तेऽञ्जनाजनिगोदजाः ॥ ३५८॥ 
पञ्चविंश तिसन्मिश्रशतयोजनमातुराः । खयुख्स्य पतन्त्येव पञ्चमीस्था निगोदजाः ॥३५९॥ 
पञ्चाशता विमिश्रं तु योजनानां शतद्वयम्‌ । वियदुव्पस्य षष्ठीस्थनिगोदोस्थाः पतन्त्यधः ॥६६०॥ 
सक्षमीस्थनिगोदोव्थाः सपञ्चश्तयोजनम्‌ । अध्वानमूध्वंुखस्य प्रतन्ति वसुधातरे ॥३६६१॥ 
असुरा आतृतीयान्तं योधयन्ति परस्परम्‌ । प्रयुध्यते स्वयं तेऽपि ज्ञात्वा वैरं पुरातनम्‌ ॥६६२॥ 
ऊन्तक्रकचश्ला्ेरनानाशसखेस्तनृद्धवैः । खण्डं खण्डं विधीयन्ते पीडयन्ति परस्परम्‌ ॥३६३॥ 
*सूतकस्येव संघातः शरीरस्य प्रजायते । यावदायुःस्थितिस्तेषां न तावन्भरणं मवेत्‌ ॥६६४॥ 
शारीरं मानसं दुःखमन्योऽन्योदीरितं खट । सहन्ते नारा नित्यं पूवंपापविपाङतः ॥३६५॥ 





दुकोने, कितने ही तीन द्वारवाले तिकोने, कितने ही पाँच हारवाले पंचकोने ओर कितने ही सात 
दारवाङे सतकोने ह ।२५२॥ इनमे संख्यात योजन विस्तारवारे विलोका अपना जघन्य अन्तर 
छः कोश ओर उक्ष अन्तर बारह कोर है ॥३५३॥ एवं असंख्यात योजन विस्तारवारे विलोका 
उत्कर अन्तर असंख्यात योजन तथा जघन्य अन्तर सात हजार योजन है ॥२५४॥ 

घर्मा नामक पहली पुथिवीके उत्पत्ति-स्थानोमें उत्पन्न होनेवारे नारकी जीव जन्मकालमं 
जब नीचे गिरते ह तब सात योजन सवा तीन कोश ऊपर आकाशम उछलकर पूनः नीचे गिरते 
है ॥३५५॥ दूसरी वंशा पुथिवीके निगोदोमे जन्म ङेनेवाङे नारको पन्द्रह योजन अदाई कोश 
आकादामें उछलकर नीचे गिरते ह ॥३५६॥ तीसरी मेषा पुथिवीमें जन्म ठेनेवाङे जीव ईइकतीस 
योजन एक कोद बाकारामे उछछकर नीचे गिरते है ॥३५७॥ चौथी अंजना पुथिवोके निगोदोमं 
जन्म ऊेनेवाङे जीव बासठ योजन दो कोश उछलकर नीचे गिरते ह ओर तीव्र दुःखसे दुःखी होते 
है ॥२५८॥ पांचवी पृथिवीके निगोदोमें जन्म लेनेवाछे नारकी अत्यन्त दुःखी हो एकसौ पच्चीस 
योजन आकाशम उछलकर नीचे गिरते ह ॥२५९॥ छटवीं पुथिवीमें स्थित निगोदोमें जन्म नेवारे 
जीव दो क्षौ योजन आकाशम उछलकर नीवे गिरते है ॥२३६०॥ भौर सप्तमी पृथिवीम स्थित 
निगोदोमे उत्पन्न हुए जीव पाच सौ धनुष ऊँचे उचछरकर पृथिवी तल्पर नीचे गिरते ह ॥३६१॥ 
तीसरी पृथिवी तक अयुरकूमार देव नारकि्योको परस्पर रंड़ते ह । इसके सिवाय वे नारकी 
पुराने वैर भावको जानकर स्वयं भी लते रहते हैँ ॥२६२॥ विक्रिया शक्तिके द्वारा अपने शरीरस 
ही उत्पन्न होनेवाले भारे, करोत तथा शुरू आदि नाना शस्त्रो उन नारकि्योके खण्ड-खण्ड कर 
दिये जाते है ओर परस्पर एक दखरेको पीड़ा पचति है ॥३६३॥ खण्ड-खण्ड होनेपर भी पारेके 
समान उनके शरीरके टुकडोका पुनः समूह्‌ बन जाता है ओौर जब तक उनकी आयुकी स्थिति रहती 
है तब तक उनका मरण नहीं होता ॥३६४॥ ये नारकी पूवं कृत पाप कर्मके उदयसे निरन्तर एक 


१. अतः परं म. ख. पुस्तकयोः अयं इलोकोऽधिकोऽस्ति--'क्रोशत्रयं सतुरयाशं योजनानां च सप्तकम्‌ । 
समुत्पतन्ति धर्मायां शेषास्तु द्विगुणोत्तरम्‌ ।"* २. एष श्लोकः ड. पुस्तके नास्ति । ३. मपुस्तके एतस्य श्लोकस्य 
स्थाने निभ्नकितः शलोकोऽस्ति--“यजिनं पंचदश्चकं सार्धक्रोराद्वयं तथा । समुच्छल्न्ति वंशायां पतन्ति च 
निगोदजाः । ४. पारदस्येव । 


६८ हरिवक्चपुरागे 


क्षारोष्णतीवसद्धावनदीवैतरणीजरात्‌ । 'दुगन्धान्डन्मयाहराददुःखं युञ्जन्ति दुःसहम्‌ ॥३६६॥ 
अक्ष्णोनिंमोरनं यावन्नास्ति सौख्यं च जातुचिद्‌ । नरके पच्यमानानां नारकाणामहर्निंशाम्‌ ॥३६७॥ 
स्युस्तेषामद्युमतराः परिणामाः शरीरिणाम्‌ । लिङ्गं नपुंसकाख्यं स्यात्‌ संस्थानं इण्डसंज्कम्‌ ॥२६८॥ 
आगामितीथकत्‌ णां तथैवोपदयमैनसाम्‌ । उपलर्गाहतिं मक्स्या ुव॑न्स्यस्यायने' सुराः ॥२६९॥ 
चत्वारिशत्सदाश्टामिधंटिकाः प्रथमक्चितौ । अन्तरं नारकोसत्तेरन्तरक्तेः सफुटी डतम्‌ ॥३७०॥ 
स्ताहश्वैव पक्षः स्यान्मासो मासौ यथाक्रमम्‌ । चस्वारोऽपि च षण्मासा विरहः षट्सु मूमिपु ॥३७१॥ 
तीव्रमिभ्यात्वसंबद्धा बह्वारम्मपरिप्रहाः । प्रथिवीस्ताः प्रपघन्ते तियंञ्चो मानुषास्तथा ४५३०२ 
आद्यामसंक्ञिनो यान्ति दहितीयां च प्रसरपिंणः । पक्षिणश्च तृतीयायां चतुर्थ्यां च मुजंगमाः ॥३७३॥ 
पञ्चमोमपि सिहास्तु षष्टीमपि च योषितः । प्रयान्ति प्राणिनः पापाः सक्तमी मर्स्यमानुषाः ॥३६७४॥ 
सप्तम्युद्धर्तितो यायात्तामेवानन्तरं सछ्रृत्‌ । षष्ठीतो निगतो द्िस्तां पञ्चमीं त्रिष्वथ बजेत्‌ ॥३७५॥ 
चतुथी च चतुर्वारान्‌ प्रपद्येत ततदच्युतः । तृतीयां पञ्चह्त्वोऽपि तस्या एव समागतः ॥३६७६॥ 
दवितीयायां च षटुद्स्वः सप्तकृस्वस्तथाऽसुमान्‌ । प्रथमाया विनिर्यातः प्रथमायां प्रजायते ॥३७७॥ 
स्तमीतो विनिर्यावः संक्ञितियक्त्वमाक्‌ पुनः । संख्येयायुच्तो याति नरकं तनुमद्गणः; ॥३७८॥ 
घष्टीतस्तु विनिर्यातो रभते नैव संयमम्‌ । तं रुभेतापि पञ्चम्या निर्वाणं न तु तद्धवे ॥३७९॥ 
रभेतापि च निर्वाणं चतुर्थीनिःसतः पुनः । निश्चयेनैव जैवाङ्गो ती्थङ्कच्वं प्रपद्यते ॥३८०॥ 
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दूसरेके दवारा दिये हुए शारीरिक एवं मानसिक दु'खको सहते रहते ह ॥३६५॥ वे खारा गरम तथा 
अत्यन्त तीक्ष्ण वैतरणी दीका जल पीते हैँ ओर दुर्गन्धि युक्त मिटीका आहार करते हँ इसक्ए 
निरन्तर असह्य दुःख भोगते रहते है ॥३९६॥ रातदिन नरकमे पचनेवाङे नारकियोंको निमेष मात्र 
भी कभी सुख नहीं होता ॥३६७ उन नारकियोकि निरन्तर अत्यन्त अशुभ परिणाम रहते है । 
तथा नपुंसक लग गौर ण्डक संस्थान होता है ॥३६८॥ जो आगामी कालम तीर्थकर होनेवाले 
है तथा जिनके पापकर्मोका उपशम हो चुका है । देव खोग भक्तिवर छः. माह पहुरेसे उनके उपसर्ग 
दूर कर देते हं ॥३६९॥ अन्तरके जाननेवारे आचार्योनि प्रथम पृथिवीम नारकियोकी उत्पत्तिका 
अन्तर अडतारीस घडी बतलाया है ॥३७०॥ ओर नीचेकी छह भूमि्योमे क्रमसे एक सप्ताह, एक 
पक्ष, एक मास, दो मास, चार माप ओर छह मासका विरहु--अन्तरकार कहा है ॥२७१॥ जो 
तीन्न मिथ्यात्वस्षे युक्त है तथा बहुत आरम्भ ओर बहुत परिग्रहके धारक ह एसे तिर्थच ओर 
मनुष्य उन पुथिवियोको प्राप्त होते है अर्थात्‌ उनमे उत्पन्न होते है ॥३७२॥ असं्ञी पंचेन्दरिय 
पहली पृथिवी तक जाते है, सरकनेवाछे दुसरी पृथिवी तक, पक्षी तीसरी तक, सपं चौथी तकं, 
सिह पांचवीं तक, ख्यां छ्ठवीं तक ओर तीतर पाप करनेवारे मत्स्य तथा मनुष्य सातवीं पुथिवी 
तक जाते ह ॥२३७३-२७४॥ सातवीं पुथिवीसे निकला हुभा जीव यदि पुनः अग्यवहित रूपसे सातवीं 
जावे तो एक बार, छठवीसे निकला हुभा छठवीमिं दो बार, पांचवी निकला हुभा पाचवीमे तीन 
बार, चौधीसे निकला हुजा चौथीमे चार बार, तीसरीसे निकला हृभा तीसरीम पांच बार, दूसरीसे 
निकृका हुमा दुसरीमे छः बार भौर पहरीसे निकला हुआ पहुरीमे सात बार तक उत्पन्न हो सकता 
है ॥२७५-३७७॥ सातवीं पृथिवीते निकला हुञ प्राणी नियमे संज्ञी तिर्य॑च होता है तथा संख्यात 
वर्षको आयुका धौरक हो फिरसे नरक जाता है ॥३७८॥ छठवीं पुथिवीसे निकला हुआ जीव 
संयमको प्राप्त नहीं होता । भौर पांचवीं पुथिवीसे निकला जीव तो संयमको प्राप्त हो सकता 
है पर मोक्ष प्रप्त नहीं कर सकता ॥३५९॥। चौथी पृथिवीसे निकला हुआ मोक्ष प्राप्त कर सकता 
है परन्तु निश्चथसे तीर्थकर नहीं हो सकता ॥२८०॥ तीसरी दूसरी ओर पही पुथिवीसे निका 


१. दुरगन्वा म , २. मृन्मयाहाराः म. । ३. अन्तिमषण्मासेषु । ४. प्राणिसमूहः । 


चतुथः सगः ६९ 
तीयायाः दितीयाया प्रथमायाश्च निःसृतः । तीथंच्वं रुभेतापि देह दक्छंनद्यद्धितः ।३८१॥ 
बरुकेश वचक्रिसवं परिदत्यैव जन्तवः । नरस्वं प्रतिपद्येरन्‌ नरशचभ्यो विनिर्गताः ॥३६८२॥ 
अधोलोकविभागस्ते संक्षेपेण मयोदितः । तिर्यग्ोकृविमागस्य श्रणु श्रेणि ! संग्रहम्‌ ।।३८३॥ 
लादृखविक्रीडितम्‌ 
सर्याचन्द्रमसामगोचरमधोरोकान्धकारं बुधाः' 
्रधवंस्याऽऽप्तवचःपरदीपविमवैः सर्व्रनैः सर्वदा । 
पर्यन्तः प्रमवन्ति तत्वमिति किं चित्रं त्रिलोक्याङृता- 
वारोके जिनभानुना विरचिते ध्वान्तस्य वा क स्थितिः ॥३८४।। 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रह हरिवंसे जिनपेनाचायंकृतौ अधोोक्संस्थानवर्णनो नाम चतुर्थः सर्गः 1\४॥ 
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हुआ जीव सम्यग्दर्शंनकी शुद्धतासे तीर्थकर पद प्राप्त कर सकता है ॥३८१॥ नरके निके हुए 
जीव बरमद्र, नारायण ओर चक्रवर्ती पद छोड़कर ही मनुष्य पर्याय प्राप्त कर सकते है अर्थात्‌ 
मनष्य तो होते हँ पर बलभद्र नारायण ओर चक्रवर्ती नहीं हो सकते ॥३८२।) गौतम स्वामी कहते 
है किदे श्रेणिक ! इस प्रकार मने संकषेपसे तेरे लिए अधो लोकके विभागका वर्णन किया । अब तु 
तिर्थग्लोक--मध्यम छोकके विभागका वर्णन सुन ॥३८३॥ 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य सब समय, सर्वत्र व्याप्त रहुनेवाङे, जिनेन्द्र भगवानुके वचन रूपी उत्तम 
दीपकोंकी सामथ्यंसे सूर्यं गौर चन्द्रमाके अगोचर अधोलोकके अन्धकारको नष्टकर वस्तुके यथाथं 
स्वरूपको देखते हृए प्रभुत्वको प्राप्त होते हँ इसमे क्या आश्चयं है ? क्योकि तीन रोकमे जिनेन्द्र 
रूपी सूरयके द्वारा प्रकारके उस्पन्न होनेपर अन्धकारका सददधाव कहां रह सकता है ? ॥३८४॥ 


हस प्रकार जिसमे अरिष्टनेमिके पुरणका ं्रह किया गया है रेसे जिनसेनाचायं प्रणीत 
हरिवंशपुराणमे अधोरोकका वणेन करनेवारा चौथा सगं समा इुभा ॥४॥ 


[) 


१. बुधः म. । २. प्रध्वस्ताप्त । ३. त्रिरोकाङ्ता-म.! विखोक्याकृता-ख., घ. ड. । 





९ 
पञ्चमः सगः 


तचुवातान्तपयन्तसितियंग्कोको व्यवस्थितः । रक्षितावधिरर्ध्वाधो मेस्योजनरश्चया ॥१॥ 
तव्रेवास्मन्नसंस्येयसागरद्वीपवेष्टिः । जम्ब्ीपः स्थितो बृत्तो जम्बूपादपरश्चितः ॥२॥ 
विस्तारेणाणंवस्पर्शी वच्रवेदिकयाऽऽबृतः । महामेरमहानामि्लक्ष्ययोजनरक्चषयाः ॥३॥ 
-िखो रुक्षाः परिक्षेपः स्याप्सहसराणि षोड । योजनानि तरिगभ्यूतिरदंशती सप्तविंश तिः ।।४॥ 
अष्टविंशतिसन्मिश्चं तथैवान्यं धनुःशतम्‌ । त्रथीदराङ्गुरानि स्युः साधिकार्घाङ्धरानि त ।५॥ 
कोटीशतानि सप्त स्युः कोटयो नवतिः स्फुटाः । षट्पञ्चाशत्तथा रक्षा नवतिश्चतुरुत्तरा ।६।। 
सहखरणुणिता द्वीपे शतं पञ्चारताधिकम्‌ । योजनानि विभक्तेऽस्मिन्‌ गणितस्य पदं विदुः ।॥७॥ 
क्षेत्राणि सन्ति सप्तात्र मेररेकः कुरद्वयम्‌ । जम्बुश्च इाव्मलीद्क्षौ षडेव कुरुपर्वताः ॥८॥ 
महासरांसि षट्‌ तेष महानधश्रतुदंश । द्विषट्विमङ्गनचश्च " वक्षारागाश्च विंशतिः ॥९॥ 
राजघान्यश्चतुखिशद्रौप्याद्िबरृषमाद्रयः । अष्टाषषटिगंहा बृत्तविजयाद्धंचतुश्ट्यम्‌ ॥१०॥ 
तथा नणि सहलाणि पुनः सप्तशतान्यपि । चत्वारिश्पुराणि स्यर्विधाधरमहीश्ुताम्‌ ॥१३१॥ 
एतेः सवरं द्वीपो दीप्यते द्िगुणैरितैः । यथाऽसौ घातकीखण्डः पुष्फराधश्च स्तः ॥१२॥ 
भारतं दक्षिणं तवर कषत हैमवते परम्‌ । हरितं विदेहं च रम्यकं च तथा परम्‌ ॥१३॥ 
1 
तचुवातवलयके अन्त भाग तक तिर्थग्लोक अर्थात्‌ मध्यलोक स्थित है । मेऽ पव॑त एक लाख 
योजन विस्तारवाला है । उसी मेरु पर्व॑त द्वारा उपर तथा नीचे इस तिर्थग्लोककी अवधि निदिचत 
है! भावाथं- मेर पर्वत कुर एक राख योजन विस्तारवाला है । उसमे एक हजार योजन तो 
पृथिवीतल्से नीचे है ओर निन्यानवे हजार योजन पृथिवीतल्से ऊपर है । ति्य॑गलोककी सीमा इसी 
मेर पवंतसे निरिचत है अर्थात्‌ तिर्यक पृथिवीतरके एक हजार योजन नीचेसे लेकर निन्यानवे 
हजार योजन ऊंचाई तक है ।।१॥ इसी मध्यम रोके असंख्यात दीप-समुद्रोसे वेष्टितं गोल तथा 
जम्बू वृक्षे युक्त जम्बू द्वीप स्थित है ॥२॥ यह्‌ जम्बू द्रोप क्वण समुद्रका सं करनेवाला है, 
वजमयी वेदिकसे धिरा हुआ है, महामेर रूपी नाभिसे युक्त है अर्थात्‌ महामेरु इसके मध्यभागमें 
अवस्थित है तथा एक लाख योजन विस्तारवाला है ॥३॥ जमबू द्वीपकी परिधि तीन राख सौर्ह 
हेनार दो सो सत्ताईस योजन तोन कोश एक सौ अदास धनुष ओर साठे तेरह अगुरु है ॥४-५॥ 
विभाग करनेपर गणितज्ञ मनुष्य इस जम्बृ-दीपका घनाकार क्षेत्र सात सौ नब्बे करोड़ छप्पन 
खाल, चौरानबे हजार एक सौ पचात योजन बताते है ॥६-७॥ इस जम्ब द्वीपे सात क्षेत्र, एक 
मेरु, दो कुर, जम्बू ओर शात्मी नामक दो वृक्ष, छह कुलाचर, कुलाचरोपर स्थित छह 
महासरोवर, चौदह महानदियां, बारह विभंगा नदिर्या, बीस वक्षार भिरि, चौतीस राजधानी, 
चोतीस रूप्याचर, चौतीस वृषभाचर, अडइसठ गहाएं, चार गोलाकार नाभि भिरि ओर तीन 
हजार सात सौ चारीस विद्याधर राजाक्रि नगर है । ऊपर कही हुई इन सभी चीजोसे यह जम्ब्‌ 
दीप अत्यधिक सुशोभित है । जम्बू द्वीपसे दने क्षे तथा मेरु आदिसे दूसरा धातकीखण्ड द्वीप 
देदीप्यमान है भौर पुष्कराधं भी धातकीखण्डके समान समस्त क्षेत तथा पवंतों आदिसे युक्त 





१. स्पधि म. । २. -नाभिलक्षयोजन -म. । ३. जभ्बद्रीपस्य सूक्ष्मपरिधिः ३१६२२७ योजनानां कोशाः १२८ 
धनुषि १३२ भड्गुलानि च वर्तते । ४ वक्षागारारच म. । 


पञ्चमः चर्श॑ः ७९१ 


हैरण्यवतमिस्यन्थत्‌ स्यादैरावतमुत्तरम्‌ ! विस्तारेणाविदेहान्तं कषे कषेत्राचतुगुणम्‌ ॥ १४७॥ 

प्रथमो हिमवानन्यो महाहिमवदाह्वयः । पवतो निषधो नीरो रुक्मी च शिखरी गिरिः ॥ १५॥ 
पू्वंस्मादुत्तरो भूृश्छद्‌ विस्तारेण चतुगुणः । निषधं ` यावदाख्याता दक्षिणेरत्तराः समाः ॥१६॥ 
क्षेत्रस्यास्य विस्तारः सपञ्चश्ञतयोजनः । षडुर्विंशतिस्तथा मागः षड्‌ चाप्येकोनरविश्चतेः ॥१७॥ 
जम्बूद्वीपस्य विष्कम्भे नवस्या च शतेन च । विभक्तं भारतस्यायं विस्तारो मवति स्फुटः ॥१८॥ 
क्षेत्राद्‌ द्विगुणविस्तारः पवतः क्षेत्रमण्यतः । आविदेहमतस्तस्य वृद्धिवच्च परिक्षयः ॥१९॥ 
मध्येमारतमन्योऽद्विरन्तप्राप्ताम्बुधिद्धयः । माति विद्याधरावासो विजयाद्धं इति श्रुतः ॥२०॥ 
पञ्चविशतिरत्सेधः षट्‌ सपादान्यधः स्थित्तः । योजनान्यस्य पञ्चाज्चद्धिस्तारो रजतार्मनः ॥२१॥ 


। + 


है ॥८-१२॥ जम्ब द्वीपमे भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत ओर एेरावत ये सात 
क्षेत्र है । इनमें भरत क्षेत्र सबसे दक्षिणम है ओर एेरावतक्षेत्र उत्तरमेंदहै। प्रारम्भसे छेकर 
विदेह क्षेत्र तकके क्षेत्र विस्तारको अपेक्षा पुवं क्षेत्रसे चौगुने-चौगुने विस्तारवारे हँ । भावार्थ- 
भरत क्षेत्रसे चौगुना विस्तार हैमवत क्षे्का है, हैमवत क्षेत्रसे चौगुना विस्तार हरि क्षेत्रका 
है ओर हरि क्षे्रसे चौगुना विस्तार विदेह्‌ क्षेत्रका है । विदेह क्षेत्रसे आगेके क्षे्ोका विस्तार चौथा 
भाग है अर्थात्‌ विदेह्‌ क्षेत्रके विस्तारसे चौथा भाग विस्तार रम्यक क्षेत्रका है, रम्यक कषेत्रसे चौथा 
भाग विस्तार हैरण्यवतका है ओर उससे चौथा भाग विस्तार एेरावत क्षे्रका है ॥१२-१४॥ 
हिमवान्‌, महाहिमवान्‌, निषध, नील, रुक्मी ओर रलिखरी ये छह्‌ कुलाचल हैँ । इनमे आगे-आगेका 
कुलाचल पूर्व-पूवं कुलाचलसे चौगुने-चौगुने विस्तार वाला है । यह्‌ क्रम निषध दुखाचक तक ही 
चरता है । इसके आगे उत्तरके तीन कुलाचल दक्षिणके कुलाचरोके समान कहै गये 
है ॥१५-१६॥ प्रथम भरत क्षेत्रका विस्तार पांच सौ छन्बीस योजन तथा एक ॒योजनके उन्नीस 
भागो छह भाग प्रमाण है ॥१७॥ जम्ब द्वीपकी चौडाई एक काख योजनम यदि एक सौ न्वे 
योजनका भाग दिया जाय तो भरत क्षेत्रका उक्त विस्तार स्पष्टहो जाताहै। भावाथं-भरत 
षेत्रका जो विस्तार ५२६ योजन बतराया है । वह्‌ जम्ब द्रीपके विस्तारका एक सौ नञ्बेवां भाग 
है ॥१८॥ कषेत्रसे पव॑त दूते विस्तारवाला है । भौर पवंतसे क्षेत्र दूने विस्ताराला है। दूने 
विस्तारका यह्‌ क्रम विदेह क्षेत्र तक चलता है 1 उसके अगेके क्षेत्र गौर पव॑तोका विस्तार ह्ासको 
स्यि हए है अर्थात्‌ आगेके क्षेत्र ओर पवेत अधं-अधं विस्तारा हैँ ॥१९॥ * भरत क्षेरके ठीक 
मध्य भागमे विजयाधं नामे प्रसिद्ध एक दृक्षरा पव॑त सुशोभित है । इसके दोनो अन्तभाग पूवं ओर 
परिचमके दोनों समुद्रोको प्राप्त है तथा इसपर विद्याधरोका निवास ह ॥२०॥ यह्‌ पवेत पुथिवीसे 
पचीस योजन ऊँचा है, सवा छह योजन पृथिवीके नीचे स्थित है, पचास योजन चौड़ाहं ओर 


१. पुत्तमं म. । २. निषधो म. । 
* क्षेत्र ओर परवंतोका विस्तार निम्नलिकित है- 


१ भरतक्षेत्र ५२६१ योजन २ हिमचत्‌ पर्व॑त १०१२२३६ योजन 

३ हैमवत क्षेत्र २१०५ द्‌ योजन ४ महाहिमवत्‌ पव॑त ४२१०३६९ योजन 

५ ह्रिक्षेत् ८४२१ दद्‌ योजन ६ निषध पर्वत १६८४२ बंह्‌ योजन 

७ विदेह क्षेत्र . ३३६४्द् योजन ८ नीर पवंत १६८४२ योजन 

९ रम्यक क्षेत्रः ~ ८४२१तद्‌/ योजन ` ' १० स्क्भी पर्वत ४२१०९ योजन 
-? ११ हैरण्यवतं क्षेत्र › २१०५च्द्‌/ योजन ~ -९२ शिष्ठरी पवेत , = १०५२बद योजन ` 


१३ एेरावत क्षेत्र ५२६.कह्‌ योजन्‌ }.. 





७२ हरिवक्षवुराणे 


योजनानि क्षितेरूध्वं दशोस्पस्य दशोपरि । विस्तीर्णे पव॑तायामे भ्रेण्यो वि्याधराश्रिते ॥२२॥ 
दक्षिणस्यां महाश्रेण्यां पच्चाशन्नगराणि च । उत्तरस्यां पुरः षष्टिल्धिविहपपुरोषमाः ॥२३॥ 
योजनानि दशातीव्य पुनः सन्ति पुराण्यतः। सुराणामामियोग्यानां करीडायोग्यान्यनेकशः ॥२४॥ 
पुनरुत्प्य पञ्चोध्वं दृशयोजनविस्तृता । श्रेणी तु पूणंमद्राख्या विजयाद्धंसुराभिता ॥५२५॥ 
सिद्धायतनक्टं प्राङ्‌ दृक्षिणाद्धंकमेव च । खण्डकादिप्रपातं च पूणेमद्रं ततः परम्‌ ॥२६॥ 
विजयाद्धङमाराख्यं मणिमद्ं ठतः परम्‌ । तामिलगुहकं चान्थदुत्तशद्धं च नामतः ।२७॥ 

न्ते वंश्रवणाख्यं तु मान्ति तानि दधन्ति तम्‌ । नगाग्रे नवकूटानि कोश्षषड्यो जनोच्दितिम्‌ ।।२८॥ 
मूरे तन्मात्रमेवेषां मध्येऽप्यूनानि पञ्च तु । साधिकान्युपरि त्रीणि विस्तारस्तेषु मापितः ॥२९॥ 
सिद्धायतनषद्ुटे च विदधद्कऽमितीस्तिम्‌ । पूर्वामिमुखमामाति जिनावतनमुञ्ज्वरुम्‌ ॥३०।। 
उच्छायस्तस्य पादोनः कोशः कोशा विस्तृतिः । आयामः कोद्र एव स्यात्प्रासादस्याविनाशिनः ॥३१॥ 
ज्याऽसौ नवसहस्राणि सचश्चत्यपि चाष्टभिः । चत्वारिंशद्‌ कला द्विःषट्‌ मारताद्धं तु दक्षिणा ॥३२॥ 
धनुःप॒ष्ट पुनस्तस्या षट्षष्टिः सषशषस्यपि । सहस्राणि नव ज्यायाः साधिक्रा च करोदितम्‌ ॥३३॥ 
योजनानां शते हे तु सत्रिज्ञत्‌कलात्रयम्‌ । धनुषोऽनन्तरस्येयमिषुर्मवति पुष्करा ॥३४॥ 
सहस्राणि दशामीषां सक्चश्षव्यपि विशतिः । एकादुश्षकला ज्यासौ विजयाद्ध॑नगोत्तरा ॥३५॥ 
ज्याया दश्च सहलखाणि धनुःसप्तश्चतीरितम्‌ । व्रिचत्वारिंश्दप्यस्याः कराः पञ्चदश्चाधिकाः ॥२६॥ 
योजनानां प्रसिद्धेषुरश्टाशीत शतद्वयम्‌ । उत्तरा विजयाद्धंस्य तिखरश्चापि कलाः कराः ॥३५॥ 
चूलिका विजयाद्धस्य योजनानां चतुःशाती । षडशीतिमेनागूना जिनेरोन प्रकीर्तिता ॥६८॥ 


("+ 1 1 








५ 
क क 00 99 1, 9 (ता 0 


चांँदीके समान सफेद वणंवाला है ॥२१॥ पृथिवीसे दश योजन ऊपर चलकर इस पवंतकी दो 
श्रेणियाँ हं जो पवंतके ही समान छम्बी हँ तथा जिनमे अनेक विद्याधर्योका निवास है ॥२२॥ 
दक्षिण महाश्रेणीमे पचास ओर उत्तर महाश्रेणीमे साऽ नगर है, ये सब नगर स्वगंपुरीके समान 
है ॥२२॥ यहि दश योजन ओर ऊपर चकर आभियोग्य जातिके दैवोकी करीड़ाके योग्य अनेक 
नगर स्थित हँ ॥२४॥ यसि पांच योजन ओर ऊपर चठुकर एक पुणंभद्र नामकीश्रेणी है जो दश 
योजन चौडी है तथा विजयाधं नामक देवसे आधित है अर्थात्‌ जहां विजयां देवका निवास 
है ॥२५॥ इस विजयार्थं प्वंतपर नौ कूट हँ जिनमे पहला सिद्धायतन, दूसरा दक्षिणाधेक, तीसरा 
खण्डकप्रपात, चौथा पूणंभद्र, पाचवां विजयाधंकुमार, छठतरौ मणिमद्र, सातवांँ तामिस्लगुहक, भटवां 
उत्तराधं ओर नोरा वेश्ववण कूट है। ये नौ कूट पवंतके अग्रभागपर सुशोभित हैँ तथा सवा छह 
योजन ऊचाईको धारण करते हँ ॥२६-२८॥ इन पवव॑तोका विस्तार मूलमें सवा छह योजन, मध्यमे 
कुछ कम पांच योजन ओर ऊपर कुछ अधिक तीन योजन कहा गया है ॥२९॥ सिद्धायतन कूट- 
पर पूवं दिशाको ओर सिद्धकूट नामस प्रसिद्ध अत्यन्त उञ्ज्वल जिनमन्दिर सुशोभित है ॥३०॥ 
इस अविनाशी जिनमन्दिरकी ऊंचाई पौन कोल, चौडाई आध कोश ओौर लम्बाई एक कोश 
है ॥२१॥ भरत क्षेत्रके अधं भागमें विजयाधं परव॑तकी दक्षिण प्रत्यञ्चा नौ हजार सात सौ 
अड़तालोस योजन ओर बारह कला प्रमाण विस्तृत है ॥६२॥ प्रत्य॑चा के धनुःपृष्ठका विस्तार 
नौ हजार सात सौ छयासठ योजन तथा कुछ अधिक एक कला प्रमाण कहा गया है ॥३२॥ इस 
निकटस्थ धनुषका बाण दो सौ अडतीस योजन ओर तीन कला प्रमाण रै ॥३४॥ विजयाधं 
पवंतकी उत्तर प्रस्य॑चा दश हजार सात सौ सत्ताईस योजन तथा ग्यारह कला प्रमाण है ॥२५॥ 
इस उत्तर प्रतयंचाका धनुःपृष्ठ दश हजार सात सौ ततारीस योजन तथा कृ अधिक पन्द्रह कला 
प्रमाण है ॥३६॥ विजया्धंके इस उत्तर धनुःपष्ठका बाण दो सौ अठापी योजन तथा तीन कला 
प्रमाण है 11३७ जिनेन्द्रदेवने विजयाधं पर्वतकी चलिका कछ कम चार सौ छयासी योजन 
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१. पनः म. क. । २. स्वर्गपुरीस्लिभाः। ३. भागा द्वादश कीर्तिताः म. । 
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द्रे सहस्रे शतं पञ्च योजनानि त्‌ पञ्चभिः । मागे हैमवतस्यापि विष्कम्भः पुष्करो मतः ॥५७॥ 
सप्तत्रिशत्सह्नाणि चतुःसप्तति षट्‌शती । ऽ्यापि हैमवतस्यान्ते न्यूनाः षोडश ताः कृखाः ॥५८॥ 
साष्टत्रिशस्सहखाणि सप्वल्ञव्यपि नोदिता । चत्वारिंशद युज्या दशास्याः साधिकाः कराः ॥५९॥ 
घटर्चिंशच्च रतानि स्यादशीतिश्चतुरत्तरा । योजनानि कराश्चास्य चतस्रो धनुषस्त्विषुः ॥६०॥ 
चूख्का चैकसप्व्या त्रिषष्टिशतयोजना । साधिकैः समप्तभिमगिः कषत्रस्यास्योपवर्णिता ।1६१॥। 
सप्तषष्टिशतान्यस्याः पञ्चपञ्चाशता सुवः । योजनानि मजामानं साधिकाश्च चरयंऽशकाः ॥६२॥ 
सहस्राणि तु चष्वारि दशोत्तरदातद्रयम्‌ । दराभागाश्च विस्तारो महाहिमवतो गिरेः ॥६३॥ 

ऊध्व च पुनरधाततो योजनानां शतद्वयम्‌ । पञ्चाशतमधो यातो धरिण्यां धरणीधरः । ६४॥ 
निपञ्चाशस्छहस्राणि योजनानि शतानि च । नवेकर्रिशदेतस्य ञ्या षट्‌ मागाश्च साधिकाः ॥६५॥ 
पञ्चाशच्च सहस्राणि सक्षास्य द्विशती धनुः । त्रिनवत्या सह ज्यायाः साधिकाश्च द्क्षाशकाः ॥६६॥ 
धनुषोऽस्य सहरूगणि सप्त साष्टशतानि तु । चतुनेव तियुक्तानि मागाश्वेषुश्चतुदं श ॥६७॥ 
एकाशीतिश्षतानि स्यादष्टर्विश्तिरेव च । चतमारोऽदमधिका मागारचूड्िकाऽस्य महीशरतः ॥६८॥ 
सहस्राणि नव द्वे तु शते षट्सक्तविनेव । मागा जुजद्वयं तस्य साधिकाद्धकराधिकाः ॥६९॥ 
अष्टाजनमयस्यास्य कृटानि शिखरे गिरेः । रत्नरज्नि तसानूनि नित्यानि सन्ति मान्ति च ॥७०॥ 
सिद्धायतनकूटं स्यान्महाहिमवदादिकम्‌ । कूटं हैमवतं कूटं रोहिता कूटमप्यतः ॥५७१॥ 

हीकटं हरिकान्तादि हरिवर्षादिकं हि तत्‌ । वेदूथेकूटमप्येषां पद्धाशद्थोजनोच्दितिः ॥७२॥ 
पञ्चाशचयोजनो मौरो विष्कम्मो मध्यगोचरः । सक्चिशत्तथाद्ध च मस्तके पञ्चविंशतिः ॥७२॥ 





इसके आगे दूसरा हैमवत क्षेत्र है इसका विस्तार दो हजार एक सौ पाच योजन तथा पांच 
कला प्रमाण माना गया है ॥५७॥ इसकी प्रत्यंचा सैतीस हजार छह सौ चौहृत्तर योजन तथा कुछ 
कम सोह कला प्रमाण है ॥५८॥ इस प्र्य॑चाका धनुषपुष्ठ अडतीस हजार सात सौ चारीस योजन 
तथा कुछ अधिक दश कला प्रमाण ह ॥१९॥ ओर इसका बाण तीन हुनार छह सौ चौरासी योजनं 
तथा चार कला है ॥६०॥ इसको चूका छह हजार तीन सौ इकटत्तर योजन तथा कुछ अधिक 
सात कला है ॥६१॥ पूरव॑-परिचम मुजाभोका मान छह हजार सात सौ पचपन योजन ओर कुछ 
अधिकं तीन भाग है ॥६२॥ 

इसके अगे महाहिमवान्‌ कुलाचल है इसका विस्तार चार हजार दो सौ दल योजन तथा 
दश कला है ॥६३॥ यह्‌ पव॑त पृथिवीसे दो सौ योजन उपर उठा है तथा पचास योजन पुथिवीके 
नीचे गया है ॥६४॥ इसको प्रत्यंचाका विस्तार तिरपन हजार नौ सौ इकतीस योजन तथा कुछ 
अधिक छह कला हे ॥६५॥ इस प्रत्यंचाके धनुःपुष्ठका विस्तार सत्तावन हजार दो सौ तिरानबे 
योजन तथा कुछ अधिक दश अंश है ॥६६॥ इसके बाणकी चौडाई सात हजार आठ सौ चौरानबे 
योजन तथा चौदह्‌ भाग ह ॥६७॥ इस महाहिमिवान्‌ पवंतकी चूलिका आठ हजार एक सौ दुई 
योजन तथा साढ़े चार कञा है ॥६८॥ इसकी दोनों भुजां नौ हजार दो सौ छिहत्तर योजन तथा 
सदे नौ कला प्रमाण ह ॥६९॥ चाँदीके समान शवेतवर्ण॑वाङे इस पर्वतके शिलरपर रत्नोसे शिखरो 
को अनुरंजित करनेवाङे उत्तम एवं स्थायो आठ कूट सुशोभित हो रहे हँ ॥७०॥ उन कूटोके नाम 
इस "प्रकार है--१. सिद्धायतनक्ूट, २. महाहिमवत्कूट, ३. हैमवत कूट, ४. रोहिता कूट, ५. ही 
कूट, ६. हरिकान्त कूट, ७. हरिवषं कूट ओर «८. वेद्यं कूट । सब कूटोकी ऊँचाई पचास योजन 
प्रमाण है ॥७१-७२॥ मूलम इन कू्टोका विस्तार पचास योजन, मध्यमे सादे सैतीस्र योजन ओर 
उपर पचीस योजन है ॥७३॥ 


१. सकलाः कलाः ख, 1 २. दशान्तकाः म. । ३. मूले भवो मौलः । 
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स्यादौ हि सहस्राणि चतुःशत्येकविंशतिः । हरिवष॑स्य विस्तारो मागभ्रेकोन वि्चतेः ॥५७४॥ 
दातानि नव सैकानि सहस्राणि च्रिसक्वतिः । ज्यापि चास्य विक्षेषेण मागाः सष्दशाधिकाः ॥७५॥ 
अस्याश्चतुरशौतिश्च सहस्राणि पुनमवेत्‌ । षोडशापि धनुर्ज्यायाश्चतलः साधिकाः कराः ॥ ७६।॥। 
षोडदास्य सहस्राणि योजनानां श्चतत्रयम्‌ । इषुः पञ्चदश श्ेया सह पञ्चदशा शकैः ॥७७॥ 
सहस्राणि नवान्यानि शतानि नव चूखिका । पञ्ाशीतिश्च पञ्चांशाः सहाद्धंकरूया तु सा ॥७८॥ 
त्रयोद््सहस्राणि त्रिशती षष्टिरेककम्‌ । साधिकार्धायिकार्षाः षट्‌ भागास्तन्न म॒जप्रमा ॥७९॥ 
द्ाचत्वारिंचदष्टौ च शतान्थन्यानि षोडश । सहल्ाणि च मागौ द्वौ विष्कम्मो निषधस्य च ॥८०॥ 
उच्छायः पुनरस्य स्याद्‌ योजनानां चतुःश्चतो । अवगाहस्त्वधो भूमेः इतयोजनमाञ्नकः ॥८१॥ 
चतुनेवतिसंख्यानि सहस्राणि शतं तथा । षटुपन्नाशदद्विमागौ च साधि्कौ ज्यास्य भूशरतः ॥८२॥ 
रुक्षेकात्र सहस्राणि चतुर्विशतिरंशकाः । साधिका नव चापं षट चत्वास्शिच्छतत्रयम्‌ ॥८३॥ 
धनुषोऽस्य त्रय खिशस्सहसखाणि शतं तथा । सप्तपञ्चाहयदेव स्यादिषः सम्तदृ्शांशकाः ॥८४॥ 
तथा द्रसहस्राणि शतं स्यारसप्तर्िंशतिः । साधिको च परौ मागौ चूकिका निषधस्य सा ॥८५॥ 
विंशतिश्च सहसखाणि पञ्चषष्टयुतं शतम्‌ । साधिकार्धाधिकौ मागौ प्रमाणं मुजयोरिह ।८६॥ 
तपनीयमयस्यास्य निषधस्यापि मूर्धनि । मासन्ते नवक्ूटानि सव॑रत्नमरीचिभिः॥ ८७॥ 
सिद्धायतनकूटं च कटं तन्निषधादिकम्‌ । हरिवर्षादिकं पृवंविदेहादिकमेव तत्‌ ॥८८॥ 

हीट तिक्टं च शीतोदाकूटभेव च । विदेहष्ुटमिस्येकं चकं नवमं मतम्‌ ॥८९॥ 

उच्छायो योजनशतं विष्कम्मश्चवापि मूलजः । पञ्चाशन्मस्तकेऽमोषां मध्येऽसौ पञ्चसप्ततिः ॥९०॥ 
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इसके अगे हरिवषं क्षेत्र है इसका विस्तार आठ हजार चार सौ इक्कीस योजन तथा एक 
योजनके उन्नीसर भागोमे-से एक भाग प्रमाण है ॥७४॥ इसकी प्रत्यंचाका विस्तार तिहृत्तर हजार 
तौ सौ एक योजन भौर सच्रहु कला है ॥७५॥ इस प्रतयंचाका धनुःपुषठ आठ हजार चार सौ सोलह 
योजन तथा कुछ अधिक ५चार कला है ॥७६॥ इसके नाणका विस्तार सोलह हजार तीन सौ 
पन्द्रह योजन तथा पन्द्रह कला है ॥७७॥ इसकी चूलिका नौ हजार नौ सौ पचासी योजन तथा 
साढ़े पांच कला है ॥७८॥ ओौर इसकी मुजार्भोका प्रमाण तेरह हजार तीन सौ इकसठ योजन 
साढे छह कला है ॥७९॥ 
इसके अगे निषध पव॑त है इसका विस्तार सोह हजार आठ सौ बयारीस योजन तथा 
एक योजनके उन्नी भागोमे दो भाग प्रमाण है ॥८०। इसकी ऊंचाई चारसौ योजनदहै ओर 
पृथिवीके नीचे गहराई सौ योजन प्रमाण है ॥८१॥ इस पर्वतकी प्रत्यंचा चौरानबे हजार एक सौ 
छप्पन योजन तथा अधिक दो कला है ॥८२॥ इसका धनुःपृष्ठ एक लाख चौबीस हजार तीन सौ 
छियारीस योजन तथा कुछ अधिक नौ कला है ॥८२३॥ इस धनुःृष्ठके बाणका विस्तार तंतीस 
हजार एक सौ सन्तावन योजन तथा सकरह्‌ कला है ॥८४॥ इस निषध कुलाचलकी चूङिका दश्च 
हजार एक सौ सत्ताईस योजन तथा कुछ अधिकं दो कला है ॥८५॥ इसकी भुजाओंका प्रमाण बीस 
हजार एक सौ पैंसठ योजन तथा कुछ अधिक अढाई कला है ॥८६॥ इस स्वणंमय निषधाचरके 
मस्तकपर नौ कूट ह जो कि सब प्रकारके रत्नो किरणोते सुशोभित हो रहे ह ॥८७॥ उन कूटोके 
नाम इस प्रकार ह -१ सिद्धायतन कूट, २ निषध कूट, ३ हरिवषं कूट, ४ पूवं विदेह्‌ कूट, ५ ही 
कूट, ६ धृति कूट, ७ सीतोदा कूट, ८ विदेह कूट ओर ९ रुचक कूट ॥८८-८९॥ इन सबकी ऊंचाई 
ओर मृरकी चौड़ाई सौ योजन है । बीचकौ चौडाई पचहत्तर योजन गौर मस्तक ऊध्वं भागक 
चौड़ाई पचास योजन है ॥९ग] 


१. मात्रकाः म. । 
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त्रयस्िशस्सहस्राणि विदेहस्य च षटुराती । तथा चतुरशीतिश्च विस्तार तुरंशक्ाः ॥९१॥ 

ङ्या स्याच्छतसहस्राणि योजनानि प्रमाणतः । जम्बू ह्रीपप्रमाणेन कुतस्पद्धन साम्यतः ५९२) 
अष्टापञ्चाशदिष्टानि सहस्राणि शतं धनुः । तरथोदशे श्छक्षासाः साधिकाथंन षोडश्च ॥९३॥ 

पञ्चाश्चच सहखाणि योजनानीषरिष्यते । महतो धनुषस्तस्य महती युज्यते हि सा ॥९४॥ 

द्रे सहसे शतैयुक्ते नवभिद्चैकविशतिः । साधिकाष्टदशांशाश्च विदेहादधं स्य चूका ॥९५॥ 
ञथशीविश्च शतान्यष्टौ सदल्नाणीहि षोडश । चरयोदशांशकाः पादः साधिकश्च सुजाद्रयम्‌ ५९६॥ 
प्रमाणं दक्षिणाद्ध" यद्‌ द्वीपस्य प्रतिपादितम्‌ । बोध्यं तदुत्तरार्धंऽपि श्षेत्रपवतगो चरम्‌ ॥९७॥ 

ज्यायां ज्यायां विश्ुद्धायां शेषां चूकिका स्छरता । चापे चे विशुदूषेऽद्धं तथा पा्वमुजा हि सा ॥९८॥ 
वंडूयंमयनीरस्य सिद्धायतननामकम्‌ । नीरकूटं च तस्पूवविदेहाचयुपरि स्थितम्‌ ॥९९॥ 

सीताद्टं चतुथं स्यात्कीर्तिद्टं च पञ्चमम्‌ । नरकान्तादिकं षष्टं ततोऽपरमिदेदकम्‌ ॥ १००॥ 
रम्यकादयषटमं कटमपद्शानकं त्विह । उच्ट्राय मूलमध्यान्तविष्कम्मो निषधेषु यः ॥१०३।। 

रौक्मस्य सकि मणोऽप्यमरे सिद्धाथतनमादितः । रुकिमिद्टं द्वितीयं स्यात्‌ तृतीयं रस्यकादिकम्‌ ।१०२॥ 
नारीकं तुरीयं ठ बुद्धिद्टं ठे पञ्चमम्‌ । रूप्यद्ुटं पर कटं हैरण्यवतपूंकम्‌ | १०३॥ 

मणिकाञ्चनकूटं च सामान्योच्छायतस्तु ते । मूरमध्याग्रविस्तरिमंहाहिमवति स्थितैः । १०४॥ 
चरूटान्येकादशेवामे हैमस्य शिखरिश्रतेः । सिद्धायतनमाचं स्थात्‌ ट शिखरिपू्॑कम्‌ ॥१०५॥ 
हैरण्यववकटं च सुरदेवीपुरःसरम्‌ । रक्तारक्ष्मीसुवर्णादिकूटानि च यथाक्रमम्‌ ॥१०६॥ 

तथा रक्तवती दटं गन्धदेभ्यास्ततः परम्‌ । तथैरावतकूटं च पाश्वास्यं मणिकाञ्चनम्‌ ॥१०७॥ 
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इसके अगे विदेह क्षेत्र है इसका विस्तार तैतीस 'हजार छह सौ चौरासी योजन तथा एक 
योजनके उन्नीस भागम चार भाग प्रमाण है ॥९१॥ इसकी प्रत्यंचाका प्रमाण मानो समानताके 
कारण स्पर्धां करनेवाङे जम्बू दीपके बराबर एक राख योजन है ॥९२॥ इसके धनूःपृष्ठका विस्तार 
एक लाख अंठावन हजार एक सौ तेरह योजन तथा कुछ अधिक साढे सोलह कला है ॥९३॥ 
बाणका विस्तार पचास हजार योजन दहै सो ठीकही है क्योकि उतने बडे धनुषका उतना बडा 
ब्राण होना उचित ही है ॥५४॥ विदेहाधंकी चूलिका दो हजार नौ सौ इक्कीस योजन तथा कुछ 
भधिक अठारह कठा है ॥९५॥ इसकी दोनो भुजार्भोका विस्तार सोखह्‌ हजार आठ सौ तिरासी 
योजन तथा सवा तेरह कलासे कुछ अधिक है ॥९६॥ जम्ब्‌ दीपके दक्षिणाधं भागमे क्षेत्र तथा पर्व॑त 
मादिका जौ प्रमाण बतलाया है वही उत्तराधं भागम भी जानना चाहिए ॥९७॥ प्रत्य॑चा, धनुःृषठ, 
बाण, भुजा तथा चूलिकाका जो विस्तार दक्लिणार्धंमे बताया गया है वही जेषाम भी है ॥९८॥ 
उत्तरा्धके पव॑तोमे जो विशोषता है उसे बतकाते हँ विदेह क्षेत्रे अगे जो वैदूयंमणिमय नीर 
पर्वतं है उसके उपर निम्नङिखित नौ कूट है--१ सिद्धायतन कूट, २ नील कूट, ३ पूवं विदेह कूट, 
४ सीताकूट, ५ कौति कूट, ६ नरकान्तककूट, ७ अपर विदेह्‌ कूट, ८ रम्यक कूट ओर ९ अपदशंन 
कूट । इन सब कृटोकी ऊंचाई तथा मूर मध्य ओौर ऊध्व भागकी चौड़ाई निषधाचलके कृटोके 
समान है ।॥९९-१०१॥ रक्मी पर्व॑त चांदीका है उसके अग्रभागपर निम्नठिखित भाठ कूट ह--पहका 
्निद्धायतन कूटः, दुसरा खविम कूट, तीसरा रम्यक कूट, चौथा नारी कूट, पाँचवाँ बुद्धि कूट, छठा 
रूप्य कूट, सातवां हैरण्यवत कूट ओर आठवां मणिर्काचनकूट । इन सबकी सामान्य ऊंचाई मूल 
मध्य तथा अग्र भागका विस्तार महाहिमिवान्‌ परव॑तके कूटोके समान जानना चाहिए ॥१०२-१०४॥ 
शिखरी पवेत सुवणंमय है उसके अग्रभागपर निम्नलिखित ग्यारह कूट है-१ सिद्धायतन कूट, २ 
शिखरी कूट, ३ हैरण्यवत कूट, ४ सुरदेवी कूट, ५ खत्ता कूट, ६ लक्ष्मी कूट, ७ सुवणं कूट, 
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हिमवव्कूतुस्णानि तानि कूटानि शोभया । आदिमध्यान्तविस्वाररुच्दरायेण च चारुणा ॥१०८॥ 
तथैरावतमध्यस्थविजयाद्धंस्य मूधनि । हेडन्ते नवकूटानि सुरस्नमभिसंकटैः ॥१०९॥ 
सिद्धायतनकटं स्यादुत्तरार्धाभिधानकम्‌ । तामिखगुहकृटं च मणिमद्रमतः परम्‌ ॥११०॥ 
विजयाधंकुमाराख्यं पणेमद्राख्यमप्यतः । खण्डकादिप्रपातं च दश्चिणा्धुं च नामतः ॥१११॥ 
नवमं तु तथाख्यातं दूटं वैश्रवणशतिः । तानि सर्वा।ण तुख्यानि भारतीयैः प्रमाणतः ॥११२॥ 
पूर्वापरायतानां हि षण्णां तस्छुरुगु्ताम्‌ । सप्तक्षेत्रविमक्तृणामेकैकस्योभयान्तयोः ॥१ १३॥ 
सर्वरतङकसुमाकीणेफलभारनतहुमेः । हारिणौ पक्षिसंघातमधुद्छन्मधुरस्वनैर ॥११४॥ 
अद्धंयोजनविस्त णौ विचित्रमणिवेदिकौ ! भवतो वनखण्डौ द्रौ पवंतायामसम्मितौ ॥५१५॥ 
अधेयोजनमानस्तु वेदिकोस्सेघ इष्यते । वेदुकैर््यासतस्वस्य व्यासः पञ्चवनुःशती ॥१९६॥ 
“सुरस्नपरिणामानि नानावर्णानि स्वः । वेदि कोषितदेशेषु तोरणानि मवन्ति च ॥११७॥ 
भूश्तास्ुपरि ञेया सवतः पद्मवेदिका । मणिरलनमयी दिव्या गन्यूतिद्रथमुच्छ्िता ॥३१८॥ 
गृहद्रीपससुद्धाणां भूनदीहदमृश्ताम्‌ । वेदिकोस्सेधविस्तारौ तियैगोके स्थिताविमौ ॥११९॥ 
तेषां तु मध्यदेशेषु पूर्वापरसमायताः । षण्महाङकशेखानां षड महान्तो इदाः स्थिताः ॥५२०॥ 
परद्यश्चापि महापद्यस्तिगिन्छः केसरी हदः । सुमहापुण्डरीरूश्च पुण्डरीकश्च नामतः ॥९१२१॥ 
चतुदश विनिर्गत्य सरितः पू्॑सागरम्‌ । तेभ्यो विशन्ति सप्तंव सप्तेवापर्सागरम्‌ ।।१२२॥ 





८ रक्तवती कूट, ९ गन्धदेवी कूट, १० एेरावत कूट ओर ११ मणिकांचन कूट । ये सब कूट शोभा, 
मृल-मध्य ओर अन्त सम्बन्धी विस्तार तथा सुन्दर ऊँचार्ईसे हिमवत्‌ पवंतके कूटोके समान 
है ॥१०५-१०८॥ एेरावत क्षेत्रके मध्यमे जो विजयाधं पव॑त है उसके अग्रभागपर भी नौ कूटहँ 
जो कि उत्तमोत्तम रत्न तथा मणियोके समूहे देदीप्यमान हो रहै ह । उन कूटोके नाम इस प्रकार 
है-१ सिद्धायतन कूट, २ उत्तरां कूट, ३ तामिखगुह्‌ कूट, ४ मणिभद्र कूट, ५ विजयाधं कुमार 
कूट, ६ पूर्णभद्र कूट, ७ खण्डकप्रपात कूट, ८ दक्षिणाधं कूट ओर ९ वैश्रवण कूट । ये सब कूट 
प्रमाणकी अपेक्षा भरत क्षेत्र सम्बन्धी विजयाधंपर स्थित कूटोके तुल्य ह ॥१०९-११२।॥ सात 
ष्का विभाग करनेवाले तथा पूर्वमे परिवम तक कस्बे जिन छह्‌ कुलाचलोका वर्णन पहले कर 
आये है उनमे-से प्रत्येकके दोनो अन्त भागमे वनखण्ड सुशोभित हैँ । ये वनखण्ड समस्त ऋतुजोकि 
फरोसे भरे तथा फरोके भारसे नग्रीभूत वृक्षों ओर पक्षिसमूह्‌ तथा ्मरोके मधुर शब्दोसे 
मनोहर है, आधा योजन विस्तुत है, चित्र-विचित्र मणिर्योकी वेदिकाओसे सहित हैँ ओर पव॑तको 
लम्बारके बराबर है ।११३-११५॥ व्यास--विस्तारके रहस्यको जाननेवाङे आचायनि इन वन- 
खण्डोको वेदिकाकी अंचाई आधा योजन ओर चौडाई पाँच सौ धनुष बतरायी है ।॥११६॥ 
वेदिकाभोके ऊपर योग्य स्थानो पर चायो ओर उत्तमोत्तम रत्नोसे निमित नाना रगके तोरण 
है ॥११७॥ कुलाचरके ऊपर चारों ओर मणि तथा रल्नोसे बनी हुई दिव्य तथा दो कोश ऊंची 
पद्म-वेदिका है ॥११८॥ मध्य छोकमे गृह, द्वीप, समुद्र, पृथिवी, नदी, छद ओर पवंतोकी जो 
वेदिकाणएँ ह उनकी ऊंचाई भौर विस्तारं भी इसी प्रकार समन्नना चाहिए अर्थात्‌ सबकी उचा 
आधा योजन भौर चौडाई पांच सौ धनुष हं ॥११९॥ 

उक्त छह महाकुलाचलोके मध्यभागमें पुंसे परिचम तक रम्ब छह विशार सरोवर 
है ॥१२०॥। उनके नाम इस प्रकार हैँ-१ पद्म, २ महापञ्म, ३ तिगिछ, ४ केसरो, ५ महापृण्ड- 
रीक ओौर ६ पुण्डरीक ॥१२१॥ उन सरोवरे चौदह नदियां निकरी हँ जिनमें सात तो पूवं 


१. हन्ति ख., म. । उत्तिष्ठन्ति-इत्यर्थः, 'हठ' प्लुतिशठत्वयोः। २. मनोहरो । ३. मधुपस्व्नैः म. । 
४, उत्तमरत्नलिमितानि । + 


७८ हृरिवंशपुराणे 


गङ्गा सिन्धुश्च रोद्या' च रोहितास्या हरित्‌ सरति 1 हरिकान्ता च सीता च सीतोदापि च नामतः ॥१२३ 
नारी च नरकान्ता च तथैव परिवणिता । सुवणेङूरुथा साकं रूप्यक परापगा ॥१२४॥ 

रन्त्या सह रक्तोदा ताश्च सर्वा यथायथम्‌ । नदीबहुसहसेस्त॒ मवन्ति सहिताः कलितो ॥१२५॥ 
सहखयोजनायामः पद्यः पञ्चशतानि च । योजनानि स विस्तीर्णो दश स्यादवगाहतः ॥५१२६॥ 
हिमवदृवेदिकातुख्या परिक्षिपति वेदिका । समन्ततस्तमापूण श्युभक्ष)वर्वारिणा ॥१२७॥ 
योजनाद्धसेविष्कम्भं पुष्करं पुष्करेऽम्मसः । निष्फ्रम्य योजनार्धं तु काशते क्रोशकणिंङम्‌ ॥१२८॥ 
्वियुणदविपुणायामविष्कम्मादौ इदान्तरे । दकषिणोत्तरमागस्थे पुष्कराणि चकासते ॥१२९॥ 

पुष्करेषु वसन्त्युच्चैः प्रासादेषु यथाक्रमम्‌ 1 श्रीहियो तिकी्यो च बुद्धिरक्षम्यौ च देवताः ॥ १३०४ 
ताश्च पल्योपमायुभ्काः सौधर्मेन्दर स्य दुक्षिणाः । रेश्ानस्योत्तय देव्यः ससामानिकसंसद्‌ः ।१३१॥ 
गङ्गा पूरेण पद्मस्य द्वारेणानुनगं गता । सिन्धुरप्यपरेणास्य रोहितास्योत्तरेण तु ॥१३२॥ 
महापश्महदात्‌ रोद्या हरिकान्ता च निःसृता । हरिता सह सीतोदा तिगिर्छह दतस्तथा ॥१३३॥ 
केदारीहदतः सीता नरकान्ता च निगता । नारौ च रूप्यङ्खा च सा महापुण्डरी कतः ॥१३७॥ 
सुवणकूखया रक्ता रक्तोदा पुण्डरीकतः । द्वारेण तोरणोद्धासा विनिःक्रान्ता महानदी ॥१३५॥ 

घड्‌ योजनानि गन्यूतं भ्यासो वश्रमुखस्य सः । अचगाहोऽदधंगन्यूतं गङ्गाया निर्गमे स्तम्‌ ॥१३६॥ 
योजनानि नवोद्धिद्धम्टंशत्रितयं तथा । तोरणं तत्र विज्ञेयं विचिच्रमणिभास्वरम्‌ ॥१६७॥ 


नको किक 





सागरम प्रवेश करती है ओर सात परिचम सागरमे ॥१२२॥ उन नदियोके नाम इस प्रकार है- 
१ गंगा, २ सिन्धु, ३ रोह्या ( रोहित्‌ ), ४ रोहितास्या, ५ हरित्‌, ६ हरिकान्ता, ७ सीता, 
८ सीतोदा, ९ नारी, १० नरकान्ता, ११ सुवणंकूखा, १२ रूप्यकूला, १३ रक्ता ओर्‌ १४ रक्तोदा । 
ये सब नदियां पुथिवीतल्पर हजारों सहायक नदिय युक्त है 1१२३-१२५॥ पद्म सरोवर एक 
ट्‌जार योजन छम्बा, पाच सौ योजन चौड़ा गौर ददा योजन गहरा दै ॥१२६॥ शुभ एवं न्ञीतल 
जकसे भरे हुए इस सरोवरको हिमवल्करुखाचलकी वेदिकाके तुत्य एक वेदिका चारों ओरसे घेरे हृए 
है ॥१२७॥ इस पद्म सरोवरमें एक योजन विस्तारवाखा कमर है । यह कमरू पानीसे निकर्कर 
आधा योजन उपर उठा हुआ है, तथा एक कोराकी उसकी कणिका सुशोमित है ॥१२८॥ दक्षिण 
तथा उत्तर भागमे जो अन्य सरोवर हँ उनक्रो खम्बाई-चौड़ाई आदि पृव-पू्वंके सरोवरोसे दुगुनी- 
दुगुनी है तथा उन सब सरोवरोमे कमर सुशोभित हैँ ॥१२९॥ कम्छोपर जो अँचे-ॐचे भवन 
बने हुए ह उनमें यथाक्रमसे श्री, ह्वी, धृति, कीति, बुद्धि ओर लक्ष्मी नामकी -देवियांँ निवास करती 
है ॥१२०॥ ये सब देविय एक पल्यकौ आयुवाङी हैँ । इनमे दक्षिण भागको देवियां सौधर्मन्रकी 
ओर उत्तर भागकी देवियां एेशानेन्द्रको आज्ञाकरिणो है । ये सब सामानिक देवोकी समा 
सहित है ॥१३१॥ 

पद्म सरोवरके पूरव रसे गंगा, परिचम द्वारसे सिन्धु ओर उत्तर द्वारे रोहितास्या 
नदी निकली है । ये नदियां सरोवरसे निकरकर कुछ दूर तक पवंतपर ही बहती हँ ॥१३२॥ महा- 
पद्मसरोवरसे रोया गौर हरिकान्ता, तिर्गिच्ये हरित्‌ ओौर सीतोदा, केशरी सरोवरसे 
सीता गौर नरकान्ता, महापुण्डरीक सरोवरसे नारी ओौर रूप्यकूला भौर पुण्डरीक सरोवरसे 
सुवर्णकूला, रक्ता ओर रक्तोदा नदी निकी ह । इन नदियोके निकलनेके द्वार तोरणोसे 
मुरोभित है ॥१३३-१३५॥ जिस वज्रमुख दवारसे गंगा निकलती है उसका विस्तार छह योजन 
ओर एक कोश है तथा उसको गहराई आधे कोशकी है ॥१३६॥ उस द्वारपर चित्र-विचित्र 
मणियोसे देदीप्यमान एक तोरण बना हा है जो नौ योजन तथा एक योजनके आठ भागम 


१. रोहिच्च ख., म, । २. योजनोच्द्ित-म, । 


पञ्चमः संगः ८९ 


प्राप्य पञ्चशतीं प्राचीमावतेन निवत्यं च । गङ्गाकटादपा्ीं सा भारतव्यासमागता ॥१३५॥ 
शतयोजनमाकाशं चाधिकं चातिरङध्य सा । न्यपतस्पवंताद्दूरे पञ्चर्विंडातियोजने ॥१६९॥ 
'षड्योजनी सगब्यूता विस्तीर्णा बूषभाङ्ृतिः । जिह्िका ` योजनार्धं तु बाहृश्यायामतो गिरौ ॥१४०॥ 
तथैस्य पतिता गङ्गा गोश्ङ्गाकारधारिणी । श्रगहाग्रेऽमवद्‌ भूमौ दृश्षयोजनविस्तृता ॥१४१॥ 
घष्टियोजनविस्तीणं वञ्जकुण्डसुखं भवि । अवगाहो दरास्यापि मध्ये द्वीपो ग्यवस्थितः ॥१४२॥ 
अष्टयोजनविष्कम्मः सोऽम्भसः क्रोशयोद्रंयम्‌ । ॐष्थितस्तस्य चान्योऽस्ति मून वज्जमयोऽचरूः ॥१४३॥ 
चत्वारि च गिरिद च तथैकं च दृश्चोज्तिः। योजनानि स विस्तीर्णो मूके मध्ये च मुधंनि ॥१४९॥ 
शिखरे च गिरेस्तस्य मरे मध्ये च मस्तके । त्रोणि द्वं च सहल्ञं च विस्तारेण धनुषि तु ॥१४५॥ 
अन्तः पञ्चशतायामं तद्ध चापि विस्तृतम्‌ । द्विसदस्रधनुस्तङ्गं भाति वज्रमयं गृहम्‌ ।॥ १४६॥ 
अद्रीतिधनुरुद्विदधं चत्वारिंशच्च विस्तृतम्‌ । तत्न वच्रकपागख्यं द्वारं वञ्चमयं गहे ॥१४७॥ 

यात्वा दक्षिणतः कुण्डात्‌ कचित्‌ ऊुण्डरुगामिनी । गुहायां विजयाद्धस्य विस्तृताः सा्टयोजनीम्‌ ॥ १४८॥ 
चतुद॑शासहस स्तु प्रवेशे सरितामसौ । साद्धद्विषष्टिविष्कम्भा प्रविष्टा पएूवंसागरम्‌ ॥१४९॥ 


किछक कका का का 1 








पूरव दिशाकी ओर बही है फिर वरुखाती हुई गंगा कूटसे लौटकर दक्षिणकी ओर भरत क्षेमे 
भायी है ॥१२३८॥ वह्‌ गंगा कुछ अधिक सौ योजन आकाशसे उरुघकर पवंतसे पचस योजनकी 
दूरीपर गिरी है ॥१३९॥ 

हिमवत्‌ पर्व॑तके दक्षिण तटपर एक जिह्हिका नामक प्रणारी है जो छहं योजन तथा एक 
कोरा चौडी है, दो कोश ऊँची तथा उतनी ही लम्बी है ओर वृषभाकार अर्थात्‌ गोमुखके आकारकी 
है ॥१४०॥ इस प्रणाली द्वारा गंगा, गोग्पुंगका आकार धारण करती हुई श्रीदेवीके भवनके आगे 
गिरी है ओौर वहां भूमिपर इसका विस्तार दश योजन हो गया है ॥१४१॥ भूमिपर साठ योजन 
चौडा तथा दश योजन गहरा एक वज्रमुख नामका कुण्ड है इस कुण्डके मध्यमे एकद्वीपहै जो 
आठ योजन चौडा है तथा पानीसे दो कोर ऊंचा है । इस द्रीपके ऊपर एक वज्रमय पर्वत है जो 
मूलम चार योजन, मध्यमे दो योजन, तथा अन्तम एकं योजन चौड़ा एवं दश योजन उचा 
है ॥१४२-१४४॥ उस पव॑तके शिखरपर एक सुशोभित वज्रमय भवन है जो मूरमं तीन हजार, 
मध्यमे दो हजार ओौर अन्मे एक हजार धनुष विस्तृत है । तथा भीतर पाच सौ धनुष रम्बा, 
दो सौ पचास धनुष चौड़ा ओौर दो हजार धनुष ऊचा है ॥१४५-१४६॥ उस भवनका अस्सौ 
योजन ऊंचा तथा चारीस योजन चौड़ा व्रकपाट नामका वच्रमय द्वार है ॥१४७॥ वच्रमुख 
कुण्डसे दक्षिणकी ओर जाकर कही कुण्डलके आकार गमन करतौ हई गंगा विजयां परवंतकी 
गुफामे आठ योजन चौड़ी हो गयी है ॥१४८॥ चौदह हजार नदियोके साथ जहां यह्‌ गंगा पुवं 
लवण समुद्रम प्रवेश करती है वह इसकी चौड़ाई साढ़े बासठ योजनको हो गयी है ॥१४९॥ गंगा 





१. षड्योजनीं सगव्यूतां म. । २. योजनाधं । 
३. कोसदुगदोहवहरा वसहायारा य जिदिया संघ । 
छञ्जोयणं सकोसं तिस्से गंतुण पडदा सा ॥५८८॥। --त्रिलोकसार 
हिमवन्त अन्त मणिमय वरक्‌ड मुहम्मि वसह रूवम्मि । 
पविसित्त्‌ पडह्‌ घारा सय जोयण तुंग ससि धवला ॥ १४९॥ 
छज्जोयण सक्कोशा पणाछिया वित्थडा मुणेयन्वा । 
मायामेण य णेया वे कोसातेत्तिया वहुला 1 १५५॥ - जम्बू. प्रज्ञति 
४. उजितः म. । ५. याष्टयोजनी क. । 





८० हरिवश्षपुराणे 


योजनानि त्रिनवति त्रिगण्यूतानि चोच्दितम्‌ । गाधो योजनद्ध स्यात्‌ सरिद्विस्तारतोरणम्‌ ॥ १५०॥ 
सर्वप्रकारतः सिन्धुः समाना गङ्गया ततः । आविदेहाच्च सरितां द्विगुणं जिदहिकादिकम्‌ ।१५१॥ 
तोरणान्यवगाेन समस्तानि समानि तु । वसन्ति तेष सर्वेष दिक्मार्यो यथायथम्‌ ।१५२॥ 
घटस्चति कलाषटकं योजनानां शतद्वयम्‌ । गत्वाडद्रौ रोहितास्यातो निपत्य श्रगरहेऽगमन्‌ ॥ १५३॥ 
शतानि षोडदा्रौ तु रोद्या पञ्चयुतानि सा । कराश्चागम्य पञ्चागाद्‌ गिरेः पच्चाशदन्तरस्‌ ।\१५४॥ 
तावदेव गता दौरे हरिकान्तोत्तरां दिक्चम्‌ । समुदं पश्चिमं याता प्राप्य ण्ड शातान्तरम्‌ ।११५५॥ 
चतुःसक्षतिसंख्यानि शतानि करूया हरित्‌ । एकर्विहयतिमागम्य निषधे इपतच्छते ॥ १५६॥ 
सीतोदापि गिरि गत्वा तावदेव चतुःशती । उद्ड ध्यापतददेः सा योजनानां शतद्ये ॥१५७॥ 
तावदेव समागस्य सीतासौ नीरूपर्वते । तावस्येव समापस्य प्रारिविदेहान्‌ विभेद च ॥१५८॥ 
दक्षिणाभिः समा नद्यः षड्मिस्ताश्च षड्त्तराः । यथायोग्यं प्रपातायेः प्रतिपाचाः प्रतिदहिकम्‌ ।॥१५९॥ 
गङ्गा चेव नदी रोद्या हरित्‌ सीता च पूवगाः । नारी सुवणंकला च सरक्ताः परगाः पराः ॥१६०॥ 
श्रद्धावान्‌ विजयार्वांश्च पद्यवांश्चापि गन्धवान्‌ । मध्ये हैमवतादीनां विजयाद्धास्तु वर्तखाः ॥१६१॥ 
योजनानां सहस्रं स्यान्मूरे विस्तृतिरुच्तिः 1 तदध मस्तके मध्ये पञ्चाशत्‌ सक्तशत्यपि ॥१६२॥ 
योजनाद्धव न प्राप्रा नयो नाभिगिरीनिमान्‌ । गता प्रदक्षिणा सीतासोतोदे मन्द्रं यथा ॥१६३॥ 
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जिस तोरण दारसे क्वण समाद्र प्रवेश करती है वहु तेरानबे योजन तीन कोशञ्चाहै तथा 
माधा योजन गहरा है ॥१५०\ 

सन्धु नदी सब प्रकारसे गंगा नदीके समान है केवर विरोषता यहु है कि यहु पर्निम 
रवण समुद्रम मिली है । गंगा-सिन्धुसे केकर विदेह क्षेत्र तककी समस्त नदिर्योकी जिह्धिका आदि. 
का विस्तार दूना-दूना जानना चाहिए ॥१५१॥ समस्त नदियोके तोरण गहराईकी अपेक्षा समान 
है तथा उन समस्त तोरणोमे यथायोग्य दिक्कूमारी देवियाँ निवास करती हँ ॥१५२॥ रोहितास्या 
नदी दो सौ छिहूत्तर योजन छह कला पर्वतपर बहती है । तदनन्तर पर्व॑तसे गिरकर श्री देवीके 
भवनकी मोर गयी है, ।१५२। रोद्धा नदी एक हजार छह सौ पाच योजन पाँच कला पवंतपरः 
बहकर उससे पचास योजन दुर गिरी है ॥१५४] इसी प्रकार हरिकान्ता नदी भी महाहिमवान्‌ 
पवंतपर एक हजार छह सौ पचास योजन पांच कला उत्तर दिशाकी ओर बहकर सौ योजन दर 
कुण्डम गिरी है ओर वहसि परिचिम समुद्रको ओर गयी है ॥१५५॥ हरित्‌ नदी सात हजार चार 
सौ इकवको योजन एक केरा निषध पर्वंतपर बहकर सौ योजन दूरपर भरी है ॥१५६॥ सीतोदा 
नदी भी इतनी ही द्र पवतपर बहती है । तदनन्तर चार सौ योजन ॐवे आकाशको उल्छंघ कर 
पर्व॑तसे दो सौ योजन द्र गिरती है ॥१५७॥ सीता नदौ भी इतनी ही द्र नीर पर्वतपर बहती दै 
भौर इतनी ही व्र आकाशमें उछरकर पूवं विदेह्‌ क्षेत्रको भेदन करती है ।१५८॥ उत्तर दिच्ाकी 
छह नदियां दक्षिण दिशाकी छह नदियोके समान हैँ इसकिए उनके प्रपात आदिका वणन दो-दो 
नदियोके युग रूपमे यथायोग्य करना चाहिए ॥१५२॥ गंगा, रोह्या, हरित्‌, सीता, नारी 
सुवणकूला ओर रक्ता ये सात नदियां पूवं समुद्रकी ओर जाती हँ ओर शेष सात नदियां परिचम 
समुद्रकी ओर ॥१६०॥ हैमवत आदि चार क्षे्ोके मध्यमे क्रमसे श्रद्धावान्‌, विजयावान्‌, पद्मवान्‌ 
ओर गन्धवान्‌ नामके चार गोलाकार विजयार्ध पर्व॑त हैँ ॥१६१॥ ये पवत मूलम एक हजार योजन 
मध्यमे सात सौ पचास योजन ओर मस्तकपर पाँच सौ योजन चौडे हँ तथा एक हजार योजन 
ॐ चे हैँ ।॥१९२॥ इन पर्व॑तोका दूसरा नाम नाभि गिरि है जिस प्रकार सीता, सीतोदा नदी मेस 
पवतकी-प्रदक्िणा देती हुई गयी है इसी प्रकार रोद्या, रोहितास्या आदि नदियां भो आधा योजन 
१, तस्यान्तो भ. । २. शतयोजनानन्तरे 1 
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भ्रासादेषु शिरस्येषां स्वातिरप्यरणः परः । पद्यश्चापि प्रमासश्च व्यन्तरा निवसन्ति ते ।।१६४॥ 
्षेतरपव॑तनयाया येऽत्र द्वीपे प्रकर्षिताः । द्वियुणा घावकोखण्डे पुश्कराद्धे च ते स्थिता; ॥१६५॥ 
द्रीपानतीत्य संख्यातान्‌ जम्ब्रपः परः ` स्थितः । सन्ति तत्र पुरोऽमीषामन्र ये गदिताः सुराः ॥१६६॥ 
नीरुमन्द्रमध्यस्था उत्तराः कुरवो मताः । स्थितास्तु देव्करवः सुमेरनिषधान्तरे ॥१६५७॥ 
द्ाचस्वरिंशदष्टो च शतानि व्यासतो मताः । एकादशसहस्राणि छरवस्ते कराद्वयम्‌ ॥ १६८।। 

ञ्या च तेषां त्रिपञ्चाशत्सहल्राणि धनुः पुनः । षष्टिश्वतुःशती चाटौ दशांदा दादशषाधिकाः ॥१६९॥ 
त्रिचस्वारिंशतं सैकसदखाणि च स्ततिः । चतुरंशा न्वांशाश्च करवत प्रकी सितम्‌ ।1 १७०॥। 
सहस्राणि त्रयखिशत्‌ षटशती पतुरंशकाः । अशीतिश्तुराऽसौ षिदेहक्षेतरविस्तृतिः ॥१७१॥ 

मेरोः पूर्वोत्तराशायां सीतायाः पूतः स्थितम्‌ । समीपं नीरदौरस्य जम्बूस्थरसुदीरितम्‌ ॥१७२॥ 
पञचापशवतनग्याला गन्यूतिद्वयसुद्शता ! स्थरुस्योपरि पर्येति सवतो रटनवेदिका ॥१७३॥ 

तरय पञ्चराती व्यासो मध्ये बाहुस्यमष्ट तु । गन्यूतिद्धितयं चान्ते स्थस्य परिकीर्तितम्‌ ।\ *७४॥ 
जम्बूनद्मये तत्र पौरिकाष्टोच्छुया स्थिता । मूरुमध्यामविस्तरिदरादशाषटचतुमिता । १७५॥ 
अधोऽधोऽन्या षडेतस्याः परितो मणिवेदिकाः । भ्रव्येकमुपरि दे ढं तासां त पद्यवेदिकाः ।।१७६॥ 
मूके गव्यूति विस्तीणेः स्कन्धोच्छरायद्धियोजनः । अवगाहद्विगव्यूतिः शाखाव्याघ्ठा्टयोजनः ॥ १७७॥ 
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दूर रहकर इन पवंतोकी प्रदक्षिणा देती हई गयो ह ॥१६३॥ इन पर्व॑तोके शिखरोपर निमित 
भवनोमे क्रमसे स्वाति, अरूण, पद्म ओर्‌ प्रभास नामके व्यन्तर देव निवाप करते ह ॥१६२॥ 

जम्बू द्रीपमे जिन क्षेत, पवंत तथा नदी आदिका वर्णन क्रिया है, धातकीखण्ड तथां 
पुष्करा्धंमे वे सब दुने-दुने ह ॥१६५॥ संख्यात द्वीप समुद्रोको उतल्ल्घकर एक दूसरा जम्बू द्वीप भी 
है । इस जम्ब द्वीपमें जिन दे्वोका कथन किया है उस दूसरे जम्बू द्वीपमे भी इन देवोकि नगर 
है ॥१६६॥ नीर कुलाचल ओौर सुमेर पवंतके मध्यमे जो प्रदेश स्थित हैँ वे उत्तरफरं मनि जाते हैँ 
गौर सुमेर तथा निषध कुलाचरके बीचके प्रदेश देवकरुरु कहे जाते हैँ १६७ ये दोनों कुर विस्तार- 
की अपेक्षा ग्यारह हजार आठ सौ योजन दो कला प्रमाण माने गये ह ।१६८। इनको प्रत्यंचा 
वेपन हजार ओर धनुःपुष्ठ छह हजार चार सौ अगरह्‌ योजन बारह कखा ह ॥१६९॥ इन कूरं 
प्रदेलोका वुततक्षेत्र इकहत्तर हजार एक सौ तैँतारीस योजन तथा एक योजनके नौ अंशौमं चार 
अंश प्रमाण है | १७०॥ 

विदेह क्षे्रका समस्त विस्तार तैंतीस हजार छह सौ चौरासी योजन चार का 
है ॥१७१॥ मेर पर्व॑तकी पूर्वोत्तर ( एेशान ) दिशामे, सीता नदीकै पूवं तटपर नील कुराचकरके 
समीप जम्बू स्थर कहा गया है ॥१७२॥ पंच सौ धनुष चौड़ी जीर दो कोश ऊंची रलनमयी वेदिका 
इस स्थकल्को चारों ओरे धेर हुए है ॥१७२॥ इस स्थर्की चौडाई मखम पाँच सौ कोश, मध्यमे 
आठ कोक ओर अन्तम दो कोश कही गयी है १७४1 इस स्व्णमय स्थलमें आठ कोश ऊची 
एक पीठिका स्थित है जो मूरमें बारह कोश, मध्यम आठ कोश भौर अन्तम चार कोश चौडी 
है ॥१७५॥ इस पीठिकके नीचे-नीने चारो भोर रत्ननिर्मित छह वेदिकां भौर हँ तथा उन 
परतयेकं वेदिकाभपरं दो-दो रनमयी वेदिकां ह । उन चों वेदिकाओपर जो रषु वेदिकां हवे 
पद्यवेदिका कराती है ।॥ १७६॥ 

इस पूर्वोक्त पीठिकरके उपर जम्बू वुक्च सुशोभित है । वह्‌ जम्बू वृक्ष मूरमं एक कोश चौड़ा 
है, उसका स्कन्ध दो योजन ऊँचा है, उसकी गहराई दो कोश है, उसको शाखाएं आठ योजन 





१. द्ोपानतीतसंख्यातान्‌ म. । २. जम्बदरीपनामान्थो द्वीपः स्थितः । 
११ 
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*अदमग्म॑महास्कन्धो दज्रशाखोपदो मितः ।राजद्राजतपन्ाश्चो मणिपुष्पफाङ्कुरः ।१७८॥। 
रक्तपदकवसंतानरञ्जितान्तदिगन्तरः । पीठिकायां पुरोकच्छायां जम्बू ्रक्षः प्रकाशते ।॥१७९॥। 
पृथिवीपरिणामस्य नानाक्ाखोपशोभिनः । महादिक्षु चतस्रोऽस्य महाशाखा महातरोः ॥१८०॥ 
तत्र चोत्तरशाखायां सिद्धायतनमद्भुतम्‌ । आदरानादरावासाः प्रासादास्तिसषु स्थिताः ॥१८१॥ 
जम्बूवश्चस्य तस्ाधस्विदद्योजनविस्तृताः । पञ्चाशद्योजनोच्छरायाः प्रासादा देवयोस्तयोः ॥१८२॥ 
वेदिकान्तरदेशेषु चक्रवारेषु सकषसु । प्रधानेकहुमोपेताः परिवारोऽस्यंः पाद्पाः ।१८३॥ 
चतवारोऽनन्तरं तस्य ततश्वाष्टोत्तरं शतम्‌ । चष्वारि च सहस्राणि सहस्राणि च षोडक्ष ।१८४॥ 
दवारिशच्च सदस्ताणि च्वारिंशत्तु तान्यतः । चस्वारिंशत्‌ सहाष्टाभिः प्रधनेः सक्तमियुंताः ॥१८५॥ 
मिधाः शतसदखं तु चस्वारिशस्पदसकैः । संजायन्ते ` समस्तास्ते शतमेकोनर्विशतिः ॥१८६॥ 
दृक्षिणापरतो मेरोः सौतोदायास्तटे परे । निषधस्य समीपस्थं राजतं शछास्मरीस्थरुम्‌ ॥१८७॥ 
जम्बूस्थलंसमे त्र शाद्मलीबरश्च इष्यते । वक्तव्या तस्य निःशेष जम्बृद्क्षस्य वण॑ना ॥ १८८॥ 
तन्र दक्षिणक्ञाखायां सिद्धायतनमक्षयम्‌ । प्रासादास्तु त्रिक्षाखासु तच्र देवाविमौ मतो ॥१८९॥ 
वेणुश्च वेणुदारी तावादरानादरौ यथा । उत्तरेषु रुष्वि्टौ तथा देवङुरुष्विमौ ॥१९०॥ 
नीखाद्रदंक्षिणाश्ायां थोजनैकसहस्के । सीता पूते विन्नं विचित्रं कूटमप्यतः ॥१९१॥ 
निषधस्योत्तराशाथां सौतोदातटयोस्तथा 1 यमकूटं मतं पूर्वर मेधकटमतः परम्‌ ॥१९२॥ 
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तक फेरी हुई है, उसका महास्कन्ध नील्मणिका बना हु है, वह्‌ हीराकी राखलाओसि सोभित 
है, चांदीके सुन्दर पत्तोसे युक्त है, उसके पूर-फल तथा अकर मणिमय है, ओर उसने अपने 
लाल-लाल पल्लवोके समूहसे समस्त ॒दिशाओकिे अन्तराल्को छाल-छाङ कर दिया 
दै ॥१७७-१७९॥ पुथिवीकाय खूप तथा नाना शाखाओसे सुशोभित इस महावृक्षकी चारों दिलाओं- 
मे चार महाशाखां हैँ ॥१८०॥ इनमें उत्तर दिक्ाकी शाखापर आस्यं उत्पन्न करनेवाला 
जिनमन्दिर है ओर शेष तीन दिशाओको शाखा्ओंपर भवन बने हुए हैँ जिनमे आदर-अनादरका 
निवास है ॥१८१॥ उस जम्बू वृक्षके नीचे उन दोनों देवोके तीस योजन चौडे ओर पचास योजन 
ऊचे अनेक भवन बने हृए हँ ॥१८२। वेदिकाओके सात अन्तराछोमे एक-एक प्रधान वृक्षसे सहित 
जो अनेक वृक्ष है वे ही इस जम्बू वृक्षके परिवार-वृक् कहकाते हँ ॥१८३॥ प्रथम वृक्षक परिवार. 
वृक्ष चार हे, दूसरेके एक सौ आठ, तीसरेके चार हजार, चौथेके सोलह हजार, पांचवेके बत्तीस 
हजार, छ्ठेके चारीस हजार मौर सातर्वेके अडतारोस हजार हैँ । सात प्रधान वुक्षोंको साथ 
मिक्ानेपर इन समस्त वृक्षक संख्या एक कख चालीस हजार एक सौ उन्नीस होती ६ै।१८४-१८६॥ 

मेर पवंतकी दक्षिण-पर्विम ( नैऋत्य ) दिशामें सीतोदा नदीके दुसरे तटपर निषधा चरके 
समीप रजतमय एक शाल्मरी स्थल है ॥१८७॥ जम्बू स्थरकी समानता रखनेवाले इस शात्मरी 
स्थले शात्मरी वृक्ष है । उसका सत्र वर्णन जम्ब वृक्षके वणैनके समान जानना 
चाहिए ॥१८८॥ शात्मरी वृक्षक दक्षिण शाखापर अविनारी जिन-मन्दिर है ओर दोष तीन 
शाखाओपर जो भवन बने हृए हँ उनमें वेणु ओौर वेणुदारी देव निवास करते ह । जिस प्रकार 
उत्तरकुरुमं आदर मौर अनादर देव इष्ट माने गये हँ उसी प्रकार देवकृरमे वेणुदारी देव इष्ट माने 
गये है ॥१८९-१९०॥ 

नीर पवंतकी दक्षिण दिशामे सीता नदीके पुवं तटपर एक हजार योजन विस्तारवारे चित 
ओर विचित्र नामके दो कूट हँ ॥१९१॥ इसी प्रकार निषध पवैतकी उत्तर दिशामे सीतोदा नदीके 
१. नीखमणिमयम्स्कन्धः । २. हीरकशाखोपशोभितः । ३. शोभमानरजतमयपत्रसहितः। ४, परिवारदुमा 
मताः ख. । ५, संजायते म, । ६. अम्बूस्थरुसमस्तत्र म. । 


पञ्चमः सर्गः ८३ 


नाभिपव॑तमानानि तानि कृटानि तेषु तु । देवाः स्वकूटनामानः ऋीडन्ति निजयेच्छया ॥१९३॥ 
अध्यर्धं हि सहसखाद्ध नीरुतो नीरुवान्‌ हदः । तथोत्तरङुरर्नाम्ना चन्द्र्नेरावणोऽपरः ॥ १९४॥ 
माल्यवांश्च नदीमभ्ये सवं पञ्चशतान्तराः । ते दक्षिणोत्तरायामाः पद्महदसमाः मवाः ॥१९५॥ 
निषधादुत्तरो नां निषधो नामतो हदः । नाम्ना देवङदः सूयः सुरुसश्च तडिस्प्रमः ।॥१९६॥ 
रतनचित्रतयाः सवं वच्रमूका महाहदाः । तेषु नागङ़माराः स्युः पश्चप्राघादवासिनः ॥१९७॥ 
जराद्‌ द्विकोशसुद्धिद्धं योजनोच्दति विस्तृतम्‌ । पञ्च॑ प्रतिहदं करोशविस्तृतोच्छितकर्णिकम्‌ ॥१९८॥ 
पद्याः शतसहस्रं हि चत्वारिंशत्सहस्रकैः । शतं स्तदशामरं स्यात्‌ प्रतिपद्य परिच्छदः ॥ १९९॥ 
एकैकस्य हदस्यात्र पवता दङ्ञ सदुञुखाः । मान्ति काञ्चनकूटाख्याः सौतासौतोद्योस्तटे ॥२००॥ 
उच्छायमूरुविस्तरिः शतयोजनकाः समाः । पञ्चलपतिका मध्ये प्ाशदुविस्वृताग्रकाः ॥।२०१।। 
तेषामुपरि प्रव्येकमेकैकाड्विमाः शुभाः । प्रतिमाश्च निरारुम्बाः मोक्षमार्गेकदीषिकाः ॥२०२॥ 
धनुःपञ्चश तीतुङ्गा मणिकाञ्चनरतनगाः । पञ्चमेरषु विख्यातं सहखोत्तर कटकम्‌ ॥२०३॥ 
आक्रीडनमृहेप्वेषां शिखरेषु महासिषः । देवाः काञ्चनकामिख्याः संकरीडन्ते समन्ततः ॥२०४॥ 
सीतोत्तरतटे कूटं पञ्चोत्तरमनुत्तरे । तटे तु नौखवत्कूटं पूतो मेद्पवंतात्‌ ॥२०५॥ 

शीतोदापूवतौरे तु कूटं स्वस्तिकमस्ति तत्‌ । तदञ्जनगिरििर्यं पश्चात्ते मेवंयुत्तरे ॥२०६॥ 

तटे तु दक्षिणे तस्याः कुखुदं कूटस॒त्तरे । परारमपराशायां ते तु मन्द्रतो मते ।२०७॥ 
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दोनों तटोपर यम कूट ओर मेध कूट नामके दो कूट है ॥१९२॥ ये कूट नामि परव॑तोके समान 
विस्तारवाछे है तथा इन कृटोपर कूटोके ही समान नामवाके देव अपनी इच्छानुसार क्रीडा कसते 
है ।॥१९२॥ नीर पवंतसे साढे पांच सौ योजन द्रीपर नदीके मध्यमे नीरुवाच्‌, उत्तरकुर, चन्र, 
रावण ओर माल्यवान्‌ नामके पांच हृद ह । ये समस्त हद पांच-पांच सौ योजनके अन्तरसे हँ 
तथा इनकी दक्षिणोत्तर छम्बाई पद्म दके समान मानी गयी है ॥१९४-१९५॥ इसी प्रकार 
निषध पर्वतसे उत्तरकी ओर नदीके बीच निषध, देवकर, सूरय, सुरस भौर तडित्परभ नामके पाच 
महाहृद ह । इन सबके तट रत्नोसे चित्र-विचित्र है तथा सबके मूर भाग वच्रमयरहै। इन 
महाहृरोमे कमलोपर जो भवन बने ह उनमे नागकूमार देव निवास करते हैँ ॥१९६-१९७] प्रत्येक 
महाहदमे एक-एक प्रधान कमल है जो जक्से दो कोल ऊंचा है, एक योजन विस्तृत है ओर एक 
कोश विस्तृत कर्णिकासे युक्त है ॥१९८॥ प्रत्येक प्रधान कमलके साथ परिवार रूपमे एक खाख 
चाीस हजार एक सौ सत्रहु कमल ओर भी हँ ॥१९९॥ तथा एक-एक महाह्ृदके सम्मुख सीता, 
सीतोदा नदिययोके तटपर कांचनकूट नामके दश-दश पव॑त हैँ ॥२००॥ इन परवंतोकौ ऊंचाई सौ 
योजन है तथा विष्तार मूलम सौ योजन, मध्यमे पचहृत्तर योजन ओर अग्रभागमे पचास योजन 
है ॥२०१॥ उन कांचनकर्टोमिं प्रव्येकके ऊपर एक-एक अङ्घत्रिम शुभ जिन-प्रतिमाषएं ह जो निराधारं - 
है, मोक्ष मा्गंको प्रकादित करनेवाली है, पच सौ धनुष ऊँची है, मणिमयी, सुवणंमयी तथा 
रत्नमयी है । एक-एक मेरुपर दो-दो सौ कंट हँ ओर पाचों मेरभके एकं हजार काट प्रसिद्ध 
ह ।॥२०२-२०३। इन पवंतोके शिखरोपर अनेक क्रीडागृह बने हए है उनमं महाकान्तिके धारक 
कांचनक नामके देव सब ओर क्रीडा करते रहते है ॥२०४॥ मेर पवतसे पूर्वेकी भोर सीता नदीके 
उत्तर तटपर पद्मोत्तर भौर दक्षिण तटपर नीलवान्‌ नामका कूट है ॥२०५॥ मेर पर्वतसे दक्षिणकी 
मोर सीतोदा नदीके पूवं तटपर स्वस्तिक ओर परिवम तटपर अंजनभिरि कूट है ॥२०६॥ इसी 
सीतोदा नदीके दक्षिण तटपर कुमुद कूट भौर उत्तर तटपर पलाश कूट है । ये दोनों ही कूट 





१. नामानि म, । २. मिताः म,। 
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पश्वा्तटेऽस्ति सीताया वतंसं कूटसुस्करम्‌ । रोचनाख्यं पुरस्तात्तु मरोरत्तरतश्च ते ॥॥२०८॥ 
मद्वशाकूवने मान्ति समान्येतानि काञ्चनैः । वसन्ति वेषु देवास्ते दि गजेन्द्रा इति श्रुताः ॥२०९॥ 
अपरोत्तरदिग्मागे मन्द्राद्‌ गन्धमादनः । ख्यातः काञ्चनकायोऽसौ सवतः पव्रेतः स्थितः ॥(२१०॥ 
मेरोः पूर्वोत्तराराथां मास्यवानिति विन्रृतः । वेदूयंमयमूरतिः स्यात्‌ प्रिचं माति स्वयंप्रमः ।२११॥ 
मेरोः प्राक्दक्षिणाश्चायां सौमनस्यस्तु राजतः । विुत्परमोऽपरे कोणे तपनीयमयः स्थितः ॥२१२॥। 
ते नीरनिषधप्रापषौ चतुः्शतनिजोच्छयाः । मेरपवैतसंप्राषौ प्रोक्ताः पञ्चशतोच्छयाः ।२१३॥। 
निजोच्छितचतुर्मागंस्वोमयान्तावगाहनाः । देवोत्तरफुरुपापौ स्युः पञ्चशतभिस्तृठा; ।२१४॥ 
सहसाणि पुनख्िशन्नवाधिकरत द्वयम्‌ । आयामः षट्‌ करारचेपां चतुरण्णामपि वर्णितः ।२१५॥ 
मेरोः भर्ति कटानि चतुष्व॑परि यथाक्रमम्‌ । सन्ति सप्त नवैतेषु पुनः सच ` नाद्रि षु ।२१६॥ 
सिद्धायतनकूटं स्याद्‌ गन्धमाईननामकम्‌ । तथोत्तरङुरुपरल्यं गन्धमाशिनिकाह्वयम्‌ ।॥॥२३७॥ 

कटं च लोहिताक्षं च स्पुरिकानन्दनामनी । गन्धमादनश्ेरेषु सक्षेतानि भवन्ति तु ।२१८॥ 
सिद्धाख्यं मास्यवत्कूटं तथोत्तरङरुक्तिकम्‌ । कच्छाकूटं विनिदिं्टं तथा सागरकं परम्‌ ॥२१९॥ 

रजतं पृणंमद्राख्यं सीताशूटं ततः परम्‌ । कूटं हरिसहाभिख्यं नवमं माट्यवन्स्वपि ।।२२०॥। 

सिद्धं सौमनसाभिख्यं एूटं देवङकरुध्वनि । मङ्गछं विमलं चेव काञ्चनाख्यं विशि्टकम्‌ ।२२१॥ 

सिद्धं विचयुखपरमाभिख्यं पुनद वङुरश्ति । पद्मकं तपनं चैव स्वस्तिकं च शतज्वरम्‌ ॥२२२॥ 
सीतोदाकूरमन्यनतत दूटं हरिषहश्रुति । विध्ुखमेष्त्रशेषेषु नवेतानि भवन्ति तु ।॥२२३॥ 
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मेरसे परिचम दामे माने गये हैँ ॥२०७॥ सीता नदीके परिचमं तटपर वतं कूट ओर पूवं तटपर 
रोचन नामका विशार कूट है । ये दोनों कूट मेर पवंतसे उत्तरको ओर हु । ये समस्त कूट भद्राङ 
वनम सुशोभित ह, कांचन कूटोके समान है तथा इनमें दिगगजेन्द्र॒ नामके देव निवास करते 
है ॥२०८-२०९॥ मेर पर्वतको पर्िचिमोत्तर दिशामें गन्धमादन नामका प्रसिद्ध पवेत है । यह्‌ पर्व॑त 
सब्र ओरसे सुवणंमय है ॥२१०॥ मेरुकी पूर्वोत्तर दिशामे माल्यवान्‌ नामका प्रसिद्ध पवत है । यह्‌ 
पव॑त वेडूय॑मणिमय है तथा स्वयं देदीप्यमान होता हुमा अतिशय प्रिय मालूम होता है ॥२११॥ मेरी 
पूव॑-दक्षिण दिशामे रजतमय सौमनस्य पवंत ओर दश्चिण-परिचम कोणमे सुवर्णंमय विदयुसखभ 
नामका पर्व॑त है ॥२१२॥ ये चारों पव॑त नीर ओौर निषध पवंतके समीप चार सौ योजन तथा मेरु 
पवंतके समप पांच सौ योजन ऊँचे कहे गये हैँ ॥२१३॥ इनकी गहराई अपनी ऊंचाई चतुरथभाग 
है, तथा देवकृरु मौर उत्तरक्‌रुके समीप इनकी चौडाई पाच सौ योजन है ॥२१४॥ इन चारोकी 
लम्बाई तीस हजार दो सौ नौ योजन तथा छह कला प्रमाण कही गयी है ॥२१५॥ इन चारों 
पवंतोपर मेर पर्व॑तसे छेकर अन्त तक क्रमसे सात, नौ, सात गौर नौ कूट हैँ अर्थात्‌ गन्धमादनपर 
सात, माल्यवानुपर नौ, सौमनस्यपर सात ओर विदयुल्भपर नौ कूट है ॥२१६॥ १ सिद्धायतन कूट, 
२ गन्धमादन कूट, २ उत्तरकुरु कूट, ४ गन्धमाछिनिका कूट, ५ लोहिताक्ष कूट, ६ स्फटिक कूट ओर 
७ मानन्द कूट ये सात कूट गन्धमादन पवंतपर है ॥२१७-२१८॥ १ सिद्ध कूट, २ माल्यवत्कूट, 
२ उत्तरकुर कूट, ४ कच्छा कूट, ५ सागर कूट, ६ रजत कूट, ७ पूर्णभद्र कूट, ८ सीता कूट ओर 
९ हरिसहं कूट ये नौ कूट माल्यवान्‌ पवंतपर हँ ॥२१९-२२०॥ १ सिद्ध कूट, २ सौमनस कूट, 
देवकर कूट, ४ मंगल कूट, ५ विमल कूट, ६ कांचन कूट ओर ७ विशिष्टक कूट ये सात कूट सौमनस्य 
परवतपर ह ॥२२१॥ १ सिद्ध कूट, २ विद्युखम कूट, २ देवकु कूट, ४ पद्मक कूट, ५ तपन कूट, 


५४ 


६ स्वस्तिक कूट, ७ शतज्वल कूट, ८ सोतोदा कूट भौर ९ हरिसहं कूट ये नौ कूट विद्ुसरभ पव॑त 





१. स प्रियं म.) २. "मागाः म. । ३. नवादिषु भ. । 


पञ्चमः सगः ८५ 


उच्छायोऽपि सर्वेषां कूटानां च यथायथम्‌ । जाढम{घारावगाहस्य समानस्तु प्रभाषितः ॥२२४॥ 
सिद्धायतनकूटेषु तेषु सर्वेषु ये गृहाः । सिद्धमिम्बघ्षनाथास्ते विभ्राजन्ते यथायथम्‌ ॥२२५॥ 

देषो भयान्तकूटेषु रमन्ते व्यन्तरामराः । मध्ये दिक्कमायंस्तु क्रीडागारेषु चारषु ॥२२६॥ 

मोगङ्करा भोगवत्ती सुभोगा मोगमाकिनौ । वत्समिन्रा सुभित्राऽन्या' वारिषिणाः चरावती ॥२२७॥ 
विदेहे चित्रकूटाख्यः पद्मकूटश्च पवतः । नङिनरचैकशेरश्च नीरसीतान्तरायताः ॥२२८॥ 

ूर्वाचयास्तु त्रिकूटश्च शेरो बैश्रवणोऽन्जनः । आस्माञ्जनश्च सवंऽपि ते सौतानिषधर्शृशः ५२२९॥ 
श्रद्धावान्‌ सुप्रसिद्धोऽदिर्विंजया्वास्तथैव च । आशीर्विषस्तदन्यस्तु सुखाव्रह इतीरितः ॥२३०॥ 
विदेदहेष्वपरेष्वेते चस्वारो देशमभेदकाः । स्वायामेन प्रसिद्धेन सीतोदानिषधस्पशः ॥२३१॥ 
चन्द्रसूर्यौ च मारास्तौ नागमारस्तथाचरः । मेधमाङश्च ते मध्ये नीरसीतोदयोः स्थिताः ॥२६२॥ 
सरस्त्तरेषु चोच्छायस्तेषां वक्षारभूश्ताम्‌ । शतानि पञ्चशेषं त॒ पूवंवक्षारवर्णितम्‌ ५॥२३६३॥ 

रत्येकं षोडशस्वेषु मूध्नि कूटचतुष्टयम्‌ । ऊुखाचरान्तकृरेषु दिक्कमायां वसन्ति ताः ॥२२३७॥ 
नद्ीसमीपकूटेषु जिनेन्द्रायतनानि तु । तथा मध्यमकूटेषु ` म्चन्तराक्रीडनालयाः ॥२३५॥ 
मद्रशारवनं मेरोः पूर्वापरदिगायतम्‌ । नानाहुमरूताकीणं वर्णनीय यथाक्रमम्‌ ॥२३६॥ 

आयामो मागयोस्तस्य द्वा्विश्तिसहसखकः । प्रस्येकं द्विशती सार्द्ध दक्षि णोत्तरविस्तृतिः ॥२२७॥ 


० 1 
पर है ।॥२२२-२२३॥ इन सब कूटोकी ऊंचाई यथायोग्य अपनी-अपनी गहराईके समान कही गयी 
है ॥२२४॥ इन चारों पवंतोके सिद्धायतन कूटोपर जो मन्दिर है वे श्री सिद्ध भगवान्‌कर प्रतिमाओ- 
से सहित हैँ तथा यथायोग्य सुशोभित हो रटे ह ॥२२५॥ शेष तोन परवंतोके अन्तिम दो कूटोमें 
व्यन्तर देव क्रीडा करते ह भौर मध्यमे बने हुए सुन्दर क्रौड़ा-मवनमे दिक्कूमारी देवि्यां रमण 
करती दँ ॥२२६॥ चारों पर्व॑तोके बीच-बीचके दो-दो कूट भिककर आठ कूट होते है उनमें क्रमे 
१ मोगंकरा, २ भोगवतो, ३ सुभोगा, ४ मोगमालिनी, ५ वत्समित्रा, ६ सुमित्रा, ७ वारिषेणा ओर 
८ भचलावती ये आठ देवियाँ करडा करती ह २२७ 

विदेह कषेत्रम सोह वक्षार गिरि है, उनमे १ चित्रकूट, २ पद्कूट, ३ नछिन ओर ४ एकशेक 
प चार पव॑त पर्वं विदेहुमे हँ तथा नील पव॑त ओर सीतां नदीके मध्य रुम्बे है ॥२२८॥ १ त्रिकूट, 
२ वैश्रवण, ३ अंजन भौर ४ आत्मांजन ये चार भी पूवं विदेहे है तथा सीता नदौ गौर निषध 
कुलाचलका स्पशं करनेवाले है अर्थात्‌ उनके मध्य लम्बे है ॥२२९॥ ९ श्वद्धावानू, २ विजयावाच्‌, 
३ आशीविष ओर ४ सुखावह ये चार परिचिम विदेह्‌ क्ेत्रमे है । ये चारो देशोका भेद करनेवाले हँ 
ओौर अपनी प्रसिद्ध छम्बार्ईसे सीतोदा नदी तथा निषध पवंतका स्पशं करनेवारे है ॥२२०-२२१॥ 
चन्द्रमाल, २ सूयंमाल, ३ नागमाल भौर ४ मेघमाल ये चार परिवम विदेदक्त्रमे है तथा नीर ओर 
सीतोदाके मध्यमे स्थित है ॥२३२॥ इन समस्त वक्षार परव॑तोकौ ऊंचाई नदौ तटपर पाच सौ 
योजनकी गौर अन्यत्र सब जगह पूवं बाणत वक्षारोके समान चार सौ योजन है ॥२२३॥ इन सौख 
वक्षार पवतो प्रत्येके शिलरपर चार-चार कूट ह उनमे कुलाचोके समीपवर्ती कृर्टापर 
दिक्कुमारी देवियां रहती है । नदीके समीपवतीं कू्टोपर जिनेन्द्र भगवानुके चैस्याख्य है ओर बीचके 
कूटोपर व्यन्तर देवकि कोडागृहु बने हए ह 1२३४-२२५॥ । 

मेरकी पूरवे-परिचिम दिशचामे लम्बा तथा नाना प्रकारक वृक्षो गौर रताओंसे व्यास एक 
मन्दर भद्रशार वन है । यहां क्रमसे उसका वर्णन किया जाता है ॥२३६॥ उसकी पव॑-पर्चिम 
भागकी लम्बाई बाईस हजार योजन ओर दक्षिण-उत्तर चौडाई ढाई सौ योजन है ॥२२७॥ वनके 





१. सुवत्छान्या म. । २. बलाचिता म. । ३. व्यन्तरा: करीडतार्याः स., क. । 


८६ हरिवंक्षपुराणे 


वनात्‌ पूर्वापरान्तस्था वेदिका योजनोच्द्रितिः । कोश्षावगाहिनी ज्ञेया विस्तृता कोश्चयो्टयम्‌ ॥२३८॥ 
नीरात्‌ ग्राहवती सीतां वाहिनी हदवत्यपि । प्कवस्यपि यान्तीमा वक्षाराभ्यन्तरे स्थिताः ॥२२९॥ 
नदी तक्तजखा पूर्वा स्ीतामेचैति नैषधी । ततो मत्तजला नाम्ना तथोन्मत्तजलाऽपरा ॥२६०॥ 
क्षोरोदाऽन्या च सीतोदा सखरोतोऽन्तर्वाहिनी नदी । विक्षन्ति नैषधोत्पश्नाः सीतोदा सुमहानदीम्‌ ॥२४१॥ 
तासुत्तरविदेहेषु पश्चिमा गन्धमादिनी । सा फेनमाङिनी नौरात्‌ संप्राघ्ठा चोर्मिमाछिनो ॥२४२॥ 
नाम्ना विभमङ्गनद्यस्ताः प्रमणि रेद्यया समाः । तोरणेषु वसन्त्यासां संगमे दिक्कुमारिकाः ५२४३॥ 
वक्षाराणां च तासां च मध्ये नचोस्तण्ड्रये । स्युः पूर्वापरयोमेोरविदेदाश्वतुरषटकाः ॥२४४॥ 

कच्छा सुकच्छा महाकच्छा चतुथं कच्छकावती । आवर्ता खाङ्गलावर्त पुष्करा पुष्करावती ॥२४५॥ 
अपराद्यारस्वमी वेदाः षटखण्डा विषयाः स्थिवाः । सीतानीखान्तरारे स्युः भरादक्षिण्येन वर्णिताः ॥५२४६॥ 
वस्सा सुवत्सा महाव्सा चतुर्थी वव्सकावती । रम्या रम्यका रमणीयाष्टमी मङ्लावती ॥२४७॥ 
पूर्वादयस्त्वमी वेद्या विषयाश्चक्रवर्िनाम्‌ । सीतानिषधयोमंध्ये व्यायता दुक्षिणोत्तराः ॥२४८॥ 

पद्या सुपद्मा महापद्मा चतुथी पद्यकावती । शङ्का च नङिनी चेव कुमुदा सरिता तथा ।२४९॥ 

पूवंतः प्रश्ठति प्रोक्ताः दक्षिणोत्तरमायताः । अष्टाविमे निविषशस्तु सीतोदानिष न्तरे ॥ २५०॥ 

वप्रा सुवप्रा महावप्रा चतुथं वध्रकावती । गन्धा चापि सुगन्धा च गन्धिका गन्धमारिनौ ॥ २५१॥ 
अपराद्यारिस्विमे प्रोक्ताः विषयाश्च क्रपाणिनाम्‌ । नोरसौतोदयोमध्ये निविष्टास्तावदायताः ॥२५२॥ 





पू्वे-पर्चिम भागमें एक वेदिका है । यह तरेदिका एक योजन ऊ चो, एक कोड गहरी ओर दो कोश 
चड़ जानना चाहिए ॥२३८॥ १ प्राहुवती, २ हृदवती ओर ३ पंकवती ये तीन नदियां नील 
पवंतसे निकरकर सीता नदीकी ओर जाती हैँ तथा वक्षार पवंतोके मध्यमे स्थित है ॥२२९ १ 
तप्तजला, २ मत्तजलखा, ३ उन्मत्तजला ये तोन नदियां निषध पर्वंतसे तिकककर सीता नदोकौ ओर 
जाती ह ॥२४०॥ १ क्षीरोदा, २ सीतोदा ओर ३ स्रोतोऽन्तर्वाहिनी ये तीन नदियां निषध पर्व॑तसे 
निकलकर सीतीदा नामक महानदीम प्रवे करती हैँ ॥२४१॥ उत्तर विदेह कषेत्रमे १ गन्धमादनी, 
२ फेनमलिनी ओर ऊमिमालिनी ये तोन नदियां नीलाचल्से निकककर सीतोदा नदीम मिरी 
हँ ॥२४२॥ उपर कही हुई बारह नदियां विभंगा नदी कहृलाती है । ये प्रमाणमें रोह्या नदीके समान 
हं तथा इनके संगम स्थानोमे जो तोरण द्वार है उनमें दिक्कुमारी देवि्यां निवास करती है ॥२४२॥ 

वक्षारगिरि ओर विभ॑ंगा नदियोके मध्यमे सीता-सीतोदा नदियोके दोनों तटोपर मेरको 
पूवं ओर परिचम दामे बत्तीस विदेह है ॥२४४॥ उनमें १ कक्षा, २ सुकच्छा, ३ महाकच्छा, 
४ कच्छकावती, ५ आवर्ता, ६ लंगरावर्ता, ७ पुष्कका ओर ८ पुष्करावती ये आठ देश पचिम 
विदेह क्षेत्रमे सीता नदी ओर नीर कुलाचलके मध्य प्रदक्षिणा रूपसे स्थित हँ तथा प्रत्येक देाके 
छह खण्ड ह ।॥२४५-२४६॥ १ वत्सा, २ सुवत्सा, २ महावत्सा, ४ वत्सकावती, ५ रम्या, ६ रम्यका, 
७ रमणीया ओर ८ मंगलावती ये आठ देश पूवं विदेह्‌ क्षेत्रे सीता नदी ओर निषध पर्वतके मध्य 
स्थित ह । ये चक्र्वतियोके देश है ओर दक्षिणोत्तर लम्बे है ॥२४७-२४८॥ १ पद्या, २ सुपञ्चा, 
३ महापद्मा, ४ पद्मकावती, ५ शंखा, ६ नलिनी, ७ कुमुदा ओर ८ सरिता ये भाट देर पुवं विदेह 
कषेत्रम सीतोदा नदी ओर निषध पवंतके मध्य स्थित हँ तथा दक्षिणोत्तर लम्बे है ॥२४९-२५०॥ १ 
वप्रा, २ सुवप्रा, ३ सहावप्रा, ४ वप्रकावती, ५ गन्धा, ६ सुगन्धा, ७ गन्धिका ओर ८ गन्धमालिनी 
ये आठ दे पर्विम विदेह क्षेत्रमे नीर पर्वत ओर सीतोदा नदीके मध्य स्थित है तथा दक्षिणोत्तर 
लम्बे हँ । ये चक्रव्तियोके क्षेत्र कहे गये है अर्थात्‌ इनमे चक्रवतियोका निवास रहता 





१. चक्रपाणिनारमिति प्रयोगरिचन्त्यः “चक्रपाणीना' मिति भवितम्यम्‌, तत्र च कते छन्दोभङ्खः स्थात्‌ । 
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सहस्द्वितयं तेषां हिशती च त्रयोदश । योजनाश्समागोना सा पूर्वपरविस्तृतिः ॥२५३॥ 
नदीविस्तारहीनस्य विदेहस्याधविस्तृतिः । आयामो देशवक्षारविमङ्कसरितामसौ ॥२५७॥ 
तदेशविस्तरायामास्तन्मध्ये रजतद्रयः । द्वर्िशद्धारतेनामी समाना नवक्‌टकाः ॥ २५५ 

श्रेण्योः स्युनंगराण्येषां पञ्चपञ्चारदेकश्चः । विद्याधराः वसन्त्येषु पर द्वीपद्रये यथा ॥ २५६॥ 

क्षेमा क्षेमएुरी ख्याता रिष्टा श्षिुरी परा । खड्गा मज्ञुषया साद्धंमौषधो पुण्डरीकिणी ॥५२५७॥ 
कच्छादिषु यथासंख्यमष्टास्वष्टाविमाः पुरः । राजधान्यः समादिष्टाः शराकापुरुषोद्धवाः ॥२५८॥ 
सुसीमा कण्डलामिख्या पुरी चान्या पराजिता । प्रसङ्करा चतुर्थी तु ` पञचम्यज्कावतीरिता ॥२५९॥ 
पश्चावती छभामिख्या साष्टमी रस्नसं चया । राजघाम्यसस्विमा मान्या वस्सादिष॒ यथाक्रमस्‌ ॥ २६०॥ 
तथेवारवपुरी क्षेया परा सिंहपुरीति च । महापुरी तथैवान्या विजया च पुरी पुनः ॥२६१॥ 

अरजा विरजा वासावशोका वःतशोकया । राजधान्यः प्रसिद्धास्ताः पद्मादिषु यथाक्रमम्‌ ।२६२॥ 
विजया वैजयन्तो च जयन्तो च।ऽपराजिता । चक्रा खड्गा च वप्रादिष्वयोध्यावध्यया समम्‌ ।२६६॥ 
दक्षिगोत्तरतो दैर्ध्यात्‌ पुरो द्वादश योजनाः । नवयोजनविस्तारा हेमप्राकारतोरभाः ।1२६४॥ 

अल्पैः पञ्चशतेदवरैचंहरिस्ताः सहसङैः । रत्नचित्रकपाराब्येदंभैः सक्तशतैर्युताः ॥२६५॥ 

हाद स्युः सहस्रणि रथ्यानां तु यथायथम्‌ । सहसरं तु चतुष्काणां नगरीष्वक्षयाव्मसु ॥२६६॥ 


है ॥२५१-२५२॥ इन सबका पूर्वापर विस्तार योजनके अठ भागोमे-से एक भाग कम दो हजार दो 
सौ तेरह योजन है ॥२५३॥ समस्तं विदेह्‌ क्षेत्रके विस्तारमे-से नदीका विस्तार घटा देनेपरजो 
देष रहै उसका आधा भाग किया जाये । यही देश्च, वक्षारगिरि ओर विभंगा नदियोको कम्बाई 
है । भावाथं-समस्त विदेह क्षेत्रका विस्तार तेतीस हजार छह सौ चौरासी योजन चार कला है, 
उसमें सीता नदोका पाँच सौ योजनका विस्तार घटा देनेपर तैतीस हजार एक सौ चौरासी योजन 
चार काका विस्तार शेष रहता है । इसका आधा करनेपर सोह हजार पाँच सौ बानबे योजनं 
दो कला क्षेत्र बचता है । यही कच्छा आदि देश्च वक्षार गिरिं ओर विभंगा नदियोकी रम्बाईका 
है ॥२५४॥ इन बत्तीस विदेहोमे बत्तीस विजयाधं पव॑त हैँ । इनकी लम्बाई कच्छादि देशोंको 
चौडाईके समान है अर्थात्‌ ये कुङाचकपे लेकर नदी तक्र म्बे हैँ । प्रत्येक विजयार्धेपर नौ-नौ कूट 
है ओर इन सवका वणन भरत क्षेत्रके विजया्धेके समान है ।॥२५५॥ इन विजयार्धोकी दो-दो 
श्रेणियां है, प्रत्येक श्रेणीमे पचपन-पचपन नगर हँ ओर उन नगरोमे भरत तथा ेरावत क्षेत्रके 
समान विद्याधर निवास करते हैँ ॥२५६॥ र क्षेमा, २ क्षेमपुरी, २ रिष, ४ रिषटपुरी, ५ खड्गा, ६ 
मंज॒षा, ७ ओौषधी ओर ८ पुण्डरीकिणी ये आठ नगरियाँ रमसे कच्छा आदि देशोको राजधानियां 
कही गयी है । इनमे शलाका पुरषोकी उत्पत्ति होती है ॥२५७-२५८॥ १ सुसीमा, २ कुण्डला, 
३ अपराजिता, ४ प्रभंकरा, ५ अंकावती, ६ पद्मावती, ७ बुभा ओर ८ रत्नसंचया ये आठ क्रमसे 
वत्सा आदि देशोकी राजधानि्ां जानना चाहिए ॥२५९-२६०॥ १ अपुर, २ सिहपुरी, 
३ महापुरी, ४ विजयापुरी, ५ अरजा, ६ विरजा, ७ अशोका ओर ८ वोतशोका ये अठ नगरिथां 
करमसे पद्मा आदि देशोकी राजधानियां प्रसिद्ध हैँ ॥२६१-२६२॥ १ विजया, २ वैजयन्ती, ३ जयन्ती, 
४ अपराजिता, ५ चक्रा, ६ खड्गा, ७ अयोध्या ओर ८ अवध्या ये आठ व्रा आदि देको 
राजधानियां है । ये सभी नगरिया दक्षिणोत्तर दशाम बारह योजन लम्बी है, ूरव-पर्चिममे नौ 
योजन चौडी ह, सुवर्णमयी कोट ओौर तोरणे युक्त है । रत्नमयी चित्र-विचित्र किवाड़से युक्त 
पांच सौ छोटे भर एक हजार बड़े दरवाजों तथा सात सौ क्षरोखोपे सहित है ॥२६३-२५५॥ इन 
अविनाशी नगरियोमे बारह हजार गलियां ओर एक हजार चौक हं ॥२६९॥ 


१. पञ्चम्यङ्कवती म. । २, वक्रा म, । ३, गवाक्षैः । 


८८ हरिवश्षपुराणे 


गङ्गासिन्धर प्रतिक्षेत्रं कच्छारौ नीरतः सुते । सीतां प्रविशशतोऽतौस्य विजयाद्धुहाद्वयम्‌ ।।२६७॥ 
गिरिष्याससमायामे योजनाष्टकमुच्छिते । गुहे हषदश्विस्तारे दव दं स्यातां गिरौ गिरौ ॥२६८॥ 

नद्यः षोडश गङ्गायाः समा मरतगङ्गया । ता रक्छार्तवत्योस्तु तावन्स्यो निषघलुताः ॥२६९॥ 
निषघधान्नीरुतस्तावतसंखयास्तन्नामिकाः श्रताः । न्योऽपरविदेहेषु सीतोदा तु ब्रजन्ति ताः ।२७०॥ 
नाम्ना साधारणेनोक्तास्ताः एता रतिनिम्नगाः । चतुदंशघषहसेस्तु प्रस्येकं सरितां युताः ।॥२७१॥ 
अशोतिश्वापि चव्वारि सहस्राणि रुद्धये । प्रत्येकं निम्नगा नयोरधंमधंतटद्र ये ॥२७२॥। 

पञ्चखक्षाः सहखाणि द्ार्रिंशसििदादष्टभिः । प्रस्येकलुमयोनंचयः सीतासीतोदयोयुंताः ५२७३॥ 
दक्षखश्चाः चतुःषष्टिसइस्राण्यष्टसक्षतिः । सर्वा एव्रापगाः प्रोक्ता पूर्वापरविदेहयोः ॥२७४॥ 
चतुदंशसहल्राणि परव्येक्रं सरितो मताः । गङ्गासिन्ध्वोः पतन्व्यस्ताः रक्तार्तोदयोश्च ताः ।।२५५॥ 
रोद्यायां रोहितास्यायां सहस्राणि पतन्ति ताः । सुवणेरूप्यकूरयोरशाविश्षतिरेकशः ॥॥२७६॥ 
षट्पञ्चाशस्सहस्राणि ता हरिद्रिकान्तयोः । पतन्ति सिन्धवो यद्वत्‌ सनारीनरकान्तयोः ॥२७५७॥ 
संगताश्च समस्तास्ता गङ्गासिन्ध्वादिसिन्धवः । तिलो रुक्षा नवत्या दँ सहसे द्वादशापि च ॥२७८॥ 
सयुश्वतदशलक्षास्तु वेदेद्यस्ताश्च संख्यया । षटुपन्चाशस्सहस्राणि नवतिश्च समुद्र गाः ॥२७९॥ 
द्वीपेऽस्मिन्‌ काञनैस्तुस्या वैडूय मयमूत्त॑यः । चतश्चिशत्सुरैः सेभ्या ` दृषैदंषमपवंताः ।।२८०॥ 
पूर्वापरविद्हान्ताः समुदतटसंगताः । देवारण्यवनामोगाश्चत्वारः सरितोस्तटे ॥२८१॥ 


क 8 








(मि मि वि नि 


कच्छा आदि प्रत्येक क्षेत्रमे गंगा-खिन्धु नामकी दो नदियाँ हँ जो नीर पवंतसे निककर 
विजयाधं पवंतक दोनों गुफाओंको उल्लंघन करतो हुई सीता नदीम प्रवेश्च करती दै २६७ प्रत्येक 
विजयाधं पवंतमें उसकी चौडाईके समान रम्बी, आठ योजन ऊंची ओर बारह योजन चौडी 
दो-दो गुफाषएं है ॥२६८॥ ये गंगा आदि सोह नदिया, भरत क्षेत्री गंगा नदीके समान है । इसी 
प्रकार निषधाचरसे निकी हुई सोलह रक्ता, रक्तोदा नदियां भो एेरावतकी रक्ता-रक्तोदाके समान 
है ॥२६९॥ परिचम विदेह क्षेत्रमे भो इसी प्रकार गंगा, सिन्धु ओर रक्ता-रक्तोदा नामकी सोलह- 
सोकह नदियां निषधाचक गौर नीलाचल्से निकलकर सौतोदा नदीकी ओर जाती हँ ॥२७०॥ समान 
तामसे जिनका कथन किया गया है एसी ये समस्त नदियां अत्यन्त प्रीतिको बढ़नेवारी हैँ तथा 
रतयेक नदियां चौदह हजार नदियोसे युक्त है ॥२७१॥ सीता गौर सीतोदा नदियोका परिवार 
देवक्रुरु मौर उत्तरकरुरमे चौरासी हजार नदियोंका है । दोनों नदियोमे प्रत्येक नदीके त्से व्याङीस 
हजार नदियोका प्रवेश होता है ॥२७२॥ सीता, सीतोदा नामक उक्त नदियोर्भे-से प्रत्येक नदीमें पांच 
साख बत्तीस हजार अडतीस नदियां मिरी हैँ ॥२७३॥ पृवं गौर परिम विदेहे इन समस्त 
नदियोका प्रमाण दर लाख चौसठ हजार अठहत्तर कहा णया है ॥२७४॥ गंगा, सिन्धु एवं रक्ता 
रक्तोदा नदियोमे प्रव्येकका परिवार चौदहु-चौदह हजार नदियोका है ॥२७५॥ रोद्या, रोहितास्या 
मौर सुवणकूला, रूप्यकूकामे प्रत्येकका अदुरई्त-अहुरईस हजार नदिर्योका परिवार है ॥२७६॥ हरित्‌, 
हरिकान्ता ओर नारो, नरकान्तामें प्रत्येक नदीका परिवार छप्पन हजार नदि्योका है ॥२७७॥ विदेह 
क्षेतरको छोड़ अन्य क्षेत्रोकी गंगा, सिन्धु आदि नदियोकी समस्त परिवार-नदियां मिलकर तीन राख 
बानबे हजार बारह हँ ॥२८॥ विदेह क्षेत्रकौ समुद्र तक जानेवारी समस्त नदियोकौ संख्या चौदह 
लाख छप्पन हजार नन्बे है ॥२७९। 
जम्ब द्रीपर्मे कांचन कूटोके समान वैडूर्यं मणिमय तथा श्रेष्ठ देवोके द्वारा सेवनीय चौतीस 
वृषभाचर हं ॥२८०॥ सीता ओर सीतोदा दोनों नदियोके तटपर पू्व॑-परिचिम विदेहुपरयेन्त म्बे 


१. निर्गते 1 श्रते म. । २. एवाराति-म., क. । ३. प्रधानदेवः । 


पद्मः वशः ८९ 


दवारविशवति सहसे दव शतानि नव विस्तृताः । योजगानि पुनस्तेषां वेदिका मदश्ाख्वत्‌ ।२८२॥ 
विदेहक्षेत्रसध्यस्थः ङुरक्षेन्रह्रयावधिः । योजनानां सहस्राणि नवतिनेव चोदः! ॥२८३॥ 
मेखरात्रयसंयुक्तः ख्यातो मेरुमहीधरः । ऊध्वं चूखिकयोद्धासी सचस्वारिंशदु्चयः ॥२८७॥ 

सहस्रमव गाहोऽस्य सहल्नाणि दशाऽत्र च । विष्कम्मो नवतिश्च स्याद्‌ दशेकादशमागकाः ॥२८५॥ 
सैकालिशत्सहस्ाणि शतानि नव वै दश्च । योजनानि तथा भागौ साधिकौ परिधि्भिरेः ॥२८६॥ 
तरात्‌ सहस्र घुद्गस्य सहस्राणि दशोपरि । योजनानि स विष्कम्भो भूमौ मवति भृष्टः ॥२८७॥ 
वैकखिश्स्सहस्राणि षटृश्ती ि्यतिद्रयम्‌ । योजनानि त्रयः कोशाः शते द्ादृश्च दण्डाः ।२८८॥ 
हस्ताख्रयस्तथेव स्याद ङ्कखानि त्रयोदश । साधिकानि परिक्षेपो मदर्चाेऽदरि गोचरः ॥२८९॥ 

गत्वा पञ्चभती ध्वं मेखरा्यां तु नन्दनः । स्यासपञ्चशतविष्कम्मं मन्द्रं परितो वनम्‌ ।\२९०॥ 

नन तन्न सहस्राणि शतानि नव षटराः । चतुःपञ्चाशदप्यस्य रिष्कम्मः पुष्करो गिरेः ।।२९१॥ 
एकत्रिश्ञस्सहस्राणि तथा तन्न चतुःशती । रिरेर्बाह्यपरिश्चेपः साधिका नवसक्चतिः ॥२९२॥ 

स एव च संहस्रोनो विऽरम्मोऽम्यन्तरः स्फुटः । नन्दने मन्द्रस्य स्यात्‌ परिक्षेपोऽपि वक्ष्यते ॥२९३॥ 
अष्टार्विश्च तिरेष स्यात्‌ सहस्राणि शतत्रयम्‌ । षोडक्चाग्राः कलाश्चाष्टौ परिधिः साधिका गिरेः ।॥२९४॥ 
सहस्राणि द्विषष्ट च गत्वा पञ्चशती ततः । नन्दनेन समानं वद्‌ चनं सौमनसं भवेत्‌ ॥२९५॥ 
चस्वारि च सहस्राणि शते दवे च हिसक्ठतिः । अष्टौ भागाश्च विष्कम्मो नाह्यस्तन्न भवेद्‌ गिरेः ॥२९६॥ 
परिक्षेपः पुनस्तस्य सहसखराणि त्रयोदश । शतं पञ्चतयं क्ञेयमेकादश च षट्‌ कराः ।२९७] 

बाह्यो यो गिरिविष्कम्मः सहखेण स वर्जितः । स्यादभ्यन्तरविष्कम्भस्तस्येति सुनयो विदुः ॥२९८॥ 





~~~ ~~~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~~ ~~~ ~~~” ~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~-~-~~-~--~-~-~-~--~-~ ~^ ~~ 


तथा समुद्र तटसे मिरे हृए चार देवारण्य [ दो देवारण्य, दो भूतारण्य ] वनके प्रदेश हँ ॥२८१॥ इन 
वनोकी वेदिकाएँं भद्रशार वनके समान वाईस हजार दो सौ नौ योजन विस्तुत हँ ॥२८२॥ विदेह 
छ्षेत्रके मध्ये प्रसिद्ध मेर पर्व॑त स्थित है, उसकी सीमा देवकुर्‌ ओर उत्तरकुरु तक फेरी हई है, वह्‌ 
निन्थानबे हजार योजन चाह, तीन मेलल्ाओंसे युक्त है, चारीस योजन ऊंची चूलिकासे 
सुशोभित है, उसकी गहराई एक हजार योजन है भौर पृथिवी तल्पर चौडाई दश हजार 
नव्वे योजन तथा एक योजनके ग्यारह भागोंमें दश भाग प्रमाण है ।॥२८३-२८५॥ उसकी परिधि 
इकतीक् हजार नौ सौ दश योजन तथा कूं अधिक दो भाग प्रमाण ह ॥२८६। तङ्‌ भागे एक 
हजार योजन ऊपर चलकर पुथिवीपर इस परवंतकी चौडाई दश हजार योजन है ॥२८७1 भद्रलाख 
वलके समीप इसकी परिधि इकतीस हजार छह सौ बाईस योजन तीन कोश बारह धनुष तीन हाथ 
ओर कछ अधिक तेरह अंगु है ॥२८८-२८९॥ भद्रशाल वनसे पाच सौ योजन ऊपर चरुकर मेर 
पर्व॑तकी चारों ओर मेखलापर पाँच सौ योजन चौडा दुसरा नन्दन वन है।{२९०॥ वहं इस 
पर्वतकी चौडाई नौ हजार तौ सौ चौवन योजन छह कखा है ।२९१॥ नन्दन वनके समीप इस 
पर्व॑तकी बाह्य परिधि इकतीष हजार चार सौ उन्यासी योजनसे कुछ अधिक है ॥२९२। भीतरी 
चौडाई आठ हजार नौ सौ चौवन योजन छह कला है । अब इसको अभ्यन्तर परिधि कहते 
है ।॥२९३॥ नन्दन वनके समीप मेरकी अभ्यन्तर परिधि अद्राईस हजार तीन सौ सोकह योजन 
तथा कुछ अधिक आठ कला ह | २९५ नन्दन वनसे साढे बासठ हजार योजन उपर चकर 
तीसरा सौमनस वन है । यह वन नन्दन वनके ही समान है ॥२९५॥ सौमनस वनमें पवंतकी बाह्य 
चौडाई चार हजार दो सौ बहृत्तर योजन भाठ कला है ॥२९६॥ ओर बाह्य परिधि तेरह हजार 
पाच सौ ग्यारह योजन छह कला है २९७) पव॑तकी जो बाह्य चौडाई बतङायी है उसमे एक 
हजार योजन कम करनेपर भीतरी चौडाई निकरुती है एेसा मुनिगण कहते ह ॥२९८। 


मिणमये 


१. चोचिता म. । 
१२ 


९० हरिवक्षपुराणे 


ईषदुनपरि्षेपः सहस्राणि दश्च स्तः । त्रिंशत्येकोनपच्चाशत्त्रयश्चेकादकांश काः ॥२९९॥ 

स्याद्‌ षटुर्ि्स्सहल्राणि गस्वादौ पाण्डुकं वनम्‌ । चतुनं वतिसंयुक्ता तद्विस्तारश्तुःशती ॥३००॥ 
द्िषष्ियोजननान्यन्न सहसत्रितयं शतम्‌ । गव्यूतं साधिकं मेरोः परिधिः परिषीर्तितः ॥३०१॥ 
चत्वारिंशत्तसुद्विद्धा मूधिनि वेद्य चूकि का । मूरमभ्यान्तविस्तरिद्रादशाष्टचतुर्विधा ।।३०२॥ 
खकर्विंशद्‌ भवेन्भूरे मध्ये स्यात्‌ पञ्चर्विह्तिः । चूलिकायाः परिक्षेपो दवादशारं च साधिशाः ॥३०३॥ 
पार्थिवाः षदुपरिक्नेपार्चूछिकायाः प्रश्व्यधः । एकादश्चप्रकारोऽन्यः सक्तमोऽपि वनैः इतः ॥३०४। 
खोहिवाक्षमयः पूवः पद्मरागमयः परः । तथा वच्रमयः सवेरत्नो वेदय विग्रहः ॥३०५॥ 

ह रितारूमयः षष्ठस्तेषां प्रस्येकमिष्यते । पञ्चशव्यपि विस्तारः सहस्राण्यपि षोडश ॥३०६॥ 
भद्रशाकवनं भुमौ मावुषोत्तरमेव च । सदेवनागभूतानां रमणानि वनानि च ॥३०७॥ 

परिक्षेपो वनं चान्यन्न्द॒नं चोपनन्दनम्‌ । वनं सौमनसं चान्यदुपसौमनसं तथा ॥३०८॥ 

पाण्डुकं दश्चमं प्रोक्त मुपपाण्डुकमन्त्यजम्‌ । मेरोरेडाद्क् ज्ञेयाः परिक्षेपाः परीक्षकैः ।॥३०९॥ 
देशेष्वेकादशानां तु पूरणेषु हि मन्द्रः । मौलविष्कम्मभागानमेकैकेन प्रहीयते ।३१०॥ 
सर्व॑त्राज्ुखमानादौ यावद्‌ योजनमानकम्‌ । हानिबरृद्धी इति ग्राहय मेर्विस्तारगोचरे ॥३११॥ 
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पव॑तकी भीतरी परिधि दश हजार तीन सौ उनचास योजन तथा एक योजनके ग्यारह भागोमे तीन 
भाग प्रमाण है ॥२९९ यहसि छन्तीस हजार योजन ऊपर चकर पर्वं तके ऊपर चौथा पाण्डक वन 
है, यह पव॑त चार सौ चौरानबे योजन चौडा है ॥३००॥ यहु पवंतकी परिधि तीन हजार एक सौ 
बासठ योजन कछ अधिक एक कोश है ॥३०१॥ मेर पवंतके मस्तकपर चालीस योजन ऊंची वैद्यं 
मणिमयी चूलिका है । यह्‌ चूका मूरमे बारह योजन, मध्यमे आठ योजन ओर अन्तम चार 
योजन चौडो है ।॥३०२॥ चकिकाको परिधि मूलम सेतीस् योजन, मध्यमे पचीस योजन गौर अग्र 
भागम कृ अधिकं बारह योजन है ॥३०३॥ मेरु पर्वतकी चूकिकासे केकर नीचे तक १ रोहिताक्ष- 
मय, २ पद्मरागमय, ३ वज्रमय, ४ सवंरटनमय, ५ वैदूर्यमय ओर ६ हरितारमय ये छह्‌ पुथिवीकाय 
रूप परिधियां हं । इन परिधियोमे प्रत्येकका विस्तार सोखह्‌ हजार पाँच सौ योजन है । *इनके 
सिवाय वनोके द्वारा को हुई एक सातवीं परिधि ओर भी है । तथा उसके नीचे लिखे अनुषार ग्यारह 
भाग परीक्षकोके द्वारा जानने योग्य है--१ भद्रशाल वन, २ मानुषोत्तर, ३ देवरमण, ४ नागरमण, 
५ भूतरमण, ६ नन्दन, ७ उपनन्दन, ८ सौमनस, ९ उपसौमनस, १० पाण्डुक ओर ११ उपपाण्डुक । 
इनमे-से पुथिवीपर जो भद्रशार वन है उसमे भद्रया, मानुषोत्तर, देवरमण, नागरमण भौर 
भूतरमण ये पाच वन हँ । उससे उपर चकर नन्दन वनमे नन्दन ओर उपनन्दन, सौमनस वनमें 
सौमनस ओर उपसौमनस तथा पाण्डुक वनमे पाण्डुक ओर उपरपाण्डुक वन हैँ ।३०४-३०९॥ इन 
भागम यदि ग्यारह भाग मेरूपर चढ़ा जाये तो वहाँ मूर भागकी चौडार्दूसे एक भाग कम चौडाई 
हो जाती है । इसी प्रकार सब जगह योजन पर्यन्त अंगुर हाथ आदि प्रमाणो भी मरके विस्तारं 
हानि तथा वृद्धि समन्नना चाहिए । भावार्थ-ऊपर जो ग्यारह भाग बताये हँ उनमें प्रथम 
भागसे यदि ग्यारह योजन ऊ चा चदा जाये तो मेरुकी चौडाई मूकभागकी चौडाईसे एक योजन 
कम हो जाती है ओर यदि ग्यारह हाथ या ग्यारह अगुरु चढ़ा जाये तो वही चौड़ाई मूकभागकी 
चोड़ाईसे एक हाथ या एक अंगुल कम हो जाती है 1 इसी प्रकार यदि उपरसे नीचेकी ओर आया 


म भेर पर्व॑त निन्यानेने हजार योजन ऊँचा ह । उपक सोलह हजार पाच सौ योजन २ विस्तारवाछे ६ खण्ड 
चूलिकासे केकर नीचे तक हैँ । उनकी रचना लोहिताक्ष मादि मणिर्योकी है इसलिए उनके नाम भी उन्हीके 
अनुसार प्रतिपादन किये गये है । 


पञ्चमः सर्म ९.१ 


एकादश सहस्रणि योजनानि तु मन्द्रः । समरुन्द्रौ नन्दनादृष्वं वनास्सौमनसात्तथा ॥३१२॥ 
पञ्चमेषु प्रदेरोषु चूलिकेकेन हीयते । तथाऽङ्गुादिमानेषु योजनान्तेष्वयं क्रमः ।।६१३ 
साधिकैकाद्शांशाभ्यां छक्चस्यास्स्युत्तरं शतम्‌ । दैष्यं योजनरुक्षस्य मेरोः पाइव॑भुजाद्वयम्‌ ।३१७॥ 
पण्याख्यं दिशि पूस्यां दक्षिणस्यां च चारणम्‌ । गन्धवंमपरस्या स्यादुत्तरस्यां च चित्रकम्‌ ॥३१५॥ 
मवनं नन्दने तेषां रत्रंशत्स्यान्युखविस्तृतिः । पञ्चाश्च्ोजनोच्छायः परिधिनंवतिः स्म्रता ॥३१६॥ 
पण्याख्ये रमते सोमश्वारणाख्ये यमस्तथा । गान्धवें वरुणश्चित्रे कुबेरः सपरिच्छदः ॥३१७॥ 
चत्वारोऽपि ते दिक्षु रोकपाराः एथक्‌ पृथक्‌ । साद्धामिस्तु त्रिकोरीभिः खीणां करडन्ति संततम्‌ ॥३१८॥ 
वञ्चं वच्चप्रभं नाम्ना सुवणंमवनं भवेत्‌ । सुवणप्रममप्येकं दिक्षु सौमनसे वने ॥६१९॥ 

भवनानां परिक्षेप खव्यासोच्छया इह । त एवाधीङ्ता बोध्या नन्द्नस्थितसञ्नाम्‌ ।॥३२०॥ 
छोकपालास्त एवात्र देवाः सोमयमाद्यः । करोडन्ति स्वेच्छया ख्रीमिस्तावतीभियंथायथम्‌ ॥३६२१॥ 
रोहिताज्ञनदाखिपाण्डुराख्यानि पाण्डुके । वेदमान्यूष्वस्वनामानि तावस्कन्यानि तान्यपि ॥३९२॥ 
स्वयंप्रमविमानेश्चः सोमोऽसौ पूवदिक्प्रमुः । रक्तवाहननेपथ्यः साद्धंपल्य द्व यस्थितिः ।३२३॥ 

स षटुषष्टिसहस्राणां विमानानां प्रभावताम्‌ । षट्षष्टिषटज्ञतानां च षद्लक्षाणां च भोजकः ।३२४॥ 
तथाऽरिष्टविमनेश्ो यमो दक्निणदिक्रमुः । साद्धपल्यद्रयायुष्कः इष्णनेपभ्यवाहनः ॥३२५॥ 


जाये तो वहं उसकी चौडाई वृद्धिगत हो जातौ है ॥२१०-३११॥ परन्तु विशेषता यहु है कि यदि 
नन्दन वन ओर सौमनस वनसे ग्यारह योजन ऊंचा चढ़ा जयेतो व्हाकी चौडाई मूकभागकी 
चौडार्ईसे कम नही होती किन्तु बराबर रही आती है ॥३१२ चृकिकासे पाँच योजन उपर चद्ने- 
पर एक योजन चौडाई कम हो जातो है ओर पांच अंगु अथवा पाँच हाथ चदृनेपर एक अंगुखं 
वा एक हाथ चौड़ाई घट जाती है ॥३१३॥ एक छाख योजन विस्तारवाछे मेर पर्वतकी दोनो पादवं 
मुजाभोकी लम्बाई एक लाख सौ योजन तथा ग्यारह भागम दो भाग प्रमाण है ॥३१४॥ नन्दन 
वनकौ पूर्वं दिशामे पण्य नामका, दक्षिण दिशामे चारण नामका, परिचम दिशार्मे गन्धवं नामका 
ओर उत्तर दिलामें चित्रक नामका भवन है । इन भवनोकी चौडाई तीस योजन, ऊ चाई पचास 
योजन ओर परिधि नन्बे योजन है ॥३१५-२३१६ इनमें पण्य नामक भवनमें सोम; चारण नामक 
भवनम यम, गान्धवं नामक भवनमें वरुण ओर चित्रक नामक भवनमे कूबेर सपरिवार क्रोडा 
करता है ॥३१७॥ ये चारो रोकपाक पृथक्‌ -पृथक्‌ दिलाओंमे साढे तीन करोड सादे तीन करोड़ 
स्ियोकरे साथ निरन्तर कीड़ा करते ह ॥३१८॥ 


सौमनस वनकी चारो दिक्षाओंमे क्रमसे वज, वच्प्रम, सुवण भवन ओौर सुवर्ण॑प्रम नामके 
चार भवन है २३१९ इन मवनोको परिधि तथा अग्रभागकी चौडाई ओर ऊ चाई नन्दनवनके 
भवनो आधी समक्षनी चाहिए ॥३२०॥ इन मवनोम भी वे ही सोम, यम आदि रोकपाल अपनी 
इच्छानुसार उतनी ही स्वियोके साथ यथायोग्य क्रोडा करते है ॥३२१॥ पाण्डूक वनको चारो 
दिशामि रोहित, अं जन, हारिद्र ओर पाण्डु नामके चार मवन है । इन भवर्नोकी ऊ चाई आदि 
सौमनस वनके भवनोके समान है तथा इनमे वे ही छोकपाक उतनी ही स्त्रियोके साथ क्रोडा करते 
है ॥३२२॥ इन रोकपारोमे सोम नामका रोकपार पूवं दिशाका स्वामी तथा स्वयम्प्रभ विमानका 
अधिपति है । इसके बाहून तथा वस्त्राभूषण आदि स्र राक रंगके है ओर इसको अयु अट्ाई पल्य 
प्रमाण है । यह्‌ छह लाख छथासठ हजार छह्‌ सौ छयासठ देदीप्यमान भवनोका भोग करनेवाला 
है अर्थात्‌ इतने भवनोंका यह्‌ स्वाभी है ॥३२३-३ २४॥ यम दक्षिण दिशाका राजा तथा अरिष्ट 


१, वारणं भ, । 


९२ हृरिवंशपुराणे 


जङश्रमविमानेदयो वरुणो वारुणीप्रमुः । तथैव पीतनेपभ्यः त्रिमागोन त्रि पल्यकः ॥३२६॥ 
वह्गुप्रमविमानेशः कौबेरीप्रभुरिष्यते । ऊुबेरः शुद्धनेपभ्यः सतरिपर्णोपमस्थितिः ।॥।३६२७॥ 
मेरोरूतरपू वस्थं नन्दने बरूमद्रके । कूटे काञ्जनकैस्तुल्ये कूटनाम्नासरो मवेत्‌ ॥३२८॥ 
नन्दनं मन्द्रं कूटं निषधं हिमवश्च तत्‌ । रजतं रजकं नाम्ना तथा सागरचिन्नरकम्‌ ॥३२९॥ 
वञ्चकूटं चिनिर्दिं्टमष्टमं तु मनीषिभिः । दिशं दिशं प्रति दे दे स्यातां कूटे यथाक्रमम्‌ ॥३३०॥ 
उच्ट्वायो मूरविस्तारस्तेषां पञ्चशतानि तु । तदर्धं मस्तके मध्ये त्रिशती पञ्चसप्ततिः ॥३३१॥ 
दिक्कृमाय॑स्तु कूटेषु तेष्विमाः प्रतिपादिताः । सेघङ्करा ठ पूर्वां स्यात्‌ तथा मेघवतौ परा ॥३३२॥ 
ततः परं प्रसिद्धान्या सुमेधा मेघसाछिनी । तोयधारा विचित्रा स्यात्‌ पुष्पमारा त्वनिन्दिता ॥३६३॥ 
पूवंदक्निणदिग्भागे वाप्यो मेरुमहीग्रुतः । पूर्वा तूत्पर्गुख्माख्या निना चोत्पला परा ॥३३४॥ 
उस्परोऽज्वरसंज्ञा स्यात्‌ तासां पञ्चाश्चद्ायतिः । अवगाहो दृश्च ज्ञेयो विस्तारः पञ्चविंशतिः ॥३३५॥ 
आसां मध्ये च इाक्रस्य प्रसादः समवस्थितः। योजनान्यस्य गग्यूत्या सेक्िशञत्तु विस्तृतिः ॥३३६॥ 
उच्छायः युनरदिशे द्वाषषटिश्वाद्धंयोजनः । अवगाहः प्रमाणेन प्रासादस्याद्धंयोजनः ॥३३५॥ 
सिंहासनं सुरेन्द स्य तस्य मध्येऽवतिष्ठते । स्वदिक्षु खोकपारानासासनानि मवन्ति च ॥३३८॥ 
तस्यैवोत्तरपूवं स्थामपरेत्तरतोऽपि च । वत्र सामानिकानां तु मान्ति भद्रासनानि तु ॥३२९॥ 
पुरोऽप्यष्टादेनीनां तत्र सद्धासनानि हि । सासनाः परिषष्मुख्याः पूवद्क्षिणतस्तथा ॥३४०॥ 
मध्यमा दक्षिणस्यां स्याद्‌ बाद्याश्चापरदक्षिणा । जायखिशाश्च तत्र स्थुः पश्चाद्तैन्यमहत्तराः ॥२४१॥ 
चतसृष्वास्मरक्षाणां दिक्षु मद्वासनान्यपि । आसेन्यतेऽ्र तैरिनद्र: पूर्वाभिमुखमास्थितः ॥३४२॥ 
विमानका स्वामी है । इसके वाहन तथा वस्त्राभूषण आदि काठे रंगके हैँ ओर इसकी आयु ढाई 
पल्य प्रमाण है ।॥३२५॥ वरूण परिचम दिलाका राजा है तथा जखप्रभ विमानका स्वामी है । उसको 
वेषभूषा पीरे रंगकी है ओर वहु तीन भाग कम तीन पत्यकी आयुवाला है ॥२३२६॥ कुबेर उत्तर 
दिशाका राज्य तथा वल्गुप्रभ विमानका स्वामी है। इसकी वेषभूषा शुक्ल रंगकी है तथा आयु 
तीन पत्य प्रमाण है ॥३२७॥ मेरुकी पूर्वोत्तर दिशामे नन्दनवनके बीच कांचन कूटके समान एक 
बरभद्रक नामका कूट है ओौर उसमें कूट नामधारी बलभद्रकं देवका निवास है ॥३२८॥ वहीपर 
१ नन्दन, २ मन्दर, ३ निषध, ४ हिमवत्‌, ५ रजत, ६ रजक, ७ सागर ओर ८ चित्रक नामके आठ 
कूट ओर है । ये प्रत्येक दिशामे क्रमसे दो-दो ह ॥२३२९-३३०॥ इन कू्टोकी ऊँचाई पांच सौ योजन 
है तथा मृ भागको चौडाई पाँच सौ योजन, मध्यभागकी तीन सौ पचहृर योजन ओर ऊध्व 
भागकी ढाई सौ योजन है ॥३३१॥ इन कूटोमे क्रमसे १ मेघंकरा, २ मेववतो, २ सुमेषा, 
४ मेघमाखिनी, ५ तोयधारा, ६ विचित्रा, ७ पुष्पमारा ओर ८ अनिन्दिता ये जठ प्रसिद्ध 
दिक्कूमारी देवियाँ निवास करती हँ ॥३३२-३३३॥ मेर पर्व॑तकी पूं-दक्षिण ( आग्नेय ) दिश्ामें 
१ उत्पलगुल्मा, २ नलिना, ३ उत्पला गौर ४ उत्पलोज्ञ्वला ये चार वापिका हँ । इनकी कम्बाई 
पचास योजन, गहराई दच्च योजन ओर चौडाई पचीस योजन है ॥२२४-३३५॥ इन वापिकाओके 
मध्यमे इन्द्रका भवन स्थित है । इस भवनकी चौडाई इकतीस योजन एक कोश, ऊंचाई साहे बासठ 
योजन ओर गहराई अधंयोजन प्रमाण है ॥२३६-२२३७॥ उस भवनके मध्यमे इन्द्रका सिंहासनं 
है तथा चारों दिशाओमे चार छोकपालोके आसन है ॥२३८॥ इन्द्रासनसे उत्तर-पूवं तथा पदिवमोत्तर 
दिक्ञामे सामानिक्‌ देवोके भद्रासन हैँ ॥२२९॥ आगे आठ पटूरानियोके भद्रासन है, पूर्व-दक्षिण 
दिशमे सखभाके मुख्य-पुख्य अधिकारी देव बैठते है, दक्षिणमे मध्यम अधिकारी, दक्षिण-पदिचममें 
सामान्य अधिकारी एवं जाय्ञिश देव तथा उनके पीडे सैन्यके महत्तर देव आसन ग्रहण करते 
है ॥२४०-३४१॥ चार दिशाओमें आत्मरक्न देवोके भद्रासन हैँ । इन्द्र अपने आसनपर पूर्वाभिमुख 








पञ्चमः सगं: ९३ 


भृङ्ाभङ्गनिमाप्यन्या कन्रखा कलरबप्रसा । पुष्करिण्यश्च वापीं समास्त्वपरद्क्षिणाः ॥३४३॥ 
श्रीकान्त प्रथमा वापी भीचन्द्रा चापरोत्तया । तथा श्रोमहितैश्ानमोग्या भ्रीनिख्या ततः ॥३४६४॥ 
तथा चोत्तरपू्ंस्यां वापी तु नङिनाभिधा । ततो नकिनगुद्मापि ङयुदा कुसचदप्रमा ॥३४५॥ 
प्रासादादिकमत्राऽपि पूवंवस्सवभिष्यते । यथैपन्नन्दने वेध्यं तथा सौमनसे वने ॥३४६॥ 

दिशि चोत्तरपूवस्यां पाण्डे पाण्ड़का शिखा । पाण्डुकम्बरुया साद्धं रक्तया रक्तकम्बरा ॥३४७॥ 
विदिक्षु सक्रमा हैमी राजती तापनीयिक्ा । रोहिताक्चमयी चादुचन्द्राकाराश्च ताः शिखाः ॥३४८॥ 
अष्ोच्छयाः क्ञत।यामाः पञ्चाशदूविस्तृताश्च ताः । यत्राह न्तोऽभिषिच्यन्ते जम्बृद्रीपस डताः ॥३४९॥ 
स्तापाण्डुकयो दध्यं दक्षिणोत्तरतः स्थितम्‌ । तसपूर्वापरतः श्ेषशिरयोस्तु विशाकयोः ॥३५०॥ 
चापं पञ्च शतोन्क्रायं मृूकू्यासोऽपि यस्य सः । प्रत्येकं तन्महारत्नं तनत्र सिहासनत्रयम्‌ ॥ ३५१॥ 
न्द्र दक्षिणमेतेषामैशानं तूत्तरं मतम्‌ । मध्यस्थितं तु जैनेन्द्र प्राङ्मु खानि च तान्यपि ॥३५४ 
मारतापरवेदेहा एेरावतविदेहजाः । जिन। बास्पे सुरस्नाप्यास्तासु वेषु यथाक्रमम्‌ ॥३५३॥ 





मैठता है ओर आत्मरक्च उकौ सेवा करते हैँ ॥३४२॥ परिचम-दक्षिण ( नैऋत्य ) दशाम उक्त 
वापिकाओके समान १ भुंगा, २ भुंगनिभा, ३ कज्जला गौर ४ कञ्जरप्रमाये चार वापिकाए 
ह ॥३४३॥ परिचमोत्तर॒( वायव्य ) दिशामे ९१ श्रीकान्ता, २ श्रीचन्द्रा, ३ श्रीमहिता ओर 
ट श्रोनिल्या ये चार वापिकाएं है + इनमे रेशानेन्द्र क्रोडा करता है ॥३४४॥ “उत्तरपूवं एेशान) 
दिशामे १ नना, २ नक्िनिगुल्मा, ३ कुमुदा ओर ४ कृमुदध्रमा ये चार वापिका ह । इनमें भवन 
आदिकी समस्त स्वना पर्व॑त जाननी चाहिए ! जिस प्रकार नन्दन वनमे इन सबको स्वना है 
उसी प्रकार सौमनस वनसे भो जानना चाहिए ॥२३५५-३४६॥ 

पाण्डुक वनकी उत्तरपूर्वादि दिशाओं क्रमसे १ पाण्डुक, २ पाण्डुकम्बला, ३ रक्ता ओर 
४ रक्तकम्बसा ये चार शिका ह ! ये शिलाएं विदिश्ामोमे ह तथा क्रमसे सुवणंमयी, रजतमयी, 
सन्तत्र स्व्णंमयी ओर छोहिताक्ष मणिमयी है। एवं इनका अधंचन्द्रके समान अकार 
है ॥२४७-३४८॥ ये रिराएं आठ योजन ऊँची, सौ योजन रम्ब गौर पचास योजन चौडी ह तथा 
इनपर जम्ब द्वीपे उत्पन्न हुए तीर्थकरोका अभिषेक होता है ॥२४२॥ इनमे रक्ता ओर पाण्ड्क 
रिाकी लम्बाई दक्िणोत्तर दिशामे है तथा रक्ता बौर रक्तकम्बलाकी लम्बाई पू्॑-परचिम दिशामे 
है ।।२५०॥ उन शिलाओंपर रलनमयी तीन-तीन सिहासन है जो पच सौ धनुष ऊचे तथा उतने 
ही चौडे ह ॥३५१॥ तीन सिहासनोम दक्षिण धिहासन सौधर्मेनद्रका, उत्तर सहासन एेशानेन्दरका 
तथा भष्य स्थित सहासन जिनेन्द्र देवका है । इन सव िहासनोका मुख पूवं दिशाकौ ओर हता 
है। भावाथं--पध्यके पिहासनपर श्री जिनेन्द्र देव विराजमान होते हँ ओर दक्षिण तथा उत्तरके 
सिहासनोपर रमसे सौधर्मन््र ओर एेशानेन्दर खडे होकर उनका अभिषेक करते है ॥३५२॥ उन 
पाण्डुक आदि शिलाओंके सिहासनोपर क्रमसे भरत, परिम विदेह्‌, एेरावत भौर पुवं विदेह क्षेनमे 


१, ईसाण दिसामागे भरह जिणिदाण दिन्वदेहाणं । 

पंड्क सिलातले तह जस्मण महिमा समुदि ॥१४८॥ 

अवर विदेहाण तहा वरपंडुयकंबरम्मि धूमदघि । 

वररत्तकबरुम्मि दु णेरदि एरावदाणं तु ॥१४९॥ 

वाऊदिसे रत्ति पुम्बविदेहाण जिणर्वरिदाणं । 

जम्मण महिमा मेरप्पदाहिणेणं तु गंतुणं ॥ १५०॥ ज. प्र. ४ उदय । 

+ नंकऋल्य भौर बाग्नेय दिशषाकी अठ वापिका्में सौधम तथा वायव्य. ओर एेञ्चान दिद्याक 

तापिकाभोमें एेशानेन््रके भवन ह । 


९४ हरिवहपुराणे 


पाण्डे सन्ति चस्वारो महादिक्ष जिनारूयाः । स्वरत्नमया दिव्या नित्या द्य छ तकत्वत ः ॥३५४॥ 
पञ्चविश्तिरायामः साधाः द्वादश्च विस्तृतिः । जद्धंक्रोदोऽवगाहः स्यादुच्छायोऽष्टादृश्च त्रिपाद्‌ ॥३५५॥ 
द्वारस्य चोचद्रं यस्तेषां चतुर्योजनसंमितः । दवे तु विस्तृतिरस्याद्ध॑मणुद्रारद्यस्य हि ॥३५६॥ 

वने सौमनसे तेषां तदेव द्वियुणं मवेत्‌ । करुवक्षारशेरेष मानं सोमनसोदितम्‌ ॥३५५॥ 

नन्दने मद्रशाङे च जिनायतनगोचरम्‌ । प्रस्येकं द्विगुणं मानं तद्‌ य्सौमनसे वने ॥३५८॥ 
विजयाद्धष खवंष॒ सिद्धायतनगोचरम्‌ । मानं तदेव बोद्धग्यं विजयाद्धं भरते तु यत्‌ ॥३५९॥ 
अष्टायामो दिविस्तारः सर्व॑ष॒ चतुरुचद्धतः । देवच्छन्दोऽवगाडश्च गभ्यूतिस्तेष॒ वेदमसु ॥३६०॥ 
छयम्मद्रस्नमहास्तम्मशावङकम्मात्ममित्तिमिः । चन्द्रादित्योत्पतत्पक्षि खृगयुग्मा्यरंकतः ॥३६१॥ 
रस्नकाञ्चननि्मगणाः पञ्च चापशतोच्द्िताः । अष्टोत्तरशतं तत्र जिनानां प्रतिमा मताः ॥३६२॥ 
नागयक्षयुगे तासां प्रस्येकं सप्रकीगके । सनत्छुमारसर्वाह्न निवरंतिश्ुतमू तिभिः ॥२६३॥ 
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उत्पन्न हुए तीर्थकर बाल्यकाले देवकि हारा अभिषेकको प्राप्त होते है । भावार्थ-भरत क्षेत्रके 
ती्थ॑करोका पाण्ड्क शिकापर, परिचम विदेह क्षे्रके ती्थंकरोका रक्तापर ओर पूवं विदेहुके 
तीर्थकरोका रक्तकम्बला चिलापर जन्माभिषेक होता है ॥२३५३॥ 

पाण्ड्क वनकी चारों महादिशओमे चार जिनाल्यदहैँ जो सववंरत्नमयरहै, दिव्य है तथा 
अकरुतिम होनेसे नित्य है ॥३५४॥ इनकी पची्ष योजन छम्बाई, साडे बारह योजन चौडाई, आधा 
कोरा गहराई ओर पौने उन्नीस योजन ऊचाई है ॥३५५॥ प्रत्येक मन्दिरमे एक बड़ा तथा आज्‌- 
बाजमे दो ल्घु द्वार है । इनमें बडे द्रारकी ऊचाई चार योजन ओौर चौडाई दो योजनहै। तथा 
लघु द्वारोकी ऊचाई भौर चौडाई इससे आधो है ॥३५६॥ पाण्ड्क वनके समान सौमनस वनकी 
चारों दिशाभोमे भी चार जिनाल्य हँ ओर उनके द्वारोकी ङम्बाई-चौडाई्‌ आदि पाण्डुकं वनके 
चेत्यालयोपे दूनी है । कुलाचरु तथा वक्षार गिरि्योपर जो जिनाल्य हँ उनकी लम्बाई-चौडाई 
आदि भी सौमनस वनके चेत्यार्योके समान कही गयो है ॥२३५७। इसी प्रकार नन्दन वन ओर 
भद्रशार वनमे भी चार-चार जिनाख्य हैं उनकी ऊंचाई तथा चौडाई आदिका प्रमाण सौमनस 
वनके जिनाल्योसे दूना है ॥३५८॥ समस्त विजयाधं पवंतोपर जो सिद्धायतन-जिनमन्दिर हँ उनका 
प्रमाण वही जानना चाहिए जो कि भरत क्षेत्र सम्बन्धी विजयाधंके जिन-मन्दिरोका है ॥३५९॥ उन 
समस्त जिनाख्योमें आठ योजन ङम्बा, दो योजन चौडा, चार योजन ॐचा भौर एक कोशश्च गहरा 
देवच्छन्द नामका एक गभगुह है ॥३९०॥ वह गर्ग, देदीप्यमान रत्नोसे बने हुए विशाल स्तम्भों 
सुवर्णमयी दीवाखो तथा उनमें खिचे हए चन्द्र, सूये, उडते हृए पक्षी एवं हुरिण-हुरिणियोके जोडोसे 
अलंकृत है ॥३९१॥ उस गर्भगुहमे सुवणं तथा रत्नो निमित पांच सौ धनुष उची एक सौ आठ 
जिन-प्रतिमाएं विद्यमान ह ॥३६२॥ उन प्रतिमाभोके समीप चमर चल्ि हूए नागक्रुमार गौर 


१. सवंरत्नमहादिव्या म. । २. तनुरुच्छितः म. । ३. त्रिलोक्रप्रजञप्तौ देवच्छन्दस्य प्रमाणं भिन्नप्रकारं 
वर्तते--वसहीएे ग्मगिहे देवच्छन्दो दुजोथणच्छेहो । इगिजोयणवित्थारो चउजोयण दीहसंजुत्तो ॥१८५५॥ 
सोलस कोसुच्छेहं समचडउरस्सं तदद्धवित्थारं । 
लोयविणिच्छायकत्ता देवच्छन्दं परूवेई । १८६६॥ ( पाठान्तरम्‌ ) 
४. सचामरे । ५. सद्दो भ. । सर्वाणि ग.) ड., ख. सर्वाण क. 1 
सिरि सुददेवीण तहा सम्बाह्ं सणककरमार जकाणं । 
रूर्वाण पत्तकं पडि वररयणाहु रहदाणि ॥१८८१॥ त्रै. प्र, 
सिरिदेवी सुददेवी सन्वाण सणवकरूमार जक्लाणं । 
रूवाणि य जिणपासे मंगरमदुविहुमवि होदि ॥९८८॥ ~-त्रिरोकसार 


पच्चमः सर्गः ९५ 


भङ्गारकलक्चादशंपात्रीश्च खाः ससुद्गकाः । पारिकाधूपनीदीपदूर्चाः पाटकिकाद्यः ॥२३६४॥ 
अष्टोत्तरशतं तेऽपि कंसतारनकाद्यः । परिवारोऽत्र विज्ञेयः प्रतिमानां यथायथम्‌ ॥३६५॥ 
गवक्षगेदजाकानि सुक्ताजाखानि माभ्ति वं । मणिविद्ुमरूपान्जर्किकरिणीजाककानि च ॥३६६॥ 
षट्‌ च चरवारि च द्वे च मूढे मध्ये च मस्तके । विस्वृतश्चतुरुच्छवायः सौवण क्रोशगाहकः ॥३६७॥ 
अष्टोच्छायश्चतुरग्यासश्चतुर्तोरणदिड मुखः । प्राकारः प्रतिवेदम स्यात्‌ पञ्चाशत्तुङ्गगो पुरः ॥३९६८॥ 
विदहंखगजाम्मोजहुक्‌रुवरषभध्वजैः । मयूरगरुडाकोणंशचक्रमाङामहाध्वजैः ॥३६९॥ 

द्शा्धवर्ण भासद्धिदं शमेदैर्दिशो दश्च । साद्ीतिकसहसनतैर्मान्ति पट्छवितः। इव ॥३७०॥ 

उद्रो मण्डपोऽप्यभ्रे ततः प्रकषागृहं बृहत्‌ । स्तुपाश्चैस्यहुमाश्चान्ये पय्कप्रतिमोज्ञ्वलाः ॥३७१॥ 
मरस्यकूम॑विमुक्तश्च प्रसन्नसरिः छभः । दिशति नन्दो हृदः प्राच्यां सिद्धायतनतो भवेत्‌ ॥३७२॥ 
+वज्नमूरः सवैडूर्थचूङ्को मणिभिधितः । विचित्राश्चयंसंकोणैः स्वणंमध्यः सुरारयः ।३७२॥ 
मेरु्रैव सुमेर महामेरः सुदशनः । मन्दरः शेरुराजश्च वसन्तः भ्रियदशंनः ॥ ३७४ 

रत्नोच्यो दिश्चामादिर्छोकनामि्मनोरमः । रोकमध्यो दिशामन्त्यो दिश्ञामुत्तर एव च ॥३५७५॥ 
सूर्याचरणविख्यातिः सूर्यावतः स्वथंभरमः । दृस्थं सुरगिरिशवेति ुब्धवर्णेः स वणितः ॥३७६॥ 
इति ्यावितं द्वीपं परिक्षिपति सवतः । पथंन्तावथवस्वेन सास्थैव जगती स्थिता ।३७७॥ 
मूर दवादश मघ्येऽ्टौ चस्वायंभ्े च विस्तृता । जष्टोच्छुंयाऽवगाढा तु योजनाद्धंमधो भुवः ॥६७८॥ 


व 








कः 


0 
यक्षोक युगल खडे हुए हैँ तथा समस्त प्रतिमाएं सनल्ुमार भौर सर्वाह्ल यक्च तथा निवृत्ति ओर 
भ्रुतदेवीकी मूर्ति युक्त दै ॥२६३॥ क्ञारी, कश, दपण, पात्री, शंख, सुप्रतिष्ठक, ध्वजा, घृपनी, 
दैप, कूर्च, पाटिका आदि तथा क्ाकञ-मंजौरा आदि एक सौ भाठ-एक सौ आठ उपकरण उन 
प्रतिमाभोके परिवारस्वरूप जानना चाहिए अर्थात्‌ ये सब उनके समीप यथायोग्य विद्यमान रहते 
है ॥२६४-२६५॥ उन जिनार्योम ्षरोखे, गृहजारी, मोतियोकी क्षार, रतन तथा मृंगारूप 
कमर भौर छोटी-छोदी षण्टियोके समूह्‌ सुशोभित रहते हैँ ॥३६६॥ प्रत्येक जिनमन्दि मँ एक-एक 
्रक्षार-कोट है जो मूलमें छह योजन, मध्यमे चार योजन ओर मस्तकपर दौ योजन चौडा है । 
चार योजन चा है, एक कोश गहरा है तथा सुवणं निमित है ॥३६७॥ इसकी चारों दिलाभोमें 
आठ योजन ऊचे, तथा चार योजन चौडे चार तोरण हार ह मौर पचास योजन अचा इसका 
गोपुर है ॥३६८॥ सिह, हंस, गज, कमल, वस्त्र, वृषभ, मयूर, ग्ड, चर ओौर मारके चिह्लसे 
सुशोभित दश प्रकारकी प॑चवर्णी महाध्वजाओसे उन चैत्यार्योकी दशो दिशाँ एसी जान पड़ती है 
भानो छहल्हाते हृए नूतन पत्तोसे ही युक्त हों । वे ध्वजाप एक-एक जात्िकी एक सौ आरएक सौ 
आठ तथा दयो दिशाओकी मिलाकर एक हजार अस्सी होती ह ॥२६९-२७०॥ चैत्याख्योके अगे 
विशाल सभामण्डप, उसके अगे रम्बा-चौडा प्र्षा-गृह, उसके आगे स्तूप ओर स्तुपोके अगे पद्मा- 
सनसे विराजमान प्रतिभासि सुशोभित चैत्यवृक्च है ॥२७१॥ जिनारयोि पूवं दिशामें मच्छ तथा 
कलमा आदि जल-जन्तुओसि रहित, एवं स्वच्छ जसे भरा हमा नन्द नामका सरोवर है ।३७२॥ 
वखरमृक, सवेडूयचूखिक, मणिचित, विचितास्वर्येकोण, स्व्णमध्य, सुरार्य, मेर, सुमेर, महामेर, 
सुदशंन, मन्दर, शैलराज, वसन्त, प्रियदर्शन, रत्नोच्चय, दिशामादि, छोकनाभि, मनोरम, लोक- 
मध्य, दिशामन्तय, दिशामूत्तर, सूर्याचरण, सूर्यावतं, स्वयम्प्रभ ओर सुरगिरिइस प्रकार विद्टानोने 
अनेक नामेक द्वारा सुमेर पवंतका वणन किया है ॥२७२-२७६॥ 

इस प्रकारसे वागिति जम्ब्‌ द्वीपको चारों गरले जगती चेरे हुए दै । यह जगती इसी 
जम्बू दीपका अन्तिम अवयव--भाग है ॥३७७॥ वहं मूलमे बारह योजन, मध्यमे आठ योजन, 





१, पेरपर्वतस्य पर्यायनामानि । 


९६ हरिवेश्षपुराणे 


सवेरतनास्ममध्या सा वेडूयंमयमस्त ङा । मूर वञ्नमयी मासा भासयन्ती दिशः स्थिता ॥३७९॥ 
पञ्च चापशतब्यासमूराग्रे चापि वेदिका । गव्यूतिद्धितयोच्छायाः जगत्या मध्यमाथिता ॥३८०॥ 
वेदिकाम्यन्तरे कान्तं देवारण्यं वनं बहिः । सस्सोवर्ण॑शिरापद्ं वापी प्रासादशोमितम्‌ ।\२८१॥। 
धनुःशतं छतं सादं विस्तृताश्च शतद्वयम्‌ । न्यूनमध्योत्तमा वाप्यो गाधाः स्वं स्वं दशांशकम्‌ ॥६८२॥ 
पञ्चाक्षच्चापविस्ताराः शतचापसमायताः । पञ्चसप्ततिसुच्चैस्तु प्रासादस्तत्र खास्पकाः ॥३८३॥ 

षट्‌ चापविस्तृतान्येषां द्वादरोच्छ्ायवन्ति च । चत्वारि चायगाडानि द्वाराणि रुषुवेदमनाम्‌ ॥३८४॥ 
हविगुणाच्चिशुणाश्च स्यु्यासायामोच्छयैरतः । सध्यमाश्वोत्तमास्तेषां दविद्धिदरावगाहनस्‌ ५३८५॥ 
मारादलीकदट्याधाः प्रेक्षा तनसमभागहाः । वौणागभेरूताचिन्नप्रसाधनमहागुहाः ॥२८६॥ 
मोहनास्थानसं्याश्च रम्या रत्नमया ग्रहाः । सवंतस्तत्र शोमन्ते व्यन्तरामरसेविताः ॥३८७॥ 
'हंसक्नोासनैुण्डेखगेन््रमकरासनैः । स्फारिङैरुत्रैनरः प्रवारुगरडासनैः ॥३८८॥ 

दीघं स्वरितिकडतेस्तैरविपुखेन्द्रासनैरपि । गन्धासनैश्च रत्नाव्य्य॑क्ताः सुरमनोरमैः ॥३८९॥ 
विजयं वैजयन्तं च जयन्त भपराजितम्‌ । द्वाराग्यस्यां जगस्यां स्युः भ्राच्यादौ दिक्चतुष्टये ॥३९०॥ 
अष्टोच्छायं चसुर्व्यासं नानारलनांञ्चरज्ञितम्‌ । इारमेकैकमत्र स्याद्‌ भास्वद्वञ्नकवाटकम्‌ ॥३९१॥ 
दश्च सक्षश्चतो चान्या सहखाणि च सक्तिः । त्रयः कोक्ाश्चतुविंराश्चतुदं श्श्चती युगैः ॥३९५२॥ 





ओर अग्रभागमें चार योजन चौड़ है, आठ योजन ञ्ची है तथा पृथिवीके नीचे आधा योजन 
गहरी है ॥३७८॥ उसका मूख भाग वच्रमय है, मध्य माग सब प्रकारके रत्ने निमित है भौर 
मस्तक-अग्रभाग वेडूयं मणि्योका बना है । वहु जगत्ती अपनी कान्तिसे दशो दिशाओंको 
देदीप्यमान करती हुई स्थित है ॥२.५९॥ जगतोके मध्यमे एक वेदिका है जो मूल ओौर अग्र भागे 
पाँच सौ धनुष चौड़ाहैतथादो कोक्ञ ऊची है ॥३८०॥ वेदिकाके आभ्यन्तर तथा बाह्य--दोनों 
भागे सुवणंमय उत्तम चिरापटरोसे युक्त, एवं वापिकाओं ओर भवनोसे सुशोभित देवारण्य नामका 
सुन्दर वन है ॥३८१॥ इनमे निम्न श्रेणीकी वापिर्यां सौ धनुष, मध्यम श्रेणीकी डेढ सौ धनुष ओौर 
उत्तम श्रेणीकी दो सौ धनुष चौडी ह । इन सबकी गहराई अपनी-अपनी चौडार्ईके दशवे भाग 
है ॥३८२॥ देवारण्य वनमे जो घु प्रासाद हँ वे पचास धनुष चौडे, सौ धनुष रुम्बे ओर पचहृत्तर 
धनुष ऊवे है ॥३८२। इन प्रासादोके दरार छह धनुष चौडे, बारह धनुष ऊचे ओर चार धनुष गहरे 
है ।३८४॥ मध्यम ओर उत्तम प्रासादो तथा उनके द्रारोकी करम्बाई-चौडाई एवं ऊंचाई लघु 
प्रासादोसे क्रमशः दूनी ओर तिगुनी है। किन्तु द्वारोको गहराई दूनी-दूनी है ॥३८५॥ उस वनभ 
मालाओंकी पंक्ति कदली आदि वृक्ष, प्रक्षागृह, सभागृहे, वीणागृहु, गर्भगुह, रतागुह, चित्रगुहु, 
प्रसाधनगृह तथा मोहना स्थान नामके अनेकं रत्नमयी सुन्दर-ुन्दर गृह सब ओर सुशोभित है । 
ये सब स्थान व्यन्तर देवोकरे हारा सेवित हैँ २३८६३८७ ये भवन देवोके मनको हूर्षित करनेवाछे 
रत्नखचित हंसासन, क्रौ वान, मुण्डासन, मुगेन्द्रासन, मकरासन, प्रबाङासन, गरुडासन, विलाल 
इन्द्रासन ओर गन्धासन आदि अनेक आसनोसे युक्त हँ । ये आसन स्फटिक मणिके बने ह, इनमें 
कितने ही आसन ऊँचे है, कितने ही नीचे है, कितने ही लम्बे ह, कितने ही स्वर्तिकके समान है 
ओर क्रितने ही गोरु है ॥३८८-२३८९॥ जगतीकी पूवं आदि दिश्ञाओमे क्रमसे विजय, वेजयन्त, 
जयन्तं ओर अपराजित नामङे चार ठार है ।॥३९०॥ इनमें प्र्येक़ हार आठ योजन ऊँचा, चार 
योजन चौडा, नाना रत्तोकी किरणोसे अनुरंजित ओर वच्मयी देदीप्यमान किवाडोसे युक्त 
है ॥३९१॥ जगतीके अभ्यन्तर भागमें उन द्वारोकी अन्तरब्याका प्रमाण सत्तर हूजर सात क्षौ दश 





१. आसनानां नामानि । २, विजयन्त म, । 





पञ्चमः सर्गः ` ९७ 


हस्ताखयोऽङ्गछानि स्यादेकर्विशतिरेकशः । तेषां दिशान्तरज्यासौ द्वाराणां तु प्रमाणतः ॥३९३॥ 
अस्या ज्यायाः सहस्राणि सक्ततिनंव चोदितम्‌ । सह षड़मिश्च पञ्चाशद्‌ गव्यूतित्रितयं तथा ॥२९४॥ 
धनुःसहसखरमेक च पुनः पञ्चशतानि तु । द्वात्रिशच्च धनुःपृष्टमङ्खानां च सक्षकम्‌ ॥२९५५॥ 
चतुर्योजनहीनं तु तदेव परिनिश्चितम्‌ । द्वाराणामन्तरं तेषामन्तरक्तः परस्परम्‌ ॥३९६॥ 
संख्येयद्वीपपयन्तो जम्बूद्री परसमोऽपरः । विजयस्य पुरं तत्न पृवेस्यां दिच्चि शोभते ॥३५७॥ 

तद्‌ इादशसहसराणि विस्तृतं वेदिकायुतम्‌ । चतुस्तोरणसयुक्तं रुचिरं सवंतोऽदुमुतम्‌ ॥३९८॥ 
साष्टमामं त्रिकं चाम मूर तत्तु चतुुंणम्‌ । तस्पराकारस्य विस्तरस्तस्य गाहोऽद्धंयोजनम्‌ ॥३९९॥ 
परकरारस्योच्छयस्तस्य सपत्रिशत्तथाधंकम्‌ । गोपुराणि चतुर्दि्ु श्रतयेकं पञ्चविंशतिः ॥४००।। 
एुकत्रिशस्स गभ्यूतिविस्तारो गोपुरस्य च । उच्छ्रायो द्वियुणस्तस्माद्‌ गाहः स्यादर्ध॑योजनम्‌ ।७०१॥ 
भूमिभिः सक्षदशभिः पासाद्‌ा गोपुरेषु त॒ । स्वरत्नसमाकीर्णा जास्बूनद्मयाश्च ते ।।४०२॥ 
गोषुराणां तु मध्ये स्यादौपपादिक ङेणकम्‌ । गन्यूतिवहरं व्यासः शतानि दादक्चास्य च ॥४०३॥ 
पञ्चचापश्चतव्य।सा गनब्यूतिद्रयभरुच्छिता । चतुस्तोरणसंयुक्ता वेदिका तस्य सच॑तः ।॥४०४।। 

गो पुरेण समो मानः प्रासादः पुरमध्यगः । जष्टोच्छायश्चतुर्व्यासो द्वारो ` विजयसेवितः ॥४०५॥ 
सवच्नदारवंशश्च हेमरस्नकपाटकः । चतुर्दिक्षु पुनस्तस्य प्रास्नादास्वत्समानकाः ॥४०६। 

तेषामन्ये सहादिक्ु चत्वारस्तत्समानकाः । द्वितीयमण्डरे क्ेयाः प्रासादा रल्नभास्वराः ॥४०५७। 
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योजन तीन कोश, चौदह सौ चौबीस धनुष, तीन हाथ ओौर इक्कीस अगुरु है ॥३९२-३९३॥ इस 
स्ये धनुष पुष्ठक्ा परिमाण, उन्यासी हजार छप्पन योजन, तीन कोश, एक हजार पांव रौ 
बत्तीस धनुषं तथा सात अं¶ुल है ।॥२३९४-३९५॥ अन्तरके जाननेवारे मबाचार्योनि उन द्रारोका 
पारस्परिक अन्तर धनुःपृष्ठकरे प्रमाणे चार योजन केम निरिचत किया ह ॥३९६॥ 

संख्यात द्वोपोके अनन्तर जम्बू दीपके समान एक दूसरा जम्ब्‌ द्वीप है उसकी पुवं दिशामें 
विजय दारके रक्षक विजय देवका नगर सुशोभित है ॥३९७॥ वेदिका युक्तं वह्‌ नगर बारह योजन 
चौड़ा है, चारों दिलाओकि चार तोर्णोपे विभूषित, सब ओरपे सुन्दर ओर आइचयं उत्पन्न 
कसतेवाला है ॥३९८॥ 

उसः नगरके चारों ओर एक प्रकारै, उसका विस्तार अग्र भागम एकं धनुषके 
आठ भागम तीन भाग तथा मृलमे उससे चौगुना है। इस प्राकारकी गहराई आधा योजन 
है ॥३९९॥ ऊँचाई साढे सतीस योजन है ओर इसकी प्रत्येक दिशामे पचीस-पचीस्र गोपुर 
ह ॥४००॥ प्रत्येक गोपुरकी ऊंचाई इकतीस योजन एक कोश है, चौडाई उससे दूनी है ओौर 
गहराई आधा योजन प्रमाण है ॥४०१॥ उन गोपुरोपर सत्रहु-सत्रह खण्डके भवन बने हुए दहै! ये 
भवन सब प्रकारके रतनोसे व्याप्त तथा स्वर्णमय है ॥४०२॥ गोपुरोके मध्यमं देवोके उत्पन्न होनेका 
स्थान है जो एक कोकश्च मोटा भौर बारह योजन चौडा है ॥ ४०३ उस उत्पत्ति स्थानके चारो ओर 
एक वेदिका है जो पांच सौ धनुष चौड़ी, दो कोश ऊंचो ओर चार तोरणोसे युक्त है ४०४ 

उस नगरके मध्यमे एक विशार भवन है जो प्रमाणम गोपुरके समान है। गीर उप्तका 
दरवाजा आठ योजन ऊंचा, चार योजन चौडा तथा विजय नामक देवके द्वारा सेवित 
है ॥४०५॥ उस भवनके द्वारका तोरण हीरेका बना है तथा स्वर्णं ओर रत्नमय उसके किवाड 
है। उसकी चारों दिशाओंमे उसके समान वि्तारकरे भौर भी अनेक भवन बने हुए 
है ॥४०६। दूसरे मण्डलम उन भव्नोकी चारो दिश्ाओमें उन्हीके समान विस्तारवाले, र्नोकि 





१, देवीनामत्यादस्थानम्‌ । २, तत्स्वामी देवः । 
१३ 


९८ हरिवंक्नपुराणे 


पूव॑मानाद्धंमानाश्च तृतीये मण्ड स्थिताः । तस्वमानाश्वतुर्य तु भरसयेकं दिकुचतुष्टये ।॥४०८।। 
चतुर्थेभ्योऽदंही ना पञ्चमे मण्डर स्थिताः । षषे तु तस्समानैस्ते प्रस्येकं दिक्च तुष्टये ।।४०९॥ 
ठेणवेदिकया तस्या वेदिका मण्डलद्रये । अर्धाधेमाना सा वेद्या मण्डलस्य हये हय ॥४१०॥ 
प्रासादे विजयस्यान्न सिहासनमनुत्तरम्‌ । सचामरसितच्छनं तन्न पृवंमुखोऽमरः ॥४११॥ 

उत्तरस्यां सहखाणि षट्‌ सामानिकसं्ञिनः । विदिश्षोर्च पुरः षट्‌ स्युरग्रदेव्यदच सासनाः ॥४१२॥ 
जआसन्नष्टौ सहस्राणि परिषस्पूदक्षिणाः । मध्यमा दकं बोधव्या दक्षिणस्यां दिहि स्थिताः ॥४१३॥ 
दादेव खहखाणि बाह्या साऽपरदक्षिणाः । आसनेष्वपरस्यां च सक्षसेन्यमहत्तराः ॥४१४॥ 
अष्टादश सहल्राणि चतुर्दिकष्वाररक्चकाः । मद्रासनानि तेषां च दिक्ष तावन्ति वासु च ॥४१५॥ 
अष्टादश सहस्राणि देवारच परिवारिकाः । विजयः सेन्य्मानस्तैः पर्यं जीवति साधिकम्‌ ।।४१६॥। 
विजयादुत्तराश्चायां सुधर्माख्या त॒ तत्समा । दीर्वा षट्‌ विस्तृता त्रीणि नवोचचः कोक्चगाहिनो ।।४१७॥। 
ततोऽप्युत्तरदिग्मागे तावन्मानो जिन।र्यः । अपरोत्तरतइचारमादुपपार्वा समा भवेत्‌ ।४१८॥ 
अभिषेकसमा तस्रागरुङ्कारसमाप्यतः । व्यवसायसतमा तस्मात्‌ संक्तमानाः सुधमेया ॥९१९॥ 

पञ्चेव च सहस्राणि चत्वारोऽपि शतानि च । सक्षषष्िश्च ते सवे प्रासादा विजयास्पदे ॥४२०॥ 
बहिर्धिजयपुर्यास्तु पञ्चरविंशतियोजनीम्‌ । गत्वा वनानि चत्वारि स्थुः प्राच्या दिक्चतुष्टये ॥४२५॥ 


देदीप्यमान भवन बने हुए हैँ ४०७] तीसरे मण्डलम भी इसौ प्रकार भवनोको रचना है परन्तु 
उनका प्रमाण पूवं प्रमाणसे भाधा है। चौथे मण्डलकी चारों दिशाओमे जो भवन-र्चना है वह्‌ 
तीसरे मण्डलको भवन-रचनाके समान है ॥४०८॥ पांचवें मण्डलमें जो भवन हैँ वे चौथे मण्डलके 
भवनोसे अर्धं प्रमाण है ओर छठे मण्डकके भवन पाँचवें मण्डकके भवनोके समान है ॥४०९॥ आदि- 
के दो मण्डले उत्पत्ति स्थानकी वेदिकाके तुल्य वेदिका है भौर उसके भगे दो-दो मण्डलोकी 
वेदिकां पूरव॑-पुवं वेदिकके प्रमाणसे आधी-आधो विस्तारवारी जानना चाहिए ॥४१०॥ 

जी चके भवनम चमर ओर सफेद छत्रोसे युक्त विजयदेवका उत्तम सहासन है । उसपर 
वह्‌ विजयदेव पूर्वाभिमुख होकर ब॑ठता है ॥४११॥ उसकी उत्तर दियमें छह हजार सामानिक देव 
बैठते है । तथा अगे ओर दो दिगाओंमे छह पटुदेवियाँ आसन ग्रहण करती हँ ॥४१२॥ पूरव॑-दक्षिण- 
आगनेय दिशामे आठ हजार उत्तम पारिषद देव बैठते हैँ । मध्थम परिषद्के दश हजार देव दक्षिण 
दिशामे स्थितं होतेह। बाह्य परिषद्के बारह हजार देव, पदचप-दक्षिण-नैकऋत्य दिला 
ञआसनारूढ होते ह ओर सात सेनाओके महत्तर देव परिचम दिशामे आसन ग्रहण करते 
है ॥४१२-४१४) चारों दिलाभोमें अठारह हजार अंग-रक्षक रहते है ओर चायो दिशाओं उतने 
ही उनके भद्रासन ह ॥४१५॥ विजयदेवके अठारह हजार परिवार देव हैँ । इन सवके द्वारा सेवित 
होता हुआ वह कुछ अधिक एक प्य तक जीवित रहता है ॥४१६। विजयदेवके भवनसे उत्तर 
दिशामे एक दुधर्मा नामको सभा है जो छह योजन म्बी, तीन योजन चौडी, नौ योजन ची 
ओर एक कोर गहरौ है ॥४१७॥ सुधर्मा सभासे उत्तर दिशा एक निनाख्य है जिसको रम्बाईं 
चौड़ाई आदिका विस्तार सुधर्मा सभक समान है। परिचमोत्तर दशाम उपपारश्वं समभा 
है ॥४१८॥ उसके आगे अभिषेक सभा, उसके अगे अलंकार सभा, ओर उसके आगे ग्यवसाय 
सभादहै। ये सब सभाएं सुधर्मा सभाके समान है ॥४१९ विजयदेवके नगरमे सज मिकाकर पांच 
हजार चार सौ सडसठ भवन है ॥४२०॥ 

विजयदेवके नगरसे बाहर पचीस योजन चलकर पूर्वादि दिशाओंमे चार वन 
१. विदिशोऽस्य म. 1 २. आसनैः सहं विद्यमाना सासनाः म, ! विदिशि षट्‌ महादेवीनामासनानि। 
३. दशसदह्सखाणि । ४. सेव्यमार्नस्तंः म, । ५, जीवन्ति म. । 


पञ्चमः सगः ९९ 


अशशोकवनमादौ च सक्चपणवनं ततः । स्याचम्पकवनं नाम्ना तथा चूतवनं ततः ॥४२२॥ 
योजनानां सहसखाणि इदश्चायाम इष्यते । शतानि पञ्चविस्तारास्तेषां सध्ये तु पादपाः ।४२३॥। 
अशोकः सक्तपणरच चम्पकर्चूतपादपः । जम्बृपीडाद्ं मानाश्च पौडा जम्बवंद्धं मानकाः ॥४२४॥ 
चतखः प्रतिमास्तेषु चतुर्दिक्षु यथायथम्‌ । अश्ोकादिसुरैर्व्यां जिनानां रस्नमूतंयः ॥४२५॥ 
वनस्योत्तरपवंस्यामशोकपुरमन्र च । मानेन विजयस्येव प्रासादोऽसोकनामकः ॥४२६॥ 
सक्षपणंपुरं पूवंदक्षिणस्यां वनस्य तु । सक्षपणेपुरस्यात्र प्रासादः पर्॑मानकः ।1४२७॥ 
दृक्षिणापरदिरभागे चम्पकस्य पुरं वनात्‌ । अपरोक्तरदिग्भगे पुरं च॑ तामरस्य च ॥४२८॥ 
बैजयन्तादयो देवा विजयस्य समाख्लयः । दक्षिणादिपुराधीश्षाः स्वारुयायुःपरिच्छदैः ॥५४२९॥ 
योजनानां तु रक्षे दवे विस्तीर्णो क्वणाणेवः । परिक्षिप्य स्थितो द्रीं परिखेव सवेदिकः ॥४३०॥ 
लक्षाः पञ्चदशाशीव्या सहसरं च शतं तथा । त्रिंशन्नव च देशोना परिधिरंवणाम्बुधेः ॥६३१॥ 
अष्टाद्श्च सहस्राणि कोज्या नवशतान्यपि । त्रिसक्चतिश्च निदचेया रक्षाः षष्टिरेव च ।॥।४३२॥ 
सहस्राणि च पञ्चाशन्नव तानि च षटुश्चती । गणितस्य पदं वेचं प्रीण कबणाणंवे ॥४३३॥ 
दशेवोपरि मूरे च सहस्राणि दश्च स्तः । सहस्रमवगाढोऽधो ध्रुवाण्येशदश्षोच्छितः ॥४६४॥ 
तटान्तासञ्चनवति देशान्‌ गघ्वाऽवगाहते । देशमेकमधश्चेवमङ्कलादि सयोजनम्‌ ॥४३५॥ 

स गत्वा पञ्चनवतिं देशान्‌ देशंरच षोडश । उच्ितोऽङकरूहस्तादीन्‌ योजनानि च सागरः ॥४३६॥ 








है ॥४२१॥ उनम पहला अशोकवन, दूसरा सप्तपणंवन, तीसरा चम्पकवन भओौर चौथा आाञ्रवन 
है ॥४२२॥ ये वन बारह योजन कम्बे ओर पोच सौ योजन चौडे ह} इन वनोकि मध्यमे क्रमसे 
अरोक, सप्तपणं, चम्पक ओर आमक प्रधान वृक्ष हैं । इन वृक्षोकी पोठिका जम्बू वृक्षकी पीठ्किसे 
आधी है तथा इनका निजका विस्तार जम्बू वृक्षसे आधा है ॥४२२-४२४॥ उन चारों वनोकी 
चारों दिराओमे यथायोग्य अश्षोकादि देवोके द्वारा पुजित जिनेन्द्र देवकी रत्नमयी चार प्रतिमां 
है ॥४२५॥ अलोक वनकी उत्तर-पूवं दिशामें अशोकपुर नामका नगर है इसमें अशोक नामक 
देवका भवन है जिका विस्तार विजयदेवके भवनके समान है ॥४२६॥ सप्तपणं वनकी पूर्व-दक्षिण 
दिश्चामे सपतपर्णपुर है उसमे पूर्वं प्रमाणको धारण करनेवाला सप्तपणं देवका भवन है ॥४२७। चस्पक 
वनकी दक्षिण-पश्चिम दिशामे चम्पक देवका चम्पकपुर ओर आश्नवनकी परशचिमोत्तर दिशामें 
आस्रदेवका आस्र नगर है ॥४२८॥ वैजयन्त भादि तीन देव दक्षिणादि दिशाओं बने हुए नगरोके 
स्वामी हैँ तथा अपने भवेन वायु ओर परिवार आदिकी अपेक्षा विजयदेवके समान है ॥४२९॥ इस 
प्रकार जम्बू द्वीपका वणन किया । अब लवणसमुद्रका वणन करते है-- 

वेदिकासे सहित कवणसमुद्र, दो खख योजन विस्तारवाला है ओर वहं परिखाके समन 
जम्ब द्रीपको पेरकर स्थित है ॥४३०॥ इसकी परिधि पन्द्रह लाख इकयासी हजार एक सौ 
उनतारीस योजनमें कुछ कम है ॥४३१॥ तथा इसके गणितका प्रकीर्णक पद ( क्षेवरफङ ) अठारह 
हजार नौ सौ तिहत्तर करोड, छयासठ काख, उनसठ हजार छह सौ योजन है ॥४२३२-४२२। इसको 
ऊपर-नीचे चौडाई दश हजार योजन, गहराई एक हजार योजन भौर अवस्थित रूपसे ऊच 
ग्यारह योजन प्रमाण है ॥४२४॥। वह ख्वणसमुद्र, तटान्तसे पंचानबे हाथ जानेपर एक हाथ, 
पंचानन अंगु जानेपर एक अंगु भौर पचाने योजन जानेपर एक योजन गहरा है ॥४२५॥ भौर 
पचाने अंगु, प॑चानबे हाथ या पंचानबे योजन जानेपर यह समुद्र सोलह अंगुल, सोखह्‌ हाथ या 
सोरह्‌ योजन ऊँचा है अर्थात्‌ तटान्तसे पंचानबे अंगु जानेपर सोरुह अंगु ऊ चा है, पंचानवे 
हाथ जानेपर सोह हाथ ऊवा है ओर पंचानबे योजन जनेप्र सोलह योजन ऊचा 


१. जम्बूर्द- म. । २. भूतामरस्य च म. । ३. १८९७३६६५९६०० । 


१९० हरिवंक्षपुराणे 


शद्धे पञ्चसहसाणि यावत्तावत्‌ प्रव॑ते । पक्षे प्रहीयते छृष्णे यावदेकादशेव सः ॥४३५॥ 

त्रिश्चतो च तरयिदशाद्‌ योजनानि दिने दिने । निभागं बधते वार्धि छक्छे छष्णे च हीयते ॥४३८॥ 
मश्षिकापक्ष्मसृक्ष्मान्तो वेदिश्ान्ते पयोनिधि । स चोध्वं मानतोयस्तु योजनाद्ध प्रवद्ध॑ते ॥४३९॥ 
षद्ष्ि द्वे शते दण्डा द्रौ हस्तौ षोडशा ज्गुखी । श्क्छे कृष्णे च ते स्यातां बृद्धिहानी दिने दिने ॥४४०॥ 
अधः संक्षेपणी दोणी विस्तीर्णोध्वं क्चिततौ दिवि 1 अन्यथा नौपुटास्मोधिः समो वा यवराशचिना ॥४४१॥ 
जगत्याः पञ्चनवति सखदसराणि प्रविद्य तु । मध्ये स्यु्दिश्चु चत्वारि पातारुविवराण्यधः ॥४४२॥ 
प्राच्यां पाताखमाश्चायां प्रतीच्यां बडवासुखम्‌ । कद्म्बुकमपाच्यां स्यादुदीच्यां यूपकेसरम्‌ ॥७४६२॥ 
तन्मूषभुखविस्तारः सहस्राणि दश्च स्तः । गाहस्वमध्यविस्तारावेका टक्षेति रक्षितौ ॥४७४॥ 
अरञ्जर्समानानि पातालानि समन्ततः । बाह्यं वज्चङुञ्यानां तेषां पञ्च शतानि तु ॥४४५॥ 
त्रयसिशस्छंहस्ताणि त्रयस्िशच्छतन्नयम्‌ । एकैकोऽच्र विमागः स्याद्‌ योजनानां तु मागवान्‌ ॥४४६॥ 
ऊध्वंभागे जलं तेषां तृतौये केवरं सदा । मुले च बर्वान्‌ वायुघ्यमागे क्रमेण तौ ॥४४७॥ 
वायोरूच्छवासनिश्वासौ पावारेपु स्वमावजौ । वद्वशादुदकस्योधष्वमघश्च परिवत्तनम्‌ ॥६४८॥ 

सागः पञ्चदशः शुक्रे वायुभिः पूयेत शनैः । पातारानां जकः छृष्णे स्थितिः स्याश्चसंधिषु ॥४९९॥ 


[ चा । 9" 





है ॥४३६।। शुक्ल पक्षमे समुद्रका जल पांच हजार योजन तक ऊ चा बढ़ जाता है ओौर कृष्ण पक्षम 
स्वाभाविक ऊ चादर जो ग्यारह हजार योजन है वह तक घट जाता दै 1४३७1 शुक्ल पक्षम समुद्र 
प्रतिदिन तीन सो तैंतीस योजन ओर एक योजनकै तीन भाग बढ़ता है तथा कृष्ण पक्षम उतना 
ही घटता है ॥४३८॥ वेदिकाके अन्तम समुद्र मक्षिकाके पंखके समान अत्यन्त सूक्ष्म है परन्तु जब 
उसके जलम वृद्धि होती है तब आधा योजन तकं बढ़ जाता है 1४३९} शुक्लपक्षमे वेदिकाके 
अन्तये प्रतिदिन समुद्रकी वृद्धि दो सौ छयासठ धनुष, दो हाथ ओर सोकृहं अंगुल होती है ओर 
कृष्णपक्षे प्रतिदिन उतनी ही हानि होती है 1४४०1 संकुचित होता हुआ समुद्र नीचे भागमें नाव- 
के समान रह्‌ जाता है ओर उपर पुथिवीपर विस्तीणं हौ जाता है तथा आकाशे इसके विपरीत 
जुडी हुई दो नौकाओके पुटके समान अथवा जौकौ रारिके समान नीचे चौडा ओर ऊपर संकीर्णं 
ही जाता ह ॥४४१॥। 

वेदीसे पंचानबे हजार योजन भीतर प्रवेश करतेषर चारों दिशाओं नीचे चार पाताल- 
विवर हँ ।४५२॥ उनमें पूवं दिशामें पाताल, दक्षिणम बडवामुख, परिवममे कदम्बुक गौर उत्तरम 
युपकेसर नामका पातारं है ॥४४३॥ इन चारो पातारूकि मूर ओर अग्रभागका विस्तार दश हजार 
योजन है तथा गहराई ओर अपने मध्य भागका विस्तार एक-एक काख योजन प्रमाण माना गया 
है ॥४४४॥ ये पाताल-विषर गोलोके समान हँ अर्थात्‌ इनका तर भौर उपरका विस्तार अल्प है 
तथा मध्यका अधिके है। इनकी वज्रमयी दीवाछोकी मोटाई सब ओरसे पचपच सौ योजन 
ह ॥४४५॥ इन विवरोके तीन-तीन भाग हैँ उनमे-से एक भाग तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस योजन 
ओर एक कडा प्रमाण है ॥४५६॥ इनके तीसरे ऊध्वं भागमे केव जल रहता है, नीचेके भागमें 
बर्वानू वायु रहती है ओर बीचके भागम क्रमसे जक तथा वायु दोनों रहते ह ॥४४७॥ पातारोमे 
जो वायु है उसका उच्छवास-ऊचा उठना ओर निःखवास- तीचे आना स्वाभाविक है उसीके कारण 
उन्म जखका ऊचा-नीचा परिवतंन होता रहता है अर्थात्‌ जब वायु ऊपर उठती है त जख उपर 
उठ जाता है ओर जब वायु नीचे बेठती है तब जल नीचे बेठ जाता है ॥५४८॥ पातारोका पन्द्रहुवाँ 
भाग दुक्छपक्षमं धीरे-धीरे वायुस भरता रहता है ओौर कृष्णपक्षमें जके । अमावस्या जौर पूणिमा- 
कै दिन उ्तकी स्वाभाविकं स्थिति हो जातौ है ॥४४९॥ इन पाताङ-विवररोका पृथक्‌-पृथक्‌ अन्तर 


१. स्थिति स्यात्पञ्च सन्धिषु म. । 


पव्वसः सगः १०१ 


रक्ष्यं सदखाणि सक्षविंशतिरन्तरम्‌ । श्तं स्तिरा ` स्यात्‌ पादोनं योजनं एथक्‌ ।४५०॥ 
विदिक्षु क्ष दपातारुचतुष्कं सुखमूर्योः । सहस्तं विस्तृतं दैष्यंमन्यविस्तारतो दश्च ५४५१।। 
चतुर्णामपि तेषां स्याप्यञचालछुडयविस्तृत्तिः । एकैकस्य त्रिमागेष प्रागिवाम्मःपरमञ्जनो ॥४५२॥ 
त्रियोजनसहस्राणि चयञ्जिशं शतत्रयम्‌ । सत्रिमागं विभागानां रस्ये योजनस्थितिः ॥४५५३॥ 
एकलक्षा सदखःणि त्रयोदश निजान्तरम्‌ । पञ्चाशीति त्रयोऽषटाशाः ङण्डानां दिग्वि दिक्स्थितम्‌ ॥४५४॥ 
स॒क्तावरवदेतेषामन्तरारेषु चाषटसु । समुद्रे क्ष व्रपाताकसदस्रमवतिष्ते ॥९५५॥ ` 
सहसरमवगाहरच मध्यविष्कम्भ एव च । योजनानां शतं तेषां विस्तारो सुखपररखयोः ॥४५६॥ 
प्चनिं शशं तानि प्रस्येकं चान्तरेऽन्तरे । द्विहीनाष्ाती कोशः सविशेषस्तदन्तरमः ॥४५७॥ 
यथायोगपरावृत्तसङिकाप्छवविप्छवाः । पातालौघाः समस्तास्ते ्नद्राश्च परिषटीरसिताः ।\७५८॥ 
तटाद्‌ गत्वा सहस्राणि द्वाचस्वारिंशतं समौ । चतुदिक्ष सहस्ोच्चैः दौ दवौ स्यातां तु पर्वतौ ॥९५९॥ 
कोस्तुभः कोस्तुभासश्च पातारस्योमथाम्तयोः । राजतावद्धकुम्मामौ तस्छुरौ विजयभ्रियौ ॥४६०॥ 
उदकश्चोदवासश्च कद्म्बुकसमोपगौ । शिवश्च शिवदेवश्च तयोदैवौ यथाक्रमम्‌ ।॥९७६३॥ 

नगौ शङ्खमहाशङ्खौ वडवायुखपावंगौ । शङ्खामाबुद्कश्च स्यादुदुवासश्च तस्मुरौ ॥४६२॥ 
उद्कोऽप्युदवासोऽपि यूपकेसरपाश्चंगो । रोहितो लोहिताश्च तस्सुरौ परिकीर्वितौ ॥९६३॥ 


प अ 








किन 


दौ राख सत्तारईस हजार एक सौ पौने इकहृत्तर योजन है ॥४५०॥ 

चारो विदिशाभोमें चार क्षुद्र पाताक-विवर है इनका ऊपर ओर नीचे एक-एक हजार तथा 
मध्यमे दश हजार योजन विस्तार है एवं उनकी ऊंचाई भी दश हजार योजन है ॥४५१॥ इन 
चारोकी दीवालोकी चौडाई पचास योजन है तथा प्रत्येककै तीन-तीन भाग हँ ओर उनमें पूवकी 
भाति जक तथा वायुका सद्भाव है ॥४५२॥ तीनों भागेोमे प्रत्येकं भाग तीन हजार तीन सौ तीस 
योजन तथा एक योजनके तीन भागे एक भाग प्रमाण है ॥४५३॥ दिशो भौर विदिशाओकि 
पाताङ-विवरोका परस्पर अन्तर एक शाख तेरह हजार पचासी योजन है ॥४५४॥ छवण समुद्रम 
इन आठ पाताङ-विवरोके अठ अन्तरारोमे एक हजार क्षुद्र पाता ओरभीहंजो मोति्योकी 
माकाके समान सुन्दर जान पडते ह ४५५ इन क्षुद्र पाताल-विवरोकौ गहराई एक हजार योजन 
है ओर विस्तार मध्यमे एक हजार योजन तथा उपरनीचे सौ-सौ योजन है 1४९६ ये क्षुद्र पाताल 
विवर एक-एक अन्तरालफे बीचमें एक सौ पचीस-एक सौ पचीस है तथा इनका पारस्परिक 
अन्तर सात सौ अंखानवे योजन एवं कु अधिक एक कोर है ॥४५७]। जिनमे यथायोम्य पानीका 
परवेश्च तथा निर्गम होता रहता है, एसे यै समस्त पाताल-विवरोके समूहं क्षुद्र पाता कह गये 
है ४५८॥ 


तट्से बथारीस हजार योजन चलकर चारों दिशाओं एक-एक हजार योजन ऊचे दो-दो 
पर्व॑त ह ॥४५९॥ पूर्वं दिशाके पातताल-विवरको दोनों ओर कौस्तुभम भौर कौस्तुभास नामके 
अर्धंकुम्भाकार चाँदीके दो पव॑त है इनके अधिष्ठाता ( उदक ओर उदवास ) देव विजयदेव के समान 
वैभवको धारण करनेवारे है ॥४६०॥ दक्षिण दिशके कदम्बुक पातारविवरके समीप उदक ओर 
उदवास नामके दो पर्व॑त है । क्रमसे शिव तथा शिवदेव उ्के मधिष्ठाता देव ह ।(४६१॥ परिचम 
दिशाके बडवामुख पाताल्विवरके समीप शंल ओर महाशंख नामके दो पर्वत ह तथा शंखके समान 
आभावाछे षिव ओर शिवदेव नामकं देव अधिष्ठाता है ॥४६२॥ उत्तर दिशके भूपकेसर पाताल- 
विवरके समोप उदकं भौर उदवास् ये दो पवैत है तथा येहित ओर रोहिता क उनके अधिष्ठाता देव 





१, -रेव ख, । २. तदनन्तरं म. । 
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योजनानां तु रक्षेका सहस्राणि च षोडश । अन्तरं पवंतानां स्था्चिजपातारमुसिभिः ॥६६४॥ 
नागवेरन्धराधीश्चा गिरिमस्तकवरतिषु । वसन्ति नगरेष्वेते नागर्वेछन्धरैः सह ।।४६५॥ 

नागानां च सहस्राणि दिचत्वारिशदम्बुधौ । कवणाम्यन्तरां वें धारयन्ति नियोगतः ।६६॥ 
दरालक्तिसहखराणि बाह्ये वेकां जराङकरम्‌ । धारयन्ति सदा नागा जरकोडादृढाद्राः ॥४६५७॥ 
अष्टाविंशतिसंस्यानि सहस्राणि यथायथम्‌ 1 अमोदकमुदभरं तु नागानां धारयन्ति च ॥४६८॥ 
द्वादरौव सहस्राणि वारिधावपरत्तरम्‌ । तावस्येव सहस्ञाणि विस्तृतः सवंतः समः ॥४६९॥ 

गोतमो नामतो द्वीपो गोतमस्तस्य चामरः । सोऽपि कौस्तुमदेवेन परिवारादिमिः समः ॥४०७०॥ 
मर्त्यस्तविकोरुकाः पूर्वे दक्षिणे तु विषाणिनः । रुङ्गूकिनोऽपरे च स्थुरुत्तरेऽमाषकास्तथा ॥४७१॥ 
विदिक्षु शशकर्णासतु चतदष्वपि माषकाः । एकोरकोत्तरापाच्योररवरसिंहमुखाः क्रमात्‌ ॥४०२॥ 
शष्ुरीकणनामानः पाश्व॑योस्तु विषाणिनाम्‌ । श्वमुखा वानरास्या ये ते रू ङ्गूलिकरपाश्वयोः ॥४ ,३॥ 
भमाषकान्तयोश्वापि शष्डुरीकणंमानुषाः । गोमुखा मेषवक्त्राः स्वुर्चिजयार्घोभयान्तयोः ॥७७४॥ 
हिमवस्पराकूप्रतीच्योः स्युररफाकारूमुखा नराः । मेघविधयुन्मृखाः प्राच्यभ्रतीच्योः रिखरिश्चुतेः ॥४७५॥ 
आदृश्षंगजवक्त्राख्या विजयाद्धन्तयोमंताः । चतुरिंशतिरेव स्युद्धींपादचापि तदाश्रयाः ॥४७६॥ 

गस्वा पञ्चशतीं दिक्च, विदिक्ष्वन्तरदिक्च, च । पञ्चाशतं च ते द्वीपाः षट्शती मुखपवंताः ॥४७७॥ 
दिग्गताः शतरन्द्राः स्युः पञ्चर्विशतिमरद्रिजाः 1 रन्द्रा प्रज्चशतं द्वीपा विदिक्ष्वन्तरदिश्षु च ॥४७८॥ 
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है ॥४६३॥ इन पर्वैतोका अपने-अपने पातार-विवरोसे एक राख सोरृहु हजार योजन अन्तर 
है ॥४६४॥ इन पवंतोके ऊपर अनेक नगर बने हए हँ उनम वेखन्धर जातिके नागकुमार देवोके 
साथ उनके स्वामी निवासत करते हैँ ॥४६५॥ रवण समुद्रम बयालोस हजार नागकूमार अपने 
नियोगके अनुसार उसकी आभ्यन्तर वेलछाको धारण करते हँ ओर बहुत्तर हजार नागकूमार जलसे 
भरी बाह्य वेलाको सदा धारण करते हैँ । ये नागकुमार जलक्रीडा करनेमे दृढ आदर रखते 
ह ॥४६६-४६७॥ अदईस हजार नागक्रुमार क्वण समुद्रकी उन्नत अग्रशिक्लाको धारण करते 
है ।४६८॥ लवण समुद्रकी पश््विमोत्तर दिशामे बारह योजन दूर चकर बारह हजार योजन 
विस्तारवाला एक गोतम नामका द्वीप है । यह्‌ द्वीप सब्र ओरसे सम है तथा गोतम नामका देव 
उसका अधिष्ठाता है। परिवार आदिकी अपेक्षा गोतम देव कौस्तुभ देवके समान 
है ।॥४६९-४७०॥ लवण समुद्रकौ पूर्वं दिश्ामें एक टंगवाछे, दक्षिणम सीगवाङे, पर्चिममे पुंखवाले 
भौर उत्तरम गूगे मनुष्य रहते है ॥४७१॥ चारो विदिशाओमे खरगोशके समान कानवाङे मनुष्य 
कहे गये ह । एक यँगवारोकी उत्तर भौर दक्षिण दिशम क्रमसे घोडे ओर सिहके समान मुखवाके 
मनुष्य रहते ह ॥४७२॥ सींगवारे मनुष्योकी दोनों मोर ॒राष्कुरीके समान कानवाङे गौर पृं- 
वारको दोनों बोर क्रमसे कुत्ते ओर वानरके समान सुखवाले मनुष्य रहते है ॥४७३॥ गंगे मनुष्यो. 
को दोनों ओर दाष्करीके समान कानवाङे रहते ह । विजयां पव॑तके दोनों किनारोपर जो कि 
प्व-परिचम समुद्रमे निकले हए हँ क्रमसे गौ गौर भेडके समान मुखवाले रहते दै ॥४७४॥ हिमवत्‌ 
पर्वतके पूवं ओर परिचम कोर्णोपर क्रमसे उतल्कामुख गौर कृष्णमुख तथा शिखरी पवंतके पूर्व-परिचम 
को्णोपर मेषमुल् ओर विदयुन्मुख मनुष्य रहते है ॥४७५॥ ओर एेरावत कषेत्रम जो विजयाधं है 
उसके दोनों कोणोपर दर्पण तथा हाथीके समान मुखवाके मनुष्य माने गये हँ । इस प्रकार उक्त 
चौबीस द्वीप ही ऊपर कह हुए सनुष्योके आश्वय है ॥४७६॥ दिशाओं भौर विदिशाभके अन्तरद्रौप 
समुद्रतटसे पांच सौ योजन, अन्तरदिशाओके साढे पांच सौ योजन ओर पर्व॑तोके कोणवर्ती द्वीप 
छह सौ योजन जागे चलकर हँ इन द्वीपोके अग्रभागमे एक-एक पर्व॑त है ॥४७७॥ दिशाओके दप 





१. .-पदगरे खं. । 
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ते पञ्चनवतं मागं ` सवप्रदेशस्य चाप्ठुताः । जखा्योजनमुद्धिद्धवेदिक्ापखिरिता; ॥४०९॥ 

तेनैव षोडशाभ्यस्तमुपरिशालकादृताः । संकरय्याधरं वोद कषेत्रं वाच्यं जराडतम्‌ ।४८०॥ 
जस्बृष्रीपस्य यावन्तो द्वीपाः निकटवर्तिनः । तावन्तो धातकौखण्ड-द्रीपस्य रवणोदजाः ॥४८१॥ 
अष्टादराङरस्तेषु पल्याथुष्काः ङुमायुषाः । एकोसगाः गुहावासाः श्ष्टखद्धोजनास्तु ते ॥४८२॥ 
सेषपुष्पफलछाहाराः वृक्षभूरनिवासिनः । एकान्तरादानाः शृत्वा जायन्ते मौमभावनाः- ॥८३॥ 
जम्ब पजगत्या च समुद्रजगती समा । अभ्यन्तरे शिकापटं बहिस्तु वनमाकिका ॥४८४॥ 
चतुगुणस्तु विस्तारो द्वीपस्य जरूषेस्तथा । सुची भवेत्त्िभिन्यू नः तदन्ते मण्डरेऽखिरू ।७८५॥ 
विस्ताररहिता सूची चतुर््यासगुणा तु या । तावन्तस्तु भवन्स्यस्य जम्बू दरीपस मशकाः ॥७८६।। 
सयुश्वतर्िशतिर्मागा रुवणद्वीपसंमिताः । षद्गुणास्ते परद्रीपे काठे सप्तचतुगणाः ॥५४८७॥ 


६ (0५ क ८ (द) जि, प ०९ 
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ध 1 
सौ योजन, विदिश्षाओं तथा अन्तरदिशाभोके पांच सौ योजन ओर पव॑तोके तटान्तवरती 
वाप पचीस योजन विस्तारवाले है ॥४७८॥ इनका पंचानबेवां भाग जलम इवा है तथा ये एक 
योजन जल्से ऊपर उदी हुई वेदिकाओंसे धिरे हृए है ॥४७९॥ पंचानबेवें भागको सोलहुसे 
गुणा करनेपर गुणित भागोके बराबर इनके ऊपर-नीचेका क्षेत्र जलसे आवृत कहना 
चाहिए ॥४८०॥ रवण समुद्रके जितने अन्तरीप जम्बूद्रीपके निकटवतीं ह उतने ही धातकी 
खण्डके निकटवर्ती है। भावार्थं दिशाओं चार, विदिशाभोमे चार, अन्तरारोमे आठ ओर 
हिमवत्‌ शिखरी तथा दोनों विजयाधं पर्व॑तोके आठ इस प्रकार चौबीख अन्तदरीप्‌ जम्बह्ीपके 
निकटवर्ती रुवणसमुद्रमे है तथा चौबीस धातकीखण्डके निकटवर्ती छवण समुद्रम । सब भिलाकर 
क्वण समुद्रम ४८ अन्तद्रीप है ॥४८१॥ उनमे अरहं कल कुभोगभूमिया जै्वोकौ है ओर 
वे एक पल्यकी आयुवारे हैँ । 
एक टगवाङे मनुष्य गुफाभोमे रहते ह तथा मधुर मिटीका भोजन करते है ।४८२॥ 

रेष मनुष्य फूल ओर फरोका आहार करते है तथा वृक्षोके नीचे निवास करते रह। ये सब 
एकं दिनके अन्तरसे भोजन करते है ओर मरकर व्यन्तर तथा भवनवासी देव होते 
है ॥४८३॥ रवण समूद्रकी जगती ( वेदौ ) जम्बू द्रीपकी जगतीके समान है उसके भीतरी भागमे 
शिकापटर ह ओर बाहरी भागे वन-पंक्तयं है ॥४८४॥ किसी भी द्वीप अथवा समुद्रका जितना 
विस्तार है उसे चौगुना कर उसर्मे-से तीन घटा देनेपर उसके अन्तिम मण्डलक सूचीका प्रमाण 
निकङता है ॥४८५॥ इस करणसूत्रके अनुसार ख्वण समुद्री सुची पाँच लाख हँ उपमे-से विस्तारः 
के दो लाख घटा देनेपर तीन राख रहे । उसमें चारका गुणा करतेपर बारह छाख हुए ओर उसमें 
विस्तारका प्रमाण जो दो लाख है उसका गुणा करनेपर चौबीस लाख हुए 1 इस तरह क्वण 
स 
१. क्षवप्रवेश्षस्य म. । 
२. इभिगमणे पणणघदिग हंगो सोलगुणमुवरि क्रि पयदे । 

दगमजोगे दीदयो सवेदिया जोयणुग्गया जदो ॥९१५॥ --त्रिलोकसारस्य 
३. भवण वइवाण विन्तर जोहस मवणेषरं ताण उप्पत्ती । 

ण य अणु त्थुपपत्ती बोषव्वा होई णियमेण ॥८५॥ 

सम्मदहंसणरयणं जेहि सुगरहियं णररोहि णारीहि । 

ते सन्ते मरिऊणं सोहम्मारदसु जायति ॥८६॥। --जम्ब्‌ द्वीप प्रज्ञपि, १० उद्देश 
४, दीपस् समुरस्य य विक्लंभं चदृहि संगुणं णियमा । 

तिहि सदसहस्स ऊणा सा सूची सन्वकरणेयु ॥९५॥ ज, प्र. १० उद्देनर 


१०४ हरिवशपुराणे 


रे सहे शतान्यष्टावशीतिरपि चोत्तराः । जम्बद्रीपसषमा मागाः पुष्करदवीपभाविनः ॥४८८॥ 
द्वीपोऽपि धातकीखण्डः पर्येति कुवणोदधिम्‌ । योजनानां चतुरक्ष विस्तीर्णो वरख्याङ्तिः ॥४८५९। 
सूचिरभ्यन्तरा पञ्च-रक्षा नव तु मध्यमा । बाह्या त्रयोद्श्च द्वौपे धातकीखण्डमण्डिते ।४९०॥ 
परिधिः पूवेसूच्यास्तु क्षाः पञ्चदश्योदिताः । एकारीतिसहस्राणि शतं त्रिशचन्रवाधिकम्‌ ॥४९१॥ 
ख चा्ठाविश्षविरक्षाः मध्यायाः षदटुसहस्तकैः । च्वारिंशस्सहस्र!णि पञ्चाशद्‌ योजनानि च ॥४९२॥ 
बाखसूच्यास्स्वसौ रक्षाश्चस्वारिंशत्सहैकया । शतानि नव षष्टे कं सहस्राणि द्‌क्ापि च ॥४९३॥ 
पूर्वापरौ सहभेरोद्धौ मेरू भवतोऽस्थ च । इष्वाकारौ विमक्छारौ पतो दक्षिणोत्तरौ ५४९४॥ 
खख योजननव्यासौ द्वोपव्याससमायतौ । उच्छ्रायेण वगाहेन मिषधेन समौ च तौ ॥४९५॥ 
क्षेत्राणि भरतादौनि सक्च षट्‌ कुरुपवेवाः । हिमवस्पूंका द्वीपे तत्रापि प्रतिमन्द्रम्‌ ॥४९६॥ 

पूवैः सहैकनामानः सवे नगनदौहदाः । समोच्छायावगाहाः स्युस्तेभ्यो द्विगुणविस्तृताः ॥४९७॥ 
अरर्धाह्ृतीन्यङ्कसु खान्यम्यन्तरे बहिः । श्युरपराङ्ृतवन्ति स्युः शेरक्षेत्राणि तानि च ॥४९८॥ 
रक्षया पव॑त रुदं ` सहस्राण्यष्टस्ठतिः । दिचस्वारिशदष्टौ च शतानि क्षत्रमन्न च ॥४९९॥ 

षट्‌ योजनसदस्राणि षट्‌ शतानि चतुदश । सरतान्तरविष्कम्मः शतं विंशं नवांशकाः ॥५००॥ 





समुद्रके अम्ब द्रीपक्रे बराबर चौबीस खण्ड हं। धातकी खण्डमे इससे छह गुने-एक सौ चालीस 
है । कालोदधिमें धातकी खण्डके खण्डे सतग॒ने--छह सौ बहत्तर हैँ ओर पुष्क रा्ध॑मे कालोदधिके 
खण्डसे चौगुने-दो हजार आठ सौ अस्सी है ॥४८६-४८८॥ इस प्रकार रवण समुद्रका वणन 
हुआ । अब धातकीखण्डका वर्णन करते है- 

चार लास योजन विस्तारवाला चृड़ीके आकार दुसरा धातकीखण्ड द्वीप भी चारों ओरसे 
लवणसमुद्रको घेरे हुए है ॥४८९॥ धातकी अर्थात्‌ आंवलेके वृक्षोसे सुशोभित इस धातकीखण्ड दरीपकी 
आभ्यन्तर सूची पाच छाख, मध्यम सूचीनौ छख गौर बाह्य सूची तेरह रास योजनकी 
है ॥४९०॥ इनमें पूव॑-आभ्यन्तर सुचीकी परिधि पन्द्रह खख इक्यापी हजार एक सौ 
उनतारीस योजन है ॥८९१॥ मध्यम सूचीकौ परिषि अदर राख चछियारीस हजार पचास 
योजनको है ॥४२२॥ ओर बाह्य सुचीकी परिधि इकताखीस रास दश हजार नौ सौ इकसठ 
योजनको है ॥४९२।। 


इस द्वीपे जम्बू दीपके महामेरुसे पूवं ओौर पर्विम दिश्चाभे दो मेर पर्व॑त है तथा दक्षिण 
ओर उत्तरके भेदसे दो इष्वाकार पर्व॑त इसका विभाग करनेवारे है ॥४९४॥ वे दोनों इष्वाकार 
पवत एक हजार योजन चौड, दीपकी चौडाई बराबर चार छाख योजन छम्बे तथा उँचाई भौर 
गहराईको अपेक्षा निषध पवंतके समान ( चार सौ योजन ॐचे भौर सौ योजन गहरे ) है ।४९५॥ 
द्रीपके समान इस धातक खण्डमे भी प्रत्येक मेरुकी अपेक्षा भरतको आदि रेकर सात क्षेत्र तथा 
हिमवान्‌ आदि छह्‌ कुला चरू है ॥४९६॥ यहाकि समस्त पव॑त, नदी ओर सरोवर जम्बू द्वीपके 
परवत, नदी ओर सरोवरके समान नामवाङे ह तथा उन्हके समान ऊंचाई ओर गहरासे युक्त 
हँ केवर विस्तार उनका दुना-दूना है ॥४९७॥ इस द्वीपकरे पवत भौर क्षेत्र भोतरकी भोर 
नौ गाड़ीक पियेमे कगे आसो तथा उनके बीचके अन्तरके समान हैँ भौर बाहरकी ओर श्षुराके 
समान हँ अर्थातु इनका आभ्यन्तर भाग संक्षिप्त भौर बाह्य भाग विस्तृत है ॥४९८॥ इस 
धातक्खेण्डमे एक कछाख अटठहृत्तर हजार आठ सौ बयालोस योजन प्रमाण क्षेत्र पर्व॑तोतते सका 
हआ है ॥४९९॥ भरत क्षेत्रका आभ्यन्तर विस्तार छह हजार छह सौ चौदह योजन तथा 





९. परमन्दर मर, । २, "रष्वं म. । 
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्षेत्ाणां च मवेच्छेदो द्विशती द्वादशोत्तरा । एकोनविक्षतिस्तन्न छेदः पर्वतगोचरः' ॥५०१॥ 
दवादश्चेव सहस्राणि तथा पञ्च शतानि च । एकाशीतिश्च षटर््रिसस्करा मध्यमविस्तृतिः ॥५०२॥ 
अष्टादश्च सह॑ खराणि पञ्चशत्यपि सष्ठ तु । च्वारिंशद्बहिर्मागाः पञ्च पञ्चाद्यता शतम्‌ ॥५०३॥ 
विषकम्मत्रितयं ज्ञेयमाविदेहं चतुगुंणम्‌ । क्रमेण परतो हानिर्यावदैरावतक्षितिः ॥५०४॥ 

पूवं स्माद्‌ द्विगुणो व्यासो हिमवस्पूवंकादिषु । द्वादश्षस्वपि च द्वीपे तेभ्यः पुष्करनामनि ॥ -०५॥ 
भृश्चतोऽद्ं तृतीयेषु बृक्षावक्षारवेदिकाः । मेरबज्यं ` विगाहन्ते चतुर्मागं निजोचदुतेः ॥५०६॥ 
पट्गुणः स्वावगाहस्तु छण्डाना विस्तृतिभवेत्‌ । नदीहदावगाहोऽपि पञ्चाश द्गुणितश्च सा ॥५०७॥ 
उच्छायश्रैत्यगहस्य साधो ज्ञेयः शताहतः । जम्बृप्र्तयस्तुस्या महाधृश्चा दशापि ते ॥५०८॥ 
नयः सरास्यरण्यानि ङण्डपद्या नगा हदाः । अवगाहैः समाः पूर विंस्तररिुणाः परे ` ॥५०९॥ 
चैत्यचैत्यार्या ये ते वृषभा नामिपवेताः । चित्रद्ुटाद्यश्वापि वथा काञ्चनक्छाद्र यः ॥५१०॥ 
दिशागजेन्द्रदटानि यथास्वं वेदिकादयः । व्यासावगाहनोच्छ्रायैः सर्व द्वीपत्रये समाः ॥५११॥ 
अधंयोजनमुदिद्धं व्यस्तं पञ्चधनुःदातीम्‌ । प्रत्येकं सवदटानां विदितं रहनतोरणम्‌ ॥५१२॥ 
अकीतिश्च सहस्राणि चत्वारि च समुच्छरयः । चतुर्णामपि मेरूणां परयोदरीपयोमेवेत्‌ ॥५१३॥ 
सहस्रमव गाढाश्च मेदिनीं ते तु मेरवः। सहल्लाणि नवभ्यस्ता मूरे पञ्च शतानि च ॥१५१४ 
विशदेव सहश्लाणि दइाचस्वारिंशवा सह । तेषामेव विनिदिं्टः परिधिमूरगोचरः ॥५१५॥ 
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एक योजनकरे दो सौ बारह भागोमे एक सौ उनतीस भाग प्रमाण ह ॥५००॥ धातकीखण्ड द्रीपमें 
पव॑त रहित कषेत्रे दो सौ बारह खण्ड बौर पवंतावशद क्षेत्रके एक सौ उन्तीस खण्ड होते 
है ॥५०१॥ भरत क्षेतरके मध्यम भागका विस्तार बारह हजार पाच सौ इक्यासी योजन छन्तीस 
भाग है ॥५०२॥ भौर बाह्य विस्तार अठारह हजार पांच सौ संतारीस योजन एक सौ पचपन 
भाग है ॥५०३॥ यह्‌ तीनों प्रकारका विस्तार विदेह कषतर तक्के क्षेत्रो भरत क्षेत्रके विस्तारसे 
आगे-अगे चौगुना-चौगुना अधिक है भौर उसके आगे एैरावत क्षत्र तक रमसे चौगुना-चौगुना 
कम होता गया है ॥५०४॥ धातक्रीखण्ड द्वीपमे हिमवान्‌ आदि बारहो पव॑तोंका विस्तार जम्बू 
्रीपके पर्व॑तोसे दूना-दूना है । इसी प्रकार पुष्करवर द्वीपमे भी उनसे दूना-दूना विस्तार हे ॥५०५॥ 
अदा द्वीपे मेरु पवंतको छोड़कर कुलाचल, वृक्ष, वक्षार पवत भौर वेदिकार्ओकी गहुराई अपनी 
उचा चौथा भाग है ॥५०६॥ धातकीखण्डके कुण्डोका विस्तार उनकी गहुरासे छह गुना, ओर 
नदौ-खरोवरोका विस्तार उनकी गहराईसे पचास गुना है ॥५०७॥ धातकीखण्डके चैत्यार्योकी 
ऊंचाई उढ्‌ सौ योजन है भोर जम्बू आदि दशो महावृक्ष एक समान विस्तारवारे हैँ ॥५०८॥ नदी, 
सरोवर, वन, कुण्ड, पद्म, पव॑त भौर सरोवर गहुराईकी अपेश्चा जम्बू द्वीपको नदी आदिके समान 
है तथा विस्तारकी अपेक्षा दुने-हुे है ॥५०९॥ कत्य, चैत्यालय, वुषभाचर, नाभिपवंत, चित्रकूट 
जादि कांचनगिरि आदि पव॑त, दिग्गजेन्दके कूट, तथा वेदिका आदि है वे सब विस्तार, गह्‌ राई 
तथा ऊंचाईकी अपेक्षा तीनों दवीपोमें समान है ॥५१०-५११॥ घातकीखण्डमे समस्त कूटोके रत्नमयी 
तोरण आधा योजन उवे ओर पांच सौ धनुष चौडे ह ॥५१२॥ धातकीखण्ड ओर पुष्कर इन दोनों 
दीपकि चारों मेर परव्॑तोकी ऊंचाई चौरासी हजार योजन है ॥५१३॥ वे मेर पर्व॑त एक हजार 
योजन नीचे तो पृथिवीम गहरे है गौर नौ हजार पांच सौ योजन उनके मुलका विस्तार है ।५१४॥ 
उनके मूल भागौ परिधि तीस हजार बयारीस योजन दै ॥५१५। 

१. वंशधर बिरहिदं खलु जं खेत्तं हवदि घातकीलण्डे । ` 
तस्स दु छेदाणियमा वे चेष सदाणि वाराणि ॥१४ --ज. प्र. ११ उद्देद्य 
२. -मेरं वर्ज्यम.\ ३. परैःम.। । 
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नव चैव सहाणि चतुःशवयुतानि तु । चतुर्णामपि मेरूणां भूमौ विष्कम्भ इष्यते ॥५१६॥ 
एकोनर्तरिश्चदेव स्युः सहस्राणि इतामि च । पञ्चर्विद्ति सेव परिधिवंसुधातरे ॥५१७॥ 
सहस्राधं च गत्वोध्वं नन्दनं स्व ति विस्तृतम्‌ । पञ्च पञ्चादातं पञ्चशती सौमनसं वनम्‌ ॥५१८॥ 
पाण्डुकं च सहस्राणि गव्वाष्टर्विश्तिः प्रथु । चतुण्णेवतिसयुक्ता योजनानां चतुःशती ॥५१९॥ 
ररान्यद्धंचतुर्थानि सहलाणि नवापि च । नन्दने मन्दरस्यायं विष्कम्भः परिमाषितः ॥५२०॥ 
सप्तषषषटिसहसाद्धमेकोन त्रिंशदेव च । सहस्राणि परिश्चेपो नन्दने मन्द्राद्‌ बहिः ॥५२१॥ 
दतान्यद्धचतुर्थानि सहल्नाण्यष्ट नन्द्नात्‌ । विना सन्दरविष्कम्मः स चाभ्यन्तर ईरितः ॥५२२॥ 
षद्विंशतिसहसखाणि पञ्चाम्रा च चतुःशती । परिधि्मन्द्रस्येष नन्दनान्तरगो चरः ॥५२३॥ 
बाह्यद्लीणि सहस्राणि विष्कम्मोऽष्टौ लतानि च । मेरोः सौमनसे सान्तः सहस्रेण विवर्तः ॥५२४॥ 
बाह्यस्तस्य सहलाणि द्वाद्सेव हि षोडश । मन्दरस्य परिक्षेपो वने सौमनसे स्थितः ॥५२५॥ 
अष्टौ चैव सहस्राणि तथैवाष्टौ शतानि च । चतुःपञ्चाशशदष्यन्तः परिधिस्तस्य तद्वने ॥५२६॥ 
दाषष्य्येकं शतं त्रीणि सहस्राणि च पाण्डुके । गव्यूतं साधिकं बोध्यः परिधिर्मरुभूश्रतः ॥५२७॥ 
नन्दनात्‌ समरन्द्रोऽद्रिः सहस्राणि दशोपरि । हानिस्तत्र कमादेवं वनास्सौमनसादपि ॥५२८॥ 
दशमो दशमो मागो मृरास्प्रश्ति हीयते । प्देशाङ्गरूइस्तादिश्वतुर्णा मेरमृश्ताम्‌ ॥५२९॥ 
पुष्करिण्यः शिलाष्प्रासादाश्रैत्यचूलिकाः । समानाः पञ्चमेरूणां ग्छासावगाहनोच्चुयैः ॥५३०॥ 
शतानि दादशेव स्या्न्चविशति विस्तृतिः । भद्रशारवनस्यैषा धातकीखण्डवतिनः ॥५३१॥ 
क्षा सक्ष सहस्राणि शतान्यष्टौ च दीघंता । नवसक्चतिरप्यस्य मदश्षारुदनस्य तु ॥५३६२॥ 


तथा पृथिवीपरका विस्तार नौ हजार चार सौ योजन है ॥ ५१६॥ पृथिवीतरपर 
उनको परिधि उनतीप्र हजार सात सौ पच्चीस योजन द ॥५१७॥ भूमितलसे पांच सौ योजन 
ऊपर चलकर अत्यन्त विस्तृत नन्दन वन है तथा पचपन हजार पाँच सौ योजन अपर 
सौमनस वन है ॥५१८॥ सौमनस वनसे अद्वारईदस हजार चार सौ चौरानबे योजनपर जाकर 
विशार पाण्डूक वन है ॥५१९॥ नन्दन वनमे मेरुका विस्तार नौ हजार तीन सौ पचास योजन 
कहा गया है ॥५२०॥ इसी वनम मेरुकी बाह्य परिधिका विस्तार उनतीस हजार पांचसौ 
सडसठ योजन है ॥५२१॥ नन्दन वनको छोडकर मेर पवंतका भीतरी विस्तार आठ हजार 
तीन सौ पचास योजन है ॥५२२॥ मेर पवक नन्दन वन सम्बन्धी परिधि छन्बीस हजार 
चार सौ पांच योजन है ॥५२३।। सौमनस वनम मेड पवंतका बाह्य विस्तार तीन हजार आठ 
सौ योजत है बौर आभ्यन्तर विस्तार इससे एक हजार योजन कम है ॥५२४॥ सौमनस वनम 
मेर्‌ पर्वंतकौो बाह्य परिधि बारह हजार सोलह योजन है ॥५२५॥ ओर आभ्यन्तर परिधि 
आठ हजार अठ सौ चौवन योजन दै ।॥५२६॥ पाण्डुक वनम मेर पर्वतकी परिधि तीन 
हजार एक सौ बासठ योजन तथा कुछ अधिक एक कोच जानना चाहिए ॥५२७॥ ये चारों मेर 
पव॑त नन्दन वनसे दद हजार उपर तक जो समरुन्द्र हँ अर्थात्‌ समान चौडारई्वाठे हँ ओर उसके 
बाद क्रमसे कम-कम होते जाते हँ । यह्‌ क्रम सौमनस वनके अगे भी जानना चाहिए । क्रम यहु है 
किं मूले रेकर दश हजार योजनकी वृद्धि होनेपर अंगु हस्त तथा योजनका दसर्वा-दसवां भाग 
कम होता जाता है। अर्थात्‌ दश हजार योजन की ऊँचार्ईपर एक हजार योजन, दश हाथकी ऊँचाई 
पर एक हाथ ओर दश अंगुखकी ऊँचार्ईपर एक अगुरु विस्तार कम हो जाता है ॥५२८-५२९॥ 
पचो मेरुओंकी वाप्यां, शिला, कूट, प्रासाद, चैत्य ओर चूलिका, चौड़ाई, गहराई ओर 
उचाईकी भयेक्षा एक समान हैँ ॥५३०॥ धातकीखण्डके भद्रशार वनकी चौड़ाई बारह सौ 
पचीस योजन है ॥५३१॥ ओर इसको रम्बाई एक राख सात हजार आर सौ उन्धासो योजन 


१. भूति विस्तृतं म. ड. । भूमि- ग, । २, शिलाः कूटः प्रासादा--म, । 
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षट्पञ्चाशस्सहलणि तिस लक्षा शतद्वयम्‌ । सक्तविंशतिरायामो गन्धमादनविधुतोः ॥५३३॥ 
नवषष्टिसहल्राणि रश्चाः पञ्च रतद्यम्‌ । एकोनषष्टिरायामो माल्यवत्सौमनस्यगः ५५३४॥ 

रे लक्षे च सहस्राणि त्रयोर्विशतिरेव च । 'कुराद्रचन्ते कुरग्यासः शतं पञ्च{शदष्ट च ॥५३५॥ 

तिस्रो रक्षाः सहस्राणि नवतिः सष्ठ चाष्ट तु । शतानि स्च नवतिर्मागा द्वानवतिस्स्वयम्‌ ॥५६६॥ 
वक्रायामः ङरूणां स्यादमेरोराङ्कराचरात्‌ 1 पूर्वार्धिऽपि च परचाद्धं घातकीखण्डमण्डरे ॥*५३७॥ 

तिस्रो रक्षाः सहस्राणि षष्टिः षट्‌ श्तान्ययम्‌ 1 ऋज्वायामः करूणां स्यादशीतिश्चोभयान्तयोः।५३८। 
भतिमेर विदेहाइच द्ार्चिशस्पूववन्मताः । पूरे पूर्वविदेहाख्या अपरे स्वपर स्थिवाः ॥५३९॥ 
पूरवंस्मान्मन्दरास्पू्वेः कच्छाजनपदोऽवधिः । अपरादपरः सूच्या विजयो गन्धमाङिनी ॥५४०॥ 
एकादरोव रक्षा हि सा सूचिः पञ्चविंशतिः । सहस्राणि शतं ° तस्मादष्टापल्वाशता सह ॥**४१॥ 
छक्षाइचास्याः परिक्षेपः पञ्च्रिशचदसःकाशितः । द्वाषष्िर्चा्टपञ्ाशत्सहस्राणि प्रमाणतः ॥५७२॥ 
पद्मादिगुद्यते सृचीमङ्गलावस्यधिष्ठिता । सा पूर्वापरयोर्र्वोरन्तराङे तु या स्थिता ॥५४३॥ 

रक्षाः षट्‌ च सहस्र!णि चतुःसप्षतिरष्ट च । शतानि योजनानां सा द्वाचव्वारिंशता सह ॥५४४॥ 
एकर्विशतिरक्षाइच चतुस्विशस्सहस्कैः । त्रिश्षदष्टौ पुनस्तस्याः सूच्या परिधिरिष्यते ॥५७५॥। 

व्यापी विजयविस्तारः सदस्राणि नवात्र हिं । षटङ्ञती त्रितयं च स्यादष्टमागास्त्रयस्तथा ॥५४६॥ 
स्वायामः क्षेत्रवक्षारविमङ्गसरितां त्रिधा । सदेवरमणानां स्यादादिमन्यान्वभेदतः ॥ +४७॥ 
कच्छार्पविजयायामः प्लक्षाः सहस्र कैः । नवमिः पञ्चद्चत्याद्यः स्तस्या दहि श्तांशकैः ॥ ५8 ॥ 
विजयायामब्ृद्धवाय्यो युक्तो मध्योऽस्य जायते । मध्येऽपि च तयायामो युक्तोऽन्स्योऽद्रच ादिकेष्वपि॥५७९॥ 





ह 0 
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है ।॥५३२॥ घातकीखण्डके गन्धमादन भओौर विद्युद्‌ गजदन्त पर्वतोकी कम्बाई तीन राख छप्पन 
हजार दो सौ सत्ताईस योजन है ॥५३३। तथा माल्यवान्‌ ओर सौमनस्य गजदन्तोकी लम्बाई 
पांच शाख उनहत्तर हजार दो सौ उनसठ योजन है ।\५२३४॥ कुखाचरेोकि समीप कुरुकेतरका 
विस्तार दो शख तेस हजार एक सौ अंटावन योजन है ।॥५३५॥। धातको खण्ड दीपके पूर्वाधं 
ओौर परिचिमाधं दोनों मागो मेर पर्वतसे केकर कुराचलों तकं कुरु प्रवेशोको वक्र रुम्बाई तीन 
छां सत्तानवे हजार आठ सौ सत्तानबे योजन ओर बानने भाग है ॥५३६-५२३७॥ ओर दोनों 
ओर सीधी रम्बा तीन लाख छयासठ हजार छह सौ अस्सी योजन है ॥\५३८॥ जिस प्रकार 
जम्ब्‌ द्वीपम एक मेरु पवंतके बत्तीस विदेह है उसी प्रकार धातकी सण्डमे भी प्रत्येक मेरुको अपेक्षा 
बत्तीस-बत्तौस विदेह रै । इनमे पूर्वंकी ओर पूवं ्रिदेहं ओौर परिचमकी ओर परिचम विदेह्‌ स्थित 
है ॥५३९॥ मेर पर्वतपे पूर्वमे कच्छा नामका देश है ओर पश्चिमम भुचौसे युक्त गन्धमाछिनी 
देश है। वह सूची ग्यारह लाख पचस हजार एक सौ अंठावन योजन है ॥५४०-५४१।। इस 
मूचोको परिधि पतीस लाख अंटावन हजार बाघ्ठ योजन प्रमाण हे ॥५४९्‌ ।“ पद्या देशको आदि 
केकर मंगलावती देच तक वह्‌ मूषी री जाती है जो पूवं-पर्चिम मेर पर्वतोके अन्तरालमे स्थित 
है ॥५४२॥ यह सूची छह राख चौहृत्तर हनार आठ सौ बयारीस योजन प्रमाण है ।(५४४॥ 
इस सूचीको परिधिका प्रमाण इक्कीस छा चौतीस हजार अंडतीसं योजनं व है ॥५४५)। इसके 
देशका विस्तार नौ हजार छं सौ तीस योजन तथा एक योजनके आठ भा तीन भाग प्रमाण 
है ।५४९॥ क्षत्र, वक्षारगिरि, विभंगा नदौ ओर देवारण्य इनकी ठम्बाई्‌ आदि, मध्य ओर अन्तके 
भेदसे तीन-तीन प्रकारकी है ॥५५७॥ कच्छा देशकी आदि रुम्बाई पाच साख नौ हजार पांच सौ 
सत्तर योजन तथा एक योजनके दो सौ बारह भागों दोसौ भाग दहै ॥५४८॥ इसकी आदिं 





१. कुरा्यन्ते म. । २. शते म. । 


१८४८ हरिवश्पुराणे 


पूवस्य विजलयस्याद्रेरायामः सरितोऽपि वा । अन्त्यो यः स परस्यायो विज्यादेव्यं वस्थिवः ॥५५०॥ 
विजयायामच्रद्धिश्च सहं च चतुगुणम्‌ । शतानि पञ्च चारीतिश्वत्वारि च समीरिता ॥५५१॥ 
वश्चारायाम्दिस्तु सक्षस्ठतिसंयुता । चतुःक्तीतिसंस्याता षश्च सकला कराः ॥५५२॥ 

सा विमङ्गनदीब्द्धिः शतमेकोन विशतिः । ककाङ्चैव द्विपञ्चारदिति द्धिविदो विदुः ।॥५५३॥ 
स्ठश्चत्या सहस्रे दवे तथाशगीतिनंवाधिका । देवारण्यायते ब्द्धिवंण्या द्वानवति: कडाः ॥५५४॥। 
स्थानक्रमास्तरिकं दवे च षट्‌ चत्वारि नवद्टिकम्‌ । पद्माजनपदायामः शतं षण्णवतिः कलाः ॥५५५॥ 
आद्यो यो बृद्धिहीनोऽसौ मध्यो मभ्योऽन्त एव हि । वक्ारक्षेत्रनचाद्‌। वेचमेवं यथाक्रमम्‌ ॥५५६॥ 
अन्योन्यामिञुखा देशा वक्षारनगसिन्धवः । तटयोः सदुक्ञायामाः सीतासीतोदयोः स्थिताः ॥५५७॥ 
पूर्वान्मन्द्रतः पू विदेहैरपरैरिमैः । पादचास्यादपरे पूर्वे त समाः स्युयंथाक्रमम्‌ ।,*५८॥ 
चस्वारिदचच चस्वरस्तदूद्ोपे शतमेव च । जम्बृद्रीपसमाः खण्डा गणितस्य समं पुनः ॥५५९॥ 
कोटीनामेकलक्षा स्यास्सहस्ाणि त्रयोदश । शतान्यष्टौ तथैका सा चस्वारंशच्च कोटयः ॥॥५६०॥। 
नवमिनंवतिरक्षा पञ्चाशत्सषभिः सह । सदलाणि रतैः षड्भिरेकषष्ट्युत्तरैसतथा ॥५६१॥ 

द्वीपं च धातकोखण्डं परिक्षिपति सवंत: । दीपद्विगुणविस्तारः कारः कारोदसागर. ॥५६२। 
तस्थैकनवतिलक्षाः सहस्राणि च सक्षतिः । षटृशतो साधिका पञ्च पयन्तपरिभिसतः ॥५६३॥ 

षट्‌. शतानि च कारोदे द्वासक्ततिरितस्ततः । जम्बूद्रीपसमाः खण्डाः पण्डितैरिह पिण्डिता: ॥५६४॥ 
पञ्च लक्षास्तु कोटीनामेक््रिश्सहसकैः । शतद धं द्विषश्च कोटयः प्रकटा. स्थिताः ॥५६५॥। 
रक्षाश्चैव चतुःषष्िनेवषष्टिषहस्चकैः । कालोदधावस्ीतिश्च गणितस्य पदं मतम्‌ ॥५६६।। 


~~~ ^^ भन १७५ 


रम्बाईमे देशकी छम्बाई मिका देनेपर मध्य छम्बाई हो जाती है ओर मध्य ठम्बारईमे देशकी 
लम्बाई मिरु जनेपर अन्त लम्बाई हो जाती है । यही क्रम पव॑तादिकमे जानना चाहिए ॥५४९॥ 
पूवमे देश, वक्षार पर्व॑त ओर विभंग नदीकी जो अन्त्य छम्बाई है वही आगेके देश, वक्षार पव॑त 
भर विभंग नदीकी आदि लम्बाई ह ।॥५५०॥ देशकी आयामवृद्धि चार हजार पाच सौ चौरासी 
योजन कटी गयी है ॥५५१॥ वक्षार गिरियोकी आयामवृद्धि चार सौ सतहत्तर योजन साठ कला 
है ॥५५२॥ विर्भ॑ग नदियोकी आयामवृद्धि एक सौ उन्तीस योजन बावन कला है एेसा वृद्धिके 
जाननेवाङे भचा कहत है ।॥५५३॥ ओौर देवारण्यकी वृद्धि दो हजार सात सौ नवासी योजन 
बानबे केला है ।५५४॥। पद्या देशकी कम्बाई दो लाख चौराने हजार छह सौ तेईस योजन एक 
सौ छियानने कला है ॥५५५॥ यहाके वक्षार पर्व॑त, क्षेत्र तथा नदी आदिकी आयामवृद्धि हीन जो 
आदि लम्बाई है वही इनकी मध्य लम्बाईहै ओौर आयामवृद्धि हीन जो मध्य लम्बाई है वही 
इनकी अन्त्य लम्ब।ई यथाक्रमसे जानने योग्य है ॥५५६॥ देर, वक्षारभिरि ओर विभंग नदियां सीता, 
सीतोदा नदियोके दोनों तटोपर आमने-सामने स्थित हैँ तथा एक समान अायामक्े धारक हु ॥५५७॥ 
परिचम मेर्से पूवं ओर परिचममे जो विदेह है वे क्रमशः पूवं मेरे पूवं तथा पर्चिमके विदेहके 
समान है ॥५५८॥ इस धातकीखण्डमें जम्बूटोपके समान एक-एक लाख विस्तारवाङे एक सौ 
चौवारीस खण्ड है भौर समस्त धातकीखण्ड द्रीपका क्षे्रफल एक छाख तेरह हजार आठ सौ 
इकतालीस करोड़ निन्यानने लाख संतावन हजार छह सौ इकसठ योजन है ॥५५९-५६१॥ इस 
भरकरार धातको खण्डकरा वर्णन किया । अव्र कारोदमिका वर्णन करते है- 

धातकोखण्ड द्वीपे दने विस्तारवाला कारे रंगकरा कारोदधि सागर धातकीखण्ड दीपको 
सब ओरसे धेरे हुए है ॥५६२॥ इसकी परिधि एकान लाख सत्तर हजार छह सौ पाँच योजनसे 
कुछ अधिक मानी गयी है ।॥५६३॥ विद्धानोने कालोदधि समुद्रमे जहां-तहां जम्ब्रीपके समान 
एकं काक्त योजन विस्तारवारे छह सौ बहत्तर खण्ड संकरङ्ति क्रिये हँ ॥५६४॥ कालोदधि 
समुद्रका समस्त क्षेत्रफल पांच रास उनहत्तर हजार अस्सी योजन है ॥५६५-५६६॥ कालोदधि 





पञ्चमः सर्गः १०९ 


कालोदे दि निश्वेयाः प्राच्यासुदकमानुषाः । अपाच्यामश्वकर्णास्तु प्रतीच्यां पक्षिमानुषाः ॥५६७॥ 
उदीच्यां गजकर्णाश्च श्ुकरास्या विदिक्षु तु । उष्टूकर्णाश्च गोकर्णाः प्राच्येभ्यो दक्षिणोत्तराः ॥॥५६८॥ 
गजकर्णादवकर्णानां मार्जारास्यास्तु पाइ्वंयोः । परक्ञिणां गजवक्त्राश्च कणे प्रावरणाः स्थिताः ५५६९॥ 
शिद्धमारमुखादवैव मकरामञुखास्तथा । विजयाद््रयोपान्स्ये कारोदजरघौ स्थिताः ५५७०॥ 
मर्स्या हिमवतोरमे इकभ्याघ्रपुखाः रिथताः । शगारक्षंसुखाश्वाम्रे शिखरिश्ु्िमुश्धतोः ॥५७१॥ 
स्थिता द्वीपिभ्ुखाश्चाभे श्रङ्गाराराजतागयोः । नाह्याभ्यन्तरयोरन्तजंगस्योद्ेप्यमानवाः ॥५७२॥ 
आयुवर्णगरहाहारिः समा गत्यापि छावणैः । सहस्रमवगाढास्ते द्वीपारिछन्नतराम्बुधौ ॥५५२॥ 
कारोदस्थाः प्रवेशेन द्वीपाः पञ्चशताधिका; । मता द्विगुणविस्तारा रावणेभ्यः मायुषैः ॥५७४॥ 
चतुर्विंश तिरन्तःस्थास्तावन्तश्च बहिः स्थिताः । रवणोदस्थितैः सर्वः द्व'पाः षण्णवतिस्तु ते ५५७५॥ 
कालोदं पुष्करट्रीपः परिष्टरत्य दिमन्द्रः । स्थितो द्विगुणविष्कम्भः पृथु पुष्करराञ्छनः ॥५७६॥ 
मानुषक्चेत्रमर्यादा मागुषोत्तरमश्धवा 1 परिक्षिष्स्तु तस्याधः पुष्कराद्धस्ततो मतः ॥५७७॥ 


५ न 
समुद्रको पूवं दिशामें पानीके समान मुखवार, दक्षिण दिशामे धोडेके समान कानवारे, परिचम 
दिशामे पक्षियोक्रे समान मुखवारे ओर विदिशाओंमे शूकरे समान सुखतराले मनुष्य रहते 
ह । पूवं दिशामे जो पानौके समान मुल्लवारे मनूष्य रहते है उनके दक्षिण मौर उत्तरम -दोनों 
ओर क्रमसे डट तथा गौके समान कानवाके मनुष्य रहते ह । गजकणं मौर अश्वक मनुष्योकौ 
दोनों मोर बिल्छीके समान मुलवाले तथा पक्षियोके समान मुखवार्लोक्ो दोनों भोर हाथीके समान 
मुखवारे मनुष्य स्थित हँ । इन मनूष्योके कान इतने लम्बे होते ह कि ये उन्हीको ओढु-बिछछाकर 
सौ जाते ह ॥५६७-५६९॥ कारोदधि समुद्रमे विजयां पवंतके जो दो छोर निकले हुए है उनपर 
शिङुमारके समान तथा मगरके समान मुखवाले मनुष्य रहते है ॥५७०] हिमिवाच्‌ पवंतके दोनों 
छो सपर भेडिया ओर व्या्नके समान मुलवारे तथा दिखरी पव॑तके दोनों भागौपर श्छगाल भौर 
भालूके समान मुखवाकू मनुष्य स्थित है ॥५७१॥ एेरावत कषत् सम्बन्धौ विजयाधौ पवंतके दोनों 
भागोपर चीता तथा भंगार ( ज्ञारी ) कं समान मुखवारे ओर बाह्य एवं आभ्यन्तर जगतीपर 
चीतिके सम।न मुखवाङे मनुष्य निवास करते ह । ये समस्त मनुष्य आयु, वण, गुह, आहार भौर 
गतिकी अपेक्षा रवण समुद्रके मनुष्योके समानर्है, ये हप एक हजार योजन गहरे ह तथा जहां 
स्थित है वहाँ समुद्रका तट कटा हुआ है ॥५८२-५७२। कालोदधिमे स्थितं रहुनेवारे ये द्वीप 
प्रवेशक अपेक्षा पच सौ योजनसे अधिक ह अर्थात्‌ दिशाओकि द्वीप समुद्रतटसे पाँच सौ योजनं 
प्रवेश करनेपर, विदिशाओंके दीप पच सौ पचास योजन प्रवेश कृरनेपर ओर अर्न्तदिशाओके दीप 
छह सौ योजन प्रवेश करनेपर स्थित हैँ । इन सभीका विस्तार लवण समुद्रके द्रीपोसे दूना माना 
गया है तथा कुमानूष कुभोग भूमिया जीव इनमे रहते है ॥५७४॥ चौबीस द्वीप कारोदधिकी 
आभ्यन्तर (धातकीखण्डकी समीपवर्ती) सीमामे भौर चौबीस द्वीप बाह्य (पष्कराद्धंकी समीपवर्ती) 
सीमामे स्थित है । इस प्रकार कालोदधिमे अडतारीस है । क्वण समुद्रके अडतारीस दरीपोके साथ 
मिरकर रब अत्तरद्रीप छियानबे हो जाते है ॥५७५॥ इस प्रकार कारोदधिका वर्णन किया । अब 
पुष्कर द्वीपका वर्णन करते हँ- 

जिसक पूव॑-परिचिम दिशाओमे दो मेर है, कालोदधिका अपेक्षा जिसका दरुना विस्तार है 
भौर जो पूष्कर अर्थात्‌ कमलके विशाल चिहूपे युक्त है रेखा पुष्कररवर होप कारोदधिको चारों 
ओरसे वेरकर स्थित है ॥५७६॥ पुष्करवर दीपक अधंमाग, मरुष्य छ्ेत्रकी सीमा निदिचत करनेवाङे 





१, श्युगाङाक्ष सर। 


११० हरिवंशपुरणे 


दृष्वाकारादिणाप्येष दक्षिणेनोत्तरेण च । विमक्तो भिद्यते द्वेधा स पू्वंदचापि पश्चिमः ॥५७८॥ 
प्रयेकं मेरुमध्यौ तौ धातकोखलण्डखण्डवत्‌ । क्ेत्रपवंतनयायैः पूर्वनाममिरन्वितौ ॥५७९॥ 
चत्वारिंशष्सहसरायि सहसरं पञ्चरस्यपि । सष्षतिनव चांशास्तु त्रिसप्तस्युत्तरं शातम्‌ ॥*८०॥ 
सरतान्तरविष्कम्मो मध्यो द्रादकश्षयो जनैः । त्रिपञ्चाशस्सहस्राणि शतैः पञ्चभिरेव च ॥५८१॥ 
मागाश्चास्य शतं प्रोक्ता नवतिश्च नवापि च । बाद्योऽपि माष्यते तस्य विष्कम्मो रतस्य तु ॥**८२॥ 
पञ्चषष्टिसहस्राणि योजनानि चतुःशतैः । षट्‌ चत्वारिशिदेतानि मागाश्वासौ त्रयोदश ॥५८३॥ 
आविदेहं च विष्कम्भाद्‌ वर्षाद्‌ वष चतुगुंणम्‌ । गणितज्ैर्विनिर्दिष्ठं पवंताद्पि पर्व॑तः ॥५८४॥ 

एका कोरिः पुनरुक्षा द्वा चस्वारिंशदेव ताः । अिश्चच्चापि सहस्राणि योजनानां शतद्वयम्‌ ॥५८५॥ 
साधिकेकान्नपञ्चाशद्‌ योजनानि बहि मेवः । पुस्कराधेस्य सवस्य परिधिः परिभाषितः ॥५८६॥ 

तिस्रो लक्षाः सहस्राणि पञ्च पच्चाशदद्विभिः । रद्धं क्षेत्रं शतैः षड्मिरश)स्या चतुरन्तया ॥५८७॥ 
वैताड्यव्त्तमैताङ्यास्तथा वर्षधरादयः । निजोस्वेधावगहाभ्यां तैजम्बृद्वीपजैः समाः ॥५८८॥ 
धातकीखण्ड नेभ्यस्तु विष्कम्भा द्विगुणा मताः । पुष्कराद्ध समौ प्रागभ्यामिष्वाकारौ च मन्दरौ ॥५८९॥ 
मानुषक्षेत्रविष्कम्भश्चस्वारिंशच्च पञ्च च । लक्ष्यास्त्वधंतृतीयो तौ द्वीपौ वार्धिद्रय।न्विततौ ॥५९०॥ 
योजनानां सहं त॒ सक्तरव्यकर्विंशतिः । उच्छ्रायः सच्दरुयस्तस्य मानुषोत्तरभृश्तः ॥५९१॥। 
सक्रोद्योऽपि च सरत्िक्षदवगाहश्वतु.शती । दाविशस्या सहसरं तु मृरुविस्तार इष्यते ॥५५९२॥ 
त्रयोविंश्चतियुक्छानि सध्ये सक्त शतानि तु । भिस्ताथेऽस्योपरि पोक्तश्चतुविंशाश्वतुःशतो ॥५९३॥ 

कोटी तु परिधिरक्षा हिचस्वारिंशद्स्य च । षटुर्िशच्च सहश्ञाणि सक्तश्चत्या त्रयोदश ॥५९६॥ 
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मानुषोत्तर पवंतसे विरा हुभा है इसलिए पृष्कराधं माना गया है ॥५७७]] यह्‌ द्वीप उत्तर ओर 
दक्षिण दिशामे पड़ हुए इष्वाकार पव॑तोसे विभक्त है इसलिए इसके पूवं पुष्कराधं ओर परिचम 
पृष्करार्धं इसं प्रकार दो सेद हो जाते हं ५७८] इन दोनों ही खण्डोके मध्यमे धातकीखण्डके 
समान मेर पर्वत है तथा पहुरेके ही समान नामवाले क्षेत्र पवत तथा नदी आदिसे दोनों खण्डयुक्त 
है ५७९ पुष्कराधेके भरत क्षेत्रका आभ्यन्तर विस्तार इकतालीस ह जार पंचं सौ उन्यासी योजन 
तथा एक सौ तेहृन्तर भाग है । मध्य विस्तार त्रेपन हजार र्पाच सौ बारह योजन एक सौ निन्यानवे 
भाग है ओर बाह्य विस्तार पषठ हजार चार सौ छियारीसर योजन तेरह भाग कहा जाता 
है ॥५८०-५८३॥ गणितज्ञ आचार्योनि विदेह क्षेत्र तक पुवं क्षेत्रे आगेके क्षे्रका गौर पूर्वं भवनसे 
आगेके पर्व॑तका चौगुना विस्तार बतलाया है ॥५८४॥ समस्त पुष्क रांकी बाह्य परिधि एक करोड 
नयालीस लासे तीस हजार दो सौ उनचास योजनसे कुछ अधिक कही गयी है ॥५८५-५८६॥ पुष्करार्धं- 
का तीन राख पचपन हजार छट सौ चौरासी योजन प्रमाण क्षेत्र पर्वतोस्े स्का हुभा 
है ॥५८७॥ पृष्कराधंके विजयाधं नाभिभिरि तथा कुलाचल आदि अपनी-अपनी अचा ओर 
गहुरार्ईैकी अपेक्षा जम्बू द्रीपके विजयाधं आदिके समान हैँ ॥५८८॥ परन्तु विस्तारकौ अपेक्षा 
धातकोखण्डके विजयाधं आदिके दुने-दूने दै । पृष्कराधंके दोनों इष्वाकार तथा दोनों मेर 
धातकीखण्डके इष्वाकार गौर मेरुओके समान है ।॥५८९॥ अढ्ाई द्रोप तथा छवणोदधि ओर 
कालोदधि ये दो समुद्र मनुष्यक्षेत्र कहलछति है । इसका विस्तार पैताटीस लाख योजनं 
है ॥५९०॥ उत्तम शोभासे सम्पन्न मानुषोत्तर पवंतकी ऊंचाई एक हजार सात सौ इक्कीस योजन 
है ॥५९१।। गहराई चार सौ तीस योजन एक कोर है । मूर विस्तार एक हजार बाईस योजन, 
, मध्य विस्तार सात सौ तेर्ई॑सत योजन मौर उपरितन भागक विस्तार चार सौ चौबीस योजन 
है ॥५९२-५९३॥ मानुषोत्तरकी परिधिका विस्तार एक करोड बयारीस लाख छन्ती हजार सात 
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अन्तरिछन्नतटो माति बहि्बिक्रमोन्नतिः । सोऽभ्यन्तरसुखासीनमृगाभिपतिविक्रमः ॥५९५॥ 
चतुदंशगुहाद्वारदत्तनिगमनो गिरिः । पुष्करोदं नयस्येष पूर्वापरनदीवधू. ॥५९६॥ 
पञ्चादयोजनायामास्तदद्धंग्याससंगताः । अधंयोजनसनब्रद्धसक्त्रिरस्समुच्दिताः ।५९७॥ 
अष्टोचचायचतुञ्यांसगृहदवारोपशोमिताः । चत्वारो मूध्नि तस्याेशवतुर्दिश्च जिनाख्याः ॥५९८॥ 
तस्प्रदक्षिणबत्तानि प्राच्यादिषु दशसु च । इष्टदेशनिविष्टानि टान्यशादशाचछे ॥५९९॥ 
तानि पञ्चशतोस्सेधमूरुविस्तारवन्ति तु । शते चाद्ध^तृतीये दे विस्तृतान्यपि चोपरि ॥६००॥ 


त्र॑णि त्रीणि हि कूटानि चतुर्दिक्षु विदिक्षु तु । चत्वारि वज्जमैान्यामाग्नेययां तपनीयकम्‌ ॥६०१॥ 
भर्या दिशि त॒ वेद्ये यश्चस्वान्‌ वस्ति प्रभुः । अङ्मगमे य्स्कान्तः सुपर्णानां यकलोधरः ॥६०२॥ 
सौगन्धिके ततोऽपाच्यां रस्चके नन्दनस्तथा । लोहिताक्ष पुनः कूरे नन्दो त्तर इतीरितः ॥६०३॥। 
तस्यामशनिघोषोऽपि बसत्यञ्जनके दिशि । सिद्धश्राज्ञनमृरे तु प्रतोच्यां कनके पुनः ।।६०४॥ 
क्रमणे मानुषाख्यस्तु कूटे रजतनामनि । उदीच्यां स्फटिके कूटे सुदकषंन इति श्रतः ।६०५॥ 

अङ्कं मोघः प्रवाछेऽस्यां सुभरो वसस्यसौ । तपनीये सुरः स्वातिरव्े तु हनुमानपि ॥६०६॥ 
निषधस्णष्टमागस्थे रस्नार्ये पूर्रदक्षिणे । वेणुदरेव इति ख्यातः प्नगेन्द्रो वसत्यसौ ॥६०७॥ 


स 
सौ तेरह है ॥५९४।] यह्‌ मानुषोत्तर भोतरकी भर छिन्नतट टाकोसे कटे एके समान एक सद्र 
है मौर इसका बाह्य भाग पिछली गोरसे क्रमसे ऊँचा उठता गया है अतः भीतरकी ओर मुख कर 
बैठे हुए विहके समान उसका आकार जान पड़ता है ॥५९५॥ यह्‌ पर्वत चौदह गुफारूपौ दरवाजो 
के द्वारा निकटनेका मागं देकर पूवं-परिचमकी नदीरूपी स्त्ियोको पुष्करोदधिके पास भेजता 
रहता है ॥॥५९६॥ जिन गुफाओसे नदियां निकलती हैँ वे पचास योजन म्बी, पचीस योजन चौडी 
ओर साढे सँतोस योजन ऊँची है ॥५९७॥ मानुषोत्तर पव॑तके उपरितन भागपर चारों दिर 
माठ योजन उवे ओर चार योजन चौडे गृहद्रारोसे सुशोभित चार जिनालय है ॥५९८॥ इसी 
मानुषोत्तर पर्व॑तकी पूर्वादि दिशाभोमे प्रदक्षिणा रूपये इष्ट स्थानोपर बने हुए अगरह कूट 
है ।\५९९॥। ये कूट पांच सौ योजन ऊँचे है। इनके मूक भागका विस्तार पांच सौ योजन ओर 
उध्वंमागका ढाई सौ योजन है ॥६००॥ मानुषोत्तर पवंतकी चारों दिशामि तीन-तीन तथा 
विदिलाओमे चार कूट हँ । इन चारके सिवाय एेशान दिकशामें वज्रकूट ओर आग्नेय दिलामे 
तपनीयक कूट मौर भी हैँ ॥६०१॥ पुवं दिशकर वैडूय नामक पहर कूटपर यजश्स्वान्‌ देव, द्रे 
अरमगमभं कूटपर यक्षस्कान्तं ओर तीसरे सौगन्धिक कूटपर सुपर्णक्रुमारोका स्वामी यशोधर देव 
रहता है । तदनन्तर दक्षिण दिश्चाके चक कृटपर नन्दन, लोहिताक्ष कूटपर तन्दोत्तर ओर अंजन 
कूटपर अशनिधोष देव रहता है । परिवम दिशाके अंजनमूर कूटपर सिद्धदेव, कनक कूदपर क्रमण 
देव भौर रजत कूटपर मानुष नामका देव रहता है । उत्तर दिशाके स्फटिके कूटपर सुदर्शन, अंक 
कूटपर मोघ ओरं प्रवा नामक कूटपर सुप्रवृद्ध देव रहता है । आग्नेय विदिशाक पूर्वोक्त तपनीयक 
कूटपर स्वाति देव तथा एेशान दिशाके व्क कूटपर हनुमान्‌ नामका देव रहता है । मानुषोत्तर 
पवंतके पूर्व-दक्षिण कोणे निषधाचलसे स्पष्ट भागमे रत्न नामका कूट है ओर उसपर नागकूमारोका 
स्वामी वेणुदेव रहता है । पूर्वोत्तर कोणमें नीलाचरे स्पष्ट भागमे सवरत नामका कूट है उसपर 





१. सुखासीन म. । २. पुष्करो नन्दयत्येष म. । ^ 

+ रेशान भर भाग्तेय विदिशे दो-दो तथा च्छस्य ओर वायन्यमे एक-एक इस प्रकार विदिशार्गमे 
६ तथा दिशा १२ कुल मिाकर १८ कूट बताये हँ । इनमे चार सिद्धाबतन कूट भौर मिला देनेपर 
२२ कूट होते है । 


११२ हरिवंशपुराणे 


नीलादिस्पृष्टमागस्थे पूर्वोत्तरदिगाद्रतरि । सवरस्ने सुपर्णेन्द्ो वेणुदारी वसत्यसौ ।६०८॥ 
निषधस्ृष्टमागस्थं दक्षिणापरदिग्गतम्‌ । बेरम्बं चातिबेरुम्बो "वस्णोऽधिवसस्यसौ ॥६०९॥ 
नीरादिस्पृष्टमागस्थमपरोत्तरदिर्गतम्‌ । प्रमजनं तु वन्नामा वातेन्द्रोऽधिवसस्यसौ ॥६१०॥ 
इत्यनेकाद्ुताकीणेः सौवर्णो मानुषक्षितेः । प्राकार इव भास्येष मानुषोत्तरपवंतः ।६११॥ 
विद्याधरा न गच्छन्ति नेयः प्राप्चरभ्धयः । समुदुघातोपपाताभ्यां विनास्माहुत्तरं गिरेः ॥६१२॥। 
जम्बूद्रीपं यथा क्षारः कारोदोऽन्धिः परं यथा । द्वीपं तथैव पयति पुष्करोदोऽपि पुष्करम्‌ ॥६१३॥ 
वारूणीवरनामानं वारूणी वरसागरः । ततः क्षोरवरदवीपं ख्यातः क्षोरोदसागरः ॥६१४।। 

ततो तवरद्वीपं षष्टं धरतवरोदधिः । ततर्वेक्षु द्रीं पररंतीक्षुरतोदधिः ॥६१५॥ 
नन्दीदवरवरह्वीपं नन्दीदवरवरोदधिः । अष्टमं चाष्टमः ख्यातः परिक्षिपति सवंतः ।६१६॥ 

अरुणं नवमं दीपं सागरोऽरुणसंज्ञकः । भरुणोद्धासनामानमरुणोद्सस्ागरः ॥६१७॥ 

द्वीपं तु कुण्डरुवरं स कुण्डरुवरोदधिः । ततः शङ्खवरद्वीपं स शङ्खवरसागरः ।६१८॥ 
रुवकादिवरटरीपं इचकादिवरोद्धिः । मुजगादिवरदरीपं मुजगादिवरोदधिः ॥६१९॥ 

ठीपं कुश वरं नाम्ना ख्यातः छुश्चवरोदधिः । दीपं कौ्चवरं चापि स क्रौञ्वरसागरः ५६२०॥ 
नरियणद्रिगुणव्यासा यथैते द्रीपसागराः । नामभिः षोडश ख्याताः असंख्येयास्ततः परे ॥६२१॥। 
आषोडशादतीव्यान्यानसंख्यान्‌ द्ीपसागरान्‌ । द्वीपो भमनःशिखामिख्यो हरितालस्ततः परः ।॥६२२॥ 
सिन्दुरः इयामको दीपस्वथेवान्ननसं क्कः । द्वीपो हिङ्खुरुकाभिख्यस्ततो रूपवरः परः ।।६२३॥ 
सुव्णंवरनामाऽतो द्वीपो वञ्नवरस्ततः । वेडूयंवरसं्ञश्च परो नागवरस्तथा ॥६२४॥ 

द्वीपो भूतवरश्ान्यस्वतो यक्षवरस्ततः । ख्यातो देववरो द्वीपः परश्रन्दु वरस्ततः ॥६२५॥ 





वि 1 | 


गरुडकुमारोका इन्द्र रेणुदारी रहता है । दक्षिग-परदिचम कोणम निषधाचलसे स्पृष्ट मागमे वेलम्ब 
नामका कूट है उसपर वरुणकुमारोका अधिपति अतिवेकम्ब देव रहता है । तथा परिविमोत्तर 
दिशामे नीलाचल्से स्पृष्ट भागे प्रभंजन नामका कूट है गौर उसके ऊपर वायुक्रुमारोका इन्द्र 
प्रभंजन नामका देव रहता है ।॥६०२-६१०॥ इस प्रकार अनेक आइचयेसि भरा हुभा यह सुवणंमय 
मानुषोत्तर पवंत मनुष्य श्षेत्रके कोटक समान जान पडता है ॥६११॥ समुद्धातं ओर उपपादके 
सिवाय विद्याधर तथा ऋद्धि प्राप्त मुनि भी इस पर्वेतके अगे नहीं जा सकते ॥६१२॥ 

जिस प्रकार जम्बद्रीपको क्वण समुद्र चेरे हुए है उसी प्रकार पृष्करवर द्वीपको पुष्करवर 
समुद्र षेरे हुए है ।॥६१३॥ उसके आगे वारुणीवर्‌ द्रीपको वारुणीवर सागर, क्षीरवर दीपको क्षीरोद- 
सागर, चुतवर द्वीपको धृतवर सागर, इक्षुवर दीपको ईक्षुवर सागर, आवे न्दीदवर द्रीपको 
तन्दीर्वरवर सागर, नौव अरुण द्वीपको अरुणसागर, अरुणोद्धास द्वीपको अरुणोदद्धास सागर, 
कण्डलवर द्वीपको कुण्डलतर सागर, शंखवर द्वीपको शंखवर सागर, रुचकवर द्रीपको रचकवर 
सागर, भुजगवर द्रीपको भुजगवर सागर, कूंशवर द्वौपको कशवर सागर, ओर क्रौचवर द्रीपको 
करौचवर सागर ये सब भोरसे धेरे हए ह । जिस प्रकार दूने-दूने विस्तारवारे इन सोलह द्रीप- 
सागरोका नामोत्छेख पुर्व॑कं वर्णेन किया है उसी प्रकार दूने-दूने विस्तारवारे असंस्यात द्रीप-सागर 
इनके आगे मौर ह ॥६१४-६२१॥ 

सोरुहवे द्वीप सागरके आगे असंख्यात द्वप सागरोका उल्कंघन कर १ मनःिल 
नामका द्वीप है उसके बाद २ हरिताल, ३ सिन्दुर, ४ श्यःमक, ५ अंजन, ६ हिगुलक, ७ रूपवर, 
८ सुवणंवर, ९ वच्वर, १० वैडूयेवर, ११ नागवर, १२ भूतवर, १३ यक्षवर, १४ देववर 





१. वरुणेन्द्रो वसत्यसौ म, । २. मतः धिलोऽभिख्यो म, । 


पञ्चमः सर्गः ११३ 


स्वयंभूरमणाभिख्यौ सर्वान्स्यौ द्वीपसागरौ । षोडदोतेऽग्धिभिः साद्धं स्वनामसमनामभिः ॥६२६॥ 
राशिद्यान्तराछे स्युरसंख्या हीपसागराः । अनादिश्चुभनामानः सान्तरस्थितमू्तंयः ॥६२७॥ 
रुवणो रवणस्वादस्तन्न'मा वारुणीरसः । धृतक्षीररसौ द्वौ च कारोदान्स्यौ श्चुभोदकौ ॥६२८॥ 
मधूदकोमयास्वादः पुष्करोदः स्वभावतः । शोषारित्वक्षरसास्वादाः सर्वेऽपि जकराशयः ॥६२९॥ 
रुवणोदे महामस्स्याः संमूच्छनजमूत्तेयः । नवयोजनदीर्घाः स्युस्तीरे मध्ये दिरायताः ॥६२०॥ 
नदीमुखेषु कारोदे ते खष्टादश्ञयोजनाः । षर््रिश्च्योजना मध्ये ग्म॑जास्तु तदधंकाः ॥ ६३१॥ 
स्वयंभूरमणेऽप्यादौ ते पञ्चशतयोजनाः । सहस्रयोजना मध्ये मर्स्याद्या नान्य सिन्धुषु ॥६३२॥ 
मानुषोत्तरपयन्ता जन्तवो विकलेन्ियाः । अन्त्यद्रीपाद्धैतः सन्ति परस्तात्ते यथा परे ॥६३३॥ 
द्रौपो वापि समद्र वा विस्तारेणकरक्षया । सर्वेभ्यः समतीतेभ्यः परस्तेभ्योऽतिरिच्यते ॥६३४॥ 
अधमन्द्रविष्कम्मात्‌ स्वयं भूरमणाम्बुषेः । अन्तः प्राप्य स्थितायास्तु रज्ज्वा मध्यमिदं विदुः ५६३५॥ 
गुणितं पञ्चतघ्तव्या सहल म वगाह्य तु । स्वर भूरमणाम्मोधि रज्जुमध्यमवस्थितम्‌ ॥६३६॥ 





१५ इन्दुवर तथा सबसे अन्तिम स्वयम्भूरमण द्रप तथा स्वयम्भुरमण सागर है । ये सभी द्वीप अपने 
समान नामवारे सागरोसे वेष्टित ह ॥६२२-६२६॥ आदिके सोलह ओौर अन्तके सोलह इन दोनों 
राशियोकरे बीच अनादि कालिक शुभ नामोको धारण करनेवाकङे असंख्यात द्वीप ओर असंस्यात 
सागर है । इनमे द्वीपोके बीच सागरका ओर सागरोके बीच द्वीपका अन्तर विद्यमान है अर्थात्‌ 
द्रोपके बाद सगर ओर सागरके बाद द्वीप इस क्रमसे इनका सद्धाव है ॥६२७॥ इन समपि 
रवणसमुद्रके जका स्वाद नमकके' समान है, वारुणीवर समुद्रके जलका स्वाद वारुणी--राराबके 
तुल्य है, घुतवर ओर क्षीर समुद्रका जल क्रमसे घृत गौर दूधके समान है । कालोदधि गीर अन्तिम- 
स्वयम्भूरमणका जर पानीके समान है । पृष्करवर समुद्र मधु भौर पानी दोनोकि स्वादे युक्त है 
तथा बाको समस्त समुद्र इ्षुरसके समान स्वादवाछे है ॥६२८-६२२॥ छवण समुद्रके तीरपर 
सम्मूच्छेन जन्मसे उत्पन्न हुए महामच्छ नौ योजन म्बे हैँ तथा मध्यमे इससे दूने अर्थात्‌ अटरह्‌ 
योजन रम्ब हैँ । कालोदधि समुद्रम नदियोके प्रवेशस्थानपर अटारह योजन गौर मध्यमे छनत्तीस 
योजन लम्बे ह। गभजन्मसे उत्पन्न होनेवाङे मच्छोकी छम्बाई्‌ सम्मूर्च्छनज मत्स्ये आधी 
है ॥६२०-६३१॥ स्वयम्भूरमण समद्रके तोरपर मच्छोको छम्बाई पाच सौ योजन ओर मध्यमे एक 
हजार योजन है । क्वण समद्र, कालोदधि भओौरं स्वयम्भूरमण इन तीन समदरोके सिवाय अन्य समुद्रो 
मच्छ आदि जलचर जीव नहीं ह ।॥९२३२॥ इस ओर विकटेन्द्रिय जीव (दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार 

न्द्रिय ) मानुषोत्तर पर्व॑त तक ही रहते हैँ । उस ओर स्वयम्भ्‌रमण द्वीपके अधं भागसे रेकर अन्त 
तक पाये जाते ह ।६३३॥ यदि किसी द्वीप या सागरका विस्तार जानना हतो उसके पहले जो भी 
दीप ओर सागर निकर चुके हुं उन सवके विस्तारको इकट्र कर रीजिए उससे एक लाख योजन 
अधिकं विस्तार उस विवक्षित द्वीपया सागरका होता है।॥६२४॥ मेरु पर्वंतकी अर्धं चौडारईसे 
लेकर स्वयम्भू रमण समुद्रके अन्त तक आधी राज्‌ होती है। इस आधी राजुका मध्य स्वयम्भूरमण 
समद्रमे पचहत्तर हजार योजन प्रवेद करनेपर होता है । भावार्थ- समस्त मध्यम छोकका विस्तार 
एक राज्‌ है । मेरु पव॑तकी जो चौड़ाई है उसके अधं भागसे केकर स्वयम्मूरमण समुद्रके अन्त तक 
आधी राज्‌ होती है । आधी राजके आधे भागमें आधा जम्बृहटीप तथा असंख्यात दोप सागर ओर 
अन्तिम स्वयम्भूरमण समुद्रके पचहत्तर हजार योजन तकरका प्रदेश आता है, बाकी आधी राजुमे 





१. जल्यरजीवा लवणे कारे यंतिम सयंभुरमणे य । 
केम्प महौ पडिवद्धे ण हि सेसे जलयरा जीवा ॥२२०॥ -त्रिलोकसारस्य 
१५ 


११४ हैरिवेक्षयुराणे 


अनाच्ततपरमुयक्षो जम्बूदरीपस्य रक्षकः । सुस्थितो छवणास्मोधेरधिपः प्रतिपादितः ५६३५७॥ 
धातकीखण्डनाथौ त॒ प्रभासप्रियद्चंनी । कारुश्चापि हाकारः कारोदजलधीरवरौ ॥६२६८॥ 
पद्मश्च पुण्डरी ङश्च पुष्करदरीपनामकौ । चतुष्मांश्च सुचक्षुशच मानुषोत्तरलैरुपौ ॥ ६२९॥ 
छीप्रमश्रीवरी नाथौ पुष्करोदस्य वारिधेः । वारुणीवरभूमीशौ वरूणो वेरणश्रमः ॥६४०॥ 
वारुणीवरवार्घ्चौ मभ्यमध्यमस्ञटौ । पाण्डुरः पुष्पदन्तश्च तो क्षीरवरभूमिपो ॥६७१॥ 

वार्धेः क्षीरवरस्येशौ विमलो विमरुप्रमः । प्रभू घ्रतवरदीपे सुभ्रमश्च मह।प्रभः ॥६४२॥ 

कनकः कनकानश्च नाथौ धृतवरोद्धेः । तथैवेक्षुरसष्ठीपे पृणेपूणेभरमो सुरो ॥६४३॥ 

देवौ गन्धमहागन्धौ नाथाविक्षुरसोदषेः । नन्दीदवरवरष्रीपे नन्दिनन्दिभरमो तथा ॥६४४॥ 

प्रभू मद्रसुभदौ चु नन्दीश्वरवरोदघेः । अरुणद्रीपपौ देवावरणदचारुणप्रमः ॥६९५।। 

सुगन्ध पवेगन्धाख्यावरुणान्पेरधीखरौ । दवौ दौ दवीपाधिपावेवं परतो दक्षिणोत्तरौ ॥६४६॥ 
कोटोशतं त्रिषष्टयप्रमश्ीतिचतुर्तराः । रुश्चा नन्दीरवरररीपो विस्तीर्णो वर्णितो जिनैः ॥६४०॥ 
षटृतरिशचच सहस्रं च कोटयो निथंतानि च । द्वादशैव सहस्रे द्वे तथा सप्त शतानि च ॥६४८॥ 
योजनानि त्रिपञ्चाशदान्तरः परिधिः स च । नदीश्चरवरीपसंमवो परिभाषितः ।६४९॥ 
दराक्ष्युत्तरं कोटी संहस्द्धिदयं तथा 4 नियुतानि त्रयखिश्चक्नवस्या सहितं शतम्‌ ।६५०॥। 
पञ्चाशच्च सहलाणि चतुमिरधि शानि च । बहिः परिभिरेष स्यादष्टमद्रोपसं भगो । ६५१। 

मध्ये तस्य चतुर्दिक्षु चत्वारोऽञ्जनपवंताः । तुङ्गाश्चतुरशतिं ते उ्यस्ताश्चाधःसहसर गाः ।६५२॥ 
पटहाकूतयश्चित्रा वच्रमुखाः प्रमोञज्वलाः । भ्राजन्ते पव॑ताः सर्वे स्व॑तस्ते मनोहराः ॥६५३॥ 
सुकृष्णशिखराः शरास्ते जाम्बू नदसूततंयः । विकिरन्ति पं कानत दिङ्मुखेषु यथायथम्‌ ।६५४॥ 
गस्वा योजनरुक्चाः स्यु्महादिश्ु महोग्ृताम्‌ । चत्तलस्तु चतुष्कोणा वाप्यः प्रसये कमक्षयाः ॥६५५॥ 


स्वयम्भूरमण समुद्रका अवरिष्ट माग दै ॥६२५-६२३६॥। जम्बू द्रौपका रक्षक अनावृत्त यक्ष है, रवण 
समुद्रका स्वामी सुस्थित देव कहा गथा है ॥६२५७॥ धातकौखण्डके स्वामी प्रभास ओर प्रियदर्शन, 
कारोदधिके कारू ओौर महाक्राल, पृष्करवरं द्वोपके पद्म ओर पुण्डरीक, मानुषोत्तर पर्व॑तके 
चक्षुष्मान्‌ भौर सुचक्षु, पृष्करवर समुद्रके श्रीप्रभ ओर श्रीधर, वारुणीवर द्वीपके वरुण ओर 
वरणश्रभ, वाहणीवर समुद्रके मध्य ओर मध्धम, क्षीरवर द्वीपके पाण्डुर ओर पुष्पदन्त, क्नीरवर 
समुद्रके विमल मौर विमर्प्रम, घुतवर्‌ द्वोपके सुप्रभ ओर महाप्रभ, घृतवर समुद्रके कनक ओर 
कनकाभ, इक्षुवर दीपके पूणं ओरं पूर्णप्रभ, इक्षुवर समुद्रके गन्ध ओर महागन्ध, नन्दौङवर्‌ द्वीपके 
नन्दी मौर नन्दिप्रभ, नन्दीश्वर समुद्रके भद्र मौर सुभद्र, अरूण द्रौपके अरुण ओर अरणप्रभ ओर 
अरुण समुद्रके सुगन्ध ओर सववंगन्ध देव स्वामी है । इसौ प्रकार अगे भो प्रत्येक दोप ओर सागरके 
दो-दो देव स्वामो है । उनमें एक दक्षिणका ओर दुसरा उत्तरका स्वाम है ॥६२८-६४६॥ 

जिनेन्द्र भगवानुने जावे नन्दीरवर द्वीपका विस्तार एक सौ तिरेखठ करोड चौरासी लाख 
योजन कदा है ।६४७॥ नन्दीइवर द्रीपकी आभ्यन्तर परिधि एक हजार छत्तीस करोड बारह खख 
दो हजार सात सौ योजन है तथा बाह्य परिधि दो हजार बहुत्तर करोड तैतीस राख चौवन हजार 
एक सौ नबे योजन है ॥६४८-९५१॥ नन्दीडवर द्रीपके मध्यमे चारो दिशाभौमे चार अंजनगिरि 
है । ये पर्व॑त चौरासी हजार योजन ऊचे, उतने ही चौड ओर एक हजार योजन गहरे हैँ ॥६५२॥ ये 
सभी पर्वे्त टोर्के आकार ह, चित्र-विचित्र है, व्मय मूके धारक है, प्रभासे उञ्ज्वर ह भौर 
सब्र ओरसे मनको हरण करते हृए देदीप्यमान हैँ ॥६५३॥ सृन्दर कारे शिखरोसे युक्त वे सुवणंमयी 
पवत, दिशाओमे सब ओर उत्तम कान्ति बिखेरते रहते है ॥६५४॥ एक राख योजन भगे चकर 
१. नामको म, \ २. दीख्योः म. । ३. लक्षाणि । ४. सहश द्वितयं म. । 





पञ्चमः सगं ११५ 


संहं लपत्रसन्छन्नाः स्फटिकस्वच्छवारयः । विचिन्रमणिसोपाना † विनक्रायाः सवेदिकाः ॥६५६॥ 
अवगाहः पुनस्तासां योजनानां सहस्रकम्‌ । आयामोऽपि च विर्कम्मो जम्बू ्वीपप्रमाणकः ॥६५७॥ 
नन्दा नन्दवती चान्या वापी नन्दोत्तरा परा । नन्दीघोषा च पूर्वादर्दिच प्राच्यादिषु स्थिताः ॥१५८॥ 
सोधरमन््रस्य मोग्याचचा द्वितीयै्चानमो गिनः । तृतीया चमरेनद्रस्य चतुर्थ तु बरेरसौ ॥६५९॥ 
विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता ! दक्षिणान्जनक्ञैखस्य दिश्रु पूर्वादिषु कऋभात्‌ ।।६६०॥ 
शक्रस्य रोकपारानां पूर्वां तु वरुणस्य सा । क्रमाद्‌ यमस्य सोमस्य मोग्या वैश्रवणस्य च ।1६६१॥ 
पाश्चात्याज्न नशैलस्य पू्वादिदिगवस्थिताः \ अशोका सुप्बुदधा च कुमुद्‌ पुण्डरीशिणी ॥\६६२॥ 
मोग्याचया वेणुदेवस्य वेणुताररतः परा । धरणस्य तृतीया तु भूतानन्दृस्य चोत्तरा ॥६६३॥। 
उदौच्याञ्जनरैरुस्य प्राच्याद्या सुप्र्भकरा । सुमनाश्च दिशासु स्थादानन्दा च सुदर्शना ॥६६४।! 
एेडानरोकपालस्य वरुणस्य यमस्य च । सोमस्य च कुबेरस्य सोग्यास्तास्तु यथाक्रमम्‌ ।\६६५। 
पञ्चषष्टिसहस्राणि चत्वारिंशच्च पच्च च । अन्तरं षोडशानां स्यादान्तरं योजनानि तु ।६६६। 
मध्यान्तराणि रुश्नका चस्वारि च सहस्रकैः । द्वियोजनाधिक्ानि स्युस्तासां वै पटवातानि च ॥६६७॥ 
बाह्यान्तराणि लक्षे द्व त्रयोरविंशनिरेव च । सहस्राणि तथेव स्युरेरुषटया च षट्शती ॥६६८।। 

तासां मध्येषु वापौनां जाम्बूनदमयाः स्थिताः । षोडशार्जुनमूर्घानो नाम्ना दधिञुखाद्रयः ॥६६९।॥। 
सहसरमव्रगाढास्तु तदेव दशसंयुणम्‌ । पटहाङ्तयो ब्यस्वा व्यायताश्च समुचिताः ।६७०॥ 
परितस्ताश्चतस्ोऽपि वापीवंनचतुष्टयम्‌ । प्रत्येकं तत्समायामं तद्द्धंभ्याससंगतम्‌ ।\६७१॥ 





णी 
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इन पवंतोकी चारों दिदाओमे चार चौकोर अविनाङी वापियाँ है ॥६५५॥ ये वापियाँ कमरोसे 
आच्छादित है, स्फटिकके समान स्वच्छ जले युक्त है, मगरमच्छादिपे रहित ओर वेदिकाभसे युक्त 
ह ॥६५६॥ इनकी गहराई एक हजार योजन तथा रम्बा ओर चौडाई जम्बू द्वीपके बराबर एक- 
एक साख यो जनकौ है ॥६५७॥ पूवं दिशामें जो अंजनगिरि है उसकी पूर्वादि दिशाोमे क्रमसे नन्दा, 
नन्दवती, नन्दोत्तरा ओर नन्दीघोषा नामकी वापिका स्थित हैँ ॥६५८॥ इनमे पहटी नन्दा नामकी 
वापी सौधर्मेन्द्रकी, दुसरी नन्दवती एेलानेन्द्रकी, तीसरी नन्दोत्तरा चमरेन््रकी गौर चौथी नन्दीघोषा 
वैरोचनकी भोग्य है-कीडाका स्थान है ॥६५९॥ दक्षिण दिशामे जो अंजनगिरि है उसकी पूर्वादि 
दिशाओंमें रमसे विजया, वेजयन्ती, जयन्ती ओौर अपराजिता ये चार वापिका ह ॥६६०॥ इनमे-से 
पहली वापिकामे वरुण, दूसरीमे यस, तीसरीमे सोम, चौथीमें वेश्चवण क्रीडा करता है। ये चायो 
सोधर्मद्रके लोकपार ह ॥६६१॥ परिचम दिशामे जो अंजनभिरि है उसकी पूर्वादि दिसाभोमें क्रमसे 
अशोका, सुप्रबुद्धा, कुमुदा ओर पृण्डरीकिणी ये चार वापिका ह । इनरमे-से पहटी वापी वेणुदेवकी, 
दूसरी वेणुताक्िकी, तीसरी धरणकी ओर चौथी भूतानन्दकी क्रीडा-भूमि है ॥६६२-६९६२॥ उत्तर 
दिदामे जो अंजनगिरि है उसकी पूर्वादि दिशाओमें क्रमसे सुप्रभ॑करा, सुमना, आनन्दा ओर 
सुदर्शना ये चार वापिका हु । इनमें एेशानेन्द्रके लोकपा, वरूण, यम, सोम भौर कुबेर क्रमसे 
क्रीड़ा करते है ॥६६४-६६५॥ इन सोरुह्‌ वापिकाओंका भतरी अन्तर पैंसठ हजार पैताक्िस योजन 
है । मध्य अन्तर एक ऊख चार हजार छह सौ दो योजन है ओर बाहरी अन्तर दो लाख तेईस 
हजार छह सौ इकसठ योजन है ॥६९९-६९८॥ उन वापिकाओके मध्यमं शूपामयी सफेद रिखरोसे 
युक्त सुवण॑मय सोरह्‌ दधिमुख पव॑त हँ ॥६६९॥ ये सभी पव॑त एक-एक हजार योजन गहरे, 
दश-दश हजार योजन चौहे, छम्बे तथा चे एवं ढोलके आकार हैँ ॥६७०॥ चारों वापिकाोकी 
चारो ओर चार वन ह जौ वापिकाओके समान एक लाख योजन लम्बे ओौर उनसे अधे अर्थात्‌ 





१. नक्रमकं रादिजन्तुरहिताः । 


११६ हरि वंशपुराणे 


प्रागश्चोकवर्नं तत्र सक्षपणेवनं त्वपाक्‌ । स्याचचम्पकवनं प्रत्यक्‌ चुतशक्षवनं द्यदक्‌ ।।६७२॥ 
वापीकोणसमीपस्था नगा रतिकरामिधाः । स्युः प्रस्येकं तु चत्वारः सौवर्णाः पटदहौपमाः ॥६७३॥ 
गाढाश्वाद्धतृततीयं ते योजनानां शतद्वयम्‌ । सहसरोस्सेधविस्तारण्यायामा ` व्ययवर्जिताः ॥६७४॥ 
तत्राभ्यन्तरकोणस्था दवा््िरस्तेविताः सुरैः । दर््रिशद्बाद्यकोणस्थाः प्रव्येकं सेकचैस्यकाः ॥६७५॥ 
तथैवाल्जनका ज्ञेया नगा -दधिपुखास्वथा । एकेकजिनगेहेन पचिच्रीक्तमस्तकाः ।।६७६॥ 
प्राङमुखास्ते शतायामाः पञ्चाशद्‌ व्यालयोगिनः । उस्सेधेन गृहा जैनाः पञ्चसक्ततियोजनाः ॥६७७॥ 
अष्टोस्सेधचतुर्यसगाहत्रिद्रारमास्वराः । ते द्विपञ्चाश्दामान्ति नन्द्‌ दवेरजिनार्याः ॥६७८॥ 
पञ्चचापश्तोस्सेधा रलनकाञ्चनमूत्तयः । प्रतिमास्तेषु राजन्ते जिनानां जितजन्मनाम्‌ ॥ ६७९॥ 
फास्गुनाटाहिकाययेष प्रतिचष तु पव॑सु । शक्राच्याः ऊत पूं गौर्वाणास्तेषु वेदमसु ॥६८०॥ 
पूर्वाख्यातचतुःषष्टिवनखण्डान्तरस्थिताः । प्रसाद्‌।स्त्‌ चतःषिवेननामसुराधिताः 1६ ‡१।। 
दविष्टियोजनोस्सेधा एकर्चिंशतमायताः । विस्तृताश्च पुरोदिष्टप्रमाणद्रारकाः पुनः ॥६८२॥। 

परौ नन्दीदवराम्मोषेररुणद्रौपस्ागरौ । अन्धकारः पुनः सिन्धोत्रह्यलोकान्तमाधितः ॥६८३॥ 
खदङ्गसदु शाकाराः कृष्णराञ्यो विजम्भिताः । अष्टौ ताश्च घनाकारा बाहस्तर्यं भ्यवस्थिताः ॥६८४॥ 








पचास हजा< योजन चौड है ॥६७१॥ उनमें पूर्वं दिशामे अशोकवन है, दक्षिणमे सप्तपणंवन है, 
परिचममे चम्पकवन है ओर उत्तरम आस्रवन है |॥६७२॥ वापिकाओके कोणोके समीप रत्तिकर 
नामके पव॑त हैँ । ये पवत प्रत्येक वापिकाके प्रति चार-चारर्है, सुवणंमय हँ तथा दोलके आकार 
है ॥६७३॥ ढाई सौ योजन गहरे है, एक हजार योजन अचे-चौडे तथा म्बे हं ओर विनासे 
रहित है ॥९७४॥ इनमें बत्तीस रतिकर आभ्यन्तर कोणोमें हैँ ओर बत्तीस बाह्य कोणोमे । ये सभी 
देवोके द्वारा सेवित है तथा प्रव्येकपर एक-एक चेत्याख्य है ॥६७५॥* रतिकरोकी भांति अंजनगिरि 
तथा दीर्घ॑मुख पवंतोके मस्तक भी एक-एक जिन-मन्दिरते पवित्र है अर्थात्‌ उन सबपर एक-एक 
चैतयाल्य है ॥६७६॥ ये समस्त चैव्याल्य पूर्वाभिमुष, सौ योजन रम्ब, पचास योजन चौडे ओर 
पचहततर योजन ऊवे ह ॥६७७॥ 
आठ योजन ऊचे, ` चार योजन चौडे तथा गहरे तीन-तीन दारो देदीप्यमान नन्दौश्वर 
दीपके ये पावन चैत्याल्य अतिशय शोभायमान हैँ ६७८ उन चैव्याल्योमें संसारको जीतने. 
वारे जिनेन्द्र भगवानुकी पाच सौ धनुष ऊँची रत्नं एवं स्वणं निमित मूर्तियां विराजमान 
है ॥६७९॥ प्रतिवषं फाल्गुन, आषाढ ओर कातिकके आएा्िक पवमिं सौधरमेन्द्र आदि देव 
उन चैत्याल्योमे पूजां करते हैँ ।॥६८०॥ पहुरे जिन चौसठ वनखण्डोका वणन किया गया है 
उनमें चौसठ प्रासाद है तथा उन प्रासादोमे वनोके नामवारे देव रहते है ॥६८१॥ वे प्रासाद बासठ 
योजन ऊचे, इकतीस योजन छम्बे, इतने ही चौडे तथा पूर्वोक्त प्रमाणवाले द्वारोसे सहित है ॥६८२॥ 
नन्दीर्वर समुद्रसे आगे अरुण द्वीप तथा अरूण सागर है वह समुद्रसे केकर ब्रह्मरोकके 
अन्त तक अन्धकार ही अन्धकार है ॥६८३॥ अरूण समुद्वके धाहुर मृदंगके समान आकारवादी 


१, व्यायामैश्चावर्वाणताः ख. । २. अत्राभ्यन्तरकोणेषु रतिक्ररवर्णनं चिन्त्यम्‌ । ३. गृहमुला-म.। ४, तस्या म.। 

# रतिकरोका यह्‌ वणन भान्तिपू्णं है क्योकि रतिकर वापिकाओंङे बाह्य कोणोपर है ! आभ्यन्तर 
कोर्णोपर नहीं ) इस तरह एक दियाकी चार बावड़ी सम्पन्धो आाठ-अाठ रतिकर होते है, चायो दिशाओंको 
मिलाकर बत्तीस होते ह । यहा आस्यन्तर भौर बाह्य दोनो कोणो बत्तोस-बत्तीसका वर्णन किया ह इसे 
चसठ रतिकर हो जाते हँ । नन्दीश्वर द्वीपकी चारों दिशाओं ४ अंजनगिरि, १६ दधिमुख भौर ३२ रतिशृर 
दसं तरह सब मिलकर ५२ चैत्या्य सर्वत्र प्रसिद्ध ह । 


इ 


पञ्चमः सगः ११७ 


असिमिन्नव्पद्धंयो देवा दिग्मूढाश्चिरमासते । महद्धिकसुरैः सार्धं इयुस्तदवार्धिरुङ्नम्‌ ॥६८५॥ 
यस्ुण्डरुवरो दवीपस्तन्मध्ये कुण्डलो गिरिः । वल्याङृतिरामाति संपूणंयवराश्चिवत्‌ ।।६८६॥ 
सह सरमवगाहोऽस्य द्विचस्वारिंशदुच्दितिः । योजनानां सहस्राणि मणिप्रकरमासिनः ॥६८७॥। 
सहसरं विस्तृतिस्त्रेधा दशसप्चतचतुगुणम्‌ । द्वर्विश्ं च त्रयोविंशं चतूर्विद्ं प्श्त्यधः ।६८८॥। 
प्रत्येकं तस्य चत्वारि पूर्वा्या्लासु मूधनि । मान्ति षोडश कूटानि सेवितानि सुरैः सदा ॥६८९॥ 
पू्व॑स्यां त्रिशिरा वते दिशि पञ्शिराः सुरः । कटे बघ्नप्रभे `यः कनके च महारिरा; ॥६९०॥ 
महायुजोऽपि वस्यां स्यात्‌ कूटे तु कनर्प्रभे । पञ्च पद्मोत्तरोऽपाच्यां रजते रजतप्रमे ॥६९१॥ 
सुप्रभे तु महापद्मो वासुकिश्च महप्रमे । अपाच्यामेव वाच्यौ तौ प्रतीच्यां तु सुरा इमे ॥६९२॥ 
हृदयान्तस्थिरोऽप्यङ्के महानङ्कपमेऽप्यसौ । श्रीन्क्चषो मणिकटे तु स्वस्तिकश्च मणिप्रमे ॥६९३॥। 
न्द्रश्च विक्ाखाक्षः स्फटिक स्फटिकप्रमे । महेन्द्रे पाण्डुकस्तयेः पाण्डुरो हिमवस्युदक्‌ ॥ ६९४॥ 
येऽमी षोडश नागेन्द्ाः सवे पल्योपमायुषः । यथायथं स्वकेषु प्रासादेषु वसन्ति ते ।।६९५॥ 
दिशि प्राच्यां प्रतीच्यां च कुण्डलाचरूमस्तके । तदुद्रीषाधिपतेर्वासौ दवे टे प्रकटे तयोः ।६९६॥ 
उच्छ्रायो मूलविस्तारो योजनानां सहस्रकम्‌ । अग्रे पञ्चशती मध्ये पञ्चाशत्‌ सक्षश्ञप्यपि ॥६९०॥ 
तस्यैवोपरि दौरस्य प्रहादिक्षु जिनाख्याः । चत्वारः सदुश्चा मानैरज्ञनादिजिनालयैः ॥६९८॥ 
त्रयोदशस्त॒ यो द्वीपो र्चकादिवरोत्तरः । तन्नामा तप्य मध्यस्थः पवतो वलया तिः ॥६९९॥ 
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नाकम याणे ककि 


घनाकार आठ काछी पंक्तियां फैटी हुई है ॥६८४॥ अल्प ऋद्धिके धारी देव इस अन्धकारमे दिशा 
मूढ हो चिरकाल तक भटकते रहते ह । वे बड़ी ऋद्धिक धारक देवोके साथ ही इस समुद्रको लघ 
सकते ह ।६८५॥ कुण्डलवर द्वीपके मध्यमे चूडके आकारका एक कुण्डलगिरि पर्व॑त है जो सम्पूणं 
यवोकी राके समान सुशोभित है ॥९६८६॥ मणियोके समूहसे सुशोभित रहनेवारे इस पवंतका 
गहराई एक हजार योजन भौर ऊँचाई बयालीस हजार योजन है ॥६८५॥ उस परव॑तको मूलमे दश 
हजार दो सौ बीस योजन, मध्यमे सात हजार एक सौ इकसठ योजन बौर अन्तम चार हजार 
छिथानवे योजन चौडाई है ॥६८८॥ उसके मूधंभागपर पूर्वादि दिशाओमे चार चार कूट हं । चारों 
दिशाओके ये सोलह कूट सदा देवोके द्वारा सेवित हँ तथा अत्यन्त सुशोभित है ॥६८९॥ पूवं दिचाके 
वज्र नामक पहले कूटपर त्रिशिरस्‌ , वच्रप्रभ नामक दूसरे कूटपर प॑ंचिरस्‌, कनक नामक 
तीसरे कूटपर महाशिरस्‌ ओर कनकश्रम नामक चौथे कूटपर महाभुज नामका देव रहता हे । 
दक्षिण दिशाके रजतकृटपर पद्य, रलतप्रम कूटपर पद्मोत्तर, सुप्रभम कूटपर महापद्म भौर महाभ्रभ 
कूटपर वासुकि देव रहता है । परिचम दिशके अंक कूटपर स्थिरहुदय, अंकप्रम्‌ कूटपर महा 
हृदय, मणि कूटपर श्रीवृक्ष ओर मणिप्रभ कूटपर स्वस्तिक देव रहता है 1 उत्तर दिशाके स्फटिक 
कूटपर सुन्दर, स्फटिकप्रम कूटपर विशालाक्ष, महेन्द्र कूटपर्‌ पाण्डक ओर हिमवत्‌ कूटपर पाण्डुर 
देव रहता है ॥६९०-६९४॥ ये सोरृहु देव नागकृमार देवोके इन्र ह, सबकी एक पल्य प्रमाण 
आयु है ओर सब यथायोग्य अपने-अपने कूटोपर बने हुए प्रासादोमे निवा करते हैँ ॥६९५॥ कुण्डल 
गिरिके ऊपर पूरव-पर्विम दिशम कुण्डलवरः दरीपके स्वामीके दो कूट प्रकट है । उन कूर्टोकी ऊंचाई 
एक हजार योजन है, मू विस्तार एक हजार योजन, मध्य विस्तार सात सौ पचास योजन ओर 
उपरितन विस्तार पाँच सौ योजनं है ॥६२६-६२७॥ उसी कुण्डलगिरिके उपर चारो महा- 
दिलाओंमे चार जिनाल्य ह जो प्रमाणकी अपेक्षा अंजनगिरिके जिनाखयोके समान है ॥६५८॥। 
र्चकवर नामका जो तेरहवाँ द्वीप है उसके मध्यमे चूडके जआकारका स्वकवर नामका 





१. -मवगाढोऽस्य म,, क, । २. सर्वतो म, । 


११८ हृरिवक्ञपुराणे 


सहस्रमवगाहः स्याद्श्चौतिश्वतुरुत्तरा । सहस्राण्युच्दितिन्यासो द्वि चस्वारिंसशदस्य ठ ॥७००॥ 
सहलयोजनन्यासं दिक्षु पञ्चशतोच्दितम्‌ । शिखरे तस्य शौरस्य भाति कूटचतुष्टयम्‌ ।७०१।। 
नन््यावरत्तेऽमरः प्राच्यां पदमोत्तर इतीरितः ! स्वहस्ती स्वस्तिंकेऽपाच्यां श्री्रक्षे नीक कोऽपरे ॥७०२॥ 
उत्तरे च सुरः प्रोक्तो वधंमानेऽन्जनागिरिः । चल्वारो दिग्गजेन्द्राख्यास्तेऽपि पल्योपमायुषः ॥७०३॥ 
तस्मैवोपरि पूवस्य कटशनामष्टकं दिरि । पूर्वोक्तकूटतुस्यं त॒ दिक्कृमारीभिराधितम्‌ ।७०४॥। 
वैडूय विजया देवी वैजयन्ती च काञ्चने । जयन्ती कनके दृटे प्राच्यरिष्टेऽपराजिता । ४०५।। 
नन्दा नन्दोत्तरा चोभे ते दिकस्वस्तिकनन्दने । आनन्दाप्यञ्जने नान्दीवधेनाज्नमूलके ।५०६॥ 
एतास्तौ्थ॑करोपत्तौ दिक्कुमायंः सपयंया । मातुरन्तेऽवतिषठन्ते भास्वदुभङ्गारपाणयः ।1* ०७॥ 
अमोघे ` स्वस्थिताऽपाच्यां सुप्रबुदधे सुपूर्विका । प्रणिधि. सुप्रबुद्धाऽपि मन्दरे परिकीर्तिता ॥७०८॥ 
दिक्कुमारी तथा ज्ञेया विमङेऽपि यशोधरा । रक्ष्मीमते ति रुचके कीर्तिमत्यपिं कौतिता ।।७०९॥ 
दिक्कुमारी प्रतिद्धाऽसौ खचकोत्तरवासिनी । चन्द्रे वसुंधरा चित्रा सुप्रतिष्ट प्रतिष्ठिता ॥*१०॥ 
अष्टौ तीधंकरोत्पत्तावेवास्तुष्यः समागता. । मणिदर्पण धारिण्यस्तन्मातरमु पासते ॥७११।। 
अपरस्यामिलादेवी छोहिताख्ये सुरा पुनः । जगस्छुसुमकूटे स्यात्‌ एथिवी नङिने * तथा ॥०१२॥ 
प्ये पञ्चावती ज्ञेया कुमुदे काञ्चनापि च । कटे सौमनसामिख्ये देवी नवमिका तिः ॥७१३॥ 
शीतापि च यश्चःकूे मद्रकूटे च मद्विक्छा । इमा श्युञ्रातपन्नाणि ध।रयन्व्यश्चकासते ॥ ५१४॥ 
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पर्व॑त है ॥६९९॥ इसको गहू यई एकं हजार योजन, ऊंचाई चौरासी हजार योजन गौर चौडाई 
बयालीस हजार योजन है ॥७००॥ उस पवंतके शिखरपर चारों दिकश्षाभोमे एक हजार योजन 
चोडे ओर पांच सौ योजन ऊचे चार कूट सुशोभित हँ ॥७०१॥ उनमें पूवं दिश्शाके नन्द्यावतं कूटपर 
पद्मोत्तर वेव रहुता है, दक्षिण दिश्ाके स्वस्तिक कूटपर स्वहुस्ती देव रहता है । परिचम दिशाके 
शरीवुक्न कूटपर नीलक देव रहता है ओर उत्तर दिश्षाके वधं॑मानक कूटपर अंजनभिरि देव रहता 
है। ये चारों देव दिग्गजेन्द्रके नामसे प्रसिद्ध है तथा एक पल्यकी अआयुवारे है ॥७०२-७०३॥ इसी 
पर्व॑तकी पूवं दिशामे पहले कहे हुए अन्य कूटोके समान आठ कूट रहँ ओर वे दिक्करमारी देवियोके 
द्वारा सेवितं ह ॥७०४॥ उनम पहछे वेद्यं कूटपर विजया, दूसरे कांचन कूटपर वैजयन्ती, तीसरे 
कनक कूटपर जयन्ती, चौथे अरिष्ट कूटपर अपराजिता, पांचवें दिकूनन्दन कूटपर नन्दा, छठे 
स्वस्तिकनन्दन कूटपर नन्दोत्तरा, सातवें अंजनकूटपर आनन्दा ओर आवें अंजनमूलक कूटपर 
नान्दीवर्धन। देवी निवास करती है ॥७०५-७०६॥ ये दिक्कूमारि्ां तीथंकरके जन्मकारमे पूजाके 
निमित्त हाथमे देदीप्यमान क्षारियां च्थि हुए तीर्थकरको माताके समीप रहती हैँ ॥७०७॥ 
दक्षिण दिज्ञामे भी आठ कूट हँ ओर उनम पुरे अमोघ कूटपर स्वस्थता दूसरे 
सुप्रनुद्ध कूटपर सूप्रणिधि, तीसरे मन्दर कूटपर सुप्रबुद्धा, चौथे विमल कृूटपर यशोधर, 
पंचव रुचक कूटपर क्ष्मीमत्ती, छठे सचकोत्तर कूटपर कीतिमती, सातवें चन्द्र कृटपर 
वसुन्धरा भौर आस्व सुप्रतिष्ठ कूटपर चित्रादेवी निवासत करती है ॥७०८-७१०॥ ये 
देवि्यां तीथंकरकीं उत्पत्तिके समय सन्तुष्ट होकर आती है ओर मणिमय दर्पण धारण कर तीर्थकरः 
की माताकी सेवा करती हं ॥७११॥ परश््विम दिशामे भी आठ कूट है उनम पुरे रोहितास्य 
कूटपर इरूदेवी, दसरे जगत्करुसुम कूटपर सुरा देवौ, तीसरे निन कूटपर पुथिवां देवी, चौथे 
पद्मकूटपर पद्मावती देवी, पांचवें कुमुद कूटपर कांचना देवो, छठे सौमनस कूटपर नवमिका 
देवी, सातवें यश.कूटपर शौतां देवी गौर आवें भद्र कूटपर भद्रिका देवीका निवासहै। ये 
देवि्यां तीर्थकरकी उतपत्तिके समय शुक्ल छत्र धारण करती हुई सुशोभित होती है ॥७१२-७१४॥ 


१. नन्य्ावत्तामरः म, । २ हस्तिकेऽ ~म, 1 ३, सुस्थिता म, 1 ४, नछिनी म, । 


पद्मः सर्म ११९ 


स्फणिके छभ्बुसा व्वदङ्के मिश्रकेशी व्यवस्थिता 1 तथैवाज्ञनके क्तेया कुमारी पुण्डरी करिणी ॥७१५॥ 
वारुणी काञ्चनारस्य स्यादशाख्या रजते तथा । कुण्डे हीरिति ज्ञाता सचे श्रीरिवोरितवा ॥७१६॥ 
छतिः सुदशने देवौ दिक्कुमायं इमाः पुनः । गुहीतचमरा जैनीं मातरं पयंपापते ॥७१७॥ 
दिक्षु चत्वारि कूटानि पुनरन्यानि दीक्षिभिः । दीपिताश्चान्वराणि स्युः पूर्वादिषु यथाक्रमम्‌ ॥७१८॥ 
पूवस्यां चिसके चित्रा दक्षिणस्यां तथा दिशि । देवौ कन शवित्राख्या नितथारोङकेऽवतिष्ते ॥७१९।। 
त्रिशिरा इति देवी स्यादपरस्यां स्वयंश्रमे । सूत्रामणिरुदीस्यां च नित्योचोते वसत्यसौ ॥७२०॥ 
वियुक्कु प्रायं एतास्तु जिनमावृषमीपगाः । तिष्टन्दयु्चोतकारिण्यो मानुदीधितयो तथा ॥७२१॥ 
पूर्वोत्तरस्यां बैदं रुचा विदिश्शीरिता । तथा दक्षिणपूवंस्यां रुचकः स्वकोज्ञवर। ।*२२॥ 

~ दक्षिणापरदिङयन्ते रचक।भा मभिप्रमे । सु्रकोत्तमङऽन्यस्यां दिशिं स्याद्‌ सुचकप्रमा ॥७२३॥ 
एतास्त॒ दिक्कमारीां स्युमहनत्तरिका वराः । विदिश पुनरन्यानि चतुःकूटन्यमूनि च ॥५७२७॥ 
पूर्बोत्तरे तु विज्ञया रहने रत्नग्रमे पुनः । दिशि दक्षिणपूर्वस्यां वैजयन्ती प्रमाषिता ॥७२५।। 
जयन्ती सवेरत्मे तु दृक्षिणापरदिग्गते । रतनोच्चयेऽपि शेषायां दिशि स्थाद्पराजिता ॥७२६।। 
एता विदु्छुमारीणां स्युभेहत्तरिका दमाः । तीथंकृजातकर्माणि वेन्स्यष्टाविहागताः ।७२५॥ 
चतुर्दिक्षु नगस्योद्धं उत्वार्यायतनानि च । ग्जनाङ्यतुस्यानि श्राङ्मुखानि जिनेशिनाम्‌ ।७२८॥ 
सविदिकदिक्कुमारीणां वासदटैर्जिनाख्यैः । नित्याङृतमूर्घासौ राजते रुचका टयः ॥७२९॥ 





इसी प्रकार उत्तर दिशामं भो आठ कूट हँ ओर उनमें पहु स्फटिक कूटपर लम्बुसा, दूसरे अंक 
कूटपर मिश्रकेशी, तीसरे अंजनक कूटपर पुण्डरोकिणी, चौथे कांचन कूटपर वारुणी, पाँचर्वे रजत 
कूटपर आशा, छठवें कुण्डल कूटपर ही, सातवें रुचकं कूटपर श्रो ओर मास्व सुद्छंन कृं टपर धृति 
नामकी देवी रहती है । देवियाँ हाथमे चमर केकर जिनमाताको सेवा करती है ॥७१५-७१७] इतके 
सिवाय पूर्वादि दिशा्भोमे दी्तिसे दि्ाओके अन्तरालको देदीप्यमान करनेवारे चारकूट ओर 
जो यथाक्रमषे इस प्रकार है-पूवं दिशार्मे विमकू नामक कूट है ओर उसपर चिता देवी रहती है । 
दक्षिण दिशम नित्यालछोक नामका कूट है ओर उसपर कनकवित्रा देवीका निवास है । परिचम 
दिशामें स्वयंप्रम नामका कूट है भौर उसपर त्रिरिरस्‌ देवी निवास करती है तथा उत्तर दिज्चामें 
नित्योद्योत नामका कूट है ओर उसपर सूत्रामणि देवी रहती है । ये विचयुत्करुभारी देवियां सूर्यकी 
किरणोके स्मान प्रकाश्च करतो हुई जिनमाताके समीप स्थिर रहती है ॥७१८-७२१॥ पूर्वोत्तर - 
ठेशान विदिक्षामें वैडूर्यं नामका कूठ दहै उप्तपर वका देवो रहती है, दक्षिणपूर्वा--आग्नेयविदिशामे 
रुचक नामका कूट है उस्षपर सु्चकोज्ज्वला देवी रहती है, दक्षिण-परिवम - नैऋत्य विदिशामे मणि- 
प्रभ कूट है उसपर ख्वकाभा देवी निवास करती है ओर परिचमोत्त र-- वायव्य दिशामें रुचकोत्तम 
कूट है उस्सपर सुचकश्रभा देवीका निवास है ॥७२२-७२३॥ ये चाये दिक्कुमारी देवियोंकी उछ 
महत्तरिका ( प्रधान ) देवियाँ हँ । इनके सिवाय विदिशां निम्नलिखित चार कूट भौर 
ह ।॥७२४॥ उनमें एेशान दिक्चामे रत्न कूटपर विजया देवीका निवास है, आरनेय दिशामं रत्नप्रम 
कूटपर वैजयन्ती देवी निवास करती है; नैऋत्य दिशामें सव॑रत्न कूटपर जयन्ती देवी रहती है ओर 
वायव्य दिशामे रल्नोच्चय कूट्पर अपराजिता देवी निवास करती है । ये चार देव्यां विच्युतकूमारो 
देविर्योकी महतरिका है । उपर कही हुई चार विद्युतकुमारियां तथा चार ये इस प्रकार आढों देवियां 
यहाँ आकर तीर्थंकरका जातकं करती हैँ ॥७२५-७२७॥ सचिकगिरिके ऊपर चारों दिशाओंमे, 
चार जिनमन्विर है। ये अंजनगिरियोके समान विस्तारवाङे हँ तथा पूर्वको ओर्‌ इनका मुख 
है ॥७२८॥ दिशाओं एवं विदिक्ाओमे रहनेवारी देवियोके निवास-कूटों तथा जिन-मन्दिरोसे 
जिसका मस्तक सदा अखंकृत रहता है एेसा यह्‌ स्वकगिरि अतिशय सुशोभित है ।॥७२९॥ 


१२० हरिवेश्षणुराणे 


स्व गम्मूरमगदी पमध्यदेशस्थितो गिरिः । स्वयंप्रभ इति ख्यातो भ्राजते वरयाङ्तः ।७३०॥ 
मानुषोत्तरशेलस्य मध्ये तस्य च मच्छतः । मोगभूमिप्रतीमागास्तिरशवां दरी पवासिनाम्‌ । ७३१॥ 
परस्तात्त, गिरेस्तस्य तियंश्चः कमे भूमिवत्‌ । असङ्खधेया यतस्तन्न संयतासंयताश्च ते ।1७३२॥ 
उक्तद्रीपपमूदरेषु पवंतेष्वपि हारिषु । वसन्ति व्यन्तरा देवाः कि्चरा्या यथायथम्‌ ।५३३॥ 
प्रस्षिः श्रेणिक ज्ञाता दीपसागरगोचरा । प्रसि श्णु संक्षेपाञ्ज्योतिर्कोकोष्वंरोकयोः ।॥७३७।। 


रादृट विक्रीडितम्‌ 
जम्बू रीपतद्म्बुधिप्रश्तिसद्री पारो सागर- 
प्रसभिस्फुरसं ग्रहं सुनिमतं मन्यस्य सं्टण्वतः । 
संशीतिः प्रख्यं प्रयाति सकला मरो स्संबन्धिनी 
किं ध्वान्तस्य कतोद्ये सुनिरवौ पं तिष्ठते संहतिः ॥७३५॥ 
दत्यरिष्टनेमिपुराणमंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यस्य कृतौ द्वीपसागरवर्णनो 
नाम पञ्चमः सगं: समासः । 


[] 





० 





(^ 9 सा ता 





८.१, क. 


स्व्थभूरमण द्वीपके मध्यमे स्थित, चूड़ीके आकारवाला एक स्वयंप्रभ नामका पर्व॑त सुशोभित 
है ॥७३०॥ मानुषोत्तर ओर स्वथंप्रभ पवंतके बीच असंस्यात दीपोम जो तिर्थ॑च रहते ह उनकी 
जघन्य भोगमूमि तिर्यक सदृश्चता है ॥७३१॥ स्वयंप्रम पवतके आगे जो तिर्यच है वे कर्म॑भूमिज 
तिर्य॑चोके समान ह क्योकि उनमें असंख्यात तिर्य॑च संयतासंयत-देशत्रती भी होते है ॥७२२॥ ऊपर 
कहे हुए दीप समुद्रम तथा मनोहारी पव्॑तौपर किन्नर आदि व्यन्तर देव यथायोग्य निवास करते 
ह ॥७३३॥ गौतम स्वामो कहते हैँ कि श्रेणिक ! इस प्रकार तूने द्वीपसागर सम्बन्धौ प्रज्ञप्ति जानी 
अब इसके आगे संक्ेपमें ज्योतिर्लोक तथा ऊष्व॑लोक सम्बन्धी प्रज्ञप्तिका श्रवण कर ।॥७३४५॥ जम्बू 
दीप तथा रवणसमुद्रक्रो आदि केकर उत्तमोत्तम द्वीप तथा सागर सम्बन्धो प्रज्ञपिके इस मुनिं 
सम्मत स्पष्ट संग्रहको जो भव्य सुनता है उसका पृथिवी लोक सम्बन्धी समस्त संशय नष्ट हो जाता 
हैसोठोक ही है क्योकि मुनि रूपी सूर्यके उदित होनेपर क्या अन्धकारका समूह कहीं ठहर सकता 
है ? अर्थात्‌ नही ॥७३५॥ 


इस प्रकार जितर्मे अरिष्टनेमि पुराणका संग्रह क्षिया गया है रेसे जिनसेनाचायैरचित 
दरिवंश पुराणमे दवीप सागयेका वणेन करनेवाला पचम सग समाप्त हज । 


[] 


पष्टः सगः 


शतानि सक्त गव्वोध्वं योजनानि सुवस्तराव्‌ । नवतिं च स्थितास्ताराः सर्वाधस्तान्नमस्तरे ॥१॥ 
शतानि नव गत्वोध्वं योजनानि धरातलात्‌ । स्थितं ञ्योमतरे अ्योतिः सर्वेषाुपरि स्थितम्‌ ॥२॥ 
ञ्योतिःपररमेतद्धि बहलं दृश्मिः सह । योजनानि शतं प्रा्षं सवैतश्च घनोदधिष्‌ ॥३॥ 
तारकापटराद्‌ गस्वा योजनानि दशोपरि । सूर्याणां पटलं वस्मादृश्ोतिं शीवरोचिषाम्‌ ॥४॥ 
चत्वारि च ततो गत्वा नक्षत्नपटरूं स्थितम्‌ । चत्वार्येव ततो गत्वा पटलं बुधगो चरम्‌ ॥५॥ 

त्रीणि त्रीणि तु शयुक्राणां युवंज्गारकसंज्िनाम्‌ । ग्रहाणां तच्चथासंख्यं स्यात्‌ शमैश्चरसङ्िनाम्‌ ॥६॥ 
सूर्याश्चन्द्राश्च तत्रस्था नक्षत्र्रहतारक्ाः । ज्योतिष्काः पञ्चधा देवाः स्वस्थानसमनामश्ाः ॥७॥ 
पल्यं जीवन्ति चन्द्राख्यास्तेऽधिकःं वषरुश्चया । सूर्या वंसहसरेण शुक्रदेवाः शतेन तत्‌ ॥८॥ 
पञ्यमूनं तु जीवन्ति गुरवोऽदधं म्रहाः परे । पल्यं पादं तु ताराख्याः पादार्धं ते जघन्यतः ॥९॥ 
एकषष्टिछ्ता मागा शुद्धया ये योजनस्य ते । षटपञ्चाराततु विष्कस्मश्वनद्‌ मण्डंकमोचरः ॥ १०॥ 

ते चस्वारिशदशामिः सूयंमण्डरुविस्तृतिः । ऋोश्चः शुक्रस्य विस्तारो देशोनः स बृहस्पतेः ॥११॥ 
अद्धं गञ्यूतिविस्तारः सवतः परिभाषितः । ग्रहाणां परिशेषाणां सर्वेषामपि मण्डलम्‌ ॥१२॥ 
"तारामण्डरमत्यल्पं पादं कोशस्य विस्तृतम्‌ । मध्यमं साधिकं पादं कोधाद्धं तु जहत्तरम्‌ ॥१६॥ 





पुथिवीतलसे सात सौ नन्वे योजन उपर चरूकर आकाशामें सबसे नीचे तारा स्थित है ॥१॥ 
ओौर पुथिवी तरसे नौ सौ योजन ऊपर चर्कर आकाशमे सबसे ऊपर ज्योतिष्पटल स्थित है । 
भावार्थं--आकाशमे ज्योतिष्पटर सात सौ नन्वे योजनकी ऊंचाई शुर होक्रर नौ सौ योजन 
तक है ॥२।॥ यह्‌ ञ्योतिष्पटर एक सौ दश्च योजन मोटा है तथा आकाशम घनोदधिवातवछय 
पर्यन्त सब ओर फा है ॥२॥ ताराओकि पटलसे दश्च योजन उपर जाकर सूर्योका पटर है ओर 
उससे अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमाओंका पटल है ॥४।॥ उपसे चार योजन ऊपर जाकर 
तक्षत्रोका पटछ है ओर उससे चार योजन उपर चकर बुधका पटल है ॥५॥ उससे तीन-तीन 
योजन ऊपर चलकर क्रमते शुक्र, गुरु, मंगल भौर शनेर्चर ग्रहके पटल हैँ ॥६॥ पूरय, चन्द्रमा, 
नक्षत्र, ग्रह ओरताराये पांच प्रकारके ज्योतिविमान हैँ । इनमें रहनेवारे देव भी इन्हीके समान 
नामवाङे ह तथा इन्हीके समान पांच प्रकारके है ७] इनमें चन्द्र एक शाख वषं अधिक एक पल्य 
तक, सूर्थं एक हजार वषं अधिक एक पल्य तक, शुक्र सौ वषं अधिक एक पल्य तक, बृहस्पति 
पौन पत्य तक, मंगर, बुध भौर रानेश्चर आधा पल्य तक ओर तारा चौधाई पल्य तक, जीवित 
रहते हैँ । यह्‌ सबकी उक्छृष्ट आयु है । जघन्य आयु पत्यके आठवे भाग प्रमाण है ॥८-९॥ बुद्धि 
द्वारा योजनके जो इकसठ भाग किये जाते हैँ उनमें छष्पन भाग प्रमाण चन्द्र मण्डलका विस्तार 
है ।॥१०॥ ओर भडतारीस भाग प्रमाण सूर्यका विस्तार ह । शुक्रका विस्तार एक कोश, बुहुस्पतिका 
कु केम एक कोश, भौर शेष समस्त ग्रहोका विस्तार आधा कोश प्रमाण है । जघन्यतारा 

मण्डल पाव कोश, मध्यम तारा मण्डल कुछ अधिक पाव कोश ओर उक्ृष्ट तारामण्डरू आधाकोदा 


१. णउदुत्तर सत्तसए दस सीदी चदुदुगे तियचडकंके । 
तारिण ससि रिक्ख बृह सुक्क गुरूगार मन्दगदी ॥३२३२॥ --त्रिरोकसारस्य 
२. ५६ ~ ६१ योजनप्रमाणं चन्द्रविमानम्‌ । ३. ४८ > ६१ योजनप्रमाणं सूरयविमानम्‌ । 
४, तारंतरं जहृण्णं णायव्बा सत्त भाग गाउदियं । 
पण्णासा मञ्ज्षिमया उक्कस्सं जोयणसहस्सा ॥१०॥ --त्र. प्र, सौ, 
१६ 


१९२ हरिवक्षवु राणे 


क्रोशस्य सक्चमो मागस्ताराणामस्पमन्तरम्‌ । पञ्चाशन्मध्यमं दूरं खहस्ं योजनानि तत्‌ ॥१४॥ 
मान्ति सू्थविमानानि रोहिताक्षमयानि तु । अद्धगोकब्रत्तानि प्रतप्ततपनीयवत्‌ ॥१५॥ 
१तथार्कमणिमूत्तीनि णारुधवरानि तु \ मान्ति चन्द्रविमानानि कान्तिसंतानवन्ति वे ॥१६॥ 
अरिषटमणिसू्तीनि समान्यञ्जनयपुज्ञकैः । मान्ति राहुविमानानि चन्द्राकरौधःस्थितानि तु ॥१७॥ 
एकयोजनविष्कम्भव्यायामानि त तान्यपि 1 शते स्वद्धंतृतीभे द्वे धनुषी बहरानि च ॥१८॥ 
सिषा राजतमूर्तौनि जयन्ति नवसाङ्िकाम्‌ । तथा शुक्रविमानानि प्रकाशन्ते समन्ततः ॥१९॥ 
जाव्यञुक्ताफलामानि विमान्त्यकंमणिस्िपा । ब्रहस्पतिविभानानि बुधानां कनकानि त॒ ॥२०॥ 
शानैश्वरविसानानि तपनीयमथानि तु । अङ्गारकविमानानि रोहिताश्षमयानि हि ॥२१॥ 
ज्योतिरछोकविमानानाभियं वर्णविकस्पना । अरुणद्वीपवार्धस्तु केवरं कष्णवप्यता ॥२२॥ 
मानुषोत्तरतः पू्॑ुदयास्तज्यवस्थितिः । परतस्तु समस्तानां स्थितिरेव नमस्थरु ॥२३॥ 
सूर्याचन्द्रमसस्तेषां ज्योतिषां तु यथायथम्‌ । सङ्घयेयानामषङ्कयानामिन्द्रास्तावस्रमाणक्नाः ॥२६॥ 
तत्रैकादशभिरमैरमेकवि्ैः शतैश्चराः । उयोतिष्कास्स्वनवाप्यैव प्रञ्न मन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥२५॥ 

वीपे तु द्वौ मतौ सयौ द्वौ च चन्द्रमसाविह । चत्वारो लवणोदेऽमी द्वीपे दवादश तस्परे ॥२६॥ 
द्राचस्वार्शिदादिष्याः कारोदे शश्षिनस्तथा । पुष्कराद्धं त विक्त या द्वारष्ततिरमी पुनः ॥२७॥ 
षट्‌ च षष्टिसहस्राणि तथा नवश्षतानि च । कोटीकोव्यस्तु ताः सर्वाः पञ्चसप्ततिरेव च ॥२८॥ 
एकैकस्यैव चन्द्रस्य परिवारस्त॒ ताराः । अष्ार्विशतिनक्षत्रास्तेऽष्टाशौतिसंहामरहाः ॥२९॥ 
परस्ताप्पुष्करद् तु द्वासम्ततिरिति स्थिताः । निश्चवराः सवंदादिस्यास्ताचन्तः गरिनस्तथा ॥३०॥ 
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विस्तृत है ॥११-१२॥ ताराओंका जघन्य अन्तर कोका सातवाँ, मध्यम अन्तर पचास योजन 
मौर उल्छृष्ट अन्तर एक हजार योजन है ॥१४॥ सूर्यके विमान रोहिताक्नमणिके है, अधं गोलकके 
समान गोरु तथा तपाये हृए सुवर्णके समान सुशोभित हँ ।॥१५॥ चन्द्रमाके विमान स्फटिक मणिमय 
है, मृणाल्के समान सफेद हँ तथा कान्तिके समूहुसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त सुशोभित ह ।॥१६॥ 
राहके विमान अरिष्टमणिमय है, अंजनकी रारिके समान श्याम ह तथा चन्द्रमा मौर सूर्थं विमानके 
नीचे स्थित है ॥१७॥ राहूके विमान एक योजन चौड, एक योजन छम्बे, तथा ढाई सौ धनुष मोटे 
है ॥१८॥ शुक्रके विमान रजतमय है, अपनी कान्तिसे नूतन मारतीकौ माखाको जीतते हँ तथा 
सत्र ओरसे प्रकाशमान हैँ ॥१९॥ जिनकी आभा उत्तम मुक्ताफलके समान है, एसे बुहुस्पतिके 
विमान स्फटिक मणिसदृश कान्ति सुशोभित है । बुधके विमान सुवणंमय है, शनैरचरके विमान 
तप्त स्वण॑मय है, गौर अंगारक-मंगरके विमान लोहिताक्षमणिमय है ॥२०-२१॥ यह्‌ वर्णक 
विविधरूपता ज्योतिर्छोक गत विमानोकौ है किन्तु अरुण समुद्रके ऊपर जो ज्योतिविमान हँ उनका 
केवल दयामव्णं ही टै ॥२२॥ अउयोति्िमानोके उदय ओर अस्तकी व्यवस्था मानूषोत्तर पवंतके 
इसी ओर है उसके अगेके समस्त विमान आकाशम स्थित ही है उनमें संचार नहीं होता ॥२३॥ 
मानृषोत्तर पवंत तक्के ज्योतिषी संख्यात है ओर उसके अगेके असंख्यात । उन दोनों प्रकारके 
ज्योतिषियोके इन्द्र, सूये ओर चन्द्रमा है । संख्यात ज्योत्िषियोके इन्दर संख्यात सूयं चन्द्रमा ह 
गौर असंख्यात ज्योतिषियोके इन्द्र असंख्यात सुं चन्द्रमा हैँ ॥२४॥ उनमें जो गतिश्लीर ज्योतिषी 
हु वे ग्यारह सौ इक्कीस योजन दूर हटकर मेरुकी प्रदक्षिणा देते हुए भ्रमण करते हैँ ॥२५॥ जम्ब 
दीपमे दो सूर्ये, दो चन्द्रमा, ख्वण समुद्रम चार सूरय, चार चन्द्रमा, धातकीखण्डमे बारह सूरय, 
बारह्‌ चन्द्रमा, कालोदधिमे बयारीस्र सूयं, बयालीस चन्द्रमा ओर पृष्करार्धंमे बहत्तर सूयं ओर 
बहतर चन्द्रमा हैँ ॥२६-२७॥ एक-एक चन्द्रमाके. छयासठ हजार नौ सौ पचहतर कोडा-कोडी 
तारा, अटाईस नक्षत्र ओर अठासी महाग्रह है ॥२८-२९॥ मानुषोत्तरके अगे पुष्क रार्धमे बहृत्तर 
१. तथांक म, कं. । 


षष्ठः सर्गः १२३ 


सहस्राणि तु पञ्चाशत्‌ सवंततो मारुषोत्तरात्‌ । प्रगत्यादित्यचन्द्राचयाशचक्रवारे्यंवस्थिताः ॥६१॥ 
नियुतं निथुतं गत्वा परितः' परितः स्थिताः । चतुरभ्यधिकं शदन्योन्योन्मिश्रररमयः ५२२॥ 
धातक्यादिषु चन्द्रार्काः क्रमेण त्रिगुणाः पुनः । व्यतिक्रान्तेयुंतास्ते स्युष्ठीपि च जरूधौ परे ॥३३॥ 
उ्योतिर्छोकविभागस्य संक्षेपोऽयञुदीरितः । उध्व॑रोकविमागस्य सं्नेपः प्रति पाचयते ॥२३४॥ 
मेरूवूखिकथा साद्धमूष्वरोरः समीरितः । उपयुपरि तस्याः स्युः कल्पा मरवेयकादयः ॥३९५॥ 
सौधमः प्रथमः कल्पः परशैश्चाननामकः । सनस्छुमारमदेन्द्रौ बरह्मबह्योत्तरौ ततः ॥३६॥ 

कल्पौ शान्तवकापिष्टौ तथैव कथितौ ततः । पुनः ज्ुकरमहाञयुक्रौ दशक्षिणोत्तरदिग्मतौ ।३७॥ 
क्तार्थ सहस्रार आनतः प्राणतस्ततः । आरणश्चाच्युतदचेति कस्पाः षोड माषिताः ॥३८॥ 
मेवेयकाख्िधैव स्युरथोमभ्योपरि स्थिताः । प्रत्येकं त्रिविधस्ते स्युरधोमध्योध्व॑मेद्तः ॥३९॥ 
नवानुदिश्षनाभानि ततोऽनुत्तरपच्चकम्‌ । देषसारभारम्‌स्यन्त ऊध्वरंरोकः प्रतिष्ठितः ५७०॥ 
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सूर्यं ओर बहुत्तर चन्द्रमा है, ये सदा निश्च रहते है ॥३०॥ मानुषोत्तर पर्व॑तसे पचास हजार 
योजन आगे चक्कर सूर्य, चन्द्रमा आदि ज्योतिषी-वल्यके रूपमे स्थित हैँ । भावाथ -मानुषोत्तरसे 
पचास हजार योजन चलकर ज्योतिषियोका पहला वल्य है ॥३१॥ उसके आगे एक-एक राख 
योजन चलकर ज्योतिषियोके वख्य ह । प्रत्येक वलयम चार-चार सूर्यं भौर चार-चार चन्दमा 
अधिक हँ एवं एक दुसरेको किरणें निरन्तर परस्परम मिरी हुई है ॥३२॥ धातकीखण्ड आदि द्वीप- 
समुद्रम सूर्थ-चन्द्रमा क्रमसे तिगुते-तिगुने हँ । विदोषता यह्‌ है कि उनम पिके द्वीप-समुद्रोके 
सूर्य-चन्द्रमाओकी संख्या भी मिनी पड़ती है । जसे, कारोदधि समुद्रके सूर्थ-चन्द्रमाओंकी संख्या 
बयाखीस है, वहु इस प्रकार निकठती है-कालोदधिसे पिछला द्वीप धातकीखण्ड है इसके सूरय 
चन्द्रमाओंकी संख्या बारह है, इससे तिगुनी संख्या छत्तीस हुई, उसमें रुवण समुद्र तथा जम्बृद्रीपके 
सू्य-चन्द्रमाओकी छह्‌ संख्या जोड़ देनेसे कालोदधिके सूर्थ-चन्द्रमाओंको “संख्या बयालीस निकर 
आती है । पुष्करवर द्वीपके मानुषोत्तर तक बहत्तर ओर उसके आगे बहत्तर दोनों मिछाकर एक सौ 
चौवारीस पूर्य-चन्द्रमा हैँ । उनके निकालनेकी विधि यह्‌ है कि पुष्कर द्वीपसे पूर्ववर्ती कारोदधिकी 
संख्या बयालीसको तिगुना किया तो एक सौ छन्बोस हए, उनमें कालोदधिके बारह, क्वण समुद्रके 
चार ओर जम्बूद्रीपके दो इस प्रकार अठारह ओर मिकाये जिससे एक सौ चौवालीस सिद्ध हुए । 
दसी प्रकार अगे-भागेके दीप-समुद्रोमे जानना चाहिए ॥२३॥ इस प्रकार यह ज्योतिछोकिके 
विभागका संक्षेपसे व्णंन किया । अब ऊर्वंङोकके विभागका संक्ेपसे वणन किया जाता है ॥२३४॥ 

मेए पवंतकौ चूिकाके साथ उ्व॑लोक शुरू होता है अर्थात्‌ चूलिकासे उपर ऊध्वंलोक 
है । चूकिकाके ऊपर-ऊपर स्वगं तथा ग्वेयक आदि हैँ ॥३५॥ १ सौधसं, २ शान, ३ सनत्कुमार, 
४ माहेन्द्र, ५ ब्रह्य, ६ ब्रह्मोत्तर, ७ छान्तव, ८ कापिष्ठ, ९ शुक्र, १० महाशूक्र, ११ शतार, १२ सहः 
खार, १३ आनत, १४ प्राणत, १५ आरण भौर १९ अच्युत ये सोलह कल्प कह गये ह । इनको 
रचना दक्षिण ओर उत्तरके भेदसे दो-दोके जोडके रूपमे है ॥२३९-३८॥ उनके उपर अधोग्रवेयक, 
मध्यग्रेवेयक ओर उपरिम ग्रैवेयकके मेदसे तीन प्रकारके ग्ैवेयक हैं । इन तीनो ग्रवेयकोके भी आदि, 
मध्य ओर ऊर्ध्वके मेदसे तीन-तीन भेद हीते ह । इन म्रेवेयकोके नौ पटल है ॥३९॥ उसके अगे 





१, लक्षं लक्षम्‌ । 
+ नव-गैवेयक--१ सुदर्शन, २अमोध, २ सुप्रबुद्ध, ४ यशोधर, ५ सुभद्र, \ विशार, ७ सुमन, ८ सौमनस, 
९ भोतिकर। 


१२४ हरिवंशयुराणे 


रुक्षाः स्वगंविमानानामशीतिश्चतर्तरा । नवस्या च सहस्राणि सक्च तिविशदेव च ॥४१॥ 

त्निषष्टिपटलानि स्युः तरिषष्टन्द्रकसंहतिः । परटखानां तु मभ्येऽसावृरघ्वावल्या व्यवस्थिता ॥४२॥ 
कतुमादीन्द्रकं प्राहुखिषष्िस्तस्य दिक्षु च । विमाना न्यूनता तेषामेकैकस्योत्तरेषु च ॥४३॥ 

तेषाश्तुविमानं स्याद्‌ विमलं चन्द्रनामकम्‌ । वल्गुवौराभिधानं च तथैवारुणसंक्तकम्‌ ।।४४।। 
न्दनं नकिनं चेव काञ्चनं रोहितं ततः । चच्चन्मारुतष्टद्धीशं वैडयं रचकं तथा ॥४५॥ 

रचिरं च तथाकं च स्फटिकं तपनीयम्‌ । मेधं मद्रं च हारं पद्यसंज्ञं ततः परम्‌ ।४६॥ 

रोहिताक्षं च व्रं च नन्दावतं प्रभङ्करम्‌ । प्र्टकं च जगन्मित्रं प्रभाख्यं चाद्यकस्पयोः ॥४७॥। 

भञ्जनं वनमाछं च नागं गरडसंज्ञकम्‌ । राङ्गरं बरूमद्रं च चक्रं च परकर्पयोः ।॥४८॥ 

अरिष्टदेवसंमोते ब्रह्मबरह्योत्तरद यमू । बह्मरो$ऽपि चस्वारि रक्षयेदिन्द्राणि तु ॥७९॥ 

रान्तवे ब्रह्महृदयं छान्तवं च द्वयं विदुः । ुकमेकं महाश्युकरे सहस्रारे शतारकम्‌ ॥५०॥ 

आनत प्राणताख्यं च पुष्पकं चानते त्रयस्‌ । जच्युते सानुक्रारं स्यादारणं चाच्युतं चयम्‌ ॥५१॥ 

सुदशनममोधं च सुप्रबुद्धमधस्रयम्‌ । यशोधरं सुभद्रं च सुविश्चारं च मध्यमे ॥५२॥ 

सुमनः सौमनस्यं च प्रीतिंकरमितीरितम्‌ । उध्वंमवेयकेऽप्येवमिन्द्रकत्रितयं तथा ॥५६॥ 

मध्ये चानुदिशाख्यानामादिस्यमिति चेन्द्रकम्‌ । सर्वाथंसिद्धिसं्ं तु पञचानुत्तरमध्यमम्‌ ५५७॥ 





सौधे च विमानानां रक्षा द्वात्रिशदीरिताः । भ्टार्वितिरैशाने तृतीये द्वाददीव ताः ॥५५॥ 


(११११, 8, २, ११ १। 


नौ अनुदिश* ओर अनुदिशोके आगे पांच अनुत्तर विमान हँ । अनुदिश ओर अनुत्तर विमार्नोका 
एक-एक पटल है । अन्तमे ईषत्प्राभार भूमि है । उसीके अन्त तक ऊरध्वंखोक कहलाता है ॥४५०॥ 
स्वगेकि समस्त विमान चौरासी जास संत्तानबे हजार तेईस है ॥४१॥ इनमें त्रेसठ पटल गौर ते सठ 
ही इन्द्रक विमान हैँ । इनद्रक विमानोका समूह पटलोके मध्यमे ऊध्वं रूपसे स्थित है ॥४२॥ आदि 
इनद्रकका नाम ऋतु है उसकी चारो दिशाभओमे त्ेसठ-बेसठ श्रेणीबद्ध विमान है ओौर आगे प्रत्येक 
इन्द्रम एक-एक विमान कम होता जाता है ॥४३॥ सौधम गौर एेशान नामक प्रारम्भके दो स्वगभिं 
१ ऋतु, २ विमल, ३ चन्द्र, ४ वल्गु, ५ वीर, ६ अण, ७ नन्दन, ८ नछिन, ९ कांचन, १० रोहित, 
११ च॑चल, १९ मारुत, १२ ऋष्धीश, १४ वेयं, १५ स्चक, १६ रुचिर, १७ अर्कं, १८ स्फटिक, 
१९ तपनीयक, २० मेघ, २१ भद्र, २२ हारिद्र, २३ पद्म, २४ लोहिताक्ष, २५ व्र, २६ नन्यावर्तं, 
२७प्रभ॑कर, २८ प्ष्टक, २९ जग, ३० मित्र ओर ३१ प्रभा ये इकतीस पटल है ॥४४-४७॥ सानत्कुमार 
ओर माहेन्द्र कल्पमे १ अंजन, २ वनमार, ३ नाग, ४ गरुड, ५ सगर, ६ बलभद्र भौर ७ चक्रये 
सात इन्द्रक विमान ह ॥४८॥ ब्रह्म रोक १ अरिष्ट, २ देवसंगीत, ३ ब्रह्म ओर ४ बरहमतरये चार 
इन्द्र विमान ह ॥४९॥ लान्तवमें १ ब्रह्महृदय ओर २ कान्तव ये दो इन्द्रक विमान है । महारुक्रमे 
१ शुक्र, सहु्ारमें १ राताष्थ, आनते १ आनत, २ प्राणत ओर ३ पुष्पक ये तीन, अच्युतम 
९ सानुकार, २ आरण ओर ३ अच्युत ये तीन इन्द्रक विमान हैँ ॥५०-५१॥ अधोगरैवैयकमे १ सुदशंन, 
२ अमोघ ओर ३ सूप्रबुद्ध ये तीन, मध्य गैवेयकमे १ योधर, २ सुभद्र ओर ३ सुविरार ये तीन 
मौर ऊर्धव-ओेवेयकमें १ सुमन, २ सौमनस्य ओर ३ प्रीतिकरं ये तीन इन्द्रक विमान हँ ॥५२-५३॥ 
नो अनुदिशोके मध्यमे आदित्य नामका एक इन्द्रक विमान है ओर पांच अनुततरोमे सर्वाथंसिदधि 
नामका एक इन्द्रक विमान है ॥५४॥ सौमं स्वग॑मे बत्तीस लाख, रेशानमें .अदुाईस राख, 
९ ८४९७०२३ विमानानि । २. ऋतुम्‌ + आदि + इन्द्रकम्‌ इतिच्छेदः । 

* नव-अनुदिक्--१ भादित्य, २ अचि, ३ अचिमारी, ४ वरोचन, १ प्रभास, ६ अचि-प्रभ, ७ अ्िर्मध्य, 
८ अविरावर्त, ९ अ्ि-विदिष्ट । 


† अनुत्तर विमान --१ विजय, २ वैजयन्त, ३ जयन्त, ४ अपराजित, ५ सर्वाथं-सिदि 1 





वषः सगः १२५ 


मादेन्देऽषटौ त॒ रक्षे दे षण्णवत्या च पञ्चमे ! बद्मोत्तरे च रुक्षेका सहसरं च चतुगुंणभ्‌ ॥५६॥ 
पञ्चर्विशतिसंख्यानि सहस्राणि भवन्ति तु । ह्िचसारिशत। साकं त्िमानानि हि छान्तवे ॥५७॥ 
चतुर्विंशतिसंख्यानि सहस्रणि शतान्यपि । नवपच्चाशद्टो च कल्पे कापिष्ठनासनि ॥५८॥ 

छक विंशतियुक्तानि सहस्राणि तु विंशतिः । परेऽशोतिनेवशती तानि चैकाश्नविंशतिः ॥५९॥ 
त्रिसहसरी शतारे स्यात्तयैवेकान्नविशतिः । त्रिसहस्री सहस्रारे वभितैफान्नरवि्तिः ॥६०॥ 
आनतप्राणतस्था च चस्वारिंशच्चतुःशती । द्विशती च विमानानां षष्टिः स्यादारणाच्युते ॥६१॥ 
एकादशा रिक पूव शतं सप्तोत्तरं परे । शुद्धंकनवतिश्वोध्वे नवेवानुदिरोष्वपि ॥६२॥ 

अर्थिराचं परं ख्यातमर्चिंमाछिन्यमिख्यया । वन्नं वंरोचनं चैव सौम्यं स्यास्सौम्यरूप्यकम्‌ ॥६२॥ 
अङ्कं च रफुटिकं चेति दिशास्वनुदिश्चानि तु । आदिष्याख्यस्य वतन्ते प्राच्याः भ्रति सक्रमम्‌ ॥६४॥ 
विजयं वेजयन्तं च जयन्तमपराजितम्‌ । दिक्षु सर्वाधंसिदधेस्तृ विमानानि स्थितानि वै ॥ ६५॥ 
शतेनाष्टसहस्ाणि सष्तविदतिरेव च । श्रेणीगतानि सर्वाणि विमानानि मवन्ति वै ॥६६॥ 
चत्वारि स्थुः सहसखाणि तावन्त्येव शतानि च । श्रेणीगतानि सौधम नवतिः प्चमिस्तथा ५६७। 
अष्टाशी्या सहैश्ाने सहस्रं तु चतुःशतो । सनत्कुमारकल्पे तु षटृञ्ञती षोडल्ाधिका ॥६८॥ 
आवरिस्थविमानानां माहेन्द्रे श्युत्तरे शते । ब्रह्मरोकस्थितानां तु षडकशस्या सतद्रयम्‌ ॥६९।। 
चतुण्णवतिरेव स्युस्तानि ब्रह्मोत्तरेऽपि च । शतं रान्तवकल्पे च पञच्विंतिमिश्चितम्‌ ॥७०॥। 
चत्वारिशत्त्ैकं च कापिष्टे छुक्रनामनि । अष्टापञ्चाशदेकोना महाचक्रे तु विंशतिः ।॥७१। 
शतारे पञ्चपच्चारत्‌ सहस्रारे दशाष्टभिः । आनते शतञुदिष्टं चत्वारि सप्तभिः ।७२॥ 
प्राणते युनरष्टाभिश्चव्वारिद्यत्तथारणे । शतं विशं ततश्िशन्नवमिः युनरच्युते ॥७२॥ 
चत्वारिंशत्तु पत्नागा तैवेकाम्रा परकणंे । सप्ततनशद्‌ यथासंख्यमधोभरेवेयकतनिके ।\५४।॥ 
विमानानि त्रयद्िशदेकान्नव्रिशदेव च । पञ्चविंशतिरावल्यां मध्यम्ेवेयकन्निके ।।५५॥ 
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सनत्कुमार बारह राख, माहेन््रमे आठ लाल, ब्रह्य सवर्गम दो लाल छियानबे हजार, ब्रह्मोत्तर 
सवर्गम एक लाख चार हजार, छान्तवमे पचौस हजार बयालीस, कापिष्ठम चौबीस हजार नौ सौ 
ञंठावन, शुक्रम बीस हजार बीस, महाशुक्रमे उन्नीस हजार नौ सौ मस्सी, शतारमें तीन हजार 
उन्नी, सहस्रारमे उन्नीस कम तीन हजार, आनत-प्राणतमे चार सौ चारी, तथा आरण 
अच्युते दो सौ साठ विमान ह ॥५५-६१॥ प्ैवेयकोकि पहले त्रिके एक सौ ग्यारह, दुसरे चिक 
एक सौ सात, तीसरे चिकमे एकानवे ओौर अनुदिशोमे नौ विमान ह ॥६२॥ अनुदिरोमे आदित्य 
नामका विमान बीचमे है ओर उसकी पूवं आदि दि्षाओं तथा विदिशाभोमे क्रमसे १ अचि, 
२ अचि-माछिनी, ३ वज, ४ वैरोचन, ५ सौम्य, ६ सौम्य-रूपक, ७ अंक भौर ८ स्फटिक ये आठ 
विमान है ।॥६३-६४॥ अनुत्तर विमानोमे सर्वार्थ-सिद्धि विमान बीचमे है अौर उसकी पूर्वादि 
चार दिशाओमें १ विजय, २ वैजयन्त, ३ जयन्त ओर ४ अपराजित ये चार विमान स्थित है ।\६५॥ 

सब श्रेणी-बद्ध विमान मिरुकर आठ हजार एक सौ सत्ताईस ह ॥६९॥ उनमें सौधं स्वर्म- 
मे श्रेणीबद्ध विमान चार हजार चार सौ पंचानवे, एेशानमे एक ` हजार चार सौ अदासी; सनत्‌- 
कुमारम छह सौ सोलह, भाहैन््रम दो सौ तीन, ब्रह्मरोकमे दो सौ चियासी, ्रहमोत्तरमं चौ रानबे, 
लान्तवमें एक सौ पचीस, कापिष्ठमे इकतारीस, शुक्रम अंठावन, महाशुक्रमे उन्नीस, | शतारं 
पचपन, सहस्रारमे अशारह, आनतमे एक सौ सैताङीस, प्राणतमे अडतारीस, 4 एक सौ 
बीस ओर अच्युतम उनतालीस कहै जाते ह ॥६७७२॥ अधोगैवेयकके तीन विमा क्रमसे 
पैतालीस, इकतारीसं ओर सेतीस, मध्यमग्ैवेयकके तीन विमानेमिं क्रमसे तैंतीस, उनतीस 
ओौर पचस तथा उध्वं-पैवेयकके तीन विमानो रमसे इक्कीस, त्तरं गौर तेरह, अनूकत्तरोमे 


१९६ हृरिवक्षपुराभे 


एकविदातिरूरध्वे तु चरके सप्तदशत्रिमिः । दशश्रेणीगतान्येव नवपञ्चकतत्परसम्‌ ।।७६।। 

एतेषु तु विद्खदधे यथास्वं मूकराशिषु । प्रकीणकचिमानानि हेषाणीति धा विदुः ।\७७॥ 

तेषु संख्येयविस्तारा विम नव्यत्तयः पुनः । चत्वारिंशस्सदस्राणि सौधम निथुतानि षट्‌ ॥७८॥ 

पञ्चैव नियुतानि स्युः कल्पे "चैशाननामनि । सह षष्टिवहसस्तु संयतानि तु तानि वे ॥५९॥ 

सनस्ुमारकस्पे ` तु नियतं नियुनद्वयम्‌ । च्वारिशव्सहस्रस्तु सहितं तदिति स्मतिः ॥८०॥ 

*माहेन्द्रे नियुतं क्तं सह षष्टिसहकेः । बद्बरह्यो तरेऽरीतिसहस्राणि सहैव त॒ ॥८१॥ 

छान्तवेऽपि च कापिषठे सहस्राणि द्हगोव तु । चत्वारि तु सहस्राणि चतुर्भिः छुकरनामनि ॥८२॥ 

घप्णवत्या मवशती च्रिसहसखरी महत्यपि । शतारे च सहस्ररे द्वादश्चव शतानि तु ॥८३॥ 

अष्टाशीतिः सहैव स्यादानतप्राणताख्यथोः । दिपन्चाशचस्सहैव स्यादारुणाच्युतकस्पयोः ॥८४६॥ 

सवेत्रेवात्र संख्येयविस्तारस्त्‌ चतर्गणाः । अक्ंख्येयात्मविस्तारा विमानन्यक्तयः स्मृताः ॥८५॥ 

यथास्वमिन्दरकैर्हीना नवग्रेवेयकादिषु । स्युरसंख्ेय विस्तारा श्रेणीष्वन्यास्त्‌ ता द्विधा ॥८६॥ 

रुक्षाः षोडश्चक्ष॑ख्येयविस्तृता नवतिनंव । सहस्राणि सहाश्ीस्या जिशती पिण्डितास्त ताः ॥८७॥ 

षटुशतेंकान्नपञ्चायत्‌ सक्तभिनेवतिः पुनः । सहखराणीतरा रक्षाः सक्षषरिर्दीरिताः ॥८८॥ 

प्राग्मारभूनरक्चेत्रमतः सीमन्तकः समरम्‌ । विस्तारेण त संप्राप्तो बाख्मात्रण चूलिकाम्‌ ॥८२॥ 

जम्बृद्धीपाप्रविष्टानक्षेत्रसर्वा्थंसिद्धयः । त्रयोऽपि समविस्तारः प्रोक्ता विस्तारवेदिभिः ॥९०॥ 
पाँच श्रेणी-बद्ध विमान हैँ । विमान संख्याकी मूर रारिमे-से इन इन्द्रक ओर धेणी-बद्ध विमार्नोकी 
संख्या घटा देनेपर जो लष बचते हैँ वे प्रकीर्णक विमान हैँ एेसा विद्ञ्जन जानते हैँ ॥७४-७॥ 

उन विमानोभें संख्यात योजन विस्तारवाछ़े विमानोकी संख्या सौधमं स्वर्गमे छह राख 

चाीस हजार है । ठान स्वर्गमें पाच छाख साठ हजार, सनत्कुमार स्वर्गमे दो राख चारीस 
हजार, माहेन्द्र स्वर्गे एक जाख साठ हजार, ब्रह्य-ब्रह्मोत्तर स्वर्गमे अस्सी हजार, रान्तव ओर 
कापिष्ठ स्वर्गमे दश हजार, शुक्र स्वर्गे चार हजार चार, महाशुक्र स्वर्गमे तीन हजार नौ सौ 
छियानबे, शतार-सहस्रार स्वर्गमे बारह सौ, आनत-प्राणत स्वर्गप्रे अठासी, ओर आरण-अच्युत 
स्वर्मे बावन हैँ ॥७८-८४॥ इन सभी स्वर्गोमिं संख्यात योजन विस्तारवारे विमानोकी जो 
संख्या है उससे चौगुने असंख्यात योजन विस्तारवाऱे विमान हैँ ॥८९॥ नवःपरैवेयकादिकमं 
इन्द्रके विमानोको छोडकर श्रेणी-बद्ध विमानोमे संख्यात योजन विस्तारवारे ओर असंख्यात 
योजन विस्तारारे--दोनौं प्रकारके विमान है। इन्द्रक विमान संख्यातं योजनं विस्तारवाले 
ही है ।॥८द६॥ संख्यात योजन विस्तारवाके सब विमान मिलाकर सोह खाख निन्यानबे हजार 
तीन सौ अस्सी है भौर असंख्यात योजनं विस्तारवारे विमान सडसठ लाख संताने हजार, 
छह सौ उनचास कहू गये हँ ॥८७-८८॥ प्रारमार-भूमि ( सिद्धदिखा ) ढाई द्वीप, प्रथम स्वगका 
ऋतु विमान, प्रथम नरकका सोमन्तक्‌ इन्द्रक विरु ओर सिद्धाख्यये पाच विस्तारकी अपेक्षा 
समान हँ अर्थात्‌ सब पैतारोस लाख योजन विस्तारवाङे है। इनर्मे ऋतु विमान बार मात्रा 
अन्तर देकर मेरुकी चकिकाको प्राप्त है अर्थात्‌ चूखिका ओर ऋतु विमानमें बालमात्रका अन्तर 
है ॥८९॥ जम्ब्रीप, सातवें नरकका अप्रतिष्ठान नामका इन्द्रक विरु ओर सर्वाथसिद्भि ये तीनों 
विस्तारके जानेवारे आचार्योनि समान विस्तारसे युक्त कह ह अर्थात्‌ इन सबका एक-एक 


१. ६४०५००० । २, ५६००५०० 1 ३. २४०७००० | ४. १६००००५ | ५. ८००५० | ६, १०००० । 
७. ४००४ । ८. ३९९६ । ९. श्वेणीष््रन्याकृतां द्विधा म० । १०. ६४९ । ११. ९७००० । १२. तु 
-राम्दान्‌ मुक्ताखयोऽपि, इति क प्रतिरिप्पण्याम्‌ । 


, षष्ठः सगः १२.७ 


सवेशरेणौविमानानामद्ध॑मुभ्व॑मितोऽपरम्‌ । अन्येषां स्वविमानार्ध स्वयंभूरमणोदधेः ॥९१॥ 
वेदममूरुशिरापौरवबाहुल्यं पूवंकल्पयोः । योजनान्येकर्विश्त्था वेकादश शतानि च ॥९२॥ 
उध्वं नवनवत्यस्तु लुग्न यमे परिक्षयः ! एकैक > तुल्यश्चतदैशसु चोपरि ॥९६॥ 

आधये विशं शतं व्यासः कस्पयुग्मे तु वेरमनाम्‌ । परे शतं दसोनोऽतश्वतुदंशसु परं त्‌ ॥९४॥ 
उच्छ्वायः षट्‌ शतान्याे पञ्च ` कल्पयुगे परे । सती्ेनोनमूनोऽस्माखञचवि्चतिमान्रकाः ॥९५॥ 
पष्िरा्येऽवगाहोऽपि पञ्चाशवुयुगङे परे । पञ्चोनोऽस्मासपरेषु दरे चतुद॑शसु सार्धे ॥९६॥ 

छष्णा नीलाश्च रक्ताश्च पीताः उवेताश्च वर्णिताः । प्रासादाः पद्ववर्णास्ते सौधमेश्ानकद्पयोः ॥९७॥ 
तीरूचाः परयोश्चोष्वं रक्ता्यास्तु चतुष्वंपि । सहस्रारावसनेषु पीताः उेवाश्च नेतरे ॥९८॥ 
ञानतप्राणतादौ च दवेतवर्णाः भरवणिताः । वैमानिकविमानेषु प्रासादाः प्रस्फुरसमाः ॥९९॥ 
हयोद्वयोर्विमःनानि कस्पाष्टकपरेषु च । जरे वाते दयो््योभ्नि संस्थितादिं चथाकरमम्‌ ।१००॥) 
पट्युगरेषु दोषेषु कव्येषु चरमेन्दकात्‌ । श्रेणीबद्धे निजावासे वसन्त्यष्टाददो तथा ॥१०१।। 


लाह योजन विस्तार है ॥९०॥ समस्त श्रेणी-बद्ध विमानोकी जो संख्या है उसका आधा भागतो 
स्वयंभू-रमण समुद्रके उपर है ओर आधा अन्य समस्त द्वीप समुद्रोके उपर फैला हा है ॥९१॥ 
सौधमं ओर ठेशान स्वम मवनोके मूक सिलापीठकी मोटाई ग्यारह सौ इक्कीस योजन 
है ॥९२॥ ऊपर प्रत्येक कल्प ॒युगलमें निन्यानबे-निन्यानवे यो जन मोटाई कम होती है । प्रैवेयकोके 
तीनों त्रिक तथा अनुदिश् गौर अनुत्तर विमानोके चौदह विपानोमे समान मोटाई होती 
है ।॥९३॥ प्रथम कल्प युगल-सौधमं, एेशान स्वर्मे भवनोकी चौडाई एक सौ बीस योजन, दूसरे 
कल्प युगल -सानक्कुमार, माहेन्द्र स्वगं सौ योजन भौर इसके अगे प्रत्येक कप युगर तथा 
ग्रेवेयकोकि प्रत्येक त्रिकोमे दक्ष-दश योजन कम होती जाती है । अनुदिशो भौर अनुत्तरोके चौदह 
विमानोमें केवल पाँच योजन चौड़ाई रहु जाती है ।९४॥ प्रथम कल्प युगरूमे भवनोकी ऊंचाई छद्‌ 
सौ योजन है, दूसरे कल्प युगलमे पां सौ योजन है गौर अगेके युगररोमिं पचास-पचास योजन 
ऊंचाई कम होती जाती है। इसके अगे अनुदिर ओर अनुत्तरोके भवन मात्र पचौस योजन 
ऊंचे ह ।॥९५॥ प्रथम कस्प युगलमे भवनोकी गहराई साठ योजन है, दूसरे कल्प युग्मे पचासं 
योजन है ओर इसके अगेके कल्पोमे पांच-पांच योजन कम होती जाती है । अनुदिस ओर अनुत्तर 
सम्बन्धी चौदह विमानोमे सात्र ढाई योजन गहराई है ॥९६। सौधमं ओर एेगान स्वर्गंके भवन 
कारे, नीरे, छार, पीरे ओर सफेदके भेदसे पांच रंगके कहे गये हँ ॥९७॥ जगिके युगल- 
सानत्कृमार ओर माहेन्द्र स्वगंमे नीरेको आदि ठेकर चार रंगके ह, उसके भागे चार स्वर्गे 
लछालको आदि ठेकेर तीन रंगके है, उसके भगे सहस्रार स्वगं तकके चार स्वर्गोमिं पौरे ओर सफेद 
दो रंगके है अन्य रगके नहीं है ।॥९८॥ उसके आगे अनित-प्राणतक्ो आदि सकर समस्त स्वगं, 
मैेयक, अनुदिश् तथा अनुत्तरविमानोके भवन सात्र सफेद वणंके है । वेमानिकं देवोके ये भवनं 
जगमगाती हुई प्रभासे युक्त हँ ॥९२॥ सौधमं गौर एेदान स्वगंके विमान घनोदधिके आधाररहैः 
सानक्छरुमार ओौर माहैन्द्रके विमान धनवातवलंयके आधार है, अगे आठ कल्प अर्थात्‌ सहार 
घ्वर्गं तकके विमान घनोदधि ओौर घनवात दोनोकि भाधार है ओर शेष विमान आकाशके आधार 
है ॥१००॥ छह युगो तथा शेष कल्पोमे अपने-अपने निवासके योग्य अन्तिम इन्द्रकके श्रेणी-बदध 


१. सौधर्मयुगमे ११२१, सानत्कुमारयुग्मे १०२२, ब्रह्मयुग्मे ९२३ इत्यादि नवनवतिहीनक्रमम्‌ । २. १२० 1 
३. १५०, ९०, ८०, ७०, ६०, ५०, ४०; ३०; २०, ९० । ४. अनुदिचानुत्तरेषु । ५. ५०० । 
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॥, 


१२८ हरिवशषपुराणे 


दविहानिक्रमतोऽतोऽग्रे दक्षिणोत्तरखंभवाः । सुराधीक्चाः सुखाम्मोधिमध्यगा गतविदि षः ॥१०२॥ 
आज्योतिर्छोकमुष्पादस्तापसानां तपस्विनाम्‌ । बह्मरोकावधिक्ञेयः परिचाजकयोगिनाम्‌ ।१०३॥ 
सदुगाजीवकानां च सहखारावधिसेवः । न जिनेतरवृष्ेन शिङ्गेन तु ततः परम्‌ ॥१०४॥ 
कल्पानच्युतपयंन्तान्‌ सौधमंप्र श्वतीन्‌ पुनः । बजन्ति भरावकास्तेभ्यः श्रमणाः परतोऽपि च ॥१०५॥ 
उपपादोऽस्त्यमम्यानामग्रमेवेयकेष्वपि । स च निभ्रन्थशिङ्गेन संगतोऽग्रतपःश्िया ॥१०६॥ 
रप्नत्रयसशद्धस्य मव्यस्यैव ततः परम्‌ । यावस्सर्वा्थ॑सि दधि स्याहुपपादस्तपस्विनः ।१०७॥ 

करुष्णा नीखा च कापोता रेश्याश्च द्रव्यमावतः । तेजोरेरया जघन्या च उयोतिषान्तेषु माषिताः ॥१०८॥ 
सौधरमेशानदेवानां तेजोरेद्या तु मध्यमा । सैवोच्छृ्टोत्रद्रन्े पद्म ठेश्या जघन्यतः ॥१०९॥ 
मध्यमा प्रद्मरेश्या तु परस्मिन्‌ युगछत्रये । उच्छा पद्मरुख्या च युग्मे शुद्धावरापरे ॥११०॥ 
अच्युतान्तचतुष्फे च नवग्रैवेयङेषु च । सर्वेषामेव देवानां छुद्धरेश्या तु मध्यमा ॥१११॥ 
अहमिन्द्रविमानेषु चतुदंशसु संस्थिताः । छेदथा परमञ्ज्कोध्वं संक्रेशरहिताष्मनाम्‌ ५११२॥ 


विमानोमें इन्द्रोका निवास है । पहर युगरूके अन्तिम इन्द्रक सम्बन्धी अठारह श्रेणीबद्ध विमाने 
इन्द्रका निवास है ओर अगे दो-दो श्रेणीबद्ध विमानोंकी क्रमिक हानि है । १ सौधम, २ सनत्कुमार, 
३ ब्रह्य, ४ रुक्र, ५ आनत ओर ६ आरण कत्पोमे रहनेवारे इन्द्र दक्षिण दिशामे रहते है ओर 
१ एेशान, २ मादन, ३ छान्तव, ४ रातार, ५ प्राणत ओर \ अच्युत इन छहू कल्पोमें रहनेवाङे 
उत्तर दिशामे रहते हँ । ये इन्द्र सुखरूप सागरके मध्यमे स्थित हँ तथा प्रतिद्न्ियोसे रहित ईहै- 
भावाथं--सौधमं स्वरगेके अन्तिम पटलके इन्द्रक विमानसे दक्षिण दिशा जो अटारहवाँ श्वेणीबद्ध 
विमान है उसमें सौधर्म रहता है ओर उत्तर दिशामे जो अटारहवां श्रेणीबद्ध विमान ह उसमें 
एेशानेन्द्र रहता है । सनत्कुमार इन्द्र॒ अपने स्वगके अन्तिम पटल सम्बन्धी इन्द्रकेसे दक्षिण दिशा 
सम्बन्धी सोखहुवे श्रेणीबद्धं विमानमें रहता है भौर माहेन्द्र उत्तर दिशा सम्बन्धी । इसी प्रकार आगे 
भी समक्षना चाहिए ॥१०१-१०२॥ प॑चाग्नि आदि तप तपनेवारे तपस्वियोकी उत्पत्ति भवनवासी, 
व्यन्तर ओर च्योतिषी देवोमें होती है, परसित्राजक-संन्यासियोकी उत्पत्ति ब्रह्मलोक तक गौर 
सम्यग्दृष्टि आाजीवकोको उत्पत्ति सह्तार स्वर्गे तक हौ सकती है । जिन-छिगके सिवाय अन्य 
छिगकरे हारा जीव सहार स्वके आगे नहीं जा सकते यह्‌ नियम है ।॥१०२-१०४ श्रावक 
सौधं स्वग॑से ठेकर अच्युत स्वगं तक जाते ह भौर मुनि उसके अगे भी जा सकते 
हँ ॥१०५॥ अभव्य जी्वोका उपपाद अग्निम म्रेवेयक तक्र हो सकता है, परन्तु यह नियम है कि 
ग्ेवेयकोमे उपपाद निग्र॑न्थ छिगके द्वारा उग्र तपश्चरण करनेसे ही हो सकता है ॥१०६॥ इसके 
सर्वा्थं-सिद्धि तक रत्नत्रय तपस्वी भव्य जीवकी ही उत्पत्ति होती है ॥१०७॥ 


भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषो देवोमे द्रव्य तथा भावकी अपेक्षा कुष्ण, नीर ओर 
कापोतरेदया तथा जघन्य पीतलेश्या होती है ॥१०८॥ सौधमं ओर स्वग॑के देवोके मध्यम पीत- 
लेदया होती है। माहेन्द्र स्वगके देवोके उत्कृष्ट पीतलेदया ओर जघन्य पद्मलेदया होती 
है ॥१०९॥ इसके भगे तीन युगलोमें मध्यम ॒पद्मलेदया होती है । उसके अगे दो युगलोमें उत्कृष्ट 
पद्मरेदया भौर जघन्य शुक्टलेशया होती दै । तदनन्तर अच्युत स्वर्गं तक्के चार स्वर्गो ओर 
नौ ्रेवेयकोके समस्त देवोके मध्यम शुक्लरेदया होतौ है भौर उसके अगे अनुदिशच ओर अनुत्तर 
सम्बन्धी अहमिन्द्रोके चौदह विभानोमे परम शुक्छरेश्या होती है । यहकि निवासी अहमिन्द्र 
संक्टेरासे रहित होते ह ।॥११०-११२॥ 


१, सर्वार्थसिद्धिः क. ख,, ग,, ड, । 


वष्ठः चरणः १२९ 


आधर्मायास्तु देवानामाद्ययोर्विंषयोऽवधिः । कट्पयोः परयोश्चासावावंशाया व्यवस्थितः ॥ ११३॥ 
आऽसौ मेघावनेरुच्छतुःकस्पे तु तस्परम्‌ । आचतुथेएथिष्यास्तु परे कस्पच तुष्टये ॥११४॥ 
आनतादिचतुष्केऽसावापच्चम्याः समीरितः । नवभ्ैवेयकस्थानासषष्ठया विषयोऽवधिः ॥११५॥ 
नवानुदिशदेवानामासष्चम्या खमा्ितः । रोकनाडीसमस्ताघ पञ्चानुत्तरवासिनास्‌ ॥११६॥ 
स्वविमानावधिस्वू्वं विषयोऽवधिवक्षुषः । विदयेषामेव देवानामिति विष्तरविदो विडः ।९१७॥ 
स्थिस्युस्तेधप्रवीचारा जिनेन्द्रप्रतिभाषिदाः । चतुर्दृवनिकायानां वेदितव्यं यथायथस्‌ ॥११८॥ 
दृक्षिणा्चाऽऽणान्तानां देव्यः सौधम एव तु । निजागारेषु जायन्ते नीयन्ते च निजास्पदम्‌ ॥११९॥ 
उत्तराशाच्युतान्तानां देवानां दिभ्यमूत्तयः । एेशानकल्पसंभूता देभ्यो यान्ति निजाश्रयस्‌ ॥१२०॥ 
सुद्देवीयुतान्याहुविसानानि सुनीख्वराः । षट्‌ रक्षास्त्‌ चतलश्षाः सौधर्मशानकस्पयोः ॥१२१। 
दिभ्यवखविमृषामिः श्मविक्रियमूर्विमिः। `चित्रनेत्रहरोदाररूपविश्रमवृ्तिभिः ॥१२२॥ 
हावमावविदग्धाभिर्निस्गप्रमभूमिमिः । नैरूपव्योपमायुभिदंवीमिबैहुमिः सुखम्‌ ॥ १२३॥ 

इन्द्राः सामानिका देवाख्ायशिदादयोऽखिखाः । कलद्पोपपन्नपयन्ताः श्रयन्ते दीघजीविनः ॥१२४॥ 
अहमिन्द्ास्ततोऽनन्तं भजन्ते मवंजं सुखम्‌ । तत्सावावेदनीयोव्थमखीकं प्रश्मात्मजम्‌ ॥ १२५॥ 
सिद्धानां तु परं स्थानं परं हादशयोजनम्‌ । सर्वाथंसिद्धितो गत्वा स्थितं तरेरोक्वमूर्धनि ॥ १२६॥ 
ईषसारभारसंजञाऽसावष्टमी पृथिवी श्रुती । अष्टयोजनवाडुस्या मध्ये हीना क्रमात्ततः ॥ १२७॥ 


त 
प्रथम दो स्वर्गके देवोके अवधिज्ञानका विषय धर्मा पृथिवी तक है, उसके आगेके दो स्वर्गो 
सम्बन्धी देवोंका विषय वंशा पृथिवी तक है । उसके आगे चार स्वर्गो सम्बन्धी देवोका विषय मेवा 
पृथिवी तक है, उनके आगे चार स्वर्गो सम्बन्धो दे्वोका विषय अंजना नामक चौथी पृथिवी तक 
है । उसके आगे आनतादि चार स्वगेकि देवोका विषय अरिष्टा नामकी पाचवीं पृथिवौ तक है । 
नव ग्रैवेयकवासि्योंका छठवी पृथिवी तक है । नवानुदिशवासियोका सातवों पृथिवीके अन्त तक है 
जौ र पच्चानुत्त रवाि्योका समस्त रछोकनाडी तक है । समस्त देवोके भवधिज्ञान रूपी नेका ऊपर- 
को ओरका विषय अपने-अपने विमानके अन्त भाग तक है एसा सर्वज्ञ देव जानते हँ ॥११३-११७॥ 
चारो निकायके देवकी स्थिति, ऊँवाई तथा प्रवीचार--कामसेवनका वर्णन जैसा जिनेन्द्र 
भगवानूने किया है वैता यथायोग्य जानना चाहिए ॥११८॥ आरण स्वगं पयेन्त दक्षिण दिशाके 
देवकी देविर्या सौधमं स्व्गमे ही अपने-अपने उपपाद स्थानोम उत्पन्न होती ह ओर नियोगी देवोकि 
द्रारा यथाध्यान ञे जायी जाती है ॥११९॥ तथा अच्युत स्वगं पर्यन्त उत्तर दिशाके देर्वोकी सुन्दर 
देवियां एेशान स्वर्गे उत्पन्न होती हैँ एवं अपने-अपने नियोगी देवोके स्थानपर जाती है ॥१२०॥ 
मुनियोके ईदवर गणधर देवने सौधमं ओौर एेशान स्वर्गमे शुद्ध देवियोसे युक्त विमानोकतो संख्या 
रमसे छह छाल ओर चार राख बतलायी है अर्थात्‌ सौधर्म ठेशान स्वर्ममें केवर देवियोके उत्पत्ति 
स्थान छह छाल ओौर चार लास प्रमाण है ॥१२१॥ सोहे स्वर्ग ॒तक उत्पन्न एवं दीधं आयुको 
धारण करनेवारे इन्द्र, सामानिक, त्राय्चिशा आदि देव, दिव्य वश्ञालंकासेसे विभूषित, शुभ 
विक्रिया करनेवारी हृदय तथा नेतरोको हरण करनेवालो उक्ष रूप ओर विश्नमसे सहित, हाव- 
भाव दिखलानेमे चतुर स्वाभाविक प्रेमकी भूमि एवं अनेक पल्य-प्रमाण भायुवारी अनेक देवियोके 
साथ सुखको प्राप्त होते है ॥१२२-१२४॥ सोलह स्वर्गके आगेके अहमिन्द्र, साता वेदनीयके उदयसे 
उत्पन्न, शजो रहित, शान्तिरूप आत्मासे उत्पन्न होनेवारे, देव पर्थायजन्य अपरिमित सुखका उपभोग 
करते है ॥१२५॥ सर्वाथंसिद्धिसे बार्ह योजन अगे जाकर तीन्‌ छोकके सस्तकपर सिद्ध भगवानूका 
उक्कृष्ट स्थान है ॥१२६॥ सिद्धोका यह स्थान ( सिद ) ईषलप्ार्भार नामको आरवीं पुथिवी 





१. वचित्तस्ववृत्तिभिः म., ख. । २. भवनं म. । ३. स्तुता म. । 
१७ 


१३० हरिवक्ञपुराणे 


पयंन्तेऽङ्करूसंखयेय मागमाच्रवयुस्थितिः । सोत्तानितमहाघर ्वेतछन्नोपमा तिः ॥१२८॥ 
चत्वारिंशत्तु विस्तारो लक्षाः पञ्चमिर्चिताः । योजनानि क्षितेस्तस्या विद्वद्धिरमिधोयते ॥१२९॥ 
कोटी तु परिधिरक्षा दहिचत्वारिंशदिष्यते । द्विशष्येकान्नपञ्चाशत्‌ त्रिसहस्री दशाहता ॥१३०॥ 
उध्वं तस्थाः पुरा प्रोक्तं यद्वातवलयत्रयम्‌ । तत्र त्रिकोशबाहुस्यमतीत्य वरुयद्रयम्‌ ॥१३१॥ 
धनुषां पञ्चदाव्यामा पञ्चसप्ततियुक्तया । धनुःसदसमेकं हि बह वर्यं तु यत्‌ ।॥१३२॥ 
तनुवातस्य तस्यान्ते पञ्चर्विंशतिसंयुताम्‌ । विगाद्योक्कषेतः सिद्धाः स्थिताः पञ्चधनुःशतीम्‌ ॥१३३॥ 
साद्धंहस्तत्रेयं पूं छत्वान्तेऽनन्तरोच्ितिम्‌ । सिद्धावगाहनाकाददेश्चो देशोन इष्यते ॥१३५४॥ 
पुकोऽवतिष्ठते यत्र सिद्धः सिदधपयोजनः । तश्चानन्ताश्च तिष्ठन्ति सिद्धास्ते स्व।वगाहतः; ॥१३५॥ 
अशरीराः सुखारमानः सिद्धा जीवघनायुताः । साकारेणोपयोगेन निराकारेण चात्मनः ॥१३६॥ 
सर्व॑रोक्मखोकं च संततानन्तपयंयम्र्‌ । जानन्तः सह परयन्तस्ति्ठन्ति सुखिनः सदा ॥१३७॥ 
सिद्धाः शद्धः प्रगदधार्था विजन्मानोऽजरामराः । श्ारवताः ` शादवतं स्थानमधितिष्टन्स्यवबन्धनाः ॥१३८॥ 
मन्दाक्रान्ता 

"ज्योतिर्छोकप्रकटपररस्वर्गमोक्षोध्व॑रोक- 

्र्ञप्युक्तं नरवर मया संग्रह स्े्मेवम्‌ । 
संप्रोक्तं ते श्रवणसुभगं श्रेणिक श्रेयसेऽतः 

श्रण्वायुष्मन्नवहितमतिवंच्मि कारोपदेश्म्‌ ॥१३९॥ 





कहुलाती है । यह्‌ पृथिवी मध्यमे आठ योजन मोटी है उसके आगे क्रमसे कम-कम होती हुई अन्त 
भागम अंगुरूके असंख्यातवें भाग प्रमाण अत्यन्त सूक्ष्म रह्‌ जातो है, वह्‌ ऊपरकी ओर उठे हृए 
विशार गोर सफेद छच्रके आकार है ॥१२७-१२८॥ विद्वज्जन उस पुथिवीका विस्तार पैतालीस 
लाख योजन बतलाते हँ ॥१२९॥ उसकी परिधि एक करोड बयालीस लाख तीस हजार दो सौ 
उनचास योजन है ॥१२०। उस पृथिवीके ऊपर पहले कह हए तीन वातवल्य है, उनमें तीन कोक 
विस्तारवारे दो वल्योका उत्कंधनं कर एक हजार पाँच सौ पचहूत्तर धनुष विस्तारवाला जौ 
तीसरा तनुवातवलय है । उसके पांच सौ पच्चीस धनुष मोटे अन्तिम भागको अपनी उक्कृष्ट भव- 
गाहनासे व्याप्तकर सिद्ध भगवान्‌ विराजमान ह । जिन सिद्ध भगवानुका अनन्तर पूवं सरीर साढे 
तीन हाथ ञ्चा रहता है उनकी अवगाहना सम्बन्धी आकाशका प्रदेश साढे तीन हाथसे कुछ कम 
माना जाता है 1१३११३४ जहां कृतकृत्य अवस्थाको प्राप्त हृए एक सिद्ध भगवान्‌ विराजमान 
हैँ वहाँ अपनी अवगाहुनासे अनन्त सिद्ध परमेष्ठी स्थित है। भावाथं--अवगाह्‌ दानकी सामथ्यं 
होमेसे सिद्ध परमेष्ठ एक दसरेको बाधा नहीं पहुंचाते इसलिए जहाँ एक सिद्ध है वहीं अनन्त सिद्ध 
विराजमान रहते हैँ ॥१३५॥। ये सिद्ध परमेष्ठो शरीररहित है, युख रूप है, जीवके घन प्रदेशोसे 
युक्त हँ ओर अपने ज्ञानोपयोग तथा दर्शनोपयोगके द्वारा अनन्त पर्यायोसे युक्त समस्त लोक ओर 
अखोकको एक साथ जानते हुए सदा सुखसे स्थिर रहते हैँ ॥१३६-१२७ जो कमं करकसे रहित 
होनेके कारण शुद्ध ह, अनन्त ज्ञानसे सम्पन्न होनेके कारण जिन्होने समस्त पदार्थोको जान चया 
है, जो आयुकर्म॑से रहित होनेके कारण नूतन अन्मसे रहित है, शरीर रहित होमेके कारण अजर- 
अमर है, मोहजन्य विकारसे रहित होनेके कारण जो कम॑बन्धनसे दूर ह ओर स्वात्रित होनेसे 
शारवत हँ एेसे सिद्ध परमेष्ठ उस शादवत--अविनद्वर स्थानपर सदा विद्यमान रहते है ॥१३८॥ 

गौतम स्वामी कहते हँ कि है नररतन श्रेणिक ! इस प्रकार हमने तेरे कल्याणकरे लिए 


१. निद्चरं ख, । २, ज्योतिर्लोक्रः प्रकटपटलस्वर्गमोक्षो्वंखोकः; भ. । ३, संग्रहाक्षेपमेवं ख. । 


षष्ठः सगः १३९१ 


धर्मध्यानं धवरयुदितं मोक्षहेतुर्जिनेन्द्र- 
रा्ञापायप्रशतिविचयेधिन्तच्रत्तर्निरोघः । 

यत्तत्कार्या समितकरणेर्छोकृपंस्थानचिन्ता 
मन्दाक्रान्ता न इदयमदेभेन्दियश्वा विधेयाः ॥१४०॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्य॑स्य कृतौ ज्योतिर्टोकोध्वं लोकवणनो 
ताम षष्ठः सगः ॥६॥ 


[] 








ज्योतिर्लोक ओर अनेक पटले युक्त स्वगं एवं मोक्षसे सहित उध्वं लोकका कथन करनेवाले इस 
क्षेत्रका संक्षेपसे कण॑प्रिय वणन किया है । अब हि आयुष्मन्‌ ¡ हम कालद्रव्यका कथनं करतेहैसो 
एकाम्रचित्तसे श्रवण कर ॥१३९॥ श्रीजिनेन्दर भगवानुने आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय ओर 
संस्थानविचयके द्वारा चित्तवृत्तिके निरोध करनेको उञ्ज्वर धम॑ध्यान कहा है ओर चूंकि धर्मध्यान 
मोक्षका कारण है इसलिए इन्द्रियोको वरा करनेवाले पुरुषोको रोकके संस्थान--अआकारका 
चिन्तन करना चाहिए । आवचार्योनि ठीक ही कहा है कि इन्द्रियरूपी मदोन्मत्त हाथो भौर इन्द्रिय- 
रूपी घोडे मन्द आक्रमण होनेपर वशम नहीं रहते । भावाथ - मोक्षाभिकाषी पृरषोको मन भौर 
इन्द्रियोको स्वतन्त्रे नहीं छोडना चाहिए ॥१४०॥ 


इस प्रकार जिसमें श्रीभरिष्नेमि जिनेन्द्रके पुराणा संग्रह किया गया है रसे 
जिनसेनाचायैरचित हरिवंश पुराणमें ज्योतिर्छोक तथा ऊध्वंलोकका 
वणन करनेवाला छडा सगं समाप्त इअ ॥६॥ 


हि 


[काकाकककााक। 


१. भेदेन्द्ियास्वाविधेयाः क., ख., ग., घ. । 


सप्तमः सगः 


वणैगन्धरसस्पक्ंुक्तोऽगौरवराघवः । वत्त॑नारक्षणः कारो सख्यो गोणश्च स द्विधा ॥१॥ 
गतिस्थिव्यवगाहानां धर्माधर्माम्बराणि च । निमित्तं सवंमावानां वत्तनेस्यात्र निश्चयः ॥२॥ 
धर्माघस्नभोदम्यं यथैवागमदृष्ितः । तथा निश्वयकारोऽपि निश्वेतभ्यो विपथिता ५॥३॥ 
जीवानां पुद्गलानां च परिवृत्तिरनेकधा । गौणकारप्रवृत्तिश्च मुख्यकारनिवन्धना ॥४॥ 
सर्वेषामेव मादानां परिणामादिवृतचयः । स्वान्तबहिर्निमित्तेभ्यः प्रवतन्ते समन्ततः ॥५॥ 
निमित्तमान्तरं तन्न योग्यता वस्तुनि स्थिता । बहिर्निश्चयकारुस्तु मिथि तस्तस्वद भिः ॥६॥ 
अन्योन्यानुप्रवेसेन विना काराणवः पृथक्‌ । रोकाकाक्चमङेषं तु च्ाप्य तिष्ठन्ति संचिताः ॥५॥ 
दव्यार्थानिविं कारस्वादुदयञ्थयवर्जिताः । नित्या एव कथंचिन्त स्वरूपसमवस्थिताः ॥८॥ 
अगुरव्वरुषुतबास्मपरिणामसमन्विताः । परोपाधिवि कारिस्वाद्नित्यास्तु कथं चन ॥ २॥ 
तरिधा समयघ्त्तीनां हेतुत्वात त्रिधा स्मृताः । अनन्तस्चमयोतपादादनन्तन्यपदेशिनः ॥१०॥ 
तेभ्यः कारणभतेभ्यः समयस्य समुद्धवः । कारणेन विना कायं न कदाचित्‌ प्रजायते ॥११॥ 
स्वन एवाऽसतो जन्म कार्यस्य यदि जायते । स्वत एव हि किं न स्याद्‌ खरशचङ्गस्य संभवः ॥१२॥ 
न कारादुन्यतो हेतोः कारूकायंसमुद्धवः । न हि संजायते जातु शाङिबीजाद्‌ यवाद्कुरः ॥१३॥ 


॥ + 2 





रूप, रस, गन्ध ओर स्परशंसे रहित व हका व भारी ओौर वतना लक्षणसे युक्त का चद्रव्य हि। 
वह मुख्य ओर गौणके भेदसे दो प्रकारका है ॥१॥ जिस प्रकार जीव भौर पुद्गके गमन करनेमे धमं 
रभ्य, ठह्रनेमे अधमं द्रव्य ओौर समस्त द्रव्योको अवगाह्‌ देनेमे आका द्रव्य निमित्त है उसी प्रकार 
समस्त द्रव्योकी वर्तना--षड्गुणी हानि-वृद्धिरूप परिणमनमें निश्चय कालद्रव्य निमित्त है ॥२॥ जिस 
प्रकार घमं-अधमं ओौर आकाशद्रव्यका आगमदृष्टिसे निश्चय किया जाता है उसी प्रकार विद्वानोको 
काल द्रव्यका मी निरवय करना चाहिए ॥३॥ जीव ओर पुद्गोका परिणमन नाना प्रकारका होता 
है गौर गौण कालकी प्रवृत्ति मुख्य कारके कारण है ॥४॥ समस्त पदाथमिं जो परिणाम क्रिया परत्व 
ओर अपरत्वरूप परिणमन होते ह वे अपने-अपने अन्तरा तथा बहिरंग निमिर्तोसे ही सव ओर 
प्रवृत्त होते है ॥५॥ उन अन्तरंग, बहिरंग निमित्तम अन्तरंग निमित्त तो वस्तुक अपनी योग्यता है 
जो सदा उसमे स्थित रहती है ओर बाह्य निमित्त निश्चय कालद्रव्य है एसा तत्छदर्षी आचार्योनि 
निदिचत किया है ॥६॥ परस्परके प्रवेशये रहित कारणु पृथक्‌ -पुथक्‌ समस्त छोकंको व्याप्त कर 
राशिरूपमे स्थित है ॥७॥ द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा कारणुओमे विकार नहीं होता इसर्खिप्‌ 
उत्पाद-व्ययसे रहित होनैके कारण वे कथंचित्‌ नित्य हँ ओर अपने स्वरूपमे स्थित हैँ ॥८॥ अगुरु 
लघु गुणके कारण उन कालाणुओमें प्रत्येक समय परिणमन होता रहता है तथा परपदाथंके 
सम्बन्धसे वे विकारी हो जाते है इसछिए पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा कथंचित्‌ अनित्य भी 
है ॥९॥ भूत, भविष्य ओर वर्तमानरूप तीन प्रकारके समयका कारण होनेसे वे काछाणु तीन 
प्रकारके माने गये ह ओर अनन्त समयोके उस्पादक होनेसे अनन्त भी कहे जाते हँ ॥१०॥ उन 
कारणभूत कालछाणुओसि समयकी उत्त्तिहोतीदहै सो ठीकही है क्योकि कारणके बिना कमो 
काथं उत्पन्न नहीं होता ॥११॥ यदि असदुभूत कार्यंकी उत्पत्ति कारणके बिना स्वयं ही 
होती है ती फिर गधेके सींगकी उत्पत्ति स्वयं ही क्यो नहीं हो जाती ? ॥१२॥ कारके सिवाय अन्य 
कारणसे कारूप कार्की उस्पति नहीं होती क्योकि धानके बीजसे कभी जौका अंकुर 





सप्तमः सगः १३३ 


जायते भिन्नजातीयो हेदुय॑तराऽपि कायंडृत्‌ । तत्राऽसौ सहकारी स्यात्‌ सुख्थोपादानङारणः ॥१४॥ 
युक्त्यागसवबरादेवमनतीन्द्ियद््दिनः । सद्धावं मुख्यकारस्य उतिपद्य व्यवस्थितः ॥१५॥ 
समयावकिकोच्छवसप्राणस्तोकरवादिकः । व्यवहारस्तु विश्ञेयः कारः कारुकवर्णितः ५१६॥ 
परिणामं प्रपन्नस्य गत्या स्वंजघन्यया । परमाणोर्निजागाठस्वग्रदेशव्यतिक्रमः ॥ १७॥ 
कारेन यावतैव स्थाद्विमागः स साबितः । समयः समयाभिक्तति सदं परमान्यतः ॥१८॥ 
तेरेवादकिकासंख्यैः संख्यातामिस्तु माषितौ । ताभिरुच्छ्वासनिश्वासौ ताबुभौ प्राण इष्यते ॥१९॥ 
प्राणाः सक्च पुनः स्तोकः सप्तस्तोका मवेद्धवः । ते सक्त सक्तिः सन्तो अुहुर्तखिशदेव ते ॥२०॥ 
अहोरात्र मवेत्पक्षस्तानि पञ्चदशेव ठौ । मासो माक्षच्रतुस्तेषां त्रितयं त्वयनं तथा ५२१॥ 
अयनद्वयमब्द्‌ं स्यात्‌ पञ्चाब्दानि युगं पुनः । युगद्धयं दशाब्दानि शतं तानि द्शाहतौ ॥२२॥ 
भवेद्रषंसहल्रं ठ शतं चापि दशाहतम्‌ । दशवषंसहखाणि तदेव दशत।डितम्‌ ॥२३॥ 
सेयं वेखहखं तु तच्चापि दशसंयु णम्‌ । पूर्वाङ्गं तु तदभ्यस्तमरीत्या चतुरग्रया ॥२४॥ 
तत्तदुशुणं च पूर्वाङ्गं पूवं मवति निशितम्‌ । पूर्वाङ्ग तद्गुणं तच्च पूवैंज्ञ' तु तद्गुणम्‌ ॥२५॥ 
नियुताङ्गं परं तस्मान्नियुते च ततः परम्‌ । इुमुदाङ्गं ततश्च स्याद्‌ कुमुदं तु ततः परम्‌ ॥२६॥ 
पद्माङ्ग पञ्चमप्यस्मात्‌ नलिनाङ्गं तथैव च । नङिनं कमला ङ्ग च कमर चाप्यतः परम्‌ ॥२७॥ 
तव्याङ्ग तुव्यमप्यस्माद्टराङ्गं ततोऽपि च । अट चाममाङ्गं स्यादममं चाप्यतः परस्‌ ।॥॥२९॥ 





उत्पन्न नहीं होता ॥१३॥ जहाँ कहीं भिन्न जानीय कारण कायं उत्पादक होता है वहम वहु सह- 
कारीकारणही होता है। कार्यकी उत्पत्ति मुश्य कारण उपादान दहै ओर सहकारी कारण 
उसका सहायक होता ह ॥ १८ इस प्रकार जो अतीन्द्रियद्शी नही है अर्थात्‌ स्थूल पदा्थंको ही 
जानते है उनके लिए युक्ति ओर आगमके बलसे मुख्यकालका सद्भाव बताकर उसे व्यवस्थित 
किया है 1१५1 समय, आवलि, उच्छवास, प्राण, स्तोक भौर छव आदिको व्यवहार-कार जानना 
चाहिए एेसा समयके ज्ञाता आचा्येनि वणन किया है ।\१६।। सर्वंजघन्य गतिसे परिणामको प्राप्त 
हुआ परमाणु जितने समयमे अपने द्वारा प्राप्त स्वर्गीय प्रदेशका उल्टंवन करता है उतने समयको 
समय-शाक्षकरे ज्ञाता आचायनि समय कहा है । यह्‌ समय अविभागी होता है तथा परकी मास्यता- 
को रोकनेवाला है ।॥१७-१८॥ असंख्यात समयक्रो एक आवली होती है, संख्यात आवल्ियोका एक 

उच्छवास निश्वास होता है, दो उच्छवास निश्वासोका एक प्राण होता है । पात प्राणोका एक 
स्तोक होता है, सात स्तोकोका एक क्व होता है, सत्तर ख्वोका एक मुहूतं होता है, तीस मुहूर्तोका 
एक दिन-रात होता है, पन्द्रह दिन-रातका एक पक्ष होता है, दो पक्षका एक मास होतार, दो 
मासकी एक ऋतु होती है, तीन ऋलुभोका एक अयन होता है, दो अयनोंका एक वषं होता है, पांच 
वर्षोका एकयुग होता है, दो युगोके दश वषं होते ई, इसमे दशका गणा करनेपर सौ वर्ष होते है, 
इसमे दशका गुणा करनेपर हजार वषं होते ह, इसमे दशका गुणा करनेपर दख हजार वषं होति है, 
इसमे दशका गुणा करनेपर एक लाख वषं होते है, इसमे चौरासीका गुणा करनेपर एक पूर्वा 
होता है, चौरासी राख पूर्वागोका एक पूवं, चौरासी राख पूर्वोका एक नियुतांग, चौरासी 
लाख नियुतांगोका एक नियुत, चौरासी राख नियुतोका एक कुमु्दाग, चौरासी लाख कुमुदांगो- 
का एक कुमुद, चौरासी लाख कुमुदोका एक प्यांग, चौरासी लाख पद्मांगोका एक पञ्च, चौरासौ 
राख पद्योका एक नकिनांग, चौरासी कछाख नलिनां गोका एक नलिन, चौरासी लाख नलिनोका 
एक कमलखांग, चौरासी राख कमलागोका एक कमल, चौरासी लाख कमखोका एक तुरटर्यांग, 
चौरासी लाल तुटयांगोका एक तुखय, चौरासी छाख तुटयोका एक अटर्टाग, चौरासी ख 


१, युक्तागम- म., क. ¦ २. -कोच्छवासः प्राण म, । ३. निर्दः परमास्थितः म. । 


१०१६००१५. 


१३४ हैरिवंश्षुराणे 


उहाङ्गमूहमप्यस्माह्यताङ्गं च रूताह्वयम्‌ । महारूताङ्गसंज्त' स्यात्‌ कारवस्तुमहारुता ॥२९॥ 
शिरःप्रकभ्पितं परोक्तं ततो इस्तप्रहेकिका । चर्चिकेत्यादिकः काः संख्येयः परिसाषितः ॥३०॥ 
व्ष॑संख्यान्यतिकरान्तः कारोऽसंख्येय इष्यते । पल्यसागरसंख्यानं कल्पानन्तादिमेदवान्‌ ॥३१॥ 
`आदिमध्यान्तनिर्युकतं निर्विमागमतीन्दियम्‌ । मूततमप्यप्रदेश्ं च परमाणुं प्रचक्षते ॥३२॥ 
एकदैव रसं बण ग्धं स्पर्शावबाधकौ । दधत्‌ स वतंतेऽमेधयः शब्दहेतुरशब्द्कः ॥३३॥ 
आदाङ्कया नाथ॑तच्वन्ञो नैमोऽशानां समन्ततः । षट्केन युगप च्योगात्परमाणोः षडंशता ५३४॥ 
स्वव्पाकाङ्गषडंशाश्च परमायुश्च संहताः । स्ांशाः स्युः कृतस्तु स्यात्परमाणोः षडाता ।।३५॥ 
वणेगन्धरसस्प्ः पूरणं गरनं च यत्‌ । कुवन्ति स्कन्धवन्तस्मात्‌ पुद्गराः परमाणवः २३६ 
'अनन्तानन्तसंख्यानपरमाणुमसुच्चयः । अवसंज्ञादिकासंज्ञा स्कन्धजातिस्तु जायते ॥३७॥। 
ताभिरष्टाभिरप्युक्ता संज्ञासंसादिका तथा । ताभिरप्य्ट संज्ताभिस्व॒टिरेणुः स्फुरीङ्तः ।(३८॥ 
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अटटंगोका एक अट्ट, चौरासी लाख अव्टोका एक अमर्माग, चौरासी लाख अमरमागोका एक 
अमम, चौरासी कख अममोका एक ऊहांग, चौ रासी छाख उरहांगोका एक ऊह्‌, चौरासी राखे 
उरहोका एक तांग, चौरासी छाख लतांगोकी एक कता, चौरासी लाख लतांगोका एक महारुताग, 
चौ रासो का महाकतांगोकी एक महालता, चौरासी लाख महालताओंका एक शिरःप्रकम्पित, 
चौरासी लाख शिरःप्रकम्पितोकी एक हस्त प्रहेलिका ओर चौरासी लाल हस्त प्रहैलिकाओंकी 
एक वाचका होती है । इस प्रकार चर्चिका आदिको लेकर संख्यात काल कहा गया हं ॥१९-२३०॥ 
जो वर्षोकी संख्यासे रहित है वह असंख्येय काल माना जाता है । इसके पल्य, सागर, कल्प तथा 
अनन्त आदि अनेके भेद है ॥३१॥ 


जो आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित है, निविभाग है, अतीद्िय है ओर मूत॑ होनेपरभी 

अप्रदेश--द्वितीयादिक प्रदेशोसे रहित है उसे परमाणु कहते है ॥३२॥ वह्‌ परमाणु एक कारे 
एक रस, एक वर्ण, एक गन्ध ओर परस्परम बाधा नहीं करनेवाले दो स्पञ्ोको धारण करता हे, 
अभेद्य है, शब्दका कारण है ओर स्वयं शब्दसे रहित है ॥३३॥ पदार्थके स्वरूपको जाननेवाके 
लोर्गोको एेसी आ्ंका नहीं करनी चाहिए कि सब ओरते एक समथ आकाशके छह अंशके 
साथ सम्बन्ध होनेसे परमाणुमे षडंशता है ॥३४॥ क्योकि एसा माननेपर आकाश्चके छोटे-छोटे 
छह अंश ओर एकं परमाणु सन मिरकर सप्तर्मांस हो जाते है । अब परमाणु षडंशता कंसे हो 
सकती है ? ।॥२३५॥ क्योकि परमाणु रूप, गन्ध, रस ओर स्पदके दाया पूरण तथा गलन करते 
रहते है इसलिए स्कन्धके समान परमाणु पुद्गल द्रव्य है ॥३६॥ अनन्तानन्त परमाणुभोके समूह 
को अवसंज्ञ कहते ह । ये अवसंज्ञ आदि स्कन्धकी ही जातिया ह ॥३७॥ अठ अवसंज्ञाओको 
१. अंतादिमञ्ञहीणं भपदेखं ईदियेहि णहु गेज्क्ं । 

जं दन्वं अविभक्तं तं परमाणुं वदंति जिणा ॥९८॥ -- त. प्र. 
२. परमार्णूहि अणंताणततेहि बहुविहेहि दर््वेहि । 

अवषण्णासण्णोत्ति सो खंघो होड णामेण ।१०२॥ 

उवसण्णासण्णो वि य गुणिदो अदुहि होदि णामेण । 

सणासण्णो त्ति तदो दु इदि खंधो पमाणदू ।॥१०३।। 

बद्र गुणि्देहि सण्णासर्ण्णेहि होदि तुडिरेणु । 

तित्तियभेत्तर्दह तु डिरेण्हि पि तसरेणु ॥१०४। 

तसरेण्‌ रथरेण्‌ उत्तमभोगावणीए बाखर्गं । 

मञिज्षमभोगखिदीपं घोरं पि जहण्ण मोगदिदिकां ।।१०५॥ इत्यादि तरे. प्र. 


सप्तमः सगं: १३५ 


एतेरम्यष्टवाराभेरेकमेकाग्रमानसैः । कमंमूमिमनुष्याणां त्राङाग्रमिति भासितम्‌ ॥६९॥ 
तेर्ामि्वेलिक्षा तामियू"का तथा्टमिः । यूकामिर्त्‌ यवोऽषटासि्वैर्टाभिरङ्गषटम्‌ ॥४०॥ 
उत्सेषाङ्गुरमेतस्स्यादुत्सेधोऽनेन देहिनाम्‌ । अस्पावस्थिववस्तूनां प्रमाणं च भगृद्यते ॥७१॥ 
प्रमाणाङ्कुलमेकं स्यात्‌ तस्पञ्चशतसं गुणम्‌ । भ थमस्थावसपिंण्यामङ्करूं चक्रवत्तिनः ॥४२॥ 

बोध्यं यथास्वमुस्सेधन्यासादि महत्तः पुनः । द्वीपसागस्येरादेः प्रमाणाङ्गुरसंमितम्‌ ॥४३॥ 

स्वे स्वे काले मनुभ्याणामङ्खुरं स्वाङ्गुरं मतम्‌ । मीयते तेन तच्छन्ररङ्गारनगरादिकम्‌ ॥७४॥ 
त्निविधाङ्कषद्कः स्यात्‌ पादः पादद्वयं पुनः । वितस्तिस्वदूह्यं हर्तस्तदुद्रयं रिष्ुरिष्यते ॥४५॥ 
दण्डः किष्डुद्रयं दण्डः धनुर्नाड्या समा मताः। अष्टौ दण्डसहल्लाणि योजनं परिभाषितम्‌ ॥४६॥ 
प्रमाणयोज्नब्यासस्त्रावगाहं विश्षेषवत्‌ । त्रिगुणं परििषेण कषेत्रं पयन्तमित्तिकम्‌ ॥७७॥ 
साहान्ताविरोमागरेरापूयं करिनीङृतम्‌ । तदु दधायंमिदं पल्यं व्यवहाराख्यमिष्यते ॥४८॥ 
एकैकरिमस्ततो रोग्नि प्रस्यञ्दशतमुद्श्ते । यावताऽस्य क्षयः काकः पल्यं च्युस्यत्तिमात्रङृत्‌ ॥७९॥ 
असंख्येयाब्दकोटीनां समये रोमखण्डितम्‌ । प्रत्येकं पूवकं तत्स्याव्पस्यसु दारंज्ञकम्‌ ॥५०॥ 


#॥ 





एक संज्ञा-संज्ञा कही गयी है, आठ संज्ञा-संज्ञाओका एक त्रुटिरेणु प्रकट किया गया है ॥३८॥ [आठ 
नुटिरेणुओंक्ा एक वस्ररेणु, आठ त्रसरेणुओंका एक रथरेणु, आठ रथरेणु्ओंका एक उत्तम भोग- 
भूमिज मनुष्यके बालका अग्रभाग, उत्तमभोगभूमिज मनुष्यके आठ बालागप्रभागोका एक मध्यमभोग- 
भूमिज मनुष्यकरा बालाग्र ओर आठ मध्यमभोगमूमिज मनुष्यके बालग्रोका एक जघन्य भोगभूमिज 
मनुष्यका बालाग्र होता है ] जघन्य भोगभूमिज मनुष्योके आठ बालाग्रोका एक कर्मभूमिज मनुष्यका 
बालाग्र होता है, इन आठ बाग्रोकी एक रीख, आठ ीखोंका एक जंग, आठ जुंओंका एक जौ 
ओर आठ जौ का एक उत्सेधांगुख होता है । इस उत्सेधांगुरुमे जीवोके शरोरकी ऊंचाई भौर छोटी 
वस्तुओका प्रमाण ग्रहण क्रिया जाता है ॥३९-४१॥ उत्सेधांगुरमे पांच सौका गुणा करनेपर एक 
प्रमाणांगुर होता है । यह प्रमार्णागुक अवसर्पिणीके प्रथम चक्रवर्तीका अगुरु है ॥४२।॥ इस अंगुले 
बडे-बडे द्वीप, समुद्र आदिकी ऊंचाई, चौडाई आदि यथायोग्य जानी जाती है ॥४३॥ अपने-अपने 
समयमे मनुष्योका जो अंगु है वहु स्वांगुल माना गया है। इसके दवारा छत्र, करदा तथा नगर 
आदिका विस्तार नापा जाता है ॥४५॥। छह अंगुखोका एक पाद होता है, दो पादोकी एक वितस्ति, 
दो वितस्तियोंका एक हाथ गौर दो हाथोक्ा एक किष्करू होता है ॥४५॥ दो किष्कूर्ओंका एक दण्ड, 
धनुष अथवा नाड़ी होती है, आठ हजार दण्डका एक योजन कहा गया हे ।४६॥ 
एक एेसा क्षेत्र ( गतं ) बनाया जाये जो एक प्रमाण योजनं बराबर ठम्बा-चौडा तथा 
गहरा हो, जिसकी परिधि इपतसे कुछ अधिक तिगुनी हो तथा जिसके चारों तरफ़ दौवा बनायी 
गयी हों ।॥४७॥ इख क्षेत्रको एकसे लेकर सात दिन तककी भेड्के बाोके एसे इकड़से जिनके कि 
दूसरे टूकडे न हो सकें ऊपर तक कूट-कूटकर भरा जाये । _ इस ॒गत॑को व्यवहा रपल्य कहते 
है ॥४८॥ सौ-सौ वष॑के बाद एक-एक बालका टुकड़ा उस गतंसे निकालनेप्र जितने समयमे वह्‌ 
खारी हो जाये उतने समयको व्यवहा रपल्योपम कार कहते है ॥४९॥ तदनन्तर उन्हीं बालके 
टकडोमें प्रत्येक टुकडेके, असंख्यात करोड़ वर्षोमिं जितने समय हँ उतने टुकड बुद्धिसे कल्पित 
टुकड़े पूर्वोक्त प्रमाणवाके गत॑को भरा जाये। इस भरे हए गतंको उद्धारपल्य कहते है ओौर 


१. रोमखण्डितंः म., श. । | । 
+ कोषठकरान्तर्गत भावको सूचित करनेवाठे दोक सम्पादनके छिए प्रप्त चारों हस्तङिखित तथा एक्‌ मुद्रित 
पाचों प्रतिमं नही है परन्तु ह आवश्यक । इसलिए उनका प्रासंगिक अनुवाद दिया गया हं । 


१३६ हरिवक्षपुराणे 


केटीकोव्यो दक्ामोषां पस्यानां सागरोपमा । वाभ्यामद्धंवृतीयाभ्यां दवीपसाभरंसेमितिः ॥५१॥ 
-सोऽध्वा द्िगुणितो रज्जस्तनुवातोभयान्तमाम्‌ । निष्पंयते त्रयो लोकाः प्रमीयन्ते बुधैसतथा ॥*५२॥ 
असंख्यवर्षकोटीनां समै रोमखण्डितेः । उद्धारपस्यमद्धाख्यं स्यास्कारोऽदुधा भिधीयते ॥५३॥ 
कारः पल्योपमाख्योऽसौ खमयं समयं प्रति । क्षीयमाणः प्रसाणाथंमायुषो विनियुज्यते ॥५४॥ 
कोरीको्यो दश्षामीषां जायते सागरेपमा । मेया संसारिणां चामिरायुःकमेमवस्थितिः ॥५५॥ 
कोटीकोव्यो देतासां प्रवयेकसवसर्पिणी । उस्सर्पिणी च काराः षट्‌ प्रवयेकमनयेःः समाः ॥५६॥ 
अवसपैनि वस्तूनां शक्तिर्यत्र क्रमेण सा । प्रोक्ताऽवसर्धिभी सार्था सान्यथोस्सर्पिणो तथा ॥५७॥ 
सुषमासुषमाऽऽया स्यात्‌ द्वितीया सुषमा समा । दुःषमा्ुपमाऽऽद्या स्यात्‌ सुषमादुःषमादिका ॥५८॥ 
दुःषसा चावसपिंण्यामतिदुःषमया सह । ता एव प्रतिखोमाः स्युहत्सरपिण्यां च षट्‌ समा ॥५९॥ 
कोरी कोव्यश्चतस्श्च तिलो हे च यथाक्रमम्‌ । आदितस्तिखणां तारां प्रमाणं सागरोपमाः ॥५६०॥ 
दवाचस्वारिशदब्दानां सहसः परिवजिता । कोटीकोटीसञचुद्राणां तुरीयस्य यथ(कमम्‌ ॥६३।। 

तौनि वषसदस्रामि विमक्तानि समं मवेत्‌ । पञ्चमस्य च पष्ठस्य प्रमाणं कावस्तुनः ॥५६२॥ 
कल्पस्ते' द्वे तथार्थानाँ चर्िहानिमती स्थितिः । मरतेराववक्षत्ेप्वन्येष्वपि ततोऽन्यथा ॥६३॥ 


क 
एक-एक समयमे एक-एक टुकड़ा निकालनेपर जितने समयमे वहु गतं खारी हौ जाये उतने समय- 
को उद्धारपल्योपम काल कहते हँ ५०! दश कोडाकोड़ो उद्वारपल्योका एक उद्धार सागर होता 
है ओर ढाई उद्धार सागरोपम कार अथवा पचीस कोडाकोड़ो उद्धारपत्योके बारोके जितने टुकडे 
हं उतने द्वीपसागरोका प्रमाण है ॥५१॥ दीपसागरोका जो अध्वरा अर्थात्‌ एक दिशाका विस्तार है 
उसे द्गुना करनेपर रज्जुका प्रमाण निकलता है । यह्‌ रज्जु दोनों दिशाभोके तनुवातवल्यके अन्त 
भागको स्पशे करती है । विद्वान्‌ छोग इसके द्वारा तीन लोकोका प्रमाण निकालते ह ॥*२॥ उद्वार 
पत्यके रोम खण्डोके असंख्यात करोड वषेकि समय बराबर बुद्धि द्वारा खण्ड कल्पित किये जावे 
ओर उनसे पूर्वोक्त गतंको भरा जाये । इस गतंको अद्धा प्य कहते हँ । उनमे-ते एक-एक समयके 
बाद एक-एक टुकड़े निक्रालनैपर जितने समयमे वहु खारी हौ जाये उतने समयको अद्धापल्योपम 
कारु कहते हँ । आयुका प्रमाण बतकछानेकरे किए इस्तका उपयोग होता है ।।५२-५४। दश कोडाकोडी 
अद्धापल्योका अद्धासागर होता है, इसके द्वारा संसारी जीरवोकी आयु, कमं तथा संसारकी स्थिति 
जानी जाती है ॥५५॥ दश कोडाकोडौ अद्धास्ागरोकी एक अवसर्विणी तथा उतने ही सागरोको 
एक उत्सर्पिणी होती है । इनमे प्रत्येकके छह्‌-छह्‌ भेद है ॥५६॥ जिसमे वस्तुओकरी राक्ति क्रमसे घटती 
जाती है उसे अवर्सपिणी ओर जिप्षमे बदृती जाती है उसे उत्छपिणो कहते हैँ । इनका अवसर्पिणी 
मौर उत्सपिणी नाम सांक है पजा १ सुषमायुपमा, २ घुषमा, २ सुषमादुःषमा, ४ दुःषमा- 
सुषमा, ५दुषमाओर ६ दु.प्रमादु.षभा ये अवसर्षिणीके छह भेदह ओर इससे उरुटे अर्थात्‌ 
१ दुःषमादुःषमा, २ दुःषम, ३ सुषमादुःषमा, ° दुःषमासुषमा, ५ सुषमा ओौर ९ सुषमायुषमा ये 
छह उत्सपिणीके भेद है ।॥५८-५९॥ प्रारम्भके तीन कारोका प्रमाण क्रमसे चार कोड़ाकोडी सागर, 
तीन कोडाकोडी सागर ओर दो कोडाकोड़ी सागर है ॥६०॥ चौथे कालका प्रमाण बयालीस 
हजार वषं कम एक कोड़ाकोडी सागर है ओर पचते तथा चे कालक्रा प्रमाण इक्कोस-इकव्कीस 
हजार वषं प्रमाण है ॥६१-६२॥। जिस प्रकार दश्च कोडाकोड़ी सागरका अवसर्पिणी कालदहे 
उको प्रकार दश कोडाकोड़ी सागरका उत्सपिणी काल है। अवसर्पिणी ओर उर्पपिणी दोनों 


१. दशेतेषां क. । २. द्रीपत्तागरप्रमाणम्‌ । ३ दीपसाराणामेकृस्मिन्‌ दिशि मर्यादामार्गः अष्वा कथ्यते । 
४. निष्पद्यन्ते म. ग., ड. क. । ५. द्वाचत्वारिशद्रषंसहस्ाणि तिभक्तानि द्विघाकृतानि अर्थात्‌ एकविशति- 
वषंयहुस्ाणि । ६. उत्सपिण्यवसपिण्यौ । 





सप्तमः सर्गः १३७ 


आयेषु त्रिषु कारङेषु कस्पदृक्षविभूषिता । मोगमूमिरियं भूमिर्भोगमृमिस्तु भारती ॥६४॥ 
युग्मधमंभजो भूत्वा तेषामादौ जगस्जाः । षदचतुरदिसदस्राणि धनूःषि वदुषोच्दिताः ॥६५॥ 
आयुखिद्रयेकप्यैस्त तुख्यं तासां यथाक्रमम्‌ । देवोत्तरङुरसेत्रहरिहैमवतेषिविव ॥६६॥ 
प्रोयदादिस्यवर्णामाः पृणंचन्द्रसमप्रमाः। प्रियङ्कस्यामवर्णाश्च तेषु स्वरीपुरषाल्िषु ॥६७॥ 
णृष्टकाण्डकसंस्यानं षट्प्चाजं शतद्वयम्‌ । अष्टाविंशं शतं तेषां चतुःष्टियंथाक्रमम्‌ ॥६८॥ 
दिव्यं नद्रतन्मात्रमक्षमात्न च मोजनम्‌ । तथाऽमलूकमान्न' च चतुखिहटिदिनैखिषु ॥६९॥ 
तत्त्रिकारनियोगेन धरित्रीयं नियन्त्रिता । त्रिभेदानां तदादत्ते नित्यमोगसुवां स्थितिम्‌ ॥७०॥ 
रत्नप्रभा यथा माति परथिवीयमवस्थितेः । एषा तथा स्फुरदरनपररेरपरिस्थितैः ॥७१॥ 
इन्दनीरादिभिर्नहिः इृष्णेरजास्यज्ञनादिभिः । प्द्मरागादिकैः रक्तैः पीतैहैमादिमिः परैः ॥५२॥ 
देतेसु्तादिमिम्‌ मिमंयूखाक्रान्तदिङखेः । पञ्चव्रणशचिता रमैः स्व्गभूरिव शोभते ॥७३॥ 
चन््रकान्तशिराऽस्योरवौ विद्भुमाधरपट्धवा । कुरनेव तदाऽऽमाति रत्नकाञ्चनकन्लुका ॥७४॥ 
चन्द्र कान्तांशवः शीताः सूयेकान्तांशवोऽन्यथा । विदिरुष्यन्त्यन्न नादिरशः शीतोष्णग्यथिता इव ॥७५॥ 
मिखकर कल्प काल कहलाते हैँ । इन दोनों कारोके समय भरत-ठेरावत क्षे्रमे पदार्थोकौ स्थिति 
हानि ओर वृद्धिको च्यिहृए होती है। इन दोक्षेवोके सिवाय अन्य क्षे्रोमे पदार्थोकी स्थिति 
हानिवृद्धिसे रहित --अवस्थित ह ॥६३॥ प्रारम्भके तीन कालम भरत क्षेतरकौ यह्‌ भूमि भोग- 
भूमि कहलाती है जो कि यथारथमे नाना प्रकारके भोगोंकी भूमि-स्थान भी है ॥६४॥ उन तीनों 
कारके प्रारम्भे मनुष्य क्रमसे छह हजार, चार हजार ओौर दो हजार धनुष ऊचे रहते थे 
तथा शी-पुरुषोकी उत्पत्ति युगल शूपमे-साथ ही साथ होती थी ।1६५॥ उस समय उनकी 
आयु देवकु, उत्तरकुरु, हरिवषं तथा हैमवत क्षेत्रे मनुष्योके समान कमसे तीन पल्य, दो पल्य 
भौर एकं पल्यके तुल्य होती थौ ॥६६॥ उन तीन कारमं सी-पुरुष क्रमसे उदित होते हए सूरयके 
समान, पू्णंचन्द्रके समान ओर प्रियंगु पुष्पके समान आभावाङे होते थे 1६७॥ उनकी पीठकी 
हड्योको संख्या पहङे कालम दो सौ छप्पन, दुसरे कालमे एक सौ अद्राईस भौर तीसरे कामे 
चौसठ थो ॥६८॥ उनका पहर काले चार दिनके अन्तरसे बेरके बरावर, दूसरे कार्म दो 
दिनके अन्तरसे बहैडके बराबर ओर तीघरे कारम दो दिनके अन्तरसे आँवरेके बराबर दिव्य- 
कत्पवृक्षोत्पन्न आहार होता था ॥६९॥ उन तीन काके नियोगे नियन्वितं यह्‌ भारतवर्ष॑की 
भूमि उस समय क्रमशः तीन प्रकारकी स्थायी भोगभूमिर्योकी रीतिको ग्रहण करती थी अर्थातु 
उस समय यहकी व्यवस्था शारवती उत्तम, मध्यम गौर जघन्य भोगभूमियोके समान थी ।॥७०॥ 
जिस प्रकार रलप्रभा पृथिवी, स्थायी लगे हुए रतनोके पटलोसे सुशोमित है उसी प्रकार भरत 
क्ेत्रको यहु भूमि भी उस्र समय उपर स्थित देदीप्यमान रत्नोके पटरोपे सुशोभित होती 
है ॥७१। अपनी किरणोसे दिलाभोको व्याप्त करनेवाले इन्द्रनीरु आदि नील्मणि, जास्यंजन आदि 
कृष्णमणि, पद्मराग आदि काल्मणि, हैम आदि पीरे मणि भौर मुक्ता आदि सफेद मणि इस 
प्रकार पोच वर्णैके मणियोचे व्याप्त हुई यह भूमि उस समय स्वग॑भूमिके समान सुशोभित हो रही 
थी ॥७२-७३॥ चन्द्रकान्तमणि जिसका मुख था, मृगा जिसके ओठ थे तथा रलं ओर स्वणं 
जिसकी चोरी थे एेषी यह भूमि उस समय किसी खीके समान सुशोभित होती थी ॥७४॥ चन्र 
कास्त मणिकी किरणें शीतल होती है गौर सूर्यकान्त मणिकी उष्ण 1 परन्तु यहां दोनों ही एक 
दूसरेसे मिलकर अरुग-अरुग नहीं होती थी जिससे एेसा जान पडता था मानो चन्द्रकान्तकी 
किरणे ठण्डसे पीडित थीं इसलिए सूर्यकान्तकी उष्ण किरणोको नहीं छोडना चाहती थीं ओर 


१. पुष्ठास्थिचयानां संख्या एतेन पदेन वेदितव्या । 
१८ 








१३८ हुरिवहषुराणे 


परस्परकराद्छेषरागमूरचछितमूरतिभिः । मणिजातिविेषैम्‌ माति प्रेमवशेरिव ॥७६॥ 

पञ्चवणं सुलस्पशेसुगन्धरसशब्दकैः । सं च्छन्ना राजते क्षोणी तृणेश्च चतुरद्ुेः ॥७५॥ 
ूर्णदधिमधुक्षीरघतेश्चरससजरेः । रतनरोधोभिरुव्याऽमात्‌ दिव्यवापीसरोवरैः ॥७८॥ 
नानावर्णमणिच्छ्ैः सौवर्णः प्रागिसौख्यद्ैः । रम्यः क्षोगीधरः क्षोणी आजते नितरां सदा ॥७९॥ 
ज्योति्ृहप्रदीपाङगस्तू्ं भोजन माजनैः । वखमाख्याङ्गमुषाङ्गमंच खश्च दुमैरमात्‌ ॥८०॥ 
ज्योतिरङगदवमा ज्योतिदछच्रचन्द्‌ाकमण्डराः । अहोरात्रकृतं मेदं भिन्दन्तो मान्ति संततम्‌ ॥८१॥ 
सोद्यानमूमयश्चित्राः प्रादाः बहु भूसयः । गृहा ङ्गहुभखण्डोत्था मण्डयन्ति नभोऽङ्गणम्‌ ॥८२॥ 
विश्षाखायतश्चाखामिः पद्चङडूमलपद्छवान्‌ । धारयन्ति प्रदीपामान्‌ प्रदुीपङ्गमहौरुदा. ।\८३॥ 
चतुर्विधं शुभं वायं ततं च वित्तं घनन्‌ । सुषिरं च खजन्त्यत्र तूर्वाङ्गहुमजातयः ॥८४॥ 
षट्रसान्यतिशृष्टानि चतुर्भदानि भोगिनाम्‌ ।! मोजनाङ्हुमा नानामोजनानि सजन्ति ते । ८५] 
पात्राणि स्थारुकं चोरुसौवर्णादीन्यनेकशः । भाजनानि विचित्राणि माजनाङ्गाः सृजन्त्यरूम्‌ ॥८६॥ 
पट्चीनडुङ्कानि वद्ञाणि विविधानि वै \ निश्राणाः स्कन्धश्ञाखासु मास्ति वस्ाङ्गपादपाः १५८७॥ 





सूर्यकान्तकी किरणें गर्सकषि पीडित ह इसलिए चन्द्रकान्तकी शीत किरणोको नही छोडना चाहती 
थी ॥७५॥ जिस प्रकार प्रेमके वक्षीभूत हुए मनुष्य परस्पर कराररेष अर्थात्‌ हा्थोका आलिगन 
करते हैँ ओर राग अर्थात्‌ प्रेमसे उनके शरीर मूच्छित रहते है, उसी प्रकार यके नाना प्रकारके 
मणि भी परस्पर करारुरेष अर्थातु किरणोंका आरङ्गिन करते हैँ ओर राग अर्थात रंगसे उनकी 
आति मूच्छित--वुद्धिगत होती रहती है । इस प्रकार जो प्रेमके वरीभूतके समान जान पडते 
थे एसे मणियोसे यह भूमि अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥७६॥ जिनका वणं पांच प्रकारका 
था, स्पशं सुखकारी था तथा गन्ध, रस ओर दाब्द जिनके उत्तमथे एेसे चार अंगुरू प्रमाण 
तृणोसे ढकी हुई यही भूमि सुशोभित हो रही थी ॥५७ जौ दही, मधु, दूष, घी ओर ईखके 
समान स्वादवारु उत्तम जल्से भरे हुए थे तथा जिनके तट रल्ननिमित थे एसी सुन्दर-सुन्दर 
बावद्ियों ओौर सरोवरोसे वह भूमि अत्यधिके सुशोभित थी ॥७८॥ रंग-बिरंगे मणियोसे 
अच्छादित एवं प्राणि्योको सुख देनेवाङे सुवर्णमय सुन्दर पवंतोसे यह्‌ भूमि सदा अत्यधिक 
सुशोभित रहती थी ॥७९॥ १ ज्योतिरंग, २ गृहांग, ३ प्रदीपांग, ४ तूर्याग, ५ भोजनांग, ६ भाज- 
नाग, ७ वश्ञांग, < माल्यांग, ९ भूषर्णांग ओर १० मर्याग जातिके कस्पवुक्षोसे वह्‌ . भूमि सदा 
सुशोभित रहती थी ॥८०॥ जिन्होने अपनी कान्तिसे चन्द्रमा ओर सूरयंके मण्डलको आच्छादित 
कर रखाथा एसे ज्योतिरंग जात्तिके कल्पवृक्ष दिन-रातका भेद दूर करते हुए सदा युक्लोभित 
रहते थे ॥८१॥ जो बाग-बगीचोस्े सहित थे तथा जिनमे अनेक खण्डयथे एसे गृहांग जातिके 
कत्पवृक्षोसे उत्पन्न हुए नाना प्रकारके वृक्ष आकाशरूपी अआंगनको सुशोभित कर रहे थे ॥८२॥ 
प्रदीपांग जातिके कल्पवृक्ष अपनी रम्बी-चौड़ी शाखाओंसे दीपकके समान आभावारे कमलख्की 
बोडियोके आकार नये-नये पत्तोको धारण कर्‌ रहे थे ॥८३॥ यह जो तूर्याग जातिके कल्पवृक्ष 
थे वे तत, वितत, धन ओर सुषिरके भेदसे चार प्रकारके शुभ ॒बाजोको सदा उल्पन्न करते रहते 
थे ॥८४।। भोजनां जात्तिके कल्पवृक्ष भोगी मनुष्योके छिए छह प्रकारके रसोते परिपणं, अत्यन्त 
स्वादिष्ट तथा अन्न, पान, खाद्य ओर छेह्यके भेदसे चार भेदवारे नाना प्रकारके भोजनको उस्पन्न 
केरते रहते थे ॥८५॥ भाजनांग जातिके कल्पवृक्ष मणि एवं सुवर्णादिसे निमित थारी, कटोरा 
आदि अनेक प्रकारके बर्तन उत्पन्न करते थे ॥८६॥ वच्रांग जातिके कल्पवृक्ष अपनी पींड तथा 
शाखाक्षोपर पाट, चीनी तथा रेशम आविक बने हुए नाना प्रकारके वकल धारण करते हूए 


१. रत्नभासुराः क. । 
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मारुतीमद्िकाथु्यव्छुसुमग्रथित्तानि तु । मान्ति माल्यानि बिश्नाणा मास्याङ्गधरणीरुहाः ॥८८॥ 
दारङुण्डरुकेयूरररिसूत्रादिभिश्चिताः । मूषणेमषिताङ्गाश्च मान्ति खीपुर्षोचितेः ॥८९॥ 
मयभेदाः प्रसन्नाचया मदृशक्तेविधायकाः । संपाचन्ते नरखीणां हया मचाङ्गपाद्पैः ॥९०॥ 
द्श्धाकस्पब्रक्षोस्थं भोगं युग्मानि युज्ञते । दश्ाङ्गमोगचक्रेश मोगतोऽभ्यधिकं तदा ॥९१॥ 
तदा सखीषुंसयुम्मानां गभान्निरडितास्मनाम्‌ । दिनानि सक्च गच्छन्ति निजाङ्कष्ावङेहमैः ॥९२॥ 
रंगतामपि सेव स्तास्थिरपराक्रमेः । स्थिरश्च सक्त सैः सक्च करासु च गुणेषु च ॥९३॥ 
कारेन तावता तेषां प्रा्ठयौवनसंपदाम्‌ । सम्थक्स्व्रहणेऽपि स्याद्‌ योग्यता सक्त मिर्दिनैः ५९४॥ 
खीपुंसलक्षणेः पूर्णा वि्चदन्द्ियबुदधयः । कलपगुणविदग्धास्ता रमन्ते नीरजाः प्रजाः ॥९५॥ 
नरा देवङ्कमासमा नार्यो देबाङ्गनोपमाः । बणेगन्धरस स्पशं शग्दवेषमनोरमाः ।॥९६॥ 
श्नं गीतरवे ख्पे चक्ुर्घाणं सुसौरमे । जिह्वा सुखरतास्वादे सुस्परं स्पशनं तनोः ॥९७॥ 
अन्योन्यस्य तदाशनं दम्पतीनां निरन्तरम्‌ । स्तोकमपि न संतृक्षं मनोऽधिष्ठितसिन्द्रियम्‌ ॥२८॥ 
मिशुनानि यथा नृणां रमन्ते प्रेमनिभेरम्‌ । तथा कट्पदुमाह रिरितरशां वृप्तचेतखाम्‌ ॥९९॥ 

+ ् 
छचिर्सेंहं कविच्चेमं कचिदौष्ं च शौकरम्‌ । कचित्‌ कीडन्ति वेयाघ्नं मिथुनं मदमन्थरम्‌ ॥१००॥ 
गवाश्वमहिषादीनां सिश्ुनानि मिथस्तदा । मर्व्याचुःप्रभिताय्‌षि रंरम्यन्ते निजेच्छया ॥३०३॥ 
आर्यामाह नरो नारीसाय नारो नरं निजम्‌ । मोगमूमिनरख्ीणां नाम साधारणं हि तत्‌ ॥१०२॥ 
उत्तमा जातिरेकेव चातुर्वण्यं न षटुक्रियाः । न स्वस्वामिषतः पुंसां सं बन्धो न च लिङ्गिनः ॥१०३। 





सुशोभित होते थे ॥८७॥ माल्यांग जातिके कल्पवृक्ष मालती, मत्किका आदिक ताजे फूरोसे गुंथी 
हुई माखार्ओंको धारण करते हुए सुखोभित हो रहै थे ॥८८ भूषणांग जातिके कल्पवृक्ष स्ी- 
पुरुषोके योग्य हार, कुण्डल, बाजृबस्द तथा मेखला जादि अभूषणोसे व्याप्त हो सुशोभित 
थे ॥८९॥ ओर मांग जातिके कल्पवृक्षोके द्वारा स्वरी-पुरुषोके लिए प्रिय तथा उनकी मदशक्तिको 
उत्पन्न करनेवाछे प्रसन्ना आदि नाना प्रकारके मद्य उतन्न किये जाते थे ॥९०॥ उस समय यहाँ 
स्त्री-परुषोके युगछछ दशा प्रकारके कत्पवुक्षोपते उत्पन्नं चक्रवर्तकि दशांग मोगौपे भी अधिक मोगोका 
उपभोग करते थे ॥९१॥ उस समय गरभ॑से उत्पन्न हृए स्वी-पुरुषों ( युगलो ) के घात दिन तो 
अपना अंगूठा चूसते-चूसते व्यतीत हौ जाते थे, तदनन्तर सात दिन रेगते, सात दिन छ्डवडाती 
हुई गतिते, सात दिन स्थिर गतिसे, सात दिन कला तथा अनेक गुणोक्रे अभ्यासे गौर सात दिन 
यौवनरूप सम्पदाके प्राप्त करनेमे व्यतीत होते थे। उसके सातवें सप्राहुमे उन्दँं सम्यग्दर्शन ग्रहण 
करनेकी योग्यता भती थी ॥९२-९४॥ स्त्री-पुरषोक्रे उत्तमोत्तम लक्षणोसे युक्त; विशुद्ध इन्द्रिय भौर 
लुद्धिके धारक, कका ओौर गुणो चतुर एवं रोगो रहित उस समयक्रे लोग जानन्दसे क्रीडा करते 
थे ॥९५॥ वण॑, गन्ध, रस, स्पशं ओर वेषके द्वारा मनको आनन्दित करनेवाछे वहकिं रोग 
देवकुमा रोके समान तथा वकी स्तयां देवांगनाओकि समान जान पड़ती थो ॥५६॥ उस समयं 
स्त्र-युरुषोके कान परस्परे संगीत शब्दम, चक्षु रूपके देखनेमे, घ्राण सुगन्धिके ग्रहण करने, 
जिह्वा मुखके रसास्वादमे भौर स्पश॑न शरीरके उत्तम स्पदंके ग्रहण करनेमे निरन्तर आसक्त रहते 
थे । उनके मन तथा इन्द्रियां संवमात्र भ सन्तुष्ट तहीं होती थं ॥९७-२८॥ जिस प्रकार मनूष्योकि 
जोड़े कल्पवृक्ष सम्बन्धी आहारोसे सन्तुष्ट हो प्रेमपुवेक क्रीड़ा करते हैँ उसी (१ सन्तुष्ट चित्तके 
धारक तिरय॑चोके जडे भी प्रमपुवेक क्रीड़ा करते थे ॥९९॥ उस समय कहीं सिके युगल, कीं 
हाथियोके युग, कहीं टकर युगल, कहीं शृकरोके युगल, भौर कहीं मदसे धीमी चाल चरनेवाके 
ग्याघ्नोके युगल क्रीडा करते थे ॥१००॥ कहीं मनुष्योके बराबर आगुको धारण कृरनेवारे गाय, घोड़े 
ओर भैसोके जोड अपनी इच्छानुसार अत्यधिक क्रीड़ा करते े॥१०१॥ वह्‌ पूरुष स्त्रीको आर्या ओरं 
स्त्री पुरुषको आयं कहती थ । यथार्थमे भोगभूमिज स्त्ौ-पुषोका वह साधारण नाम है।१०२॥ उस 
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मध्यस्था एव सवेत्र न मिन्राणि न शत्रवः । प्र्स्याद्पकपायिखायान्ति चायुःक्षये दिवम्‌ ॥१०४॥ 
सुखश्व्युः श्तेः पुंसो जम्मारम्मेण च स्याः । जन्मवद्धस्य प्रेमस्य युगलस्य सहैव सः ॥१०५॥ 
जथ ज्ञात्वा गणाधीशः श्रेणिकस्य मनोगतम्‌ । मोगमूमिससुतपत्तिनिमितमभणीदिति ॥१०६॥ 
कममूमिगवा मर्याः प्रह्ृव्याल्य रृषायिगः । अत्र ते पात्रदानात्‌ स्युर्मोगमूमिषु मनुषाः ॥१०७॥ 
सम्यक्लव्ञानचास्त्रितपरखयुद्धिपवितरिवाः । मध्यस्थाः रात्रुमित्रेषु सन्तो हि पात्रसुत्तमम्‌ ॥१०८॥ 
मध्यमं तु मवेत्पात्रं संयतासंयता जमाः । जघन्यमुदितं पात्रं खम्यग्दु्टिरसंयतः ॥१०९॥ 

त्रिविधेऽपि धः पात्रे दानं दरश यथोचिवम्‌ । मोगमूमिसुखं रिव्यं युक्ते मत्वा तु मानुषः ॥११०॥ 
सुक्षेत्रे विधिवश्धिक्षं बीजमल्पमपि बजेत. । बृद्धि यथा तथा पात्रे दानमाहारपूतंकम्‌ ॥१११॥ 
श्ालीक्षक्षत्ननिक्षिकं यथा मिष्टं पयो मवेत्‌ । धेनुभिश्च यथा पीतं क्षीरस्वं प्रतिपद्यते ॥११२॥ 
तथेवाल्परसास्वादमन्नपानौषधादिकम्‌ । पात्रदनत्तं परत्र स्यादमुतास्त्रादमक्षयम्‌ ॥११३॥ 

निद्त्ताः स्थुरहिंसादेर्भिथ्यादुगृज्ञानचरत्तयः । कुपात्रमिति विज्ञे मपात्रमनिच्रुत्तयः ।११४॥ 
कृपात्रदानतो मृत्वा तियंञ्चो भोगभमिषु । संमृजतेऽन्तरं द्वीपं कमानुषङकरेषु वा ॥११५॥ 

असकषेत्रे यथा क्षि्ठं बीजमद्पफलं फरेत्‌ । कुपात्रेऽपि तथा दत्तं दानं दात्रे कभोगमाक्ू ॥११६॥ 
ऊषरकेवनिक्षिक्षशाखिनेर्यति भूखुतः । यथात्र विफलं दानं कुपात्रपतितं तथा ॥११५७। 


समय सबकी एक ही उत्तम जाति होती है, वहां न ब्राह्मणादि चार वणं होते है व असि, मषी आदि 
छह कमं होते है, न सेवक ओर स्वामोका सम्बन्ध होताहै भौरन वेषधारी ही होते ह ॥१०३॥ 
वहाके मनुष्य सब विषयमे मध्यस्थ रहते है, वहाँ न मित्रे होतेहैओरन शात्रु। एवं स्वभावसे 
ही अत्पकषायी होनके कारण भयु समाप्त होनेपर सब नियमसे देव पर्यायको ही प्राप्त होते 
है ॥१०४॥ जन्मसे ही जिसका प्रेममाव परस्परम निबद्ध रहता था एते पुरुषकी मृत्यु छीक आनेसे 
तथा स्त्रीकी मृत्यु जिमहाई छेन मातस सुखपू्व॑क हौ जाती थी ॥१०५॥ 

अथानन्तर गणधर देव श्रेणिकका मनोभिप्राय जानकर भोगभूमिमे उत्पन्न होनेके कारण 
इस प्रकार कहने रगे ॥१०६॥ कमं-भूमिके जो मनुष्य स्वभावसे ही मन्दकषाय होते है वे पात्रदानके 
प्रभावसे भोगभूमिमे मनुष्य होते है ॥१०७॥ जो सम्यग्दरंन, सम्यग््ान, सम्यक्‌ चारित्र ओर 
सम्यक्‌ तपकी शुद्धिसे पवित्र हँ तथा शत्रु ओर भित्रोपर मध्यस्थ भाव रखते हैँ एसे साधु उत्तम 
पात्र कटकते ह ॥१०८॥ संयमासंयमक्रो धारण करनेवाले श्रावक मध्यम पात्र ह भौर अविरत 
सम्यग्दुष्टि जघन्य पात कहै जाते हँ ॥१०९॥ उक्त तीनों प्रकारके पात्रोमे यथायोग्य दान देकर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य भोगभूमिमें आयं होकर वहाका दिव्य सुक्ल भोगता है ॥११०॥ जिस प्रकार उत्तम 
कषेत्रम विधि-पूवंक बोया हभ छोटा भी बीज वृद्धिको प्राप्त होता है उसी प्रकार पात्रके किए 
दिया हुभा आहार आदि दान भी वृद्धिको प्राप्त होता है ॥१११॥ जिस प्रकार धान ओर ईखके 
खेम पड़ा हभ जरू मीठा हो जाताहै भौर गयोकि वारा पया हुआ पानी दूध पर्यायको 
प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार पात्रके किए दिया हुआ भत्प रसवाला अन्न, पान तथा 
ओौषध्यादिकका दान परभवं अविनाशी तथा अमृत्तके समान स्वादसे युक्त हो जाता 
है ॥११२-११३॥ जो स्थूर हिसा आदिसे निवृत्त हैँ परन्तु मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्या- 
चारित्रक धारहवेकुपात्र कहत हैँ गौर जो स्थूरं हिसा आदिसे भी निवृत्त नहीं ह उन्हें 
अपात्र जानना चाहिए ॥११४॥ कुपान्न दानके प्रभाव्से मनुष्य, भोगभूमियोमें तिर्यच होते है मथवा 
कूमानुष कुलो उत्पन्न होकर अन्तर द्वीपोका उपभोग करते है ॥११५॥ जिस प्रकार खराब 
खेतमे बोया हमा बीज अस्प फल्वाला होता है उसी प्रकार कुपात्रके लिपि दिया हा दान भी 
दाताके कुभोग प्राप्त करानेवाछा होता है ॥११६॥ जिस प्रकार ऊषर क्षेवरमे बोया हभ घान समूल 
ग्ट हौ जाता है, उसी प्रकार कुपात्रके र्एि दिया हुभा दान भी निष्फल हो जाता है ॥११५॥ 
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४ अम्बु निम्बहुमे रौद्रं कोद्रवे मदड्द्‌ यथा । विषं व्यारञुखे क्षीरमपातरे पतितं तथा ॥११८॥ 
सुपात्रे सुररं दानं पात्रे षरं भवेत्‌ । अपात्रे दुःखदं वस्मात्पात्रभ्यः श्रतिपादयेत्‌ ॥ ११९॥ 
यास्युपाधिवश्ाद्‌ भेदं नि्म॑खः स्फटिकोपकः । यथा तथा च दानाघं प्रतिभ्राहकमेदृतः ॥१२०॥ 
सम्यण्दष्टिः पुनः पात्रे स्वपरानुम्रहेच्छया । दानं द्वा विञ्युद्धात्मा स्वगेमेव गृही बजेत्‌ ॥१२१॥ 
अथ कार्द्रयेऽतीते क्रमेण सुखक्ारणे । पल्याष्टमागशेषे च तृतीये समवस्थिते ।१२२॥ 

कमेण क्षीयमाणेषु कल्पवृक्षेषु भूरिषु । क्षेत्रे कुरुकरोत्पत्ति श्ण भ्रेगिक { सांप्रतम्‌ ।॥१२३॥ 
गङ्गासिन्धुमहानद्योमेध्ये दक्षिणभारते । चतुदश यथोदपन्नाः करमेण कुककारिणः ॥१२४॥ 
परतिश्वुतिरभूदाचस्तेषां इरुकरपञुः । महाप्रभावसंपन्नः स्व मवस्मरणान्वितः ॥१२५॥ 

तस्य कारे प्रजा दृष्टा पौ गैमास्याँ सहैव खे । आकाशगजवण्टामे दवे चन्दरादित्यमण्डङे ॥१२६॥ 
आकरिमिकभयोद्धिगनाः स्वमहोत्पातश्ङ्किताः । प्रजाः संभूय पप्रच्छुस्तं श्रम्‌ शरणागताः ॥१२७॥ 
नरप्धान ! कावेतावपूौ गगनान्तयोः । ` दुयेते मण्डराकारावकाण्डे नो मर्यकरौ ।॥१२८॥ 

अहो दुःसहमस्माकमकस्मात्‌ मयुद्गतम्‌ । किं महाभयः प्राठः प्रजानामेव दुस्तरः ।\१२९॥ 
इति पृष्ठः प्रभुः प्राह इच सुत हे प्रजाः । न चिद्‌ सयमस्माकं स्वस्था मवत कथ्यते ॥१३०॥ 
प्रभामण्डरसंवीतमतद्‌दिष्यमण्डरम्‌ । प्रतीच्यां वीश्चते मद्रा ! प्राच्यां मोश्चन्द्र मण्डलम्‌ ॥१२३१॥ 


क ^ भौ ^ ^ ^ ^, 
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जिस प्रकार नीमके वृक्षम पड़ा हुभा पानी कड हो जाताहै, कोदोमे दिया हुजा पानी मद- 
कारक दहो जाता है ओर सपैके मुखम पड़ा हुआ दूध विष हो जाता है, उसी प्रकार अपात्रके किए 
दिया हुआ दान विपरीत फल्को करनेवाला हौ जाता है ॥११८॥ चकि सुपात्रके किए दिया 
हुभा दान सुफलको देनेवाला है, कुपात्रके किए दिया हुभा दान कुफल्को देनेवाला है ओर 
अपात्रके किए दिया हुभा दान दु.ख देनेव्राला है अतः पात्रके लिए ही दान देना चाहिए ॥११९॥ 
जिस प्रकार निम॑क स्फटिकमणि उपाधिके वशे भेदको प्रप्र होता है उसी प्रकार पात्रके भेदसे 
दानका फल भी भेदको प्राप्त हो जाता है ॥१२०॥ निमंङ अभिप्रायको धारण करनेवाङा सम्यग्‌ 
दुष्ठि गृहुस्थ यदि पात्रके किए दान देता है तो वहु निथमसे स्वगं ही जाता है ॥१२१॥ 

अथानन्तर सुखके कारणभूत जब प्रारम्भके दो काक बीत गये ओर पल्यके आठवें भाग 
बराबर तीसरा कार बाकी रह्‌ गया तथा कल्पवृक्ष जो पहले अधिक मात्रामें थे क्रम-क्रमसे कम 
होने लगे तब इस क्षेवरभे कुरुकरोंको उत्पत्ति हुई । है श्रेणिक ! मै इस समय उन्ही कुरुकरोको 
उत्पत्ति कहता हं तू श्रवण कर ॥१२२-१२३॥ गंगा मौर सिन्धु महानदियोके बीच दक्षिण भरत 
्ेतमे क्रमसे चौदह कुकुकर उत्पन्न हए थे ॥१२४॥ उन कुलकरोमं पहला कुलकरं प्रतिश्रूति था 1 
वहु महाप्रभावसे सम्पन्न था तथा अपने पूरव॑भवके स्मरणसे सहित था ।१२५॥ उसके समय प्रजाके 
लोग पौणंमासीके दिन आकाशमे एक साथ, आकाशरूपी हाथीके दो घंटाभोके समान जाभावाके ` 
चन्द्र ओर सूरथ-मण्डर्को देखकर अपने ऊपर आनेवाले किसी महान्‌ उत्पातसे शंकित हो भाकस्मिक 
भयसे उद्विग्न हो उठे तथा सब एकत्रित हो प्रतिभ ति कुलकरकी शरणमे जाकर उससे पुने 
रगे ॥१२६-१२७ कि हे नररत्न ! आकाशके दोनों छोरोपर, मण्डङाकार तथा असमयमे हुम 
लोगोंको भय उत्पन्न करनेवाङे ये दो कौन अपूव पदाथ दीख रहे दै ?।१२८॥ अहौ ? हम रोगोकि 
किए यह अकस्मात्‌ ही दुःसह भय प्राप्त हुभा है । क्या यह्‌ प्रजाके किए दुस्तर महाप्रख्यही आ 
पटा है १।१२९॥ इस प्रकार पू जानेपर स्वामी प्रतिश्रतिने कहा कि हं प्रजाजनो ! भय छोडो, 
हमारे किए कुछ भी भय प्राप्त नहीं हभा है । बाप रोग स्वस्थ रहिए । ये जो दिखाई दे रहे है 
मै उनका कथन करता हँ ॥१३०॥ हे भद्रपुरुषो ! यह्‌ परिचममें प्रभाके समभूहुसे व्याप्त सूर्य-मण्डलं 


१. अम्बु निम्बुहूमे क. ख, । २, दुदयतं म. । 
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उयोतिश्चक्राधिपावेतौ सूर्यचन्द्रमसौ स्थितो' । मेश्परदशक्चिणौ निस्यं अमन्तौ अमणात्मकौ ॥१३२॥ 
चतुर्धिधेष देवेष अ्योतिर्देवकदम्बकम्‌ । खे करोस्यनयोर्नित्यमनुभ्र मणमीश्चयोः ॥१३३॥ 
उयोतिरङ्महाव्रक्षप्रभाच्छादितविग्रहौ । प्रागन्यत्रविदेहेभ्यो न गतौ दश्टिगोचरम्‌ ॥१३४॥ 
तेजोहीनेऽधुना रोके उ्योतिरङगश्रमाक्षये । जिगीषयेव चन्द्रकं स्थितौ प्रकटविप्रहौ ॥१३५॥ 
अहोरात्रादिको भेदो मवस्यक॑वशादिह । अधुनेन्दु वशाद्‌ व्यक्तिः पक्षयोः उक्टङ्ष्णयोः ।\१३६॥ 
रीतदीधितिरस्तामो वर्मदीधितिना दिवा । न स्पष्टः स्पष्टतामेति ञ्योतिदचक्रसखो निशि ।।१३५॥ 
पूर्वजन्मनि युष्मामिद्पूर्वाविमौ स्फुटम्‌ । विदेहेषु यतस्तस्मान्नाय वोऽपूवंदर्शनौ ॥१३८॥ 
ृषटश्रुतावुभूतस्य वस्तुनः सति दश्चने । मामू दुस्पातश्षङ्का बो निभया भवतत । १३९ 
कारस्वमावभेदेन स्व मावो भिद्यते ततः । ब्यक्षेत्रप्रजाघ्रत्तचपरीव्यं प्रजायते ।१४०॥ 
अब्यवस्थानिधृच्यथंमतः परमतः प्रजाः । हा मा धिक्रारतो भूताः तिखो वं दण्डनीतयः ।।१४१।। 
मयदोद्धद्नेच्छस्य कथंचिचकारुदौषतः । दोषानुरूपमायोज्याः स्वजनस्य परस्य वा ॥१४६२।। 
नियन्त्रिते जनः सवस्तिसभिदंण्डनोतिभिः । दृष्टदोषभयत्रस्तो दृोषेभ्यो विनिवत्तते ।१४३॥ 
रक्षणाथमनथभ्यः भ्रजानासथंसिद्धये ` । प्रमाणसिह कन्तव्याः प्रणीता दण्डनीतथः ॥ १४४॥ 
प्रासादेषु यथास्थानं भिशुनान्यङकतोभयम्‌ ! अनुस्द्रत्याचतिष्ठन्त्वस्मदीयमयुश्चासनम्‌. ।।१४५॥ 
इस्युक्छा भरतिपद्याऽऽञ्ु वचस्तस्य प्रजापतेः । श्र स्वा तस्थुयथारस्थानं प्रजातग्रमद्‌7ः प्रजाः ॥ १४६। 


ओर यह्‌ पूवं दिशा चन्द्र-मण्डल दिखाई दे रहा है।॥१२१॥ मे सूयं ओर चन्द्रमा समस्त 
ज्योतिस्चक्रके स्वामी है, भ्रमणशीक हँ गौर निरन्तर मेर परवतकी प्रदक्षिणा देते हुए धूमते र्हूते 
है ॥१३२॥ चार प्रकारे दैवोमे जो ज्योतिषी देवोका समूह है वह आकाशमे निरन्तर अपने 
इन दोनों स्वामियोके पीछे-पीछे रमण करता है ॥१३३॥ परे इनका आकार ज्योतिरंग 
जातिके महावृक्षोकी प्रभासे आच्छादित था इसकिए ये विदेह क्षे्रको छोड अन्यत्र दृष्टिगोचर 
नहीं थे ।॥१३०॥। इस समय कोक, ज्योतिरेग वुक्षोकी प्रभा क्षीण हो जानेसे तेजरहित हो गया 
है इसक्ए उसे जीतनेकी इच्छासे ही मानो चन्द्रमा ओर सूयं अपने शरीरको प्रकट कर स्थित 
है ॥१३५॥ अब पृथिवोपर सूरथंके भेदसे दिन-रातकरा मेद होगा ओर चन्द्रमाके द्वारा शुक्ल पक्ष 
भौर कुष्ण पश्च प्रकट होगे ॥१३६॥ दिनके समय चन्द्रमा पूर्यके द्वारा अस्त-जेसा हौ जाताहै, 
स्पष्ट नहीं दिखाई देता ओर रात्िके समय स्पष्टताको प्राप्त हो जाता है। यह्‌ चन्द्रमा समस्त 
ज्योतिद्वक्रका सखा है ।॥१३५॥ तुम छोगोने पूवं जन्मके समय विदेह क्षेमं इन्दं अच्छी तरह्‌ 
देखा है इसलिए आज इनका दिखनां तुम्हारे किए अपूवं नही है ॥१२३८॥ पहर देखी-सुनी ओर 
अनुभवमें आयी वस्तुका दशन होनेपर आप रोगोको उत्पातकी आशंका नहीं होनी चाहिए । 
ह प्रनाजनो ! तुम सब निर्भय होओ-उत्पातका भय छोडो ॥१३९॥ कल्के स्वभावमें भेद 
होनेसे पदार्थोका स्वभाव भिन्नरूप हो जाता है भौर उसी द्रनव्य-क्षे्र तथा प्रजाके व्यवहारे 
विपरीतता आ जाती है ॥१४०॥ इस्िए हे प्राजनो ! अब इसके अगे अव्यवस्था दूर 
करनेके लिए हा, मा ओौर धिक्‌ ये तीन दण्डकी धारां स्थापित की जाती हैँ ॥१४१॥ यदि कोई 
स्वजन या परजन कार्दोषसे मर्यादाके लांधनेकी इच्छा करता है तो उसके साथ दोषीके अनु- 
रूप उक्त तीन धाराभोंका प्रयोग करना चाहिए ॥१४२॥ तीन धाराओसे नियन्त्रणको प्राप्त हुए 
समस्त मनुष्य इस भयसे चस्त रहूते है कि हमारा कोई दोष दष्टिमे न आ जाये । ओर इसी भयसे 
वे दोषोसे दूर हरते रहते हैँ ।।१४३।। अनथोसि बचनेके किए तथा प्रजाकौी भशङईके किए अप 
रोगोको ये निरिचत को हुई दण्डको धारां स्वीम़त करनी चाहिए ॥१४८॥ हमारी आज्ञाका 
स्मरण कर अब सथ युगङ निभ॑य हो यथास्थानं महखोमे निवास करे ॥१४५॥ इस प्रकार कहुने- 


१. स्थितं म. 1 २. प्रदक्षिणां म. । ३. विद्यते भ. । ४. हितसिद्धये । ५. इत्युक्तवा भ, । 
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प्रतिश्रुतं वचस्तामिय स्तस्य गुरोयथा । प्रथमं प्रथितस्तस्मास्स पृथिव्यां प्रतिश्रुतिः ॥१४७॥ 
पल्यस्य दशमं मागं जीविखाऽसौ परतिश्रतिः । पुत्रं सन्मतिमुखपाद्य जोवितान्ते दिवं "सृतः ॥१४८॥ 
स रक्षन्‌ पिवृमर्यादां प्रजानां संमतो यतः । ततः सन्मतिनामायं कुरूकारौ कखाख्यः ॥ १७९॥ 
प्यस्य हातमं (१) भागं स प्रतिजीग्य निजस्थितिम्‌ । पुत्रं क्षेमंकरामिख्यसुस्पा्य तरिदिवं गतः ॥१५०॥ 
परजानां च तदा जाताः सिहम्याश्रविभीषिक्ाःः । सोऽपि क्षेमं ततः हतवा प्राः क्षेमंकरश्तिम्‌ ॥१५१॥ 
सहस्रमागमाजीव्य पट्यस्यासौ प्रजाप्रस्ुःं । पुत्र क्षेमंधराभिख्यं जनयित्वा गतो दिवम्‌ ॥१५२॥ 
क्षेमंधरः स मस्वाय स्थितिं ङखकरो गुरोः । सहस्रमागमाजीभ्य पल्यस्य देशसं गुणम्‌ ॥१५२॥ 

सूनुं सीमंकरं नाम्ना सञुस्पा्च ययौ दिवम्‌ । ब्रक्षन्धप्रजानां च स सीमामक्येत्‌ प्रसुः ॥१५७॥ 
रक्षमागं स प्यस्य जीवित्वा स्वगेगोऽमवत्‌ । सीमंधरो यथार्थाल्यस्तस्सुसो दृश ताडितम्‌ ॥ १५५॥ 
तस्पुन्नो वाहनीड्त्य चिक्रीड विपुरुद्धिपान्‌ । यत्तत्ल्यातः स भूस्नाऽभूत्‌ नाम्ना विपुरूवाहनः ॥ १५६॥ 
कोटीमागं स पल्यस्य जीवित्वा स्वरगंमाश्रितः । चक्षुष्मानिति तस्सूनुरजनिष्ट जनभ्रभुः ॥ १५७॥ 
पुत्रचक्षुसुखारोकाचकषुमस्वा भियाऽनया । आयुष्मतूपरजया गीतश्वक्षुष्मानित्यसौ प्रसुः ५१५८॥ 
कोटीभागं स पटल्यस्य दश्चताडितमीडितः । शुक्सवा भोगमुदात्तोऽपि स्वेरितोऽभूरिस्थरिक्षये ॥ १५९॥ 
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पर सब लोगोने प्रतिश्रुति कुखकरके वचन शीघ्र ही स्वीकृत किये ओर सब बडी प्रसत्नतासे यथा- 
स्थान महरोमें रहने रुगे ॥१४६॥ जिस प्रकार गुरुके वचन स्वीकृत किये जति है उसी प्रकार 
प्रजाने चकि उसके वचन स्वीकृत किये थे इपरिए वह्‌ पृथिवीपर स्वेप्रथम प्रतिश्रुति इस नामसे 
प्रसिद्ध हुभा था ॥१४७॥ यह प्रतिश्रुति कुलकर, पट्यके दशवे भाग तकं जीवित रहकर तथा 
सन्मति नामके पुत्रको उन्न कर आयुके अन्तमे स्वगं गया ॥ १४८ सन्मति कुलकर पिताकी 
मर्यादाकी रक्षा करता था, प्रजाको अतिशय मान्य था ओर अनेक कलाओंका घर था इसङिए 
सन्मति इस नामसे प्रसिद्ध हुमा था ॥१४९॥ वह सन्मति प्यके सौव भाग जीवित रहुकर 
तथा क्षेमंकर नामकं पृ्रको उत्पन्न कर स्वगं गया ॥१५०॥ उसके समयमे प्रजाको सिह तथा 
ग्याघ्नोसे भय उत्पन्न होने छगा था उससे उनका कल्याण कर वह्‌ क्षेम॑कर इस नामको प्राप्त हा 
था ॥१५१॥ यह प्रजाका स्वामी पल्यके हृजारवें भाग जीवित रहकर तथा क्षेमन्धर नामक पुत्रको 
उत्पन्न केर स्वगं गया ॥१५२॥ वह क्षेमन्धर पिताकी आयं मर्यादाकी रक्षा करनेवाला था ओर 
प्यके दश हजारवें भाग जीवित रहकर तथा सीमङ्कुर नामक पुत्रको उत्पन्न कर स्वर्ग गया। 
इसके समयमे कत्पवृक्षोकी संख्या कम हो गयी थी इसकिए्‌ उनकी लोभी प्रजा परस्पर कलह 
होने कगी थी । इसने उनकी सीमा निर्धारित की थी इसङिए यह्‌ सीमंकरं इस सार्थक नामको 
धारण करता था। यह पल्यके काखवें भाग जीवित रहकर स्वर्गगामी हभ ओौर इसके सीमन्धर 
इस साथ॑क नामको धारण करनेवाला पुत्र हुभा । वह्‌ पल्यके दकष ऊाखवे भाग जीवित रहकर 
स्वर्ग गया । इसके विपुल्वाहुन नामका पृच्र हुजा, यह बड़े-बड़े हाथियोको बाहून बनाकर उनपर 
अत्यधिक क्रीडा करता था इसरिए विपृख्वाहन इस नामका धारी हुआ था ॥१५३-१५६॥ वह्‌ 
पल्यके करोडवें भाग जीवित रहकर स्वगं गया ओौर उसके चक्षुष्मान्‌ नामका पुत्र हभ ॥१५७॥ 
पहर माता-पिता पुत्रका मुख तथा चक्षु देले बिना ही मर जाते थे पर इसके समय पुत्रका मुख 
ओर चक्षु देखकर मरने रगे इससे प्रजाको कुछ भय उत्पन्न हुभा परन्तु इसने उन सबके भयको 
दूर किया इसलिए कुछ अधिक काल तक जीवित रहुनेवारी प्रजाने इसे 'चशषुष्मानुः इस तामसे 
सम्बोधित किया ॥१५८॥ स्तुतिको प्राप्त हुभा वहु चक्षुष्मान्‌ पल्यके दश करोड भाग तक भोग 


१. स्मृतः म. । २. व्याघ्रादिभीषिक्राः म! ३. प्रजां प्रमुः भ. । ४. उदात्तो महान्‌ अन्यत्र उदात्तः स्वर 
उच्यते । ५. स्वर इतः = स्वं गतः, अन्यत्र स्वरितस्वर उच्यते राब्दच्छलेन । 


१४४ हरिवेशपुराणे 


तदपव्यं यश्चस्वीति स्वकाङेऽपव्यमाख्यया । प्रजसायोजयस्रायो योजितो 'श्सोरणा ॥१६०॥ 
कोटीमागं स पल्यस्य शतसंगुणितं प्रभुः । जीविस्वोस्पाच्च सस्पुन्रमसिचन्दं दिवं गतः ॥१६१॥ 
तस्कारेऽपत्यसु्कषिप्य प्रजा रमयति स्म यत्‌ । अभिचन्द्रुमतः भरापस्सोऽमिचन्द्र इति श्चुतिम्‌ ॥१६२॥ 
कोरटीमागं स प्यस्य सहस्रगुणितं गुणी । संजीव्योस।ध चन्द्राभं तनयं प्रययौ दिवम्‌ ॥१६३॥ 
कोटीमागं सहस तु तस्यायुदं शसं गुणम्‌ । पल्यस्य मर्देवं स मासं पुत्रमराल्यत्‌ ॥१६४॥ 
मरुदेवस्य कारे च मातः पितरिति ध्वनिम्‌ 1 छयुश्राव शिद्ुयुग्मस्य प्रथमं मिथुनं करम्‌ ॥ १६५॥ 
एकमेवासजय्पुत्ं प्रसेनजितमत्र सः । युग्मर्ष्टरिदहैवोध्वभितो व्यपनिनीषया ॥१६६॥ 
प्रसेनजितमाथोज्य प्रस्वेदरुवभूषितम्‌ । विवाहविधिना वीरः प्रधानङुरुकन्यया ॥१६५७॥ 
कोरीभागसदस्तं स पद्यस्य शतसंगुणम्‌ । संजीव्य मरदेवोऽपि महतां लोकञुद्ययौ ॥१६८॥ 
पूर्वकोज्यायुषं नासि प्रसेनजिदजीजनत्‌ । नामिच्छेदव्यवस्थायाः कर्तारं स्वगगामिनम्‌ ॥१६९॥ 
दशानां कोरिलक्षाणां पट्यांशानाम्थांश्चकम्‌ । जीविष्वा कारुधर्मण प्रसेनजिदितो दिवम्‌ ॥१७०॥ 
शतान्यष्टादशौस्सेधो धनंष्यासन्‌ प्रतिश्चुतेः । त्रयोदश्च तु पुत्रस्य पौत्रस्याष्शतान्यतः ॥ १७१॥ 
परतः क्रमहानिस्तु धनुषां पञ्चर्विरतेः । स पञ्चविंशतिः शेषा नाभेः पञ्चधनुःशती ॥ १७२॥ 
आद्यक्षस्थानखंघातभम्मीरोदारमूत्तथः । स्वप नवविह्ाना मनवस्ते चतुदश ॥१७३॥ 


मिपि 





ति तमे भके 


भोगकर आयु समाप्त होनेपर स्वर्म गया । वह्‌ यद्यपि उदात्त = उदात्त नामका स्वर थातोभी 
स्वरित = स्वरित नामका स्वर हुआ था यह्‌ विरोध ह । परिहार पक्षम वहु उदात्त-महान्‌ था भौर 
स्वरितः = स्वर्‌ इतः-स्वर्गं गया था ॥१५९॥ चक्षुष्मानुका पुत्र यशस्वी हुमा । इसने अपने 
समयमे प्रजाको पृत्रका नाम रखना सिखाया इसकिए प्रजाने इसे विस्तृत यशसे युक्त किया 
अर्थात्‌ इसका यरास्वी यह्‌ नाम रखा ॥१६०।। वह्‌ पल्यके सौ करोडवे भाग जीवित रहकर 
तथा अभिचन्द्र नामक उत्तम पुत्रको उत्पन्न कर स्वर्ग गया ॥ १६१ उसके समयमे प्रजा अपनी 
सन्तानको ऊपर उठा चन्द्रमाके सामने क्रीडा कराती थी इसलिए वहु अभिचन्द्र इस नामको 
प्राप्त हुमा 1१६२! वहु गुणवान्‌ कुलकर पल्यके हजार करोडवें भाग जीवित रहकर तथा 
चन्द्राभ नामक पूत्रको उत्पन्न कर स्वर्गं गया ॥१६३॥ चन्द्राभने पल्यके ददा हजार करोडवें भाग 
तकं जीवित रहकर मर्देवको उत्पन्न किया । वह अपने मरुदेव पुत्रको एक मासं तक खिराता 
रहा अनन्तर स्वर्गको प्राप्त हु ॥१६४।।॥ मरुदेवके समय स्वरी-पुरुष अपनी सन्तानके मुखसे हे 
माः, हह पिता" इस प्रकारके मनोहर राग्द सुनने रगे थे ॥१६५॥ पहले यहाँ युगरु सन्तान उक्पस्न 
होती थी परन्तु इसके अगे युगल सन्तानकी उद्पत्तिको दूर करनेकी इच्छसे ही मानो मर्देवने 
प्रसेनजित्‌ नामके अकेरे पुत्रको उत्पन्न किया था ॥१६६॥ इसके पूर्वं भोगमुमिज मनुष्योके 
शरीरम पसीना नहीं आता था परन्तु प्रसेनजित्‌का शारीर जब कमी पसीनाक्ते कणोसे सुशोभित 
हो उठता था । वीर मरुदेवने अपने पुत्र प्रसेनजितुको विवाहु-विधिके द्वारा किसी प्रधान कुलकी 
केन्याके साथ मिलाया था ॥१६७॥ अस्तमे मरुदेव पल्यके राख करोडवे भाग तक जीवित रहकर 
स्वगं गया ॥१६८॥ तदनन्तरं प्रसेनलितुने एक करोड पूर्वैकी आयुवारे, जन्मकालमे बारकोकी नाक 
काटनेकी व्यवस्था करनेवाङे थे, तथा स्वगेगामी नाभिराज पुत्रको उद्यन्त किया ॥ १६९] पल्यके 
दश ऊख करोडवें भाग तकं जीवित रहकर भायु समाप्त होनेपर प्रसेनजित्‌ स्वगं गयां ॥१७०॥ 
प्रथम कुलकर प्रतिघ तिकी ऊंचाई अठारह सौ धनुष थी, इसके पुत्र दुसरे कुकर सन्मति- 

कौ तेरह सौ धनुष थी, प्रतिध्र्‌ तिके पौत्र- तीसरे कुकर क्षेमंकरकी आठ सौ धनुष थी ओर 
इसके आगे प्रत्येकृकी पचीस-पचीस धनुष कम होती गयी है । इत तरह अन्तिम कुलकर नाभि- 
राजक ऊचाई पांच सौ पचीस धनुष थी ॥१७१-१७२॥ ये चौदह कुकर समचतुरख संस्थान 


१, यशसा उरुणा = विशालेन 1 यशसाऽरणा म, । २, प्रस्वैदमलभूषितम्‌ म. । 


सप्रभः चग: १४५ 


चक्षुष्मांश्च यचस्वी च तथेवासौ भसेनजञित्‌ । त्रयः कुरुकराः भक्ताः पिय ङ्गुश्यामरोचिषः ।१७४॥ 
चन्द्राभश्चन्द्रगोरामस्तथैवे प्रथितः प्रभुः । कथिता दश्च शेषास्ते संतघ्तकनकप्रमाः ॥१५५॥ 
मर्यादारक्षणोपायहामाधिक्कारनीतयः । प्रजानां जनकामास्ते प्रमवः भतिमाधिशः ।। १७६॥ 

इत्थं ऊुरुकरोस्पत्तिः सकर! कथिता नृप । नामेयस्यायुनोखत्ति श्णु पापविनाशिनीम्‌ ॥१७७॥ 


शिखरिणीवृत्तम्‌ 


जगद्षडमिद्ेन्यैरनुपच्चरितै्याक्षमखिलं 
तदष्यर्हज्छयनादधिकमभियुक्तैरंधिगतम्‌ ॥ 

यतः कारां घनमपि धुनात्यन्धवमसं 
जिनादिव्यारोकः स्थिरपरिणतः श्रीमहुदयः ।१७८॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतौ काल्कुरकरोतपत्तिवर्णेनो 
नाम सप्तमः सर्गः समाप्तः । 


(1 





ओर वच्वृषभ नाराचसंहुननसे युक्त गम्भीर तथा उदार शरीरके धारक थे, इनको अपने पूवं 
भवका स्मरण था तथा इनकी मनुसंज्ञा थी ॥१७२।) इन कुरुकरोमे चक्षुष्मान्‌, यस्वी ओर 
प्रसेनजित्‌ ये तीन कुरुकर प्रियंगु पृष्पके समान श्याम कान्तिके धारक थे, चन्द्राभ चन्द्रमाके 
समान गौरवणं था, गौर बाकी दश तपाये हृए स्व्णके समान प्रभासे युक्त ये ॥१७४-१७५॥ ये 
चौदहो राजा मर्यादाकी रक्नाके उपायमूत हा", मा" ओर धिक्‌ इन तीन प्रकारकी दण्डनीति्यो- 
को अपनाते धे, प्रजाके पिताके तुल्य धे ओर अत्यधिक प्रतिभाशाली थे ॥१७६॥ गौतम स्वामी 
कहते हँ कि है रजन्‌ † इस तरह मैने समस्त कुलकरोकी उत्पत्ति कही । अब नाभिराजके पृत्र 
भगवान्‌ आदिनाथकी पापनाशिनी कथा सुन ॥१७७॥ यद्यपि यह्‌ समस्त संसार छह अक़त्रिम द्रव्ये 
व्याप है तो भी उद्यमशीर आचायनि उसे अरहन्त भगवान्‌के दिव्य ज्ञानके प्रभावसे जान लिया 
हैसो ठीक दही है क्योकि नित्य भौर श्वीसम्पन्न उदथको धारण करनेवाला जिनेन्द्रह्पी सूर्यका 
प्रकार, काठ अदि द्रव्योके विषयमे जो गाढ्‌ अन्धकारहै उसे भी क्षण-भरमे नष्ट कर देता 
है ॥१७८॥ 


दस प्रकार भरिष्टनेमिषुराणके सं्रहसे युक्त, जिनसेनाचायरचि त हरिवंशयुराणमे कारुदरव्य 
तथा कुरकरोंकी उवपत्तिका वणेन करनेवाला सातो सगं समाप्त हा । 


[॥ 


१, तदप्यरहतृज्ञाना- ख. । २, ऋषीश्वरः ज्ञातम्‌ । 
१९ 
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श्रीमतामनुरूपं यः परिणाममनुधितः । मननात्‌ मनुजाथेस्य मनुसंक्ञामनुश्ितः ॥१॥ 

प्रक्षीणः कद्पवरक्षाव्मा मध्येदक्षिणमारतम्‌ । नामेरपि स एवाभूत्‌ प्रासादः पएथिवौीमयः ॥२॥ 
शातङ्कग्भमयस्तम्मो विचितन्नरमणिभित्तिकः । पुष्पचिद्ुमसुक्तादिमाराभिरुपसोमितः ॥३॥ 
स्व॑तोमद्रसंज्ञोऽस्रौ प्रासादः सर्वतो मतः । सैकारीतिपदः शाख्वाप्यु्याना्रुटृतः ।\8॥ 
स्वस्थाननेककोऽनव्पकस्पद्धेचेतः क्षितौ । अध्यतिष्ठदधरिष्ठातुः स नामेरनु मावतः ॥५॥ 

अथ नामेरभूहेवी' मरदेवीति वह्धमा । देवी शचीव शक्रस्य श्ुद्धसं तानसं भवा ॥६॥ 

अभ्युन्नतौ पदाङ्ग्ठौ भोहसन्नखमण्डलौ । यस्या रेजतुरुच्यैव रुकाटस्य दिदृक्षया ॥७॥ 
उन्नताग्रसमस्निग्धतनुताच्रनखांद्चमिः । कुट्टिमे रतां यस्याः क्रमौ कुरवकश्ियम्‌ ॥८॥ 
दिरषटाङ्कुछिदरौ गूढगुस्फो कान्तिजिरप्कवम्‌' । समौ कूर्मोन्नतौ यस्याः पादपद्म धचक्रतुः ५९॥ 
यस्याश्च चरणो चारुमरस्यश्चङ्कखादिलश्चणौ । कीडास्वेव प्रियस्पश्चत्स्वेद्‌ संबन्धसं गिनौ ॥१०॥ 
आनुपत्येसुश्त्ते च जङ्क रोमशिरोञ््चिते । छावण्यरसवर्णाव्ये शरधी पुष्पधन्वनः ॥११॥ 
जानुनी महुली यस्या गूढसंधानवक्तिनी । ददतुः प्रियगात्राणां मृदु स्पशं कृतं सुखम्‌ ॥१२॥ 
असाराः कदरूोस्तम्माः ककशाः करिणां कराः । परिणाहशुणस्वेऽपि यदूर्वाः सदुक्चा न ते ॥१३॥ 
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अथानन्तर उपर जिन नाभिराजका कथन किया गया है वेश्रीमान्‌ पुरुषोके अनुरूप 
परिणामको प्राप्त थे तथा समस्त पुरुषार्थोक्रा मनन करनेसे मनु कहुराते थे ॥१।। उस समय दक्षिण 
भरत क्षेत्रमें कल्पवृक्षरूप प्रासाद अन्यत नष्ट हो गये ये परन्तु राजा नाभिराजका जो कल्पवृक्षरूप 
प्रासाद था वही पृथिवी निमित प्रासाद बन गया था ॥२॥ राजा नाभिराजके उस प्रासादका नाम 
सवंतोभद्र था, उसके खेम्मे स्वर्णमय थे, दीवाले नाना प्रकारकी मणियोसे निमित थी, वह्‌ पृखराज, 
मगा तथा मोती आदिकी माराओोसे सुशोभित था, इक्यासी खण्डसे युक्त था भौर कोट, वापिका 
तथा बाग-बगीचोभे अरंकृत था ॥३-४॥ वह्‌ अधिष्ठाता नाभिराजके प्रभावसे अकेला ही अनेक 
कल्पवृक्षोसे आवृत था तथा पुथिवीके मध्य अपने स्थानपरं अधिष्ठित था ॥५॥ 

अथानन्तर राजा नाभिराजकी मरुदेवी नामकी पटरानी थी । यह्‌ शुद्ध कुमे उत्पन्न 
हुई थी तथा जिस प्रकार इन्द्रको इन्द्राणी प्रिय होतीदहै उसी प्रकार राजा नाभिराजको 
प्रिय थी ॥६।॥ जिनके नख अत्यन्त चमकदार थे एेसे उसके उ हृए दोनों पैरोके अगूढ एसे 
जान पड़ते थे मानो छलाटके देखनेकी इच्छसे ही ॐपरकी ओर उठ रहे हों ॥७॥ उसके दोनों 
चरण, उन्नत अग्रभागसे युक्त, सम, स्निग्ध, पतङ़े ओर श-लारु नखोकी किरणोसि फरशपर 
कुरवककी शोभा उत्पन्न कर रह थे ॥८॥ जिनकी अंगुलि्यारूपी कलिकां परस्परम सटी हुई 
थीं, जिनकी गटिं छिपी इई थीं ओर जो कद्ुभोके समान उन्नत थे, एमे उसके दोनों चरणकमलं 
कान्तिरूपी जलम मानो तैर ही रहै थे ॥९॥ सुन्दर मच्छ तथा शंख आदिके रक्षणोसे युक्त जिसके 
चरण, करोडाओके समय ही पतिका स्पशं पाकर पस्ीनाके सम्बन्धसे युक्त होते थे अन्य समय 
नहीं ।॥१०। अनुक्रमिक गोकर्ईसे युक्त, तथा रोम एवं नसोसे रहित उसकी दोनों जंघा 
सौन्दर्यं रससे भरे हुए मानो कामदेवके दो तरकर ही हैँ ॥११॥ गृढ़ ॒सन्धिसे युक्त जिसके दोनों 
कोम घुटने पतिके अवयवोको कोमल स्परंजन्य सुख प्रदान करते थे ॥१२॥ केठेके स्तम्भ 
१, महादेवीति म. 1 २. जख्प्लवौ म, 1 
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उरुसन्धिनितम्बश्च ऊुकुन्द्‌ रमनोहरः । ुरजंघनमारश्च यस्याः सादुस्यमत्यगात्‌ ॥ १४॥ 
प्रदक्षिणङ्कतावनत्तं गम्भीरं नाभिमण्डकम्‌ । रोमराजिहृतासङ्ग यस्या नाभेरभून्युदे ॥१५॥ 
भरोमशं इरां मध्यं यस्यासिवकिभङ्करम्‌ । बभौ दृत्तसमोत्तङ्गधनस्तन भरादिव ॥१६॥ 
कठिनस्तनचक्राम्यां यस्या खहुभियोरसा । प्रकरीडचक्रवाकाभ्यां सरितेव विशधितम्‌ ॥१७॥ 
रक्तहस्ततरौ श्रष्टप्रकोषठमणिवन्धनौ । स्वंसौ खदुुजौ यस्याः कामपाशौ बभुवतुः ॥१८॥ 
शङ्कावत्तंसमम्रीवा भरवाराधरपह्वा । दन्तसुक्ताफरोद्योता सिन्ोर्वेरेव या बभौ ॥१९॥ 
संरक्तताद्धजिह्धाग्रमन्तरास्यमराजत । यस्या वाचि प्रदृत्तायां कोकिरूस्वननिस्वनम्‌ ॥२०॥ 
परियाञ्चुखमिवारमीयं दिदृक्षोः प्रेयसो सुखम्‌ । संमुखौ भवतो यस्याः कपोखाविव दुपंणौ ॥२१॥ 
सन्नासिकाऽतिर्मध्वस्था समा समपुस्यभात्‌ । स्परदविन्योवारयन्गीव दु शोरन्योन्यद्र्शनम्‌ ॥२२॥ 
त्रिवर्णाडजनिमे यस्या दर्शने दीघं दर्शाने । मन्त्रस्य मन्त्रणायेव कणेमूखञुपाधिते ॥२३॥ 
तनुरेखभ्ुवौ यस्या न दूरे न च संहते । समारोपितचापाभे खद्यभाते छुमावहे ॥२४॥ 
न नतस्य न तुङ्गस्वं सादुश्यस्य सिखक्षया' । यस्या रङारपहृस्य ` नारधेन्दोरभवत्‌ स्थितिः ॥२५॥ 
कुण्डरोऽञ्वरगण्डस्य यत्कणेयुगलस्य तु । नोपमा मांषरस्यासोत्‌ कोमलस्य समस्य तु ॥२६॥ 


९.५४. 
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सार रहित दह ओर हाथीके शुण्डादण्ड कठोर स्पशंसे युक्त हँ अतः विस्ताररूपी गुणोंसे युक्त 
होनेपर भी दोनों मर देवीकी जाँघोके समान नहीं थे ॥१३॥ जिसके कूर्ह, गतंविदोषसे मनोहर 
नितम्ब ओर स्थर जघन साद्द्यसे परे थे अर्थात्‌ अनुपम थे ॥१४॥ जिसकी आवतं-जलर्भेवरके 
समान गोर, गहरी एवं रोमराजिसे युक्त नाभि, राजा नाभिराजके हष॑का कारण थी ॥ १५ 
जिसको रोम रहित, पतली एवं त्रिविसे युक्त कमर एसी जान पडती थी मानो गोल, सम, ऊँचे 
ओर स्थूल स्तनोके भारसे ही क्षुक रही हो ॥१६॥ जिस प्रकार मन्द भयके साथ क्रोडा करते हुए 
चकवा-चकवियोके युगल्से नदी सुशोभित होती है उसी प्रकार जिसका वक्षःस्थर कठोर स्तनोके 
मण्डलसे सुशोभित हो रहा था ॥१७॥ जिनकी हथेलियाँ रार-छाक थीं, जिनकी कोहुनी गौर 
कलाई उत्तम थीं भौर जिनके कन्धे शोभास्पद थे एेसी उसकी दोनों कोमर भुजां कामपाशके 
समान जान पडती थीं ॥१८॥ उसकी ग्रीवा शंखके आावतंके समान थी, अधर पल्ख्व मू गाके 
समान थे ओर दति मोतियोके समान प्रकाद्मान थे इसकिए वह्‌ समुद्रकी वेराके समान सुशोभित 
हो रही थी ॥१९॥ जिसका तालु ओर जिह्वाकां अग्रभाग अव्यन्त लार था एेसा उसका 
अन्तमुंख सुशोभित था ओर जब उसके शाब्द निकठते थे तब वहु कोकिकाके शब्दको भी अशब्द 
कर देता था-फीका बना देता था ॥२०॥ प्रियाके मुखके समान जब नाभिराज अपना मुख 
देखनेकीं इच्छा करते थे तब सामने स्थित मरुदेवीके दोनों कपो दपंणके समान हो जाते 
थे ॥२१॥ ठीक बीचमे स्थित सम ओर समान पृटवारी उदको नासिका एसी जान पडती थी 
मानौ स्पर्धा करनेवाके दोनों नेत्रोके पारस्परिक द्तंनको रोकं ही रही थी ॥२२॥ सफेद, कारे 
ओर छाल इन तीन वर्ण॑के कमरोके समान जिसके बड़-बडे नेत्र किसी मन्त्रको सराह करनेके लिए 
ही मानो कानोके समीप तकं गये थे ॥२३॥ जिसकी पतली भौहि न दूर थीं ओरन पासहीथीं। 
शुभ लक्षणोसे युक्त थी तथा चढाये हुए धनुषके समान सुशोभित थी ॥२५॥। जिसका क्खाटपटर न 
अधिक नीचाथाओौरन अधिक ऊँचाथा इसलिए उसका सादृश्य प्राप्त करनेके किए अधं 

चन्द्रकी सामथ्यं नहीं थी २५] जिसके कानोका युगरु अपने कुण्डलोसे गाखोंको उज्ज्वर बना 
रहा था, स्थृर था, कोमकू था ओौर समान था अतः उसकी कही भी उपमा नहीं थी ॥२६] 


१. कूपकौ तु निततम्बस्थौ द्वयहीने कुकुन्दरे" इत्यमरः । २. यस्यां म. । ३. -भिमष्यस्था म. । ४. सादृदय- 
सिसृक्षया म.1 ५. स्तष्टुभिच्छा सिसृक्षा तया । ६. नार्षेन्दु- म. । 
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नीलङुचितसुसिनिग्धसूक्ष्मकेशकरापिनः । समस्य शिरसो यस्याः शोभा वाक्‌पथ सत्यगात्‌ ॥२७॥ 
अखण्डमण्डङश्चन्द्रो सुखसण्डलशोमया । यस्याः पराजितः प्रापदाधिनेवाति पाण्डुताम्‌ ॥२८॥ 
पोडशाश्पकरावस्या इरासक्चतिकरोज्ञ्चरा । इन्दुमूर््योपमीयेत सा कथं सकलङ्कया ॥२९॥ 
चतुःषष्टिगुणोच्छृष्टा मादंवातिश्या कथम्‌ । सा चततुगुणया वुल्या ए्रथिष्या कठिनास्मना ॥३०॥ 
सिनिग्धाभिरपि सुस्निग्धा सौष्ठबात्मा जराठममिः । कथं साऽन्यप्रणेयाभिरद्धिरप्युपमीयते ॥३१॥ 
तद्वद्धासुररूपापि कथं वा दहनास्मिका । मेजे' तेजोमयी मूर्भिस्तन्मृत्तरपसानताम्‌ ५२२१ 
दर्दनस्परीनाभ्यां चा नामेरतिश्ुखावहा । स्पर्समात्रसुखाहर््या वायुमूत्या कथं समा ॥३२३॥ 
अद्यून्यहृदयस्पर्षां भ्तुर्या स्पर्शञुन्यया । साऽकाश्चस्मिकया शक्त्या छद्याऽपि कथं समा ॥२४॥। 
चतुद शविधं यस्याः कल्पपादपकस्पितम्‌ । अङ्गप्रव्यङ्गसङ्गेन भूषणं मृष्यतां गत्तम्‌ ॥३५।। 

सुज्ञानस्य तया नाभेर्मोगं स्वर्छोकसंनिभम्‌ । वन्तु शक्तौ यदि व्यक्तं वक्ता केः धृदस्पतिः ।॥३६॥ 
अथ तीधंञ्तामाचे स्वर्गात्‌ सर्बाथंसिद्धितः । तयोः भरगेव षण्मासान्‌ वृषमेऽबतरिभ्यति ६५७ 
दिवः पतितुभारब्धा वसुधारा गृहाङ्गणे । प्रघ्यहं घनदोन्युक्ता पुरहरतनिदंशतः ॥३८॥ 
शरीलक्ष्मीश्तिकीर्याद्ा नवतिनेव चाययुः । प्रागवि्युदिक्छुमार्थोऽपि दिण्विदिरभ्यः ससं माः ॥३९॥ 


ल कतत प प 


काले घुघरारे चिकने ओौर महीन केोके समूहसे युक्त जिसके सुन्दर शिरकौ शोभा वचन मागंको 
उत्छंघन कर गयी थी ।२७। जिसके मुख-मण्डलकी रोभाक्षे पराजित हुआ पूणंचन्द्र मानसिक 
व्यथासे ही मानो अत्यन्त सफेदीको प्राप्त हो मया धा॥२८॥ चन्द्रमाको मूति सोलह कराभओसे 
युक्त है ओर मरुदेवी बहत्तर कराभसे सहित थी, चन्द्रमाकी सूति कलंक सहित है ओर मरुदेवी 
अत्यन्त उञ्ज्वर थी अतः चन्द्रमाकी मूतिसे उसकी तुलना केसे हो सकती ह ? ॥२९। मरदेवी चौसर 
गुणोंसे युक्त थी ओर पृथिवी मात्र चार गुणोको धारण करनेवाखी है । मर्दनी कोमरुताके अति- 
शयको प्राप्त थी ओर पुथिवी अस्यन्तं कठिन है अतः यह्‌ उसके तुल्य केसे हौ सकती है ? ॥३०॥ 
यद्यपि जल स्निग्ध है-कुछ-कुछ चिकनार्ईसे युक्त है पर मद्देवी सुस्निग्धा--अत्यधिक चिकनाई- 
से युक्त थी ( पक्षमे पति-विषयक स्नेहसे सहित थी ), जरु जडरूप है, मूखं है-( पक्षम पानीरूप 
है) ओर मरदेवी कराओमे निपुण थी, जल, अस्यप्रणेया--दूसरेके दारा के जाने योग्यहै ओौर 
मरुदेवी अन्यप्रणेया नहीं थी-स्वावरम्बी थी अतः उसकी जख्के साथ उपमा कैसे हौ सकती 
है ? ॥२१॥ यद्यपि अग्नि मरदेवीके समान भास्वर रूप है परन्तु साथ ही दाहमयी भी है अतः वह्‌ 
मरदेवीके रारीरकी उपमाको कैसे प्राप्त हो सकती है ? ॥३२॥ मरुदेवी, दरंन ओौर स्प दोनोके 
दवारा नाभिराजको अतिशय सुख देनेवाी थी परन्तु वायु मात्र स्पदे द्वारा सुख पहंचाती धी 
अतः वह्‌ वायुके समान कंसे हो सकती थी ? ॥३३॥ मरुदेवी पतिके हूदयका स्पर्श करनेवारी थी 
जवकिं आकारा स्परंसे शून्य है अतः वह्‌ शुद्ध होनेपर भी आकाशरूपी शक्तिके सदुश कैसे हो 
सकती है ? ॥३४।॥ कत्पवृक्षोसे उत्पन्न हए चौदह्‌ प्रकारके आभूषण जिसके अंग-प्रत्यंगका सम्बन्ध 
पाकर भूष्यताको प्राप्त हृए ये । भावाथं--आभूषणोने उसके शरीरको विभूषित नही किया था 
किन्तु उसके रारीरने ही आभूषणोको विभूषित किया था ॥३५} उस मरदेवीके साथ स्वर्गं लोकके 
समान भोग भोगनेवारे राजा नाभिक्रा यदि स्पष्ट वणेन केरनेके किए कोई समथंहैतो वक्ता 
शुक्र ओर बृहस्पति ही समर्थं ह अन्य नहीं ॥३९॥ 

अथानन्तर जब प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ वृषमदेव सर्वाथसिद्धि विमानसे च्युत हो राजा 
नाभिराज ओर मरुदेवीके यदह अवतार कगे उसके छह माह पूर्वंसे ही उनके घरके आंगनमे इन्द्रकी 
ञज्ञासे कुबेरे हारा छोडी हद रत्नोंकी धारा आकारामे पड़ते लगी ॥३७-३८॥ श्री, लक्ष्मी, 


१, मेते म, ।! २, चुक्रबृह्पति म,, क. । 


अष्टमः सगं: १४२ 


प्रयुज्य प्रणतिं तुष्टा जिनपित्रोरभविष्यतोः । स्वर्निवेद्यागम स्वं च पाकशासनशासनात्‌ ॥४०॥ 
भ्वयेकं शासनं देन्यो मर्देभ्या महाद्रात्‌ । प्रतीषुदेवि ! देद्याक्ञां नन्द्‌ जीवेति सद्गिरः ॥४१॥ 
रूपयोवनरावण्यसौमाग्यादियुणाणंवम्‌ । ब्णयन्ति तदा काश्चिदाशवर्यं परमं भिताः ॥४२॥ 
अक्षराङेख्यगन्धवंगणिवागमपूवंकम्‌ । कराकौश्चरमन्यास्तु प्रशंसन्ति समन्ततः ॥४३॥। 
दश्चंयन्ति स्वयं काधित्‌ तन्त्नीवीणादिकौशरम्‌ । गायन्ति मधुरं गेयं काधित्करणैरसायनम्‌ ।७४॥ 
शौमनामिनयं काशिद्‌ श्ङ्गारादिरसोर्कटम्‌ । हावभावविङाधिन्यो नूस्यन्ति नयनामृतम्‌ ॥४५॥ 
हस्तसंवाहने काश्चिद्‌ पादसंवाहने परः । अङ्गसंवाहने काशित्‌. व्यादृ्ता मृदुपाणयः ॥४६॥ 
अङ्गाभ्यङ्गविधौ काथिद्‌ काशिदुदर्तने पराः । काश्चिन्मजनङॐ़े काधि्सनानवश्निपीरनेः ॥४७॥ 
संदग्धानयने काश्चित्‌ तस्समारुमने पराः । काथिचित्राम्बराधाने परिधानदिधौ पराः ॥६८॥ 
काशिद्मूषाखगाधाने काश्चिदेहभ्रसाधने 1 दिव्यान्नानयने एाशित्‌ काशिद्धोजनकमंणि ॥९९॥ 
शस्यासनविधौ काश्चित्‌ काश्ित्ताम्बूरुढौकने 1 काशचितपतदूरहे व्यथाः काधि गृहकर्मणि ॥५०।। 
द्पेणग्रहणे काशिच्वामश््रहणे पराः } छत्रस्य अ्रहणे काश्चिद्‌ व्यजनग्रहणे पराः ॥५१॥ 

अङ्गरक्षापरा देव्यः खड्गव्यभ्राग्रपाणयः । ग्रहरक्षःपिाचेभ्यो रक्षन्यः प्र तिजाप्रति ॥५२॥ 
अभ्बन्तरगरहद्वारे काशचित्कारिवद्तहिर्मुवःˆ । असिचक्रगदाशक्तिहेमवेत्रकराः स्थिताः ।।५३॥ 


8) 





धृति, कीति आदि निन्यानवे विचयुतकरुमारी भौर दिक्करमारी देवियां भी छह माह पहुर्से बडे हष॑के 

साथ दिशाओं ओर विदिशाओंसे आ गयौ ॥३९॥ उन्होने आकर बडे सन्तोषसे जिनेन्द्र भगवातुके 
होनहार माता-पिताको नमस्कार किया ओर हुम इन्छरकी आज्ञासे स्वग॑लोकसे यहाँ आयी है, इस 
प्रकार अपना परिचय दिया ॥४०॥ हे देवि | आज्ञा दो, स्मृद्धिसम्पन्न हओ, ओर चिर कार तक 
जीवित्त रहौ इस प्रकारकी उत्तम वाणीको बोकती हुई वे देवियाँ महान्‌ आदरे साथ मरुदेवीके 
आदेशको प्रतीक्षा करते लगीं ॥४१॥ उस समय परम आश्चर्यको प्राप्त हुई कितनी ही देवियां 
मरुदेवीके रूप, यौवन, सौन्दथं ओौर सौभाग्य आदि गुणोकि सागरका वर्णेन करती थी ॥४२॥ कितनी 
ही देवि्यां मरदेवीके अक्षर-विक्ञान, चित्र-विज्ञान, संगीत-विन्ञान, गणित-विज्ञान ओर आगम- 
विज्ञानको आदि लेकर उसके कला-कौशङ्को प्रशंखा करती थीं ॥४३॥ कितनी दही देवियां स्वयं 
अपनी तन्त्री तथा वीणा आदि विषयकं चतुराई दिखती थी । कितनी ही कानोके किए रसायन- 
स्वरूप मधुर गान गाती थी ॥४४॥ हाव, भाव भौर विलासे भरी हृई कितनी ही देवि्याँ सुन्दर 
अभिनय युक्त, श्पुंगारादि रसोसे उत्कट ओर नेत्रोके लिए अमृतस्वरूप मनोहर नृत्य करतो 
थी ४५} कोमल हाथोको धारण करनेवाली कितनी ही देवियां मरुदेवीके हाथ दाबनेमे, कितनी 
ही पैर दाबनेमे तथा कितनी ही अन्य अंगोके दाबनेमे ल्ग गयो थीं ॥४६॥ कितनी ही शरीरपर 
तेलका मदन करनेमे, कितनी हय उबटन लगानेमे, कितनी ही स्नानं करानेमे ओर क्ितनीही 
स्नानके वस्त्र तिचोडनेमे तत्पर थीं ॥४७॥ कोद उत्तम गन्धके छानेमे, कोई उसका केप लगनेमे, 
को चित्र-विचित्र वस्त्र संभालनेमे, ओर कोई वस्त्र पहनानेमें कग गयी ।४८।। कोई आभूषण तथा 
मालाओके छाने, कोई शरीरकी खजावटमे, कोई दिव्य भोजनके छानेमे ओर कोई भोजन कराने- 
मे व्यग्र थी ।[५४९॥ कोई विस्तर तथा आसनके बिछछछानेमे, कोई पान लकगानेमे, को पीकदान 
रखनेमे, कोई गृह-पम्बन्धो कायम, कोई दपंण उठनेमे, कोद चमर ग्रहण करने, कोई छतर 
लगानेमे ओर कोई पा अ्लनेमे तत्पर थी ॥५०-५१॥ कितनी ही देवियां हाथमे त्वार ठे अंग- 
रक्षा करनेमे तत्पर रहती थी एवं ग्रह, राक्षस ओर पिशाचोये रक्षा करती हृदं जागुत रहती 
थं ॥५२।! कितनी ही देवियाँ घरके भीतरी द्वारपर ओर कितनी ही बाह्य इारपर तङ्वार, चक्र, 


१, दश्द्राज्ञया । २. निपीडने 1 ३. वभुः म क. । 


१५० हरिवंश्पुराणे 


इति नक्तंदिवं दषा देवतामिरयष्ठितम्‌ । आस्मनः शासनं रोके परेषामतिदुरुंमम्‌ ।(५४॥ 
निधितश्चापि षण्मासान्‌ पतन्त्या वसुधारया । नाभिना मर्देच्या च प्रा्थ्य॑स्तीथेकरोद्धवः ॥५५५॥ 
अथासौ सौम्यतारामिरमितः छृतसेवना । मरुदेवी सुरखीभिर्चन्द्ररेखेव हारिणी ॥५६॥ 
शरदश्नावरीश््ने प्रासादेऽयु रुधूपिते । नानोपधानकाधाने शयाना शयने विधो ॥५७॥ 

निधीनिव निक्चाकेषे ददशं शुमसूचकान्‌ । क्रमेण षोडशस्वप्नानिमान्‌ दुरुमदशशेनान्‌ ॥५८॥ 
प्रभूतदानधारादरंकरपुष्करधारिणम्‌ । गीयमानं छुचि भङ्ञदानार्थिमिरिवेरवरम्‌ ॥५९॥ 
सुप्रतिष्वनिविक्षिष्वप्रतिपक्नं शुमोदयम्‌ । मं भद्राटरति धीरं बुषं व्ृषमिवोत्रतम्‌ ।1६०। 

मत्तेभ तमिवान्वेष्टुं मदगन्धेन सूचितम्‌ । सिंहसुस्थिवमद्रक्षीत्रखदष्टासयोत्कटम्‌ ।॥ ६१॥ 
चित्ररत्नघटाटोपघनघोषवघनाघनैः' । धियोऽमिषेकमम्मोजे नवाम्भोभिरिवावनेः ॥६२॥ 
नानादुष्पघने दी्े ्रीमारे सौरमौकटे । संभूयेव च सवंतुभीमिः सेवार्थ॑सुद्टते ५६३॥ 


# + + 9 9 9 क त ५५ + 1 कि + + + 





(ति १ च क का + क 





गदा, शक्ति भौर स्वणेमय छडी हाथमे लेकर खडी थी ॥५३॥ इस प्रकार रोकमें जो दूसरोके लिए 
दुरेभ थी, एेसी देविय द्वारा अपनी आज्ञाकी पूति देखकर तथा लगातार छह माहसे पड़ती हुई 
रतलधारसे राजा नाभिराज मौर मरुदेवीने निह्वय कर च्या कि हमारे यहां सबके दारा 
प्राथंनीय तीर्थकरका जन्म होगा ॥५४-५५॥। 

अथानन्तर मनोहर ताराओसे सेवित चन्द्रकराकरे समान अनेक देवियोँसे सेवित मनोहूरगी 
मरुदेवी, शरद्‌ ऋतुकी मेघावीके समान सफेद एवं अगुर्‌ चन्दनसे सुवासित राजभवनमे नाना 
गहा-तकियोपे युक्त चन्द्रतुल्य शय्यापर शयन कर रही थी कि उसने रात्रिके परिचिम भागमें 
निधियोके समान शुममुचक, इन दुलभ सोलह स्वप्नोको क्रमसे देखा ॥५६-५८॥ प्रथम ही उसने 
सफेद हाथी देखा, एेषा हाथी कि जो अत्यधिक मदकी धारासे गोरी सूंड ओर उसके अग्रभागको 
धारण कर रहा था तथा मदके अर्थी भ्रमर जिसके आस-पास गुंजार कर रहै थे । वहु हाथी किसी 
राजाके समान जान पड़ता था क्योकि जिस प्रकार राजाके कर पुष्कर--हस्त कमर अत्यधिक 
दानके संकल्पके लिए गृहीत जलकी धारासे गीकते रहते हँ उसी प्रकार उस हाथीके कर पुष्कर-- 
सूंड ओर उसके नथने अत्यधिक दान -मद जरुकी धारासे गले थे ओर जिस प्रकार राजकरे समीप 
खड़े दानके अर्थीजन उसकी स्तुति किया करते हँ उसो प्रकार दान--पदक अर्थी भ्रमर उसके समीप 
गुजार कर रहे थे ॥५९॥ दुसरी बार उसने भद्र आङृतिको धारण करनेवाला एक धीर-वीर वैर देखा । 
वह्‌ बेरु ठीक धमक समान जान पडता था क्योकि जिस प्रकार धमं अनी मधुर देशनासे एकान्तवादी 
भतिपक्षियोको पराजित कर देता है उसी प्रकार वहू बैर भी अपनी हुम्बाध्वनिसे प्रतिपक्षी बैरोको 
पराजित कर रहा था, जिस प्रकार धमं शुभ अभ्युदयको देता है उसी प्रकार वहू बैक भी शुभ मभ्युदय- 
को सूचित करनेवाला था। जिस प्रकार धमं मद्राकृति-मंगककारी होता है उसी प्रकार वह्‌ बेल भी 
भद्राकृति -उत्तम अकृतिका धारकं था, जिस प्रकार धमं धीर-धी बुद्धिको प्रेरणा करनेवाखा है उसी 
प्रकार वह्‌ बैर भी धीर-गम्भीर था भौर जिस प्रकार धर्मं उन्नत--उत्कृष् होता है उसी प्रकार वह 
बैक भी उन्नत-ऊंचा था ॥६०॥ तौसरी ब्रार तीक्ष्ण नख, दष्टा ओर सटा (गरदनके बार) से 
युक्त एक सिह देखा । वह सिह एेसा जान पड़ता था मानो पह स्वप्नमे दिखे हाथोके मदकी गन्धपा 
उसे हृढनेके किए ही तैयार खड़ा हो ॥६१॥ चौथो बार उसने नाना रत्नमयी घड़ोके विशाल शब्दे 
युक्त मदोन्मत्त हाधियोक द्वारा कमलपर बैठी लक्ष्मीका अमिषेक देखा । लक्ष्मीका वहू असिषेक एेसा 
जान पड़ता था मानो इन्द्रधनुष उपलक्षित एवं घनघोर गर्जना करनेवारे मेघ नूतन जलसे 
पृथिवीका ही अभिषिक कर रहै हों ॥६२॥ पांचवीं बार उसने नाना पष्पोसे व्याप्त तथा अच्यन्त 
१. धनाधना मत्तगजा मेघाइच ( इति क, प्रतिषिप्पण्याम्‌ ) । 


अष्टमः सगः १५९१ 


भधोयुखमथू खौवदण्डमातपवारणम्‌ । ताराभरणयोस्छि्ं स्यामथेवेन्डुमण्डरम्‌ ॥६४।। 
संध्यारागाङ्गरागाच्य' पूर्वाशाङ्गनयारुणम्‌ । सिन्दूरारुणितं छम्भं मङ्गका्थमिवोदतम्‌ ।६५॥ 
मीनौ इतजलक्रीडौ हृतात्मोदरशोभयोः । नेत्रयोश्वरूयो्दातिसु पारम्ममिवागतौ ।६६॥ 

हारिणो वारिणा पूरणो विशारौ करुशौ घनौ । सौवर्णो स्वोपमौ द्रष्टु स्तनमाराविवोद्त ॥६७॥ 

 सोण्डपुण्डरीकौषं राज्हंसमनोहरम्‌ । -रथपादातिनादाब्यं सरः सैन्यमिवोर्जितम्‌ ॥६८॥ 
परमीनमिथुनोन्मेषमकरा्युरराशिभिः । प्रपूणितमिवाकारां वद्ध॑मानं महाणेवम्‌ ।।६९॥ 
सावष्ट्मयुजस्तम्भैः पौढदृष्िमिरन्युखैः । सिद मासनं व्यूढं मनु राजैरजगव्‌ यथा ॥७०॥ 

स्वगंसौन्द्यसंद भैमिव दर्दीधित नणाम्‌ । विमानं करगीताभिरदेवकन्याभिराहृतम्‌ ॥७१॥ 


सुगन्धित दो बड़ी-बड़ी मारां देखीं । वे मारूं एेसी जान पडती थीं मानो समस्त ऋतुभोकी 
लक्ष्मीने मिलकर मरुदेवीकी सेवाके किए उन माराओंको बनाकर ऊपर उठा रखा हो ॥६२॥ छठवीं 
बार उसने चन्द्रमण्डकको देखा । वह॒ चन्द्रमण्डल एसा जान पड़ता था मानो तारारूपी आमृषणोसे 
युक्त राचिरूपी स्त्रीके द्वारा ऊपर उठाया हुआ छत्रही हो! एसा छत्र करि जिसकी नीचेकौ ओर 
आनेवारी किरणोका समूह्‌ ही दण्डका काम दे रहा था।॥६४॥ सातवीं बार उसने सन्ध्याकी खालिमा- 
रूपी अंग रागसे युक्त उदित होता हुंभा सूर्यं देखा । वह्‌ सूयं ेसा जान पडता था मानो पुवं दिशा- 
रूपी स्त्रीने मंगरके किए सिन्दूरे रंगा हुजा कलश ही ऊपर उठाया हो ॥६५। आद्वीं बार उसने 
जल्के भीतर कीड़ा करते हए दो मीन देखे । वे मीन एसे जान पडते थे मानो अपने उदरकी रोभा- 
को हुरनेवाङे च॑ चर नेत्ोका उलाहूना देनेके लिए ही मरुदेवीके पास भये हों ॥६६॥ नौवीं बार 
उसने जलसे भरे हुए दो स्वण॑मय विदार कलश देखे । वे कलश एसे जान पड़ते थे मानो अपनी 
उपमा धारण करनेवाले माताके स्तनोंको देखनेके किए ही ऊपर उ8े हों ।॥६७॥ दशवी बार उसने 
एकं एसा सरोवर देखा जो किसी बलिष्ठ सेनके समान जान पडता था । क्योकि जिस प्रकार सेना, 
सोदण्डपुण्डरीकौध--ऊपर उठे दण्डोसे युक्त छत्रोके समूहुसे सहित होती है उसी प्रकार वह्‌ सरोवर 
भी सोदण्डपुण्डरीकोध--ऊचे-ऊंचे उण्ठरोसे युक्त श्वेत कमछोके समूहुसे सहित था । जिस प्रकार 
सेना, राजहंस मनोहर--उत्तम राजाओंसे मनोहर होती है उसी प्रकार वहु सरोवर भी राजहंस 
मनोहर-हंस” विरोषोसे सुन्दर था । ओर जिप प्रकार सेना, रथपादतिनादाढय-रथके पहिययोकी 
विशाल चीत्कारसे युक्त होती है उसी प्रकार वहु सरोवर भी रथपादातिनादाढय--चक्रवाक 
पक्षियोके अत्यधिक शब्दके युक्त था ॥६८॥ ग्यारहवीं बार उसने बढ़ता हुआ एक एसा महासमुद्र 
देखा जो ठीक आकाशके समान जान पडता था क्योकि जिस प्रकार काश्च मीन, मिथुन, मकर 
आदि रारियोसे युक्त होता है--उसी प्रकार महासमुद्र भी उत्तम मीन युगरोकी उछल-कूद तथा 
मगर-मच्छ आदिक विशा राशिसे पूणं था ॥६९॥ बारहुवीं बार उसने एक सुवणंमय सहासन 
देखा । वह्‌ सहासन जिस प्रकार सबरू भुजाओके धारक, प्रो दुष्टिसे युक्त एवं कार्यं करनेमे 
तत्पर कुरुकरोके द्वारा जगतु धारण किया जाता है उसी प्रकार मजनूत भुजस्तम्भोसे युक्त, प्रौढ 
ृष्टिसि सहित एवं उपरकी ओर मुख किये हुए िहोके हारा घारण किया गया था ॥७०॥ 
तेरहवीं बार उसने एक विमान देखा जो एेसा जान पडता था भानो मनुष्योको स्वर्गलोकका 
सीन्दयं दिखरानेके किए सुन्दर गीत गानेवारो देवकन्थाएं उसे पुथिवीपर छे आयी हों ॥७१॥ 


१. मयूखोद्यदण्ड म.। २. सौदृण्डयुण्डरीकौघराज- म. । ३. रथपादाः चक्रवाकाः तेषामतिनादेन दोरघंशम्देन 
आढयं सहितम्‌ । प्रकर्षेण मीना मल्स्यास्तेषां मिथुनानि तेषामुन्मेषः । मकरादीनामुरुरारिद्च तैः, पक्ष 
रानिविशोषैः । » राजहंसास्तु ते चञ्वुचरणैरछोहितैः सिताः--जिनकी चंच भौर चरण खार होतेह बाको 
सफेद होते है, एसे हंस राजहंस कहलाते है । 


१५२ हरिवेक्षपुराणे 


नागलोकं विजिष्येव नागेन्द्र मचनं श्रिया । नागकन्याभिरद्‌ भूतं रोषलोकजिगीषया ।७२॥ 
अभ्रंलिह निरभ्रेऽपि विशुदिन्द्रधनुःभियम्‌ । खे सृजन्तं महारव्नरारि भां्मिरंद्मिः ।७३॥ 
सुप्रसन्नं ्मज्ञ्वाखं निधू मेन्धनपावकम्‌ । प्रचरुखपुष्पितादस्रकिद्कोस्करविभ्रमस्‌ ॥७४।। 
`खण्डस्वप्नानिमान्‌ दृष्टा दुपरेऽनन्तरमास्मनि । जिनं सा चृषरूपेण प्रविष्ट भुखवत्मेना ॥५५॥ 
सुस्वप्नदर्शानानन्दं स्वामिनी यन्नवं मया । प्रापिषेति छतार्थेव क्राऽपि निद्रासखी निरैत्‌ ।॥७६॥ 
विद्ुध्यस्व विदुद्धाथे विवधैस्व विवर्धने । दिजयस्व जयश्रीरो देवि पएणंमनोरथे ।७७॥ 
इत्यादयो विबोघधाय दिक्कुमारीभिरीरिताः । याताः स्वयं बिद्खुदधायाः केवरू मङ्गरू गिरः ॥७८॥ 
दोषाकरः कर्ड्कयेष निःकरङ्भगुणाकरम्‌ । दृष्टैव युखचन्द्रं ते हिया मवति निष्परमः ॥५९॥ 
तवेव गृहमुचोत्यं दकनप्रमयाऽधुना । इतःव रफुरिनन्याजात्‌ प्रदीपाः -स्वं हसन्त्यमी ॥८०॥ 
अत्पन्तम्ुखरागाढ्या क्ष गरब्जित विप्रिया । प्रस्वरुच्वलमेत्रीवं वन्ध्या संध्या चिरस्यते ॥८१॥ 
स्वमावमत्सरारम्भा व्यापिकौदयमेष्यतः । प्रभा रवेरवन्ष्यार्था साधो्मेत्रीव वर्धेते ॥८२॥ 


.^~-~~~-~-~~-~---~-~-~^~~~-^~-~-~~~-~-~-~~~-~~~~~~~-~-~--~-~~~~-~-~-~~~- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


चौदहवी बार उसने नागेन््रका भवन देखा जो एसा जान पड़ता था मानो वहु अपनी शोभासे नाग- 
लोकको तो जीत चुका था अब अन्य छोकोको जीतनेकी इच्छासे ही नागकन्याएं उसे पृथिवीपर 
ऊपर खायी हो ॥७२॥ पन्द्रहवी बार उसने आकाक्षमे महारत्तोकी एक एेसी रारि देखी जो अपनी 
उन्नत किरणों द्वारा मेघ रहित आकाशमें बिजली भौर इन्द्रधनुपसे शोभित मेघकी रचना कर रही 
थी ॥७३॥ ओर सोलहवीं बार उसने अत्यन्त निमंर एवं घूमती हुई ज्वालाओसे युक्त, निधृंम अग्नि 
देखी । वह्‌ अग्नि एसी जान पडती थी मानो चंचर फुलोसे युक्त पलाशके बडे-बडे वृक्षोका समूह्‌ 
ही हो ॥७४॥ इस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ दिषखनेवारे इन सोलह स्वप्नोको देखकर रानी मर्देवीने 
उसके बाद बेलके रूपमे मुख मागे प्रविष्ट हुए जिनेन्द्र भगवानुको भीतर धारण किया ॥७५॥ 

म स्वामिनीको उत्तम स्वप्नोके देखनेका नूतन आनन्द प्राप्त करा चुकी हं इसलिए कत- 
कत्य हरदकी तरह रानी मरुदेवीकी निद्रारूपी सखी कहीं भाग निकली ॥७६॥ महारानी मरुदेवी 
स्वप्नदर्शनके बाद स्वयं जाग गयी थी, इसङिए दिक्कुमारियोके द्वारा उसके जगानेके छिए हे 
पदार्थोको जाननेवारी माता } जागो, है वृद्धिरूपिणी माता ! वृद्धिको प्राप्त होभो, है जयलक्ष्मीकी 
स्वामिनि ! पूणं मनोरथोंवारी माता ! जयवन्त रहय" इत्यादि कहे गये वचन केवर मंगलरूपताको 
पराप्त हए थे ॥७७-७८॥ ह माता ! यह्‌ चन्द्रमा दोषाकर--दोषोकी खान ( पक्षम निशाकर ) 
भोर करको - दोषयुक्त ( पक्षमे कारे चिह्ञसे युक्त ) है अतः तुम्हारे निष्कंक ओर गुर्णोकी 
सखानभूते मुखचन्द्रको देखकर छ्ज्जापे ही मानो प्रभा-रहित हो गया है ॥७९॥ अब तो यहु घर 
तुम्हारे ही दोनोको प्रभासे प्रकाित है--हम लोगोकी आवश्यकता नही, यहु विचारकर ही 
मानो ये दीपक स्पुरणके बहाने अपने आपको हंसो कर रहै ह ॥८०॥ है माता ! यह प्रातः सन्ध्या, 
दृष्टकी चं चर भित्रताके समान राग-रहित होती जा रही है अर्थात्‌ जिस प्रकार दृष्टकी मित्रता 
प्रारम्ममे रागसे सहित होती दै ओर क्षण-भर बाद ही शात्रुभओंको अनुरंजित करमे ख्गती है 
उसी प्रकार यह्‌ प्रातः सन्ध्या पहर तो राग अर्थात्‌ लछालिमासे सहित थौ ओौर अब क्षण-भर 
बाद छािमासे रहित इई जारहीहै। जिस प्रकार दुष्टकी मित्रता वन्ध्या--निष्फछ रहती 
है--उससे किसी का्यकी सिद्धि नही होती उसी प्रकार यह्‌ प्रातः सन्ध्या भी बन्ध्या है--इससे 
किसी कारयक्री सिद्धि दृष्ठिगत नहीं हो रही है ।॥८१॥ ओर यह्‌ उदित होते हृए सूर्यकी प्रभा सज्जन- 
की भित्रताके समान उत्तरोत्तर बहती चरखी जा रही है। क्योकि जिस प्रकार सज्जनकी मित्रता 

प्रारम्भे मत्सर-युक्त होनेके कारण फीकी रहतो है ओर आगे चलकर खुब पौर जाती है 


१. पुष्मित्तादध्नात्‌ किञुको म, । २, सान्तरान्‌ वा! ३. त्वं म, । ४, -ेष्यति क, । 
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मास्वराम्बरभूषैषा माति मास्वद्विशेषका । पुरन्धोरिव पूर्वाऽा मङ्गकाय तवोद्गता ॥८३।। 

दीर्घा नीव्वा निशामेषा दीर्धिटास्विनदशने । तृष्ट स्वान्‌ घटयत्येव चक्रवाकी करारवाच्‌ ४५६ 
स्वस्पादन्यासलीकायामोीक्षगा्थंमिवाकुलम्‌ । स्वायुस्थापयते कूजस्करृहंसङलं करम्‌ ५८५॥ 
धूमिता मुहुवातेन तामिनयसुत्तंयः । भवत्या दशंयन्तीव चृत्तारर्मममी हुमाः ॥८६॥ 
दिङ्मुखानि प्रसन्नानि चेष्टितानीव तेऽधुना । सुप्रभातमिदं देवि मुज्ञ शय्यामनिन्दिते ॥८७॥ 
इति चन्दिजनैर्वन्या साऽञुत्‌ छचिविग्रहा । शय्यां पुष्पतरङ्गाब्यां हंसीव सिकतास्थरीम्‌ ॥८८॥ 
धोतवौसं गृहीत्वाऽसौ धौतच्छाया विनिर्गता । छद्यमे लाश्दम्मोदात्‌ तन्वौव शशिनः कला ॥८९॥ 
भीविद्यदूदिक्मारीमिः प्रस्यग्रह्तभूषणा । साऽन्तगं्माऽन्तिकं याता घनभीर्नमिभू्धतः ॥९०॥ 
मद्रासनस्थितायाऽस्मे क्रमेण स्वास्नस्थिता । श्रीरिवावेद्यत्‌ स्वप्नान्‌ सत्कराम्मोजङ्डमर ॥९१॥ 
स्रप्नार्थं सोऽवघार्यतां जगाद्‌ दयिते धुवम्‌ । संक्रान्तोऽच त्रिरोकाना नाथस्वीर्थ॑ङृरस्स्वयि ॥९२॥ 
न दूराल्परलग्राप्तावीदुशं स्वप्नदशशेनम्‌ । अतोऽचेव प्रतीतो मे मवस्यां गम॑संमवः ॥९३॥ 
घण्मासवसु््टया च देवतापरिचयंया । सूचिता जिनसंभूतिर्या साच एकिताऽऽवयोः ॥९६॥ 


उसी प्रकार पूर्यको प्रभा पहरे मन्द होती है भौर आगे चकर खूब फंड नाती है--सर्वंतर व्याप्त 
हो जाती है। जिस प्रकार सज्जनकी मित्रता साथेकदहै उसी प्रकार सू्॑की प्रभा साथंक 
है ॥८२॥ भास्वर-अम्बर-देदीप्यमान आकाश ही जिसका आभूषण है ( पक्षे जिसके वस्त्र ओर 
आभूषण देदीप्यमान ह तथा भास्वद्िदोषका--सुयं ही जिसका तिरक है ( पक्षम देदीप्यमान तिलक- 
से युक्त है ) एेसी यह्‌ पूवं दिशा सौभाग्यवती स्तरीके समान मानो तुम्हारा मंगर करनेके लिए ही 
उद्यत हुई है ॥८२३॥ वापिकाओमें कम्ब रात बितानेके बाद अब सूर्थका द्षंन हुआ है इसलिए 
यह चकवी प्रसन्न हो अपने मधुर शाब्द कर रही ह अथवा मधुर शब्द करनेवाङे आत्मीय जनको 
इका कर रही है ॥८४॥ इधर मधुर शब्द करता हुआ यहु कलठहुंसोका समूह्‌ तुमह उठ रहा है 
जिससे एेसा जान पड़ता है मानो तुम्हारे पादनिक्षेपकी रीराको देखनेके किए अवन्त उतावा 
हो रहा है ॥८५॥ जो मन्द-मन्द वायुमे हिर रहे ह, तथां अभिनयको मुद्राको धारण ध्यिहैएेसे 
ये वृक्ष, आपके लिए मानो अपने नुत्यका आरम्भ ही दिखा रहे हैँ ॥८६॥ हे माता ! इस समय 
समस्त दिशाएं तुम्हारी वचेष्टाके समान नि्म॑छ हो गयी हैँ एवं सुन्दर प्रभाततकारुहो गयाहै, 
इसलिए हे अनिन्दिते देवि ! शय्याको छोडो ॥८७॥ इस प्रकार बन्दी जनोके द्वारा वन्दनीय, एवं 
निम शरीरको धारण करनेवारी महारानी मरुदेवीने शय्याको उस प्रकार छोड़ा जिस प्रकार 
कि हंसी नदीके रेतीले तटको छोडती है ॥८८॥ उज्जवल कान्तिको धारण करनेवाली म्देवी 
धुते हुए वस्त्रको ग्रहण कर जब रशायनागारसे बाहर निकली तब शरद्‌ ऋतुके मेघे बाहर निकली 
चन्द्रमाको पतली करके समान सुरोभित होने रुगी ॥८९॥ विचुक्कमारी ओौर दक्कुमारी 
देवियोने जिसे तवीन-तवीन आभूषण पहनाये थे तथा जो अन्तमंतगर्मा होनेसे गुहीतजल मेवमाला- 
के समान जान पड़ती थी एेसी मरुदेवी नाभिराजशूपी पवंतके समीप गयी ॥९०॥ जो शोभां 
लक्ष्मीके समान जान पड़ती थी एेसी मर्देवी वहाँ जाकर अपने आसनपर बेटी ओर हस्तकमल 
जोड, भद्रासनपर वै हुए महाराजसे क्रम-पुवैक स्वप्नोका वर्णेन करने रगौ ॥९१॥ 

स्वप्नोका फर समन्नकर महाराज नाभिराजने उससे कहा कि हे प्रिये ! निरचय ही आज 
तुम्हारे गभ॑मे तीन कोके नाथ तीर्थंकरने अवतारः छया है ॥९२॥ दररवर्ती तथा अल्प फल्को 
पराप्तिके समय एेसे स्वप्न नहीं दिखते इसलिए मुने विश्वास है किं आज ही आपके गभं रहा 
है ।॥९३॥ छगातार छह मासमे होनेवारी रस्नोकी वर्षा बौर देवताओके द्वारा कौ हुई शुयूषासे 


१. सू्यंदशंने सति । २. धौतेवासं म. । 
२१७ 
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सवेथा सर्वंकल्याणमाजनास्मजजन्मना । प्रिये ! तमचिरेणेव जगद्‌ानन्द्यिष्यसि ॥९५॥ 

इति सुस्वप्नफङं भरस्वा स्यः संभूतमाव्मनि । सुुदेऽतितसां देवी दीं कान्ति च बिभ्रती ॥९६। 
तृतीयकालशोषेऽसावसीतिश्वतुरुतरा । पूवंरक्ाच्िवर्षाटमासखपक्चयुतास्तदा ॥९७॥ 

स्वर्गावतरणं जनमाषाढबहुरस्य तु । दहितीयास्ुत्तराषाढनक्षत्रेऽत्र जगन्नतम्‌ ॥९८॥ 

वधंमाने ऋमाद्‌ गर्भ चधंते वपुषो वपुः । तस्वाख्िवङिशोभाया भङ्ग मीस्येव नोद्रम्‌ ॥९९॥ 
गौरवातिङयाधानी दधाना त्रिजगदुगुरम्‌ । राववातिशयं देहे दभ्र चित्रमिदं परम्‌ ॥१००॥ 
संतापहेतुरन्तःस्थो मातुर्मामृत्‌ सुनिश्चरः । ज्ञानवान्‌ स जिनो माजुयथाऽप्सु प्रततिविर्बितः ॥१०१॥। 
क्ाननेत्ेख्िभिः पयन्‌ विदवं मासानसौ सुखम्‌ । नव गभेगृेऽतिष्ठिक इमारीविशोधिते ॥१०२॥ 
पूरणंषु तेषु मासेषु निपतद्वसुशिषु । जिनं सा सुपु देवी सोत्तराषाढसंनिधौ ॥१०३॥ 

प्राच्या इव विशुद्धाया विश्चुढ स्फटिकोपमात्‌ । घनोदरादिनिःकान्तो जिनः सूयं इवावमौ ॥१०४॥ 
जातकमंणि कततव्ये व्यापृता घु देवताः । अन्तरङ्गा हिं कन्तव्ये व्याप्रियन्ते जगत्यरम्‌ ॥१०५॥। 
विजया बैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता । नन्दा नन्दोत्तरा नन्दी नन्दीवद्धनया सह ॥१०६॥ 
आरोखङकण्डरारोकविरुसद्गण्डमण्डलराः । एतास्ता दिक्कुमार्योऽषटौ तस्थुशचङ्ारपाणयः ॥१०७॥ 
सुस्थितः प्रणिधान्या सुप्रबुद्धा च यश्चोधरा । रुक्ष्मीमती तथैवान्या कीविंमस्युपवर्णिता ॥१०८॥ 





++ 


हम दोर्नोको जिनेन्द्रदेवके जिस जन्मकी सुचना मिरी थी वहू भाज सफर हुई ॥९४॥ हे प्रिये ! 
निश्चय ही समस्त कल्याणक पात्ररूप पुत्रको उत्पन्न कर तुम शीघ्रही संसारको आनन्दित 
करोगी ॥९५॥ इन उत्तम स्वप्नोका फर जपने-आपमें शीघ्र ही संघटित हो चुका है, यह्‌ सुन दीप्ति 
जौर कान्तको धारण करती हुई मरुदेवी बहुत ही प्रसन्न हई ॥९६॥ तीसरे कारमे जब चौरासी 
खाख पूवं तीन वषं साढे आर माह बाकी रहे थे तब आषाढ़ कृष्ण द्ितीयोके दिन उत्तराषाढा नक्षत्रे 
समस्त जगतुके द्वारा नमस्छृत श्री जिनेन्द्रदेवका स्वर्गावतरण हुआ था ॥°७-२८॥ कम-करमसे गर्भम 
वृद्धि होनेपर माताका शरीर भी बढ़ गया परन्तु त्रिवल्की रोमा कहीं नष्ट न हो जाये इस भयस 
मानो उसके उदरमे वृद्धि नही हुई ॥९९॥ माता मरुदेवी स्वयं अत्यधिक गौरवसे सुशोभित थी ओर 
उसपर तीनों जगतुके गुर--भारी ( पक्षमे श्रेष्ठ ) जिनेन्द्र देवको धारण कर रही थी, फिर भी वहू 
शरीरम अत्यधिकं रधुताका अनुभव करती थौ यह बडे आश्चयंकी बात थी ॥१००॥ यैं गर्भे स्थिर 
रहकर माताके सन्तापका कारण न बनं यह्‌ जानकर ही सानो जिन-बाकक गर्भम अत्यन्त निर्चछ 
रहते थे । माताके गर्भम उनका निवास वैसा ही था जैसा फि जलम प्रतिबिम्बित सू्यंका होता 
है ॥१०१॥ मति, श्रुत ओर अवधि इन तीन ज्ञानरूपी नेत्रोके हारा जगत्‌को देखते हुए जिन-बाखक, 
दिक्कुमारियेकि द्वारा शुद्ध किये हुए गरभमे नौ माह तक सुखसे स्थित रहे ॥१०२॥ 
तदनन्तर नौ माह पूणं होनेपर जब लगातार रत्नौकी वर्षा हो रही थी तवर उत्तराषाढा 
नक्षतके समय माताने जिन-बालकको उत्पन्न किया ॥१०३॥ जिस प्रकार निम पूवं दिशामे विशुद्ध 
स्फटिकके तुर्य मेघमण्डरके मध्यसे निकला हभ सूर्यं सुशोभित होता है उसी प्रकार माता 
मरुदेवौके स्फटिकके समान स्वच्छ गर्भसे निके हुए जिन-बार्क सुशोभित हो रहे थे ॥१०४।॥ उस 
समय वहां जो देवियां थीं वे शीघ्र ही करने योग्य जातक्म॑मे खग गयी सो ठीक हो है क्योकि जो 
अन्तरंग व्यक्ति होते हवे संसारम शीघ्र ही अपने करने योग्य कामें रग जाते हैँ ॥१०५॥ चंचल 
कुण्डलोके प्रकाशसे जिनके कपो सुशोभित हो रहै थे एसी १ विजया, २ वैजयत्ती, 
रे जयन्ती, ४ अपराजिता, ५ नन्दा, ६ नन्दोत्तरा, ७ नन्दी गौर ८ नन्दीवधैना ये आठ दिक्क्रुमारी 
देविय हाथमे ्षारियाँ च्यि हुए खड़ी थीं ॥१०६-१०७॥ नाना प्रकारके माभरणोसे सुशोभित 
१ सुस्थिता, २२ प्रणिधान्या, ३ सुप्रबुद्धा, ४ यशोधरा, ५ लक्ष्मीमतती, ६ कीतिमती, ७ वसुन्धरा 
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वसुंधरा तथा चित्रा चित्रामरणभास्वराः । दिक्छुमायं इमाश्व्टौ तस्थुदंपणपाणयः ॥१०९॥ 

इरा सुरा एथिव्याख्या पद्मावत्यपि काञ्चना । सीता नवमिकाऽन्या च दिक्न्या भद्कामिधा ॥११०॥ 
अष्टो तटाः प्रहृषटङ्गपरभामासितदिङ्युखाः । धवलान्यातपत्राणि धारयन्ति स्म विस्मिताः ॥१११॥ 

डः शरीः तिः परा सा च वारणी पुण्डरीकिणी । अलम्बुसाम्बुजास्यश्रीर्भिश्चकेशीति विश्रुताः ॥११२॥ 
कनक्कछनकदण्डानि 'कृनस्कनकङुण्डडाः । चामराणि गृहीाष्टौ दिक्छृमाये; स्थिता इमाः ।९१३॥। 
चित्रा कनकचित्रा च सूत्रामणिरिमा बभुः । त्रिशिराश्च कतोदयोता विचु्कन्यास्तडिच्पममा ।११४॥ 
विजया वैजयन्ती च जयन्ती चापराजिता । इमा विदयुख्ुमारीणां चतल्ञः प्रमुखाः स्थिताः ॥११५॥ 
स्वका दिक्छमारीणां प्रधाना रइचक्रोज्ञ्वला । सचकामाश्चतखस्ता रचकप्रमया सह ।॥११६।। 

जातकमं जिनस्यैताश्क्रुरष्टौ यथाविधि । जातकमंणि निष्णाताः सवत्र जिनजन्मनि ॥ ११७॥ 
आचेलश्चरमौरीनां कारे तस्मिन्‌ सुरेकषिनाम्‌ । त्रेरोक्येऽप्यासनान्वाशु जिनोद्भूतिप्रमावतः।।११८॥ 
प्रणेमुरह सिन्द्रास्तं प्रयुक्तावधयो जिनम्‌ । तत्रस्थाः सिंहपौटेभ्यो गखा सक्चपदान्यरभूं ।॥११९॥ 

रोके मावनदेवानां शङ्कध्वनिरमभूत्स्वयम्‌ । व्यन्तराणां रवो भेर्या ज्योतिषां विहनिस्वनः ॥१२०॥ 
धघण्टारत्नमहाधोषः कल्परोकमतीतनत्‌ । किंकर्तभ्यस्वसंसुख्यं तैरोक्यममवस््षणम्‌ ॥१२१॥ 

आखनस्व प्रकस्पेन दध्यौ विस्मितधीस्तद्‌ा । सौधर्मन्दश्चरन्मौरिधूःत्वा मूर्धानसुज्ञतम्‌ ॥१२२॥ 
अतिबाङेन भुग्धेन स्वतन्त्रेणाञ्चुकारिणा । निभेयेन विशङ्केत केनेदमप्यनुष्ठितम्‌ ॥१२३॥ 


॥ का +) 


ओर ८ चित्रा ये आठ दिक्करुमारी देवियां हा्थोमे दपण ल्यि हए खड़ी थी 1१०८-१०९॥ अपने 
ररीरकी श्रे प्रभासे दिशाओंको सुशोभित कंरनेवाखी १ इरा, २ सुरा, ३ पृथिवी, ४ पावती, 
५ कचना, ६ सीता, ७ नवमिका भौर ८ भद्रकाये आठ दिक्करुमारी देवियां आश्चयंचकित हो 
सफेद छत्र धारण कर रही थीं ॥११०-१११॥ देदीप्यमान स्वणके कण्डलोको धारण करनेवाटी १ 
ही, २ श्री, ३ धृति, ४ वाणी, ५ पृण्डरीकिणी, ६ अलम्बुसा, ७ अम्बुजास्यश्री ओर ८ मिश्रकेशी 
ये आठ दिक्कुमारी देवियाँ देदीप्यमान सुवर्णंमय दण्डोसे युक्त चामर केकर खड़ी थीं ॥११२-११२॥ 
बिजटीके समान प्रभावकश्लाी १ चित्रा, २ कनकचित्रा, ३ सूत्रामणि ओर ४ त्रिशिरा इन चार 
विद्यत्करुमारी देवियोने सवत्र प्रकाश ही प्रकाश कर दिया था ॥११४॥ १ विजया, २ वैजयन्ती, 
३ जयन्तौ ओर ४ अपराजिता ये चार देवियाँं विद्यु्कुमारियोमें प्रमुख थीं ॥११५॥ १ सुचका, 
२ रुचकोज्ञ्वा, ३ सुचकाभा ओर ४ रुचकप्रभा ये चार देवियाँ दिक्करमारियोमे प्रधान 
थीं ॥११६॥ इन आठ देवियोने विधिपूर्वकं जिनेन्द्रदेवका जातकं किया था । ये देविर्यां जातकर्म 
अत्यन्त तिपूण है ओर सब जगह जिनेन्द्र देवकां जातकमं येही देविय करती है ॥११७॥ उस 
समय तीनों खोकोमे जो इन्द्र थे, जिनेन्द्रजन्मके प्रभावसे उन सबके मुकुट चंचल हो गये ओर 
सके आसन कम्पायमान हो उठे ॥११८॥ अवधिज्ञानका प्रयोग करनेवारे अहुमिन्द्र अपने-अपने 
निवासस्थानोमें ही स्थिर रहै, मात्र उन्होने सिहासनोसे सात डग चलकर जिनेन्द्र भगवानुको सीघ्र 
ही परोक्ष नमस्कार किया ॥११९॥ भवनवासी देवोके लोकम अपने-भापं शंखोका शाब्द, व्यन्त रोके 
रखोकमें भेरीका शब्द ओर ज्योतिषी देवोके खोकमे सिहोके शाब्द होने लगे ॥१२०॥ श्रेऽठ घण्टाओकि 
जोरदार शब्दने कल्पवासी देवोके लोकको भ्याप्तं कर किया । उस समय तीनों लोकं क्या करना 
चाहिए यह विचार करने तत्पर हो गये ॥१२१॥ उस समय आसनके कम्पायमान होनेसे जिसको 
बुद्धि चकित हो गयी थी एसा सौधरमेनर मुकुट हिलाकर तथा ऊचे मस्तकको कंपाकर विचार 
करने रगा किं उत्पन्न बाङक, मूर्खं, स्वच्छन्द, सहसा काथं करनेवाङ निभय एवं शंका रहित किस 
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१. क्वणत्‌ म. । २ क्वणत्‌ म. । ३, बरं शीध्रं सप्तपदानि गत्वा । सप्तपदान्परम्‌ म, 1 ४. निस्वनाः म. । 


१५६ हरिवक्षपु राणे 


देवदानवचक्रस्य स्वपराक्मशालिनः । कथंचिस्प्रतिकृररुस्य यः: समथः कदर्थने ॥१२४॥ 

दन्डः पुरंदरः शक्रः कथं न गणितोऽधुना । सोऽहं कम्पयताऽनेन सिंहासनमकम्पनम्‌ ॥५१२५॥ 
रंमावयामि नेदृक्षप्रमावं भुवनन्नये । प्रमं तोर्थकरादन्य सिति मत्वा सृतोऽवधिम्‌ ॥१२६॥ 

अतो विस्फुरितेनायमवपिक्ञानचश्चुषा । तं तीर्थंकरसुखपक्नमायमेश्चिष्ट मारते ॥१२७॥ 
आ्षनाद्वतीर्याह्चु कान्त्वा स्पदानि सः । जयतां जिन इप्युक्त्वा प्रणनाम कताज्जकिः ॥१२८॥ 
पुनश्चाक्चनसार्द्य समाक्षापयति र्भ सः ! ध्यानानन्तरमानम्य स्थितं सेनापति पुरः ॥१२९॥ 
अस्यामाद्ोऽवसर्पिण्यां जातस्ती्थषटरोऽधुना । गन्तव्यं भारतं देचैर्बोध्यन्तां * ते त्वया न्विति ॥१३०॥ 
स्वाम्यादेश कृते तेन चेलुः सौध्मवासिनः । देवेश्चाच्युतपयंन्ताः स्वयंङुद्धाः सुरेश्वराः ।॥ १३१ 
यथास्वस्वं निमिरेभ्यः प्रतिबुद्धाः प्रहर्षिणः । निश्वेधु्निजलोकेम्पो ज्योतिष्यंन्तरमावनाः ।।९३२॥ 
गजाश्वरथसंघद्टपदारिश्चषनैस्वदा । गन्धवंन्तंकी मिभः सप्तानीकैश्ितं नमः ।।१३६५॥ 

महिषाश्च नावाचैः खडगायेगंरुडादिभिः । शिविकाशचोषटमकरदिपदंसादिभिस्तथा ॥१३४। 
द्श्षानामडुरदीनां ङुसाराणां यथाक्रमम्‌ । सक्तानीकषेनं मो व्याप्तं बमासे नितरां तदा ॥१६५॥ 
विभानानि समारूढा गोच्ृषान्‌ गवयान्‌ रथान्‌ । अश्वान्‌ श्रमश्ताद कान्‌ मकरान्‌ करमान्‌ सुराः॥१३६॥ 
वराह महिषान्‌ धिहान्‌ प्रषताच्‌ द्वीपिनो हिपान्‌ । चमरानू हरिणा श्वाररुरून्‌ केचिद्‌ गरत्मतः ॥ १३७] 
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व्यक्तिने यह्‌ कायं किया है ? ॥१२२-१२३॥ अपने पराक्रमसे सुशोभित देव-दानवोका समूह्‌ भी 
यदि कदाचित्‌ प्रतिकूक हो जवे तो उसे भी जो नष्ट करनेमे समथं है ठेसा भे इन्द्र, क्र या पुरन्दर 
हं फिर मेरे अकम्पित आसनको कम्पित करनेवारे इस मूखंने इस समय मुले कुछ क्यों नहीं 
समञ्ञा ? ॥१२४-१२५॥ म तीनों रोकोमे तीर्थकरके सिवाय किसी दूसरे प्रभुको पसे प्रभावसे युक्त 
नही समन्नता हू, ठेसा विचारकर उसने अवधिज्ञानका आश्य लिया ॥१२६॥ 

तदनन्तर सौधमेन््रने प्रकट हुए अवधिज्ञानरूपी नेत्रके द्वारा भरत क्षेत्रमे उत्पन्न हुए 
प्रथम तीर्थकरको देखं लिया ॥१२७॥ उसने शीघ्र ही आसनये उतरकर तथा सात उगञगे 
जाकर जिनेन्द्र भगवानुकी जय हो' यह्‌ कहते हए हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया ॥१२८॥ तद- 
नन्तर सिहाघनपर आरूढ हो सौधमेन्द्रने विचार करते ही नमस्कार कर सामने खड हुए सेनापति- 
को अदेश दिया कि इस समय इस्त अवरूपिणीके प्रथम तीर्थंकर उत्पन्न हो चुके हैँ अतः समस्त 
देवको भरतक्षेत्र चना है ।' तुम यह्‌ सुचना सबके लिए देओ ॥१२९-१३०॥ सेनापतिके दारा 
स्वामीका आदेश सुनाये जाते ही सौधमं स्वर्गे रहुतेवारे समस्त देव चङ पड़े! तथा अच्युत 
स्वगं तकके समस्त इन्दर स्वयं ही इस समाचारको जान देवोके साथ बाहर निके ॥१२१॥ अपने- 
अपने स्थानम होनेवाङे निमित्तोते जिन्हँ जिनेन्द्रजन्मका समाचार ज्ञात हाथा, एेसे हष॑से 
भरे हुए ज्योतिषी, व्यन्तर ओर भवनवासी देव॒ अपने-अपने स्थानोसे बाहर निकरे ॥१३२॥ उस 
समय १ हाथी, २ घोड़ा, ३ रथ, ४ पेदल सैनिक, ५ बैल, ६ गन्धव ओर ७ नतकी इन सात प्रकार 
की सेनाओसे आक्राश व्याप्त हो गथा था ॥१३२॥ असुर कुमार आदि दश प्रकारके भवनवासी 
देवोकी भसा, नौका, गडा, हाथी, गरुड, पालकी, घोड़ा, ऊट, मगर, हाथी ओर हंसको आदि 
रेकर क्रमसे जो सात प्रकारकौ सेनां थी उन सबसे व्याप्त हुभा आकाञ्च उस समय अत्यन्त 
सुशोभित हो रहा था ॥१२३४-१३५॥ उन देवोमे कितने ही देव विमाने बैठे थे, कितने ही 
बेलोंपर, कितने ही रोक्लोपर, कितने हौ रथोपर, कितने ही घौड़पर, कितने ही अष्टापद ओर 
शादूरखोपर, कितने ही मगरोपर, कितने हौ ऊंटोपर, कितने ही वराह ओर भोपर, कितने ही 
पिपर, कितने ही हरिणोपर, कितने ही चीतोंपर, कितने ही हाथियोपर, कितने ही सुरागा्योपर, 
१, बोष्यतामिति म, । 


॥॥ 


अष्टमः सगः १५७ 


छकान्‌ परण्टतान्‌ कौज्चान्‌ ऊुररान्‌ शिखिङ्कक्कुटान्‌ । परे पारावतान्‌ हंसान्‌ सकारण्डवसारसान्‌ ॥१३८॥ 
चक्रवाकबछाकौघान्‌ बकादीन्‌ समधिष्ठिता; । चतुर्दृवनिकायास्ते सह जग्भुरितस्ततः ॥१३९॥ 
इवेतच्छत्रेध्वंजैित्रधामरैः फेनपाण्डुरैः । ङर्वाणाः सवंमाकां समाकीण निरन्तरम्‌ । १४०॥ 
भेरीदुन्दुभिशङ्कादिरवापूरितविष्टपम्‌ । नृत्य गीतैयतं रेजे देवागमनमद्‌ुतस्‌ ।१७४१॥ 
सौधमेन्द्रस्तदारूढो गजानीकाधिपं मजम्‌ ! देरावतं विङुर्वाणमाकाक्लाकारवद्वपुः ॥१४२।। 
प्ोष्रान्तरविस्फारिकरास्फारितिपुष्क्रस्‌ । प्रोदध॑शाह्रमध्योद्यद्‌मोगीन्दमिव भूधरम्‌ ।॥१४३॥ 
कणेचामरशङ्खाङ्कं कक्चानक्ष्नमाछिनम्‌ । बराकाहंसविदन्निखि शान्तं ` मस्यथम्‌ः ॥१४४। 
भारूढवारणेन््राणामिन्द्राणां निवहैयुतः । जन्मक्षेत्रे जिनस्यासौ पवित्र प्रा्ठवान्‌ सुरैः ॥१६५॥ 
नससोऽवतरन्ती बे सा सुरासुरसं ततिः । ङवेरछतमद्राक्षीत्‌ पुरं स्वगंभिव क्षितौ ॥१४६॥ 
वभ्रप्राकारपरिखापरिवेषमनोहरम्‌ । सोद्यानकाननारामससेवापौविराजितम्‌ ॥१६७॥ 
दन्द्रनीरूमहानीखवञ्रवैदूयं भित्तयः । प्रासादाः पश्चरागादिप्रमाब्या यत्र रेजिरे ५१४८॥ 
सुराणामसुराणां च तप्पुरश्रीविलोकिनाभ्‌ । मनोऽभू ददूरितोस्छण्ं स्वर्गपाताखजधियः ॥ १४९॥ 
यतः साकभितं यसराक्‌ सुरासुरजगत्वरयम्‌ । पुरं तस्कोर्तिमत्तस्मात्सकेतमिति कीर्तिम्‌ ॥१५०॥ 
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कितने ही सामान्य हूरि्णोपर, कितने ही इयाम हरि्णोपर, कितने ही गर्डोपर, कितने ही तोताभो- 
पर, कितने ही कोकिला्ओंपर, कितने ही करौँच पक्षियोपर, कितने ही कूररोपर, कितने ही मयूरो 
ओर मुर्गोपर, कितने ही कबूतरो, हंसो, कारण्डव ओर सारसोपर, कितने ही चक्वा ओर बला- 
काओके समूहपर ओर कितने ही बगुा भादि जीवोपरकवैठेथे। इस्‌ प्रकार उस समय चारों 
निकायके देव इधर-उधर जा रहे थे ॥१३६-१३९॥ सफेद छत्रो, नाना प्रकारकी ध्वजाओं, ओर 
फेनके समान सफेद चमरोते समस्त आकारको व्याप्त करते हुए वे चारों निकायके देव जहत 
चर रहे थे ।१४०॥ भेरी, दुन्दुमि तथा शंख आदिके शन्दोसे जिसने समस्त लोकको भर दिया था 
तथा जो नृत्य ओर गीतसे युक्त था, एेसा वहु देवोंका आर्चर्यकारी आगमन अत्यधिक सुशोभित 
हो रहा था।॥१४१॥ उस समय सौधर्मेन्द्र, हाथियोकी सेनाके अधिपति तथा आकाशके समान अपने 
दारीरकी विक्छिया करनेवाले एेरावत हाथीपर आरूढ था ।॥१४२॥ वह्‌ एेरावत, दोनों सीसके बीच 
उठी हई सूंडके अग्रभाग फेकाये हुए था, अतएव जिसके बांसोके अंकुशोके नीच सप॑राजं उपरकी 
ओर उठ रहा था, एसे पवंतके समान जान पडता था ॥१४२॥ वहु एेरावत ठीक आकाश्ञके समान 
जान पड़ता था क्योकि जिस प्रकार आकारा, बाकां, हंस ओौर बिजलियोमे युक्त होता है, उसी 
प्रकार वह हाथी भी कणं, चामर, शंख तथा कक्षामे रुटकती हदं नक्षत्रमाछमे युक्त था ॥१४४॥ 
अन्य--दुसरे गजराजोपर बेठे हुए इन्द्रोके समूहसे युक्त सौधर्मेन््र, समस्त देवोके साथ-साथ 
जिनेन्द्र भगवानुके पवित्र जन्मक्षेत्रको प्राप्त हुजा ॥१४५॥ आकाशसे उत रती हई उस सुर ओर 
असुरोकी पंक्तिने पुथिवीपर कुबेरके द्वारा निमितं नगरको एेसा देखा मानो स्वगं ही हो ॥१४८६॥ 
वह्‌ नगर धक बन्धान, कोट ओर्‌ परिखाके चक्रमे मनोहर था तथा उद्यान, वन, आराम 
सरोवर ओर वापिकार्भोसे अककरत था १८५७) इन्द्रनीरछ, महानील, हीरा ओर वैड्ूय॑मणिकी 
दीवारोसे यवेत तथा पद्मराग आदि मणियोकौ प्रभासे परिपूर्णं वहीके भवन अत्यधिक सुोभित 
हो रहै थे ॥१४८॥ उस नगरी शोभा देखनेवाले सुर ओर असुरोका मन स्वगं तथा पाताछ 
सम्बन्धी रोभाके देखनेकी उक्कण्डा दूर कर चुक्रा था ॥१४९। क्योकि सुर, सुर आदि तीनों 
जगत्के जीव वहू पुरे एक साथ पहुंवे थे इसर्ए वहं कीतिशाली नगर उस समयसे सकेतः 
इस तामसे प्रसिद्ध हुआ था ॥१५०॥। 


१, तान्तं म. । २, महत्पथम्‌ भ. । ३. दुरितोत्कण्ठ- भ. । 


११५८ हरिवंश्षपुराणे 


ततः समं पुरं देवेस्िःपरीस्य पुरंदरः । प्रविद्य जिनमनेतुमादिदेश्च शचीं श्चिम्‌ ॥ १५१॥ 
कडघदेश्ा जनन्याः सा प्रविदय प्रसवाक्यम्‌ । सुखनिद्रां चिधायान्यं लिश्ु च सुरमायया ॥ १५२॥ 
प्रणम्य जिनमादाय चकार करयोहैरेः । तद्गपातिशयं पश्यन्‌ सहस्राक्षो न तृ्षिमैत्‌ ॥१५६॥ 
आरोप्य जिनमास्माङ्कमैरावतगजे स्थितः । सोऽत्यभदुदितादिव्यः श्िखरास्मेव नैषधः ॥ १५४॥ 
छत्रच्छायापच्छन्नं चामरोर्करवी जितम्‌ । जिनं निनाय देवौघः सुमेरद्िखरं हरिः ॥ १५५॥ 
सप्रदक्षिणमागत्य पाण्डुकाख्यरिखातरे । सिंहासने जिनं श्क्रश्चक्र चक्रेण नाकिनाम्‌ ॥१५६॥ 
षुभिताम्मोधिगस्मीरा भेरीपटहमदैराः । ताडिताः सष्दङ्गायाः सुरैः शङ्खाश्च पूरिताः ॥१५५॥ 
जगुः किन्नरगन्धर्वाः खीभिस्तुम्बुरनारदाः । सविश्वावसवो विदवे चित्र धरोत्रमनोहरम्‌ ॥ १५८॥ 
दतं च विततं चैव घनं सुषिरमप्यरुम्‌ । मनोहारि तदा देवेर्वाचते स्म चतुर्विधम्‌ ॥१५९॥ 
हावमावाभिरामं च नरव्यमप्परसामभृत्‌ । अङ्गहारकृतासंगं श्ङ्गारादिरिलाद्ुतम्‌ ॥१६०॥ 

दर्थं तत्र महानन्दे देवसं घेः प्रवर्तिते । पूरिते प्रतिशषब्दैश्च मन्दरे रन्द्रकन्व्रे ॥१६१॥ 
ताऽऽकतल्पेऽभिषेकाथं सौधरमेन्द्र ससंभ्रमे । सा्टमङ्गलहस्तासु प्र स्तामरभीरुषु ॥१६२॥ 

स घटैः सुरसं घातै्मह विगौम॑हाघनैः । संवंदिक्षु गतैः क्िभ्रं क्षोभितः क्षीरसागरः ॥१६२॥ 
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हि । 


तदनन्तर देवोके साथ-साथ उस नगरकी तीन प्रदक्षिणां देकर सौधर्मन््रने भीतर प्रवेश 
किया भौर पवित्र जिनेन््रको खानेके लिए इन्द्राणीको आज्ञा दी ॥१५१॥ इन्द्रकी आज्ञा पाते ही 
हृन्द्राणीने माताके प्रसूतिगृहमे प्रवेश किया ओौर देवकृत मायासे माताको सुखनिद्रामें निमग्न कर 
उसके पास मायामयी दसरा बाकक क्िटा दिया ॥१५२॥ तत्परचात्‌ प्रणाम करनेके बाद जिन- 
बालकको छेकर उसने इन्द्रके हाथोमे सौपा । इन्द्रने हजार तेत्र बनाकर उनका अतिरय सुन्दर 
खूप देखा फिर भी वह्‌ तुक्तिको प्राप्त नही हुञा ॥१५३॥ जिन-बालकको अपनी गोदमे रखकर 
रावत हाथीपर वेढा हुमा सौधर्मेनद्र उस समय एसा सुरोभित दये रहा था मानो सूर्योदयसे 
सहित निषधाचकलका रिखरही हो ॥१५४॥ जो छत्रकी छायाहूपी वद्ञसे आच्छादित यथे तथा 
जिनकी दोनों गोर चामरोके समूह्‌ ढोरेजा रहे थे, एेसे जिन बाककको सौधमंनद्र देव-समूहुके 
साथ सुमेरके शिखरपर ठे गया ॥१५५॥ इन्द्रने पहुरे आकर देव-समूहके साथ मेर पवंतकी 
प्रदक्षिणा दी फिर पाण्ड्क शिलापर स्थित सिहासनपर जिन-बालकको विराजमान किया ॥१५६॥ 
उस समय देवोने क्षोभको प्राप्त हृए समुद्रके समान गम्भीर शब्दवाले भेरी, पट्ह्‌, मर्द॑ल तथा 
मृदंग आदि बाजे बजाये भौर शंख फूंके ॥१५७॥ किन्नर, गन्धव, तुम्बुर, नारद तथा विदवावसु 
जातिके समस्त देव अपनी-मपनी स्तियोके साथ कानों एवं हूदयको हुरनेवाङे भांति-मांतिके गान 
गाने खगे ॥१५८॥ उस समय देव तत*, वितत, घनं ओर सुषिर नामके चायो मनोहारी बाजे बजा 
रहे थे ॥१५९५ हाव-भावसे वृन्दर, अंगहारोसे युक्त तथा श्ुंगारादि रसोसे आस्वयं उत्पन्न करने 
वाला अप्सराओंका नृत्य हो रहा था ॥१६०॥ इस प्रकार जब वहाँ देव-समृहके द्वारा महान्‌ आनन्द 
मनाया जा रहा था, रम्बी-चौड़ी गुफाओंसे युक्त मेर पवत उनकी प्रतिध्वनिसे गंज रहा था, 
हर्षसे भरा सौधर्मन्द्र अभिषेकके लिए योग्य वेष धारण कर रहा था, ओर उत्तम देवांगनापँ अपने 


१. प्राप) 
२. ततं चौ भादिकं वाचमानद्धं मुरजादिक्षम्‌ । 
वेशादिकं तु सुषिरं कास्यतालादिकं घनम्‌ ।॥ अमरकोषस्य 
३. मनोहरदेवस्तरीषु । ४, संघटैः म. । 
म तारके बाजे वीणा आदिको तत कहते हँ । चमसे मढ़ हृए नवका मृदंग भादि वितत कहते हैं । 
रर, ज्ञात, मेंजीरा आदि किङ बाजोँको घन कहते हँ भौर शंख, बपुरी भादि सुषिर कहकते है । 


अष्टमः सर्गः १५९ 


क्षीरापूर्णाः सुरैः क्षिप्रा राजताः करतः करम्‌ । सौवर्णाश्च बभुः ऊुम्माशन्द्रार्का इव मेरुगाः ॥१९४॥ 
कम्भर्निरन्वरारनैबइदेवसहसकैः । क्षौराम्मोभिजिनेन्द्रस्य चकर जन्मामिषेचनम्‌ ॥१६५॥ 

देन्दाः कुम्ममहाम्मोदा इग्धाम्मोऽन्तरवषिणः । शिशशोजिनगिरेरासन्न तदाऽऽयासहेतवः ॥१६६॥ 
जिनोच्छवाससुहुः क्षिषठश्चीरवारिष्छवेरिताः । प्टवन्ते स्म क्षणं देवाः क्षोरौषे मश्चिकौधवत्‌ ॥ १ ६७॥ 
दृटः सुरगणेयंः प्राग्‌ मन्दसे रलनपिज्ञरः । स एव क्षीरप्रौषै्धवरीषुतवि ग्रहः ॥१६८॥ 
तदाऽव्यन्तपरोक्चोऽपि प्रत्यक्षः क्षीरवारिधिः । छतः खेचरसंघातैजिनजन्माभिषेचने ।॥१६९॥ 
स्नानासनमभून्मेरः स्नानवारिपरयोम्बुधेः । स्नान संपादका देवाः स्नानमीदुग्‌ जिनस्य तत्‌ ।1 १७५॥ 
इन्द्रसामानिकानेकरोकपारादयोऽमराः । कमेण चक्ररम्मोभिरमिषेकं पयोम्बुषेः ॥ १७१॥ 
अव्यन्तसुकमारस्य जिनस्य सुरयोषितः । शच्यायाः पृह्धवस्पज्ं सङ मारकरास्ततः ॥१७२॥ 
दिभ्यामोदसमाष्ृष्टषदपदौघानुरेपनैः । उदवर्तयन्स्यस्ताः प्रापुः शिदयुस्पश्ंसुखं नवम्‌ ॥ १७३॥ 

ततो गन्धोदकैः कुम्मेरभ्यषिच्चन्‌ जगस्प्रसुम्‌ । पयोधरभरानभ्रास्ता वर्षा इव भृश्चतम्‌ ॥ १७४॥ 

समं च चतुर्लं च संस्थानं दधतः परम्‌ । सुवन्नषमनाराचसंघातसुधनास्मनः ॥ १७५॥ 
कर्णावक्षतकायस्य कथंचिद्‌ वच्नपाणिना । विद्धौ वञ्नघनौ तस्य वञ्चसू चीञयुखेन तौ ॥१७६॥ 

छताभ्यां कणंयोरीशः ङण्डकाम्याममात्ततः । जम्बुद्वीपः सु मानुभ्यां सेवकाम्यारिवान्वितः ॥ १७७॥ 
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हा्थोमे अष्ट मंग द्रव्य धारण कर रही थीं, तब महावेगशारी देवोके समूह घट ङेकर विशा 
मेघोके समान समस्त दिशाओमे फे गये भौर उन्होने क्षीरसागरको क्षोभित कर दिया ॥१६१-१६३॥ 
क्षीरसे भरे चादी ओर सोनेके कश देवों द्वारा एक हाथसे दूसरे हाथमे दिये जाकर सुभेर्‌ पव॑तपर 
पहुंच रहे थे मौर वे चन्द्र तथा सू्यंके समान सुरोभित हौ रह थे ॥१६४॥ निरन्तर शाब्द करनेवाजे 
एवं क्षीरसागरके जके भरे हुए कलशोके द्वारा हजारों देवोने जिनेन्द्र भगवाचुका अभिषेक 
किया ॥१६५॥ उस समय इन्द्रकि करशरूपी महामेध जिनबाछकरूपी पवैतके ऊपर क्षीरोदककी 
वर्षा कर रहे थे परन्तु वे उन्हें र॑चमात्र भी खेदके कारण नही हुए थे ॥१६६॥ भगवानुके सवासो- 
च्छवाससे बार-बार उछाले हृए क्षी रोदकके प्रवाहुसे प्रेरित देव, उस क्षीरोदकके समूहे क्षण-भरके 
किए म्विखयोकि समूहुके समान तैरने गते थे ॥१६७1' देवोके समूहने पहञे जिस मेरको रत्नौसे 
पीला देखा बही उस समय क्षीरोदकके पूरसे सफेद दिले खगा था ॥१६८॥ यद्यपि क्षीरसागर 
अव्यन्त परोक्ष है तथापि जिनेन्द्रके जन्माभिषेकके समय देवोके समूहन उसे प्रत्यक्ष कर दिखाया 
था | १६९ जिसमे मेर पव॑त स्नानका मासन था, क्षीर समुद्रका क्षीर स्नान जल था, ओर देव 
स्नान करानेवाके थे एेसा वह्‌ भगवान्‌का स्नान था ॥१७०॥ इन्द्र सामानिक तथा लोकपारु आदि 
घनेक देवोन क्षीरसागरके जलसे भगवानुका क्रमपुवंक अभिषेक किया था ॥१७९॥ 

तदनन्तर जिनके हाथ पल्लवोकि समान अल्यन्त सृक्रुमार थे, एसी इन्द्राणी आदि देवि्योने 
अतिशय सुकुमार जिन-बारकको अपनी दिव्य सुगन्धे धरमर-समूहुको आष्ट करनेवाले अनुरेपन- 
से उबटन किया ओर इस तरह उन्होने जिन-बालकके स्परसे समुत्पन्न नूतन सुख प्राप्त 
किया ॥१७२-१७३॥ तदनन्तर पयोधरभार-मेषोके भारसे नम्रीभूत वर्षा ऋतु जिस प्रकार पवंत- 
का अभिषेक करती है उसी प्रकार पयोधरभार--स्ततोके भारसे नग्नीभूत देवियोने सुगन्धित 
जलसे भरे कलशो दारा भगवारका अभिषेक किया ॥१७४॥ जो परम सुन्दर समचतुरसख संस्थानको 
धारण कर रहे थे तथा वच्रषंभ नाराच संहनने जिनका शरीर भल्यन्त सृदुढ्‌ था, ेसे अक्षतकाय 
जिन-बालककै वज्रे समान मजनूत कानोको इनदर वज्रमयी सूचीकी नोकसे किसी तरह्‌ वेष 
सका था ॥१७५-१७६॥ तदनन्तर कानोमे पहनाये हृए दो कृण्डलोसे भगवान्‌ उस तरह सुशोभित 
हो रहे थे जिस तरह कि सदा सेवा करनेवाके दौ पूर्थोसे जम्बूीप सुशोभित होता है | १७७॥ 
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चूखायां स्निरधनीरायां पश्मरागमणिः कृतः । परमागमसौ केमे हरिनीरूमणौ' यथा ॥१७८॥ 
ह खाटपट्विन्यस्ता सिवचन्दन चयिका । रराजारढंन्दुरेखेव संध्यापीताश्चवर्सिनी ॥ १७९॥ 
सरस्नहेमकेयूरभवितौ च भजौ शद्‌ । रेजतुः सफणारस्नाविव बारूभुजङ मो ॥१८०॥ 

प्रकोष्ठौ उयेष्टमाणिक््यकटकप्रकटग्रसौ । अमाता रलनशेरस्य तटाविव सुराभ्रितो ॥१८१॥ 
स्थुरुलुक्छाफरेनास्य रेजे हरे हारिणा । वक्षःस्थलं महीधरस्य निडरेणेव सत्तदम्‌ ।॥ १८२।। 
वभौ ध्रारम्बसूत्रोण माष्वद्रर मयेन सः । कल्पद्रुम इवादिर्टः कान्तकत्परुताहमना ॥१८३॥। 
विचिनत्रस्योपरिस्थेन कटिसूत्र ण वाससः । वमौ कटीतटीवादरेरभ्स्य तडिदृर्चिषां ॥१८४॥ 
चरणौ मणिसंकौणंरणच्चरणमभूषणौ । परस्परसमारापं कर्वाणाविव रेजतुः ॥१८५॥ 
सखदिकाभरणेनाभाद्‌ रत्महेमाव्मना गरत्‌ । स्वाङ्क रोबहुरकवण्यरश्चासुद्रीकतेन वा ॥१८६॥ 
दिग्धश्चन्दनपड्केन कङ्सस्थासकाचितः । संध्यापीतान्ररेश्चाक्तस्फटिकाद्वि रिवावमौ ॥ १८७॥ 
उन्तरीयाग्बरं स्वच्छं हंखमारोज्ञ्वलं सृतः । छश्चुभेऽसौ श्ुमाकारः शरदन इवानघः ॥१८८॥ 
संतानपारिजातादिदेवलोकतरुद्वैः । जलस्थलोद्वैर्नानासुरमिप्रसवेः छमैः ॥९१८९॥ 
मदशाटवनोदुभृतै रन्द्रनन्दनसं भवेः । पुष्पैः सौमनसोदभूतैः सपाण्डुकवतोद्धवेः ॥१९०॥ 
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भमगवानूकी चिकनी एवं नीली चोटीपर धारण किया पद्यराग मणि, एसा वर्णोक्कषको प्राप्त हो रहा 
था मानो इन्द्रनीर मणिके उपर ही धारण किया गया हो ॥१७८।। भगवानूके रखाट पटपर बनायी 
हुई सफेद चन्दनकी खौर, सन्ध्याके पीले बादलोके बीच व्तंमान अधेचन्द्रकी रेखाके समान सुरोभित 
हो रही थी ॥१७९॥ उत्तम रत्नोसे खचित स्वर्णमय बाजूबन्दोसे युशोभित उनकी दोनों कोमल 
भुजाएं फणाके मणियोखे सहित दो बार सपेकि समान जान पडती थीं ।१८०॥ उत्तम मणिमय 
कड़ोसे जिनको शोभा बहु रही थी एेसी उनकी दोनों कराया, देवोंसे आधित र्नाचल्के दो 
तटोके समान सुशोभित हौ रही थीं ॥१८१॥ जिसमें बड़े-बड़े मोतो लगे हए भे एेपे सुन्दर हार्से 
उनका वक्षःस्थल उस तरह सुशोभित हो रहा था जिस तरह किं ज्लरनेसे किसी पवंतका उत्तम 
तट सुशोभित होता दै ।॥१८२॥ देदीप्यमान रत्नोसे निमित प्राङम्ब सूत्रसे भगवान उस तरह 
सुशोभित हो रहै थे जिस तरह किं चन्दर कललतासे वेष्टित कल्पवृक्ष सुशोभित होता 
है ॥१८३॥ रग-बिरंगे वस्त्रक ऊपर स्थित कटिसूतरसे भगवानृकौ कटि एसी जान पडती थी मानो 
मेधके उपर स्थित बिजरीकौ किरणमे शोभित किसी परव॑तकी तदी ही हो ॥१८४॥ जिनमे सुनञ्मुन 
करनेवाे मणिमय आभूषण पहुनाये गये थे, एेसे उनके दोनों चरण परस्पर वार्ताराप करते हुएके 
समान जान पड़ते थे ॥१८५॥ रतन-जटितं स्वर्णमय मुदरि्थोसे वे एेसे सुशोभित हौ रहै थे मानो 
अपनी अंगुलियोसे टपकते हुए अत्यधिक सौन्द्॑की रक्नके निमित्त उनपर मुद्रा (मुहर) ही ख्गणादी 
हो ।।१८६॥ पहर तो भगवान्‌पर चन्दनका रेप लगाया ओर उसके ऊपर केशरके तिक गाये गये 
जिससे वे सन्ध्राकालके पोले-पीरे मेघललण्डोसे युक्त स्फटिके पवंतके समान सुशोभित होने 
लगे ॥१८७॥ स्वच्छ एवं हंषमाङाके समान उज्ञ्वरु उत्तरौय वस्वरको धारण किये हुए भगवान्‌ शुभ 
आकारवाके, दा रद्चतुके निमंरु मेधके समान जान पड़ते थे ॥१८८॥ उस समय माखा बनानेके कोशङ- 
मे अत्यन्त निपुण देरवागनाओके हारा सन्तानक, पारिज।त आदि देवलोकके वृक्षोसे उत्पन्न परष्पोमे, जल- 
स्थर सम्बन्धो नाना प्रकारके शुभ सुगन्धित पुष्पोसे तथा भद्ररारु, नन्दन, सौमनस ओर पाण्ड्क वनके 
पष्पस थी हुई मुण्डमालाके अग्रभागको अलंकृत करनेवाटी मारे वे सुमेरके आभूषण भगवान्‌ 


१. तनौ म. । २. कटिभागादवाङम्बि प्रालम्बं सूत्रमुच्यते' ॥ इति क. पुस्तके टिप्पणी । ३. तडिद्िषः म. । 


४. मरत्‌ म., गरच्व ततस्वाङ्गरी बहुरावण्यं च तस्य रक्षार्थं सुद्रोकृतेनेव (क. टि.) । ५. संध्याश्नदभ्रले- 
दात्त ., घ. ग. । 


अष्टमः सर्गैः १६१ 


न्थितेन सुरस्त्ीभिरमाव्यक्ौशरचुञचमिः । मण्डितो सुण्डमारूग्रमण्डनेनादिमण्डनः ॥ १९१॥ 
मद्रशारो जगव्युच्चैजगतामभिनन्दनः । सोऽमाव्सौमनसोऽखण्डयज्षसा पाण्डुकः स्वयम्‌ ॥१९२॥ 
विशेषको सुवामीश्लो विरेषकविभूषितः । विशेषतो वमौ देवविरोषकविभूषितः ॥१९६॥ 
शिशोनिरज्ञनस्यास्ये स्वञ्जनाज्ञितरोचने । परं जिताकंचन्द्रामिदौषिकान्ती बभूवतुः ॥१९४॥ 
श्रीश चीकी्िरक्ष्मोमिः स्वहस्तः कृतमण्डनः । स तथाऽऽखण्डरादीरना देवानामहरन्मनः ॥१९५॥ 
ततस्तद्धषमं नास्ना भरधानयुरुष सुराः । युगाच्मभिधायेस्थं शक्रायाः स्तोतुञ्ु्यताः ॥१९६॥ 
मतिश्रुतावधिश्रष्ठचक्षुषा बृषम ! त्वया । जातेन मारते क्षेत्रे द्योतितं भुवनत्रयम्‌ ॥ १९७॥ 
नू मवाभिमुखेनैव भवताऽदुवकसंणा । आवर्जितं जगद्‌ येन किं जातस्यैतदद्धुतम्‌ ॥१९८५ 
पादाधःस्थापितोत्ुङ्गमानशङ्गमहागुरः । महागुरस्त्वमीश्चानां लैशवेऽप्यशिद्युस्थितिः ॥१९९॥ 
अस्प्शन्तो सुवं सर्वा पादाप्रैः सुरपवंताः । पादौ मुङरकृथेच्चैःशषिरो मिस्ते वहन्त्यमी ॥२००॥ 
मन्त्रशक्तिरियं किंनु प्रञुशषक्षिस्तथाऽथवा । प्रोत्साहशक्तिराहोस्वित्‌ किमप्यन्यन्महाहुतम्‌ ॥२०१॥ 
- पौरषाधिकमानीतं त्वया नाथ जगत्त्रयम्‌ । कथमेकपदे विश्वं विधिनेव विधीयताम्‌ ॥२०२॥ 
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अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥१८२९-१९१॥ वे भगवानु भद्रशा, नन्दन, सौमनस ओौर पाण्डुक 
इन चारों वन-स्वरूप सुशोभित थे } मद्रगा इसलिए थे कि उनकी शाला अर्थात्‌ प्रासाद भत्र 
अर्थात्‌ उत्तम था । नन्दन इसलिए थे कि जगतुक्रे सब जीवोको अत्यधिक आनन्दित करनेवाङे ये, 
सौमनस इसङिए थे कि उत्तम हुदयको धारण करनेवाले थे भौर पाण्डुक इसर्एिये कि वे स्वयं 
यशसे पाण्डुक --सफेद हो रहै थे ॥१९२॥ जो तीनों लोकम विशेषक अर्थात्‌ तिलकके समान शरेष्ठ 
थे, जो विशेषको अर्थात्‌ तिखकोके द्वारा सुशोभित थे ओर जो देव-विदेषक अर्थात्‌ विशिष्ट देवोकि 
दारा विभूषित किये गये थे एेसे भगवान्‌ उस समय विहोष रूपसे शोभायमान हो रहे थे ॥१९३॥ 
यद्यपि जिन-बाकक स्वयं निरंजन--कञ्जर ( पक्षम पाप) से रहितथे तो भी उनके मुखपर जो 
नेत्र थे वे उत्तम अंजन--कज्जलसे अलंकृत थे ओौर सुरं तथा चन्द्रमाकी दीप्ति एवं कान्तिको 
जीतनेवाङे थे ॥१९४॥ श्री, रची, कीति तथा लक्ष्मी नामक देवियोने अपने हा्थोसे उन्दः उस तरह 
अरुंकृत किया था कि जिससे वे इन्द्रादिकं देवोका मन हरण करने रगे थे ॥१९५॥ तदनन्तर युगके 
आदिमे हुए उन प्रधान पुरुषका ऋषभ नाम॒ रखकर इन्द्र आदि देव उनकी इस प्रकार स्तुति 
करनेके लिए तत्पर हुए ॥१९६॥ 

है ऋषभदेव ! मति, श्रुति गौर अवधिज्ञानरूपी श्वेष्ठ तेत्रोको धारण करनेवाङ़े आप यद्यपि 
भरतक्षेत्मे उसन्न हृए ह फिर भी आपने तीनों छोकोको प्रकाशमान कर दिया है ॥१९७॥ है 
भगवानु ! जब्र आप मनुष्य-भव्मे आने छिए सम्मुख ही थे तभी रलवृष्ठि आदि अदुभुत कार्यं 
दिखाकर आपने जगत्‌को आधीन कर ख्या था फिर अब तो आप मनुष्य-मवमे स्वयं उत्पन्न हए, 
अब आदचयंकी बात ही क्या है ? ॥१९८॥ ह ताथ ! बहुत बडे शिखर ( पश्चमे मानरूपी शिखर } 
से युक्त सुमेर परवंतको भी आपने अपने पैरके नीचे दबा दिया इपिए अप समस्त स्वामि्योमे 
महागुरु - अत्यन्त श्रेष्ठ हँ । ओर बारक अवस्थामें भी बालरको-जैसी आपकी चेष्टा नहीं है ॥१९९॥ 
जो देवरूपी पर्वत अपने चरणोके अग्रभागे कमी समस्त पृथिवीका स्प भी नही करतेवेही 
देवरूपी पव॑त अपने मुक्रुटशूपी ञचे रिखरोसे आपके दोनों चरणोको धारण कर रहे ह। सोयह्‌ 
क्या आपकी मन्त्र शक्ति है? याप्रमु शक्ति है? या उत्साह शक्ति है { अथवा कोर दूसरा ही महान्‌ 
आश्चर्यं है ? भावाथ - जो देव, देवत्वके अभिमानमे चूर होकर पुथिवीको तुच्छ समते है वेही 
आपक्रो अपने क्िरपर धारण कर रहे है, इससे आपका सर्वोपरि प्रभाव सिद्ध है॥२००-२०१॥ हें नाथ | 


१. तिन विरक्ुञयुप्‌ चणपौ इति वुद्ुपूप्रत्ययः । 
२१ 
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क्र चेदं सौम्यं ते क च काकंर्यमीदुदराम्‌ । नाथान्योन्यविरुदधाथंसंमवस्त्वयि दृते ॥२०३॥ 
अष्टोत्तरसहसोच्चैखंश्षणं व्यञ्जनाञ्ितम्‌ । रूपं तवेतदामाति भूसुरासुरदुरंभम्‌ ॥२०४॥ 

सूपातिश्षयतो रोके प्रथमश्वरमश्चं ते । विधत्ते प्रणतं विश्वं विग्रहयो ` चिग्रहाद्‌' विना ॥२०५॥ 
हिरण्यवृष्िरिष्टाभूद्‌ गंस्थेऽपि यतस्त्वयि । हिरण्यगमं इव्युच्चैगीं्वाणिर्गीयसे ततः ॥२०६॥ 

सह क्षानन्नयेणात्र तृतीयभमवभाविना । स्वयंभूतो यतोऽतस्त्वं स्वयंभूरिति माष्यसे ॥२०७।। 
ग्यवस्थानां विधाता स्वं भविता विविधास्मनाम्‌ । मारते यत्ततोऽन्वर्थं विधातिस्यमभिधीयसे ॥२०८॥ 
अपूर्वः सर्व॑तो रक्षां ऊुव॑न्‌ जातः पतिः प्रमो । प्रजानां स्वं यतस्तस्मात्‌ प्रजापरिरितीयंसे ।\२०९॥ 
ओकन्तीक्षुरसं प्रीस्या बाह्येन सवयि प्रमो । प्रजाः प्रमो यतस्तस्मादिक्ष्वाङुरिति कीत्यंसे १२१०॥ 
पूर्वः सर्व॑पुराणानां त्वं महामहिमा महान्‌ । इह दीव्यसि यत्त च पुरुदेव इतीव्यसे ॥२११॥ 
मरतासनमध्यास्य त्रैरोक्यैश्वयं मर्जयत्‌ । युज्यते तत्तवास्यल्पमनन्तैश्वयंयो गिनः ॥२१२॥ 

त्वं विधाता स्वयंबुद्धस्तपसां दुंष्करास्मनाम्‌ । सचेता चेतसासुच्वैयेशसां वाऽदिदशायिनाम्‌ ।\२१२॥ 
श्रेयसो दानघस्य श्रेयोऽथं प्राणिनां निः । भुवि दर्शयिता वीरः विद्युद्धां पात्रतां स्वयम्‌ ।२१४॥ 
त्वमनङ्गसुजङ्गस्य मन्त्रो दवेषदिपाङ्कशः । मोहाश्नरपदरूभ्नान्तिभ्रंशहेतुः प्रभञ्जनः ॥३३५॥ 
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पौरुषसे वशमें न होनेवाठे तीनों जगतुको आपने कैसे विधिके समान एक साथ अपने आधीन 
कर लिया ? भावार्थ-जिस प्रकार विधि--नियति तीनों जगतुको अपने आधीन कियेहुए है 
उसी प्रकार आपने भी तीनों जगतुको अपने आधीन कर चया है, परन्तु यह्‌ कायं पुरुषां साध्य 
नहीं है, यह्‌ तो केवल आपकी अचिन्त्य आत्मरक्तिका ही प्रभाव है ॥२०२॥ हे नाथ ! कहातो 
यह्‌ सुकुमारता ? ओर कहां एेसी कठोरता ¶ हें प्रभो ! विरुद्ध पदार्थोका सम्भव आपे ही दीख 
पड़ता है ॥२०२॥ मनुष्य, देव गौर दानवोके लिए दुभ तथा एक हजार आः व्यंजन ओौर लक्षणो. 
से युक्त आपका यह्‌ रूप अतिराय शोभायमान हो रहा है ।॥२०४॥ ह भगवान्‌ ! आपका शरीर 
चरम~-पर्याय धारण करनेकी अपेक्षा अन्तिम है तथा रूपके अतिशयसे प्रथम है-सरवं्ेष्ठ है ओर 
युद्धके बिना ही समस्त विश्वको नश्नीभूत कर रहा है ॥२०५॥ हे नाथ ! जब आप गर्भम स्थित थे 
तभी सबको इष्ट हिरण्य-सुवर्णकी वृष्टि हुई थी इसखिए देव आपको हिरण्यगभं ( हिरण्यं गर्भे यस्य 
सः ) कहते ह ॥२०६। हे प्रमो । इस भवसे पूवं तीसरे भवम जो तीन ज्ञान प्रकट हृएु थे उन्हीके 
साथ आप यहाँ स्वथं उत्पन्न हुए हँ इसरिए आप स्वयम्भू कहै जाते है ॥२०७] क्योकि आप भरत 
क्षेमे नाना प्रकारकी व्यवस्थाओके करनेवाके होगे इसख्ए आप विधाता इस सांक नामके 
धारी कहे जाते ह ॥२०८॥ हे प्रभो ! आप सब ओरसे प्रजाकी रक्ता करते हुए अपूर्वं ही प्रभु हुए 
हँ इसछिए आप प्रजापति कहलाते ह ॥२०९॥ हे प्रभो ! आपके रहते हुए प्रजा बहुत प्रीतिसे 
इक्षुरसका मास्वादन करेगी दसकिए आप इक्ष्वाकू कहँ जाते है ॥२१०॥ आप समस्त पुराण पुरुषोमिं 
प्रथम ह" महामहिमाके धारक है, स्वयं महान्‌ है भौर यहा अतिशय देदीप्यमान हँ इसलिए पुरदेव 
कहुराते हँ ।॥२११॥ हे भगवान्‌ ! आपने भरतक्षेच्के आसनपर आरूढ होकर तीन रोकका रेश्वयं 
उपाजित किया है सो अनन्त देश्वर्य॑को धारण करनेवाङे आपके लिए यह्‌ अत्यन्त तुच्छ बात है- 
आर्च्यंकी बात नहीं है ॥२१२॥ हे प्रभो ! आप स्वयं बुद्ध होकर अतिशय कठिन तपके करनेवाले 
है तथा उत्तम ज्ञान जर बहुत मारी यशके संचेता हँ ॥२१२॥ हं विभो } पुथिवीपर आप धीरः 
वीर मुनि बनकर प्राणियोके लिए कल्याणकारी दान, धमकी श्रेष्ठता तथा स्वयं निर्दोष पात्रताको 
दिखलावेगे । भावाथं - आप मुनि बनकर लोगों दान-घमंकी प्रवृत्ति चजावेगे तथा अपनी प्रवृत्ति 
प्रकृ करेगे कि निर्दोष पात्र केसे होते हैँ ? ॥२१८॥ हे भगवान्‌ ! आप कामरूपी भुजंगको नष 
१. चरमस्य म. । २, शीरं । ३. युद्धात्‌ । ४. विधिनात्मनाम्‌ म, । ५. आस्वादयन्ति । 
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प्रशस्तस्तिमितभ्यानसु्तमीनमहाहदः । 'बन्धानन्तरसंधानधातीन्धनहुताशनः ॥२ १६॥ 
स्नेहानपेक्षकेवख्प्रदीपोधोविताखिरः । देश्को मोक्ष मास्य निसर्गाद्‌ भविता भुवि ॥२१७॥ 
कारूमष्टादश्चाम्भोधिकोरटीकोरीप्रमाणकम्‌ । धमंनामनि निभरंलं नष्टे सष्ेह भारते ॥ २१८५ 
स्वर्गापवगंमागस्थ मागणे मन्यदेहिनाम्‌ । दिम्मोहान्धधियां धीमान्‌ जातस्त्वसु पदेश कः ॥२१९॥ 
जायन्तेऽभ्युदयश्रीशाश्रयो निःश्रेयसश्नियः । सांप्रतं मुवि मभ्यौवा नाथ स्वहुपदेशतः ॥२२०॥ 
प्रमाणनयमार्याम्यामविर्ूढन जन्तवः । व्वदुपक्तेन मार्गेण प्राप्नुवन्तु पदं प्रियम्‌ ॥२२११ 
प्रणन्तव्यः प्रयत्नेन स्तोतव्यस्त्वं हितार्थिनाम्‌ । स्मतंच्यः क्षततं नाथ जगतासुपकारकः ॥२२२॥ 
प्रणतेस्ते कृती कायो गुणिनो वाग्गुणस्तुतेः । प्राणिनां प्रणिधानेन गुणानां गुणवन्मनः ॥२२३।) 
नमस्ते ख्ष्युमह्ाय नमस्ते भवभेदिने । नमस्ते जरस्षोऽन्ताय नमस्ते ध्वस्तकर्मणे ।।२२४॥ 
यमस्तेऽनन्तबोधाय नमस्तेऽनन्तदश्चिने । नमस्तेऽनन्तवीर्याय नमस्तेऽनन्तश्चमंणे ॥२२५॥ 
नमस्ते रोकनाथाय नमस्ते लोकबन्धवे । नमस्ते रोकवी राय नमस्ते लोकवेधसे ॥२२६॥ 


करनेके छिए मन्त्र ह, देषरूपी हाथीको वश्च करनेके किए अंकुश हँ तथा मोहरूपी मेध~पटखके 
संचारको नष्ट करनेके छिए प्रचण्ड वायु हैँ ॥२१५।। है स्वामिन्‌ ! आप प्रस्त तथा निर्चवर ध्यानके 
दारा जिसमें मछलियां सो रही ह एेसे महासरोवरके समान है, तथा संवर्को धारण करभाप 
घातिया कम॑रूपी इंधनको जकानेके किए अग्निस्वरूप है ॥२१६॥ हे नाथ ! तेलसे निरपेक्ष केवल- 
ज्ञानरूपो दीपकके दवारा जिन्हौने समस्त पदार्थोको प्रकाित कर दिया है पेते मोक्षमागेके उपदे्क 
आप पृथिवीपर स्वभावसे ही होगे ॥२१७॥ हं भगवन्‌ ! इस भारतवषंमे अठारह कोड़ाकोडी सागर 
तक धमंका नाम निभं नष्ट रहा अब आप पुनः उसकी सृष्टि करेगे । भावार्थं--उत्सपिणीके चौथे, 
पांचवे, छठे ओर अवस्पिणोके पहले, दरे तथा तीसरे कारके अठारह कोड़कोडी सागर तक 
यहाँ मोग-~मूमिकी प्रवृत्ति रही इसकिए भोगोकी मुख्यता होनेसे यहाँ श्चारिवरूप धमं नही रहा, 
अब आप पुनः उसकी प्रवृत्ति करेगे ॥२१८॥ हे नाथ ! आप परम बुद्धिमान्‌ हो तथा दिशाश्नान्तिके 
कारण जिनकी बुद्धि अन्धौ हो रही है ेसे भव्य प्राणियोके किए अप स्वगं तथा मोक्षकर मागं 
बतकानेके किए उपदेशक हुए है ॥२१९॥ हे नाथ ! इस समय बापके उपदेशसे भव्य जोवोके 
समूह, संसारमें स्वगं लष्मीके स्वामी तथा मोक्षलक्ष्मीके आश्चय होगे ॥२२०॥ हे भगवन्‌ ! भापके 
द्वारा चलाया हआ मार्ग प्रमाण ओौर नयमार्गके अविरुद्ध है, उसपर चङुकर जगते प्राणी अपने 
प्रिय स्थानको प्राप्त कर ॥२२१॥ हे नाथ ! आप तीनों कोकोंका उपकार करनेवाङे है इसलिए 
हितके इच्छक जीवक द्वारा प्रयलपूरवक नमस्कार करते योग्य, स्तुति करने योग्य ओर ध्यान 
करने योग्य है ।॥२२२॥ हे प्रभो ! आपको प्रणाम करनेसे प्राणिर्योका काय तार्थं हौ जाता है, 
आपके गुणोकौ स्तुति करनेसे उसकी वाणी सार्थक हौ जाती है ओौर्‌ आपका ध्यान करने उनका 
मन गुणसदहित हौ जाता है ॥२२३॥ हे नाथ ! आप मृल्युको नष्ट करनेके किए मल्ल है अतः अपको 
नमस्कार हो, आप संसारक नष्ट करनेवाले हँ अतः आपको नमस्कार हो, आप्‌ बुढ़ापेका अन्त 
करनेवाे है अतः आपको नमस्कार हो, आप कर्मोको नष्ट करनेवाङे हैँ अतः आपको नमस्कार 
हो ॥ २२५५ हे मगवन्‌ ! आप अनन्त ज्ञानक स्वामौ है इसङिए आपको नमस्कार हो, आप अनन्त 
दशंनके धारक है इसलिए आपको नमस्कार हो, आप अनन्त-बरुसे सर्हित है इसलिए आपको 
नमस्कार हो, आप अनन्त सुखसे सम्पन्न ह इसकिए आपक्रो नमस्कार हौ ॥२२५॥। आप्‌ तीनों 
लोकोके स्वामी ह इसलिए आपको नमस्कार हो, आपं समस्त जीवो बन्धु ह इसलिए आपको 


१, बन्धानन्तरा संवरः तस्य संधानं धारणं येन धातीन्धनस्य हुताशनः । २, श्चिया क, । 


१६४ हरिवक्षपुराणे 


नमस्ते जिनचन्द्राय नमस्ते जिनभानवे । नमस्ते जिनंसार्वाय नमस्ते जिनतायिने ॥२२७॥ 
इति स्तुतिक्शतेः स्तुत्वा नत्वा श्तमखादयः । भक्तिस्व्वस्यस्तु शस्तेति शतश्चस्तं ययाचिरे ॥२२८॥ 
ततः सरमसौद्यातसुरसंघातसेनया । ब्रृतः शं ताध्वरो मेरोरुचचचार जिनान्वितः ॥२२९॥ 
` सुवणंक्णिकारोरराशिषिन्जरविग्रहम्‌ । तभैरावतमारोप्य रौप्याद्विमिव जङ्गमम्‌ ॥२३०॥ 
तामयोध्यां परायोध्यां ध्वजमाराविभूषितास्‌ । वादिन्नध्वनिधीरां स्वामध्यास्य ध्वजिनीमिव ॥२३१॥ 
पौरोभ्या मावुरुस्सङगे स्थापयित्वा जिनं ततः । जनकौ परणिपस्याछ् कृतनेपभ्यविग्रहः ।२३२॥ 
मृत्यस्सुराङ्गनोद्धालिमास्वदहुजवना्येतः । ननन्तं ताण्डवारम्भचरूदूविद्वम्भरो हरिः ॥२३२॥ 
चिरं प्रक्षकयोरमे नरित्वाऽऽनन्दनाटकम्‌ । पितरो; छृस्वोचितं देवेः सेन्द्रः स्वास्पदं ययौ ॥२३४॥ 
कोव्यस्तिखोऽद्धंकोटी च वसुचष्टििने दिने । मासान्‌ पञ्चदशोस्पत्तेः प्राग. जिनस्यापतद्गहे ॥२३५॥ 
वसन्ततिरकावृत्तम्‌ 
प्रा्ठोऽभिषेकममरेन्द गणेभिरीन्दर 
प्राचः सुतखिभुवनेदवर इस्युदारौ । 
प्राप्तौ महाप्रमदमारवशौ तदानीं 
नाभिश्च नाभिवनिता च सुखं स्ववेधयम्‌ ॥२२३६॥ 





किति जत्‌ जि भ 


नमस्कार हो, आप लोकम अद्वितीय वीर है इसक्िए आपको नमस्कार हो, भाप छोकके विधाता 
है इसलिए आपको नमस्कार हौ ॥२२६॥ हे जिन ! आप चन्द्रमारूप हो इसलिए आपको नमस्कार 
हो, हे जिन ! अप सूर्॑स्वूप हो इसलिए आपको नमस्कार हो, ह जिन | आप सबका हित 
करनेवाले हैँ इसलिए आपको नमस्कार हो ओर हे जिन ! आप सबकी रक्षा करनेवाछे ह इसङिए 
आपको नमस्कार हो ॥२२७। इस तरह सैकड़ों प्रकारकी स्तुतियोसे स्तुति कर तथा नमस्कार कर 
इन्द्र आदि देवोने उनसे बार-बार यही याचनाकी कि हे भगवन्‌ ! हमारी उत्तम भक्ति सदा 
आपमें बनी रहे ॥२२८॥ 


तदनन्तर शीघ्रगामी देवकी सेनासे धिरा हुभा इन्द्र, जिन-बालकको साथ के मेर पव॑तसे 
चला ॥२२९॥ सुवणं ओर कनेरके फूरोकी रारिके समान पीत शरीरके धारकं जिन.बाककको 
चरूते-फिरते रजताचखके सदृश परावत हाथीपर सवार कर वह अयोध्याकी ओर चरा ॥२३०॥ 
जो शतरुओके दारा अयोध्या थी, ध्वजाओंकी पंक्तियोसि सुशोभित थी, बाजोकी ध्वनिसे व्याप्त थी 
तथा अपनी सेनाके समान जान पड़ती थी एेसी अयोध्यामे पहुंचकर उसने जिन-बाख्कको इन्द्राणी- 
कै द्वारा माताकौ गोदमे विराजमान कराया । तदनन्तर माता-पिताको नमस्कार कर शौघ्रही 
सुन्दर वेषथूषासे युक्त हो ताण्डव.नृत्य करना प्रारम्भ किया । उस समय वह्‌ इन्द्र, नृत्य करनेवाली 
देवांगनाओसे सुशोभित सृन्दर भुजारूपी वनसे धिरा हुमा था ओर ताण्डव नृत्यके प्रारम्भमे ही 
उसने पुथिवीको कम्पायमान कर दिया था ॥२३१-२३३॥ भगवान्‌के माता-पिता इस नृत्यके 
दर्शक थे । उनके भगे चिर काल तक आनन्द नाटकका अभिनय कंर तथा यथायोग्य उनका 
सत्कार कर इन्दर देवोके साथ अपने स्थानपर चरा गया ॥२३४॥ जिनेन्द्र भगवानुके जन्मसे पन्द्रह 
माह्‌ पूवं प्रतिदिन उनके पिताके घर सादे तीन करोड़ रत्नोंकी वर्षा आकाशसे पडती थी ॥२२५॥ 
हमारा पूत इन्द्रोके समूहे द्वारा सुमेर पर्वंतपर अभिषेकको प्राप्त हभ है तथा तीनों लोककोका 
स्वामी है' यह्‌ जानकर उस समय अतिशय उदार राजा नाभिराज ओर मस्देवी महान्‌ आनन्दके 





१. जिनसर्वाय म. 1! २, इन्द्रः । २, सुवणं च कणिकाराणि च तेषामुरुराशिस्तद्त्‌ पिज्जरो विग्रहो यस्य तम्‌ 
( के, टि. ) 1 सुवर्णकरशिकारोहरारि-म, । 


अष्टयः सगः 


स्वर्गावतारजननाभिष्वद्धिभेद्‌- 


कट्याणवणेनमिद्‌ ब्रुषभेरवरस्य । 
भक्त्या सदा पर्ति योऽत्र श्णोति यश्च 


कल्याणमेति ख जनो जिनभास्करस्य ।२३७॥ 


१६५ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रह हरिवंशे जिनपेनाचार्यस्य कृतौ ऋषमनाथजन्माभिषेकवर्णनो 
नाम अष्टमः सर्गः ॥८॥ 


[] 





जि पो म दे निदि भ क. 





म 





पि 


वशीभूत हौ स्वसंवेद्य सुलको प्राप्त हुए ॥२३६॥ गौतम स्वामी कहते ह कि भगवान्‌ वुषभदेवके 
स्वर्गावतार ओर जन्मार्भिषेक इन दो कल्याणकोके इस व्णनको जो भक्तिपूर्वकं सदा पदृता है, 
अथवा जौ सुनता है वह्‌ इस संसारम जिन-सूधके ही समान कल्याणको प्राप्त होता है ॥२३७ 





इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेन।चायं रचित हरिवंश पुराणम भगवान्‌ 
चषभदेवके जन्मामिषेकका वणंन करनेवारा आँ सर्ग समाप्त जा ॥८॥ 


[1 


नवमः सगः 


अथेनद्रेण कराङ्कु्ठे निपिक्तममृतं पिवन्‌ । पितोनेत्ाखताहारं वितरन्‌ वद्धे जिनः ॥१॥ 

ब्रद्धः शौतमयूखस्य बारचन्द्रस्य दृश्चेनात्‌ । प्रस्य वदमानस्य जगस्प्रमदसागरः ॥२॥ 
बारुक्रोडादतरसः पीयमानोऽप्यनारतम्‌ । सुरुभोऽपि वि मोर्नाभूष्छोकरोचनतृक्षये ॥३॥ 
कुमारः कडित चक्रे स शकप्रहिवैर्हितैः । प्रत्तनिम्बैरिवात्मीयैहेयं देवङ्कमारकैः ॥४॥ 
सदुशस्यासनं वसरं भूषणं चानुरेपनम्‌ । भोजनं वाहनं यानं तस्यासीत्‌ देवनिर्भितम्‌ ॥५॥ 
क्त्या शक्राज्ञया चाभूद्‌ "धनदो धनंदोऽथंतः । वयःकालायुरूपेण वस्तुनाऽनुचरन्‌ जिनम्‌. ॥६॥ 
सहायैः सहजैः स्वच्छैः दिभ्यैरिव कलागुणैः । संपूर्णो यौवनेनापि जिनश्चन्द्र इवाबभौ ॥७॥ 
तङ्गाषौ सांगदौ इतत पुप्रकोष्ठौ महामुजौ । परिभ्व्गाय पर्याप्तौ तरैरोक्यविपुरुध्रियः ॥५८॥ 
श्रौवस्सरक्षणेनोरवक्षःस्थकममाद्‌ विभोः । "गाढोपगूढराज्यश्रीङकचाभरोसपीडितेन वा ॥९॥ 
सुरिलष्टपदजङ्खो यगूढजानृरुदण्डयोः । वक्षःप्रासादसंस्तम्मस्तस्मयोः श्रीरभूत्‌ परा ॥१०॥ 
केशङ्न्तरु मारोऽभाक्नीरो हेमाचरस्य सः । छत्राकारे क्िरस्युध्चैरिन्द्रनीरुचयो यथा ॥११॥ 
भरीलाटस्य नासायाः सुकणोत्परनार्योः । ` सञ्यचापश्रुवोर्वापि वाचागोचरमत्यगात्‌ ॥१२॥ 





अथानन्तर इन्द्रके दवारा हाथके अंगृूढेमे स्थापित अमृततको पीते तथा माता-पिताके नेत्रोके 
लिए अमृतरूप आहार प्रदान करते हुए भगवान्‌ जिनेन्द्र दिनोदिन बठ्ने रुगे ॥१।। प्रतिदिन 
बदृनेवारे जिन-बालकरूपी चन्द्रमाके देखनेसे संसारके समस्त.प्राणिर्योका आनन्दरूपी सागर वृद्धि- 
को प्राप्त होने रगा ॥२॥ यद्यपि मगवानुका बारक्रीडारूपी अमृतरस पिया जाता था भौर सबके 
किए निरन्तर सरम भी था तो भी वह्‌ मनुष्योके नेत्रौकी तुप्िके लिए पर्णा नहीं था । भावा्थं-- 
भगवानुको बालक्रीडा देखकर मनुष्योके नेत्र सन्तुष्ट नही होते थे ॥३॥ जिन-बाखक, इन्दरके द्वारा 
भेजे हए, हितकारी एवं अपने ही प्रतिबिम्बके समान दिखनेवाङे देव-बारकोकि साथ मनोहर क्रीडा 
करते थे ॥४॥ भगवानुका कोमल बिस्तर, कोम भासन, वस्व, आभूषण, अनुलेपन, भोजन, 
वाहन तथा यान आदि सभी वस्तुं देव निमित थीं ।॥५॥ इन्द्रकी आन्ञानुसार अवस्था तथा ऋतुके 
अनुकूल वस्तु ओंसे भक्तिपूव॑क भगवानूकी सेवा करनेवाला धनद-कुबेर वास्तवमें ही धनद-धनको 
देनेवाला था ॥६॥ अपने सहज मि्वोके समान स्वच्छ एवं दिभ्य कलारूप गुणो युक्त तथा यौवनसे 
परिपूर्णं जिनेन्द्र चन्द्रमाके समान सुशोभित हो रह ये ॥७॥ ऊवे कन्धोसि सुशोभित, बाजृबन्दोसे 
युक्त गोल तथा उत्तम कलाहयोसे सहित उनको दोनों महाभुजा नैरोक्यकी लक्ष्मीका आगन 
करनेके किए पर्याप्त थीं ॥८॥ भगवानूका विशाल वक्षःस्थल श्रीवत्स चिल्ले ठेसा सुशोभित हो रहा 
था मानो जच्छी तरहसे आख्गित राज्यलक्ष्मोके स्तनके अग्रभागसे ही पीडित हो ॥९॥ जिनके 
पैर भौर ज॑घाएं अच्छी तरह मिटी हुई थी, जिनके धुटने मांसपरिर्योमे भीतर चपि हृए ये ओौर 
जो वक्षःस्थलरूप महरुके आधारमूत स्तम्भोके समान जान पडते थे पैसे उनक्रे दोनों ऊरओंकी 
शोभा बहुत चद़ी-बढ़ी थी ॥१०॥ भगवानुके छत्राकार सिरपर काले धुरा बालका समूह एेसा 
जान पड़ता था सानो सुमेरुके ऊचे शिल रपर इन्द्रनीर मणि्योका समूह्‌ ही रखा हो ॥११॥ उनके 
ख्लाट, नाक, सुन्दर कानोपर लगे हुए नीक कमलोकी नाल, गौर डोरी चढ़े धनुषकी समानता 


१. वृद्धगतः । २. कुमारक्रीडितं भ.। २. हितः म. । ४. कुबेरः । ५. घनदायकः । ६, मारोष-म, । 
७. सञ्ज-म, । 


नवमः सगः १६७ 


चन्द्रश्च न्द्िकया रात्रौ दिवा दीप्त्या द्वारः । सदे त्रिभुवने न स्यात्‌ तस्य ताभ्यां तयोसुंखम्‌ ।॥ ३३॥ 
पुण्डरीकस्य ` पत्रेण नेत्रे श्रोत्रे सते ममे । पिण्डारक्तकरक्तं वा हस्तपाददखाधरम्‌ ।1१४॥ 

छद मौक्तिरुसंघातघरितेव घनदयुतिः । न्दघयुतिमधाञ्जैनी दन्त पङक्तिरदन्तुरा ॥ १५ 
सनवव्यञ्जनराते सहाष्टशतरूक्चषणे । पञ्च चापश्चतोच्द्वाये तथा हेमाद्विसेनिमे ॥१६॥ 

रूपशोभासमस्तेयं जिनस्य गदितुं सह । छेशोनापि न सा शक्या शक्रकोरिशतेरपि ॥१०॥ 

स जगत्त्रयरूपिण्या नन्दया च सुनन्दया । प्रौढयौवनया प्रौढधिष्टीड विधिनोढया ॥१८॥ 

स गोरी्यामथोमंध्ये स्तवकस्तनयोस्तयोः । जगत्‌कस्पदुमोऽमासीद्धतयोरङ्करूगनथोः ॥१९॥ 

न सा कान्तिनं सा दीिनं सा संपद्‌ न सा कला । अस्यानयोश्च या नाऽभुत्‌ तर सौख्यं किञुच्यताम्‌ ॥२०॥ 
मरतानन्दनं नन्दा नन्दनं चक्रवर्तिनम्‌ । मरताख्यं सुतां ब्रह्मीमपि युग्ममसूत सा ॥२१॥ 

सुनन्दा बाहुबङिनं महाबाहुबलं सुतस्‌ । तयैव "सुषुवे रोके सुन्दरामपि सुन्दरीम्‌ ॥२२॥ 
अष्टानवतिरस्येति नन्दायां सुन्दराः सुताः । जाता वृषमसेनाया वेधाश्चरमविग्रहाः ॥२३॥ 
अश्चरारेख्यगन्धवंगणितादिकरूणेवम्‌ । सुमेधानैः' कुमारीभ्यामव गाहयति स्म सः ॥२४॥ 


करनेवाली भौहोकी शोभा वचन मागंको उल्लंघन कर चुकी थी ॥१२॥ तीनों खोक चन्द्रमा 
अपनी चांँदनीसे रात्रिम ही आनन्द उत्पन्न करता है ओर सूर्यं अपनी दीप्िसे दिनमेही रोगोको 
आनन्द पटहुंचाता है परन्तु भगवानुका मुख दिन-रातके भेदके विनां निरन्तर सबको आनन्द 
पहुंचाता था अतः वह॒ न तो चन्द्रमाक्रौ चदनोके समानथा भौरन सूर्येको दीक्िके ही सदु 
था ॥१३॥ उनके कानों तक रम्ब नेच कमल्पत्रकरे समान थे ओर हथेलियाँ पदतल ओर अधरोष्ठ 
महावरके रंगके समान ला थे ॥१४॥ शुद्ध मोतियोके समूहसे बनी हरदके समान्‌ अत्यन्त चमकदार 
एवं उऊचे-नीचे विन्यास रहित उनकी दतोकी पक्ति कन्दपुष्पकौ शोभा धारण कर रही 
थो ॥ १५ नौ सौ व्यंजन, ओौर एक सौ आठ लक्षणोसे सहित, पांच सौ धनुष उचे एवं हेमाचर- 
सुमेर समान उनके शरीरकी जो शोभा थी उस सबको यदि सेकंड करोड़ इन्द्र भी एक साथ 
कहना चाहे तो भी ठेरामात्र नहीं कह सकते ।१६-१७॥ 
जब भगवान्‌ पूणं युवा हुए तब तीनों लोकोकी अद्वितीय युन्दरी प्रौढ़ यौवनवती नन्दा ओर 
सुनन्दाके साथ उनका विधिपूव॑क विवाह हुजा ओर उनके साथ वे क्रीडा करने खगे ॥१८॥ गुच्छोके 
समान स्तनोको धारण करनेवारी उन गौरांगी एवं नवयौवनवती नन्दा ओर सुनन्दाके बीचमें 
भगवान्‌ एेसे जान पडते थे मानो अंगम लगौ हुई दो रताओकि बीचमें संसारके कल्पवृक्ष ही 
हों ॥१९॥ संसारम न वह्‌ कान्ति थी, न दीप्तिथी, न सम्पत्तिथी, ओौरन वहुकठादहीथीजो 
भगवान्‌ ऋषभदेव ओर नन्दा-सुनन्दाको प्राप्त नहीं थ फिर उनके सुलका क्या वर्णन किया 
जाये ? ॥२०॥ नन्दाने भरतक्ेत्रको आनन्दित करनेवाङे भरत नामक चक्रवर्ती पृत्रको गौर ब्राह्मी 
नामक पूत्रीको युग रूपमे उत्पन्न किया ॥२१॥ ओर सुनन्दा नामक दूसरी रानीने महाबाहुबलसे 
युक्त बाहुबली नामक पुत्र तथा संसारम अतिशय रूपवती सुन्दरी नामक पुत्रीको लन्म 
दिया ॥२२॥ भरत ओर ब्राह्मीके सिवाय भगवानुकी सुनन्दा रानीके वृषभसेनको आदि केकर 
अंठानबे पुत्र मौर हुए । उनके ये सभी पुत्र चरमशरीरी थे ॥२३॥ भगवानुने अतिशय बुद्धे 
सम्पन्न अपने समस्त पुत्रके साथ-साथ ब्राह्मी भौर सुन्दरी नामक दोनों पृत्रिर्योको भी अश्र, 
चित्र, संगीत ओर गणित आद्वि कलाओकि सागरभे प्रविष्ट कराया था । भावाथ -अपने समस्त 
ूत्र-ुत्रिथोको उन्होने विविध कलाओमे पारंगत किया था ॥२५॥ 


१. पात्रेण -म. ! २. विधिवतृपरिणीतया । २. मरतक्षत्रजनानन्दनम्‌ । ४. सुष्टुवे (?) म । ५. सुमेधावी म, । 
सुष्टु बुद्धिसंपन्नैः पुत्रः सह (क. टि.) 1 ६. कूमाराभ्याम्‌ म. । 





१६८ हृरिवशपुराणे 


अथान्यदा प्रजाः प्राप्ता नामेयं नामिनोदिताः । स्तुतिपूरवं प्रणम्योचुरेकीमूय महात्तंयः ॥२५॥ 

प्रभो कल्पदुमाः पूवं प्रजानां वृत्तिहेतवः । तेषां परिक्षयेऽभूवन्‌ स्वयंच्युतरसेक्षवः ॥२६॥ 
दिष्येक्ुरखतृक्षानां रक्षितानां ठवौजसा । प्रजानां नाथ ! दूरेण विस्तः कंड्पपादपाः ॥२७॥ 

इदानीं छिन्नमिन्नाश्च न क्षरन्तीक्षवो रसम्‌ । यान्ति कारानुमवेन शदवोऽपि कठोरताम्‌ ॥२८॥ 
फङरभारवशान्नज्ना दुदयन्ते तृणजातयः । न विद्मो वयमेताभिः कथमन्नविधिमेदेत्‌ ॥२९॥ 
सुरमीणां घशेध्नीनां महिषीणां च सततम्‌ । स्तनेभ्यो प्रक्चरत्‌ मक्ष्यममक्ष्यं वा तदुच्यताम्‌ ॥३०॥ 
कण्टादरेषोचिदाः पूवं विंहभ्याघरदरकादयः । अस्मानुद्रेजयन्तीश्ं ऊपुत्रा इव साप्रतम्‌ ॥६१॥ 

अतः क्षुधामहाग्रस्ता जोवनोपायदर्शानात्‌ । स्वामिन्नमुंगृहाणैता रक्षणाच्च मयात्‌ प्रजाः ॥३२॥ 

ततो वीक्ष्य क्षुधाक्षीगाः प्रजाः सर्वाः प्रजापतिः । छ्वार्तिंहरणं तासां दिन्याहारिः कृपान्वितः ॥२३॥ 
सर्वानुपदिदेशासौ प्रजानां बृत्तिसिद्धये । उपायाच्‌ धर्मकामार्थान्‌ साधनान्यपि पार्थिवः ॥३४॥ 
असि्मंषी छषिर्विद्या वाणिज्यं ज्िस्पमित्यपि । षट्कमं शमंसिद्धयथं सोपायभ्ुपदिष्टवान्‌ ॥६५॥ 
पञ्चपास्यं ततः परोक्तं गोमहिभ्यादिसंअहंम्‌ । वजेनं क्ररस्वानां सिंहादीनां यथायथम्‌ ॥३६॥ 

ततः पुत्रशतेनापि प्रजया च करागमः । ग॒होतः सुगीतं च कृतं शिदिपिशतं जनैः ॥३७॥ 
पुरपामनिवेशाश्च ततः शिल्पिजनैः छता: । सखेरकवंटाख्याश्च सर्वत्र मरतक्षितौ ॥२८॥ 

क्षिया: क्ष॑तितख्राणात्‌ वेर्या बाणिञ्ययोगतः। शयुः शिष्पादिस्ंबन्धाजाता वर्णाञ्चयोऽप्यतः ॥३९॥ 


अथानन्तर किंसी समय बहुत भारी व्यासे युक्त समस्त प्रजा, राजा नाभिराजसे प्रेरित हौ 
एकं साथ भगवान्‌ वृषभदेवके पास पहुंची भौर स्तुत्िपूवक प्रणाम कर कह्ने ख्गी ॥२५॥ ह प्रभो ! 
पहले, कल्पवृक्ष प्रजाको आजीविकाके साधन थे, फिर उनके नष्ट होनेपर स्वयं ही जिनसे रस च्‌ 
रहा था एसे इक्षु वृक्ष साधन हुए ॥२६॥ है प्रजानाथ ! उन दिव्य इक्षु वृक्षोके रससे प्रजा इतनी 
सन्तुष्ट हुई ओर आपके प्रतापने उसकी एेसी रक्ता की किं उक्ने कत्पवृक्षोको दूरसे ही भुखा 
दिया ॥२७॥ परन्तु इस समय वे इक्षुवृक्ष चछिन्न-भिन्न होनेपर भी रस नहीं देते ह सो ठीकहीहै 
ध्योकि समयके प्रभावे कोमल भी कटठोरताको प्राप्त हो जाते हैँ ॥२८॥ यद्यपि फलोके भारसे शुके 
हए नाना प्रकारके तुण दिखाई देते हँ परन्तु हम रोग नही जानते कि इनसे अन्न कैसे प्राप्त किया 
जाता है ? ॥२९॥ घटके समान स्थर स्त्नोको धारण करनेवाली गायों ओर भैसोके स्तनोसे भी 
कुछ सर रहा है सो वह भक्षय है या अभक्ष्य यह्‌ कहिए ॥३०॥ जो सिह, व्याघ्र तथा भेड़िया आदि 
पहर कण्ठाल्िगिन करनेके योग्यथे ह नाथ ¡ अवतवे हो इस समय कूपुत्रोके समान हम रोगोको 
भयभीत कर रह हं ।।२३१॥ इसख्िए हे स्वामिन्‌ ! क्षुधाकी तीन्न बाधासे ग्रस्त इस प्रजाको जीवन 
निर्वाहुके उपाय दिखाकर तथा मयसे उसको रक्ना कर अनुगृहीत कीजिए ॥३२॥ तदनन्तर दयाढु 
भगवानने समस्त प्रजाको भूखसे व्याक्रुरु देख पहङे तो दिन्य आहारक द्वारा सबकी पीड़ा दूर कौ 
फिर जआजीविकाके निर्वाहुके लिए सब उपाय तथा धमं, अथं ओर कामरूप साधनोका उपदेश 
दिया ॥३३-३४॥! उन्होने सुखको सिदधिके किए अनेक उपायोके साथ असि, मषी, इषि, विद्या, 
वाणिज्य ओर शिल्प इन छह कर्मोक्रा भो उपदेश दिया।॥३५॥ तदनन्तर उन्होने यह्‌ भी बताया कि 
गाय, भस आदि पञयुओका संग्रह्‌ तथा उनकी रक्षा करनी चाहिए गौर सिह आदिक दुष्ट जीवोंका 
परित्याग करना चाहिए ॥३६॥ तदनन्तर भगवानुके सौ पुत्रों भौर प्रजाने कला शास्व सीखा, एवं 
रोगोने सैकड़ों शिल्पी बनाकर उन्हं अपनाया ॥२७॥ जिससे शित्पिजनोनि भरतक्षेतरकी भूमिपर 
सब जगह गवि, नगर तथा खेट, कवंट आदिको रचना कौ 11३८1 उसी समय क्षत्रिय, वस्य 
भौर शूद्र ये तीन वणं भी उत्पन्न हुए । विनाशे जीवोँकी रक्षा करनेके कारण क्षत्रिय, वाणिज्य- 


१. कण्ठारेषोदिताः म, । २, -तीशः म, । ३* संग्रहः म, । ४, क्षततस्त्राणात्‌ म. । 


नवमः तरणः १६९ 


षडमिः कमेभिरासाच सुखितामथंवत्तया । प्रजाभिस्तस्सुतु्टःमिः परोक्तं छृतयुगं युगम्‌ ॥४०॥ 
सेन्द्राः सुरास्तदागस्य कत्वा राज्याभिषेचनम्‌ ! नामेयस्य प्रजानां ते सौस्थित्यं विदधुः परम्‌ ॥४१॥ 
अयोध्येति विनीतेति विनीतजरसंकुखा । साकेतेति च विख्याता पुरी रेजे तदाधिकम्‌ ॥४२॥ 
दक्ष्वाकुक्षत्रयज्येठलञातिक्ञा रोकबन्धुना । भूमौ वृषमनायेन स्थापितार्तेऽत्र रक्षणे ॥४३॥ 

कुरवः कुस्देदोश उग्रास्ते चोग्रशासनाः । न्यायेन पानाद्‌ भोजाः प्रजानामपरे मताः ॥४४॥ 
राजानश्च तथैवान्ये जाताः प्रकृतिरज्ञनाः । भरेयःसोमप्रमाचेस्तेः कुस्पुतरस्त॒ भूरभीव्‌ ॥४५॥ 

दिव्यान्‌ भोगान्‌ सुरानौतान्‌ मुल्जनस्य जगद्‌युरोः । पूवंशक्षासरू्यशीतिश्च जग्सुराजन्मनस्ततः ॥७६॥ 
सोऽथ नीखीञ्जसां दष्टा चृत्यन्तीमिन्द्रनवंकीम्‌ । नो धस्योाभिनिबोधस्य निर्चिवेदोपयोगतः ॥४७॥ 

ये रागहेतवो वाह्या मावाः प्रागमवन्‌ भुवि । ते स्युरन्तर्निमित्तस्य शमे प्रशामहेतवः ॥४७८॥ 

य एव विषया रम्या मतिविभ्रमकारिणः । प्रश्लमानुयुणे कारे त एव स्युः शमावहाः ॥४९॥ 

स दध्यौ च स्वयं बुद्धौ व्याद्रृत्तविषयस्ष्रहः । चिरं भोगसमासक्स्या रजितास्मास्मनात्मनः ॥५०॥ 
अहो परमवैचिऽ्यं संसारस्य शरीरिणाम्‌ । यत्र कमंविधेयानामन्ये यान्ति विधेयताम्‌ ॥५५॥ 

सद्धं दृक्षयन्तीयमतिनृव्यति वर्तकी । हावमावरसप्रायं बविचित्राभिनयाङ्किका ॥५२॥ 

तोषिते मयि नत्येनं शक्रः स्थात्‌ किरु तोपितः । ततस्तु सखितामेषा संमोहादतिमन्यते ॥५३॥ 





व्यापारके योगसे वेद्य भौर शिल्प आदिके सम्बन्धसे बद्र कहलाये ॥३९॥ उस समय असि, मषी 
आदि छह कमक दवारा प्रजाने वास्तविक सुख प्राप्त किया ओर अत्यन्त सन्तुष्ट होकर उसने उस 
युगको कृतयुग कहा ।४०॥ उसी समय इनदर सहित समस्त देवोनि आकर तथा भगवान्‌ वृषमदेवका 
राज्याभिषेक करं प्रजाको परम सुखी किया ।\४१।॥ उस समय विनयी मनृष्योसे व्याप्त अयोध्या, 
विनीता ओर साकेता नामसे प्रसिद्ध, भगवानुकरौ जन्मपुरी अधिक सुशोभित दहो रही थी ॥४२॥ 
जो इक्ष्वाकु क्षत्रियोमे वृद्ध तथा जाति व्यवहारके जाननेवाङे ये, उन्हं लोकबन्धु भगवानु वषभदेवने 
यह रक्नाके कार्यम नियुक्त किया ॥(४३॥ जो कुर देशके स्वामी थे वे कुर, जिनका शासन उग्र-कठोर 
थावे उग्रजौर जो न्यायपूर्वकं प्रजाका पान करतेये वे भोज कहुकाये ॥ ४४ इनके सिवाय 
प्रजाको हरषित करने वाके अनेक राजा ओर भी बनाये गये । उस समय श्रेयान्स तथा सोमप्रभ आदि 
कुरुवंशी राजाओसे यह भूमि अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ।॥४५।। तदनन्तर देवोपनीत दिव्य 
भोगोको भोगते हुए भगवानुके जन्मे केकर तेराप्ी लाख पूवं व्यतीत हो यये ॥४६॥ 
अथानन्तर किसी समय नृत्य करती हुई इन्द्रकी नीलछांजसा नामक नतेकीको देख, मति- 
ज्ञातका उस ओर उपयोग जानेसे भगवान्‌ ऋषभदेव विरक्त हो गये ॥४७] इस संसारम जो पदार्थं 
पहङे रागके कारणथे वे ही पदाथं अब्र भन्तरेग निमित्तके शान्त हो जानेपर चान्तिके कारणहो 
गये ।४८॥। जो विषय पहले बुद्धिमे विश्रम उत्पन्न करनेवाङेथे वे ही विषय अब शान्तिके अनुकूल 
समयके आनेपर शान्तिके उत्पादक हो गये ॥४९॥ जिनकी मोमाभिराषा दुर हो चुकी थी, तथा 
चिरकाल तक भोगोमे आसक्त रहनेके कारण जिनकी आत्मा स्वयं अपने आपसे रुज्जित हो रही 
थी एेसे भगवान वुषभदेव अपने मनम विचार करने रगे किं अहौ ! संसारके जीवोकी बडी 
विचित्रता देखो, इस संसारके जीव स्वयं कमेकि आधीन ह ओर दूसरे जीव उनकी आधीनताको 
प्राप्त हो रहे है ॥५०-५१॥ अभिनयके विविध अंगो युक्त यह्‌ नत॑की समीचीन भावको दिखाती 
हई हाव-भाव तथा रसपूव॑क इस अभिप्रायसे अधिक नृत्य कर रही है कि मेरे नृत्यसे भगवान्‌ प्रसन्न 
होगे, उनके प्रसन्च होनेपर इन्द्र प्रसन्न होगा ओर इन्द्रकी प्रसन्नतासे मै अधिक सुली हो सर्वँगी ! 
१. अ्येष्ठा ज्ञातिज्ञा म., उ्येष्ठस्चातिना क. । २. दूरुदेशोऽसावृ्रस्ते म. । ३. -रमूत्‌ म. । ४. नीखजसां म. । 
५. बोधस्यापि म. । ६. विधीयतां भ. । ७ नत्तेव म, । 


२९ 
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धिग्‌ जन्तोः परतन्त्रस्य सुखानुभवनस्शहाम्‌ । पराराधनसक्तस्य यन्मनः सतताक्रूम्‌ ॥५४॥ 
यस्स्वतन्त्रामिमानस्य सुखं तदपि किं सुखम्‌ । स्वकमपरतन्त्रस्य भोगतृष्णाकुरास्मनः ॥५५॥ 
आत्माधीनं यदृत्यन्तमास्माधीनस्य यस्सुखम्‌ । नेन्द्िया्थपेराधीनं पराधीनस्य कर्मभिः ॥५६॥ 
नानिन्तेनापि कारेन नुसुरासुस्मोगकैः । वृिर्जीवस्य संसारे नयोधैरिव वारिथिः ॥५७॥ 
महावरस्य विचयेशो ˆ रुङिताङ्गस्व नाकिनः । वच्नजद्खनरेन्दस्य तथोत्तरकुरस्थितेः ॥५८॥ 
भ्रीधरस्य सुरेशस्य सुविधेरच्युतसि्थितेः । वञ्चनामेश्च सर्वाथंसिद्धिदेवस्य पश्यतः ॥५९॥ 

न तृखिस्तेरमूद्‌ भोगैदिव्यैशिरनिषेवितैः । यस्य तस्याद्य किं सा स्यात्‌ सुरूभेर्विपुरेरपि ॥६०।। 
तस्मात्‌ सांसारिकं सौख्यं स्यक्त्वान्ते दुःखदूषितम्‌ । मोक्षसौख्यपरिपाप्त्य प्रविक्षामि तपोवनम्‌ ॥६१॥ 
रिकतीनोपचिो राज्ये स्थितोऽहमितरो यथा । कारोपेक्षणमेतद्धि कारो हि दुरतिक्रमः ॥६२॥ 
कषातपूवंमवे तस्मिनिति ध्यानपर जिने । ब्ह्मरोकाख्या ज्ञास्वा रौकान्तिकसुरास्तदा ।६३॥ 
कूर्वाणन््रसंकाश्चाश्वन्द्ाकीर्णमिवाम्बरम्‌ । नत्वा सारस्वतादिस्यप्रमुखाः धोचुरीदवरम्‌ ॥६४॥ 
साश्रु नाथ ! यथाख्यातं स्वपराथंहितं तथा । क्रियतां वर्त॑ते कारो धमेतोेप्रचतने ।॥६५॥ 
चतुगं तिमहादुगे दिग्भूढस्य प्रभो वुढम्‌ । मागं दृशय शोकस्य मोक्षस्थानप्रवेशचकम्‌ ॥६६॥ 
विच्छिन्नसंप्रदायस्य मन्त्रस्मेव चिरं प्रमो । सिद्धिमागस्य विद्वेश्च ! ऊर दयोतनयुयतः ॥६५॥ 
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परन्तु यह्‌ भ्रान्तिविश एेप्ा मान रही है ॥५२-५३॥ पराधीन प्राणीकौ जो सुखोपभोगकी इच्छा 
है उसे धिक्कार है क्योकि पराधीन मनुष्यका मन निरन्तर आकु रहता है ॥५४॥ ओर अपने 
जापको स्वतन्त्र माननेवारेका जो सुख है वह भी क्या सुख है ? क्योकि वह्‌ भी तो अपने कमेकि 
परतन्त्र है तथा मोगोकी तृष्णासे उसकी आत्मा व्याक्रुरु रहती है ॥५५॥ आत्माधीन मनुष्यका 
जो सुख है वहं आत्माक ही भाधौन होनेसे अन्तातीत है भौर कर्माधीन मनुष्यका सुख इन्द्रिय- 
विषयोके जाधीन होनेसे अन्तातीत नहीं है ॥५६॥ जिस प्रकार नदियोके प्रवाहसे समुद्रकी तृप्ति 
नहीं होती उसी प्रकार इस संसारम मनुष्य सुर तथा अभुरोके सुलोसे अनन्तकालमे भी जीवकी 
तृत नहीं हो सकती ॥५७॥ मँ पह विद्याधरोका राजा महाबल था, फिर रुकितांग देव हु, 
फिर वज्रजंघ राजा हुमा, फिर उत्तरकुरम आयं हुमा, फिर श्रीधर देव हुञा, फिर सुविधि राजा 
हआ, फिर अच्युतेन्द्र हुमा, फिर वजनामि हूभा ओर फिर सर्वाथसिद्धिका देव हुआ । चरका 
तक भोगे हुए उन दिव्य भोगोसे जिसे उस समय तृप्ति नहीं हई उसे आज भके ही जो सुलभ ओर 
अधिके हों इन भोगोसे क्या तुप्ति हो सकती है ? ॥५८-६०॥ इसक्ए जो अन्तम दुःखसे दूषित है 
एसे सांसारिक सुखको छोडकर मेँ मोक्ष-सुखकी प्राप्तिके किए तपोवने प्रवेश करता हं ॥६१॥ 
हाय, मे मति, श्रुत ओर अवधि इन तीन ज्ञानो युक्त होकर भी साधारण मनुष्यके समान राज्यमे 
स्थित रहय; यह मेरी समयकी उपेक्षा ही है अर्थात्‌ मैने व्यथं बीतते हुए समयकी भोर दृष्टि नहीं 
दी । यथा्थेमें समयका उल्छंवन करना कठिन है-जिस समय जो जैसा होनेवाराहै वैसाही 
होता है ॥६२॥ पूवं भवोको जाननेवारे जिनेन्द्र भगवान्‌ जब इस प्रकारका ध्यान कर रह थे तब 
ब्रह्मलोकके वासी सारस्वत, आदित्य आदि रौकान्तिक देव यह्‌ ज्ञात कर यह अये । वे चन्द्रमाके 
समान थे अतः आकाशको चन्द्रमाओंषे व्याप्त जैसा करते हए आये भौर नमस्कार कर भगवानु 
बोरे ॥६२-६४॥ हे नाथ ¡ ठीक है, जिससे स्वपर कल्याण हो वही कीजिए । धमं-तीरथ॑के प्रवर्त॑नका 
यही समय ह ॥६५॥ हे प्रमो ! यह संसार चतुगंतिरूप महावनमें दिशाघ्रान्त हो रहा है इसे आप 
मोक्ष-स्थानमे प्रवेश्च करानेवाखा मागे दिखलाईइए ॥६९॥ हे प्रभो ! हे जगदीरवर ] मन्त्रकी तरह 


१. सुररानुवनस्पृहं (?) म. । २. तदिल्दियाथंपराधीन -म. 1 ३. विद्यानाम्‌ ईट्‌ विदेद्‌ तस्य । ४. विज्ञानो- 
पचिते म. । ५. पारम्पर्येणोपदे्यः संप्रदायो गुरुक्रम इत्यभिधानात्‌ ( क, टि, ) । 
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दुःखत्रयमहावत्तं दोषत्रयमहोरगे । मतां मव मतंस्त्वं कणं धारो मवोदधौ ।६८॥ 

के क ४ । 
त्वं संसारमहाचक्रादू्रमतो वेगशाकिनः । उपदेश्चकरेणा ञ्य विश्वसुत्तारय प्रमो ॥६९॥ 
ग्र 

विश्वमन्खधुना गत्वा सन्तस्त्व दर्िताध्वना । ध्वस्वजन्मश्रमा ` नित्यसौश्ये परै रोक्यमूर्धनि ॥७०॥ 
कीरस्य लौकान्िकैर्वाचः स्वयंुद्धस्य तस्य ताः । पूजाथंनेव संजाः पत्युरापो वथा द्यपाम्‌ ॥७१॥ 

(६1 ॐ २, गोत्त क २ 
सुत्रामाद्येशच संभरा्शवतुर्विधमुरेनंतेः । भोक्तं कौकान्तिकैः प्राक्त यत्तदेव सुहुसडः ॥७२॥ 
चषभोऽमाव्‌ स्वय॑ब्ुद्धो बोधितो विबुधैः करैः" । मानोः प्रडुडपद्यौषो यथा पश्चमहाहदः ॥७३॥ 
धीरपुत्रशतस्यासौ प्रविभक्तवसुंधरः । इतो दशचश्यतस्येव कराणां रविराबमौ ॥७४॥ 
अभिषिक्तस्ततो देवैः क्षीराणंवजरेजिनः । दिग्धो गन्परैव रेव॑सखेभषामाल्यैरविभूषितः ॥५५॥ 
४१ ॐ ९ ६ ॐ ४6 € 
दत्तासथानो न्पैद्वेवर॑तोऽमोन्मणिमूषणेः । पूर्वापरायतमेस्यंथाऽसौ इरूभूधरेः ॥७६॥ 
[२ णौ नाक) ४५ [ 2 $ है 

अथ वेश्र्वणो दि्यां निम॑मे शिविकां नवाम्‌ । नाम्ना सुदश्चनां मूरिशोमयाऽपि सुदशंनाम्‌ ४ ७७॥ 
ताराभरस्नजातीनां प्रमाभिरतिमास्वरा । मण्डराङृतिद्युभ्राञ्चधव्ररातपवारणा ॥७८॥ 


९. ^ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


चिरकालसे जि्की परम्परा टूट चुकी है एेसे मोक्षमा्गंक्रा आप फिरसे प्रकाश कोजिए ॥६७॥ ह 
स्वामिन्‌ ! जो जन्म, जरा, मरण इन तीन दुःखरूपी भँवरोसे युक्त है, तथा राग, द्वेष, मोहं ये तीन 
दोषरूपी बडे-बडे सपं जिसमे निवास कर रहै है एसे इस संसारखूपी सागरम श्रमण करनेवाङे-- 
गोता खानेवाङे जीवोके किए आप क्ण॑धार होहए ॥६८॥ हे प्रभो ! अप्‌ उपदेशरूपी हाथके द्वारा 
इस वेगशाली घूमते हुए संसाररूपी महाचक्रे सबको उतायो-सबकी रक्षा करो ॥६९॥ इस 
समय सत्पुरुष आपके द्वारा दिखलाये हुए माग॑से चलकर तथा जन्म सम्बन्धी थकावटको दुर कर 
नित्य सुखसे सम्पन्न तीन लोकके शिक्लरपर विश्राम करे ।॥७०॥ जिस प्रकार समुद्रके लिए चढ़ाया 
हुभा जर केवल उसकी पूजाके लिए है उसी प्रकार स्वयं ही प्रतिबोधको प्राप्त हुए भगवान्‌के किए 
लौकान्तिक देवोके वचन केवर पूजाक्े किए ही थे। मावार्थ-लौकान्तिक देवोके उपदेशके पहले 
ही भगवान्‌ विरक्त हो चुके थे इसङ्एु उनके वचन केवर नियोग पूतिक किष ही थे ॥७१॥ उसी 
समय इन्द्रको आदि केकर चारो निकायके देव आ पहुवे । उन्होने भी नमस्कार कर वही कहा जो 
कि खौकान्तिक देवने इनके पूर्वं बार-बार कहा था ॥७२॥ देवोके द्वारा सम्बोधित स्वयंबुद्ध 
भगवान्‌ ऋषभदेव, उस समय, जिसका कमल-समूह सूयक किरणोसे खिर उठा है उस महा- 
सरोवरके समान सुशोभित हो रहं ये ।७३॥ धीरः-वीर सौ पृत्रोके किपु जिन्हौनि पुथिवीका विभाग 
कर दिया था एसे कृतछरत्य भगवान्‌ उस समय, एक हजार किरणोके लए अपना तेज वितरण 
करनेवाले ूर्यके समान सुशोभित हो रह थे ॥७४॥ तदनन्तर देवोने क्षीर समुद्रके जलसे जिनेन्द्र 
भगवान्‌का अभिषेक किया, उत्तम गन्धसे छेपन किया ओर उत्तमोत्तम वस्व, मामूषण तथा 
मालाभि उन्हँ विभूषित किया ॥७५॥ सभामे विराजमानं तथा मणिमय आमृषणोसे विभूषित 
देव ओर राजाओंवे धिरे हृए भगवान्‌ उस समय पूर्वं-परिचम छम्बे कुाचरोसे धिरे हए सुमेरुके 
समान सुशोभित हो रहं थे ॥७६॥ 

अथानन्तर कुबेरने एक नूतन दिव्य पालकी बनायी जो नामको अपेक्षा सुद्शंना थौ ओर 
अत्यधिक शोभासे भी सुदशंना-युन्दर थी ॥७७॥ वह पालकी आकाश अथवा उत्तम॒खीके 
समान जान पडती थी क्थोकि जिस प्रकार आकाश्च ( ताराभरत्नजातीनां प्रभाभिरतिभास्वरा ) 
तारा भौर श्रेष्ठ नक्षर्वोकी प्रभासे अतिशय देदीप्यमान होता है, तथा उत्तम खी नेत्रोको पुतलियों 
अर नक्षत्रोके समान देदीप्यमान रत्नोकी प्रभासे उज्ज्वल होती है उसी प्रकार वहं पाख्कोभी 
ताराओके समान आभावाके रत्नोकी प्रभासे अतिक्य देदीप्यमान थी! जिस प्रकार आकाश 


१. सृत्तरय म. । २. विश्वाम~म, 1 ३. नित्यं सौख्ये म. । ४. ूर्वर्थमेव म, 1 ५. सुरैः म. 1 ६. -यमून्सभि-म, 
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चलचचचामरसंघातहं समारंज्युकोञज्वंला । आद्शंमण्डाखण्डदुिदिङसुखमण्डला ॥७९॥ 
उदनुदापाण्डुगण्डान्ता मूध॑चन्द्राखिकाटृतिः । संघ्याञ्रखण्डसंर्तविरफुरद्विद्ु माधरा ॥८०॥ 
पृतजरुलवस्वच्छमुक्तादकशनश्षोभिता । छभकेतुपताकालीरीराभ्रुजरतोञ्ज्वखा ॥८१॥ 
दिङ्नागनासिका जङ्घारम्मास्तम्मोरशोभिनी । चित्रसखीतारकारोका जगतीजघनस्थरा ॥८२॥ 








७0.00 मा भो निक 


( मण्डलाकृतिशु्राश्र-धवलातपवारणा ) मण्डलाकार सफेद मे्घोसे उज्ज्वर तथा सन्तापको दर 
करनेवाला होता है ओर उत्तम शी मण्डलाकार सेद मेघावरीके समान उज्ज्वल ओर सन्तापको 
ह॒रनेवाली हरी है; उसी प्रकार वह्‌ पार्की भी मण्डलाकार सफेद मेघके समान उज्ज्वल 
छत्रसे युक्त थी ।७८॥ जिस प्रकार आकाश ( चलच्चामरसंघात-हंसमालांशुकोञज्वला ) चंचल 
चमरोके समूहुके समान उडइती हई हंसमाखासे देदीप्यमान तथा उज्ञ्वक होता है, ओौर उत्तम स्त्री 
चंचल चमरोके समूह्‌ तथा हंसपंक्तिके समान सफेद वस्त्रो युक्त ह्येती है, उसी प्रकार वह्‌ पाकी 
भी हंसमालाके समान चंचर चमर ओर वस्वोसे उञ्ञ्वरु थी । जिस प्रकार आकाञ्ञ ( आदशं- 
मण्डलाखण्डदीप्तिदिडमुखमण्डला ) दर्पण तलक समान अखण्ड दीप्तिसे युक्त दिशाओंसे सहितं 
होता है, ओर उत्तम स्तरीका मुखमण्डल दपंण तकरकी अखण्ड दीप्तिसे देदीप्यमान दिक्षाके समान 
भास्वर होता है उसी प्रकार वह्‌ पालकी भी दप॑णोकि समूहसे समस्त दिशाभको अखण्ड प्रति- 
भासित करनेवाी थी ॥७९।। जिस प्रकार आकाक्च ( बुदुबुदापाण्डुगण्डान्ता ) जलके बनूलोके 
समान सफेद प्रदेशोसे युक्त होता है, ओर उत्तम स्वीके कपो चन्दनकी बिन्दुओंसे सफेद होते 
है उसी प्रकार उस पारकीके छज्जोका चौगिदं प्रदेश भी बुद्बुदाकार मणिमय गोरकोसे सफेद 
था । जिस प्रकार आकाश ( मू्ध॑चन्द्राछिकाकृतिः ) उपर विद्यमान चन्द्रमसे युक्त होता ह ओर 
उत्तम स्वरी मस्तक तथा चन्द्राकार रुराय्से युक्त होती है उी प्रकार वह्‌ पाछकौ भी उपर तनी 
हुई चांदनीसे सहित धी। जिस प्रकार आकाश ( संध्याभ्रखण्डसंरक्त-विस्फुरद्विद्रुमाधरा ) 
लाल-लार चमकते हुए मंगोके समान सन्ध्याके रारु-खारु मेधखण्डोको धारण करता है ओर 
उत्तम स्व्रीका अधरोष्ठ सन्ध्याकारीन मेवखण्ड तथा चमकते हुए कारु मूगेके समान होता है, 
उसी प्रकार वह्‌ पालकी भी सन्ध्याकारीन मेवखण्डके समान लार चमकदार मूगाको धारण कर 
रही थी ॥८०॥ जिस प्रकार आकाश ( पतज्जरल्वस्वच्छमुक्तादरनशोभिता ) स्वच्छ मोतियों 
तथा दातोके समान उज्ज्वर पड़ती हुई जल्की बुंदोसे शोभित होता है ओर उत्तम स्त्री 
पड़ते हए जरकण तथा उज्ज्वरु मोतियोके समान दांतोसि सुशोभित होती है उसी प्रकार वहु 
पाकी भी पड़ते हुए जलकणोकि समान स्वच्छ मोतियोके जड़ावसषे सुशोभित थी । जिस प्रकार 
आकाश ( शुश्नकेतुपताकालीरीलाभुजलतोज्ज्वला ) सुन्दर भुजरताओके समान केतुके शुभ 
विमानपर फहराती हई पताकाओंकौ पंव्तिसे सुरोभित होती है ओर उत्तम स्त्री शुमध्वजदण्डसे 
युक्त पताका्ओकी पवितके समान चंचल भुजकताओंसे उज्ज्वल होती है, उसी प्रकार वहु पाको 
भी उत्तम ध्वजापताकाओं जौर सुन्दर भजाओंकी तुलना करनेवाी कताजसे सुशोभित थी 
॥८१॥ जिस प्रकार आकाश्च ( दिग्नागनासिकाजङ्धारम्भास्तम्भोररालिनी ) दिग्गजोकी सूंड 
ओर केलाके स्तम्भोके समान सुशोभित उनकी मोटी-मोटी जंघोसे अत्यधिक शोभित होता हैं 
ओौर उत्तम स्त्री दिगजोकी सूंडके समान जंघाभों ओर केराके स्तम्भोके समान सृन्दर ऊरओसे 
सुशोभित होती है उसी प्रकार वहु पारकी भी दिगगजोकी संडों ओर स्तियोको जंघाोकी समा- 
नता करनेवाछे कैठेके स्तम्भोसे अत्यधिक सुशोभित थी । जिस प्रकार आकाश ( चित्रस््ीतारका- 
लोका) चित्रा नक्षत्रके आलोकसे युक्त होता है, ओर उत्तम स्वी चित्रा नक्षत्र तथा ताराके समान 


१, दीक्ष म. ! २. वासिता म.) । 
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वारिधारास्फुरद्धाराञ्चम्मक्कुम्भपयोधरा । तारापुष्पवती रम्या सुनक्षत्रबृहत्फरा ॥८२॥ 
सुनीरुधनकेश्चाऽसौ डबेरेण सुदर्शना । चौरिवोत्तमयोषेव कौलिकायं प्रद्चिता ॥८४॥ 

अथ विज्ञापितो नाथः सुरनाथेन हषिंणा । आच्छ पितृपुत्रादीच्‌ परिवर्ग च संशित ॥८५॥ 
गृहीतचामरच्छत्रः सेव्यमानः सुरेश्वरैः । स दर्रिशद्पदालुरव्या पद्भ्यामेव प्रचक्रमे ॥८६॥ 
रोकाज्जरिपुटाखोकश्चब्डाशीर्वादवन्दितः । शिवि शमाररोहेसः स वितेवोद्यभियम्‌ ॥८०॥ 
क्षितेः क्षितीश्वरौर्कषिक्षां खमुत्पत्य सुरेश्वसाः । संनाहिनः "समू हस्तां शिरसाक्वामिवेशितुः ५८८५ 
ततः शङ्खाः सभेरीका सुखरीकृतदिङ्सुखाः । दध्वनुवशवीणाश्च परहा बहुनिस्वनाः ॥८९॥ 
नानानीकैः सुरेरूष्वं चतुरङ्गबरैरघः । राजक्षत्रोरभोजानंज दिर्यापतिमीश्वरैः ॥९०॥ 

ऊध्वं नवरसा जाता नृत्वदष्सरसां स्फुटाः । नामेयेन ` विसुक्ानामधः शोकृरसोऽभवत्‌ ॥९१॥ 








देदीप्यमान होती है उसी प्रकार वह्‌ पाकी भी चित्रा नक्षत्र ओर तारके समान प्रकाशसे युक्त 
थ । जिस प्रकार जकार { जगतीजघनस्थला ) पुथिवीरूपी मध्यम स्थते सहित होती है ओर 
उत्तम खी पुथिवीके समान स्थर नितम्ब स्थले युक्त होती है, उसी प्रकार वह्‌ पाककी भी मध्य- 
रोकमे विराजमान थी ॥८२॥ जिस प्रकार आकाश ( वारिधारास्फुरदढा राशुम्भक्कुम्भपयोधरा } 
जलसे भरे एवं पड़ती हुई धारोसे सुशोभित घडोके समान मेघोसे युक्त होता है जौर उत्तम खीके 
स्तनकलरा जलधाराके समान शोभायमान हारसे सुशोभित रहते हँ उसी प्रकार वह्‌ पालकी भी 
जलधाराके समान सुशोभित हारो-मणिमालाओसे अरुत घड़मे जलको धारण करनेवारी थी- 
जरसे भरे घडे युक्त थौ । जिस प्रकार आकाश (तारापुष्पवती रम्या) फूलोके समान ताराभेपि 
गुक्त एवं मनोहर होता है ओर उत्तम श्रो तारोके समान फरोसे युक्त एवं मनोहर रहती है उसी 
प्रकार वहु पालकी भी ताराओंके समान चमकोकले फूरोे युक्त ओर मनोहर थी 1 जिस प्रकार 
आकाश ( सुनक्षत्रबृहुत्फखा ) बड़े-बड़े फकोके समान उत्तम नक्षत्रोपे युक्त होता है भौर उत्तम खी 
अच्छे नक्ष्रोके विशा परिणामसे सहित होती है उसी प्रकार वहु पारुकी भी उत्तम तक्षत्रोके 
समान बड-बड़ फरोसे युक्त थी ॥८३॥ भौर जिस प्रकार आकाश ( सुनीखघनकेशा ) केशोके 
समान अत्यन्त नीले मेघोसे युक्त रहता है ओर उत्तम क्ली अत्यन्त कारे एवं सधन केशोसे युक्त 
होती है उसी प्रकार वहु पाकी भी सधन केशोके समान उन्तम नीर मणियोप्े खचित थी । एेसी 
वह्‌ सुदरंना पालकी कुबेरे इन्द्रके छिएु दिखलायी ॥८४॥ 

अथानन्तर हषंसे भरे हुए इन्द्रने पाककीपर सवार होनेके लिए भगवानसे प्राथ॑ना की । तब 
भगवानु अपने माता-पिता, पुत्र तथा आशित परिजनोसे पृष्ठकर बत्तीस कदम पुथिवीपर पैदल ही 
चरे । उस समय चमर तथा छत्र ठेकर इन्दर उनकी सेवा कर रह थे ॥८५-८६॥ तदनन्तर छोगोनि 
हाथ जोड़कर जय-जयकार करते हुए जनह नमस्कार किया था ओर माता-पिता आदि गुरुजनोने 
जिन्हं आशीर्वाद दिया था एसे भगवान्‌ ऋषभदेव पाछ्कीपर उस तरह आरूढ हृए जिस तरह 
कि सूयं उदयकारीन रुक्ष्मीपर आरूढ होता है ॥८७॥ उस पालकीको पुथिवीसे तो राजाओने 
उठाया पर बादमें तैयार खड हए इन्द्रोने उसे आकाशम उछछकर इस प्रकार धारण कर छया 
जिस प्रकार कि प्रभुकी आज्ञाको शिरसे धरण करते है ॥८८॥ तदनन्तर दिद्ाओंको मुखरित 
कृरनेवारे शंख, भेरी, बांसुरी, वीणा तथा जोरदार शब्द करनेवारे नगाडे शाब्द करने रगे ॥८९॥ 
उस समय उपर आकाशतो देवोकी नाना प्रकारको चतुरंग सेनाभसे व्याप्त था ओर नीचे 
पुथिवीतल साथ-साथ चलनेवाके अनेक राज--क्षत्रियों तथा उग्रवंशी, भोजवंशी आदि राजाओंसे 
व्याप्त था ॥९०॥ उपर आकाशम नृत्य करनेवारो अप्सरओके श्यंगारादि नौ रस प्रकट हौ रहें 


१, इन्द्राय । २. समायुः म. 1 ३, किमुक्तानाम्‌ म. । 
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सेभ्यमानः सुरैरीशः सिद्धाथं वनभाप सः । अशोकचम्पकायुगमच्छदचूतवरैश्चितम्‌ ॥९२॥ 

अवतीर्णः स सिद्धचरथी ` शिविकायाः स्वयं यथा । देवरोकरिरस्थाथा दिवः सर्वाथंसिद्धितः ॥९३॥। 
ततः प्राह प्रजास्तत्र शोकं व्यजत भोः प्रजाः । संयोगो हि वियोगाय स्वदेहैरपि देहिनाम्‌ ॥९४। 
राजञा वो रक्षणे दक्षः स्थापितो मरतो मया । स्वधमं्ततिभिर्निष्यं सेव्यतां सेव्यतां ` श्रितः ॥९५॥ 
एवसुक्सवा प्रजा यत्र प्रजाप्रतिमपूजयन्‌ । प्रदेशः स अयागाख्यो यतः पूजा्थयोगतः ।९६॥ 
आप्रच्छय ज्ञातिवर्म च राजकं च नतं विभुः । व्यक्स्वाऽन्तनेहिः संगं संयसं प्रतिपन्नवान्‌ ॥९७॥ 
पञ्चमुष्टिभिरत्लावान्‌ विडौजा" मूधजान्‌ विभोः । प्रतिगृद्य तान्‌ मूध्नि चिक्षेप क्षीरवारिधौ ।९८॥ 
जाते निःक्रमणे जैने छरस्वा पूजां सुरासुराः । यथायथं यथुनंसवा चिन्तक्रान्ताश्च मानवः; ॥।९९॥ 
राजश्चत्नोश्रमोजाचाः स्वामिभक्ता महानपाः। चतुःसहस्रसंख्याता सख्या नारन्यस्थितिं भिताः ॥१००। 
कायोस्सर्गेण षण्मासान्‌ परीषहसहो जिनः । महातपाश्चतुर्खानी तस्थौ मौनी गिरिस्थिरः ।॥॥१०१॥ 
नृपास्तेऽपि तथा तस्थुः कायोस्सर्गेण निश्चराः । परमाथमजानन्तः स्वामिच्छन्दादुवर्तिनः ॥१०२।। 
रसथपुत्रकछन्राणि श्रुषिपासाकककास्मनाम्‌ । अच श्वो नोऽन्नंमादाय समेष्यन्तोत्यमी विदुः ॥१०३॥ 


[/ +) 


थे ओर नीचै पृथिवीतल्पर भगवान्‌के द्वारा छोड हुए माता-पिता जादिके शोक-रस प्रकट हौ रहा 
था ॥९१॥ अनेक देवोसे सेवित भगवान्‌ अशोक, चम्पा, सप्तपणे, माम ओर वट वृ्षोसे व्याप्त 
सिद्धाथं नामक वने पहृचे ॥९२॥ सिद्धि अर्थात्‌ मोक्षकी इच्छा करनेवारे भगवान्‌ वहां पालकीसे 
उस प्रकार उतरे जिस प्रकार कि पह स्वगं छोकके शिखलरपर स्थित सर्वाथ॑सिद्धि विमाने उतरे 
थे ॥९३॥ तदनन्तर भगवानुने प्रजाते कहा कि हे भ्रजाजनो ! तुम रोग शोक छोड़ क्योकि प्राणियों 
का अन्य वस्तुओंकी बात जाने दो, अपने शरीरके साथ भी जो संयोग है वह वियोगके ही चिषए है | 
भावार्थ-जब शरीरका भी वियोग हो जाता है वब अन्य वस्तुओंकी तो बात ही क्या ह ? ॥*४॥ 
अतिशय चतुर भरतको भने अप रोगोकी रक्षा करनेमें नियुक्त क्ियादहै। आप लोग निरन्तर 
अपने धर्मभे स्थिर रहते हृए उसकी सेवा करे, वहं आपकी सेवाका पात्र है ॥९५॥ भगवानुके एेसा 
कहुनेके बाद प्रजान उनको पूजा की । प्रजाने जिस स्थानपर भगवानुकी पूजा की वह्‌ स्थान जागे 
चलकर पूजाके कारण प्रयाग इस नामको प्राप्त हभ ॥९६॥ प्रभते कुटुम्बके रोगो तथा नग्नौभूत 
राजाओंसे पकर अन्तरंग, बहि्रंग दोनों प्रकारके परिग्रहका व्यागकर संयम धारणकर 
लिया ॥९७॥ इन्द्रने प॑चमुदरयोके हारा उखा हुए ` भगवानुके शिरके बारछोकी उठाकर पिटारेमे 
रख लिया भौर “न्ह भगवानूने हिरपर धारण किया था।' यह्‌ विचारकर बडे आदरसे उन्हें 
क्षीर-समूद्रभे क्षेप दिया ॥९८॥ इस प्रकार दीक्षाकल्याणक होनेपर समस्त सुर भौर असुर भगवान्‌- 
की पूजा कर यथायोग्य अपने-अपने स्थानौपर चके गये । साथ ही चिन्तासे भरे हुए मनुष्य भी 
नमस्कार कर यथायोग्य अपने-अपने स्थानोपर गये ॥९९]। उस समय इक्ष्वाकु, कुर, उग्र तथा भोज 
आदि वंशोके चार हजार बड़े-बड़े मुख्य स्वामिभक्त राजाओंने भी नग्नदीक्षा धारण कौ ॥१००॥ 
परीषहोंको सहनेवारे, महातपस्वी, चार ज्ञानके धारक ओर पर्वंतके समान निश्चर्‌ भगवान्‌ 
, छह माहका कायोस्सगं छेकर मौनसे विराजमान हए ॥१०१॥ साथ दही वै अन्य राजा भीजो 
पस्माथंको नहीं जानते थे माच स्वामीकी इच्छानुसार काम करना चाहते थे, निस्चल हौ कायो- 
स्सगंसे स्थित हो गये ॥१०२॥ जब उनकी आत्मा भूख ओर प्यास्से व्याकर हो उठो तवे 
विचारकरमे ङ्गे कि हमारे नौकर, पत्र अथवा शिया हमारे किए भोजन लेकर आज-कलमे 





४ क का चका क चा व 


१. सिद्धार्थो भ. । २. संयोगीम,। ३. सततं शियः म, । ४. प्रजागारोम,। ५. इन्द्रः। ९, स्वामि- 
भक्तमहानुपाः म. । ७, नः अस्माकम्‌ । 


नवमः सगः १७५ 


ततः कच्छमहाकच्छमरीच्यग्रेसरास्तके । षड़मासाभ्यन्तरे भग्नाः क्षुधाचयुग्रपरीषहैः ॥१०४॥ 
तेषां कषुलक्षामगात्राणां ्रमती वुष्टिरस्थिरा । रान्तदुष्टेमंविष्यन्त्याः पूरवरङ्गमिवाकरोत्‌ ॥१०५॥ 
दृ तेमिरिकिं कैशिदन्धकारेऽपि तादृशे । स्पधयेव "हि चन्दराकषैः शतचन्द्रं नभस्तरूम्‌ ॥१०६॥ 
रुतं शग्दाव्मकं विदवं मावथद्धिरिवापरैः । स्वश्षब्दलिङ्गमाकाशमिति वैशेषिकागमम्‌ ॥९१०७॥ 
पतद्धिरपि तत्रान्येन मनागपि चेतितम्‌ । अिरस्वमावमात्मानमनुकतमिवोयतैः ।।१०८॥ 
चेतयन्तोऽपि तत्रान्ये स्वेरमासितुमप्यकम्‌ । निरोहाव्मतय। जज्ञः स्वां सादय पुरुषस्थितिम्‌ ।।१०९॥ 
केचित्‌ निरन्वयध्वस्तबुद्धयो नेव सस्मरः । पूर्वापरस्य मूर्व्छर्तः क्षणभङ्गाजु वर्तिनः ॥११०॥। 
इति ते क्षुतिपासाथेरतिभ्याकरुरबुद्धयः । कायोस्सजंनमुत्सुज्य हुदुवुश्च शनैः शनैः ॥१९१॥ 
स्वामिनं कौरपुत्राश्च मर्यादं चानुवतते । तावदेव जनो यावद्‌ स्वशरीरस्य निच्रंतिः ॥११२॥ 
भक्षणं फरमूखादेरपां पानावगाहनम्‌ । कुवतां नग्नर्पेण स्वयं्राहेण मश्टताम्‌ ॥११३॥ 

भो भो माऽनेन रूपेण स्वयंग्राहविरोधिना । प्रवत्तंच्वमिति व्यक्ताः खेऽमवन्भंरुतां गिरः ॥११४ 
ततस्ते न्नपिताखस्ता दिशो वीक्ष्य महीक्षितः । चदुर्वेषपरावसै कुशचीवरवस्करैः ॥ ११५॥ 








अते ही होगे ॥१०३॥ तदनन्तर कच्छ, महाकच्छ ओर मरीचि जिनमे अग्रसरथे, पसे वे कृत्रिम 
मुनि छह माके भीतर ही क्षुधा आदि कठिन परोषहसे भ्रष्ट हो गथे ॥१०४॥ भूखके कारण जिनके 
शरीर अत्यन्त कृश हो गये थे एसे इन छत्रिम मुनिर्योकी अस्थिर दृष्टि घूमने ठगी तथा ेसौ जान 
पड़ने र्गौ मानो अगे होनेवारी श्रान्त दृष्टि ( भ्रान्त शवद्धान) का पूर्वाभ्यास हीकर रही 
हो ॥१०५।। कितने ही रोगोने अन्धकारका समूह्‌ देखा अर्थात्‌ उनको आंँखोके सामने अन्धकार 
ही अन्धकार छा गया, उनके नेतर क्षुधाके कारण चन्द्रमाके समान पाण्डुवणं हो गये तथा उन्हे उस 
अन्धकारके बीच आकारामे एकके बदले सौ चन्द्रमा दिखाई देने लगे ॥१०६॥ कितने ही छोगोने 
समस्त संसारको शब्दमय सुना अर्थात्‌ उनके कानोके सामने शब्द ही शब्द सुनाई पड़ने खगा 
जिससे एेसा जान पडता था मानो वे श्ब्दल्प लक्षणे सहित आकाश है इस वेलेषिक मतके 
दास्वरका ही चिन्तन कर रह थे ॥१०७॥ कितने ही छोग जमीनपर गिरने खगे तथा इन्हें कुछ भी 
चेत नहीं रहा जिससे एेसा जान पडता था मानो वे आत्माको जडइ-स्व भाव करनेके लिए ही उद्यत 
हृए हो अर्थात्‌ जडस्वभाव है यह्‌ चार्वाका मत ही प्रचलित करना चाहते हो ॥१०८॥ कितने ही 
रो्गोको चेत (होश) तो था पर वे स्वच्छन्दता-पूर्वंक रहनेके किए निरीह वृत्तिके कारण अपने 
आपकी सांख्यमत सम्मत पुरुष-जेसो स्थिति बतलाने ख्ये ॥१०९ जिनकी बुद्धि निरन्वय नष्ट 
हो गयी थी तथा जो मूच्छसि दुःखी हो रह थे, एसे कितने ही लोगोको अगे-पीरेका कख भी 
स्मरण नहीं रहा, जिससे एषा जान पडता था मनो वें बौद्धोके क्षणभंगवादका ही अनुकरण 
कर रहं हों ॥११०॥ 
इस प्रकार भूख-प्यास आदिसे जिनकी बुद्धि अत्यन्त व्याकुरुहो गयीथी एेसेवेसब 
काथोत्सगं छोडकर धीरे-धीरे भागने लगे ॥१११॥ सो ठोक ही है क्योकि जबतक अपने शरीरकी 
सन्तोषपृणं स्थिति रहती है तमी तक मनुष्य स्वामी, कुर, पुत्र ओर मर्यादाका अनुसरण करता 
है ।॥११२॥ वे राजा नग्नरूपमे रहकर दी फल-मृलं आदिका भक्षण तथा जरका पीना ओर उसमें 
प्रवेदा करना आदि कायं स्वेच्छासे करनेके लिए उद्यत हए तो उषी समय आकाशम देवोके यह्‌ 
शब्द प्रकट हुए कि स्वयं ग्राहके वि रोधी इस नश्नवेषपे आप रोग एेसी प्रवृत्ति न करे ॥११३-११०॥ 
तदनन्तर देवोके उक्त शाब्द सुनकर वे राजा बडे रुज्जित हुए ओर भयभीत हो दिशाओको ओर 
देख उन्होने कुशा, चीवर तथा वल्कल भदिसे नग्नवेश बदर किया अर्थात्‌ कुशा, चीवर एवं 


१. दिचन्दराक्षैः म. ग., ड, । क्षुधावशाच्चन्द्रवघेत्रंः (क. टि, ) । २. चेतिकं म, । २. महतां म, । 


१७६ हरिवंक्षपुराणे 


पुनः इष्वा सुविश्रधास्ते दग्धोदरपूरणम्‌ । स्वस्थाः कायं विचार्योच्ुः स्वस्थे चित्ते हि बुद्धयः ॥११६॥ 
कोऽभिप्रायः प्रमोरस्य त्यत्तभोगस्य छक्ष्यताप्‌ 1 नवैहिकफरायेदं चेष्टितं सुष्टुहुस्करम्‌ ॥ १९७॥ 
वथा ह्यनेन मो दृष्टा संपदो विपदो यथा । रस्यरस्योर्विघातेन विषयाश्च विषोपमाः ॥११८॥ 
सारंकारं परतयक्तं वसनं व्यसनं यथा । मृरोर्खाताः स्वहस्तेन मूर्धजा वैरिणो यथा ।॥११९॥ 
शरीरमपि संन्यस्तं संन्यस्ताहारवस्तुना । तदस्थाभिमतं फिंचिदासुत्रिकफरूं मवेत्‌ ॥१२०॥ 
नेष्ठिकब्तमास्थाय स्वामिन्येवं व्यवस्थिते । छ नः क्तंव्यमिष्येकं न विद्यः सप्रतं वयम्‌ ॥१२१॥ 
निष्कान्तानामनेनामा स्वदेशंत्‌ प्रतिनिवर्तनम्‌ । नैव पुष्णाति नदछायामपायबहुलं च तत्‌ ॥१२२॥ 
न शक्ताश्वरितु चर्या यदि नाम बयं विभोः । वनवासित्वसाम्बेन किं न छुर्मोऽनुवर्तंनम्‌ ॥१२३॥ 
इति निश्चित्य तेऽन्योन्यं पाण्डुपत्रफकारिनः । जयावद्कखिनो जातास्तापकस्षा वनवासिनः ॥१२४।। 
यो मरीचिककमारस्तु न्वा तक्चतनुर्विमोः । दृष्टवान्‌ जरमावेन तृषामरमरीचिकाम्‌ ॥ १ २५॥ 
जकावगाहनान्यस्य गजस्येव विदाहिनः । गरृदवश्च खद्श्च्रुः शरीरपरिनि्ंतिम्‌ ॥१२६॥ 
यत्तन्मानकषरायी स काषायं वेषमप्रहीत्‌ । एकदण्डी छुचिघुण्डी परििाडन्नरतपोषणम्‌ ॥१२७॥ 
नमिश्च विनमिश्वोभौ मोगयाचनयातुरौ । ताबुद्धिरनो विभोरग्नौ पादयोहुःस्थितौ स्थितौ ॥१२८॥ 
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वृक्षोकी छार आदि धारण कर नग्न वेष छोड़ दिया ॥११५॥ इसके बाद निदिचन्ततासे अधम 
उदरकी पूति केर जब वे स्वस्थ हए तब कार्यंका विचारकर परस्पर कह्ने ख्गेसो ठटीकहीदहै 
क्योकि चित्तके स्वस्थ होनेपर ही बुद्धि उत्पन्न होतो है--विचारशक्ति आती है ॥११६॥ 

वे कहने लगे कि भगवानुने समस्त भोगोको छोड दिया है सो इसमे इनका क्या अभिप्राय है 
यह्‌ ज्ञात किया जाये । एेहिक फङके छिए तो इनकी यहु अतिशय कठिन चेष्ठा नहीं हो सकती क्योकि 
इन्होने सम्पत्तियोको विपत्तियोके समान देखा है, रति गौर अरतिको तष्ट कर विषयोँको विषके 
समान समन्ना है, वेस्तराभूषणको दुःखके समान छोड दिया है, शिरके बारोको शतरुभकी तरह अपने 
हाथसे जडपे उखाड़ दिया है ओर आहार-पानीका परित्याग कर दिया है इसकिए शरीरको भी 
छोडा हुभा समन्षना चाहिए । इससे जान पडता है कि इन्हें कोई पाररोकिक फर ही अभिप्रेत 
होगा ॥११७-१२०॥ जबकि भगवान्‌ तैष्ठिक त्रत केकर इस प्रकार विराजमान है--कुछ बोरूते- 
चाते नहीं है, तब इस स्थितिमे हमे क्या करना चाहिए, इस एक बातको हुम छोग इस समय 
बिरकुल नहीं जानते ॥१२१॥ हमलोग इनके साथ अपने देशसे निकर आये हँ इसलिए अब छौटकर 
जाना तो हमारी शोभाको नहीं बढाता । साथ ही लौटकर जाना अनेक बाधाओं-कष्टोपे भस 
है ॥१२२॥ यदि हुम मगवानुकी चर्याका आचरण करनेके छिए समथं नहीं है तो क्या वनवासीपनै- 
की सदृशतासे हम इनका अनुसरण नहीं कर सकते ? भावाथं--यदिं हमसे इनके समान कुछ 
तपर्वचर्या नहीं बनती है तो इनके समन वनमें तो रह सकते है ।॥१२३॥ आपसमे एेसा निद्चय कर 
वे भ्रष्ट राजा, पके पत्र ओर फरोको खाते हए जटा ओर वृक्षोको छार धारण कर वनवासी तापस 
बन गये ॥१२४॥ उनमें मरीचि कमारः नामका जो भगवानुका पोता था, प्याससे उसका शरीर 
सन्तप्त हौ रहा धा, उसने भ्रान्तिवश मरस्थककी मरीचिकाको ही जर समक्ष लिया तथा उसमे 
खोटने र्गा सो जिस प्रकार जले प्रवेश करना सन्तप्त हाथीके शरीरको शान्ति पहूवाता है उसी 
प्रकार कोमरु मिषटीने उसके शरोरको कख शान्ति पहुचायी ॥१२५-१२६॥ मरीचि बड़ा मानकषायी 
था इसङ्िए उसने परित्राजकोके व्रतको पोषण करनेवारा गेरमा वेष स्वीकार कर छलिया । वह्‌ एकं 
दण्ड अपते साथ रखता था, स्नानादि अपनेको पचित्र मानता था तथा शिर मुडये रखता 
था 1 १२अ] इधर जो मोगोकी याचनासे अतिशय दुःखी थे, भोगोके अभावके कारण उद्विग्न थे, 


१, त्यक्तं । २, स्वदेशान्‌- भ. 1. ३. -अनुवर्ततं म, 
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धूतासनोऽचधिन्ञानात्‌ तदुढुदध्वा धरणः एणी । आजगाम सुने्॑क्त्या मौनं सर्वाथसाधनम्‌ ॥१२९॥ 
विश्वास्य दिन्यरूपोऽसौ तरौ आवौ यथा । महाविद्यां ददौ ताभ्यां विद्याखाभो य॒रो्व॑शात्‌ ॥ १६०॥ 
योऽगो विद्याधराधारो विजयाद्धं इतीरितः । सोऽपि ताभ्यां संतो रुन्धः किन स्याद्‌ गुरुसेवया ॥१३१॥ 
स नमिदंक्षिणशरेण्यां पञ्चाशच्च गरेरवरः । विनमिशोत्तरश्रेण्यामभूत्‌ ष्िपुरेश्वरः ॥१३२॥ 
अभ्यतिष्ठन्नमिः शरेष्ठं नगरं रथनूपुरम्‌ । नभस्तिरूकमन्वं थं विनमिः सह बान्धवैः ।1१३३॥ 
विद्याधरजनो धरौ" प्राष्य तौ परमेदवरौ । उपरिस्थितमात्मानं भुवनस्याप्यमन्यत । १३७ 

अथासौ परतिमास्थोऽपि प्रवि मगवान्‌ स्थितः । परीषहाग्निविभ्यौपिसद्ध्यानजरधौ रिथरः ॥ १६५॥ 
मसवेतरमनुष्या्णां मवतां च मविष्यताम्‌ । मोक्षाय विजिगीषूणां भुक्त्यमावेऽस्पश्चक्तिताम्‌ ॥ १२६॥ 
धर्मार्थंकाममोक्षेषु धमः क्षान्त्यादिलक्षणः । पुरुषार्थः स्थितो सख्यो मोक्षरामाथंसाधनेः ।॥१३७॥ 
प्राणाधिष्टानतन्निष्ठं शरीरं धम॑साघनम्‌ । प्राणैरधिष्ठितः प्राणी “प्राणाश्चान्नैरधिष्टिताः ॥१३८॥ 
पारस्पर्यण ध्ेस्य ततोऽन्नमपि साधनेम्‌ । प्राणिनामस्पवीर्याणां प्रधानस्थित्िकारणम्‌ ॥१३९।। 
अतस्तस्यानवय्स्य मरहणे विधिमर्थिनाम्‌ । ज्ासनस्थितयेऽन्नेस्य ददंयामीह मारते ॥१४०॥ 

इति भ्यास्वा सवयंशक्तः स क्षुधादिविनिग्रहे । ` परार्थं तिमाधत्त गोचरान्नेपरिग्रहे ॥१४१॥ 


१ का ^ छ 8 ~ ~ ^ 


तथा दुःखमय स्थितिमे स्थित थे, एसे नमि ओर विनमि दोनों राजपुत्र भगवानुके चरणोमं आ 
रुगे ॥१२८॥ उसी समय जिसका जासन कम्पायमान हमा था एेसा धरणेन्द्र॒ अवधिज्ञानसे यह 
समाचार जान जिनेन्द्रकी भक्तिपूवंक वह आया, सो ठीक ही है क्योकि मौन सब क्रार्योको सिद्ध 
केरतेवाला है ॥१२९॥ दिग्यहूपको धारण करनेवारे उस धरणेन्द्रने उन दोनों भादर्योको अपने 
भाइयोके समान विवास दिखाकर महाविद्या प्रदानकी सो ठीक ही है क्योकि विद्याकी प्राप्ति 
गुरूपे ही होती है ॥१३०॥ भौर जो विद्याधरोका निवासभूत विजयाधं नामका पवेत है वहु भी 
डन दोनोने धरणेनद्रसे प्राप्त कियासोटठीकही है क्योकि गुरुसेवासे क्या नही होता है? ॥१२१॥ 
उनमें नमि दक्षिणश्रेणीके पचास नगरोकरा स्वामी हुजा ओर विनमि उत्तर श्रेणीके साठ नगरोका 
अधिपति हुआ ॥१३२॥ नमि अपने बन्धुजनोके साथ रथनूपुर नामक श्ेष्ठ नगरमे निवास करने 
र्गा ओर विनमि साथंक नाम धारण करनेवाङे नभस्तिलक नामक नगरमे रहने र्गा ॥१२२॥ 
विद्याधर लोग उन धीर-वीर राजाओंको पाकर अपने-ञापको खंसारसे ऊपर मानने लगे ॥१२३४॥ 
अथानन्तर- यद्यपि धीर-वीर भगवान्‌ परीषहरूपी अग्निको बुञ्चानेवारे प्रशस्त ध्यान- 
रूपी सागरमे प्रवेश कर प्रतिमायोगसे विराजमान ये--छह्‌ माहसे प्रतिमायोग धारण करनेपर 
भी आहारके बिना उन्हें कुछ भी आकुलता नहीं थी तो मौ मोक्ष प्राप्त करनेके किए क्मंरूपी 
रात्रुओंको जीतनेकी इच्छा करनेवारे जो अन्य मनुष्य वतं॑मानमें हँ तथा अगे होगे आहारके 
अभावमे उनकी शित क्षीण हो जयेगी एेसा मानकर वे विचार करने लये कि क्षमा आदि 
लक्षणोसे युक्त धर्म-पुरुषाथं, धमं, अथे, काम ओर मोक्ष इन चारो पुरषा्थोमि मुख्य है, वही मोक्ष, 
काम ओर अथंका साधन है । धमका साधन शरीर है ओर दारीर प्राणका आधार होनेसे प्राणो 
पर निर्भर है। प्राणी प्राणोसे अधिष्ठित है अर्थातु प्राणोके द्वारा जीवित है ओौरं प्राण अन्नसे 
अधिष्ठित है अर्थात्‌ अन्नसे ही प्राण सुरक्षित रहते ह । ईइसक्िए परम्परासे अन्न भी धमेका साधन 
है । अत्पराक्तिके धारक मनुष्योकी स्थिति प्रधान पुरषार्थं--धमेमे बनी रहे इसमे अन्न भी कारण 
दै । अतः इस भरत क्षेतरमे शासनकी स्थिरताके लिए मै आहारके इच्छुक मनुष्योको निर्दोष 
आहार ग्रहण करनेकी विधि दिखाता हं ।१३५-१४०॥ एेसा विचारकर, यद्यपि भगवान्‌ क्षुघादिके 


१. चातुरौ म. । २. धरणेन््रात्‌ । ३. -मत्यथं म.। ४. धीरः म.। ५. स्थिरः म.) ६. विध्यापी। 
७, पुरुषार्थस्थितो मोक्षो मुख्यो म. । ८, प्राणस्त्वन्तं -म. । ९. परार्थ॑मति भ. । 
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बण्मासानशनस्थान्ते संहतप्रतिमास्थितिः । प्रतस्थे पदविन्यासैः श्चितिं पद्छवयन्निव ॥१४२॥ 
आङ्केवरोदयान्मौनी प्ररुम्बितयुजः पथि । सावधाना गतिं बिश्नन्नातिदरततविरुम्बिताम्‌ ॥ १४२॥। 
मथ्याहेषु पुरग्रामगृहपडक्तिषु दशनम्‌ । प्रशस्ताघु प्रजाभ्योऽदाचान्द्री चया चरन्‌ क्षितौ ॥ ९४४॥ 
आाम्यन्तं तं तथा नाथं सौम्यविग्रहञुन्धुखाः । ` पश्यन्त्यो न प्रजास्वृक्षा यथा चन्द्रं नवोदितम्‌ ।।9४५॥ 
-द्वेतभायुरयं कितु स्वर्भायुप्रासशशङ्कया । भूमिगोचरमायातस््यक्त ताराकं गोचरः ॥१४६।। 

पूषा फिवा मवेदेष भृश्वतप्रासादमसहाम्‌ । छायातमस्तिरस्कतु दहितौयक्षितिमागतः ॥१४७॥। 

अहो कान्तेः परं स्थानमहो दीक्षेः परं पदम्‌ । अहो सुश्ीरुशकोऽयं गुणरािरहो महान्‌ ।।१४८॥ 
सौरूप्यस्य॒ परा कोटिः सौकावण्यस्य मूः पराः । माघुयंस्य पराऽवस्था धेयस्यायं परा स्थितिः ॥१३९॥ 
प्तैतेश्षणलार्फलस्यसन्ते परयत पद्यत । जना ˆ दिग्बसनस्यापि परमां रमणीयताम्‌ ।१५०॥ 

इटथन्योन्य छरतालापा घनसंघद्टसंकटाः । जिनं नराश्च नायंश्च ददुश्ुविस्मयाङ्कलाः ॥ [षड्भिः ऊरुकम्‌ | 
केचित्‌ वख्ाणि चित्राणि भूषणान्यपरे परे । दिव्यानि गन्धमाद्यानि प्रकुवेन्ति पुरः प्रभोः ।॥१५२॥ 
तुरद्गतुङ्गमातङ्करथयानान्यथापरे । सच्यःसजानि तस्था स्थापयन्ति विमोहिनः ॥१५३॥ 
अदृष्टश्रुतपूरवत्वात्‌ तैँसपथोग्यमजानता । भिश्चादानविधिस्तस्मै न रोकेन विकस्पितः ॥\५४।। 





दूर करनेमें स्वयं समथंथे तो भी परोपकारके अथं उन्ने गोचर-वृत्तिसे अन्न-ग्रहुण करनेकी 
इच्छा की ॥१४१। तदनन्तर छह महीनेके अनशनके बाद जिन्होने प्रतिमा योगकां संकोच कर 
ख्या था एसे भगवान्‌ आदि जिनेन्द्र अपने चरणोके निक्षेपसे पृथिवीको पल्छवित करते हुए आहारक 
लिए चके ।॥१४२॥ केवलज्ञान प्राप्त होने तक उन्होने मौन बरतरङ़ेरखाथा, मागमे चरते समय 
उनकी भुजं नीचेकी ओर लम्बी थीं, तरे न अधिक शीघ्र ओर न अधिक धीमी चारसे सावधानी- 
पूवक चरु रहे थे ॥१४३॥ पृथिवौपर चान्द्री चर्यासि विचरण करते हए वे मध्याह्खके समय 
उत्तम नगर तथा ग्रार्मोकी गृहू-पक्ति्योमे प्रजाके लिए दर्शन देते थे ॥ १४४1 जिस प्रकार नूतन उगे 
हुए चन्द्रमाको देखती हई प्रजा सन्तुष्ट नहीं होती है उसी प्रकार उस तरह भ्रमण करते हुए सौम्य 
शरीरके धारक भगवानुको ऊपरकौ ओर मुख उला-उठाकर देखती हुई प्रजा सन्तुष्ट नही होती 
थी ॥१४५॥ भगवानूको देख अनेक रोग एसा तकँ करते थे कि क्या यहु राहुके हारा ग्रसे जानेके 
भयसे नक्षत्र ओौर सूर्यं मण्डलको छोड़कर चन्द्रमा ही पृथिवी तरपर आगयादहै? अथवा क्या 
पहाड, महर भौर वुक्षोकी छायारूपी अन्धकारको दूर करनेके किए यह सूर्यं ही पृथिवीप्र अव- 
तीणं हुभा है ? ॥१४६-१४७॥ अहौ | ये भगवानु कान्तिके परम स्थान है, दीप्तिकरे अद्वितीय धाम 
है, अहो ! ये उत्तम सीरूके मानो पवत है, अहो ! ये गुणोके महाप्तागर हैँ । ये सुच्दर खूपकी परम 
सीमादहै, वे लावण्यको उत्कृष्ट भूमि दहै, माधुर्यको परम अवस्था ओर धेयंकी उक्कृष्ट रीति 
ह ॥ १४८-१४९। अरे भव्यजनो ! आओ, आमो नेत्रोको सफक करो । देखो, नग्न-दिगस्बर होनै- 
पर भी इनको कसी परम सुन्दरता है ? ॥१५०॥ इस प्रकार आपसे वार्तालाप करते तथा बहुत- 
बहुत बड़ी भीडके साथ इकटु हए नर-नारी आश्चयेसे व्याक्तुरु हौ भगवान्‌के दशन कर रह 
थे ॥१५१।॥ उस समय कोई चिन्न-विचित्र वस्त्र, कोई तरहू-तरहुके आभूषण ओर कोई उत्तमोत्तम 
गन्ध तथा माङाएं मगवान्‌के अगे समपित करते थे ॥१५२॥ कितने ही अज्ञानी रोग तत्काल 
सजाये हुए घोडे, उचे-ऊचे हाथी, रथ तथा ˆ अन्य वाहन उनके आगे रखते थे ॥१५३॥ लरोगोने 
कभी किंसीको आहार देते हुए न देखा था ओौर न सुना था ओौरन वे भगवानुके अमिप्रायकोही 





१. श्वाभ्यन्तं म. । २. पश्यन्तो क., ख. म. । ३. चन्द्रः । ४ साफल्यं एनं म. । ५, नम्नघ्यापि । 
६. ृताकापवनसंघटूसंघटा म. । ७. जिनस्याभिप्रायं क, टि. 1 ८. विक्पिता । 


नवमः सर्गः १७९ 


रोकस्य प्रतिबोधाथमुदिवस्य दिने दिने । जिनाकंस्य न खेदाय जगद्ञ्नमणमप्वभूत्‌ ॥ १५५॥ 

तथा यथागमं नाथः षण्मास्लानविषण्णधोः । प्रजाभिः पूज्यमानः सन्‌ विजहार महीं क्रमात्‌ ।।१५६।। 

संप्राघ्तोऽय सदादानैरिभैरिमषुरं विभुः । दानप्रदृततितेद्रि सूचयद्धिरिवाचितम्‌ ॥१५७॥ 

तस्मिनू सोमप्रभः श्रेय(नंपि सूपौ सहोदरौ । तस्यामेव विमावर्था स्वप्नानेतानपरयताम्‌ ॥१५८।। 

चन्द्रमिन्द्रध्वजं मेदं सतडित्कल्पपादपम्‌ । शतनद्रःषं विसानं च नामेयं पुरुषोत्तमम्‌ ।। १५०।। 

प्रभाते तौ ङुरुपरष्ठावास्थानस्थौ च विरिमितौ । चक्राते बुध चक्रेण सुस्वप्नफरसंकथाम्‌ ।१६०॥। 
बन्धुः कोमुदखण्डानामिव कौमु दमावही । अधेवेऽ्यति बन्धुनैः कोऽपि नूनमनूनमाः ।॥१६१॥ 

उच्चैर्यशोध्वजो रोके सवंकश्य।णपवंतः । जगत्कस्पदुमो विधयुरक्चणद्श्ितविश्रहः ।\९६३२॥ 

धर्मरनमहाद्वीपो वंमानिकजगच्च्युतः । स्वप्नवक्किलु' नाभेयः स्वयमेवा दृश्यते ।१६३॥ 

पुरक्य राजगेहस्य लक्ष्मीर्येव रक्ष्यते । मदं निवेदयस्याश् कङकमां च प्रसन्नता ।।१६४॥ 

स्वप्ना्थंमिति बुद्ध्वा तौ नियुञ्यान्तवहिनरान्‌ । कथया निननाथस्य शक्तौ यावद्वस्थितौ ॥१६५॥ 

तावद्ाध्मातमाध्याह्शङ्खनादः समुच्छ्रितः । वधंयन्विव दिष्ट्या तौ जिनागसनिवेद्नात्‌ ॥१६३॥। 
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जानते ये इसकिए किसीको आहार देतेका विकल्प नहीं उडा ॥१५४।। जिस प्रकार छोर्गोको जागत 
करनेके छिए उगे हुए सूर्य॑का जगते भ्रमण करना उसके खेदका कारण नहीं है उसी प्रकार रोगो- 
को प्रतिबुद्ध करनेके लिए तत्पर जिनेन्द्र भगवानुका जगतुरमे जहो-तहां भ्रमण करना उसके खेदका 
कारण नही था ॥१५५॥ इस प्रकार जिनकी बुद्धिमे सर्वमाचर भी विषाद नहीं था एेसे भगवान्‌ प्रजाके 
द्वारा पूजित हेते हुए ख्गातार छह माह तक अआगमके अनुसार क्रमसे पृथिवीपर विहार करते 
गये ॥१५६॥ तदनन्तर विहार करते-करते भगवान्‌ हस्तिनागपुर नगर पहुचे । वह नगर जिनसे सदा 
दान (मद) चृता रहता था ओर जो मानो इस बातकौ सूचना ही दे रहै थे कि यहा दान (त्याग) 
की प्रवृत्ति होगौ रेते हाधियोसे सहित था ॥१५७॥ उस नगरे राजा सोमप्रम ओर श्वेयान्स ये । 
उन दोनों भादयोने उसी रातमे चन्द्रमा, इन्द्रकी ध्वजा, मेर परवत, बिजली, कल्पवृक्ष, रलद्दीप, 
विमान ओर पुरुषोत्तम भगवान्‌ ऋषभदेव ये आठ स्वप्न देखे ॥१५८-१५९॥ ्रातःकारु दोनों भादर 
सभामे बैठे भौर आइचर्यसे चकित हो विद्रस्समूहके साथ इम्ही उत्तम स्वप्तोके फलकी चर्चा करने 
लगे ॥१६०॥ विद्वानोने उक्त स्वप्नोका फरु ईस प्रकार बताया कि कुमुदबन्धु- चन्द्रमाके समान 
पुथिवीपर आनन्दो बद़नेवाला तथा उक्कृष् कान्तको धारण करनेवाला हमारा कोद बन्धु आज 
हो यहाँ भावेगा । वह्‌ उत्तम यशरूपी ध्वजाका धारक होगा, संसारम मस्त कल्या्णोका पर्व॑त 
होगा, जगतुके मनोरथोको पणं करनेके किए कल्पवृक्षरूप होगा, बिजलीके समान क्षण-मर ही 
अपना शरीर दिखलानेधाङा होगा, धर्मरूप रोका महा्रीप होगा ओर वैमानिक जगत्‌-स्वगं 
रोकसे च्युत हुभा होगा । भगवान्‌ ऋषमदेवने जिस प्रकार स्वप्नमें दशान दिया है क्या आज वे 
स्वयं ही दन देगे-स्वयं यहाँ पधारेगे । नगर तथा राजभवनको जो शोभा है वहु आज ही 
दिखाई दे रही है एसी शोभा पहके कभी नही दिखी । तथा दिशा्ओंकी निम॑रुता भी शीघ्र ही 
कल्याणकी सूचना दे रही है ॥१६१-१६४॥ इस प्रकार स्वप्नोका फक जानकर तथा भीतर ओर 
बाहर अनेक सनुष्योको नियुक्त कर जिनेन्द्र भगवान्‌की चर्चा करते हुए दोनों समथं भाद जब- 
तक बैठे तनतक मध्याह्घ कालके पके हुए शंखका जोरदार शब्द हुआ । वह्‌ शंलका शब्द पेमा 
जान पडता था मानो जिनेन्द्र भगवानका आगमन होनेवाला है-इस शुभ समाचारसे उन दोनोको 
बढा ही रहा हो ।॥१६५-१६६॥ 


१. हस्तिनागपुरम्‌ ! २. -सिवोचितम्‌ स. । ३. भीमानपि म. 1 ४. भूमौ म. 1५, कुरुवंशश्रष्ठी ! ६. क्रतु म. । 
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रचितः परिवगण स्नातद्ोश्च तयोस्ततः ¦ सुमोजनविधिस्तच्र दिव्याहारमनोहरः ॥१६७॥ 
मणिङुदिमभूमौ ताधुपविष्टौ सुचि प्रति । सिद्धारथस्तूणं मायस्य दिष्टया वधयतीत्यसौ ॥ १६८॥ 
°तितिक्षोः पृथिवीं यस्य मकरारूयमेखलाम्‌ । शिबिकोद्वाहिनोऽभूंवन्‌ देवा वञ्जधरादयः ॥१६९॥ 
सगे कच्छमहाकच्छपुते पुङ्गव मण्डङे । निमतिं दुवंहामेको इृषमो यस्तपोधुराम्‌ ॥ १७०॥ 
यरफथासररवृकठानं गोष्ठीषु विदुषां सदा 1 वतते युष्मद्ादीनां नाहारप्रहणे मतिः ॥१७१॥ 
्राघूर्णिकोऽय सोऽस्माकमकस्माजगसांपतिः । क्षान्तिभेत्रीतपोरक्ष्मीसहायः सङ्ुपागतः ॥१७२॥ 
दिशा वैश्रवणस्थैे श्रविद्य नगरीं बि्ुः । युभान्तद्ष्टिरास्थाय चान्द्रीं चर्या यथोचिताम्‌ ॥१७३॥ 
संान्त्यान्वितलोकस्य पादयोरध्यंदायिनः । स्त॒तिभिवंन्दनामिश्च समन्तादुपसेवितः ॥१७६॥ 
घाम घास निजं धार्म प्रकिरक्निव श्लीतगुः । अस्मदीयतया नाथो निशन्ताजिरमा्तवान्‌ ॥ १७५॥ 
इति सिद्धाथबागर्थ ज्ञातोच्छायससं्नमो । जमिजग्मतुरीशस्य रटे न्यस्तहस्तकौ ॥१७६॥ 
आगच्छ मततरादेश्ं पथच्छेति छवध्वनी । चन्दरार्छाविव होरेकमर्ध्वनीमं परीयतुः ॥ १७७॥ 
पतित्वा पादयोस्तस्य सुखष्च्छापुरःसरौ । आगतेमौनिनो हेतु भ्यायन्तावम्रतः स्थितौ ॥१७८॥ 
सोमप्रसस्य देवीभिलक्ष्मीमस्यकरोत्‌ प्रिया । शिरेखेव ताराभिर्मिरीच्चं रं प्रदक्षिणम्‌ ॥१७५॥ 

स श्रेयानीक्षमाणस्तं निमेषरहितेश्चणः । ख्पमीदुक्चमद्ाक्षं कचित्‌ प्रागिव्यधान्मनः ॥१८०॥ 


तदनन्तर दोनों भाई स्नानं करं तैयार हए ओर परिजनोने उतके किए दिव्य आहारसे 
मनोहर उत्तम भोजनकी विधि की ~ भोजनसे थायां सजायी । मणिमय फरक ऊपर दोनो भाई 
मोजनके लिए बेठे ही थे किं उसी समय सिद्धा्थं नामका हारपार रीघ्रतासे आकर इस हषंवधेक 
समाचारसे उन्हे वृद्धिगत करने लगा ॥१६७-१६८॥ कि समुद्रान्त पृथिवीका त्याग करते समय 
इन्द्रादिक देव जिनकी पार्कीके उठानेवाले थे । कच्छ, महाकच्छ आदि पूवं पुरुषोके भ्रष्ट हो 
जानेपर जो अकेङे ही तपके दुधंर भारको धारण कर रहै ह, सभा-गोष्ठियोमे आप-जसे विद्वान्‌ 
जिनकी कथारूपी अमुतसे सन्तुष्ट होकर आहार ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं रखते भौर जो क्षमा, 
मेत्री तथा तपरूपी लक्ष्मीसे सहित है, वे चिलोकीनाथ भगवान वृषभदेव आज अकस्मात्‌ हमारे 
अतिथि बनकर आये हुए है।॥१६९-१५२॥ वे प्रभु उत्तर दिशासे ही नगरमे प्रवेश कर पधार रहै हु, 
यथायोग्य * चान्द्रीचर्याका नियम केकर जूडा प्रमाण दृष्ठिसे विहार कर रहे है, हृडबडाहुटसे युक्त 
मनुष्य उनके चरणोमे अघं दे रह ह तथा स्तुति ओर वन्दनाके द्वारा उनकी सब ओरसे सेवा कर 
रहं है, वे चन्द्रमाके समाने प्रत्येक धरमे अपना तेज बिखेरते इए अपना समञ्च अन्तःपुरे आंगनमें 
आ पहुचे हे ॥१७३-१७५॥ इस प्रकार सिद्धाथेके वचनोका तात्पयं समन्च हृषंसे भरे हूए दोनों भाई, 
हाथ जोड रुराटपर धारण कर भगवानुके सामने गये ॥१७६॥ हे स्वामिन्‌ ! आइए आज्ञा दीजिए, 
यहु कहते हुए दोनों भाइयोने जिस प्रकार चन्द्रमा ओौर सूर्यं सुमेरुकी प्रदक्षिणा देते ह उसी प्रकार 
मार्गमे भगवानूकौ प्रदक्षिणा दी ॥१७७॥ तदनन्तर चरणोमे पडकर (नमस्कार कर) सुख-समाचार 
पूछते हुए दोनों भाई अगे खडे हो गये । उस समय वे मौनके धारक भगवानुके आगमनका कारण 
विचचार रह थे ॥१७८॥ जिस प्रकार चन्द्रमाकी रेखा ताराओके साथ सूमेर पवंतकी प्रदक्षिणा देती 
है, उसी प्रकार राजा सोमप्रभकी रानी शक्ष्मीमतीने अन्य अनेकं रानियोके साथ भगवानूकी 
प्रदक्षिणा दी ।॥१७९॥ उसी समय टिमकार रहित नेत्रे भगवानृकी ओर देखते हुए श्चेयान्सके 
१. भुजं म. । २. त्यक्तु मिच्छोः । ३, बाहुनो भूवन्‌ म. । ४, वश्चवणस्येव म. । ५. गृहं गृहं प्रति । ६. तेजः। 
७. सवेनाङ्खणं । ८, अघ्वनि मार्गे; इमं भगवन्तं । ९. आगतो म. । 
+ जिस प्रकार चन्द्रमा छोटे-बडे सभीके घरपर अपना प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जिसमे अतिथि छोटे. 
बड़े सभीके घरपर जाता ह, उसे चन््ीचर्या कहते है । 
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दपरेणाप्युषशान्तेन स तद्रपेण बोधितः । ` दश्ात्मेज्ञमवान्‌ बुद्ध्वा परादावाभित्य मूच्छितः ५१८१॥ 
मूच्छितेनापि तत्पादौ प्रमृज्य मृदुमू्जैः । अध्वेशरमच्छिदा घौनौ सोष्णानन्दाश्रुधास्या ॥१८२॥ 
भ्रीमतीवच्रजङ्घाभ्यां दन्तं दानं पुरा यथा । चारणाभ्यां स्वपुत्राभ्यां संस्मृत्य जिनदञ्चनात्‌ ॥१८३॥ 
मगवन्‌ ! तिष्ठ तिष्टेति चोक्लवा नीवो गृहान्तरे । उच्वैः स चौसने स्थाप्य धौततस्पादुपङ्कजः ॥१८४॥ 
तच्चरणपूजनं इत्वा प्रणतिं च त्रिधा तथा । दानधमंविषे्बद्धि विधाता स्वयमेव खः ॥१८५॥ 
श्रद्धादिगुणसंपूणः पात्रे संपूणंलक्षणे । दिस्सुरिश्चरसापुणं म्मसुद्त्य सोऽ वीत्‌ ॥१८६॥ 
पोडशोदगमदोपैश्च पोडशोष्पादमिश्चितैः। दन्ाभिशचेषणादोैर्विञचद मपरैस्तथा ॥१८७॥ 
धूमाङ्गारपरमाणाख्यैः संयोजनथुतैः भ्रमो ! युक्तं दायकदोषैश्च गृहाण प्रासुकं रसम्‌ ॥१८८॥ 
बृत्तब्रद्धथे विद्चुद्धात्मा पाणिात्रेण पारणम्‌ । समपादस्थितश्चकर द्ंयन्‌ क्रियया विधिम्‌ ॥१८९॥ 
श्रेयसि श्रेयसा पात्रं प्रतिलब्धये जिनेरवरे । पञ्चाश्चयं विद्युद्धिभ्यः पञ्चाश्चर्याणि जक्िरे ॥१९०॥ 

अहो दानमहो दानमहो पान्नमहो कमः । साघु साभ्विति खे नादः प्रादुरां दिवौकसाम्‌ ॥ १९१॥ 
नेदु रम्बुदनिधोंषाः सुरदुन्दुमयोऽम्बरे । दानतीथेकरोत्पत्ति घोषयन्तो जगत्त्रये ॥१९२॥ 
भ्रयोदानयश्चोरालिपुणं दिग्विनितानमैः । प्रोद्गीणं इव निःइवाससुरभिः पवनो ववौ ॥१९३॥ 

पपात सुमनोव्ृ्टिरमान्तीवाङ्गनिगेवा । श्रेयसः सुमनोघृत्तिरमान्तौव दिवः पुनः ॥१९४॥ 
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मनमें यह्‌ विचार आया कि एेसा रूप तो मैने पहके कहीं देखा है ॥१८०॥ भगवानुके देदीप्यमान 
होनेपर भी उपरान्त रूपमे प्रतिबोधको प्राप्त हुआ श्रेयान्स अपने तथा भगवानुके दस पुवं भर्वोको 
जान गया भौर उनके चरणके समीप आकर मूच्छित हो गया ॥१८१॥ मूच्छित हौनेपर भी 
श्रेयान्सने अपने शिरके कोमल-बारसे भगवानुके चरण पोछे भौर मागेकरा श्रम दुर करनेके लिए 
आनन्दजन्य गरम-गरम ओआँमुओंकी धारासे धोये ॥१८२॥ श्रमती ओर वज्जंघने पहले चारण 
ऋद्धिके धारक अपने दो पूत्रोके किए जिस विधिस्े दान दिया था वह सब विधि भगवाच॒का दशंन 
करते ही श्वेयान्सकी स्मृतिमे आ गयी ॥१८२॥ 
तदनन्तर दान-धर्मकी विधिका ज्ञाता ओर उसकी स्वय प्रवृत्ति करानेवाखा राजा श्रयान्स 
शद्धा आदि गुणे युक्त हो है भगवन्‌ ! तिष्ठ-ति्--उह्रिए-उहरिए" यह कहकर भगवानुको घरक 
भीतर छे गया, वह उच्चासनपर विराजमान कर उसने उनके चरण-कमल धये, उनके चरणोको 
पूजा करके उन्हे मन, वचन, कायस नमस्कार किया । फिर सम्पूणं लक्षणो युक्त पात्रके किए देने- 
की इच्छासे उसने ्षुरससे भरा हु कलश उठाकर कहा कि प्रभो ! यह इक्षुरस सोहं उद्गम 
दोष, सोलह्‌ उत्पादन दोष, दश एषणा दोष तथा धूम-अंगार प्रमाण मौर संयोजना इन चार दाता 
सम्बन्धी दोषोमे रहित एवं प्राक है, इसे ग्रहण कीजिए ॥१८४-१८८ तदनन्तर जिनकी आत्मा 
विशुद्धथी ओौरजो पेरोको सौीधाकर खड़े थे एेसे भगवानु वृषभदेवने क्रियासे आहारकी विधि 
दिखाते हृए चारित्रकी वृद्धिके किए पारणा कौ ॥१८९॥ राजा श्रेयान्सने कल्याणकारी श्रोजिनेन्द्र- 
रूपी पात्र प्राप्त किये इसलिए पोच प्रकारकी आश्चर्यजनक विशुद्धियोसे पंचादचयं प्रकट 
हुए ॥१९०॥ “अहो दान, अहो दानः अहो पात्र, अहो दान देनेकौ पद्धति, धन्य-धन्थ , इस प्रकार 
आकारामे देवो शब्द हुए ॥१९१॥ वाकाशमे मेघोके समान शब्द करनेवाले देव-दुन्दुमि बजने 
खगे । वे दुन्दुभि तीनो जगतुमे मानो इस नामक घोषणा ही कर रहे थे कि दानरूपी तीथको 
चानेवारेकी उत्पत्ति हो चुकी है ॥१९२॥ राजा ध्रेयान्सके दानसे उत्पन्न यद्चकी रारिसे पूणं 
दिशारूपी खियोके मुखसे प्रकट हृए श्वासोच््ासके समान सुगन्धित वायु बरहुने र्गी 1१९३! उस 


१. आलमनः ईशस्य च दश भवान्‌ बुद्ध्वा । २. अघ्वभ्रम म. । ३. सदासने म. 1 ४. सर्व॑पुस्तकेष्वित्थमेव 
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पाठ; कित्र पदे नवाक्षरत्वात्‌ छन्दोभङ्खो भवति ^तत्पादपृजनं कृत्वा इति पाठः सुष्टु प्रतिभाति । 
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शरेयसा पात्रनिक्षिषठपुण्डक्षुरसधारया । स्पर्धयेव सुरैः स्णष्टा वसुध्ारापतदिवः ॥१९५॥ 
अम्यते तपोवृद्धयै घ्मती्थंकरे गते । दानती्थंकरं देवाः साभिषेकमपूजयन्‌ ॥१९६॥ 
श्रत्वा देवनिकायेभ्यः सदनफरूघोषणम्‌ । समेत्य पूजयन्ति स्म ध्रयासं मरताद्यः ॥१२७॥ 
इतिदासमनुस्मुष्य दानधमेविधि ततः । शुभ्रः श्रद्धया युक्ताः प्रत्यक्षफरूदशिनः ॥१९८॥ 
प्रतिमह्येऽतिथेरचेःस्थानस्थापनमन्यतः ! पादपक्चाख्नं दात्रा पूजनं प्रणतिस्ततः ॥१९९॥ 
मनोवचनकायानामिषणायाश्च इुद्धयः । प्रकाश नच विज्ञेया दानपुण्यस्य संग्रहे ॥२००॥ 
एुण्यभित्थसुपात्तं थत्‌ तदभ्युदयलक्षणम्‌ । द्वा दातुः फलं दत्ते प्राग्‌ निश्रेयसलक्षणम्‌ ॥२०१॥ 
इतिश्चुतयथातस्ा शरेयांसममिनन्य ते । दानघर्मो्यतस्वान्ता रपा याता यथागतम्‌ ६२०२॥ 
सहव बृषमो चतुर्तान चतुुंखः । चक्रे मोक्चा्थंवोधाथ तपो नानाविधं स्वयम्‌ ॥२०३॥ 
सप्रखम्बजटामारखरानिष्णुजिष्णुराबमो । रूढश्रारोहश्चाखाग्रो यथा न्य्रोधपाद्पः ॥२०४॥ 
अन्यदा विहरन्‌ प्राप्तः पूवंताख्पुरं पुरम्‌ । राजा व्रृषमसेनाख्यो यत्रास्ते मरतानुजः ॥२०५॥ 
तच्रो्यानं महोथोगः शकटस्याभिघानकम्‌ । ध्यनियोगमथासाध् स न्यग्रोधतरोरधः ॥२०४॥ 
उपविष्टः शिखापटे पयङ्काघनवन्धनः । वशस्थकरणमग्रामः श्युक्छध्यानासिधारया ॥२०७॥ 
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समय आकारमे न समा सकनेके कारण ही मानो सुमन ( पुष्पों ) की वर्षा होने छ्गी थी भौर 
वह्‌ एसो जान पड़ती थी मानो राजा प्रेयान्सकी सुमनवुत्ति--पवित्र मनका व्यापार दही भीतरन 
समा सकनेके कारण शरीरसे बाहर निकल रहा हो ॥१९४॥। राजा श्वेयान्सने पात्रके क्एिजो 
दक्षुरसक्रो धारादो थो उसके साथ दरष्या होनेके कारण ही मानो आकाशसे देवत रत्नोंकी धारां 
मीचे पड़ने खगो ॥१९५॥ पुजा होनेके बाद जब धमं तीर्थंकर भगवानु ऋष भदेव तपकी वृद्धिके किए 
वनको चङे गये तब देवने अभिषेक्पू्वंक दन तीथंक र-राजा श्रेयान्सकी पूजा की ॥१९६॥ देवोसे 
समीचीन दान ओर उक्षके फककी घोषणा सुन भरतादि राजाभोने भी आकर राजा श्रेयान्सकी 
पजा कौ ॥१९७॥ इतिहास -पूवं घटनाका स्मरण कर राजा श्रेयान्सने जो दानरूपी धंक विधि 
चरायो थी उसे दानका प्रत्यक्ष फल देखनेवाङे भरत आदि राजाभने बडी श्वद्धाके साथ श्चवेण 
किया ॥१९८॥ राजा श्रेयान्सने बताया किं दान सम्बन्धी पुण्यका संग्रह करनेके छिए १ अतिथिको 
पड़गाहुना, २ उच्च स्थानपर बेठाना, ३ पाद-पक्षाखन करना, ४ दाता द्वारा अतिधिकी पूजा 
होना, ५ नमस्कार करना, ६ मनःशुद्धि, ७ वचन-गद्धि, ८ काय-शुद्धि नौर ९ आहारबुद्धि बोक्ना 
ये नौ प्रकार जाननेके योग्य है ॥१९९-२००॥ दानका फर बताते हए राजा श्रेयान्सने कहा कि 
इस तरह दान देनैसे जो पुण्य संचित होता है वहु दाताके छिए पटुक स्वर्गादि रूप फल देकर 
अन्तम मोक्षरूपी फर देता है ॥२०१॥ इष तरह यथाथं बातको सुनकर जिनके चित्त दानरूपी 
धमके लिए उद्यतहो रहे थे एसे मरत आदि राजाजैसे आयेये वैसे चकते गये ॥२०२॥ चार 
ज्ञानरूपो चार मुखोको धारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेवने स्वयं मोक्ष तत्तवका यथाथं ज्ञात प्राप्त 
करनेके छिए एक हजार वषं तक्‌ नाना प्रकारका तप किया ॥२०३॥ छम्बी-लम्बी जटाभोके भारसे 
सुशोभित आदि जिनेन्द्र उस समय जिसकी शालाभओसे पाये ख्टक रहे थे एसे वर-वृक्षके समान 
सुरोभित हो रहे थे ।।२०४॥ 

अथानन्तर किसी समथ विहार करते हए भगवान्‌, पूवंतालपुर नामक उस नगरमे पचे 
जहा कि भरतका छोटा भाई राजा वुषभसेन रहता था ॥२०५॥ वहाँ वे शकटास्य नामक उद्यान- 
मे बड़ी तलयरताके साथ ध्यान धारण कर वटवृक्षके नीचे एक शिापर पर्यकासनसे विराजमान 
हौ गये। उस समय उन्होने शुक्ल ध्यानखूपी तल्वारकी धारसे इन्दरि्योके समूहो अपने वद 


१. दत्वा तु यत्फखं मुक्तं म, । २, यथाक्रमम्‌ म. । 


नवमः सर्गः १८३ 


आरूढः क्षपकश्रेणि रणक्षोणीं क्षणेन सः । महोस्छाहगजारूढो मोहराजमपातयत्‌ ॥२०८॥ 
त्ञानावरण्न्रु च दशनावरणद्धिषम्‌ । अन्तरायरिपु चैव जवान युगपत्‌ प्रञुः ॥२०९॥ 
चतुर्वातिश्चयाश्वास्य केवलक्ञानुद्गतम्‌ । समस्तद्भ्यपर्यायरोकारोकावरोकनम्‌ ॥२१०॥ 
चतुद बनिकायाश्च पूकंवत्‌ सस्ुपागताः । सेन्द्राः नेमुजिनेन्द्रं तं गायन्तः कर्मणां जयम्‌ ॥२११॥ 
प्रातिहायंस्ततोऽशामिजिनेन्द्रस्तस्क्षणोद्धवैः । स चतुधिश्च द्विशेषेरशेषेः सहितो बमौ ॥२१२॥ 
पुत्र चक्रस्ुत्पस्या जिनकेवरजन्मना । दिश्चामिवधितो यातो मरतो वन्दितं विभुम्‌ ॥२१३॥ 
संप्राप्तः कर्मोजाय्यश्चतुरङ्गबरादरतः । आहेन्त्यविमवोपेतमम्यच्यं प्रणनाम तम्‌ ।२१४६॥ 
चृपैदषमसेनस्तं बहुमिचंषमं धितः । संयमं प्रतिप्चाभूत्‌ गणश्त्‌ प्रथमः प्रभोः ५२१५ 
लक्ष्मीमस्यामजं राज्ये जयमायोज्य सानुजम्‌ । प्रथज्यां प्रतिपन्नौ तौ अओयःसोमभ्रमौ नृपौ ५२१६॥ 
ब्राह्मी च सुन्दरी चोभे मायौ वैयंसंगते । भ्रवञ्य बहूनारीमिरार्याणां प्रसुतां गने ॥२१७॥ 
आहन्स्येशव्यमालोकय वृषभस्य जिनस्य यत्‌ । सम्यक्त्वव्रतसंयुक्तं यथायोगमभूत्तदा ॥२१८॥ 
इन्दनीरनिमान्‌ केशान्‌ पद्मरागमयेः करैः । उद्धरन्तः स्वयं रेजुः खरीपुंसोऽरागिगस्ततः ॥२१९॥ 
तदा प्रचरतां तेषां नपक्षामून्मनस्विनाम्‌ । केशेष्विव शरीरेषु मदु स्निग्धघनेष्वपि ।।२२०॥ 
ततश्चतुविधे संघे निकाये च दिवोकसाम्‌ । सरणे समवाद्ये च जाते द्वादक्ष योजने ॥२२१॥ 
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कर लिया था ॥२०६-२०७]) उन्होने क्षपक श्रेणिरूपी रणभुमिमें प्रवेश कर महीत्साहरूपी हाथी- 
पर सवार हो क्षणभरमें मोहुरूपी राजाको नीचे गिरा दिया ॥२०८॥ ओौर उसके बाद ही एक 
साय ज्ञानावरण, दशनावरण गौर अन्तराय इन शबरुओंको भी नष्ट कर दिया ॥२०९॥ इस तरह 
चार घातिया कमकि क्षयसे उन्हं समस्त द्रग्यपर्याय तथा छखोक-अलोकको दिखानेवाला केवल- 
ज्ञान प्राप्त हुभा ॥२१०॥ पूवेकी भाति इन्द्रो सहित चारो निकायोकि देवोने आकर जिनेन्द्र देवको 
नमस्कार किया । उस समय समस्त देव भगवानते कमं शात्र्ओंपर जो विजय प्राप्त की थी उसका 
गुणगान कर रहै थे ॥२११॥ तदनन्तर तत्श्षणमें उत्पन्न हुए आर प्रातिहार्यो ओर चौतीस अतिशयो 
से सहित भगवान्‌ अत्यधिक सुशोमित होने रगे ॥२१२॥ उसी समय भरतको पुत्रकौ उत्पत्ति, 
चक्ररत्तकी प्राप्ति भौर भगवान्‌को केवलन्ञानका छाभये तीन समाचार एकं साथ मिरे इस 
भाग्यवुद्धिसे प्रसन्न होता हुभा भरत सर्व॑प्रथम भगवान्‌की वन्दना करनेके लिए चला ॥२१३॥ 
कुरुवंशी तथां भोजवंशी आदि राजाओके साथ चतुरंग सेनासे आवृत भरतने जाकर अरहन्त 
सम्बन्धी विभृत्िसे युक्त भगव।न्‌की पूजा कर उन्हु प्रणाम किया ॥२१८} उसी समय अनेक 

जाओके साथ राजा वृषभसेन भगवान्‌के पास गया ओर संयम धारण कर उनका प्रथम गणधर 
हो गया ॥२१५॥ लक्ष्मीमतीके पुत्र जयकुमार तथा उसके छोटे भाईको राज्यकारय॑मे नियुक्त कर 
राजा श्रेयान्स ओर सोमप्रभने भी दीक्षा धारण कर री ॥२१६॥ धैयंसे युक्त ब्राह्मी ओर सुन्दरी 
नामक दोनों कूमारियाँ अनेक ख्ियोके साथ दीक्षा ङे आयिकाओंकी स्वामिनी बन गयीं ॥२१७ 
वषभ जिनेन्द्रके अरहुन्त सम्बन्धी वैभवको देखकर अन्य रोग भी उख समय यथायोग्य सम्यश्दशंन 
तथा श्रावकोके व्रतसे युक्त हुए थे २१८ उस समय रागरहित स्ली-पुरुष, पद्मराग मणियोके 
समान अपने कार-रार हाथोसे इन्द्रनीर मणिके समान काठे-कारे केशोको स्वयं उखाइते हूए 
अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ।२१९॥ उस समय दीक्षा लेनेवाले धेर्यशाली मनुष्योका जिस प्रकार 
कोमल, चिकने ओर सघन बाछोमे स्नेह नहीं था उसी प्रकार अपने शरीरोमे भी उनका स्मेह नहीं 
था ॥२२०॥ तदनन्तर बारह योजन विस्तारवारे समवसरणकी रचना हई, उसमे चतुविध संघ 





१. संप्राप्तकरं म. । २. समवाये म. । 


१८४ हेरिविश्षदुराणे 
महाप्रभावसंपन्नास्तत्र शासनदेवताः । नेमुश्चाप्रतिचक्राया इृषमं धमं चक्रिणम्‌ ।॥२२२॥ 


रादुःखविक्रीडितवृत्तम्‌ 


तस्थुदक्षिणतो जिनस्य सुनयः क्पाङ्गनाशार्थिकाः 
ज्योतिन्यंन्तरभावनामरवधूषर्गाः क्रमेणैव हि । 
भूयोमावनभौ मदेवनिवहा उ्योतिष्ककल्पाः नृपाः 
तियंञ्चश्च थक्‌ एूथक्‌ पथुनिजस्थाने गणा हवादश्च ॥२२३॥ 
तरेरोक्ये जिनश्चासनोरूपदवीश्श्रषयावस्थिते 
संग्रष्टः प्रथमेन तत्र गणिना विदवाथंतरि्तनः । 
भूयोभेद विचुत्तयाधरपरिस्पन्दो ज्क्षिवस्वात्मना 
मोहध्वान्तमपाकरोदथ जिनो मायुः स्वमाषािया ॥२२४॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायंस्य कृतौ ऋषभनाथकैवत्योतपत्तिवर्णनो 
नाम नवमः सर्गः। 


[) 





ओर चार निकायके देव यथास्थान आसीन हए ॥२२१॥ उस समवसरणमं महाप्रभावसे सम्पन्न 
अप्रतिचक्र आदि शासन देवता, धम॑चक्रके धारक भगवान्‌ वृषभदेवको निरन्तर नमस्कार करते 
रहते थे ॥२२२। समव्षरणमें बारह सभां थीं उनमे भगवान्‌की दाहिनी भरसे लेकर १ मुनि, 
२ कत्पवासिनी देविय, ३ आयिका्एं, ४ ज्योतिषी देवोकी देविय, ५ व्यन्तर देवोकी देविय, 
६ भवनवासी देवोकी देविय, ७ भवनवासी देव, ८ व्यन्तर देव, ९ ज्योतिषी देव, १० कल्पवासी 
देव, ११ मनुष्य गौर १२ तिर्यञ्च ये बारह गण पृथक्‌-पृथक्‌ अपने-अपने विस्तृत स्थानोपर वैरे 
थे ॥२२३॥ अथानन्तर जब तीन छोकके जीव भगवान्‌का दिव्य उपदेश सुननेकी ईइच्छासे शान्ति- 
पूवक बैठ गये तब प्रथम गणधरने समस्त पदार्थोके प्रकाशित करनेवाङे जिनेन्द्ररूपी सूर्यस प्रन 
किया ओर उन्होने नाना भेदोमे परिवर्तित होनेवारी एवं ओटोके परिस्पन्दसे रहित अपनी दिन्य 
ध्वनिरूप लक्ष्मीके दवारा मोहरूपी अन्धकारको नष्ट कर दिया ॥२२४॥ 


दरस प्रकार अरिष्नेमि पुराणके संग्रहसे सहित जिनसेनाचायं रचित हरिवंश्षपुराणमें 
श्रीक्र्षमनाथ मगवानकी केवरुन्ञानक्ी उत्पत्तिका वर्णन करनेवारा 
नवो पवं समाक इजा । 


[] 


१, भौम्‌ म, ! २. पतिस्यन्दौज्छितः स्वात्मना म,, परिष्पन्दोज्ज्ितास्याव्मना क., उ, । 





१८६ हरिवंश्पुराणे 


शरुतं च स्वसमासेन पर्यायोऽश्चरमेव च । पदं चैव हि संघातः प्रतिपत्तिरतः परम्‌ ॥१२॥ 
अनुयोगयुतं हरिः प्राश्वतप्राश्वतं ततः । प्रातं वस्तु पूवं च भेदान्‌ ्विंडातिमाधितम्‌ ॥१३॥ 
भरुतक्चनविकस्पः स्यादेक स्वक्ष रास्मकः । अनन्तानन्तभेदाणुपुद्गकरः एन्धसं चयः ॥१४॥ 
अनन्तानन्तमागेस्तु भिद्यमानस्य तस्य च । मागः पर्याय इष्युक्तः श्रुतमभेदो हछयनर्पशः ॥१५॥ 
सोऽपि सुष्ष्मनिगोदस्यारूढ्धपर्याप्देहिनः । संमवी सेधा तावान्‌ श्रुतावरणवर्जितः ॥१६॥ 
सवंस्येव हि जीवस्य तावन्मात्रस्य नाद्रुतिः । आच्रतौ तु न जीवः स्यादुपयोगवियोगतः ॥१७॥ 
जीचोपयोगश्चक्तश्च न विनाश्चः सयुक्तिकः । स्यादेवास्यञ्नरोधेऽपि सूर्याचन्द्रमसोः प्रमा ॥१८॥ 
पर्यायानन्तभागेन पर्यायो युञ्यते यदा । स पर्यायसमासः स्यात्‌ श्ुतमेदौ हि साचरृतिः ॥१९॥ 
अनन्तासंख्यसंख्येयभागवृद्धिश्चयान्वितः । संख्येयासंख्यकानन्तगुणन्रुद्धि क्रमेण च ॥२०॥ 
स्यासर्यायसमासोऽसौ यावदक्षरपूणंता । पएकफैकाक्चरब्द्धया स्यात्‌ तत्समासः परावधिः ॥२१॥ 
पद्मथपदं ज्ञेयं प्रमाणपद्मिध्यपि । मध्यमं पदमिव्येवं त्रिविधं तु पदं स्थितम्‌ ॥२२॥ 
-एकटित्रिचतुःपचषटस्ताक्षरमर्थवत्‌ । पदमाचं दवितीयं तु पदमश्टाक्षरास्मकम्‌ ॥२३॥ 


कम मिन 


जो रागादिक दोष तथा ज्ञानावरण ओर दशनावरण इन आवरणे रहित हो ॥११॥ श्रुतन्ञानके 
१ पर्याय, २ पर्याय-समास, ३ अक्षर, ४ अक्षर-समास, ५ पद, ६ पद-समास, ७ संघात, ८ संघात- 
समास, ९ प्रतिपत्ति, १० प्रतिपत्ति-समास, ११ अनुयोग, १२ अनुयोग-समास, १२ प्रामृत-प्रामृत, 
१४ प्रामृत-प्रामृत-समास, १५ प्रमृत, १६ प्रामृत-समास, १७ वस्तु, १८ वस्तु-समास, १९ पूवं 
ओर २० पू्वै-समास-ये बीस भेद हैँ ॥१२-१२॥ श्रुतज्ञानके अनेक विकल्पोमें एक विकल्प एक 
हस्व अक्षर खूप भी है । इस्त विकत्पमे द्रव्यक्ो अपेक्षा अनन्तानन्त पुद्गल परमाणुओंसे निष्पन्न 
स्कन्धका संचय होता है ॥१४॥ इस एक हस्वाक्षररूप विकल्पके अनेक बार अनन्तानन्त भाग 
किये जावे तो उनमें एक भाग पर्याय नामका घ्‌ तज्ञान होता है ॥१५॥ वह्‌ पर्याय ज्ञान दुक्ष्म- 
निगोदिया छन्धपर्याप्तकं जीवके होता है ओर श्रुतज्ञानावरणके आवरणसे रहित होता 
है ।॥१६॥ सभी जीवोके उतने ज्ञानके उपर कभी अवरण नहीं पड़ता । यदि उसपर भी आवरण 
पड़ जावे तो ज्ञानोपयोगका सर्वथा अभाव हो जायेगा ओर ज्ञानोपयोगका अभाव होनेसे 
जीवका भी अभाव हौ जायेगा 1१७॥ यह्‌ युक्ति सिद्ध है कि जीवेकी उपयोग शावितका कभी 
विनाश नहीं होता । जिस प्रकार कि मेधका आवरण होनैपर भी सूयं शौर चन्द्रमाको प्रभा 
कुछ अंशोमे प्रकट रही आती है उसी प्रकार शर तज्ञानका आवरण होनेपर भी पर्याय नामका 
ज्ञान प्रकट रहा आता दहै ।॥१८॥ जब यही पर्यायज्ञान पर्याय ज्ञानके अनन्ते भागके साथ 
मिक जाता है तब वह पर्याय-पमास नामका श्रुतज्ञान कहुखाने क्गता है ! यह्‌ श्रुतज्ञान आवरणसे 
सहित होता है अर्थात्‌ जबतक पर्याय-समासं नामक धर तज्ञानावरणका उदय रहता है तब- 
तक प्रकट नहीं होता उसका क्षयोपश्चम होनेपर हौ प्रकट होता है 1१९॥ यह पर्याय-समास- 
ज्ञान अनन्तमभागवुद्धि, असंख्यमागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि तथा अनन्तभागहानि, असंख्यात 
भागहानि एवं संस्यातमागहानिसे सहित है । पर्यायज्ञानके ऊपर संख्यातगुणवृद्धि, असंस्यात- 
गुणवृद्धि भौर अनन्तगुणवृद्धिके रमसे वृद्धि होते-होते जबतक अक्षरज्ञानकी परणता होती है 
तबतककरा ज्ञान पर्याय-समासज्ञान कहलाता है । उसके बाद अक्षरज्ञान प्रारम्भ होता है उसके 
ऊपर पदज्ञान तक एक-एक अक्षरकी वृद्धि होती है । इस वृद्धि प्राप्त ज्ञानको अक्षर-समास ज्ञान 
कहते हँ । अक्षर-समासक्रे बाद पदज्ञान होता है ॥२०-२१॥ अथंपद, प्रमाणपद ओर मध्यम- 
पदके भेदसे पद तीन प्रकारका है ।॥२२॥ इनमे एक, दो, तीन, चार, पाच, छह ओर सात अक्षर 
१. मासृतं म. । २. एकं म. क. | , । 





दशमः सगः १८७ 


कोव्यश्चैव चतुिशत्‌ तच्छतान्यपि षोड । ज्यशीतिश्च पुनछश्षाः शतान्यष्टौ च स्तिः ॥२४। 
अष्टाश्चीतिश्च वर्णाः स्युमेभ्यमे तु पदे स्थिताः । पूर्बाज्गिपदसंख्या स्यान्मध्यभेन पदेन सा ॥२५॥ 
एुकैकाक्षरबद्धचा तु तस्समासमिदस्ततः । द्यं पूवंसमासान्तं डादशाङ्ग श्रतं स्थितम्‌ ।॥२६॥ 
अष्टादशसहसराणां पदानां संख्यया युतम्‌ । वनत्राचाराङ्गमाचारं साधुनां वगेयत्थङम्‌ ॥२७॥ 
यस्पटत्रिशत्सहलेस्तु पदैः सूतरहृतं युवम्‌ । परस्वसमयार्थानां वर्णकं तद्‌ विसेषतः ॥२८॥ 
चस्वारिंशस्सदसेश्च द्विहः पदैयु तम्‌ । स्थानं स्थानान्तरं जन्तो व॑क्त्येकादिदशोत्तरम्‌ ॥२९॥ 
चतुःषष्टिवहसैयस्पदैश्च पदरुक्चषया । रक्षितं खमवायाङ्गं वक्ति इभ्यादितुस्यताम्‌ ॥३६०॥ 
धर्माधमेकजीवानां खोकाकाश्चस्य वा यथा । प्रदेशा दव्यतस्तुख्याः समवायेन वर्णिताः ॥३१॥ 
सिद्धिसीमन्वकर्त्वारयं विमानं नरलोकजम्‌ । प्रमाणं समभिल्युक्तं तत्रेव क्षे्रतस्तथा ॥६२॥ 
उस्सर्पिण्यवसरपिंण्यौः कारतः समतोदिता । मावतोऽनन्तयोस्तनत्र ह्ानदश्चंनयोरपि ॥३३६॥ 
पदानां तु सहच्नाणि यत्रा्टार्विशतिस्तथा । लक्चयो्ंयमाख्यातं व्याख्याप्रज्ञिसं क्के ॥२४॥ 
तच्नोत्पथग्युदासेन विनयेन सविस्तरः । प्रनव्याख्यानमेदानां कमः सश्रुषवण्यंते ॥३५।। 


तकका पद अर्थपद कहराता है । आठ अक्षररूप प्रमाणपद होता है ओर मध्यमपदमे सोर्ह्‌ सौ 
चौतीस करोड तिरासी खाच सात हजार आठ सौ अटासी अक्षर होते है, भौर अंगं तथा पूवेकि 
पदकी संख्या इसी मध्यम पदसे होती दै ॥२२-२५॥ एक-एक अश्चरकी वृद्धि कर पदसमाससे ठेकृर 
पूवं-समास पर्यन्त समस्त द्राद्शाग श्रुत स्थित है ।॥२६॥ उनम पहला अंग भआचारांग है जो मुतियो- 
के आचारका अच्छी तरह वर्णन करता है ओर अठारह हजार पदो सहित है ॥२७॥ दुसरा 
अंग सूत्छृतांग है जो स्वसमय भौर परसमयका विदेषरूपसे वणन करता है तथा छत्तीस हजार 
पदोसे सहित है ॥२८॥ तीसरा अंग स्था्नांग है जो जीवके एकंसे केकर दश तक स्थानोका वर्णन 
करता है भौर बयारीस हजार पदोसि सहित है! भावाथ-स्थानांगमे--जीवके एक केवलक्ञान, 
एक मोक्ष, एक आकाश, एक धमं द्रव्य, एक अधमं द्रव्य आदि । दो दर्शन, दो ज्ञान, दो रागद्वेष 
आदि । तीन सम्यग्ददोन, सम्यग्जञान, सम्यक्चारितवर रूप ॒रत्नत्रय, माया, मिथ्या, निदान- 
तीन शत्य, जन्म-ज स-मरण-तीन दोष आदि । चार गति, चार कषाय, चार अनन्त चतुशय 
आदि । पाच महाव्रत, पांच समिति, पाच अस्तिकाय, पांच कषाय आदि । छह्‌ द्रव्य, छह खेदया, 
छह्‌ काय, छहू आवश्यक आदि । सात तत्तव, सात भय, सात व्यसन, सात नरक आदि । अ 
कर्म, आठ गुण, आठ ऋद्ध्यां आदि, नौ पदार्थं, नौ नय, नौ शील आदि । तथा दश धमं, दश 
परिग्रह, दश दिशा आदि। इसं तरह सदृश संख्यावाङे पदार्थोका वणन है ॥२९॥ चौथा अंग 
समवा्यांग है । यह्‌ एक लाख चौसठ हजार पदोसे सहित है तथा द्रव्य आदिक तुल्यताका वर्णन 
करता है ॥३०॥ जसे धमं द्रव्य, अधमं द्रव्य, एक जीव द्रष्य ओर लोकाकाशकरे प्रदेश एक बराबर 
है--भसंख्यातप्रदेशी है--यह्‌ द्रभ्यकी अपेक्षा तुल्यता समवाय अंग द्वारा वाणत है ॥३१॥ सिद्धशिला, 
प्रथम नरकका सीमन्तक नागका इन्द्रक विल, प्रथम स्वगंका ऋतु-विमान ओर अदाद द्वीपये 
क्षेत्रसे समान है-पैतारीस शख योजन विस्तारवाठे है यहु क्षेत्रको अपेक्षा समानता उसी 
समवायांगमे कही गयी है ॥३२॥ कार्की अपेक्षा उत्सपिणी ओर अवसपिणीको समानता कटी 
गयी है अर्थात्‌ दोनों दश-दश कोडाकोड़ी सागर प्रमाण हैँ भौर भावको अपेक्षा केवलज्ञान तथा 
केवखदशंनकी तुल्यता बतकायी गयौ .है अर्थात्‌ जिस प्रकार केवलजञानके अविभाग प्रतिच्छेद हे 
उसी प्रकार केवलदर्शनके भी अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद है ॥३३॥ पांचवां अंग व्याद्याप्रजञप्ति 
अंग है उसमे पदोकी संख्यादो लाख अद्वाईख हजार है । इस अंगम कुमागंत्यागी गणधरादि 





१. कर्ज्वष्यं म, । 


१८८ हरिवंशषपुराणे 


षटपन्चाशत्‌ सहखाणि पन्च लक्ाः पदानि त । ज्ञातृधमंकथाचष्टे जिनधमेकथाद्तम्‌ ॥३६॥ 
यत्रैकादश्षलक्षास्च सहखराण्यपि स्तिः । पदान्युपासकास्वत्रोपासकाध्ययने खताः ।।३७॥ 
त्रयोचिशतिलक्षारच सहस्राणि च विंशतिः । अष्टौ चैव सहल्राणि स्युः पदान्यन्त्रदशे ॥३८॥ 
दशोपस्मजेतारः प्रतिवीर्थं दक्षोदिताः । संसारान्दतस्तन्र सुनयो हयन्व्दद ॥३९॥ 

रश्चा द्वानवतियंत्र चस्वारिशस्सह लकः । चस्वारिशषत्सहसराणि पदान्यभिहितानि तु ॥४०॥। 
तत्रीपपादिे देशे वण्यन्तेऽनुत्तरादिके । दशोपसगजयिनो दश्चानुत्तरगामिनः ॥४१॥। 

खीपुंन पुंसकैस्तियंग्ृुरेर्ट ते वाः; । श्रीराचेतनस्वाभ्याुपसर्गा दशोदिताः ।॥॥४२॥ 
आक्षेपण्याद्यो यन्न प्रदनस्याकरणे कथाः । पदरक्षाश्चिनवतिः सहस्राण्यत्र षोडदा ॥४३॥ 

अङ्गं विपाक्सूरत्रं यद्‌ विपाकं कमंणोऽवदत्‌ । कोटी चतुरशीतिदच पदरश्षा इहोदिताः ॥६४॥ 
शतं कोरीभिरषटाभिः सहाष्टाः षष्टिरक्षकाः । षटुपञ्चाशत्सहखराणि पदानां पञ्च यत्र हि ॥४५।। 
दुष्िवादप्रमाणं स्यादेतत्त्र सविस्तरम्‌ । शतानि त्रीणि चण्यन्ते त्रिषष्टयाधिकवुष्टयः ॥४६॥ 
क्रियातदचाक्रियातोऽन्यरा अक्ञानाद्विनयास्पसः । वदन्स्यो वृष्टयः सिद्धि तारचतुर्धा भ्यवस्थिताः ॥४७॥ 
सक्रियाः शतधाऽश्रीत्या चतलरोऽीतिरक्रियाः । अन्नानार्सप्तषष्टिस्ता द्वात्रिश्षद्धिनयभिताः ॥४८॥ 
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रिष्योके द्वारा विनय-पू्वंक केवरीसे किये गये अनेक प्रन तथा उनके उत्तरका विस्तारके साथ 
वर्णन है ॥२४-३५॥ छठा अंग ज्ञातुकथांग है यह्‌ लिनधर्म॑की कथारूप अमृतका व्याख्यान 
करता है तथा इसमे पच राख छप्पन हजार पद हँ ॥३६॥ सात्वं अंग उपास्षकाध्ययनांग है । 
श्रावकगण इसी अंगके आधित है अर्थात्‌ धावकाचारका वणेन इसी अंगम है, इस 
अंगम ग्यारह छाख सत्तरह हजार पद है ॥३७॥ आव्वाँं अंग अन्तकृद्‌ दशांग है इसमें 
तेईस खख अटुईस हजार पद है ॥३८॥ इसमे प्रत्येक तीर्थकरके तीर्थम दश प्रकारके उपसर्गको 
जीतकर संसारका अन्त करनेवाके दक्श-दश मुनियोका वर्णन है ॥२३९॥ नौवाँ अंग अनुत्तरोप- 
पादिक द्शांग है इसमे बानबे लाख चवालीस हजार पद कहे गये है । इस अंगम प्रत्येक 
तीर्थकरके तीर्थम दश्च प्रकारके उपसगं जीतकर अनूत्तरादि विमानोँमे उत्पन्न होनेवारे दश-दश 
मुनियोका वणेन है ॥४०-४१॥ खी, पुरूष ओर नपुंसकके मेदसे तीन प्रकारके तिर्यच, तीन प्रकारके 
मनुष्य एवं खी ओौर पुरुषके भेदसे दो प्रकारके देव इन आठ चेतनोके द्वारा किये हुए आठ प्रकारके 
चेततङ्ृत, एक शारीरिक, कृष्ठादिककी वेदनाकृत ओर एक अचेतनकृत--दीवार आदिके गिरनेसे 
उत्पन्न सब मिलाकर दश्च प्रकारके उपसगे कहे गये हैँ ॥४२॥ दक्शवां अंग प्रदनव्याकरणांग है इसमें 
*+आक्षेपिणी आदि कथाओंका व्ण॑न है तथा इसमें तिरानब्रे राख सोखह हजार पद है ॥५३॥ 
ग्यारहुवां अंग विपाकसूरत्रांग है । यह अंग ज्ञानावरणादि आठ कमेकि विपाक-फलका वणेन 
करता है ओर इसमे एक करोड चौरासौ राख पद है ॥४५॥ ओर बारहवा अंग दुष्टिप्रवाद 
अंग है इसमे पदोकी संस्या एक सौ आठ करोड़ अडसठ राख छप्पन हजार पांच है ॥४५॥ इस 
अंगम तीन सौ त्रेसठ दुष्ियोका विस्तारके साथ वर्णन किया गया है ॥४६॥ मृलमे १ क्रियादृष्टि, 
२ अक्रियादुष्टि, २ अज्ञानदुष्टि ओर ४ विनयदुष्टिके भेदसे दुष्ियां चार प्रकारकी हु । थे दुष्टियां क्रमसे 
क्रिया, अक्रिया, अज्ञान ओर विनयसे सिद्धिकी प्राप्ति होती है, एेसा निरूपण करती ह ॥४७।। इनमें 





१. कै ते दशोपसर्गाः ? तियंचः स्त्रीपुनपुंसकाः, नरः स्त्रीपुनपुंसकाः, देवाः स्त्रीपुरुषाः इत्थं चेतनङृता अष्टौ 
शारीरिक कुष्टव्याध्यादि, अचेतनं भित्तिपतनादिकम्‌-- सरवे दगविधा उपसर्गः । 

* १ आक्षेपिणी, २ विक्षेपिणी, २३ संवेदिनी भौर ४ निर्वेदिनीके मेदसे कथे चार प्रकारकी हैः; 
जिसमें स्वमतका स्थापन होता है उसे आक्षेपिणी, जिसमे परमतका खण्डन है उसे विक्षेपिणी, जिसमें 
घर्मके करुक्रा वणेन ह उसे संवेदिनी भौर जिसमें वैराग्यका वर्णन है उपे निववेदिनी कथा कहते है । 


५१५०५. नुत पता कम 


दशमः वगः १८९ 


नियतिश्च स्वभावश्च कारो दैवं च पौरषम्‌ । पदार्था नव जोवाद्या स्वपरौ नित्यतापरौ ।४९॥ 
पञ्चमिर्नियतिपृष्टशवतु्भिः स्वपरादिभिः। एकैकस्यात्र जीवादेयोगेऽशीव्युत्तर शतम्‌ ॥५०॥ 
नियत्यासिति स्वतो जीवः परतो नित्यतोऽन्यतः । स्वमावास्छारतो दैवात्‌ पौरषार्च तथेतरे" ।५१। 
सक्षजीवादितस्वानि स्वर्तश्च परतोऽपि च । प्रस्येकं पौरषान्तेभ्यो न सन्तीति हि सक्ष॑तिः ॥५२५ 
नियते कारतः स्वन्तनं तानीति चतुदश । सक्चव्या सत्यमायोगेऽशीतिश्चतुरधिष्ठिताः ॥५६३॥ 
पदार्थाज्नव को वेत्ति सदाचैः सकठभङ्गकैः । इत्यं हानिकसंदुष्टया तरिषष्िरुपचीयते ॥५७॥ 
सजीवभावषिस्को वा को वाऽसजीवमावचित्‌ । सदसल्नीवमावन्ञः कश्चावक्तव्यजीववित्‌ ॥५५॥ 
सद्बक्तन्यजीवक्तोऽसदवक्तव्यविच्च कः । सद्सत्तमवक्छभ्यं को वा वेत्तीति यो जनः ॥५६॥ 
सद्धावोत्पत्तिविद्‌ वा कोऽसद्धाचोत्पत्तिविश्च कः । उमयोरपत्तिविरकश्वाऽवक्तभ्योरपत्तिविच्च कः ॥५७।॥। 


७0 क (न 


क्रियावादी एक सौ अस्सी, अक्रियावादी चौरासी, अज्ञानवादी अङसठ ओर विनयवादी बत्तीस 
है ॥४८॥ नियति, स्वभाव, काल, देव ओर पौरुष इन पाचका स्वतः, परतः, नित्य ओर 
अनित्य इनं चारके साथ गुणा करनेपर बोस मेद होते हैँ भौर इन बीस भेदका जीवादि नौ 
पदाथकि साथ योग करनेपर क्रियावादियोके एक सौ अस्सी भेद होते है। जैसे कोई मानता 
है कि जीव नियतिसे स्वतः है, कोई मानता हैकिपरतःहै, को मानता कि नित्यरै, कोई 
मानता है कि अनित्य है । कोई मानता है किं जीव स्वभावसे स्वतः है, कोद मानता है कि परतः 
है, कोई मानता है कि नित्य है, कोई मानता है कि अनित्य है। कोई मानताहै कि जीव काले 
स्वतः है, कोई मानता है कि परतः है, कोई मानता है कि नित्य है, कोई मानता है कि अनित्य 
ओर कोई मानता है कि जीव देवसे स्वतः है। कोई मानता है कि परतः है। कोई मानताहैकि 
नित्य है ओर कोई मानता है किं अनित्यहै। ओर कोई मानताहै कि जीव पौरुषर्यो स्वतः है, 
कोर मानता है कि परतः है। कोई मानतादहैकिनित्यहै मौर कोई मानता है किं अनित्यहै। 
जिस प्रकार नियति आद्कि कारण जीव पदाथके बीस-बीस भंग है उसी प्रकार अजीवादि 
पदाथकि भी बीसभंगहँ। इस तरह क्रियावादियोके सब मिछाकर एक सौ अस्सी भेद होते 
ह ।४९-५१॥ जीवादि सात तत्तव, नियति, स्वभाव, कार, देव ओर पौरुषकी अपेक्ना न स्वतः है 
भौर न परतः हैँ । इस तरह जीवादि सात तत्त्वम नियति आदि पाचका गुणा करनेपर पतीस 
ओर पतीसमें स्वतः, परतः इन दोका गुणा करनेपर सत्तर भेद हृए । पुनः जीवादि सात तत्तव 
नियति ओर कालकी अपेक्षा नहीं ह इसलिए सातमे दोका गुणां करनेपर चौदह भेद हुए । पूर्वोक्त 
सत्तर भेदोके साथ इन चौदह भेदोको मिला देनेपर अक्रिधावादिययोके चौरासी भेद होते 
है ।॥५२-५२॥ जीवादि नौ पथार्थोको १ सतु, २ असत्‌, ३ उभय, ४ अवक्तव्य, ५ सद्‌ अवक्तव्य, 
६ असत्‌ अवक्तव्य, भौर उभय अवक्तव्य इन नौ भेंगोसे कौन जानता है ? इस प्रकार नौ पदार्थोमिं 
सात भंगोका गुणा करनेपर आज्ञानिक भिथ्यादुष्टियोके त्रेसठ भेद होते है ॥५४॥ जेसे १ कोई कहता 
है कि जीव सत्‌ शूप है यहु कौन जानतादै ? २ कोई कहता है कि जीव असद्‌ रूपै यह्‌ कोन 
जानता है ? २३ कोई कहता है कि जीव सत्‌-असत्‌-उभय रूप है यह्‌ कौन जानता है ? ४ को 
कहता है कि जीव अवक्तव्य रूप है यह्‌ कौन जानता है ? ५ कोई कहता है किं जीव सद्‌ अवक्तव्य 
रूप है यह कौन जानता है ? ६ कोई कहता है कि जीव असद्‌ अवक्तव्य रूप है यहं कौन जानता 
है १ बौर कोई कहता है कि जीवं सत्‌-असत्‌ अवक्तव्य शूप है यह्‌ कौन जानता ह ? इसी प्रकार 
अजीवादि पदा्थेकि साथ सात-सात भंगोकी योजना करनेपर वंस भेद होते हैँ । इन त्रैसठ भेदोमें 


१. तथोत्तरे भ., घ. । २. वसन्तीति हि सप्ततिः ख. । ३. इत्याचनेक-म, । , 
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भावमात्राभ्युपगमेर्विकल्पैरेमिराहतेः । त्रिषष्टिः सक्चषष्टिः स्यादान्ञानिकमतार्मिका ।॥।५८॥ 
विनयः खट्धु कतन्यो मनोवाक्ायद्‌ानतः । "पितृदेवनृपल्षानिवारन्रदधतपस्विषु ॥५९॥ 
मनोवाकायदानानां मात्रा्ष्टकयोगतः । द्वर्रिदास्परिसंख्याता बैनयिक्षयो हि दुष्टयः ॥६०॥ 
इत्येवं वदतो दुष्ट दृष्टिवादस्य पञ्च ते । परिकर्मादयो भेदास्चूकिकान्ता व्यवस्थिताः ॥६१।। 
पञ्चप्ररप्तयः प्रोक्ताः परिकर्मणि ताः पुनः । व्याख्याप्रज्तपिपयंन्तार्चन्द्रसुर्यादिनामिकाः ॥६२॥ 
षटुत्रिशत्पदलक्षाभिः सहेः पञ्चमिः पदैः । चन्द्र प्र्सिराचष्टे चन्द्रभोगादिसंपदाम्‌ ॥६६॥ 
पदानां पञ्चरक्षामिः सहसैश्चिभिरेव च । सूयप्रक्तसिराख्याति सूयेश्ीविभवोदयम्‌ ॥ ६४॥ 
सहसः पञ्चविंशव्या रुश्चाभिस्तिसमिः पदैः । जम्बूद्वीपस्य सवंस्वं व्रतिः भ्रमाषते ॥६५॥ 
पद्लक्षा दिपच्चाचत्‌ षट्‌तरश्शस्सहसखरकाः । प्रज्क्षौ सन्ति यस्थां सा द्ीपसागरवणिनी ॥६६५ 
लक्षाश्चतुर्चीतिर्या सषटु्रिशस्हल शः । पदानां प्रवदस्येषा च्याख्याभक्ञसिरच्यते ।६७॥। 
रूपिद्रन्यमरूपं च मन्यामन्याव्मसंचयम्‌ । व्याख्याप्रज्ञप्िराख्याति समस्तं सा सविस्तरम्‌ ॥६८॥ 
पदा्टाशौति रक्षा हि सूप्रे चादाववबन्धकाः । शुतिर्द्तिपुराणार्था द्वितीये सूच्रताः पुनः ॥६९॥ 
तृतीये नियतिः पक्ष्चतुर्थं समयाः परे । सूत्रिता छयधिकारेऽपि नानाभेदन्यवस्थिताः ॥७०॥ 
पदैः पञ्चसदसंस्तु प्रयुक्ते प्रथमे पुनः । अनुयोगे पुराणां स्िषष्टिरपवण्यंते ॥७१॥ 

चतुदशविधं पूतं गतं श्रुतुदीयते । प्रतिपूरं च वस्तूनि ज्ञातव्यानि यथाक्रमम्‌ ॥७२॥ 
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१ जीवकी सत्‌ उत्पत्तिको जाननेवाखा कौन है ? २ जोवकी असत्‌ उत्पत्तिको जाननेवाखा कौन 
है ? ३ जीवकी सत्‌-असत्‌ उत्पत्तिको जाननेवाला कौन है ? भौर जीवकी भअवक्त्य उत्पत्तिको 
जाननेवाखा कौन है ? केवल भावकी अपेक्षा स्वीकृत इन चार भेदोके भौर मिला देनेपर आन्ञानिक 
मिथ्यादृष्टियोके सत्र भेद सड़सठ हौ जाति हँ ॥५५-५८}) १ माता, २ पिता, ३ देव, ४ राजा, 
५. ज्ञानी, ६ बाखक, ७ वृद्ध ओर ८ तपस्वी इन आठका मन, वचन, काय ओर दानसे विनय करना 
चाहिए । इसङ्िए मन, वचन, काय ओर दान इन चारका माता आदि आठके साथ संयोग करने- 
पर वैनयिक मिथ्यादष्टियोके बत्तीस भेद हो जाते है ॥५२९-९०॥ ईस प्रकार अनेक मिथ्यादृष्टियोका 
कथन करनेवाले दृष्टिवाद अंगके १ परिक, २ सूत्र, ३ अनुयोग, ४ पूवंगत ओर ५ चूछिका ये पाँच 
भेद हँ ॥६१। परिकम॑मे १ चन्द्रप्रज्ञप्ति, २ सूर्यप्रप्ति, ३ जम्बृद्रीपप्रजञप्ि, ४ द्वीपसमुद्रपज्ञप्ति ओर 
ग्यास्याप्रलञि ये पांच प्रननपतियाँ कही गयी ह अर्थात्‌ इन पाँच प्रज्ञप्िरयोकी अपेक्षा परिकमंके पांच 
भेद है ॥६२॥ इनमे चन्द्रभ्र्ञपि छनत्तीस राख पाँच हजार प्रदोके द्वारा चन्द्रमाकी भोग आदि 
सम्पदाका वणेन करती है 1६३ सूयप्रज्ञपि पाँच राख तोन हजार पदोके हारा सूरयेके स्वरी 
आदि विभवका निरूपण करती है ॥६४॥ जम्बुद्रोपपरज्ञप्ि तीन लाल पचीस हजार पदोके दारा 
जम्बूदरीपके सरवंस्वका वणन करती है ॥६५॥ जिसमे बावन लाख कछत्तीस हजार पद है, एेसी 
दवीप भौर सागरोका वणेन करनेवारी चौथी द्रीपसमुद्रप्रतप्ि है॥६६॥ जो चौरासी लाख 
छत्तीस हजार पदोसि युक्त है वहु पँचवीं व्याख्याप्र्ञाप्त कही जाती है ॥६७॥ व्याख्याप्रजञपि 
रूपीद्रव्य, अरूपीद्रव्य तथा भव्य-अभव्य जीवोके समूह्‌ आदि सबका विस्तारके साथ वर्णन करती 
है ।॥६८॥ दुष्टिवादके दूसरे भेद सूत्रम अठासी राख पद है, इसके अनेक भेदोमे-से प्रथम भेदमें 
अबन्धक--बन्ध न करनेवाङ़ भावोका वर्णंन है । दूसरे भेदमें श्रुति, स्मृति ओर पूराणके अर्थका 
निरूपण है । तीसरे भेदमे नियति पक्षका कथन है गौर चौथे भेदमे नाना प्रकारके परसमयों--अन्य 
दशेनोका निरूपण है ॥६९-७०॥ दुष्टिवादके तीसरे मेद अनुयोगमे पांच हजार पद है तथा 
इसके अवान्तर भेद प्रथमानुयोगमें वेसठ शराकापुरूषोके पुराणका वणन है ॥७१॥ दष्िवादका 


१. माता च पिता च इति पितरौ एकशेषत्‌ मातुषदस्य लोपः । २. तेम. । 
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दक्ष चतुद॑शाशौ चाष्टादश्च इादश्च हयोः । दशषड्विंशतिखिक्षततनत्तस्पञ्चदशेव तु ५७३॥ 
दशेवोत्तरपूर्वाणां चतुर्णा बणितानि बे । प्रत्येकः विंशषतिस्तेषां वस्तूनां पातन तु ॥७४॥ 
पूवंमुसादपूरवाख्यं पदकोटीधरमाणकम्‌ । द्रव्यधौभ्यन्ययोत्पादत्रयम्यावणंनास्मकम्‌ ॥७५॥ 
रक्षा; षण्णवतियंत्र पदानां तेन दृष्टयः । वण्यंन्तेऽग्रायणोयेन स्वमताग्रपदानि तु ॥७६॥ 
अग्रायणीयपूवंस्य यान्युक्तानि चतुदश । विक्ञातव्यानि वस्तूनि तानीमानि यथाक्रमम्‌ ।\७७॥ 
पूर्वान्तमपरान्तं च ्ुवमध्रुवमेव च 1 तथाच्यवनरूढ्धिदच पञ्च॑ वस्तु वर्णितम्‌ ॥७८॥ 
अध्रुवं संप्रणध्यन्तं कस्पाश्चाथंश्च नामतः । मौमावया्यमित्यन्यत्‌ तथा सर्वाथंकर्पकम्‌ ॥७९॥ 
निर्वाणं च तथा ज्ञेयातीतानागतकृस्पवा । सिद्धचाख्यं चाष्युपाध्याख्यं ल्यापितं वस्तु चान्तिमम्‌ ५८०॥ 
वस्तुनः पञ्चमस्यात्र चतुयं भ्राशते पुनः । कर्मप्रृतिसंञे तु योगद्वाराण्यमूनि तु ॥८१॥ 
रतिश्च वेद्नास्पशेः कर्मार्थं च पुनः परम्‌ । प्रङतिश्च तथैवान्यद्‌ बन्धनं च निवन्धनम्‌ ।८२॥ 
प्रकमोपक्रमौ प्रोक्ताबुदयो मोक्ष एव च । संक्रमश्च तथा रेदया रेशयाक्मं च वणितम्‌ ॥८३॥ 
ठेरयायाः परिणामश्च साताक्तातं तथैव च । दीरघंहस्वमपि तथा भवधारणमेव च ॥८४॥ 
फुदगरास्मामिधानं च त्निधत्तानिधत्तकम्‌ । सनिकाचितमिदयन्यदनिकाचितसंयुतम्‌ ॥८५॥ 
कमस्थितिकमिव्युक्तं परिव स्कन्ध एव च । समस्तविषयाधीना बोभ्यास्पबहुता तथा ।८६॥ 
अन्येषामपि पूर्वाँ वस्तुषु भ्रश्डतेषु च । अनुयोगेषु चान्येषु भेदो मद्यो यथागमम्‌ ॥८७॥ 
पदानां सक्ठतिरक्षा यत्र व्यति स्फुटम्‌ । तद्रीरयनुप्रवादाख्यं वौयं वोयंवतां सताम्‌ ॥८८॥ 
असितिनास्तिप्रवाद्‌ं च यतषष्टिपद रक्षकम्‌ । जी वाद्यस्तिस्वनास्तित्वं स्वपरादिमिराह तत्‌ ।८९। 
एरोनपदकोटीकं यत्तद्रणेयति श्रुतम्‌ । पूवं ज्ञानप्रवादाख्यं ज्ञानं पञ्चविधं गुणे: ॥९०॥ 





चौथा भेद पुवगत कहा जाता है उसके उत्पाद आदि चौदह मेद हँ ओर प्रयेक भेदमे निम्न प्रकार 
वस्तुओंको संस्या जाननी चाहिए ॥७२॥ उन भेदोमे क्रमसे द, चौदह, आठ, अठारह, बारह्‌, 
बारह, सोलह, बीस, तीस, पन्द्रह, दश, दश, दर ओर दश वस्तुं है तथा प्रस्येक वस्तुके बीस- 
बीस प्राभृत होते ह ॥७३-७४८॥ पहरा उत्पादपूवं है उसमे एक करोड पद है तथा द्रव्योके उत्पाद- 
व्यय ओर ध्रौव्यका वर्णेन है ॥७५॥ दूसरा आग्रायणीय पूवं है उसमे छियानबे लाख पद हँ तथा 
स्वमत सम्मत सात तत्तव नव पदार्थं आदिका वर्णन है ॥७६॥ पहरे आग्रायणीय पूवेकी जिन 
चौदह वस्तुओंका कथन किया गया है उनके नाम यथाक्रमसे इस प्रकार जानना चाहिए ॥७७। 
१ पूर्वान्त, २ अपरान्त, ३ घ्रुव, ४ अध्रुव, ५ अच्यवन रन्धि, £ अध्रुव सम्प्रणधि, ७ कल्प, 
८ अर्थ, < भौमावय, १० सर्वाथंकत्पक, ११ निर्वाण, १२ अतीतानागत, १३ सिद्ध भौर १४ 
उपाध्याय ॥७८-८०॥। आग्रायणीय पूवेकी पंचम वस्तुके बीस प्राभुतत (पाहुड) है । उनमें करमप्रकृति 
नामक चौथे प्राभुतमें निम्नलिखित चौबीस योगद्रार है ॥८१॥ १ कृति, २ वेदना, ३ स्प, ४ कमं, 
५ प्रकरति, £ बन्धन, ७ निबन्धन, ८ प्रक्रम, ९ उपक्रम, १० उदय, ११ सोक्ष, १२ संक्रम, 
१३ ठेदया, १४ ठेदयाकमं, १५ केदयापरिणाम, १६ सातासात, १७ दीघंहस्व, १८ भवधारण, 
१९ पुद्गखात्मा, २० निधत्तानिधत्तक, २१ सनिकाचित, २२ अनिकाचित, २३ क्मस्थिति भौर 
२४ स्कन्ध । इन योगदा रोमे समस्त विष्योक हीनाधिकता यथायोग्थ जाननी चाहिए ।८२-८६॥ 
अन्य पूर्वोकी वस्तु, प्राभृत तथां अनुयोग आदिका भेद आगमके अनुसार जानना चाहिए ॥८७]॥ 
जिसमे सत्तर राख पद हँ एसा तीसरा वीर्यानुप्रवाद नामका पूवं भिय पराक्रमी सत्पुरुषोके 
पराक्रमका वर्णन करते षै ॥4८ा जिसमे खाठ-लंख पदे ` ठेर चौथा.अस्ति नास्ति प्रधाद पर्वं 
स्व्वतुश्ष्यकी अपेक्षा जीवादि द्र््योके अस्तित्व भौर पर-चतुष्टयको अपेक्षा उनके नास्तित्वका कथनं 
करता है ।८९॥ एक कम एक करोड़ षदोेसहित जोऽ्पाचवःजानप्रवाद.-नामकाभ्पूव है * वह्‌ पाँच 


१९२ हरिवेक्ञपुराणे 


पूवं सस्यश्रवादाख्यं पदकोरीकषयपदम्‌ । भाषा दादल्धा) श्राह दशधा सस्यमाषणम्‌ ।९१॥ 
हिंसाचकन्तुः कर्त्वा कत्तेव्यमिति माषणम्‌ । अभ्याख्यानं प्रसिद्धो हि वागादिकखहः पुनः ॥९२॥ 
दोषाविष्करणं दुष्ट पश्चादेश्युन्यभाषणम्‌ । माषा बद्धप्ररापाख्या चतुवंगंविरवजिता ॥९३॥ 
रत्यरस्यमिधे बोभे रत्यरस्युपपादिके । मासञ्यते यथार्थे श्रोता सोपाधिवाक्‌ पुनः ॥९४॥ 
वच्चनाग्रवणं जीवं कर्ता निःकृतिवाक्यतः । न नमत्यधिकेष्त्रारमा सा चाप्रणतिवागसत्‌ ॥९५॥ 

या प्रवत्तेयति स्तेये मोधवार्‌ सा समीरिता । सम्यम्मार्मे नियोक्तरी या सम्यग्दशंनवागसो ॥९६॥ 
मिथ्यादशनवाक्‌ सा या मिथ्यामार्गोपदेिनी । वाचो द्रादशमेदाया वक्तारो द्रीन्दियादतः ॥९७॥ 
दक्षधा सत्यसद्धावे नामसस्यञुदाहृतम्‌ । इन्द्रा दिभ्यवहाराथं यत्‌ संज्ञाकरणं हि तत्‌ ।॥९८॥। 
यदुर्थासंनि धानेऽपि रूपमात्रेण भाष्यते । तदव .पसस्यं चित्रादिपुर्षादावचेतने ।।९९।। 
आकररेगाक्षपुस्तादौ सता वा यदि वासता । स्थापितं स्यवहाराथं स्थापनाषस्य मुच्यते ॥१००॥ 
प्रतीर्य वरते मादान्‌ यदौपक्षमकादिकान्‌ । प्रतीस्यसत्य मिस्ुन्तं वचनं तद्यथागमम्‌ ॥१०१॥ 





प्रकारके ज्ञानका वणंन करता है 1९०॥ जिसमें छह अधिक एक करोड पद हँ एेसा छठवां सत्य- 
प्रवाद नामका पूवं बारह प्रकारकी भाषा तथा दश प्रकारके सत्थ वचनका कथन करता है ॥९१॥ 
बारह प्रकारकी भाषाओके नाम ओर स्वरूप इस प्रकार ह-ह्सादि पापोके करनेवारे अथवा 
नहीं करनेवाछके छिए "करना चाहिए" इस प्रकार कहना सो अभ्याख्यान भाषा है 1 कल्ह्‌ कारक 
वचन बोलना सो कल्ह्‌ भाषा है यह्‌ प्रसिद्ध ही है ॥९२॥ दृष्ट मनुष्येक द्वारा पीठ पीडे दोषोका 
प्रकट किया जाना सो पैशुन्य भाषा है । जो धम, अर्थं, काम सौर मोक्ष इन चार वगेकि वणेनसे 
रहित है वह्‌ बद्धप्रखाप नामक भाषा है ॥९२॥ रति अर्थात्‌ राग उत्पन्न करनेवारी भाषाको रति 
भाषा कहते है भौर अरति अर्थात्‌ देष उत्पन्न करनेवाङी भाषाको अरति भाषा कहते है, जिसके 
दारा श्रोता अर्थाज॑न आदि कायेमिं लग जाता है वह्‌ उपाधि वाक्‌ भाषा है। जो जीवको धोखा- 
देहीमें निपुण करती है वह्‌ निङ्ृत्ति भाषा है । जो अपनेसे अधिक गुणवारछोको नमस्कार नहीं 
करती है वह्‌ अप्रणति भाषा है ॥९४-९५।। जो जीवको चोरीमें प्रवृत्त करती है वह॒ मोघ ( मोष } 
भाषा है। जो समीचीन मागमे लगाती है वह्‌ सम्यग्दर्शन भाषा है ओर जो मिथ्या माग॑का उपदेश 
देती है वह्‌ मिथ्यादशंन भाषा है। इन बारह प्रकारकी भाषाओक्रे बोरनेवाछे द्रीख्रियादिक जीव 
है ॥९६-९७॥ सत्य वचन दश्च प्रकारके हँ उनमे पहा नाम सत्य कहा गया है, व्यवहार चलानेके 
लिए किसीका ईन्द्र आदि ताम रख लेना नामस्य है ॥९८॥ पदार्थके न होनेपर भी रूप-मात्रकी 
मुख्यतासे जो कथन होता है वह रूपसत्य है जेसे किसी मचृष्यके अचेतन चित्रको उस मनुष्यखूप 
कहना ॥९९॥ पास्ता तथा विलीना आदिमे आकारकी समानता होने अथवा न होनेपर भी 
व्यवहारके किए जो स्थापताकी जाती है वहु स्थापना सत्यहै जसे सतरंजकी गोटोभे वैसा 
आकारन होनेपर भी बादराहु-वजीर आदिकी स्थापना करना ओर हाथी, घोड़ा आदिके 
विलोमे उन जैसा आकार होनेपर हाथी, घोड़ा आदिकौ स्थापना करना ।॥१००॥ आगमके 
अनुसार प्रतीतिकर ओपशमिकादि भावोंका कथन करना प्रतीत्य सत्य है । जैसे मिथ्यादृष्टि गुण- 
स्थानम आगमम ओदयिक भाव बतलाया है 1 यद्यपि वहू ज्ञानावरण कमेका क्षयोपशषम माव 
१. अभ्याख्यानकरहपैरुन्यासंबद्धप्रखापरत्यरत्युपधिनिङ्ृव्यप्र्णतिमोषसम्यग्दर्शनमिथ्यादर्शनात्मिका भावा 
द्वादशधा ।-राजवातिक प्रथमाध्याय सूत्र २०। 

२. नामरूपस्थापनाप्रतीव्यसंवृतिसंयोजनाजनपददेश भावसमयसत्यमेदेन दशविधः सत्यभावः । 


--राजवातिक भर, अ. सु. २०। 
३. जयार्थषु म., जयार्थेषु सोतारो बधिता पुनः क, । ४, प्रतीत्या म, । 


दशमः सगः १९३ 


सामग्रीकृतकायस्य वाचकत्वेकदेश्तः । वचः संव्रतिसस्यं स्यात्‌ भेरीरब्दादिक्छं यथा ॥१०२॥ 
चेतनाचेतनद्रन्यसंनिवेशाविसागछत्‌ । वचः संयोजनासत्यं क्रौञ्चब्यूहादिगो चरम्‌ ।।१०६॥ 
यदायाऽनायनानास्वनानाजनपदेष्विह । चतु्वैगेकरं वाक्यं सत्यं जनपदाधितस्‌ ।१०४॥ 
यद्म्रामनगराचारराजधर्मोपदेशश्ृव्‌ । गणाश्रमपदोद्धासि देश्चसस्यं तु तन्मतम्‌ ॥।१०५॥ 

छुदमस्थे दन्यथाथाऽम्यज्ञानवैकश्यवत्यपि । भासुङप्रासुकव्वेऽपि मावसत्यं वचः स्थितम्‌ ॥१०६॥ 
द्रव्यपर्यायमेदानां याथारम्यप्रतिपादकम्‌ । यत्तत्समयसश्यं स्यादा गमार्थंपरं वचः ।1१०७॥ 
कोव्यः षडुर्विंशतियंत्र पदानां परििर्णिताः । आस्मप्रवाद्पू्ेऽपि भूयोयुक्तिपरिप्रहे ॥१०८॥ 

तत्र कतृस्वमोक्तृ्वनिस्यतानिस्यताद्‌यः । आव्मधर्मा निरूप्यन्ते वद्मेदारच सयुक्तिकाः ॥१०९॥ 
साशीतिपदरुधेकपदकोरीप्रमाणकम्‌ । पूर्वं कर्मप्रवादाख्यं कर्मबन्धस्य वणंकम्‌ ॥११०॥ 
लश्चाश्चतुरशीतिस्तु पदानां यत्र बणिक्लाः । पूवं नवममारुप्रतं प्रत्याख्यानं तदाख्यया ५१११॥ 
प्रमिताप्रमितं तत्न दष्यमावसमाश्रयम्‌ । प्रस्याख्यानं समाख्यातं यच्च भामण्यवरधनम्‌ ॥११२॥ 
कोटी च दश्चरुश्चाइच यत्पदानां प्रवत्तिता । तद्िधानुभ्रवादाख्यं पूर्वं दशममच्र च ॥११३।। 
रष्वोऽङ्कष्ट्रसेनाद्य( विधाः सक्षशतानि तु । रोदिण्या्या महाविधाः प्रोक्ताः पञ्चशतामि च ।१ १४॥ 





होनेसे क्षयोपशमिक तथा जीवत्व गौर मेव्थत्व अथवा जीवत्व ओर अमव्यत्वकी अपेक्षा 
पारिणामिक भाव भी है परन्तु आगमके कटै अनुसार वहाँ दशंनमोहकी अपेक्षा ओदयिक भाव 
ही कहना ॥१०१॥ समुदायको एक देशकी मुख्यतासे एक रूप कहना संवृति सदय है, जेसे भेरी, 
तबला, बाँसुरी, वीणा आदि अनेक बाजोका शब्द जहां एक समूहमे हो रहा है वहाँ भेरी भादिकी 
मुख्यतासे भेरी आदिका शब्द कहना ॥१०२॥ जो चैतन-अचेतन द्रव्योके विभागको करनेवाला 
न हो उसे संयोजना सत्य कहते हैँ । जैसे क्रौचव्यूह्‌ आदि । भावाथं--क्रौचग्धूहु, चक्रव्यूह आदि 
सेनाभंकी रचनाक प्रकार हँ ओर सेनां चेतन-अचेतन पदाथोकि समूहसे बनती ह पर जहाँ 
अचेतन पदार्थोको विवक्षा न कर केव क्रौचाकार रची हुई सेनाको कौँचन्यूहु भौर चेतन पदार्थोकी 
विवक्षा न कर केवर चक्रके आकार-रची हुई सेनाको चक्रव्यूह कहु देते हँ वहां संयोजनासत्य 
होता है ॥१०३॥ जो वचन आर्य-अनार्यं आदि अनेक देशो धमं, अथं, काम गौर मोक्षका 
करनेवाला है उसे जनपदस्य कहते हँ ॥१०५४॥ जो वचनं माँवकी रीति, नगरको रीति तथा 
राजाकी नीतिका उपदेशा करनेवाङा हो एवं गण ओर आधमोका उपदेशक हो वह्‌ देशसत्य माना 
गया है ॥१०५॥ यद्यपि छद्यस्थके द्रव्योके यथार्थं ज्ञानकी विकर्ता है तथापि केवरीके वचनकी 
प्रमाणता कर वे प्रामुकं ओर अप्रासुकं द्रग्यका निणंय करते हँ यह भावसत्य है ॥१०६॥ भौर जो 
द्रव्य तथा पर्यायके भेदोकी यथाथंताको बतछानेवाछा तथा आममके अर्थको पोषण करनेवाला 
वचन है वहू समयसत्य है ॥ १०७] जिसमें छब्बीस करोड़ पद कहे गये ह एेसा सातां आस्मप्रवाद 
नामका पूव है । इसमे अनेक युक्तिर्योका संग्रह है तथा कतृंतव, भोक्तृत्व, नित्यत्व, अनित्यत्वं आदि 
जीवक धर्मो भौर उनके भेदोका सयुक्तिकं निरूपण है ॥१०८-१०९॥ जिसमे एक करोड अस्सी 
लाख पद है एेसा आष्वां करम॑प्रवाद नामका पूवे है । यह्‌ पूवं ज्ञानावरणादि क्मोकि बन्धका 
निरूपण करनेवाखा है ॥११०॥ जिम चौरासी लाख पद है एता नौवाँ प्रत्याख्यान पूवं कहा गया 
है ॥१११॥ इस पूर्वमे परिमित दरव्य-प्रत्याख्यान ओौर अपरिमित भावप्रत्याख्यानका निरूपण है 
तथा यह पृं मुनिधभं रो बढ़नेषाला है ॥११२॥ जिसमे एक करोड़ दश शाख पद हँ एेसा दशां 
विद्यातुवाद नामका पूवे है ॥११३॥ इसमे अगु प्रसेन आदि सातसौ छख्घु विद्यां ओर रोहिणी 





१. याथात्म्यज्ञानं वकल्य म. । २. प्रावण्य म. । 
२१५ 


१९४ हरिवंश्षपुराणे 


कोज्यः षडुविंशतियंस्मिनू पदानां सुप्रतिष्ठिताः । कल्याणनामधेयं तत्‌ पचंमन्वथंनासकूम्‌ ॥ ११५॥ 
उयोतिगेणस्य संचारं त्रिषष्टिपुरषाध्रितम्‌ । सुरासुरेन्दर कस्याणं व्णयत्वतिवि स्वरम्‌ ।११६। 
स्वप्नान्तरिक्षमौमङ्गस्वरव्यञ्जनरश्षणम्‌ । चिन्नमित्य्टधाभिन्चं निमित्तं शाकुनं तथा ।॥११७॥ 
यत्त्रयोदश्कोरीभिः पदानां समधिष्टितम्‌ । प्राणावायाख्यपूवं तस्परणीतं हदशं परम्‌ ॥११८॥ 
यत्र कायचिङिसादिरायुर्वेदौऽषटघोदितः । प्राणापानविमागादिभूतकमं विधिस्तथा ॥ ११९॥ 
क्ियाविक्ञारूपूर्वं तु नवकोरीपद्‌ास्मकम्‌ । छन्दःलब्दादिश्षाख्ाणि तत्र शिद्पकला गुणाः ॥१२०॥ 
पञ्चाशत्दरक्षाभिः कोव्यो द्वादश यत्र तु । पूवे चतुदंशे रोकबिन्दुसारे हि तच्र च ॥१२१॥ 
अङ्कराशिविधिश्वाभ्यवहारविधिस्वथा । परिकमेविधिः परोक्तः समस्तश्रुतसंपदा ॥१२२॥ 
जरूस्थरगताकाक्ञरूपमायागता पुनः । चूछिका पञ्चधान्व्थंसंक्ञा मेदचती स्थिता ॥१२३॥ 
दविकोव्यौ नवरक्षाश्च नवाशीतिसहस्कैः । द्वे शते पदसंख्यानां पञ्चानां च प्रथक्‌ एथक्‌ ॥१२४॥ 
चतुद॑शप्रकारं स्यादङ्गबाद्यं प्रकीणेकम्‌ । ग्राह्यं प्रमाणमेतस्य प्रमाणपदसंख्यया ।॥१२५॥ 
अष्टावक्षरकोव्यस्तु रश्चेशाष्टसहसखकफैः । शतं च पञ्चस्तत्या तत्रैषोऽक्चरसंगहम्‌ ।१२६॥ 
त्रयोदशसहस्राणि पञ्चदव्येकर्विशतिः । कोटी च पददंख्येयं वर्णाः ससेव वर्णिताः ॥१२७॥ 
पञ्चविदतिरक्षाश्च त्रयस्िशात्‌ शतानि च । अशीतिः ररोकसंख्येयं वर्णाः पञ्चद्शान्न च ॥१२८॥ 
तत्र सामायिकं नाम शत्रुमित्रुखादिषु । रागद्रेषपरित्यागात्सममावस्य वणेकम्‌ ॥१२९॥ 





आदि पांच सौ महाविद्याएं कही गयी हँ ।॥११४॥ जिसमे छन्बीस करोड़ पद प्रतिष्ठित है एेसा 
ग्यारहवां कत्याणवाद नामका पुवं है । यह्‌ साथंक नामधारी है ओर सूयं, चन्द्रमा आदि ज्योत्तिषी 
देवोके संचार तथा सुरेन्द्र, अपुरेन्रकृत तचेसठ शकाकापुरुषोके कल्याणका विस्तारे साथ वर्णन 
करता है) साथ दही इसमें १ स्वप्न, २ अन्तरिक्ष, ३ भोम, ४ अंग, ५ स्वर, ६ व्यंजन, ७ लक्षण 
ओर ८ छिन्न इन अष्टंग निमित्तो ओर अनेक शकूनोका भी वर्णन है ॥११५-११७॥ जो तेरह 
करोड़ पदोसे सहित है वह प्राणावाय नामका बारहवा पूवे है ॥११८॥ इसमे काय-चिकित्सा आदि 
आठ प्रकारके आयुरवेदका तथा प्राणापान आक्कि विभाग ओर उनकी पार्थिवी आदि धारणाओंका 
वर्णन ह ॥११९॥ तेरहवां नौ करोड पदोसे सहित क्रियाविशाल नामका पूवं है । इसमे छन्दःशाक्ल, 
व्याकरण-शाख्च तथा शिल्पकला आदि अनेकं गुणोका वणंन है ॥१२०॥ ओर जिसमे बारह करोड 
पचास छाख पद है एेसा चौदहवां लोकनबिन्दुसार नामक पूवं है । इसमें समस्त भ्रतरूपी सम्पदाके 
दारा अंकराशिकी विधि, आठ प्रकारके व्यवहारकी विधि तथा परिकमैकी विधि कही गयी 
है ॥१२१-१२२॥ पह बारहवें दृष्टिवादं अंगके पांच भेदोमे एक चूखिका नामक भेद बता भये हँ 
वह्‌ जलगता, स्थर्गता, आकाशगता, रूपगता ओर मायागताके भेदे पाच प्रकारक है । चलिका- 
के ये समस्त भेद साथंक नामवाले हैँ ओर इनमे प्रत्ेकके दो करोड नौ छाख नवासी हजार दो 
सौ पांच पद है ॥१२२-१२४॥ इस प्रकार अंगप्रवि् श्चतज्ञानका वर्णन किया, अब अंगबाह्यश्रुतका 
वर्णन करते है- 

अंगबाह्यश्ुत सामायिक आदव्किं मेदसे चौदह प्रकारका है, यह्‌ प्रकीणंकधत कहकाता दै 
ओर इसका प्रमाण, प्रमाणपदको संख्यासे ग्रहण करना चाहिए ॥१२५॥ अंगबाह्य श्चतज्ञाके 
, समस्त अक्षरोका संग्रह आठ करोड एक खाख आठ हजार एक सौ पचहत्तर प्रमाण है ॥१२६॥ 
इसके समस्त पदोका जोड एक करोड़ तेरह हजार पाच सौ इक्कीस पद तथा शेष सात अक्षर 
प्रमाण हे ॥१२७॥ ओर इसके समस्त इलोकोकौ संख्या पचीस छखाख तीन हजार तीन सौ अस्सी 
तथा रोष पन्द्रह अक्षर प्रमाण है ॥१२८ उन चौदह प्रकोणेकोमे पहरा सामायिक नामका 


१. तक्ैकोऽक्षर भ. । 





दश्चमः सर्गः १९५ 


जिनस्तवविधानाख्यः स चतुर्विश्चतिस्तवः । वर्ण॑को वन्दना वन्यवन्द्नाविधिवादिनी ॥१३६०॥ 
द्रभ्ये कषेत्रे च कारादौ कृतावद्यस्य रोधनम्‌ । प्रतिक्रमणमासख्याति प्रतिक्रमणनामकम्‌ ॥ १३१॥ 
दृशन्ञानचारित्रतपौवीर्यौपचारिकिम्‌ । पञ्चधाः विनयं वक्ति तद्‌ बैनयिकनामकम्‌ ॥१३२॥ 
चतुःशिरखिद्विनतं दवादश्षावतेमेव च । छृतिङर्माख्यमाचष्टे इतिकमवि्धि परम्‌ ॥१३३॥ 
दश्षवकाङिकं वक्ति गोचरम्रहणादिकम्‌ । उनत्तराध्ययनं वीरनिर्वाणगमनं तथा ॥१३४॥ 
तत्कस्पग्यवहाराख्यं श्राह कल्पं तपस्विनाम्‌ 1 अकर्प्यसेवनायां च प्रायश्चित्तविधि तथा ॥१३५॥ 
यत्कत्पाकस्पसंज्ञं स्यात्‌ कद्पाकद्पद्वयं पुनः । महाकल्पं पुन द्रग्यक्चेत्रकारोचितं यतेः ५ ९३६॥ 
देवोपपादमाच्ष्टे पुण्डरीकाख्यंमप्यतः । देवोनायुपपादं तु पुण्डरीक महादिकम्‌ ॥१३७॥ 
निषद्यकाल्यमाख्याति प्रायश्चित्तविधिं परम्‌ । अङ्गबाद्यश्ुवस्यायं च्यापारः भ्रतिपादितः ॥१३८॥ 
एकमष्टौ च चत्वारि चतु षट्‌ संस्मिश्वतुः । चतुः युन्यं च सपत्रिसक्चश्यल्यं नवापि च ॥१३९॥ 
पञ्च पञ्चककं षट्‌ च तथैकं पञचतस्वतः । समस्तश्रुतवर्णानां भ्रमणं परिकीरसितम्‌ ॥ १७०॥ 
लक्षाशीतिसलाणि चतुर्भिश्च चतुःशती । सक्तष्टिश्च निर्दिंशः कोरीकोव्य इमाः स्फुटाः ॥१४१॥ 
चत्वारिदाच्तुलक्षाखिसक्ततिशतानि च । सप्ततिश्च तथा ज्ञेया इमाः कोग्यः रफुटीङ्ताः ॥१४२॥ 
सपञ्चनवतिरंश्षाः सखपञ्चादात्सह लकम्‌ । सहं षयुश्ती वर्णा वर्णाः पञ्चदशापि ते ॥१४३॥ 





प्रकीणंक है। यह्‌ प्रकीणेकं रात्र, मित्र तथा घुख-दुःख आदिमे रागदेषका परित्याग कर समता- 
मावका वर्णन करनेवाला है ॥१२९॥ दुसरा जिनस्तव नामका प्रकोणंक है इसमे चौबीस तीर्थं 
करोका स्तवन किया गया है । तीसरा बन्दना नामका प्रकीर्णक है इसर्मे वन्दना करने योगय 
पंचपरमेष्ठौ आदिकी वन्दनाकी विधि बतरायो गयी है ॥१३०॥ प्रतिक्रमण नामका चौथा प्रकीणंक 
द्रव्य, क्षेत्र, काल आदिमे किये गये पापको शुद्ध करनेवाले प्रतिक्रमणका कथन करता है ॥१३१॥ 
वैनयिकं नामका पाँचवाँ प्रकीणंक दशंन-विनय, ज्ञान-विनय, चारित्र-विनय, तपोविनय बौर 
उपचार-विनयक्े भेदसे पांच प्रकारकी विनयका कथन करता है ॥१३२॥ कतिकमं नामका 
छठ प्रकीर्णक सामायिकके समय चार शिरोनति, मन-वचन-कायसे आदि-अन्तमे दो दण्डवत्‌ 
नमस्कार ओर बारह आवतं करना चाहिए । इस प्रकार कृति-कर्मकी उत्तम विधिका वणन करता 
है ।॥१२३॥ दरावेकाछ्िक नामका सातां प्रकीणेक मुनियोकी गोचरौ आदि वृत्तियोके ग्रहण 
करने आदिका वर्णन करता है । आस्वां उत्तराध्ययन नामका प्रकीणंक महावीर भगवानुके 
निर्वाणगमन सम्बन्धी कथन करता है ॥१३४॥ कल्पव्यवहार नामक नौवाँ प्रकीर्णक तपरस्वियोकि 
करने योग्य विधिका तथा नहीं करने योग्य कायेकि हो जानेपर उनकी प्रायरिचत्त-विधिका वणन 
करता है ॥१३५॥ कल्पाकल्प नामक ददावाँ प्रकीर्णक करने योग्य तथा न करने योग्य दोनों 
कार्योका निरूपण करता है । महाकल्प नामका ग्यारह्वां प्रकीर्णक मुनिके द्रव्य, क्षेत्र तथा कालके 
योग्य कार्य॑का उतल्छेख करता है ॥१३६॥ पुण्डरीक नामका बारहवा प्रकीर्णकं दोनोके उपपादका 
वणेन करता है । महापुण्डरीक नामका तेरहवाँ प्रकीणंक देवियोके उपपादका निरूपण करता 
है ॥१२७॥ ओर निषद्य नामका चौदहवाँ प्रकीर्णक प्रायदिचत्त-विधिका उत्तम वर्णन करता 
है । इस प्रकार यह्‌ अंगबाह्य श्रुतज्ञानका विस्तार कहा ॥१३८॥ समस्त श्चुतके अक्षरोका प्रमाण 
एक, आठ, चार, चार, छह, सात, चार, चार, शून्य, सात, तीन, सत, शून्य, नी, पांच, पांच, 
एक, छह, एक ओौर पांच अर्थात्‌ एक राख चौरासी हजएुर चार सौ सडसठ कोडाकोडी 
चवारीस राख, सात हजार तीन सौ सत्तर करोड पंचानने लाख इक्कावन हजार छह सौ पन्द्रह 


१. वन्दना द्विविघादिना म. । २. पुण्डरीकाक्ष म. । ३. सप्तति- क. । 
४, १८४४६७४४०७३७० ९५५१६१५ । 





१९६ हरिवंश्षपुराणे 


क्षयोपशममावे च श्रुतावरणकमंणः । मतिपूं परोक्षं स्यादनन्तविषयं श्चतम्‌ ॥१४४॥ 
इन्दियानिन्द्ियोस्थं स्यान्मतिक्ञानमनेकधा । परोक्ष मथंसांनिध्ये प्रत्यक्षं ग्यवहारिकम्‌ ॥ १४५॥ 
क्षयोपक्रमसपिक्षं निजावरणकमंणः । अवप्रहेहाबायाख्याधारणातर्चतुर्विधः ॥ १४६॥ 
इन्दरियानिन््ियेः षड्मिश्चस्वारोऽवभरहादयः । मवन्ति गुणिता भेदाश्चतर्विं्चतिरेव ते ॥१४५॥ 
शब्द गन्धरसस्पशंम्यजनावग्रहैयंताः । चाष्टाविंशतिरुक्तास्ते द्वा्चिशन्मूरु मङ्गकैः ॥१४८॥ 
बह्ायः षड्भिरभ्यस्तास्ते श्रेयो राक्ञयस्चतुः' । चत्वारिं शतं चाष्टाषटिः दानवं शतम्‌ ।। १४९ 
अभ्यस्ताः सेतरैस्तैस्तेरष्टाशौतं शतद्वयम्‌ । षटत्रिंशत्‌ त्रिशतो च स्यादशीत्यासौ चतुर्युता ।॥१५०॥! 
मति्ञानविकल्पोऽयं त।वस्स्वा्रतिकमेणः । क्षयोपशयममेदेन भिद्यमानः सुदृष्टिषु ॥१५१॥ 
देशप्रतयक्चसुदभूतो जीवश्चद्धौ त्रिधावधि । देकः सव॑रच परमः पुद्गावधिरिष्यते ॥१५२॥ 
देशप्रव्य्चमेव स्यान्मनःपयंय इत्यपि । विपुरुजमतिप्रख्यः सोऽवधेः सुष्मगोचरः ॥१५३॥ 
सवभस्यक्चमन्त्यं स्याव्केवलावरणक्षयाव्‌ ! अक्षयं केवरक्तानं केवरं विव गो चरम्‌ ।।१५४॥ 





है ॥१२३९- १४३॥ यह्‌ श्रुतज्ञान, श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपश्मसे होता है, मतिन्नानपू्व॑क होता 
है, परोक्ष है ओर अनन्त पदार्थोको विषथ करनेवाङा है ॥ १४४ 

पाच इन्द्रियों तथा मनसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उपसे मतिज्ञान कहते ह । यह्‌ मति- 
ज्ञान अनेक प्रकारका है एवं परोक्ष है । यदि पदार्थ सान्निध्ये होताहै तो सांग्यवहारिक 
प्रत्यक्ष भी कहुकाता है ॥१४५॥ यह्‌ मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपरामकी अपेक्षा रखता है 
तथा अवग्रह्‌ ईहा अकाय ओर धारणाके भेदसे चार प्रकारका है ॥१४६॥ अवग्रह आदि चारों 
भेद पांच इन्द्रिय ओर मन इन छहके वारा होते हैँ इसिए चारमे छहुका गुणा करनेसे मति- 
्ानके चौबीस भेद होते हँ ॥१०४७॥ इन चौबीस भेदोमें शब्द, गन्ध, रस ओर स्परश॑से होनेवाले 
व्यंजनावग्रहुके चार भेद मिलानेसे मतिज्ञानके अदु्ईस भेददहौ जातेहै ओर इन अद्वाईस 
भेदोमे अवग्रह आदि चार मूरभेद मिखा देनेसे बत्तीसभेद हो जाति है। इस प्रकार चौबीस, 
अदास ओर बत्तीस भेद हो जाते है । इस प्रकार चौबीस, अद्राईस ओर बत्तीसके भेदम मति- 
ज्ञानके भेदोकी प्रारम्भमे तोन राशियाँ होती है । उनमें क्रमसे बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिःसृत, 
अनुक्त ओर धव इन छह पदार्थोका गुणा करनेपर एक सौ चवारीस, एक सौ अड्सठ तथा एक 
सौ बानबे मेद होते ह । यदि बहु आदि छह तथा इनसे विपरीत एक आदि छह इन बारह भेदो 
का उक्त तीन राियोमें क्रमसे गुणा किया जवे तो दो सौ अठासी, तीन सौ छनत्तीस ओर तीन सौ 
चौरासी भेद होते है ॥१४८-१५०॥ मतिज्ञानके ये विकल्प मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपक्ममें 
भेद होनेसे प्रकट होते ह तथा सम्यग्दृष्टि जीवोके होते हैँ । मिथ्यादृष्टि जीर्वोका मतिज्ञान 
कुमतिज्ञान कहलाता है ॥१५१॥ अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशामसे जीवम शुद्धि होनेपर 
देरावधि, सर्वावधि ओर परमावधि यह्‌ तीन प्रकारका अवधिज्ञान होता है। यह्‌ अवधिज्ञान 
देश-प्रत्यक्ष है तथा पुद्गल द्रव्यको विषय करता है ॥१५२॥ मनःपयय ज्ञान्‌ भी देशप्रत्यक्ष 
ही है। इसके विपुलमति ओौर ऋजुमतिके भेदसे दो भेद ह तथा यहु अवधिज्ञानकी 
अपेक्षा सूक्ष्म पदाथ॑को विषय करता है । अवधिज्ञान परमाणुक्को जानताहै तो यहु उसके 
अनन्तवें भाग तकको जान रेता हि ।१५३॥ अन्तिम ज्ञान केवलज्ञान है यहु केवलज्ञानावरणकर्मके 
क्षयसे होता है, सवं प्रत्यक्ष है, अविनाशी है ओर समस्त पदार्थोको जाननेवाखा है ॥१५४॥ 


१, चतुश्वत्वारिश शतं १४४ । २, उभयदोपकमिदम्‌ । ३. श्तं चाष्टाषष्ठिः १६८ । ४. १९२। 
५. जीवसिद्धौ म, । ६. विधिः म. । 
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परोकषस् प्रमाणस्य हानोपादानधौः फलम्‌ । प्रत्यक्षस्य वथोपेक्षा श्रागमोहः फलद्रयम्‌ ॥ १५५] 
पारम्प्यण मोक्षस्य हेतुर्छानचतुषटयम्‌ । साश्चादेव भवस्येकं केवरुक्तानमग्ययम्‌ । १५६ 
प्रमाणप्रमितार्थानां श्रद्धानं दशनं शयुमभ्‌ । छ्चभक्रियासुवृ्तिश्च चास्तरिमिति वण्य॑ते ।(१५७॥। 
सम्यक्तवक्ानचारसित्रित्रितयं मोक्षसाधनम्‌ । भरद्धेयं चाप्यनुष्ठेयं परसंपद्मिच्छवा ॥१५८॥ 
इतौऽन्यदुत्रं नास्ति नासीन्नापि भविष्यति । सुक्सयङ्गमित्यवेतव्यमिति सारसस्य: ॥ १५९।। 
इत्या्स्य जिनेन्द्रस्य प्रपीय वचनौषधम्‌ । संदेहान्तकनि्क्ता सुक्तेवामाजगत््रयी ॥१६०॥ 
वरस्थवृत्तम्‌ 

ग्रहो तरल्नत्रयभूषणा पुरा जना बभूबुः स्थिरमावनास्तदा । 

परे यतिश्रावकधमंदीभिताः इते युगे युक्तगुणाश्चकायिरे ॥१६१॥ 

युतं च संघेन चतुविधेन तं जगद्विहारामिञुखं जिनेदवरम्‌ । 

विद्खद्धसम्यक्स्वधियङ्चतुचिधाः प्रणम्य जगसु्िबुधा निजास्पदम्‌ ॥१६२॥ 

गृहाश्रमी श्रावकञुख्यतां धितो जिनेरवरं तं मरते नृपः। 

समच्यं साकेतमितः प्रमोदवानुद्ारवंस्थनरपैः परिष्कृतः ॥१६३॥ 

इत्यरि्टनेमिपुराणसंग्रह हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतौ प्रथमतीर्थकरधर्मतीर्थप्वर्तनो 
नाम दशमः सर्गः समाप्तः । 
[] 
परोक्ष प्रमाणका फल हेय पदार्थको छोडने गौर उपादेय पदा्थ॑को ग्रहृण करनेकी बुद्धि उत्पन्न 
होना है तथा प्रत्यक्ञ प्रमाणका फल उपेक्षा-रागदरेषका अभाव एवं उसके पूवं मोहका क्षय होना 
है ॥१५५॥ मतिन्ञानादि चार ज्ञान परम्परासे मोक्षके कारण है ओर एक अविनाशी केवलज्ञान 
साक्षात्‌ ही मौक्षका कारण है ॥१५६॥ प्रमाणके द्वारा जाने हृए पदार्थोक्ता श्रद्धान करना 
सम्यग्दशंन है ओर शुभ क्रियाओमिं प्रवृत्ति होना सम्यक्‌-चारित्र कहलाता है ॥१५७॥ सम्यग्दर्शन, 
सम्यग््ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र ये तीनों मोक्षप्राप्षिके उपाय है, इसक्ए उत्तम सम्पदाकी इच्छा 
करनेवाछे पुरुषको इनका श्रद्धान तथा तदनुरूप आचरण करना चाहिए ॥१५८॥ इन तीनो 
बढृकर दूसरा मोक्षका कारण नह, न था, गौर न होगा । यही सवका सार है १५९ इस प्रकार 
आदि जिनेन्द्रके वचनरूपी ओषधिका पानकर तीनों जगतु सन्देह रूपी रोगसे छूटकर एसे सुश्योभित 
होने रुगे मानो मुक ही हो गये हो-मोक्षको ही प्राप्त हो गये हों ॥१६०॥ उस कतयुगमे जिन 
जीवने रत्नत्रयरूप ञमूषणोको पहुलेसे ग्रहण कर रखा था उस समय भगवानृकी दिव्यध्वनिं 
सुननेसे उनकी भावना ओौर भी दृढ हो गयी तथा कितने ही नवीन लोग मुनिध्मं एवं श्रावकं 
धर्म॑को दीक्षा ङे सम्यग्दशंनादि गुणोंसे युक्त हौ भुशोभित हुए ॥१६१॥ निर्मल सम्यग्दशंन ओर 
सम्यग्ञानसे युक्त चार प्रकारके देव, चतुविध संघसे युक्त तथा जगतूमें विहार करनेकरे किए उद्यत 
श्री जिनेन्द्र मगवानुको नमस्कार कर अपने-मपने स्थानपर चरे गये ॥१६२॥ गृहस्थाश्रमसे युक्त तथा 
श्रावको मुख्यताको प्राप्तं राजा भरतेवर, जिनेन्द्र भगवातुकी पूजाकर उच्चकुखीन राजाओंकर 
साथ हरषित होता हज अयोध्याकी ओर वापस गया ॥१६३॥ 
इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, निनसेनाचायंरचित हरिवंश पुराणे प्रथम तीर्थ॑करके 
द्वारा धमेतीथंकी प्रदृत्ति होनेका वणन करनेवारा दशर्वँ सगं समा हुजा ॥१०॥ 
{} 


१. उपेक्षा फलमाद्यस्य ज्ञेषस्यादानहानधीः । पूवं वाज्ञाननायो वा सवंस्यास्य स्वगोचरे ॥१०२॥ आ. मी, 
२. प्रागमोहुफलं दयम्‌ म. । ३, सुवृष्टिक्च म. (?) । ४. सृतो म. 1 
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अथ कृत्वास्मजोस्पत्तौ मरतः सुमहौर्सवम्‌ । कृतचक्रमहोऽयासीत्‌ षट्‌ खण्डविजिगीषया ॥५१॥ 
चतुरङ्गमहासेनो चपचक्रेण संगतः । अग्रप्रस्थितचक्रण युक्तो दिक्चक्रिणां चृणाम्‌ ॥२॥ 
गङ्गानुकूकमागत्य गङ्गासागरसंगतः । गङ्गादवारेऽषटमः ` सद्वागङ्गाचय्त मक्तकम्‌ ॥२॥ 
दररेणोद्धारितेनासौ प्रविश्यारवयुगाधितम्‌ । अजितज्ञितनामानं रथमारदह्य वेगिनम्‌ ॥६॥ 
जवगाद्य महाबाहूर्जाचुदष्नं महोदधिम्‌ । वच्रकाण्डधनुःपाणिवेशाखस्थानमास्थितः ॥५॥ 
सदुष्टिसुषटिसंघानविधानेषु विश्चारदः । स्वनामाङ्कममोषाख्यं मो वा गमाड्गेम्‌ ॥६॥ 

हारः पपात वन्नामो गस्वा द्वादश्चयोजनीम्‌ । प्रासादे मागधस्याद्यु भविशन्मुखरावरः ॥७॥ 
हृदयेन समं तस्मिन्‌ प्रासादे चकिते सुरः । संञ्ान्तः स तमालोक्य चकरिनाम्किते शरस्‌ ॥८॥ 
चक्रवर्तिनमुषन्ं ज्ञात्वा स्वं पुण्यमत्पशः । निन्दित्वा मग्नमानोऽसौ रस्नपाणिस्पागतः ॥९॥ 
हारं स प्रथिवीसारं सुकरं रस्नङण्डरे । उपनीय सुरतनानि वस्तीर्थोदकानि तु ॥१०॥ 

"शाधि फं करवाणीश्च देयादेशं बुधोऽवदत्‌ । मुक्तस्तेन गतः स्थानं नियेयौ मरतोऽप्यतः ॥११॥ 
भूतव्यन्तरसंघातान्‌ दाक्षिणास्यान्‌ महाबङान्‌ । साधयन्‌ सागरद्ारं ` वैजयन्तमवाप सः ॥१२॥ 
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अथानन्तर समवसरणसे आकर भरतने पृत्र-जन्मका उत्सव किया, चक्ररत्नकी पूजा को 
ओर उसके बाद छह खण्डोको जीतनेकी इच्छासे प्रस्थान किया ॥१॥ उस समय चतुरंग सेना 
उसके साथ थो, वे राजाओके समृहसे युक्त थे गौर नाना दिलाओंसे आये हूए अपार जन- 
समूहके अगे-आगे चलनेवाले चक्रर्नसे सहित थे ॥२॥ वे गंगा नदीके किनारे-किनारे चखकर 
गंगासागरपर प्च । वहु गंगाद्वारपर उन्होने मन, वचन, कायकी क्रियाको प्रशस्त कर तीन 
दिनका उपवास किया ॥२३॥ जिसमे दो घोडे जुते हए थे एसे वेगश्चारी रथपर सवार हौकर 
उन्होने हार खोला ओर समुद्रमे घुटने परयंन्त प्रवेश किया । उस समय छम्ब मुजाओके धारक 
भरत अपने हाथमे वच्काण्ड नामक धतुष ल्थि हुए थे, तथा वैशाख आसनसे ख्डेथे। वे 
दष्टिके स्थिर करने, कंडी मुद बाधने ओर डोरोपर बाण स्थापित करनेमे अत्यन्त निपुण थे । 
उसो समय उन्होने अपने नामसे चिर्भितं अमोघ नामका शीघ्रगामी बाण छोड़ा ॥४-६॥ वच्वके 
समान चमकता हा बाण सीघ्ही बारह योजन जाकर मागध देवके भवनम भिरा भौर 
उसने भवनमें प्रवेद करते ही समस्त आकाशको शब्दायमान कर दिया ॥७॥ बाणके गिरते ही 
मागधदेवका भवन भौर हृदय दोनों हौ एक साथ हिक उठे । वह्‌ बहुत ही क्षोभको प्राप्त हुआ । 
परन्तु जब उसने चक्रवर्तकि नामसे चिर्भित बाणको देखा भौर चक्रवर्ती उत्पन्न हो चुका है यह्‌ 
जाना तब वहु अपने पुण्यको अल्प जान अपनी निन्दा करने रगा । तदनन्तर जिसका मान 
खण्डित हो गया थां एसा मागधदेव हाथोभे रल केकर भरतके पास आया ॥८-९॥ आकर उस 
बुद्धिमान्‌ देवने पृथिवीका सारभूत हार, मुकुट, रतननिर्मित दो कुण्डल, अनच्छे-अच्छे रत्न, वस्त्र 
तथा तीर्थोदकको भेट दी ओर कहा किं हे स्वामिन्‌ | बताइए मेँ क्या करं ? मुञ्चे आज्ञा दीजिए । 
तदनन्तर भरतस विदा हो वह अपने स्थानपर गया ओौर भरत भी वहसि चकर दक्षिण 


१. उपवासत्रयम्‌ 'तेखा' कृत्वा । २, वाक्‌ च अङ्खाति च इति वागङ्धं तदादौ यस्य तत्‌ वागङ्खादि सत्‌ 


शोभनं वागङ्गादि यस्मिन्‌ तत्‌। ३ कृतवान्‌ । ४. शीघ्गाभिनम्‌ । ५. बाणम्‌ । ६. कथय । 
७. विजयं तमस. । 
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सुरं वरतनुं तश्र यथा मागधमाह्यन्‌ । चूडामणिमसौ दियं मेवेयकसुररदम्‌ ॥१३॥ 

वीराङ्गदे च कटके करीवतं च सूत्रकम्‌ । उपनीय प्रणम्येशं पव्िञक्तः किङ्करो ययौ ॥१४॥ 

पाश्वास्यं साधयन्‌ विरेवं दधदुभूपालमण्डरम्‌ । अनुवेदिकमागच्छत्‌ सिन्धुद्रारं स बन्धुरम्‌ ५१५॥ 
प्रमासममरं तत्र गङ्गाद्वारविधानतः । नमयित्वा वरं चक्रे चकेश्चः दाक्रविक्रमः ।॥१६॥ 

रेभे सान्तानकं तस्मान्मास्यदामकसुत्तमम्‌ । मुक्ताजालं च मौर च रतनचिन्नं च हेमकम्‌ ॥१७॥ 
चक्ररल्नानुमागं स विजयाद्स्य वेदिकाम्‌ । प्राक्ष्चक्रधरो दध्यौ सोपवासो गिरेः सुरम्‌ ॥१८॥ 
इद्ध्वा स्वावधिकास््ातः सोऽमिषिच्य महर्धिभिः । विजयाद्धंङमाराख्यो देवः प्रणतिपूवंकस्‌ ॥१९॥ 
भृङ्गारं ऊम्मतोयं च सिंहासनमनुत्तमम्‌ । छत्रचामरयुग्मानि दष्वा तेऽहमिति न्यगात्‌ ॥२०॥ 
तत्र चक्रमहं त्वा स तमिखगुहायुखम्‌ । प्रापत्तु इतमारस्त सुरः प्राप ससंभ्रमः ॥२१॥ 
तिरूकाद्यानि दिभ्यानि भूषणानि चतुदंश । प्रदाय प्रणिपत्यासौ तवाहमिति यातवान्‌ ॥२२॥ 
सेनापतिरयोभ्यर््रे राजराजस्य शासनात्‌ । अदवरलत्नं छुकच्छायं कुमुदामेरुकामिधम्‌ ॥२३॥ 
आर्य दृण्डरस्नेन प्रचण्डेन पराङ्मुखः । गुहाद्वारकचाटानि प्रताड्यानुपरायितः ॥२४॥ 
उद्धारिते गुहाद्वारे षण्मातैः स निरूष्मणि । सेनयाविज्ञदारह्च गजं विजयपवंतम्‌ ॥२५॥ 
तन्रोन्मग्नजला नाम्ना संनिमगनजलरूापगा । महानदयोस्तयोस्तीरे गुहामध्येऽमुचचमुः ॥२६॥ 
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दिक्षामें रहुनेवारे महाबलवान्‌ भूत ओर व्यन्तर देवोके समूहको वक्ष करते हुए समुद्रके वैजयन्त- 
दारपर जा पहुचे ॥१०-१२॥ वहापर उन्होने मागधदेवके समान उस प्रदेशके स्वामी वरतनु देवको 
बुलाया ओर वरतनु देवने आकर चूडामणि, सुन्दर कण्ठहार, कवच, वीरोके बाजूबन्द, कड़े ओर 
करधनी भेँट कर भरतको प्रणाम किया । तदनन्तर सेवकवृत्तिको स्वीकार करनेवाले वरतनु भरतसे 
विदा ङे अपने स्थानपर चछा गया ॥१३-१४॥ वहसि चलकर भरत परिचम दिल्चाके समस्त राजार्ओं- 
को वश करते हुए वेदिकाके किनारे-किनारे चलकर सिन्धु नदीके मनोहरं द्वारपर पहुचे ॥१५॥ वहाँ 
दन््रके समान पराक्रमको धारण करनेवाले चक्रवर्ती भरतने गंगादारके समान वहके अधिपति प्रभास 
देवको न्रौभूत कर अपने वरा किथा ॥१६॥ तथा उससे सन्तानकं वृष्षोके पुष्पोकी उत्तम माला, 
मोति्योकी जारी, मुकूट ओर रत्नोसे चित्र-विचित्र कटिसूत्र प्राप्त किया ॥१७। 

तदनन्तर भरत, चक्ररत्नके पीङे-पीछे चलकर विजयां पवेतको वेदिकाके समीप आये । 
वहाँ उन्होने उपवास कर पवंतके अधिष्ठाता (विजयाधं कुमार) देवका स्मरण किया ॥१८) वहु देव 
अपने अवधिज्ञानसे भरतको वहाँ आया जानकर आया । उसने भरतको प्रणाम कर बड़ी ऋद्धियोपि 
उनका अभिषेक किया तथा ज्ञारी, कल्डजक, उत्तम सहासन, चत ओर दो चमर भेट कर कहा 
कि मै अपका ह-ञापका सेवक हूं । इस प्रकार निवेदन कर वहु चखा गया ॥१९-२०॥ राजा 
भरत वहाँ चक्ररत्नकी पूजा कर तमिख गुहाके द्ारपर आये । वहं घबड़ाया हआ कृतमाल नामका 
देव उनके पास आया ।२१॥ ओर तिरक आदि चौदह्‌ दिव्य आभूषण देकर तथा प्रणाम कर 
आपका ह" यहु कहता हुआ चला गया ॥२२॥ राजराजेश्वर भरतकीो आज्चासे उनके अयोध्य नामक 
सेनापतिने सुभाके समन कान्तिवाले कुमुदामेकक नामक मश्वरलनपर सवार हो तथा पीचेकी जोर 
अपना मुख कर दण्डरतनसे गुहा दारके किवाड़ोको ताडित किया ओर ताड्ति कर वहु एकदम 
पीडे भाग गया ॥२३-२४॥ खुला हुमा गुहाद्ार जब छह माहमे ऊष्मारहित हौ गया तब चक्रवर्ती 
ते विजयपवैत नामक हाथीपर सवार हो सेनाके साथ उसमे प्रवेद किया ॥२५॥ गुहाके बीचमें 
उन्मग्नजखा ओर निमग्नजखा नामकी दो नदियां धी, उनके तटपर भरतने सेना्ओंको छोड 


१. वरतनुस्तत्र म. । २. विमुक्तं म. । ३. कुततोयं च म. । ४, अयोष्यस्य म, । 


२०० हैरिवक्षपुराणे 


निव्यान्धकरसुद्वास्य काकणीमणिरोचिषा । स्कन्धावारं स्थितं तत्र नक्तन्द्विमतन्द्रितम्‌ ॥२७॥ 
का पदुष्टिगहपती रत्नमद्र सुखो द्रुतम्‌ । स्थपतिश्च स्थिरस्ताभ्यां संक्रमः सरितोः तः ॥२८॥ 
उन्तीयं संकरमाक्रान्त्या स्यो न्ोयंयौ चमूः । द्रारसुत्तरसुद्धाव्य भ्रागिवोत्तरभारतम्‌ ॥२९॥ 
म्केच्छराजसहसराणि वीक्ष्यापूवंवरूथिनीम्‌ । क्ुमितान्यमिगम्याद्ु योधयामासुरश्रमात्‌ ॥३०॥ 
ततः क्रुद्धो युधि स्डेच्छेरयोध्यो दण्डनायकः । युद्ध्वा निधू य ताना्यु द्रे नामाथंसंगतम्‌ ॥३१॥ 
भ्ारम्केच्छास्ततो याताः ज्ञरणं ऊुरुदेवताः । घोरान्मेघसु खान्नागान्‌ द मशय्याधिक्षायिनः ॥३२॥ 
ततो मेषसुखा देवा खमापूयं युधि स्थिताः । युद्ध्वा जयजकुमारस्तैछमे मेषस्वरामिधाम्‌ ॥३३॥ 
पुनर्मेघमुखा वोरर्मेषेरापूयं पुष्करम्‌ । वदृषु्टिमात्रामिर्धारामिः सैन्यमस्तके ॥३४॥ 

ष्टा बृष्टि ततश्च्री सतडिद्ग्ञिताशनिम्‌ । चमेरल्नमधश्चक्रे छत्ररस्नं तथोपरि ॥५३५॥ 
हिषटयोजनविस्तीर्णा तरन्ती साप्सु वाहिनी । अण्डायते स्म सक्तां कान्दिशीकवमागता ॥३६॥ 
ततो निषिपतिः करद्धो गणबद्धाभिधानकान्‌ । देवानाक्ञापयत्‌ तैस्तैध्वंस्ता मेघमुखाः सुराः ॥३७॥ 
ततो मेघमखेम्च्छाः प्रोक्ताः संहृतव्रृष्टिमिः । चक्रिणं शरणं जग्ुरादाय वरकन्यकाः ॥३८॥ 
सीतानाममयं द्वा स तेषां शासनेषिणाम्‌ । आयादायासनिर्क्तः सिन्धुनद्यनुवेदिकम्‌ ५३९॥ 
सिन्धुदेव्यभिषिच्यैनं सिन्धुकटामव्ासिनी । ददौ भद्रासने भदे पादपीरोपश्लोभिते ॥४६०॥ 





दिया--उन्हे विश्वाम कराया ॥२६। उस गुफामे निरन्तर अन्धकार रहता था जिसे भरतने काकणी 
मणिकी किरणोसे दूर कर दिया था। भरतकी सेनाने वहां आर्स्यरहित होकर एक दिन-रात 
निवास किया ।।२५॥ कामदष्टि नामक गृहुपतिरत्न भौर रतनभद्रमुख नामक स्थपतिरतन इन दोनोनि 
उन नदियोपर मजवृत पुर बनाये ॥२८)) सेना उन पुरक द्वारा शीघ्र ही नदिोको पार कर आगे 

बहु गयी ओर पहुरेकी तरह उत्तर दारको खोखकर उत्तर भारतम जा पहुंची ॥२९॥ उत्तर भारत- 
के हजारो म्लेच्छ राजा चक्रवर्तीकी अपुवं सेनाको देखकर क्षुभित हो गये ओर शीघ्रही सामने 
आकर अनायास युद्ध करने लगे ॥२०॥ तदनन्तर करोधसे भरे अयोध्य सेनापतिने युद्धम स्डेच्छ 
राजाओके साथ युद्ध कर तथा उन्हं शीघ्र ही खदेडकर अपना (अयोध्य नाम सार्थक 
किया ॥३१॥ सेनापतिसे भयभीत हूए म्लेच्छ, अपने कुर्देवता, दर्भराय्यापर शयन करनेवारे एवं 
भयंकर मेघमुख नागकुमारोको शरण गये ॥३२॥ जिसमे मेधमुख देव भकादको व्याप्तकर 
युद्धके लिए आ टे परन्तु जयकूमारने उनके साथ युद्ध कर उन्हें परास्त कर दिया ओर्‌ स्वयं 
भिघस्वर' यह नाम प्राप्त किया ॥३३॥ कुछ देर बाद मेघमुख देव भयंकर मेघोसे आक्राशको 
व्याप्त कर सुद्र बराबर मोटी-मोटी धाराओंसे सेनाके मस्तकपर जख्वर्षा करने रगे ॥२४॥ 
तदनन्तर जिसमे बिजरीके साथ वच्रकी भयंकर गजना हो रही थी एसी जलवृष्टि देखकर 
चक्रवर्तनि सेनाके नीचे चर्मरतन ओर उपर छन्नरतन फेखा दिया ॥३५॥ बारह योजन पर्यन्त फैरी 
एवं जके भीतर तैरती हई वह सेना अण्डाके समान जान पड़ती थी । वह्‌ सेना सात दिन तक इसी 
तरह भयभीत रही ॥३६॥ तदनन्तर निधियोके स्वामी चक्रवर्ति कुपित) होकर गणबद्ध देवोको आज्ञा 
दी ओर उन्होने उन मेषमुख देवोंको परास्त कर खदेड दिया ॥२७॥ तत्पदचात्‌ जिन्होने वृष्टिका 
संकोच कर ल्या था एसे मेषमुख देवोकी प्रेरणा पाकर वे म्डेच्छ राजा उत्तमोत्तम कन्याएं 
लेकर चक्रवर्तीकी शरणमे अये ॥३८॥ चक्रवर्तीने उन भयभीत तथा आज्ञा पानेको इच्छा करने- 
वाले म्लेच्छ राजाभोको अभयदधन दिया भौर उसके बाद श्वमसे रहित हो सिन्धु नदीकी वेदिका- 
के क्रिनारेकिनारे गमनं किया ॥३९॥ बीचमे सिन्धुकूटपर निवासत करनेवारी सिन्धु देवीने 


१. जाताः भ. । २, आकाशम्‌ । ३. मेवमात्रामि म, । 


एकादशः सगं २०९१ 


चक्रवती चमूं मूढे संस्थाप्य हिमवद्गिरेः । कता्टमोपवासोऽसौ द म॑शस्यामधिष्टितः ॥७१॥ 
कृततीर्थोदकस्नानः छतकौतुकमण्डनः ! आरूढाइवरथो धन्वी चक्रायुधपुरःसरः ॥४२॥ 
शु्छकं हिमवस्कूटं यत्र तत्र गतः शरी । वैशे खस्थानमास्थाय बभाण रणद्क्चिणः ॥४३॥ 

मो भो नागमुपर्णादययाः शासनं श्णुताश्चु मे । देश्स्था इत्यतश्चापमाङ्ष्य शरमाक्षिपत्‌ ॥४७॥ 
पपाताक्निनिर्घोषो योजने द्वादशे शरः । हिमवत्करटवासी तं सुरो दृष्वा समागमत्‌ ।७५।॥ 
दिभ्यामोषधिमालां स दिभ्यं च हरिचन्दनम्‌ । दत्त्वा संपूज्य तं यातः श्चासनैषो विसर्जितः ।६६॥। 
आगत्य चक्रवती च ततो बृषभपवंतम्‌ । तन्नाङिखन्निजं नाम काकूण्या स परिस्फुटम्‌ ।७७॥ 
बरृषमस्य सुतो मोऽहं चक्री मरत इष्यसो । प्रवाच्य विजयाद्धंस्य वेदिकामगमत्‌ प्रयः ॥९८॥ 
बुद्ध्वोपवासिनं तत्र भेणिद्रयनिवासिनौ । नमिश्च विनमिश्वौमौ गन्धाराः समागतौ ॥४९॥ 
खोरत्नं प्रतिगद्याभ्यां सुमद्राख्यं खगैनेतः । गङ्गानुवेदिकं गस्वा सक्तमष्टममास्थितः ॥५०॥ 
गङ्गादेवी विदिष्वा तं गङ्गाकूटनिवासिनी । हेमङ्म्मसहसेण कृत्वा तदभिषेचनम्‌ ॥५१॥ 
रस्नरसिंहासने तस्मै पादपीय्युते ददौ । विजयाद्धङमारोऽपि तस्थौ चक्रेशश्षासने ॥५२॥ 
अष्टादशसहस्राणि म्रच्छक्षि विश्वतां ततः । वद्यीड्त्यात्तसद्रस्नः खण्डकापातमाप सः ॥५६३॥ 





भरतका अभिषेक कर उन्ह पादपीषठ्ये सुशोभित दो उत्तम आसन भेट किये ॥४०॥ चक्रवर्ती सेना- 
को हिमिवान्‌ पर्व॑तकी तरार्ईमे ठहराकर तथा स्वयं तीन दिनके उपवासका नियम लेकर दभ॑लय्या- 
पर आरूढ हुए ॥४१॥ तदनन्तर जिन्होने ती्थंजल्पे स्नान किया था, उत्तम वेषभूषा धारण की 
थी, जो घोडोके रथपर सवार थे, जिनके अगे-आागे चक्ररतन चर रहा था ओर जो रणम अत्यन्त 
कुशल थे एेसे भरत, जहां हिमवानु पवंतका हिमवत्‌ नामक छोटा कूट था वहाँ आये गौर बाण 
हाथमे ङे तथा वैशाख आसनसे खड़े होकर बोरे कि हि इस देदमे रहुनेवारे नागकुमार, युपणंकुमार 
आदि देवो ! तुमरोग लीघ्रही मेरी आज्ञा सुनो।' यह्‌ कहु उन्होने धनुष खींचकर बाण 
छोड़ा ॥ २-४४॥ वच्के समान शन्द करता हुआ वह्‌ बाण बारह योजन दूर जाकर गिरा तथा 
हिमवत्‌ कूटपर रहनेवाखा देव उसे देखकर भरतके पास आया ।॥४५। उसने दिव्य ओषधिभोकी 
मारा तथा दिव्य हरिचन्दन देकर भरतकी पजा की । तदनन्तर आज्ञाकी इच्छा करता हमा वह्‌ 
भरतसे विदा ठे अपने स्थानपर चला गया ॥४६॥ चक्रवर्ती वहसे चरकर वृषभाचल पवंतपर 
आये गौर वहाँ उन्होने काकणी रत्नसे साफ-साफ अपना यहु नाम लिखा कि भँ भगवान्‌ वृषभदेव- 
का पत्र भरत चक्रवर्ती हू । ताम लिखकर तथा बांचकर वे विजयाधं पर्व॑ंततकी वेदिकाके समीप 
आये ॥४७-४८॥ वहां जाकर उन्होने उपवास धारण किया । दोनों श्रेणियोके निवासी नमि ओर 
विनमिको जब यह्‌ ज्ञात हुआ कि भरत यहां विद्यमान ह तब वे गन्धार आदि विद्याधरोके साथ 
वहां आये ॥४९॥ समस्त विद्याधरोने उन्ह नमस्कार किया ओर भरतने नमि, विनमिसे सुभद्रा 
नामक स्त्रीरत्न ग्रहण किया । तत्पश्चात्‌ वें गंगा नदीकी वेदिकाके किनारेकिनारे चलकर गंगा- 
कूटके समीप आये ओर तीन दिनके उपवास्षकां नियम केकर वहाँ ठहर गये । वहं गंगाकूटपर 
रहनेवाली गंगा देवने उनके अनेका समाचार जानकर सुवर्णंमय एक हजार कर्शोसे उनका 
अभिषेक किया ॥५०-५१॥ अभिषेकके बाद उसने पादपीठसे युक्त दो रल्नोके पिहासन भेट किये । 
यहाँ विजयाधं पर्व॑तक्रा स्वामी विजयाधं कुमारदेव चक्रवर्तीकी आजामे खडा रहा ॥५२॥ 

तदनन्तर वहसि चर्कर अठारह हजार म्लेच्छ राजाओंको वल करते ओर उनसे 
उत्तमोत्तम रत्नोकी भेट स्वीकार करते हुए भरत विजयाधंकी दूसरी गुफा खण्डकाप्रपातके समीप 
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उपोषिताष्टमायास्मै नाव्यमारोऽत्र दत्तवान्‌ । नानारूपं स नेपभ्यं विद्युदामे च कुण्डरे ॥५९॥ 
अयोध्योदघारितेनासौ गुहाद्वारेण पूववत्‌ । रविश्य निगेतः सिन्धोरिव गाङ्गेन सेनया ॥५५॥ 
विजित्य मारते व॑ स षटखण्डमखण्डितम्‌ । षष्टिवषंसहसेस्तु विनीतां प्रस्थितः इती ॥५६।। 

चकर सुदशंनेऽयोध्यामविश्षस्यथ चक्रश्ठत्‌ । बुदधिसागरमप्राक्षीत्‌ संदिहानः पुरोधसम्‌ ॥५७॥ 

साधिते भारते वाश्ये चक्ररतनमिदं किञ्च । दिव्यं विश्ति नायोध्यां योध्याः सन्ति नके चनः ॥५८। 
पुरोधाः सोऽभ्यघाद्धतं रतिर भवतो ननु । ये महाबरुक्ंपन्नास्ते न श्प्वन्ति शासनम्‌ ॥५९॥ 
तदाकण्यं वचस्तूणं तेषां प्रेषयति स्म सः । ससामोपप्रदानादिनीतिपूवं वचोहरान्‌ ॥६०॥ 

ततस्ते तन्निमित्तेन मानिनो रुडधबोधयः । स्वराञ्यान्यस्यजस्त्यागं मन्यमाना महोत्सवम्‌ ॥६ १॥ 
प्रप्य शरणं सवं नाभेयं मवभीरवः । मानश्चस्यविनिमुक्ताः प्रज्यां मोक्षिणो दधुः ॥६२॥ 
सुमरि: कुमारैस्तैरमग्यसिहैः सहैव हि । क्तेयानि व्यक्तदेशानां नामानीमानि पण्डितैः ॥६३॥ 
कुरुजाङ्गलकपञ्चारसूरसेनपरच्वराः । तुलिङ्-का्ि-कौश्चस्य-मद कारव्रकाथंकाः ॥६४॥ 
सोखवावृष्टत्रिगर्ताश्च डश ग्रो मस्स्यनामकः । इणीयान्‌ कोश्चरो मोको देास्ते मध्यदेश्काः ॥६५॥ 
बाह्की कातेय काम्बोजा यवनामीरमदकाः । क्ाथतोयश्च शूरश्च वाटवानश्च कैकयः ॥६६॥ 

गान्धारः सिन्धुसौवीरमाराजदश्ञे रकाः । प्रास्थारास्ती्णंकर्णाश्च देश्चा उत्तरतः स्थिताः ॥६०॥ 
खदगाङ्गारपोण्डाश्च मच्छप्रवकमस्तकाः । परा्योतिषश्च वङ्गश्च मगधो सानवर्विंकः ॥६८॥ 
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पहुचे ॥५२॥ वहां वे तीन दिनके उपवास्तका नियम लेकर ठहूर गये । यह नाल्यमार नामक देवने 
उन्हे नाना प्रकारके आभूषण ओर बिजरीके समान चमकते हुए दो कुण्डल भेँट किये ॥५४। जिस 
प्रकार प्रे अयोध्य सेनापतिने दण्डरत्नके द्वारा सिन्धु नदीकी गुफाका द्वार खोला था उसी प्रकार 
यहाँ भी उसने दण्डरतनसे गंगानदीकी गुफाका द्वार खोला गौर भरत उस दारे प्रवेश कर सेना- 
सहित बाहर निकर आये ॥५५॥ इस तरह अतिश्षय कुशल भरतने साठ हजार वर्षोमिं छहु खण्डोसे 
युक्त समस्त भरतक्षेतरको जीतकर अयोध्या नगरीकी ओरं प्रस्थान किया ॥५६॥ 
अथानन्तर-समीप आनेपर जब सुदशंनचक्रने अयोध्यामें प्रवेश नहीं किया तब भरतने 
सन्देहयुक्त हौ बुद्धिसागर परोहितसे पृछा किं समस्त भरतक्षेत्रको वश कर लेनेपर भी यह्‌ 
दिव्य चक्ररत्नं अयोध्यामे प्रवेश क्यों नहीं कर रहा? अब तो हमारे युद्धके योग्य कोर 
नहीं है ? ॥५७-५८॥ पुरोहितने कहा कि आपके जो महाबलवान्‌ भाई ह वे आपकी आज्ञा नहीं 
सुनते ह ।५९॥ यह सुनकर भरतने शीध् ही उनके पास साम, दाम आदि नीतिके साथ दूत 
भेजे ॥६०॥ तदनन्तर इस निमित्तसे जिन्हें बोधिकी प्रापि हुई थी एसे भरतके अभिमानी भाइयोनि 
त्यागको ही महोत्सव मान अपने-अपने राज्य छोड़ दिये ॥६१॥ जो संसारसे भयभीत ये, 
जिनको मानरूपी शस्य दछृट चुकी थी, ओर जो अन्तरंगमे मोक्षकी इच्छा रखते थे एसे भरतके 
समस्त भायां ने भगवान्‌ वषभदेवके समीप जाकर दीक्षा धारण कर री ॥६२॥ उन सुकुमार 
एवं भव्य-शिरोमणि कुमारोने जो देश छोडे थे विद्वानोको उनके नाम इस प्रकार जानना 
चाहिए ॥६३॥ कूरुजांगर, पंचाल, सुरसेन, पटच्चर, तुङ्ग, कारि, कौराल्य, मद्रकार, वुकार्थक, 
सत्व, आवृष्ट, त्रिगतं, कुशाग्र, मत्स्य, कुणीयानु, कोशल ओर मोक ये मध्यदेश ये ॥६४-६५॥ 
वाह्लीक, आत्रेय, काम्बोज, यवन, आभीर, मद्रक, क्वाथतोय, शूर, वाटवान, कैकय, गान्धार, 
सिन्धु, सौवीर, भारदाज, दशेरुक, प्रास्थार भौर तीणकणं ये देल उत्तरकी ओर स्थित 
थे ॥६६-दअ। खड्ग, अंगारक, पौण्ड्‌, मत्र, प्रवक, मस्तक, प्राद्योततिष, वंग, मगध, मानवक, 
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मरूदो मागंवश्चामी प्राच्यां जनपदाः स्थिताः । बाणमुक्तरच बैदर्माः माणवः सककापिराः ।६९॥ 
मरुकारमकदाण्डीककलिङ्गासिङ्कङन्तखाः । नवराषटटे माहिषक्रः पुरुषो मोगवधेनः ।(७०। 
दक्षिणात्या जनपदा निरुच्यन्ते स्वनामभिः । मास्यकद्धीवनोपान्तदुगसूर्पारकवृ काः ॥७१॥। 
काक्षिनासासिगर्ताः ससारस्वत्ततापसाः । माहेभो मरूकन्छश्च सुराष्ट्र नमेदस्तथा ॥७२॥ 

एते जनपदाः सवे प्रतीच्यां नामभिः स्मरताः । दश्चार्णकेति किष्कन्धस्ि पुरावन्तंनैषध।ः ॥७३॥ 
नेपारोत्तमवणेश्च वेदिशान्तपकौशङाः । पत्तनो विनिहान्नश्च विन्ध्याण्ष्टनिवासिनः ॥७४॥ 
मद्रवस्सविदेहाश्च कुशमङ्गाश्च वैतवाः । वन्नखण्डिक इत्येते मध्य्देशाभिता मताः ५७५॥ 
देशानेताननुक्ञातान्‌ गुरणा मरताजुनाः । दारानिव विधेांश्च मुमुचुस्ते मुमुक्षवः ॥।७६॥ 

अथ बाहुवरी चक्रे षक्रेशंप्रत्यवस्थितिमू । संदधानो मनश्चक्रे चक्रेऽरातमये यथं] ।७७॥ 

भवतो न मुजिष्योऽहमिति प्रेष्य वचोहरान्‌ । पोद्नान्निर्ययौ योद्घ्ुमक्षोहिण्या युतो द्रंतम्‌ ॥७८॥ 
चक्रवस्यंपि सं्रा्ः सैन्वरसागररददिक्‌ । विर्ततापरदिग्मागे चम्बोः स्प स्वयोरमूत्‌ ॥ ७९॥ 

उभये मन्त्रिणो मन्त्रं मन्त्रयिस्वाह्रीक्षयोः । माभूजनपदक्षयो धमंयु डमिहास्स्विति ॥८०।। 
प्रतिप वचस्तौ तत्‌ दुष्ियुदध प्रचक्रतुः । चिरं निमेषमुक्ताक्षौ दृष्टौ खे खेचरामरैः ॥८१॥ 
कनिष्टोऽत्राजयञ्ज्येष्ठं पञ्चचाप्चतोच्द्रितिम्‌ । उध्वेदुष्टिमिधोदृ्टिस्तदु च्चैः पञ्चर्विशतिः ॥८२॥ 
ततोऽन्योन्यञुजक्षिक्षतरङ्गाघातदुःसहम्‌ । जकयुदधममूद्‌ रोदरं सरस्यत्र जितोऽप्रजः ॥८३॥ 
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मर्द ओर भार्गव, ये देश पूवं दिशामें स्थित थे। बाणमुक्त, वेदभ॑, माणव, सककापिर, मूकः, 
अरमक, दाण्डीक, कग, आसिक, कुन्तल, नवराष्ट्‌, माहिषक, पुष ओर भोगवधंन, ये दक्षिण 
दिशाके देश थे । माल्य, कल्छीवनोपान्त, दुगं, सूर्पार, कवक, काकि, नासारिकं, अगतं, सारस्वत, 
तापस, महिम, भरुकच्छ, सुराष्ट्र ओौर नमंद, ये सब देक परिचम दि्नामे स्थित थे, दशार्णंकः, 
किष्कन्ध, त्रिपुर, आवतं, नैषध, नैपाल, उत्तमवणे, वेदिश, अन्तप, कौशल, पत्तन ओर विनिहात, 
ये देश विन्ध्याचछके ऊपर स्थित थे ॥६८-७४॥ भद्र, वत्स, विदेह, कुश, भंग, सेतव भौर वज- 
खण्डिक, ये देश मध्यदेशके आधित थे ॥७५॥ पिता-भगवान्‌ वृषभदेवके दारा दिये हए इन सब 
देशोको मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाङे भरतके छोटे भाश्योने सियेके समान छोड दिया साथ दही 
उन्होने आज्ञाकारी सेवकोकां भी परित्याग कर दिया ॥७६॥ 

अथानन्तर कुमार बाहुबरीने भरतके प्रति भपनी प्रतिकूलता प्रकट की । उन्दने उनके 
सुदशंनचक्रको अलातचक्रके समान तुच्छ समक्षा ओर मम आपके आधीन नहीं हू" यहु कुकर दूत 
भेज दिये तथा वे स्ीघ्र ही अक्षौहिणी सेना साथ के युद्धके लिए पोदनुरसे निकल १३ ॥७७-७८॥ 
इधर सेनारूपी सागरसे दिशाओंको व्याप्त करते हुए चक्रवर्ती भरत भी आ पहुचे जिससे वितता 
नदीके परिचम दिग्भागम दोनों सेनारओंकी मुठभेड हुई ॥७९॥ तदनन्तर दोनो राजाजकि मन्त्रि्योने 
परस्पर सलाह कर कहा कि देशवासियोका क्षय न हो इसङ्एि दोनो ही राजाओमे धमेयुद्ध 
हो ॥८०॥ मरतं ओर बाहुबरीने मन्ति्योकी यह बात मानकर सर्वप्रथम दृष्टियुद्ध शुरू किया भौर 
आकारे खड़े हए देव ओर विद्याधरोने दो्नोको चिरकाङ तक टिमकाररहित ने्रोसे युक्त 
देखा । अर्थात्‌ दोनों भाई चिरकार तक टिमकाररहित नेतरोसे खड़े रहै ओर कोई किसीसे हारा 
नहीं । परन्तु अन्तमं छोटे भाईने बड़े भारईको हरा दिया क्योकि बड़े भाई पांच सी धनुष उचेथे 
इसलिए उनकी दृष्टि ऊपरकी ओर थी ओर छोटे भाई उनसे पचस धनुष ऊचे थे इसलिए उनको 
दृष्ट नीचेकी गोर थी ॥८१-८२ दष्टियुद्धके बाद दोनों मादरयोका तालावरमे मयंकर ज्युद्ध हुंजा 1 


१. शुर्तु गीष्पतौ श्रेष्ठे गुरौ पितरि दुर्भरे इति विश्वः ख. घ. 1 २. तथा खघ. । ३. दासः। 
४, विनतापर -ड. । 


२५४ हंरिवक्षपुराणे 


वक्ितारफोटिताटोपं नानाकरणकौशलम्‌ । मयु मभूपश्वाद्‌ रङ्गमूमो चिरं तथोः ॥८४॥ 
पादावष्टम्मसंभिन्नहृदया युध्यमानयोः । त्योभियेव वरयो ररास वसुध।वधूः ॥८५॥ 

भरतं सुजयन्त्रेण दयावान्‌ सुजविकरमी । निरद्धथोर्क्िप्य संतस्थे रसलशीरमिवामरः ॥८६॥ 

रक्षकैः सुरसंघातेः खेचरैरपि भूचरेः । अहो वीयंमहो वैय साघु साध्विति वर्णितम्‌ ।॥८७॥ 

साधु संसाध्य मुक्तेन मरतेन रषा ततः । अपमुस्यु स्मतं चक्रं सहस्रारं स्थितं करे ॥८८॥ 

रक्षयं यक्षसहचेण सहखकिरणप्रमम्‌ । प्रञनाम्य चक्रमुन्मुक्तं वधाथ आतुदन्मुखस्‌ ॥८९॥ 
चरमोत्तमदेहस्य तस्यादक्तं विनाक्षने । देवताधिष्टितं चक्रं त्रिभ्परीत्यागतं पुनः ॥९०॥ 
उयेष्टश्रातरमारोक्य निषृंणं भुजविक्रमी । कणौ पिधाय हस्ताभ्यां निनिन्द श्रियमिष्यसौ ॥९१॥। 
स्वच्छानाम बुकूरूानां संहतानां चरचेतसाम्‌ । विपर्यासकरीं रक्ष्मीं धिक्‌ पङ्कद्धिमिवाम्मसाम्‌ ॥९२॥ 
मधुरस्निग्धशीरानां चिरस्थस्तेहहारिणीम्‌ । चराचरात्मकं चिक्‌ धिक्‌ यन्त्रमूतिमिव धियम्‌ ॥९३॥ 
सवंतोऽपि सुदुः नरेन्द्राणामपि स्वयम्‌ । दुष्टं वृष्िविषस्येव धिक्‌ धिक्‌ लक्ष्मीं मयावहाम्‌ ॥९४॥ 


उस समय दोनों ही भाई एक दूषरेपर अपनी भुजाओसे रहर उछाल -उछालकर दुःसह आघात 
कर रहे थे । परन्तु इस युद्धमे भी बडे भाई भरत हार गये ॥८३॥ तदनन्तर दोनोका रंगभूमिमें 
चिरकाछ तक मल्छयुद्ध हुआ । उनका वहु मल्छयुद्ध ताको फटाटोपसे युक्त था तथा नाना 
प्रकारके पैँतरा बदलनेकी चतुरार्ईसे पूणं था ॥८४॥ उस समथ युद्ध करते हुए दोनो वरोके पदा- 
धातसे जिसका हदय फट गया था एसी पुथिवीरूपी खली भयसे ही मानो चिल्ला उठी थी ॥८५॥ 
अन्तर्मे दयावान बाहुबी अपने भुजयन्त्रसे भरतको पकडकर तथा उपरकी ओर उठाकर इस 
प्रकार खडे हो गये मानो कोई देव रत्नके पवंतको उठाकर खड़ा हो ।॥८६॥ देखनेवाङे देवोके 
समूह, विद्याधरो तथा भूमिगोचरी मनुष्योने उसी समय जोरसे यहु शब्द किया कि अहो! 
वीर्यमू-आरचयंकारी शक्ति है, अहो ! धेयमू-माङ्चयंकारी धेयं है, साधु-साधु-टीक है, ठीक 
है आदि ॥८७ तदनन्तर अच्छी तरह जीतकर जब बाहुबरीने भरतको छोड़ा तब उन्होने क्रोधके 
कारण अपमृत्यु करनेवाङे सुदरनचक्रका स्मरण किया गौर स्मरण करते ही हजार अररोको धारण 
करनेवाला सुदशंनचक्र उनके हाथमे आकर खड़ा हो गया ॥८८।। एक हजार यक्ष जिसकी रक्षा 
कर रहे थे तथा जो सू्येके समान देदीप्यमान प्रभाका धारक था एसे सुदश्ंनचक्रको उन्होनि उपर 
“को ओर घुमाकर भारईको मारनेके किए छोड़ा ॥८९॥ परन्तु वहु देवाधिष्ठित चक्र चरमोत्तम 
शरीरके धारक बाहुबलीके मारनेमे असमथं रहा इसलिए उनकी तीन प्रदक्षिणां देकर वापस आ 
गया ॥९०॥ तदनन्तर बाहुबली बड़े भार्ईदैको निर्दय देख हाथोसे कान दंककर लक्ष्मीकी इस प्रकार 
निन्दा करने छगे ॥९१। जिस प्रकार कीचड़ स्वच्छ, अनुकूरु, एवं मिक हुए जलको विपरीत- 
मलिन कर देती है उसी प्रकार यहु रक्ष्मी स्वच्छ, अनुकर ओर मिले हए मनुष्योके चित्तको 
विपरीत केर देती है अतः इसे धिक्कार हो ॥९२॥ जिस प्रकार यन्व-मूति-( कोद ) मधुर 
एवं चिक्कण स्वभाववाले तिलहनेकि दीघंकालिक स्ने्-तेखको हर रती है तथा अत्यन्त 
अस्थिर होती है उसी प्रकार यह्‌ लक्ष्मी भौ मधुर एवं स्नेहपुणं स्वभाववाले मनुष्योके चिर-कालिक 
स्तेह--भ्रियको नष्ट कर देती है एवं अत्यन्त अस्मर है अतः इसे धिक्कार हो ।९२॥ जिस प्रकार 
दूष्टिविष सर्पकी दृष्टि नरेन्द्र--विषवेद्योके लिए भी सब्र ओरसे स्वयं अत्यन्त दुःखसे देखनेके 
योग्य तथा भय उन्न करनेवाी है उसी प्रकार यह्‌ लक्ष्मी मौ नरेन्द्र-राजाओकि ल्एभी 
सब ओरसे अघ्यन्त दुःपकष्य-दुःखसे देखने योग्य तथा भय उत्पन्न करनेवाली है इसलिए इसे 
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१, बरणे म. । 


एकादहाः सगः २०५ 


मूरमध्यान्तदुःस्परा सवंदाग्निरिखामिव । भास्वरामपि धिग्रक्ष्मी स्व॑संवापकारिणीम्‌ ॥९५॥ 
मल्यरोके सुखं तद्‌ यद्चि्तसंतोषरुक्चषणम्‌ । सति बन्धुविरोधे हि न सुखं न धनं नृणाम्‌ ॥९२६॥ 
जनयन्ति नृणां मोगा प्रतिकूरेषु बन्धुषु । 'श्ोतञवरामिभूवानां दो तस्परशा इवासुखम्‌ ॥९७॥ 
इति संचिन्त्य संस्यज्य स राज्यं तपसि स्थितः । कैरूसे प्रतिमायोगं तस्थौ वर्षं सुनिश्वरः ॥९८। 
वल्मीकरन्धनियतिः एणिमिमंणिभूषितैः । चरणौ रेजतुस्तस्य पुरेव नरपे; ॥ ९९॥ 

वह्धभेव पुरा वदी माधवौ कोमखङ्गि फा । निःलेषाङ्गपरिष्वङ्ग चक्रे तस्य मुनेरपि ।१००॥ 

खता व्यपनयन्तीभ्थ्ां खेचरीम्यां बमो मुनिः । इयाममूर्तिः स्थिरो योगी यथा मरकूताचरूः ।॥१०१।। 
कषायान्तमसौ कृत्वा भरतेन कृतानतिः । केवरुज्ञानसुत्पा्च पारिषधः भ्रमोरभूत्‌ ॥१०२॥ 

चतुद शमहारत्नैनिंधिभिनंवमिर्युतः । निःसपत्नं ततश्चक्री जुमोज वसुधां कृती ॥१०३॥ 

अदाद्‌ द्वादशवर्षाणि दानं चासौ यथेप्सितम्‌ । खोकाय षया युक्तः परीक्षापरिवर्जिवम्‌ ॥ १०४॥ 
जिनश्ासनवात्सल्यभक्तिमारवशीकतः । परीक्ष्य श्रावकान्‌ पश्चाद्‌ यवनबीह्यङ्करादिमिः ॥१०५॥ 
काकिण्या छक्षणं करवा सुरत्नत्रयसूत्ररम्‌ । संपूज्य स ददौ तेभ्यो भक्तेदानं कते युगे ।१०६॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाः परोक्ता: व्रतिनो मरतादृताः । वर्ण्॑रयेण पूर्वेण जाता वणंचतुष्टयी ॥१०७॥ 





धिक्कार हो ॥९४॥ जिस प्रकार अग्निक शिखा सदा मूल, मध्य ओर अन्तम दुःखकर स्पते 
सहित है तथा देदीप्यमान होकर भी सबको सन्ताप करनेवाली है उसी प्रकार यह्‌ लक्ष्मी भी 
आदि, मध्य जौर अन्तम दुःखकर स्परंसे सहित है-सब दशागमे दुःख देनेवाटी है तथा 
देदीप्यमान--तेज तरटिसे युक्त होनेपर भी सबको सन्ताप उत्पन्न करनेवारी है--आक्रुरुताकी 
जननी है इसलिए इसे धिक्कार हो ॥९५॥ मनुष्यलोकमे सुख वही है जो चित्तको सन्तुष्ट करलै- 
वाला हो परन्तु बन्धुजनोमें विरोध होनेपर मनुष्योको न सुख प्राप्त होता दहै ओौर नधनदही 
„ उनके पास स्थिर रहता है ॥९६॥ जिस प्रकार शीत-ज्वरसे आक्रान्त मनुष्योके किए शीतर स्प 
दुःख उत्पन्न करते हँ उसी प्रकार बन्धुजनोके विरुद होनेपर भोग भी मनुष्योके लिए दुःख उत्पन्न 
करते हँ ९७1 इस प्रकार विचार कर तथा राज्यका परित्याग कर बाहुबली तप करने रगे 
भौर केलास पवंतपर एक वषंका प्रतिमा योग ॒ठेकर निर्चकरू खडे हो गये ॥९८]) उनके चरण, 
वामीके विसे निकले हए मणिभूषित सपेसि इस प्रकार सुशोभित हौ रहै थे जिस प्रकार कि 
पहर मणिभूषित आधित राजाओसे सुशोभित होते ये ॥९९]। जिस प्रकार पहले कोमर्छमी वल्लभा 
उनके समस्त शरीरका आछ्गिन करती थी उसी प्रकार कोमलांगी माधवीरुता उनके मुनि 
होनेपर भी उन बाहुबीके समस्त शरीरका आक्गिन कर रही थी ॥१००॥ दो विद्याधर परियां 
उनके शरीरपर छिपटी हुई रुताको दुर करती रहती थीं जिससे इ्याममूतिके धारक एवं स्थिर 
खड़े हए योगिराज बाहुबली मरकतमणिके पर्वं तके समान सुशोभित हो रहे थे ॥१०१॥ तदनन्तर 
भरतने आकर जिन्हं नमस्कार किया था एसे बाहुबली मुतिराज कषार्योका अन्त कर तथा केवख- 
ज्ञान उत्पन्न कर भगवानु वुषभदेवके सभासद्‌ हो गये-उनके समवसरणम पहुंच गये ॥१०२॥ 
तदनन्तर चौदह महारत्न ओर नौ निधियोसे युक्त अतिशय बुद्धिमान्‌ चक्रवर्तीं भरत, 
पृथिवीका निष्कण्टक उपभोग करने लगे ॥१०३॥ भरत महाराज दयासे युक्त हो बिना किसी 
परीक्षके बारह वषं तक लकोगोके लिए मनचाहा दानं देते रहे ॥१०४॥ तदनन्तर लिन-शासन 
सम्बन्धी वात्सल्य ओर भक्तिकि भारसे वहीमूत होकर उन्होने जौ तथा धान्य आद्कि अंकुरोसे 
श्रावकोकी परीक्षा की, काकिणी रत्तसे निर्मितं रत्नत्रयसूत्र--यज्ञोपवीतको उनका चिह्व बनाया 
ओौर आदर-सत्कार कर कृतयुगमें उन्हें भक्तिपूवंक दान दिया ॥१०५-१०६॥ आगे चरूकर भरतके 


१. शीतद्वाराभिमूतानां ख. । 


२०६ हरिव्षपुराणे 


चक्रच्छन्नासिदण्डास्ते काकिणीसणि वर्मणी । सेनागृहपतीमादवाः पुरोधःस्थपतिस्तियः ।॥१०८॥ 
चतु्दशमहारस्ननिचयाडचक्रवर्षिनः । प्रत्यकं रक्षिता देवैः सहखगणनेनभुः ॥१०९॥। 

कारदचापि महाकारः पाण्डो माणवस्तथा । नैःसपेः सवंरस्नाइच शङ्खः पद्चरच पिङ्गः ॥११०॥ 
असी पुण्यवतस्तस्य निधयोऽनिधना नव । पाङिता निधिपाराख्पैः सुरै कोपयो गिनः ॥१११॥ 
शकशाद्रतयः स्वँ चतुरश्ता्टचक्रकाः । नवयोजनविस्तीर्णा द्वादशायामसंमिताः ॥११२॥ 

ते चा्टयोजनागाधा बहूुवक्षारङक्षयः । निस्यं यक्चसदहस्तेण प्रस्थेकं रक्षितेक्षिताः । ११३॥ 
उ्योतिर्निमित्तशाश्नाणि हेतुवादकरूगुणाः । शब्दशाखपुराणायाः" सर्वे कारुनिधौ मताः ॥११४॥ 
पञ्चरोदादयो रोहा नानामेदाः प्रवर्तिताः । रुन्धवर्णेर्विनिर्णेया महाकारनिधौ पुनः ॥११५॥ 
धान्यानां सकरा मेदाः शाखिव्रीहिथवाद्यः। कटुतिक्तादिभि्रं्यैः प्रणीताः पाण्डुके निधौ ।११६॥ 
कवचैः खेटकः खड्गैः सरैः शक्तिश्च रासनेः । चका्येरायुधेरदिब्यैः पूणो माणवको निधिः ॥११७॥ 
दयनासनवस्तूनां विविधानां महानिधिः । सर्पो गरृहोपयोग्यानां ° माजनानां च भाजनम्‌ ॥११८॥ 
इन्द्रनीरमहानीरवच्चरेहूरय पूर्वकैः । सवं रत्ननिधिः पूणः सुरत्नः सुमहाशिखै: ॥११९॥ 
भेरीशङ्खानकै्वीणाञ्च्धरीयुरजादिभिः ! आतोचेदचोधसंपूणैः पणेः शङ्खनिधिमं हान्‌ ॥१२०॥ 


„_ ~~~ ~~-~-~~~~~~~~~~-~-~-~~-~-~--~-~~~-~~~--~~~-~~~-~~-~-~--~~-~------------------- ˆ ~` 


दवारा भादरको प्राप्त हृए वे ब्रती ब्राह्मण कहै जाने रगे । इस तरह्‌ पहले कहे हुए तीन वणोकि 
साथ मिलकर अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर दद्र ये चार वणं हो गये ॥१०७॥ १ चक्र, २ छतर, 
३ खड्ग, ४ दण्ड, ५ काकिणी, ६ मणि, ७ चमं, ८ सेनापति, ९ गृहपति, १० हस्ती, ११ अश्व, 
१२ पुरोहित, १३ स्थपति अर १४ स्त्री चक्रवरतीकि ये चौदह रत्न थे, इनमे प्रस्येककी एक-एक हजार 
देव रक्षा करते थे तथा ये अत्यधिक सुशोभित थे ॥१०८-१०९॥ १ काल, २ महाकाङ, ३ पाण्डुक, 
% माणव, ५ नौसपं, ६ सव॑रतन, ७ शंख, ८ पद्म ओर ९ पिगल....ये पुण्यदाली चक्रवर्तीकी नौ 
निधि थीं । ये सभी निधियां अविनाशी थीं, निधिपा नामक देवोके द्वारा सुरक्षित थीं ओर 
निरन्त< छोगोके उपकारमे आती थीं ॥११०-१११॥ ये गाड़ीके आकारकी धीं, चार-चार भौरों 
ओर आठ-आठ पटि्योसे सहित थीं । नौ योजन चौडी, बारह योजन लम्बी, आठ योजन गहरी 
भौर वक्षार गिरिके समान विक्ञा कृक्षिसे सहित थीं । प्रव्येकको एक-एक हजार यक्ष निरन्तर 
देख-रेखं रखते थे ॥११२-११३॥ 


इनमे-से पहरी काङ्निधिमे ज्योतिषशाख्, निमित्तशाक्च, न्यायन्ञाक्च, कलादाश्च, व्याकरण- 
शाल, एवं पुराण आदिक्रा सद्भाव था अर्थात्‌ कालनिधिसे इन सबकी प्राप्ति होती थी ॥११४॥ 
दूसरी महाकाल निधिम विद्रानोकरे द्वारा निणंय करने योग्य पंचरोह॒ आदि नाना प्रकारके 
खोहोका सद्धाव था अर्थात्‌ उससे इन सबकी प्राप्ति होती थी ॥११५॥ तीसरी पाण्डुक निधि 
चाकि, ब्रीहि, जौ आदि समस्त प्रकारकी धान्य तथा कडए चिरपरे आदि पदार्थोका सद्धा 
था ॥११६।॥ चौथी माणवकं निधि, कवच, ढाल, तलवार, बाण, शक्ति, धनुष तथा चक्र 
आदि नाना प्रकारे दिव्य शास्सि परिपूर्णं थी ॥११७॥ पाचवीं सपं-निधि, शय्या, आसन 
आदि नाना प्रकारकी वस्तुओं तथा घरमे उपयोग अनेवाछे नाना प्रकारके भाजनोकी पात्र 
थी ॥११८॥ छठी सवरत निधि इन्द्रनीर मणि, महानीरु मणि, वज्रमणिं आदि बड़ी-बड़ी 
शिखाके धारक उत्तमोत्तम रल्नसे परिपूणं थी ॥११९॥ सातवीं शखनिधि, भेरो, शंख, नगाडे, 
वीणा, कल्लर ओर मृदंग आदि आवातसे तथा फंककर बजाने योग्य नाना प्रकारके बाजे 


१. नाश रदिताः, निधनानि च ङ, । २. पुराणल्याः म, । ३. भोजनानां म. । 


एकादशः सगः २०७ 


पटचीणमहानेत्रदुकूरूवरकम्बकेः । वस्त्र्िचित्रवणब्िः पूर्णंपश निधिः सदा ॥१२१॥ 

कटकः कटिसूत्रायेः खीपुंसामरणैः छचभमैः । स विदङ्गलनिधिः पूर्णां गजवाजिविभूषणेः ॥१२२॥ 
कामवृष्टिवशास्तेऽमो नवापि निधयः सदा । निष्पादयन्ति निःसेषं चक्र वत्तिमनीषितम्‌ ॥१२३॥ 
शतानि त्रीणि षष्ट्या तु सूपकाराः परे परे । कल्याणसिक्थमाहार प्रस्यहं ये वितन्वते ॥१२४॥ 
सहस्रसिक्थः कवरो द्वात्रिज्ञत्‌ तेऽपि चक्रिणः । एकदासौ सुमायाः एकोऽन्येषां तु तृ्ये ॥ १२५॥ 
चित्रकारसहखराणि न॑वतिनंवमिः सह । द्वात्रिंशत्‌ ते सहलराणि नृपा मुकुटवद्ध काः ॥१२६॥ 
देशाश्चापि हि तावन्तो जयन्त्यपि सुरखिथः । अन्तःपुरसहखाणि तस्य षण्णवतिः भ्रमोः ॥१२७॥ 
हरकोरी तथा गावखिकोय्यः कामेनवः । कोव्वश्चाष्टादज्ञाश्चानां निश्वेया वातरंहसाम्‌ ॥१२८॥ 
लक्षाश्चतुरशौतिस्तु मदमन्थरगामिनाम्‌ । हस्तिनां सुरथानं च प्रत्येकं चक्रव रसिनः ॥१२९॥ 
आदिस्यय्सा साद्धं ` विवद्धंनपुरोगमाः । पञ्च पुच्रह्षतान्यस्य वश्चाश्वरमदेहकाः ॥ १३०॥ 
माजनं मोजनं दाय्या चमूर्वाहिनमासनम्‌ । ` निधिरत्नपुरं नाट्यं मोगास्तस्य दश्चाङ्गकाः ॥१३१॥ 
स षोडशसहसेश्च गणबद्धसुरेः सद्‌। । सेवायां सन्यते दक्षैः प्रमाद्रहिते हितैः ॥ १३२॥ 

विभवेन नरेनद्रोऽसौ तादरशेन युतोऽपि सन्‌ । चाखार्थकषुण्णधीश्चके दुगं तिग्रह निग्रहम्‌ । १२३॥ 

स द्वात्रिशव्सहरूाणां स्मयबाहुल्यमस्मयः । अपाकरोद्िकीयेतान्‌ दोःक्रताहितमन्थनः ॥१३४६॥ 
श्रीवृक्षलक्षितोरस्के सचतुःषष्टिरक्षणे । षोडडो मनुराजेऽस्मिन्‌ विडोजःश्रीविडगम्बिनि ॥१३५॥ 
स्वायंसुवे महामागे मरते भरतक्षितिम्‌ । नीस्या शासति खण्डानां निष्याखण्डितपौरषे ॥१३६॥ 





[0 


पूणं थौ ॥१२०॥ आदठ्वीं प्द्मतिधि पाटाम्बर, चीन, महानत्र, दुकूक, उत्तम कम्ब तथा नाना 
प्रकारके रंग-बिरः वस्त्रौसे परिपूणं थी ॥१२१॥ ओर नौषीं पिगलनिधि कडे तथा कटिसूत्र जादि 
स््री-पुरुषोके आभूषणं जौर हाथी, घोड़ा आदिके अलकारोसे परिपुणं थी ॥१२२॥ ये नौकी 
नौ निधियां कामवृष्टि नामक गृहुपतिके आधीन थीं मौर सदा चक्रवर्तीकि समस्त मनोरथोको पूर्णं 
करतो थीं ॥१२३॥ चक्रवर्तकि एक-से-एक बहकर तीन सौ वाठ रसोइया थे जो प्रतिदिन कल्याण- 
कारी सीथोसे युक्त आहार बनाते थे ॥१२४॥ एक हजार चावरोका एक कबल होता है एेसे बत्तीस 
कब प्रमाण चक्रवर्तीका आहार था, सुभद्राका आहार एक कबर था ओर एक कवर अन्य समस्त 
रोगोको तृक्षिके लिए पर्यप्तिथा ओर एक कवक अन्य समस्त रोगोको तुप्तिके लिए पर्याप 
था ॥१२५॥ चक्रवर्तकि निन्यानबे हजार चित्रकार थे, बत्तोख हजार मुकुटबदध राजा थे, उतने हो 
देश थे ओर देवांगनाभोको भी जीतनेवारी छियानबे हजार स्त्रियां थी ॥१२६-१२७॥ एक करोड 
हर थे, तीन करोड कामधेनु गाये थी, वायुके समान वेगस्ाखी अठारह करोड धोड़े थे, मत्त एवं 
धीरे-धीरे गमन करनेवारे चौरासी शाखं हाथी ओर उतने ही उत्तम रथ ये ॥१२८१२९॥ अकंकीति 
ओर विवर्धंनको आदि लेकर पांचसौ चरम शरीरी तथा आज्ञाकारी पुत्र थे ॥१३०॥ १ भाजन, 
२ भोजन, ३ शय्या, ४ सेना, ५ वाहन, ६ आसन, ७ निधि, ८ रल, ९ नगर मौर १० नाल्यये 
दश्च प्रकारके भोग थे | १२१॥ सेवामें निपुण, प्रमादरहित एवं परमहितकारी सोकृहु हजार गणबद्ध 
देव सदा उनकी सेवा करते थे ॥१२२॥ यद्यपि राजाधिराज चक्रवर्ती इस प्रकारके विभवसे सहित 
थे तथापि उनकी बुद्धि शास्त्रोका अथं विचारनेमे निरत रहती थी भौर वे दूगंतिखूपी प्रहका सदा 
निग्रह करते रहते थे ॥१३३॥ भुजाओसि शत्रुओंका मथन करनेवाङे चक्रवर्तनि यद्यपि बत्तीस हजार 
राजाओंको बिखेरकर उनका अभिमान नष्टं कर दिया था तथापि स्वयं अभिमानसे रहित 
थे ॥१३४॥ जिनका वक्षःस्थल श्री वृक्षके चिह्धपे सहित धा, जो चौसठ लक्षणोसे युक्त थे, जो इन्द्रकी 


१. कामदुष्टि-म. । २. अककोतिना । ३. विवरदधनकूमारादयः । ४. निधिरत्तं पुरं म, । ५. श्रीवक्ष-म. । 


२०८ हरिवंश्षपुराणे 


धर्मथकाममोक्षेषु यथेष्टमनुरागिणः । जनाः सन्ततमारेमुरनिःप्रस्यूहसमीहिताः ॥१३५७॥ 
अवाणग्विसगंमन्येषां पू्धमफलं प्रभुः । शिया स दृश॑यन्‌ केषां नामृदध मस्य देशकः ॥१३८॥ 


रादुखूवि क्रीडितदृत्तम्‌ 
धर्म॑ स्याचरितस्य पू्व॑जनने मागे जिनानां महान्‌ 
माहार्म्येन सपौरुषः सुखनिधिरूोकिककस्पदुमः । 
सम्यग्दुर्पनरतनरज्ञितमनोवत्तिमनश्चक्रभ्त्‌ 
चक्रे शाक्रनिभः शियात्र मरतः शाद्‌ ङविक्रीडितम्‌ ॥ १२९॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायंकृतौ भ रतदिग्विजयवर्णनो 
नाम एकादशः सर्गः । 


[। 





लक्ष्मीको तिरस्कृत करनेवाके थे ओर जो नित्य एवं अखण्डितं पौरूषको धारण करनेवरे थे एेसे 
स्वयम्भूपुत्र सोखहू्वे कुलकर भरत महाराज जब भरत क्षेत्र सम्बन्धी छह खण्डोको भूमिका 
नीतिपूवंक शासन करते थे तब धमं, अथं, काम गौर मोक्षम यथेष्ट अनुराग रखनेवाङे रोग 
निविघ्न डपसे तिरन्तर आनन्दका उपभोग करते थे ॥१३५-१३७॥ जो अपनी लक्ष्मीके द्वारा बिना 
वचनं बोरे ही अन्य मनुष्योके छिए ॒पूवंजन्म्मे किये हुए धमंका फर दिखला रहै थे एेपे भरत 
महाराज किनके चिए धमकर उपदेशक नही थे । भावाथं--उनकी अनुपम विभूतिको देखकर रोग 
अपने आप समनज्ञ जाति थे कि यहु इनके पूवंकृत धमंका फर है इसकिए सबको धर्म करना 
चादिए ॥१३८॥ इस प्रकार पूवंजन्ममे आचरण किये हुए ॒धरमके माहारम्यसे जो स्वयं अतिशय 
महान्‌ थे, पौरुषसे युक्त थे, सुखके भाण्डार थे, लोगोके किए कल्पवृक्षस्वरूप थे, सम्यग्दशंनरूपी 
रत्नसे रंजित मनोवृत्तिसे युक्त थे, ओर लक्ष्मीसे इन्द्रके समान थे एसे चक्रवर्ती भरत, श्िहकी 
चेष्टाके समान सुदृढ मनको जिनमागंमं छीन रखने रगे ॥१३९॥ 


इस प्रकार भरिष्टनेमि युशाणके सं्रहसे युक्त, जिनतेनाचायं रचित हरिवंशयपुराणमे 
मरवको दिग्विजयका वणेन करनेवारा ग्यारह सग समाप्त हुभा ॥११॥ 


| 


दरदः समं ॥ 


चकार वस्द्नां गत्वा चक्री मन्तुरनारतम्‌ । सं त्रिषष्टिएुराणानि छुश्राव च सविस्तरम्‌ ॥१। 

चतुर्विंशतिती्ेशवन्दना्थं शिरःस्प्शम्‌ । अचीकरदसौ वेरमद्वारे वन्दनमाछिकाम्‌ ॥२॥ 

अदुष्पूर्व॑तीर्थेशाः प्रविष्टाः समवस्थितिम्‌ । कदाचिच्क्रिणा साद्धं विवंदध॑नषुरोगमाः ॥३॥ 

दिष्टाः स्थावरकायेऽ्वनादिमिथ्यास्वदुष्टयः । दुष्टरा जगवतो लक्ष्मीं राजपुत्राः सुविस्मिताः ॥४॥ 
अन्तसंह तेकालेन प्रतिपन्नसुसंयमाः 1 त्रयोर्विश्षान्यहो चित्नं शतानि नवमिवंसुः ॥५॥ 

तान्‌ प्ररस्य ततश्चक्री शासनं च जिनेशिनाम्‌ । नस्वेशं खाधुसंघं च विवेश सुदितः पुरीम्‌ ।।६॥ 

कानैर्याति ततः कारे साम्राञ्ये ोकपाछिनः । चतुवं्गो चिवज्ञानजरक1लितिचेतसः ॥७॥ 

ततः स्वयंवरारम्भे प्रापे भुचर्खे षरे । दृते मेषेश्वरे धीरे सुषुलोचचनया तया ॥८॥ 

युद्ध बंदेऽकंकीत्तौ च युक्ते च छृतपूजने । अकम्पनसुताभरत्ता पूजितश्वक्रवर्सिना ॥९॥ 

स हास्तिन पुराधीश्चः प्रासादस्थोऽन्यद्‌ा चरतः । ख्ीमिः खे खेचरं यान्तं खर्चा वीक्ष्य मूच्छितः ॥१०॥ 


[ष्का पका क पा पा वा वा का था 1 पि पि दा । पका रा । 0 1 षा षा ता या त ता 1) 
भिय ह 1 ४ 8 वा 


अथानन्तर चक्रवर्ती भरत समवसरणमे जाकर निरन्तर भगवानु वृषभदेवको नमस्कार 
करते थे ओर त्रेः शराकापुरुषोके पुराण विस्तारे साथ सुनते ये ॥१॥ उन्होने चौबीस तीथ॑करो- 
की वन्दनाके किए अपने महरोके द्वारपर शिरका स्पर्चं करनेवारी बन्दनमालाएं बंधवाथी थीं । 
भावाथ चक्रवर्तीं भरतने अपने महलोक्े दारपर रलनि्मित चौबीस धण्टियोसे सहित एेषी 
वन्दन-माङापं ंधवायी थीं जिनका निककते समय शिरसे स्पशं होता था । घण्टियोको आवाज 
सुनकर भरतको चौबीस तीर्थकरोका स्मरण हौ आता था जिससे वह्‌ उन्हें परोक्ष नमस्कार करता 
था ॥२॥ किसी समय चक्रवर्तीकि साथ विवद्धंन कुमार आदि नौ सौ तेईस राजकुमार भगवान्‌के 
समवसरणमे प्रविष्ट हुए । उन्हुने पहके कभी तीर्थकरके दशन नहीं किये थे । वे अनादि मिथ्यादृष्टि 
ये ओर अनादि कार्ष ही स्थावर कार्यम जन्ममरण कर क्ेशको प्राप्त हूए थे । भगवानुकी 
लक्ष्मी देखकर वे सब परम आश्चयंको प्राप्त हृए भौर अन्तमुंहूतंमे ही उन्होने संयम प्राप्त कर 
छिया ॥३-५॥ चक्रवतीने उन सब कुमारयोकी तथा जिनेन्दरदेवके शासनकी प्ररंसा कौ भौर 
अन्तम वे श्वीजिनेन्द्र भगवान्‌ तथा मुनिसंघको नमस्कार कर प्रसन्न होते हुए अयोध्या नगरीमे 
प्रविष्ट हुए ॥६॥ 

तदनन्तर धीरे-धीरे -समय व्यतीत होनेपर लोगोकी रक्षा करनेवाले एवं चतुवंग॑के वास्तविक 
ज्ञानरूपी जसे प्रक्षाछित चित्तके धारक महाराज भरतके सास्राञ्यमे सर्वप्रथम स्वयंवर प्रथाका 
्रारस्म हुभा । स्वयंवर मण्डपमे अनेक भूमिगोचरौ तथा विद्याधर इकट्रु हए । बनारसके राजा 
अकस्पनकी पूवी सुलोचनाने हस्तिनापुरके राजा सोमप्रभके पुत्र मेषेरवर जयकूुमारको वरा । 
अ्क॑कीति ओर जयकुमारका युद्ध हुआ जिसमे जयकुमारने अकंकीतिको बधि ल्या । पञ्चात्‌ 
अकश्पनकी प्रेरणासे जयकूुमारने अकंकीततिको छोड़ दिया एवं उसका सतकार किया भौर चक्रवतीने 
सुरोचनाके पति जयकुमारका सत्कार किया ॥७-९॥ 

तदनन्तर किसी समय हस्तिनापुरका राजा जयकुमार स्वियोसे धिरा महल्की छतपर 
बैठा था कि आकाशम जाति हृए विद्याधर गौर विद्याधरीको देखकर अकस्मात्‌ मूच्छित हो 


स 
१, तीरथेक्षं वस्दना्थं म. । २. विवद्ध नकुमारप्रभूतयः ९२३ भरतपुत्राः अनादिमिथ्यादृष्टयः सवतः पूं 
मगवतो वैभवं दृष्टा संयमं स्वीचक्ूरिति कथासारः । ३. बद्धे च कीर्ती च म. । ४ विद्याघर्यां सह । 

२७ 


२१० हृरिवशपुराणे 


विह्वरान्तःपुरसखीभिः इवमूरच्छभितिक्रियः । हा प्रमावति ! यातासि कैव्यवादीघ्बुद्ध वान्‌ ॥११॥ 
जये जातिस्मरे जाते तस्यापि सुरोचना । प्रास्रादवरूमौ कौडतपारावतयुगेक्षणात्‌ ॥१२॥ 
भूवा जातिस्मरा मूर्च्छा गत्वा प्राप्य प्रतिक्रियाम्‌ । हिरण्यवसंणो नाम गृह्णतीव समुरिथिता॥ १३॥ 
हिरण्यवमंपूर्वोऽहमिष्युवाच जयः प्रियाम्‌ । साहं ्रमावतीस्या प्रहृष्टा तं सुरोचना ॥१४॥ 
विध्याधरमवं पूवंमभिक्तानैरमावपि । परस्परस्य संवाद्य स्पष्टं विदधतुः प्रियौ ॥१५॥ 
ततोऽन्तःपुररोकस्य कौतुकभ्या्तवेतसः । किमेतदिति जिन्ञासाक्ञापनाथं जयोक्तया ॥१६॥ 
सुखदुःखरसोन्मिध्रमवियोगसुखान्वितम्‌ । द्वयोश्चरितमाख्यातं चतुभेवमयं तया ॥९७॥ 
उदिण्टिकारिसंबन्धं सुकान्तरतिवेगयोः । दुम्पस्योदंग्धयोस्तेन मरणं करुणावहम्‌ ॥१८॥ 
मार्जारेण सता तेन स्वपारावतजन्मनि । मक्षणे हुःखमरणं स्वं जगादं सुरोचना ॥१९॥ 
साधुदानानुमोदेन प्रमावस्या प्रभावितः । हिरण्यवमंणो मोगं महाविद्याधरश्चियः ॥२०॥ 
स्वपूवबैरिणा दाहं तयोः सह तपस्थयोः । आद्यकल्पसमुव्पत्तिं संक्रेशपरिणामतः ॥२१॥ 
कीडार्थंमागतस्यास्य क्ष्मां देवभिभुनस्य च । वैरिणो नरकोटथस्य मीमसाधोश्च मषेणम्‌ ॥२२॥ 
स्वगंच्यवनपयंन्तं दम्पस्योश्चरितं यथा । -दुष्टभरुतानुभूता्ं सविस्तरमुदीरितम्‌ ।।२६३॥ 


॥ ^ 





गया ॥१०॥ घबडायी हई अन्तःपुरकी स्त्रियोने उसकी मूर्च्छका उपचार किया जिससे सचेत होकर 
वह्‌ केने खगा कि हाय | प्रभावति ! तरू कहां गयी ?' ॥११॥ उधर विद्याधर ओर विद्याधरीको 
देखकर जयकूमारको जातिस्मरण हुभा ओर इधर महरके छज्जेपर क्रीड़ा करते हए कवूतर भौर 
कवत रीका युग दैखनेसे युखोचनाको मी जातिस्मरण हौ गया जिससे वह्‌ भी मूच्छित हो गयी । 
पश्चात्‌ मूर्च्छाकरा उपचार प्राप्त कर सुलोचना हिरण्यवर्माक्रा नाम लेती हुई उठी ॥१२-१३॥ प्रियाके 
मुखसे हिरण्यवर्माका नाम सुनकर जयकुमारने उससे कहा कि पहले मेँ ही हिरण्यवर्मा था । इसके 
उत्तरमें सुखोचनाने भी प्रसन्न होती हृ कहा कि वहू प्रभावती मेँ ही हुं ॥१४॥ इस प्रकार पति- 
पत्नी दोनोनि अनेक चिह्धोंसे हम पदे विद्याधर थे, इसका स्पष्ट निणंय कर लिया ॥१५॥ 


तदनन्तर जिसका चित्त कौतुकसे व्याप्त हो रहा था रेपे अन्तःपुरके समस्त रोगोकी यह्‌ 
क्या है" इस जिज्ञासाको दूर करनेके किए जयकरूमारकी प्रेरणा पाकर सुरोचनाने दोनोकि पिके 
चार भवोसे सम्बन्ध रखनेवाला चरित कना चुरू किया । उनका वह्‌ चरित सुख गौर दुःखरूपी 
रसे मिला हुआ था तथा संयोग सम्बन्धी सुखसे सहित था ॥१६-१७॥ उसने बताया कि सुकान्त 
ओर रतिवेगा नामक दम्पतिके साथ उर्िटिकारिका क्या सम्बन्ध था तथा किस प्रकार उसने उक्त 
दोनों दम्पति्ोको जाकर उनका करुणापुणं मरण किया था । उदट्िटिकारि मरकर बिलाव हभ 
ओौर सुकान्त तथा रतिवेमा मरकर कबृूतर-कवूतरी हुए तो उद्िदिकारिने कवृतर-कनूतरीका 
भक्षण किया । जिससे उन्हें मरते समय बडा दुःख उठाना पडा ॥१८-१९॥ सुनिदानको अनुमोदनासे 
कवबूतरीका जीव प्रभावती नामको विद्याधरी हर्द ओर कबूतरका जीव हिरण्यवर्मा नामका 
विद्याधर हुभा तथा दोनों ही विद्याधरोकी रक्ष्मीका उपभोग ॒करते रहै । कदाचित्‌ हिरण्यवर्मा 
गौर प्रभावती वनमें तपस्या करते थे, उसी समय अपने पूवं भवके वैरी-मार्जारके जीव ( विचु- 
देग नामक चोर) ने उन्ह अग्निम जला दिया । संकिष्ट परिणामोके कारण हिरण्यवर्मा ओर 
प्रभावती मरकर प्रथम स्वगे देव-देवी हुए ओर विदयुदेग चोरका जीव मरकर नरक गया । किसी 
समय उक्त देव-देवियोंका युगर क्रीडकरे किए पृथिवीपर आथा था ओर विद्ुदरेगका जीव नरकसे 
निकलकर भीम नामका साघु हुजा था। सो कारण पाकर तीनों जीवोनि परस्पर क्षमा- 





१. तमृर्छानिवारणः । २. प्रतिक्रियः म, । ३. दृष्टं श्रुता म. । 


हादक्नः सगः २९११ 


निजक्लया च कथितं श्रीपारुचरितं तथा । सान्तःपुरो जयः श्रत्वा महान्तं विस्मयं भितः ॥२४॥ 
भवपञ्चकसंबन्धस्नेहसागरवतिंनोः । स्मरणादेव संग्राप्ठाः विद्याः प्राग्जन्मजास्तयोः ॥२५॥ 

ततो वि्याप्रभविण विध्याधरयुवश्ियौ । विजहतुजेयन्तौ तौ रोकं खेचरगोचरम्‌ ॥२६॥ 
जिनेन्द्रवन्दनापूवं त्रिवगंपरिपोषिणा । मन्दरस्य रतं तेन कन्दराषु समं लया ॥२७॥ 
कुरुशौखनितम्बेषु सुविशाकनितस्बया । रेमे किञ्ञरगोतेषु रामया सोऽभिरामया ॥२८॥ 
कमेभूमिमवेनापि कीडितं भोगभूमिषु । कखागुणविदृग्धेन मिथुनेन यथेष्सितस्‌ ॥२९॥ 
दाक्र्रशंसनादस्य रतिप्रभ सुरेण सः । परीक्ष्य स्वस्त्रिया मेरावन्यद्‌ा पूजितो जयः ॥३०॥ 
सर्वाषामेव छुद्धीनां शोरु्खद्धिः प्रस्स्यते । शीर्छ्युदधि विद्युद्धानां किङ्करास्त्रिद्च्चा चणम्‌ ॥३१॥ 
वर्षाणि बहूुपत्नीकः सुबहूनि बहुप्रजाः । भुजे परमान्‌ मोगान्‌ विजयेन समं जयः ॥५३२॥ 
सुतथाकम्पनस्यासावाकरङ्यादि ष चान्यद्‌ । वन्दनाथं जिनेदस्य बृषमस्य समागमत्‌ ५३३॥ 
प्रस्यासन्नमसुजन्तौ प्रोवाच दयितां च खः । प्रिये पद्य जिनाधीशं त्रेखोक्यपरिवारितम्‌ ॥३६४॥ 
प्रातिहाययुतोऽ्टाभिश्वतुरित्रशन्महादुततः । अयं माति विभूर्घाता' तरैरोक्यपरमेश्वरः ५६५॥ 
अमी चतुर्विधा देवाः सौधमंप्रसुखाः प्रिये । देन्योऽमीषामपि मूषर्ना प्रणमन्ति जिनेदवरम्‌ ।।३६। 


भाव धारण किया । कार्‌ पाकर भीम मुनि तो मोक्ष चर गये ओर देवदम्पती स्वगंसे च्युत होकर 
हम दोनों हृए हैँ । इस प्रकार स्व्गसे च्युत होने पर्यन्त देवदम्पतीका चरित जैसा देखा, सुना 
अथवा अनुभव किया था वेसा सुरोचनाने विस्तारके साथ वर्णन किया ॥२०-२३॥ तदनन्तर 
जयकुमारकी आज्ञा पाकर सुलोचनाने श्रीपाल चक्रवर्तीका भी चरित कहा जिसे अन्तःपुरके साथ- 
साथ सुनकर जयकूुमार परम आश्चर्यको प्राप्त हए ॥२४॥ जो पच भवोके सम्बन्धसे समुत्पन्न 
स्नेहरूपो सागरम निमग्न थे एेसे जयकुमार ओर सुरोचनाको स्मरण मात्रसे ही पूवं भव सम्बन्धी 
विद्यां प्राप हो गयीं ।॥२५॥ तदनन्तर विद्याकै प्रभावसे विद्याधर भौर विद्याधरियोकी शोभाको 
जीत्तते हूए वे दोनों विद्याधरो लोकम विहार करने लगे ॥२६॥ धमं, अथं ओर काम इस त्रिवर्गं 
को पृष्ट करनेवाला जयक्रुमार कभ जिनेन्द्र भगवानुकी वन्दना कर सुमेर्पवव॑तक्षो गुफाओमं 
सुलखोचनाके साथ रमण करता था ओर कभी जहां किन्नर देव गाते ये एसे कुराचरोके नितम्बोपर 
विशाल नितम्बोसे सुशोभित सृन्दरी सुखोचनाके साथ क्रीडा करता था ॥२७-२८॥ वहं यद्यपि 
कर्मभूमिमे उत्पन्न हृभा था तथापि कला गुणमे विदग्ध आय दम्पतीके समान भोगमूमि्योमं 
इच्छानुसार क्रीड़ा करता था ॥२९॥ 
किसी समय इन्दरके द्वारा की हुई प्रशंसासे प्रेरित होकर रतिप्रम नामक देवने अपनी स्वके 
साथ सुमेर पवंतपर जयक्‌मारके शोको परोक्षा कौ भौर परीक्षा करनेके बाद उसको पूजा 
की ॥३०॥ सो ठीक ही है क्योकि सब प्रकारकी शुद्धियोमें सीलदुद्धि ही प्रचंसनोय है । जो मनुष्य 
सीलकी शुद्धिसे विशुद्ध है उनके देव भी किकर हो जाति है ।॥२१॥ बहुत पलिनियों ओर बहुत पुत्रोे 
सुशोभित जयकूमार अपने छोटे माद विजयके साथ उत्तमोत्तम भोग भोगता रहा ॥२९॥ 
तदनन्तर किसी दिन वह्‌ सुखोचनाके साथ पवतोपर क्रोडा करश्रौ वृषभ जिनेन्द्रकी 
वन्दनाके किए समवक्षरण गया ॥३२॥ समवसरणक्रे समीप पहुंचकर उसने पासमे खड़ी सुरोचनासे 
कहा कि प्रिये ! तीन छोकके जीवसे धिरे हुए जिनेन्द्रदेवको देखो ॥३४॥ ये त्रिछोकोनाथ अठ 
्रातिहायसि सहित ह तथा चौतीस अतिश्योसे सुशोभित हो रहे है ॥२५॥ हे प्रिये ¡ ये सौधं 
आदि चासो निकायके देव ओर इनको देविय मस्तक श्ुका-लुकाकर जिनेन्द्र देवको प्रणाम कर 





१. मवोचन्ती म, । २. विषुदधान्तो म.› स. । 


२१९ हरिवंशयुराणे 


नानर्दिथतिमियक्ताः सक्चतिर्गणधारिणः । अमी ब्ृषमसेनाचयाः प्रकाशन्तेऽन्तिकं प्रसोः ॥३३॥ 
असौ बाहुबली कान्ते ! केवली जयिरो वृतः । स्वभ्रातमुनिभिर्माति न्यमोध इव पादपैः ॥३८॥ 
एष सोमप्रभो देवि ! शोभते गुररावथोः । श्रेयसा सहितो योगी तपभ्रीपरिवारितः ।३९॥ 

अयं पुत्रसहखेण तपस्थो जनकस्तव । अकम्पनमहाराजो राजते तपसं; भिया ॥४०॥ 
दुमेषेणाद्यस्तेऽमी स्वत्स्वयंवरयोधिनः । उप्षान्तधियः कान्ते ! तपस्यन्ति महानृपाः ॥४१॥ 
ब्राह्मीयं सु्दरीयं च समस्तार्चागणाग्रणीः । ङमारीभ्यां प्रिये ताभ्यां मारभङ्गः स्फुटीकृतः ॥४२॥ 
भरतोऽयं चपः सा्सुपविष्टो जिनान्तिे । अन्तःपुरमिदं तस्य सुमद्रादिकमेकतः ॥४३॥ 

पर्य प्य प्रिये चित्रं यदन्योन्यविरोधिनः । तिथ॑ञ्चोऽमी समासीनाः सममेकत्र मिच्नरवत्‌ ।४४।। 
दक्षंयन्निति कान्तायै समवस्थितिमहतः । सोऽवतीयं मरन्मार्गात्‌ छतजैनेन्द्र संस्तवः ।७५॥ 
निविष्टशचक्रिणः पाद्व विनयी नयविज्यः । सुमद्रान्तिकमासाच् समासीना सुरोचना ॥४६॥ 
धमं तत्र जयः श्रुत्वा सप्रपञ्चकथा्तम्‌ । बोधिराममसौ कमे मोहनीयतनुत्वतः ॥७०॥ 
स्नेहपाशं दुढं छित्वा प्रबोध्य स सुरोचनाम्‌ । पुत्रायानन्तवीर्याय दस्वा राज्यं निजं इती ॥४८॥ 
चक्रिणा स्ष्यमानोऽपि सख स्नेहवश्वत्तिना । प्रवच्राज जिनस्यान्ते विजयेन जयः समम्‌ ॥४९॥ 
दरतान्यष्टौ जयेनामा प्रा्रजन्‌ क्षितिपास्तदा । करत्रपुत्रमिन्राणि सराज्यान्यवहाय ते ॥५०॥ 
दुःसंसारस्वभावन्ञा सपनीमिः सितस्तररा । बाह्यं च सुन्दरीं भिव्वा प्रवरनाज सुरोचना ॥५१॥ 





+ 9 





("| 








क क, का, का क क 


रही है ॥३६1 ये भगवान्‌ ऋषमदेवके समीप नाना ऋद्धियोके धारक मुनियोसे युक्त वृषभसेन आदि 
सत्तर गणधर सुशोभित हो रह हैँ ३७1 हे कान्ते ! यहाँ ये केवलज्ञानी जटाधारी बाहुबली भगवात्‌ 
विराजमान हैँ । ये मुनि अवस्थाको प्राप्त हुए अपने भाद्योपक्षि धिरे हुए हैँ मौर अनेक वृ्लोसे धिरे 
वटवृक्षके समान सु्लोभित हो रहे हैँ ॥३८॥ हे देवि ! इधर ये तपरूपी लक्ष्मीसे धिरे हुए हमारे पिता 
सोमप्रभ मुनि राज, अपने छोटे भाई ्रेयान्सके साथ सुशोभित हो रहे दै ॥३९॥ इधर ये तुम्हारे 
पिता अकम्पन महाराज एक हजार पूरके साथ तपम छीन हँ तथा तपोलक्ष्मीसे अत्यधिक सुशोभित 
हो रहे है ॥४०॥ हे कान्ते ! इधर ये तुम्हारे स्वयंवरमे युद्ध करनेवाले दुरमषंण अ।दि बडे-बडे राजा 
शान्त चित्त हकर तपस्या कर रहै है ॥४१॥ हे प्रिये ! यह्‌ समस्त आर्यिकाओंकी अग्रणी ब्राह्मी है 
ओर यह सुन्दरी है । इन दोनोने कुमारी अवस्थामे ही कामदेवको पराजित कर दिया है ।।४२॥ इधर 
यह्‌ जिनेन्द्र भगवानुके समीप अनेक राजाओके साथ भरत चक्रवर्ती बेडा है ओर उधर दूसरी ओर 
उसकी सुभद्रा आदि रानियां अवस्थित हैँ ।॥४२॥ हे प्रिये ! देखो देखो, केषा आश्चयं है कि ये परस्पर- 
के विरोधी तिर्य॑च यहाँ एक साथ मित्रकी तरहु बैठे है ४५ इस प्रकार प्राणवल्लभा-- भुलोचनाके 
किए अरहन्त भगवानूका समवसरण दिखाता हुभा नीतिका वेत्ता कुमार आकारसे नीचे उतरा 
भौर जिनेन्द्र भगवानुकी स्तुति करता हुभा विनय-पूर्वंक चक्रवर्तकि पास बेठ गया तथा सुरोचना 
सुभद्राके पास जाकर बैठ गयी ॥४५-४६॥ जयकूमारकां मोह भत्यन्त सूक्ष्म रह गया था इसकिए 
वहाँ विस्तृत कथारूपौ अमृतसे सहित धमंका उपदेश सुनकर उसने सम्यग्दशंन, सम्यग््ञान भौर 
सम्यक्‌ चारित्ररूपो बोधिका काभ प्राप्त किया ॥४७॥ तदनन्तर अतिशय बुद्धिमान्‌ जयकुमारने 
स्नेहरूपी सुद्ढ्‌ बन्धनको छेदकर सुलोचनाको समन्नाया, अनन्तवीर्यं नामक पृत्रके छिए अपना 
राज्य दिधा ओर स्तेहके वशवर्ती चक्रवर्तकि मना करनेपर भी छोटे भाई विजयके साथ जिनेन्द्र 
देवके समीप दीक्षा ठे ली ॥*८-४९॥ उस समय जयकूमारके साथ एक सौ आठ राजाभोने 
स्त्री, पुत्र, मित्र तथा राज्यको छोडकर दीक्षा धारण करकी 1५० दृष्ट संसारके स्वभावको 
जाननेवारी सुरोचनाने अपनी सपत्नियोके साथ सफेद वस्त्र धारण कर ख्थि भौर ब्राह्मी तथा 


१. तपसा शिया म. । 


दरादश्ः सर्गः २१३ 


हवादशाङ्गधरो जातः क्ष्रं मेषेश्वरो गणी । एकाद्शाङ्गश्रजाता सार्थिक्रापि सुरोचना ॥५२॥ 
भूचरेषु ततोऽन्येषु खेचरेषु च राजघु । निष्क .न्तेषु श्रियस्त्यक्त्वा दोषिणीरिव योषितः ॥५३॥ 
अभूवन्‌ गणिनो भन्तरशीतिर्चतुरुत्तरा । सहस्राणि गणाद्चासन्नशी तिश्चतुरुत्तरा ॥५४॥ 

आद्यो इषमसेनोऽन्यः कुम्भो दुढरथो गणी । चतुथः शचरुदमनो देवश्य च पञ्चमः ॥५५॥ 

षष्ठो गणधरो धीमान्‌ धनदेव इतीरितः । नन्दनः सोमदत्तश्च सुरदत्तस्तथा परः ॥५६॥ 
वायुशर्मा सुबाहु देवानिनर््ादद्यो गणी । अग्निदेवोऽग्निभूतिदच' चतुद उदीरितः ॥५७॥ 
वेजस्वी चाग्निमित्रर्च तथा हरुधरः श्तौ । महीधररच माहेन्द्रो वसुदेवो वसंधरः ५५८॥ 
तथैवाचरूनामान्यो मेरुश्च जगतीष्यते । भृतिः सर्व॑सहयो क्तः सर्वगुपषस्तथापरः ॥५९॥ 

द्वौ च सवंप्रियो देवो विजयरचापि संज्ञया । परो विजयगुक्चङ्च मित्रान्वविजयस्तवः ॥६०॥ 
विजयश्नीरिति ख्यातः पराख्योऽप्यपराजितः । वसुमित्रोऽपि सेनान्तो वसुसाशुरनीदृ शः ॥६१॥ 
सप्यदेव इति क्षेयः सत्यवेद्‌ः पुनगंणी । स्वंगुप्दच मित्रच सत्यवानिति नामतः ॥६२॥ 
विनीतः संवरस्चोभाव्रषिगुक्तषिंदत्तको । यन्ञदेव इति प्रोक्तो यन्ञगुक्तस्तथैव च ॥६३॥ 

यक्षमिच्रो यन्ञदन्नः स्वायंसुव इति स्तुतः । मागदत्तो मागस्युगुं घफलय : ध्रकीरसितः ।।६४॥ 
तथाऽन्यो गणश्चन्नाम्ना मित्रफदपुः प्रजापतिः । ततः सत्ययश्ा नाम्ना वरुणो धनवाहिकंः ॥६५।। 
गणी महेन््रदत्तरच तेजोरारिमंहारथः । विजयश्रुतिरन्यरच महावकू इति श्रुतः ॥६६॥ 
सुविशारङ्च वञ्चश्च वैरनामा ततोऽपरः । सक्ततिदचन्द्रचूडोऽन्यस्ततो मेधेदवरः परः ॥६७॥ 
कच्छर्चापि महाकच्छः सुङूच्छोऽतिवसख्ेऽपि च ¦ मद्वावखिश्च विख्यातो नमिशच पिनमिस्तथा ॥६८॥ 
गणी मद्रबरो नन्दी तथान्यः समयुदोरिवः । महासुमावसंज्रच नन्दिमित्नरच नामतः ॥६९॥ 
तथेव कामदेवर्च चरमोऽनुपमः स्टरुतः । बृषसस्य गणिनस्तेऽमी अशी तिरचतुरुत्तराः ॥७०॥ 
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सुन्दरीके पास जाकर दीक्षा ङे ली ॥५१॥ मेचेरवर जयक्रुमार शीघ्र ही द्वादशांगके पाठी होकर 
भगवानुके गणधर हो गये ओर आयिकरा सुलोचना भी ग्यारह अंगोको धारक हो गयो ॥५२॥ 
तदनन्तर अनेक भूमिगोचरी ओर विद्याधर राजाओंनि जब दोषवती स्त्रियोके समान रक्ष्मीका 
त्याग कर दीक्षा धारणकर खी तत्र भगवारुके चौरासी गणधर हो गये भौर गणोकी संख्या चौरासी 
हजार हो गयो ॥१३-५४॥ उनमें चौरासी गणधरोके नाम ये ह-१ वृषभसेन, २ कुम्भ, ३ दढ्रथ, 
४ शत्रुदमनः, ५ देवसर्मा, ६ धनदेव, ७ नन्दन, ८ सोमदत्त, ९ सुरदत्त, १० वायुर्मा, ११ सुबाहु, 
१२ देवागिनि, १२३ अग्निदेव, १४ अग्निभूति, १५ तेजस्वी, १६ अग्िमित्र, १७ हलधर, १८ महीधर 
९ माहैन्द्र, २० वसुदेव, २१ वसुन्धर, २२ अचर, २३ मेर, २४ भूति, २५ सवेसह्‌, २६ यज्ञ, २७ 
सर्वंगुप्त, २८ सववंप्रिय, २९ सवंदेव, २० विजय, ३१ विजयगुप्त, ३२ विजयमित्र, ३३ विजयश्री, 
२४ पराद्य, २३५ अपराजित, ३६ वसुमित्र, ३७ वसुसेन, २३८ साधुसेन, ३९ सत्यदेव, ४० सत्यवेद, 
४१ सवगुप्त, ४२ मित्र, ४३ सत्यवाचु, ४४ विनीत, ४५ संवर, ४६ ऋषिगुप्त, ४७ ऋषिदत्त, ४८ 
यज्ञदेव, ४९ यज्ञगुप्त, ५० यनज्ञमित्र, ५१ यज्ञदत्त, ५२ स्वायम्भुव, ५३ भागदत्त, ५४ भागफल्ु, ५५ 
गुप्त, ५६ गुप्तफल्गु, ५७ मित्रफल्गु, ५८ प्रजापति, ५९ सत्यया, ६० वरुण, ६१ धनवाह्कि, ६२ 
महेन््रदत्त, ६३ तेजोराशि, ६४ महारथ, ६५ विजय-श्रुति, ६६ महाब, ६७ सुविसाक, ६८ व्र, 
६९ वैर, ७० चन्द्रचूड, ७१ मेघेरवर, ७२ कच्छ, ७३ महाकच्छ, ७४ सुकच्छ, ७५ अतिबरु, ७६ 
भद्रावलि, ७७ नमि, ७८ विनमि, ७९ भद्रवरु, ८० नन्दी, ८१ महानुभाव, ८२ नन्दिमित्र, ८३ 
कामदेव ओर ८४ अनुपम । भगवान्‌ वुषभदेवकरे ये चौरासी गणधर थे ॥५५-७०॥ भगवान्‌ वृषभ. 


२१४ हैरिवशयपुराणे 


संघः परिषदि श्रीमान्‌ बभौ सक्तविधस्तदा । विचिन्नगुणपूर्णानासषीणां बृषभेशिनः ॥७१॥ 
सहस्राणि च चत्वारि त्र सप्तशतानि च । प्रादय महामागा बभुः ` पूर्वधरास्तदा ।\७२॥ 
तावन्व्येव सहस्राणि शतं पञ्चाशतायुतम्‌ । श्रुतस्य शिक्षकाः प्रोक्ताः संयताः संयताश्चकाः ।७३॥ 
सहस्राणि नवाधीता स्ुनयोऽधिरोचनाः२ । विश्शतिस्ते सहस्राणि केवरुल्ञानरोचनाः ॥७४।। 
वि्यतिस्ते सहस्राणि षट्‌ शतानि च वक्रियाः । विकियाशक्तियोगेन जयन्तः शक्रमप्यम्‌ ।\७५॥ 
द्वादक्ैव सहस्राणि तथा सक्शतानि च । पञ्चाशच्च युतास्तत्र मत्या विपुरुयाः बभुः ॥७६।। 
तावन्त एव संख्याताः संख्ययासख्यस दगुणाः । जेतारो हेठवाद्न्ञा वादिनः प्रतिवादिनाम्‌ ॥७७॥ 
सपञ्चाशव्सहसखरास्ता श्ुदधक्ता बभुराथिकाः । श्राविका; पञ्चरक्ष्यस्ताद्चिरक्षाः श्रावकारच ते ।७८॥ 
छद्मस्थकारनिसुन्छां पूवं रक्षां जिनेदवरः । विजहार महीं मव्यान्‌ मव।ञधेस्तारयन्‌ बहू नू ।७९॥ 


खग्वराच्छन्द्ः 


हत्थं कृस्वा समर्थं मवजकूधिजलोत्तारणे भावतीर्थं 

कश्पान्तस्थायि भूयच्चिभुवनहित्त्‌ क्ेतरती्थं स कर्तम्‌ । 
स्वाभाग्यादार्रोह श्रमणगणसुरातसंपूज्यपादः 

कैखासाख्यं महीधं निषधमिव श्रृषादिव्य इद्धप्रमाद्यः ॥८०।। 
तसिमन्नद्रौ जिनेन्दः रुरुटिकमणिशिराजारूरम्ये निषण्णो 

योगानां संनिरोधं सह दशभिरथो योगिनां यैः सहसः । 
कृत्वा छत्वान्तमन्ते चतुरपरमहाकमम॑मेदस्य शमं~ 

स्थानं स्थानं स सैद्धं समगमदमरुलग्धराभ्यस्यमानः ।८१॥ 





देवको समामे नाना प्रकारके गुणोसे पूणं मुनि्योका सात प्रकारका संव था ॥७१॥ उनमें चार 
हजार सात सौ पचास महाभाग तो पूरव॑धर थे ॥७२॥ चार हजार सात सौ पचास मुनि श्रुतके 
रिक्षक थे, ये सब मुनि इन्द्रियोको वश करनेवाछे थे ॥७२।॥ नौ हजार मुनि अवधिज्ञानी थे, बीस 
हजार केवलन्ञानी थे, बीस हजार छह सी विक्रिया कऋद्धिके धारकं थे, ये सुति अपनी विक्रिया 
शक्तिके योगसे इन्द्रको भी अच्छी तरह जीतनेवाले थे, बीस हजार सात सौ पचास विपुलमति मन 
पयय ज्ञानके धारकं थे, बीस हजार सात सौ पचास ही मसंख्यात गुणोके धारकः हितुवादके ज्ञाता 
तथा प्रतिवादिर्योको जीतनेवाके वादी थे, शुद्ध आतस्मतत्तवको जाननेवारी पचास हजार आथिकाषएं 
थीं, पांच लाख श्राविका थौ भौर तीन लाख श्रावक ये ॥७४-७८॥ भगवानुकी कुख आयु चौरासी 
लाख पूवं वष॑को थी उसमे-से छद्मस्थ कालके तेरासी राख वषं पूर्वं वषं कम कर देनेपर एक लाख 
पूवं वषं तक उन्होने अनेकं भव्य जोर्वोको संसार-सागरसे पार करते हुए पृथिवीपर विहार करिया 
था ॥७९॥ इसत प्रकार मुनिगण ओर देवोके समृहसे पूजित चरणोके धारक श्रीवृषभ जिनेन्द्र, संसार- 
रूपी सागरके जलसे पार करनेमे समथं रटनत्रयरूप भाव ती्थंका प्रवर्तन कर कत्पान्त कार तक 
स्थिर रहुनेवारे एवं चरिभुवतं जनहितकारी क्षेत्र तीर्थको प्रवतंनके किए स्वभाववश ( इच्छाके 
बिना ही ) केलास पवंतपर उस तरह आरूढ हो गये जिस तरहं किं देदीप्यमान प्रभाका घारक 
वृषका सूरं निषधाचक्पर आरूढ होता है ॥८०॥ स्फटिक मणिकी चिराभओके समूहुसे रमणीय 
उस केलास पर्वतपर आरूढ होकर भगवानूने एक हजार राजाओके साथ योग निरोध किया 
ओर अन्तमे चार्‌ अधातिया कर्मोका अन्त कर निमंर माकाओके धारक देवोसे पूजित हो अनन्त 
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ददशः सगः २११ 


उद्घः संघोऽस्य 'मौनः स्छुटशुवनयुरोदेवदेवस्य दें 
देवौघश्चक्रवत्तिप्रसुखनृपगणश्चातिमक्स्या समेत्य । 

गन्पैः पुश्येश्च धूपैः सुरमिभिरमरेरक्षतेश्च प्रदीपैः 
संपूञ्यानेम्य समभ्यग्डृषमनजिनगुणक्रीफरं याचते स्म ॥८२॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनपेनाचार्यंृतौ वृषमेश्वरपरिनिर्वागवणंनो 
नाम द्वादशः सर्गः ॥१२॥ 


[] 


1) +) | 


त 

सुखके स्थानभूत मोक्ष्थानको प्राप्त क्रिया ॥८१॥ मोक्षप्राप्तिङरे अनन्तर मुनियोका रेष्ठ संघ, 
देवोका समूहं ओर चक्रवर्ती आदि प्रमुख राजारओंका समूह--इन सबने तोत्र भक्तिवश्च आकर 
गन्ध, पुष्प, सुगन्धित धृष, उज्ञरु अक्षत भौर देदोप्यमान दीपकके द्वारा त्रिजगद्गुरू देवादि देव 
वृषभदेवके शरीरकी पजा कर तथा अच्छी तरह नमस्कार कर यही याचना कौ कि हुम रोगोको 
श्री ऋषभ जिनेन्द्रके गुण लक्ष्मीरूपी फलकी प्रापि होवे ॥८२॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेन(चायं रचितं हरिवंश 
पुराणे भौडषमदेवरी तिर्वाण-प्रा्चिका वणेन करनेवारा 
बारहो सगे समाप्त इजा ॥१२॥ 


[1 


१. मुनीनामयं मौनः ^तस्येकम्‌ इत्यम्‌ प्रत्ययः । 


त्रयोदशः सगः 


अनुभूय चिरं लक्ष्मीं मूपति्॑रतेश्वरः । आदिस्ययश्चसं पुत्रमभिषिच्य भुवो विभुः ॥१॥ 

दीक्षां जग्राह जेनेन्द्रधुभ्रामाव्मपरिग्रहाम्‌ । र्निग्रेन्द्रियथ्रामश्गनिग्रहवागुराम्‌ ॥२॥ 
पञ्मुशिमिरत्पाव्य चरव्यद्बन्धस्थितिः कचान्‌ । छोचानन्तरमेवापद्‌ राजन्‌ श्रेणिक † केवरुम्‌ ॥३॥ 
्रा्रिशच्तरिदशेन्द्ैः स छरतकेवरूपूजनः । दीपको मोक्षमागंस्य विजहार चिरं महीम्‌ ॥४॥ 
पवलश्षाः ऊुमारत्वे तस्याधः स्वस्तिः । साम्राज्ये षट्‌ प्रमोरेका श्रामण्ये विश्वदु श्नः ॥५॥ 
रैं इृषभसेना्येः कैलाषमधिरद्य सः । शोषकर्मश्चयान्मोक्षमन्ते प्राक्चः सुरैः स्तुतः ॥६॥ 
आदित्ययश्चलः पुत्रो जातः स्मितयश्चःश्रुतिः । भियं तस्मै वितीर्यासौ तपसा प्राप निषतिम्‌ ।७॥ 
बरुस्तस्मादमूर्पुत्रः सुबरोऽतो महाबलः । ततोऽतिबर्नामा च तस्याग्रतः सुतः ५॥८॥ 
सुमद्रः सागरो भद्रो रवितेजाः शशी ततः । प्रभुततेजास्तेजस्वी तमनोऽन्यः प्रतापवान्‌ ।।९॥ 
अतिवीयंः सुवौर्योऽतस्तथोदितपराक्रमः । महेन्द्र विक्रमः सूयं इन्दर द्यम्नो महेन्द्ररजित्‌ ॥ ९०॥ 
पभुर्विमुरविष्वंसो वीततमीचरषमध्वजः । गरडाङ्खो खगाङ्ाख्य इत्याधाः एथिवीश्चुतः ॥११॥ 
आदित्य वंशसंभूताः करमेण पएथुकीत्त॑यः । सुते न्यस्तभराः प्रापुस्तपसा पैरिनिगरंतिम्‌ ॥१२॥ 





अथानन्तर षट्खण्ड पृथिवीके स्वामी महाराज भरतने चिरकार तक लष्ष्मीका उपभोग कर 
अकंकीति नामक पुत्रका अभिषेक किया गौर स्वयं अतिशय कटिन आत्मरूप परिग्रहसे युक्त, एवं 
कठिनाईसे निग्रह्‌ करने योग्य इन्द्रियरूपी मृणसमूहको पकड़नेके लिए जाके समान जिनदीक्षा धारण 
कर री ॥१-२॥ गौतम स्वामी कहते हँ कि ह राजन्‌ श्रेणिक ] महाराज भरतने अपने समस्त केश 
पचमुदियोसि उखाङ्कर फक दिये तथा उनके कम॑बन्धनकी स्थिति इतनी जल्दी क्षीण हुई कि उन्होने 
केशर्लोचके बाद ही केवलन्ञान प्राप्त कर छया ॥३। तदनन्तर बत्तीसों इन्द्रोने आकर जिनके 
केवलन्ञानको पुजा कीथी ओर जो मोक्षमागको प्रकाशित करनेके किए दीपकके समान थे एसे 
भगवान्‌ भरतने चिरकार तक पृथिवीपर विहार किया ॥२४॥ सवंदर्शी भगवानु भरतकी आयु भी 
चौरासी लाख पुर्व॑को थी उ्मे-से सतहत्तर लाख पूवं तो कुमार कालमे बीते, छह राख पूवं 
साम्राज्य पदमे व्यतीत हृए मौर एक राख पूवं उन्हुने मुनि पदमे विहार शिया ॥५॥ आयुके अन्त 
समय वे वृषभसेन आदि गणधरोके साथ कैकास् पवंतपर आरूढ हो गये गौर दोष कर्मोका क्षय कर 
वहीपे उन्होने मोक्ष प्राप्त किया, देवोने उनकी स्तुति-तन्दना को ॥६॥ 

राजा अकंकीतिकरे स्मितयश नामका पुत्र हुभा । अकंकीति उसे लक्ष्मी दे तपके हारा मोक्ष- 
को प्राप्त हुभा ।७॥ स्मितयशचके बल, बरक सुब, सुबरल्के महाबल, महाबलके अतिबज, अति- 
बलके अमुतबल, अमृतबलके सुभद्र, युभद्रके सागर, सागरके भद्र, भद्रके रवितेज, रवितेजके 
शशी, शशीके प्रभूततेज, प्रभुततेजके तेजस्वी, तेजस्वीके तपन, तपनके प्रतापवान्‌, प्रतापवानूके 
अतिवीर्य, अतिवी्ंके सुवीयं, सुवी्य॑के उदितपराक्रम, उदितपराक्रमके महेन्द्विक्रम, महेन्द्र 
विक्रमके सूरय, सयक इन्द्रद्युम्न, इन्द्रचुम्नके महैन्द्रजित्‌, महेन्दरजित्‌के प्रमु, प्रभुके विभु, विभुके 
अविष्वंस, अविध्वंसक्रे वीतभी, वीतभीके वृषभध्वज, वुषभध्वजके गरूडांक ओर गरुडांकके 
मृगांक आदि अनेक राजा क्रमे सूयवंशमे उत्पन्न हृए । ये सब राजा विशार यकषकरे धारक ये 


१. कट्पवासिनः १२, भवनवासिनः १०, व्यन्तराः ८, सूर्याचन्द्रमसौ इति = ३२। २. मोक्षम्‌ । 


ज्रयोदशः गः २१७ 


मोक्षमिक्ष्वाक्वो जग्मुभेरताा निरन्तराः । ते चतुदंशलक्षास्तु प्रपिकोऽेऽहमिन्द्रताम्‌ ॥१३॥ 
तथा दशगुणाश्चाष्टौ परिपाव्या नरेश्वराः । सुक्तास्तदन्तरे प्रापदेकेक `सुरनाथताम्‌ ॥१४७॥ 

धीरा राज्यधुरं स्यक्त्वा व्वान्तेऽन्ये तपोधुराम्‌ । स्वर्गमेकेऽपवर्गं तु जग्मुरादित्यवंशजाः ॥ १५॥ 
योऽसौ बाहुवरी तस्माजातः सोमयश्चाः सुतः । सोमवंशचस्य कर्तासौ तस्य सूनुमंहावरः ॥१६॥ 
ततोऽभूर्पुबलः सूनुरमूद्‌ भुजबरी ततः । एवमाच्याः शिवं प्राप्ताः सोमवंशोद्मवा नृपाः ॥१७॥ 
पञ्चाश्त्कोरिलक्षास्च सागराणां प्रमाणतः । तीथं ब्रषभनाथस्य तदा वहति सन्तते ॥१८॥ 
इक्ष्वाकवो द्विषादित्यसोमवंशोद्धवा वपाः । उमाया कौरवाचारच मोक्षं स्वग च भेजिरे ॥१९॥ 
नमेः खेचरनाथस्य ररनमारी शरीरजः । रत्नवञ्चोऽभवन्तस्मात्ततो रत्नरथस्तथा ॥२०॥ 
रस्नचिद्कामिधानोऽस्मात्‌ तस्माचन्द्ररथः सुतः । वच्जङ्खो बभूवास्माद्‌ वज्सेनसुतस्ततः ॥२१॥ 
संजातो वज्चदृष्टरोऽस्मादम्‌ वञ्च व्वजस्ततः । वच्रायुघश्च व्चोऽतः सुवच्रो वञ्जश्स्पुनः ॥२२॥ 
वञ्ामो वज्रबाहुश्च वघ्राङ्को वञ्नसुन्द्रः । वच्नास्यो वञच्चपाणिडच वच्च मानुङ्च वज्नवान्‌ ॥२६॥ 
विधन्मुखः सुवक्त्रदच विद्यदष्टस्तथैव च । विद्यत्वान्‌ विद्यदाभर्च विध्यदरेगस्च वैद्यतः ॥२६॥ 
इर्या्ाः सुतविन्यस्तविमवाः खेचराधिपाः । आद्यं तीथ तपः इत्वा स्वग मोक्षं च भेजिरे ॥२५॥ 
स्वर्गाग्रादवतीर्याथ जातस्तीथंकरोऽजितः । नामेयस्येव तस्यापि पञ्चकलस्याणवणेना ॥२६॥ 

कारे तस्यामवच्चक्रौ द्वितीयः सगरशरुतिः । अश्षौणनिधिरत्नेशः प्रसिद्धो मरतो यथा ॥२७॥ 





ओर पु्रोके लिए राज्यभार सौप तप कर मोक्षको प्राप्त हुए 1८-१२ा भरतको आदि लेकर चौदह 
राख इशष्वाकुवंशीय राजा लगातार मोक्ष गये । उसके बाद एक राजा सर्वाथंसिद्धिसे अह्मिन्दर 
पदको प्राप्त हुभा, फिर अस्सी राजा मोक्ष गये परन्तु उनके बीच एक-एक राजा इन्द्रपदक्नो प्राप्त 
होता रहा ।॥१३-१४॥ सूयंवंशमें उसन्न हुए कितने ही धीर-वीर राजा अन्तम राज्यका भार छोड 
ओर तपका भार धारण कर स्वगं गये तथा कितने ही मोक्षको प्राप्त हुए ॥१५॥ भगवान्‌ ऋषभ- 
देवके जो बहुबलो पुत्र थे उनसे सोमया नामक पत्र हुभा । वहौ सोमयश्च सोमवंश (चन्द्रवंश) का 
कर्ता हुभा 1 सोमयशके महाबल, महाबलके सुब ओर सुबलके भुजबली पुत्र हुजा । इन्हं आदि 
केकर सोमवंशे उत्पन्न हए अनेक राजा मोक्षको प्राप्त हृए ।१६-१७। इस प्रकार भगवान्‌ 
वृषभदेवका तीथं पुथिवीपर पचास लाख करोड़ सागर तक अनवरत चरता रहा । इस तौथंकालमें 
अपनी दो शाषाओों-पूर्यवंश ओर चन्द्रवंरामें उत्पन्न हुए इकष्वाकुर्वंशीय तथा कुरवंसीय आदि 
अनेक राजा स्वगं ओर मोक्षको प्राप्त हुए ॥१८-१९॥ 

विद्याधरोके स्वामी राजा नमिके रत्नमारी, रत्नमारीके रत्नवख, रलनवेच्के रल्नरथ, 
रत्नरथके रत्नचिह्लु, रत्नचिह्वके चन्दर, चन्द्ररथके वज्ज॑घ, वज्जंघके वसेन, व्सेनके 
वजदंष्ट्‌, व्दंष्ट्के वजध्वज, वज्रघ्वजके वज्रायुधं, वजायुधके वज, वके सुब, सवंच्रके 
वज्मुत्‌, वच्भुतुके वज्ाम, वजाभके वबाहू, वज्बाहुके वाक, वज्रांकके व्सुन्दर, वच्र- 
सुन्दरके वच्रास्य, वज्ास्यके व्पाणि, वजपाणिके वज्भानु, वज्भानुके वजवानु, वजवानुके 
विद्य॒न्मुख, विद्यन्पुखके सुवक्त्र, सुवक्त्रके विचुदरदष्ट, विद्यद्दंष्टके विद्युत्वान्‌, विद्यत्वान्‌के विद्यदाभ 
विद्यदाभके विद्यद्वेग भौर विद्युदरेगके वेदयुत पुत्र हुआ । इन्दं आदि केकर जो विद्याधर राजा हृए वै 
भी भगवान्‌ आदिनाथके तीथमें पुरोके किए राज्य-वेभव सोप तपश्चरण कर यथायोग्य स्वरं ओर 
मोक्षको प्राप्त हुए ।२०-२५॥ 

अथानन्तर सर्वाथंसिद्धिसे चयकर दूसरे अजितनाथ तीर्थकर हुए ! इनके पंच कल्याणकोका 
वणेन भगवन्‌ ऋषभदेवके समान ही जानना चाहिए ।॥२६॥ इनके कालम सगर नामका दूसरा 


१, एको मुक्तिमन्यः सुरनाथता पुनरेको मुक्तिमन्य इन्द्रत्वमित्यनेन क्रमेण । २. नाभेयस्यापि म. । 
२८ 


२१८ हरिवक्षदुराणे 


पुत्राः षष्टिसहस्राणि तस्य दुरुकितक्छियाः । परस्परमहाश्रोताः ्रत्याख्यातादगु पूर्वकाः ॥२८॥ 
कृताष्टापदकैरासा दण्डरत्नेन ते क्षितिम्‌ । मिन्दानाः कुपितेनामी नागराजेन भस्मिताः ॥२९॥ 
संसारस्थितिविच्चकी युच्रशोकुदस्य सः । दीश्ित्वाज्िननाथान्ते मोक्षमैत्‌ सुक्तबन्धनः ॥३६०॥ 
ततः संभवनाथोऽभृत्ततोऽम्‌ दभिनन्दनः । ततः सुमतिनाथश्च ततः पद्मप्रभो जिनः ॥३१॥ 
सुपारवंश्च जिनेन्द्रोऽस्मात्‌ वतश्चन्द्रपरमः प्रभुः । पुष्पदन्तः परस्तस्मादइशमः शौतलस्ततः ॥३२॥ 
सादुःखविक्रीडितम्‌ 
इश्वाङ्कः प्रथमः प्रधनयुदगादादित्यवंशस्तत- 
स्तस्मादेव च सोमवंश्च इति यस्त्वन्ये ऊुरुग्रादयः । 
पद्चाद्‌ शरन्रुषमादभुदुषिगणः श्रीवंश उच्चैस्तरा- 
मिव्थं ते नृपखेचरान्वययुता वंशास्तवोक्ता सथा ॥३३॥ 
छद्े श्रेणिक ! शीतरस्य द्मे तीर्थे वहस्युञ्जवङे 
काठे कैवरूदीपकोऽज्वलजगदेवेन्द्र देवागमे । 
प्रोद्मूतः प्रकटप्रमावमहतां वंशो हरीणां यथा 
वर्ण्यः सोऽपि सया तथा जिनपथे तथ्यो नृपाकण्यंताम्‌ ॥३४॥ 
इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतौ इष्वाकूवंशवर्णनो नाम त्रयोदशः सर्गः । 
(1 





चक्रवर्ती हुभा 1 यहु अक्षीणनिधियों तथा रत्नोका स्वामी था ओर भरत चक्रवतीकि समान प्रसिद्ध 
था |२७॥ इसके अद्गुको आदि केकर साठ हजार पुत्र थे । ये सभी पूत्र अद्भुत वेष्टाओकरे धारक 
थे ओर परस्परम महाप्रीतिसे युक्त थे ॥२८॥ किसी समय ये समस्त भाई कैलास पवेतपर गये वहां 
आठ पादस्थान बनाकर दण्डरस्नसे वहांको भूमि खोदने लगे परन्तु इस क्रियासे कूपित हौकर 
नागराजने सबको भस्प कर दिया ॥२९ चक्रवर्ती सगर संसारक स्थितिका ज्ञाता था इसक्ए 
पृत्रोका शोक छोड़ उसने अजितनाथ भगवानूके समीप दीक्षा धारण कर री भौर कमं-बन्धनसे चृट- 
कर मोक्ष प्राप्त किया ॥३०॥ तदनन्तर अजिननाथके बाद सम्भवनाथ, उनके बाद अभिनन्दन नाथ, 
उनके बाद सुमत्तिनाथ, उनके बाद पद्मभ्रभ, उनके बाद सुपाद्वेनाथ, उनके बाद चन्दरप्रभ, उनके 
बाद पुष्पदन्त ओर उनके बाद शीतरनाथ हुए ॥३१-३२॥ गौतम स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते ह 
कि हे श्रेणिक ! सर्वं-प्रथम इक्ष्वाकू वंशा उत्पन्न हभ फिर उसी, इकष्वाकुवंशसे सूरथ॑वश ओर चन्द्रवंश 
उत्पन्न हुए । उसी समय कुरुवंश तथा उग्रवंश आदि अन्य अनेक वंश प्रचक्ति हए । पहरे 
भोगभूमिमे ऋषि नहीं थे परन्तु आगे चलकर भगवान्‌ छषभदेवसे दीक्षा खेकर अनेक ऋषि उत्पन्न 
हए गौर उनका उर्कृष्ट श्रीवंश प्रचक्ति हुआ । इस प्रकार मैने तेरे किए अनेक राजाओों ओर 
विद्याधरोके वंशोका कथन किया ॥३३॥ अब जिस समय शीतरूनाथ भगवानूका शुद्ध एवं उज्ज्वलं 
दसवां तीर्थं बीत रहा था तथा केवलन्ञानरूपी दीपकसे उज्ज्वल संसारमे इन्द्र जर देवोका आगमन 
जारी था एेसे समय महाप्रभावके धारक हरियोका जो वंश प्रकट हुभा था उसका भी वणेन करता 
है । है साजत्‌ ! जिनमा्ग॑मे इसका जो यथां वणेन है उसे तू श्रवण कैर ॥३४॥ 
इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके सं्रहसे युक्त जिनसेनाचायं रचित हरिवंश्षपुराणमें 
इक्ष्वाकुवंश वर्णन करनेवारा तेरहवों पवं समक्त इखा ॥१३॥ 
[1 


१, अदुगुः इति अयेष्टपुत्रस्य नाम । 


€ ९ 
चतुदन्चः सगः 


अस्ति वत्साभिधो देशो देशेख्िह परेषु यः । सस्सु वत्साहतिं धत्ते गोडोहे दोग्टगोचरे ।१। 
काङिन्दीरिनग्धनीरम्बुप्रतिबिभ्बितसौधेता । कौ्ाम्बी नगरी तस्य गम्भीरा ` नामिरत्यमात्‌ ॥२॥ 
वभ्रप्राकारपरिखाभूषणाम्बरधारिणी । नितम्बस्तनमारात्तस्तम्मितेव वधूरभात्‌ ॥३॥ 
रनचित्राम्बरधरा या प्रासादसुखैधेनान्‌ । वर्षानिशास्विव स्निग्धान्‌ रेडि प्रौढामिसारिका ॥४। 
दोषाकरकराप्राक्चा रत्नभूषाचिषां चयैः । रेभे ब इरूदोषासु परभोगं सतीव या ॥५॥ 

पुर्याः प्रभुरमृत्तस्याः प्रतापप्रमवो नृपः । सवितेव कराक्रान्तदिक्चक्रः सुमुखः सुखी ।६॥ 


भथानन्तर जम्बृद्रीपमे एके वत्स नामका देशहैजो दुसरे देशोके विद्यमान रहते हुए 
दोहनकर्ता जब गायको दुहते हँ तब सचमुच ही वत्प--बच्डेकी आक्ृतिको धारण करता है । 
भावाथं--जिस प्रकार वत्स गायके दूष निकालनेमे सहायक है उसी प्रकार यह्‌ देदा भी गौ- 
पृथिवी धन-सम्पत्ति निकालनेमे सहायक था ॥१॥ यमुना नदीके स्निग्ध एवं नीके जलम जिसके 
महोका समूह सदा प्रतिबिम्बित रहता था एसी कौशाम्बी नगरी उस वत्स देशकी गहरी नाभिके 
समान अतिशय सुशोभित थी ॥२॥ वप्र, प्राकार ओर परिखारूपी आमभूषण तथा अम्बर-आकाशच 
( पक्षम वज्ञ ) को धारण करनेवाखी वहु नगरी नितम्ब ओर स्तनोके भारसे पीडित होकर खड़ी 
ई स्वके समान जान पडती थी ।३॥ वह्‌ नगरी प्रौढ अभिसारिकाके समान जान पड़ती थी 
क्योकि जिस प्रकार प्रौढ अभिसारिका रत्तचित्राम्बरधरा--रत्नोसे चित्र-विचित्र वस्त्रको धारण 
करती है उसी प्रकार वहु नगरी भी रलन-चित्राम्बरघरा--रत्नोसे चि्-विचित्र आकाशको धारण 
करती थी, ओर अभिसारिका जिस प्रकार रात्रिके समय अपने स्नेही जनोका प्रसन्न मुखसे स्पा 
केरतीरहै उसी प्रकार वहु नगरी भी वर्षाश्रतुशूपी रात्निके समय स्निग्ध--नूतन जके भरे 
मेघोका मह॒लरूपी मुखोसे स्पशं करती थी ।॥४॥ अथवा वहु नगरी कृष्ण पक्की रातरियोमे पतित्रता 
स्वरीके समान सुशोभित होती थी क्योकि जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री दोषाकरकराप्राप्ता--दोर्षोकी 
खानस्वरूप दुष्ट मनुष्यकि हाथपे अस्पृष्ट रहती है उसी प्रकार वह्‌ नगरी भी बहुख्दोषासु-ङ्घ 
पक्षको रात्रिम दोषाकरकराप्राप्ता-चन्द्रमाकी किरणोसे अस्पृष्ट थी ओर पतिव्रता स्री जिस प 


ण 
बहुखुदोषासु--अनेक दोषोसे भरी व्यभिचारिणी स्त्रियोमे रत्नमय आभूषणोकी किरणोके 


कार 
उक्ष शोभाको प्राप्त होती है, उसी प्रकार वह नगरो भी बहुलदोषासु-कृष्ण पक्षको याह 
रत्नमय आभूषणोकी किरणोपे उक्कृष्ट रशोभाको प्राप्त थी ॥५॥ उस कौशाम्बी नर , रात्रियोमें 
राजा सुमुख था । वह सुमुख रोक सूर्थके समान जान पडता था क्योकि जिस प्र (रीका स्वामी 
प्रभवः--प्रकृष्ट सन्तापका कारण है उसी प्रकार वह्‌ राजा भो प्रतापप्रभव कार सू प्रताप- 
कारण था। जिस प्रकार सूयं कराक्रान्तदिक्चक्रः-अपनी किरणोसे दि उत्कृष्ट परमावका 
रेता है उसी प्रकार वहु राजा भी कराक्रान्तदिक्वक्रः--मधने टेक्ससे † ,बण्डलको व्याप्त कर 
१. ख पुस्तके 'दोग्धगोचरे' इति पाठः केनापि 'दुरधगोचरे' इति रूपेण शे व 


मध्यदेशो नामिद्च । ४. दोषाकरः दोषवान्‌ मनुष्यः तस्य करेण अप्राप्ता ° 
अप्राप्ता । ५. प्रभूतदोषासु स्त्रीषु पक्षे इृष्णपक्षनियासु । ६. गुणोतकरषर 
कारणं पक्षे प्रतापस्य प्रभावस्य प्रभवः कारणं स प्रभावः भरता 

८, कराः किरणाः पक्षे राजग्राह्यो बकलः । ९. सुष्टु खम्‌ आकारां 


चितः! २. सौधसमूहः । 

क्ते दोषाकंरश्वन्द्रस्तस्य कर किरणं 

। ७. प्रक्ष्टस्तापः प्रतापस्तस्य प्रभवं 

{इव यत्तेजः कोश्लदण्डजम्‌ इत्यमरः । 
यस्य स पक्षे सुखमध्यास्तीति सुखी । 


२२० हूरिवक्नदुराणे 


वर्णसङ्करविक्षेपिधनुषेन्द्रधनुगुंगेः । यस्याभिक्षिप्तमश्चिक्तवर्णघङ्करदोषकम्‌ ।॥७॥ 
द॑नौयतमाङ्गस्य संगतस्य युवक्षिया । जदृष्टविग्रहोऽनङ्गो रूपेणास्य समः कथम्‌ ॥८॥ 
धर्मशाखाथंङकुशलः करागुणविरोषवान्‌ । निग्रहेऽनुभहे शक्तः ्रजानामनुपारुकः ॥९।। 
सोऽबरोधनराजीववनराजीमधुचतः । ऋतून्मानयति प्राप्तानङ्तत्रिगुणक्षतिः ॥१०॥ 

अथ प्राप्तो वसन्ततः सुसुखद्यतिरुयमी । पुष्पपहछवरागश्नीवनमारामनोहरः ॥ ११॥ 
नवपड्रवरागाद्यारचूतार्चेतोहरा बभुः । वनमारानुरागस्य सूचकाः सुमुखस्य च ।१२॥ 
जञ्वटुज्वंरुनञ्वाखारीराः किंञ्चुकराशयः । वियुञ्येवानुयुक्तानां विमुक्ता विरहाग्नयः ॥१३॥ 
रणन्नुपुर्चार्खीकोमलक्रमताडितः । नवाद्ोकयुवोद्धिन्नपद्लवाङ्गस्हो बसौ ॥१४॥ 
अखण्डमधुगण्डूषपानपूरिवदौषटदः । बङुलोऽपूरयस्पुष्पैः प्रमदाजनदौहृदम्‌ । १५॥ 

चके कुरवको यूनां शिरीञ्ुखखैः सुखम्‌ । सुखिनां यः स एवाभूदितरेषां यथाश्रुति > ॥१६॥ 


~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ ^~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 





को 


रहा था, भौर जिस प्रकार सूयं पुली-उत्तम ख-आकाशसे सहित होता है उसी प्रकार वह्‌ 
राजा भी सुखी-युखसे सहित था ॥६॥ राजा सुमुखके धनुषने अपने गुणोसे इन्द्रधनुषको तिरस्कृत 
केर दिया था क्योकि राजा सुमुखका धनुष वर्णंसंकरविक्षेपि-त्राह्यण, क्षत्रिय, वेश्य ओर दद्र 
इन वणक संकर दोषको दूर करनेवाला था ओर इन्द्रधनुष अक्लिप्तवणंसंकरदोषकं- लार, पीठे, 
तीरे, हरे आदि वणेकि संकर-संमिश्रणरूपी दोषको दुर नहीं कर सका था ॥७॥ तारुण्य-लक्ष्मीप 
सहित होनेके कारण राजा सुमुखका शरीर अत्यन्त सुन्दर था अतः जिसका रारीर ही नही दिखाई 
देता ठेसा कामदेव सौन्दयथ॑मे उसके समान केसे हो सकता था ॥८।। वेह राजा धमंश्ास्तरके अथं 
करनेमे कुराल था, कला गौर गुणोसि विशिष्ट था, दृष्टोके निग्रह्‌ ओर सज्जनोके अनुग्रह करनेमें 
समर्थं था ओर प्रजाका सच्चा रक्षक था ॥९॥ वहु राजा अन्तःपुररूपी कमरूवनकी पंक्तिका भ्रमर 
था गौर धमं, अर्थं, काममें परस्पर बाधा नहीं पहुंचाता हुआ आगत ऋतुओंका सम्मान करता 
था अर्थात्‌ कतुओके अनुकूख भोग भोगता था ॥१०॥ 


अथानन्तर किसी समय वसन्त कऋतुका आगमन हभ । वह्‌ वसन्त ऋतु ठीके सुमुख राजाके 

गमान जान पडती थी क्योकि जिस प्रकार सुमुख राजा उ्यमी-उद्यमसे सम्पन्न था उसी 

ही \ वसन्त ऋतु भी उद्यमी-अपना वैभव बतकनेमे उद्यमसम्पन्न थी, जिस प्रकार राजा 
प्रकार . गे ओर पल्ल्वोकि रागसे युक्त वनमाला नामक स्वीके मनको हरण करनेवाखा था उसी 
सुमुख फूठे, च ऋतु भी फूलों ओर पल्ल्वोकी लाल-लाल शोभासे युक्त वनपेक्तियोसे मनोहर 
प्रकार वसन, -योके मनको हरण करनेवाङ़े आमोके वृक्ष उस समय नये-नये पल्लपरोकी कालिमासे 
थी ॥११॥ मनु ससे एेसे जान पडते थे मानो राजा सुमुखके लिए वनमाला--वनपंक्ति ( पक्षमें 
युक्त हो गयेये जि ) के अनुरागको सूचना ही दे रहै हो ॥१२॥ अग्निज्वाछार्ओको शोभाको 
वनमाला तामक स्री क्ष एसे सुदोभित हौ रहे थे मानो विरहुके अनन्तर मे हुए स्त्री-पुरुषोके 
धारण करनेवाङे ेसुके गे हो 1१३॥ रन्ुन करनेवाले सुपुरोसे सुन्दर स्त्रीके कोम पदाघातसे 
दारा छोड़ हई विर्हाग्न ट ल्छवरूपी रोमांच निकल अये थे एेसा अशोक वृक्षरूपी नवीन 
ताडित होनेके कारण जिसमे १ ग्हो रहा था॥१ व अखण्ड मद्यके कुल्ोके पान करनेसे जिसका 
युवा उस समय अत्यधिक सु्ोभिः क्षने अपने फूलोषे 7 जनोकी अभिलाषाको पूर्णं कर दिया 
दोहला पूणं हो गया था एसे वकल गेके किए भ्रमरोके शब्दसे सुख उतपन्न कर रहा था वही 
था ॥१५॥ जो कुरवक वृक्च सुखौ "१ गथेक नामका धारक ( कु-खोटे रवक--शब्द कराने- 
करकं खी ( विरही ) युवाओके किए से 





गणमिदम्‌ । २. अदृष्टविग्रहानङ्खो म. । ३. यथाभुति म, । 
{१ अक्षितो वर्ण॑सङ्कुरदोषो येन तत्‌ । इन्द्धनुषो विदो, 


चतुदशः सगः २२१ 


पाटरामोदसुभगां वनश्रीवनितामरूम्‌ । चक्रः पुष्पवतीं फुास्तिरुकास्तिरुकथियः ॥१७॥ 
जिगीषयेव तिकसन्नागसंहतिसंततेः । सिहकेसरसिहस्य केसरशीव्य जम्मत ।\१८॥ 

मारूतीवद्धमां मास्थिरविदकेषश्ोषिताम्‌ । चकाराररेषपुष्ाङ्गी स्यः पुष्पवतीं मधुः ।॥१९। 
हिन्दोलम्रामरागेण रक्तकण्डाधरघ्रियः । दौरुयान्दौरनकीडाग्यासक्ताः कोमरू जगुः ॥२०॥ 
उध्यानवनंखण्डेषु तत्कारोचितमण्डनाः । श्रीसखाः केचिदाभेजुः प्रीत्या पानपरस्पराम्‌ ।॥२१। 
रा्ूबाह्करमास्ाद्यं हरिण्यै हरिणो ददौ । तं सास्वाच्च ददौ तस्मै प्रियाघ्रातोऽपि हि प्रियः ॥२२॥ 
सछछकीपहवोद्धासिकवलर्ग्रासलारसाम्‌ । स्वाननस्पशसौख्यान्धां चार करिणीं करी ॥।२३॥ 
मधुपानमदोन्मत्तमधुपदरन्द्रमुस्स्वनम्‌ । मधौ विजम्भितेऽन्योऽन्यं जिघ्रति स्म घनस्प्रहम्‌ ॥२७॥ 
कोकिराकरूकण्ठीनां गीतं श्र्वेव योषिताम्‌ । चुकूज कोकिरुस्तोषपोषी तस्य जिगीषया ॥२५॥ 
मधुपैः परपुषश्च करूकोराहराङ्करैः । गीयते स्म मधुयं तत्रान्येषु कथा नु का ॥२६॥ 





ख ) था ॥१६॥ उस समय तिलककी रोभाको धारण करनेवाले जो तिलकके फुर चारों ओर 
पूर रहै थे उन्होने गुराबकी सुगन्धिसे सुवासितं वनलक्ष्मीरूपी स्त्रीको अत्यधिक पृष्पवती- 
फूरोसे युक्त ( पक्षे रजोधमंसे युक्त ) कर दिया था 1१७॥ जिस प्रकार इधर-उधर धूमते हुए 
हस्ति-समूहुको जीतनेकी इच्छासे सिहृकी केशर ( अया ) सुशोभित होती है उसी प्रकार पुन्ताग- 
वक्षोके समूहको जीतनेकी इच्छासे सिहुकेशर - वृक्ष विरोषकी केशर सुशोभित हो रही थी ॥१८॥ 
जो चिरकालके विरहुसे सूख रही थी एसी मारतीरूपी वल्लमाको चेत्र मासने अपने आङ्गिनसे 
शीघ्र ही पृष्ट तथा पुष्पवती-फूलोसे युक्त ( पक्षमे रजोधमंसे युक्त ) बना दिया था । भावाथं- 
जिस प्रकार कोई पुरुष चिरकारूके वियोगसे कृश अपनी वल्छभाको आङ्गनसे पुष्ट कर पुष्पवती 
( रजोधमंसे युक्त ) बना देता है उसी प्रकार चैत्रमासने चिरकालसे वियुक्त सूखी हुई मारुती 
रतारूपी वल्लभाको अपने आक्गिनसे पुष्ट तथा फूरोसे व्याप्त कर दिया ॥१९॥ उस समय राग- 
पूणं कण्ठ ओर अतिशय काल ओटोको धारण करनेवार स्त्री-पुरुष, सला ्खनेकी क्रीडामे आसक्त 
हो हिन्दोर रागमे कोमल गान गा रहे थे ॥२०॥ उस समयके अनुरूप वस्वाभूषणोको धारण 
करतेवाले किंतने ही पुरूष अपनी स्तरियोके साथ बाग-बगीचोमे बडे प्रेमसे मद्यपान करते थे ॥२१॥ 
हरिण दूबाके अंकूरका पहले स्वयं आस्वादन कर हूरिणीके किए देता था ओौर हरिणी भी उसका 
आस्वादन कर हररिणके लिए वापस देती थीसो ठीकहो है क्योकि प्रेमीजनोके द्वारा सुधी हुई भी 
वस्तु प्रिय होती है ।॥२२॥ 

सत्लको वृक्षके पल्लछ्वोका हुरा-भरा ग्राप्त खानेमें जिसकी लालसा छग रहीथीरेषी 
हस्तिनीको हुस्तीने अपने मुखके स्परंसे समुत्पन्न सुखसे अन्धी कर दिया था--अपने स्पशंजन्य 
सुखसे उसके नेतर निमीरिति कर दिये थे ।२३॥ उस समय वसन्तका विस्तार होनेपर मधुपान 
सम्बन्धी नशासे उन्मत्त हुए भ्रमर ओर श्रमरियोके जोडे उच्च शब्द करते हुए तीत्र छालसाके 
साथ परस्पर एक दूसरेको सूघ रहै थे ॥२४।॥ उस समय हर्षसे पृष्ट हुए कोकिल जहाँ-तहां मधुर 
राब्द कर रहै थे जिपसे एेसा जान पडता था मानो कोकिलाओके समान कलकण्ठी स्तियोका 
गीत सुनकर उसे जीतनेकी इच्छसे ही शब्द कर रहं हों ॥२५॥ आचार्यं कहते हैँ कि जहाँ 
मनोहर कोकहकसे आकुल नमर तथा कोकिर भी वसन्तके गीत गाते हैँ वहु दूसरोको तो कथा 
ही क्या है? ॥२६॥ 


१. तिखकधिया म. । २. नागपुन्नागसंहतेः ख., स. । नागाः पुन्नागवक्षाः पक्षे हस्तिप्रधानाः 1 ३. चैत्रमासः । 
४, दोलाद्यं म. । ५. -मासाच् म. । 
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हस्यं राजा मधौ मासे जाते जनमनोहरे । वभे बनविहाराय मनो मदन विभ्रमम्‌ ॥२७॥ 
छतमण्डनमारूढो द्विपेन्द्रं करतमण्डनः । अखण्डमण्डशरुद्धाभच्छनत्रछन्नाकमण्डरः ॥२८॥ 
पूयंमाणः पुरो नियंन्‌ नृपैरोधैरिवोदधिः । राजा राजपथं भेजे बन्दिच्ुन्दस्तुतोऽन्यदा ॥२९॥ 
वसन्तमिव साक्षात्‌ त॑ वसन्तं हृदि संततम्‌ । दिदुक्षुः क्षुभिता मड पौरनारीजनाततिः ॥३०॥ 
वर्ध॑स्व जय नन्देति कृतनादा कृताञ्जलिः । भूषरूपं पपौ सैषा नेत्राज्जङिमिरङ्करा ॥३१॥ 

तन्न सखीजनसभ्यस्थामेकामव्थन्तहारिणीम्‌ । रतिं साश्चादिव प्राक्षामद्राक्षीद्‌ वनितां नृपः ॥३२॥ 
मुखेन्दौ नेत्रयुग्माञ्जे बिम्बोष्ठे कम्बुकण्ठके । स्तनचक्रे कृदो मध्ये गम्मीरे नामिमण्डरे ।।३३॥ 
सुघने जघने तस्या नितम्बे सकुकुन्दरे । उरुजानुरुसजङ्ापाणिपादे पदे पदे ॥३४॥ 

रों निपतितां दुष्टं मनसाधिष्टितां निजाम्‌ । न शशाकोपसंहत्तेमतिरक्तो नरेदेवरः ॥३५॥ 
दध्यौ वधूरियं कस्य रूपपाशेन मे मनः । बद्ध्वा सुग्धद्धगीनेत्रा सनाकषति हर्षिणी ॥३६॥ 
यदीयं नानुभूयेत मया इदयहारिणी । ततो व्यथ मद्वयं रूपं च नवयौवनम्‌ ॥३७॥ 
सोकोऽयमेकतो भूयात्सर्वंदा दुव्यंविक्रमः । अमिकाषोऽन्यदारेषु दुःसहोऽयमथैकतः ॥५३८॥ 
इति ध्यायन्मनश्चकरे स तस्याहरणे नृपः । अपवादो हि सद्येत रक्तेन न मनोव्यथा ॥३९॥ 
यज्ञःप्रकादयमानोऽपि रोकन्ः सोऽस्यमुद्यत । तमः पतनकारु हि प्रमवत्यपि भास्वतः ॥४०॥ 





दस प्रकार मनुष्योके मनको हरण करनेवाके चैत्रमासके आनेपर राजा सुमुखने काम- 
विलाससे परिपूणं अपने मनको वन-विहारके किए उद्यत किया ॥२७॥ तदनन्तर किसी दिन, 
जिसने नाना प्रकारके आभूषण धारण किये थे, अपने अखण्डमण्डलवारे देदीप्यमान छत्रसे 
जिसने सूर्यके मण्डलको आच्छादित कर दिया था, जो सजाये हुए हाथीपर आष्ट हो नगरसे 
बाहर निकल रहा था, जिस प्रकार नदियोके प्रवाह आकर समुद्रमे मिलते हैँ उसी प्रकार अनेक 
रजा आकर जिसके साथ मि रहे थे तथा बन्दीजनोके समूह जिसकी स्तुति कर रहे थे एसा 
राजा सुमुख राजमागंको प्राप्त हुभा ॥२८-२९॥ साश्लात्‌ वसन्तके समान हुदयमें निरन्तर वास 
करनेवाले राजा सुमुखको देखनेके किए इच्छक नगरकी स्त्रियां शीघ्र ही क्षोभको प्राप्तहो 
गयीं ॥३०॥ हे राजन्‌ ! वृद्धिको प्राप्त होभो, जयवन्त रहो, ओर समृद्धिमान्‌ हो" जो इस प्रकार 
रब्द कर रही थीं, हाथ जोड़े हुई थी तथा बड़ी आकरुलताका अतुभव कर रही थीं, एेसी नगरको 
स्त्रियोने नेवरूपी अंजल्ियोके द्वारा राजा सुमुखके सौन्दर्यका पान किया ॥३१॥ राजा सुमुखने 
उन स्त्रियोके मध्यमे स्थित एक अत्यन्त सुन्दर स्त्रीको देखा । वह्‌ ख्जी एेसी जान पडती थी मानो 
साक्षात्‌ रति ही आ पहुंची हो ॥३२॥ अतिक्य रागको प्राप्त हुमा राजा, उसके मुखचन्द्र, नेच 
कमल, बिम्बके समान जाल-रार ओट, शंखतुल्य कण्ठ, स्तनचक्र, पती कमर, गम्भीर नाभि. 
मण्डल, सुन्दर जघन, गतेविशेषसे सुशोभित नितम्ब, जांधों--घुटनों, पिडरियो-हाथ एवं पैरोपर 
पद-पदमे पड़ती इई अपनी मनोयुक्त चंचल दुष्टिको संकूचित करनेके किए समथं तहीहो 
सका ॥३३-३५॥ वह्‌ विचार करते ङ्गा कि यह भोली-भाखी हरिणीके समान ने्रोवारी हषे 
भरी किसकी स्वरी रूपपाशसे मेरे मनको बँधकर खींच रही है ॥२६॥ यदि मै इस हृदयहारिणी 
स्त्रीका उपभोग नहीं करता हूं तो मेरा यह्‌ एेडवर्य, रूप एवं नवयौवन व्यर्थं है ॥३७॥ जिसका 
सवेदा उल्लंघन करना कठिन है एसा यह्‌ छोक तो एक ओरहै ओर जिसका सहन करना 
अतिशय कठिन है एसी परस्तरी-विषयक अभिखाषा एक ओर है ॥३८॥ इस प्रकार विचार करते 
हए राजा सुमुखने उसके हरण करनेमे मन लगाया सो ठीक ही है क्योकि रागी मनुष्य अपव्रादको 
तो सह्‌ सकता है परन्तु मनकी व्यथाको नहीं सह सता ॥२९॥ आचार्यं कहते है किं देखो 
राजा सुमुख यशसे प्रकाशमान था तथा लोक-व्यवहारका ज्ञाता था फिर भी अत्यन्त मोहको 
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सापि दशनठस्तस्थ रूपिणः रिथिखाङ्िका । शशाक न मनो धतु" दोरारूढेव कामिनी ॥७१॥ 
विचित्ररससंस्पर्चाप्रादुर्मावफरोदयम्‌ । भावं च प्रकटीचक्रे सानुलु्धमनोगतम्‌ ॥४२॥ 
दूराक्कटाश्षविक्षेपि चक्षुरन्ते निकुञ्चितम्‌ । जहेऽस्यास्तन्मनो मङ्कि प्रतिचक्षुःप्रदानतः ॥४३॥ 
अधरस्तननाभ्यन्तःश्रोगीचरणवौक्षणैः । पराततक्षितैशचक्रे सा तस्य स्मरदीपनम्‌ ॥४४॥ 
्रियारूपिक्षिभिः सिनिग्वैरन्योन्यघटितेः कते । जिह्वा विडख्योर्वाचि न रेभेऽवसरं तयोः ॥४५॥ 
तावारूढौ च दुर्मोचिप्रेमबन्धौ मनोरथम्‌ । दुलंमारकेषसंमोगफककामार्थमर्थिनौ ॥४६॥ 
रक्तायाधित्तमादाय प्रदायास्यै मनोनिजम्‌ । नगर्या निय॑यौ राजा पणबन्धाच्छरृतीव खः ॥४७॥ 
यमुनोत्तस मुद्यानं वसन्तस्यावतंसकम्‌ । विवेश्च जनतानन्दि नरेन्द्रो नन्दनोपमम्‌ ॥४८॥ 

रम्यं नागरतारिरष्टैः पुष्पितः फकितेर्ुमैः । कमुकैर्नाङिकेराचेदाडिमीकदरीवनैः ॥४९॥। 
विजहार "बने हे खजैः स निजेद्॑तः । वयस्थैरनुक्रेश्च चृपुत्रैः सहारमत्‌ ॥५०॥ 
काचित्कारकखां तस्य क्रीडतो जनसं कुला । श॒न्येव वनमारासीद्‌ वनमाखरावियोगिनः ।।५१॥ 
वनमालानुरागोण हियमाणोऽविश््पुरीम्‌ । क्चितीन्चः स्थीयते स्वस्थैः परचिन्तेः कियच्चिरम्‌ ॥५२॥ 
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प्राप्ठहो गयासो ठीक ही है क्योकि सूर्यके पतनका जब समय आता है तब अन्धकारक प्रबल्ता 
हो ही जाती है ।॥४०॥ उधर सुन्दर शरीरके धारक राजा सुमुखको देखनेसे उप्त स्त्रीके भी अंग- 
अंगदढीकेहो गये भौर वह चरापर बेटी स्वीके समान मनको रोकनेके ल्एि समर्थं नहींहो 
सकी ।४१॥ उसका मन राजा सुमुखमे अत्यन्त ठुभा गया था इसलिए वह्‌ नाना प्रकारके रसके 
स्पशं ओर प्रादुरभाविरूप फले सहित भावको प्रकट करने लगी ॥४२॥ जो दुर तक कटाक्ष छोड 
रहा था तथा जिसका अन्तःभाग संकोचको प्राप्त था एेसा उस स्वीका नेन, बदले सुमु्को ओर 
देखकर उसके चंचल मनको हर रहा था ॥४२॥ वहु अधर, स्तन, नाभिका मध्यभाग, नितम्ब ओर 
चरणोको दिखानेसे तथा मुडकर संचारित तिरछो चितवनसे उसके कामको उटीपित कर रही 
थो ॥४४।। उस समय विहुरुताको प्राप्त हृए दोनोके स्निग्ध तथा परस्पर मिरे हृए नेत्रोने ही मधुर 
वार्ताङाप कर छया था इसलिए बेचारी जिल्लाको बोकनेका अवसर ही नहीं सिर सका था ॥४५॥ 
जिनका प्रेम बन्धन छट नहीं सकता था एसे दोनों स्वी-पुरष, दृरुंम आल्गिन, तथा सम्भोगरूप 
फलकी प्राप्ति करानेवाके मनोरथपर आरूढ हए । भावार्थ-ाङ्िगन तथा सम्भोगकी इच्छा 
करने रगे ॥४६॥ 
अतिशय अनुरक्त उस स्त्रीका चित्त छेकर ओौर अपना चित्त उसे देकर राजा सुमुखं 
नगरीसे बाहर निका । उस समय वह्‌ एसा जान पडता था मानो आगामी मिरपिके लिए 
बयाना देकर कत-कृत्य ही हो गया हो ॥४७॥ नगरीसे निकरुकर राजाने यमुनोत्तंस नामक उद्यान- 
मे प्रवेदा किया 1 वह्‌ उद्यान, वसन्त ऋतुका आभूषणस्वरूप था, जनताको आनन्दित करनेवाखा 
था ओर नन्दन वनके समान जान पडता था ॥४८॥ वहु उचान, नागरताओसि आङ्गित फूरे-फले 
सुपारीके वृक्षों ओर नारियङ, अनार तथा कोके वनोसे अतिशय रमणीय था ॥४९॥ अपनी 
स्त्रियो धिरे हए राजा सुमुखने उस सुन्दर वनम विहार किया एवं अनुकर मित्रों ओर राज- 
ूत्रोके साथ क्रीड़ा की ॥५०॥ वह्‌ वहां कु कार तक क्रीड़ा करता रहा परन्तु वनमालके वियोग- 
से उसे वह मनुष्यो व्याप्त वनकी पंक्ति रून्य-जेषी जान पडती थी ॥५१॥ वनमारके अनुरागसे 
हरे हए राजाने लौटकर शीघ्र ही कौशाम्बोपुरीमे प्रवेश क्यासोटठीक ही है क्योकि जिनका 
चित्त दूसरेमे रुग रहा है वे कितनी देर तक स्वस्थ रह सकते ह ? ॥५२॥ 


१. विचितव्ररसस्य संस्पशंप्रादुरभावौ एव फलं तस्योदयो यस्मात्‌ तं, एवंभूत भावम्‌ । २. वनं क. । ३. हुं क, | 
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अष्रच्छस्सुमतिमंन्त्री तमुपांञच विशां विमुम्‌ । विषण्णोऽसि किमयेश † कथ्यतामिति साद्रः ॥५३॥ 
एकस्छत्रमिदं राज्यमनुर्ताः प्रजाः प्रमो । अनुरागप्रतापाभ्यां निश्ता भ्त्यभृश्रतः ॥५७॥ 
दष्टाथंस्य प्रदानेन प्रीणितोऽर्थिजनोऽखिरः । वद्छमाः प्रणयोद्रेकान्मानिताश्च प्रसादिना ॥५५॥ 

धर्म चार्थं चकमे च प्रार्थितं दुर्मन ते । तदिस्थं नाथ! सौस्थिव्यं ' मनो दुःखमितं कतः ॥५६॥ 
संविमज्य मनोदुःखं सख्यौ भ्राणसमे सुखी । संपद्यते जनः सवं इतीयं जगतः स्थितिः ॥५५॥ 
तदुच्यलं प्रमोऽदयेव विदधामि तवेप्सितम्‌ । सुष्थिते हि प्रमौ रोक सुस्थिताः सकलाः प्रजाः ॥५८॥ 
इत्युक्तः सोऽभ्यधात्‌ सथो "मयाद्योद्यानयातया । दुष्टया परवध्वाश्चु विद्येव वश्चोक्कतः ।५९॥ 
ददुशी ` दुक्स्वनेपथ्या प्रायेण भवताप्यसौ । ठश्षितैव निजं मावं कथयन्ती रफुटेङ्ितेः ।॥६०॥ 

इति श्वुत्वावदन्मन्त्री रक्षिता रक्षिता विमो । वणिजो वीश्कस्यासौ वनमाराभिघा वधूः ॥६१॥ 
चृपोऽवादीत्तया योगो यदि मेऽद्य न जायते । न मन्ये जीवितं स्वस्य तस्याश्च कुरटिरुञ्ुवः ॥६२॥ 
सन्ये दिवसमप्येषा सहते न मया विना । अनयाहमपि क्षिप्रं वद्िधस्स्व प्रतिक्छियाम्‌ ॥६३॥ 
दुयैशाः प्राप्यतेऽमुष्िन्ननथोम॒चर मूढधीः । तथापि नेक्षते कायं यथैवानिमिषान्धर्कः ॥ ६४ 

तत्वया न निवार्योऽहमका्येऽपि भचरृत्तधीः । पापोपश्मनोपाथाः सस्येव सति जीविते ॥६५॥ 

अनुमेने वचो मन्त्री तद्न्यायमपि प्रभोः; । अव्यम्यणेविपत्तीनां मन्त्रिणो हि निवन्तंकाः ।६६॥ 


सुमति नामक मन्धीने एकान्तम आदरपू्॑क राजसे पृष्ठा कि है स्वामिन्‌ ! आज आप 
विषादयुक्त क्यो हैँ? कृपाकर कहिए ॥५३॥ हे प्रभो ! आपका यह्‌ एकच राज्य है, प्रजा 
आपमे अनुरक्त है तथा अन्य राजा अनुराग ओर प्रतपरसे वशीभूत हो आपके दासदहो रह 
है ॥५४॥ अभिलषित वस्तुओंको देकर आपने समस्त याचकोको सन्तुष्ट कर रखा है तथा प्रेमकीौ 
अधिकतासे प्रसन्न होकर आपने समस्त स्त्रियोको सम्मानित किया है ॥५५॥ धर्मं, अथं तथा काम- 
विषयक कोद भी वस्तु आपको दुखंभ नही है, इस प्रकार हं नाथ ! सब प्रकारकी कुशरता होनेपर भी 
आपका मन दखी क्यो हो रहा है ?।५६॥ सभी रोग प्राणतुत्य मित्रके किए मनका दुःख बाँटकर सुखी 
हो जाते हँ यह्‌ जगत्‌की रीति है ॥५७। इसकिए हे प्रभो ! बतलाईए मै आज ही आपकी अभिकाषा- 
को पूण करूंगा क्योकि स्वामीके सुखी रहनेपर ही समस्त प्रजा सुखी रहती है ॥५८॥ 
मन्त्रीके इस प्रकार कह्नेपर राजाने रोघ ही कहा कि आज उद्यानको जाति समय भने 
एक पर-स्त्रीको देखा था उसीने विद्याकी भांति मृक्षे शीघ्ही वश कर ल्या है ॥५९]॥ वह एेसी 
थी, एेसी उसको वेष-भूषा थी ओर अपनी स्पष्ट चेष्टाभोसे अपना अभिप्राय प्रकट कर रही थी 
प्रायः आपने भी वह देखी होगी ॥६०॥ यह्‌ सुनकर मन्त्रीने कहा कि हे स्वामिन्‌ ! देखो टै, अवद्य 
देखी है, वहु वीरकं वेश्यको वनमाला नामकी स्व है ।६१॥ राजने कहा कि यदि आज उसके 
साथमेरा समागमनही होताहै तोम मानताहूंकिन मेरा जीवन बचेगा ओर न उस कुटिल 
भौहोवारी वनमाङाका ॥६२॥। जान पडता है कि वहु मेरे बिना एक दिन भी नहीं खहर सकती 
जर न इसके बिना में भी एक दिनं ठहर सकता हँ इसक्एि शीघ्र दही इसका उपाय 
करो ॥६३॥ यद्यपि इस कायंसे इस जन्ममे अपयश प्राप्त होता है ओर परजन्ममे अनथंकी प्रापि 
होती है तथापि जन्मान्धके समान मूखं मनुष्य कार्यको नहीं देखता ॥६४।। इसलिए अकार्यम प्रवृत्त 
होनेपरभी में तुम्हारे दवारा रोकने योग्य नहीं हूं । यदि जीवन रहा तो पापको शान्त करनेके 
बहुत-से उपाय हो.जावेगे ॥६५।। यद्यपि राजाका बेह्‌ वचनं अन्यायलू्प था तथा मन्त्रीने उसे 


१. सौस्थित्ये म. । २. मया चोतनया नया म. । ३. ईदृग्भूतं स्वनेपथ्यं यस्याः सा (क, टि. ) । ४. अनिमिष- 
मात्रेणान्त्रः जात्यन्ध इत्यथः ( क. टि, ) । 


चतुवशः सगः २२५ 
आह चात्यजुकूडस्तमिस्यसौ श्रणतः प्रमो । वनमालां सुकण्डे ते परयाचेव मया इताम्‌ ॥६७॥ 
त्वं मजनविधि सदयः मुक्तिं च भज पूववत्‌ । दिव्यानुरेपनररक्ष्णवखताम्बूलमाट्यकम्‌ ॥ ६८॥ 
इति विज्ञापितो न्वा प्रजञानेत्रेण मन्त्रिणा । करतुमैच्छन्तदुदिषटं द्विष्टसुक्तिरपि भ्रसुः ॥६९॥ 
विज्ञाय सुमु खाद्तं छूपयेव विमाकरः । प्रतीचीमगमच्छरीघ्रमुपसंहतदीधितिः ॥५०॥ 
भ्ोढेऽस्तामिभुखे ध्वस्तप्रतापे मिवरमण्डङे । सोचमोऽण्यमवष्ोको निखिलः स्खलितोदयमः ॥७१॥ 
दष्टिरदिमभिराहृष्य चक्रवाकेष॑तो यथा । तदा कथमपि प्रायात्‌ शनैर्मानुरदुर्यताम्‌ ॥७२॥ 
संभ्यारागेण चच्छन्नं सुवनं तदनन्तरम्‌ । वनमालानुरागेण सुमु खस्येव भूरिणा ॥५३॥ 
संकोचः पश्च खण्डानां ततोऽभूस्खण्डितीजसाम्‌ । मिन्रोदयोदयाः क वा मिन्रापदि विकासिनः ॥७६॥ 
संध्यारागानुसंधाने ध्वान्तेनापि छते बमो । सृक्तरक्ताम्बरं गूढं जगन्नीरूपटेन चा ॥७५॥ 
रब्धो वणंविवेको न `रुन्धवणैरपि क्षणम्‌ । प्रदोषे विषमे काऊ तिमिरोपण्तैस्तदा ॥७६॥ 





भभ 


मानच्यासोठोक ही है क्योकि मन्त्री अत्यन्त निकटवर्ती अपत्तियोको ही दूर करते द ॥६६॥ 
मन्त्रीने अत्यन्त अनुकूख एवं विन्न होकर कहा कि हे प्रमो ! रँ प्रयत करता हूँ आप वनमाछाको 
आज ही अपने कण्ठमे रगौ देखिए ॥६७॥ आप पहुेकी भाति शीघ्र ही स्नान कीजिए, भोजन 
कीजिए, दिव्य विलेपन, सुकोमरू वस्व, पान तथा मारा आदि धारण कीजिए ॥६८॥ यद्यपि राजा- 
को वनमाराके बिना भोजन करना इष्ट नहीं था तथापि बुद्धिरूपौ नेत्रको धारण करनेवाङे मन्तरीने 
जब नमस्कार कर प्राथना की तब उसने उसके कहे अनुसार सत्र कायं करनेकी इच्छा की ॥६९॥ 
तदनन्तर सुमुखका अभिप्राय जानकर दयासे ही मानो सूयं अपनी किरणोको संकुचित कर 
परिचम दिलाकी ओर चा गया ॥७०॥ जिस समय अतिकलय प्रतापी मित्रमण्डल--सूर्य॑मण्डल 
( मित्रोका समूह ) प्रताप-रहितं हो अस्त होने लगा उस समय समस्त उद्यमी मनुष्य भी उद्यम- 
रहित हो गये । भावार्थं - जिस प्रकार समरथ मिधोके समृहुको नष्टप्रताप एवं नाके सम्मुख देखकर 
उसके अनुगामी अन्य रोग पुरुषार्थंहीन हो जाते हँ उसी प्रकार प्रतापी सूर्य॑को भी नष्टप्रतपि एवं 
अस्त होनेके सम्मुख देख दूसरे उद्यमी मनुष्य भी उद्यम रहित हो गये-दिनभर काम करनेके बाद 
सन्ध्याके समय विश्वामके लिए उद्यत हूए ॥७१॥ उस समय सूर्यं धीरे-धीरे किसी तरह अदुश्यताको 
पराप्त हुआ सो एेसा जान पडता था मानो चक्रवाक पक्ियोने उसे अपनी दृष्टि रूपौ रस्सियोसे खींचकर 
रोकं ही रखा था ॥७२॥ तदनन्तर जिस प्रकार राजा पुमुखका अन्तःकरण वनमाराके अनुरागसे 
व्याप्त था उसी प्रकार समस्त संसार सन्ध्याकालको लारीसे व्याप्त हो गया ॥७२॥ तत्पइचात्‌ जिना 
तेज खण्डित हो गया था एसे कमरोका समूह मो संकोचक प्राप्तहो गयासो ठीक हीह क्योकि 
मित्र ( सूयं पक्षमे मित्र ) के उदयक्ाखमें अभ्युदयको प्राप्त नेवारे एेते कौन दै जो मित्रकी विपत्ति 
के समय विकसित ( पक्षमें हषित ) रह सकं ? ॥७।} धीरे-धीरे अन्धकारने भी जब सन्ध्या-कालिक 
लाङ्िमाकी खोज की तब संसार खाक वस्त्रको छोड़कर नील-वस्त्रसे आच्छादित हो गया॥ 
भावाथं--सन्ध्याकी लछाखोको दुर कर उसके स्थानपर अन्धकारने अपना अधिक्रार जमा ख्या 
जिये ठेसा जान पडता था मानो संघारने शार वस्त्र छोडकर नोला वस्त्रही धारण कर लिया 
हो ।७५॥ जिस प्रकारं प्रदोष-दोषपुणं विषम कालम मोहृरूपी अन्धकारसे जच्छादित हृए विद्वान्‌ 
मनुष्य भी ब्राह्मणादि वर्णोका विवेक नहीं प्राप्त करते है--वर्ण॑मेदको भूल जाते हँ उसी प्रकार उस 
प्रदोष-रात्रिके प्रारम्भ रूप विषम कारमं अन्धकारसे उपद्रुत विद्वान्‌ मनुष्य भी राल-पीरे आदि 
वणेकरि भेदको नहीं प्राप्त कर सके थे-उस समय सब पदाथं एक वणं -काले-कारे ही दिखाई 


१. विदद्धिरपि। 
२९ 








२२६ हरि्वेशपुराणे 


वेकायां तत्र संमन्त्य मन्त्री दूतीमजीगमत्‌ । आत्रेयीं वनमाङायाः समीपं सुुखाक्या ५॥७७॥ 
मानितवासनदानादयैः संफकी' वनमालया । सामिनन्ध रहस्येताुवाचैवं विचक्षणा ॥७८॥ 
वनमाछे प्रिये बस्से विचित्तेवाद्य कक्ष्यसे । वद्‌ वंचित्यहेतं मे पस्था किमसि कोपिता ॥७९॥ 
वीरको द्येकपल्नीकस्तन्न कि कोपक्ारणम्‌ । अन्यद्‌त्र निमित्तं स्यास्स्वसंवेद्यं निगयताम्‌ ।८०॥ 
युति ! स्वैरहस्येषु नन्वहं तु परीक्षिता । मवस्या मयि सत्यां वा दुरम किममीण्सितम्‌ ॥८१॥ 
इस्यक्ता सोश्णनिदवासग्कपित्ताधरपद्छवा । तथा प्रार्थितया वार्ता कथमप्यव्रवीद्‌ वचः ॥८२॥ 
तवां सुक्तवौम्ब न मे काचिद्विश्रम्मस्थानमनत्र हि । षट्कर्णो मिच्यते मन्त्रो रक्षणीयः स यत्नतः ॥८३॥ 
दुष्टो मया सद्रपः सुमुख सुसुखो” चपः । दुष्टमात्रं प्रविष्टोऽमा स मनो मे मनोभुवा ॥८४॥ 
दुलभेऽप्यमिराषस्य द्वेषिणः सुरभे " जने । हृदयस्य खरस्येव इृत्तिरातमोपतापिनी ॥८५॥ 
दिग्धं चन्दयपड्ेन हृदयं मम शुष्यति । बहिरङ्गो विधिः ऊुर्यादन्तरङ्गे विधौ तु किम्‌ ॥८६॥ 
आद्रंवख्लमपि न्यस्तमङ्खोपाङ्गेऽतिद्युष्यति 1 श्ीतस्पर्शोऽव्पश्चोऽव्युष्णे किं करोतु निधापितः ॥८७॥ 
यस्य पर्धवततदपोऽपि कल्पितो र्छायतेतराम्‌ । तापककंशगात्रस्य खदु शीतः करोतु किम्‌ ॥८८॥ 
अद्खस्पर्शाद्धिना वस्य नाहं परयामि निवरौतिम्‌ । तस्छरष्व द्यां पूते तव्समागममेव मे ॥८९॥ 





देते थे ॥७६॥ उस समय मन्वीने सलाह कर राजा सुमुखकी आज्ञासे वनमाराके पाप आत्रेयी 
नामकी दूती भेजी ॥७७॥ वनमाकाने भसन आदि देकर उस दूतीका सम्मान किया जिससे वह्‌ 
बहुत प्रसन्न हुई । तदनन्तर उस चतुर दूतीने एकान्तम वनमारसे इस प्रकार कहा कि प्रिय बेटी 
वनमाला ! तू आज उदास-सी दिख रही है । उदासीका कारण सृञ्षसे कह, क्या पतिते तुञ्ने नाराज 
कर दिया दै ? ॥७८-७९॥ वीरक्के तो तू ही एक पत्नी है अतः उसके करोधका कारणक्या हो 
सकता है ? उदासीमे कुछ दूसरा ही कारण होना चाहिए जो किं तेरे अनुभवमे भा रहा है, उसे 
बता ॥८०॥ बेदी ! तूने सब रहस्योमि करई बार मेरी परीक्षा कौ है, मेरे रहते हए तुचे कोन-सा इ 
काय दुखंभ रहं सकता है ? ॥८१॥ दरतीके यह कहते ही उसके मुखसे गरम~रम सासं निकलने 
गीं जिनसे उसका अधरपट्छव मुरक्ञा गया । तदनन्तर दरूतीके कई बार प्रा्थेना करनेपर उसने 
बड़े दुःखसे यह वचन कट कि है माँ! तु्ञे छोडकर इस विषयमे मेरा कोई भी विदवासपात्र नहीं 
है ! चूंकि छह कानोमें पहंवा हभ मन्त्र फूट जाता है--उसका रहस्य खुर जाता है ईइपकिए 
मन्वरको यलन-पूरवैक रक्षा करनी चाहिए ॥८२-८३॥ बात यहु है कि आज मेने प्रशस्त रूप एवं 
सन्दर मुके धारक राजा सुमुखको देखा था ओर देखते ही कामदेवके साथ वह्‌ मेरे मने प्रविष्ट 
हो गया ॥८४॥ इस समथ मेरे हृदयकी प्रवृत्ति दुज॑नकी प्रवुत्तिके समान अपने आपको सन्ताप 
उतपन्न कर रही है । क्योकि जिस प्रकार दुर्जन दुरम वस्तुकौ अभिलाषा करता है भौर सुरुभ 
वस्तु देष करता है उसी प्रकार मेरा हृदय, जो मेरे किए सर्व॑था दुरम है एते राजा सुमुखकी 
अभिलाषा कर रहा है ओर सुलभ वीरफसे द्वेष कर रहा है ॥८५॥ मेरा हृदय चन्दनके रेपसे रिक्त 
होनेपर भी सूख रहादहै, सो ठीक ही है क्योकि बाह्य उपचार अन्तरंग कायेमें क्या कर सकता 
है ?।८६॥ मेरे अंग मौर उपांगोपर रखा हा गीका कपड़ा भी सूख जाता है सोटीकदहीहै 
क्योकि अत्यन्त उष्ण पदा्थंपर रखा हुआ थोडा-सा शीतस्पदं क्या कर सकता है ? ॥८७॥ जिस 
तापसे ककंश शरीरके लिए बनाया हुमा पल्ल्वोका विस्तर भी अत्यन्त मुरन्षा जाता है उसके 
किए थोडा-सा क्षीत-स्पदौ क्या कर सकता है ? 1८८॥ मेँ उसके शरीरके स्पशेके बिना शान्ति नहीं 
देखती इसछिए ह पवित्रे ! दया करो ओर मेरे किए शीघ्र ही उसका समागम प्राप्त कराभो ॥८९॥ 


१. दूती! २. वा आर्ता कामेन सरोगा (क. द, टि, )। ३. मुक्ट्वात्र म, । ४, सुन्दरमुखयुक्तः। 
५. एतस्नामा नृपः । ६. सह । ७. सुलभो जनः म. । 


चतुदंशः सगः २२५ 


तस्यापि हि सनोढृत्ति प्रतीहि मम दर्शनात्‌ । मदमिरायसंमिशां सर्वाकारोपरक्षिताम्‌ ॥९०॥ 
तदा वक्षौ प्रवीणे ! द्वौ सवं नौ रहसि योजयेः । सुखेनैव हि क!कन्ञे तपतं तस्तन योज्यते ॥९१।। 
निश्चम्य वनमारूयास्तद्गचो भावसुचकम्‌ । जगाद्‌ चचनं दूती तदेति मुदितासिका ५९२॥ 
वस्से वस्सेरवरेणाहं सवत्र पहृतचेतसा । प्रहितास्मि तदेद्याद्खु तेन स्वां घटयाम्यहम्‌ ॥९३॥ 

इति स्वेशथंसंवादे वनमाला स्मरातुरा । दृत्या पत्यौ परोक्षे दागविंशद्राजमन्दिरम्‌ ॥९४॥ 
विरोक्य मनसश्चौरीं सुमुखः सुमुखीं मुदा । द्येहीति प्रियारूापाच्चकार सुखिनी सुखी ॥९५॥ 
हस्ते स्तनानुटक्षां तां स्वेदिनि स्वेदिना युवा । हस्तेनाद्ाय तन्वङ्गीं चयने स्वे न्यवेशयत्‌ ॥९६॥ 
भ्रौढयौवनयोर्योगमनुकर्तुमिवैतयोः । उदियाय निशानाथो प्रसादितनिसामुखः ॥९७॥ 
शशाङ्कस्य करसपर्धान्मुमोदाञ् इञुद्वतौ । सुखस्य करस्पर्थाद्‌ वनमाठेव हारिणी ॥९८॥ 
उत्तम्र्युक्तयुकतार्थान्‌ खी पुंसगुणसंगतान्‌ । प्रेमबन्धप्रबरदध वौ बहून्‌ मार्वास्तु चक्रतुः ॥९९॥ 
सोऽपि विश्रम्मदुरास्तनवसङ्गमसाध्वसाम्‌ । तासुस्सङ्गे इतां गाढमारिलिङ्गाङ्गसंगताम्‌ ।१००॥ 
असंतोषभुजारखैर्विदरषमुषितशरमैः । खुम्बनेरवषणौदसेः कण्टग्रहकचग्रहैः ॥१०१॥ 





तुम यह्‌ विश्वास करो कि मेरे देखनेसे उसकी मनोवृत्ति भी मेरी चाहसे मिश्रित है--उसके मनम 
मेरी चाह है क्योकि उसकी समस्त चेष्टाओंसे यहं स्पष्ट प्रतीत होता था ॥९०॥ तुम बड़ी चतुर 
ओर समयकी गतिको जाननेवारी हयो इसलिए हम दोनों संतप्त स्त्री-पूरर्षोको एकान्तमें मिरा 
दो क्योकि संतप्त वस्तु दुसरी संतप्त वस्तुके साथ सुखसे मिलाई जा सकती है ॥९१॥ 
इस प्रकार वनमारके अभिप्रायको सूचित करनेवाङे उन वचनोको सुनकर दूती बहुत 
प्रसन्न हुई जर निम्नांकित वचन कहने लगी ॥९२॥ उसने कहा कि हे बेटी ! तेरे रूपसे जिसका 
चित्त हरा गया है रसे वत्स देशके स्वामी राजा सुमुखने ही मुञ्ञे भेजा है अतः चरु मै शीघ्र 
ही तुञ्षे उसके साथ मिलाये देती हूं ॥९३॥ इस प्रकार अपने मनोरथके अनुकर बातत होनेपर 
कामसे पीडित वनमाला, पतिकी अनुपस्थितिमे दूतीके साथ शीघ्र ही राजभवनमे ्रविष्ट हो गयी 
॥९४॥ राजा सुमुख, मनको चुरानेवाली सुमुखीको देखकर बहुत सुखी हुंजा ओर हर्षसे "जाइए, 
आइए" इस प्रकारके प्रिय वचन कहकर उसे सुखी करने लगा ।९५॥ जिसके स्तनोका स्पशं किया 
गया था एेसी कृांगी वनमालाको तरुण सुमुखने अपने स्वेद युक्त हाथसे उसका स्वेद युक्त हाथ 
पकड़कर अपनी शय्यापर बेठा लिया ॥९६॥ उसी ससय रात्रि रूपी स्त्रीके मुखको प्रसन्न करता 
हुआ ( पक्षमे रात्रिके प्रारम्भको प्रकाशमान करता हुमा } चन्द्रमा उदित हृजासो एेसा जान 
पडता था मानो वह्‌ प्रौढ़ योवनसे युक्त राजा सुमुख मौर वनमारके समागमका अनुकरण करनेके 
किए ही उदित हुभा था ॥९७॥ जिस प्रकार राजा सुमुखके करस्पशं ( हाथके स्पशं ) से सुन्दरी 
वनमाखा प्रसन्नहो रही थी उसी प्रकार चन्द्रमाके करस्पदं ( किरणोके स्पर्शं ) से कुमुदिनी 
` शीघ्र ही प्रसन्न हौ उटी--खिू उट ॥९८॥। राजा सुमुख जर वनमाछाने उत्तरप्र्यत्तरसे सहित 
तथा स्त्रौ-पुरुषोके गुणोसे संगत बहुतसे भाव क्िये-नाना प्रकारकी श्ंगार-चेष्टाएं कीं ॥९९॥ 
विद्वासकी अधिकतासे नूतन समागमके समय होनेवाखा जिसका भय दर द्ट गया था एसी वन- 
मााको राजा सुमुखने गोदमे उठा लिया ओर अपने शरीरसे उ्गाकर उसका गाढ्‌ आङ्गिनं 
किया ॥१००। तदनन्तर कामसे उत्तप्त दोनों स्तव्री-पुरुषोने, बौोच-बीचमें आगन छोड देनेसे 
जिनमे आश्गिन जन्य थकावट दूर हौ जाती थी एते भुजाओके गाढ़ माकिगनसे, चुम्बनसे, चूषणसे, 


१. स्तनावलष्तां तां ग., ड. । हस्तस्तनानुषटष्तां तां म. 1 स्वेदिनि हस्ते स्तनयोऽव अनुदुप्तां कतस्पर्शा 
(ख. टि. )। २. मुक्तार्थाम.। ३. सुखितश्रमेः म. । 


२२८ हरिवंक्षपुराणे 


नितम्बास्फालनैरङ््रत्यङ्गस्परनिर्मिथः । मिथुनं मन्मथोदीप्ं चिक्रीड विविधक्रियम्‌ ॥१०२॥ 
यथासत्वं यथामावं यथावेद्ग्ध्यमङ्गना । पुंसः सुखाय तस्यासो बभूव सुरतोस्सवे ॥१०३॥ 
श्रमप्रस्िन्नसर्बाङ्गौ इतसंवाहनौ मिथः । नागाविव कताररुषौ शयने शयिताठुभौ ॥१०४॥ 


वस्स्थवुत्तम्‌ 


प्रष्टवेदग्यह्तास्मनोस्तयोः प्रसु्षयोः प्रेमनिबद्धचित्तयो 
प्रृत्तब्रत्तान्तमिच प्रवेदित प्रभातकस्षध्यां व्यस्जस्प्रभाकरः ।१०८॥ 
सहेन्दुना बन्धुरथाग्रसंध्यया सुरञ्ञिता चयौरमजल्परां तिम्‌ । 
सुचिन्त्य सुखुखेन सन्मुखी वधूरिवाऽसौ बनमाङ्िका नवा ॥१०६॥ 
चृपं शयानं सुमुखं विभाकरः सरोर्दश्रीवनमार्या सह । 
महोदयाद्विस्थित एव च दतो व्यबोधयल्छोकमिमं यथा जिनः ॥१०७॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसं ग्रहे हरिवंरो जिनसेनाचा्यकृतौ सुमुखवनमालावर्णनो 
नाम चतुर्दशः सगं; ॥१४॥ 


[। 





ददानसे, कण्ठग्रहुणसे, केशग्रहुणसे, नितम्बास्फाङनसे ओर अंग-प्रत्यंगके स्परशंसे परस्पर नाना प्रकार 
की क्रोडा कौ ॥१०१-१०२॥ वनमाखमे जैसा उत्साह था, जैसा भाव था, ओर जैसा चातुर्य था 
उन सबके अनुसार वह्‌ संभोगोत्सवके समय राजा सुमुखके सुखके लिए हुई थी-उसने अपनी 
समस्त चेष्टाओंसे राजा सुमुखको सुखी किया था ॥१०३।॥ तदनन्तर थकावटसे जिनके सवं 
शरीरम पसीना आगयाथा ओरनजो परस्पर एक दूसरेका संमदंन कर रहै थे एते त्रे दोनों, हस्ती 
हस्तिनियो> समान आकगनकर शय्यापर सो गये ॥१०४॥ तदनन्तर अस्यधिक चातुयंसे जिनकी 
अत्मा हरी गयी थी, ओर चित्त प्रेमरूपी बन्धनसे बद्ध थे एेसे गाढ़ निद्राम निमग्न सुमुख ओर 
वनमाराका क्या हाल है ? यह जाननेके किए ही मानो सूरय॑ने प्रभात सन्ध्याको मेजा । भावा्थं- 
आकाशम्‌ प्रातःकाल की लालिमा छा गईं ॥१०५॥ उस समय चन्द्रमाके साथ-साथ सुन्दर प्रभात 

सन्ध्यासे अनुरंजित ( रक्तवण को हुई ) यावा ( आकाशचरूपी स्त्री ) राजा सुमुख दारा उत्तम 
मनोवृत्तिसे अनुरंजित ( प्रसन्न की हुई ) सुवदना नव-वधू वनमारके समान सुशोभित हो रही 
थी ।१०६॥ जिस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌ समवसरणमें सिहासनारूढ्‌ हो इस समस्त लोकको प्रबुद्ध 
करते हँ उसी प्रकार आगत सू्यने उदयाचकपर स्थित होकर कमरोके समान सुशोभित वनमालाके 
साथ सोते हए राजा सुमुखको प्रबुद्ध किया-जगाया ॥१०७॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे सहित जिनसेनाचायं रचित हरिवंशपुराणमे सुमुख 
ओौर वनमाराका वणन करनेवाखा चौदहनों सर्म समाक्च इअ ॥१४॥ 








मुमि तिम नमामि 


१. सन्ध्याम. 1 २. सन्ध्याम, ॥ 





पश्चदश्चः सर्गः 


दुतविलम्बितवृत्तम्‌ 


अथ विद्ुद्धसरोजवनस्ष्रश्चा सुरभिणा स्प्रश्चता मरुता तदा । 
इतवपुःश्रमकं मिथुनं मिथस्तदष्रोदुपगूढमतिररुथम्‌ ॥ १।। 
खदुतरङ्गघने शयनस्थरू मृदितयुष्पचये शयितोर्थितः । 

सह बमौ प्रियया सुमुखो यथा समदहंसयुवा सिकतास्थर ॥२॥ 
विषहते स्म वियोगविषं क्षणं विरहिणोखि रात्रिषु पक्षिणोः । 
प्रियवधूवरयोवैरयोस्तयोनं हृदयं 'हृदयङ्गमचेषटयोः ॥३॥ 

न विससजं ततः स्वपतेगृहं स्वगृह एव रुरोध वधु प्रमुः । 
रहसि इदु ममाप्य मनीषितं न हि विमुञ्चति रञ्धरसो जनः ॥६॥ 
सुमखमुख्यवधूजनेमुख्यतां समधिगम्य निजः सुसुखेगुणेः । 
वरवधूरतिगौरवभाप सा न सुूमं सुमुखे' किसु मत्तंरि ॥५॥ 
अवततार कदाचिदचिन्तितो निधिरिवोरुतपोनिधिरञ्चितः । 
नृपगृहं वरघमेमुनिगुंहानतिथिरेति हि भूरिञ्धमोदये ।॥६॥ 
परमदर्शानश्युदि विद्युदधधीरथिकबोधविङ्डपदा्थंकः । 
चतसुगुिसमिष्यति्ुद्धतामयचरित्रपवित्रितविग्रहः 1; ७१ 


अथानन्तर खिले हुए कमर वनका स्पर्शो करनेवाली सुगन्धित वायुने स्पर्दी कर जिसका 
समस्त श्वम दूर कर दिया था एसे उस मिथुनने उस समय परस्परका आङ्गिन अत्यन्त ला 
कर दिया ॥१॥ जिसपर तरंगोके समान कोमल सिकडनें उठ रही थीं तथा जिसपर फूलोका समूह्‌ 
मसला गया था एसी शय्यापर सोकर उठा सुमुख, प्रिया वनमारके साथ उस तरह सुशोभित हो 
रहा था जिस तरह कि बालके स्थरपर हंसीके साथ मदोन्मत्त युवा हंस सुशोभित होता है ॥र। 
जिस प्रकार रात्रिके समय विच्कृडनेवारे चकवा-चकवीका हदय क्षण-मरके लिए भी चियोग्पी 
विषको सहन नहीं करता है उसी प्रकार मनोहर चेषटाकरे धारक उन प्रिय वधू-वरका हृदय क्षण्‌- 
भरके किए भी वियोगरूपी विषको सहन नहीं करना चाहता था ॥३॥ इसलिए राजा सुमुखने 
वध्‌--वनमालाको उसके पत्तिके घर नहीं भेजा अपने ही घर रोक क्या सो ठीक दही है क्योकि 
दुलभ वस्तुको पाकर उसका रस प्राप्त करनेवाङे उसे छोडते नहीं है ॥४॥ सुन्दरी वनमाला, अपने 
उत्तम गुणोसे राजा सुमुखकी समस्त मुख्य स्तरियोमे मुख्यताको पाकर प्रम गौरवको प्राप्त हुई 

थीसो ठीक दही है क्योकि मतकि अनुकूर रहनेपर कौन-सी वस्तु सुम नही ? ॥५॥ 

तदनन्तर किसी समय अचिन्तित भिधिके समान उच्कृष्ट तपके माण्डार वरधमं नामके 
पूज्य सुनि राजा सुमुखै घर अयेसो ठीकदीहै क्योकि अत्यधिक पृण्यका उदय होनेपर ही 
अतिथि घर भति ह ॥६॥ उन मुनिकी बुद्धि उक्ृष्ट द्शंनविरुद्धिसे विशुद्ध थी, अधिक ज्ञानसे 
ते अनेक पदार्थोको जानते ये, व्रत गुप्ति भौर समितिको अतिशय शुद्धिरूपी चारितरसे उनका 
शरीर पवित्र था, वे अनदान तथा स्वाध्याय आदि तपको निम छक्ष्मीसे युक्त थे ओर धवल 





१. महता । २. हृदयङ्खमा मनोज्ञा वेष्टा ययोस्तयोः । ३. अनुकूरे । 
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अनश्चनाघ्ययनादितपःभिया धव्या प्रशषमास्तविकारया । 

जनितगौरवया शुचिभृषितो विपुरुनिजेरया जरया यथा ॥८॥ 

विज्ञितदोषकषायपरीषह सुनिगुही तजितेन्द्रियबृत्तकम्‌ । 

यतिदरृषं ` सुमुखः स्वगृहागतं तमभमिवीक्ष्य वृपः सहसोत्थितः ॥९॥ 

प्रमदमारवक्षीह्ृतमानसस्नममिगस्य परीत्य वधूयुतः । 

सविनयं प्रतिगरह्य सुचिः शुचि शचिनि साधुमधान्मणिङुद्धिमे ॥१०॥ 

प्रियवधूकरधार्तिसस्छनत्कनकककरिकाजरूघारया । 

भ्यपगतासुकयां वरमश्रता स्वकरधौतमकारि मनेः पदम्‌ ॥११॥ 

सुरमिगन्धशभाश्चत ुष्पसस्प्रकरदीपकधपपुरःसरैः । 

समभिपूज्य वचस्तनु चेतसा तमभिवन्य सुदानमदान्मुदा ॥१२॥ 

समशुणात्परिणामविशेषतः परमवे सहमोगफरोदयम्‌ । 

सुमनसा सुमुखो बनमारुथा सह बबन्ध सु पुण्यमपुण्यभित्‌ ॥१३॥ 

बहुदिनानश्चनवतधारणः टूशतनुस्थितये इतपारणः । 

विहितदातृसुखोदयकारणः स म॒निरत्पटुतत्वविचारणः ॥१४॥ 

जति नित्यखे सृमखेशिनः शमसनेहसि पुण्यफलखाशिनः । 
परयुवव्यपहारदुरीहितं प्रतिङ्तानुश्चयस्य हताहितम्‌ ॥ १५॥ 
णिगणच्छविविच्छुरितोद्रे सुरमिगभगृहे विहिताद्रे । 

सह कदाचिदसौ युणमारूया दयितया शर्धतो वनमालया ॥१६॥ 





अर्थात सफेद ( पक्षम उञज्वल ) समस्त विकारोसे रहित एवं गौरवको उसन्न करनेवारी वृद्धा- 
वस्थाके समान कर्मोकी विपुर निजंरासे सुशोभित ये ॥७-८॥ जिन्हने दोष कषाय ओर परिषह 
को जीत लिया था एवं इन्द्ि्योकी वृत्तिको अच्छी तरह रोककर परास्त कर दिया था एसे अपने 
घर आये हुए उत्तम मुनिराजको देखकर राजा सुमुख सहसा उठकर खड़ा हो गया ॥९॥ भआनन्दके 
भारसे जिसका हृदय विवद था एेसे उञ्जञ्वर परिणामोके धारकं राजा सुमुखने स्त्रीके साथ मागे 
जाकर पहर तो उन पवित्र मुनिराजको प्रदक्षिणा दी फिर विनय सहित पड़गाहुकर उन्हं रत्नमयं 
पवित्र फर्ंपर विराजमान किया ॥१०॥ तदनन्तर प्रिय श्लीके द्वारा हाथमे धारण की हुई सुवर्णमय 
सारीको प्रासुक जलधारासे राजाने मुनिराजके चरण धोये ॥११॥ फिर सुगन्धित चन्दन, शुभ 
अक्षत, नैवेद्य, दीप, धूप आदि अष्टद्रन्यसे पूजा कर मन, वचन, कायसे उन्हँ नमस्कार किया । 
तदनन्तर हष-पुवंक दान दिया ॥१२॥ उस समय राजा सुमुख ओर वनमाकाके परिणाम एक 
समान थे इसलिए दोनोने ही परभवमे एक साथ भोग-रूपी फखको देनेवाला पापापहारी उत्तम 
पुण्यबन्ध किया ॥१२।॥ जिन्होंने अनेक दिनका उपवासशूपी त्रत धारण किया था, जो दाताओके 
किए सुख प्राप्तिका कारण जुटानेवार थे ओर जो तत्वके विचार करनेमे अतिशय निपुण थे एसे 
मुनिराज अपने कृद शरीरकी स्थिरताके छ्िए पारणा कर वनको चङे गये ॥१४॥ 

तदनन्तर जो पुण्यका फर भोग रहा था ओर परस्त्रीके अपहरणसे उत्पन्न पापके प्रति जो 
निरन्तर पर्चात्ताप करता रहता था एसे राजा सुमुखका काल जब अहितोको नष्ट कर निरन्तर 
सुखसे बीत रहा था तब वह किसो समय गुणोकौ मारास्वह्प वनमाला स्वके साथ सुगन्धित 


१. यतिशे्म्‌ । २, क्लारी । ३. प्रासुकया । व्यपगतांशुकया ९?) म. । ४. कृतततु भ. । ५. सममनेहसि 
क, ख.) ग. घ., म, । ६. वरथुवत्य -ङ, । ७, प्रतिकृत: अनुशयः पदचात्तापो येन स तस्य । 


पञ्चदह्ञः पशः २३१ 


अथ तयोः परिपाकसुपेयुषि प्रगुणमानसयोः प्रुणाधयुषि । 
अधिपपात हि कारनियोगतो' जरूदकारुखमागतच्चरा ॥ १७॥ 
अरानिपातसहोञिक्चतजीवितो परमदानणलोदयसेचितौ । 
सुविजयाद्धंगिराविह तावितौ विपुरुखेचरतां सुखमावितौ ॥१८॥ 
उमयकोटितरीवटितोदधिधवरूताधरितेन्हुपयोदधिः । 
स्फुरिवराजतमूिरसौ यतः क्षितिवधूपथुहार इवायतः ॥१९॥ 
वियदतीत्य भुवो दशयो जनीं स्वज गतौद्धित्थांशयुगेन सः । 
जगति भोगसुबोऽभिनवा यथा वहति खेचरराजपुरी्िरिः ॥२०॥ 
'सुश्रतमारतमूरिगिरीश्ते स्थिरदश्षोत्तररम्य पुरीश्चते । 
उदितपञ्चकविशतियोजने वितततदद्वियुणे सुखयोजने ॥२१॥ 
पुरमिहयोत्तरमस्वि सुखक्चमं वस्वनानु कृतोरकुरक्षमम्‌ । 

हरिषुरं विदितं तदमिख्यया इरिपुरधरतिमं यदमिख्यया` ॥२२॥ 
अमवदस्य पुरस्य तु गोपिता पवनपू्गिरिः खचरः पिता । 
सुमुखराज चरस्य खगावततौ गुणवती जननी हि करावती ॥२३॥ 
अश्रुत चार्थवतीमभिधामयं प्रकटमायं इतीह सुधामयम्‌ । 
वचनमायंजनप्रमदावहं स्मरणमन्यभवप्रमदावहम्‌ ॥२४॥ 
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गर्भगृहमे सोया था। उस गर्भगुहका मध्य भाग मणिसमूहकी कान्तिसे व्याप्त था तथा आदरको 
प्रदान करनेवाला था ॥१५-१६॥ उसी समय जिनके मन एक दूसरेके आधीन थे एेसे उन दोर्नोकी 
श्रेष्ठ आयु समाप्त होनेको आयी इसकिए्‌ उनके उपर वर्षाकाङकी बिजरी आ गिरी ॥ १७ बिजली 
गिरनेसे जिनके प्राण एक ही साथे थे, तथा जो उत्तम दानके फलको प्राप्त थे एसे दोनों 
दम्पती सुखसे मरण कर विजयाधं पवंतपर विद्याधरःविद्याधरी हृए ॥\१८॥ वह्‌ विजयाधं पवत, 
अपनी पूवे-परिचम--दोनो कोटियोसे समुद्रका स्पशं करता है, उसने अपनी सफेदीसे चन्द्रभा भौर 
क्षीर समुद्रको जीत छया है, वह्‌ चाँदोके समान देदीप्यमान सूतिका धारक है भौर पुथिवौ रूपी 
स्व्रीके बडे भारी हारके समान रम्बा है ।१९॥ वह्‌ विजयाधं पर्व॑त पृथिवीसे दश योजन ऊपर 
चकर अपनी दो श्रेणियोके द्वारा विद्याधर राजाओंकी उन नगरियोंको धारण करताहैजो 
संसारम नूतन भोगभूमियोकि समान जान पडती हैँ ॥२०॥ यह्‌ पवत भरत कषे्रके समस्त ॒पवेतोके 
स्वामित्वको धारण करता है, इसपर एक सौ दद सुन्दर नगरियां स्थित है, यहं पचीस योजन 
चौडा तथा सुखको उत्पन्न करनेवाा है ॥२१॥ इसी पवंतकी उत्तर श्ेणीपर एक हरिपुर नामका 
नगर है जो सब प्रकारके सुख देनेमे समं है, नाना प्रकारके वृक्षोके वनसे उत्तरकरुखुकी पृथिवोका 
अनुकरण करता है भौर लोभामे इन्द्रपुरीके समान जान पड़ता है ॥२२॥ इस नगरका . रक्षक 
पवनमिरि विद्याधर था। वही राजा सुमुखके जोवका पिता था तथा इसकौ अनेक कङाओं ज्रौर 
गुणो निपुण मृगावती नामकी स्वरौ थी वही सुमुखके जौवको माता थी ॥२३। यहाँ सुमुखका जीव, 
'आ्यै' इस सार्थक नामको धारण करता था । धीरे-धीरे वह्‌ आर्य॑जनोको आनन्द उत्पन्न करनेवाङे 
अमृतमय वचन बोलने रगा तथा उसे अपनी पूवं भवकी स्त्रीका स्मरण हो आया ॥र२० 


१. क्षणरुचिः सहा समयोगतः ध., ङ । २. भुभूता भारतभूरिमिरीणामोश्ता येन स तस्मिन्‌ । 
३. पञ्चाश्द्योजनचिष्कम्मे । ४. विनिहिताखिकवाक्षगणश्चमं ख., ग. ङ. म. अत्र यः पाठः स्वहस्तस्य 
ड. पुस्तकस्य टिप्पण्यां समु्लेखः इतः । विनिहितालिखवाक्षगणश्नमं क, । ५. शोभया । ६. रक्षक; । 
७. खनचराधिपः घ. । 
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पुरमथोत्तरदिग्जगतीमितं भवति तत्र गिरौ विमवामितम्‌ । 

यदिह मेध पुरं परमं परां वहति सन्मणिसौधपरम्पराम्‌ ॥ २५॥ 
अधिवस्स्यथ तदमनो हरी रिपुमदेमङ्रस्य मनोहरी । 

रतिषु यस्य मनोहरति प्रिया पवनवेगखगस्य रतिप्रिया ॥२६॥ 

अजनि साथ तयोदुंहिता सती सहचरी सुखस्य हिता सती । 
विदितपूव॑भवाऽत्न मनोरमा जगति चन्द्रकेव मनोरमा ॥२७॥ 
कुलञुवाह विवाहविधोचितं ` छचि यथैव तथाङतभावितम्‌ । 
शिद्ुसमागममाञ्चु विभिः स्वयं कृतिषु यद्‌ यतते सकरास्वयम्‌ ॥२८॥ 
मिश्चुनममंकयोः सुखराङितं निजनिषङ्गछृताक्षिनिमोञ्िदिस्‌ । 
स्मितसुखं सुञ्ुखं वचनाध्वनि स्वजनतोषमपोषयहुद्‌ध्वनि ॥२९॥ 
स्वजननीस्तनपानछ्ता शनं निजर्चोपमिताकंडुताश्चनम्‌ । 

भजति भोगमुवां शिश्युमावनां विजयिनां मिथुनं स्म सुमावनाम्‌ ।३०॥ 
स्वतनुब्रद्धिमतश्च शनेः शनेः सह कलामिरिदं च दिने दिने । 
शशिवपुयंदियाय यथा यथा स्वजनमुञ्जरूधिशच तथा तथा ॥३१॥ 
निखिरखेचरसाधितविचया मिथुनमेतदमाद्‌ मवविद्यथां । 
रङितयौवनमारखचा तथा जनमनोऽष्यहरद्‌ गुणयातया ॥३२॥ 


इसी विजयां पर्वतको उत्तर श्रेणीमें एक मेघपुर नामका उत्तम नगर है जो अपरिमित 
वैभवसे युक्त दै तथा मणिमयी उत्तम महुखोकी पंक्तिको धारण करता है ॥२५॥ उस मेघपुर नगरका 
राजा पवनवेग था । पवनवेग शात्रुरूपी मदोन्मत्त हाथियोको नष्ट करनेके किए सिहुके समान था । 
इसकी स्री मनोहरी थी । मनोहरी रतिकालमे पतिक सनको हरण करती थी इसलिए वह्‌ पवन- 
वेगको रतिके समान प्यारी थी 11२६॥ राजा सुमुखकी जो वनमाला नामको हितकारिणी उत्तम 
स्त्री थी वहु इन्हीं दोनोके मनोरमा नामको उत्तम पत्री हुई । मनोरमा अपने पूर्व॑मवको जानती 
थी ओर संस्ारमें चन्द्रकरके समान सनको आनन्दित करती थी ॥२७॥ उन दोनोने जेसी पहले 
भावना की थी उसीके अनुसार विवाहूके योग्य पवित्र कुल प्राप्त किया भौर उन दोनोका विधाता 
सदा समस्त कार्योमिं स्वयं एसा ही प्रयत्न करता था कि जिससे उन दोनों शिशुओंका शीघ्ही 
समागम हो जाये ॥२८॥ उन दोनों बालक-बालिकाओंका अपने-अपने घर युखपुवंक पालन होता 
था, वे अपनी हधेकियोसे कभो अपनी आंखें बन्द कर रेते थे, कमी मन्द हास्य करते थे, कभी 
वचन बोरनेमे तत्पर होते थे, ओर कभी किल्कारियां मरते हए अपने कुटुम्बीजनोके हषंको 
बडाते थे ॥२९॥ ओर अपनी-अपनी कान्तिसे जो सूर्य॑ तथा अग्निक उपमा धारण कररहैथेपएेसे 
उन दोनों बालिका-बाकिक्रार्थोका युगरू भोगभूमियाँ बालकोकी विजययुक्त उत्तम भावनाको प्राप्त 
हो रहा था अर्थात्‌ वे भोग-भूमिर्यां बाखकोके समान सुशोभित हौ रह थे ॥३०।। चन्द्रमाके समान 
शरीरको धारण करनेवाका वह्‌ युगल प्रतिदिन कला्मोके साथ जिस प्रकार धीरे-धीरे शरीरकी 
वद्धिको प्राप्त होता जाता था उसी प्रकार उनके कटुम्बीजनोंका आनन्दरूपी सागर भी वृद्धिको 
प्राप्त होता जाता था ॥३१॥ संसारको जाननेवाछा वह्‌ युगल, जिस प्रकार समस्त विद्याधरोकी 
सिद्ध की हुई विद्याओं सुशोभित हो रहा था उसी प्रकार अनेक गुणके साथ प्राप्त हद सुन्दर 
यौवनकी शोभासे खोगोके मनको हरण कर रहा था ॥२३२॥ 


१. मनोहरा भ. । २, विधोचितभावितं ख. । ३३. स्वजनहर्षोरधिः । 'जनमनो मुदितं च तथा तथाः ब. ।' 
४, मववेत्ता, यथा । ५, गुणान्‌ याता तया । 
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जथ तया स खगेन्द्र युवान्यदा कमर्येव च खेचरकन्यया । 
परममूतिविवाहविधानतः सममयोजि' निजैज॑नतानतः ॥३३॥ 
अनुबभूव सुखं चिरमेतया मदनभावविङाससमेतया । 
सुरतनाटकभूमिविनीतया मद्ननत्तंकसूरिविनीतया ॥३४॥ 
सुरवधुवरयुन्दरन्द्रे परमवद्छमया सह मन्दरे । 
सुरभिदेवतरून्नत चन्दने चिरमरंस्त तया सह नन्दने ॥२३५। 
स ङलरोलसरःसरितां तया सह तचे सरागमतान्तयाः । 
रतिमवाप कदाचन कान्तया तरषु भोगभुवामपि कान्तया ॥३६॥ 
स्थितिमितं विजयाद्धंगिरौ पुरे रणितदिन्यवधषदनू पुरे । 
सवि यदन्यसुदुरुममर्थितं भजति तत्तद्यदनसमरपितम्‌ ॥२७॥ 
अथ स वीरकं ईश्वरवितः प्रियतमाविरहार्बक्षिवं चितः । 
कचिदियाय इचा खदुपट्छवे शि ्िरतस्यतरेऽस्तविपड्छवे ॥३८॥ 
न समशीशषमदस्य शशी करैः हदयद्‌ाहममा हिमश्शीकरैः । 
निशि सदा विहगस्य वियोगिनः” ससरसोऽपि यथा भुवि योगिनः ॥३९॥ 
स विनिगृह्य चिरादहिरहव्यथां रतिरहस्यगरहाश्चममाश्रमम्‌ । 
जिननिदेशितमाख्तवान्‌ वकश्षी स हि परं शरणं शरणार्थिनाम्‌ ।४०॥ 
तदनन्तर जनसमूहुके द्वारा नमस्कृत उस विद्याधर युवाको, उसके कुटुम्धीजनोने वेभव पूणं 
विवाहकी विधिसे लक्ष्मीक तुलनां करनेवाली विद्याधर-कन्या मनोरमाके साथ युक्त किया ॥३३॥ 
विवाह्के बाद कुमार आये, कामजनित हाव-मावोसे सहित कामदेवरूपी नतंकाचार्यके दारा 
शिक्षित एवं सुरतरूपी नाटककी रंगभूमिमें लायी हई इस मनोरमाके साथ सुखका उपभोग 
करने रगा ॥३८॥ कभी वह्‌ देव दम्पतियोसे सुन्दर कन्दराओंे युक्त मन्दर गिरिपर इस परम 
वल्लभाके साथ क्रीड़ा करताथा तो कभी सुगन्धित देवदारु भौर चन्दनके ऊँचे-ऊचे वृक्षोसि 
सुशोभित नन्दन वनमें इसके साथ चिरकारु तक क्रीडा करता रहता था ॥२५॥ कभी वह्‌ कुला- 
चरकि पद्य आदि सरोवरो ओर गंगा आदि महानदियोके तटोपर तथा कभी भोगभूमिके वृक्षक 
नीचे खेदरहित सुन्दरो वल्छभाके साथ राग-सहित रति-क्रीडाको प्राप्त होता था ॥२६॥ इस प्रकार 
विजया्धं पव॑तपर रहनेवाङा वह्‌ युगर, दिव्य स्त्रियोके पदसूपुरोकी क्चनकारसे युक्त अपने नगरमे 
उस सुखका उपभोग करता था जो पृथिवीपर दूसरे मनुष्योके लिए इच्छा करनेपर भी दृरंम था 
ओर उसे बिना ही प्रयत्नके प्रप्त था ॥३७] 
अथानन्तर--राजा सुमुखके हारा ठगा हुभा वीरकं सेठ, प्रियतमा-वनमाङाके विरहे 
रोकके कारण कहीं भी हूदयको शान्तिको प्राप्त नहीं होता था । यहाँ तकं कि जिसपर विपत्तिका 
एक अदा भी नहीं था एेसे कोमर-पल्छवोसे रची हुई शीतर शसय्यापर भी उसे सुख प्राप्त नहीं 
होता था ॥३८॥ वह्‌ विरहु-ज्वाखा शान्त करनेके लिए राधिके समय खुली चाँदनीमे सरोवरे 
तटपर जा बेठता था पर वहापर भी चन्द्रमा बफंके कणोके साथ-साथ अपनी किरणोसे उसके 
हूदयकी दाहको शास्त नहीं कर पाता था । वह्‌ विरही चक्रवाकं पक्षीके समान सदा विरहकी 
दाहुमे श्ुलसता ही रहता था ॥३९॥ तदनन्तर उस वीरकने चिरकाल बाद विरहकौ व्यथाको 


१. नृपतिना समयोजि विधानतः ड । २. सरागम्‌ अतान्तया इति च्छेदः । अत्तान्तया = अश्रान्तया इति 
घपुस्तके टिपणम्‌ । २. तत्तदयत्नसरमापितम्‌ ड. । ४. न्नसिवंचितः म., चितो हृदयस्य शिवं सुखं न इयाय । 
५. नियोगिनः म. । ६" सुसरसोऽपि म. । सरोवरसहितस्यापि । ७. -माधितवान्‌ म. । 

३५ 
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अतिषितप्य तपस्तनुश्षोषणं विषयल्धुञ्धमनो मवपेषणम्‌ । 
अगमदेशसुखाम्बुधिपोषणं प्रथमकल्पसथामरतोषणम्‌ ॥४१॥ 
सुरवधूनिवहादिपरियरहः सकरूभूषणभूषितविग्रहः । 
सुरसुखाद्तसागरसंगतः सममतिष्टत मावरसं गतः ॥४२॥ 

दिवि कदाचिदसौ वरकामिनीनिवहमध्यगतोऽवधिगोचरम्‌ । 
समनयद्वनितां वनमालिकां परिचितः प्रणयः खल्धं दुरत्यजः ।४३॥ 
सुखुखराजकृतं च पराभवं स परिचिन्त्य सुरस्तदृनन्तरम्‌ । 
विषमितोन्मिषितावधिचक्षुषा' मिथुनभैश्षत खेचरयोस्तथोः ॥७४॥ 
भभुतथा भ्रविधाय परामवं परमवे हृतवांश्च मम प्रियाम्‌ । 

इह भवेऽपि तथैव सहेश्ष्यते रतिमितः स परां सुसुखः खरः ॥५॥ 
कुतवतोऽपकृतिं विषमां द्विषो हियुणिता यदि सा न विधीयते । 
प्रुतथा किमनर्थिंकया प्रमोः भमवतोऽपि निरूयमचेतसः ॥४६॥ 
इति विचिन्त्य रुषा कटुषौकूतः प्रतिविंधानकुतौ कृतनिश्चयः । 
सुवमवातरदाञ्चु स वैरधीखिदिवतो दिवसाधिपमास्वरः ॥४७॥! 

स खदु खेचरराजसुतं सुरः सुञुखराजचरं खचरीसखम्‌ । 
प्रविरुसंतमवाप यदुच्छया सुहरिवकंगतं ह रिवि्नमम्‌ ॥४८॥ 








केके कन 





०५७५ नमो ि 


रोककर रतिरूप रह॒स्यसे युक्त गृहस्थाश्रमको छोड़ दिया ओर जितेन्द्रिय हौ जिनेन्द्र भगवानुके 
द्वारा प्रदशित आश्रमकी शरण ली अर्थात्‌ देगम्बरी दीक्षा धारणकरली, सोटठीकदही है क्योकि 
शरणकी इच्छा करनेवारे मनुष्योके किए वहु ही सर्वोत्तम शरण है ॥४०॥ दीक्षा छेकर उसने 
दारीरको सुखा देनेवाला एवं विषयके लोभी कामदेवको पीस देनेवाखा कठिन तप किया जिसके 
फर्स्वरूप वह युखरूपी सागरको पृष्ट करनेवाले एवं देवोके सन्तोषदायक प्रथम स्वगंको प्राप्त 
हुभा ।॥४१॥ वहाँ देवांगनाओोके समूहुको आदि लेकर अनेकं प्रकारका परिग्रह जिसे प्राप्त था, सब 
प्रकारके आभूषणोसे जिसका रारीर सुशोभित था ओर जो देवोके सुखरूपी अमृतके सागरमें निमग्न 
था एेसा वह्‌ देव अनेक भावों भौर रसोको प्राप्त होता हुआ वहाँ सुखसे रहने र्ग! ॥४२॥ 

कदाचित्‌ वहं देव स्वगंमें उत्तमोत्तम स्वियोके बीच बैठा था कि उसने अचानक ही अपनी 
पूवंभवक स्त्री वनमाछाको अवधिज्ञानका विषय बनाया अर्थात्‌ अवधिज्ञानके द्वारा उसका 
विचार क्रियासोठीकंदहीहै क्योकि परिचित--अनुभूत स्नेह बड़ी कठिनारईसे छृटता है ॥४३॥ 
विचार करते ही उसे सुमुख राजके दारा किया हुभा पराभव स्मृत हो गया । तदनन्तर एक बार 
निमीलित कर उसने अवधिज्ञानरूपी नेको पूनः खोला तो विद्याधर ओर विधाधरीका वह्‌ 
युगल सामने दिखने रुगा ॥४४॥ वह विचार करने लगा कि देखो जिस दृष्ट युमुखने पूरव॑भवमें 
परभुतावद् तिरस्कार कर हमारी स्त्रीका हरण किया था वह्‌ इस भवम भी उसी स्व्रीके साथ परम 
रतिको प्राप्त हुभा दिखाई दे रहा है ।४५। यदि विषम अपकार करनेवाङे शत्रुका दूना अपकार 
नहीं किया तो समथ होनेपर भी निरुचम चित्तके धारकं प्रभुकी निरथंक प्रभुतासे क्या खाभ 
है ? ॥४६॥ एेसा विचारकर क्रोधसे जिसका चित्त क्षित हो रहा था, तथां बदला लेनेका 
जिसने दृ्‌ निदचय कर छ्य था एेसा वह सूर्यके समान देदीप्यमान देव पूवं वैरको बुद्धिम रख 
शीघ्र ही स्वगसे पुथिवीपर उतरा ॥४७॥ उस समय राजा सुमुखक्रा जीव आर्थं नामका विद्याधर, 
अपनी विद्याधरीके साथ हरिवषं क्षेत्रमे इच्छानुसार कीड़ा करता हुभा इन््रके समान सुशोभित 
१. चक्षुषः स, । २. हृतर्कास्व म, । 
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तदवलोक्य सुरो मिथुनं वरं श्रथमयौवननि्॑र विग्रहम्‌ । 

अकृत खण्डितविद्यमखण्डया सहजखण्डतया सुरमायया ॥४९॥ 
परवधूप्रिय वीरकवरिणं स्मरसि ह सुमुख प्रमुखाध्ुना । 

त्वमपि किं सुखे वनमाछिके ! स्खलितश्चीरूमरे ! परजन्मनि ॥५०॥ 
अहमसौ तपसा सुरतामितः खचरतां सु निदानफलरूाद्‌ युवाम्‌ । 
अरतिमेव ममारतिदायिनोः श्चपितविद्यकयोः प्रददामि वाम्‌ ॥५१॥ 
इति निगद्य तदा विद्धः खगौ चक्षितकम्पितचित्तक्षरीरक्टौ । 
गरुडवत्परिग्रृह्य खमुद्ययौ मरतवषेवरं प्रति दक्षिणम्‌ ॥५२॥ 
छतवताद्तदीधितिकीत्तिना रहितयाऽनरृपया वरचम्पया । 

स तमयोजयदन्र महीपतिं प्रणतराजकमैच्च दिवं सुरः ५५३॥ 
त्रिदुश्चखण्डितविध्कद्म्पती क्षपितपश्चशङ्न्तवदक्चमौ । 

विथति पथंरितुं चुटितेच्छकौ सह समीयतुरत्र तिं क्षितौ ।।५४॥ 
नत्रतिकायुंकपूवसुलक्षितस्थिविमतो दशमस्य सुनेरिदम्‌ । 

समधि राञ्धिश्चतोञ्क्चितकोरिके बहति तीथपथेऽकथि वृत्तकम्‌ ॥५५॥ 
स बुभुजे अुजदण्डवश्ीक्‌तप्रणतपार्थिवमानितशशासनः । 
विषयसोख्यमखण्डितरागया सृचिरकारमतृक्षमतिस्वय! ।५६। 
अथ तयोस्तनयो हरिरित्यम्‌ दरिं प्रथितः प्रथिवीपतिः। 
समनुभूय सुतश्रियमू्ितां स्व चरितोचितरोकमितौ च तौ ॥५७॥ 


(मणौ ++ + 8 9, 





जिमि 0 0, प न १८११०५१५ 


हो रहाथासो उस्र देवने उसे प्राक्त किया ॥४८॥ नव यौवनसे जिसका शरीर भरा हआ था एेसे 
उस विद्याधर दम्पतीको देखकर देवने अपनी स्वाभाविक अखण्ड मायासे उसे खण्डितविद्य कर 
दिया अर्थात्‌ उसको विद्याएं हर छी ॥४९॥ ओर क्रृद्ध होकर उससे कटा कि अरे ! पर-स्तीको 
हरमेवारे प्रमुख सुमुख ! क्या तु्ने इस समय अपने वीरकं वेरीका स्मरण है ओर परजन्मसे 
सोलत्रतको खण्डित करनेवाली दुष्ट वनमाला ! तुस भौ वीरककी याद है ?।॥५०॥ मँ तप कर देव 
हुआ हँ ओर तुम दोनों मुनिदानके फलसे विद्याधर हृए हो 1 तुम दोनोनि पूव मवमे मृन्ञे दुःख दिया 
था इसक्एि मँ भी तुम्हारी विद्याएं नष्ट कर तुम्हे दुःख देता हँ ।।५१॥ इस प्रकार कहकर वहु देव 

जिस प्रकार पल्लियोको गरुड उठा ॐ जाता है उसी प्रकार आश्चर्यसे चकित चित्त एवं भयसे कम्पित 
ररीरको धारण करनेवाङे दोनो--विद्याधर ओर विद्याधरीको उरखाकर दक्षिण भरत क्षेत्रकी ओर 
आकाशमें उड़ गया ॥५२॥॥ उस समय चम्पापुरीका राजा चन्द्रकीति मर चुका था इसलिए वह्‌ 
राजास रहित थी । वह्‌ देवं आयं विद्याधरको यहाँ ङे जया ओर उसे चम्परापुरीका अनेकं 
राजाओके द्वारा नमस्कृतं राजा बनाकर स्वगं चला गया ॥५३॥ देव दवारा जिनकी विद्याएं खण्डित 
करदो गयीथींएेये वे दोनों विद्याधर दम्पती, पंख कटे पक्षियोके समान आकाशम चलनेको 
असमर्थं हो गये इसलिए उसकी इच्छा छोड पृथिवीम ही सन्तोषको प्राप्त हुए ॥५४॥ यह्‌ वृत्तान्त 
नम्बे धनुष ऊचे शरीर ओर एक राख पुर्व॑की स्थितिको धारण करनेवाङ़े दरावें शीतरनाथ 
भगवान्‌के तीथंमें हुजा था । उस समय उनका तीथं कुछ अधिक सौ सागर कम एक करोड़ सागर 
प्रमाण चरू रहा था ॥५५।} राजा आर्यने अपने भुजदण्डसे समस्त राजाओको वश कर नम्रीभूत 
एवं आज्ञाकारी बनाया ओर अखण्डित प्रेमवाली मनोरमाके साथ चिरकाल तक विषय-सुखका 
उपभोग किया फिर भी तृप्त नहीं हुमा ॥५६॥ तदनन्तर उन दोनके हरि नामका पुत्र हुभा जो 


१. निर म. । २. मृतेन चन्द्रकीतिना राज्ञा । ३. इन्दरसदृशः । 
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हरिरयं भ्रमवः प्रथमोऽभवस्सुयश्षसो इरिवंशयङुखोद्गते । 

जगति यस्य सुनामपरि्रहाचचरति भो हरिवंश्च इति श्रुतिः ॥५८॥ 
अमवदस्य महागिरिरङ्जो हिमगिरिस्छनयः सुनयस्ततः । 
वसुगिरिश्च ततो गिरिरित्यमी त्रिदिवमोश्चयुजस्तु यथायथम्‌ ॥५९॥ 
दातमखप्रतिमाः शतश्प्ततः क्षितिश्तो हरिवंशविशेषकाः ॥ 
कसष्ताधिकराज्यतपोधुराः क्षिवपद्‌ं ययुरत्र दिवं परे ॥६०॥ 
ज्यपगतेषु नृपेषु बहुष्वतः क्षितिपतिमंग धापिपत्िः कमात्‌ । 

इह अभूव हरिप्रभवान्वये ऊररुघामङदा्रपुराधिपः ॥६१॥ 

सहि सुमित्र इति श्ुतनामङः श्रुतविक्षेषविभूषितपौरषः । 
अनुक्चश्ास सुवं सह पद्मथा धितसुखः प्रियया जिनभक्तया ॥६२॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यञ्ृतौ हरिवंशोत्पत्तिवणंनो नाम 
पञ्चदशः सर्गः । 


[। 








इन्द्रके समान प्रसिद्ध राजा हआ । राजा आयं बौर रानी मनोरमाने चिरकारु तक पृत्रकी 
विकश्चारु लक्ष्मीका अनुभव किया तत्पर्चात्‌ दोनों अपने-अपने कमोकि अनुसार परखोकको प्राप्त 
हुए ॥५७॥ यही राजा हरि, परम यशस्वी हरिवंराकी उत्पत्तिका प्रथम कारण था । जगतुमे 
इसीके नामसे हरिवंश इस नामको प्रसिद्धि हुई ॥५८॥ राजा हरिके महागिरि नामका पुत्र हभ 1 
महागिरिके उत्तम नीतिका पालक हिमगिरि पत्र हुभा । हिममिरिक वसुगिरि ओर वसुगिरिके 
गिरि नामका पुत्र हृभा। ये सभी यथायोग्य स्वगं ओर मोक्षको प्राप्त हुए ॥५९ तदनन्तर 
हरिवंशके तिककस्वरूप इन्द्रके समान सैकड़ों राजा हुए जो क्रमसे विशार राज्य ओर तपका 
भार धारण कर कुछ तो मोक्ष गये ओौर कुछ स्वगं गये ॥६०॥ इस प्रकार क्रमसे बहुत-से 
राजाओके होनेपर उसी हरिवंशमे मगध देशका स्वामी राजा सुमित्रे हुआ । वह्‌ कुशल-मंगलका 
स्थान तथा कुशाग्रपुर नगर्का अधिपति था। उसका पराक्रम शास्लोके विशिष्ट ज्ञानसे विभूषित 
था । वहु अपनी जिनभक्त प्रिया पद्यावतीके साथ सुखका उपभोग करता हुआ चिरकार तक 
पृथिवीका लासन करता रहा ॥६१-६२॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके सं्रहसे युक्त, जिनसेनाचायरचित हरिवंश पुराणम हरिवंशकी 
उत्पत्तिका वणेन करनेवाङा पन्द्रह्वो सगं समाप्त हुजा ॥१५॥ 


[1 





0 
षोडशः सगः 
वसन्ततिरकावृत्तम्‌ 


श्रीश्ीतरादिह परेषु जिनेषु पश्चात्‌ तीथं प्रवत्यं भरते जगतां हितार्थम्‌ ! 
कालक्रमेण नवसु भ्रितवत्सु मोक्षं स्वर्गादिहैष्यति जिनाधिषतौ च विंडो 1।३॥ 
राक्राज्तय। प्रतिदिनं वसुधारयोच्चैरापूरयत्यवनिपस्य गृहं कुबेरः । 

पद्मावती मुदु तरे शयने शयाना स्वप्नान्‌ दद्चं दश षट्‌ च निश्चावसाने ॥२। 
नागोक्षर्सिहकमराङुसुमखभिन्दुबाराकमत्स्यकरज्ञाञ्जसरोऽम्बुराशीन्‌ । 
सिंहासनामरविमानफगीन्दरगेहसद्रलराशिश्षिखिनो जिनसूरपदयत्‌ ॥।३॥ 
सौपासिता पवनवत्युपमाग्यतीतदिन्यम्रमावदिगभिख्य ङ्मारिकामिः । 
शय्यातरू सङ्कसुमे शुशुभे विद्धा रेखा यथा नमसि तारक्रिता हिमांशोः ॥४॥ 
उज्जिदरपद्यनयनाननपाणिपादा सा रागिणी दिनमुखेऽधिपरतिं सुंमित्रम्‌ । 
भद्रासनोदयगतं स्थरपञ्चिनीव पद्मावती समुदियाय सपुण्डरीका (1५ 
चित्राम्बराम्बुरमनाग्रणिनातिमन्जुमल्नीरसिन्ञितविहङ्गनिनाद्रम्या । 
मीनेश्चणा त्रिवकिभङ्गतरङ्गिणी सा खीवाहिनी समगमद्‌ वरवाहिनीशम्‌ ।।६।। 
पीनस्तनस्तवकमारनताङ्गयष्िरातान्नपल्छवक्ररा मृदुबाहुशाखा । 

संचारिणी मणिविमूषणमृन्महीशकष्पहुमं युवतिकल्पकता ननाम ॥७॥ 





अथानन्तर श्रीरीतलनाथ भगवान्‌के परचात्‌ जब कालक्रमसे नौ तीर्थकर भरत क्षेत्रमे 
जगत्‌के जीवोके हिताथं धमं तीर्थकी प्रवृत्ति कर मोक्ष चरे गये गौर बीसवें तीर्थकर स्वगंसे अव- 
तार छेनेके सन्मुख हुए तब इन्द्रकी आज्ञासे कुबेर प्रतिदिन राजा सुमित्रके घरको रत्नोकी उक्करष्ट 
घारासे भरने खगा । कदाचित्‌ कोमल शय्यापर क्ञयन करनेवारी रानी पद्यावतीने रात्रिके 
अन्तिम समय १ गज, २ वृषभ, ३ सिह, ४ लक्ष्मी, ५ पृष्पमाला, ६ चन्द्रमा, ७ बालसूर्यं, ८ मत्स्य, 
९ कला, १० कमलसरोवर, ११ समुद्र, १२ सहासन, १३ देवविमान, १४ नागेन्द्रमवन, १५ रत्न- 
राशि ओर १६ अग्निये सोह स्वन्न देखे ॥१-२३॥ उपमारहित एवं दिव्य प्रभावको धारण 
करनेवाली निन्यानवे दिक्कुमारी देवियोके हारा सेवित जिनमाता पद्मावत्ती जब जागकर फू 
की शय्यापर बेटी तब एेसी सुशोभित हो रही थौ मानो आकाशमे ताराओंसे धिरी हुई चन्द्रमाकी 
लेखा ही हो ॥४॥ तदनन्तर जिसके नेत्र, मुख, हाथ गौर पैर फले हुए कमलके समान थे, जो 
अनुरागसे युक्त थी, हंसे सहित थी ओर हाथमे सफेद कमल धारण कर रही थी एेसी रानी 
पद्मावती प्रातःकाछ्के समय उवे सिहासनपर विराजमान राजा सुमित्रके पास गयीसोरेसी 
जान पड़ती थी मानो अनेक कमलोसे सुशोभित, खलिमाथुक्त स्थल-कमरिनी ही उदयाचल्पर 
स्थित सुमित्र-सूर्यके पासजा रही हो ॥५॥ जो नानां प्रकारके वस्त्ररूपी जरसे युक्त थी, 
अत्यधिक रुन-्ुन करनेवारे अतिराय सुन्दर नुपुररोकी ्चनकाररूपी पक्षियोकी कल-करू ध्वनिसे 
मनोहर थी, मछलियोके समान नेत्रोसे सहित थी गौर चन्रिवलिरूपी तरंगोसे सुशोभित थौ एेसी 
वह्‌ स्वीरूपी तदी राजा सुमित्ररूपी समुद्रके पास गयी यह्‌ उचित ही था ॥६॥ उस समय मणिमय 


१. तोर्थङ्करजननी । २. सुमित्राख्यं नृपं, सूर्यं च । ३. चित्राण्यम्बराण्येवाम्बु यस्यां सा । ४. उत्तमसेनाघ्यक्ष 
पक्षे उत्तमनदीपतिम्‌ । 
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आसीनयाऽऽसनवरे स तवया समौपे स्वप्नावलीफरमिराधिपतिः प्रप्ष्टः । 
तस्थै जगौ जिनपतेजंगतां त्रयस्य मर्ुगुरू रघुः मवाव इति प्रहृष्टः ।॥८॥ 
स्पृष्टा ` तरपोक्किरणमाकिवचोमयूसैः सा तोषपोषभ्टशदृष्टतन्‌ स्हाऽमात्‌ । 

स्यरैणं निद्कष्टमपि वीर्थद्रतो गुरुत्वात्‌ मत्वा प्रशस्तमिति विस्तृतपञ्चिनीव ॥९॥ 
आरास्सहल्पदपूवंपदादुदारादारान्नमस्मुरसहस्रगणोऽवतीयं । 

मासानुवास नव गरमेगृे भरशुदधे सार्पा्टमाहं गणनान्‌ मुनिसुत्रतोऽस्याः ॥९०॥ 
आनीखचून्युकविपाण्डुपयोषरश्ीः सा वच्नसंहतिसगभेतया स्फुरन्ती । 
विचयुखमामरणचरंहितमा बमा वर्षाशरस्समयसन्नियुता यथा चोः ॥११।। 
सासूत सूतिसमयेन्द्रमहे च माधपक्षेऽसिते जनसनोनयनोस्सवं तम्‌ । 
हाद्य मोप्सिंततिथौ श्रवणेऽ्रमेण स्त्री्ौरनद्यरहिता जिन पू्णचन्वरम्‌ ॥१२॥ 





आभूष्णोको धारण करनेवाी रानी पद्मावती चरुती-फिरती कल्पकरताके समान जान पड़ती थी 
केथोकि जिस प्रकार कल्पकता गुच्छीके भारसे नग्रीभूत होती है उसी प्रकार उसकी अंगयष्ट 
भी स्थूख स्तनरूपी गुच्छे नस्रीभूत थी, जिस प्रकार कल्पलता लाल-लार पल्लवे युक्त होती है 
उसी प्रकार वह्‌ भी खा-कारु हथेखियोपे युक्त थी गौर जिस प्रकार कल्पता कोमर शाखाओंस 
युक्त होती है उसी प्रकार वहु भी कोमरू मुजाओंसे युक्त थौ । इस प्रकार रानी पद्मावतीरूपी 
कत्पङताने राजा सुमित्ररूपी कत्पवृक्षको नमस्कार किया ॥७॥ पास ही मे उत्तम भासनपर बैठी 
रानी पद्यावतीने जब राजासे स्वप्नावरीका फल पृछा तब उन्होने हर्षित होते हुए कहा कि हुम 
दोनो शीघ्र ही तीनों जगत्‌के स्वाभी जिनेन्द्र मगवानूके माता-पिता होगि ॥८॥ इस प्रकार राजारूपी 
सूर्यकी वचन किर्णोे स्पशंको प्राप्त हई रानी पद्मावतीके शरीरम हूर्षात्तिरेकसे रोमांच निकर अये 
भौर वह्‌ पूली हई कमलिनीके समान सुशोभित होने लगी । वह पहले जिस स्वरीपर्यायको निक्रष्ट 
समनञ्चती थी उसे ही अब तीर्थकरकी माता होनेके कारण श्रेष्ठ समक्न ङ्गी ॥९॥ जिन्हं हजारों 
देवोके समूह दूरसे ही नमस्कार करते थे एेसे भगवान्‌ मुनियुत्रतने सहार नामक उत्कृष्ट स्वसे 
मवतीणं होकर माता पद्चावतीके विशुद्ध गर्भगृहे नौ माह साढे भाठ दिन निवास किया ।॥१०॥। 
उस समय माता पद्मावती, वर्षां ओर शरद्कऋछतुके सन्धिकारसे युक्त आकाशक्े समान जान 
पडती थी क्योकि जिस प्रकार वर्षा भौर शरद्के सन्धिकारका भाकाश्च कुछ कारे ओर कुछ सफेद 
पयोधरो-मेघोसे युक्त होता है उसी प्रकार पद्मावती भी नीरी चृचुकमे युक्त सफेद पयोधरो -- 
स्तनोसे युक्त थी । जिस प्रकार वर्ष ओौर शरद्के सन्धिकारका आकाडा वज्रसमूहु-वख्के समूहसे 
गमित होनेके कारण देदीप्यमान रहता है उसी प्रकार पद्यव्रती भी ववृषमभ संहुननके धारक 
भगवानुकरे गर्भम स्थित होनेसे देदीप्यमान हो रही थी ओर जिस प्रकार वर्षा तथा शरदुके सन्धि- 
कालका भाकाल्च विद्युसख्भाभरणवु हितभा--बिजलीकी प्रभाको धारण करनेसे कान्तियुक्त होता 
है उसी प्रकार माता पद्मावती भी विद्युखभाभरणबु हितमा--बिजरीके समान देदीप्यमान 
आभूषणोसि बढ़ी हई कान्तिसे युक्त थी ॥११॥ 


तदनन्तर पाप ( पक्षमे कलंक ) से रहित रानी पद्मावतीरूप आकाराने प्रसूतिके योग्य 
समय आनेपर इन्द्रमह उत्सवके दिन माघ कृष्ण द्वादशषीको शुभ ॒तिथिमे जबकि श्रवण नक्षत्र 
था बिना किसी श्रमके, मनुष्योके मन ओर नै्वोको आनन्द देनेवारे जिनेन्द्ररूपी पूर्णचन्द्रको 





॥, } 


१. मातापितरौ । २ शीघ्रम्‌ । ३. नृपसूर्यवचनकिरणैः । ४, सार्घाष्टमीत ख. (?) । सार्घाष्टमाह क>, ड, (?) । 
लष्टदिनसहितान्नवमासान्‌ ( क, टि, ) । ५. "भक्षित -म, । 


षोडलः सर्जः २२९ 


जातेन तेन श्युमरक्चणर्चचितेन पद्मावती प्रमुदिता ञुनिसुत्रतेन । 

सा रूढरागशिखिकण्डरूबा चकासे स्नि्यन्द्रनीर मणिनाकरमूरिवैका ॥१३।१ 
आकम्पितासनतिरीरजगस्त्रयेन्द्राः सथयःपयुक्तविश्चदावधयोऽधिगम्य । 

चेतः सुरा जिनसमुद्धवमद्ुतोच्चैवण्टागद्‌ पटहशङ्खरवैश्च शेषाः ॥१४॥ 
गन्धाम्बुवषखदु मार्तयुष्पदृष्टिखंपूरिताखिखजगद्वख्याः समन्तात्‌ । 

आगत्य चाद्य सुद्तोरज्वरभूषवेषाः शक्रादयः पुर्कुदाय्रपुरं परीयुः ॥१५॥ 
नत्वा जिनं निनगुखः च सुरासुराश्च तज्ातकमंणि कते सुरकन्यकामिः । 
एेरावतं तमधिरोप्य महाविभूत्या गस्वा परीत्य गिरिराजमधिषत्यकायाम्‌ ॥ १६॥ 
संस्थाप्य पाण्डुकशशिरातरूमस्तकै तं सिंहासने सुपयसोदधपयःपयोधेः । 
भूस्यामिषिच्य कृतमृषममिष्वेस्ते स्तुस्वाऽभिधाय सुनिसुव्रतनाम धेयम्‌ ॥१७॥ 
आनीय नीतिङकदखाः जननीश्चुभाङ्मारोप्य नारकविधि प्रविधाय देवाः । 
नत्वा ययुः शतमखप्रुखा यथास्वमानन्दितत्रिमृवनं सुरं जिनं ते ५१८॥ 
त्ञानन्नयं सहजनेत्रयुदारनेत्रो बिश्ननिनः सुरङ़मारकसेव्यमानः । 
कालानुरूपङ्तसवंङुबेरयोगक्षेमो ययावपघनस्य गुणस्य बद्धिम्‌ ॥१९॥ 





उत्पन्न किया ॥१२ जिस प्रकार इन्द्रनीलमणिसे खानकी भूमि सुशोभित होतो है उसी प्रकार लुभ 
लक्षणोसे युक्त एवं जारी सहित नीलकण्ठ--मयूरकी कान्तिको धारण करनेवाङे मुनिसूत्रत 
भगवानूसे हर्षित पद्मावती सुशोभित हो रही थी ॥१३॥ उस समय तीनों जगतुके इन्द्रोके आसन 
ओौर मुकुट कम्पायमान हो गये थे जिससे तत्कारु ही अवधिन्नानका प्रयोगं कर उन्होने जिनेन्द्र 
भगवान्‌के जन्मका समाचार जान ख्या था भौर दोषं देवोने अत्यन्त आचर्य तथा जोरके साथ 
होनेवाली घण्टाध्वनि, सिहध्वनि, पटहुध्वनि ओर शंखध्वनिसे जिनेन्द्र-जन्मका निश्चय कर लिया 
था । इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌का जन्म जानकर समस्त इन्द्र ओर देव जन्मोत्सवके लिए 
चङे ।1१४॥ सुगन्धित जर, मन्द वायु ओर पुष्पोकी वषसि जिन्होने समस्त जगत्को भरदियाथा 
तथा जिन्होने उत्तमोत्तम देदीप्यमान भाभूषणोसे सुशोभित वेष धारण क्रिया था एसे इन्द्र आदि 
देवोने सब ओरसे सीध आकर विशार कुशग्रपुरकी प्रदक्षिणाएं दीं ॥१५॥ तत्पश्चात्‌ समस्त सुर- 
असुर देवोने जिनेन्द्र भगवान्‌ गौर उनके माता-पिताको नमस्कार किया, देव-कन्याओंने जातकमं 
किया ओर उसके बाद समस्त देव जिनेन्द्र भगवान्‌को एेरावत हाथीपर बैठाकर बडे वेभवके साथ 
सुमेर पवंतपर ठे गये । वहाँ प्रथम ही उन्होने मेह पर्वकी प्रदक्षिणां दीं फिर उसके ऊध्वंभागपर 
बनी पाण्डुक शिखाके ऊपर स्थित सिहासनपर जिनेन्द्र भगवान्‌को विराजमान किया । वहाँ क्षीर 
सागरके उत्तम जले महाविभूतिके साथ उनका जन्माभिषेक क्रिया, नाना प्रकारके स्तोत्रे स्तुति 
की, मुनिसुव्रत नाम रखा । तदनन्तर नीति-निपूण देवने भगवान्‌को ला माताको शुभ गोदमें 
विराजमान कर आनन्द नाटक किया । तत्पडचात्‌ इन्द्रादि देव, त्रिभुवनको आनन्दित करनेवाे 
जिनेन्द्र भगवान्‌ भौर उनके माता-पिताको नमस्कार कर यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर चछ 
गये ।१६-१८1 जो स्वयं विश्शार ने्रोसे युक्त थे, तीन ज्ञानरूपी सहज नेत्रोको धारण करनेवारे ये, 
देवकूमार जिनकी निरन्तर सेवा करते थे ओर समय-खमय्के अनुरूप कुबेर जिनके योग-कषेमका 
ध्यान रखता भरा-सब सुख-सामग्र स्मपित करता था एसे भगवान्‌ मुनिमुत्रत यैर ओर गुणो 

की वृद्धिको प्राप्त होने खगे । भावाय - जैसे-जैसे उनका शरीर बढता जाता था वेसे-वेसे ही उनके 


१. सा रागरूह -म. । २. मृगे पटह -म. । ३. गत्वाम्बुवरषंमृदुमाखतपुष्पवृष्टि म. । ४, जिनमातापितरौ । 
५. शरीरस्य । 


२४० हरिव्पुराणे 


रभ्याङ्गनाश्च ऊुरुदौलसमुद्धवास्तमादचयन्तमध्यसतताभ्युदया युवानम्‌ । 
खावण्यवाहिनमवाप्य विवाहपूरवं नद्यः समुद्रमिव संवरयांबभू वुः ॥२०॥ 
राज्यस्थितः ख हरिविंशमरीचिमाली राजा प्रजाकमङिनीहितरोकपाङः । 
राजाधिराजसुरसेवितपाद्पश्यो भेजे चिरं विषयसौख्यमखण्डिताक्षः ॥२१॥ 
प्राप्रा कदाचिदथ तं दारद्म्बुजास्या बन्धूक्रवन्धुरतयाधरपद्छव श्रीः । 
का्ाच्छचामरकरा विशदाम्डुवशरा वर्षावधुन्यतिगमे स्ववधूरिवेका ॥२२॥ 
अन्तदेघे धवरगोङुरुषोषधोषैर्मेघावरी लघुविधूतरवेव धूम्रा । 
मेधावरोधपरियुक्तदिक्षासु सूयः पादप्रसारणसुखं भि तवांश्चिरेण ॥२३॥ 
रोधोनितम्बगरूदम्बुविचित्रव्राः सावत्तनामिसुभगाश्चरू मीननेत्रा । 
फेनावरीवर्यवोचिविरासवाहाः कीडासु जह रबरासरितोऽस्य चित्तम्‌ ।।२४॥ 
ऊर्मिशरुवश्चटुनेत्रशफयंपाङ्गाः मत्तटिरेफएककहंसनिनाद्रन्याः । 
फुर्खारविन्दमकरन्द्रजोऽङ्गरागा रागं रतौ विदधुरस्य वधूसरस्यः ॥२५॥ 





गुण बढ़ते जाते थे ॥१९॥। जि प्रकार कुलाचरोसे उत्पन्न, आदि, मध्य ओर अन्तमे समान शूपसे 
बहुनेवाली नदियां लवण समुद्रको प्राप्त कर वरती हँ उसी प्रकार उत्तम कुरूपी पवंतोसे उत्पन्न, 
बालके, युवा ओर वृद तीनों अवस्थाओमे निरन्तर अभ्धुदयको धारण करनेवारी सुन्दर स्तियोनि 
सौन्दयके धारक युवा सुनिपुत्रतनाथको प्राप्त कर विवाहुपुव॑क वरा था ॥२०॥ 

तदनन्तर जौ राज्य-सिह्‌सनपर आरूढ थे, हुरिवंशरूपी आकाशके मानो सूर्यं थे, प्रजारूपी 
केमलिनीका हित करनेके किए सू्ेस्वरूप थे, राजा, महाराजा भौर देव जिनके चरणकमोकी 
सेवा करते थे तथा जो अखण्ड आज्ञाके धारक थे एेसे राजा मुनिसुब्रतनाथने चिरकार तक विषय- 
सुखका उपभोग किया ॥२१॥ अथानन्तर किसी समय रारद्‌-ऋतु आयी सो वह एेसी जान पडती 
थी मानो वर्षर्ूपी स्वरीके चङे जानेषर एकं दूसरी अपनी ही स्त्री आयी हो अर्थात्‌ वह्‌ शरद्कछतु 
स्त्रीके समान जान पड़ती थी क्यों जिस प्रकार स्त्री कमकरके समान मुखसे युक्त होती है उसी 
प्रकार वह्‌ शरदऋतु भी कमलछरूपी मुखस सहित थी, जिस प्रकार स्ती गल-खाल अधरोष्ठसे युक्त 
होती है उसी प्रकार वहु ररद्ऋतु भी बन्धूकके खाल-लाल पूलरूपी अधरोष्ठे युक्त थी, जिस 
प्रकार स्त्री हाथमे चामर लिय रहती है उसी प्रकार वहु शरद्कऋछतु भी काञ्चके फूल रूपी स्वच्छ 
चामर हाथमे ल्ियि थी भौर जिस प्रकार स्वरी उज्ज्वल वस्त्रोसे युक्त होती है उसी प्रकार वहु शरद्‌ 
भी उज्ज्वरू मेघरूपी वस्त्रोसे युक्त थी ॥२२॥ जिसने शीघ्र ही अपना राब्द बन्द कर दिया था एेसी 
घूमि मेषमाला, सफेद-सफेद गायोके समूहुसे युक्त अहीरोकी बस्ती के जोरदार शब्द सुनकर ही 
मातो अन्तहितं हो गयी थी ओर मेघोके आवरणसे रहित दिशाओमे सूयं चिरकारके बाद पाद- 
पावो ( पक्षमे किरणों ) के फेरनेका सुख प्राप्त कर सका था ॥२३॥ जिनके तटरूपी नितम्बसे 
जलरूपी चिच्च-विचित्र वस्त्र नीचे चिस्कं गयेथे, जो भंवररूपी नाभिसे सुन्दर थीं, मीनरूपी 
चंचरु नेत्रोसे युक्त थीं "जौर फेनावलीहूषी चूडियोसे युक्त तररगरूपी चंचरु भुजाओंपे सहित 
थीं एसी तदोरूपी स्त्रियाँ क्रीडाओंके समय इनका हृदय हरने रगीं ॥२४॥ ऊमिर्यां ही जिनकी 
भीहि थी, मछलियां ही जिनके चं चरू कटाक्ष थे, जो मदोन्मत्त भौरो ओर करहुंसोके चब्दसे 
मनोहर धीं ओर फूठे हुए कमलोका मकरम्द सम्बन्धी पराग ही जिनका अंगराग था एेसी सरसी- 
रूपी स्त्रियां क्रीडाके समय इनके रागको उत्पन्न कर रही थीं ॥२५५॥ 


१. शरदम्बुजाक्षा म, 
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नम्रो शशं फर मरेण सुगन्धिश्चाकिः शाङेयजा च विकचोस्परुजातिरत्था । 
सौमाग्यगन्धवश्चवर्सितयाङ्गमङ्गमासाच् जिघ्तुरिास्यमजखमेतौ ॥२६॥ 
धूलीः 'कदम्बमदधूटिगताङ्गरागाधाराः कद्म्बमधुनो विश्ुराः स्मरन्तः । 
माययद्दविषेन्द्रमदगन्धिषु षट्पदौधाः सक्च्छदेषु विततेषु रति वितेनु" ॥ २७॥ 
कारे स तत्र मुनिसुत्रवराजहंसः कैकासरसैरसदृशषे स्थितवान्‌ सुसौधे ! 
रीरावधुतरतिविश्नमराजहंसीः ीडामयातिरुचिरामरणाः प्रपश्यन्‌ ॥ २८॥ 
पश्यन्‌ दिशः सकरशारदसस्यश्चोमाः मेवं ददं शिद्धश्नमद्श्ररोममः । 
व्योमाणंवारमणतृष्णमिवावतोणमेराचणं अमणविभ्रमवारणेन्दम्‌ ॥२९॥ 
निः्शेषनिगंङितनं\रनिजोत्तरीयमाश्ावधूविपुरूपीनपयोधरं सः । 
प्रत्तङ्गपाण्डुपरिणाहिनमम्बरस्य भूषायमाणमवरोक्य तमाप तोषम्‌ ॥३०॥ 
पञ्चाखचण्डतरमारतवेगघातनिमुङितावयवमाद्चु विङीयमानम्‌ । 
ञ्वारोपनीतमिव तं नवनीतपिण्डमारोक्य रोकविभुरिष्थमचिन्तयस्सः ॥३१॥ 
शीर्णः शारनरूघरः कथमेष शीघ्मायुःशरीरवपुषां विक्रारंतायाः। 

रोकस्य विस्मरणद्मीरूविकशीणबुद्धेराशचुपदेशमिव ` विदवगतं वितन्वन्‌ ॥३६२॥ 


फलके भारसे अतिशय स्युके हुए सुगन्धितं धानके पौधे मौर धानके खेतोमे उत्पन्न हुई 
ऊंची उठी विकसित उत्पलोकी श्रेणिया--दोनों ही सौभाग्य सम्बन्धी हृष॑के वशीभूत हो अंगसे-अंग 
मिलाकर मानो एक दुसरेका मुख ही सुंघ रही थीं 11२६ जिनके शरीरपर विकसित कदम्ब 
पुष्पोकी परागका अंगराज र्गा था तथा जौ कदम्ब मधुकी धारां ओर धूलिका स्मरण करते 
हए दुःखी हो रहैथे एसे भ्रमरोके समूहं भब कदम्ब-पुष्पोका अभाव हो जानेसे मदोन्मत्त 
गजराजके मद-जैसी गन्धे युक्त सप्तपणं वृक्षोके लम्बे-चौडे वनोमें प्रीति करने रगे ।२७॥ एेसी 
हारद्‌ऋतुके समय भगवान्‌ मुनिसूुत्रतरूपी राजहंस--श्रेष्ठ राजा ( पक्षम राजहंस ), रुज्जाजौर 
भय ही जिनके सुन्दर आभूषण थे तथा जिन्होने अपनी रीलाघे रतिकी सोभाको दुर कर दिया था 
एेसी राजहंसियो--श्रेष्ठ रानियों ( पश्चमे राजहंसिनियों ) को देखते हए भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथ 
कैरास पवंतके समान उच महृरुपर विराजमानं थे ॥२८॥ हारद्‌-ऋतुके समस्त धान्योकी शोभासे 
युक्त दिशाभओंको देखते-देखते उन्होने एक मेषको देखा । वह्‌ मेव चन्द्रमाके समान सफेद था, 
अत्यधिक शोभसे युक्त था ओर आकारारूपी समुद्रम क्रीड़ा करनेको अभिाषासे अवत्तीणं 
श्रमणप्रेमी, गजराज एेरावतके समान जान पडता था ।॥२९॥ जिसके उपरमे समस्त जलरूपी 
अपना उत्तरीय वस्त्र नीचे खिसक गया था, जो अतिदाय ऊंचा, सफेद एवं विस्तारसे युक्त था, 
आकाश्लका आभूषण था, ओर दिारूपी स्त्रीके अतिशय स्थुल स्तनके समान जान पडता था एसे 
उस मेधको देखकर भगवान्‌ आनन्दको प्राप्तं हो रहै थे ॥२०॥ कुछ ही समयके पश्चात्‌ अत्यन्त 
प्रचण्ड वायुके वेगजन्य आधातसे उस मेधके समस्त अवयव नष्ट हो गये ओौर वह्‌ ज्वालाओके 
समीप रखे हए नवनीतके पिण्डके समान सीघ्र ही विीन हो गया, यह्‌ देख जगतुके स्वामी 
भगवान्‌ मुनिसूतव्रतनाथ इस प्रकार विचार करने रगे ॥३१॥ 

अरे ! यह्‌ शरद्छतुका मेध इतनी जल्दी केके विरीन हो गया ? जान पड़ता है आयु, 
शरीर ओर वपुकी क्षणभगुरताको भुला देनेवारे मनुष्यको व्यापक उपदेश देनेके चि ही मानो 


१. धृरीकदम्बमदधूखिगतां सरागा धारां ख. । २. वितेने म. 1 ३. अदृशशोभम्‌ । ४. नद्वरतायाः ॥ 
५. आशु + उपदेशमिव । भशर शीघ्र मित्यथः । 
३१ 
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अस्पप्रमाणपरमाणुसमूहराशिरासंचितः ` स्वपरिणामवश्चादसारः । 
कारप्रमज्ञनज्वावनिपातमात्रादायु्ध॑नः प्रक्यमच्र रघु प्रयाति ॥३६॥ 
वञ्चात्मसंहननसंहतसंधिबन्धःः सत्स्िवेशनवरम्यश्चरीरमेषः । 
-मोघीमवव्यसुश्तामलम्थं एष वायुपरकोपभरभग्नसमस्तगात्नः ॥३४॥ 
सौमाग्यरूपनवयौवनभूषणस्य भूरोरचित्तनयनास्तवषणस्य । 

देहाभ्बुदस्य दिनङ्ृतप्रतिघातिनी स्याच्छायावयःपरिणतिदुतवास्ययाऽस्व ॥३५॥ 
शौय॑प्रभावसुवशीद्तसागरान्तभूराजसिहविररक्षिवममिमागाः । 
सौराञ्यभोगगिरयोऽपि विक्ीणंश्ङ्गास्चूणींमवन्ति समयान्तरवच्नघासैः ॥३६॥ 
नेत्रं मनश्च भवदत्र कलनत्रमिषं प्राणेः समं समसखासखमित्रपुत्रम्‌ । 

न्येतीह पत्रभिव श्ुषकमदृष्टवातादेवोऽप्युपेति हि भवे प्रियविप्रयोगम्‌ ॥३७॥ 
पश्यन्नपि क्षणविभङ्खरमङ्गमाजामङ्गादिकं स्वय्मदस्युमभयोऽयमङ्गी । 
मोहान्धकारपिहितागमदृष्टिरि्टं माग विहाय विषयामिषगतंमेति ॥३८॥ 
स्यज्ञमज्जमतङ्गजसंगताङ्गः स्वाङ्गः स्पृशन्‌ प्रियवधूजनगात्रयष्टीः । 

धिक्‌ स्पश्चंसौख्यविनिमीङ्ितिनेन्रभागो मातङ्गवद्‌ विषमवन्धमियरिं मर्यः ॥२९॥ 
आहारमिष्टमिह षट्रसभेदभिश्नमाहारयन्‌ बहुविधं स्णृहयापदुष्टिः । 

जिह्धावशो दङितशङ्विखग्नमांसपेशीभियश्चपरूमीन इवेति बन्धम्‌ ।४०॥ 
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यह शीघ्र विीन हौ गया है ॥३२॥ अपने-अपने परिणामोके अनुसार संचित, अत्प प्रमाण 
परमाणुओका रारिस्वरूप यह्‌ भायुरूपं मेच निःसार है इसीलिए तो मृ्युरूपी प्रचण्ड वायुके 
वेगका आधात लगते ही शीघ्र ही नष्रहो जाता है ॥२३॥ वज्रूपी सन्धियोके बन्धनसे युवत यह्‌ 
प्राणियोका उत्तम स्चनासे सुरोभित नूतन एवं सुन्दर शारीररूपी मेघ, मृत्युरूपी पवनके प्रवर 
आघातसे क्षत-विक्षत हौ असमथं होता हज विफल हो जाता है ॥३४॥ सौभाग्य, रूप ओर 
नवयौवन ही जिसका आभूषण है तथा जो पृथिवीके समस्त मचुष्योके चित्त ओर नेरोके लिए 
समृतकी वर्षा करता है एेसे इस शरीरशूपी मेघको छाया, वबृद्धावस्थारूपी तीत्र ओंधीसे सूयेको 
आच्छादित करनेवारी हो जाती है-नष्ट-्रष्ट हौ जाती है ॥३५॥ शौर्यं ओर प्रभावके दारा 
सागरान्त पुथिवीको अच्छी तरह्‌ वश करनेवाङे बडे-बडे राजाओके द्वारा जिनमे भूमि-भागोकी 
चिर रक्नाकी गयी है एसे उत्तम राज्यके भोगरूपी पर्व॑तोके शिखर भी काररूपी प्रचण्ड व्तरके 
आधातसे चूर-चूर हो जाते हं ॥३६॥ नेत्र गौर मनरूप होती हुई नेत्र ओर मनके समान प्यारी 
सत्री तथा प्राणोके समान सुख-दुःखके साथी मित्र ओर पत्र इस संसारम अदुष्टरूपी वायुसे प्रेरित 
हो सूखे पत्तके समान नष्ट होते रहते ह । मनुष्यकीतो बाती क्याहै देव भी इस संसारे 
प्रियजनोके वियोगको प्राप्त होता है ॥३७॥ अहो ! यह प्राणी, अन्य प्राणियोके शरीर आदिक 
क्षणभंगुर देखता हुञा भी स्वयं मृद्युके भयसे रहित है तथा इसकी शास्वरूपी दुष्टि मोहरूपी 
अन्धकारसे आच्छादित हो गयी है इसक्िए यह्‌ इष्ट मागंको छोडकर विषयरूपी आमिषके गतत॑मे 
पड़ रहा ह ॥३८॥ जिसका प्रत्येक अंग कामरूपी मत्त हाथीसे संगत है रेसा यह मनुष्य अपने 
अवयवोसे प्रिय स्तरियोके शरीरका स्पशं करता हुजा उनके स्पर्ंजन्य सुखसे निमीलित नेर हो 
मत्त-मातंगके समान विषय बन्धको प्राप्त होता है इसलिए इस स्पशंजन्य सुखके किए धिक्कार 
है ।।३९। जिसकी विवेक दृष्टि नष्ट हो गयी है एेसा यहु मनुष्य जिह्वा इन््रियके वशीभूत हो 


१. सपरिणाम- म. क. खं. । २, आयुरेव घनः । ३. रीघ्रम्‌ 1 ४. बन्ध -म. | ५ वनरम्य म,, ख. । 
६. मेघीभव-म. । 


श्ोडंश्चः सगः २४३ 


त्रणिन्ियप्रियसुगन्धिसुगन्धमन्धो' जद्धावषादिव विरुङ्खिततृिमार्मः । 
दुष्पाकमस्तधिषणो विषदुभ्पगन्धमाघ्राय शीघ्रमधमेति यथा षडडघिः ॥४१॥ 
चित्तद्रवीकरणद्श्चकटाश्चपातसस्मेरवक्त्रवनिताङ्गनिविष्टदुष्टिः । 

ख्पप्रियोऽपि कमते परितापसुं प्राप्तः पतङ्ग इव दोपञ्चिखाध्रपातम्‌ ॥४२॥ 
स्वेष्टाङ्गनाुखरनू एरमेखरादिनानानिभूषणरवैः प्रिय माषणेदच । 

संगीतकैरच सधुरैहंतधीरधीरः श्रोत्रन्दरियैखःग इव मरियते मनुष्यः \\४३॥ 
संक्िरर्यते विषयभोगक्रङ्कपङ्के यस्पुङ्गवां ततिरिहिद्पबरा निमग्ना । 

चित्रं न तद्‌ यदतिमजति वच्चकाययपुन्नागसंततिरितीद्मतीव चित्रम्‌ ॥७५॥ 

यः स्वगंसौख्यजरधीनतिदीधेकारं पीत्वाऽपि तृिमगमद्‌ बहुशो न जीवः । 
सोहित्यमद्पदिवसैः कथमस्य कुर्यात्‌ भूरोकसौख्यरूवरोरूतृणोदबिन्दुः ॥४५५॥ 
अग्नेरिविन्धनमहानिचयेनं वृस्िरम्भोनिधेरिव सदापि नदीसहस्तैः । 

जीवस्य तृ्तिरिह नास्ति तथानिपेव्यैः सासारिकैरपचितैरपि काममोनैः ॥४६॥ 
भोगामिराषविषमाग्निशिखाकरूपसंन्द्धये हि विषयेन्धनरारिरुच्चैः । 

तस्यैव तु प्रश्चमहेतुरिहैव तस्मात्‌ व्याक्रत्तिरिन्दियजिति स्थिरवारिधारा ४७॥ 
हित्वा ततो विषयसौख्यमसारभतं शीध्रं यतेऽहमिह मोक्षपथे सने । 

स्वाथ प्रसाध्य परमं प्रथमं पराथं तीर्थप्रवत्तेनमथ प्रथयामि त्वम्‌ ॥९५॥ 


इच्छापूवंक छ्‌ प्रकारके रसोसे युक्त नाना प्रकारके इष्ट आहार्को ग्रहण करता हु वंशीके 
कटिपर लगे मांसके लोभौ मीनके समान बन्धको प्राप्ठ होता है ॥४०॥ जिस प्रकार निर्वुद्धि भ्रमर 
विषपुष्पको गन्धको सूंघकर दुष्पाकसे युक्तं मरणको प्राप्त होता है उसी प्रकार जंघाबर्के कारण 
ही मानो तृप्तिके मागको उल्छंघन करनेवाला यह मनुष्य घ्राणेन्द्रियको अच्छे रूगनेवाङे सुगन्धित 
पदार्थोको सुगन्धको सघकर अन्धा होता हभ दष्परिणामसे युक्त पाप बन्धको प्राप्त होता दै ।४१॥ 
जिन प्रकार दीप-शिखापर पड़ा पतंग उग्र सन्तापको प्राप्ठहोताहै उसी प्रकार रूपका सरोभी यह्‌ 
प्राणी, चित्तको द्रवीभूत करनेमे दक्ष कटाक्ष गौर मन्द-मन्द मुसकुराहटसे युक्त मुखसे सुशोभित 
च्ियोके शरी रपर दुष्ट डता हुमा भयंकर सन्तापको प्राप्त होता है ॥४२।॥ अपनी इष्ट खियोके 
रब्दायमान नूपुर तथा मेखला आदि नाना प्रकारके आभूषणोके शब्दो, प्रियभाषणों गौर मधुर 
संगीतोसि जिसकी बुद्धि हरी गयी है एेसा यह मनुष्य अधीर होता हृ धोतरेन्दरियके द्वारा मुगके 
समान मृत्युको प्राप्त होता ह ।॥४३॥ अल्प शक्तिके धारक क्षुद्र मनुष्योका समूह्‌ विषय-भोगजन्य 
पापरूपी कोचडमें फसकर जो क्डेश उठाता है वह्‌ आश्चयं नहीं है किन्तु वज्रमय सरीरके धारक 
शरेठ मनुष्योका समुदाय भी जो उस पापपंकमे अतिशय निमग्न हो रहा है यह्‌ अत्यधिक आर्च 
की बात ह ॥४४॥ जौ जीव अनेकों बार अत्यन्त दीघं कार तक स्वगंके सुखरूपी सागरको पीकर 
भी तुप्तिको प्राप्त नहीं हुमा उसे भृरखोक सम्बन्धी अल्प सुखरूपी तृणकी चंचल जलबिन्दु कुछ 
दिनोमे कंसे सन्तुष्ट कर सकती है ? ॥४५॥ 

जिस प्रकार ईन्धनकी बहुत बड़ी राशिसे अग्निको तुप्ति नहीं होती ओर सदा गिरनेवाटी 
हजारों नदियोसे समुद्रको सन्तोष नहीं होता उसी भरकार सेवन कयि हृए संसारके संचित काम- 
भोगोसे जीवको तुप्ति नहीं होती ॥४६॥ निस्वयसे विषयरूपी ईन्धनकी बहुत बड़ी राशि, मोगा- 
भिलाषाशूपी विषम अग्निकी ज्वालाओंरी वृद्धिका कारण है भौर इन्द्रियविजयी मनुष्यकी जो 
उन विषयो व्यावृत्ति है वहु स्थिर जख्धाराके समान उस विषमाग्निकौ सान्तिका कारण 
है ।॥४.७॥ इसलिए सँ सारहीन विषयसुखको छोडकर शीघ्र ही हितरूप मोक्ष-माग॑मे प्रवृत्ति करता 


१. सन्धो म. । २. -मणुलोल-ख, । ३. तथाभिषेकंः म. । 
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इस्थं मतिश्रुतथुतावधिबोधनेतरे जाते स्वयंसुवि तदा स्वयमेव बुद्ध । 
आकम्पितासनमभदमरेनद् न्दं सर्वथिंसिद्धिसुरपयेवक्तानमाश् ॥४९॥ 
लौकान्तिका रकितङ्ण्डलहास्शोभाः सारस्वतप्रश्तयो निश ताः सिताभाः । 
आगत्य मौक्िमिकिवाज्ञरूयः फिरन्तः पुष्पाज्जरीनिति जिनं जुनुबुनेमन्तः ॥५०॥ 
वधंस्व नन्द्‌ जय जोव जिनेन्द्रचन्द्ं ! विन्ञानरदिमहतमोहतमोवितान । 
"नि्न्धुबन्धुतम ! मन्यङ्कुमुद्धनीनां तीर्थस्य विंशतितमस्य हितस्य कर्ता ॥५१॥ 
तवं वन्तंय त्रिभुवनेश्वर ! धमंतीथं न्नायञुभरमवदटुः्खशिलिप्रतक्षः । 

स्नास्वा जनस्स्यजति मोहमरं समस्तमह्वाय याति च शिवं शिवलोकमभ्रचम्‌ ॥५२॥ 
चारित्रमोहपरमोपशमस्प्रञुदधं रोकान्तिक्छा इति जिनं प्रतिबोधय॒न्तः । 
नान्यजगुर्निजनियोगनिवेद्नेषु युक्ता हि यान्ति न पुनः पुनसुक्तदोषम्‌ ॥५३॥ 
सौधरमपू्विन्ुधार्च चतुर्णिकाया नानाविभाननिवहस्थगितान्तरिक्षाः । 

संराप्य नाथममिषिच्य सुगन्धितोयैरतं मूषितं विदधुरुतमूषणा्येः ॥५४॥ 

पुत्रं च सुच्तमसौ सुनिसुचतेशः `` प्राभावतेयमभिराज्यपदेऽभ्यषिञ्चत्‌ । 
खेतातपत्रसितचामरविष्टयणि सोऽरुज्कार हरिवंशनमन्शशाङ्ः ॥५५॥ 
मृपोद्श्टतां नभसि देवगणेरदूढामारूढवान्‌ सुरुचिरां शिविश्ां विचित्रम्‌ । 

यातो बनं विदितकार्तिकषयुकरूपक्षे षषठोपवास्ृदुपाधि तसक्षमीकः ॥५६॥ 


त 
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हँ ओर सबसे पहले अपना उल्छृष्ट प्रयोजन सिद्ध कर पर्वात्‌ परहितके किए यथाथं तीथंकी प्रवृत्ति 
करूंगा ॥४८॥ इस प्रकार मति, श्रुत ओौर अवधिज्ञानरूपी नेत्रोसे युक्त स्वयम्भू भगवानु जब स्वयं 
प्रतिबुद्ध हो गये तब सर्वार्थसिद्धि तकके समस्त इन्द्रोके आसन शीघ् ही कम्पायमान हो गये ॥४९॥ 
उसी समय सुन्दर कुण्डर ओर हारोसे सुश्लोभित, निडचरू मनोवृत्ति ओर श्वेत दीप्तिके धारक 
सारस्वत आदि खौकान्तिक देव भा गये ओर हाथ जोड़ मस्तकसे लगा पृष्पांजख्यां बिखेरते हृए 
नमस्कार कर जिनेन्द्र भगवानुकी इस प्रकार स्तुति करने रगे ॥५०॥ 


है जिनेन्द्र चन्द्र ! हे सम्यग््ञानरूपी किर्णोसे मोहरूपी अन्धकारके समृहुको नष्ट करने- 
वाङे ! आप वृद्धिको प्राप्त हु, समृद्धिमान्‌ हों, जयवन्त रहे, चिरकाकू तके जीवित ररह, आप बन्ध 
रहित है, भव्य जीवरूपी कूमुदिनियोके उत्तम बन्धु हैँ मौर हितकारी बीसवें धर्मंतीथंके प्रवर्तक 
है ॥५१॥ हे त्रिखोकीनाथ ! आप उस धर्मतीथंकी प्रवृत्तिं करे जिसमें संसारके तीन्न दुःखरूपी 
अग्निसे सन्तप्त प्राणी स्नान कर समस्त मोहरूपी मरको छोड देँ ओर शीघ्र ही आनेन्ददायी उत्तम 
शिवाख्यको प्राप्त हो जावे ॥५२॥ भगवान्‌ , चारित्र मोहूकमके परमोपश्म (उक्ष क्षयोपशम) से 
स्वयं ही प्रतिबोधको प्राप्त हो गये थे इसलिए उन्हे उक्त प्रकारसे सम्बोधते हुए खोकान्तिक देवोन 
अन्य कुछ नहीं कहा सो ठीक ही है क्योकि योग्य मनुष्य अपने नियोगकी पूतिमें कभी पुनरुक्त 
दोषको प्राप्त नहीं होते ॥५३॥ उसी समय नाना विमानोक समृहसे भाकाशको भच्छादित करते 
हुए सौधरमेद्र आदि चारो निकायके देव भा पहुवे । आकर उन्होने सुगन्धित जरसे भगवानुका , 
अभिषेक किया ओर आश्चर्य उत्पन्न करनेवारे उत्तमोत्तम आभूषण आदिसे उन्हँ अरंकृत 
किया ॥५४॥ भगवानु मुनिसुत्रत्तनाथने अपनी प्रभावती ख्ीके पृच्र सूतव्रतका राज्यपदपर अभिषेक 
किया ओर हरिवंशरूपी आकाशम चन्द्रमाके समान सुखोभित सूत्रतने भी सफेद छत्र, सफेद 
चामर तथा सिहासनको अलकृत किया ॥५५॥ तदनन्तर पहले जिसे भूमिपर राजाओंने उठाया 
था भौर उसके बाद जिसे देवलोग आकारा उठा रे गये थे एेसी अतिशय सुन्दर विचित्र 


१. ज्ञने । २. निर्बस्ध-क, । ३, दुःखान्न । ४, योग्याः । ५. प्रभावत्याः अपत्यं पुमान्‌ प्रामावतेयः तम्‌ । 
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भृश्स्सहखपरिवारण्ददेष बभ्रे दीक्षां समक्षमसिरस्य जगस्त्रेयस्य । 
तन्मूधंजानधिनिधाय निजोत्तमाङ्गे शक्रश्चकार विधिना सुपयःपथोधौ ॥५७॥ 
कृत्वामराश्च जिननिच्छमणं वृततीयकव्याणपूजनममो जगुरीश्वरोऽपि । 
ज्नेशवतुर्भिरनुगैश्च सहसखरसंस्यैस्तैः पाथिर्वोदिनमणिः किरणैरििामाद्‌ ॥५८॥ 
षष्टोपवासिमि परे्युरिनेऽतीर्णे भिन्ञाविधिप्रकटनाय इशाग्रुर्याम्‌ } 

भिक्षां ददौ इषभदत्त दति प्रसिद्धः 'सस्पायसं सविधिना सुनिसुचताय ॥५९॥ 
स्वाधीनमप्रतिहतं स्थितिभक्तियुक्तं सस्पाणिपात्रमधिपेन विधामपूक॑म्‌ । 

प्रावर्सिं वतनसृवत्तनसाधुयोग्यं तीथं निजे स्थितिविदा जिनमार्करेण ४५६०॥ 
चित्रं तदा हि परमाक्नमषीन्द्रपाणौ ` श॒द्धचान्वितेन ददता परिनिष्ठशेषम्‌ । 
दोषैररोषयतिमभिश्च सहखरसंस्यैर्बोभञ्यमानमपरेश्च थयौ न निष्टा ॥६१॥ 

नेदु स्ततस्तरिदशदुन्दुभयो निनादाः साधुस्वनः सकरूमम्बरमाततान । 
वायुवंवौ सुरभिरहुतयुष्पक्टिव्योम्नः पपात महती वसुनश्च धारा ॥६२॥ 
आश्चयपञ्चकमिदं चिरमम्बरस्था देवा विङ्रत्य परमं परदुरुमं ते । 

संएूञ्य दानपतिमनित पुण्यपुज्ञं जगमुर्जिनोऽपि विजहार विहारयोग्यम्‌ ॥६३॥ 
छंद्यस्थकारुमतिवद्य समासवष संसार्गशीषेसृतिर्थि सितपञ्चरी तु । 
ध्यानाग्निद्ग्धधघनधातिसमिस्समद्धिः कैवस्यलामविमवेन चकार पूताम्‌ ॥६४॥ 


पालकोपर आरूढ होकर भगवान्‌ वनमे गये तथा वहू कात्तिक शुक्क सप्तमीके दिन वेलाका नियम 
ङेकर दीक्षा ठेनेके किए उद्यत हुए ।॥५६॥ उस समय एक हजार राजाओके साथ भगवानूने समस्त 
जगत्‌ चरयके समक्न दीक्षा धारण की । उन्होने अपने शिरके केश उखाइकर फेंक दिये ओौर इन्द्रने 
उन कैशोको पिटारेमें रखकर विधिपुवेक क्षीरसमुद्रमे क्षेप दिया ॥५७॥ इस प्रकार देव, भगवाच्‌का 
निष्करमणकल्याणक तथा उसकी पूजा कर यथास्थान चले गये गौर भगवान्‌ भी चार ज्ञानो तथा 
एक हजार अनुगामी राजाओंसे उस तरह सुशोभित होने ल्गे जिस तरह कि एक हजार किरणोसे 
सूयं सुरोभित होता है ॥५८॥ वेलाका उपवास धारण करनेवारे भगवान्‌ जब आगामी दिन, 
आहारक विधि प्रकट करनेके किए कुशाग्रपुरीमे अवतीणं हुए तब वृषभदत्त नामसे प्रसिद्ध पुरुषने 
न्ह त्रिधिधूरव॑क खीरका आहार दिया ॥५९॥ उस समय मर्यादाके जाननेवारे भगवान्‌ मुनिसूत्रत- 
रूपी सूर्थंने अपने ती्थ॑मे निरदोषि चारिज्रके धारक मुनियोके योग्य आहारकी वह्‌ विधि प्रवृत्त की जो 
स्वाधीन थी, बाधासे रहित थी, खड़े होकर जिसमे भोजन करना पडता था, जिसमे पाणिपात्र 
भोजन होता था ओर दानपति जिसमे विधिपू्वंक भोजन प्रदान करता थां ॥६०॥ आदचर्यकी बात 
थी कि उस समय शुद्धि सहित वृषमभदत्तने मुनिराजके हाथमे जो खीर दी थी उससे बाकी बची 
खीरको हजा रोको संख्याम अन्य सुनिरयोने खाया तथा घरके अन्य छोगोने भी बार-बार ग्रहण 
किया फिर भी वह समाप्तिको प्राप्त नहीं हुई ॥६१॥ तदनन्तर विश्षार चन्द करते हुए देव दुन्दुमि 
बजने रगे, धन्य-धन्यके शब्दने समस्त आकाशको व्याप्त कर दिया, सुगन्धित वायु बह्ने ङ्गी, 
आरचयं कारी फूखोकी वर्षा होने खगो भौर आकाश्से बड़ मोटी रल्नोकी धारा पडने छगी ॥६२॥ 
दूसरोके किए अतिशय दुलंभ इस पंचाश्च्य॑को आकारामें खड़े देवोने चिरकाल तक किया । 
तदनन्तर पृण्यराशिका संचय करनेवारे दानपतिकौ पूजा कर वे देवं छोग यथास्थान चले गये 
ओर भगवान्‌ भी विहारकै योग्य स्थाने विहुएर कर गये ॥६२३॥ तत्पश्चातु तेरह महीनेका छद्यस्थ 


१. सत्पात्रसं म. 1 २. शुद्धान्वितेन ।! ३. -रशेषपतिमिदच । ४, समासिम्‌ 1 ५. तयोदश मासात्मकम्‌ 1 
६. पतम्‌ स. । 





२४६ हरिवं्पुराणे 


साश्षाचकार युगपत्सकरं स मेयमेकेन केवरू विशुद्ध विरोचनेन । 

नाथस्तदा न हि निरावरणो विवस्वानम्युद्गतः क्रमसहायपरः प्रकाद्ये ॥६५॥ 
नेमुः ससक्षपदमेत्य निजासनेभ्यः सर्वेऽहमिन्द्र निवहः कतमौ किहस्ताः । 

तं प्रापुरभ्युदिततोषविशेषचित्तोः शेषा महेन्द्र सुरसन्ततयः समन्तात्‌ ॥६६॥ 
मक्स्याऽ्चैयन्‌ त्रिभुवनेश्वरमानवेन्द्रास्तं देवमभ्युदितचम्पकचेत्यवक्षम्‌ । 
सतपातिहायविमवातिविरेषरूपमाहंन्स्यमद्ुतमचिन्त्यमनन्तमेतम्‌ ॥६७॥ 

स ह्वादक्ञस्वथ गणेषु निषण्णवत्स॒ स द्वादशाङ्गमनुयोगपथं जिनेन्द्रः । 

धसं विश्षाखगणिना विनयेन प्रष्ठः संमाष्य तीथंमवनौ प्रकरं प्रचक्रे ॥६८॥ 
कष्याणपूजनमिनस्य तुरीयमिन्दाः सखा यथायथमगुः प्रणिपातपतेम्‌ । 
देशान्‌ जिनोऽपि विजहार बहून्‌ बहूनां धर्मामृतं तयुश्तां घनवस्प वेन्‌ ॥ ६९॥ 
अष्टौ च विक्तिरिनस्य जिनेन्द्रचर्याः करोडीड्रताखिरचतदशपूवंश्यास्ताः । 
त्रिशव्सहसखरगणना परिषद्‌ यतीनां नानायुणेरजनि सप्तविधः स संघः ॥७०॥ 
स्युस्तत्र पञ्चशतपूवंधरा यतीशा एकादिर्विश्तिसहसखरमिदाश्च शिक्षाः । 
अष्टादरेव गदितानि शतानि तेषु प्रव्येकमस्य भुनयोऽवधिकेवराप्ताः ॥७१॥ 
दवाविश्विय॑तिशतानि तु वैक्रियाख्यास्तान्येव पञ्चदश ते विपुरास्तु मत्या । 
स्युद्रादरोव हि शतानि विवान्तवेराः सद्वादिनो सुनिषतेः प्रथिताः सभायाम्‌ ॥७२॥ 
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कारु बिताकर भगवानने ध्यानरूपी अग्निक द्वारा धातिया करम॑रूपी ईन्धनकी विपुर रारिको 
दग्ध कर केवलन्ञानकौ प्राप्तिसे मगसिर मासकी शुक्छ पंचमी तिथिको पवित्र किया ॥६४।1 अब 
केवन्ञानरूपी एक ही विशुद्ध रोचनसे भगवान्‌ समस्त पदार्थोको एक साथ प्रव्यक्त देखने खगे सो 
ठीक ही है क्योकि जब निरावरण सूरयंका उदय होतादहैतब वहु प्रकाशित करमे योग्य पदाथेकि 
विषयमे न तो क्रमकी अपेक्षा करता है ओर न दूसरेकी सहायताकी ही अपेक्षा करता है ॥६५॥ उस 
समय समस्त अहुमिन्द्रोने अपने-अपने आसनोसे सात-सात ङग अगे चलकर तथा हाथ जोड 
मस्तकसे रगा जिनेन्द्र भगवानुको परोक्ष नमस्कार किया ओर जिनके चित्तम विशेष हषं प्रकट हो 
रहा था एप शेष समस्त इन्द्र तथा देव सब ओरसे वहाँ आये ॥६६॥ जिनके चम्पकं नामकं चैत्य 
वृक्ष प्रकट हुआ था, जो अष्ट प्रातिहार्यरूपी वैमवसे अतिश्ञय सुन्दरथे, ओर जो आस्चय॑कारी 
अचिन्त्य एवं अन्तातीत आहन्त्य पदको प्राप्त थे एेसे देवाधिदेव मुनिसुत्रतनाथकी, तीनों रोको 
के स्वामी तथा राजाओने भक्तिपू्वंक पूजा को ।॥६७॥ 

तदनन्तर जबर बारह गण बारह सभाओं यथास्थान बेठ गये तब विशाख नामक गणधरने 
विनयपूर्वक अनुयोग द्वारसे द्वादशं गका स्वरूप पुछा उसके उत्तरम भगवानूने धमंका निरूपण करं 
पृथिवोपर तीर्थं प्रकट क्रिया ॥६८॥ इन्द्रादि देव भगवानुके चतुथं कल्याणककी पूजा कर नमस्कार 
करते हुए यथास्थान चङे गये गौर मगवानू भी अनेक प्राणियोकि लिए धर्मामृतकी वर्षा करते हूए 
अनेक देशो विहार करने रगे 1६९ भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथके सम्भू्णं चौदह पर्वोको जाननेवाे 
अदाद गणधर थे, ओौर तीस हजार मुनि थे। भगवानुका यह संघ नाना गुणोसे सात 
भरकारका था ।७०॥ उस्र संघमें पांच सौ मुनिराज पृरवंधारी थे, इक्कीस हजार शिक्षार्थी थे, अटारह्‌ 
सौ अवधिज्ञानी थे, इतने ही केवलन्ञानी थे, बार्ईस सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक ये, पन्द्रह सौ विपुल- 
मति मनभ्रयंय ज्ञानके धारके, बैरको दुर करनेवारे बारह सौ प्रसिद्ध वादी थे, पचास हजार 
आयिकाएं थी, एक लाख अणुत्रत, गुणव्रत ओर शिष्चात्रतोको धारण करनेवाले श्रावक थे, भौर 
१. "मेकं म. । 


षोडशः चरेः ९४७ 


पञ्चाशदात्मकेसहलमिदास्तदार्याः शिक्षायु ण्रतधरा गहिणोऽपि क्षाः । 

सम्यक्त्वपूतमनसो वनितास्त्रिलक्षाः सम्योड्ुभिः परिदेतश्च बभौ जिनेन्दुः ॥७३॥ 

्रिंशद्‌गुणप्रथितवषेसहस्रजीवी राक्‌ पञ्चसक्ततिशचताब्दकुमारकारूः । 

राञ्येऽपि पञ्चदशवषंसहखरमोगी सत्संयमेन विजहार स रोषकारम्‌ ॥७४॥ 

अन्ते स सम्मद्विधायिवनान्तकान्तं सम्मेद्शेकमधिरुद्य निरस्तवन्धः । 

बन्धान्तट्कन्सुनिसहलथुतो जगाम मोक्षं महासुनिपतिञयुनिसुचतेक्लः ॥७५॥ 

माघत्रयोदश्तिथौ सितपक्चभाजि मासोपसंहतविहारविखटदेहे । 

स्थिस्वाऽपराह्ृस्रमये चरपुष्ययोगे सिद्धं जिने नजु महं विदधुः सुरेन्द्राः ५७६॥ 

षड्व्षरक्षपरिमाणमिनस्य तस्य प्रावत्तंत भ्रविततं मुवि धमतीेम्‌ । 

विद्यावबोघलुधिवार्थसुनिप्रभावं देवागमाविरतिवद्धितरोकद षम्‌ ॥७७॥ 

विशस्य तस्य चरितस्य जिनस्य रोके कस्याणपञ्चकूविभूति विमावयन्‌ यः । 

मक्व्या श्णोति परति स्मरतीदमसि्मिन्‌ मन्यो जनो भजतत सिद्धिसुखं स शंघ्रम्‌ ॥७८॥ 

एवं वसन्ततिरुकम्रचयुरप्रसूनमारामिमां समधिरोप्य विनूतवृत्तः ! 

विघ्नान्‌ चिधूय विदधातु समाधित्रोधी धीरो जिनो जितमवो सुनिसुच्रतो नः ॥७९॥ 
ईस्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यछ्ृतौ मुनिभुत्रतनाथपच्चकल्याणवर्णनो 

नाम षोडलः सगं: । 


[का चा क, 
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सम्यग्दशंनसे पवित्र हूदयको धारण करनेवाली तीन ऊख धाविकाएं थीं। इन सभासद 
रूपी नक्षत्रोसे धिरे हुए भगवानुखूपी चन्द्रमा अतिशय सुखोमित हो रहै थे ।७१-७२।। भगवानुकौ 
पूणं आयु तीस हजार वकी थी, उसमें साडे सात हजार वषंका कुमारकाङ था, पन्द्रहु हजार वषं 
तक उन्होने राञ्यका भोग किया भौर शेष पाढे सात हजार वषं तक सयमी होकर विहार 
किया ॥७४॥ महामुनियोके अधिपति मुनिसुव्रत भगवानु आयुके अन्त समयमे हषंको उत्पन्न 
करनेवाङे वन-खण्डोसे सुशोभित सम्मेदाचर्पर आरूढ होकर कमकि बन्धसे रहित हए ओर 
बन्धका नाच करनेवारे एक हजार मुनिर्योके साथ वर्हीसे मोक्ष गये ॥७५॥ मोश्च जानेके एक माह 
पूवं मगवानुने विहार आदि बन्द कर योगनिरोध कर लियाथा तथा माघ शुक्छा त्रयोदशीके 
दिन अपराह्ल कालम पुष्य नक्षत्रका उत्तम योग रहते हुए पञ्मासनसे मोन्न प्राप्त किया था । मुक्त 
होनेपर इन्द्रने निर्वाणकल्याणककी पूजा की थौ 1७६1) भगवान्‌ मुनिपुत्रतनाथका धमंतीथं 
पुथिवीपर छह लाख वषं तक अखण्ड रूपसे चरता रहा । उनके तीर्थम विद्या ओंका परिज्ञान होनेसे 
मुनियोका पूणं प्रभाव था, गौर देवोका निरन्तर आगमन होते रहनेसे रोगोका हषं बदृता रहता 
थां ७७ गौतम स्वामी कहते है कि संसारमे जो भव्य प्राणी बीसवें तीर्थकरके पंचकल्याणक- 
विभूतिसे युक्त इस चरितका चिन्तवन करता है, भक्तिसे इसे सुनता है, पदता है, ओर इसका 
स्मरण करता है वह शीघ्र ही मोक्षके सुखको प्राप्त होता है ।७८।॥ जिनसेनाचायं कहते है कि 
इस तरह वसन्ततिर्का छन्दसे निमित ( पश्चमे वसन्तकऋतुके श्वेष्ठ नाना पुष्पोसे निर्मित) पृरष्पोको 
मारा समर्पित कर जिनके चरित्रकी स्तुत्ति की गयी है वे सं्ारको जीतनेवाङे धीर-वीर मूनिसुत्रत 
जिनेन्द्र विष्नोको नष्ट कर हमारे किए समाधि ( चित्तकी स्थिरता ) ओर बोधि ( रत्नत्रयको 
प्राप्ति ) करव ॥७९॥ 
इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त जिनसेनाचायं रचितं हरिवंश पुराणे सुनिसुत्रचनाथ 
गवारक प॑चकस्याणक्ेका वर्णन करनेवारा सोरुइन्नोँ सगे समाष्च इषा ॥१६॥ 
{1 


सप्रदशः सगः 


बभूव हरिवंशानां प्रथु र्यवसुं धरः । अरिषड्वगंजिन्‌मार्मस्त्रिधमंस्य स सुतः ॥१॥ 

स दक्षं दश्चनामानं पुन्न कृस्वा निजे पदे । दीक्षितः स्वपितुस्तीर्थे प्राप मोक्षं तपोबङात्‌ ॥२॥ 
एेरेयाख्यमिरूयां घ दक्षः पुत्रमजीजनत्‌ । मनोहरी च तनयामणंवोऽपि यथा भियस्‌ ॥३॥ 
वच्ृधेऽनुकुमारं च कुमारी ने्रहारिणी । सानुचन्द्रं यथा कान्तिः कलायुणविरहेषिणी ।४॥ 
यौवनेन कताररेषा कश्मभ्यावमासते । स्तनमारेण गुरणा जघनेन च मारिणा ॥५॥ 
स्वाधीने सति रूपाखे तस्या धीरमनोमिदि । मनोभवोऽत्यजस्वेषु कुसुमास्तरेषु गौरवम्‌ ॥३॥ 
तद्रूपास््रविमोक्षेण मनोभूरंकरोद्‌ श्शम्‌ । दक्षस्यापि मनोभेदमन्येषां चु किमुच्यताम्‌ ॥७॥ 
कन्यया ˆ हृतचित्तश्च ततो दक्षः प्रजापतिः । आहूय च्छद्मना सद्य पप्रच्छ प्रणताः प्रजाः ॥८॥ 
पृष्टा वदत यूयं मे सजना जगति स्थितिम्‌ । अविरुद्धं वि चार्येह विश्वे विदितशर त्तयः ॥९॥ 
यद्वस्तु सुवनेऽनघ्य हरस्स्यश्चवनितादिकम्‌ । प्रनानुचितमेतस्य राजा विभूरहो न वा ॥१०॥ 
केचिदुघ्वुजनास्तन्न विचायं चिरमात्मनि । यस्जानुचितं देव ! तत्प्रजापतये हितम्‌ ॥५१॥ 
यथा नदीसहसराणां सदत्नानां च सागरः । आकरोऽनघरल्नानां तथैवात्र प्रजापतिः ॥१२॥ 





अथानन्तर भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथके पुत्र सुव्रत हरिवंशके स्वाभी हुए । उन्होने समस्त 
पृथिवीको वश कर लिया था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्यं इन छह अन्तरंग शत्रुओं 
को जीत ख्या था, तथा वे घमं अथं काम रूप च्रिवगंके मागे-प्रवतंक थे ॥१॥ उनके दक्ष नामका 
अतिशय दक्ष-चतुर पुत्र था। वे उसे अपने पदपर नियुक्त कर अपने ही पिताके समीप दीक्षित 
हो गये गौर तपोबलसे मोक्ष चरे गये ॥२॥ राजा दक्षने इला नामक रानीमे एेलेय नामका पुत्र 
उत्पन्न किया ओर उसके बाद जिस प्रकार समुद्रने लक्ष्मीको उत्पन्न किया था उसी प्रकार मनोहरी 
नामक पुत्रको उत्पन्न किया ॥३॥ जिस प्रकार चन्द्रमाके साथ-साथ कलारूपी गुणसे युक्त उसकी 
कान्ति बढ़ती जाती है उसी प्रकार कुमार एेलेयके साथ-साथ कलारूपी गुणपते युक्त नेत्रोको हरण 
करनेवारी कुमारी मनोहरी दि्नो-दिन बने लगी ॥४॥ जब वह यौवनवती हुई तब उसकी कमर 
पतछी हो गयी ओर वह्‌ स्थर स्तनोकरे भार तथा विस्तृत नितम्ब स्थलसे अतिक्षय सुशोभित होने 
र्गी ॥५॥ धीर-वीर मनुष्योके मनको भेदन करनेवाङे उसके सौन्दर्थरूपी अस्वके स्वाधीन रहते 
हुए कामदेवने अपने पृष्पमयी बा्णोका गवं छोड दिया था ॥६॥ उसके सौन्दर्थरूपी शस्त्रको 
छोड़कर कामदेवने राजा दक्षके भी मनको मेद दिया फिर अन्य पुरुषोकीतो ब्ातदही क्या 
कही जाये ? ॥७॥ 

तदनन्तर कन्यके द्वारा जिसका चित्त हय गया था एसे दश्च प्रजापत्तिने एक दिन फिसी 
छलसे न स्रीभूत प्रजाको अपने घर बाकर उससे पूछा कि हे सज्जनो ! बाप सब व्यवहारके 
ज्ञाता ह । मै आप रोगोसे एक बात पृषता हँ सो आप सब जगत्‌की स्थितिका पूर्वापरविरोध 
रहित विचारकर उत्तर दीजिए ॥८-९॥ बात यहु है फ यदि हाथी, घोड़ा, स्त्री आदि कोई वस्तु 
संसारम अमूल्य हौ ओर प्रजके योग्यन दहो तो राजा उसका स्वामी हौ सकता हैया 
नहीं ? ॥१०॥ प्रजाजनोमें कितने ही रोगोने चिरकाल तक आलत्मामे विचांरकर कहा कि है देव | 
जो वस्तु प्रजाके किए अयोग्य है वह्‌ राजक लिए हितकारी है ॥११॥ जिस प्रकार समुद्र हजासें 


१. साधीने म. ग.+ घ, ड. } २. कामः । ३. हृतचित्तं स. म. । 
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तद्‌ यत्तव स्थितं चित्ते समस्ते वसुधातङे । स्वाकरेषु समुत्पन्नं तदलं क्रियतां करे ॥ १३॥ 

एवं दक्षः प्रजावाक्यमाकण्यं विपरीत्तधीः । प्रजानुमतिकारित्वं प्रकार्य विससजं ताः ॥१४॥ 
ततः सर दुहितुस्तस्या स्वयमेवाग्रहीत्‌ करम्‌ । कामग्रहगह्यीतस्य का मर्यादा क्रमोऽपि कः ॥१५॥ 
इरा दैवी ततो रुष्टा पल्युः पुत्रमभेदयत्‌ । तावद्धार्थादयो यावन्मर्यादासंस्थितः भ्रुः ॥१९॥ 
इका चैरेयमावृ्य' महासामन्तसंगरता । प्रस्यवस्थानमकरोदृदुगंदेश्चसुपाभिता ॥१७॥ 
त्रिविष्टपपुराकारं संनिविष्टं पुरं तथा । हरायां वर्धं प्रानाथामिकावर्धनसं्ञ्ा ॥१८॥ 

रेरेयः स्थापितो राजा रेञे तत्र प्रजाघ्र॒तः । वौयंधैयं नयाधारो हरिवंश विश्चेषकः ॥१९॥ 

पार्थिवेन सता तेन तामर्छिंधिप्रसिद्धिकाम्‌ । निशितं पुरं कान्तमङ्गदेशनिवासिना ॥२०॥ 
जिगीषता पराम्‌ देशान्‌ नमंदातटमोयुषा । मह्यां माहिष्मती ख्याता नगरी विनिवेशिता ॥२१॥ 
तन्न स्थितश्चिरं राञ्यं कृत्वा प्रणतपार्थिवम्‌ । पुच्रं कणिमनामानं संस्थाप्य तपसे ययौ ॥२२॥ 
कुणिमश्च विदर्मषु विजिगीषुदधिषंतपः । कुण्डिनाख्यं पुरं चक्रे वरदायास्तटे वरे ॥२३॥ 

कुणिमः क्षणिकं मस्वा जीवितं निजवैमवम्‌ । `पुरोमाख्ये सुते न्यस्य तपोवनमयात्‌ स्वयम्‌ ॥२४॥ 
पुरोमपुरमेतेन विनिवेक्लि्तमीशिना । श्रियं न्यस्य तपस्यागात्‌ पौरोमचरमाख्ययोः ॥ २५॥ 
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नदियों ओर उत्तम रत्नोकी खान है उसी प्रकार राजा भी इस रोके अनर्घ्यं वस्तुओंकी खान 
है ॥१२॥ इसलिए समस्त पुथिवीतल ओर उत्तमोत्तम खानोमे उत्पन्न हुमा जोभौ रत्न आपके 
चित्ते है--जिसे आप प्राप्त करना चाहते हँ उसे हाथमे कीजिए ॥१३॥ इस प्रकार विपरीतं 
लुद्धिके धारक राजा द॑क्षने प्रजाके वचन सुन प्रकट किया कि जेसौ आप रोगो अनुमति है वैसा 
ही कायं करूगा-यह्‌ कहकर उसने प्रजाके रोगोको विदा किया ॥१४॥ 

तदनन्तर उसने पुत्री मनोह॒रीका कर ग्रहण स्वयंही करचल्यासो ठीकहीदहै क्योकि 
कामरूपी पिशाचसे गृहीत मनुष्यकी मर्यादा क्याहै ? ओर क्रम क्या है? भावाथं--कामी मनुष्य 
सब मर्यादाओं ओर क्रमोको छोड देता है ॥१५।॥। राजा दक्षकी रानी इला देवी, पतिके इस 
ककृत्यसे बहुत ही रुष्ट हुई इसकिए उसने पुत्रको पितासे फोड़ छिया--अख्ग कर लिया सो ठीक 
ही है क्योकि क्ली आदि तभी तक है जब तक स्वामी मर्यादामें रहता है--मर्यादाका पालन करता 
है ॥१६॥ बडे-बडे सामन्तो धिरी इला देवी अपने एेकेय पृत्रको केकर दुगंम स्थानम चलौ गथी 
ओौर वही उसने निवास करनेका निश्चय किया ॥१७॥ उसने स्वगंपुरीके समान एक नगर बसाया 
जो बढती हुई पृथिवीपर स्थित होनेके कारण इलावधंन नामसे प्रसिद्ध था ॥१८॥ एेरेयको उसने 
उसका राजा बनाया सो प्रजासे सहित, वीयं, धेयं ओर नीतिका आधार तथा हरिवंश का तिलकः 
स्वरूप राजा एेरेय वहां अत्यधिक सुरोमित होने लगा ॥१९॥ राजा होनेपर अंग देशमे निवास 
करनेवाले एेरेयने तामकिप्ति नामसे प्रसिद्ध॒ एक सुन्दर नगर बसाया ॥२०॥ जब देरेय नाना 
देराको जीतनेकी इच्छा करता हुआ नम॑ंदा नदीके तटपर आया तो उसने पुथिवीप्र प्रसिद्ध 
माहिष्मती नामकौ नगरी बसाथी ॥२१॥ उस नगरीमें रहकर राजा एेलेयने चिरकाल तक नग्रीभूत 
राजागोसे युक्त राज्य किया । तदनन्तर वह्‌ कुणिम नामक पुत्रके लिए राज्य सौपकर तपके किए 
चला गया ॥२२॥ विजयके अभिखाषी एवं शश्रुभको सन्ताप देनेवाठे कुणिसने विदर्भं देशमें वरदा 
नदीके किनारे कुण्डिन नामका सुन्दर नगर बसाया ॥२२३॥ कुछ समय बाद कूणिमको जीवन क्षण- 
भंगुर जान पडा इसर्ए वहु अपना वेभव पुरोम नामक पृत्रके लिए सौपकर स्वयं तपोवनको 
चला गया ॥२४॥ राजा पुरोमने भी पलोमपुर नामका नगर बसाया । अन्तमें वह्‌ पौरोम ओर 


१. पतिः । २. '्मावृत्ता म" ख., ग. ड. । ३. इलया वर्धमानं यदि- म. । ४. -मङिसिप्रसिद्धकम्‌ घ. । 
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जगस्प्रमावसं मारौ तावखण्डितमण्डरौ । सूर्याचन्द्रमसौ नित्यं विलिनीषू प्रतिम्यतुः ॥२६॥ 
ताभ्यामिन्द्रपुरं चकर रेवायाः सरितस्तरे । जयन्तीवनवास्यौ द्वे चरमेण पुरी कते ॥२७॥ 

संजयश्च रमस्यासीत्‌ तनयो नयवित्तथा । पौरोमस्य सहीदत्तस्तपस्थौ जनकौ च तौ ॥२८॥ 

महीद चेन नगरं छतं कल्पपुराल्यया । सोऽरिष्टनेमिमस्स्याख्यौ तनयावुद्पादयत्‌ ॥२९॥ 

मस्स्यो मद्धपुरं जित्वा सेनया चतुरङ्गया । तथा हास्ठिन पुरं प्रीतस्सोऽध्यतिष्ठत्‌ प्रतापवान्‌ ॥३०॥ 
तस्य पुत्राः क्षतं 'लाताः शतमन्यु समाः कमात्‌ । अयोघनादयो ञ्येष्ठे राज्यं न्यस्य स दीक्षितः ॥३१॥ 
अयोधनसुतो मूलः श्चालस्तस्य सुतोऽभवत्‌ । सूयेस्तस्यामवत्‌ सूनुस्तेन शुश्रपुरं कृतस्‌ ॥३२॥ 
तस्यासीच्वमरस्तेन वज्ाख्यं पुरसाहितम्‌ ! देवेद्तस्ततो जातो देवेन्दससविक्रमः ॥३६३॥ 
मिथिरनाथमुखाद्य विदेहानामभृद्विभचुः । हरिषेणस्ततो जज्ञे नमसेनस्तु तस्सुतः ॥३४॥ 

ततः शङ्क इति ख्यातस्ततो मद्र इतीरितः । अभमिचन्द्र स्ततश्चामूदभिभूतरिपुद्यतिः ।३५॥ 

विन्ध्य पृष्ठेऽमिचन्द्रेण चेदिराष्मधिष्ठितमर्‌ । शक्ति मरस्यास्तटेऽधायि नाम्ना शक्तिमती पुरी ॥६६॥ 
उभ्रवंश््रसूतायां वसुमस्याममद्रसुः । अभिचन्द्राद्‌ यथाद्रत्मा चन्द्रकान्तमहासणिः ॥३७॥ 
नाम्ना क्षीरकदम्बोऽमत्तच्र वेदाथ विदृद्धिजः । तस्य स्वस्तिमती पनी पवंतस्तन्यस्तयोः ॥३८॥ 
अभ्णापिताख्रयस्तेन वसुपवतनारद्‌ाः । सरहस्यानि ज्ञास्त्राणि गुरुणा धिषणावता ॥३९॥ 
आरण्यकमसौ वेदमरण्येऽध्यापयन्‌ सुतान्‌ । आकणेयद्‌ गिरं उयोम्नि अुनेराकाशगामिनः ॥8०॥ 


चरम नामक प्रोके किए राव्यलक्ष्मी सौपकर तपके लिए चखा गया ॥२५॥ पौलोम ओर चरमका 

प्रभाव समस्त जगते फे रहा था तथा वे दोनों अखण्डित मण्डल-अखण्ड राषटरके धारक थे 
इसलिए विजयकी अभिराषा रखते हुए वे दोनों निरन्तर सूर्यं ओर चन्द्रमाको जीतते थे । सूं 
ओर चन्द्रमाका प्रभाव भी समस्त जगतमे फेला रहता है ओर वे अखण्ड मण्डल-अखण्ड बिम्बके 
धारक होते ह ।॥२९॥ उन दोनोने मिलकर रेवा नदीके तटपर इन्द्रपुर नामका नगर बसाया ओर 
चरमने जयन्ती तथा वनवास्य नामकी दो नगरियाँ बायीं ॥२७॥ पौलोमके महीदत्त ओर चरमके 
संजय नामका नीतिवेत्ता पुत्र था। अन्तमं पौलोम जौर चरम दोनोंही तप करने खगे ॥२८॥ 
महीदत्तने कत्पपुर नामका नगर बसाया ओर अरिष्टनेमि तथा मत्स्य नामक दो पुत्र उत्पन्न 
किये ॥२९! प्रतापी मत्स्य सपनी चतुरंग सेनासे भद्रपुर ओर हास्तिनपुरको जीतकर बडी 
प्रसन्नतासे हस्तिनापुरमं रहने रगा ॥२३०॥ उसके क्रम-करमसे अयोधनको आदि केकर इन्द्रके समान 
पराक्रमके धारक सौ पत्र उत्पन्न हुए । अन्तमं वह्‌ ज्येष्ठ पूत्रके किए राज्य सौपकर दीक्षित हो 
गया ॥३१॥ राजा अयोधनके मरु, मूरुके शार ओर शार के सूयं नामका पुत्र हुआ । सूर्ते 
दुभ्रपुर नामका नगर बसाया था ॥२३२॥ सूयके अमर नामका पुत्र हुजा ओर उसने वख नामका 
नगर बसाया । अमरके देवेन्द्रके समान पराक्रमी देवदत्त नामका पत्र हु ॥३३॥ देवदत्त मिथिला- 
नाथके हरिषेण, हरिषेणके नभसेन, नभसेनके शंख, रांखके भद्र ओर भद्रके दात्रुओको कान्तिको 
तिरस्कृत करनेवाङा अभिचन्द्र नामका पुत्र हुभा ।॥२३४-३५ अभिचन्द्रने विल्ध्याचरुके ऊपर 
चेदिराष्टरकी स्थापना को तथा शुक्तिमती नदीके किनारे शुक्तिमती नामकी नरी बसायी ॥३६॥ 
अभिचन्द्रकी उम्रवंशमे उत्पन्न वसुमती नामको रानीसे वसु नामका पृत्र हुआ । वह्‌ वसु चन्द्रकान्त 
महामणिके समान आप्रंहुदय था 11३७ उसी नगरीमे वेदार्थक्ा नेता एक क्षीरकदम्ब नामका 
ब्राह्मण रहता था । उसकी ख्ीका नाम स्वस्तिमती था ओर उन दोनोके पवेत नामका पृत्र था ॥३८॥ 
चुद्धिमान्‌ गुर ॒क्षीरकदम्बने वसु, पवेत ओर नारद इन तीन िष्योको गृढाथं सहित समस्त शाख 
पदाय ॥३९॥ एक बार क्षीरकदम्बक वतम उक्त तीनों पुर्रोको आरण्यक वेद पढ़ा रहा था कि उसने 
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वेदाध्ययनसक्तानां मध्येऽमीषामधोगतिम्‌ । गन्तारो दवौ नरौ पापाद्‌ द्वौ पुण्यादुध्वंगामिनौ ॥७१॥ 
दव्युक्तवा युनिरन्यस्मै साधवेऽवधिलोचनः । करुणावान्‌ गतः कापि ज्ञातसंसारसंस्थितिः ॥४२॥ 
श्ुस्वा क्षीरकदम्बोऽपि वचनं शङ्किताः । विष्टज्य सदनं शिष्यान पराह्भऽन्यतो गतः ॥४३॥ 
अपद्यन्ती पतिं शिष्यान्‌ पप्रच्छ स्वस्तिमत्यसौ । उपाध्यायो गतः पुच्राः ! कुतो बतेति शङ्किता ॥४४॥ 
तेऽ व्नहमेमीति वयं तेन विसजिताः । आयाययेत्रानुमागे नो मातर्मामृस्स्वमुन्मनाः ॥४५॥ 

इति तेषां वचः श्रुत्वा तस्थौ स्वस्तिमती दिवा । रात्रावपि यदा चाऽसौ गृहं नागतर्वास्तद्ा ॥७६॥ 
गता सा शोद्धिनी इद्ध्वा मत्तराद्तमाङ्करा । भ्रुवं प्र्रजितो विप्र इस्यरोदीचिर निशि ५४७॥ 
तमन्वेष्ु प्रभाते तौ गतौ पवेतनारदौ । वनान्तेऽपस्यतां श्रान्तौ दिनैः कतिपयैरपि ॥४८॥ 

स निषण्णमधीयानं निगरन्थं गुरुसंनिधौ । पितरं पवतो दृष्वा दूरान्निवदृतेऽछ्टति; ॥४९॥ 

मान्ने निवेदय इृत्तान्तं तया दुःखितचित्तया । स्वा दुःखं विश्ोकाऽसौ तिष्ठति स्म यथासुखम्‌ ॥५०॥ 

नारदस्तु विनीतात्मा रोः इस्वा प्रदक्षिणम्‌ । प्रणम्याणुत्रती भूत्वा संभाष्य गृहमागतः ॥५९॥ 
आइवास्य शोकसंतां नस्वा पव॑ंतमातरम्‌ । जगाम निजधामासौ नारदोऽतिविश्चारदः ५॥५२॥ 
वसोरपि पिता राज्यं वसौ विन्यस्य विस्तृतम्‌ । संसारसुखनिर्विण्णः प्रविवेश तपोवनम्‌ ॥ २३॥ 
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आकाशम किन्ही चारण ऋद्धिधारी मुनिके निम्नांकिंत वचन सूने ।४०॥ वे कहु रहै ये कि 
वेदाध्ययनमें लगे हूए इन चार मनुष्योके बौचमे पापके कारण दो तो जधोगतिको जवेगे भौर दो 
पण्यके कारण उर्वंगति प्राप्त करेगे ॥४१॥ जो अवधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक थे, दयाङुथे बौर 
संसारको सब स्थिति जानते थे एसे वे मुनिराज साथके दूसरे मुनिस इस प्रकार कहकर कटी चकते 
गये ॥४२॥ इधर मुनि सजके उक्त वचन सुनकर क्षौरकदम्बकका हदय शंकरित हो उठा । जब दिन 
दल गया तो उसने हिष्योको तो घर मेज दिया पर स्वयं अन्यत्र चला गया ।४२॥ पतिको 
शिष्योके साथ न देख स्वस्तिमतिने शंकित हो पृछा कि अरे दिष्यो ! उपाध्याय कहां गये है ? 
बताओ ॥५४४॥ रिर्योनि कहा कि उन्होने हम लोगोको यह्‌ कहकर भेजा था कि मै अभी भाता हँ । 
हे मां! वे मागम पीछेअतेही होगे, व्यग्र न हौज ॥४५॥ शिष्योके उक्त वचन सुन स्वस्तिमती 
दिन-भर तो चुप बैठी रही परन्तु जब वहु रात्रिको भी घर नहीं आया तो उसके शोककी सीमा 
नहीं रही । वह पतिका अभिप्राय जानतो थी इसकिए जान पड़ता है ब्राह्यणने दीक्षा लीहै, यह्‌ 
विचारकर वह चिरकाल तकं रोती रही ॥४६-४७॥ प्रातःकाल होनेपर पव॑त ओर नारद उतत 
खोजनेके किए गये । वे कितने ही दिन भटकते रहनेसे थक गये । अन्तमे उन्होने देखा कर पिता 
कषीरकदम्बक वनकरे अन्तमं गुरुके पास निग्रन्थ सुद्रामें बैठकर पट्‌ रहे है । पिताको उस प्रकार 
बेठा देखकर पवंतका धेयं दूट गया । उसने दुरसे ही कौटकर माताके किए सब समाचार सुनाया। 
पवेतके मुखसे पत्तिकी दीक्षाका समाचार जानकर ब्राह्मणी स्वस्तिमती बहुत दुःख हुई । पवेतने 
भो माताके साथ दुःख मनाया । अन्तम धीरे-धीरे शोक दुर कर दोनों पहरेके समान सुखसे रहने 
लगे |४८-५०| 

पवत तो दुरसे चा आया था परन्तु नारद विनय था इसङिए उसने गुरुके पास जाकर 
प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया, उनसे वार्ताखाप कर अणुत्रत घारण किये भौर उसके बाद वहु घर 
वापस आया ॥५१॥ अतिशय निपुणं नारदने आकर शोकसे सन्तप्त पवंतकी माताको आइवास्न 
दिया, नमस्कार किया ओर उसके बाद अपने घरकी ओर प्रस्थान किया ॥५२॥ तदनन्तर वसुके 
पिता राजा अभिचनद्र भौ संसारके सुखसे उदासीन हो गये इसकिए -अपना विस्तृत राज्य-वसुके 
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वसुना बासवेनेद नवयौवनवर्तिना । वनितेवं विनीतस्वं नीता नीतिविदावनिः ॥५४॥ 
नमःस्फरिकमूदध स्थरसिहाखनमधिष्ठितम्‌ । नभस्थमेव भूपास्तं दन्तास्थानममंसखत ॥५५॥ 

भूमौ कीर्तिरभृत्तस्य महिम्ना धमंजन्मना । अद्मोपर्विरस्याच्र वसोरन्वथतापुषः ५५६॥ 
दक्ष्वाकुवंशजा जाया करुवंशोद्धवा परा । दशपुत्रास्तयोर्जाग. वसोवं सुसमः कमात्‌ ॥५७॥ 
बरहद्वसुरिति ज्ञेयः पूवंश्चित्रवसुः परः । वासवश्वाकनामा च पञ्चमश्च महावसुः ॥५८॥ 
विश्वावसु रविः सूयः सुवसुश्च चरहद्ध्वजः । इव्यमी वसुराजस्य सुताः सुविजिगीषवः ॥५९॥ 
सतैदंशभिरन्योऽन्यप्रीतिबद्धमनोरथैः । इन्द्रिया्ेरिनपेतः पार्थिवः सुखमन्वभूत्‌ ॥६०॥ 
एकदा नारददछात्रेवहुमिर्छत्रिसिवृंतः । गु सुवद्गुरुपुत्रैच्छः पव॑त द्रष्टुमागतः ॥६१॥ 
कृतेऽभिवादने तेन छतप्रव्यमिवादनः । सोऽभिचाध् गुरोः पलनीं गु रुसंकथया स्थितः ॥६२॥ 
अथ व्याख्यामसौ वन्‌ वेदा्थ॑स्यापि गर्वितः । पवतः सवेतरछातर्ंतो नारदसनधो ॥६३॥ 
अ्जैयंषटन्यमित्यनत्र वेदवाक्ये विसंश्चयम्‌ । भजशष्द्‌ः किखाम्नातः परदवथंस्यामिधायकः ।६४। 
तैरजैः खद यष्टव्यं स्वगंकामैरिह द्विजैः । पदवाक्यपुराणाथंपरमाथं विशारदैः ॥६५॥। 
प्रतिबन्धसिहान्धस्य तस्य चक्रे स नारद्‌: । युक्त्यागमबलालोरुष्वस्ताश्चानतमस्तरः ॥६६॥ 
मह पुत्र ! किमिस्येवमपन्याख्याम्रुपाभ्रितः । कुतोऽयं सं्रदायस्ते खहाध्यायिन्नुपागतः ॥६७॥ 


के 





किए सौपकर तपोवनको चले गये ॥५३॥ नवयौवनसे मण्डित, नीतिका वेत्ता वसु इन्द्रे समान 
जान पडता था । उसने समस्त पृथिवीको स्त्रीके समानं वश्षीभूत कर छया था |५४॥ राजा वेपु 
सभामें आकाशस्फटिकके ऊपर स्थित सिहासनपर बैठता था इसक्िए अन्य राजा उसे आकाशम ही 
स्थित मानते ये ॥५५॥ राजा वयु सदा माकाशस्फटिकपर चरता था गौर सदा सत्यका ही पोषण 
करता था इसकिए पृथिवीपर उसका यही यश्च पर रहा था कि वह धमकी महिमासे आकाशम 
चलता है ॥५६॥ उसकी एक स्वी इक्ष्वाकुवंरकौ ओर दुसरी कुरुवंराकी थी । उन दोनोसे उसके 
क्रमसे १ बुहद्रसु, २ चित्रवसु, २३ वासव, ४ अकं, ५ सहावसु, ६ विश्वावसु, ७ रवि, ८ सूर्यं 
९ सुवसु ओर १० बृहुद्ध्वज ये दश पुचर हृए । ये सभी पुत्र वसुके ही समान अतिशय विजिगीषु- 
विजयामिराषी--पराक्रमी थे ॥५७-५९॥ इद्दरियोके विषयोके समान परस्परकी प्रीतिसे युक्त इन 
दश पुत्रोसे सहित राजा वसु अत्यधिक सुखका अनुभव कर रहा था ॥६०॥ 

अधानन्तर एक दिन बहुतसे छत्धारी शिष्यो धिरा नारद, गुरुपृत्रको गुरुके समान 
मानता हृभा पवतसे मिलनेके किए आया ॥६१॥ पर्वंतने नारदका अभिवादन किया ओौर नारदने 
पवंतका प्रत्यभिवादन किया । तदनन्तर गुरूपत्तनीको नमस्कार कर नारद गुरुजीकी चर्चा करता 
हुमा बेड गया ॥६२॥ उस समय पव॑त सब ओोरसे छ््ोसे विरा वेद वाक्यकी व्याख्या कर 
रहा थासो नारदके सम्मुख भी उसी तरह गवे युक्त हो व्याख्या करने खगा ॥६२॥ वह्‌ कहू 
रहा था किं अजैर्यष्टव्यस्‌" इस वेद वाक्यमें जो अज शाब्द आया है वह्‌ निःसन्देह्‌ पशु अथंका ही 
वाचक माना गया ह ॥६४॥ इसलिए पद वाक्य ओर पुराणके अथेके वास्तविक जाननेवाङे एवं 
स्वगंके इच्छक जो द्विज ह उन्हं बकरासे ही यज्ञ करना चाहिए ॥६५॥ युक्तिबरु ओर आगम बररूपी 
प्रकारसे जिसका अज्ञानरूपी अन्धकारका पटल नष्ट हो गया था एेसे नारदने अज्ञानी पवं्तके उक्त 
अथंपर आपत्ति की ॥६६॥ नारदने पवेतको सम्बोधते हुए कहा कि है गुसपुतच्र ! तुम इस प्रकारकी 
निन्दनीय व्याष्या गेयो कर रहैहो? है मेरे सहाध्यायी! यहु सम्प्रदाय उन्ह कर्टसे 


१. अस्योपरि -म. । २. ~रन्वथंतायुषः म., क. । ३. बृहद्ष्वजाः म. । ४. युक्तागम- म, । युक्त्या- 
गमबरात्छोक- ख. । 
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एकोपाध्यायरिष्याणां रित्यमच्यमिवारिणाम्‌ । युरश्चश्रषताऽस्यागे संप्रदायमिदा कुतः ॥६८॥ 

न स्मरसत्यजश्चब्दस्य यथेहार्थो गुरूदिततः । त्रिवर्षा बीहयोऽबीजा अजा इति सनातनः ॥६९॥ 
इव्युक्तोऽपि स दुर्मोचमराहम्रहगरहीतधीः । सोऽनादुत्य व चस्तस्य प्रतिज्ञामकरोस्ुनः ॥७०॥ 

किमत्र बहुनोक्तेन श्टणु नारद्‌ ! वस्तुनि । पराजितोऽरिमि यद्यत्र जिह्वाच्छेदं करोम्यहम्‌ ॥७१॥ 
नारदेन ततोऽवाचि किं दुःखागिनिश्िखाततौ । पतङ्ग इव दुःपक्चः पव॑त ! पतसि स्वयम्‌ ॥७२॥ 
पवेतोऽपि तरोऽवोचद्‌ यात ‰ ब्रहुजद्पितैः 1 -श्वोऽस्तु नौ वसुराजस्य समायां जद्परिस्तरः ५७३॥ 
नषटस्तवं दष्ट इस्युक्त्वा स्वावासं नारदोऽगमत्‌ । परचंतोऽपि च तां वात्ता मातुरात्तंमतिजंगौ ॥७४।॥ 
सा निशम्य इतास्मीति वदन्ती तान्तमानसा । निनिन्द नन्दनं भिभ्या उवदुक्तमिति वादिनो ॥७५॥ 
नारदस्य वचः सत्यं परमाथंनिवेद्नात्‌ । वचस्तवान्यथा पुत्र ! विपदीतपरियहात्‌ ॥७६॥ 
समस्तशाख्रसंदमगमनिभदजचुदध धीः । पिञा ते पुत्र ! यत्प्राह तदेवाख्याति नारदः ॥७७॥ 
एवमुक्त्वा निशान्ते खा निन्चान्तमगमद्रतोः । आदरेणेक्षिता तेन पषा चागमकाश्णम्‌ ॥७८॥ 

निगद्य वसवे सर्वं ययाचे गुरुदक्षिणाम्‌ । हस्तन्यासञ्चतां एवं स्मरयिस्वा गुरोगरहे' ॥७९॥ 
जानताऽपि स्वया पुत्र ! तखातस्वरमदोषतः । पवंतस्य वचः स्थाप्यं दूष्यं नारदुमाषितम्‌ ५८०५ 
सत्येन श्रावितैनास्या वचनं वसुना तततः । प्रविपक्नमतः सापि छतार्थेवं ययो गृहम्‌ ॥८१॥ 


हि) 


पराप्त हज है ?॥६७11 जो निरन्तर साथ-ही-साथ रहे हैँ तथा जिन्टोने कभी गुरुको शुश्चषाका त्याग 

नहीं किया एसे एक ही उपाध्यायके रिष्ये सम्प्रदाय भेद केसे हो सकता है ?।॥६८।। यहाँ अज 
शब्दका जैसा अथं गुरुजीने बताया था वह्‌ क्या तुमह स्मरण नही है ? गुरुजीने तो कहा था जिसमे 
अंकुर उत्पन्न होनेको राक्ति नहीं है एसा पुराना धान्य अज कहुलाता है यही सनातन अथं है ।॥६९। 
दुःखसे छूटने योग्य हठरूपी पिशाचसे जिसकी बुद्धि ग्रस्त थी एसे पवंतने नारदके इस प्रकार 
कहुनेपर भी अपना हठ नही छोडा प्रत्युत नारदके वचनोका तिरस्कार कर उसने यह्‌ प्रतिज्ञा 
करलीकिहे नारद ! अधिक कहुनेसे क्या ? यदि इस विषयमे पराजित हो जाऊ तो अपनी जीभ 
कटा लूं ।॥७०-७१। पडचात्‌ नारदने कहा कि है पवत ! खोट पक्ष केकर, खोटे पंखोसे युक्ते पक्षोके 
समान दुःखरूपी अग्निको ज्वालाओमें स्वयं क्यो पड़ रहै हो ? इसके उत्तरमें पर्व॑तने भी कहा कि 
जाओ बहुत कहुनेसे क्या { कल हुम दोनोका राजा वसुको सभामे शास्वाथं हो जावे ॥७२-७३॥ 
वितण्डावाद बदृते देख नारद यह्‌ कहकर अपने घर चका गया कि पवत ! सै तुम्हं देखने आया 
था सो देख लिया, तुम श्रष्ट हो गये । नारदके चङे जानेपर पवंतने भी दुःखी होकर यहु वृत्तान्त 
अपनी मातासे कहा ॥७४॥ परव॑तकी बात सुनकर उसकी माताक्रा हदय बहुत दुःखी हुमा । हाय 
मे मरी" यह कहती हई उसने पवंतकी निन्दा को, उसके मुखसे बार-बार यही निकर रहा था कि 
तेरा कहना ञ्ूठ है ॥७५॥ हे पत्र ! परमा्थ॑का प्ररूपक होनेसे नारदका कहना सत्य है ओर विपरीत 
अर्थंका आश्य छेनेसे तेरा कहना मिथ्या हैँ ।७६॥ समस्त शास्त्रोके पूर्वापर सन्दभके ज्ञानसे जिनकी 
बद्धि अत्यन्त निम॑रु थी पैसे तेरे पितानेजोक्हाथादहे पत्र! वही नारद कह रहा है ॥७७॥ इस 
प्रकार पर्व॑तसे कहकर वह्‌ प्रातःकार होते ही राजा वसुके घर गयो । राजा वसुने उसे बड़े आदर- 
से देखा ओर उससे अनेका कारण पृछा ॥७८॥। स्वस्तिमतीने वसुके छ्एि सब वृत्तान्त सुनाकर 
पहुके पढ़ते समय गुरुगुहमे उसके हाथमे धरोहररूपी रखी हुई गुरुदक्षिणाका स्मरण दिलाते हुए 
याचनाकीकिदहे पुत्र ! यद्यपि तू सब त्व ओर अतत्तवको जानतादहै तथापि तुचे पवंतके ही 
वचनका समथंन करना चाहिए ओर नारदके वचनको दूषित टहुरानां चाहिए ॥५७९-८०॥ 





१, शुश्रूषतां त्यागे म, । २. यातः म. । ३. सोऽस्तु म, के. ड, । ४, दुष्ट म. । ५. गृहम्‌ । 
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आस्थानीसमये तस्थौ दिनादौ वसुरासने । तमिन्द्रमिव देवौ वाः क्ष्नियौघाः सिषेविरे ॥८२॥ 
प्रविष्टौ च नृपास्थानीं विग्रौ पर्वतनारदौ । सर्व॑ंशाखपिश्षेषशैः प्रादिः परिवारितौ ॥८३॥ 
बाद्यणाः क्षत्रियाः वैरया शचुद्राः साप्रमिणोऽचिश्चन्‌ । रौकिकाः सहजं प्रष्टुमविश्ेषादृते समाम्‌ ॥८४॥ 
तत्सामानि जगुः केचिजनधो त्रसुखान्यरूम्‌ । चत्र प्रच्चारणं मष्ट केचिद्‌ विप्राः प्रचक्रिरे ॥८५॥ 
यजंषि प्रणवारम्भघोपमाजोऽपरेऽग्ठन्‌ । पदक्रमज्ञषो मन्त्रानामननिति स्म केचन ॥८६॥ 
उदात्तस्यानुदात्तस्य स्वरस्य स्वरितस्य च । हस्वदीघंष्डुतस्थस्य स्व रूपमुद वीचरन्‌ ॥८७॥ 
द्विजः सामम्यजुव्रद्मारभ्याभ्ययनोषषुरेः । वधिरीङ न दिक््चक्र्निचितं सदसोऽजिरम्‌ ॥८८॥ 
सिंहासनस्यमाशौमिदष्रोपरिचरं वसुम्‌ । पोठमदैः सहासीनौ विप्रौ नारदपवंतो ॥८९॥ 
कूनवप्रारोहिणस्तत्र कमण्डलु्हत्फखाः । सवद्करूजटामारास्तस्थुस्तापसपादपाः ॥५९०॥ 
सदः सागरसश्चोमसेतुबन्धेषु केषुचित्‌ । अपक्षपात्तसबन्वतुखादण्डेषु केषुचित्‌ ॥९१॥ 
उस्पथोत्थानवादौीमस्वंकुगेषु च केषुचित्‌ । निकषोस्परुकस्पेषु केषुचित्तरवमागंणे ॥९२॥ 
पण्डितेषु यथास्थानं निविष्टेषु यथासनम्‌ । भूपं ज्ञानवयोचरदधाः केचिदेवं व्यजिन्तपन्‌ ॥९३॥ 
राजन्‌ ! वस्तुविसंवादादिमौ नारदपवेतौ । विद्वंसावागतौ पाश्च न्यायमागंचिदस्तव ॥९४॥ 


स्वस्तिमतीने चँकि वसुको गुरुदक्षिणाविषयक सत्यका स्मरण कराया था इसलिए उसने उसके 
वचन स्वीकृत कर स्यि ओर वह्‌ भी कतक्रत्यके समान निरिचन्त हो घर वापस गधी ॥८१॥ 
तदनन्तर जब प्रातःकालके समय सभाका अवसर आया तब राजा वसु सिहासनपर 
आरूढ हुभा ओर जिस प्रकार देवोके समूह्‌ इन्द्रकी सेवा करते हँ उसी प्रकार क्षत्रियोके समूहं 
उसकी सेवा करने रगे ॥८२॥ उपरी समय सवं चास्त्रोके विरोषज्ञ प्रनकर्ताओंसे धिरे हुए पर्व॑त 
ओौर नारदने राजसभामे प्रवे किया ॥८३॥1 ब्राह्मण, क्षिय, वेश्य, शुद्र ओर आश्रमवासी भी 
आये तथा अन्य साधारण मनुष्य भौ विशेष आमन्त्रण न होनेपर भौ सहज स्वभाववश प्रर्न 
करनेके किए सभामें मा बेठे ॥८४।॥। उस समय राजसभामे कितने ही ब्राह्मण मनुष्योके कानोको 
सुख देनेवाङे सामवेद गा रहे थे गौर कितने ही वेदोका स्पष्ट एवं मधुर उच्चारण कर रहं 
थे ।८५॥ कितने ही ओंकार ध्वनिक साथ यजुवेदका पाठ कर रहै थे ओौर कितने ही पद तथा क्रमसे 
युक्त अनेक मन्त्रोकी आवृत्ति कर रहं थे ॥८६॥ कितने ही हस्व, दीघं ओर प्त भेदको लियि 
हृए उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरितं स्वरोके स्वरूपका उच्चारण कर रह थे ॥८७। जो ऋरवेद, 
सामवेद ओर यजुकेदको प्रारम्भ कर जोर-जोरसे पाठ कर रह थे तथा जिन्होने दिशाओके समूहुको 
बह्रा कर दिया था एेसे त्राह्यणोसे सभाका आंगन खचा-खच भर गया ॥८८॥। अन्तरीक्ष 
सिहासनपर स्थित राजा वसुको आशीर्वाद देकर नारद ओर परवत अपने-अपने सहायकोके साथ 
यथायोग्य स्थार्नोपर बेर गये ।।८९॥ जो डँड़ीरूपी अंकुरोसे सहित थे तथा कमण्डलुरूपी बडे- 
बड़ फर धारण कर रहं थे एसे वल्कल भौर जटाओके भारसे युक्त अनेक ॒तापसरूपी वृक्ष वहां 
विद्यमान थे ।९०।। उस समय जो पण्डित सभामे यथास्थान बैठे थे उनमें कितने ही सभारूपी 
सागरमभे क्लोम उत्पन्न होनेपर उसे रोकनेके लिए सेतुबन्धके समान थे, कितने ही पक्षपात्तनहो 
सके इसके किए तुरादण्डके समान थे, कितने ही कुमार्गमे चल्नेवाके वादीषूपी हाथियोको वश 
करनेके लिए उत्तम अकुशोके समान थे ओर कितने ही श्रेष्ठतत्तवकी खोज करनेके किए कसौटी 
पत्थरके समान थे । जब सब विद्वान्‌ यथास्थान यथायोग्य आसनोँपर बेठ गये तब जोज्ञान ओर 
अवस्थामें वृद्ध थे एेसे कितने ही रोगोने राजा वसुसे इस प्रकार निवेदन किया ॥९१-९३॥ 
हे राजन्‌ ! ये नारद ओर पर्व॑त विद्वानु किसी एक वस्तुमे विसंवाद हनेसे आपके पास 


१, तत्स॒साति म. । २. सामयलुवेद-म, । २. रूपाः म, 1 


पप्रदक्षः वर्णः २५५ 


वैदिकाथंविचारोऽयं स्वदन्येषामभोचरः । विच्छिन्नसंप्रदायानामिदानीमिह भूतङे ॥९५॥ 

तदत्र मवतोऽध्यक्षममीषां विदुषां पुरः । रमेतां निश्चयादेतौ न्यःय्यौ जयपराजयौ ॥९६॥ 
न्यायेनावसिते ह्यत्र वादे वेदानु सारिणाम्‌ । स्या्मश्रत्तिरसंदिग्धा सकंलोकोपकारिणी ।९७॥ 
इव्युरवीन्द्रः स विक्तघठः पूवं पश्चमदापयत्‌ । पव॑ताय सदस्यैसतैः सगवः पश्चमग्रहीत्‌ ॥९८॥ 
अजेयंक्षविधिः कायः स्वर्मर्थिभिरिति श्रुतिः । अजाश्चात्र चतुष्पादाः प्रणीताः प्राणिनः रफुटम्‌ ॥५९॥ 
न केवरूमयं वेदे रोकेऽपि पष्ुवाचकः । आवृद्धादङ्गनाबाखादजन्ञब्दः प्रतीयते ।।१००॥ 
नरोऽजपोतगन्धोऽयमजायाः श्चःरमिस्थपि 1 नापनेतुमियं शक्या प्रसिद्धि सिदक्षेरपि ॥१०१॥ 
सिद्धश्नब्दाथंसं बन्धे नियते तस्य बाधने । उ्यवहारविरोपः स्याद्न्धधरूकमिदं जगत्‌ ॥१०२॥ 
अवाधितः पुनन्ययि शब्दे शब्दः प्रवत्तते । शाखीयो रौकिकश्चाच्र व्यवहारः सुगोचरे ५१०३॥ 
यथाग्निहोत्रं जुह्यात्‌ स्वर्ग राम इति श्रुतौ । अनिनिप्र्टविशब्दाना प्रसिद्धाथंपरिथहः ॥१०७॥ 
तथैवात्राजश्चग्दस्य पञ्युरथः स्फुटः स्थितः । कुत्र यागादिशब्दार्थः पञ्युपावश्च निशितः ॥ १०५॥ 
अतोऽनुष्टानमास्थेयमजपोतनिपातनम्‌ । यजनैयंष्टव्यभित्यन्न वाक्यैर्निष्ठित संशयैः ॥ १८६ 

आशङ्का च न कतष्या पशोरिह निपातने । दुःखं स्यादिति मन्त्रेण सुखमृस्योनं दुःखिता ॥१०७॥ 
मन्त्राणां वाहने साक्षाद्‌ दीश्चान्तेऽतिसुखादिका । मणिमन्त्रौषधीनां हि प्रमावोऽचिन्स्यतां गतः ॥१०८॥ 





आये है क्योकि अप न्यायमागैके वेत्ता है ॥९४॥ यहु वेदिक अथेका विचार इस समय पृथिवी- 
तलपर आपके सिवाय अन्य छोगोका विषय नहीं है क्योकि उन सबका सम्प्रदाय छिन्न-भिन्न हो 
चका है ॥९५॥। इसकिएु आपकी अध्यक्षतामे इन सब विद्वानोके अगे ये दोनों निश्वय कर 
न्यायपू्णं जय बौर पराजयको प्राप्त करें ॥९६॥ न्याय द्वारा इस वादके समष्ठ होनेपर वेदानुसारी 
मनुष्योको प्रवृत्ति सन्देहरहित एवं सब लोगोका उपकार करनेवारी हौ जाधेगी ॥९७॥ इस 
प्रकार वुद्धजनोके कृहनेपर राजा वसुने पवंतके लिए पूवे पक्ष दिलवाया अर्थात्‌ पूर्वपक्ष रखनेका 
उसे अवसर दिया ओर अपने साथी सदस्योके कारण गवंसे भरे पवंतने पूवं पश्च प्रहुण करिया ॥९८॥ 
वं पक्ष रखते हए उसने कहा कि स्व्गके इच्छकं मनुष्योक्तो अजो दारा यज्ञकी विधि करनी 
चाहिए" यह एक श्रुति है इसमे जो अज शब्द है उसका अथं चार पावोवाङे जन्तु विशेष--बकरा 
है ॥९९॥ अज शब्द न केवर वेदम ही पडुवाचक है किन्तु लोकमे भी स्त्रियो ओर बाङकीसे 
लेकर वृद्धो तक पशुवाचक ही प्रसिद्ध है ॥१००॥ यह्‌ मनुभ्य अजके बालकके समान गन्ध वाला 
है, ओर "यह्‌ अजा - बकरीका दूध है इत्यादि स्थलोमे अज शब्दकी निस अथंमे प्रसिद्धि है वह्‌ 
देवोके द्वारा भीदूरनहीं कजा सकती ॥१०१॥ सिद्ध शब्द ओर उसके अ्थ॑का जो सम्बन्ध 
पहर्से निश्चित चला आ रहा है यदि उसमे बाधा डाली जवेगी तो व्यवहारका हीलेपहो 
जावेगा क्योकि यह जगत्‌ अन्ध उलूकोसे सहित है--निविचार मनुष्योसे भरा हुआ है ।१०२॥ 
रान्द योग्य अर्थम अवांछितत रूपसे प्रवृत्त होता है ओर एेसा होनेपर ही शास्वोय अथवा लौकिक 
व्यवहार चरता है ॥१०३॥ जिस प्रकार अग्निहो जुहुयात्‌ स्वगंकामः' स्वगका इच्छक मनुष्य 
अग्निहोत्र यज्ञ करे, इस श्नुतिमे अग्नि आदि शब्दोका प्रसिद्ध ही अथं जिया जाता दहै उसी भ्रकार 
'अनैयंछव्यं स्वगंकायैः' स्वगके इच्छुक मनुष्योको अजोसे होम करना चाहिए इष श्रुतिमे भी अजका 
पशु अर्थंही स्पष्ट है ओर यागादि शब्दोका अथं तो पशुघात निरिचत ही है ॥१०४-१०५॥ इसकलिए 
'अजैयंषटव्यम्‌' इत्यादि वाक्यों द्वारा निःसन्देह, जिसमे अजक बाछकका घात होता है ठेसा अनुष्ठान 
करना चाहिए ॥१०६॥ यहाँ यह्‌ आशंका नहीं करनी चाहिए कि घात करते समय पशुको दुःखं 
होला होगा क्योकि मन्त्रके प्रभावसे उसकी सुखे मृत्यु होती है उसे दुःखतो नाम माच्रका-मी 
नहीं होता ॥१०७॥ दीक्षे अन्तमें -मन्ोका उच्चारण होते ही पश्ुको सुखमय स्थान साक्नात्‌ 
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निपातनं च कस्यात्र यत्रास्मा सूक्ष्मतां भितः ।' अबध्योऽग्निविषाखा्यैः किं पुनम॑न्त्रवाहनैः ॥१०९॥ 
सूय चशर्दिशं शरोत्रं वायुं प्राणानसक्ययः । गमयन्ति वपुः पृथ्वीं शमितारोऽस्य याज्ञिकाः ५११०॥ 
स्वमन्तरेणेष्टमात्रेण स्वर्छोकं गमितः सुखम्‌ । याजकादिवद्‌ाकट्पमनल्पं पञ्युरदनुते ॥ १११॥ 

अभिसं धिड्तो बन्धः स्वर्गाप्त्यं सोऽस्य नेत्यपि । न बलाधयाञ्यमानस्य रिशोषद्धिषरैतादिभिः ॥११२॥ 
स्वपक्षमिद्युपन्यस्य विरराम स पर्वतः । नारदस्तमपाकन्तुमिव्युवाच विचक्षणः ।१३३॥ 

श्टण्वन्तु मद्वचः सन्तः सावधानधियोऽधुना । पर्व॑तस्य वचः सवं शतखण्डं करोम्यहम्‌ ॥9१४॥ 
अजैरिस्यादिके वाक्ये यन््रष। पर्वतोऽब्रवीत्‌ । अजाः पशव इत्येवमस्यैषा स्वमनीषिका ॥११५॥ 
स्वामिप्रायवशाद्‌ वेदे न शब्दाथगतियंतः । वेदाध्ययनवत्साक्तादु पदेशसुपेक्षते ॥११६॥ 
गुरुपूवक्रमादर्थात्‌ दृदयः' शब्दाथनिरिचितः । सान्यथा यदि जायेत जायेताध्ययनं तथा ॥११७॥ 
अथाध्ययनमन्यंत्‌ स्यादन्यस्स्याद््थवेदनम्‌ । स्थिते साधारणे न्याये कामचारगतिः कुतः ॥११८॥ 
शब्दस्याथं स्वतो वेत्ति प्रक्ञासातिशयोऽपि हि । न शब्दमिति शापोऽयं कुतः कस्यात्र दुस्तरः ॥११९॥ 


दिखाई देने कगताहै सोटठीकही है क्योकि मणि, मन्त्र ओर ओषधि्योका प्रभाव अचिन्त्य होता 
है ।॥१०८॥। जब किं आत्मा अत्यन्त सृक्ष्मताको प्राप्त है तब यहम घात किसका होता है? यह्‌ 
आत्मा तो अग्नि, विष तथा अच्च आक्किद्वारा भी घात करने योग्य नहीं है फिर मन्त्र पाठके 
दवारा तो इसका घात होगा ही किंस तरह ? ॥१०९॥ या्लिक रोग यज्ञमे पशुका घातकर उसके 
चक्षुको सूर्यके पास, क्षेत्रको दिश्लाओके पास, प्रा्णोको वायुके पास, सूनको जल्के पास ओर शरीर- 
को पुथिवीके पास भेज देते हँ । इस तरह याज्ञिक उसे शचान्तिही प्हंचति है नकि कष्ट । मन्त्र 
दारा हम करने मात्रसे ही पलु सौधा स्वगं मेज दिया जाता है गौर वहाँ यज्ञ करानेवारे आदिक 
समान वहु कलपकाल तक बहूत भारी सुख भोगता रहता है ॥११०-१११॥ अभिप्रायपूवंक किया 
हआ पृण्यबन्ध ही स्वगं प्राक्चिका कारण दहै ओर बरुपूव॑क होमे गये पशुके वहु सम्भवनहीहै 
इसक्िए उसे स्वग॑की प्राप्ति होना असम्भव है, यहु कहना भी ठीक नहीं है क्योकि जिस प्रकार 
बच्चेको उसको उसकी इच्छाके विरुद्ध जबदंस्ती दिये हुए घृतादिकसे उसकौ वुद्धि देखी जातौ उसी 
प्रकार यज्ञमे जबरदस्ती होमे जानेवाले परशुके भी स्वगंकी प्राप्ति देखी जाती है ॥११२॥ इस प्रकार 
वह पर्व॑त अपना पूवं पन्च स्थापितं कर चुप हो रहा तदनन्तर बुद्धिमान्‌ नारद उसका निराकरण 
केरनेके लिए इस तरह बोला ॥११३॥ 

उसने कहा कि हे सज्जनो ! साव्रधान होकर मेरे वचन सुनिए मै अब पव॑तके सब 
वेचनोके सौ टुकडे करता हं ।११४॥ अजेरयष्टन्यम्‌" इत्यादि वाक्यमे पव॑तन जो कहा है वह्‌ स्ूठ 
है । क्योकि अजका अथं पलु है यह्‌ इसकी स्वयंको कल्पना है ॥११५॥ वेदमें शब्दाथकी व्यवस्था 
अपने अमिप्रायस्े नहीं होती किन्तु वह वेदाध्ययनके समान आप्तसे उपदेराकी अपेश्चा रखती 
है ॥११६॥ कहनेका तात्प यह है कि गुरुओकी पुवं परम्परासे शब्दके अथंका निश्चय करना 
चाहिए । यदि शन्दाथंका निचय अन्यथा होता है तो अध्ययन भी अन्यथा हो जायगा ॥११७॥ 
यदि यह्‌ कहा जाये कि अध्ययन दुसरा है ओर अथंज्ञान उससे भिन्न हो सकता तो यहु 
कहना ठीक नहीं क्योकि उभयत्र न्याय समान होने या एकके विषयमे मनमानी कैसे हो सकती 
है ? भावाथं-यदि अध्ययन गुरु-परम्पराकी अपेक्षा रखता है तो अर्थ॑ज्ञान भी गुरुूपरम्पराकी 
अपेक्षा रखेगा यह्‌ न्यायसिद्ध बात दहै।॥११८॥ यदि यहु कहा जाये कि प्रज्ञाशाली मनुष्य 


१. नैनं छिन्दन्ति शस्वाणि नैनं दहति पावकः । न चैनं क्लेदयन्त्यापो न श्ोषयति मारुतः ॥ -- भगवद्गीता 
२. द्यः शब्दार्थनिरिचतिः च., म., ड. । दुष्टः शब्दाथं -कं. । ३. -मन्थः स्यादन्यः म. । 
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न चायं संप्रदायोऽस्मायेकस्मै गुरुणोदितः । त्रयः शिष्याः वयं योग्या वसुनारद्पवंताः ॥१२०॥ 
समानश्चुतिकाः शब्दाः सन्ति रोकेऽत्र भूरिशः । गवादयः प्रयोगोऽपि तेषां विषयभेदतः ॥१२१॥ 
पञ्युररिमश्टगाक्षा्चावञ्चवाजिषु वागमुवोः । गोशचब्दृभ्यक्तयो व्यक्ताः प्रयुज्यन्ते एथक्‌-पएथक्‌ ॥ १२२॥ 
न हि चिन्रगरिस्यन्र रदमिवस्तुनि शेमुषी । न चोश्ीतगुरिव्यत्र सास्नादिमति वतंते ॥१२३॥ 

रूघ्या करियावश्षादृबाच्थे वाचां श्रत्तिरबस्थिता । तामस्थिरोपदेशास्तु विस्मरन्ति गुरूदितम्‌ ॥१२४॥ 
तदत्र चोद्नावाक्ये रुदिकशब्दाथेदूरगः । क्रियाश्चब्दस्यं चाम्नातो न जायन्त इति द्यजाः ॥१२५॥ 
देदवय रूदिश्चब्दस्य विद्रद्धिर्लोकशाखयोः । अजगन्धोऽयित्यादत प्रयोगो न निषिध्यते ॥१२६॥ 
तेन पूर्वोक्तदोषोऽपि नैवास्माकं प्रसज्यते । व्यवहारोपयोगित्वाद्‌ वाचां स्वोचितगोचरे ॥१२७॥ 

सस्यां क्षिच्यादिसामग्न्यामप्ररोहादिपयंयाः । बीहयोऽजाः पदार्थोऽयं वाक्यार्थो यजनं तु तैः ॥१२८॥ 
देवपूजा यजेरथ॑स्तैरजेयंजनं हिजैः । ` नेवे्यादिविधानेन यागः स्व्ग॑फरुध्रद्‌ः ।\१२९॥ 
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शब्दका अथं तो स्वयं जान लेतादहै पर शब्दको नहीं जान पाताततो यह दुस्तर शाप यहां 
किसके लिए किससे प्राप्त हुभा था सो बताओ । भावार्थ--यदि बुद्धिमाच्‌ मनुष्य अपनी इच्छासे 
शब्दके अथेकी कल्पना करलेताहैतो उसे शब्द भो बनालेना चाहिए इसमे द्िविधाकी क्या 
बात है ? ॥११९॥ गुरने यह सम्प्रदाय एक पवंतके लए ही बनाया हो यह्‌ भी सम्भव नहीं 
वयोकिं हुम वसु, नारद ओौर पव॑त ये तीन योग्य सिष्य थे। भावाथं -तीन शिष्योमे-से एक शिष्यको 
गुरु दूसरा अथं बतलवें ओर शेषको दूसरा अथं यह सम्भव नहीं दिखता ॥१२०॥ लोकमे गोक्रो 
आदि लेकर एेसे बहुत शाब्द हँ जिनका समान श्चवण होता है--समान उच्चारण होता है परन्तु 
विषय-मेदसे उनका प्रयोग पृथक्‌-पृथक्‌ होता है । जेषे गो शब्द--पशु, किरण, मृग, इन्द्रिय, दिला, ` 
व्र, घोड़ा, वचन ओर पृथिवी अर्थम प्रसिद्ध है परन्तु सब अर्थोमिं उसका पृथक्‌-पृथक्‌ ही प्रयोग 
होता है । "चित्रगु" इस शब्दम गोका किरण अथं कोई नहीं करता गौर "अशीतगु" इस शब्दे गो 
रशब्दका अथं सास्नादिमान्‌ पशु कोद नहीं मानता किन्तु प्रकरणके अनुसार चित्रगुः शब्दम गोका 
अथं गाय ओर 'अशीतग्‌' शब्दम किरणदही माना जाता है ॥१२१-१२३॥ शब्दके अथ॑मे जो 
परवृत्तिहै वहयातो रूढ्सि होती हया क्रियाके आधीन होती है परन्तु जिनके हुदयमे गुरुका 
उपदेश चिरकार तक स्थिर नहीं रहता वे गुरुप्रतिपादित अर्थको भुर जाते है ॥१२४॥ इसङिए 
'अजेर्यष्टग्यम्‌' इस वेद-वाक्यमे अज शब्दका अथं रूढ्गित अ्थ॑से दूर न जायन्ते इति अजाः ( जो 
उत्पन्न नहो सकं वे अनह) इस व्युत्पत्तिसे क्रिया सम्मत (तीन वर्षका धान्यः लिया गया 
है ॥१२५॥ विद्वान्‌ लोग, खोक ओर शस्व दोनोमे रूढि राब्दके एडवर्य॑को जानते ह अतः 
अजगन्धोऽयं पुरूषः" इत्यादि स्थलोमे अज शब्दका बकरा अथंमे प्रयोग निषिद्ध नहीं है ॥१२६॥ पर्वंत- 
ते जो पहरे यह्‌ दोष दिया था कि यदि शब्दोका स्वभावसिद्ध अथं न क्रिया जायेगा तो व्यवहारका 
ही खोप हौ जायेगा उसका हमारे उपर प्रसंग ही नहीं आता क्योकि शब्दोका अपने-अपने योग्य 
स्थरोपर व्यवहारकी सिद्धिके किए ही उपयोग किया जाता है ॥९२७॥ इसलिए पृथिवी आदि 
सामग्रीके रहते हृए भी जिसमें अंकुरादि खूप पर्याय प्रकट न हो सके एसा तीन वर्षका पुराना घान 
अज कहुल्ता है। यह्‌ तो अज शब्दका अर्थंहै ओर एेसे धान्यसे यज्ञे करना चाहिए यह्‌ 
“अजैरयष्ट्यमु' इस वाक्यका अर्थं है ॥१२८॥) यज धातुका अथं देव-पुजा है इसरए द्विजोंको पूर्वोक्त 
धानसे ही पजा करनी चाहिए क्योकि नैवेद्य दिस की हुई पुजा ही स्वगं रूप एलको देनेवारी 





१. चित्रा भावो यस्य स चित्रगुः = चित्रव्णगोयुक्तः । २. अशीता उष्णाः गावः किरणा यस्य सोऽ्लीतगुः = 
सूर्यः । ३. क्रियाशब्दसमाम्नातो म. । ४. यज देवपूजा-संगतिकरण-दानेषु । ५. निवे्ादि--क., ड. । 
३३ 
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षट्कमेणं विधातारं पुराणपुरुषं परम्‌ । त्रातारमिन्द्रमिन्देऽयं वेदे गीतं स्वयंयुवम्‌ ॥ १३०।। 

देशक सुक्तिमार्गस्य शोषकं भववारिधेः । अनन्तज्ञानसौख्यादिमदीश्चास्यं' महेरवरम्‌ ॥१२१॥ 
बरह्माणं विष्णुमीशानं सिद्धं बुद्ध मनामयम्‌ । आदित्यवर्णं दषम ` पूजयन्ति हितैषिणः ।॥१३२॥ 

ततः स्वगसुखं पुंसां ततो मोक्षसु खे भ्रुवम्‌ । ततः कीर्तिस्ततः कान्तिस्ततो दीिस्ततो तिः ॥१३३॥ 
पिषनापि न यष्टव्यं पञ्युस्वेन विकलिपितात्‌ । संकल्यादश्चुमाव्पापं पुण्यं तु खुभतो यतः ॥१३४॥ 

यो नामस्थापनाद्व्यैमविन च विभेदनात्‌ । चतुर्धा हि पञ्चः प्रोक्तस्तस्य चिन्व्यं न हिंसनम्‌ ॥ १३५॥ 
यडन्त मन्त्रतो सूत्योनं दुःखमिति तन्मृषा । न चेद्‌ दुःखं न मृत्युः स्थात्‌ स्वस्थावस्थस्य पूववत्‌ ॥१३६॥ 
पादनासाधिरोधेन विना चेच्चिपतेष्ुः। मन्त्रेण मरणं त््यंमस्ंमाव्यमिदं पुनः ॥१२७॥ 

सुखासिकापि नैकान्तान्मन्तमेनत्रप्रमाव्रतः । हुःखिताण्यारटजन्तोग्रेहात्तंस्य निरीक्ष्यते ।१३८॥ 

सुसूष्ष्मस्वादवभ्योऽयमास्मेति यदुदीरितम्‌ । तन्न स्थूरदशरीरस्थः स्थूलोऽपि संभवे्यतः ॥१३९॥ 
भरदौोपवद्यं देही देहाधारवज्चाद्‌ यतः । सूक्ष्मस्थुरूतया याति स्वसंहारविसपंणम्‌ ॥१४०॥ 
अनीदृशस्तु संसारी शरीरानन्तवेदक्रः । सूष्ष्म एष कथंकारं सुखदुःखमवाप्लुयात्‌ ॥ १४१ 

अतः शरीरबाधाय सन्त्रतन्त्राख्रयोगतः । बाधनं नियमादस्य देहमान्नस्य देहिनः ॥१४२॥ 


होती है ॥१२९॥ हिताभिलाषी मनुष्य जिन्होंने युगके आदिमे असि, मषि, कृषि, सेवा, सित्प ओर 
वाणिज्य इन छह क्मोकी प्रवृत्ति चकायी थी, जो पुराण पुरूष है, उक्कृष्ट है, रक्षक है, इन्द्रह्प है, 
इन्द्रके दारा पुज्य है, वेदम स्वयम्म्‌ नामसे प्रसिद्ध है, मोक्ष मागके उपदेशक दै, संसार-सागरके शोषक 
है, अनन्त ज्ञान-सुख आदि गुणोसे युक्त ईश नामे प्रसिद्ध है, महेरवर है, ब्रह्मा है, विष्णु ह, ईशान 
है, सिद्ध है, बुद्ध है, अनामय-रोगरहित हँ ओर सू्थ॑के समान वणंबाले है एसे भगवानु वृषभदेवकी 
ही पूजा करते है ॥१२०-१३२॥ उसी पूजसि पुरुषोको स्वगं सुल प्राप्त होता है, उसीसे मोक्षका 
अविनाशी सुख मिलता है, उसीसे कीति, उसीसे कान्ति, उसीसे दीप्ति ओर उसीसे धुतिकी प्राप्ति 
होती है ॥१३३॥ साक्षात्‌ पशुको बात तो दूर रही पशुरूपसे कल्पित चूनके पिण्डसे भौ पूजा नहीं 
करनी चाहिए क्योकि अशुभ संकत्पसे पाप होता है ओर शुभ संकत्पसे पुण्य होता है ॥१३४॥ जो 
नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भाव निक्षेपके मेदसे चार प्रकारका पशु कहा गया है उसकी हिसाका 
कभी मनसे भी विचार नैहीं करना चाहिए ॥१३५॥ यह्‌ जो कहा है किं मन्त्र द्वारा होनेवारी मृत्थुसे 
दुःख नहीं होता है वहु मिथ्या है क्योकि यदि दुःख नहीं होताहैतो जिस प्रकार पहले स्वस्थ 
अवस्थामे मृत्यु नहीं हुई थी उसी प्रकार अब भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए ॥१३६॥ यदि पैर बधि 
बिना ओर नाक मंदे बिना अपरनेआप पशु मर जावे तब तो मन्तरसे मरना सत्य कटा जये 
परन्तु यहु असम्भव बात है ॥१३७।। मन्तके प्रभावसे मरनेवारे प्युको सुखासिका प्राप्त होती 
है यह भी एकान्त नहींहै क्योकि जोप्शुमारा जाता है वह्‌ ग्रहसे पीडितको तरह जोर 
जोरसे चिल्लाता है इसिए उसका दुःख स्पष्ट दिखाई देता है ॥१३८॥ यहु जो कहाहैकि 
आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे अवध्य है-मारनेमे नहं आता है वह्‌ भी ठीक नहीं है क्योकि जब 
आत्मा स्थुल शारीरम स्थित होता है तब स्थूल भीतो होता है ॥१३९॥ यह्‌ आत्मा शरीरशूपी 
आधारके अनुसार दीप्रकके प्रकारके समान सृष्ष्म गौर स्थूलहूप होता हुआ संकोच तथा विस्तार- 
को प्राप्त होता रहता है ॥१४०॥ यदि मनन्त शरीरोका अनुभव करनेवाला संसारी जीव इस 
प्रकार छोटा-बडा न माना जावे ओौर एकान्तसे सूक्ष्म ही माना जावे तो वहु सुख-दुःखको किंस 
तरह प्राप्तकर सकेगा ? ॥१४१॥ इसलिए यह्‌ निविवाद सिद्ध है कि जोव शरीर प्रमाणहै ओर 


१, महेशाख्यं म. । २. -वर्णवृषभं म. । ३. तत्स्यादसंभाव्य--म. । ४. प्रदेरसंहारविसर्पाम्यां प्रदीपवत्‌ 
त. सू. अ. ५। 
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्रिद्रमाणोऽतिढुःखेन चश्चुरादिमिरिन्दियेः । विथुज्यते स्वयं तेन कोऽन्यस्तेषां वियोजकः ॥१४३॥ 
भाणिधातक्चतः स्वगेः कुतः स्याद्याजकाद्यः । याज्यस्य स्वगंगामिव्वे दृष्टान्तत्वं गता यतः ॥९४५॥ 
 धम्यंमेव हि शमस्य कमं याज्यस्य जायते । न्यपभ्यं शि दतं मात्राऽपि स्या्सुखाघये ॥१७५॥ 
परिषत्भाद्षि स्पूजद्रचोवञ्चमुखैरिति । भित्वा प्व॑तदुःपश्चं स्थिते नारदनीरदे ॥१४६।। 

साधुकारो सुदं स्तस्मै घमंपरीक्षकैः । सलौकचिकैः शिरःकम्पस्वाङ्कुलिरुफोटनिस्वनैः ॥१४७॥ 
राजोपरिचरः ध्र्स्ततः शिषटवंहु्रुतेः । राजन्‌ यथाश्रुतं ब्रहि त्वं ससं गुरमाषितम्‌ ॥१४८॥ 
मूढसत्यविमूढेन वसुना दुढबुद्धिना । स्मरतापि गुरोर्वाक्यमिति वाक्यसुदीरितम्‌ । १४०॥ 
युक्तियुक्तयुपन्यस्तं नारदेन सभाजनाः । पर्वतेन यदत्रोक्तं तदुपाध्यायमाषितम्‌ ।।१५०॥ 
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मन्तर-तन्त तथा अस्व आदिसि शरीरका घात होनेपर इसे नियमसे दुःख होता है ॥१४२॥ जब 
यह जीव तीनत्र दुःखे मरने गता है तब चक्षु आदि इन्द्रियोसे स्वयं ही वियुक्त हो जाता है इस- 
किए उनका वियोग करानेवाला ओर दूसरा कौन है ?। भावाथ -जब जोव स्वयं ही चक्षु आदि 
इन्द्रियोसे वियुक्त होता है तब यह्‌ कुना कि याजकं लोग उनके चक्षु आदिको सूर्यं आदिके पास 
भेज देते है" मिथ्या है ॥१४२॥ प्राणियोका घात करनेवाखेको स्वगं कैसे हो सकता है ? जिससे कि 
याजक आदिको याज्य ( पशु आदिके } स्वगं जानेमे दृष्टान्त माना जा सके । भावार्थं-प्व॑तने 
कहा था किं मन्त्र द्वारा होम करते ही प्श्य स्वगं भेज दिया जाता है ओर वहं वह याजकादिके 
समान कल्प काल तक अत्यधिक सुल भोगता रहता है सो प्राणि्योका घात करतेवाङे याजक 
आदिको स्वगं कैसे मिल सकता है ? उन्हं तो इस पापके कारण नरक मिलना चाहिए अतः जब 
याजक आदि स्वगं नही जाते तब उन्हँं पुके स्वगं जानेमे दृष्टान्त कैसे बनाया जा सकता 
है ? ॥१४५॥ 


धमं सहित कार्थं ही पलुको सुख प्राप्िभे सहायक हो सकता है अधमं सहित कायं नहीं 
क्योकि .बच्चेके लिए मातके द्वारा दिया हृभा अपथ्य पदाथं सुख प्राप्तिका कारण नही ह्येता । 
भावार्थ॑-पवंतने कहा था कि जिस प्रकार न चाहुनेपर मी बच्चेके किए घी आदि दिया जाता है 
तौ वहु उसकी वृद्धिका कारण होता है, उसी प्रकार पडुके न चाहुनेपर भी उसे यज्ञमे होमा जता 
है तो वह उसके लिए स्व्प्राप्तिका कारण होता है .। पवंतका यह्‌ कहना टक नहीं क्योकि 
धमयुक्त काय॑ ही पञुके लिए सुलप्राध्िमे सहायक हो सकता है अधर्म॑ुक्त नहीं । जिस प्रकार 
माताके दवारा दिये हुए घुत, दुग्ध आदि हितकारी पदाथं ही बच्चेके किए सुखप्रा्तमे सहायक होते 
है विषादिक अपथ्य पदाथं नहीं उसी प्रकार पको जबरदस्ती होम देने मात्रसे उसे स्वगंकी प्राप्त 
नही हो सकती किन्तु उसके घरमयुक्त कार्यस ही हो सकती है ॥१४५॥ 

इस प्रकार सभारूपी वर्षाकाखमें अपने तीक्ष्ण वचन रूपी वच्के अद्रभागसे पवंत्तके मिथ्या 
पक्षरूपी पवंत-पहाड़के भहे किनारेको तोडकर जब नारदसूपी मेष चुप हो रहा तब सभामे बडे 
हुए धमके परीक्षक ल्ोगोने एवं साधारण मनुष्योने शिर हिला-हिराकर तथा अपनी-अपनी 
अंगुखियां चटकाकर नारदके लिए बार-बार धन्यवाद दिया ॥१४६-१४७] 

तदनन्तर अनेक शास्वोके ज्ञाता शिष्टजनोने अन्तरिक्षचारी राजा वससे पृछा कि हे राजन्‌! 
आपने गुरुके वारा कहा हभा जो सत्य अथं सुना हो वहु कहिए ॥१४८॥ यद्यपि राजा वसु दृढु- 
बुद्ध था ओर गुरुके वच्नोका उसे अच्छी तरह्‌ स्मरण था तथापि मोहवश्च सव्यके विषयमे 
अवितरेकी हो वहू निम्न प्रकार वचन कहने रगा ॥१४९॥ कि है सभाजनो ! यद्यपि नारदने युवित- 


१. प्राणिघातं करोतीति ्राणिघातक्रत तस्य । २. धर्ममेवम, ! ३, लिरकपं म, । 


२६० हरिवंक्यपुराणे 


वाङ्मात्रेण ततो भूमो निमग्नः स्फयिकासनः । वसुः पपात पाताङे पातकात्‌ पतनं ध्रुवम्‌ ॥१५१।। 
पातारुस्थितकायोऽसौ समीं प्रथ्वीं गतः । नरके नारको जातो महारैरवनामनि ।१५२॥ 
हिंसानन्दमुषानन्दरौ दध्यानाविरो वसुः । जगाम नरकं रौद्रं रौद्रध्यानं हि दुःखदम्‌ ।।१५३॥ 
प्रत्यक्षं सवंरोकस्य पातर पतिते वसौ । तदाङुलः ससुत्तस्थौ इ! हा धिग्धिगिति ध्वनिः ॥१५४॥ 
`ङब्धासव्यफलं सयो निनिन्दुनरं पतिं जनाः 1 पतं च निराचक्रुः खरीदस्य खलं पुरात्‌ ॥१५५॥ 
तत्ववादिनमश्दं नारदं जितवादिनम्‌ । कृ्वा ब्रह्मरथारूढं पूजयित्वा जना ययुः ॥१५६॥ 
पव॑तोऽपि -खलीकारं प्राप्य देशान्‌ परिभ्रमन्‌ 1 दुष्ट द्विष्टं निरैक्षि महाकारं महासुरम्‌ ॥ \५७॥ 
ततस्तस्मै पराभूतिं पराभूतिषे पुरा ! निवेद्य तेन संयुक्तः स्वा हिंसागमं कुधीः ॥१५८॥ 

रोके प्रतारको भूवा हिंसायन्ं प्रदक्चंयन्‌ । अरञ्जयजननं मूढं प्राणिहि्चनतत्षरम्‌ ॥१५९॥ 

मूर्वा पापोपदेशेन पापश्चापवक्षान्मृतः । सेवामिव वसोः कवं पतेत नरकेऽपतत्‌ ॥१६०॥ 
स्थापिता वसुराज्येऽष्ट ज्येषठाुकरमशचः क्रमात्‌ । स्वल्यैरेव दिनैमृ"व्युं सूनवोऽपि वसौय॑युः ।।१६१॥ 
ततो मृष्युमयात्त्रस्तः सुवसुः प्रपरायितः । गस्वा नागपुरेऽतिष्ठन्मधुरायपं बृहद्ध्वजः ॥१६२॥ 


€ 
शादृख्विक्रीडितम्‌ 
कष्टं ख्ातिमवाप्य सत्यजनितां पापादधोऽगाद्रसुः 
पापं पवतकोऽमिमानवकशगसतस्यैव पश्चाद्‌ ययौ । 


युक्त कहा है तथापि पर्व॑तने जो कहा है वह्‌ उपाध्यायकर हारा कहा हा कहा है ।॥१५०॥ इत्तना 
कहते ही वसुका स्फटिकमणिमय आसन पृथिवीम ध॑स गया ओर बह पाताख्मेजा गिरासो 
ठोकदही है क्योकि पापस पतन होता हौ है ॥१५१॥ जिसका शरीर पातालम स्थितथा एेता 
वसु मरकर सातवीं पृथिवी गया ओौर वहां महारौरव नामक नरकमे नारकी हुभा ॥१५२॥ 
हिसानन्द ओौर मृषानन्द रौद्र ध्यानसे कलुषित हो वसु भयंकर नरके गया सो ठीक ही है क्योंकि 
रोद्रध्यान दुःखदायक होता ही है ॥१५३॥ सब छोगोके समक्ष जब वसु पातालम चला गया तब 
सब ओर आकुकतासे भरा हा-हा धिक्‌-धिक्‌ शब्द गुंजने रगा ॥१५४॥ जिसे तत्का ही असत्य 
बोखनेका फल मिल गया था एसे राजा वसुकी सब रोगन निन्दा की ओर दृष्ट परव॑तका तिरस्कार 
कर उसे नगरसे बाहर निकार दिया ॥१५५॥ तत्त्ववादी, गम्भीर एवं वादियोको परास्त करने- 
वाके नारदको लोगोने ब्रह्य रथपर सवार किया तथा उसका सम्मान कर सब यथास्थान चङे 
गये ॥१५६॥ इधर तिरस्कार पाकर पवंत भी अनेक देशोमे परिभ्रमण करता रहा अन्तमे उसने 
दष-पुणे दुष्ट महाकाल नामक असुरको देखा ॥१५७॥ पूवं भवमे जिसका तिरस्कार हृभा था एेसे 
महाकार असुरके किए अपने परभवका समाचार सुनाकर पर्व॑त उसके साथ मिर गया ओर दुबुद्धिके 
कारण हिसापुणं शाखो रचना कर, रोके ठगिया बन हिसापूर्ण यज्ञका प्रद्च॑न करता हभ 
प्राणिहिसामं तत्पर मूखंजनोंको प्रसन्न करने खगा ॥१५८-१५९। अन्मे पापोपदेशके कारण पाप- 
रूपी रापके वशोभूत हीनेसे परवत मरा गौर मरकर वयुकी सेवा करमेके किए ही मानो नरक 
गया ॥१६०॥ मन्तियोने वसुके आठ पूत्रोको क्रमसे एक दसरेके बाद उसकी गहीपर बैठाया परन्तु 
वे भी थोडे ही दिनम मृत्युको प्राप्त हो गये ॥१६१॥ तदनन्तर जो दो पूत्र दोष बचे"उनमे मृत्युके 
मयसे भयभीत हो सुवसु तो भागकर नागपुरमे रहने लमा जौरं बृहदध्वज मथुरामे जा बसा ॥१६२॥ 
बडे खेदकी बात है किएक ओर तो वसु सत्यजनित प्रसिद्धिको पाकर अन्तम पापके 
कारण नरक गया गौर अभिमानके वक्ञीभूत हुञा पव॑त भी उसके पीठे पापपू्णं नरकको प्राप्त 





१. खदु म. 1 २. कन्घ्वा म, । ३, तिरस्कारं । ४. महाकाय -म. । ५. प्रदशंयत्‌ म, । 
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सम्यग्दुष्टिदिवाकराख्यखचरं छ्ड्ध्वा सखायं पुनः 

क्षिप्स्वा पवंतदुैतं कृतितया स्वगं गतो नारदः ॥१६३॥। 
धमेः प्राणिदया द्यापि सततं हिंसाब्युदासो मनो- 

वाक्येर्विरतिवंधास्मणिहितेः प्राणास्ययेऽप्यादमनः । 
धत्तेऽमौ बुधमाद्रेण चरितः स्वर्गापवर्मा्मसां 

भिच्वा मोहमयी सुखेऽतिविपुरे ध्मा जिनव्याहतः ॥ १६४॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायंकृतौ वसुषाख्याने नारदपर्वत विवादवर्णनो 
नाम सप्तदश सर्गः ॥१२॥ 
[] 





तथा दूसरी ओर सम्यग्दृष्टि दिवाकर नामक विद्याधर मित्रको पाकर एवं पर्व॑तके मिथ्या मतका 
खण्डन कर नारद कृत-कृत्य होता हु रा स्वगं गया ॥१९३॥ जी्वोपर दया करना धमं है, निरन्तर 
हिसाका व्याग करना दया है जौर अपने प्राण जानेपर भी उस ओर गे हुए मन, वचन, कायके 
दारा वधे दुर रहना हिसा त्याग ह । जिनेन्द्र भगवानुने हिसा व्यागको ही धमं कहा है ! आदर- 
पूवक आचरण किया हुजा यह्‌ धमं, स्वगं गौर मोक्षकी मोहरूपी अगंराको मेदकर विद्रञ्जनोँको 
अतिरय विस्तृत सुखमे पहुंचा देता है ॥१६४॥ 


दस प्रकारं अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त जिनसेनाचायं रचित हरिवंश एुराणमे राजा वषुके 
चरितम नारद ओर पवेतके विवादृका वणेन करनेवाला सत्वो सर्म समास्च इभा ।१७॥ 


[} 


अष्टादकषः सगः 


अथ योऽसौ वसोः सूनु्मथुरायां ब्रहद्ध्वजः । सुबाहुरमवत्तस्मात्तनयो विनयोद्यतः ॥१॥ 

लक्ष्मी स तत्र निक्षिप्य वपोलक्ष्मीञुपाधितः ) सुबाहुदीध बाहौ च वच्रवाहौ ृपश्च सः ॥२॥ 
सोऽपि रु्धामिमानेऽसौ मानौ सोऽपि यवौ' सुते । सुभानौ नयने सोऽपि भीमनामनि स प्रभुः ॥३॥ 
एवमादयास्तथाऽन्येऽपि शतशोऽथ सहखशः । मुनिसुचतनाथस्य तीर्थेऽतीयुः क्षितो शवराः ५४॥ 
आयुवंषंसहसराणि यस्य पञ्चदशागमत्‌ । नमेवंइति तस्येह पञ्चरुक्षाव्दके पथि ॥५॥ 

उदियाय यदुस्तत्र हरिवंशोदयाचङे । यादवप्रमवो व्यापी भूमौ भूपविभाकरः' ॥ ६॥ 

सुतो नरपतिस्तस्मादुदमूद्‌ भूवधूपतिः । यदुस्तस्मिन्‌ भुवं न्यस्य तपसा त्रिदिवं गतः ॥७॥ 
शयरशचापि सुवीरश्च श्चुरौ वीरौ नरेदवरौ । स तौ नरपती राञ्ये स्थापयित्वा तपोऽमजत्‌ ॥८॥ 

शूरः सुवीरमास्थाप्य मधुरायां स्वयं कती । स चकार कुशेषु परं शौय पुरं पुरम्‌ ॥९॥ 
श्ूराश्वार्धकनब्षण्यायाः शुरादुदमवन्‌ सुताः । वोरा मोजकबष्ण्यायाः सुवीरान्मथुरेरवरात्‌ ॥१०॥ 
उयेषटपु्रे विनिश्िक्षक्षितिमारौ यथायथम्‌ । सिद्धौ श्यूरसुवीरौ तौ सुप्रतिष्ठेन दीक्षितौ ॥११॥ 
आसीदन्धकचुष्णेश्च सुमद्ा वनितोत्तमा । पुत्रास्तस्य दशोन्चाख्िदशाभा दिवदच्युताः ॥१२॥ 
समुद विजयोऽक्षोभ््रस्तथा स्तिमितक्तागरः । हिमवान्‌ विजयश्चान्योऽचलो धारणपूरणौ ॥१३॥ 





अथानन्तर--राजा वसुका जो बृहद्ध्वज नामका पत्र मथुरामे रहने लगा था उसके सुबाहू 
नामका विनयवानू पुत्र हुमा । राजा बृहुदुध्वज सुबाहुके लिए राज्यलक्ष्मी सौप आप तपरूपी 
लक्ष्मको प्राप्त हो गया । यथाक्रम सुबाहूुके दीघं बाहु, दोघं बाहुके वबाहू, वजबाहुके कन्धामि- 
मान, रुब्धासिमानके भानु, भानुके यवु, यवुके सुभानु मौर सुभानुके भीम पुत्र हुमा! इस प्रकार 
इन्ट मादि ठेकर भगवान्‌ मुनिसुत्रतनाथके तीर्थम सैक्ड़ो-हजारों राजा उत्पन्न हए ओौर सबने 
अपने-अपने पूत्रोपर राज्य-भार सौपकर तप धारण किया ॥१-४॥ भगवान्‌ मुनिसुत्रतके बाद 
नमिनाथ हुए । इनकी आयु पन्द्रह हजार वर्ष॑की थी तथा इनका तीथं पाँच ऊाख वषं तकं प्रचलित 
रहा । इन्दीके तीर्थ॑मे हरिवंशरूपी उदयाचलपर्‌ सूर्थके समान यदु नामका राजा हभा । यही यदु 
राजा, यादर्वोकी उत्पत्तिका कारण था तथा अपने प्रतापसे समस्त पृथ्वीपर फेला हुआ था ॥५-६॥ 
राजा यदुके नरपति नामका पुत्र हुमा । उसपर पुथिवीका भार सौप राजा यदुं तपकर स्वं 
गया ॥७॥ राजा नरपतिके शूर ओर सुवीर नामक दो पृत्र हुए सो नरपति उन्हें राज्य-सिहासनपर 
बैठाकर तप करने खगा ॥८॥ अत्यन्त कुशङ शुरने छोटे भाद सुवीरको मथुराके राज्यपर अधिष्ठित 
किया मौर स्वयं कुश्च देशम एक उत्तम शौरयपुर नामका नगर बसायां ॥९॥ शूरसे अन्धकवुष्णिको 
आदि लेकर अनेक दुरवीर उत्पन्न हुए, ओर मथुराके स्वामी सुवीरसे भोजकवृष्णिको भादि 
लेकर अनेक वीर पत्र उत्पन्न हुए ॥१०॥ यथायोग्य अपने-अपने बडे पूदत्रोपर पुथिवीका भार 
सौपकर कतृसयताको प्राप्त हृए शूर ओर सुवर दोनों ही सुप्रतिष्ठ मुनिराजके पास दीक्षित हो 
गये ॥११॥ अन्धकवृष्णिकी सुभद्रा नामक उत्तम श्री थो उससे उनके दश पुत्र हुए जो देवोके 
समान कान्तिवाछे थे तथा स्वग॑से च्युत होकर आये थे ॥१२॥ उनके नाम इस प्रकार थे--१ समुद्र 
विजय, २ अक्षोभ्य, ३ स्तिमितसागर, ४ हिमवान्‌ , ५ विजय, ६ अचर, ७ धारण, ८ पूरणः 


१. यवुनाम्निपुत्रे । २. भृपर्तिभास्करः ( क टि. } । ३. भोजनकवृष्प्यद्याः म. 1 
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जभिचन्द्र्‌ इहाख्यातो वसुदेवश्च ते दश्च । दशार्हः सुमहामागाः स्वेऽप्यन्व्थनामकाः ॥९४॥ 
कुन्ती मद्रो च कन्ये दवे मान्ये खीगुणभूषणे । रुकष्मीसरस्वतीतुख्ये मगिन्यौ बृष्णिजन्मनास्‌ ॥१५॥ 
राज्ञो मोजकवरष्णेर्यां पस्नौ पद्मावती सुतान्‌ । उभ्रसेनमहासेनदेवसेनानसूत सा ॥१६॥ 
सुंबसोस्त्वरमवत्सूनुः ऊुञरावत्तेवत्तिनः । ब्रहद्रथ इति ख्यातो मागघेश पुरेऽवसत्‌ ॥१७॥ 
तसमादुप्यज्गजो जातस्ततो दृढंरथोऽङ्गजः । तस्मा्नरवरो जज्ञे ततो दुढरथस्ततः ॥१८॥ 

जातः सुखरथस्तस्मादीपनः ङरदीपनः । सूनुः खागरसेनोऽस्मान्सुमिन्रो वश्रशुस्तततः ॥१९॥ 
विन्दुसारः सुतस्वस्माहेवगर्मस्तद मकः ! ततः हातधसुर्वीरो धनुरधैरपुरःसरः ॥२०॥ 

क्रमात्‌ शतसहखेषु भ्यतिक्रान्तेषु राजसु । जातो निहतशत्रुः स सुतः शतपतिचर पः ॥२१॥ 
जातो ब्रहद्रथो राजा ततो राजगृहाधिपः । तस्य सूनुजरासन्धो दश्चीमृतवसुंधरः ॥२२॥ 

स रावणसमो भूत्या त्रिखण्डमरताधिपः । नवमः प्रतिदच्रुणां सुरश्रीखदृशोजसास्‌ ॥२३॥ 
मध्ये काङिन्दसेनाख्या महिषी मटिषीरुणा । तनयाः -सनयास्तस्य ते कार्यवनादयः ॥२४॥ 
अपराजित इत्याद्या जातरश्चक्रवर्सिनः । हरिवशमहाच्रक्चशाखायाः फलितार्मनः ॥ \५॥ 
एकस्या एकवौरोऽयं धारको धरणीपतिः । बहुविद्याधरेन््रामां दक्षिणश्रेण्युपाशरितास्‌ ॥२६॥ 
संहतिं च॒पसिंहोऽखौ शासित राजगृहे स्थितः ! उत्तरापथमूपाराः दक्षिणापथभृश्धत ॥२७॥ 
पूर्वापरसमुद्रान्ता मध्यदेशाश्च तद्वश्षाः । भूचरैः खेचरैः सर्वैः शेखरी $ तशासनः ॥२८॥ 


यमि 
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९ अभिचन्द्र ओर १० वसुदेव । ये सभी पुत्र योग्य दक्षाके धारक, महाभाग्यशारी गौर साथेक 
नामोसे युक्त थे ॥१३-१८॥ उक्त पूरके सिवाय कुन्ती ओर मद्रौ नामकी दो कन्याएं भीथींजो 
अतिशय मान्य थीं, स्तियोके गुणरूपी आमभूष्णोसे सहित थी, रक्ष्मी ओौर सरस्वतीके समान जान 
पड़ती थीं भौर समुद्रविजयादि दश भाद्योकी बहनें थीं ॥१५॥ 

राजा भोजकवृष्णिकी जो पञ्चावती नासकी पत्ती थी उसने उग्रसेन, महासेन तथा देवसेन 
नामक तीन पत्र उत्पन्न किये थे ॥१६॥ राजा वुका जो सुवसु नामका पत्र, कुजरावर्तपुर 
( नागपुर ) मे रहने लगा था उक्षके बृहद्रथ नामका पुत्र हुभा ओौर वहु मागधेशपरमे रहने 
रगा 1१७] बृहुद्रथके द्ढरथ नामका पूत्र हुमा । दृढ रथके नरवर, नरवरके दृढ रथ, दुढरथके सुखरथ, 
सुख रथके कुरुको दीप्त करनेवाला दीपन, दीपनके सागरसेन, सागरसेनके सुमित्र सुमित्रके वप्रथु, 
वप्रथुके विन्दुसार, विन्दुसारके देवगभं ओर देवगभके रातधनु नामका वीर पुत्र हुमा । यह रातधतु 
धनुर्धारिोमे सबसे श्रेष्ठ था ॥१८-२०। तदनन्तर क्रमसे राखो राजाओके व्यतीत हौ जानेपर 
उसी वंशमें निहतशत्र नामका राजा हृ । उसके शतपति भौर शत्तपतिके बृहद्रथ नामका पुत्र 
हुआ । यह राजगृहं नगरका स्वामी था 1 बुहुदुरथके पृथिवीको वश्च करनेवाखा जरासन्ध नामक्रा 
पत्र हुआ ॥\२१-२२॥ वहु विभूतिम रावणके समान था, तीन खण्ड भरतका स्वामी था ओर देवकि 
समान प्रतापी प्रतिनारायणोमें नौवाँ नारायण था ॥२३।। अनेक स्त्रियोकि बीच उसको कालिन्द 
सेना नामक पटरानी थी जो पटुरानियोके समस्त गुणोंसे सहित थौ । राजा जरासन्धके कालयवन 
आदि अनेक नीतिज्ञ पुत्र थे ॥२४॥ चक्रवर्तीं जरासन्धकरे अपराजित आदि अनेक भाई थे जो 
हरिवंशरूपी महावृक्षकी शाखापर रगे हुए फलके समान जान पडते थे ॥२५॥ राजा जरासन्ध 
अपनी अद्वितीय माताका अद्वितीय वीर पुत्र था। वहु राजसिह, राजगृह नगरम स्थिर रहकर ही 
दक्षिण धेणीमे रहुनेवार समस्त विद्याधर राजाओके समूहपर शासन करता था । उत्तरापथ भौर 
दक्षिणापथके समस्त राजा, पूवं-परिवम समुद्रोके तट तथा मध्यके समस्त देश उसके वमे थे । 
समस्त भूमिगोचरौ ओर समस्त विद्याधर उसकी आज्ञाको शेखरके समान लिरपर धारण करते 





१. दशया अर्हः योग्याः पूज्याद्च । २. दुढरथोग्रजः म. । ३, नयेन सहिताः सनयाः । ४. भूभृताम्‌ म, । 
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चरुवसिभियो मर्ता विमर्तन्द्रस्य विभ्रमम्‌ । जातु शौय॑पुरोद्याने गन्धमादननामनि ॥२९॥ 
रात्री प्रतिमया तस्थौ सुप्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः । पूवेबैरा्यतेस्तस्य चक्रे यक्षः सुदशनः ॥३०॥ 
अग्निपातं महावातं मेधन्रष्टयादिदुःसहम्‌ । उपसर्ग स जिस्वाप केवरं ` घातिघातञ्ृत्‌ ॥३१॥ 
तद्वन्दनाथंमिन्दौघाः सौधर्माचयाश्चतुर्वित्ैः । देवैः सह समागतस्य तेऽच॑ यित्वा ववन्दिरे ॥६२॥ 
बरृष्णिरप्यागतो मक्च्या पुत्रदारंबलान्वितः । संपूज्यानम्य सौम्यं तं निजभूमायुपाविश्चत्‌ ॥३३॥ 
सावधाने स्थिते धम॑दत्तकर्णे छनाज्जलौ । जगजने जगादेव्थं सुप्रतिष्ठ नीश्वरः ॥३४॥ 
धर्मास्तरिवगंनिष्पत्तिख्िषु लोकेषु भाषिता । ततस्तामिच्छवा कायं; सततं धम॑संग्रहः ॥३५॥ 
धमो धामनि संधत्ते शर्माधारे शरीरिणम्‌ । निभितो वाङमनःकायकर्ममिः छमद्ततिमिः ५६६॥ 
धर्मो मङ्गलपुसटृष्टम्हिं सासंयमस्तवः । तस्य रक्चणसुदिष्टं सद्दुषटिक्ञानरुक्चितम्‌ ।॥३५७॥ 

धर्मो जगति सर्वेभ्यः पदार्थभ्य दहोत्तमः । कामधेनुः स पेनूनामप्यनूनसुखाकरः ॥३८॥ 

धमे एवं परं लोके शरणं शरणार्थिनाम्‌ । मस्युजन्मजरारोगशोकटु-खाकंतापिनाम्‌ ॥३९॥ 
विश्वाम्युदयसौख्थानां म नुजासरव तिनाम्‌ । ध्म एव मतो हेतुर्निश्रेयघसुखस्य च ॥४०॥ 
नमिना भाषितो धमं; समन्वन्दरव्चिना्मं । एकविेन नाथेन कर्ता तीर्थस्य साप्रतम्‌ ।७१॥ 
पञ्चकल्याणपूजानां स्वर्गावतरणादिषु । भाजनं यो बभूवात्र तेन धर्मोऽयमीरितः ॥४२॥ 
महाच्रतानि साधूनामरिंसखा सत्यमाषणम्‌ । अस्तेयं ब्रह्मचय॑ च नि्ुज्छ ` चेति पञ्चधा ॥४६॥ 
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थे ॥२६-२८॥ वह चक्रवर्तीकी शक्ष्मीका स्वामी था तथा ईन्द्रकी रशोभाको धारण करताथा। 
कदाचित्‌ शौयपुरके उद्ानमें गन्धमादन नामक पवंतपर रात्रिके समय सुप्रतिष्ठ नामक मुनिराज 
प्रतिमा योग लेकर विराजमान थे । पूवं वैरके कारण सुदर्शन नामक यक्षने उन मुनि राजपर अग्नि 
वर्षा, प्रचण्ड वायु तथा मेव वृष्टि आदि अनेक कठिन उपसं किये परन्तु उन सबको धातिया 
कर्मोका क्षय करनेवाले उक्तं मुनिराजने केवलज्ञान प्राप्त कर च्या ॥२९-३१॥ उनकी वन्दनाके 
किए सौधमं आदि इन्द्रोके समूह, चारो निकायके देवोके साथ वर्ह आये ओर सवने भक्तिपूवंक 
पूजा कर केवरी भगवानुको नमस्कार किया ॥३२॥ गौयंपुर्का राजा अन्धकवृष्णि भी अपने पूत्रो 
स्त्रियों तथा सेनाभोके साथ आयां ओर भक्तिपूर्वेक सुप्रतिष्ठ केवलीकी पूजा-वन्दना कर अपने 
स्थानपर बैठ गया ॥३३॥ जब जगत्‌के जीव धर्मोपदेश सुननेके किए वमन देकर तथा हाथ जोड़कर 
साव्धानीके साथ बेठ गये तब सुप्रतिष्ठ मुनिराजने इस प्रकार उपदेश देना प्रारम्भ किया ॥३४॥ 

उन्होनि कहा कि तीनों छोकोमे त्रिव्ग॑की प्राप्ति ध्म॑से ही कही गयी है इसरिए उसकी इच्छा 
रखनेवाङ पुरुषको सद। धमंका संग्रह्‌ करना चाहिए ॥३५॥ शुभ वृत्तिसे युक्त मन, वचन, काथके 
द्वारा किया हज धमं, प्राणीको सुखके आधारभूत स्थान--स्वगं अथवा मोक्षे पर्चा देता 
है ॥२३६॥ धमं उत्कृष्ट मंगलस्वरू्प है तथा सम्यग्दश्ंन ओर सम्थग्ञानसे सहित ओह्सा, संयम 
ओर तप उस ध्मके लक्षण बतलये गये ह २७) इस संसारम धमं सब पदार्थोसि उत्तम है, 
यह्‌ धेनुभोमे कामधेनु है तथा उक्कृष्ट सुखकी खान है ॥३८॥ जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक 
आदिसे उन्न द्ःखरूपी सूर्यसे सन्तप्त रारणार्थी जनोके किए छोकर्मे धमं ही उत्तम शरण 
है ॥३९॥ मनुष्यों ओर देवोमे पाये जनेवारे समस्तं अभ्युदय सम्बन्धौ सुल ओर मोक्ष सम्बन्धी 
सुखका कारण धमं ही माना गया है ॥४०॥ जो स्वर्गावतरणादिके समय पंचकत्याणक्‌ पूजाओकि 
पात्र ये एेसे इवकीस्वे तीर्थकर भगवान्‌ नमिनाथने इस युगमे अपने समयवर्तीं जीवोके लिए जो 
धर्म कहा था वहु इस प्रकार है ॥४१-४२॥ उन्होने मुनिथोके लिए १ अहिस्ता, २ सत्य भाषण, 
१. घातिनां घातं करोतीति घातिघातक्ृत्‌ । २. पुत्रदाराबरान्वितः म. । ३. शरीरिणाम्‌ म. । ४, -व्सिना 
म, 1 ५. अपरिग्रहः । 
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गुिश्च चरिविधा प्रोक्ता पञ्चधा समितिस्स्विदम्‌ । सव॑सावद्योगस्य प्रत्याख्यानं मतं सतः ॥४४॥ 
पञ्च धाणुत्रतं प्रोक्तं त्रिविधं च गुणवतम्‌ । शिश्चावतं चतुर्भेदं धर्मोऽयं गृहिणां स्मरतः ॥४५॥ 
हिंसादेदंशतो सुक्तिरणुत्रलसुदीरितम्‌ । दिष्देशानथंदण्डेम्यो विरतिश्च गु णतम्‌ ॥७६॥ 
सामायिकं त्रिसंध्यं तु प्रोषधातिथिपूजनम्‌ । आयुरन्ते च सद्छेखः िष्चात्रतमितीरितम्‌ ॥४७॥ 
मांसमचयमुचतश्च रिदृक्षफरोज्छानम्‌ । वेस्यावधूरतित्याग इत्यादिनियमो मतः ॥४८॥ 
इदमेवेति तत्वाथश्रदधानं ज्ञानदर्शनम्‌ । शङ्ाकाङ्क्षाजुगुप्सान्य मतर सास्तवोऽङ्षनम्‌ ॥४९॥ 
तथोपगृहनं मागंञरंशषिनां स्थितियोजनम्‌ । हेतवो दुषटिसंञ्ुदधे वास्सस्यं च प्रमावना ॥५०॥ 
साक्षादभ्युदयोपायः पारम्पर्ेण युक्ते । गृहिषर्मोऽत्र मौनस्तु साश्चान्मोक्चाय कटपते ।५१।। 
स धर्मों मानुषे देहे प्राप्यते नान्यजन्मनि । मानुषस्तु भवो दुः्खाद्लस्यते भवसङ्कटे ॥।५२॥ 
स्थावरत्रसकायेषु चतुर्मतिषु देहिनः । कर्मोद्यवश्चाष्क्केशानइनन्तः पर्थटन्त्यमी ।।५३॥ 
ृथिन्यकषेजसा काये मरतां च वनस्पतेः । स्पर्दनिकेन्डियो जीवो दीधंकालमरारयते ॥*४॥ 
सन्ति चानन्तभेदास्ते जीवाः कम॑करुङ्किताः । ये त्रसत्वमनापन्नाः ङुनिगोदनिवासिनः ।५५॥ 
कयोन्यशीतिलक्षासु चतुरभ्यधिकास्वमी । अनेकङुरूकोरोषु अम्भ्म्यन्ते तनृश्छतः ॥५६॥ 
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३ अचर्य, ४ ब्रह्मचयं भौर ५ अपरिग्रह ये पाच महाव्रत, १ मनोगुप्ति, २ वचनगुप्ति ओर ३ काय- 
गुप्ति ये तीन गुप्तियां, १ ईर्या, २ भाषा, ३ एषणा, * आदान निक्षेपण ओर ५ प्रतिष्ठापन ये पाँच 
समितियां भौर विद्यमान समस्त साव्यं योगका व्याग-यह्‌ धमं बतलाया है ॥४३-४४॥ तथा 
गृहस्थोके लिए पाच अणुत्रत, तीन गुणत्रत ओौर चार रिक्षात्रतं यहु बारह प्रकारका धमं कहा 
है ॥॥४५॥ हिसादि पर्पोका एक देश छोडना अणुत्रत कहा गया है, दिया देश ओर अनर्थदण्डसि 
विरत होनेको गुणव्रत कहते हँ ओर तीनों सन्ध्याम सामायिक करना, भ्रोषधोपवास करना, 
अत्तिथिपूजन करना ओर आयुके अन्तमं सल्रेखना धारण करना इसे रिक्षात्रत कहते हँ ॥४६-४७॥ 
मद्य-त्याग, मांस-त्याग, मधू-त्याग, यूत-त्याग, क्नीरिफल-त्याग, वेश्या-त्याग तथा अन्यवधू-व्याग 
आदि नियम्‌ कहुराते है ॥४८॥ "त्व यही है' इस प्रकार ज्ञान ओर श्रद्धान होना सो सम्यग्जञान 
भौर सम्यग्दर्शन है। शंका, आकांक्षा, जुगुप्सा तथा अन्य मतकी प्रशंसा ओर स्तुतिका छोडना, 
उपगृहुन, मांसे भ्रष्ट होनेवालोका स्थितीकरण करना, वत्सल्य ओर प्रभावना ये सब सम्यग्दर्शन- 
को शुद्ध करनेके हेतु हैँ ।॥४९-५०॥ 


गृहस्थ धमं साक्षात्‌ तो स्वर्गादिक अभ्धुदयका कारण है भौर परम्परासे मोक्षकर 
कारण है परन्तु मुनि धमं मोक्षका साक्षात्‌ कारण है ॥५१॥ वह्‌ मुनिधमं मनुष्य शरीरमे 
ही प्राप्त होता है अन्य जन्ममे नहीं मौर मनुष्य-जन्म संकटपुणं संसारम बड़ दुःखे प्राप्त्‌ होता 
है ॥५२॥ ये प्राणी कर्मोदयके वशोभूत हो स्थावर तथा त्रसकायोमे अथवा नरकादि चतुगति्यो- 
मे कटे भोगते हृए श्रमण करते रहते ह ॥५३॥ मात्र स्पर्शन इन्द्रियको धारण करनेवाला 
एकैन्दरिय जीव पृथिवी, जल, अग्नि, वायु बौर वनस्पतिके शरीरम दीघंकार तक श्रमण 
करता रहा है ॥५४॥ कम॑करंकसे कलंकित एसे भनेन्त जीव हँ जिन्होने आज तक त्रपषपर्याय 
नहीं प्राप्त की ओौर अगे भी उसी निगोद पर्यायमे निवासं करते ररहैगे ॥५५॥ ये प्राणी 
चौरासी राख कूयोनियों तथा अनेक कुखकोटिर्योमे निरन्तर भ्रमण करते रहते हैँ ॥५६।। 


१. मुनेरयं मौनः मुनिसम्बन्धी । 
२. अत्थि अणन्ता जीवा जहि ण पत्तो तसाण परिणामो । 
भावकरुंक-सुपठरा णिगोदवासं ण मुंचति ॥ गो. जी. का, । 
३४ 
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"प्रत्येकं सघरक्षाः स्यु्निस्येतरनिगोदयोः । ४थिवीवायुतेजोऽम्भःकायेष्वपिं तथेव ताः ॥५७॥ 
"ता वनस्पतिकायेषु दश षट्‌ विकरेन्दिये । ` द्विःखघर बुश्वतलस्तास्तिथंगनारकनाकिनाम्‌ ।५८॥ 
द्वाविंशति पृथिन्यङ्गा श्चाः सष्ाम्बुवायुजाः । तेजस्कायिकजीवानां त्रिलक्षाः ऊरुकोटयः ॥५९॥ 
वनस्पतिजलश्चास्ता अष्टाविशतिरीरितिाः । दित्रीन्ियेषु सक्षाष्टौ चतुरिन्दियजा नव ॥६०॥ 
अधत्रयोदश प्रोक्ता लक्षा जल्वरेऽवपि । पक्षिषु द्वाददौव स्युश्चतुष्प।रु दशाङ्धिषु ।६१॥ 
नवोरःपरिसरपैषु मनुजेषु चतुदश । नारकाभरभेदेषु विंशतिः पञ्च षड्‌ युताः ॥६२॥ 

कोरीकोरी च रक्षाश्च नवतिनंवसिः सह । पञ्चाशच्च सहस्राणि कुरुकोटयः समासतः ॥६२॥ 
द्वविंशतिसदखाणि वत्सराणि खरक्षितेः । आअयुखदुपथिव्यास्तु द्वाद्क्ञ प्राणघारिणाम्‌ ॥६४॥ 
सक्ताप्कायिकजीवानां त्रीणि वायुमयङ्धिनाम्‌ । अहोरात्राख्रयस्तेजोमयानां समग्रं मताः ॥६५॥ 
दश्वषंसहस्राणि वनस्पतिमयाङ्गिनाम्‌ । द्वादक्च द्ीख्ियाणां च वर्षाण्यायुरुदीरिवम्‌ ॥६६॥ 
दिनान्येकोनपञ्चाशच्त्रीन्दियाणां प्रकीर्तितम्‌ । चतुरिन्द्रियजीवानां षण्मासाः परमायुषः ॥६७॥ 
दरासप्ठतिसहखाणि वर्षाण्यपि च पक्षिणाम्‌ । द्विचस्वारिशषदन्दानां सहसराण्यहिदेहिनाम्‌ ॥६८॥ 
नव पूर्वाङ्गमानं स्यादुरसा परिसर्पिंणाम्‌ । पू्रेकोरी मनुष्याणां सस्स्यानां चापि ज।वितम्‌ ॥६९॥ 





वे कुयोनियां निव्यनिगोद, इतरनिगोद, पृथिवोकायिक, जलक्रायिक, अग्निक्रायिक ओर वायुकायिक्र 
जीवो प्रत्येकको सात-सात शाख होती है ॥५७।} वनस्पतिकायिकोकी दश राख, विकलेन्द्ियोकी 
छह राख, मनुष्योकी चौदह लाख, तिर्थ॑च, नारकी र देवकी प्रत्येककी चार-चार छां होती 
है ॥५८॥ पृथिवीकायिक जीवक बाईस राख, जलकायिक ओर वायुक्रायिककी प्रत्येककी सात-सात 
लाख, अग्निकायिककी तीन छाख, वनस्पतिकायिककी अद्भाईस छाख, दो इन्द्ियोकी सात जाल, 
तीन इन््रियोको जठ लाख, चौईन्दरियोकी नौ लाख, जलचरोकी साढे बारह छाख, पक्षियोकी बारह 
लाख, चौपायोकी दश लाख, छातीसे सरकनेवालोकी नौ राख, मनूष्योंकी चौदह शाख, नारक्ि्यो- 
की पचीस लछाखं ओर देवोकी छञ्बीस राख कुककोयियां हँ । सक्षेपसे ये सब कुरुकोटियाँं साढे 
निन्यानवे राख है।।५९-६२॥ खर पृथिवीकी बारईस हजार वषं, कोमल पृथिवीकी बारह हजार वषं, 
जलकायिक जी्वोको सात हजार वषं, वायुकायिक जीवोंको तीन हजार वषं, तेजस्कायिक जीवक 
तीन दिन-रात, वनस्पतिकायिक जीवोकौी दस हजार वषं, दो इन्द्रिय जीवको बारह वर्ष, तीन 
इन्द्रिय जोवोको उनचास् दिन, चार इन्द्रिय जीवोको छह माह, पक्षियोको बहुत्र हजार वषं, सापोकी 


१. णिच्विदरधादुसत्त य तर्दस विय्िदियेसु छच्चेव । 
सुरणिरय तिरिय चरो चोह्‌स मणु सदसहस्षा ॥ गो. जी, । 
२. वावी सत्त तिण्णि य सत्त य कुलकोडि स्यसहस्साइ । 
णेया पुढवि दभागणि वाउक्कायाण परिसंला ॥११३॥ 
[ कोडिसयसहस्साई स्तदु णव य अदुवीसादं । 
वेददिय तेदहदिय चउरिदिय हूरिदकायाणं ॥११४॥ | 
अदत्तेरस वारस दसयं कुखकोडि सद॑सहस्सादं । 
जलचर पक्खि चडउप्पय उरपरिसप्पेषु णव होति ॥ ११५ 
छष्पं वाधिय वीस बारस कुखकोडि सदसहस्साइ । 
सुरणेरह्यणराणं जहाकमं होति णेयाणि ॥११५॥ 
एया य कोडिकोडी सत्ताणडउदीय सदसहस्साई । 
पण्णं कोडि सहस्सा सव्वंगीणं कुलाणं य ।॥११६॥ गो. जी. । 
३. द्विसपद्विस्वतसस्तास्‌--म. 1 


अष्टादशः सगः २६५७ 


मोमा मसूरसंस्थाना जीवा 'आप्यास्वृणाम्बुषत्‌ । ऽतैजसाः सूचिसंस्थानाः पताकादच "वायुजाः ५७०॥ 
बडुखंस्थानमाजस्तु वनस्पतिभवाङ्गिनः । विक्तेया इण्डसंस्थाना विकरेन्द्ियनारकाः ॥७१॥ 
दसस्थानश्तो मरस्यास्तियं्ः कथितास्तथा । समेन चतुरेण संस्थानेन युताः सुराः ।।०२॥ 

देहः सुक्ष्मनिगोदस्य मागोऽखंर्येय अङ्गुरः । अपर्याघिस्य जातस्य तृतीयसमयेऽस्पश्चः ॥७३॥ 
स एवेकेन्दयादोनां देहः स्यादृह्पमानतः । पञ्ेन्छियावसानानां सृष््मोद्ारप्रमेदिनाम्‌ ॥५४॥ 
सहस्रयोजनं पञ्च॑ सगभ्यूतं ्रन।णतः । समस्तेकेन्दियोष्ष्ेहमानमिदं मतम्‌ ॥७५॥ 

उक्करषाद्‌ द्रीन्द्रियेषु स्यात्‌ शङ्को दवाद्षयोजनः । रीन्दियोऽङ् त्रिगव्यूतो भ्रमसे योजनाङ्गकः ५७ ६॥ 
सहस्रयोजनो मटस्यः सपर्या स्वयं सुवः । सिक्थप्रमाणकोऽत्यस्यः प्राणी जकचरः स्तः ॥७०॥ 

सं मूच्छंनजसस्वानां खजडस्थरुचरिणाम्‌ । तिरश तु वितस्तिः स्माद्पर्यािशरीरिणास्‌ ॥७८॥ 
अपर्यास्ाः मुन: सस्वा ये जरस्थकूगमेनाः । संमूचछंनोस्थपर्याक्षाः खगा °जङचरास्वथा ५७९॥ 
धनुःएथक्त्वसुक्कर्षात्‌ खगाश्चापि च गर्जाः । पर्याघठाश्चाप्यपर्थाप्ठा देहमानं वहन्ति ते ॥८०॥ 
जङगभेजपर्याकठाः स्युः पञ्चसतयोजनाः। त्रिपञ्पायुचर तियश्चस्िगव्यूताः प्रमाणतः ॥८१॥ 


बयालीस हजार वषं, छातीसे सरकनेवारोंको नौ पूर्वाग, मनुष्यों ओर मल्स्योको एक करोड़ वषं 
पूवको उल्छृष्ट जायु है ।६४-६९॥ पृथिवीकायिक जीव मसुरके जाकार है, जलकायिक तृणके अग्र 
भागपर रखी वृदकरे समान है, तैजस्कायिक जीव खड़ी सूयोके सदुश है, वायुकायिक जीव पताका- 
के समान है" वनस्पतिकायिक जीव अनेक आकारे धारक है । विकठेन्दिय तथा नारकी जीव 
दण्डक संस्थानसे युक्त है ॥७०-७१॥ मनुष्य ओर तिर्य॑च छं संस्थानके धारक कहे गये हँ ओर 
देव केवल समचतुरख संस्थानसे युक्त बतकाये गये है 1\७२।॥ सूक्ष्म निगोदिया कब्ध्यपर्याप्तक 
जीवका शरीर अंगुरुके असंख्यातं भाग है ओर वह्‌ उत्पतन होनेके तीसरे समयमे जघन्य अव- 
गाहुनारूप होता है ।॥७३॥ सृष्ष्म ओर स्थृक मेदोको धारण करनेवारे एकेन्द्रियसे ठेकर पंचेन्द्रिय 
जीवों तकका शरीर यदि छोटेसे छोटा होगा तो अंगुरुके असंख्यातवें भाग प्रमाण हौ होगा इससे 
छोटा नहीं ।॥७४॥ कमल प्रमाणकी अपेक्षा एक हजार योजन तथा एक कोश विस्तारवाखा है । 
समस्त एकेन्द्रिय जीवो देहका उक्ृष्ट प्रमाण यही माना गया है 1७1 दोडइन्द्रिय जीवोमे सबसे 
बड़ी अवगाहना शंखकी है ओर वह बारह योजन प्रमाण है । तीन इन्दरियोमे सबसे बड़ा कान- 
खजूरा ह ओर वह तीन कोश प्रमाण है । चौइन्द्रियोमे सबसे बडा भ्रमर है गौर वह एक योजन - 
चार कोश प्रमाण है तथा पंचेन्द्रियोमे सबसे बड़ा स्वयम्भूरमण समुद्रका राघव मच्छ है ओर वह्‌ एकं 
हजार योजन प्रमाण है ! पचेन्दरि्योमे सूक्ष्म अवगाहुना सिक्थक मच्छकी है ।॥७६-७७॥ सम्मृच्छंन- 
जन्मसे उत्पन्न अपर्याप्तक जलचर, थलचर ओर नभचर तिर्यचोंकी जघन्य अवगाहूना एक वितस्ति 
प्रमाण है ॥७८॥ गरभ॑जोमे अपर्याप्तिकं जलचर, स्थकचर, सम्भूरच्छनोमिं पर्याप्तक जलक्चर, नभल्चर 
तथा गभ॑जोमे पर्याप्तक, अपर्याप्तिक दोन प्रकारके नमदस्चर, तिर्यच, उत्कृष्ट रूपसे पृथक्त्व धनुष 
प्रमाण श्चरीरको अवगाहूना धारण करते हँ ।७९-८०।। गभेजन्मसे उत्पन्न पर्याप्िक जलचर जोव 
पांच सौ योजन विस्तारवाछे है । जिन मनुष्य ओर तिर्थचौकी आयु तीन पल्यक्री है उनकी अव- 


१. पुथिवीकायिकाः। २. जलकायिकाः। ३. अग्तिकायिकाः। ४. वायुकायिकाः! मयुरंवुबिन्दु सुई- 
काबधयसण्णिहो हवे देहौ । पुढवीमादिचरण्डं तरतप्तकाया अणेयविहा । १९८ गो जी. 1 ५. सुहम- 
णिगोदअपञजत्तयस्स जादस्स तदिय समयम्हि । अंगुर असंखभागं जहण्णमुक्करस्सयं मच्छे ॥९४।। गो. जी- । 
६. साहिय सहस्समेकं वारं कोसुणमेकमेक्कं च । जोयणसहस्सदीहं पम्मे विये महामन्छे ।९५।} विति च 
प पुण्ण जहृण्णं अणुंघरी कंथुकाणमच्छीयु । सिच्छयमच्छे विदगुखसले संखगुणिदकमा ॥९६॥ भो. जी. । 
७, जरुधरा "म, । 





२६८ हरिश्च पुराणे 


पञ्चचापश्चतोत्सेधा उ्कर्षान्न।रकाः सुराः । पञ्च्वि्चतिचापाः स्थुरायुस्तेषां पुरा यथा ॥८२॥ 
'पर्याप्तयः षडाहारशरीरेन्द्रियगोचराः । आनप्राणमनोमाषामेदैस्ताः परिमाषिताः ॥८३॥ 
स्पशनं रसनं घ्राणं चक्षुः श्रोचनं तथैव तत्‌ । इन्द्ियपञ्चकं परोक्तं स्थाचरत्रसगो चरम्‌ ॥८४॥ 
रभ्धिशरैवोपयोगश्च मावेन्द्रियमिहोदितम्‌ । दव्येन्द्ियं तु "निश्चंन्तिः सहोपकरणेमंतम्‌ ॥८५॥ 
"स्पर्चनं नैकसंसथानं रसनं वु क्षुरपरवत्‌ । घ्राणं चाजुकरोस्येवमतिसुक्तकचन्द्िाम्‌ ॥८६॥ 
चकषु्म॑सूरमन्वेति शरोत्रं तु यचनाक्काम्‌ । स्वाकारेणेति संस्थानं तद्‌द्रग्यन्छियगोचरम्‌ ॥८७॥ 
। धनुःशतानि चत्वारि स्पद्यनेन्द्रियगो चरः । एकेन्द्रियस्य चोत्छरष्टस्ततो यावद्संिनाम्‌ ॥८८॥ 
अष्टौ षोडश संख्ग्रातो दार्चिशदद्धियुणान्यपि । चतुः्षष्टिःशतं दण्डा घ्राणान्ते द्विरसं्तिनः ॥८९॥ 
चतुःपञ्चाश्चता साधेमेकान्न त्रिंशदीश्चते । शतानि योजनानां तु चक्षुषा चतुरिन्द्ियः ॥९०॥ 
योजनानां शतान्येकन्यूनं षष्टिः सहाष्टमः । असं क्तिचक्षुर्विषयो योजनं श्रोत्रगोचरः ॥९१॥ 
स्पशं रसं च गन्धं च नवयोजनमात्रगम्‌ । संज्ञी यथ।स्वमादत्ते शब्दं (दशयोजनम्‌ ॥९२॥ 





गाहना तीन कोडा प्रमाण है ॥८१॥ नारकी उच्छृष्ठतासे पाँच सौ धनुष ऊचे ह भौर देव पचीस 
धनुष प्रमाण है । इनकी आयु पहृकेके समान है ॥८२॥ | 

आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भाषा ओर मनके भेदसे पर्याप्त्या छह कही गयी 
हँ ॥८३॥ स्पशन, रसना, घ्राण, चक्षु ओर श्रो ये पाच इन्द्रियां कही गयौ हैँ । उनमें स्थावर जीवो 
के केवल स्पर्शन इन्द्रिय ओौर चरसजीवोके यथाक्रमसे सभी इन्दरयां पायी जाती ह ॥८४॥ भावेन्द्रिय 
ओर द्रव्येन्दरियके भेदसे इन्द्रियां दो प्रकारकी हँ । इनमें भावेन्द्रियां रुन्धि ओर उपयोग रूप हँ 
तथा द्रव्येन्दरियां निवृति ओर उपकरणरूप मानी गयी हैँ ॥८५॥ स्पशंन इन्द्रिय अनेक आकारवारी 
है, रसना खुरपीके समान है, घ्राण अतिमुक्तक--तिर पुष्पका अनुकरण करती है, चक्षु मसुरका 
अनुसरण करती है ओर कणं इन्द्रिय यवकौ नलीके समान है। इस प्रकार द्रव्येन्द्ियोका अक्रार 
कहा ॥८६-८७॥ एकेन्दरिय जीवकी स्पशंन इन्द्रियका उत्कृष्ट विषय चार सौ धनुष है । उसके भागे 
असैनी प॑चेन्द्रिय तक दूना-दूना होता जाता है ॥८८॥ इस प्रकार दरीन्द्रियके स्पर्शनका विषय 
आठ सौ घनुष, ब्रीन्द्रियके सोलह सौ धनुष, चतुरिन्द्रियके बत्तीस सौ धनुष ओर असेनी पंचेन्द्रियके 
चौक्षठ सौ धनुष है। रसना इन्द्रियका विषय द्वीन्द्रिय जीवक चौसठ धनुष, च्रीन्द्रियके एकं 
सौ अद्र धनुष, चतुरिन्द्रियके वो सौ छप्पन धनुष, ओर असेन पंचेन्द्रियके पांच सौ 
धनुष है ! घ्राण इन्दरियका विषय चीन्दरिय जोवके सौ धनुष, चतुरिन्दरियके दोसौ धनुष भौर 
असेनी प॑चेन्द्रियके चार सौ धनुष प्रमाण है ॥८९॥ चतुरिन्दरिय जीव अपनी चक्षुरिन्द्रियके 
दवारा उनतीस सौ चौवन योजन तक देखर्ता है ॥९०॥ ओर असेनी पंचेन्द्रियके चक्षुका विषय 
उनसठ सौ आठ योजन है । एवं असैनी पंचैन्द्रियके श्चत्रका विषय एक योजन है ॥९१॥ सेनी 
पंचेन्द्रिय जीव नौ योजन दूर स्थित स्पशं, रस ओर गन्धको यथायोग्य ग्रहण कर सकता हं 





१, ययौ म। २. आहारस रीरिद्वियपञ्जत्तीभाणमाणमासमणो । चत्तारि पंच छप्पिय एददिय 
वियल्सण्णीणं \।११८॥ गो जी. । 
३. छब्च्युपयोगौ भावेन्द्रियम्‌ त सु. 1 ४. निर्वृत्ति म. । निर्वत्युपकरणे द्रव्येन्दरियम्‌ त. सू. । 
५. चक्खू सोदं घाणं जिन्भायारं मसूर जवणारी । 
भतिमृत्तखुरप्पसमं फासं तु अणेयसंलाणं ॥ 
६. धणुवीपडदसयकदौ जोयणछादाखहीणतिसहस्सा । 
अटुसहस्स घणूणं विसया दुगुणा असण्णित्ति ॥१६७॥ 


` अष्टादक्षः सगः २६९ 


सहेः सक्षमिः सन्ना चत्वारिशत्सहसखकैः । त्रिषष्ट्या च द्विशचत्या च योजनेश्कषुपेश्षते ॥९३॥ 
दत्यनेकविकल्पेऽरिमिन्‌ संसारे सारव्जिते । मोक्षसाधनतः सारं मानुष्यं दुरभं च तत्‌ ॥९४॥ 
दु ष्कर्मोप्माछछन्ध्वा तन्मानुष्यं कथञ्चन । यघ्नो मवविसत्तेन विधेयो मुक्तये विदा ॥९५॥। 
अथात्रावसरेऽष्च्छन्नत्वा केवल्िनं मवान्‌ । पूर्वानन्धकवृष्णिः स्वानि्युवाच च सवंवित्‌ ।९६॥ 
साते रलनवीर्थस्य राज्ञो रास्ये जिताहिते । तायं बषमनाथस्य वतमाने महोदये ॥९५॥ 
र्ट सुरेन्दरदत्तोऽमृदद्वालिश्ष्कोटिभिधेनी । तस्य जैनस्य मित्रं च रुद्रदत्तोऽमवद्द्विजः ॥९८।। 
तिथिपर्षचतुर्बासती जिनपूजार्थमरप सः । दत्वाथ द्वादशाब्दान्तं *वणिगूयातो वणिज्यया ॥९९॥ 
स द्ूतवेयाभ्यसनौ विनास्य द्रविणं द्विजः । चोयंगृहीतमुक्तोऽगाहुख्कछासुखवनं खः ॥१००॥ 
स हि मुष्णन्‌ सह व्याधैर्छोक उयाधिनिमो इतः । सेनान्था श्रेणिकेनागान्नरकं रौ रवं ततः ।१०१॥ 
देवस्वस्य विनाशेन त्रयश्िशदुदन्वताम्‌ । समं कारं महादुःखं प्राप्यो रस्या मद्‌ मवे ॥१०२॥ 
पापस्योपन्चमात्‌ पश्वाहुदमद्‌ गजपुर पुरे । कापिष्टलायनाभिख्यादनुमत्यामिह द्विजः ।(१०३।। 


के 








ओर बारह योजन दूर तक्के राब्दको सुन सकता है ।|९२॥ सैनी पचेन्द्रिय जीव अपने चक्षुके 
दारा सैँतारीसं हजार दो सौ तरशर योजनकी दूरौपर स्थित पदाथेको देख सकता है ॥९३॥ इस 
प्रकार यह्‌ असार संसार अनेक विकल्पोसे भरा हआ है । इसमे मोक्षका साधक होनेसे मनुष्य 
पर्याय हु सार है परन्तु वह्‌ अत्यन्त दुलभ है ॥९४॥ दुष्कर्मोका उपशम होनेसे यदि किसी तरह्‌ 
मनुष्य पर्याय प्राप्ठ हुई है तो बुद्धिमान्‌ मनुष्यको संसारसे विरक्त होकर मुक्ति प्राप्तिके चिप प्रयत्न 
करना चाहिए ॥९५॥ 

अथानन्तर इसी बीचमे केवली भगवानुक्रो नमस्कार कर अन्धकवृष्णिने अपने पूरवंभव पूछे 
भौर सर्वज्ञ सुप्रतिष्ठ केवली उसके पू्व॑भवोका वणंन इस प्रकार करने रगे ॥९६।। जब भगवान्‌ 
वृषभदेवका महाप्रभावशारी तीथे चरु रहा था तब अयोध्या नगरीमे राजा रत्नवीयं राज्य 
करता था । उसके निष्कण्टक राज्यम एक सृरेन्दरदत्त नामका सेठ रहता था जो बत्तीस करोड 
दीनारोका धनी था, जैनधर्मका परम श्रद्धाङ था भौर श्दरदतत ब्राह्मण उसका मित्र था ॥९७-९८॥ 
कदाचित्‌ सुरेन्द्रदत्त सेठ बारह वष तक अष्टमी, चतुर्दशी, आष्टा्जिक पव तथा चौमासोमे जिन- 
पूजाके लिए उपयुक्त धन, रुद्रदत्तको देकर व्यापारके किए बाहर चका गया ॥९९॥ ब्राह्मण रुदरवत्त 
बड़ा दृष्ट था । उसने जुजआ तथा वेश्या न्यसनं पड़कर वह्‌ घन सीधघ्ही नष्टकर दिया) जब धनं 
नष्ट हो गया तब चोरी करने लगा । चोरके अपराधे पकड़ा गया ओर जब दृटा तब उत्कामु्त 
नामक वनमे जाकर रहने क्गा ॥१००॥ वहां वहु भीरोके साथ मिलकर लोगोको रटने ठ्गा मौर 
अपने दुष्क्मसे रोगो छिषु व्याधिस्वरूम हो गया । अन्तमं श्रेणिक नामक सेनापतिके हाथचे 
मरकर रौरव नामक सातवे नरक गया ॥१०१॥ देवद्व्यके हडपनेसे वह तैतीस सागर तक न रकके 
भर्यकर दुःख भोगकर वहसे निकला ओर संसारे भ्रमण करता रहा ॥१०२॥ कदाचित्‌ पाप 
क्मंका उपद्लम होनेसे वह्‌ हस्तिनागपुरमे कापिष्ठलायन नामक ब्राह्मणकी अनुमति नामक स्त्री 
गौतम नामक ब्राह्मण-पु्र हृभा । वहु महादरिद्र था, उत्पन्न होते ही उसके माता-पिता मर गये 


१. सण्मिस्व वार सोदे तिण्हं णव जोयणाणि चक्लुस्स । 
सत्तेताल सहस्सा बेसद तेसट्टिमदिरेषा ॥ १६८॥ 
तिण्णिसयसट्‌ठि विरहिद लक्लं दसमूखताडिदे मूर । 
णवगुणिदे सदट्‌ठिदहिदे चक्छुप्फासस्स अद्धाणं ॥१६९॥ गो. जी. 1 
२. वणिज्यातो म, । ३. देवद्रग्यस्य । 


॥ वि) 20 त, त शा ता १ ग 


२७० हरिवश्षपुराणे 


निःभीगौतमनामासो छृतमात्रपिवृश्चयः । साधु सुज्ञानमद्राक्लीद्‌ भिक्षार्थी पयेटन्‌ वटुः ॥३०४॥ 
सखुद्रदत्तनासानसच्ुगम्य तमाश्रमे । जगादात्मसमं यूयं रष्वं मां बुभुश्धितम्‌ ॥१०५॥ 
मग्यसत्वमसौ बुद्ध्वा दीक्षां तस्मै ददौ गुरूः । पापं वपरंसहसेण विष्नङ्त्‌ सोऽप्यश्चीशसत्‌ ॥१०६॥ 
स श्रीगौतमसंक्ञाकः प्रा्ठोऽक्षीणमहानसम्‌ । पदानु सारिणीं रुधि बीजबुद्धिरसद्धिमान्‌ ॥१०७॥ 
आराध्याराधनां सम्यक्‌ सुविश्चारमगाद्‌ गुरः । शिष्यो वर्षसहस्राणि पञ्चाशत्‌ स तपोऽतपत्‌ ॥१०८॥ 
उदियाय स तत्रेव सुविक्लारे विदारुधीः । स्थिति संमानयन्भान्यामषट(विंशतिसागरैः ॥१०९॥ 
अहमिन्द्र सुखं सुक्स्वा सोऽवतीयं ततो नृपः । संजातोऽन्धकवृष्णिस्ू्वमहं तु मवतो गुरः ॥११०॥ 
अप्राक्षीत्‌ पूवेजन्मानि दुःखितः क्षितिपः पुनः । स्वयुत्राणां दश्षानां च केवरी च जगाविति ॥१११॥ 
सद्धद्रिरपुरे राजा नाम्नो मेघरथोऽमवत्‌ । मार्या तस्य सुमद्राख्या तयो दुंढरथः सुतः ॥११२॥ 

दम्यो राजसमरऽस्य मार्या नन्द्यशाः सुते । सुद्ंना च सु्येष्ठा धनद्त्तश्य सूनवः ॥११३॥ 
धनश्च जिनदेवौ च पारान्तास्ते त्रयो मताः । अह दासः प्रसिद्धश्च जिनदासस्तथ। परः ॥११४॥ 
अदत्त इति ख्यातो जिनद्त्तः परः स्घतः । प्रियमित्रः प्रतीतोऽन्यस्वथा ध्मरचिष्वनिः ।। १ १५॥ 

सु मन्दरगुरः पादवं प्रवन्ाज नरेइवरः । धनदत्तोऽपि पुतरैस्तैनवमिः सह दीक्षितः ।ऽ१६॥ 
सुदर्शंनार्थिकापाश्वे सुभदा च सुदशना । ज्येष्ठा च तपो ज्येष्ठं सैव अतिपेदिरे ।११०७।। 

धनदत्तो गुरुरेव वाराणस्यां नरपस्तथा । केवलक्ञानसुस्पाद्य निहत्य वसुधां क्रमात्‌ ॥११८॥ 
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थे तथा भीख मागता हुमा वह इधर-उधर धूमता-फिरता था। एक वार उसने समुद्रदत्त नामके 
मुनिराजको आहार करते देखा । आहारके बाद वह्‌ उनके परे र्ग गया तथा आश्वममे परहुचनेपर 
उनसे बोला किं मैं भूखा मरता हं भाप मुञ्चे अपने समान बना कीजिए ॥१०२-१०५॥ मुमि राजने 
उसे भव्य प्राणी जानकर दीक्षा दे दी ओर उसने भी दीक्षा केकर एक हजार वषंकी कठिन तपस्यासे 
विध्नकारक पापोंका उपद्चम कर दिया ॥१०६॥ तपस्याके प्रभावसे उक्त गौतम मुनि, बीजबुद्धि 
तथा रसकऋद्धसे युक्त हौ गये बौर अक्षौणमहानस एवं पदानुसारिणी ऋद्धि भी उन्होने प्राप्त कर 
री ॥१०७॥ गुर समुद्रद्त मुनि, अच्छी तरह आराधनाओंकी आराधना कर छठे ग्रवेयकके 
युविशाल नामक विमानमेँ अहमिन्द्र हुए ओर शिष्य गौतम मुनिने पचास हजार वषं तप किया 
॥१०८॥ अन्तमं विशाङ बुद्धिके धारक गौतम मुनि भी अदास सागरी सम्भावनीय आयु 
प्राप्तकर उसी सुवाल विमान उत्पन्न हुए ॥१०९॥ अहमिन्द्रके सुख भोगनेके ब्राद वहासि चर्कर 
गौतमका जीव तो तु अन्धकवृष्णि हुमा है ओौर तेरा गुर मुनि समुद्रदत्तका जीव में सुप्रतिष्ठ 
हुभा हुं ।॥११०॥ 

तदनन्तर दुःखी. होते हृए राजा अन्धकवुष्णिने अपने दर्शो पर्रोके पूवं भव पृषे सो केवरी 
भगवान इस प्रकार कहने लगे ॥१११॥ उन्होनि कहा कि किसी समय सदुभद्विरपुर नगरमे राजा 
मेघरथ रहता था, उसकी स्त्रीका नाम सुभद्रा था ओर उन दोनोके दुढरथ नामका पत्र था ॥११२॥ 
उसी नगरमे राजाकी तुना करनेवाला धनदत्त नामका सेठ रहता था उसकी स्वीका नाम 
नन्दया था । नन्दयशासे उसके सुदशना ओर सुज्येष्ठा नामक दो कन्याएं तथा धघनपाङ, जिन- 
पाल, देवपार, अरहदूदास्त, जिनदास, अर्हुह्त, जिनदत्त, प्रियमित्र ओर ध्मसुचिये नौ पत्र उत्पन्न 
हुए ॥११२-११५॥ कदाचित्‌ राजा मेधरथने सुमन्दर गुरके पास दीक्षा ली। यह देख सेठ 
धनदत्त भी अपने नौ ही पृज्रोके साथ दीक्षित हो गथा ॥११६।! ओर सुदशना नासक आर्धिकाके 
पास सुभद्रा सेढानी तथा उसकी सुदशना गौर सु्येष्ठा नामक दोनों पुतरियोने साथही-साथ दीक्षा 
धारण कर री ॥११७॥ कदाचित्‌ धनदत्त सेठ, भुमन्दर गुरु भौर मेधरथ राजा -तीनों ही मुनि 


१. सुरद्धिमान्‌ म. । २. षष््वेयके विशाख्नाभ्नि विभाने । ३. धेष्ठो । ४. मुस्ये्टा म. । ५. विहता म. । 
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सक्चभिः पञ्चभिः पूज्या वरवदादक्षमिश्च ते । अन्ते सिद्धशिखारूढाः सिद्धा राजगृहे पुरे ॥११९॥ 
अन्तवेस्नी प्रसूता सा पूवनन्दयश्चाः सुतस्‌ । धनमित्रं यथा योग्यं संल्यञ्य तपखि स्थिता ॥१२०॥ 
युत्रान्‌ सिद्धशिखारूढान्‌ प्रायोपगमनस्थितान्‌ । बन्दित्वा पुत्रमातैत्वमादृणोत्‌ स्नेदमोहिता ५१२१॥ 
सने गह्रमोहिन्यो भगिन्यौ च तदैच्छताम्‌ ! सोदरस्वं मवेऽन्यत्र फं वा स्तेहस्य दुष्करम्‌ ।। १२२॥ 
माता सुताः समाराध्य देवा मूत्वाच्युतेऽखिराः । दवाविद्यतिसमुदान्तं कारं मुक्त्वा परं सुखम्‌ ॥१२३॥ 
अवतीयं ततो भूमि देवीदुहिव्देहजाः । तवैवं भूप ! चित्रा हि परिणामवश्षाद्‌ गतिः ॥१२४॥ 

बभाण मगवानन्ते वसुदेवमवान्तरम्‌ । प्रणिधानपरव्कं णंनरदेवसमान्तरे ॥१२५॥ 
कश्चिद्धवाञ्धिदुःखो्मिनिमग्नोन्मग्नताङुरः । प्राणी प्राप युगच्छिद्रं कीरुवत्‌ न मवान्तरम्‌ ॥१२६॥ 
मागधाभिधदेशेऽसौ शारिग्रमेऽग्रजन्मनोः । अमृदुदु्िधंयोस्तोकं “स्तोकं नोपनयत्‌. सुखम्‌ ॥१२७॥ 
गमंस्थेऽपि पिता तस्मिन्नभंकेऽशृत मातृका । दुमेगस्याष्टवर्षस्य निमा मातृष्वसा श्चा ॥१२८॥ 








बनारस आये ओर वहा केवलज्ञान उत्पन्न कर पुथिवीपर विहार करने लगे ।(११८॥ पूजनीय 
धनदत्त, सुमन्दर गुर ओर मेषरथ मुनि क्रमसे सात वषं, पाँच वर्षं ओर बारह वषं तक पुथिवोपर 
विहार कर अन्तमं राजगृह नगरे सिद्धरिरापर आरूढ़ हृए-मोक्ष पधारे ।११९॥ उस समय ठ 
धनदत्तकरी स्त्री नन्दयश्ला गभेवतौ थी इसरिए दोक्षा नहीं छे सकी थी परन्तु जब उसके धनमित्र 
नामका पुत्र हो गया ओर वहु योग्य बनं गया तब वहु भी उपे छोड तप करने छगो ॥१२०॥ 


एक दिन सेठ धनदत्तके पुत्र घनपार आदि नौके-नौ मुनिराज प्रायोपगमन संन्यास लेकर 
सिद्धशिलापर विराजमान थे । मुनि्योको भाता आर्यका नन्दयशाने उन्हे देख वन्दना की ओौर 
स्नेहसे मोहित हो निदनि किया कि मेँ अग्रिम भवमें भी इनकी माता बनं ॥१२१॥ मुनि्योकी बहून 
सुदशना ओर ुञ्येष्ठा नामक आयिकाओने भी स्नेहृरूपी गतम मोहित हो निदान क्रियाकिये 
अग्रिम मवमे भीहमारे भारदह सोठोक दही है क्योकि स्नेहुके किए क्या कठिन है ? ।॥१२२॥ अन्ते 
समाधि धारण कर माता, पत्र ओर पतरिर्या--पबके-सब अच्युत स्वम देव हुए । तदनन्तर बाईस 
सागर तक उत्कृष्ट सुख भोगकर वहति चरे ओर पुथिवीपर आकरहु राजन्‌ ! तुम्हारी स्वी, 
पुत्रियां तथा पृत्रहुएहैसोठीकही दहै क्योकि परिणामोके अनुसार नाना प्रकारकी गतिहोतीही 
है । भावाथे-नन्दयशाका जीव तो तुम्हारी रानी सुभद्रा हुआ है, सुदशना ओर सुज्येष्ठाके जीव 
क्रमसे कुन्ती ओर म्रौ हृए हँ तथा धनपाछ आदिक जीव वधुदेवके सिवाय नौ पत्र हृए 
है ॥१२२३-१२४॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ सुप्रतिष्ठ केवली, ध्यानमें तत्पर एवं कान खड़े कर बंठे हुए मनुष्य ओर 
देवोको उस सभा वसुदेवके भवान्तर कहने लगे-॥१२५॥ जिस प्रकार समुद्रको रुहरोमें तैरती 
हई कील जुएके छिद्रको बड़ कठिनार्ईसे प्राप्त कर सकती है उसी प्रकार संसार-सागरकी दुःखलह्पी 
हरोमे इवता ओर उबरता हुआ यह्‌ प्राणी मनुष्य भवकरो बड़ी कठिनादसे प्राप्तं कर पाता 
है ॥१२६॥ इसी पद्धतिसे वसुदेवका जीव मागध देके शालिग्राम नामक नगरमे रहुनेवाले अत्यन्त 
दरिद्र ब्राह्मण ओर ब्राह्मणक यहाँ एसा पुत्र हृभा जिसे थोड़ा भी सुख प्राप्त नहीं था ॥१२७॥ जब 
वह गभ॑मे था तब पिता मर गया । भौर उत्पन्न होते हौ माता मर गयी इसकिएु मौसीने इसका 
पालन-पोषण किया परन्तु वह रगभग आठ वष॑का ही हो पाया था कि उसकी मोसौ भी रोकके 


१. पजा म. । २, परोत्कमं भ. । ३. दरिद्रयोः । ४ पुत्रः । तोकः क. । ५. इतः आरभ्य १३१ इलोकपर्यन्ताः 
श्लोकाः “ख' पुस्तके न सन्ति । “क” पर्तकेऽपि पवात्‌ केनापि ' पादटिप्पण्यां योजिताः ! ६. शोकेन मातुृष्व- 
सापि निर्भा: दीप्िरहिता जाता मृतेत्यर्थः । 
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पुरे राजगृहे सोऽथ मातुरस्य गृहेऽवसत्‌ । भर्तैःस्वस्नीय इत्येष पितृष्वलरानुपाङितः ॥१२९॥ 
मलस्तश्चरीरोऽसाद्ुय गन्धोऽजपोतवत्‌ । विकीणशोणकेशाग्रः ऊचेः पिङ्गरुक्षणः ॥१३०॥ 
दुहितर्मातिरस्थासौ वाञ्छन्‌ दमरकषरुतेः । ताभिजुगुप्सुमिदुःखी स्वगहाद्विनिघाटितः ॥१३१॥ 
दुर्माग्याग्निशिखारीढः स्थाणुरेष "मलीमसः ¦ म्तुमिच्छन्‌ पतङ्गाभो वंभारे साधुभिः ॥१३२॥ 
निन्दित्वात्मानमाकण्यं घर्माधमेफलं ततः । प्र्राजीद्‌ गुरपादान्ते शान्तः संख्यराख्ययोगिनः ॥ १३३॥ 
चचार गुरुषंदेरादाशापाशविनाशनः । तपोऽन्य दुश्चरं चारुचारित्रक्तानददानः ॥१३४॥ 

ननन्द नन्दिषिणाख्यस्तपसोत्पन्नरुन्धिभिः । एकादयाङ्गश्रत्साघुः समोढाशेषपरीषहः ॥ ९३५॥ 
उपवासविधिथो यः शासनेऽन्यातिदुष्करः । तस्य धैयंवतः साधोः स सवः सुकरोऽमर्भेत्‌ ॥१३६॥ 
आचाय॑ग्छानसैक््यादिदशभेदयुदीरितम्‌ । वेयाद्व्यतपश्चक्रे स विशतेषमसाद्ुषिः ॥१३७॥ 
महारूब्धिमतस्तस्य वैयाद्र्योपयोगि यत्‌ । वस्तु तच्चिन्तितं हस्ते मेषजाधाञ्चु जायते ।१२३८॥ 
तपो वष॑सहश्लःणि बहूनि तपतोऽस्थ च । वैवावृत्यं तपः शक्रः शशंस सुरसं सदि ॥१३०॥ 

कारे संप्रति साधूनां वेयाब्रस्यं करोति यः । नन्दिषेणः परो जातो जम्बुद्वीपस्य भारते ।१४०॥ 
यद्येन चिन्तितं पभ्यमनुद्छाघरसुदुष्टिना । तत्तस्य क्षिप्रमक्चणं स संपादयति क्षमौ ॥१४१॥ 





कारण प्राणरहित हो गयी ॥१२८॥ अब वह्‌ राजगृह नगरमे मामाके घर रह्म खगा । वहां "यह्‌ 

हमारे पतिका भानजा है' यह सोचकर बुजआाने उसका पाखन-पोषण किया ॥१२९॥ इसका शारीर 
मल्से ग्रस्त था, शरीरसे छागके बच्वेके समान तीव्र गन्ध आती थी, केश रूखे तथा बिखरे हुए थे, 
वह्‌ मैले-कूुचैरे वस्त्र पहने रहता था ओर उसकी अखे स्वभावसे ही पीली थीं ॥१३०॥ इतनेपर 
भी बहु अपने मामा दमरककी पुत्रियोके साथ विवाह करना चाहता था। परन्तु विवाह करना 
तो दर रहा घुणा करनेवाली उन पृत्रियोने उसे घरे निकार दिया जिससे वह बहुत दुःखी 
हआ ।१३१॥ अन्तमे वह्‌ दुर्भाग्यरूपी अग्निको रिखाभसि ज्ुलसकर टरं ठके समान मलिन हौ गया 
ओर पतंगकी तरह कूदकर मरनेकी इच्छासे वैभार भिरिपर गया परन्तु मुनि्योने उसे रोक 
लिया ॥१३२॥ तदनन्तर ध्म-अधमका फन सुनकर उसने अपने-आपकी बहुत निन्दा कौ भौर 
शान्त हो संख्य नामक मुनिराजके चरण मूलमें दीक्षा धारण कर छी ॥१३३॥ गुरुके सम्यक्‌ उपदेशसे 
आश्चारूपी पारको नष्ट कर वह सम्यग्दशंन, सम्यग्ज्ञान भौर सम्यक्‌ चारित्रकाधारकटहो गया 
ओर अन्य मनुष्योके किए दुश्चर तप तपने खगा ॥१३४॥ उसका नन्दिषेणं नाम था, वह्‌ तपके 
प्रभावसे उत्पन्न ऋद्धियोसे युक्त हौ गया, ग्यारह अंगका धारी एवं समस्त परीषहको सह्नेवाला 
उत्तम साधु हो गया ॥१३५॥ श्ञास्वोमें जो-जो उपवास दूखरोके किए अत्यन्त कठिन थे वे सब उस 
धैयंशाली साधुके लिए सरल हो गये ॥१३६॥ आचार्य, ग्लान, शेक्ष्य आदिके भेदसे जिसके द भेद 
बताये गये हँ उस ॒वेयावृत्य तपको वहु विशेष रूपसे करता था ॥१२७॥ वहं मुनि बड़ी-बड़ी 
ऋद्धियोे युक्त था इसलिए वेयावुत्यमे उपयोग आनेवाी जिस ओषधि आदिका वह्‌ विचार 
करताथा वहु शीघ्र ही उसके हाथमे आ जाती धी ॥१३८॥ इस प्रकार मुनि नन्दिषेणको तप करते 
हुए जब कई हजार वषं बीत गये तब एक दिन इन्द्रने देवोकी सभामें उसके वेयावृत्य तपकी प्रशंसा 
की ॥१३९ इस समय जम्बू द्रीपके भरत कषेत्रम जो साधुओंकी वेयावुत्य करता ह वहु नन्दिषेण 
मुनि सबसे उत्कृष्ट है ॥१४०॥ क्योकि रोगसे पीडित मुनि जिस पथ्यकी इच्छा करता है उपे क्षमा- 
को धारण करनेवाला नन्दिषेण मुनि शीघ्र ही पूर्णं कर देता है ॥१४१॥ गृहस्थको तो बात ही क्या 
१. मणीमयः भ. । मरीमयः ग., ड. । २. वतः म. 1 ३. असनादग्रे तपोरन्धि्र मवेन वैयावृत्यं करोति सः' 


इति “ख पुस्तकेऽधिकः । ४, रोगयुक्तसुदष्टिना "उल्लाधो निर्गतो गदात्‌" इति कोषः । न उल्लाधोऽनुस्लाघः स 
चासौ सुदुष्टिरच तेन । 
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भासुकद्ययोगेन बेयाबृव्यो्यतस्य हि । संयतस्यापि नो बन्धो निञजरैव तु जायते ॥१७२॥ 
धरममंस्ाघनमाद्य हि श्रीरमिह देहिनाम्‌ । तस्य धारणमाधेयं यथाङ्क्ति च रासने १४२, 
सम्यग्वुिरशेषोऽपि मन्दग्कानादिरादरात्‌ । पयुंपाघनया निष्यञुपचयेः सुदुष्टिना ॥१४७॥ 
प्रतीकारसमर्थोऽपि यस्ुदृषटिुपेश्वते । भ्याधिक्किष्टमसौ नष्टः सम्यक्स्वस्यापंचरंहकः ॥१४५॥ 
यन्नोपयुस्यते यस्य धनं वा वपुरेव वा । स्वश्षासनजने तेन तस्य क "बन्धहेतुना ॥ १४६।। 

तदेव हि धनं तस्य वपुर्वा स्च॑था मतम्‌ । यद्यस्य शाखनस्थानां * यथास्वञुपयुञ्यते ॥ १४ ०। 
शक्तस्योपेश्चमाणस्य सद्‌ दुिजनमापदि 1 का बा कठिनचित्तस्य जिनशासनमक्तता ।१९८॥ 
सम्यक्त्व्युद्धि्ुदधं तु जैने भक्तिविरोपने । पुंसो मिभ्याविनीतस्य का वा दुङेनञ्युदधिता ॥१४९॥ 
बोधिलाभनिभमित्ताया वृष्ञुद्धेविबाधने ! पुनर्बोधिपरिप्रापिदुंरंभा मवसंकटे ॥१५०॥ 
बोधिरामपसिक्चावसस्यां सुक्तिसाधनम्‌ । कतो वृत्तममावेऽस्य कतो सुक्तिस्तदर्थिनः ॥ १५१॥ 
सुक्त्यमवि ङतः सोख्यमनन्तमनपायि च । सौख्यामावे कुतः स्वास्थ्यं स्वास्थ्यामावे कुतः छती ॥ १५२॥ 
अतः सर्वात्मना मान्यं यथास्वं स्वहितैषिणा 1 वेयाच्रत्योद्यतेनाऽत्न यतिना गृहिणा तथा ॥१५३॥ 
शरीरं "दर्शनं ज्षानं चारित्रं परमं तपः । वयादरस्यद्ता सर्वं स्थापितं हि परात्मनोः ॥१५७॥ 
शासनस्थितिविद्‌ विद्वानुपकुवंच्‌ परं स्वयम्‌ । निरपेक्षोपकारो वः परात्मरघुमोक्षमाग्‌ ॥१५५॥ 


प्रासुकं द्रव्यके दारा वेयावृत्य करनेमें तत्पर रहनेवारे मुनिको भी उससे बन्ध नहीं होता किन्तु 

निर्जरा ही होती है ॥१४२॥ इस संसारम रारीर ही प्राणियोका सबसे पहला धम॑का साधन है 
इसकिए यथाराक्ति उसकी रक्षा करनी चाहिए । यह्‌ आगमका विधान है ।१४२। मन्द शक्ति 
अथवा बीमार आदि जितने भी सम्यग्दृष्टि है, सम्यग्दृष्टि मनुष्यको उन सबको वेयावृत्य द्वारा 
निरन्तर सेवा करनी चाहिए।।१४४॥ जो प्रतिकार करनेमें समथं होकर भी रोगसे दुःखी सम्यग्द्षटि- 
की उपेक्षा करता दै वह पापी है तथा सम्यग्दरोनका घात करनेवाला है ॥१४५॥ जिसका धनं 
अथवा हरीर सहधर्मीं जनोके उपयोगमं नहीं आता उसका वहु धन अथवा शरीर किस कामका? 
वह्‌ तो केवर कमंबन्धका ही कारण है ॥१४६॥ जिसका जो धन अथवा जो शरीर सहधर्मी जनोके 
उपयोगमे आता है यथार्थे वही धन अथवा वही शरीर उसका है ।॥१४७ जो समथं होकर भी 
आपत्तिके समय सम्यण्ुश्टिकी उपेक्षा करता है उस कठोर हदय वारेके जिनज्ासनकी क्या भक्ति 
है कुछ भी हीं है ॥१४८॥। जो सम्यग्दशंनकी शुदधतासे शुद्ध सहधर्मीकी भक्ति नहीं करता है वह्‌ 
सूठ-मूठका विनयी बना फिरता है उसके सम्यग्दशंनको शुद्धि क्या है | 11१८९] यदि बोधिकी 
प्राक्िमे निमित्तभूत ददोनविदुद्धिमे बाधा पहुंचायी जाती है तो फिर इस संसारके संकटमे पुनः 
बोधिकी प्राप्ति दुकंभ ही समज्षनी चाहिए ॥१५०॥ यदि बोधिकी प्राप्ति नहीं होती है तो मुक्तिका 
साधनभूत चारित्र कैसे हो सकता है ? ओर जब चारित्र नहीं है तब मुक्तिके अभिलाषी मरुष्यक 
मुक्ति कैसे मिक सकती है ? ।\१५१॥ सुक्तिके अभावमें अनन्त एवं अविनाशी सुख कैसे प्राप्त हो 
सकता है ? सुखके अभावमें स्वरास्थ्य कंसे मिल सकता है ? मौर स्वास्थ्यके अभावमे यह्‌ जीव कृत्य- 
करुत्य कैसे हो सकता है १।१५२॥ इसलिए आत्महित चाहनेवाखा चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ, उसे 
सब प्रकारसे अपनो शक्तिके अनुसार वेयावृत्य करनेमें उद्यत रहना चाहिए ॥१५२३॥ जो मनुष्य 
वैयावृस्य करता है वह्‌ अपने तथा दूसरेके शरीर, दशन, ज्ञान, चारित्र एवं उत्तम तप आदि समी 
गुणोको स्थिर करता है ॥१५४॥ जिन-शासनकी रीतिको जाननेवाला जो विद्वान्‌ परका उपकार 
करता हुभा स्वयं प्रत्युपकारकौ अपेक्षासे रहित होता है वह शीघ् ही स्वपर मात्माका मोक्ष प्राप्त 





१. “शरी रमाचं खलु धममंसाधनम्‌' कुमारसम्भवे । २, हानिकारकः । ३. बन्धुहतुना म,› क, । ४, शासनस्थानं 
म. 1 ५, दरान्ञानं म, । 
३५ 
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वेथाङ्स्यप्र्त्तो यः श्ासनार्थातिभावितः । न स शक्यः सुरे रोद्ध किं पुनः क्षद्रजन्तुमिः ॥ १५६॥ 
नन्दिषेणमुनिश्चैष तथाविध इति स्तुते । सौधरमन्दरेण देवास्तं प्ररादांसुः प्रणामिनः ॥१५७॥ 
सुनिधेयपरीश्चाथ तत्रैको विबुधस्तदा । सुनि रूपधरः प्राह नन्दिषेणमिति श्रितः ॥ १५८॥ 
वेयाचूत्यमहानन्द्‌ नन्दिषेण सुने श्रणु । व्याधिव्यथितदेहस्य देहि मे किंचिदौषधम्‌ ॥ १५०९॥ 
दृद्युक्तस्स तमाहैवमविकल्पानुकस्पया । ददामि वत ते साधो रुचिः कस्मिचिहाशने ॥१६०॥ 
पूवेदेशजश्षारीनामोदनः सुरभिः छ्चभः । पञ्चारुदेशयुदगानां सुपः स्वाहुरसान्वितः ॥१६१॥ 
हेयङ्गवीनसुत्तप्तमपरान्तमुवां गवाम्‌ । पयः करिङ्गधेनूनां सुखष्टं व्यञ्जनान्तरम्‌ ॥ १६२॥ 

रभ्य यदि साधु स्यात्‌ श्रद्धा ह्यत्र ममाधिका । इस्युक्तश्वानयामीति जगाम श्रद्धयान्वितः ॥१६३॥ 
विरुद्ध देशवस्तूनां प्राथनेऽप्यविषण्णघीः । गत्वा गोचरवेरायामानीय सहसा ददौ ॥१६४॥ 
उपशुक्तान्रपानोऽसौ शरीरान्तर्मराविरः । ` घौतस्तेन स्वहस्ताभ्यां निश्चि निर्विचिकिस्सया ॥१६५॥ 
अभग्नोत्साहसालोक्य नन्दिषेणमनिन्दितम्‌ । वंयाद्रत्यङतं प्रोचे दिष्यरूपधरः सुरः ॥१६६॥ 

यथा देवसभेऽस्तौषीत्‌ भगवन्तं मघवासृषे । वेयाब्रष्योदयतो रोके तथैव भगवान्‌ मवान्‌ ॥१६५॥ 
अहो रुन्धिरहो वैय॑महो निर्विचिकिव्सता । अदो श्ासनवात्सल्यमशद्यं तव ` सन्मुनेः ॥१६८॥ 
अन्येषामपि ययेषा मनीषा स्यान्मनीषिणाम्‌ । कारन्रये तपस्यन्न तेषां शासन मक्तता ॥ १६९॥ 
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करता है ।॥१५५।। जो जिनज्ञासनके अर्थक उत्कट भावना करता हुआ वेयावृत्य करनेमे प्रवृत्त 
रहता है उसे देव भी रोकनेके लिए समथं हीं है फिर क्षुद्र जौवोकी तो बात दही क्या है ॥१५६॥ 
यह नन्दिषेण मुनि एेसे ही उत्तम मुनि है इस प्रकार सौधर्मेन्ध द्वारा स्तुति क्रिये जानेपर सब 
देवाने उनकी प्रशंसा को ओर परोक्ष तमस्कार किया ॥१५७॥ उन्हीं देवोमे एक देव, मुनिके धेयंकी 
परीक्षाके छिए म॒निका रूप रख नन्दिषेण मुनिराजके पास पहुंचा ओर इसप्रकार कह्ने 
लगा ॥१५८॥ हे वेयावृत्यमे महान्‌ आनन्द धारण करनेवाछे नन्दिषेण मुनि ! भेरा शरीर व्याधिसे 
पीडित हो रहा है इसकिए मृश्च कुछ गोषधि दीजिए॥१५९॥ उसके ईस प्रकार कह्नेपर नन्दिषेण 
मुनिने अपनी अखण्ड अनुकम्पासे कहा कि हे साधो ! मँ ओषधि देता हूं परन्तु यह बताभो कि 
तुम्हारी किस भोजनम सुचि है ? ॥१६०॥ मुनि रूपधारी देवने कहा-पुवेदेरके धानका शुभ एवं 
सुगन्धित भात, पचार देदाकी मूंगकी स्वादिष्ट दाख, परिचम देशकी गा्योकां तपाया हुञा घो, 
कलग देशकी गायोका मधुर दूध ओर नाना प्रकारके व्यंजन यदि मिरु जवे तो अच्छा हो क्योकि 
मेरी श्रद्धा इन्हीं चीजोमिं अधिक हे । इस प्रकार कहनेपर भै अभी लाता हुः यह कहकर नन्दिषेण 
मुनि बडी श्रद्धाके साथ उक्त आहार छेनेके लिए चरू दिये ॥१६१-१६२॥ विरुद देशकी वस्तुओंकी 
चाह होनेपर भी उनके मनम कु भी खेद उत्पन्न नहीं हुजा गौर गोचरी वेलाम जाकर तथा उक्त 
सब आहार लाकर उन्होने शीघ्र ही उस कृत्रिम मुनिको दे दिया ॥१९४॥ कृत्रिम मुनिने उस आहार 
पानोको ग्रहण किया परन्तु रात्रिम शरीरके अन्तगंत मर्से उसका समस्त शरीर मलिन हो गया 
ओर नच्दिषेण मुनिने विना किसी गलानिके उसे अपने हाथोसे धोया ॥१६५॥ तदनन्तर जिनका 
उत्साह भग्न नहीं हुमा था, तथा जो बराबर वेयावृत्य केर रहै थे एेसे प्रशंसनीय नन्दिषिण मुनि- 
को देखकर दिव्य रूपको धारण करनेवाले देवने कहा कि है ऋषे ! देवकी सभामे इन्द्रे आपकी 
जिस प्रकार स्तुति की थी मेँ देख रहा हँ कि आप उसी तरह वेयावुत्य करनेमे उदयत हैँ ॥१६६-१६७॥ 
अहो { आपकी ऋद्धि, आपका धैर्यं, मापकी गछाति जीतनेकी क्षमता ओर संशयरहित आपका 
शासन वात्सल्य समी आश्चयंकारी है, आप उत्तम ॒मुनिराज हैँ ॥१६८॥ यदि तप॒ करते समय 
अन्य बुद्धिमान्‌ मनुष्योकी भी इसी प्रकार त्िकालमें वेयावृत्य करनेकी बुद्धि हो जावे तो उसे उनकी 


१. स्तुतेः म. । २. श्रौतस्तेन म. । ३. सन्मुने म. । 
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इति स्तुत्वा युनि नत्वा सम्यक्त्वं भ्रतिषद्य सः । स्वगं स्वर्गमगान्मार्मं जैनेन्द्रमतिव्तयन्‌ ॥१७०॥ 
पञ्चव्रिश्चत्सहलराणि वर्षाण्यतिगमय्य सः । प्रायोपगमनं मेजे षण्मासावधि धीरधीः ॥१७१॥ 
खन्यस्तवपुराहारः स्वपरास्तप्रतिक्रियः । श्रीसौमा्य निदानेन स्वं बवन्ध सुमोहतः ॥१७२॥ 
निन्दितं नाकरिष्यच्चेश्रिदानं स मुनिस्तदा । अवध्यत तदा शक्त्या तीथंद्न्नाम तदध वम्‌ ॥१७३॥ 
स चाराध्य सहाड्ुकरे शक्रतुख्यस्ततोऽमवत्‌ । तत्र तस्थौ सुखं कारु सारं षोडशसागरम्‌ ॥१७४॥ 
स सुक्तसुरसौख्यस्ते ततः प्रच्युत्य पार्थिव । पाथिवो वसुदेवोऽयं सुमद्वायामभूल्सुतः ॥ १७५॥ 
इति श्चस्वा मवान्‌ पूर्वान्‌ बृष्गिमार्यासुताः स्वकान्‌ । धमसेवेगसंपन्नाः संजाता नृसुरास्तथा ॥१५६॥ 
सुप्रतिष्ठ प्रणभ्येयुखिदश्चा चर पतिः पुनः । सयुद्रविजयं राज्ये सामिषेकमतिष्टपन्‌ ॥१७७॥ 
सम्य वसुदेवं च सञुदरविजयाय सः । सुप्रतिष्टस्य पादान्ते निष्करान्तस्तद्धवान्तङ्रत्‌ ॥१७८॥ 
राज्ये मोजकब्रष्णिश्च मथुरायां निधाय सः । उग्रसेनं सममेऽयं निरथन्थत्रतमभहीत्‌ ॥१७९॥ 
पथि वीछन्द्‌ः 
समुद्विजयः शिवां विहितपटबन्धां प्रियां 
बधूनिवहसुख्यतामधिगसस्य राज्यस्थितिम्‌ । 
स्थिरां स परिपालयन्‌ सहजवबन्धुभव्याम्बुजः; 
प्रतापमभिवधंयन्नुदयनेर्चिनार्को यथा ॥१८०॥ 


पिरि १ व वा पका पाण्य यका णी 


शासन भक्ति समञ्चना चाहिए ॥१६९॥ इस प्रकार वह देव, मुनिं राजकी स्तुति कर तथा सम्यग्दर्शन 
प्राप्त कर जिन-शासनकी प्रभावना करता हुजा स्व्गको चला गया ॥१७०॥ अत्यन्त घीर बुद्धिको 
धारण करनेवाङे नन्दिषेण मुनिने तपडचरण द्वारा पैतीस हजार वषं बिताकर अन्तिम समय छह 
माहका प्रायोपगमन संन्यास क लिया ॥१७१॥ उन्होने शरीर ओर आहारका त्याग कर दिया, वे 
अपने शरीरकी वैयावृत्ति न स्वयं करते थे न दुसरेसे करते थे किन्तु इतना होनेपर भी मोहकी 
तीव्रतासे उन्होने भं अग्रिम भवम रक्ष्मीमाच्‌ तथा सौभाग्यवान्‌ होॐ' इस निदानसे अपनी आत्मा- 
को बद्ध कर सिया ॥१७२॥ यदि वे मुनि उस समय यह निन्दित निदान नहीं करते तो अपनी 
सामथ्ये अवदय ही तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध करते ॥१७२॥ तदनन्तर वह्‌ भाराधनाओंकी आराधना 
कर महासुक्र स्वगंमे इन्द्र तुल्य देव हुमा ओर वहां साढ़े सोरृहू सागर तक सुखसे विद्यमान 
रहा ॥१७४॥ ह राजन्‌ ! वही पुत्र देवोके सुख भोगकर अन्तम वहसि च्युत हो तेरी सुभद्रा रानीसे 
यह्‌ पृथिवीका अधिपति वसुदेव नामका पत्र हुमा है ।॥१७५॥ इस प्रकार अन्धकवृष्णि, उसकी 
सुभद्रारानी तथा समुद्रविजय आदि पुत्र सुप्रतिष्ठ कैवरीसे अपने-अपने पुर्वंभव सुनकर धमं ओर 
संवेगको प्राप्त हुए । इनके सिवाय जो वर्ह मनुष्य तथा देव थे वे भी धमं भौर संवेगको प्राप्त हुए । 
इनके सिवाय जौ व्हा मनुष्य तथादेवयथेवे भो धर्मं ओर संवेगको प्राप्त हुए ॥१७६॥ सुप्रतिष्ठ 
स्वामीको नमस्कार कर देवलोग अपने-अपने स्थानपर चरे गये । तदनन्तर संसारका अन्त करने- 
वार राजा अन्धकवृष्णिने समुद्रविजयका अभिषेक कर उपे राज्य-सिहासनपर बैठाया ओर वसुदेव- 
को समुद्रविजयके लिए सौपकर सुभ्रतिष्ठ केवलीके पादमूरमे दीक्षा धारण कर री 1 १७७-१७८॥ 
उधर भोजकवृष्णिने भी मथुराके समग्र राज्यपर उग्रसेनको बेठाकर निग्रन्थ त्रत धारण कर लिया- 
मुनि दीक्षा ङे री ।१७२॥ राजा समुद्रविजयने अपनी प्रियरानी शिवादेवीको पट बधिकर समस्त 
स्तियोमें मुख्यता प्राप्त करा दी । तदनन्तर जिस प्रकार जिनेन्द्रहूपी सूयं, अष्ट प्रातिहार्यं रूप 
अभ्युदयसे प्रभावको बढ़ाते हुए भव्य जीवरूपी कमलोको प्रसन्न करते हँ उसी प्रकार राज्य मर्यादा- 
की रक्षा करनेवाङे राजा समुद्रविजय भी अपनी अनुपम विभूतिसे प्रतापको बढ़ाते हुए अपने बन्धु- 
रूपी कमरोको प्रसन्न करने रगे ।१८०॥ 
दस प्रकार अरिष्टनेमि, पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंश्चपुराणसे समुद्रविजयके 
छिश्‌ राञ्य प्राप्ति वर्णन करनेवारा अटारहवों सगं समाक्च इभा ॥१८॥ 





एकोनविंशः सगः 


अथाह गणनाथाद्यः श्रणु श्रेणिक्र वण्यते । चेष्टितं वसुदेवस्य वसु धाविजयाद्ंजम्‌ ॥१॥ 
समुद्रविजयो भूशरदष्टानां नवयोवने । भ्रातृणां राजयुत्रीभिः -सस्कल्याणमकारयत्‌ ॥२॥ 

उवाह तिमश्चोभ्यस्ततः स्तिमितसागरः । स्वयंभरमां प्रमानूनां सुनोतां हिमवानपि ॥३॥। 
सिवाख्यां विजयः ख्यातां प्रियारापां वथाचलः । उपयेमे युवा धोरो धारणश्च प्रमावनीम्‌ ॥४॥ 
कारिङ्खीं पूरणश्चारवीमभिचन्द्रश्च सुप्रमाम्‌ । अष्टौ स्रीषु महादेव्यस्त्वष्टानामपि ताः स्यतः ॥५॥ 
कङागुणविदग्धानां तेषामासीत्‌ सयोषिताम्‌ । जन्योन्यप्रेमबद्धानामनन्यसदु शौ रतिः ।६॥ 
तदा देवङुमारामो वसुदेवः भिया भरितः । शौय पुर्या च चिक्रीड ङमारक्रीडया युतः ।।७॥ 
ख्पकावण्यसौमाग्यमाग्यवैदग्ध्यवारिधिः । जहार जनचेतांसि कमारो मारविश्रमः ॥८॥ 
चतुर्णा रोकपारानां बेषमादाय हारिणम्‌ । इन्द्रादिदिष्च निशुदः कमाल्पुयां विनियंयौ ॥९॥ 
- निर्याति *सुयंदीप्ताङ्े “चन्द सौम्य साम्बुजे । तत्न श्ौयंुरे खण मवस्याङुरता परा ।१०॥ 
संबद्धः पुरनारीणां वसुदेवदिदृक्चथा । जायतेऽणववेकायां पूणेचन्दोदये ` यथा ॥११॥ 

भूमौ रथ्या यथा खीभिस्त्यक्तप्रस्तुवकर्ममिः । प्रासादेषु गवाक्षाश्च सन्छायन्ते दिदृक्षुभिः ॥१२॥ 
सौभाग्यह्तचेतस्कं बहिरन्तरितस्ततः । बभूव पुरु दृञ्रान्तं वसुदेवकथामयम्‌ ॥१३॥ 


4. ~~~ ~-~~~~^^~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~-~~~-~-~----------------ˆ (ˆ - ˆ - ~` 


अथानन्तर गौतम गणधरने कहा कि हे श्रेणिक ! अब वसुदेवको पृथिवी तथा विजयाधं 
सम्बन्धी चेष्टाओंका वर्णन करता हं सो सुन ॥१॥ राजा समुद्रविजयने अपने आठ छोटे भादयोके 
नवयौवन जानेपर उनका राजपुत्रिर्योके साथ विवाह करा दिया ॥२॥ अक्षोभ्यने धृतिको, 
स्तिमितसागरने उक्कृष प्रमाको धारण करमैवाली स्वयंप्रभाको, हिमवानने सुनीताको, विजयने 
सिताको, अचलने प्रियाापाको, युवा तथा धीर वीरं धारणने प्रभावतीको, पूरणने का्गीको, 
ओर अभिचन्द्रने सूप्रभाको विवाहा । ये आठों स्वयां अक्षोभ्य आदि कूमारोकौ आठ महादेवियां 
थीं तथा अनेकों स्त्रियोमे प्रधान मानी गयी थीं ॥३-५॥ जो कला तथा अनेक गुणोमें चतुर थे, 
अपनी-अपनी स्तरियोसे सहित थे ओौर पारस्परिक प्रेमसे आपसे घे हुए थे एेसे उन सव भाद्यो- 
मे परस्पर बेजोड प्रेम था ।।६॥ उस समय लष्ष्मीसे सेवित वसुदेव, देव कुमा रके समान जान पड़ते 
थे ओर बालक्रीड़ासे युक्त हो शौय॑पुरी नगरीमे यथेच्छ क्रीड़ा करते थे ॥७॥1 रूप, छावण्य, सोभाग्य, 
भाग्य ओौर चतुरा्ईसे सागर तथा कामदेवके समान सुन्दर वसुदेव जनताके चित्तको हरण करते 
थे ॥८॥ अतिशय उदार वसुदेव क्रम-कऋमसे चार छोकपालोका मनोहर वैष रखकर पूवं भादि 
दिशाओंमें निककरते ये ॥९॥ जिनका शरीर सुर्के समान देदीप्यमान था तथा मुख कमर्‌ चन्द्रमा- 
के समान सौम्य था एसे वसुदेव जब उस शौयंपुरमे बाहर निकर्ते थे तब स्त्रियोमें बड़ी 
आकुलता उत्पन्न हो जाती थी ॥१०॥ जिस प्रकार पुणचन्द्रका उदय होनेपर समुद्रको वेमे 
संघट्‌ मच जाता है उसी प्रकार वसुदेवको देलनेकी इच्छासे नगरकी स्तरियोमे संघ मच जाता 
था-उनकी बड़ी भोर इकटरी हो जाती थी ॥११॥ उनके बाहर निकर्ते ही देखनेके लिए इच्छक 
स्तिया अपने प्रारब्ध कार्योको छोडकर पृथिवीपर तो गल्योको रोक ठेती थीं गौर ऊपर महकोके 
्षरोखोको आच्छादित कर केतौ थीं ॥१२॥ वसुदेवके सौभग्यत्ते जिसका चित्त हरा ग्याथा 


१. गौतमः । २. विवाहम्‌ । ३. निगच्छति सति । ४, सूर्यवत्‌ दी समङ्ग यस्य तस्मिन्‌ । ५. चन्द्रवत्‌ सौम्यं 
मुखाम्बुजं यस्य तस्मिन्‌ । ६, पूर्णचन्द्रोदयं यथा म. । ७. प्रारन्ध म, । 
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अन्यद्‌ पुरबरदधास्ते समुद्र विजयं चृपम्‌ । नसा व्यजिक्तपञ्निस्थमुपांश 'पिञ्चनान्तराः ॥१४॥ 

अभयं नः प्रदाय सवं श्चणु ` विह्ञापनं विमो । युक्तं वा यदि वायुक्तं बालस्येव वचः पिता ॥ १५ 
चृपस्स्वं रक्षणान्रुणां मूपो रक्षणतो सुवः । खमेव जगतो राजा राजा राजन्‌ ! प्रकृतिरञ्जनात्‌ ॥१६॥ 
त्वयि राजनि राजन्ते जनितप्रमदाः प्रजाः । अक्षुद्रोपदवाः पूं पितरीव तवाधुना ॥ १७।। 

उव॑रा सर्व॑सस्यौधैः शाङित्रीद्यादिभिर्वरैः । 'अवध्रहोज््ितैधंते प्रतिवरषमवन्ध्यताम्‌ । १८॥ 

यथा छषिस्तथात्यथं वणिज्या फरूति प्रभो । कयविक्रयवाहल्याद्‌ वणिजां राज्यमूर्जितम्‌ ।१९॥ 
घटोर्न्यो घटपूरं हि गोमदिष्युद्धधेनवः । दुहन्ति सततं दुग्धं प्रभूताः ˆ सुहितास्वृणेः ॥२०॥ 
गृहाथंमन्नमस्यस्पं भ्रसाधितमयत्नतः । नान्तमेति दिनान्तेऽपि द्ानधम्मिशुक्तिभिः ॥२५॥ 
स्वस्वभावविभक्तान्यमावे षष्यब्दवस्तुनिः । ष्वस्प्रमावाचिरस्थैयंः कारो दुन्दुमिरेवं न: ॥२२॥ 
एवं सति सुखे दुःखं स्वद्पं तदपि भूपते । न प्रकारयितु शक्यं यथारमोद्रपारनम्‌ ।।२३॥ 


एेसा समस्त नगर उस समय भीतर-बाहर उद्धान्त हो गया था तथा जहतां एक ॒वसुदेवकी 
ही कथा सुनाई देतो थी ॥१३॥ तदनन्तर किसी समय जिनके हृदय मात्सर्ये परिपुणं थे एसे वृद- 
जन राजा समुद्रविजयके पास जाकर तथा नमस्कार कर एकान्तमे इस प्रकार निवेदन करने 
लगे ॥१४॥ 
उन्होने कहा कि है प्रभो ! जिस प्रकार बारुकके वचन चाहे युक हौं चाहे अयुक्त, उन 
पिता सुनता ही है उसी प्रकार आप हुम लोगोको अभय देकर हमारे वचन सुनिए । हमारे वे वचन 
भके ही युक्त हों अथवा अयुक्त हो ॥१५॥ हं ताथ ! अप मतुष्योको रक्षा करते हँ ईसङ्िएि नृपै, 
पुथिवौकी र्चा करते हँ इसक्िए भूप है गौर प्रजाको अनुरंजित करते है इसक्िएु आप ही राजा 
है ॥१६॥ जिस प्रकार पहर आपके पिताक राज्य-कारमे प्रजा सानन्द तथा क्षुद्र उपद्रवो रहित 
थी उसी प्रकार इस समय आपके राज्य-काल्मे भी प्रजा सानन्द तथा क्षुद्र उपद्रवोसे रहित है 
॥१७॥ यहाँकी उपजाऊ भूमि वषकि प्रतिबन्धे रहित शकि, ब्रीहि आदि सब प्रकारके उत्तमोत्तम 
धान्योके समूहे प्रतिवषं सफकलताको धारण करती है ॥१८॥ हे प्रमो ! निप प्रकार खेतो सफर 
रहती है उसी प्रकार वाणिज्य भी सफर रहता है । अपका राज्य व्यापारियोंके क्रय-विक्रयको 
अधिकतासे अत्यधिक सम्पन्न हो रहा है ॥१९)! घटके समान बडे-बहे स्तनोको धारण करनेवाली 
एवं हुरे-भरे तुणोसे सन्तुष्ट बहुत-सी गाये, मेते ओर उत्तम जातिकी धेनुं निरन्तर घडे भर- 
भरकर दूध देती हैँ ॥२०॥ घरके उपयोगके लिए साधारण रीतिसे तैयार किया हुवा थोडा-सा 
अन्न भी, दानके समय धर्मात्माओके भोजनम आनेसे सायंकारुतक भी समाप्त नहीं होता ॥२१॥ 
है नाथ ! साठ संवत्सरो रूप जो वस्तु है उसमे स्वभाववश् ही, अन्यथा परिणमन होता रहता 
है परन्तु आपके प्रभावे हमलोगोका तो दुन्दुभि नामक काल ही चिरकाक्से स्थिर है । भावाथ- 
ज्योतिष-शास्वके अनुसार साठ संवत्सर होते है जो क्रमसे परिवतित होते रहते है, उनमें हानि- 
लछाभ सभी कुछ होते है । परन्तु उन संबत्सरोमें एक दुन्दुमि नामका संवत्सर भी होता है जिसमें 
प्रजाका समय अनन्दसे बीततादहै। प्रजाके लोग राजा समद्रविजयत्े कहु रहे है फि यद्यपि 
संवत्सर परिवतंनशीर है परन्तु हमारे छिए आपके प्रभावसे दुन्दुभि नामकं संवत्सर ही चिरस्थायी 
होकर आया है ॥२२॥ है राजन्‌ ! इस प्रकार सुखक्रे रहते हुए थोड़ा-सा दुःख भी है परन्तु जिस 


ने 








कि का वा था 


१. पिहितास्ठयः म. । २. विज्ञापनां म. । ३३. प्रमदाः सफलाः म. । ४, वृष्टिप्रतिबन्धरहितंः । ५. सुतृ्ठाः । 
६. क्षयक्कन्नास्ति षष्टिसंवत्परीरूपे कारे सत्यपि इति ख. पुस्तकं विहाय सर्वत्र रिप्पणौ । ७. 'स्वंसस्ययुता 
धात्री पाता धरणीधरः । पूर्वदेशविनाशः स्यात्तत्र दुन्दुभिबत्सरेः ॥ इति वर्षप्रबोषे । 


२७८ हरिवेश्वपुराणे 


इस्याकण्यं तरपः प्राह पौरप्रा्रहरानिति । ब्रत वौतमया दुःखं यूयं मद्यं हिता यदि ॥२४॥ 
आधिरव्याधिरिवा्पोऽपि हृदये इतसंनिधिः । प्राणकारणमप्यन्नं प्रतिहन्ति न संशयः ॥२५॥ 
दस्युक्तास्तेन ते भोचुरिति विखेम्भमागताः । दुचिन्ञकप्िमिमां राजन्‌ निवृभ्यस्व प्रजाहितम्‌ ॥२६॥ 
वसुदेवङ्मारस्य निस्य निःसरतः पुरात्‌ । रूपदरशनविश्रान्ता विस्मरन्ति वपुः खियः ॥२७॥ 
निगमे च प्रवेशे च कुमारस्यान्यदङ्गनाः । न परयन्ति न श्यण्वन्ति भवन्ति तिकरेन्दि याः ॥२८।॥। 
लिष्ठन्तु तावदन्यानि स्वानुष्ठेयानि योषिताम्‌ । स्तनंधयस्तनादानं रागान्धानां सुविस्मृतम्‌ ॥२९॥ 
अतिरूपतमो धीरः स्व मावस्वच्छमानसः । सर्वोपधाविश्यद्धात्मा कुमारः शीरुशेखरः ॥३०॥ 

नूप ! कस्य न विज्ञातस्समस्ते वसुधातके । तथापि फ वयं कर्मो चित्तोद्ञ्नान्तमभस्पुरम्‌ ।३१। 
यद्त्र युक्तमाघात त्वमेव निरूपय । यथास्वन्तं पुरस्य ! छमारस्य च जायते ।।३२।। 
तन्निशम्य वचो राजां विचिन्त्य चिरमात्मनि । तथेति प्रतिपद्यताम्‌ विससजं ययुश्च ते ।३३॥ 
पर्यव्य चिरमागस्य प्रणतं आवरं नृपः । आरिङ्ग्याङ्कं तमारोप्य स्नेहेनाघ्राय मस्तके 1३६॥ 
भोन्तोऽत्यन्तं कुमार ! त्वं चिरं आान्त्वा वनान्तरम्‌ । विवणं ! क्षपिपासात्तं ! किमि्येवं चिरायितम्‌।।३५॥ 
वातातपपरिम्कानः दिरःशेखरनीरविः । अगणय्य वपुःखेदं प्यंटस्यटनप्रियः ॥३६॥ 


प्रकार अपना पेट फाड़कर नहीं दिखाया जा सकता उसी प्रकार वहु थोड़ा-सा दुःख भी तीं 
प्रकट किया जा सकता ॥२३॥ 

इस प्रकार सुनकर राजा समुद्रविजयने नगरके वृद्धजनोसे कहा कि यदि आप रोग हमारा 
हित चाहते हैँ तो निर्भय होकर वह दुःख कहिए ॥२४॥ क्योकि हूदयमे रहुनेवारी छोटी-सी 
मानसिक व्यथा भी शारीरिक व्यथाके ही समान, प्राण-रक्नाका कारणनजो अन्नहैउसेभी षडा 
देती है इसमे संशय नहीं है । भावा्थं--मानसिक पीड़ाके कारण मनुष्य खाना-पीना भी छोड 
देता है ॥२५॥ इस प्रकार समुद्रविजयके कहनेपर प्रजाके रोग विश्वस्त हो कहने खगे 1 उन्होने 
कहा कि है राजन्‌ ! हमारी विज्ञप्ति, विज्ञप्ति नहीं किन्तु दुविज्ञप्ति है परन्तु प्रजाके हितके किए 
उसे अवय सुनिए ॥२६॥ वसुदेवकमार प्रतिदिन नगरसे बाहर निकरते हँ जिससे नगरकी स्तयां 
उनका रूप देखकर पागल-पी हो जातौ हैँ ओौर अपने दारीरकी युध-बुध भूर जाती हैँ ॥२७॥ 
कूमारके बाहर निकलने मौर भीतर प्रवेश करनेके समय स्त्रियां इन्दरियोसे रहित जेसी हो जाती 
है इसच्िएि वे न अन्य किसीको देखती ह ओर न अन्य कुछ सुनती ही हैँ ॥२८॥ स्तियोके अपने 
करने योग्य दुसरे काम तो हर रहं परन्तु रागान्ध होकर वे छोटे-छोटे बच्चोके लिए स्तन देना- 
दूध पिङाना भी भूक जाती है ॥२९ हे राजन्‌ ! यद्यपि कुमार वसुदेव, अत्यन्त सुन्दर, धीर- 
वीर, स्वभावे स्वच्छ हूदयके धारक, सवेप्रकारसे विशुद्ध आत्मासे युक्त ओर सीकर्के शिरोमणि 
है ॥२०॥ यह समस्त पुथिवीतलपर किसे नह विदित है ? फिर भी हम क्या करें ? नगरवासिर्योका 
चित्त उद्भ्रान्त हो रहा है ॥३१। हे स्वामिन्‌ ! हम रोगोँने अपनी मनोव्यथा कही अब यह जो 
कुछ करना उचित हो तथा जिससे नगर ओर कमार दोनोका परिणाम अच्छाहो वहुभापही 
कहिए ॥३२॥ राजा समुद्रविजयने नगरवासियोकी बात सुनकर चिरकारु तक अपने-जापमें उसका 
विचार किया, उप्तके बाद सबको आद्वासन देकर विदा किया भौर आदवासन पाकर नगरवासी 
यथास्थान चङे गये ॥३३॥ उसो समय भाई वसुदेवने चिरकाल तक भ्रमण करनेके बाद आकर 
राजा समुद्रविजयको प्रणाम किया । समुद्रविजयने उनका आङ्गिन कर गोदमें बेठाया भौर स्नेहे 
मस्तक सूंधते हृए कहा कि कुमार ! तुम चिरकार तक ॒वनके मध्यमे भ्रमण करनेसे अत्यन्त थक 
गये हो । देखो, तुम्हारा वणं फीका पड़ गया है ओर तुम भृल-प्याससे पीडति जान पडते हो । 


१. शोभनपरिणामः । २. श्नान्तोऽत्यस्तं म. । ३. परिम्कानशिरः -म, । 


एकोनविकशः सगः २७२. 


स्नानमोजनवेराया मा छतास्त्वमतिक्रमम्‌ ! अच प्रशुति शुद्धान्तवनान्तेष्वारमाधुना ॥३७॥ 

इति राजानुजं मक्तसनुशिष्य श्िवागृहम्‌ । सक्षकक्षापरिक्षेपि तं गरहीष्वा करेऽविशत्‌ ॥३८॥ 
स्नत्वा भुक्तवा स तेनामा कृतरक्षाविपिः स्वयम्‌ । तदरक्षितस्ंकेतो बभूव तृपतिः सुखी ५३९॥ 
कृमारोऽपि सिवादेग्याः स वनोद्यानमूमिषु । करीडच्राय्थसुगीता्ैरविनोदैश्चावसस्सद्‌ा ॥४०॥ 

एकदा तु शिवादेव्यै समारम्मनमेकया । कुडजया नीयमानं तां खलीद्रत्य जहार सः ॥४१॥ 

सा जगाद ततो खष्टा कुमार ! तव चेष्टितैः । दैवुशैरेव संभ्ाक्षो बन्धनागारसीदृशम्‌ ॥७२॥ 

स तां पप्रच्छ ` शङ्कावान्‌ कुञ्जे ! किमिति जल्पितम्‌ । न्यवेदयच्च सा तस्मै यथावन्नृपमन्न्रणम्‌ ॥४३॥ 
ततः स्वं वच्चनं ज्ञाव्वा विमनाः स चृपं प्रति । सद्मनछद्यना दक्षो निस्गान्नगरात्ततः ॥४४॥ 
गत्वैकानुन्रो मन्त्रसाधनव्याजवान्निरि । स्मशाने चैकदेशस्थं तं छृस्वोत्तराधकम्‌ ॥४ १॥ 
किंचिद्दूरे निवेश्यैकं तकं मूषणेनिमैः । विभूष्य चितिकामध्ये निक्षिप्य वदति स्म सः ॥४६॥ 
आयंस्तातसमो राजा पौराश्च पिञ्युनाश्चिरम्‌ । सुखं जीवन्तु संतुष्टः प्रविष्टोऽहं हुताशनम्‌ ॥४७॥ 
इस्युक्त्वोच्चैः भ्रधान्यासौ परददर्याग्निप्रवे्नम्‌ । अन्तर्धानं गतो दूरं *सुजिष्योऽपि पुरं ततः ॥४८॥ 
वसुदेवस्य चृत्तान्ते तद्श्स्येन निवेदिते । सपौरान्तःपुरभ्रातृद्ष्णिवग॑स्तद नृपः ॥४९॥ 





इतनी देर तुमने किंस किए कौ ? वायु तथा घामसे तुम सुरन्चा गये हो, पुम्हारे शिरका सेहरा भी 
कान्तिहीन हये गया है, तुम घूमनेके एेसे शौकीन हो कि शरीरके खेदकी परवाह न कर घूमते 
रहते हो ? अब आजसे स्नान तथा भोजनके समयका उल्छंवन नहीं करना तथा आजसे अन्तःपुरे 
भोतर जो बगीचा है उसीमे क्रीडा करना ॥३४-२३७] इस प्रकार राजा समुद्रविजय भक्तिसे 
भरे हए छोटे भाई वसुदेवको समञ्चाकर तथा हाथ पकड़कर सात कक्चाओंसे धिरे हुए शिवादेवीके 
महलमे पविष्ट हुए 1३८ वहां वघुदेवके साथ ही उन्होने स्नान किया, भोजन किया तथा वे 
वहीं रहै" इस बातकौ स्वयं एेसी व्यवस्था कर दौ किं जिसका वसुदेवको कृ भी संकेत मालूम 
नहीं हुभा । यह सब कर राजा समुद्रविजय सुखी हृए-निरिचन्त हो गये ॥२९॥ ओौर कुमार 
वसुदेव भी शिवादेवीके बगीर्चोमें नास्य-संगीत आदि विनोदो क्रीडा करते हुए सदा रहने 
लगे 11४०॥ 

अथानन्तर एकं दिन अन्तःपुरकी एक कुम्जादासी शिवादेवीके ङिए विलेपन च्ि जा रही 
थीसोक्रुमारने उसे तंग कर छीन लिया । इससे र्ट होकर कुन्जाने कहा कि कुमार ! ठैसी ही 
चेष्टाओंसे तुम इस प्रकार बन्धनागारको प्राप्त हो--केद क्रि गये हो ।\४१-४२।। कुठ्जाकी बात 
सुनकर शंकायुक्त हो वसुदेवने उससे पुखा कि कुन्ञे ! तूने यह्‌ क्या कहा ?-तेरे कह्नेका क्या 
ताद्य है ? तब उसने राजाकी जो सलाह थी वह ज्योकी-त्यों कुमारको बता दी ॥४३॥ तदनन्तर 
"हमारे प्रति धोखा किया गयाः यह्‌ जानकर कुमार राजसे विमुख हो गये । वेचतुरतोथेही 
इसलिए छलपूवंक धघरसे तथा नगरसे बाहर निकर गये ।॥४४॥ वे मन्त्रसिद्धिका बहाना बना 
एक नौकरको साथ ठछेकर रातिके समय उमश्ानमे गये । वह नौकरको एक स्थानपर बैठाकर 
तथां जब मे पुकार उत्तर देना एेसा संकेतकर कु दुर अकेले गये । वहू एक मुर्दाको अपने 
आभूषणोसे अलुंकरत कर तथा उसे एक चितापर रखकर उन्होने कहा कि पितके समान पूज्य राजा 
ओर चुगरी करनेवारे नगरवासी सन्तुष्ट होकर चिरकार तक सुखे जीवित रहे; मेँ अग्निम 
प्रविष्ट हो रहा हूं 1 इस प्रकार जोरसे कहकर तथा "दौडकर अग्निमे प्रवेश किया है" यह्‌ दिखाकर 
अन्तहित हौ दुर चले गये । इस घटनाके बाद वहु नौकर भी नगरमे वापस आ गया ॥४५-४८] 
नौकर द्वारा वसुदेवका वृत्तान्त कह जानेपर राजा समुद्रविजय उसी समय नगरवासी, अन्तःपुर, 


१. न्नाच- म. । २. शङ्कासात्‌ म. 1 ३. चचनं म. } ४. अनुचरोऽपि । 





२८० हृरिवंश्षपुराणे 


संप्राप्य प्रातराक्रन्दुखरो वीक्ष्य मस्मनि । कुमारामरणं तत्र रुदित्वा त इत्यसौ ॥५०॥ 
पश्चात्तापहतो दुःखी स कृतोचिततक्कियः । निन्दन्‌ मन्दोद्यमः स्वं च वञ्चितोऽहमिति स्थितः ॥५१॥ 
वसुदेवस्तु निःशङ्को गृहोस्वा पश्चिमां दिश्चम्‌ । द्विजवेषधरो धीरे योजनानि बहून्ययात्‌ ॥५२॥ 
प्रापद्‌ विजयसखेराख्यं पुरं खेटपुरोपमम्‌ । क्षत्रियान्वयजेनात्र दुष्टो गन्धवेसूरिणा ॥५३॥ 

सुभीव इत्यनुभ्राही गान्धर्वाथिजनस्य सः । वीक्षयैवाकारमेतस्य वशोश्त इवा मवत्‌ ॥५४॥ 
कन्थानन्यलमा तस्य सोमा " सोमसमानना । अन्या विजयसेनाख्या रूपपारमिवे सुमे ॥५५॥ 
गन्धर्वदिकरापारं प्राष्ठयोः स तयोः परिता । गान्धर्वे योऽनयोर्जेता स मरत्तस्यमिमन्यते ॥५६॥ 
कशष्यलक्षणयोगेन यत्र यत्र तयोजंयः । तन्न तत्र सभामध्ये ते जिगाय स याद्वः ॥५७॥ 
सुमीवेण सततोषेण कन्ये दन्ते ततः शुभे । परिणीय सुदा रेमे प्रास्ादवरभूमिषु ॥५८॥ 

सूनं विजयसेनायायुस्पाचाक्रूरसं क्कम्‌ । शौरिः शौयं सहायोऽयादविन्ञातविनिर्गं तः ॥५९॥ 
गच्छन्मार्मवशात्‌ कापि प्रविवेश महारवम्‌ । भपदयच्च सरो रम्यं हंससारसवारिनैः ॥६०॥ 
"नाम्ना तत्‌ स जखावर्तमवगाद्य महासरः । शीतं -परपाय पानीयं सस्नौ तत्र चिरन्तनम्‌ ॥६१॥ 
जल सुरजनिर्घोषं समवादयदुन्नतः । निशम्य रवमुत्तस्थौ वश्र सुपो महागजः ॥६२॥ 





भाई तथा अन्य यदुवंलियोके साथ उमक्लान गये । उस समय सबके मुखसे रोनेकी ध्वनि निकल 
रही थी । जब प्रातःकार राखमें कुमारके आभूषण देखे तब कमार निश्चित ही मरगयेरह 
यह्‌ जानकर सब रोने रगे । राजा समुद्रविजय परचात्तापसे पीडित हो बहुत दुःखी हुए । उन्होने 
मरणोत्तर काकी सब क्रियाएँं कीं, भपने-आपकी बहुत निन्दा को ओर हुम भाईसे वंचित हूए है 
इस खेदसे उनका उद्यम कुछ मन्द पड़ गया ॥४९-५१॥ 
इधर धीर-वीर वसुदेव निःरंक हौ परिचम दिशाकी गर चल पडे ओर एक ब्राह्मणक 
वेष रखकर बहुत योजन दूर निकल गये ॥५२॥ चलते-चलते वे देवोके नगरके समान सुन्दर 
विजयखेट नामक नगरमे पहुचे । वहाँ क्षत्रियवंशमे उत्पन्न सुभ्रीव नामका एकं गन्धर्वाचायं रहता 
था । वहं गन्धर्वाचायं संगीत विद्याके इच्छक मनुष्योका बडा उपकारी था तथा वसुदेवका रूप 
देखकर उनका वश्षीभूत जैसा हो गथा ॥५३-५४॥ उस गन्धर्वाचा्थकी, हूपमे अपनी शनी न 
रखनेवारी चन्द्रमुखी सोमा भौर विजयसेना नामकी दो उत्तम पुत्रियां थीं । ये पुत्रियां सौन्दयकी 
परम सीमाको प्राप्त हुर्ई-सी जान पडती थीं ॥५५॥ ये कन्याएं गन्धवं आदि कलाओंकी परम 
सीमाको प्राप्त थीं इसलिए उनके पिता सुग्रौवने अभिमानवश एेसा विचार कर लियाथाकिजो 
गन्धर्व-विद्यामे इन दोनोको जीतेगा वही इनका भर्ता होगा ॥५६॥ लक्ष्यलक्षणके योगसे अन्यत्र 
जिन-जिन विषयमे उन दोनों कन्याओंकी जोत हुई थी उन्ही -उन्हीं विषयोमे सभाके बीच वभुदेवने 
उन कन्यार्भको पराजित कर दिया ॥५७।। तदनन्तर सुग्रीवने सन्तुष्ट होकर अपनी दोनों कन्याएं 
वसुदेवके लिए दे दीं। वसुदेव उन्हं विवाह कर महरकी उत्तम भूमियोमे आनन्दपुवंक क्रीडा 
करने रगे ॥५८॥ शूरवीरता ही जिनकी सहायक थी एसे वसुदेव, विजयसेना नामक स्त्रौमें अक्रूर 
नामक पुत्र उत्पन्न कर अज्ञात रूपसे बाहर निकर गये ॥॥५९॥ मागके अनुसार भ्रमण करते हए 
उन्होने एकं बहुत बड़ी अटवीमे प्रवेश किया ओर वहाँ हंस, सारस तथा कमरोसे सुरोभित एक 
सुन्दर सरोवर देखा ।६०॥ जछावतं नामके उस महासरोवरभं प्रवेश कर वसुदेवने उण्डा पानी 
पिया तथा चिरकार तक स्नान किया ॥६१॥ तदनन्तर अतिराय उन्नत शरीरके धारक वसुदेवने 
वह जखको इस तरह बजाया किं जिससे मृदंगके समान शब्द निकर्ता था । उस शब्दको सुनकर 
वह सोया हा एक बड़ा हाथी उठकर खडा हो गया ॥६२॥ भारनेके लिए आनेवाङे उस हाथीको 


१. चन्दरतुल्यवदना । २, नाम्नान्तः स~ म, 1 ३. पीत्वा । ४. समबाहयदुन्नतः म, । 
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मापतन्तं सं तं हन्त॒ वज्यन्नतिदक्षिणः । चिक्रीड दन्तिदन्ताप्रे दौप्रङ्कनमाचरन्‌ ॥६३॥ 
वशीकृत्य वशो ज्ोतकरशीकरशोमितम्‌ । जरद्यास्फास्य हस्तेन हस्तिनं निश्चलं स्थितम्‌ । ६४॥ 
विस्मितः स्वथमेवासौ सरिरःकम्पञु्छरः । अरण्यरदितं जातमित्यचिन्तयदेककः ।६५।। 
अमविष्यदिमक्रीडा यदि शौर्थपुरे त्वियम्‌ ! अमविष्यत्ततो लोको सुखरः साधुारतः ॥६६। 
इति ध्यायन्तसेवेनं जहतुर्गजमस्तकात्‌ । सौम्यरूपधरौ धीरौ विद्याधरङमारौ ।॥६९। 

नीत्वा तं ऊुज्ञरावत्तं नगरं वि जयारडजम्‌ । चक्रतुर्बहिरथाने सर्वंकामिकनामनि ॥६८॥ 
अशोकानोकहस्याघः शोकक्टेश विवर्जितम्‌ । वसुदेवं सुखासीनं नत्वा ताविदमुचतुः ।६९॥ 
स्वामिन्नशनिवेगस्य विद्याघरमहेशिनः । शासनात्वमिहानीतो जानोहि खवद्युरः स ते ॥७०। 
अर्चिर्मारी ऊमारोऽहं बायुवेगोऽयमिस्यसुम्‌ । निवे पुरमेकोऽगादस्थादे.ोऽत्र पारकः ॥७१।। 
दिष्टया स्वं वर्धसे स्वामिन्नानीतो द्विपमरदनः । घोरः शुरोऽभिरूपश्च विनीतो नवयोवनः ।७२॥ 
नव्वेति ज्ञापितस्तेन स प्रमोदवश्चो नृपः । अङ्गसपृरषटं ददजातः ` परिधानावशेषकः ।७३।। 

ततः समङ्ग तेन नगरं स प्रवेक्षितः 1 अरुक्तवपुः पौरनरनारीभिरीश्षितः ।७४॥ 
प्रश्चस्ततिथिनक्चत्रमुहृत्तंकरणोदये । कन्यामक्तनिवेयस्य “इयामां इयामासुवाह सः ॥७५।। 

रेमे कामं स कामिन्या कलागु णविदग्धया । तया तदा वदुभ्रत्विट्‌ सुखपद्कजषट्पद्‌ः ।।७६।। 


छलकर अतिशय चतुर वसुदेव उसके दातोके अग्रभागपर ज्खा-सा शूलते हुए कीड़ा करने र्गे॥६३॥ 

तदनन्तर जो चन्द्रमाके समान जलके कणोसे सुरोभित था, एसे निर्वल खड हुए उस हाथीको 
वरा कर जितेन्द्रिय वदुदेव हाथसे उसका आस्फालन करते हए उसपर सवार हो गये ॥६४॥ 
उस समय एकाकी वसुदेव स्वयं आर्चयंसे चकित हो तथा हाथ ऊपरको उठा शिर हिकति हुए 
मनम इस प्रकार विचार करने लगे कि मेरा यहु कायं अरण्यरोदन जैसा हुमा ॥६५॥ यदि यह्‌ 
हस्तिक्रीडा शौर्य॑पुरमे हुई होती तो रोग धन्यवादसे मुखर हो जाते अथवा यह्‌ संसार धन्यवादकी 
ध्वनिसे गंज उठता ॥६६॥ वसुदेव इस प्रकार विचार कर रहे थे किं उसी समय सौम्यरूपके धारक 
दो धौर-वीर विद्याधरकुमार हाथीके मस्तक्से उन्हे हर छे गये ॥६७॥ ओर विजयाधं परव॑ंतके 
कुंज रावतं नगरमे रे जाकर उसके सवंकामिक नामक बाह्य उपवनमे छोड़ दिया ।॥६८॥ वहा जब 
वसुदेव अशोक वृक्षके नीचे दोक ओर क्छेशसे रहित सुखसे बैठ गये तब उन दोनों विद्याधर 
कुमारोने नमस्कार कर कहा ॥६९॥ किं ह स्वामिन्‌ ! तुम अशनिवेग नामक विद्याधर राजाकी 
आज्ञासे यह कये गये हो । उसे तुम अपना इवसुर समन्नो ॥७०॥ में अचिमाङी नामका कुमार 
हं ओर यह्‌ दूसरा वायुवेग है । इस तरह वभुदेवसे कहकर उनमे-से एक तो नगृरकी ओर चला 
गया भौर एक रक्षा करता हुआ वहीं खडा रहा ॥७१॥ ह स्वामिच्‌ ! माप भाग्यपे बढ़ रहे हँ । 
हाथीको मर्दन करनेवारा, धीर-वीर, शूरवीर, सुन्दर, विनीत ओर नवयौत्रनसे सुशोभित वहू 
कुमार यहां लाया जा चुका है" इस प्रकार नमस्कार कर जब उसने राजासे कहा तो राजा आनन्द- 
से विभोर हो गया । उस्ने साच वस्त शेष रखकर शरीरपरके सब आभूषण उसे पुरस्कारभे दें 
दिये ॥७२-७२॥ तदनन्तर जिका सरीर अलंक्रेतं था ओर नगरके नर-नारी जिसे बड़ी उत्पुकतासे 
देख रहे थे एसे वसुदेवको राजाने मंगलाचार पूवक नगरमे प्रविष्टं कराया ॥७४॥ वहा उत्तम 
तिथि, नक्षत्र, मुहूतं ओर करणका उदय होनेपर वसुदेवने राजा अशनिवेगकी यौवनवती श्यामा 
नामक कन्याको विवाहा ॥७५॥ जो कलाओं ओर गुणोमें अत्यन्त चतुर थी टेसी उस कन्याके 
साथ वसुदेव इच्छानुसार क्रीडा करने रगे ।! अधिक क्या कहं उस समय वसुदेव उसके अतिराय 


१. परिधानं वजंयित्वा सवं ददौ । २, यौवनवती । 
३६ 
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सा स्दशतन्त्रीकां वादयन्ती प्रियामुना । विपञ्चीं तोषिणावाचि श्ुणीष्वं वरमिस्यरम्‌ ॥७७॥ 

सा प्रणस्य वरं तरवे निशायां यदि वा दिवा । मया विने ! न स्मरेयं स प्रस्ादवरोऽस्तु मे ॥७८॥ 
श्टणु कारणमेतस्य वरस्य वरणे प्रिय । रिपुरङ्ारको रन्ध्रे त्वां हरेदिति मे मयस्‌ ॥७९॥ 

अस्तीह किन्नरोद्गीतं किन्नरोदगीतसद्गुणम्‌ । बेताद्य दश्षिणश्रेण्यां नगरं नगशेखरम्‌ः ॥८०॥ 
अचिर्मारी प्रयुस्तन्न खेषराचितशासनः । प्रिया प्रभावती पुत्रौ वेगान्तौ ` उवरूनाशनौ ॥८३॥ 

राञयं प्रज्ञसिविद्यां च दस्वासौ" ज्येष्ठसूनवे । युवराज्यं कनिष्ठाय दीक्षितोऽरिंद मान्ति ॥८२॥ 
तनयोऽङ्ारको राज्ञो "विमरायामभत्ततः । अहं स्वशषमिवेगस्य सुरभ्यां प्रमोऽमवम्‌ ॥८३॥ 

"राजा राज्यं च मित्रे प्रजञक्षिं च स्वसूनवे । दर्वा जग्राह जैनेन्द्र दीक्षां कटथाणदायिनीम्‌ ॥८४॥ 
नाम्ना चाङ्गारको दुष्टो युवराजोऽतिगवितः । निर्धाव्याञ्य नृपं देश्चास्पाप्मा राज्यं जहार सः ॥८५॥ 
तिष्ठव्यत्र पिता अष्टः कुञज्रावत्तपत्तने । नरङुज्ञर ! चिन्तात्तंः पञ्जरस्थशङ्कन्तवत्‌ ॥८६॥ 
अन्यदाष्टापदं यातो दुष गिरिखिमागतम्‌ । चारणश्रमणं नस्वा ज्ञात्वा त्रेरोक्यदरिनम्‌ ॥८७॥ 


^ + ४ ण प १. प ७८ भ ४.८ पनन १८५ के ५.८ ५८८ ६ ८ ^ 


देदीप्यमान मुखरूपी कमलके भ्रमर हो गये ॥७६॥ एकं दिन उसने सत्रहु ताखारी वीणा बजायी 
जिससे वसुदेव बहुत ही प्रसन्न हए । ओर प्रसन्न होकर बोरे किप्रिये! तुम सीध्र ही वर 
माँगो ।॥७७॥ इसके उत्तरमे उसने नमस्कारकर वयुदेवसे यहु उत्तम वर माँगा कि है स्वामिन्‌ | 
चाहे दिन हो चाहे रानि, आप मेरे बिना अकेले न रहं यही उत्तम वर मुञ्चे दीजिप्‌।॥७८॥ है प्रिय | 
मेरे इस वरदानके मागनेका कारण भी सुनिए ! वह कारण यहीहैकिमेरा शत्रु अंगारक अवसर 
पाकर तुम्हें हरल जां सकता है यह्‌ भय मुक्ञे लगा हभ है ॥७९। इसका स्पष्ट विवरण इस 
प्रकार है- 
विजयाधं पवेतकी इस दक्षिण श्रेणीपर, किन्नर देव जिसके सद्गुणोकी प्रशंसा करते दँ 
तथा जो विजयाधं पवतके मुकूुटके समान जान पडताहै एसा किन्नरोद्गीत नामका नगर 
है ॥८०॥ उस नगरमे विद्याधरोपर पूणं सासन चलनेवाा अचिमारी नामका राजा था । उ्की 
प्रभावती स्वरी है जौर उसके ज्वङनवेग तथा अश्शनिवेग नामके दो पुत्र हैँ ॥८१॥ राजा अिमारी, 
बडे पुत्रके किए राज्य तथा प्रज्ञप्ति विद्या जौर छोटे पृत्रके लिए युवराज पद देकर अरिन्दम गुरूके 
पास दीक्षित हो गया ॥८२॥ हे नाथ ! अगे चरुकर राजा ज्वछनवेगकी विमला रानीके अंगारक 
नामका पृतच्र हुमा ओर युवराज अशनिवेगको सुप्रभा स्त्रीसे मै द्यामा नामकी पुत्री हुई ॥८३॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा ञ्वलनवेगने भी मेरे पिता अशनिवेगके किए राज्य ओर अपने पुत्रके किए 
प्रज्ञप्ति विद्या देक्रर कल्याणदायिनी जिनदीक्षा ग्रहण कर ली ॥८४॥ युवराज अंगारक प्रकृतिका 
बड़ा दुष्ट तथा गर्वीखा है इसकिए उस पापीने हमारे पिताको शीघ्र ही देशसे निकारकर राञ्य 
छीन लिया है ॥८५॥। हे नरकरुजर ! अब मेरे पिता राज्यसे्रष्ट हो इसी करंजरावतं नगरमे 
रहते ह ओर पिजडेमं स्थित पक्षीके समान निरन्तर चिन्तासे दुःखी रहते है ॥८६॥ किसी एक 


१. दिक्षायां म. । २. नेगरशेखरम्‌ म. । ३. ज्वरुनवेगः अरानिवेगद्च । ४. वितीर्य म. 1 ५. विशाखायां 
ख. ! ६. घपुस्तके इत्थं पाठः- 

सोऽन्यदाश्चनिवेगाय मतिपत्रे राज्यपूरजितम्‌ । प्रजञपियुवराज्यं चाङ्कारकाय सुसूनवे ॥ 

द्वा जग्राह जैनेन्द्र दीक्षां क्मविनारिनीम्‌ । नाम्ना चाङ्गारको दुष्टो युवराजोऽन्यदा मम ॥ 

निर्बाद्य पितरं देशास्प्राज्यं राज्यं जहार सः । म. पुस्तके एवं पाठः- 

राज्यं ज्वङनवेगोऽन्ते दत्वा मज्जनकाय सः । प्रज्ञप्ियौवराञ्यं च सूनवे मुनितामितः ॥ 

भङ्खारकोऽपि संपरामे प्रजः प्रज्प्तिविद्यया । निर्वाध्य मे पितुः शीध्रं राज्यं प्राज्यं जहार सः ॥ 
७. जातो म. । ८, दृषटर्वागिरसमागतं क. । 
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पिता मे पृष्टवानेवं मगवन्‌ ! दिव्यचक्षुषा । राभ्यं पर्यसि मेऽवर्यं स्थाने नाथ ! पुनन वा ॥२८॥ 
कथितं मुनिना दिनव्यचक्षरन्मीट्य निमेरम्‌ । इयामायास्तवं कन्यायाः पत्या राज्य पुन्म॑वः ॥८९॥ 
पुनः पृष्टे कथं नाथ ! ज्ञायत इति स स्फुटम्‌ । तेनोक्तं यो जङावत्ते मदेममदमदंनः' ॥९०॥ 
मविता तव कन्यायाः स्यामायाः पतिरित्वरुम्‌ । तदादेशाव्सरस्यां च द्रौ हौ तन्न नमश्वसै ॥ 

पिन्ना निष्यं नियुक्तौ मे तवं स्थानगवेषणे ॥९१॥ 
रुढ्धस्त्वमचिरेणेव मन्मनोरथसारथिः ! जायते जातुचिन्नाथ ! न हि मिथ्या सुनेवं चः ॥९२॥ 
अङ्गारकेण इत्तान्तो निश्चितः स्यात्स हि हिषन्‌ । धूमायमानमूतिनो धूमकेतुरिवोत्थितः ॥९२॥ 
अविद्याङुशलं स्वासो महावि्याव्रोद्धतः । विद्यावस्या मया सुत्तं कद्‌चिस्स हरेदरिः ५९७॥ 
क्यामाया वचनं श्रुस्वा कोऽत्र दोषस्तथास्तिति । स्मेरः स्मेरघुखीं गाढं प्रियाुषगृह सः ॥९५५ 
सविशेषमसौ तन्न विद्याधरजगद्गतम्‌ । हं गान्धवं विज्ञानं शिशिक्ष श्चवमस्सरः ॥९६॥ 
निःप्रमादतया याति तयोः काङे कदाचन । चिराय सुरतक्रीडाखिन्नयोनिं्ि सुक्षयोः ५९७॥ 
संग्याङ्गारकः स्वैरं विरिरुष्ाररेषवन्धनम्‌ । इ्यामायाः श्शयनात्‌ उदे गरडो वां सृपोरगम्‌ ॥९८॥ 


दिन मेरे पिता केकास पर्वतपर गये थे वहाँ पव॑तपर आये हुए एक चारण ऋद्धिधारी मुनिराजके 
ददन कर पिताने उन्हें नमस्कार किया । तदनन्तर मुनिराजको त्रैरोक्यदर्शी जानकर पिताने पूछा 
कि ह भगवन्‌ | आप तो अवधिज्ञानरूपौ नेत्रसे मेरे राज्यको अवदय ही देख रहै ह । हे नाथ 
कृपा कर कहिए मुञ्चे पूनः राज्य प्राप्त होगा या नहीं ? ॥८७-८८॥ इसके उत्तरम मुनि राजने अतिक्चय 
निल अवधिज्ञानरूपी दिव्य नेत्रको खोलकर कहा कि जो तुम्हारी श्यामा नामकी कन्या है उसके 
पतिके द्वारा तुम्हे पुनः राज्यकौ प्रापि होगी ॥८९॥ पिताने इसके उत्तरमे पुनः पृछा किं है नाथ । 
द्यामा कन्याका पति कौन होगा ? यह्‌ स्पष्ट किस तरह जाना जावेगा ? तब मुनिराजने कहा कि 
जखछावतं नामक सरोवरमे जो मदोन्मत्त हाथीके मदका मर्दन करेगा वही तुम्हारी इयामा कन्याकां 
पति होगा यही उसकी पर्याप्त पहचान है । मुनिराजके आदेशसे उसी समयसे पिताने जलावतं नामक 
सरोवरपर आपकी स्थितिका अन्वेषण करनेके किए दो विद्याधर नियुक्त कर दिये ॥९०-९१॥ ओरं 
उसके फङस्वरूप शीघ्र ही आपकी प्रति हो गयी है ! है नाथ 1! आप मेरे मनरूपी रथके सारथि 
है--उसे आगे बढ़नेवाके है । यथाथेमे सुनिराजके वचन कभी सिथ्या नहीं होते ॥९२॥ अंगारकंको 
इस वृत्तान्तका निदिचत ही पता चरू गया होगा क्योकि वह हेम लोगोसे सदा द्वेष रखता है ओर 
हम रोगोको नष्ट करनेके लिए सदा धमि भग्निके समान उद्यत रहता है ॥९३॥ वहु महाविद्याके 
बलसे उद्धत है ओर अप विद्याम कुशल नही हँ । यचपि मेँ विद्यास युक्त होनेके कारण आपको 
रक्षा करनेमे समथ हं तो भी यदि कदाचित्‌ आप मेरे बिना रहैगे तो वह्‌ अपको हरर जा सकता 
है। हे नाथ ! इसी भयके कारण मैते आपसे वर माँगाहै कि आप चाह दिन दहो चाहे रात, कभी 
मेरे विना न रहं ॥९४) श्यामाक उक्त वचन सुनकर वसुदेवने कहा कि एेसा ही हो इसमे क्या दोष 
है। यहु कहकर मन्द-मन्द हंसत हुए वसुदेवने मुसकराती हुई श्रियाका माद्‌ अ।ज्गिन 
किया ॥९५॥ वहू रहकर वसुदेवने ईर्ष्या रहित हो विद्याधर लोक सम्बन्धी सुन्दर गन्धर्वं वियाको 
विल्ेषताके साथ सीखा ॥९६॥ 

तदनन्तर उन दोनोका समय सदा सावधानीके साथ बीत रहा था । एक दिन रात्रिके समय 
चिरकाल तक सम्भोग क्रोड़ासे खिन्न होकर दोनों सोये हुए थे ॥९७॥ कि अंगारकने स्वच्छन्दतासे 
आकर उनके आलिगन सम्बन्धी बन्धनको अग कर दिया ओर जिस प्रकार गरुड सराँपको ठे 
उड़ता है उसी प्रकार वहु इयामाको शय्थारे राजां वसुदेवको रे उड़ा 1९८} अपने आपको हरा 


१. वत्तंनः भ, । २. तवास्थातां म. \ ३. इवार्थ वा प्रयोगः । 
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स्वं बुदुध्वा हियमाणं खे खेचरं स निरीक्षितम्‌ । कस्स्वं हरसि मां पाप युच्च मुञ्चेति माषणः ॥९९॥ 
बुद्ध्वाप्यङ्गारकं श्रु ्यामया कथि नाृतिम्‌ । नावधीद्‌ बद्ध सुषिः खादधःपतनशङ्कया ॥१००॥ 

तावच्च सहसा बुद्ध्वा खड गखेकहस्तया । वेगिन्या प्राप्तया रुद्धः शौरिबध्वा स शस्या ॥१०१॥ 

तिष्ठ तिष्ठ हुराचार चौरखेचर निष्ण । हरसि प्राणनाथं मे जीवन्त्यां मयि मोः कथम्‌ ॥१०२॥ 
राज्यस्थोऽपि न संतुष्टः सदास्मद्‌दुःखचिन्तकः' । चिरेणा् मया दृष्टः क प्रयासि सृतोऽधुना ॥१०३॥ 
इति व्याहृत्य रुद्ध्वाग्रे खड गसुद्गीरयं तां स्थिताम्‌ । बमाण ` रिपुरात्मानं रक्षन्‌ राश्चसरुक्चवार्‌ ॥१०४॥ 
रयामिके खीवधो रोके गर्हिंतोऽपसराधमे । स्वसापि मे कथं हस्तो इन्तुञुचयच्छतुं स्वकाम्‌ ॥१०५॥ 
काश्चीकावास्वसाञ्नाताको व कार्याभिलाषिणः। वैरिणो ननु हन्तारो हन्तभ्या नान्न दुयंशः ॥१०६॥ 
विही उ्याघ्री चकि पुंसां मारयन्ती न मायते | था न्यायविचारोऽयं जहि यच्यस्ति पौरषम्‌ ॥१०७॥ 
विद्याशषाखावरेनोस्था रुड मार्गा जघान सः । खड गधाराशिखाधातैः इयासामङ्गारकोर्करः ॥१०८॥ 
`प्रतिघातमनेकामूवङ्गखेटकसंकटा । खड गस्यूतस्फुलिङ्गङ्गमङ्गारक मथाकरोत्‌ ॥१०९॥ 

मायायुदधमिदं दुष्ट्वा तयोः स हृदये रिपुम्‌ । दुढसुशिप्रहारेण प्राणसंदेह मावदत्‌ ॥ १३०॥ 





हुआ जानकर वसुदेवने आकाशमें उस वि्याधरसे कहा कि अरे पापी ! तु कौन मृच्च ह्रे ल्यिजा 
रहा ह छोड-छोड ॥\९२॥ यद्यपि वसुदेवने उसे जान लियाथा कि यहु श्यामके दारा बताये हए 
आकारको धारण करनेवाला शत्रु अंगारक है फिर भी भाकाशसे नीचे गिरनेकौ आशंका उन्होने 
उसे मुद्थोकी मारते मारा नहीं ॥१००। इतनेमे हौ सहसा जागकर तथा तख्वार ओौर ढल 
हाथमे ङे वीरांगना द्यामाने बड़ वेगसे जाकर उसे रोका ॥१०१ श्यामाने करुकारते हुए कहा कि 
ठहर, ठहर, अरे दुराचारी, निदंय ! चोर विद्याधर ! तू मेरे जोवित रहते हृए मेरे प्राणनाथको कैसे 
हर सकता है ? ॥१०२॥ तु राज्यपर बेठकरर भी सन्तुष्ट नहीं हुआ । सदा हमारे दुःखका ध्यान 
रखता दै ! तु आज मुञ्चे चिरकाल बाद दिखा है, कहाँ जाता है ? तु अभी मारा जाता है ।१०३॥ यह्‌ 
कहकर उेयामाने उसका मागं रोक लिया ओर तलवार उभारकर वह्‌ उसके भगे खडी हो गयी । 
तदनन्तर राक्षसके समान रक्ष वचनोका प्रयोग करनेवाला शतु अपनी रक्षा करता हुमा श्यामासे 
बोखा ॥१०४॥। अरी नीच श्यामा ! संसारम स्त्रीका मारना निन्दित समन्ना जाता ह इसरिए त 
सामनेसे हट जा । तू मेरी बहुन भी है अतः तुञ्ने मारनेके लिए मेरा हाथ कैसे उठे ? ॥१०५॥ अथवा 
कार्यके इच्छक मनुष्योके किए क्या स्वी ¶ क्या बहुन ? क्या भाई? उन्हतोजो वैरी अपना घात 
करे उसका अवदय ही घात करना चाहिए इसमे कुछ भी अपयन्ञ तदी है ।॥॥१०६॥ क्या पुरुषोको 
मारनेवाखी सिंही मौर व्याघ्री नहीं मारी जाती ? इसकिए न्यायका विचार करना व्यथं है । यदि 
तुञ्चमे पौरुष है तो मार ॥१०७॥ 


तदनन्तर जिसने विद्यारूपी शाखाके बरसे उठकर अंगारकका मागं रोग रखाथा 
एेसी श्यामाको अंगारोके समूहुके समान उग्र अंगारक, तल्वारकी धार ओौर पत्थरोकी चोटसे 
मारने खगा ॥१०८॥ प्रत्येक चोटके समय तलवार ओौर डाछ्की करारी टक्कर होती थी । कुछ 
समय बाद रयामाने तर्वारसे निकरे हुए तिरगोके द्वारा अंगारकके चरीरको आच्छादित कर 
दिया ॥१०९ द्यामा ओर अंगारकके इस माया युद्धको देखकर कुमार वसुदेवने भी शतुके हृदय- 
पर अपनी मुदो इतना दद्‌ प्रहार किया कि उसे प्राणोका सन्देह उत्पन्न कर दिया ॥११०॥ 


१. दुःखचित्तकं म. । २. रिपुमात्मानं म, । ३. "मुदत्कृतितिकाम्‌ म. । ४, अङ्गारकस्य उत्‌ ऊर्घ्वं करो हस्तः 
अङ्खारकोत्करः अन्यत्र अङ्गारकसमूहः । ५, घातं घातं प्रति, प्रतिधात्तम्‌ ! अन्योऽन्यप्रतिघातोऽभूत्वद्गखेटक- 
सकटः म, । 


एकोनविक्ः सगः २८५ 


सुक्तश्च दुःखिना सिन्नः स खे इयामानियुक्तया 1 स्वपुरं नौयमानोऽघौ तया खाद्ध्वनिसद्गतः ।१११॥ 
'खेटेऽस्यैवान्र कामोऽस्ति भविष्यो सुज सांप्रतस्‌ । मुञ्चितो थादबेन्द्रोऽसौ तया इ्यामरुछायया ॥११२॥ 
`समप्यं तं स्वविद्याया जगाम स्वगृह प्रति । विद्यया पर्णरुष्वायं गां शनैः पणंवद्रधुः ॥ \ १३॥ 
बाह्यो नेऽथ चम्पायाः पतितोऽग्बुजसंगमे । सरस्यम्बुख्हच्छन्ते तदुत्तीयं तटीमितः १ १४। 
मानस्तम्मादिसंछक्ष्यं वासुपूज्यजिनारुयम्‌ । परीत्य तत्र वन्दित्वा दृपिकोञज्वङितेऽवसत्‌ ॥११५।। 
देवाचेनाथैमायातं प्रत्यूषे द्विजमव्र सः । अषृच्छद्विषयः कोऽयं पुरीयं चेति सोऽवदत्‌ ॥११६।। 

अङ्गो जनपद्श्वम्पापुरो त्रिञुवनश्चुता । फं न वेत्सि किमाकाश्षात्पतितस्स्वं महामते ।११७॥ 

सश्यमेतद्‌ द्विज ! ज्ञातं किञ्ु जयोतिषविद्‌ भवान्‌ । अस्ति संवादि ते क्तानं नान्यथा जिनश्चासनम्‌॥ ११८॥ 
हतो यश्चकुमारीभ्यां रूपलो माज्नमस्तरात्‌ । च्युतश्च पतितो भूमावन्योन्यकरहे तयोः ।\११९॥ 
इव्युत्तरमसौ दर्वा विप्रवेषधरोऽमवत्‌ । पुरीं विशन्‌ विज्षाकाक्षो गन्धवंनरारीनिमाम्‌ ॥१२०॥ 

खोक वीक्ष्य तु तत्रासौ वीणाहस्तमितोऽमुतः । अप्राक्षीद्धिरमेकं हि बम्भ्रमोतीति किं जनः ॥१२१॥ 
सोऽरवौचार्दत्ताख्यः कुबेरविमवः प्रथुः । पुर्यामिभ्यपतिस्तस्य तनया खूपगविता ॥१२२॥ 

नाम्ना गन्धर्वसेनेति गान्धवंपथपण्डिता । गान्धर्वे योऽत्र मे जेता स भर्तेस्यवतिष्टते ॥१२३॥ 

तदथंमन्र छोकोऽयं मिकितो डो मनोदितः । वीणावाद्नजिच्ञानो नानादेशसमागतः ॥१२४॥ 


मषी दा, छ, दा, छ क च, 
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अन्तमं दुःखी होकर अंगारकने कुमारको छोड दिया । नीचे गिरनेके भयसे कुमार कुछ खिन्न हृए 
परन्तु श्यामाके ह्वारा नियुक्त इयामल्छाया नामक दासी उन्हें बीचमें ही संभाखकर अपने नगर छे 
जाने खगी । उस समय यह आकाशवाणी हुई कि कुमारको इसी ग्राममें छाम होनेवाला है इसकिए 
इस समय यही छोड दो ! आकारावाणीके अनुसार श्यामलछाया कुमारको अपनी पणलघ्वी नामक 
विद्याके किए सौपकर्‌ अपने घर चली गयौ ओौर कुमार उस पणंरुष्वी विद्याके द्वारा पत्तेके समान 
रघु शरीर होकर धीरे-षीरे पुथिवीकी ओर आये ॥१११-११३॥ तदनन्तर कुमार वसुदेव, चम्पा- 
नगरीके बाह्योद्यानमें कमरोसे देका हमा जो कमल सरोवर था उसमे गिरे । तालाब निकलकर 
वे तटपर आये ॥११४॥ सरोवरके तटपर मानम्तम्भ आदिसे युक्त श्रीवासुपूज्य भगवान्‌का मन्दिर 
था । वसुदेवने पास जाकर प्रदक्षिणा दी, वन्दनाकी ओर उसके बाद दीपिकाओंके प्रकारसे 
प्रकाशित उसी मन्दिरमे वह्‌ बस गये ॥११५॥ प्रातःका भगवानुकी पूजके छ्िए एक ब्राह्मण 
आया तो वसुदेवने उससे पृछा कि यह्‌ कौन देद है ? तथा कौन नगरी है ? इसके उत्तरमे ब्राह्यणने 
कहा कि यह्‌ अंगदेश है ओर यह्‌ तीन लोकमे प्रसिद्ध चम्पा नगरी है । इसे क्या तुम नहीं जानते ? 
अरे महाविदरन्‌ ! क्या तुम यहाँ जाकारचसे पड़े हो ? ॥११९-११७॥ इसके उत्तरमें वधुदेवने कंहा कि 
हे ब्राह्मण ! आपने बिलकुर टक जाना ! क्या आप ज्योत्तिष जानते हँ १ अपका ज्ञान संवादी- 
यथा्थज्ञान है। अहा ! जिन्ासन अन्यथा नहीं हो सकता ॥११८॥ रूपके रोभसे दो यक्ष 
कूमारियां मुञ्चे हरकर के गयी थी; उनका आपसे ज्लगडा होने र्गा ओर मेँ छूटकर आकारासे 
पृथिवीपर गिरा हं ॥११९॥ यह उत्तर देकर विरारू ने्ोके धारक वसुदेवने ब्राह्मणका वेष रख 
गन्धरवंनगरीके समान उस चम्पापुरीमें प्रवे किया ॥१२०॥ वहाँ उन्होने जह-तहा वीणा हाथमे 
लिये मनुष्योको देखकर एक ब्राह्मणे पृछा कि ये खोग इधर-उधर क्यों घूम रहे है ? ॥१२१॥ 
बराह्यणने कहा कि इस नगरीमे कूबेरके समान वेभववाला एकं चारुदत्त नामका सेठ रहता 
है । उसकी गन्धर्व॑सेना नामको पुत्री है । वह्‌ प्री सौन्दयेके गवंसे युक्त है, गन्धवंरास्वमें अत्यन्त 
निपुण है तथा उसने यह्‌ नियम किया है कि जो मुञ्चे गन्धवंशास्र -संगीतलास्त्रमे जीतेगा वह्‌ मेरा 
पति होगा ॥१२२-१२३॥ छोभसे प्रेरित, वीणा बजानेमे निपुण, तथा नाना देसि अये हृए ये 


१, खेटस्यैवाच म, । २. समर्पितः म., ग., ड. । 








२८६ हरिवंशपुराणे 


रूपरावण्यसौमाग्यसागरद्कवकारिणी । हारिणी हरिणीनेन्ना कन्या व्यामोहयल्नगतः ॥१२५॥ 
कन्यार्थी च यदोऽ्थीं च बीणाविधिविक्ञारदः । ब्राह्मणः क्षियो वैश्यो जयार्थी हि जनः स्थितः॥१२६॥ 
मासे मासे समाजश्च भवत्यत्र कराविदाम्‌ । सदा जयपताकाया हर्त्री कन्था सरस्वती ॥।१२७॥ 
समाजः समतीतश्च ्यस्तनेऽहनि साप्रतम्‌ । गुणनैकमनस्कानां पुनमासिन जायते ॥१२८॥ 

उपाध्यायः प्रसिद्धोऽत्र सिन्नामा सांप्रतं पुरि । वदेति वेन पृष्टश्च जगौ सुभ्रीव इत्यसौ ॥१२९॥ 

ऊचे गत्वेति सुरीवममि राच गृहीव सः । गौतमो गोत्रवस्तेऽहं क्तुमिच्छामि शिष्यताम्‌ ॥१३०॥ 
अभिरूपोऽतिष्ुग्धोऽयमिति मस्वा दयावता । प्रतिपन्नश्च तत्रास्थाद्वीणया - हासयन्‌ जनम्‌ ॥१३१॥ 
संप्राप्तं दिवसे तस्मिन्‌ समाजोऽमृस्स पूववत्‌ । वसुदेवोऽपि संविद्य परयति स्म महाजनम्‌ ॥१३२॥ 
सा चुक्षोम समा ोकैर्बा्श्रवणवेदिमिः 1 कौतूहकिभिरन्यैश्च महाकोराहराङुरेः ॥ १३३॥ 

ततः कन्या समामध्यमविश्चदिश्षद्प्रमा । स्वरदरता दिवो मध्यं प्रावृषीव शतदा ॥ १३४॥ 
वीणावाद्यविद्ग्धेषु जितेषु बहुषु कमात्‌ । गन्धवंसेनया यद्वन्मूरतंगान्धवं विद्या ॥१६५॥ 

वसुदेवः समासीनस्ततः सोऽपि वरासने । "समानीचाः समानीताः वीणाः स समदूषयत्‌ ॥१३६॥ 
सुघोषाख्यां ततो वीणां दत्तां गन्धवेसेनया । सुसषदशचतन्त्रीकां संताड्य सु दितोऽवदत्‌ ॥१३५॥ 
साध्वी साध्वी सुवीणेयं प्रवीणे ! दोषवर्जिता । वद्‌ गान्धवंसेने ! ते गेयवस्तु मनीषितम्‌ ॥१६८॥ 





रोग उसी कन्याके लिए यहां इकदुं भिक है ॥१२५॥। रूप-लावण्य ओर सौभाग्यके सागरम तैरने- 
वारी इस मृगनेत्र मनोहर कन्याने समस्त संसारको व्यामोहित कर रखा है ।१२५॥ यहां जो 
भी भ्राह्यण, क्षिय अथवा वेद्य रहता है वह्‌ कन्याका अर्थी, यकशका अर्थी, वीणा बजानेभे निपुण 
ओर विजयका अभिलाषी है ॥१२६॥ यहाँ एक-एक महीनेमे करके जानकार मनुष्योकी सभा 
जुडती है जिससे सदा जयपताकाको हरनेवारी यही कन्यारूपी सरस्वती रहती है-सदा इसीकी 
जीत होती है ॥१२७॥ पिच दिन ही यहां गुणी मनुष्योकी सभा जुड़ी थी अब एक माहु बाद 
फिरसे होगी ॥१२८॥ यह सुन वसुदेवने उस ब्राह्मणसे पृछा करि इस नगरोमे संगीतका प्रसिद्ध 
विद्धान्‌ कौन है ? यह कहो ? इसके उत्तरम ब्राह्यणने कहा कि इस समय सुग्रीव संगीतका सबसे 
अधिक प्रसिद्ध विद्वान्‌ है ।१२९॥ 

तदनन्तर वसुदेव धरके रोगोकी तरह सुग्रोवके पास चरे गये ओर उसे नमस्कार कर बोछे 
कि मँ गौतम गोत्री हूँ तथा जापकी शिष्यता करना चाहता हँ ॥१३०॥ यह्‌ परम सुन्दर तथा 
भोला-भाला है यह्‌ मानकर सुग्रीवने दयापुर्व॑क उन्हं स्वीकार कर लिया--अपना शिष्य बना 
लिया । ओौर वे अपनी उरटी-सीधी वीणासे सबको हंसाते हए वहां रहने रगे ॥१३१॥ दिन 
आनेपर पहुरेकी भांति फिरसे विद्वानोको समभा हई; वसुदेव भी उस सभा प्रविष्ट होकर विशाल 
जन-समूहको देखने रगे ॥१३२॥ वह सभा बाजा सुननेकी कलास युक्त तथा बहुत भारी कोलाहल 
करनेवारे अन्य कौतूहली मनुष्योसे क्षोभको प्रप्त हो रही थी ॥१३३॥ तदनन्तर जिस प्रकार 
वरष्तुमे बिजली आकारके मध्यमे प्रवे करती है उसी प्रकार निर्म॑र कान्तिकी धारक एवं 
उत्तमोत्तम आभूषणोसे अकृत कन्याने सभाके मध्यमं प्रवेश किया ॥१३०॥ मूतिमती गन्धव 
विद्याक्रे समान कन्या गन्धरववेसेनाके हारा जब क्रम-क्रमसे वीणा बजानेमे निपूण बहुत-से विद्वान्‌ 
जीत लिये गये तब वसुदेव भी उत्तम आसनपर आ्षीन हुए । उस समय वसुदेवको अनेक वीणां 
दी गयी पर उन सबको दोषयुक्त बता दिया ॥१३५-१३६॥ अन्तम गन्धवसेनाने अपनी सुघोषा 
नामक सत्तरह्‌ तारोवाली वीणा उन्ह दी उसे बजाकर वे प्रसन्न होते हुए बोरे कि यह्‌ वीणा 


१. हरिणी भ. । २. व्यमोहयञजगत्‌ म. । ३. हासयज्जनम्‌ म, । ४. विद्युत्‌ ! ५. समानीताः समानीतां 
वीणाः म. । 


एकोनविक्षः सगः २८७ 


दूपवीणयाम्येषामादेक्स्थानमथतः । विदुषां दीयतां मेऽ गेयवस्तुनि पण्डिते ॥१६९॥ 
155ह विष्णुङकुमारस्य चकिबन्धनकारिणः । त्रिविक्रमकृतौ गीतं हाहातम्बु नारदैः ॥ १४६०॥ 

यत्तद्द्य खया वस्तु वाद्यतां वाद्यविद्‌ यदि । पुराणप्रतिबद्धं हि गेयवस्तु प्रस्षस्यते ॥५४१॥ 

तत चाप्यवनद्धं च धनं सुषिरमित्यपि । यथास्वं रुक्षणर्यक्तमातोदयं स्याच्चतुर्विधम्‌ ।१४२॥ 

ततं तन्त्रीगतं तेषामवनद्धं हि पौष्करम्‌ । घनं तारस्ततो वंशस्तथैव सुषिराख्यया ॥ १७३॥ 
प्राणिप्रीतिकरं प्रायः श्रवणेन्द्ियतपणात्‌ । गान्धव॑देहसंबद्धं ततं गान्धवव॑मीरितम्‌ ॥ १४४॥ 

वीणा वंशश्च गानं च तस्य योनिरितीर्तिम्‌ । गान्धवं त्रिविधं चेतस्स्वरतारुपदे गततम्‌ ॥१४५॥ 
वेणाश्चापि च शारीरा द्विविधास्तु स्वराः स्मत्ताः । विधानं रक्षणं चापि तेषामिति निरूपितम्‌ ॥१४६।। 
अति[श्रति]वृत्तिस्वरम्रामवर्णालंकारमूच्छनाः । घातुसाधारणाद्याश्च दास्वोणास्वराः स्मृताः ।१४७॥ 
जातिवणंस्वरप्रामस्थानसौधारणसाधारण)क्रियाः । सालंकारविधिश्वायं शारीरस्वरगो चरः ॥१७८॥ 
अति[जाति]तद्धितच्रत्तानि संधिस्वरविंभक्तयः । नामाख्यातोपसर्गाद्या वर्णाच्यास्ते पदे विधिः ॥१४९॥। 
*आवापश्चोपि निकामो विक्षेपश्च परवेर्शनम्‌ । लम्याार ^ "पराव सैः संनिपातः" सवस्तुकः ॥ १५.॥ 





बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, है चतरे! यह्‌ वीणा निर्दोष है। हे गन्धव॑सेने ! कह त॒न्ने कौन- 
सी गेय वस्तु पसन्दहै? तु गेय वस्तुभोमे पण्डितै अतः मुञ्धे आदेशदेर्मे इन विद्वानोके भगे 
कोमल-कान्त वीणा बजाता हूँ 1१३७-१२९॥ इसके उत्तरमे गन्धवंसेनाने कहा कि बको 
बाँधनेवाले विष्णुकुमार सुनिने जब अपनी तीनं गोका करतंव्य दिखाया था तब हाहा, तुम्बुरु 
तथा नारदने जो गेय वस्तु गायी थो यदि आप वाद्य विद्याके जानकार तो वही वस्तुआज 
बजाइए क्योकि पुराणसे सम्बन्ध रखनेवाली मेय वस्तु ही प्रदांस्तनीय होती है ॥१४०-१४१॥ 
गन्धवंसेनाका आदेश पाकर वसुदेव संगीत विद्याका तिम्नप्रकार वर्णन करने रुगे- 

१. तत, २ अवनद्ध, ३ घन ओर ४ सुषिरके भेदसे बाजे चार प्रकारके हैं। ये सभी बाजे 
यथायोग्य अपने-अपने ठक्षणोसे युक्त है ॥१४२॥ जो तारसे बजते है एसे वीणा आदि तत कहलाते 
ह । जो चमडेषे मदे जाते है एेसे मृदंग आदि अवनद्ध कहलाते हँ । कसिके क्षा्च, मजीरा आदि 
घन कुरति हैँ गौर बँसुरी आदिको सुषिर कहते हैँ ।१४२॥ इनमे तत नामका वादित्र कर्ण 
इन्द्रियको तृप्त करनेवाला हौनेसे प्रायः प्राणियोके लिए अधिक प्रीति उपजानेवाखा है तथा 
गन्धवं शरीरके साथ सम्बद्ध होनेसे गान्धवं नामसे प्रसिद्ध है ॥१४४।। गान्धवकी उत्पत्तिमें वीणा, 
वंरा ओर गान ये तीन कारण हँ तथा स्वरगत, तारुगत ओर पदगतके भेदसे वहु तीन प्रकारका 
माना गया है ।॥१८५॥ वेण ओौर चारीरके भेदसे स्वरदो प्रकारके मने गये ओर उनके 
मेद तथा लक्षण इस रकार कह गये हँ ॥१४६॥ श्रुति, वृत्ति, स्वर, ग्राम, वणं, अरुंकार, 
मृच्छंना, धातु गौर साधारण आदि वेण स्वर माने गये हँ ओरं जाति, वणं, स्वर, ग्राम, स्थान, 
साधारण क्रिया ओर अलंकार विधि ये शारीर स्वरके भेद कहे ह ॥१४७-१४८॥ जाति, 
तद्धित, छन्द, सन्धि, स्वर, विभक्ति, सुबन्त, तिडन्त, उपस्षगं तथा वणं आदि पदगत गान्धर्व॑की 
विधि है मौर आवाप, निष्काम, विक्षेप, प्रवेरान, शम्याताल, परावतं, सन्निपात, सवस्तुक 
१. ततं चैवावनद्धं च घनं सुषिरमेव च । चतुविघं तु विज्ञेयमातोद्यं खक्षणान्वितम्‌ ।१॥ 

ततं तन्नीगतं ज्ञेयमवनद्धं तु पौस्करम्‌ । धनं तालस्तु विज्ञेयः सुषिरो वञ्च उच्यते ।1२॥। नाट्य-लास्व, अ. २८ 
२, “ज्यादवः ख. पुस्तके । ३. सौघरणक्रियाः ख. म. । सौवारण- क. । ४. आवायदचापि म., घ. 1 
५. तारप्रक्षेपः आवापः । ६. तारनिष्कासनं क्रमः । ७. तियंक्‌ चालनं विक्षेपः ! ८. पुनस्तत्र प्रवेशः 
भरवेशनम्‌ । ९. उभयोस्ताख्योः सदृ शब्दवृत्तिः शम्यातालम्‌ 1 १०. वामहस्तेन दक्षिणतारास्ताटनं परावत्तः 1 
११. संनिपातः राब्दसाम्यम्‌ । १२. सवस्तुकः सलघुकः। 


२८८ हरिवंशपुराणे 


मन्त्राविदायंगरूया[मान्नाविदायाङ्गरूया]गतिभ्रकरणं यतिः । 

गीती च मार्गावयवाः पादभागाः सपाणयः ॥१५१॥ 
हार्विश्चतिप्रमाणोऽयं विधिस्ताकगतस्तदा । गन्धवेसं श्रहस्तत्र प्रयुक्तस्तेन विस्तरः ॥ १५२।। 
षड्ज श्वाप्युवमश्रैव गान्धारो मध्यमोऽपि च । पञ्चमो धैवतश्च स्यान्निषादः सप्तमः स्वरः ॥१९३॥ 
वादी चापि च संवादी तौ विवा्नुबादिनौ । प्रयुक्ता वसुदेवेन चत्वारोऽमी यथाक्रमम्‌ ॥ १५७॥ 
संवादी मध्यमग्रामे पञ्चमस्यषमस्य च । षड्जग्रामे च षडजस्य संवादः पञ्चमस्य च ॥ १५९५॥ 
षड्जश्चतुःश्रतिश्च स्यादुषमचिश्रुतिस्तथा । गान्धारो द्विश्तिश्चव मध्यमश्च चतुःश्रतिः ॥१५६॥ 
चतुर्भिः पञ्चमश्चैव द्विश्रति्धेवतस्तथा । चिध्रतिश्च निषादोऽपि षडजम्रामे स्वरास्त्वमो ॥१५७॥ 
चतुःश्रतिश्च विक्तेयो सभ्यमे मध्यमाध्रयः। द्विश्रतिश्वव गान्धार चषमस्त्िशरुतिः स्खतः ॥ १५८॥ 
षड्जश्च तुःश्रतिर्चव निषादो द्विश्रतिस्तथा । धवतस्त्रिनतिज्ञंयः पञ्चमस्त्रिश्रतिस्तथा ॥१५९॥ 
हार्विक्षतिस्त्विमा वेद्याः श्रुतयोऽत्र निदर्नात्‌ । दे ्ामिक्यस्तथेव स्युमंच्छंनास्तु चतुदश ॥१६०॥ 
आद्ाबुत्तरमन्द्रा स्याद्‌ रजनी चोत्तरायता । चतुर्थी खुद्धषडजा तु पञ्चमी मत्सरीकृता ॥ ९६१॥ 


सपाणि । ये तारुगत गान्धवके बारईसं प्रकार है। इस प्रकार गान्धवं ( तत ) वाद्यका जितना 
विस्तार है वसुदेवने उस सबका प्रयोग किया अर्थात्‌ तदनुसार वीणा बजायी ॥१४२-१५२॥ 
दुसरी तरहसे स्वर १ षड्ज, २ षभ, २ गान्धार, ४ मध्यम, ५ पंचम, ६ धैवत ओर ७ निषादके 
भेदे सात प्रकारके हैँ । ` इन स्वरोके प्रयोग करनेके वादी , संवादी , विवादी भौर अनुवादी 
ये चार प्रकार दह सो वसुदेवने इनं चारों प्रकारोका यथाकरमसे प्रयोग किया ॥१५३-१५४]। मध्यम 
ग्रामे पंचम ओर ऋषम स्वरका तथा षड्ज प्राममे षड्ज तथा पंचम स्वरका संवाद होता 
है ॥१५५॥ षड्ज ग्रामके षड्ज स्वरमें चार, ऋषभे तीन, गान्धारमे दो, मध्यमम चार, पंचमे 
चार, धेवतमे दो ओर निषादमे तीन श्रुतियांँ होती है ॥१५६-१५७ मध्यम ग्रामके मध्य 
स्वरम चार, गान्धारमे दो, ऋषभमे तीन, षड्जमें चार, निषादे दो, धैवतमें तीन, पंचममे 
तीन श्तियां ` होती है 1१५८ -१५९॥ इस प्रकार षड्ज ओर मध्यम--दोनों म्रामोमें प्रत्येककी 
बार्ईस-बाईस श्रुतियाँ होती हँ एवं उक्त दोनों ्रामोकी सिखुकर चौदह मूच्छनाएं कह गयी ईहै॥१६०॥। 
इनमे पहरी उत्तरभद्रा, दूसरी रजनी, तीसरी उत्तरायता, चौथी शुद्धषड्जा, पांचवीं मत्सरीकृता, 


१. खडगश्चापि म. । २. आवापस्त्वथ निष्क्रामो विक्षेपरच प्रवेशकः । शम्यातालः सन्निपातः परिवर्तः 
सवस्तुकः ॥१५।। मात्राविदायंङ्ख्या यतिः प्रकरणं तथा! गीतयोऽवयवा मार्गा पादभागाः सपाणयः । 
इत्ये कविशको ज्ञेयो विधिस्ताखगतो बुधैः ॥१६॥ नाव्ययास्त्र अध्याय २८ । ३. षडजइच ऋषभश्चैव गान्धारो 
मघ्थमस्तथा । पञ वमो धंवतक्चव निषादः सप्त च स्वराः ।\१९। चतुविधत्वमेतेषां विज्ञ यं भ्रुतियोगतः । 
वादी चैवाथ संवादौ अनुवादी विवाचयपि ॥२०। ४. (रागोत्पादनश्क्तेर्वदनं तद्योगतो वादी" । वादौ राजा 
स्वरस्तस्य संवादी स्पादमात्यवत्‌ । शतरुविवदी तस्य स्यादनुवरादो तु मृत्यवत्‌ ॥ ५. श्रुतयोऽष्टौ द्वादश वा 
भवन्ति मध्ये ययोः स्वरयोः । संवादिनौ तु कथितौ परस्परं निषादगान्धारौ ( ॥ संगीतदपंणे १-६-६९ ॥ ) 
६. श्रामः स्वराणां समूहः स्यान्मूच्छनादेः समाध्यः। तौद्धौ धरातछे तत्र स्यात्‌ षडजग्राम अआदिमः॥ 
द्वितीयो मध्यमग्रामः (संगोतमहोदषौ १-७-५) । ७. षड नरचतुःभुतिर्ञेय ऋषमस्तवरश्रुतिः स्मृतः । द्विधूतिश्वापि 
गान्धारो मध्यमरच चतुः तिः २३ ॥। चतुःशर तिः पञ्चमः स्यात्‌ त्रिश्च तिर्धेवतस्तथा ! द्िश्र तिस्तु निषादः 
स्यात्‌ षड्जग्रामे स्वरान्तरे ॥२४॥ ना. शा. अ. २८ ८. चतुः तिस्तु विज्ञेयो मध्यमः पञ्चमः पुनः। 
त्रिश्नुतिर्धेवतस्तु स्याच्वतुःशूतिक एव च ॥२५॥ निषादषड्जौ विज्ञेयौ द्विचतुःघ्र्‌ तिसंमवौ । ऋषभस्वि- 
श्र्‌.तिश्च स्यात्‌ गान्धारो द्विश््‌तिस्तथा ॥२६॥ ना, शा. अ. २८ । 
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अदवक्रान्ता तथा षष्टी सक्षमी चामिर्द्गता । षड्जग्रामाश्रिता छ्येता विज्ञेयाः सष मूच्छंनाः ॥१६२॥ 
सौवीरी हरिणाश्वा च स्यात्कलोयवना[करोपनता] तथा । जुदधमभ्यमसंज्ञा च मार्गवी पौरदी तथा ॥ १६३॥ 
रिष्यका [हृष्यका] सप्तमी चेति मूच्छनाः सक्च वणिताः। मध्यमगभ्रामसंमूता बोद्धम्या जुद्ध सत्तमः ॥ १६७॥ 
षडजेनोत्तरमन्दरा स्यादुषमेनाभिरद्गता । अस्वक्रान्ता तु गान्धारे मध्यमे मस्सरो कृता ॥१६५॥ 
पञ्चमे छुद्धषड्जा स्थाद्धेवते चोत्तरायता । निषादे रजनी क्तेया इत्येताः स्त मूच्छंनाः ॥ १६६॥ 
मध्यमभ्रामजाश्वापि मध्यमे गन्धरषभैः । षड्जेन च निषादेन घैवतेन च मूच्छेनाः ॥१६५॥ 
पञ्चमेन च वि्ञेया सौवौर्याच्या यथाक्रमम्‌ । रिष्थकान्ता [हष्यकान्ता ]दतीमाश्च ताश्चतुदंश मूच्छनाः॥१६८॥ 
पट्पचेकस्वरास्तानाः [ षटुपञ्चकस्वरास्तासां ] षाडवौडवसं श्रयाः । 
साधारणङ्ाश्चैव कारीसमरूृताः ॥१६९॥ 
आन्तरस्वरसंयुक्छा मृच्छेना ग्रामयोद्ंयोः । दिषैकमूच्छेनासिद्धियं थायो गसुदाहता ॥१७०॥ 
तानाश्चतुरशीतिः स्युः पञ्चषटुस्वरसं सवाः । ते पञ्र््रिशदेकान्नपञ्चाशच यथाक्रमम्‌ ॥९१७१॥ 





छटी अश्वक्रान्ता ओर सातवी आभिरुद्गता ये सात षड्ज ग्रामकी मच्छनापे हँ ` ॥१६१-१६२॥ 
ओर पहली सौवीरी, दूसरी हरिणाश्वा, तीसरी कलोपनता, चौथो शुद्धमध्यमा, पांचवीं मा्ग॑वी 
छठी पौरवी भौर सातवीं रिष्यका ( हृष्यका ) ये सात मृच्छनाएं मध्यम भ्राममे विद्रन्जनोकि द्वारा 
जानने योग्य हैँ ॥१६३-१६४॥ षडज स्वरम उत्तरमन्द्रा, ऋषममे आभिषूद्गता, गान्धारमें 
अद्वकान्ता, मध्यममें मत्सरीकृता, पंचममे शुद्ध षड्जा, धैवतमे उत्तरायता ओर निषादमे रजनी 
मृच्छना होती है । ये मृच्छनाएं षड़्जग्राम सम्बन्धिनी है ॥१६५-१६६॥ अब मध्यमं ग्राम सम्बन्धिनी 
मूच्छनाएं कहते हैँ । मध्यम प्रासके मध्यम, गान्धार, ऋषभ, षड्ज, निषाद, धैवत ओर पंचम 
स्वरम क्रमसे सौवीरीको आदि ठेकर हृष्यका तक सात मृच्छनाएं होती ह अर्थात्‌ मध्यममे सौवीरी 
गान्धारमें हरिणाश्वा, ऋषममे करोपनता, षडजमे शुदधमध्यमा, निषादमे मागंवी, धैवते पौरवी 
ओर पंचमे हृष्यका मूच्छंना होती है। इस प्रकार दोनों प्रामोकी ये चौदह मूच्छनाएे 
है ॥१६७-१६८॥ इन चौदह मृच्छंनाओके षाडव, गओौडव, साधारण-कृत ओर काकलीके मेदसे 
चार-चार स्वर होते है। इस तरह इनके छप्पन स्वर हो जाते ह । जिसकी उत्पत्ति छह स्वरोसे 
होती है उसे षाडव ओौर जिसकी पाँच स्वरसे उत्पत्ति होती है उसे ओडव कटते ह ॥१६९॥ 
षड्ज मध्यम इन दोनों भ्रामोकी मृच्छंनाएं अनन्तर स्वरसे भी संयुक्त होती हँ तथा इनका यथा- 
योग्य मेक होनेपर एक मृच्छनादोखूपहो जाती है इसकी सिद्धि भी बतायी गयी दहै ॥१०॥ 
तान चौरासी प्रकारकी है इनमे पाँच स्वयेसे उत्पन्न होनेवाली रपेतीच ओर छह स्वरोसे उस्पन्न 


१. आद्या ह्यत्तरमन्द्रा स्याद्‌ रजनी चोत्तरायता । चतुर्थी शुद्धषड्जा तु पञ्चमी मत्सरीकृता ॥२७। अद्व- 
क्रान्ता तु षष्ठी स्यात्‌ सप्तमी चाभिरुद्गता । षडजग्रामाध्रिता एता विज्ञेयाः सप्तमृच्छनाः ।२८।। नाटच-लास्तर 
.अघ्याय २८ । २. सौवीरी हरिणाश्वा च स्यात्‌ करीपनता तथा । चतुर्थी शुद्धमध्यातु मार्गवी पौरवी 
तथा ॥(२९॥ हृष्यका चैव विज्ञेया सप्तमी द्विजसत्तमाः । मध्यमग्रामजा ह्येता विज्ञेयाः सत्त मूृच्छनाः॥।३०।। ना 
ा.अ २८ । ३. तत्र षडजग्रामे--षडजेनोत्तरमन्द्या, निषादेन रजनी, वैवतेनोत्तरायता, पञ्चमेन शुद्धषड्जा 
मध्यमेन मत्सरीजृता, गान्धारेणादवक्रान्ता, ऋषमेगाभिरुद्गता इति । ना. शा. पु. ३२० ॥ ४ अथ मचघ्यस- 
ग्रमे--मध्यसेन सौवीरी, गान्धारेण हरिणादवक्रान्ता; ऋषभेण कलोपनता, षडजेन शुद्धमध्यमा, निषादेन 
मार्गी, धैवतेन पौरवी, पञ्चमेन हृष्यका इति ना. शा. पू. ३२० । ५. एवमेताः क्रमयुताः षट्पञ्चाशत्‌ स्वराः 
स्मताः । षाडवोडवितसज्िताः पर्णाः साधारणक्ृताश्चेति चतुविधाइचतुदंशम्‌च्छनाः । ना. या. पु. ३२० । ९ 
षरपञ्वकस्वरास्तासां षाडवोङ्वितस्मताः । साधारणङृताश््वेति काकी संमल्कृताः ।। ७. अन्तरस्वरसयुक्ता 
म्छना ग्रामयोरयोः॥॥ ३२ द्विविधैकम्‌न्छनासिद्धिः इत्यादि व्याख्यानेन नाटचसास्वस्य ३२०यृष्ठे स्पष्टीकृतम्‌ । 
३७ 
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अन्तरस्वरसंयोगो निव्यमारोहिसंश्रयः । कार्योऽद्यल्पविशेषेण नावरोही कदाचन ॥१७२॥ 
क्रियमाणोऽवरेदी स्थादस्पो वा यदिवा बहू। 
याति रागं श्वतिश्चैव नयते स्वं ततः स्वरः [जातिरागं श्रतिञ्वेव नयते त्वन्तरस्वरः] ॥१७३॥ 
षाड्जी स्याद्‌ाषंमो चेव घेवत्यथ निषादजा । 
सुषडजा दिव्य [सुषड़जोदीच्य] वा चैव तया के षड्जकैशिकी ॥१७४॥ 
षड्जमध्या तथा चैव षडजग्रामसमाश्रया । जातयोऽषटो दशोदिष्टा मभ्यमग्रामजाभरिताः ॥१७५॥ 
गान्धारी मध्यमा चेव गान्धारी दिव्यवा [ गान्धारोदीत्यवा ] तथा । 
पञ्चमी रक्तगान्धारी तथान्या रक्तपञ्चमी ॥ १७६ 
मध्यमोदिव्यवा [ मध्यमोदीच्यवा ] चेव नन्दयन्ती तथैव च । 
कर्मारवी च विक्तेया तथान्धी कैशिकी तथा ॥ १७७॥ 
स्वरसाघारणगतास्तिखो ज्ञेयास्तु जातयः । मध्यमा षड्जमध्या च पञ्चमी चेति सूरिभिः ॥१७८॥ 
ताइचापि दहिविघाः शुद्धा विक्ताश्च प्ररीसिताः । अपरस्परनिष्पन्ना क्ञेयाश्चैव तु जातयः ॥१७९॥ 
अप्थग्लक्षणेर्युक्ा द्प्राभिक्यः स्वरप्डुताः । चतो जातयो निस्यं श्ेयाः सस्वरा बुधैः ॥१८०॥ 
चतस्रः षट्‌स्वराश्चान्या दश्च पञ्चस्वराः स्ताः । मध्यमोदीच्यवा चैव तथा वै षड्जकैशिकी ॥१८१॥ 
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होनेवारी उनचास' है ॥१७१॥ अन्तर स्वरका संयोग सदा भयोही अवस्थामे ही करना चाहिए 
अवरोही अवस्थामे थोडा या बहुत किसी भी पमे कभी भी नहीं करना चाहिए ॥१७२॥ क्योकि 
यदि अवरोही अवस्थामे थोडा या बहुत अन्तर स्वरका संयोग क्या जातादहै तो उस 
समय अन्तर स्वर जात्तिके राग गौर श्रुति दोनोंको समाप्त कर देता है ॥१७२३॥ अब दोनों ग्रामोकी 
जातियोंका वर्णन करते है, उनमें षड्ज ग्रामसे सम्बन्ध रखनेवाली १ षाड्जी, २ आषंभो, 
३ धेवती, ४ निषादजा, ५ सुषडजा, ६ उदीच्यवा, ७ षड्जकेरिकौ ओर < षड जमध्या ये आठ 
जातिया है एवं नीचे लिखी दल जातिया मध्यमग्रामके आधित है--१ गान्धारी, २ मध्यमा 
३ गान्धारोदीच्यवा, ४ पंचमी, ५ रक्तगान्धारी, & रक्तपंचमी, ७ मध्यमोदीच्यवा, ८ नन्दयन्ती 
९ कर्मारवी, १० आन्धी, ११ केशिकी । दोनों म्रामोकी मिलाकर अठारह जातिया होती 
ह ॥१७८.१७७॥ इन जातियोमें मध्यमा, षड्जमध्या ओर पंचमी ये तीन जातिया साधारण 

रगत है ।॥१७८॥ ये जातियाँ शुद्ध जौर विकरृतके मेदस दो प्रकारकी कही गयी हँ । जो परस्परम 
मिरकर उत्पन्न नहीं हई है तथा पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षणोसे युक्त हँ वे शुद्ध कहलाती हँ ओरजो 
समान लक्षणोसे युक्त हैँ वे विकृत कहुकाती हँ । विकृत जातिं दोनों म्रामोकी जातियोसे मिरकर 
बनती ह तथा दोतेके स्वरोमे आष्ठुत रहती हँ 1 इन जातियोमे चार जातिया सात स्वरवाली 
चार जातियों छह स्वरवाखी ओौर शेष दश जातियाँ पांच स्वरवारी कही गयी ह । मध्यमो 
दीच्यवा, षडजकैदिकी, कर्मारवी भौर गान्धारपंचमी ये चार जातिया सात स्वरवारीहे। 


१. तत्र मू्छनातानाश्चतुरशीतिः । तत्रैकोनपञ्चाशत्‌ षट्स्वराः, पञ्चत्रशत्‌ पञ्चस्वराः । नाट्धंशास्व 
पु. ३२० भमूच्छना एव तानाः स्युः शुद्धा आरोहणाश्च ताः” । ( नारदपुराणे } 'विस्ता्न्ते प्रयोगाय मृच्छनाः 
दोषसंभरयाः ! तानास्तेषनपञ्चाशत्‌ सप्तस्वरसमुद्धवाः' ॥ (संगीतदामोदरे १- ५) । २. अन्तरस्वरसंयोगो 
नित्यमारोहिसंश्नयः । कार्यस्त्वल्पो विशेषेण नावरोही कदाचन ।। क्रियमाणोऽवरोही स्यादल्पो वा यदि वा बहु । 
जातिरागं शरुतिश्चैव नयन्ते त्वन्तरे स्वराः ॥३५॥ नाटघरास्त्र अध्याय २८ । ३. नाट्यशास्त्रे तु षड्जग्रामा- 
धिताः सप्त, मध्यमग्रामाश्रितास्वेकादश्च जातयो निदिष्ठाः। ( रकोका अष्टाविश्षाघ्याये ३६-४२ ) । 
४. स्वरसाधारणगतास्तिखो ज्ञेयास्तु जातयः । मध्यमा पञ्चमी चेव षड़जमध्या तथेव च ॥३६॥ ना. शा, 
ल, २८ । 


भ १० भ 





एकोनविश्षः सगः २९१ 


कर्मारवी च संपूर्णा तथा गान्धारपञ्चमी । षडजान्ध्री नन्दयन्ती च गान्धारोदीच्यवा तथा ॥१८२॥ 
चतसः षटस्वरा ह्येताः शेषाः पञ्चस्वरा दश्च । नेषादी वाषंमी चेच पैवती षड्जसध्यमा ॥१८३॥ 
षडजोदीच्यवती चेव पञ्च षड जाध्रया स्ताः । गान्धारी रक्तगान्धारी मध्यमा पञ्चमी तथा ॥१८४॥ 
कैशिकी चेति त्रिज्ञेया पञ्चत, सध्यमाश्रयाः । यास्ताः पञ्चस्वरा ज्ञेया यारवैताः षटस्वराः स्मताः॥ १८५॥ 
कदाचित्‌ षाडवीमूनाः कदाचिच्चौडवीडताः । षड जग्रामेऽपि संपूर्णा विक्तेया बहू[षड ज ]कैरिक॥ १८६॥ 
` षट्स्वरारचैव विकले या षड जे ता गानयोगतः । ° संपूर्णा मध्यमभ्नामे ज्ञेया कर्मारवी तथा ५१८७। 
गान्धारपञ्वमो चव मध्यमोदीच्यवा तथा । पुनदच षटस्वरोपेता गान्धारोदीच्यवा तथा ॥३८८॥ 

आन्ध्री च नन्दयन्ती च मध्यमग्रामसंश्चयाः ! एवमेवा बुधन्त या द्ेग्रामिक्यो हि जातयः ४५१८९॥ 

ˆ षटस्वरे सप्तमस्स्वंसो नेष्यते षड जमध्यमः। संवादिोपाद्‌ गान्धारस्तत्ेव न विशिष्यते ॥१९०॥) 
गान्धारी रक्तगान्धारी कैशिकीनां च पञ्चमः । षड जायाश्चैव गान्धारी मानसं विद्धि षाडवम्‌ ॥१९१॥ 
षाडवे घैवलो नास्ति षड जोदीच्या वियोगतः । सं वादिकोपास्सपेताः षटुस्वरेण विवर्जिताः ॥१९२॥ 
आसां ठु रक्तगान्धार्याः षड.जमध्यमपञ्चमाः । सक्तमर्चेव विज्ञेयो येषु नौडवितं मवेत्‌ ॥१९३॥ 

द्रौ षड जमध्यमावंश्चौ गान्धःरोऽय निषादवान्‌ । ऋरषभस्चैव पञ्चम्याः कैशिस्यारचेव धैवतः ॥१९४॥ 





षद्जा, आन्ध्री, नन्दयन्ती ओर गान्धारोदीच्यवा ये चार जातियां छह स्वरा हँ ओर शेष 
दश जातियों पांच स्वरवाखो ह । नैषादी, आर्षभी, धैवती, षड्जमध्यमा ओौर षड्जोदीच्यवती ये 
पाच जातियां षड़्जग्रामके आधित है ओर गान्धारी, रक्तगान्धारी, मध्यमा, पचमी तथा कंञ्चिकी 
ये पाँच मध्यमग्रामके आधित हँ । इन जातियोमें जो पांच स्वरवाटी ( ओडव ) गौर छह. स्वरवारी 
( षाडव ) जातिया कही गयी ह वे कदाचित्‌ क्रमसे षाडव ( छह्‌ स्वरवारी ) भौर ओडव ( पाच 
स्वरवारी ) हो जाती है । षडजग्राममें सात स्वरवाली षड़्जकैरिकी जाति होती है ओर गानके 
योगसे छह स्वरवारी भी होती है । मध्यमभ्राममे सात स्वरवारी कर्मारवी, गान्धारपंचमी ओर 
मध्यमोदीच्यवा होती है ओर छह्‌ स्वरवाली गान्धारोदीच्यवा, आन्ध्री एवं नन्दयन्ती जातिया 
होती ह । इस तरह विद्वानकि दवारा ये दोनों प्रामोकी जातिया जानने योग्य है ॥१७२-१८९॥ 
जहां छह स्वर होते हँ वह षड्जमध्यम स्वर उसका सप्तांश नहीं होता ओर संवादीकालोपहो 
जानेसे वह गान्धारस्वर विशेषताको प्राप्त नहीं होता ॥१९०॥ गान्धारी, रक्तगान्धारी, केखिको 
ओर षड्जामे पंच स्वर नहीं होता तथा षाडवको गान्धारीका हृदय जानना चाहिए ॥१९१॥ 
षांडवमें धेवत स्वर नहीं रहता क्योकि वहां षड्जोदीच्यवा जातिका वियोग हौ जाता है) एवं 
ये सात जातियां संवादीका अभाव होने छहु स्वरसे वाजित रहती है ॥१९२॥ इनमे-पते रक्त- 
गान्धारी जातिमे षड्ज, मध्यम ओौर पंचमस्वर सप्तमस्वर रूप हो जाति हँ तथा इनमें ओडवित 
नहीं रहता ॥१९३॥ षड्ज, मध्यम, गान्धार, निषाद ओर ऋषभ ये पांच अंश पंचमी जातिमे 
रहते है ओौर केरिकी्मे धैवतके साथ छह रहते हँ । ये बारहो जातियों पंचस्वरमे सदा वर्जनीय 
मानी गयी हैँ । किन्तु इनमे जो गौडवितसे रहित है उनका स्वरके आश्रय निरन्तर प्रयोग करना 





१. निषादवुषभी म, । २, षोडलीभूता कदाचित्‌ षाडवौकृताः म.1 कदाचित्‌ षाडवी मूता कदाचिन्वोडवीकृता 
ना. शा. भ. २८! ३. षडजग्रामे तु विज्ञेया सम्पूणं षडंजकेशिका ॥६१। ना- शा. अ. २८ । ४. ग्रमे च. 
म. 1५ षड्जग्रामे तु विज्ञेया षाडव्येका षट्‌स्वराध्नया ५९) ना. शा. अ २८। ९. सम्पूर्णां च्यमग्रामे 
ज्ञेया कर्मारवी तथा ।॥६०॥ मध्यमोदीच्यवा चैव तथा गान्धारपञ्चमी । ना. शा. अ. २८ । ७. एवमेता 
बुधैजञया द्ै्रामिक्यश्च जातयः ।\६२।। ना. शा. ब. २८ । <. षटुस्व्ये सक्तमांशा तु नेष्यते षड्जमध्यमा । 
संवादिरोपाद्‌ गान्धारस्तत्रंव न भविष्यति ।६३॥ ना, शा. अ, २८ । 


२९२ हरिवंशपुराणे 


एवं तु द्वाद्षवेह वर्ज्याः पञ्च स्वरे सद्‌ा । यास्तु नौडविता निस्यं कर्तव्या हि स्वराश्रयाः ॥१९५॥ 
सवंस्वरागां नाशस्तु विहितस्त्वथ जातिषु } न मध्यमस्य नाशस्तु कतेव्यो हि कदाचन ॥१९६॥ 
सवंस्वराणां प्रवरो द्यनाशान्सभ्यमः स्मृतः । गान्धवंकल्ये विहिते समस्तेष्वपि मध्यमः ॥१९७॥ 
जातीनां रक्षणं तारो मन्द्रो न्यासादिरेव च । अब्पत्वं च बहुसवं च षाडवीडविते तथा ॥१९८॥ 
एवमेता बुघेद्या जातयो दृश्यरुश्चणाः । यथा यस्मिन्‌ रसे यावदिति तस्मतिपाद्यते ॥१९९॥ 
यस्मिन्‌ मवति रागश्च यस्मास्चेव प्रवत्तते । मन्द्रश्च तारमन्द्रश्च योऽत्यथैमुपरभ्यते ॥२००॥ 
ग्रहोपन्यासविन्याससंन्यासन्यासगो चरः । अनुत्तिश्च या चेह सोंऽश्चः स्यादशरक्चषणः ॥२०१॥ 
संसारोत्साचरस्थान मस्पत्वं दुबरूासु च । द्विविधोत्तरमागस्तु जातीनां व्यक्तिकारकः ॥२०२॥ (?) 
मन्द्रात्वं ` प्रसरो नास्ति न्यासौ तु द्वाववस्थित्तौ । गान्धारो न्यासशिङग त॒ दृष्टमाषममेव च ॥२०३॥(?) 
अहस्तु सवेजातीनामंशवत्‌ परिकीर्तितः । यस्प्रबृत्ते मवेदंशः सोंऽशो अहविकद्पितः ॥२०४॥ 
द्मामिकीनां जातीनां स्वाप्ना चच नित्यशः । अंशाच्िषष्टिविन्ञेयास्तासां वे षट्सु संग्रहः ॥२०५॥ 
मध्यमोदीच्यवायास्तु नन्दुयन्त्यास्तथैव च । ततो गान्धारपञ्चम्यां पञ्चमोऽशो ग्रहस्तथा २०६॥ 
घेवव्याश्च तथा द्रंयशौ विक्त यौ घेवतषमौ । पञ्चम्याश्च तथा स्तेयो ग्रहादौ पञ्चमरषमौ ॥२०७॥ . 
गान्धारोदीच्यवायाश्च म्रहांशौ षड.जमध्यमौ । आषभ्यास्तु तथा चैव विज्ञेया पैवतषंमौ ॥२०८॥ 





1 वि, छ क क क्का) 


चाहिए ॥१९४-१९५॥ जातियोमें समस्त स्वरोका नाश किया जा सकता है परन्तु मध्यमस्वरका 
नार कभी नहीं करना चाहिए ॥१९६॥ क्योकि मध्यम स्वरका कभी ना नहीं होता इसलिए 
वहु समस्त स्वरोमें प्रधान स्वरमानागयाहै। साथही यह मध्यमस्वर गान्धर्वं कत्पके समस्त 
भेदोमे भी स्वीकृत किथा गया है ॥१९७॥ १ तार, २ मन्द्र, ३ न्यास आदि (४ उपन्यास, ५ ग्रह्‌, 
६ अंश ) ७ अल्पत्व, ८ बहुत्व, ९ षाडव ओर १० ओडवित ये जातिययोके नाम हं ॥१९८॥ 
इस प्रकार विद्वानों हाराय दश्च जातिया जानने योग्य हें । उन जातियोका जिस रसमें जितना 
प्रयोग होता है उस्तका कथन किया जाता है ॥१९९॥ राग जिसमे रहता है, राग जिससे प्रवृत्त 
होता है, जो मन्द्र अथवा तारमन्द्र रूपसे अधिकं उपक्न्ध होता है, जो ग्रह उपन्यास, विन्यास 
संन्यास ओर न्यासरूपसे अधिक उपरुब्ध होता है, तथा जो अनुवृत्ति पाई जातीटहै बहु दश 
प्रकारका अंश कहुराता है ॥२००-२०१।। संचार, अंश, बङस्थान, दुर्बल स्वरोको अल्पता 
ओर नाना प्रकारका अन्तर मागं ये जातियोको प्रकट करनेवाङे ह ।॥२०२॥ मन्दम अंब नही 
होता परन्तु न्यासमेदो अंश होतेदै। गान्धार ग्रह॒ तथा न्यासमे आरषंभ अंश देखा जाता 
है ॥२०३॥ समस्त जातियोमे जिस प्रकार अंश स्वीकार किया गया है उसी प्रकार ग्रह भौ माना 
गया है । जिस ग्रहुके प्रवृत्त हयोनेपर जो अंश होता है वह्‌ अंश उसी प्रहस विकल्पित माना जाता 
है ॥२०४॥ समस्त द्रैम्रामिकी जातियोके सदा त्रेशठ अंश जानना चाहिए गौर जातियोका संग्रह 
छह स्वरोमे माना गया है ॥२०५॥ मध्यमोदीच्यवा, नन्दयन्ती ओर गान्धार पंचमीमें पंचम 
अंश तथा पंचम ही ग्रह रहता है ॥२०६॥ धैवतीमे धैवत भौर ऋषभये दो अंश तथादो 
ग्रह ओर पंचमीमे पंचम तथा ऋषभ दो अंश ओर दो ग्रह जानना चाहिए ॥२०७ गान्धारो 


१. संचारोंऽशबरस्थानमल्पत्वं दुबरेषु च । विविधोऽन्तरमागंस्तु जातीनां व्यक्तिकारकः ।।९१॥ अ, २८ 
नाट्यशास्त्रे एवं पाठः । २. मन्द्रो ह्यंशपरो नास्ति न्यापेतु द्रौ व्यवस्थितौ । गान्धारे च ग्रह न्यासे दृष्ट- 
माषभदेवतम्‌ ॥९४। नाट्य अ. २८ । २. ग्रहस्तु सर्वजातीनामंश एव हि कीतितः। यतुप्रवृत्तं भवेद्गानं 
सोंऽशो ग्रहुविकस्पितः ॥७१॥ ना. शा. अ. २८ । ४. दे ग्रामिकीनां जातीनां सर्वासामपि नित्यशः । अंशास्ि- 


षष्टिविज्ञेयास्तासां चैव तथा ग्रहः ॥७५॥ ना. शा. अ. २८ । ५. नाव्यज्ञास््रस्य भष्टाविद्चतितमाध्यायस्य 
७६-७८ ररोकाः द्रष्टव्याः । 





एकोनविशः सर्गः २९३ 


निषादः षाडवद्चेव गान्धारोऽथषंमस्तथा । तथैव षड्जकैरिक्याः षड जगान्धारमध्यमाः ॥२०९॥ 
तिखणामपि जातीनां प्रहा न्याक्षारच कीरसिताः । गान्धार ऋषमरचेष निषादः पञ्चमस्तथा ॥२९०॥ 
हा्ंशादच चत्वारस्तथेवान्स्याः प्रकीर्तिताः ! षड जदचापष्यषमर्चेव मध्यमः पञ्चमस्तथा ॥२११॥ 
मध्यमायां ग्रहां तु गान्धारो धेवतस्तथा । निषाद्षड.जगान्धारा मध्यमाः पञ्चमस्तथा ॥२१२॥ 
गान्धारो रक्तगान्धार्या गृहांशाः परिकीत्तिताः । अद्चितषं मयागास्तु कैडिकाकला ग्रहास्तथा ॥२१६३॥ 
स्वराः सवे च विन्ञेयाः महां सौ षड.जमध्यमौ । एवं तरिषिविक्तेया य हार्चांशाः स्वजातिषु ।२१४॥ 
अंश्वच्च अरहा ज्ञेयाः सर्वास्वपि हि जातिषु । सर्वासामेव जातीनां त्रिजाव्यास्तु गुणाः स्मृताः ॥२५५॥ 
षड गुणास्तेषु विज्ञेया बवद्धमानाः स्वरास्तथा । एकस्वरो द्िस्वरदच त्रिस्वरोऽथ चतुःस्वरः ॥1२१६॥ 
पञ्चस्वरस्तथा चव षटस्वरः सक्षकस्तथा । पृवमुक्तमिदं ववां अरहांशपरिकष्पनस्‌ ।\२१७॥ 

पञ्चव तु मवेत्‌ षड जे निषादषंमहीनतः । उपन्यासरा मवन्त्यत्र गान्धारः पञ्चमस्तथा ॥२१८॥ 
न्यासइचात्र भवेत्‌ षष्ठो रोपो वं स्तमषंमौ । गान्धारस्य तु बाहूल्यं तन्न कायं प्रयोक्तृभिः ॥२१९॥ 
आषेभ्यास्तु तथा व्वंशौ निषादो धेवतस्तथा । एतावन्तो ह्यपन्यासा स्यासङ्चाप्याषेमस्तथा ॥२२०॥ 
धंवत्या धवतङचंव न्यासदचेवाषेभः स्मतः । उपन्यासा मवन्त्यन्न घंवत षंमपञ्चमाः ॥२२ ,॥ 

षड जपञ्चमहीनं च पञ्चस्वय विधीयते । पञ्चमं च विना चव षाडवः परिकतितः ॥२२२॥। 
आरोहणीयौ तौ कार्यौ लङ्नीयौ तथैव च । निषादरचष' मरचव गान्धारो बरूव।स्तथा ।२२३॥ 


+ 





4 


दोच्यवामें षडज ओर मध्यम येदो अंश तथा ग्रह है। आषंभीमे धैवत, ऋषभ ओर निषादये 
तीन अंश बौर ग्रह हैँ । नैषादिनीमे षाडव, गान्धार ओर ऋषभ ये तीन अंश ओर प्रहुह। इसी 
प्रकार षडज कैरिकीमे षड्ज, गान्धार ओौर मध्यम ये तीन अं तथा ग्रहु है ॥२०८-२०९। तीनों 
जातियोके ग्रह ओर न्यास कहे जा चुके है । गान्धार, ऋषभ, निषाद ओौर पंचम यें चार ग्रहुके 
आदि अंश हैँ तथा षड़ज, ऋषभ, मध्यम ओर पंचम ये अन्त्य अञ्च कहे गये है ॥२१०-२११॥ 
मध्यमा जातिमें गान्धार भौर धैवत ये दो ्रह्‌ एवं अंक हैँ । निषाद, षड्ज, गान्धार, मध्यम ओर 
पंचम ये रक्तगान्धारीके ग्रह ओर अञ ह। केरिकोमे ऋषभ योगकरे साथ समस्त ग्रहोसे युक्त 
समस्त स्वर हैँ । इसमे षडज आौर मध्यमये दो प्रहु ओर अंडा ह । इस प्रकार अपनी-अपनी जातियों 
म त्रेसठ प्रहु तथा इतने ही अंश जानना चाहिए ॥२१२-२१४॥ समस्त जातियोमे अंशोके ही समान 
ग्रह॒ जानना चाहिए । समस्त जातिययोके गुण त्रिजातीय होते है ॥२१५॥ इनमे एकसे केकर बदृते- 
बदृते छहुगने स्वर हो जाते है गौर वे एक स्वर, दो स्वर, तीन स्वर, चार स्वर, पांच स्वर, छ्‌ 
स्वर ओर सात स्वर-इस क्रमसे होते ह । इन जातियोमे ग्रह ओर अंश॒ कल्पना पहर कही 
जा चुकी है ।॥२१६-२१७॥ षडजमे निषाद ओर ऋषभको छोडकर रोष पांच स्वर होतेह ओर 
वहाँ गान्धार तथा पंचम उपन्यास होते है । षष्ठ स्वर न्यास होता है एवं ऋषभे तथा सप्तम स्वर- 
का लोप होता है । इसमे प्रयोक्ताओंको गान्धारकी बहुखता करनी चाहिए ॥२१८-२१९॥ आर्ष॑भीमें 
तिषाद ओर धैवत येदो अंशतथाभ्ये ही दो उपन्यास होतेह ओर आषेभ न्यास होता 
है ॥२२०॥ धैवतीमे धैवत ओर आषेभन्यास तथा धैवत, षम गौर पंचम ये उपन्यास 
होते है ॥२२१॥ इसमे षड्ज ओर पंचमको छोड़कर पांच स्वरोका प्रयोग किया जाताहै 
तथा पंचमको छोडकर दोष षाडवं कहा जाता है ॥२२२।। "पूर्वोक्त पंचस्वयं ओर षाडव 
आरोहणीय ओर ठंघनौय दोनों प्रकारके है। इसी प्रकार निषाद, ऋषभ ओर बल्वातु 
१. कंरिकोसश्रहास्तथा ख. । 
२. नैषादिन्था निषादस्तु यान्धारदवाषभस्तथा । 
मंशाश्च षड्जकंरिक्याः षड्जगान्वारपञ्चमाः ॥७९।--ना. शा. म. २८ । 
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निषादश्च ' निषादांशो गान्धारदचरष॑मस्तथा । एवमेते ह्यपन्यासा न्यासङ्चेव तु सल्तमः ॥२२४॥ 
पैवस्था अपि कन्तंब्यो षाडकौडवितौ तथा । तद्वच्च रुङ्नौयौ तु बरबन्तौ तथैव च ॥२२५॥ 
अदास्तु षड जकैशिक्या ते यो गान्धारपञ्चमौ । उपन्यासारच विज्ञेयाः षड जपच्चममभ्यमाः ॥२२६॥ 
गान्धारश्च भवेन्न्यासो डीनस्वयं नवात्र तु । दौर्बल्यं चान्न कन्तंब्यं पैवतस्य्ष॑मस्य च ॥२२७॥ 
पड जश्च सघ्यमश्वैव निषादो धंवतस्तथा । षड .जगोद्‌"च्यवां स्तु न्यासश्चैवात्र मध्यमः ॥२२८॥ 
उपन्यासस्तथा चेव धेवतः षड.ज एव तु । परस्पशंश्यातिगमरछन्दतश्च विधीयते ।२२९॥ 
पञ्चमष्महीनं तु पञ्चस्वर्यं तु तत्रव । षड .जश्चाप्यषमश्वैव गान्धारश्च बद्छी मवेत्‌ ॥२३०॥ 
पड जमध्यास्त सवेषाञुपन्यासास्तथेव च । षड जश्च सक्तमश्चैव न्यासौ कार्यौ प्रयोक्तभिः ।॥॥२३१।। 
गान्धारसक्षमोपेतं " पञ्चस्वयं च तद्‌ "मवेत्‌ । षाडवः सक्षमोपेतः कायंश्ेवानत्र योगतः ॥२३२॥ 
स्व॑स्वराणां सं चार इष्टवस्तु विधोयते । षड .जग्रामाश्रया द्योताः विक्त याः सक्तं जातयः ॥२३३॥ 
गान्धार्याः पञ्च घेवांशा पैवतषमवजिताः । षड.जश्च पञ्चमश्चैव इयपन्यासाः प्रकीत्तिताः ॥२३४॥ 
मान्धासेऽत्र भवेन्न्यासो षाडवषमसंभवः । पेवत्दमहीनं च तथा दौडवितं भवेत्‌ ।२३५॥ 
लङ्कनोयौ च तौ नित्यमाषमाद्धेवतं घजञेत्‌ । इति गान्धारषिहितः स्वरन्यासांशसंचरः ॥२३६॥ 
रक्षणं रक्तगान्धार्या एवं तस्समतां गतम्‌ । बलर्वार्चैव तत्न स्याद्धवतः पञ्चमस्तथा ॥२३७॥ 
गान्धारषड जयोश्वात्न सं चारो ह्युमयं विना । उपन्यासः समध्यस्तु मध्यमस्तु विधीयते ॥२३८॥ 
गान्धायेदीच्यवायास्तु विक्तयो षडजमस्यमौ । सक्चमश्च ततोऽम्यन्न घटस्वयेमुषमं विना ॥२३९॥ 


1 
गान्धार भी आरोहणीय तथा क्घनीय दोनों प्रकारके है ॥२२३॥ निषाद, निषादका 
अंश, गान्धार ओर ऋषभ इस प्रकार ये उपन्यास हँ परन्तु सप्तम स्वर न्यास ही होता 
है ।।२२४॥ धैवती जातिमे भी षाडव ओर आौडवितका प्रयोग करना चाहिए ) ये दोनों ही पूरवं- 
की भाति कंवनीय तथा आसोहणीय होते है ॥२२५॥ षड्ज केशिकीके गान्धार भौर पंचम ये 
ग्रहांश है तथा षडज, पंचम भौर मध्यम ये उपन्यास है ।॥२२६॥ यहँपर गान्धार चाहे हीन 
स्वरवाा हो चाहे अधिक स्वरवाला हो न्यास होता है साथ ही इसके यहां धैवत तथा ऋषभ 
स्वरमे दर्बरुताका प्रयोग करना चाहिए ॥२२७॥ षड्ज, मध्यम, निषाद ओर धैवत .. ये षड्जो- 
दीच्यवाके अंशर्है, मध्यम न्यास हैँ ओर धैवत तथा षड्ज उपन्यास हैँ । यहां छन्दके भनुसार 
परस्परके अंशम व्यतिक्रम भी हो जाता है ॥२२८-२२९॥ जहां पंचम ओर ऋषभको छोडकर 
शेष पाच स्वर होते है वहं षड्ज, ऋषभ ओर गान्धार बलवान्‌ होते है २३०) षड्ज ओर 
मध्यम सबके उपन्यास है तथा षड्ज ओर सप्तम सबके न्यास है ॥२३१॥ पंचस्वयं गान्धार ओर 
सप्तम स्वरसे युक्त होता है तथा षाडवको सप्तम स्वरसे युक्त अवद्य करना चाहिए ।२३२॥ इन 
समस्त स्वरोका संचार इच्छानुसार किया जाता है । ये सात जातियाँ षड्ज ग्रामके आश्रय रहती 
ठ ॥२३३॥ गान्धारी जातिभे षैवत भौर ऋषभक्षो छोडकर शेष पाँच ही अंश रहते हैँ । षडूज ओर 
पंचम उपन्यास होते ह ॥२३४॥ इसमे षाडव ओर ऋषभसे उत्पन्न गान्धार न्यास होता है तथा 
धैवत ओर ऋष मसे रहित ओडवित होता है ॥२३५॥ यहां ऋषभ ओौर धैवत नतियमसे कंषनीय 
माने गये है ओर जब्र रंषन होता है तो ऋषभसे धैवतकी ओर ही होताहै) इस प्रकार 
गान्धारी जात्तिके स्वर न्यास ओर अंशोके संचारका वर्णन क्रिया ॥२३६॥ रक्तगान्धारीका लक्षण 
इती -गान्धारीके समान होता है । विशेषता यह्‌ है किं इसमे धेवत ओौर पंचम स्वर बरवा 
होते दै ॥२३७॥ यहां धैवत ओर पंचमके बिना गान्धार ओर षडूजका संचार होता रहै, तथा 
मध्य सद्धित मध्यम उपन्यास होता है ॥२३८॥ गान्धारोदीच्यवा षड्ज, मध्यम ओर सप्तम 


१. निषादोऽसौ म. । २. पञ्चमं यत्त॒ म. । ३. गान्धारं सत्तमोपेतं म. । ४. यवस्वर्यं ग. 1 ५. ` मान्धार- 
सप्तमोपेतं पञ्चस्वर्यं विधीयते" नाटचल्ञास्तरे । ६. उपन्यासो मध्यमस्तु म. । 
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कायः स्वन्तरमारग॑ङ्च न्यासोऽपन्यास एव च । गान्धारोदीच्यवायास्त तन्न स्वो विधिः स्मतः ।२४६०॥ 
मध्यमायाः भवेदंशौ विना भान्धारसक्चमौ । एक एव ह्यपन्यासो न्यासश्चैव त मध्यमः ।२४१॥ 
गान्धारसक्तमपेतं पञ्स्वय विधीयते । षटस्वर चाप्यगान्धारं कर्त॑म्यं त प्रयोगतः ।।२४२॥ 

षड जमध्यमयोश्चाऽत्र काय बाहुल्यमेव हि । गान धाररङ्खनं चात्र निव्यं कार्यं प्रयोक्तभिः ॥२४३॥ 

मध्य मोदीच्यवायाः स्यदो ह्यंशस्तु मध्यमः । शेषो विधिश्च कर्तव्यो मध्यमायास्त यो मवेत्‌।।२४४॥ 
द्राविशाकथ पञ्चस्यामुषमः पञ्चमस्तथा । अपन्यासो मवेदेको न्यासरचेव त पञ्चमः ॥२४५॥ 
मध्यमाया विधियाँत्र षाडवोडविते तथा । दौवस्यं चात्र कन्त॑भ्यं षड जगान्धारपञ्चमैः ॥२४६॥। 

कुर्याद्र सचारं पञ्चमस्यर्षमस्य च । गान्धारगमनं सैव ऊर्यादपि च पञ्चमैः ।॥२४७। 

अथ गान्धारपञ्चम्याः पञ्चमोऽशः प्रकोत्तितः । पञ्चमरचषे मरचेव द्यपन्यासः प्रकर्भितः ॥२४८॥ 
न्यासश्रैवात्र गान्धारः स च पू्॑स्वरो मवेत्‌ पञ्चम्यास्त्वथ गान्धार्याः संचरः संविधीयते ।।२७९॥ 
ऋषमः पञ्चमश्चैव गान्धारोऽथ निषादवान्‌ । चस्वाररोऽद्यास्तथां *ह्यान्धया अपन्यासास्त एव च ॥२५०॥ 
गान्धारश्च तथा न्यासः षड जापेतश्च षाडवः । गान्धारषभयोश्चापि संचरस्त्‌ परस्परम्‌ ॥।२५१॥ 

सष्षमस्य च षष्ठस्य न्यासगत्यनुपू वंशः । षड जस्य लङ्घनं चात्र नास्ति चौडवित तथा ।२५२॥ 
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अंश जानना चाहिए । इसमे ऋषभके बिना छह्‌ स्वर होते ह ।२३९॥ इसमे अन्तरमागं, न्यास 
ओर अपन्यास करना चाहिए तथा उनमें गान्धारोदीच्यवाकी सब विधि स्मरणम रखना 
चाहिए ॥२४०॥ मध्यमा गान्धार ओर सप्तमको छोडकर षड्ज, ऋषभ, मध्यम, पंचम ओौर 
धैवत ये पांच अंश होते हँ । इसमे एक मध्यम ही अपन्यास तथा न्यास रहता है ।॥२४१॥ यहां 
गान्धार गौर सप्तमे रहित पंचस्वर्यं किया जाता है गौर कभी प्रयोगवश्च गान्धारको छोडकर 
षट्स्वयं मी किया जाता ह ॥२४२॥ इसमें प्रयोक्ताओंको षड्ज मौर मध्यम स्वरकी बहुकुता करनी 
चाहिए तथा गान्धार स्वरका कवन निरन्तर करना चाहिए--उसे छोड़ते रहना चाहिए ॥२५२३॥ 
मध्यमोदीच्यवामे एक ही मध्यम अंशहोतादहै ओर देष विधि जो मध्यमामे होती है वहु इसमे 
करनी चाहिए ॥२४४॥ पंचमी जातिमे ऋषभ ओर पंचमये दों होतेह तथायेदहीदो 
अपन्यास होते हँ परन्तु न्यास एक पंचम ही होता है ॥२४५॥ मध्यमाकी जो विधि बता आये है 
वह्‌ तथा षाडव ओौर ओडवित इसमे भी जानना चाहिए तथां इसमें षड्ज गान्धार ओर प॑चम 
स्वरको दूबर करना चाहिए ॥२४६॥ यहां पचम गौर ऋषभ स्वरका संचार करना चाहिए तथा 
पंचम स्वरके साथ गान्धार स्वरकाभी संचार किया जा सकता है।1रब्ा गान्धार पंचमीका 
एक पंचम अंश ही कहा गया है तथा पंचम भौर ऋषभ यें दो उसके अपन्यास कहै गये हं ॥२४८ 
इसमे गान्धार न्यास होता है भौर वहु अपने पूवं स्वरको च्वि हुए होता है । पंचमी ओर गान्धारी 
जातिका परस्पर संचार भी किया जाता है ॥२४९॥ आन्ध्री जातिके ऋषभ, पंचम, गान्धार ओर 
निषादये चार अंश तथाये ही चार अपन्यास है ।॥२५० गान्धार न्यास है, तथा षडजसे 
रहित षाडव-षडस्वयं है । यहाँ गान्धार ओर ऋषभ स्वरका परस्पर संचार होता है ॥२५१॥ 
कभी-कभी न्यास्की गतिके अनुसार षष्ठ ओर सप्तम स्वरका भी संचार हौताहै। इसमें षड्ज 


१. द्वादल्लावथ म. । द्वावंद्ावथं पञ्चम्या भवतः पच्चमषभौ । अपन्यासो निषादडव पञ्चमषंभसंयुतः ।॥ १२३ 
न्यासः पञ्चम एव स्यात्‌ मध्यमर्षभहीनता । दुर्बलार्चात्र कर्तव्या षडजगान्धारमध्यमाः ॥१२४॥ कुर्याच्चाप्यत्र 
संचारं मध्यमस्यर्षभस्य च । गान्धारगमनं चाल्पं सप्तमात्‌ संप्रयोजयेत्‌ ॥१२५॥ --ना. शा. अध्याय २८ । 
कैरिवथास्तु भवन्त्यं्चाः सवे चर्षभवजिताः । एत एव ह्यपन्यासा न्यासौ गान्धारसप्तमौ ।१३७।। वैवतेऽशे 
निषादे च न्यासः पञ्चम इष्यते ! - ना. चा. २८ ब. । २. पञ्च दोषाः प्रकीतिताः म., ग. । ३. न्यासस्वैवानु- 
गान्धारः म. ग. 1 ४. चैते ह्यपन्यासा ग. } चैव ह्यपन्यासा म. । 


२९.९६ हरिवंक्पुराणे 


'नन्द्यन्त्या अपि न्यासा अंश्ञाश्चापि तथैव च । गान्धारो मध्यमश्रैव पञ्चमश्चैव निस्यक्ञः ॥२५३॥ 
न षड.जो कङ्कनीयोऽशो ने चान्ध्रौसंचरः स्तः । रुङ्खनं छ्यषेमस्यात्र तच्च मन्द्रगतं स्सतम्‌ ॥२५४॥ 
तारे चापि भ्रहे कायंस्तथा न्यासईच नित्यशः । कर्मारव्यास्तथा द्यं चषमः पञ्चमस्तथा ६५२५५॥ 
धेवतश्च निषादोऽपि ह्यपन्थासः प्रकीर्तितः । पञ्चमश्च मवेन्न्यासो होनस्वयस्तथेव च ॥२५६॥ 
गान्धारस्य चिदोषेण सवतो गमनं मवेत्‌ । कैशिक्यास्तु सषड जायाः स्वे चवाषेमं विना ॥२५७॥ 
एत एत ह्यपन्यासा गान्धारः सक्षमो मवेत्‌ । धवते सनिषादे च न्यासः पञ्चम एव च ॥२५८॥ 
अपन्यासः कदाचित्‌ स ऋषमोऽमिवि धीयते । ` व्याषभं षाडवं चात्र धवतश्च षेमं विना ॥ २५९॥ 
तथां नौडवितं कुर्या्रकिनश्वान्त्यपञ्चमाः । दौबंख्यमषमस्यात्न रुङ्कनं च विशेषतः ॥२६०॥ 

सषड जो मध्यमदचात्र संचारस्तु विधीयते । यथारसं बुधर्योञ्या जातयः स्वरसं चराः ॥२६१॥ 
इस्यादि स यथायोग्यं तथा गन्धवेविस्तरे । सुगीते वसुदेवेन श्रोतारो विस्मयं ययुः ॥२६२॥ 
तुग्बुशनारदः किंवा गन्धर्वः क्िन्नरो ह्ययम्‌ । बीणावाद्नमीवुक्षं ऊुतोऽन्यस्येति वेदनम्‌ ॥२६३॥ 
विष्णुगीतक्रमो देशस्थान' गीतं सुधीणया । श्रुत्वा गन्धवंसेनाऽभूद्‌ विस्मिता च निरतरा ॥२६४॥ 
तथा जयपत्ताकायां वसुदेवेन संसदि । गृहीतायां ससुत्तस्थौ गम्भीरः साघुनिस्वनः ॥२६५॥ 
अनुरागवती ववे वसुदेवं स्वभावतः । कण्डे कण्डगुणं कन्या कुवंती तस्म संसदि ॥२६६॥ 





स्वरका छंघन ओर ओडवित नहीं होता ॥२५२॥ जो न्या, अंश तथा अपन्यास भान्ध्री जातिकै 
है वे ही नन्दयन्तीके भी ह । इसमे गान्धार, मध्यम भौर पंचम स्वर नित्य रहते है ।॥२५३। इसमें 
षड्ज स्वर खंघनीय नहीं हँ भौर न आन्ध्रीके समान इसमे संचारदही होता है। इसमे ऋषभ 
स्वरका छंघन होता है ओर वह्‌ मन्द्रगतिके समय होता है \२५४॥ तारं ग्रहुमे भी निरन्तर उसीके 
अनुरूप न्याप्त करना चाहिए । कर्मारवी जातिमें ऋषभ, पंचम, धैवत ओर निषाद ये चार अंश 
कहै गये हँ तथाये ही चार अपन्यासर बतराये गये ह। इसमे पंचम न्यास होता दहै ओर वहू 
हीनस्वयं होता है ॥२५५-२५६॥ यहाँ मान्धार स्वरका विशेष रूपसे सवेत गमन होता दै । षड्जा 
सहित कंशिकीमे ऋषभको छोडकर शेष सभी अंश॒ भौर अपन्यास्र मनि गये है! गान्धार ओौर 
सप्तममे दो न्यास ह परन्तु धैवत ओर निषाद अंशम एक पचम ही न्यास होता है ॥२५७-२५८॥ 
कभी-कभी इसमे ऋषभ भी यास हो जाता है । इसमे षाडव ऋषभे रहित होता है तथा धैवत 
ऋषभके बिना प्रयुक्त होता है । यहं ओौडवित नहीं करना चाहिए, अन्तिम ओौर पंचम स्वरको 
बलवान्‌ करना चाहिए तथा ऋऋषभको दुबल करना चाहिए ओर उसीका विशेष रूपसे लंघन 
करना चाहिए ॥२५९२९०॥ इसमे षड्ज भौर मध्यमका संचार किया जाताहै। इस प्रकार 
स्वरोम संचार करनेवाखी जातियां कहीं । विद्वान्‌ इनका रसके अनुसार प्रयोग करे ॥२६१॥ 

इस प्रकार गन्धवं गाखके विस्तारके साथ जब वसुदेवने यथायोग्य उत्तम गाना गाया तब 
सभी श्रोता आस्चर्यको प्राप्त हौ गये ॥२६२॥ रोग कहने रगे कि यह्‌ क्या तुम्बुरु है ? या नारद 
है! या गन्धवं है? अथवा किन्नर है क्योकि ठेसी वीणा बजाना किसी दूसरेको कहाँ आ 
सकतो है ? ॥२९६३।। बलिको बाधते समय नारद आदिने विष्णुक्मार मुनिका जिस रूपसे स्तवन 
किया था वसुदेवने वीणा बजाकर वही गाया जिसे सुनकर गन्धरववंसेना आरचयथ॑से चकित एवं 
निस्तर हो गयी ॥२९४॥ इस प्रकार जब सभाम विजयपतताका वसुदेवने ग्रहण की तब चारों 
ओरसे "साधु-साधु" 'टीक-ठोक'का जोरदार शब्द गूँज उठा ॥१६५॥। स्वाभाविक अनुरागसे भरी 


१. मन्दयन्त्या म. । २. धवतं सनिषादे च. म., ग. । ३, विगतम्‌ आर्षभं यस्मात्‌ तत्‌ । ४. तथा चीडविततं 
कुह लिनश्चात्र पञ्चमः म. । ५. विस्तारे म. 1 ६. मालाम्‌ । 


विंशतितमः सगः 


जथाप्रच्छस्पृथुश्रीकः श्रेणिकोऽत्र गणेश्वरम्‌ । कथं विष्णुककुमारेण विमो वङिरबभ्यत ॥१॥ 
मणीद्गणसुख्यश्च श्णु भ्रेणिक ! वंष्णवीम्‌ । दुष्ट्ुदधिकरीं श्रव्या सस्कथां कथयामि ते ॥२॥ 
उजयिन्याममूद्धाजा श्रीधर्मा ` नाम विश्रतः । श्रीमती श्रीमती तस्य महादेवी महायुणा ५३॥ 
चस्वारो मन्तिणश्चास्य मन्त्रमागविदो बिः । बहस्पतिरच नमुचिः प्रह्ाद्‌ इति चाञ्ितः ॥४॥ 
न्यदा श्रतपारस्थः ससक्तशतसंयतः । आगत्या ङम्पनस्तस्थौ बाद्योचाने महामुनिः ॥५॥ 
वन्दनाथ नृपो रोकं ` निर्थान्तमिव सागरम्‌ । प्रा्ादस्थस्तदारोक्य मन्त्रिणोऽ ° च्छदित्यसौ ॥६॥ 
अकालयाच्रया छोकः क्र यातीति ततो बिः । राजन्नक्तानिनो द्रष्टु श्रमणानिस्यवेदयत्‌ ॥७॥ 
ततो जिगमिषू राजा निषिद्धोऽपि बराद्‌ ययौ । मन्त्रिणोऽपि सहागव्य दुष्टा फिचिदवीवदन्‌ ॥८॥ 
गुविशाच्च सद्धोऽपि स्थितो मौोनसुपाधितः । यान्तः प्रतिनिन्ृत्यासी संमुखं वीक्ष्य योगिनम्‌ ॥९॥ 
ˆअनूयुदन्नृपाध्यक्षं मिथ्यामार्गविमोहिताः । प्रमाणमार्गतस्तान्‌ ख जिगाय श्रतसागरः ॥१०॥ 
स्थितं प्रतिमया रात्री जिधांसुस्तांश्च तद्दिवा । देवतास्तम्मितान्‌ दृष्टा राजा देशाद्पाकरोत्‌ ॥ ११॥ 
तदा नागपुरे चक्री महापद्म इतीरितः । अष्टौ च कन्यकास्तस्य ताश्च विद्याधरदैताः ॥१२॥ 
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अथानन्तर विशा लक्ष्मीक धारकं राजा श्रेणिकने गौतम गणधरसे पूछा कि है विभो! 
विष्णु कुमार मुनिने बलिको क्यों बांधा था ?॥१॥ इसके उत्तरम गौतम गणपतिने कहा किहं 
श्रेणिक | तू सम्यग्दशंनको शुद्ध करनेवारी विष्णुकुमार सुनिकी मनोहारिणी कथा सुन, मे तेरे लिए 
कहता ह ॥२॥ 
किसी समय उज्जयिनी नगरमे श्रीधर्मा नामका प्रसिद्ध राजा रहता था 1 उसकी श्रीमती 
नामकी पटरानी थी । वह्‌ श्रीमती वास्तवम श्रौमती--उत्तम शोभासे सम्पन्न ओर महा गुणवती 
थौ ॥२३॥ राजा श्रीधमकि बि, बृहस्पति, नमुचि ओर प्रह्लाद ये चार सन्व्री थे। ये सभी मन्त्री 
त्र मागेके जानकार थे ॥४॥ किसी समयं श्चतके पारगामी तथा सात सौ मुनियोसे सहित महा- 
मुनि अकम्पन आकर उज्जयिनीके बाह्य उपवनमें विराजमान हुए ॥५॥ उन महामुनिकी वन्दनाके 
लिए नगरवाक्षी लोग सागरकी तरह उमड़ पडे । महुरुपर खडे हुए राजाने नगरवासियोको देख 
न्त्रियोे पुछा कि ये लोग असमयकीौ यात्रा द्वारा कहां जा रहे है ? तब बलिने उत्तर दियाकिहै 
राजन्‌ ! ये छखोग अज्ञानी दिगम्बर मुनिर्योकी वन्दनाके किए जा रहे है ॥६-७॥ तदनन्तर राजा 
श्रीधर्मानि भी वहां जानेकी इच्छा प्रकट की । यद्यपि मन्ति्योने उसे बहुत रोका तथापि वहू 
जबरदस्ती चल ही पड़ा । अन्तम विवश हो मन्त्री भी राजाके साथ गये ओर म॒नियोके दशन कर 
कु विवाद करने रगे ॥८-९॥ उस समय गुरुको आज्ञासे सब मुनि संघं मौन छेकर बेटा था 
इसलिए ये चारों मन्त्री विवशं होकर लौट आये । कौटकर आते समय इन्होंने सामने एक मुनिको 
देखकर राजाके समक्ष छेड़ा । सब मन्त्री भिथ्यामागंमे मोहित तो थे ही इसलिए श्रुतसागर नामक 
उक्त मुनिराजने उन्हे जीत लिया ॥१०॥ उसी दिन रात्रिके समय उक्त मुनिराज प्रतिमा योगसे 
विराजमान ये कि सब मन्त्री उन्हे मारनेके लिए गये परन्तु देवने उन्हे कीलित कर दिया । यह्‌ 
देखं राजाने उन्हे अपने देसे निकार दिया ॥११॥ 
उस समय हस्तिनापुरमे महापद्य नामक चक्रवर्ती रहता था 1 उसकी आठ कन्याएं थीं 


१. उज्जयिन्यां भवेद्राजा स. । २. श्रीधर्मो म. । ३. निर्यातमिव म. । ४. अनूनुदं म. । . 


{विक्तितमः सगः २९९ 


आनीताः डुदशोखास्ताः संवेगिन्यः प्रवचजुः । तेऽपि संवेगिनोऽष्टौ च खेचराः तपसि स्थिताः ॥१३॥ 
चक्रवती च तद्धेतोः पद्यं रक्ष्मीमतीसुतम्‌ । ज्येष्ठ राज्ये निधायान्व्यदेहोऽदीक्षिष्ट विष्णुना ॥१४॥ 
तपो विष्णुकुमारोऽसौ रल्नत्रयधरस्तपन्‌ । निधिर्वमूव रुञ्धीनां नदीनां वा नदीपतिः ॥१५॥ 
नवराज्यस्थमागव्य पद्यं वकिपुरोगमाः । मन्त्रिणोऽशिधियन्‌ देशकालावस्थाविदस्तथा ॥१६॥ 

स्थितं सिंहवरं दुगं पद्यं बद्युपदेशचतः । गृहीत्वाह गुहाणेष्ठं वरीव्वेति "बिं तदा ॥१७॥ 

तं प्रणम्य विद्ग्धोऽसो हस्तन्यासं न्यधाद्‌ वरम्‌ । ततः संतोषिणां तेषां कारे याति कदाचन ॥१८॥ 
आगत्याकम्पनाचायंस्तदा नागपुरं शनैः । सुनीनामग्रहीद्‌ योगं चातुर्मास्यावधि बहिः ॥१९॥ 
ततस्ते मन्त्रिणो मताः शङ्कःविषसुपागताः । तदपाकरणोपायं चिन्तयन्ति स्म सस्मयाः ॥२०॥ 
अब्रवौद्‌ वङिराश्रिस्य पद्यं राजन्‌ ! वरस्स्वया । दत्तः स दीयतां मेऽ राज्यं सक्तदिनावधि ॥५२१॥ 
दृत्तं गृहाण ते राज्यमित्युक्स्वाऽदरुयवत्‌स्थितः । राञ्यस्थोऽपि वरिस्तेषासु पद वमकासयत्‌ ॥२२॥ 
यतीनभ्यन्तरो दत्य प रितोऽहरनिंशं कूतम्‌ । पत्रधूमादिकोच्छिष्टशरावोस्सज नादिकम्‌ ॥२३॥ 
उपसर्गसहास्तेऽपि कायोत्सर्गेण योगिनः 1 तस्थुः सारूम्बमादाय प्रस्याखङ्यानं ससूरयः ॥२४॥ 
तस्मिन्‌ कारे गुर्विष्णोर्मिथिायामवस्थितः । दिव्यज्ञानी जगौ ध्यात्वा स संयुक्तोऽनुकम्पया ॥ २५॥ 


॥ क क व द व 0 


मौर आठ विद्याधर उन्हे हुरकर के गयेथे। शुद्ध सीरुको धारण करनेवारी तरे कन्याएं जब 
वापस छायी गयीं तो उन्होने संसारसे विरक्त हो दीक्षा धारणकरली। उधर संसारसे विरक्तहो 
वे आठ विद्याधर भी तप करने लगे ॥१२-१३॥ इस घटनासे चरमकशरीरी महापद्म चक्रवर्ती 
भी संसारसे विरक्त हो गया जिससे उसने रक्ष्मीमती रानीसे उत्पन्न पद्म नामक बडे पृत्रको 
राज्य देकर छोटे पुत्र विष्णु कुमारके साथ दीक्षा धारण कर टी ॥१४॥ जिस प्रकार सागर नदियो- 
का भाण्डार होता है उसी भकार रल्त्रयके धारी एवं तप॒ तपनेवाङे विष्णुकुमार मुनि अनेक 
ऋद्धियोके माण्डार हो गये ॥१५॥ देशकालकी अवस्थाको जाननेवाङे वलि आदि मन्त्री नये राज्य- 
पर आरूढ राजा प्द्की सेवा करने रगे ।॥१६॥ उस समय राजा पद्म, वलि मन्त्रके उपदेशसे 
किलेमे स्थित सिहुबल राजाको पकडनेमे सफल हो गया इसलिए उसने वलिसि कहा कि वर 
माँगकर इष्ट वस्तुको ग्रहण करो ॥१७॥ वलि बडा चतुर था इसलिए उसने प्रणाम कर उक्त वरको 
राजा पद्मके हाथमे धरोहूर रख दिया अर्थात्‌ “अभी आवश्यकता नहीं है जब आवद्यकता होगी 
तब माँग लृगा' यहु कहकर अपना वर धरोहर रूप रख दिया । तदनन्तर वलि आदि चार 
मन्तियोका सन्तोषपूवंक समय व्यतीत होने र्गा ॥१८] 

अथानन्तर किसी समय धीरे-धीरे विहार करते हुए अकम्पनाचार्य, अनेक मुनियोके साथ 
हस्तिनापुर अये ओर चार माहके लिए वर्षायोग धारण कर नगरके बाहर विराजमानौ 
गये ॥१९॥ तदनन्तर शंकाखूपौ विषको प्राप्त हए बलि आदि मन्त्री भयभीत हो गये ओर अहंकार 
के साथ उन्हे दूर करनेका उपाय सोचने रगे ॥२०॥ वलन राजा पद्मके पास आक्र कहा कि 
राजन्‌ ! आपने मुने जो वर दिया था उसके फलस्वरूप सात दिनका राज्य मुञ्चे दिया जाये ॥२१॥ 
(संभाल, तेरे किए सात दिनका राज्य दिया" थह कहकर राजा पद्म अदृश्यके समान रहने लगा । 
ओर वलिनि राज्य सिंहासनपर आरूढ होकर उन अकम्पनाचायं आदि मुनियोपर उपद्रव कर- 
वाया ॥२२॥ उसने चारों गरस मुनियोको घेरकर उनके समीप परत्तोका धुआं कराया तथा जूठन 
व कुल्ह॒ड आदि फिकरवाये ॥२३॥ अकम्पनाचार्यं सहित सब मुनि "यदि उपसगं दूर होगा तो 
आहार"विहार करगे अन्यथा नही" इस प्रकार सावधिक संन्यास धारण कर उपसगं सहते हुए 
कायोत्सगंसे खड हो गये ।॥२४॥ उस समय विष्णुकमार मुनिके अवधिज्ञानी गुर मिथिला नगरोमें थे । 


१, वस्तदा म, । २, कृतुः म, । 


३०० हरिवंशपुराणे 


आचार्याकम्पनादीनां ससक्षश्चतयोगिनाम्‌ । वत्ततेऽवृत्तपूर्वोऽयञुपसर्गोऽ् दारणः ॥२६॥ 

ष्कः पुष्पदन्तस्तं क्र नाथेत्यतिसंञ्नमः । अग्राक्षीदिस्यथ प्राह स हास्तिनपुरे स्फुटम्‌ ॥२७॥ 
ुतोऽपवत्तेते नाथ स इत्युक्ते जगौ गुरः । प्राक्तवेकरियसाम्याद्विष्णोर्बिष्णोिषटष्यतः ॥२८॥ 
तस्मै स क्षुछछको गत्वा तञचुदन्तं न्यवेदयत्‌ } विकरियारग्धिसङ्धावपरीक्चामकरोन्मुनिः ॥२९॥ 
वाहुः ्रसारितस्तेन गिरिभित्तौ विभिद्यताम्‌ । ` अरुधप्रसरो दूरं सहसाप्सु यथा तथा ॥३०॥ 
जात रुब्धिपरिध्राक्िजिनशासनवत्सरूः । गत्वा पद्मं मुनिः प्राह प्रणतं प्रणतप्रियः ॥३१॥ 
पद्मराज ! किमारस्धं मवता राज्यवत्तिना । न वुत्तं कौरवेष्वत्र कदाचिदपि यद्भुवि ॥३२॥ 
अनायंजनसंशरत्तसुपसर्गं तपस्विनाम्‌ । निवत्तयेन्नृपस्तस्य भ्रधृत्तिस्तु तस्ततः ॥३३॥। 
निर्वाप्यते उवलन्नागिनिजंखेन सुमहानपि । उत्तिष्ठेद्‌ यद्यसो तस्मात्तस्य शान्तिः कुतोऽन्यतः ॥३४॥ 
नैन्वाज्ञाफकमेशवयं माजतादुवृ्तशासनम्‌ । दरवरः स्थाणुरप्युक्तः कियाशन्यो ` यदुदवरः ॥३५॥ 
तन्निवत्तेय दुवर॑त्तादर्िमा्चु पशपमम्‌ । प्रदरेषः कोऽस्य मित्रारिसममावेषु साधुषु ॥३६॥ 

साधोः श्ीतवरुक्षीरस्यः तापनं न हि शान्तये । गाढतक्षो दहस्येव तोयात्मा विरतिं गतः ॥३७॥ 





वे अवधिज्ञानसे विचार कर तथा दयासे युक्त हो कहने ल्गे कि हा} आज अकम्पनाचायं आदि 
सात सौ मुनियोपर अभूतपूवं दारुण उपसगं हो रहा है ॥२५-२६॥ उस समय उनके पास पुष्पदन्त 
नामका क्षुल्लक बैठा था । गुरुके मुखसे उक्त दयाद्रं वचन सुन उसने बड़े सम्भ्रमके साथ पृहछाकिदे 
नाथ ! वह्‌ उपसगं कह हो रहा है ? इसके उत्तरमें गुरने स्पष्ट कहा कि हस्तिनापुरमे।२७॥ क्षुल्छकने 
पुनः कहा किं हे नाथ ! यहु उपसग किससे दर हो सकता है ? इसके उत्तरमे गुरने कहा कि जिसे 
विक्रिया ऋद्धिकी सामथ्यं प्राप्त है तथा जो इन्द्रको भी धौस दिखानेमे समथं है एसे विष्णुकूुमार 
मुनिसे यह्‌ उपसर्ग दूर हो सकता है ॥२८॥ क्षुल्लक पृष्पदन्तने उसी समय जाकर विष्णुकुमार 
मुनिसे यह समाचार कहा ओर उन्होने "विक्रिया चछद्धि प्राप्त हुई है या नही? इसकी परीक्षा 
की 1२९॥ उन्होने परीक्षके लिए सामने खडी पवंतकी दीवारूके भागे अपनी भुजा फेरायी सो 
वह्‌ भुजा, पवंतकी उस दीवाल्को भेदन कर बिना किसी सुकावटके दर तक इस तरह आगे बढ़ती 
गयी जिस तरह मानो पानीमेही बीजा रहीहो ॥३०॥ 
तदनन्तर जिन्हँ ऋद्धिकी प्राप्तका निश्चय हौ गया था, जो जिनक्षासनके स्नेही थे ओर 
न्न मनुष्योके लिए अत्यन्त प्रिय थे एेसे विष्णुकुमार मुनि उसी समय विनयावनत राजा पद्मके 
पास जाकर उससे बोछे कि हे पद्यराज ! राज्य पाते ही तुमने यह्‌ क्या कायं प्रारम्भ कर रखा ! 
एेसा कां तो रघुवंि्योमे पृथिवीपर कभी हुभा हौ नहीं ॥३१-३२॥ यदि कोई दुष्टजन तपस्वी- 
जनोपर उपसगं करता है तो राजाको उसे दूर करना चाहिए । फिर राजासि ही इस उपसर्गंकी 
प्रवृत्ति क्यों हो रही है ?।३३॥ हे राजन्‌ ! जलती हई अग्नि कितनी ही महान्‌ क्यो न हो अन्तम 
जल द्वारा शान्त कर दी जाती है फिर यदि जके ही अग्नि उने ल्मे तो अन्य किस पदा्थंसे 
उसकी शान्ति हो सकती है १॥३४॥ निरचयसे एेश्वयं, आज्ञारूप फर्स सहित है अर्थात्‌ 
रेश्वय॑का फल आज्ञा है ओर आज्ञा दुराचारियोका दमन करना है, यदि दरव र--राजा इस 
करियासे शन्य है-दु्टोंका दमन करलनेमे समथं नहीं है तो फिर एसे ईस्वरको स्थाणु हठ भी 
कहू है अर्थात्‌ वह नाममात्रका ई्वर है ॥३५॥ इसकङिर पञुतुल्य वर्को दस दष्काय॑से शीघ्र 
हो दूरकरो। मित्र ओर शत्रुओंपर समान भाव रखनेवाछे सुतियोपर इसका यहं देष क्या 
? ॥३६॥ चीर स्वभावके धारक साघुको सन्ताप प्ुचाना शान्तिके लिए नहीं है क्योकि 
जिस प्रकार अधिक तपाया हुआ पानी विहृत होकर जकाहौ देता है उसी प्रकार अधिक 


१. अर्दः प्रसरः म.। २.न त्वाज्ञा म. । ३. उक्तक्रियाशून्यो म, । ४. शीवलक्षीतस्य म. । 
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धोरा; प्रच्छन्नसामर््या ` गाढावष्टन्धमूत्तयः । साधवोऽपि कदाचित्‌ स्थुर्दाहिका ननु चाग्निवत्‌ ॥३६८॥ 
तेन ते यावदायाति नापायो वल्युयेक्षणम्‌ । नृप ! तावन्निवत्तंस्व मोपेश्नस्व स्वतोऽन्यतः ॥३९॥ 
पद्मस्ततो नतः प्राह नाथ ! राज्यं मया वेः । सक्ठाहावधिऱ दत्तं नाधिशारोऽधुनात्र मे ॥४०॥ 
स्वमेव भगवन्‌ ! गत्वा शाधि ते कुरूते वचः । बखिदूक्षिण्यतोऽ्षुणादिव्युक्ते बछिमाप सः ॥७३॥ 
आह चनमथो साधौ ! फ दिनाद्धनिभित्तकम्‌ । संवदनमघमेस्य ऊुरुषे कमं गर्हितम्‌ ॥४२॥ 

तपः क्मेकनिषठस्तैः किमनिष्टमनुष्ठिन प्‌ । वर्षन त्वया येषु कनिषठेनेव यल्टृतम्‌ ॥४३॥ 
स्वकमंबन्धमीरस्वान्नान्यानिष्टं कदाचन । तपस्विनो विचेष्टन्ते मनोवाककायकूमंभिः ॥४४॥ 
तदित्थमुपशान्तेषु न ते युक्तं दुरीहितम्‌ । उपसंहर ज्ञान्स्यथमुपसर्ग प्रमादजम्‌ ॥ ४५॥ 

ततो वरलिङ्वाचामी यान्ति मे दि राज्यतः। तदा निरुपसर्गः स्यादन्यथा तदुवस्थितिः ॥४६॥ 
विष्णुखूचे स्वयोगस्था न यान्ति पद्मण्यतः । कु्वंन्त्यमौ तचुत्यागं न व्यवस्थितिरुङ्धनम्‌ ॥७७॥ 
अ मन्यस्व मे भूमि स्थातु तेषां पदत्रयम्‌ । मातिककंश मात्मानं ङुवंयाचकयाचितः ॥४८॥ 
अनुमन्या्रवीदि्थं तद्बहिः परमप्यमी । यद्यतीयुस्ततो दण्ड्या न मे दोषोऽत्र विते \४९॥ 
तदा हि पुरषो रोके प्रत्यवायेन युज्यते । यदा प्रच्यवते वाक्यात्‌ न तु वाक्यस्य पारुकः ॥५०॥ 


[वि ^~ ~~ ^+ च क क वा का क क षा का क क क , क , क या, पा त प, १ 0 क नि 


दुःखी किया हुआ साधु विशत होकर जला ही देता है-शाप आदिसे नष्टेही कर देता है ॥२७॥ 
जो धीर-वीर है, जिनकी सामथ्यं छिपी हुई है भौर जिन्होने अपने शरीरको अच्छी तरह वय॒ कर 
ल्या है एसे साधु भी कदाचित्‌ अग्तिके समान दाहक हो जाते है ॥३८॥ इसलिए ह राजन्‌ ! जब- 
तक तुम्हारे उपर कोई बड़ा अनिष्ट नहीं आता है तबतक तुम वल्के इस कुकरत्यके प्रति की 
जानेवारी अपनी उपेक्षाको दुर करो । स्वयं अपने तथा आश्रित रहुनेवाके अन्य जनोके प्रति 
उपेक्षा न करो ॥३९॥ 

तदनन्तर राजा पद्मन नम्रीभूत होकर कहा कि हे नाथ ! भते वल्कि लिए सात दिनका 
राज्यदे रखा दै इसकिए इस विषयमे मेरा अधिकार नहीं है ॥४०॥ है भगवत्‌ [ आपस्वयंही 
जाकर उघपर शासन करे 1 आपके अखण्ड चातुयेसे वलि अवश्य ही आपकी बात स्वीढरृत करेगा । 
राजा पद्मके एेसा कहुनेपर विष्णुकुमार मुनि वल्के पास गये ॥४१। गौर बोले किं है भरे आदमी | 
आधे दिनके किए अधमेको बद़ानेवाखा यह्‌ निन्दित कायें क्यों करं रहा है ? ॥४२]] अरे ¦ एक 
तपरूप कार्यम ही लीन रहनेवाङे उन मुनियोने तेरा क्या अनिष्ट कर दिया जिससे तूने उच्च होकर 
भी नीचकी तरह उनपर यह्‌ कुकृत्य किया ॥४३। अपने कर्म॑बन्धसे भीर होनेके कारण तपस्वी 
मन, वचन, कायते कभी दूसरेका अनिष्ट नही करते ॥४४॥ इसचिए इस तरह शान्त मुनियोके 
विषयमे तुम्हारी यह्‌ दृर्चेष्टा उचित नहीं है । यदि दान्ति चाहते हो तो सीघ्र ही इस प्रमाद जन्य 
उपसगेका संकोच करो |४५॥ तदनन्तर विने कहा किं यदि ये मेरे राज्यसे चरे जातेहैतो 
उपसग दुर हो सकता है अन्यथा उपसग ज्योका-त्यो बना रहेगा ॥४६।। इसके उत्तरम विष्णुकुमार 
मुनिने कहा कि ये सब आत्मध्यानमें छीन है इसक्एि यसि एक इग भी नहीं जा सकते ! ये अपने 
शरीरका त्याग भले ही कर देगे पर व्यवस्थाका उत्कंघनं नहीं कर सकते ॥४७॥ उन मनि्योके 
ठहुरनेके किए मुञ्े तीन डग भूमि देना स्वीकृत करो । अपने आपको अत्यन्त कठोर मत करो । 
मेने कभी किसीसे याचना नही कौ फिर मी इन म॒नियोके ठह रेके निमित्त तुमसे तीन डग भूमिक 
याचना करता हूं अतः मेरी बात स्वीकृत करो ॥४८॥ विष्णुकरुमार मृनिको बात स्वीकृत करते हए 
विने कहा कि यदि ये उस सीमाके बाहर एक डगका भी उल्छंधन करेगे तो दण्डनीय होगे इसमे 
मेरा अपराध नहीं है ।४९॥ क्योकि लोकम मनुष्य तमो आपत्तिसे युक्त होता है जब कहु अपने 


१, सुगाढा बद्ध -म, । 


३०२ हैरिवंश्पुराणे 


तं छरुभ्यवहारस्थमविनेयमनाजंवम्‌ । दुष्टाहिमिव दुःशीरं वश्चौकनतं, परचक्रमे ॥५१॥ 

मिनोमि पाप ! पर्य स्वं पद्न्नयमितीरयन्‌ । ज्य जेम्मत महाकायो ज्योतिःपरटरूमास्पृश्न्‌ ॥५२॥ 
मेरावेकक्रमो न्यस्तो द्वितीयो मायुषोत्तरे । अखाभाद्‌वकाशस्य वृतोयोऽञ्रमदम्बरे ॥५३॥ 

तद्‌ विष्णोः प्रमावेण क्षुभिते भुवनत्रये । ‰ किमेतदितिध्वाना जाताः किंपुरुषादयः ॥५४॥ 
अनुकरणं मुनेस्तस्य वीणावंशादिवादिनः । मुदुगीताः सनारौकाः जगुेन्धवे पूवेकाः ॥५५॥ 

तस्य रक्ततलः पादो अमन्‌ स्वैरं नभस्यमात्‌ । संगीतकिननरादिख्रीमुखाडजनखदरपंणः ॥५६॥ 
संक्षोभं मनसो विष्णो प्रमो संहर संहर । तपःप्रभावतस्तेऽच् चरितं भुवनत्रयम्‌ ॥५७॥ 
देवेर्वि्याधरैवौं रः श्रन्यगान्धवंवोणिमिः । सिद्धान्तगीतिकागानेरूचचेराकाश्चारणेः ॥५८॥ 

इति प्रसाययमानोऽसौ शनैः संह्य विक्रियाम्‌ । स्वभावस्थोऽमवद्धानुयंथोस्पाव शमेस्थितः ॥५९॥ 
उपसर्ग चिनारथाञ्चु विं बद्ध्वा सुरास्तदा । विनिगृह्य दुरात्मानं देशाद्‌ दूरं निराकिरन्‌ ॥६०॥ 
चीणाघोषोत्तरशरेणौ खगानां किन्नरैः इता । सिद्धक्टे महाघोषा सुधोषा दक्षिणे तटे ॥६१॥ 

कृता शासंनवास्सल्यमुपसगंविनाश्नात्‌ । विष्णुः स्वगुरुपादान्ते विक्रियाश्चस्यञुजहौ ॥६२॥ 


वचनसे च्युत हो जाता है। अपने वचनका पालन करनेवाला मनुष्य लोकम कभी आपत्तियुकंत 
नहीं होता ॥५०॥ 
तदनन्तर जो कपट-व्यवहार करनेमें तत्पर था, चिक्षाके अयोग्य धा, कुरिक्था ओर दष्ट 
सोपके समान दृष्ट स्वभावका धारक था एते उस वल्को वरा करनेके लिए विष्णुकुमार मुनि 
उद्यत हए ॥५१॥ "अरे पापी ! देख, गँ तोन डग भूमिको नापता हः यह्‌ कहते हुए उन्होने अपने 
शरीरको इतना बडा बना छया करि वह ज्योतिष्पटलको छूने लगा ॥५२॥ उन्होने एक डग मेरुपर 
रखी दूसरी मानुषोत्तरपर गौर तीसरी अवकाश्च न मिखनेसे आकारामे ही घूमती रही ॥॥५३॥ उस 
समय विष्णुके प्रभावस्े तीनों लोकोमे क्षोभ सच गया । किम्पुरष आदि देव क्याहै? क्याहै? 
यहु शब्द करने छगे ॥५४॥ 


वीणा-्सुरी आदि बजानेवाे कोमल गतोके गायक गन्धवेदेव अपनी-अपनी चियोके 
साथ उन मुनिराजके समोप मनोहर गीत गाने रगे ॥५५॥ रार-रार तङ्एसे सहित एवं 
अआकाशमें स्वच्छन्दतासे घूमता हुआ उनका पैर अत्यधिक सु्ोभित हो रहा था ओर उसके नख 
संगीतके किए इकटी हुई किन्नरादि देवोंकी च्ियोको अपना-अपना मुख-कमर देखनेके किए 
दपंणक्रे समान जान पडते थे ॥५६॥ हु विष्णो ! हे प्रभो ! मनके क्षोभको दूर करो, दूर करो, 
आपके तपके प्रभावसे आज तीनों रोक चल-विचल हो उठे हः इस प्रकार मधुर गौतोके साथ 
वीणा बजानेवाङे देवों, धीर-वीर विद्याधरो तथा सिद्धान्त शाश्षकी गाथाओंको गानेवाङे एवं 
बहुत ऊवे आकाशम विचरण करनेवाङे चारण ऋद्धिधारी मुनियौने जब उन्हें शान्त किया तब 
वे धीरे-धीरे अपनी विक्रियाको संकोच कर उस तरह स्वभावस्थ हये गये-जिस तरह किं उत्पातके 
शान्त होनेपर सूर्य॑ स्वभावस्थ हो जाता है--अपने मूल रूपमे आ जाता है ॥५७-५९॥ उस समय 
देवने शीघ्र ही मुनियोंका उपस्तगं दुर कर दृष्ट वलिक त्रांध जिया ओर उसे दण्डित कर देशस दूर 
कर्‌ दिया ॥६०॥ उस समय किन्तरदेव तीन वीणाएं काये थे उनमें घोषा नामकी वीणा तो उत्तर- 
श्रेणीमें रहनेवाङे विद्याधरोको दी । महाधोषा सिद्धकूटवासियोको ओर सुघोषा दक्षिणतटवासी 
विद्याधरोको दी ॥६१॥ इस प्रकार उपसगं दुर करनेसे जिनशासनके प्रति वत्सरुता प्रकट करते हुए 
विष्णुकूमार मुनिने सौधे गुरुके पासं जाकर प्रायदिचत्त द्वारा विक्रियाको शत्य छोड़ी ॥६२॥ 


१, पथोलातः समोत्थितः भ. 1 
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तपो घोरमसौ इत्वा कृस्वान्तं घातिकर्मणाम्‌ । विहत्य केवरी विष्णुमोक्चमन्ते ययौ विश्रुः ॥६३॥ . 
इदं विष्णुद्कमारस्य चरितं `दुरिताशनम्‌ । यः श्टणोति जनो मक्ता दुष्टिञ्चुद्धि श्रयेत खः ॥६४॥ 
शादृखविक्रीडितम्‌ 
स्वस्थानाचल्येदलं गुरुतराच्‌ कामन्दरान्मन्दर- 
श्न्द्रार्कानपि ` पातयेस्करवरुग्यापारतः' पारतः । 
तोयेशान्‌ वििरेदुपप्ठवयुतानि सुक्तये मुक्तये 
साधुः स्यात्‌ किमु दुष्करं जिनतपःश्रौयोगिनां योगिनाम्‌ ॥ ६५॥ 


इति भरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यंकृतौ विष्णुक्रमा रमाहात्म्यवर्णनो 
नाम विः सगः ॥२०॥ 


] 





स्वामी विष्णुकुमार, घोर तपश्चरण कर तथा घातिया कर्मोका क्षय कर केवलो हृए ओर विहार 
कर अन्तम मोक्षको प्राप्त हुए ॥६२॥ गौतम स्वामी कहते हँ कि जो मनुष्य विष्णुकरुमार मुनिके इस 
पापापहारी चरितको मक्तिपूवंक सुनता है वह्‌ सम्यग्दश्ंनकी शुद्धिको प्राप्त होता है ॥६४॥ साघु 
चाहे तो अतिराय विशाल मन्दराचरलोको भी स्वेच्छानुखार भयसे अपने स्थानसे विचलित कर 
सकता है, हथेलियके व्यापारसे सूयं मौर चन्द्रमाको भी भाकारासे नीचे गिरा सकता है, उपद्रवेसि 
युक्त रह्राते हुए समुद्रोको भी बिखेर सकता है ओर जो मुक्तिका पात्र नहीं है उसे भी मुक्ति 
प्राप्त करा सकता है, सो ठीक ही है क्योकि जिनश्ासन प्रणीत तथोकक्ष्मोके धारक योगियोके किए 
क्या कठिन है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ।(६५॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणङे संग्रहसे युक्त जिनसेनाचायं रचित हरिवंशपुराणसें 
विष्णुङ्कमारका वणन करनेवारा बीस सर्ग समाष्ठ इजा ॥२०॥ 


४ 
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अथ गान्धवंसेनां तां कथंचिस्तेचरान्वयाम्‌ । अतिराजविभूतिं च चार्दन्तं निरूप्य सः ॥१॥ 
चारुगोष्टीसुखास्वादश्वारदत्तं यदूत्तमः । उदार्चरितोऽप्रच्छदुदार चरित प्रियः ॥२॥ 

श्रतीक्ष्य कथमीदुश्यः सादुर्यपरिव्थिताः । दैवपौरषसूचिन्यः संपदो मवता्जिताः ॥६॥ 
वदं विद्याधरी चेयं कुतः स्तु्या तवास्पदे । न्यवसद्‌ वसुभिः पूर्णे व्षत्कर्णामृततं मम ॥४॥ 
इति प्रष्टोऽवदव्सोऽस्मे प्रहृ्टमतिरादरात्‌ । साधु पष्टमिदं धीर ! चच्मि ते श्टणु दृत्तकम्‌ ॥५॥ 
आसीदत्रैव वेदयेशश्वम्पायां सुमहाधनः । भायुदन्त इति ख्यावः सुभद्रा तस्थ माभिनी ॥ ६॥ 
सम्यग्दशंनसंशुद्धिनानाणु्रतधारिणोः । कारे याति सुखाम्भोधिमग्नयोर्यौवनस्थयोः ॥५॥ 
चिरायति तयोधित्तन नामुतवर्षिणि । साक्षाद्गृहिफङे भ्रीमदपत्यमुखपङ्कजे ॥८॥ 
अहंदायतने पूजां ङर्वाणावन्यदा च तौ । चारणघ्रमणं दृष्टा पुत्रौस्प्तिमण्रच्छताम्‌ ॥९॥ 
अचिरेणैव तेनापि यतिना पया तयोः । प्रधानसुतसंभूतिरादिष्टा पएृष्टमान्नतः ।॥१०॥ 
उस्पद्श्चाचिरेगाहं तयोः प्रीतिकरः सुतः । चार्दत्तामिधानर्च तः कतमहोव्सवः ॥११॥ 
करताणुव्रतदीक्षश्च माहितः सकाः कराः । बाख्चन्द्रः परां शुद्धि बास्धवाम्मोनिषेरधात्‌ ॥१२॥ 


जिमी म ने कि, क 


अथानन्तर जिन्हे उत्तमोत्तम गोष्ठियोके सुखका स्वाद था, जो स्वयं उदार चरितके धारक 
थे ओर उदारचरितके धारक मनुष्योके किए अत्यन्त प्रिय थे एसे यदुवंशिरोमणि वसुदेव, किसी 
तरह्‌ विद्याधरोके कुमे उत्पन्न गान्धवंसेनाको एवं राजाओंकी विभूतिको तिरस्छृत करनेवाले 
चारुदत्तको देखकर उनसे पृषछछने लगे किह पूज्य ! जो अपनी तुलना नहीं रतीं तथा जो आपके 
भाग्य ओर पुरुषार्थं दोनोंको सूचित करनेवाखी है एसी ये सम्पदाएं भापने किस तरह प्राप्त की ? 
कहिए कि यह प्रशंसनीय विद्याधरी, धन-घान्यसे परिपूर्णं आपके भवनमें निवास करती हई मेरे 
कानोमे अमृतकौ वर्षा क्यों कर रही है ? ॥१-४॥ वसुदेवके द्वारा इस प्रकार पुढे जानेपर चारुदत्त 
बहुत ही प्रसन्न हुआ ओर आदरके साथ कहने लगा कि हु धर ! तुमने यहु ठीक पृछा है । अच्छा, 
ध्यानसे सुनो मे तुम्हारे लिए अपना वृत्तान्त कहता हूं ।।५॥ 

इसी चम्पापुरीमे अतिशय धनाढयय भानुदत्त नामक वेर्यरिरोमणि रहता था । उसकी 
ल्लोका ताम सुमद्रा था ।\६॥ सम्थग्दशंनकी विदुद्धताके साथ नाना अणुत्रतोको धारण करनेवाले 
सुखरूपी सागरम निमग्न एवं पूणं यौवनसे सुरोभित उन दोनोका समय सुखपुवेक बीत रहा 
था ।।७॥ तदनन्तर किसी समय जब किं उन दोनोके चित्त भौर ने्रोके लिए अमृत बरसानेवाला 
एवं गुहस्थीका साक्षात्‌ फलस्वहूप, भाग्यशाली पुत्रका मुख कमर विकूम्ब कर रहा था अर्थात्‌ 
उन दोनोके जब पुत्र उत्पन्न हौोनेमे विलम्ब दीखा तब वे दोनों मन्दिरमे पूजा कर रहै थे उसी 
समय चारणऋछद्धिधारी मुनिके दशन कर उन्होने उनसे पु्ोत्पत्तिकी बात पृषो ॥८-९॥ पृते ही 
उन मुनिं यजने दोनों दम्पति्योपर दया कर कहा किं तुम्हारे शीघ्र ही उत्तम पत्रकी उस्पत्ति 
होगी ॥१०। ओर कुछ ही समय बाद उन दोनों दम्पतियोके आन्न्दको बदानेवाला मँ पुत्र हभ । 
मेरा चारुदत्त नाम रखा गया तथा मेरे जन्मका बड़ा उत्सव मनाया गथा ॥११॥ अणुत्रतोकौ दीक्षा- 
के साथ-साथ जिसे समस्त कलाएं ग्रहृण करायी गयी थीं एसा वहु बाङुकरूपी चन्द्रमा परिवारशरूपी 
समुद्रकी वृद्धि करने लगा । भावाथं-- वह्‌ बालक ज्यो-ज्यों कला ओंको ग्रहण करता जाता धा त्यो -त्यों 
१, पृज्य | 
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वराह गोमुखाभिख्यहरिसिहतमोऽन्तकाः । मरुभूतिरिति प्रीता वयस्या सेऽभवंस्तदा ५१३॥ 

वैः सह क्रीडया यातो निम्नगां रलनमाङिनीमर्‌ । ` अपादोपहतं पर्यन्‌ दम्पत्योः पुखिने पदम्‌ ॥१४॥ 
जातविद्याधराशङ्काः प्रगस्यानुपदं च तम्‌ । रतशस्यामपरयाम इयामरे कद्लोगृहे ॥१५॥ 
रतिव्यतिकरम्कानपुष्पपह्टवतल्पतः । अद्पमन्तरमन्विष्य सुमहागहनं वनम्‌ ॥१६॥ 

दुष्टो विधाधरो वृक्षे कौङितो छोहोकैः । ` पादवंखेटकसलड. गाग्रज्यरक्तनिरीश्चणः ॥१७॥ 

तिलः खेटकसंगूढा ग॒हीत्वौषधिवत्तिकाः । चारुनोव्कीरनोन्प्रूख्णरोहाः कता मया ॥१८१ 
निःकीरो नि्रंणश्चासौ गहीत्वा खड्गखेटकौ । निरुत्तरः खमुत्पत्य दधावोत्तरया दिशा ॥५१९॥ 
प्रापाचुपद्‌ं गत्वा हियमाणां द्विषा प्रियाम्‌ । विमोच्यादाय तामेत्य सामवोचन्महाद्रः ।॥२०॥ 
मद ! दत्ता यथा प्राणा च्ियमाणाय मे स्वया । तथैव दीयतामाक्ञां वद्‌ ईं विदधामि ते ॥२१॥। 
वेतादचेऽ(स्त नृपः श्रेण्यां दक्षिणस्यां हि दक्षिणः । महेन्द्र विक्रमो नास्ना नगरे शिवमन्दिरे ।।२२॥ 
तस्यामितगति्नाम्ना तनयोऽहमतिप्रियः । मित्रं मे धूमसिहश्च गौरमुण्डश्च खेचरः ।।२३॥ 

हीमन्तं पवैतं ताभ्यामागतेन मयान्यदा । यौोवनभ्रिय मारूढा दुष्टा तापप्तकन्यश्ा ।२४॥ 
हिरण्यरोमतनया शिरीषपुङ्कमारिका । जहार हृदयं ह्या नाम्ना मे सुकुमारिका ॥२५॥ 


५ ५ 


बन्धुजनोका हषंर्पी सागर वृ्धिगत होता जाता था ॥१२॥ उस समथ वराह, गोमुख, 
हरिखिह, तमोऽन्तक ओर मरुमूति ये पच मेरे मित्र थे जो मुञ्चे अतिकाय प्रिय थे ॥१३॥ एक बार 
उन मित्रोके साथ क्रीड़ा करता हुआ मै रत्नमालिनी नदी गया । वहां सने किनारेपर किसी 
दस्पतीका एक एेसा स्थान देखा जिसपर पहूवनेके किए पैरोके चिल्ल नहीं उचछङे थे ॥१४॥ हम 
लोगोको विद्याधर दम्पतीकी आशंका हुई इसक्एु कुछ भौर जागे गये । वहां जाकर हम लोगो 
हरे-भरे कदली गृहमे उस विद्याधर दम्पतीकी रति-शय्या देखी ॥ १५] रति सम्बन्धी कासे 
जिसके कूर गौर पर्छव मुरज्ञा रहं थे एेसी उस रतिशय्यासे कुछ दर अगे चलनेप्र एक बड़ 
सघन वन दिखा ॥१६॥ वहाँ एक वृक्षपर रोहकौ कीलोसे कोकित एक व्रिद्याधर दिखाई दिया 1 
उस विद्याधरके राल-लार नेव समीपे पडी हुई ढार भौर तर्वारके अग्रभागमे व्यग्र थे अर्थात्‌ 
वहू बार-बार उन्दीकी भोर देख रहा था ॥१७॥ उसके इस संकेतसे मने डालके नीचे छिपी हुई 
चारन, उत्कीरन ओर उन्मूलत्रणरोह्‌ नामक तीन दिव्य ओषधियां उढा रीं । ओर चारन नामक 
मोषधिसे सने उस विद्याधरको चलाया, उत्कीलन नामक ओषधिसे उसे कीरुरहित किया तथा 
उन्मूलनव्रणरोह नामक ओषधिसे कीर निकालनेका घाव भर दिया ॥१८॥ ज्यों ही वह्‌ विद्याधरं 
कीररहित एवं घावरहित हृ त्यो हौ ढा ओौर तलवार केकर चुपचाप आकाशम उड़ा गौर 
उत्तर दिशाकी ओर दौड़ा ॥१९॥ जिस ओरसे रोनेका चन्द आ रहा था वहु उसी ओर दौडता 
गया जौर शातरुके द्वारा हरी हुई अपनी भ्रियाको चृडा काया । प्रियाको छाकर वहं वहीं आया 
ओर बडे आदरके साथ मुक्चसे बोखा कि ह भद्र ! जिस प्रकार आज मुञ्च मरते हुएके क्षु मापने 
प्राण दिये है उसी प्रकार आज्ञा दीजिए । कहिए मै जापका क्या पर्युपकार करू ? ॥२०-२९१॥ 
विजयाधं पव॑तकी दक्षिण श्रेणीमे एक शिवमन्दिर नामका नगर है 1 उसमे महेन्द्रविक्रम 
नाभका सरू राजा है । उसी महेन्द्विक्रम राजाका मँ अतिशय प्यारा अमिततगति नामका पृत्र 
ह । धूमर्सिह ओर गौरमुण्ड नामके दो विद्याधर मेरे मित्र है ॥२२-२३॥ किसी खमय उन दोनों 
मित्नोके साथ मेँ ह्रीमन्त नामक पव॑तपर माया । वहां एक हिरण्ययम नामका तापस रहता था । 
उसकी पूणं यौवनवती एवं क्चिरीषके फूरके समान सुक्कुमारं सुकुमारिका नामक सुन्दर कन्था धी । 
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गाढाक्पकश्चस्याय पित्रा मे याचिता च सा । संदत्तश्चोमयोराश्‌ विवाहः परमोस्सवः ॥२६॥ 
धूमसिहोऽपि चामुष्यां साभिरूषोऽभिरुक्षित्तः । अप्रमत्तया चाह विहरामि तया सदा ।२७॥ 
रममाणोऽद्य तेनाहं कौङितो मोचितस्त्वया । हृतासौ मोचिता शघ्रो्मयेयं सुकुमारिका ।॥२८॥ 
तदेष योञ्य तामद्य जनः कमंणि चान्छिते । चयोञ्येष्ठोऽपि तं कव प्राणदस्यानुवत्तंनम्‌ ॥२९॥ 
मवतोद््टतश्चस्यं मां जीवन्तमिह जन्मनि । छृतप्रद्युपकारं ते प्रतीद्यद्तश्षल्यकम्‌ ॥३०॥ 
इति प्रियंवदोऽवादि स्त्रीसखः खेचरो मया । छतं छतं हि मे सवं स्वया सद्धावदर्िना ॥३१॥ 
शुध दश्चयता मावं वद्‌ कि न हतं त्वया । तदेवोपञ्तं पुंसां यत्‌ सद्धावदश्चंनम्‌ ।२२॥ 
पुण्यवान्‌ नु पूज्योऽहं तत्तवानघदृशंनम्‌ । जातं मे सुरुमं रोके सामान्यनरदुर मम्‌ ॥२३॥ 
सवंसाधारणं नृणामवस्थान्तरवतेनम्‌ । स्वं विषण्णमना मा भुः कीङितोऽस्मीति वैरिणां ॥३६॥ 
उपकारमतिस्तात ! यदि मां प्रति ते ततः । मय्यपत्यमतिः कार्था स्वया निव्यमितीरिते ॥३५॥ 
वाढमित्यभिधायासो नाम गोत्रं च मे ततः । शृष्टामिधाय "माश्च्छच खोसखः स खमुचयौ ॥३६॥ 
प्रविष्टाश्च वयं चम्पां विद्याधरकथारताः । वृष्टश्चतानु भूतं हि नवं टतिकरं नृणाम्‌ ॥२७॥ 

उडा च यौवनस्थेन नाम्ना भित्रवती मया । सर्वार्थस्य सुमित्राया मातुरस्य तनूमवा ॥३८॥ 
शाखरग्यसनिनो मेऽमुन्नारमस्चीविषयेऽपि धीः । श्चाखव्यसनमन्येषां भ्यसनानां हि बाधकम्‌ ॥३९॥ 





म) 





भे 


वह्‌ मेरे देखनेमे आयौ ओर देखते ही साथ उसने मेरा मन हर लिया ॥२४-२५॥ मै वहसि चला 
तो आया परन्तु उसकी प्रा्तिकी उक्कण्ठारूप राल्य मेरे मनम बहुत गहरी रुग गयी । अन्तमं 
पिताने मेरे किए उस कन्याकी याचना कौ ओौर शीघ्र ही दोनोका बडे डत्सवके साथ विवाह हो 
गया ।॥२६॥ चूंकि मुञ्चे दिखा कि मेरा मित्र धूमर्िह्‌ भी इस सुकरुमारिकाको पानेकी अभिराषा 
रखता है इसलिए मँ सदा प्रमादरहित होकर इसके साथ विहार करता हूं ॥२७ परन्तु आज मँ 
इसके साथ रमण कररहाथा किं वह्‌ धूम्सिह मुञ्चे कीरति कर इस सुकुमारिकाको हर के गथा । 
आपने सुक्चे छडाया ओर मँ इसे शत्रुम छृडा लाया हं ॥२८॥ इसलिए आज इस जनको ( मुञ्चे ) 
इच्छित कार्य॑मे रगाइए । क्योकि आप मेरे प्राणदाता हैँ इसलिए अवस्था ज्येष्ठ होनेपर भी मँ 
आपकी सेवा करूगा ॥२९॥ यद्यपि मापने मेरी शल्य निकालकर मुञ्षे जीवित किया है तथापि 
यथार्थे मेरी चल्य तभी निकरेगी जब मेँ आपका प्रत्युपकार कर लंगा ॥३०॥ 

इस प्रकार शखीसहित मधुर वचन बोलनेवके उस विद्याधरसे मैने कहा कि जब आप मेरे 
प्रति इस तरह ` शुभ भाव दिखला रहै हँ तब मेरा सब कामदो चुका। कहिए शुद्ध अमिप्रायको 
दिखाते हुए आपने मेरा क्या नहीं किया है ? मनुष्योको जो शुभ भावको दिखानाहै वहीतो 
उनका उपकार है ॥३१-३२॥ हे निष्पाप ! निद्वयसे मेँ आज पुण्यवान्‌ ओर पूज्य हुआ हूं क्योकरि- 
संसारम अन्य सामान्य मनुष्योकि छिए दुरूभ आपका दन मुने सुलभ हुमा है ॥३३॥ मनुष्योकी 
अवस्था्ओंका पक्टना सर्वे्ाधारण बात है इसचिए मेँ दान्रुके द्वारा कीलित हुभा । यहु सोचकर 
भप खिन्नचित्त न हों ॥२४॥ हें तात ! यदि आपकी मेरे प्रति उपकार करनेकी भावना हीह तो 
आप मुञ्चे सदा अपना पुत्र समर्चिए । इस प्रकार मेरे कह्नेपर उसने कहा कि बहूतं ठीक 
है । तदनन्तर वह्‌ मेरा नाम ओर गोत्र पूछकर स्री सहित आकाशम उड गया ॥३५-३६॥ गौर 
हम खोग उसी विद्याधरकी कथा करते हुए चम्पा नगरीमे प्रविष्ट हुए सो ठीकहीदहै क्योकि देखी 
सुनी ओर अनुभवमें आयी नूतन वस्तु ही मनुष्योको सुखदायक होती है ॥३७॥ 

तरुण होनेपर मैने अपने मामा सर्वार्थकी सुमित्रा श्जीसे उत्पन्न मित्रवती नामक कन्याके 
साथ विवाह किया ॥२३८॥ क्योकि मुद्धे शाक्चका व्यसन अधिक था इसलिए अपनी स्ीके विषयमे 


१, वर्धनं भ. । २. मां पुच्छय क.» ख., ग., घ्‌, । मा = माम्‌ + आपृच्छय, इतिच्छेदः । ३, ख्डा म. । 


एकवि्तितमः सगः ३०७ 


एढरदत्तः पितृभ्यो मे बहुभ्यसनसक्तथीः । संमान्य योजितो मात्रा काुकन्यवहारवित्‌ ॥४०॥ 
आसीतकङिङ्गसेनान्र गणिका गणनायिका । सुता वसन्तसेनास्या वसन्तश्रीरिव त्रिया ॥४१॥ 
कन्यासौ चृत्यगीतादिकराकौशकशारिनी । सौरूप्यस्य परा कोटियौवनस्य नवोन्नतिः ॥४२॥ 
नृत्यारम्भेऽन्यद्‌। तस्या सद्रदत्तेन संगतः । ससाहिस्यजनाकीर्णे स्थितोऽहं नत्यमण्डपे ।४३॥ 
सूचिनाटकसुच्यग्रे खा जातिञुकुलज्जछिम्‌ । व्यकिरत्‌ प्रविकासं च प्रेष मखेषु च ॥४४॥ 
सुष्ड्कारे प्रयुक्तेऽस्याः कैशिरसाहिव्यचत्तिमिः । मया विकासकार्माराकारस्य योजिते ॥४५॥ 
तस्था दत्ते बुधैस्तस्मिन्नङ्गदटेऽमिनये कृते । नापिवस्य मया दत्ते नखमण्डरुशोधिनः ॥४६।। 
ङक्षेगोम॑क्षिकायाश्च य्युदासामिनये छते । पूर्वत्‌ तैः छते प्राक्षगोपारस्य मया पुनः ॥४७॥ 
रसमावविवेकस्य व्यज्ञिका सा च संप्रति । सुष्टुकारमद्‌ासप्रीता स्वाङ्रिस्फोटकारिणी ॥४८॥ 
ततः सवस्य रोकस्य पद्यतो मम संमखम्‌ । ननाट नारकं हारि साऽचुरागवक्चा च सा ॥४९॥ 
उपसंहृतनृत्या च निजगप्रासादवर्तिनी । स्वमात्रेऽकुथयद्धावमिति साकल्पकातुरां ॥५०॥ 

इह जन्मनि मे मातश्वार्दत्तायरस्य न । संकल्पस्तेन तेनारं मां योजयितुमहंसि ॥५१॥ 

माता न्ञाव्वा सुताचित्त' चाख्दन्तस्य योजने । दानमानादिनाभ्यच्यं रद्रदृत्तमयोजयत्‌ ॥५२॥ 
तेन चाहमुपायेन प्रष्ठतश्चा्रतः पथि । गजी प्रयोज्य तदधेहयावेदम जातु प्रवेशितः ॥५३॥ 





मेरी कुछ भी रुचि नहीं थी सो ठीक ही है क्योकि बास्तरका व्यसन अन्य व्यसनोका बाधक 
है ॥२३९॥ मेरा एक सद्रदत्त नामका काका था जो अनेक व्यसनोमे आसक्त था तथा कामीजनोकि 
समस्त व्यवहारको जाननेवाखा था । मेरौ माताने उसे मेरे साथ लगा दिया ॥४०॥ इसी चम्पा 
नगरीमे एक केङ्िगसेना नामकी वेश्या थी जो समस्त वेर्याओंकी शिरोमणि थी ओर उसकी 
वसन्तसेना नामकौ पुत्रो थी जो सोभामें वसन्तकी रक्ष्मीके समन जान पड़ती थी 1४१।॥ वह्‌ 
वसन्तसेना नृत्य-गीत आदि कलाओं सम्बन्धी कौशलम सुरोभित थी, सौन्दयेकी परम सीमा थी 
ओर यौवनकी नूतन उन्नति थी ॥४२॥ किसी एक दिन वसन्तसेनाका नृत्य प्रारम्भ होनेवाला था । 
उसके च्िए मं भी खदत्तके साथ साहित्यिक जनोतसे भरे हए नृत्य-मण्डपमे बैठा था ॥४३॥ वह्‌ 
सूचीनृत्य करना चाहती थी । उसके छिए उसने सुडयोके अग्रभागपर अंजकि भरकर जाति पृष्पोकी 
मोडिर्यां बिचेर दीं ओर गायनके प्रभावसे जब सब बोडिया खिर गयीं तो सभाम ठे हुए कितने 
ही लोग उसकी प्रशंसा करने खगे } मे जानता था कि पृष्पोके खिलनेसे कौन-सा राम होता है, 
इसलिए मेने उखे माराकार रागका संकेत कर दिया । सुची-नृत्यके बाद उसने अंगुष्ठ नृत्य किया 
तो सभके विद्वान्‌ उसकी प्रशंसा करने ल्गे । परन्तु मेने नखमण्डकको शुद्ध॒करनेवारे नापित 
रागका संकेत कर दिया । तदनन्तर उसने गौ ओर मक्िकाकी कुक्षिका अभिनय क्यातो अन्य 
लोग उस्षकी प्रशंसा करने ल्मे । परन्तु मेने गोपार्‌ रागका संकेत कर दिया। इस प्रकार रस 
ओर भावके विवेकको प्रकट करनेवाली उस वसन्तसेनाने प्रसन्न हो अपनी अंगुखियां चटकातौ हुई 
मेरी बहुत प्रशंशा की 1 तदनन्तर अनुरागसे भरी हुई उक्त वेश्याने सब रोगोके देखते-देखते मेरे 
सामने सुन्दर नृत्य किया ॥४४-४९॥ नृत्य समाप्त कर वहु अपने धर गयी ओर तीव्र उत्कण्ठासे 
आतुर हो अपनी मातासे कहते च्गी कि है माता | ईस जन्मे मेरा चारूदत्तके सिवाय किसी 
दूसरेके साथ समागमका संकल्प नहीं है इसकिए मृन्चे रीघ्र ही चश्दत्तके साथ मिरानेके योग्य 
हो ॥५०-५१॥ माताने पुत्रीका अभिप्राय जानकर चारुदत्तके साथ मिरानेके लिए दन-सम्मान 
मादिसे सन्तुष्ट कर शुद्रदत्तको नियुक्त किया अर्थात्‌ इस कार्यका भार उसने सद्रदत्तके किए सौप 

दिया ॥५२॥ किसी दिन मेँ शद्रदत्तके साथ मागमे जारहाथा कि उसने उपाय कर मेरे अगे 


१. प्रविकासल्राक्‌ ग. । 


३०८ हरिवं्ञपुराणे 


छतसकेतया पूवं इतः काछिङ्गसेनया । स्वागतासनदानाचैरुपचारोऽत्र चावयोः ॥५७॥ 

धते त्नोत्तरीयं च ` रौद्दत्त' जितं तया । ततोऽहमुच्यतो रन्तुमपसायं तमेतया ॥५५॥ 
वसन्तसेनया धृताद्पसायं स्वमातरम्‌ । छता दुरोद्रकीडा मया सह विदग्धया ॥५६॥ 
आसक्तदच चिरं तत्र पायिवोऽत्िपिपाितः । मतिमोहनयोगेन वाधितं शिशिरोदकम्‌ ॥५७॥ 
अतिविन्म्मतस्तस्यामनुरागे ममोदुगते । करग्रहणमेतस्या जनन्या कारितोऽस्म्यहम्‌ ॥५८॥ 
वसता तन्न वर्षाणि मया द्वादश विस्श्रतौ । पितरौ मित्रवव्यामा कार्येष्वन्येषु का कथा ॥५९॥ 
बृद्धसेवाविच्द्धा मे गुणास्तरुणिसेवया । दोषेरुपचितैरछन्नाः सल्नना इव दुलेनैः ॥६०॥ 
स्वणंषोडककोरीषु भविष्टासु निजं गृहम्‌ । दृष्टा कारिङ्ग सेनान्ते मित्रवस्या विभूषणम्‌ ॥६१॥ 
जगौ वसन्तसेनां तामेकान्ते मन्त्रकोविदा । दुहितर्दितमामाषे कणे मद्वचनं कर ॥६२॥ 
गुरुवाक्याष्टतं मन्त्रं सदाभ्यस्यति यो जनः । तमनथंग्रहा दूराद्‌ दौकन्ते न कदाचन ॥६३॥ 
जानास्येव जघन्यां नो दृति यद्धित्तवान्‌ प्रियः । हेयः पीङितसारः स्यादिक्ष्वरक्तकवन्नरः ॥६७॥ 
तनुलग्नमरुकारं चाद्दत्तस्य मायंया । प्रेषितं -प्र्ष्यकारण्याद्‌ व्यसजयमहं पुनः ॥६५॥ 
तदस्य पीतसारस्य कुर तावद्धिमोक्षणम्‌ । सारवन्तं नरं न्यं नवेक्षुमिव मक्षय ॥६६॥ 





कु 


ओर पीडे दो-दो हाथि्योको लड़ा दिया भौर सुरक्षा पानेके लिए मृञ्ञे उस वेद्याके घर प्रविष्ट करा 
दिया ॥५३॥ करङ्गसेना वेश्याको इस बातका पहकेसे ही संकेत कर दिया गया । इसकिए उसने 
स्वागत तथा आसन आदिक द्वारा हम दोनोका सत्कार किया ॥५४॥ तदनन्तर किगसेना ओर 
सद्रदत्तका जुभा प्रारम्भ हुआ सो करिगसेनाने जुभमें शद्रदत्तका दुष्टा तक जीत छया । तब मँ 
स्रदत्तको हटाकर कक्िगसेनाके साथ जुजआ खेछनेके किए उद्यत हआ ॥५५॥ मुक्ते उद्यत देख 
वसन्तसेनासे भी नहीं रहा गया । इसकिए वह चतुरा अपनी माताको अरग कर मेरे साथ जुआं 
खेरने रुगी ॥५६॥ मँ जुमा खेलनेमे चिरकाल आक्त रहा । इसी बीच सृन्ञे जोरकी प्यास लगी 
तो उसने बुद्धिको मोहित करनेवाङे योगसे सुवासित ठण्डा पानी मुक्ते पिकाया ॥५७।॥ अतिशय 
विदेवासके कारण जब उसपर मेरा अनुराग बदु गया तब उसकी माताने मृन्ञे उसका हाथ पकड़ा 
दिया ॥५८॥ मेँ उसमें इतना आसक्त हुआ किं उसके घर बारह वषं तक रहा । इस बीचमे ने 
अपने माता-पिता तथा प्रिय शली मित्रवतीको भी मुलादिया। फिर अन्य कार्योकी तो कथाही 
क्या थी ? ॥५९॥ वृद्धजनोंकी सेवासे पके जो मेरे गुण वृद्धिको प्राप्त हुए थे वे तरुणीकी सेवासे 
उत्पन्न हुए दोषोसे उस तरह आच्छादित हो गये जिस तरह कि दजनोसे सज्जन आच्छादित हो 
जाते हैँ ॥६०॥ हमारे पिता सोलह करोड दीनारके धनी थे ¦ सो जब सब धन क्रम-क्रमसे कक्िग- 
सेनाके घर आ गया ओर अन्तमें मित्रवतीके आाभूषण भी आने खगे तब यह्‌ देख मन्त्र करनेमें 
निपुण कङिगसेना एक दिन एकान्तम वसन्तसेनासे बोरी कि बेटी ! भँ हितकी बात कहती हँ 
सो मेरे वचन कानमे धर ॥६१-६२॥ जो मनुष्य गुरुजनोके वचनामृतरूप मन्त्रका सदा अभ्यास 
करता है अनर्थरूपी ग्रह सदा उसमे दूर रहते है, कभी उसके पास नहीं आति ॥९३॥ तू हम 
रोगोकी इस जघन्य वृत्तिको जानती हौ है कि धनवान्‌ मनुष्य ही हमारा प्रिय दहै। जिसका धन 
खीच छया है एेसा मनुष्य ईखके छिलकेके समान छोडने योग्य होता है ॥६४॥ आज चारुदत्तकी 
भा्याने अपने शरीरका आभूषण उतारकर भेजा था सो उसे देख मेने दयाव वापस कर दिया 
है ॥६५॥ इसलिए अब सारहीन ( ति्घंन ) चारुदत्तका साथ छोड ओर नयी ईखके समान किसी 
दुसरे सारवान (सधन) मनुष्यक्रा उपभोग कर ॥६६॥ 


१. खरदत्तस्येदं रोद्रदत्त, उत्तरीयं वस्त्रम्‌ । २. जघन्यातो वृत्तियंद्वित्तवान्‌ प्रियः म. । ३, प्रेष्य भ, । 


एकर्विशतितमः सगः ३०९ 


शद्धुनेव ततः कणे ताडिता सातिपीडिता । जगाद मातरं मातः किमिदं गदितं स्वया ॥६७॥ 

कोमारं पतिसुञिकषत्वा चारदत्तं चिरोषितम्‌ । बेरेणापि मे कार्यं नेश्वरेण परेण क्किम्‌ ॥६८॥ 
प्राणैरपि हि मे ` नाथंश्रारदत्तवियोजकैः । मेवं वोच. पुन्मातयंदि मे जीवितं प्रियम्‌ ॥६९॥ 

पूरितं कोटिशो दुम्नेगृहं ते तद्गरहागतैः । तथापि तज्निहासाभृद्छ्तक्ञा हि योषितः ॥७०॥ 
करापारमितस्यास्ब रूपातिश्लययोगिनः 1 सद्धम॑द्दिनो मेऽस्य स्यास्यागस्त्यागिनः कुतः ५७१५ 
अत्यासक्तामिति क्तात्वा हत्वा तदनुवत्त नम्‌ । चिन्तयन्ती स्थित्तोपायमावयोः सा वियोजने ॥७२॥ 
आसने शयने स्नाने मोजने चापि युक्तयोः । योगेनायुन्य नौ निद्वामहं रान्न बहिः इतः ॥७३॥ 
निद्रापाये गृहं गत्वा मतृनिःकान्तदुःखिनीम्‌ । अपर्यं मावरं दुःखी भार्या च ृतरोदनाम्‌ ॥७४॥ 
तवः छततदाश्चासः ` प्रियालंकारहस्तकः ! उच्छीरावत्तःमायातो मातुडेन वणिञ्यय ॥*५॥ 

ऋरोत्वा तत्र च कारप्पासं ताश्नलिकतं प्रगच्छतः ¦ दैवकारजियोगेन सोऽप्यदाहि दवाग्निना ॥७६॥ 
मुक्त्वा मातुङूमद्वेन पूर्वाशा गच्छतो शतः । सोऽपि पदुम्यां ततो यातः प्रिय ङ्ख नगरं श्रमी ॥७५॥ 

सरेन्द्दत्तनाम्नाहं पितृमित्रेण वीश्चितः । विश्रान्तः कतिचित्तत्र दिनानि सुखसंगतः ॥७८॥ 


निमी गी भी 








मि 








(नि मणयो न, ५ 


कलिगसेनाकी बात सुनकर वसन्तसेनाको इतना तोत्र दुःख हुआ मानो उसके कानमे कीला 
ही ठोक दिया हो । उसने मातासे कहा कि हे मातः ! तूने यह्‌ क्या कहा ? ॥६७॥ कुमारकाल्से 
जिसे स्वीकार किया तथा चिरकार तक जिसके साथ वास किया उस चारुदत्तको छोडकर मुञ्च 
कुबेरसे भो क्था प्रयोजन है ? फिर दूप्रे धनादय मनुष्यकी तो बात ही क्या है ? ॥६८॥ अधिक 
क्या कहूं चारुदत्तके साथ वियोग करानेवाके इन प्राणोसे भी मुश्े प्रयोजन नहीं है । हे मातः ! यदि 
मेरा जीवन प्रिय है तो अब पुनः एसे वचन नही कह ।॥६९॥ अरे ! उसके घरसे अये हुए करोड़ों 
दीनारोसे तेरा घर भर गया फिर भी तुञ्चे उसके छोड़नेकी इच्छा हई सो ठोक ही है क्योकि द्यां 
अकृतज्ञ होती हँ ।॥७०॥ हे मातः! जो कलाओंक्ा पारगामी है, अत्यन्त छपवान्‌ है, समीचीन 
धर्म॑को जाननेवाा है एवं अतिशय व्यागी-उदार है, उस चास्दत्तका त्याग मै कैषे कर सकती 
हूं ? 1७१1 इस प्रकार वसषन्तसेनाको मुञ्चमे अत्यन्त आसक्त जान कङिगसेना उस समय तो कुछ 
नहीं कह सको, उसोको हमि हां मिकाती स्ही परन्तु मनमें हुम दोनोको वियुक्त करनेका उपाय 
सोचती रही ।1७२॥ हम दोनों आसनपर बेठते समय, शय्यापर सोते खमय, स्नान करते समय ओर 
भोजन करते समय साथ-साथ रहते थे इसलिए उसे वियुक्त करनेका अवसर नहीं मिक्ता था । 
एक दिन उसने किसी योग ( तन्त्र } दवारा हेम दोनोको निद्राम निमगन कर रात्रिके समय मूले 
घरे बाहर कर दिया ॥७२॥ निद्रा दुर होनेपर मँ घर गया । मेरे पिता मुनिदीक्षारे चुकेथे 
इसर्ए मेरी माता ओर स्वी बहुत दुःखौ थीं। वे विरुख-विलखकर रोने चमी उन्हे देखर्म भी 
बहुत दुःखी हुआ ॥७४।। तदनन्तर माता ओौर स्वीको धेयं बंधाकर तथा स्वके आभूषण हाथमे 
ठे व्यापारके निमित्त मेँ अपने मामके साथ उक्ञीरावतं देद्य आया ॥७५॥ वहाँ कपास खरीदकर 
बेचनेके लिए म ताञ्जलिक्ठि नगरको ओर जारहाथा कि भाग्य भौर समयकी प्रतिकूकताके 
कारण वहु कपास दावानलसे बोचमें ही जर गया ॥७६॥ मैने मामाको वहीं छोड़ा ओर 
घोडापर सवार हो मै पूवं दिश्ाकी ओर चखा परन्तु घोड़ा बीचमे ही सर गयां इसलिए पेद 
चलकर थका-मांदा भ्रियंगुनगर पर्चा ॥५७॥ उस समय प्रियंगुनगरमें मेरे पिताका मित्र 
सुरेन्द्रदत्त नामका सेठ रहता था। उसने मुञ्चे देखकर बडे सुखसे रखा ओर वृं दिन तक 
मने वहा विश्राम किया 1७८1 वहसि म समुद्रयात्राके लिए गया सोचछह्‌ बार मेरा जहाज 


१. नाथदचारदत्तो वियोजकंः म. । २, अन्यासक्ता-प, । ३. निःक्रान्त म. । ४. कृतरोदनीम्‌ म, ! ५९. प्रियाया 
अककारा हृस्ते यस्यासौ । 


२१० हरिवक्षपुराणे 


समूद्रयात्रया यातः षट्‌ ङृत्वो भिन्ननौस्थितिः । अष्टकोटी श्वरश्वाहम मवं मिन्नपात्रकः ॥७९॥ 
आसाद्य फलकं छृच्छादु ततीय मकरारूयम्‌ । प्राप्तो राजपुरं तन्न परिराजकमैक्षिषि ॥८०॥ 

तेनाहं शान्तवेषेण श्रान्तो विश्रान्तिमाहितः' । रसरोभेन च विश्वास्य कान्तारं च प्रवेशितः ॥८९।। 
ग्धः सदुर्धिको र्ऽ्वा परिनराजावतारितः । प्रविष्टोऽहं बिलं ` मीमं प्रेरितो रसतृष्णया ॥८२॥ 
रस्राया मूरमासाद्यं रजञ्ज्वारूढो दुढासनः । आददानो रसं पुंसा निषिद्धस्वन्न केनचित्‌ ।८३॥ 

मा स्पराक्षीस्स्वं रसं मद्र ! रौढरं यदि जिजीविषुः । ` स्परश्येत चेन्न जीवन्तं मुञ्चति क्षयरोगवत्‌ ॥८४॥ 
ततश्चकिंतचित्तोऽहमवोचं तमिति हुतम्‌ । स्वं मोः कः केन वा क्षिष्ठ इहेव्युक्तो जगाद सः ॥८५।। 
उज्यिन्या वणिग्मिन्नपात्रोऽपात्रेण शिङ्गिना । रसमादाय निक्षिक्षो रसराक्षसवश्चसि ॥८६॥। 
स्वगस्थिश्षेषभूतोऽ्ं रसशुक्तो व्यवस्थितः । ममातो निर्गमो सद्र ! मृतस्यैव न जीवतः ॥८५७॥ 
खं्र्टस्तेन मोः करस्त्वमिव्यवो चमहं पुनः । चार्दत्तो वणिक्‌ क्षि्षः परिाजा तवारिणा ॥८८॥ 
प्रियवाद।ति विश्वस्य वकनरत्तदुंरात्मनः । अधोऽधोऽनु चरो सुग्धः पततीति किमद्भुतम्‌ ॥८९॥ 
पूरयित्वा रसं तेन रज्जुमारोप्य चाङितम्‌ । एकामाङ्ृष्य "कृत्वैकं कृताथ; स खरो गतः ।।९०॥ 
पतितस्य तटे तेन पुंसा निगमनाय मे । उपायः साध्ुनावाचि ततदवेति इपावता ।९१॥ 


प 








फट गया । अन्तमं जिस किसी तरह मे आठ करोड़का स्वामी होकर रौटरहा थाकिफिरभी 
जहाज फट गया ओर सारा धन समुद्रम इब गया ॥७९॥ भाग्यवरा एक तस्ता पाकर बडे कष्टसे 
मेने समुद्रको पार किया । समुद्र पारकर मै राजपुर नगर आया ओर वहाँ एक संन्यासीको मैने 
देखा ॥८०॥ मेँ थका हुआ था इसलिए शान्तवेषको धारण करनेवाले उस संन्यासीने सुन्चे विश्वाम 
कराया । तदनन्तर रसका कोभ देकर एवं विक्ष्वा दिखाकर वहु मुञ्चे एक सघनं अटवी छे 
गया ॥८१॥ में भोखा-भाछा था इसलिए उस संन्यासीने एक तुमडी देकर मृञ्ञे रस्सीके सहारे नीचे 
उतारा जिससे मे रसकौ तुष्णासे एक भयंकर कुर्म जा घुसा ॥८२॥ पुथिवीके तमे पहुंचकर 
रस्सीपर अपना दुद्‌ आसन जमाये हुए जब मँ रस भरने छुगा तब वहां स्थित किसी पुरूषने मृश 
रोका ॥८३॥ उसने कहा कि है भद्र [ यदि तू जीवित रहना चाहता है तो इस भयंकर रसका स्पर्शं 
मत कर) यदि किसी तरह इसका स्पशंहो जाताहैतो क्षयरोगकी तरह यह्‌ जीवित नहीं 
छोडता ॥८४॥ तदनन्तर आश्चर्य॑चर्कित हौ मेने उससे शीघ्र ही इस प्रकार पूछा कि महाशय ! तुम 
कोन हो ? ओर किसने तुम्हुं यह डाक दिया है ? मेरे यहु कहुनेपर वह्‌ बोखा कि मँ उज्जयिनीका 
एक वणिक्‌ हूं । मेरा जहाज फट गया था इसलिए एक अपात्र साधुने रस लेकर म॒ञ्ञे रसरूपी 
राक्षसके वक्षःस्थर्पर गिरा दिया ह ॥८५-८६॥ रसके उपभोगे मेरी चमड़ो तथा हड़ी ही शेष रह्‌ 
गयीहै। हैमभद्र! मेरा तो यहे निकछ्ना तभो होगा जब मै मर जाञगा जीवित रहते मेरा 
निकखना नहीं हो सकता ॥८७॥ उस मनुष्यने मृ्ञसे भी पूछा कि तुम कौन हो ? तव मैने कहा कि 
मे चारुदत्त नामका वणिक्‌ हूं गौर जो तुम्हारा शत्रु था उसो संन्यासीने मुन्ञे यहाँ गिरायां है ॥८८॥ 
“यह्‌ श्रियवादी है' इसलिए बगलेके समान मायाचारी दु्ट सनुष्यका विद्वास कर उसके पीछे-पीे 
चलनेवाला मूढ मनुष्य यदि नीचे-नीचे गिरता है तो इसमे आड्चयं हो क्या है ?॥८९]। अन्तमं 
मेने तूमड़ीमे रस भरकर तथा रस्सीमें बाँधकर उसे चाया । जिस रस्सीमे रसकी तुमड़ो बंधी थी 
उस रस्ीको तो उस संन्यासीने खीच लिया ओर जिसके सहारे मुषे उपर चद्ना था उसे काट 
दिया । इस प्रकार अपने मनोरथको सिद्ध कर वह्‌ दुष्ट वहसि चला गया ॥९ग जब मै किनारे 
पर जा पड़ा तब उस सज्जन पुरुषते दथायुक््त हो मेरे लिए निकलनेका मागं बतलाया ॥९१॥ 


भपम्यय अ 


१, -मादूतः भ. । २. कूपम्‌ ग. टि, । ३. मृलमाशाया म. । ४. स्पृशेत म, । स्पृशत ग. । ५. छित्वा । 





एकविलतितसः सगं: ३११ 


गोधेका रसपानाय साधोऽत्रावतरिष्यति । सृत्वा शीध्रं हि तष्युच्छं ध्वा निगच्छ निश्चयम्‌ ॥९२॥ 
तदेव्युक्तवते धमं तस्मै सम्यक्तवपूवंकम्‌ । सप्रपञ्चसुवाचाहं सहपञ्चनमर्छृतिम्‌ ॥९३॥ 

परेचयुश्च रसं पौरवा गच्छन्त्याः युच्छमाश्वहम्‌ । गोधाया धतवान्‌ दो्यामाङृष्श्च बहिस्तया ॥९४॥ 
तटीपाटितगात्रोऽदहं बहिञुक्तोऽतिमूच्छितः । विदुद्धश्च पुनर्जन्म जातमिति व्यचिन्तयम्‌ ॥९५॥ 
नैरस्थाय गच्छन्तमन्वधावद्‌ यमोपमः । महिषो च्वनमध्ये मां भविष्टोऽहं गुहां ततः ॥९६॥ 
परसुक्तोऽनगरस्तत्र मयाकरान्तः सञुस्थितः । भमिधारन्तमद्युमं सोऽगृहीन्महिषं सुखे ॥९७॥ 
यावच्योद्ध तयोयु वतते विषमं तयोः । तावत्‌ तसघष्ठमाक्रम्य निगंतोऽहमतिदुतम्‌ ॥९८॥ 
विनिःसृत्य महारण्याद्‌ प्रस्यन्तग्राममाप्नुयाम्‌ । काोकतारीयतस्तन्र ख््रदत्तं ददुश्च तम्‌ ५९९॥ 
छ्चखिपासातिहरणं इस्वासौ मे ततोऽब्रवीत्‌ । चारदत्त ! विषादं मा कार्षीस्त्वं श्रणु मे वचः ॥१००॥ 
सुवणद्वीपमाविश्य ससुपाज्यं धनं महत्‌ । प्रव्येष्यावः पुनर्यन रक्ष्यते ऊरसंत तिः ॥१०१॥ 
एकवाक्यतया तेन यातौ चैरावतीं नदीम्‌ । उन्तीयं गिरिकूटं च गिरिं वेत्रवनं वनम्‌ ॥१०२॥ 

टङ्कणं देश्मासाद्य कीत्वाजौ गतिदक्षिणौ । गतौ वासपथेनारिविषमेण शनैः शनैः ॥१०३॥ 
अतिरुङ्खय समां प्राह सद्रदृत्तोऽन्विताद्रः । चारूदत्त ! पद्युन्‌ हत्वा कृत्वा मखराप्रवेश्नम्‌ ॥१०४॥ 
आस्वंहे तत्र नौ द्वीपे भारुण्डाश्वण्डतण्डकाः । गहयीत्वामिषरोमेन पक्षिणः प्रक्षिपन्ति हि ॥१०५॥ 








उसने कहा कि हे सत्पुरुष ! रस पीनेके किए यहाँ एक गोह्‌ अवेगी सो तुम सरककर यदि चीघ् 
ही उसकी पूंछ पकड़ रोगे तो निचय ही बाहर निकर जाओगे ॥९२॥ वह उस पुरुषका अन्तिम 
समय था इसरिए इस प्रकार तिकलनेका मागं बतरनेवाङे उस पुरुषके किए मैने सम्यग्द्शंन- 
पुवंक विस्तारके साथ धम॑का उपदेश दिया ओर पंच नमस्कार मन्त्र मी सुनाया ॥९३॥ दूसरे 
दिन रस पीकर जबर गोहु जाने क्गी तब मने दोनों हाथोसे चीघ्र ही उसकी पूंछ पकड ली भौर 
वह्‌ मु्चे बाहर खींच लायी ॥९४॥ किनारोकी रगडसे मेरा शरीर छिन्न-भिन्न हो गया था इसलिए 
उस गोहने जब मुञ्ञे बाहर छोडा तब मेँ अत्यन्त मूच्छिति हो गया 1 सचेत होनेपर मने विचार 
किया किंमेरा पुनजेन्मही हज है ।९५॥ धीरे-धीरे उठ्करर्मे अगे चखा तो वनके बीचमें 
यमराजके समान भयंकर भैसाने मेरा पीछा करिया । अवसर देख मँ एक गुहाम घुस गया ॥९६॥ 
उस गुफामे एक अजगर सो रहा था । मेरा पैर पड़नेपर वह जाग उठा जर सामने दौडते हुए उस 
भयंकर भेको उसने अपने मुखसे पकड लिया ॥९७॥ भसा ओर अजगर दोनों ही अत्यन्त उद्धतं 
थे इसक्िए जबतक उन दोनोमे युद्ध हुआ तबतकर मेँ उसकी पीरपर चकर बडो शीघ्रतासे बाहर 
निकर आया ॥९८॥ उस महावनसे निकलकर मँ समीपवर्ती एक गावमे पहा तो काक्तारीय- 
न्थायसे ( अचानक ) मने वहा अपने काका श्द्रदत्तको देखा ।[९९॥ मेँ कई दिनका भूखा-प्यासा था 
सलिए शुद्रदत्तने मेरी भूख-प्यासकी बाधा दूर कर मुक्षपे कहा किं चारुदत्त ! खेद मत करो मेरे 
वचन सुनो ॥१००॥ हम दोनों सुवणंद्रीप चलकर तथा बहुत भारी धन कमाकर चम्पापुरी वापस 
आवेगे जिससे अपने कुलकी रक्चा होगी ॥१०९१॥ 

तदनन्तर शद्रदत्तके साथ एक सखाह्‌ हो जानेपर दोनों वहां से चरे ओर एेरावती तदीको 
उतरकर तथा भिरिकूट नामक पर्वत गौर वेत्रवनको उत्कंघकर टँकण देशम जा पहुंचे । वहाँ मागं 
अत्यन्त विषम था इसलिए चरनेमे चतुर दो बकरा खरीदकर तथा उनपर सवार हौ धीरे-धीरे 
आगे गये ॥१०२-१०३॥ तदनन्तर समभूमिको उल्लंवकर रुद्रदत्तने बडे आदर के साथ मुञ्चसे कहा 
कि चादत्त ! अब आगे मागं नहीं है इसलिए इन बकरोक्रो मारकर तथा इनकी भस्त्रा ( माथडी ) 
बनाकर उनमें हम दोनो बैठ जावे 1 तीक्ष्ण चोचोवारे भाण्ड पक्षी मांसके लोभसे हेम दोनोको 


१, आलु + अहम्‌ । २. वनवध्ये म, । 
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निषिद्धोऽपि बधाद्रीदरो रुढरदत्तोऽवधीन्निजम्‌ । अजं मदीयमष्यन्तं निनाय विनयच्युतः ॥१०६॥ 
यावन्न मार्यते तावपूर्वमेव प्रतीङ्कतः । माय॑माणाय चादायि तस्मै पञ्चनमस्छृतिः ॥१०७॥ 

सखां छस्व सङ्खं मामन्तस्तस्य निधाय सः । प्रविङ्य स्वयमन्यस्यां श्रख्हस्तो उयवस्थितः ॥१०८॥ 
भार्ण्डेश्चण्डतुण्डास्यां भख नीते विहायसा । मखा काणेन मेऽन्यत्र नीत्वा क्षिक्ता क्षितौ ततः ॥१०९॥ 
वेगाद्विपाद्य तां भचा निगंतः स्वर्गसंनिमम्‌ । रत्नररिमिभिरुदीष्ठमपरयं दोपमायतम्‌ ॥११०॥ 

परयता च दियो रम्या पवता जिनारूयः । प्रेक्षितो मर्दुद्धूतंपताकाभिरिवानटन्‌ ॥१११॥ 
तंत्रातापनयोगस्थश्चारणः श्रमणोऽन्तिके । वीक्षितो वीक्ष्य यं प्राप प्रागघ्राक्ं परं सुखम्‌ ॥११२॥ 

ततः पवंतमार्ह्य तरिःपरीस्य जिनाख्यम्‌ । वन्दिता जिनचन्द्राणां क्रत्रिमाः प्रतिमा मया ॥११३॥ 
योगस्थो योगभक्त्याऽपौ वम्दितश्च सुनिमेया । समा्षनियमस्चाह दस्रासीनस्तदाश्िषम्‌ ॥११४॥ 
कुश्शरी चास्दत्तात्र कतः स्वप्न इवागमः । प्रङ्तस्य यथा पुं: सहायरदिवस्य ते ॥ ११५॥ 

कृशरं नाथ ! युष्माक प्रसादादित्ति चादिना । नस्वा विस्मितचित्तेन मया पृच्छयत सन्भुनिः ॥११६॥ 
प्रत्यभिक्ञा कुतो नाथ तव मद्विषया च ते । अपूवेदशंनं सन्ये मान्यसमान्यस्य पावनम्‌ ॥११७॥ 

इति पृष्टेन तेनोक्तं चम्पायां यस्तद्‌ द्विषा । खेचरोऽभिवगव्याख्यः कीछितो मोचितस्स्वया ॥११८॥ 





उठाकर सुवणद्रीपमे डाल देगे ॥१०४-१०५॥ रद्रदत्त बड़ दुष्ट प्रकृतिका था इसलिए मेरे रोकनेपर 
भी उसने अपना बकरा मार डरा भौर विनये च्युत हो मेरे बकराका भी अन्त कर दिया ॥१०६॥ 
मेरा बकरा जबतक मारा नहीं गया तबतक मने पहर उसके मारनेका पूणं प्रतिकार किया- 
रुद्रदत्तको मारनेसे रोका परन्तु जब माराही जाने र्गा तब मैने उसे पंचनमस्कार मन्त्र ग्रहण 
करा दिया ॥१०७॥ सुद्रदत्त ने मुत बकरोकी भाथड्याँ बनायीं ओर एकके भीतर छरी देकर मु 
बेठा दिया तथा दूस रीमें वह्‌ स्वयं हाथमे छुरी केकर बैठ गया ॥१०८॥ तदनन्तर भारुण्ड पक्षी पैनी 
चोचोसे दबाकर दोनों भस्त्राओंको आकाशमें छे गये । मेरी भाथड़ी एक काना भारुण्ड पक्षी ठे 
गया था इसकिपएु उसने दुसरी जगह छे जाकर पृथिवीपर गिरा दी ॥१०९॥ मँ वेगसे उस भाथडीको 
चीरकर जब बाहर निकला तो मैने रत्नोकी किरणे देदीप्यमान स्वके समान एक विस्तृत द्वीप 
देखा ॥११०॥ उस द्रौपकी सुन्दर दिशाओंको देखते हुए ने पव॑तके अग्रभागपर एक जिनमन्दिर 
देखा जो हवासे उडती हई पताकाओसि एेसा जान पडता था मानो नृत्य ही कर रहा हो ॥१११॥ 
उसी जिनमन्दिरके समीप मने आतापन योगसे स्थित एक चारण ऋद्धिधारी मुनिराजको देखा । 
उन मुनिराजक्रो देखकर मृञ्चे एेसा उत्तम सुख प्राप्त हुआ. जैसा कि पहुरे कभी प्राप्त नहीं 
हुमा था ॥११२॥ 

तदनन्तर पवंतपर चढृकर मैने जिनमन्दिरकी तीन प्रदक्षिणां दीं ओर श्री जिनेन्द्र भग- 
वानूकी कत्रिम प्रतिमाओंकी वन्दना की ॥१९२॥) प्रतिमाभोकी वन्दनाके बाद भने ध्यानमें लीन 
मुनिराजको भी मुनिभक्तिके कारण वन्दना की । जवं मुनिराजका नियम समाप्त हुमा तब वे मेरे 
चिए आशीर्वाद देकर वहीं बेठ गये ओर मुन्चपसे कह्ने लगे कि चारदत्त } कुशल तो हौ ? यहाँ 
स्वप्नकी तरह तुम्हारा आगमन कंसे हुभा ? तुम एक साधारण पुरुषकौ तरट्‌ हो तथा कोई तुम्हारा 
सहायक भी नही दिखाई देता ॥११४-११५॥ ® नाथ ] आपके प्रसादसे कुराल है" यहु कहकर 
मेने उन्हं नमस्कार किया । तदनन्तर आडचयंसे चकित होते हुए मने उन उत्तम मुनिराजसे पृछा 
कि है नाथ! आपको मेरी पहचान कैसे हुई ? है माननीयोके माननीय ] म तो आपके इस पवितं 
दरंनको अपूर्वं ही मानता हुं ।११६-११७॥ इस प्रकार पृ्नेपर मुनिराजने कहा कि मँ वही 
अमितगति नामका विद्याधर हूं जिसे चम्पापुरीमे उस समय शत्रुन कीर दिया था ओर तुमने 


१, सशस्वां-म. ग. । २, -दुद्धत म. । ३. तत्र तापत-म, । ४. पुंसां ग. । 
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राज्ये संस्थाप्य मां प्राज्य सम्यग्दशंनमावितम्‌ । गुरोहिरण्यज्कम्भस्य समीपे प्रा्जत्‌ पिता ॥११९॥ 
भार्यां विजयसेना मे नाम्नान्यासीन्मनोरमा । ख्याता गान्धव॑सेनाख्या प्रथमायामभूस्सुता ॥१२०॥ 
इतरस्यामभूस्ुत्रो जयेष्ठो सिंहयश्चःश्रुतिः । वाराहग्रीवनामान्यो विनयादिशुणाकरः ॥५१२१॥ 

राञ्े तौ यौवराज्ये च स्थापयित्वा यथाक्रमम्‌ । "गुरोरेव गुरोरन्ते प्र्रज्यां भ्रितवानहम्‌ ॥१२२॥ 
कुम्भकण्टकनामायं ह्वःपः साप्ररवेष्टितः । गिरिः कर्कोटकश्चात्र चारदत्तागतः कथम्‌ ॥१२३॥ 

इस्युक्तं थतिनान्तां सुखदहुःखविमिभिताम्‌ । कथंकथमहं तस्मे कथामकथयक्निजाम्‌ ॥१२४। 

तदा विधाधरी द्वौ तं सुनि पुत्रौ नमस्वत्‌ । वतीयं ववन्दाते वन्दनीय मनिन्दितौ ॥१२५॥ 
कुमारौ ! चारदत्तोऽयं राता यो वां मयोदितः । दइस्ुक्तं मां परिष्वज्य स्थिताबुक्सवा बहुप्रियम्‌ ॥५१२६॥ 
तावच्च द्वौ विमानभ्रादवतीयं सुरौ पुरा । मां प्रणस्य सुनि पश्चान्नत्वासीनौ ममाग्रतः ॥१२७॥ 
अक्रमस्य तदा हेतं खेचरौ पयेएच्छरताम्‌ । देवाद्रषिमतिकम्य प्रारनतौ श्रावकं कुतः ५१२८॥ 
त्रिदश्षावुचतुहंत जिनधर्मोपदेश्कः । चारुदत्तो गुरः साश्चादावयोरिति बुध्यताम्‌ ॥१२९॥ 

तत्कथं कथमिष्युक्ते छागपूवः सुरोऽमणीत्‌ । श्रयतां मे कथा तावत्‌ कथ्यते खेचरौ ! स्फुटम्‌ ॥१३०॥ 
वारण्या पुश माथंवेदव्याक्रणाथंवित्‌ । ब्राह्मण सोमश्चर्मासीत्सोमिरा तस्य -माहनी ॥ १३१४ 
तयोदुंहितरौ भद्रा सुरसा च सुयौवने । वेदन्याकरणादीनां श्ाच्ञाणां पारगे परे ॥१३२॥ 








जिसे दुडाया था ॥११८॥ उस घटनाने मेरे हृदयमें सम्यर्दशंनका भाव भर दिया था । कु समय 
बाद हमारे पिताने विक्र राञ्यपर मुञ्चे बेठाकर हिरण्यकुम्भ नामक गुरुके पास दीक्षाले 
ली ॥११९॥ मेरी विजयसेना ओर मनोरमा नामकी दो च्ियाँ थीं उनमें पहली विजयसेनाके 
गान्धवंसेना नामकी पत्री हुई गौर दूसरी मनोरमाके सिहयद् नामका बडा ओर वाराह्रीव नामका 
छोटा इस प्रकार दो पूत्र हुए 1 ये दोनों ही पत्र विनय जादि गुर्णोकी खान ये ॥१२०-१२१॥ एक 
दिन मैने क्रमसे बडे पुत्रको राज्यपर जौर छोटे पुत्रको युवराज पदपर आरूढ कर अपने पितारूप 
गुरुके समीप ही दीक्षा धारण कर खी ॥१२२॥ ह चाख्दत्त ! यह समुद्रसे किरा हु कुम्भकण्टक 
नामका दीप है ओर यह्‌ कर्कोटक नामका पव॑त है यहाँ तुम केसे अये ? ॥१२३॥ म॒निराञजके एेसा 
कह्नेपर मैने आदिसे केकर अन्त तक सुख-दुःखसे मिरी हुई अपनी समस्त कथा जिस-किसी तरह 
उनके किए कह सुनायौ ॥१२४॥ उसी समय मुनिराजके दोनों उत्तम विद्याधर पत्रोने आकाश्षसे 
नीचे उतरकर उन वन्दनीय मुनिराजकी वन्दना की--उन्हं नमस्कार किया ॥१२५॥ म॒निसजने 
दोनो पुर््ोको सम्बोधते हुए कहा कि हे कुमारो ! जिसका पहर मेने कथन किया थां यह वही 
तुम्हारा भाई चारुदत्त है । मुनिराजके एेसा कहनेपर दोनों विद्याधर मेरा आक्गिन कर प्रिय वचन 
कहते हुए समीप ही बेठ गये ॥१२६॥ उसी समय दो देव विमानके अग्रभागसे उतरकर पह मुञ्चे 
ओर बादमें मुनिराजको नमस्कार कर मेरे अगे बेठ गये ॥१२७ विद्याधरयोने उस समय इस 
अक्रमका कारण पृछा कि हे देवो ! तुम दोनोने मुनिराजको छोडकर श्रावकको पहुरे नमस्कार 
क्यों किया ? ॥१२८। देवोने इसका कारण कहा कि इस चारुदत्तने हम दो्नौको जिनधम॑का 
उपदेरा दिया है इसलिए यह हमारा साक्षात्‌ गुर है यह्‌ समक्िए ॥१२९॥ यह्‌ कैसे ? इस प्रकार 
कहनेपर जो पहरे बकराका जोव था वह देव बोला कि हे विद्याधरो ! सुनिए, मँ अपनी कथां स्प 
कहता हूं ॥१२०॥ 

किसी समय बनारसमे पुराणोके अर्थं, वेद तथा व्याकरणके रहस्यको जाननेवाला एक 
सोमशर्मा नामका ब्राह्मण रहता था उसकौ ब्राह्मणीका नाम सोभिला था ॥१३१॥ उन दोनोके 
भद्रा ओर सुलसा नामकौ दो यौवनवती पृत्रियां थीं । जो वेद, व्याकरण आदि शाश्ोकी परम पार- 


१. पितुरेव 1 २. सौमिल्छा म. । ३. भामिनी म. । ब्राह्मणी (ग. टि. ) । 
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कुमायविव वैराग्यात्‌ परिवाजकतां शिते । सुप्रसिद्धि गते भूमौ जिस्वा वादेषु वादिनः ॥१३३॥ 
यान्ञवस्क्य इति ख्यातः परिव्रारपयंटन्‌ धराम्‌ । वाराणसीं तदायासीत्तजिगीषामनोषया ॥१३४॥ 
सुरसा जल्पकारेऽस्य सावर्पा समान्तरे । स्यां श्रुश्रषाकरी जेतुरिति सं "रमय्रहौत्‌ ॥ १३५॥ 
पूकपक्चसुपन्यस्तं तया न्यायविद्‌ पुरः । संदुष्य यात्वद्क्यस्तं स स्वपक्ष सतिष्टपत्‌ ॥१३.६।। 
याक्वस्क्यो चरतो वादे सुपराजितया तथा । विषयामिषट्ुन्धस्तां सस्मर समरीरमत्‌ ॥ १३७॥। 
सुरुखायाक्ञवस्क्यौ तौ जनयित्वा शमं ि्म्‌ । अश्वस्यतरमूखस्थं कत्वा यातौ इपाच्युतो ॥१६८॥ 
तन्नोत्तानरायं मद्वा दृष्वाशचस्थफकादिनम्‌ । पिप्पकादामिध्रानेन व्याहूयैनमवीच््रत्‌ ॥१३९॥ 

पारगः सर्वक्ञाख्राणामेकदाप्च्छदित्यसौ । मातः ! किममिधानो मे पिता जीवति वान वा ॥१४०॥ 
तयोक्तं ते पिता पुत्र ! यान्ञवस्क्यः कनीयसो । मम तेन जिता वादे सुरुसा जननी तव ।॥१४१।। 
जातमात्रमपत्राणं स्वां तौ पुत्र ! तयोरधः । मुक्त्वा सुक्तछरपौ पापौ याताचद्यापि जीवतः ॥१४२॥ 
स्तनेरन्यखियाः क्छेशान्मया समभिवरद्धितः । क्म पूवं छृतं पुत्र ! पितरौ तु स्मरातुरौ ॥१४३॥ 
इस्याकण्यं तदा तस्याः कर्णदाहकरं वचः । तद्धात्ताकर्णनोर्कर्णो रुडधवर्णों रुषा स्थितः ॥१४४॥ 
कम्धवार्तो रूषा ग्वा स जिस्वा जनकं ततः । छयुश्रषां च तयोश्चके मिभ्याचिनयपूवंकस्‌ ॥ १४ १। 

स मातृपिवृस्ेवाख्यं पिष्पराद्‌ः स्वय" कृतम्‌ । क्रतं भ्रवत्यं तौ निन्ये समन्युः स्यु गोचरम्‌ ॥१४७६॥ 


गामिनी थी ॥१३२॥ उन दोनों पुतरियोने कुमारी अवस्थामे ही वेराग्यवश् परित्राजककी दीक्षाङे 

री भौर दोनों साख्रा्थमे अनेक वादि्योको जीतकर पुथिवीमे परम प्रसिदधिको प्राप्त हुई ॥१३२॥ 
किसी समय पुथिवीपर घूमता हओ याज्ञवल्क्य नामका परिव्राजक उन्हुं जीतनेकी इच्छासे बनारस 
आया ॥ १३४ शाख्राथंके समय अहकारसे भरी सुरुसाने सभाके नोच यह्‌ प्रतिज्ञा की कि जो मुञ्चे 
राखारथमे जीतेगा मेँ उसीकी सेविका ( शली ) बन जाञगी ॥१२५॥ शाश्ञाथं शुरू होनेधर सुलसाने 
त्याय विद्याके जानकार विद्रानोके आगे पूवे पन्च रखा परन्तु याज्ञवल्क्यने उसे दूषित कर अपना 
पक्ष स्थापित कर दिया ॥१२६॥ सुरसा शाल्ला्थेसे हार गयी इसङिए उसने याज्ञवल्क्यको वर 
लिया--अपना पत्ति बना छया । याज्ञवल्क्य विषयरूपौ मासका बडा लोभी था तथा सुरुसाको 
भी कामेच्छा जागृत हो उठी इसर्ए दोनों मनमानी क्रीडा करने रगे ॥१३७॥ सुख्सा ओर 
याज्ञवत्क्यने एक उत्तम पृत्रको जन्म दिया परन्तु वे इतने निर्दयी निके कि उस सद्योजात पृत्रको 
पीपरूके वृक्षके नीचे रखकर कहीं चङे गये ॥१३८॥ वह्‌ पुत्र पीपरूके तीचे चित्त पड़ा था तथा 
मुखमे पडे हुए पीपर्के फल्को खा रहा था । सुरूसाकी बड़ी बहन भद्रा उसे इस दशाम देख 
उठा छायी ओर उसका पिप्पलाद नाम रखकर उसका पोषण करने रगी ॥१३९॥ समय पाकर 
पिप्पलाद समस्त शाख्रोका पारगामी हो गया! एक दिन उसने भद्रासे पुछा कि मातः! मेरे 
पिताका क्यानामदहै? वे जीवित दहै या नहीं? ॥१४०॥ भद्रान कहा किबेटं! याज्ञवल्क्य तेरा 
पिता है । उसने मेरी छोटी बहुन सुखुसाको शाल्लाथेमे जीत लिया था वही तेरी माता है ॥१४९१॥ 
हे बेटा ! जब त्‌ पैदा ही हूर्भा था तथा कोई तेरा रक्षक नहीं था तब तुन्चे एक वृक्षके नीचे छोडक्रर 
वे दोनों दथाहीन पापी चरे गये थे ओौर जाज तक जीवित हैँ ॥१४२॥ मेने दूसरी स्ीके स्तन पिरा- 
पिलाकर तुज्ञे बडे क्छेदासे बडा क्रिया) हि पत्र! तूने पहरेपे्ाही कमं किया होगा यहु ठीक 
है परन्तु कहना पडेगा कि तेरे माता-पिता बडे कामी निकल ॥१४२॥ उस समय कानमे दाह 
उत्पस्न करनेवाले भद्राके पूर्वोक्त वचनं सुनकर विद्धाच पिप्पलखादको बड़ा क्रोध आया ओर उसकी 
बात सुनकर उसके कान खडे हो गये ॥१४४॥ पता चलाकर वहु अपने पिता याज्ञवत्क्यके पास 
गया ओर रोषपू्वक उतरे शाख्नाथमे जीतकर सूढ-मूठकौो विनय दिखाता हआ माता 
पिताकी सेवा करने रगा ॥१४५॥ पिप्पलाद माता-पिताके प्रति क्रोधसे भरा था इस- 
१. कणबुरुकर ग. । २, कतु म. ॥ 
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पिप्पलादस्य शिष्योऽहं जडो अन्थेन वाग्वछिः । त दशनं समर्ध्यागान्चरकं घोरवेदनम्‌ ॥१४५॥ 
नतो निगेस्य जातोऽस्मि षड़वारानजपोतकः । इुतश्च यज्ञवियाजञेय्ञे पव तदशिते ॥१४८॥ 
सक्षेऽपि च वारेऽहं देशे रङ्कणकेऽमवत्‌ । अज एव निजैः पापैः प्रेरितः प्राणिषातजैः ॥१४६९॥ 
चारुदत्तन मे जैनो धर्मोऽदर्मिं निरञ्जनः । दत्तः पञ्चनमस्कारो मरणे करणावता ॥१५०॥ 
जातोऽहं जिनधर्मेण सौधम विबुधोत्तमः । चाददत्तो गुरस्तेन प्रथमो नमितो मया ॥१५१॥ 
द्युक्स्वा ` विरते तस्मिन्नितरोऽपिं सुरोऽरवीत्‌ । श्रयतां चार्दत्तो मे यथाभूद्ध मेदेशकः ॥१५२॥ 
रसद्रपे परिाजा पातितः पतिताय मे । सद्धमं वणिजेऽबोचचारुदत्तः छपापरः ॥१५३॥ 

मृतो गृहीतघर्मोऽं सौघमऽमवसुत्तमः । सुरस्तेन गुरः एवं चारदन्तो नतो मया ॥ १५४॥ 
पापे निमग्नेभ्यो धमेहर्तावरम्बनम्‌ । ददता कः समो कोके संसायेत्तारिणां चृणाम्‌ ॥ १५५५॥ 
अक्षरस्यापि चैकस्य पदार्धस्य पदस्य वा । दातारं विस्मरनू पापौ ‰ पुनधमदे शिनम्‌ ॥१५६॥ 
पूवं छतोपकारस्य पुंसः प्रत्युपकारतः । छतित्वसुपकार्यस्य नान्यथेति विदो विदुः ॥१५७॥ 
तव्छतौ शाक्तिवकल्ये कुलीनः स कथं न यः । सद्धावं दशयेत्तस्मे स्वाधोनं विगतस्मयः ॥ १५८॥ 


किए उसने मातु-पितु सेवा नामका एक यज्ञ स्वयं चाया ओौर इसे कराकर दोनोको मृत्युके 
अधीन कर दिया ॥१४६॥ मै उसी पिप्पलादका वाग्वकि नामका शिष्य था । उससे शास्त्र पठृकर्‌ 
मै जड--विवेकहीन हो गया था ओर उसीके मवका समर्थन कर घोर वेदनाओंसे भरे नरके 
उतपन्न हभ ॥१४७॥ नरकसे निकरुकर यै छह बार बकराका बच्चा हृथा ओर छह बार यज्ञ 
विद्याके जाननेवारे रोगोने मुञ्चे पर्व॑त दारा दिखाये हृए यज्ञम होम दिया ॥१४८॥ सातवीं बार 
भी मै प्राणिघातसे उस्पन्न हुए अपने पापे प्रेरित हौ टंकणक देदमे बकरा ही हज ॥१४९॥ 
उख समय दयालु चारुदतने मुञ्ञे पापरहित जैनधमं दिखाया तथा मरणकाले पंच नमस्कार 
मन्त दिया ॥१५०॥ जिनधमंके प्रभावसे मै सौधमं स्वग॑मे उत्तम देव हुञा हूं । इस प्रकार चारुदत्त 
मेरा साक्षात्‌ गुर है ओर इसीलिए मैने उसे पहरे नमस्कार किया ह ॥१५१॥ यदहं कहकर जब 
वह्‌ देव चुप हो गया तब दुसरा देव बोला कि सुनिए चारुदत्त जिस तरह मेरा धर्मोपदेशक है वह्‌ 
मे कहता हूं ।॥१५२॥ 
यै पहले वणिक्‌ था । एक परित्राजकने मुञ्चे रसकूपमे मिरा दिया । पीछे चरुकर उसी परि 
बराजकने चार्दत्तको भी उसी रसकूपमें गिरा दिया । मेरी दला मरणासन्न थी इसङ्िए चार्दत्तने 
यह दयायुक्त होकर मुघ्े समीचीन ध्मंका उपदेशा दिया ॥१५३॥ चारदत्तके वारा बताये हए उस 
समीचीन धर्मंको ग्रहण करम मरा ओर मरकर सौधम स्वर्गमे उत्तम देव हभ । इस तरह 
चारुदत्त मेरा साक्षात्‌ गुरु है ओर इसीक्षए मैने उसे पके नमस्कार किया है १५४ जो पाप 
रूपी कुमे इवे हुए सनुष्योके छिए धर्मरूपौ हाथका सहारा देता है तथा संसार-सागरसे पार 
करनेवाला है उस मनुष्यके समान संसारमे मनुष्योके बीच दूसरा कौन है ? ॥१५५॥ एक अक्षर, 
आधे पद अथवा एक पदको भो देनेवाञे गुरुको जो भूर जाता है कह भी जब पापी दहै तब 
धर्मोपिदेशके दाताको भूर जानेवाङे मनुष्यका तो कहना हौ क्या है ? ॥१५६॥ जिसका पहले उप- 
कार किया गथा है ठेस उपकायं मनुष्यक्री कृतछृत्यता प्रत्युपकास्से ही होती है अन्य प्रकारसे 
नहीं, एेसा विद्वान्‌ लोग जानते है ॥१५७॥ प्रत्युपकारकी शक्तिका अभाव होनेपर जो अहंकारः 
रहित होता हुआ अपने उपका रोके प्रति अपना सुभ अभिप्राय नहीं दिखलाता है वह कुलीन 
कैसे हो सकता है ? भावाथं-प्रथम पक्षतो यही है कि अपना उपकार करनेवाले मनुष्यका 
अव्र आनेपर प्रस्युपकार करिया जावे 1 यदि कदाचितु प्रत्युपकारं करनेकौ सामथ्यं नहो तो 


१, निरते म, 1 २. तारणं म, । ३. पदार्थस्य भ. । 


३१६ हरिवेश्षपुराणे 


इत्युक्त्वा महती सुनिखेचरसंनिधौ । संप्रदश्यं तदा देवौ देवदेवौविमानकैः ॥१५९॥ 
वस्परैरग्निविदाोध्यै्मां भूषामास्यविकेपनैः । भूषयित्वा ससत्कारममाषेतां सुभूषणः ॥१६०॥ 

आदेशो दीयतां स्वामिन्‌ कर्तव्ये समुपस्थिते । चम्पां किं प्राप्यसेऽयेव सथो भू्यथंसंगतः ॥१६१॥ 
इत्युक्तेन मया प्रोत्तं चज॑तं निजमास्पद्म्‌ । स्मरणानन्तरं देवौ पुनरागम्यतामिति ॥१६२॥ 
यथादेशमिति प्रोच्य प्राज्ञ छि प्रणिपत्य तौ । सनिं मां च समापुच्छय प्रयातौ त्रिदिवं निजम्‌ ॥१६३॥ 
अहं च सुनिमानम्य विमानेन विहायसा । खेचराभ्यां सहायातः प्राविशं हिवमन्दिरम्‌ ॥१६४॥ 

तन्न स्वगं इवातिष्टन्‌ सुखेन खचरार्चितः । जन्मान्यदिव च प्राप्तः श्चण्वन्‌ निजयशो जनात्‌ ॥१६५॥ 
अन्यदा मातृपुत्नास्ते मयामा संप्रधारणम्‌ । च्ुर्गान्धवंसेनाख्यां कुमारीं संप्रददयं मे ॥१६६॥ 
चारदत्त ! श्ण श्रीमानेकदावधिचक्षुषम्‌ । राजेति पुष्टवाच्‌ मर्ता को मे दुदितुरीक्ष्यते ॥१६७॥ 
सोऽबो चच्चारुद॒त्तश्य गृहे गान्धवपण्डितः । जेतास्या मविता तेऽसो कन्याया यादवः पतिः ॥१६८॥ 
इत्याकण्यं तदा तेन राज्ञा प्रचजतापि च । स्थिरीदरतमिदं कायं प्रमाणं त्वं ततोऽसि नः ॥१६९॥ 
दिष्याभ्युपगतं तत्त॒ बन्धुकाय मया तततः । घत्यादिपरिवाराब्यां कन्येयं मे समर्पिता ॥१७०॥ 
कन्याया भ्रातरौ नानारल्नस्वर्णादिसंपदाम्‌ । वृतौ खेचरवाहिन्या सज्जी चम्पागमं प्ति ॥१७१॥ 





१ 


उपकतकि प्रति नस्रताका भाव अवश्य ही दिखलाना उचित है ॥१५८॥ इस प्रकार कहकर उन 
दोनों देवोने उस समय मुनिराज तथा विद्याधरोके समीप देव-देवियों तथा विमान आदिक द्वारा 
अपनी बड़ी भारी ऋद्धि दिखलाकर अग्निमे शुद्ध किये हुए वस्त्र, आभूषण, माला, विलेपन आदि- 
से मेरा बहुत सत्कार किया तथा उत्तमोत्तम आभुषणोसे विभूषित कर मुक्षसे कहा कि हे स्वामिन्‌ ! 
जो भी कार्यं करने योग्य हो उसके किए आप आज्ञा दीजिए । क्या आज शीघ्र ही आपको बहुत 
भारी धन-सम्पदाके साथ चम्पापुरी मेज दिया जाये ? ॥१५९-१६१॥ इसके उत्तरम मेने कहा कि 
इस समय भाप अपने-अपने स्थानपर जादृए । जब मै आपका स्मरण कं तब पुनः आईए ॥१६२॥ 
देवोने “जो आज्ञा" यह्‌ कहकर मुञञे तथा मुनिराजको हाथ जोड़कर नमस्कार किया एवं मृचसे 
तथा मुनिराजसे पुछकर वे अपने स्वगं चरे गये ॥१६३॥ देवकि चे जानेपर मैने भी मुनिराज को 
नमस्कार किया भौर विद्याधरोके साथ विमानपर बैठकर उनके शिवमन्दिर नगरमे प्रवेश 
किया ॥ १६४ शिवमन्दिर नगर स्वगंके समान जान पड़ता था। यँ उसमें सूखसे रहने लगा । अनेक 


विद्याधर मेरी सेवा करते थे । वहू रहते हुए मुने ठेस जान पडता था मानो द्रे ही जन्मको 
प्रप्त हुआ हूं 1 वहां प्रत्येक मनुष्यसे मेरा यर सुनाई पडता था ॥१६५॥ 


एक दिन वे दोनों कुमार अपनौ मातके साथ मेरे पास आये तथा मेरे लिए कुमारी 
गान्धरव॑सेनाको दिखाकर मेरे साथ इस प्रकार सलाह करने लगे ॥१६६॥ उन्होने कहा कि 
हे चारुदत्त ! सुनो, एक समय क्षमी सुशोभित राजा अमितगतिने अवधिज्ञानी मुनिराजसे 
पृछा था कि आपके दिव्यज्ञानमे हमारी पत्र गान्धर्वसेनाका स्वामी कौन दिखाई देता है ? ॥१६५७॥ 
मुनिराजने कहा था किं चारुदत्तके घर गान्धवं विद्याका पण्डित यदुवंशी राजा वेगा वही इस 
कन्थाको गत्धवैविद्यामें जीतेगा तथा वही इसका पति होगा ॥१६८॥ मुनिराजके वचन सुनकर 
राजाने उस समय इस कार्यंका निश्चय कर खिया था । यद्यपि राजा अमितगति इस समय दीक्षा 
छेकर मुनि हो गये है तथापि उस समय उन्होने इसका पूणं भार आपके ही ऊपर रलनेका निश्चय 
किया था इसक्िए हुम छोगोक्ो भप ही प्रमाणभूत हँ ॥१६९॥ इसके उत्तरम भाग्यवश प्राप्त हुए 
इस भाईके कार्यको रने स्वीकृत कर छिया । तदनन्तर धाय आदि परिवारके साथ यह्‌ कन्या भरे 
किए सौप दी गयी ॥१७०॥ नाना रत्न तथा सुवर्णादि म्पदासे युक्त कन्याके दोनों भाई विद्या- 


१, व्रजतो म. । २.केमेम.। ३ परिवाराद्ययाम,। 


एकविशतितभः सगं: ३१७ 


मित्रकायसमुदयक्तो भित्रदेवो मया स्खतौ । स्मरणादेव संप्राकषौ निधिहस्तौ ममान्तिकम्‌ ॥१५२॥ 
चार्ट सविमानेन साकं गान्धवंसेनया । आनीय भित्रदेवौ सां भूत्या विस्मयनीयया ॥ १७३॥ 
सुव्यवस्थाप्य चम्पायामक्षयेर्निधिमिः सह । नत्वा देवौ गतौ स्वर्गं खेचरौ च निजास्पद्म्‌ ॥ १७४॥ 
मातुं मातरं पत्नीं बन्धुवग च सादरम्‌ । दष्टा तुष्टमर्ि प्रां प्र्षोऽहं सुखितां पराम्‌ । १७५।। 

ता छुश्रूषाकरी इवश्रु मदणुव्रतसंगनाम्‌ । श्रस्वा वसन्तसेनां च प्रीतः स्वगेदधतवानहम्‌ ।\१७६।। 
दन्तं किमिच्छकं दानं दीनानाथाङ्गितपेणम्‌ । विरवस्मै बन्धुरोकाय दीयते स्म यथेष्सितस्‌ ॥५७७॥ 
एष यादव ! संबन्धः कथितस्ते मयाखिरः । खेचरेन्द्र कुमार्या मे विमवस्य च संमवः ।१७८।। 
यदर्थं रक्षिता कन्या स स्वं प्राप्तोऽसि धन्यया । छतद्त्यः छृतदचाहं मवता यदुनन्दन ! ।१७९।। 
प्रत्यासन्नापवगंस्य मम स्वगंस्तपस्विमिः । तपःस्थस्योदितर्चेतो यतिष्ये च तपस्यहम्‌ ।१८०॥ 
इति गान्धवसेनायाः श्रुत्वा संबन्धमादितः । चारुदत्तस्य चोत्साहं तुष्टस्तुष्टाव याद्वः ॥१८१॥ 
जहो चेष्टितमार्यस्य महौदायंसमन्वितम्‌ । अहो पुण््रवरं गण्यमनन्य पुरुषो चितम्‌ ॥१८२॥ 

न हि पौरुषमीदृक्षं विना दैवबलं तथा । दैवुक्लानू विभवान्‌ शक्याः प्राप्तु ससुरखेचराः ।१८३॥ 
्रतवेति चारुदत्तीयमास्मीयं च विचेष्टितम्‌ ! तस्मे गान्धवसेनादिषय॑न्तं यादवोऽवदत्‌ ॥ १८७।। 


१ ॥ 
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धरोकी सेना साथ लेकर चम्पानगरीकरे प्रति नैके किए तैयार हो गये ।॥१७१॥ उसी समय मित्र- 
का कायं करनेके लिए उद्यत दोनों मित्र देवोका मैने स्मरण किथा ओर स्मरणके बाददहीवे दोनों 
देव निधियां हाथमे च्ि हुए मेरे पास आ पहुंवे ॥१७२॥ वे देव, गान्धरव॑सेनाके साथ मुञ्चे सुन्दर 
हंस विमानमे बैठाकर आश्चयं उत्पन्न करनेवारी सम्पदा सहित चस्पानगरी ङे आये । यहं आकर 
अक्षय निधियोके द्वारा उन्होने मेरी सब व्यवस्था की । तदनन्तर नमस्कार कर देव स्वगं चङे गये 
ओर दोनों विद्याधर जपने स्थानपर गये ॥१७३-१७४। यै मामा, माता, पत्नी तथा अन्य बन्धुवगं- 
से बडे आदरसे मिला, सबको बड़ा सन्तोष हुजा ओर मै भी बहुत सुखी हुआ ।\१७५॥ "वसन्तसेना 
. वेद्या, अपनी माके धरसे आकर सासक सेवा करती रही है तथा अणुव्रतोसे विभूषित हो गयी हैः 
यह्‌ सुनकर मने बड़ी प्रसन्नतासे उसे स्वीकृत कर छिया--गपना बना छखिया ॥१७६॥ मैने दीन 
तथा अनाथ मनुष्योको सन्तुष्ट करनेवाला किमिच्छक दान दिया गौर समस्त कुटुम्बो जनके लिए 
भो उनको इच्छानुसार वस्तुएं दीं 11१७७ इस प्रकार ह यादव ! विद्याधर कुमारीका मेरे साथ जो 
सम्बन्ध है तथा इस विभवकी जो मुञ्चे प्राप्ति हुई है वह सब मेने आपसे कहा है ॥१७८॥ 

हे यदुनन्दन ! जिनके लिए यह्‌ कन्या रखी गयी थो इस भाग्यज्ालिनी कन्याने उन्ही- 
तुमको प्राप्त किया है इसलिए कहना पड़ता है कि आपने मुज्ञे कृतक्रत्य किया है ।॥१७९॥ तपस्वियोने 
बतायाहैकिमेरा मोक्ष निकट दहै गौर तप धारण करने इस भवके बाद तुञ्ञे स्वगं प्राप्त होगा 
इसलिए अब मे निरिचन्त होकर तपके किए ही यत्न करूगा ॥१८ग। इस प्रकार वसुदेव, गान्धवे- 
सेनाका आदिसे छेकर अन्त तक सम्बन्ध तथा चारद्तका उत्साह सुनकर बहुत सन्तुष्ट हए ओर 
चारुदत्तकी इस तरह स्तुति करने लगे कि अहो ! आपको चेश अत्यधिक उदारतसे सहित है, 
अहौ ! आपका असाधारण पुण्यबरु भौ प्ररं सनीय है । बिना भाग्यबकके एेसा पौरुष होना कठिन 
है भौर बिना भाग्यबल्के साधारण मनूष्योकीतो बातदही क्याहै देव तथा विद्याधरभीरएेसे 
विभवको प्राप्त नहीं हौ सकते ।१८१-१८३॥ 


इस प्रकार चारुदत्तका वृत्तान्त सुनकर वसुदेवने उसके किए गान्धवसेना आदिकी प्रा्षि- 
पर्यन्त अपना भौ समस्त वृत्तान्त कह सुनाया ॥१८५] 


१. परं भ. । 


३९८ हरिवंशषपुराणे 


इस्यन्योन्यस्वरूप्ता रूपविक्लानसागयः । त्रिवर्गानुभवप्रीतारचार्द्त्तादृयः स्थिताः ।॥१८५॥ 
शादृरुविक्रीडितम्‌ 
श्चीणार्थोऽपि पयोधिमप्यधिगतः दूपावतीर्णोऽप्यतो 
दुलडष्येऽपि च संचरन्‌ गिरितटे द्वीपान्तरे वा पुमान्‌ । 


कक्ष्मीं धमेसखः प्रयाति निखिलां पापन्यपायादययत- 
स्तद्मं जिनबोधितं बुधजनारिचन्वन्तु चिन्तामणिम्‌ ।।१८६।। 


इति भरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवो जिनसेनाचार्यकृतौ चार्दत्तचरित्रवर्णनो नाम 
एकविशतितमः सर्गः ॥२१॥ 


व 


‰ 
9 क 


इस प्रकार आपसमें एक दूसरेके स्वह्पको जाननेवाले रूप तथा विज्ञानके सागर ओर 
त्रिव्गके अनुभवसे प्रसन्न चारुदत्त आदि सुखसे रहने कगे ॥१८५॥ गौतम स्वामी कहते है कि है 
राजन्‌ ! धर्मात्मा मनुष्य भले हौ अत्यन्त निर्धनो गयाहो, समुद्रे भीगिरगयाहो, कुएमेभी 
उतर गया हो, पवतके अरृष्य तटपर भो विचरण करने लगा हो गौर दुसरे द्वीपमे भी जा पर्चा 
हो तो भी पाप नष्ट हो जानेसे सम्पूणं छक्ष्मीको प्राप्त होता है इसछ्ए है विद्वज्जनो ! जिनेन्द्रदेवके 
दारा प्रतिपादित धर्मरूप चिन्तामणि रस्नका संचय करो ॥१८६॥ 





[ठ । का) 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंश्चपुराण्मे चार्दन्तके 
चरित्रका वणेन करनेवाखा दइक्कीसवों सगं समाप्त इभा ।॥२१॥ 


[] 


द्वाविंशतितमः सगः 


चम्पायां रममाणस्य सह गान्धवं सेनया । वसुदेवस्य संप्राप्तः फालुनाष्टदिनोत्सवः ।।१॥ 

देवा नन्दौरवरं द्रप खेचरा मन्दरादिष्छम्‌ । यान्ति वन्दारवः स्थानमानन्दं दघतस्तदा ॥\२॥ 
जन्मनिष्कमणन्ञाननिर्वाणप्रासितोऽदहतः । वासुपूल्यस्य पूज्यां तां चम्पां प्रापुः स्फुरद्यृहाम्‌ ॥३॥ 
आगच्छन्ति तदा कतु" जिनेन्द्रमहिमोत्वम्‌ । सर्वतः पुत्रदाराचेभूं चराइच नभदचराः ॥४॥ 
चस्पावासी जनः सर्वो निरचक्राम सराजकः । प्रतिमां वासुपूज्यस्य पूज्यां पूजयतु बहिः ।५॥ 
रथैः केचिद्गजैः केचित्‌ वाजियुग्यादिभिः परे । निर्यान्ति खोजनाः पुर्या यात्रायां चित्रभूषणाः ॥६॥ 
शौरिरश्चरथारूढः सार्धं गान्धर्वस्ेनया । जिनं पूजयितुं पुर्या निर्यातोऽसौ सपयंया ॥ -॥ 
मटमण्डरमध्यस्थो गच्छन्‌ जिनगरहामंतः । मातङ्गकन्यकावेषां सूत्यत्कन्यां निरैक्षत ॥८॥ 
नीरोत्परुदरङ्यामां इृत्तोत्तङ्गपयोधराम्‌ । मूषाविचयुद्धतारिष्टां योषां वा प्रादृषः श्रियम्‌ ॥९॥ 
सुबन्धूकाधरच्छायां सुपद्मषदपाणि राम्‌ । पुण्डरीकदुशं दुर्याँ मूर्तामिव शरच्द्धुयम्‌ ५१०५ 

धियं हियं धति डुद्धि रक्ष्मी चापि सरस्वतीम्‌ । स्वयं जिनेन्द्रभक््ये बर नृस्यन्तमतिरूपिणोम्‌ ५११॥ 
स्थितो रङ्कविमागेऽ्र गायकः सपरि्रहः । श्दङ्गी पणवी चेव ददर कंसवाद्कः ॥१२॥ 


त 0 ५ 

अथानन्तर कुमार वसुदेव चम्पापुरी गान्धवंसेनाके साथ क्रीड़ा करते हुए रहते थे कि 
उसी समय फाल्गुन मासकी अष्टाद्िका्ओंका महोत्सव आ पहुंचा ॥१॥ वन्दनाके प्रेमी एवं हृदयम 
आनन्दको धारण करनेवारे देव नन्दीड्वरं द्वीपको तथा विद्याधर सुमेर पवंत आदि स्थानोपर जाने 
रगे 11२॥ भगवान्‌ वासुपूज्यके गभं, जन्म, दीक्षा, ज्ञान ओर निर्वाण इन पांच कल्याणकोके होनेसे 
पूज्य दवं देदीप्यमान गृहसे सुखोभित चम्पापुरीमें भी देव मौर विद्याधर आये ॥३॥ उस समय 
श्री जिनेन्द्र भगवानुकी पजाका उत्सव करनेके किए भूमिगोचरौ ओर विद्याधर राजा अपनी स्वरो 
तथा पुत्र आदिके साथ सवं बोरसे वहाँ आये थे 11811 चम्पापुरौके रहनेवाङे सब रोग भी राजाको 
साथ के श्री वासुपूज्य स्वामीकी प्रतिमाको पूजनेके किए नगरसे बाहर गये ॥५॥ उस समय नना 
प्रकारके आमृषर्णोको धारण करनेवाी स्त्रियां नगरमे बाहर जा रही थीं । उनमें कितनी ही हाथी- 
पर बैठकर तथा कितनी हौ घोडे एवं बैल आदिपर बैठकर जा रहौ थीं ६ कुमार वसुदेव भी 
गान्धवसेनाके साथ घोड़ोके रथपर आरूढ हो श्रीजिनेन्दर देवकी पुजा करनेके किए सामग्री साथ 
केकर नगरीसे बाहर निकले ॥७॥ अनेक योद्धाओकि मध्यमे जाते हए कुमार वसुदेवने वहां 
जिनमन्दिरके अगे मातंगकन्याके वेषमे नृत्य करती हुई एक कन्याको देखा ॥८।। वहं कन्या 
नीर कमल दल्के समान इयाम थी, गो एवं उठे हए स्तनोसे युक्त थी तथा बिजरीके समान 
चमकते हए आभूषणेसि सहित थी इसक्ए हरी-मरी, ऊचे मेषति युक्त एवं चमकती हुई बिजखै- 
से युक्त वर्षा ऋतुकी रुक्ष्मीके समान जान पड़ती थी ॥९ अथवा उसके ओठ बन्धूकके पुष्पके 
समान छाल थे, उसके हाथ-पैर उत्तम कमलके समान थे ओौर नेत्र सफेद कमरूके समान थे, 
इसकिए वह साक्षात्‌ मूतिमती शरद्‌ ऋतुकी लक्ष्मीके समान दिखाई देती थो ॥१०।। मथवा वहं 
खूपवती कन्या जिनेन्द्र भगवानुकौ भक्तिसे स्वयं नृत्य करतो हुई श्री, धृति, बुद्धि, रक्ष्मी एवं 
सरस्वती देवीके समान जान पडती थी ॥११॥ नृत्यक रंगभूमिमे गानेवाङे ` अपने परिकरके 
साथ स्थित थे । मृदंग, प्रणव, ददुंर, ञ्ञ, विषंची जौर वीणा बजानिवारे वादक तथा उत्तम 


१. जिनगृहागतः म, । २. जिनेनद्रभक्तंव स. । 





३२० हंरिवश्षपुराणे 


वैपञ्ची वेगिकश्ैष कुतुपः परिभाषितः । उद्यमाधममध्याभिः स्थितः प्रकृतिभि्यंतः ॥१३॥ 
कुःतुपेषु यथास्थानं सुप्रयुक्तं प्रयोक्तृमिः । अरूतिचक्रप्रतिमं गानं वाद्यं च नाटकम्‌ ॥१४॥ 
रसामिनयमावानामभिभ्यक्तिं सुनतत्तंकी । सा कुर्वाणा रथस्थेन शौरिणेक्षि सजानिना ॥ १५।। 
रूपविक्तानपाक्ेन तं बबन्धाश्ु सा स ताम्‌ । बन्धव्यवन्धकस्वं तावन्योन्यस्य तदापतुः ॥१६॥ 
ततो गान्धवसेनाभृदीर्ष्याङुञ्चितखोचना । विपश्चस्य हि सानिध्यमक्षिसंकोचकारणम्‌ ॥१७॥ 
सापायमन्न विन्नास्तकोपायं च चिरस्थितम्‌ । मन्वाना सार्थं साह धन्विनो रथिनः प्रिया ॥१८॥ 
क्षिप्रमस्माख्देक्षाच्वं रथं परेरय सारे । शकंराप्यरमास्वाद्‌न्नाददाति रसान्तरम्‌ ॥१९॥ 
दव्युक्तो नोदयद्वेगा्सारथी रथमाप सः । जिनवेरस तसास्थाप्य तौ प्रविष्टौ प्रदक्षिणम्‌ ॥२०॥ 
क्षोरेक्ुरसधारीधेषटः वदध्युदकादिभिः । अभिषिच्य जिनेन्द्रार्चामर्चितां चृसुरासुरैः ॥२१॥ 
हरिचन्दनगन्धाव्येगंन्धशाद्यक्षताक्षतैः । पुष्पैर्नानाविपेष्डैधूःपैः कारागु रूदपैः ॥२२॥ 
दीवेरदीप्र्चिखाजारेनँवेचे निरवदचकैः । तावानच॑तुरर्चा तामचनाविधिोविदौ ॥२९॥ 

समपादौ पुरः स्थित्वा ज्िनार्चनछरताञ्जखी । उन्चार्योवांदर्परेन प्रागीर्यापथदण्डकम्‌ ॥२४॥ 





नृत्य करनेवाके कुतुप उत्तम, मध्यम ओर जघन्य प्रङृतिके साथ युक्त थे । इनमें जो अच्छेपे-अच्छे 
प्रयोग दिखलनेवाङे ये वे यथास्थान अशरातचक्रके समान--व्यवधानरहित गायन-वादन ओर 
नतंनके प्रयोग दिखला रहे थे" ॥१२-१४॥ इस प्रकार रस, अभिनय ओर भा्वोको प्रकट करने- 
वारी उस नतंकीको प्रिया गान्धवंसेनाके साथ रथपर बेटे हुए कुमार वसुदेवने देखा ॥ १५} देखते 
ही उस नतंकीने कुमारको भौर कुमारने उस ॒नतंकोको अपने-अपने रूप तथा विज्ञानरूपी पासे 
रीघ्ही बध लिया। उस समय वे दोनों ही आपसमे बन्धव्य ओर बन्धक दशाको प्राप्त हुएथे 
अर्थात्‌ एक-दुसरेको अनुरागरूपो पाशमें बंध रहै यथे ॥१६॥ यह देख गान्धवेसेनाने अपने नेत्र 
ईष्यसि संकुचित कर ल्थिसो ठीकही है क्योकि चिरोधीका स्निधान नेत्र संकोचका कारण 
होता ही है ॥१७॥ "यहा अधिक ठहुरना हानिकर एवं भयक्रो उत्पन्न करनेवाला है" एेसा मानती 
हुई गान्धवंसेनाने सारथीसे कहाकि हे सारथे ! तुम इस स्थानसे सीघ्रही रथ ठे चरो क्योकि 
राक्रकर भी अधिक खानेसे दूसरा रस नहीं देती ॥१८-१९॥ गान्धर्व॑सेनाके एसा कहुनेपर सारथीने 
रथको वेगसे बढ़ाया ओर सब जिनमन्दिर जा पचे । वहाँ रथको खडा कर वसूदेवे ओर 
गान्धवेसेनाने मन्दिरमे प्रवेद किया, तीन प्रदक्षिणां दीं भौर दूध, इक्षुरसको धारा, घौ, दही 
तथा ज आदिके द्वारा मनुष्य, सुर एवं असुरोके द्वारा पूजित जिनेन्द्र देवको प्रतिमाका अभिषेक 
किया ॥२०-२१॥ दोनों ही पूजाको विधिम अत्यस्त निपुण ये इसलिए उन्होने हरिचन्दनको 
गन्ध, धानके सुगन्धित एवं अखण्ड चावरु, नाना प्रकारके उत्तमोत्तम पुष्प, कालागुरु, चन्दने 
निर्मित उत्तम धूप, देदोप्यमान रिखाओंसे युक्त दीपक ओर निर्दोष नेवेद्यसे जिन-प्रतिमाकी पूजा 
की ।॥।२२-२२॥ पूजाके बाद वे सामायिक्के किए उद्यत हृए सो प्रथम ही दोनों पैर बराबर कर 
जिनप्रतिमाके आगे हाथ जोड़कर खंडे हो गये । तदनन्तर ईर्यापथ दण्डकका मन्द स्वरसे 
उच्चारण कर कायोत्सगं करने लगे । कायोत्सगंके द्वारा उन्होने ईर्यापथ शुद्धि कौ । तत्पश्चात्‌ 


१. नघ्पेटकः (ग, टि. )। २. नदपेट्केषु (ग. टि )। ३. -मास्वाद्य नाददति म. । ४. उपांशु इत्य- 
प्रकारोच्वारणरह्रस्ययोः । ५. प्रयोगस्त्रिविधो ह्येषां विज्ञेयो नाटकाश्रयः । ततं चैवावनद्धं च तथा नाव्यकृतश्च 
सः ॥३॥ तते कतपविन्यासो गायनः सपरिग्रहः । वैपञ्चिको वैणिकश्च वंरवादक एव च ॥४) मार्दङ्जिकिः 
पाणविकस्तथा दादरिको बुधैः,। अनाविद्धविधावेष करतपः समुदाहृतः ॥५॥ उत्तमाधममध्यामिस्तथा भ्रकृति- 
भिर्युतः । कुतपो नास्ययोगेऽत्रं नानदेशसमाश्रयः ॥\६॥ एवं गानं च नाव्यं च वाद्यं च विविधाश्रयम्‌ । अखत- 
चक्रप्रतिमं कर्तव्यं नाट्ययोक्तृभिः ।\७।।--नाव्यशास्त्र, अध्याय २८ । 


हाविततितमः सर्गैः ३२१ 


कायोत्सर्गविधानेन शोधितर्यापथौ पथि । जैनेऽतिनिपुणौ क्षोण्यां निषण्णौ पुनरत्थितौ ॥२५॥ 
पुण्यपञ्चनमस्कारपदपारटपवितरितौ । "चतुरुममाङ्गल्यशरणग्रतिपादिनो ॥२६॥ 
हीपेष्वधेतृतीयेषु ससषतिशताव्मञ़े । धर्मक्षेत्रे व्रिाङेम्यो जिनादिभ्यो नमोऽस्त्विति ।२७॥ 
सामायिकं करोमीति सवं सावद्ययोगकम्‌ । सं्रत्याख्यामि कायं च तावदिल्युज्छिताङकौ ।\२८॥ 
श्रो मित्रे सुखे दुःखे जीविते मरणेऽपि वा । समताकामरामे मे तावदित्यन्तराश्यौ ॥२९॥ 
सप्तप्राणघ्रमाणं तु स्थित्वा इत्वा रिरीऽजञकिम्‌ । इत्युदाहरतां श्रव्यं तौ चतुर्विंश्चतिस्तवम्‌ ॥३०॥ 
ऋषभाय नमस्तुम्यमनिताय नमो नमः । शम्भवाय नमः हारवदसिनन्दन ! ते नमः ॥३१॥ 
नमः सुमतिनाथाय नमः पदचप्रमाय ते । नमः सुपार ` विशेहे नमश्वन््रभमाहते ॥३२॥ 
नमस्ते पुष्पदन्ताय नमः शीतकरूतायिने 1 नमोऽस्तु श्रेयसे "भीरो श्रेयसे भरितदेदहिनाम्‌ ॥३३॥ 
नमोऽस्तु वासुपूञ्याय सुपूज्याय जगसतरये । वतेते यस्य चम्पायां निःकम्पोऽयं महामहः ॥३४॥ 
विमलाय नमो निस्यमनन्ताय नमो नमः । नमो धर्मजिनेन्द्राय शान्तये शान्तये नमः ॥३५॥ 
नमस्ते कुन्धुनाथाय तथाराय नमस्िधा 1 महये शस्यमद्वाय सुनिसु्रत ! ते नमः ॥३६॥ 
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जिनेन्द्र प्रदशित मागं अतिशय निपुणता रखनेवारे दोनो, नमस्कार करनेके किए जमीनपर पड 
गये, फिर उठकर खड हुए । पंच नमस्कार मन्त्रके पाठसे अपने-आपको उन्होने पवित्र किया, 
अरहन्त, सिद्ध, साधु ओर केवलिप्रजञप्त धमं ये चार ही संसारमे उत्तम पदाथ है, चारही मंगल 
है ओर इन चारोकी शरणमे हम जाते ह इस प्रकार उच्चारण किया । 'अढ्ाई द्वीपके एक सौ सत्तर 
धर्मकेत्रोमे जो तीर्थकर आदि प्रे थे, वतमाने हँ मौर मागे होगे उन सबके छ्िए हमारा 
नमस्कार हो" यहु कहकर उन्होने निम्नांकित नियम ग्रहण किया कि हुम जवत्तक सामायिक 
केरते हैँ तबतकके लिए समस्त सावद्य योग ओर रारीरका त्याग करते है--यह्‌ नियम छेकर 
उन्होने ररीरसे ममत्व छोड दिया ओर शत्रु-मिच, युख-दुःख, जोवन-मरण तथा राभ-अराभमें 
मेरे समता भावहो एेसा मनम विचार किथा। तदनन्तर सात उवासोच्छवास प्रमाण खडे 
रहकर उन्हने चिरोनति की ओर उसके बाद चौबीस तीर्थकरोके सुन्दर स्तोत्रका उच्चारण 
किया २४२३० चौबीस तीर्थकरोका स्तोतव इस प्रकार था- 

है ऋषभदेव ! तुम्हें नमस्कार हो, है अजितनाथ 1 तुम्हं नमस्कार हो, हे सम्भवनाथ ! 
तुमह निरन्तर नमस्कार हो, हें अभिनन्दन नाथ ! तुम्हं नमस्कार हो ॥३१॥ हें सुमतिनाथ ! तुम्हे 
नमस्कार हो, हे पद्यप्रभ ! तुमह नमस्कार हो, है जगत्‌के स्वामी सुपार््वनाथ ! तुमह नमस्कार हो, 
हे चन्द्रपरभ जिनेन्द्र ! तुम्हें नमस्कार हौ ॥३२॥ हे पुष्पदन्त ! तुम्हें नमस्कार हो, ह रीतख्नाथ | 
आप रक्षा करनेवाले हैँ अतः आपको नमस्कार हो, हे श्रेयांसनाथ ! आप अनन्त चतुष्टयरूप लक्ष्मी- 
के.स्वामी है तथा आधित प्राणि्योका कल्याण करनेवाङे हँ इसलिए अप्को नमस्कार हो ।1३२॥ 
जिनका चम्पापुरीमें यह अचल महोत्सव मनाया जा रहा है तथा जो तीनो जगतुमे पूज्य ह ठेसे 
वासुपूज्य भगवानुकरे लिए नमस्कार हो ॥३४॥ हं विमनाय { अपिको नमस्कार हो, हे 
अनन्तनाथ ! आपको नमस्कार हो, है घमंजिनेन्द्र ! अपको नमस्कार हो, है शान्तिके करेवा 
दान्तिनाथ ! आपको नमस्कार हो ॥२५॥ हें कुन्धुनाथ ! आपको नमस्कार हो, है अरनाथ ! 
जापको नमस्कार हो, हे मल्लिनाथ ! आप शत्योको न्ट करनेके किए मल्लके समान है अतः 


१. निष्पन्नौ म,, च. 1 २. "चत्तारि मंगलं--अरहृन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलं केवखिपण्णत्तो घम्मो 
मंगलं । चत्तारि रोगुत्तमा--अरहन्ता रोगृत्तमा, सिद्धा खोयुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, कैवकिपण्णत्तो घम्मो 
रोगुत्तमा ! चत्तारि सरणं पवज्जामि अरहन्ते सरणं पवज्जामि, सिद्धे सरणं पवज्जामि, साहू सरणं पवज्जामि, 
' केवरिपण्णत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि । ३, विदवस्य ईद्‌ विव्वेद्‌ तस्मै । ४. धिया ईट्‌ श्रीट्‌ तस्मै । 
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नमोऽस्तु नमिनाथाय नतत्रिभुवनेशिने । यस्थेदं वतते तीर्थं सपरत मरतावनौ ॥६७॥ 
अरिनेमिनाथाय मविष्यत्तीथंकारिणि । हरिवंशमहाकाशश्यशाङ्ाय नमो नमः ॥३८॥ 
नमः पाश्व॑जिनेन्दाय श्रीवीराय नमोऽस्तु ते । स्वती राणां च गणेन्द्रेभ्यो नमः सद्‌ा ॥३९॥ 
कत्निमाक्रत्रिमेभ्यश्च सद्नेभ्योऽहंतां नमः । भुवनत्रयवर्तिभ्यः प्रतिनिम्बेभ्य एव च ॥४०॥ 
इस्थं कृस्वा स्ववं मक्त्या तौ श्रहृष्टतनूरहौ । प्रणेमतु; शिरोजानुकरस्प्ृ्टधरातशटौ ॥४१॥ 
पुवेवरपुनरुत्थाय कायोव्सजनयोगतः । पुण्यं पञ्चगुरस्तोश्रस्ुदं चीचरतामिति ।४२॥ 

अहयः सवदा सव॑सिद्धेभ्यः सवंभूमिषु । आचार्थेभ्य उपाध्यायसाघुम्यश्च नमो नमः ॥४३॥ 
परीत्य जिष्णुधिष्ण्यं ` तौ रथमास्ह्य हारिणौ । प्रविष्टौ दम्पती चम्पां संपदा परया ततः ॥४४॥ 
नतकीपरेक्षणक्षि्तवक्षुरिङ्गितरक्षितः । स ताँ प्रणाममात्रेण मानिनीमनयदशम्‌ ॥४५॥ 
विपक्षप्रक्षणासक्तिसापराधेऽपि मत्त॑रि । ख्ीणां प्रणयकोपस्य प्रणामो हि निवर्तकः ॥४६॥ 
अथ विद्याधरी श्रद्धा वृद्धा विद्येव रूपिणी 1 वस्कन्य यान्यदोत्सृ्टा तरिपुण्ड्क्रुतमण्डना ॥४७॥ 
एकान्ते सुस्थितं म्ये श्थंचिदित्तहारिणी । दत्ताः "शौ रिमाहैवमासीना संमुखासने ॥४८॥ 
पुराणवस्तुनो कीर † विस्तरस्तव चेतसि । शुद्धादश्चं तरे यद्वद्‌ यद्यपि प्रतिमासते ॥४९॥ 
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सापको नमस्कार हो, ह्‌ मुनिसुत्रतनाथ ! आपको नमस्कार हो ॥३६।। जिन्हं तीन खोकके स्वामी 
सदा नमस्कार करते हँ ओर इस समय भरत क्षेवमे जिनका तीथं चल रहा है उन नमिनाथ 
भगवाचके किए नमस्कार हौ ॥३७॥ जो अगे तीर्थकर होनेवाले हैँ तथा जो हरिवंशूपी महान्‌ 
आकारामें चन्द्रमके समान सुसोभित होगे उन अरिष्टिनेमिको नमस्कार हो ॥३८॥ श्रीपाश्वंजिनेन्द्र- 
के किए नमस्कार हो, श्रौवधेमान स्वामीको नमस्कार हो, समस्त तीर्थकरोके गणधररोको नमस्कार 
हो, श्रीभरहुन्तं भगवानुके त्रिलोकवर्ती कृत्रिम अच्रत्रिम मन्दिरों तथा प्रतिबिम्बोके किए नमस्कार 
हो ।।२३९-४०॥ इस प्रकार स्तवन कर भक्तिकै कारण जिनके शरीरम रोमांच उठ रहे थे एेसे कुमार 
वसुदेव तथा गान्धर्वसेनाने मस्तक, घुटने तथा हारथोसे पुथिवीतरका स्पशं करते हुए प्रणाम 
किया ॥४१॥ तदनन्तर पहुरेके समान खड़े होकर कायोत्सगं किया ओर पुण्यवधंक पंच नमस्कार 
नत्रका उच्चारण किया ॥४२॥ पंच नमस्कार मन्त पदृते हुए उन्होने कहा कि अरहन्तोको सदा 
नमस्कार हो, समस्त सिद्धोको नमस्कार हो, ओर समस्त पृथिवीमे जो आचाय, उपाध्याय तथा 
सधु हूँ उन सबके लिए नमस्कार हो ।॥४३॥ अन्तमं जिन-मन्दिरकी प्रदक्षिणा देकर सुन्दर शरीरके 
धारक दोनों दम्पति रथपर सवार हौ बड़े वेभवके साथ चम्पापुरीमे प्रविष्ट हुए 1४४ नृत्य- 
कारिणोको देखते समय कुमार वसुदेवके ने्ोमे जो विकार हुआ था वहु गान्धवंसेनाकी दृष्टम 
भागयाथा इसक्िए वह्‌ उनसे मान करने लगी थी परन्तु कमारने प्रणाम कर उसे वश कर 
किया।४५। सो ठीक ही है क्योकि सपत्नीके देखनेमे आसक्ति होने पतिके स्रापराध होनेपर भी 
हाथ जोड़कर किया हुआ नमस्कार श्ियोके मानको दूर कर देता है ।४६। 
अथानन्तर किसी समय कुमार वसुदेव महलके एकान्त स्थानम अच्छी तरह कैरठेथेकि 
उस नृत्य करनेवाली कन्यके द्वारा भेजी हई एक वृद्धा विद्याधरी उनके पास आयी । वह वृद्धा 
त्रिपुण्डाकार तिकसे सुशोभित थो, कमार वसुदेवके चित्तको हरनेवारी थी, ओर मूतिमती 
वार्धंक्य विद्याके समान जान पडती थी । उसने आति ही कुमारको आशीर्वाद दिया ओर सामनेके 
आसनपर्‌ बेठकर कूमारसे इस प्रकार कहना शुरू किया ॥४७-४८]। ह वीर ! यद्यपि आपके 
हृदयम शुद्धं दप॑णतक्छके समान पुराणोका विस्तारं प्रतिभासितहो रहा है तथापि विद्याधरो 


१. नमस्तिभुवने सदा ख., ग.; घ॑., डः, । नभितस्विभुवने संदा म. । २. -मुद री स्वतामिति म, । ३. जिनगृहम्‌ । 
४. चसुदेवम्‌ । 


दावि्ातितमः सगः ३२३ 


तथाप्यनूयते वस्तु मया विद्याधरश्चितम्‌ । रोचिषौषधिनाथस्य स्पृष्टं रं नोपधिः स्प्शेत्‌ ॥५०॥ 
्रदर्दितजगजीग्योः युगाच्ो वृषमेश्वरः । मरतेश्चरविन्यस्तराज्योऽसौ श्रा्रजद्‌ यदा ॥५१॥ 
राजचछ्त्रोभभोजाधास्तदा तत्तपस्ि स्थिताः । चतुःसहसखरसंख्या ये प्राग्मग्नाश्च परीषहैः ॥५२॥ 
तेषां मध्ये तु यौ मग्नौ नमिर्विनमिरित्युमौ 1 तरौ पादयोरछग्नौ मतुस्तस्थतुरर्थिनौ ॥५३॥ 
धरणेन शरण्येन निर्भस्य धरणः सह । दिस्यदिस्यभिधानाभ्यां देवीभ्यामागतेन तौ ४५९॥ 
आश्वास्य जिनमक्तेन विद्याकोश्चो जिनान्तिके । ताभ्यां प्रदापितस्तेन स्वदेवीभ्यां महार्मना ॥५५॥ 
विद्यानामदितिस्ष्वष्टौ निकायान्‌ प्रददौ तदा । गान्धवंसेनकश्चासौ चिधयाङोशः प्रकाशितः ॥५६॥ 
मनुश्च मानवस्तत्र निकायः कौशिकस्तदा । गौरिकश्वैव गान्धारो भूमितुण्डश्च खण्डितः ५५७१ 
निकायौ चापरौ स्यातौ मूरुवीयकशङ्कुकौ । ते चार्यादित्यगन्धवास्तथा व्योमचराः स्ताः ५५८॥ 
दिष्या च्ठौ निकायास्ते वितीर्णा: प्चगाभिषाः । मातङ्गः पाण्डुकः कारः स्वपाकः पवंतोऽपि च ॥*५९॥ 
वंशार्यः पा्चमूो वृक्षमूरुस्तथाष्टमः । दैत्यपन्नगमातङ्गनामतः परिमाषिताः ॥६०॥ 

षोडशानां निकायानामिमा विधाः प्रङीर्षिताः । सवंविच्याप्रधानस्वं याः प्रपच व्यवस्थिताः ॥६१५ 
प्री रोहिणी विद्या विचा चाङ्गारिणोरिता । महागौरी च गौरी च ˆ सवैविद्य्रफषिंणी ॥६२॥ 
महाश्वेतापि मायूरी हारी निवंकशाडवरा । सा ` तिरस्करिणी विद्या छायासंक्रामिणी परा ॥६३॥ 
कृष्माण्डगणमाता च सववि्याविराजिता । आ्थ॑कूष्माण्डदेवी च देवदेवौ नमरृता ॥६४॥। 


वा 
सम्बन्ध रखनेवाली एक बात आपसे कहती ह गौर यह्‌ उचित भी है वरयोकिं बोषधियोका 
ताथ--चन्द्रमा अपनी किरणोसि जिसका स्पशं कर चुकता है क्या सामान्य जोषधि उसका स्पा 
नहीं कर सकती ? अर्थात्‌ अवश्य कर सकती ह ? भावाथं--बड़े पुरुष जिस वस्तुको जानते हँ 
उसे छोटे पुरुष भी जान सकते हैँ ॥४९-५०॥ जिस समय जगत्‌को आजीविकाका उपाय बतलाने 
वाके, युगके आदिपुरुष भगवान्‌ वृषभदेव भरतेदवरके लिए राज्य देकर दीक्षित हुए थे उस समय 
उनके साथ उग्रवंशीय, भोजवंशीय आदि चार हजार क्षत्रिय राजा भौ तपम स्थित हुए थे परन्तु 
पीछे चलकर वे परीषहोसे भ्रट हो गये । उन भरष्ट राजाओमं तमि जौर विनमिये दो माईमीषथे। 
रे दोनों राज्यकी इच्छा रखते ये इसरिए भगवानुके चरणो र्ग कर वहीं बैठ गये ॥५१-५२।। 
उसी समय रक्ना करनेभे निपूण जिन-मक्त धरणेन्द्रने अनेक धरणों-देवविशेषों ओर दिति तथा 
अदिति नामक अपनी देवि्योके साथ आक्र नमि, विनमिको आश्वासन दिया भौर अपनी देवियोसि 
उस महात्माने वहीं जिनेन्द्र भगवानूके समीप उन दोनोके लिए विद्याकोक्--विद्याका भाण्डार 
दिलाया ॥५४-५५। अदिति देवीने उन्हं विद्यामोके आठ निकाय दिये तथा गान्धवेसेनक नामक्रा 
विद्याकोद बतङाया ॥५६॥ विद्याओंके जठ निकाय इस प्रकार ये-१ मनु, २ मानव, ३ कोरिक, 
% गौरिक, ५ गान्धार, ६ भूमितुण्ड, ७ मूरवीर्यक नौर ८ शंकुक । ये निकाय अय, आदित्य, 
गन्धवं तथा व्योमचर भी कहकाते दै ॥५७-५८॥ धरणेन्दरको दुसरी देवी दितिने भी उन्हे 
१ मातंग, २ पाण्डक, ३ कार, ४ स्वपाक, ५ पवंत, ६ वंशाख्य, ७ पांशुमूरु भौर ८ वृक्षम 
ये आठ निकाय दिये । ये निकाय दैत्य, पन्नग भौर मातंग नामसे कहे । जति है ॥१५९-६०॥ इनं 
सोरुह निका्योको नीचे ङिखी विद्याएं कही गयी रह जो समस्त विद्याओमे प्रधानताको प्राप कर 
स्थित है ॥६१॥। प्रज्ञप्ति, रोहिणो, अंगारिणी, महागौरी, गोरीः सवविद्यप्रक्षिणी, महाश्वेता, 
मायुरी, हारी, निव॑ज्ञशाडवला, तिरस्करिणी, छायासंक्रामिणी, कूष्माण्ड गणमाता, स्वंविद्या- 
विराजिता, आयं कृष्माण्डदेवी, अच्युता, आ्य॑वती, गान्धारी, निवृति, दण्डाध्यक्षगणः, दण्डमूत- 


१. ओषधिनाथस्य चन्द्रस्य रोचिषा कान्त्या स्पष्टमिति संबन्धः । स्लोचिषौषधिनाथस्य ख.; म.; ध.) उ. ॥ 
२. जीवो ग. ड, 1 ३. सर्वविद्यापकषिणी म. । ४. तिरस्कारिणी म, 1 
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`अच्युतायैवती चापि गान्धारी निच्रेतिः परा । दण्डाध्यक्षगणश्चापि दण्डभूतसहखकम्‌ ॥६५।। 
भद्रकारी महाकारी कालौ कारूमुखी तथा । एवमायाः समाख्याता विधा विच्याधरेशिनाम्‌ ॥६९॥ 
एकपर्वा द्विपर्वा च च्रिपर्वा दश्षपर्विंका । शतपर्वा सहखाख्या रुक्चपर्वावरक्षिता ॥६७॥ 
उत्पातिन्यश्च ताः सर्वाख्िपातिन्यस्तथापि च । धारिण्यन्तर्विंचारिण्यो जखाग्निगतिदक्षिणाः ॥६८॥ 
निःशेषेषु निकायेषु नानाशक्तिसमन्विताः । नानामगनिवासिन्यो नानौषधिविदस्वथा ॥६९॥ 
सर्बाथसिद्धा सिद्धार्था जयन्ती मङ्गका जया । संक्रामिण्यः प्रहाराणामलस्यासाधनी ` तथा ॥७०॥ 
विशख्यकारिणी चैव चणसंरोहिणी तथा । सवणंकारिणी चैव मृतसंजीवनी परा ॥७१॥ 

सर्वाः परसकट्याण्यः सर्वा मन्त्रपरिषकृताः । सर्वविधाबकेयुंक्ताः सव॑ डोकहितावहाः ॥५२॥ 

सर्वाः परठितविध्यास्ता दिया दिभ्यौषधिस्तथा । धरणो नमये तस्मे ददौ विनमयेऽप्यसौ ॥७३॥ 
धरणेन्द्रवितीण च विजयाध धराधरे । नमिदंक्षिणमगेऽस्थादुत्तरे विनमिस्तथा ॥७४॥ 
नानाजनपदोपेतौ मित्रबान्धवसंस्तुतौ । सुखेन तस्थतुर्वीरौ तौ श्रेण्योरभयोरमौ ॥७५॥ 

ओषधोश्चापि विद्याश्च स्वभ्यो दद्तुश्च तौ । विचयानिकायसंक्ताभिः ख्याताः विद्याधराश्च ते ॥७६॥ 
गौरीणां गौ रिका वेचा मनूनां मनुनामकाः । गान्धारीणां च गान्धारा मानवीनां च मानवाः ॥७७॥ 
कोशिकोनां च विधानां वेद्याः कौशिकनामकाः । भूमितुण्डकविद्यायां भूमितुण्डाः प्रमाषिताः ॥७८॥ 
तथेव मूरूवीर्यास्तु मूरवीयंफखेचराः । शङ्कानां च विधानां शङ्काः खेचराः स्मताः ॥७९॥ 
विधानां पाण्डुकीनां च पाण्डुकैयाः प्रमाषिताः । काराः कारकविद्यानां स्वपाकानां स्वपाकजाः ॥८०॥ 
मातङ्गानां च विद्यानां मातङ्गा नामतो मताः । पवेतानां च विद्यानां पाव॑तेयाः खचारिणः ॥८१॥ 
वंश्षाख्यानां विद्यानां वंश्चार्यगणः स्मृतः । पाँञ्युमूरकविधानां विज्ञेयाः पांड्युमूकिकाः ॥८२॥ 
विद्यानां ब्रक्षमूखानां खेचरा वाक्चषमूकिकाः । एवं ते कमज्ञः प्रोक्ता निकायानां खचारिणः ॥८३॥ 
दशोत्तर्शतं तेषां नगराणि खगामिनामू । षष्टिरत्तरमागे स्युः पञ्चाश्चदक्षिणे पुनः ॥८४॥ 


0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ फ का का, श कः, 
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सहुल्क, भद्रकारी, महाकारी, कारी ओर कालमुखी--इन्ह आदि ठेकर विद्याधर राजाओंकी 
अनेकं विद्याएं कही गयी हैँ ॥६२-६६॥ इनके सिवाय एकपर्वा, द्विपर्वा, त्रिपर्व, दशपर्वा, शतपर्वा 
सहुस्रपर्वा, लक्षपर्वा, उत्पातिनी, तरिपातिनी, धारिणी, अन्तविचारिणी, जरगत्ति ओर अग्निगति 
ये विद्याएं समस्त निकायोमे नाना प्रकारकी शक्तियोसे सहित है, नाना पर्वतोपर निवास करने 
वाली हँ एवं नाना ओषधियोकी जानकार है ॥६७-६९॥ सर्वाथंसिद्धा, सिद्धार्था, जयन्ती, मगला, 
जया, प्रहारसंक्रामिणी, अशय्याराधिनी, विक्ल्यकारिणी, ब्रणसं रोहिणी, सवर्णकारिणी ओर मृत- 
संजीवनी-ये सभी विद्याएँ परम कल्याणरूप है, सभी मन्त्रोसे परिष्कृत रहै, सभी विद्याबलसे 
युक्त है, सभी रोगोका हित करनेवारी हँ । ये उपर कही हुईं समस्त विद्याएं तथा दिव्य भोषधियां 
धरणेन्द्रने नमि ओर विनमिको दीं ।७०-७३।) धरणेन्द्रके द्वारा दिये हूए विजयाधं पर्वेतकी दक्षिण 
श्रेणीमे नमि रहता था गौर उत्तर श्रेणीमे विनमि निवास करता था ॥७४॥ नाना देशवासियोसे 
सहित एवं मित्र तथा बन्धुजनोसे परिचित दोनों वीर विजया्ंकी दोनों श्रेणियोमे सुखसे 
तिवास करने लगे ॥७५॥ इन दोनोने सब रोगोंको अनेकं ओषधियां तथा विद्याएं दी थीं इसलिए 
वे विद्याधर उन्हीं विद्या-निकायोके नामस प्रसिद्ध हो गये ।॥७६॥ जैसे गौरी विद्यासे गौरिक, 
मनसे सनु, गान्धारीसे गान्धार, मानवीसे मानव, कोौदिकीसे कौरिक, भूमितुण्डकसे भूमितुण्ड, 
मूलवी्येसे मूरवीयेक, शंकुकसे शंकुक, पाण्डु ङीसे पाण्डुकेय, काककसे काल, इवपाकसे 
सवपाकज, मातंगोसे मातंग, पव॑ते पावेतेय, वंशाल्यसे वंराख्य गण, पांशुमूलसे पांशुमूकिक 
ओर वृक्षमूलसे वाक्न॑मूर-इस प्रकार विद्यानिकायोसे सिद्ध होनेवारे विद्याधरोका क्रमसे 
उल्रेख क्रिया ॥ ७७-८३ ॥ विद्याधरोकी कूल नगरिया एक सौ दश दश है, उनमें उत्तर भागम 


१. अच्युता्जवती ग. । २. अशब्दाराधिनी ख. । 


हाविक्षतितमः सगः ३२५ 


आदिह्यनगरं रम्यं पुरं गगनवल्छमम्‌ । पुरो चमरचम्पा च पुरं गगनमण्डरम्‌ ॥८५॥। 

विजयं बैजयन्तं च शचरुनयमरिजयम्‌ । प्यार केतुमालं च रदाश्चं च धनंजयम्‌ ॥८६॥ 

वस्वो कं सारनिवहं जयन्वमपराजितम्‌ । वराहं हस्तिनं सिहं सौकरं हस्तिनायकम्‌ (८७ 
पाण्डुकं कौशिकं वीरं गौरिक मानवं मनुः । चम्पा काञ्नमैश्षानं मणिकच्न' जयावहम्‌ ॥८८॥ 
नैमिषं हास्तिविजयं खण्डिका मणिकाञ्चनम्‌ । अशोकं वेणुमानन्द्‌ं चन्दनं श्रीनिकेतनम्‌ ॥८९॥ 
अग्निञ्वाछं महाज्वाछं माल्यं तद्पुरनन्दिनी । विदयुतप्रमं महेन्द्रं च विमलं गन्धसाद्नम्‌ ।९०। 
महापुरं पुष्पमारूं मेषमारं शशिप्रभम्‌ । चूडामणि पुष्पचूडं हंसगं बराहकम्‌ ।1९१।। 
वंशाय सौमनसं तथैव परिकीर्तितम्‌ । विजयार्ध ततरशरेण्यां षष्टिरिष्टा इमाः पुरः ५९२॥ 
रथनूएुरमानन्दं चक्रबारुमररिजयम्‌ । मण्डितं बहुकषस्वाख्यं नगरं शकटाञुखम्‌ ।॥९३॥ 

परं गन्धसमृद्धं च नगरं शिवमन्दिरम्‌ । वेजयन्तं रथं धुरं रनसंचयम्‌ ।।९४॥ 

आषाढं मानवं सूयं स्वणेनाभं इातदृदम्‌ । अङ्गावतं जखावत्तं तथावत्त बरहद्गृह म्‌ ॥९५॥ 
शङ्कवच्रं च नामान्तं मेषद्टं मणिप्रमम्‌ । कुज्नरावत्तनगरं तथैवासितपवेतम्‌ ।(९६॥ 

सिन्धुकक्षं महाकक्षं सुकक्चं चन्द्रपवंतम्‌ । श्रीकृटं गौरिकूटं च कक्ष्मीदटं धराधरम्‌ ॥९७॥ 
कार्केरपुरं रम्यं पावेतेयं हिमाह्वयम्‌ । किन्नरोदगोतनगरं नमस्तिरुकनामकस्‌ ॥९८॥ 
मगधासारनरूकां पाँञचुमूलं परं तथा । दिग्यौषधं चाकंमूलं तथे वोदयपवंतम्‌ ।।९९॥ 
विख्यरातामुतधारं च मातङ्गषुरमे उ च । भूमिङण्डरूटं च जम्बूशङ्कपुरं परम्‌ ।1१००॥ 

श्रेण्यां तु दक्षिणस्यां हि पुराण्येतानि पर्व॑ते । शोभया स्वर्गतुल्यानि पञ्चाशच्चैव संख्यया ॥१०१॥ 
पुरेषु तेषु च स्तम्मास्तन्निकायाख्ययाहिताः । चरषमाधीश्नागेक्षदित्यदित्यचेयाङ्किताः ॥१०२।। 


0) का च + पा ^) ग ^ +, ० ति पि ५ 


साठर्ह गौर दक्षिण भागम पचास है ॥८४।॥ १ आदित्यनगर, २ गगनवल्ल्म, ३ चमरचम्पा, 
४ गगनमण्डल, ५ विजय, ६ वैजयन्त, ७ शत्रुजय, ८ अरिजय, ९ पद्याल, १० केतुमार, ११ सुद्रार्व, 
१२ धनंजय, १२ वस्वौक, १४ सारनिवह्‌ १५ जयन्त, १६ अपराजित, १७ वराह, १८ हास्तिन, 
१९ सिह, २० सौकर, २१ हस्तिनायक, २२ पाण्डुक, २३ कौशिक, २४ वीर, २५ गौरिक, २६ मानव, 
२७ मनु, २८ चम्पा, २९ काचन, ३० एेयान, ३१ मणित्रज, ३२ जयावह्‌, ३२ नैमिष, ३४ हास्ति- 
विजय, ३५ खण्डिका, ३६ मणिकांचन, ३७ अशोक, ३८ वेणु, ३९ आनन्द, ४० नन्दन, 
४.१ श्रीनिकेतन, ४२ अग्निज्वार, ४३ महाज्वाकरु, ४४ सात्थ, ४५ पुर, ४६ नन्दिनी, ४७ विदयुखभ, 
४८ महेन्द्र, ४९ विमल, ५० गन्धमादन, ५१ महापुर, ५२ पृष्पमाछ, ५२ मेघमाल, ५४ सरिप्रम, 
५५ चूडामणि, ५६ पुष्पचूड, ५७ हंसगर्भ, ५८ वकाहक, ५९ वंशाल्य, गौर ६० सौमनस-ये साठ 
नगरिया विजयारधंकी उत्तर श्रेणोमे है ॥८५-९२॥ ओर १ रथनूपुर, २ ानन्द, ३ चक्रवाक, 
४ अरिजय, ५ मण्डित, ९ बहुकेतु, ७ शकटामुख, ८ गन्धसमृद्ध, ९ शिवमन्दिर, १० वेजयन्त, 

११ रथपुर, १२ श्रीपुर, १३ रतनसंचय, १४ आषादृ, १५ मानस, १६ पूर्पुर, १७ स्वेणनाभ, 
' १८ शतहद, १९ अंगावतं, २० जलावते, २१ आवतपुर, २२ बृहद्गृह २३ शंखवज, २४ नाभान्त्‌, 
२५ मेषकूट, २६ मणिप्रभ, २७ कूंज रावत, २८ असितपवंत, २९ सिन्धुकक्ष, ३० महाक्ष, ३१ सुकश्ष, 
३२ चन्दरपर्वत, ३३ धरौकूट, २४ गौरिकूट, ३५ खक्ष्मीक्ूट, ३६ धर, धर, ३७ कालकेशपुर, ३८ रस्यपुरः 
३९ हिमपुर, ४० किन्त रोदुगीतनगर, ४१ तभस्तिलक, ४२ मगधासारनर्का, ४३ पथयुमूल, 
४४ दिव्यौषध, ४५ अक॑मूर, ४६ उदथपवंत, ४७ अमृतघार, ४८ मातगपुर, ४९ भूमिवरुण्डलकूट 
तथा ५० जम्बृ्ंकुपुर ये पचास नगरिया विजयाधेकी दक्षिण श्रेणोमे है। पे सभी नगरिया रोमां 
स्वसंके तुल्य जान पडतो है ॥५३-१०१।। उन नगरियोमें विद्याधरः निकायोके नामसे युक्त तथा 
भगवान्‌ वृषभदेव, धरणेन्द्र ओौर उसकी दिति-अदिति देवि्योकी प्रतिमाओंसे सहित अनेक स्तस्भ 
खडे किये गये हँ ।॥१०२॥] 
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सूनवो विनमेयु्ता विनयेन नयेन च । नानाविचयादतोद्योता जाताः सबडशषस्ततः ॥१०३॥ 
संजयोऽरिंजयो नाम्ना शत्रुनयधनंजयौ । मणिचृरो हरिदिमश्रुमेवानीकः प्रमञ्जनः ॥१०४।॥। 
चूडामणिः शतानीकः सहस्रानीकसंक्कः । संजयो व्नवाहुमेहाबाह्ुररिंद मः ॥१०५॥ 

इत्यादयस्तु ते स्तुत्वा उत्तरश्रेणिभूषणाः । मद्रा कन्या सुमद्वान्या खीरर्नं मरतस्य सा ॥१०६।॥ 
नमेस्तु तनया जाता बहशो ॥ बहुशोचिषः । रविस्तनयसोमश्वं पुरहूरतोऽद्चुमान्‌ हरिः ॥१०७॥। 

जयः पुलस्त्यो विजयो मातङ्घो बाखवादयः । कन्या कनकपुञ्जश्रीः कन्या कनकमज्ञ स ॥१०८॥ 
नमिश्च विनमिः पश्वाद्विपधित्पुत्रमण्डलरे । न्यस्तविद्याधरेदवयौ निवरत्तौ जिनदीक्षितौ ॥१०९॥ 
मातङ्गो विनमेः सूः सूनवस्तस्य मरि । तस्पुत्रपौत्रसंतानो जातः स्वर्मोक्षसाघनः ॥११०॥ 
जिनस्य द्येकर्विंशस्य तीथं मातङ्गवंशजः । राजा प्रहसितो जातः पुरे दयमितप्व॑ते ॥१११॥ 
श्रीमातङ्गान्वयन्योमपतङ्गस्य प्रतापिनः । अहं हिरण्यवव्याख्या ° विद्याब्द्धास्य मामिनी ॥१.२॥ 
पुत्रो मे किहदष्टाख्यस्तस्य नीराञ्जना परिया । नीखनीरजनीखखामा कन्या नीरयशास्तयोः ॥११३॥ 
"*अनीरयशसस्तस्याः कुरीरकरागुणैः । छइतोधमं मया वंशो वर्णितो कञ्यवणंया ॥११४॥ 
हरिवंशनमश्न्द ! चन्द्रुख्यावरोकितः । नृस्यन्त्या स्वं तयेहैत्य घासुपूञ्यमहाहवे ॥ ११५॥ 

तव दशेनमेतस्याः सुखदेतुरमृद्‌ यथा । दुःखहेतुस्तथेवाद् वततंते विरहे स्मृतम्‌ ॥११६॥ 

> खा स्नात्तिन सा मुङ्क्तेन सा वक्ति न चेष्टते। सानङ्गशरशस्या च जीवतीति महाद्ुतम्‌ ॥११७॥ 
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तदनन्तर राजा विनमिके संजय, अरिजय, शावुंजय, धनंजय, मणिचृर, हरिश्मश्रु, मेघानीक, 
प्रभंजन, चूडामणि, शतानीक, सह॒स्रानीक, सर्वजय, वज्रबाहू, महाबाहु ओौर अरदम आदि अनेक 
पुज हुए । ये सभी पुत्र विनय एवं नीतिज्ञ।नसे सहित थे, नाना विद्याओंसे प्रकाशमान थे गौर 
उत्तरश्रेणीके उत्तम आभूषणस्वरूप थे । पृत्रोके सिवाय भद्रा ओर सुभद्रा नामकीदो कन्याएं मी 
हई । इनमें सुभद्रा भरत चक्रवर्तकि चौदह रत्नोमे एक शी रत्न थी ॥१०३-१०६॥ इस प्रकार नमिके 
भी रवि, सोभ, पृरुहूत, अंशुमान्‌, हरि, जय, परस्त्य, विजय, मातंग तथा वासव आदि अत्यधिकं 
कान्तिके धारक अनेक पुत्र हृए ओर कनक्पुंजश्री तथा कनकमंजरो नामकी दो कन्थां 
हई ।॥१०७-१०८॥ आगे चरूकर परम विवेकी नमि ओर विनि, प्के उपर विद्याधरोका एेडवर्यं 
रखकर संसारसे विरक्त हो गये गौर दोनोने जिन-दीक्षा धारण कर री ॥१०९॥ राजा विनमिके 
पत्रोमे जो मातंग नामका पूत था उसके बहुत-से पुत्रपौत्र तथा प्रपौत्र आदि हुए जौर वे अपनी-अपनी 
साधनाके अनुसार स्वगं तथा मोक्ष गये ॥११०] इस तरह्‌ बहुत दिनके बाद इक्कीसवे तीर्थक रके ती्थं- 
मे असितपवेत नामक नगरमे मातंग वंशम एक प्रहसित नामका राजा हु । वहु बड़ प्रतापी था ओर 
मातंग वंशरूपी आकाकश्षका मानो सूयं था । उसीकीौ मैं हिरण्यवती नामको स्वरी हूँ ओर विद्यति मेने 
वृद्ध ख्लीका रूप धारण किया है 1१११-११२॥ सिहृदंष्ट्‌ नामका मेरा पुत्र है ओर नीलांजना उसको 
खी है । उने दोनोको नीर कमलके समान नीली भाभासे युक्त नीखयरा नामकी एक पुत्री है । मुञ्च 
बोखनेका अभ्यास है इसलिए मैने उद्यम कर कुल, रीर, कला तथा अनेक गुणोके हारा उज्वल 
यश्चको धारण करतेवारी उस कन्याके वराका वणेन किया है ।११३-११४1 हि हरिकवंचरूपी आकाशः 
के चन्द्र ! वहू चन्द्रमुखी कन्या आष्टाह्धिक पवेके समय श्रीवासुपूज्य भगवानुके पुना-महोत्सवमें इस 
चम्पापुरीमें जायी थी ओर मन्दिरके आगे जब नृत्य कर रही थी तब उसने जापको देला था ॥११५॥ 
हे कुमार ! इस कन्याके लिए उस समय आपका दरोन जैसा सुखका कारण हुमा था वैसा ही आज 
विरहुकालमें दुःखका कारणो रहा है ॥११६॥ न वह स्नान करती है, न खातो है, न बोलती 


} 
१, बहुरोचिषः म. । २. तनयः सोमद्व ग. । ३. वि्यावृद्धस्य म. । ४. अनी खममलिनं यशो यस्यास्तस्या: । 
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तस्यामेतद्वस्थायां कुरमस्माकमाङुलम्‌ ! न वेत्ति फं करोमीति पितमातृपुरोगसम्‌ ॥११८॥ 
कन्याया मानसं प्रइने द्योतितं करुविद्या । पश्िन्येवान्यथाभूत्या युवमातङ्गदूषितम्‌ ॥११९॥ 

ततो विनिश्चितास्मामिर्यादवस्य तवेष्सया । मत्तमातङ्कगामिन्याः कन्यायां हृदयजग्यथा ॥१२०॥ 
आगतास्मि ततो नेतु मवन्तं तत्र यादव । सा तवैव विदोद्ि्टा तदेहि परिणीयताम्‌ ॥१२१॥ 

स श्रुत्वा तद्वस्यां तां चेतश्चोरणकारिणीम्‌ । सोस्कण्डितोऽपि तस्कारे नैच्छच्म्पाविनिगमम्‌ ॥१२२॥ 
आगमिभ्याम्यहं तावस्वं तां तावत्तनूदरीम्‌ । अम्ब ! विम्बाधरं शत्वा ममोदुन्तेन सान्त्य ॥१२३॥ 
सेव्युक्स्यानुक्तया युक्ता दत्ताश्ौरेवमरस्विति । मनोरथरथारूढा गत्वा कन्यामसान्त्वयत्‌ ॥१२४॥ 
स्नाता पयोधरोन्युक्तेव॑सुदेवो नवोदकैः । कृष्वा पयोधराईेषं कान्तया श्यितोऽन्यदा ॥ १२५॥ 
मीमदश्चंनयाङष्टकरो वेतारुन्यया । विबुदधोऽताडयन्मुग्धो सुजेन दुढयुष्टिना ॥१२६॥ 

नीतश्च निशि निखिशनराकार्ता तया । रथ्यासार्ेण दर्रा महापिवृवनं यदुः ॥१२७॥ 
मातङ्गीमिश्रेशं भङ्गोसंगताङ्गप्रमाव्ममिः । संगठामिङ्कितज्ञोऽत्र मातङ्गो ˆ शौरिरैश्चत ॥१२८॥ 

एहि स्वागतमित्याह सा हसन्ती" तमेतया । “सिक्तो वेतारविदयामिहैसन्स्यन्तरधीयतः ॥१२९॥ 


0 
है ओरनकुछवच्ठाही करती है। कामके बाणरूपी शल्योसे छिदी हई वह कन्था जोवित है यही 
बडे आश्चय॑को बात है ॥११७॥ उसको इस दशाम माता-पिताको लेकर हमारा समस्त कुल 

व्याकर हो रहा है तथा वहं यह भी नहीं जानता है कि क्या कं ? ॥११८॥ जब ने उसके 

हूदयका हार जाननेके लिए कुल-विद्यासे पुहा तो उसने यह प्रकट कियाकि हाथीके द्वारा 

नष्ट की हुई कमलिनीके समान इसका हृदय किसौ युवा पुरषके द्वारा दूषित किया गया है ॥११९ 

तदनन्तर मेने निश्चय कर ल्या कि मत्त-मतंगजके समान चलनेवाटी कन्याके हुदयकौ पीडा 

आपकी ही इच्छसे है । भावाथं - उसके हुदयको पीडा आपके ही कारण है ॥१२०॥ हे यादव ! 

म आपको वहाँ ठे जानेके लिए आयी हू, निमिन्तज्ञानीने भी वह्‌ आपकी ही बतलाथी है अतः आप 

चकँ ओर उसे स्वीकार करे ॥१२१॥ कुमार वसुदेव अपने चित्तको चुरानेवाी नीलश्चाकौ वहु 

अवस्था सुन जानेके लिए यद्यपि उत्कण्ठित हो गये तथापि उस समय उन्होने चम्परापुरोसे बाहर 
जाना ठीक नही समन्षा ॥१२२॥ ओर यही उत्तर दिया किहं अम्ब! में आञ्या तुम तबतक 
जाकर उस कृदोदरी बिम्बोष्ठीको मेरा समाचार सुनाकर सार्त्वना देओ ॥१२३॥ कुमारने इस 
प्रकारकी आज्ञा देकर जिसे छोडा था एसी वृद्धा खीने तथास्तु" कहकर उन्हं आशीर्वाद दिया 
ओर मनोरथूपी रथपर आरूढ हो जाकर कन्याको सान्त्वनां दी ॥१२४॥ 
तदनन्तर किसी समय वसुदेव, मेघो द्वारा छोडे हुए नूतन जरसे स्नान कर कान्ता गान्धवं- 
सेनक साथ उसके स्तनोका गह्ारगन करते हुए चयन कर रह थे ॥१२५ किं एक भयंकरं 
आकारवाली वेताङ-कन्याने आकर उनका हाथ खीचा । वे जागतो गये पर यह्‌ नही समञ्च सके 

कि इस समय क्या करना चाहिए फिर भी दृढ़ मुद्वियोवाली भुजासे उन्होने उसे खूब पीटा ॥१२६॥ 

इतना होनेपर भी दुष्ट मनुष्यकौ भकृतिको धारण करनेवाली वह कन्या उन्हं मजवूत पकड़कर 

रात्रिके समय गलीके मांसे श्मशान रे गयौ ॥१२७॥ हूदयकी वेष्टाओंको जाननेवारे कमारने वहाँ 
भ्रमरीके समान काली-कारी मातंगियोसे युक्तं एक मातंगीको देखा \ उस मातंगीने हंसकर कृमार- 
से कहा कि आइए आपके किए स्वागत है । यह्‌ कहकर वेता विद्यापि उसने इनका अभिषेक 
कराया ओर उसके बाद वह्‌ हसती हुई अन्तित हो गयी ॥१२८-१२९॥ तदनन्तर उसने असली 

रूपमे प्रकट होकर कहा कि कुमार, मृञ्ञे मातंगी मत समन्नो, मे हिरण्यवती हँ । मेने कार्यं सिद्ध 

१. यादवश्च म. 1 २. संगीताङ्ख -म, । ३. वसुदेवः । ४. हसन्तीतिमेनया ग. । ५. सिक्ता भ, स. ॥ 

६. अन्तहता बभूव । 


३२८ हरिवक्षपुराणे 


मातङ्ग इति मा मंस्था स्वं हिरण्यवतीत्यहम्‌ । कट्पो मातङ्गविद्यायाः शौरेऽयं कायं साधनः ॥१३०॥ 
सेयं त्वा नाप्तितो स्छाना बाढा चेतोमलिम्टुचम्‌ । बारा वष्टि दुढं नेतु बाहुपाशेन बन्धनम्‌ ॥१३१॥ 
तमिच्युक्सवान्तिकं प्रा्ठं सा नीरुयश्चसं जगौ । वहछभः स्पश सोऽयं ते करेण करपल्धवम्‌ ॥ १३२॥ 
सानुक्ञाता करेणास्य प्रसिविक्ञावयवा करम्‌ । प्रसारिताङ्कि बारा स्वेदिनस्तादृशा्रहीत्‌ ॥ १३३॥ 
तयोः प्र॑मतरः सिक्तस्तनुस्पश्च सुखाम्भसा । रोमाञ्चव्यपदेशेन व्युञ्चत्‌ ककशाङ्रान्‌ ॥१३४॥ 
पाणिग्रहणमाय्यं हि तदेवासीत्तदा तयोः । भावाद्रीहतयोः पश्चाद्धाविता व्यावहारिकम्‌ ॥ १३५॥ 
सद्यो विद्याधरीचरन्दं ` खमुत्पत्य ततोऽखिकम्‌ । शौरिणा सह संृष्टयुत्तरां दिशञ्चुययौ ॥ १३६॥ 
भूषोषधिप्रमापिण्डखण्डितध्वान्तसंततिः । रेजे खे खेचरख्ीणां - संहतिस्तडितां यथा ॥१३७॥ 

तदु श्ौरिरिवार्कोऽपि करसंपकंमात्रतः । भराग्नीलाश्चावधूवक्च्रमकरोत्‌ प्रमयोञ्ञवलम्‌ ॥१३८॥ 
अर्धोदितो जभौ मानुः पाटकः प्राग्वधूमुखे दिवसस्य स्फुरद्वाढमधंदष्ट इवाधरः ॥१३६९॥ 
सर्वोदितमभासपराच्या सुखमण्डरूमण्डनम्‌ । मार्तण्डमण्डलं यद्रस्सौवणं कणंङुण्डरूम्‌ ॥१६०॥ 
रविणा ्ौरिणेवाश्ु सुवन्ोतकारिणी । चयावापथिष्यौ विस्पष्टे दाकदृष्िप्रसरे छते ॥१७१॥ 

शौरिं हिरण्यवव्याह महारण्यनगाब्रृवम्‌ । अधः पश्यसि य॑ भमौ कमार ! गिरिमुश्नतम्‌ ॥१४२॥ 
श्रीमन्तं प्रवदृन्तीमं हीमन्तं नामतो गिरिम्‌ । तपःश्ीमन्तमाधत्ते रोकं हीमन्तमप्ययम्‌ ॥१४३॥ 
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करनेके किए मातंग विद्याके प्रभावस्ते यहु वेष रखा था ॥१३०॥ यह्‌ कहकर उसने पासमे बेटी 
नीरंयशाको ओर संकेत कर कहा कि देखो यह्‌ वही बाला नीकंयशा है जो हदयको चुरानेवाङे 
आपको न पाकर मुरन्ला गयी है । यहु बाखा आपको अपने बाहूुपाशसे बाँधना चाहती है- 
आपका आलिगन करना चाहती है ॥१३१॥ कुमारसे इतना कहुकर हिरण्यवतीने पामे बेठो 
हुई नीखंयशासे भी कहा कि यही तेरा वह स्वामी है अपने हाथस्े इसके हस्तपल्छवका स्परां 
कर ॥१२३२॥ इस प्रकार हिरण्यवतीकी आज्ञा पाकर कुमारी नीरयसाने कुमार वसुदेवके फराये 
हुए हाथको अपने हाथमे पकड लिया । उस समय एक दूसरेके स्पशे दोनोके शारीरसे पसीना 
छट रहा था ॥१३३॥ उन दो्नोका प्रेमशूपी वृक्ष शरीरके स्पशेजन्य सुखशूपी जल्से सीचा गया 
था इसलिए वह्‌ रोमांचके बहाने कठोर अंकुरोको प्रकट कर रहा था ॥१३४॥ वे दोनों ही स्नेहे 
आद्र॑चित्त थे इसङ्एि उनका प्रथम पाणिग्रहण उसी समय ही गया था ओर व्यावहारिक पाणि- 
ग्रहण पीक होगा ॥१३ तदनन्तर हषे भरा विद्याधरियोंका समस्त समूह सीध ही कुमार 
वसुदेवके साथ आकाशम उडकर उत्तर दिशाकी ओर चछर दिया ॥१३६॥ आभूषण तथा 
आओषधियोकी प्रभासे अन्धकारकी सन्ततिको न्ट करता हुआ वह विद्याधरिथोका समूह्‌ आकारामें 
बिजलियोके समूहके समान सुशोभित हो रहा था ॥१३७॥ उस समय जिस प्रकार कुमार वसुदेवने 
हाथक्रे स्पश मात्रसे नीरंयश्षाके मुखको प्रभासे उज्ञ्वर कर वियाथां उसी प्रकार सूर्यने भी 
अपनी किरणोके स्पशं मात्रसे पूवं दिशारूपी स्त्रीके मुखकी प्रभासे उज्ज्वरु कर दिया था ॥१३८॥ 
उस समय पूवं दिश्षके अग्रभागमें आधा उदित हुआ लाल-खार सूर्यं एसा जान पडता था मानो 
दिवसरूपी युवाके द्वारा आधा ङंसा हुभा पूवं दिशारूपी स्त्रीका खार अधर ही हो ॥१३९॥ थोडी 
देर बाद जब सूर्यमण्डरू पणं उदित हौ गया तब एेसा जान पड़ने खगा मानो पूवं दिन्नारूपी स्त्रीके 
मुखमण्डलको अलंकृत करनेवाला सुवणेमय कानोका कुण्ड ही हो ॥१४०॥ कुमार वसुदेवके 
समान संसारको प्रकारित करनेवाले सूर्य॑ने जब लीघ्र ही आकाश्च ओौर पृथिवीको स्पष्ट कर दिया 
तथा उनकी ओर रौघ्रही दुष्टिका प्रसार होने र्गा ॥१४१॥ तब हिरण्यवतीने वसुदेवसे कहा 
किदे करुमार! नीचे पुथिवीपर महावनके वृक्षोसे धिरे हुए जिस उन्नत पवंतको देख रहै हो 


१. ककराङ्कुरान्‌ म. । २, समूहः । ३. समूहः । 


दाविक्षतितमः सगं: ३९९ 


स्यामयाशनिवेगस्य दुहित्राङ्गारकः खगः । युद्धे खण्डितविद्योऽतर विद्यायिद्धि प्रतिस्थितः ॥१४४॥ 
दशनेन तवास्याञ्चु किर विधा प्रसिद्धचति । तदास्यानुमहेच्छा चेदेहि देहि स्वदशंनम्‌ ॥१४५॥ 
द्युक्तो विदितद्यामाकषेमवातत : स तोषवान्‌ । जगाद्‌ किमनिरेन दृषटेनाङ्गारकेण मे ॥१४६॥ 
कारातिपातिभिव्यंथः करडितैरिह किं छवैः । प्रयामो वयमारस्व त्वं पद्यामः "इवासुरं पुरम्‌ ॥ १४७॥ 
एवमस्ति नीष्वासौ स्थापिऽोऽसितपव॑ते । कृतवि्याधरीरक्षो बाद्योद्याने मनोहरे ॥ १४८॥ 
प्रविष्टा तुष्टचित्ता च निजं नीरख्यश्नाः पुरम्‌ । शौरिसंक्थया तस्थौ तस्समागमकाङ्क्षया ॥१४९॥ 
सुस्नातोऽरंज्ृतो भूर्या महस्या स ` रथस्थितः । प्रवे्ितः पुरं वीरः खेचरः स्वर्मसनिसम्‌ ॥ १५०॥ 
दष्टः सम्रश्रयं श्रीमानवितृक्तविरोचनैः । जनैः ससिहदंष्टः स तु्टान्तःपुरपूर्वैः ॥१५१॥ 
ततः पुण्यदिने पुण्यपूणेयोः पूरण॑रूपथोः । विधिपूर्वं तयोदधततं पाणिग्रहणमङ्गऊम्‌ ॥१५२॥ 
स नीरयशसा शौरिनगरेऽसितपवते । रत्येव सहितः कामः कामभोगानसेवत ॥१५३॥ 
सादुःखविक्रीडितम्‌ 
नीलं नीरूयश्ञोयशो न जनितं खीभियैतः स्वैशैः 
दौरेः शौय शरीरिणो हि न यशः कृष्णीकृतं खेचरैः । 





उस शोभासम्पन्न पवेतको रोग छीमन्त गिरि कहते हैँ । यह्‌ पवंत कञ्जे युक्त मनुष्यको भी 
तपरूपी जक्ष्मीसे युक्त कर देता है ॥१४२-१४३॥ यहाँ अशनिवेगकी पुत्रौ श्यामाने युद्धमे जिसकी 
विद्या खण्डित कर दी थी एेसा अंगारक नामका विद्याधर विद्या सिद्ध करनेके चिए स्थितहै। 
आपके दशंनसे इसे शीध् विद्या सिद्ध हो जवेगी इसकिए यदि इसका उपकार करनेकी आपकी 
इच्छा है तो इसे अपना दर्शन दे ॥१४४-१४५॥ हिरण्यवतीके इस प्रकार कहुनेपर प्रियतमा 
दयामाके कुशरु समाचार जानकर कुमार बहुत सन्तुष्ट हुए ओर कहने लगे कि अंगारक तो हमारा 
शत्रु है इसको देखनेपे क्या लाभ है ?॥१४६॥ इस पर्वंतपर की हई समयको बितानेवाली व्यथंकी 
क्रीडाओसे मुञ्चे क्या प्रयोजनदहै? यदितुम्हे रहनाश्छदहैतोरस्टो्मै तो नाता गौर 
उवसुरके नगरको देखता हूं ॥१८७॥ कुमारक एेसा कहनेपर हिरण्यवतीने "एवमस्तु" कहा अर्थात्‌ 
जैसा आप चाहते है वेसा ही करती हूं । यह्‌ कहू उसने असितपवंत नगर छे जाकर उन्दँ नगरके 
बाहुर्‌ एक सुन्दर उच्यानमे ठहरा दिया तथा रक्षाके जिए विद्याधरियोको नियुक्त कर 
दिया ॥१४८॥ कुमारी नीरंयला प्रसच्चचित्त हो अपने नगरमे प्रविष्ट हुई ओौर कूमारके समागमकी 
आकांक्षा तथा उन्हीकी कथा करती हुई रहने छ्गी ॥१४९॥ तदनन्तर बड़े वेभवके साथ जिन्हे 
स्नान कराया गया था तथा उत्तमोत्तम आभूषण पटुनाये गये थे एेसे वीर कुमार वेसुदेवको रथपर 
बैठाकर विद्याधरोने स्वगं तुल्य नगरमे प्रविष्ट कराया ॥१५०} वहां कुमारका मनोहर रूप देख- 
देखकर जिसके नेत्र तृप्त नहीं हो रहै थे एेसे नीखंयश्के पिता सिहर तथा सन्तोषसे युक्त अन्तः- 
पुरको आदि ङेकर समस्त रोगोने बड़े विभवके साथ श्रीमान बसुदेवको देखा ॥१५१॥ तदनन्तर 
जो पृण्यसे परिपुणं थे ओर जिनकारूप चरम सीमाको प्राप्तथा एेसे कुमार वसुदेव ओर 
नीरंयराका पाणिग्रहण मंगर किसी पवित्र दिन विधिपुवेक सम्पच्च हुआ ॥१५२॥ तत्पदस्वात्‌ जिस 
प्रकार कामदेव अपनी स्त्री रतिके साथ इच्छानुमार भोगोका सेवन करताहै उसी प्रकार 
कुमार वसुदेव असितपवंत नगरमे नीरंयशाके साथ इच्छानुसार भोगोका सेवन करने रगे ॥१५३।॥ 
गौतम स्वामी कहते हँ कि चूँकि वहाँकी स्वयां अपने गुणोसे नीखुयशाके यशको मलिन नहीं कर 
सकीथीं ओौरन विद्याधर ही पराक्रमी वसुदेवके यको कलंकित कर सके थे इसक्ए वहां प्रेम- 


१. तवास्या- म. । २, इवसुरस्येदम्‌ श्वासुरम्‌ म. । ३, रथः स्थितः स. । ४. -जितः म. । 
४९ 


३३० हुरिवंशपुराणे 


तत्तत्र स्थितयोस्तयोः सुखरसं प्रमप्रसक्तास्मनोः 
साकश्येन जनो जिनप्रवचनक्तो हि प्रवक्तु क्षमः ॥१५६॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतौ नीक्यशोलाभवर्णनो 
नाम द्वाविशः सर्गः ॥२२॥ 


[] 
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पूर्वक रहनेवाठे वसुदेव ओर नीरुयशाको जो सुख उपर्न्य था उसका सम्पूर्णं रूपसे वर्णेन करमेके 
किए जिन प्रवचनकरा ज्ञाता श्ुतकेवली हौ समथं हो सकता है ॥१५४॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमिपुराणसंग्रहसे युक्त, जिनसेना चायं रचित इरिवंशपुराणमें नीलयस्चाक् 
खामका वणेन करनेवाला बाहैसवों सगं समाश्च इभ ॥२२॥ 


[1 
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त्रयोविंशः सगः 


प्रासादस्थोऽन्यद्‌ा श्रत्वा महाङरुकरुष्वनिम्‌ । इत्यषृच्छत्मतीहारी शौरिः पादवंवग्यवस्थिताम्‌ ॥१॥ 
तो हेतोरयं रोको वतंते सुखरोऽखिरः । दृ्युक्ता सावदत्तस्मै दृत्तवत्तान्तवेदिनी ॥२॥ 

णु देवास्ति शैरेऽस्मिन्‌ नगरं शकटासुखम्‌ ! तस्येश्ो नीकूवान्‌ नाम्ना व्योमगानामधीरवरः ५३॥ 
नीखस्तस्य सुतः कन्या मान्या नीखान्ननामभिधा । कुमारकन्ययोद्ंत्ता संकथा च तथोरिति ॥४॥ 
पुत्रो मे ते यदा कन्या मविता मविता तयोः । अविवादो विवाहोऽन्न गोत्रभीलो परस्परम्‌ ॥५॥ 
ऊढायाः सिंहद्‌ष्ट्‌ ण इवञयरेण ठवाञुना । सेयं नीराग्जनायाश्च जाता नीरुयद्याः सुता ॥६॥ 
नीलस्योदूढ मायं स्य नीरूकण्टस्तु यः सुतः । जातोऽस्मै याचते स्मैतं स नीरुयशसं तदा ५७॥ 
सिद्धादेश्चस्य सस्साधोरादेशाततु बृहस्पतेः । दत्तेयं तेऽदंचकेशपित्रे पित्रा यश्चरिविने ॥८॥ 

`पिताघुत्री च तौ नीरूनीरुकण्ठौ समान्तरे । खरौ च विहदंष्टरेण म्यवहारं भ्रिताविमौ ॥९॥ 
न्यायेन च तयोरत्र जितयोः इवशयुरेण ते । उच्चैः खेचरछोकेन छतः करुकरुध्वनिः ॥ १०॥ 

इति श्रुत्वा प्रतीहार्या वचः सूयपुरोद्धवः । कृठस्मितमुखं तस्थौ स नोख्यश्चसा सह ॥११॥ 

प्राप्तां घनक्रताररेषां प्रावृषं "विषयप्रियाम्‌ । "ुङ्धापाङ्गस्वनैहयां सोऽन्वमृतां वधूमिव ॥५१२॥ 


अथानन्तर--किसी समय महुरके ऊपर बैठे हृए कुमारने ोर्गोका बहुत भारी कोलाहल 
सुनकर पासमें बेटी प्रतीहारीसे पुछा किये समस्तखोग क्रिस कारण कोलाहल कर रहे दै? 
कुमारक इस प्रकार कहुनेपर अतीत वृत्तान्तको जाननेवारी प्रतीहारीने कहा कि है देव ! सुनिए, 
इस पवंतपर एक शकटामुख नामका नगर है उसका स्वामी विद्याधरोका अधिपति तीङवाच्‌ 
नामका विद्याधर है ॥१-३॥ राजा नीकवानुके नील नामका पत्र ओर नीलांजना चामकी माननीय 
पत्रो इस प्रकार दो सन्तान हँ । एक बार नीर भौर नीलांजनाके बीच यह बात हुई कि यदि मेरे 
पत्र हो मौर तुम्हारे पुत्री हो तो परस्पर गो्रकी प्रीति बनाये रखनेके छिए दोनोका विवादरहित 
विवाह होगा ।४-५॥ नीलांजनाको पुम्हारे स्वर सिहदंषटूने विवाहा था ओर उससे यह्‌ नील्या 
नामक पृत्री हुई थी ॥६॥ कुमार नोकका भी विवाह हा गौर उसके नीखकण्ठ नामका पत्र हुआ । 
पूर्वे वातकि अनुसार नीलने अपने पुत्र नीलकण्ठके किए सिहद॑ष्टूसे नीख्यशाकी याचना को ॥७॥ 
परन्तु सिहू्दष्टूने भमोधवादी बृहस्पति नामक मुनिराजके कथनानुसार यहु कन्या आपके च 
दी है । आप अर्ध॑चक्रवर्तकि यशस्वी पिता ह ॥८॥ आज दृष्ट प्रकृतिके घारक पिता-पुत्र-नील 
ओर नीरूकण्ठने सभाके बीच सिहदष्ट्के साथ विवाद ठाना था परन्तु वुम्हारे श्वभुर--सिहदष्टूने 
उन दोनोंको न्याय मासे जीत लिया इसलिए विद्याधरोने बहुत भारी ककर शब्द किया 
है ॥९-१०॥ इस प्रकार प्रतीहा रीके वचन सुनकर कुमार वसुदेव मुसकराये भौर नीख्यद्याके साथ 
पहरकी तरह रहने लगे ॥११॥ 

तदनन्तर वर्षा ऋतु आयी, सो कुमार वयुदेवने श्लोके समान उसका अनुभव किया क्योकि 
जिस प्रकार द्वी घनकृतार्केषा-- गाढ़ आखिगनसे युक्त होती है उसी प्रकार वर्षा ऋतु भी घन- 
कृतारङेषा-मेघछृत आ्गनसे युक्त थी । जिस प्रकार ञी विषय-प्रिया--विषयोसे भिय होती है 
उसी प्रकार वर्षा ऋतु भी विषय-प्रिया--देशोके लिए श्रिय थौ । ओर जिस प्रकार खलो शुक्ला- 


१. सुताः म. । २. पितुपुत्रौ ख., भ, । ३. वसुदेवः । ४. विषया भोग्यवस्तुनि अन्यत्र जनपदाः । ५. मयूर्‌- 
केकाष्वनिभिः, पक्षो कटाक्षस्वनंः 1 


३३२ हरिवंशपुराणे 


प्राप्तः शरद्‌ तुदु्तः लरपुद्ककरस्वतः । गुज्ञदश्वडः ज्यया सजनः प्राञधबाणासनश्रिया ॥१३॥ 
काके विद्याधरास्तन्र स्वविद्यौषधिसिद्धये । निगृहोतमनोवेगा सनोवेगा विनियंयुः ॥१४॥ 

तदा तौ दम्पती शरं हीमन्तं कामवर्षिणौ । प्रयातौ विद्ययादिरुष्टौ घनं विद्ुद्घनो यथा ॥१५॥ 
`अप्तपरनस पत्नीकतापदस्लोघरोश्सम्‌ । असिधाराव्रतं तीव्रं चरन्तमिव संततम्‌ ।।१६॥ 
मधुपानमदोन्मत्तपतत्रिमधुपारवः । विध्यतो मदनस्येव स शरञ्यारवंर्यतः ॥१७॥ 

अवतीर्णौ तसुद्गन्धिसक्चपर्णावतंसकम्‌ । ` हारिणं वणेयन्तो तौ मरद्घूणितमरुहम्‌ ॥ १ ८॥ 
परिभ्रम्य चिरं शोभां परथन्त तृक्िव्जितौ । गिरेः सानुषु रम्येषु रेरम्येते स्म सस्मर ॥१९॥ 
तथोः संभोगस्ं भारः पुष्पपल्छवकल्पिते । तस्पेऽनव्पोऽपि खेदाय समजायत नो तदा ।२०॥ 
चिरेण रतिसंभोगसं मृतस्वेदमषितौ । निष्कान्तौ कदुरोगेहात्‌ तौ रक्तान्तविरोचनो ।॥२१॥ 
सुक्तकेकारवं तच्र चित्रगात्रमपरयताम्‌ । कलापिनमकस्मात्ती मयूरं मत्तलोचनस्‌ ॥२२॥ 

शोमया ` हृतचिन्तं तसुस्कादिष्पुः सकौतुका । स्कन्धमारोप्य तेनासौ नीता नीरुयश्षा नमः ॥२३॥ 
नीचेन नोककण्डेन नीखकण्डवपुभ्चता । हृतायां विहुखो वध्वा वसुदेवोऽभ्रमद्रने ॥२४॥ 





पाञ्धस्वनेहु्या-सफेद-सफेद कटाक्षो भौर मधुर वाणीसे मनोहर होती है उसी प्रकार वर्षा्छतु भी 
शुक्छापाद्धस्वनेहंया --मयूरोकी वाणीसे मनोहर थी ॥१२॥ वषकि बाद, जो बाणोकी मूठको हाथमे 
धारण कर रहा था तथा गुंजार करते हए श्रमरूपी डोरीसे युक्त उत्तम बाणास्षन जातिकर वृक्ष- 
रूपी बाणासन-धनुषकी रोभासे युक्त था एेसे अहृकारी सुभटके समान चारद्‌ ऋतु आयी ॥१२॥ उस 
समय मनके समान तीव्र वेगको धारण करनेवाङे विद्याधर अपनी-भपनी विद्याओं भौर ओषधियोकी 
सिद्धिके रिएं मनके वेगको नियन्त्रित कर अह्र निकठे ॥१४॥ उस समय इच्छानुसार कामभोग 
करनेवाङ़े एवं विद्याके द्वारा अत्यन्त आङ्गित दोनों दम्पती-- कुमार वसुदेव ओर नील्या 
भी हीमन्त पवंतकी ओर गये । उस समथ वे एसे जान पडते थे मानो परस्परम गाढ़ आल्गिनको 
प्राप्त एवं इच्छानुसार वर्षा करते हए बिजलो भौर मेव ही पवंतकी ओर जा रहे हो ।॥१५॥ उस 
पर्व॑तक्रा मध्य भाग वैरिरहिति सपत्नीक तपस्वियोको स्तरियोको धारण करता था इसल्एि एसा 
जान पडता था मानो निरन्तर अतिशय कठिन अक्षिधारात्रतका ही आचरण कर रहा हो ॥१६॥ वह्‌ 
पर्व॑त जगह-जगह मधुपानके मदसे उन्मत्त पञ्ियों भौर भरमरोके शब्दसे युक्त था इसकिए एेसा 
जान पडता था मानो कामीजनोको वेधतैव!रे कामदेवके बाण ओर प्रत्यंचके शब्दोसे ही युक्त 
हो ॥१७॥ उत्कट सुगन्धिसे युक्त सप्तपर्णंवन जिसकी शोभा बढा रहा था, जो स्वयं सुन्दर था तथा 
वायुसे जिसके वृक्ष हिल रहै थे एेसे हरीमन्त परवंतपर उतरकर वे दोनो उसकी प्रशंसा करने रगे । 
चिरकार तक इधर-उधर भ्रमण कर शोभाको देखते हृए वे तृप्त ही नहीं होते थे अतः कामाकुरिति 
होकर दोनोने पर्वेतके सुन्दर रिखरोपर बार-बार रमण किया था ॥१८-१९॥ उन्होने पृष्प ओर 
पत्तोसे निर्मित शय्यापर अत्यधिक सम्भोग किया था फिर भी वहु उस समय उनके खेदके लिए नही 
हुआ था ॥२०॥ जो रतिक्रीड़ाे उत्पन्न पसीनासे सुशोभित थे तथा जिनके ने्रोके कोण जाक-लाल 
हो रहै थे एेसे वे दोनों चिरकाल बाद कदी गृहुसे बाहर निकले ॥२१॥ बाहर निककते ही उन्होने 
एकर एेसा मयूर देखा जो केका वाणी छोड़ रहा था, चित्र-विचित्र सषरीरसे युक्त था, शिखण्डोसे 
सहित था ओर जिसके नेत्र अत्यन्त मत्त थे ॥२२॥ शोभासे चित्तको हरण करनेवारे उस मयूरको 
देखकर जो अत्यन्त उत्कण्ठित थो तथा कौतुकव्च जो उसे पकड़ छेना चाहती थी एेसी नीर्यशा- 
को कन्धेपरं बेठाकर वह्‌ मयूर आकाशमें ङे गया ॥२३॥ यथा्थ॑मे वह मयूर नहीं था किन्तु मयूरका 
१. भ्षपल्ना ये सपत्नीकतापसास्तेषां स्विय इति भसपटनसपत्नीकतापसस्तियस्ता्ष धरमुरो वक्षो यस्य पवतस्य 
स तम्‌ । २. मनोहरम्‌ । ३. हृतचित्तां तां भ. । ४. मयूराकारधारिणा । 


त्रयोविश्षः चः ३३३ 


गोष्ठे गोपवधूधूतक्षुस्पिपासापरिध्रमः । उषित्वा प्रातरुत्थाय स प्रायादक्चिणां दिश्चम्‌ ॥२५॥ 

पुरं गिरितटं तन्न वप्रप्राकारवेष्टिवम्‌ 1 वुष्ा हृष्टः प्रविष्टोऽसौ विशिष्टजनताच्चतस्‌ ॥२६॥ 
वेदाध्ययननिर्घोँषमुखरीष्ृतदिग्मुखे । तत्राप्रच्छन्नरं केचिदिति ऋ्षौरिः सकोतुकः ॥२७॥ 

किं केनात्र महादानं माहनेभ्यः' भ्रवरितम्‌ । येनामी भिरित विवे मेदिन्या वेदवेदिनः ॥५२८॥ 
सोऽवोचद्वसुदेवोऽत्र मोजशोऽस्यारित कन्यका । `सोमश्रीरिव सोमश्रीः करवेदविश्ारदा ५२९॥ 
जेता वेदविचारेऽस्याः यः स भर्ता भविष्यति ! इति दैवक्षघाक्येन संहता वंदिकी ` प्रजा ॥३०॥ 
जवनस्तनमारा््ता तलुमध्यातिरूपििणी । मरश्चमस्य नो विद्चः कस्योपरि पतिष्यति ॥३१॥ 
्रस्वेवं शब्दमात्रेण सा कन्या श्रोत्रहारिणी । हंसीव राजहंसस्य चक्रे सो्कण्टितं मनः ॥२२॥ 
बह्मदत्तभुपाध्यायं सोऽभ्युपेस्य निवेद्य च ! गोत्रं चारणं वेदानहोऽध्यापर्य मामिति ५३३॥ 
आर्षासस्वमिह # वेदान्‌ धर्मानधिनजिगांससे ! बनार्षानथवा वेदानिस्यवादीदसौ गुरः ॥३९॥ 
कथं दरैविध्यमेतेषामिति पृषटोऽवदस्पुनः । प्रहृषटह दयोऽत्यथ यथार्थवचनेो द्विजः ॥३५॥ 

धट्‌कर्मसु प्रजाः प्रा्षाः कल्यब्रक्षपरिक्षये । यः शादषास पुरा वेदैखिभिवणेरिवाश्निताः ५३६॥ 
हिमविन्ध्यस्तनामोगां रप्यपवंनहारिगीम्‌ । वार्धिकाञ्चीयुणां राजा योऽन्वमद्भसुधावधूम्‌ ॥३७॥ 


+ + ४ + # + 


शरीर धारण करनेवाङा नीच नीलकण्ठ था । उसके द्वारा श्वी हरे जानेपर वसुदेव विह्वल होकर 
वनम घूमते रह ॥२४॥ वह्‌ भूखे थे इसलिए गोपोकी एक बस्ती गये वहां गोरपोको स्ियोने उनकी 
भृख-प्यासकी बाधा तथा परिश्रमकरो दर किया। उप्त बस्तीमे रातभर रहकर वे प्रातःकाल 
दक्षिण दिशाकी ओर चरु दिये ॥२५॥ वहाँ धूलिुषटिम तथा प्राकारसे वेष्टित मिरितट नामकं 
नगरको देखकर वसुदेवने हषित हो उसमे प्रवेश किया । उस समय वह नगर विरिष्ट जनसमूहुसे 
व्याप्त था तथा वेद-पाठकी ध्वनिसे उसकी समस्त दिशापएं शब्दायमान हो रही थीं । वहां कौतुकसे 
भरे वभुदेवने किसी मनुष्यसे इस प्रकार पूछा ॥२६-२७॥ क्या यहां ब्राह्मणोके ठि किसीने महादान 
किया है ? जिससे वेदोको जाननेवाछे पृथिवीके समस्त ब्राह्मण यहाँ माकर इक्र हुए है ॥२८॥ उस 
मनुष्ये कहा कि यहां एक वसुरेव नामक ब्राह्म रहता है । उसके एक सोमश्री नामकी कन्यादै 
जो चन्द्रमाके समान सुन्दर ओौर अनेक कला तथा वेदशास्त्रे निपुण है ॥२९॥ ज्योतिषौने कहा 
है कि जो इसे वेदोके विचारमें जीत छेगा वही इसका पति होगा इसीलिए यह्‌ वेर्दोको जाननेवारी 
प्रजा इक हुई है ॥३०॥ स्थर नितम्ब ओर स्तनोके भारसे पीडित, कमरकी पतली यह्‌ अतिशय 
सन्दर कन्या, भार धारण करने समर्थं किस भाग्यदारीके उपर भिरती है यहु हम नहीं 
जानते ।३१॥ यह्‌ सुनकर जिस प्रकार शब्दमात्रसे का्नोको हरेवाली हसी राजहंसके सनको 
उत्कण्ठित कर देती है उस प्रकार चर्चामानसे कानोको हुरनेवाली उस कन्याने वसुदेवके मनको 
उत्कण्ठित करं दिया 1३२॥ 

तदनन्तर कमारने ब्रह्मदत्त नामक उपाध्यायके पास जाकर तथा उसे अपना गोत्र बताकर 
परायना की कि आप हमे वेद पढ़ा दोजिए॥३३॥ इसके उत्तरम ब्रह्मदत्ते कहा कि यहाँ तुम घर्म॑को 
प्रकट करनेवारे आष वेदोंको पढना चाहते हो या अनाषं वेदोको ? ॥३४॥ यह सून कमारने फिर 
पूछा कि दो वेदं कैसे ? कुमारके इस तरह पूछनेपर अत्यन्त प्रसन्न चित्त ॥ यथाथंवादी उपाध्याय 
पुनः इस प्रकार कहने सुगा कि युगके आदिमे कत्पवृक्षोके नष्ट होनेपर र शरणागत प्रजाको 
असि-मषि आदि छह कार्योका उपदेश दिया था तथा अपने पूरव॑ज्ञानके आधारपर उनमें क्षत्रिय, 
वैश्य ओर शूद्र इन तीन वर्णोका विभाग किया धा ॥२५-२९॥ जिन्होनि राजा बनकर हिमाचरू ओर 


१. ब्राह्मणेभ्यः क, । माहवेभ्यः म. 1 २, सोमस्येव चन्द्रस्येव श्रर्यस्याः सा। ३. वैदिकप्रजाः ग. । 
४, -नाहाघ्यापय मामिति क. । ५. रौप्यपरवत एव हारो यस्याः सा ताम्‌ । 
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राज्ये पुत्रशतं भराज्ये संस्थाप्य भरतादिकम्‌ । यो सुसुकषुर्विनिःकरान्तः सचत सहसलकः ॥३८॥ 

'यश्चचार चतुर्वेदस्तपो दुश्वरमात्मभूः । धीरो वषंसहसरं वै पराजितपरीषहः ॥३६९॥ 

समुस्पादितकैवल्यवेदनेन्ेक्षिताखिकः । धमतीर्थेन यश्चक्रे घम॑शषत्नं ` खरोज्द्ितम्‌ ॥४०॥ 

यौ द्वौ धर्म्म धर्म्यौ गृहिश्नमणसंश्रयौ । स्वर्गापव्गंसौख्यस्य सिद्ध येऽदश्चंयन्मुनिः ॥७१॥ 

द्वादशाङ्गविक्पेषु वेदेषु यतिद्त्तिषु । अन्तगेता गृहस्थानां यथोत्ाचारद्चिता ॥४२॥ 

गुणिक्षाचतस्थानासनेकनियमधिताम्‌ । तेन ये दुश्चिता वेदा चषमप्रथुणाषकारं ॥७३॥ 

तानधीत्य तदुक्तेन विधिना भरतार्चितः । धर्मयक्तानयष्टाययुगे विगप्रगणोऽखिकः ॥४४॥ 

अनार्षाणां तु वेदानाुस्पत्तिरभिधीयते । ेदृयुगीनविप्राणां तात्पयं यत्र वन्तते ॥४५॥ 

भूपो धारणयुग्मेऽम्‌प्पुरे यो रणभूमिषु । अथोधनतया योधैरयोधन इतीरितः ॥४६॥ 

भूषितादित्यवश्चस्य सोमवंशतनृद्धवा । दितिस्तस्य महादेवी वृणविन्दोः कनीयसी ॥४७॥ 

सा योषिद्शुणमन्जूषामसूत सुरसां सुनाम्‌ । यौवने च पिता तस्याः स्वयंवरमचीकरत्‌ ॥४८॥ 

आगताश्च समाहताः एूथिन्यां पृशुकीत्तयः । स्वयंवरार्थिनो मपाः साद्राः सगरादयः ॥४९॥ 

सगरस्य प्रतौहारी नाम्ना मन्दोदरी दितेः । ग्रहं गतान्यद्‌ाक्रौषोदेकान्ते व चनं दितेः ॥५०॥ 

विन्ध्याचल रूप स्तनोसे युक्त, विजयार्धंरूपी हारसे सुशोभित ओर सागर रूपी मेखलासे अलंकृत 
पृथिवीरूपी स्त्रीका उपमोग किया था ॥२३७।। जिन्हौने अन्तमें विरक्त हो श्रेष्ठ राज्यपर भरतादिक 
सौ पृत्रोको आसीन कर चार हजार राजाभके साथ दीक्षा घारण की थी ॥३८॥ जो स्वयं प्रतिबुद्ध 
थे, धोर-वीर थे, परीषहोके जेता थे ओर जिन्हने चार ज्ञानके धारक होकर एक हजार वर्ष तक 
कठिन तप किया था ॥३९। जिन्होने उत्पन्न हृए केवलन्ञाचरूपरी नेत्रके द्वारा समस्त पदार्थोको 
जान ल्या था तथा धर्मरूप ती्थके द्वारा जिन्होने ध्म॑कषेत्रको दृष्टोसे रहित कर दिया 
था ॥४०॥ जिन्होने स्वगं ओर सोक्षसुखकी प्रािके लिए गृहस्थ भौर मुनियोसे सम्बन्ध रखनेवारे 
दो धर्माश्रम दिखराये थे ॥४१॥ जिन्होंने मुनिधमंका वणेन करनेके लिए द्रादश्ांगरूप वेदोका 
निर्माण किया था तथा उन्हीं वेदोके अन्तगंत ( उपासकाध्ययनांग ) गुणत्रत ओर शिक्षाव्रतोके 
धारक एवं अनेक नियमोंका पालन करनेवाले गृहस्थोके भी भाचारका वणन किया था। उन्हीं 
भगवान्‌ वुषभदेवके दारा उस समय जो वेद दिखाये गये थे वे आष वेद कहकाते हैँ ॥४२-४३॥ युग- 
कै आदिमे भरत चक्रवर्तीनि जिसका सम्मान किया था एेसा समस्त ब्राह्य्णोका समूह उन्हीं आषं 
वेदोका अध्ययन कर उन्हे बतायी हुई विधि धरमं-यज्ञ करता था ॥४४॥ अब जिनमे इस युगके 
ब्राह्यणोका तात्पयं है उन अनाषं वेदोकी उत्पत्ति कही जाती है ॥२५॥ 
धारण-युग्म नगरमे एक राजा रहता था जिसे युद्ध-मूमिमे अयोध्य हौनेके कारण योधा 
खोग अयोधन कहते थे ॥४६॥ सूयेवंशको अकृत करनेवारे राजा अयोधनकी महा रानीका नाम 
दिति था। यहु दिति चन्द्रवंशकी रुडको थी तथा चन्द्रवंली राजा तुणविन्दुकी छोटी बहुन 
थी ॥४७।। महारानी दितिने कदाचित्‌ स्तरियोके गुर्गोकी पिटारीस्वरूप सुरसा नामकी कन्याको 
जन्म दिया । जब वहू यौवनवती हई तब पिताने उसका स्वयंवर करवाया ॥४८॥ ओर पृथिवीके 
यशस्वी राजाओंको बुलवाया जिससे विशाल यशके धारक, स्वयंवरके अभिराषी एवं आदरसे युक्त 
सगर आदि राजा वहां आ पहुचे [४९ 
एक दिन राजा सगरकी मन्दोदरी नामकी प्रतीहारी रानी दितिके घर गयी थी, वहां उसने 

एकान्तम दितिके यह्‌ वचन सुने कि बेटो सुखुसा ! तु मुक्षसे बहुत स्नेह करतौ है क्योकि पु्रोका 





१. यदचत्वारश्चतु्वेद- म, । २, धमं तीं म, । ३. -णा्षमाः म, । ४. -नयनच्छाद्य -म. । 
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सुकसे ! शणु वस्से मे वचस्सवं मातृबस्सछे । स्तन्यानु सारिणी स्नेहभ्य कतर्मातरि ऽयन्मता ॥५१॥ 
जातः सवंयशोदेष्यां तृणविन्दोममाग्रजात्‌ । “स्थितः क्षत्रमधिश्षिण्य श्रिया जु मधुपिङ्गलरः ॥५२॥ 
पूवमेव मया तस्मे मनसा स्वं निरूपिता । मन्मनोरथमेवातः पूरय स्वं स्वयंवरे ॥५३॥ 
इत्युक्त्वा सुरसा साश्रु मातरं प्राह सा वरा । मारोदीर्मातरिष्टं ते ङे राजन्य संनिधौ ॥५७॥ 
इस्युक्तमसिलं श्रुत्वा गत्वा मन्दोदरी रहः । ` कन्यास्वीकारचित्ताय सगराय न्यवेदयत्‌ ॥५५५॥ 
ततः पुरोहितेनाश्चु सगरो विश्वमतिना । नररक्षणविक्ञापि रहः शाख्रमकारयत्‌ \\५६॥ 
स्वयवरधरोस्लातरोह मन्जूषिकोदृटतम्‌ । अदशंयसपुरो राजा पुस्तकं धूमभू्रम्‌ ॥५७॥ 
स्वयंवरार्थिनां तेषां पुरः पुस्तकमुचचकैः । अवाचयदपुरोधाश्च रक्षणश्रवणार्थिनाम्‌ ॥५८॥ 

मतस्य शङ्खाकुशाचङ्को पञ्मगमेनिमोदरौ । सुपाष्णिमागश्ोमाब्यौ सुरिरु्टङ्रिपव॑कौ ॥५९॥ 
स्निग्धतान्रनसौ पादौ गूढगुल्फौ सिरोज्कितौ । सोष्णौ दूरमोजनतौ स्वेदयुक्तौ स्तां एथिवपतेः ॥६०॥ 
सूर्पाकारो सिरानद्धौ वक्रौ रुक्षनखौ स्मृतौ । पादौ पापवतः पुंसः संदष्कौ विरलाङ्कली ॥६१॥ 
सच्छिद्रौ सकषायौ च वंशच्छेदुकरौ तु तौ । दिंखस्य दग्धमृच्छायौ पटौ गम्येल रोषिणः ॥६२॥ 
अख्पातितनुरोमाजुद्त्तजङ्ा सुजानवः । वृत्तोरवः जुभा निन्याः श्ुष्कजङ्खोरनानवः ॥६३॥ 


माताके उपर जो स्नेहं होता है वह दूधके अनुसार प्रकट होताहै, ह्सक्एि तु मेरी बात 
सुन ॥५०-५१॥ मेरे बड़े भाई राजा तृणविन्दुकौ स्वंय देवीसे उत्पन्न हआ मधुषिगकर नामका 
पुत्र है जो अपनी शोभासे समस्त राजाओंका पिरस्कार कर स्थित है-सबसे अधिक सुन्दर एवं 
प्रतापी ह ॥५२॥ मेने पहरे ही उसके लिए तेरे देनेका मनमें संकल्प कर ल्या था। इसक्एि तू 
स्वयंवरमे मेरा ही मनोरथ पूणं कर ॥५३॥ इस प्रकारं कहकर माता दिति आंसु छोड़ने लगी । 
माताको रोती देख कन्या सुलसाने कहा कि हि माता ! तू रो मत । मँ राजाओके सामने जो तञ 
इष्ट है वही करूगी-तेरे कहे अनुपार मधुपिगरुको हौ वहंगी ॥५४॥ मन्दोदरीने यह्‌ सव सुना 
ओर जाकर कन्याकी प्राप्तिके लिए उक्ण्ठित राजा सगरके किए एकान्तमें कहू सुनाया ॥५५॥ 
तदनन्तर राजा सगरने रीघ्र ही अपने विद्वभूति नामक पुरोहिते एकान्तमे मनुष्योके 
लक्षणोकेो बतनेवाला एक शास बनवाया ॥५६॥ भौर उसे धूमसे धूसरित कर तथा रोहेकी सन्दूक- 
मे भरवाकर स्वथंवरकी भूमिम गड़वा दिया । जब स्वयंवरका दिन आया तब सगरने स्वयंवरकी 
भूमिको खुदवाकर रोहेका वह्‌ सन्दुक निकल्वाया भौर उससे उक्त शाख निकाककर राजाभोकि 
आगे दिखाया ॥५७॥ स्वयंवरमं जो राजा आये थे, वे मनष्योके लक्षण सुनना चाहते थे । इसलिए 
उन सबके आगे परोहितने जोर-जोरसे उप्त गाक्षको बचना शुरू किया ॥५८॥ उसमे लिखा था 
कि राजाके पैर मछली, शंख तथा अंकुश आविकि चिह्ोसे युक्त हीते है, कमलके भीतरी भागके 
समान उनका मध्य भाग होता है, एडियोंकी उत्तम शोभासे वे सहित होते है, उनकी अंगुखियोकि 
पौरा एक दूसरेसे सटे रहते है, उनके नख चिकने एवं ङाल होते है, उनकी गि छिपी रहती है, 
वे नसोंसे रहित होती है, कुछछ-कुछ उष्ण होते ह, कृएके समान उ होते हैँ ओर पसीना युक्त 
रहते है ॥५९-६०॥ पापी मनुष्यके पैर सुपाके मकार, फेठे हए, नसो व्याप्त, देदे, रूल नखोसे- 
युक्त, सूखे एवं विरल अओँगुलियोवाके होते ह ॥६१॥ जो पैर छिद्र सहित एवं कषेले रंगके होतेह वे 
वंशका नाश करनेवारे माने गये है । हिसक मनुष्यके पैर जली हुई मिषटके समान ओर क्रोधी 
मनुष्यके पैर परे रंगके जानना चाहिए ॥६२॥ जिनकी पिण्डा थोड़े एवं अत्यन्त सूष्म 
रोमोसे युक्त ओर ऊपर-ऊपर गोर होती जाती ह, जिनके घुटने अच्छे ह गौर जे गौर हवे 


१. सुर्पे ! श्यणुःवृत्तं मे वत्से तवं मोतुवत्सक्ञे म. । २. शूत्यानुप्ारिणी म. । ३. जन्मता के. घ.› ड. । 
४. स्थितं प्षत्रमधिक्षिष्य म, । ५. कन्यायाः स्वीकारे चित्तं यस्य स तस्म । 








३३१ हरिवशपुराणे 


एकेकं कूपके रोम राज्ञा द ढे सुमेधसाम्‌ । उयादीनि जडउनिस्वानां केशाश्ेवंफराः स्मरताः ॥६४॥ 

अत्पं दक्षिणतो वक्रं स्थुलग्रन्थि शुभं शिशोः । शिनं तद्विपरीतं तु विपरीतक सतम्‌ ॥६५॥ 

त्रियन्ते स्वद्पवरषणा विषमैः खीबलाश्च तैः । सममू पाशिरायुष्काः प्ररुञ्बघ्रुषणा नराः ॥६६॥ 

सशाब्द्‌ शरू्राः सुखिनो विपरीतस्तु दुःखिनः । द्रयादिप्रदक्षिणावत्तेघाराः श्रीशास्तु नेतरे ॥६७॥ 

स्थूलरि्फिक्व युमान्निःस्वो मांसरूरि्फिर्‌ सुखी भवेत्‌ । माण्डूकर्फिक्‌ नरो व्याघ्रादुद्धतस्फिकमतिं चेत्‌ 

राजा सिंहकटिः प्रोक्तो वानरौष्टूकटिधनी । समोदरः सुखी दुःखी घटोरुपिवरोदरः ॥६९॥ 

संपूर्णैधंनिनः पादैनिम्नवक्ररभोगिनः । ऊुक्षिमिश्च वथा निम्नेर्मोगिनः समङ्क्षथः ॥७०॥ 

उन्नतैः इक्षभिभूपाः धना विषमश्च तैः । सर्पोदरा दर्दास्तु मवन्ति बहुमोजनाः ॥७१॥ 

विस्तीर्णोन्नतगम्मीरब््तनामिः सुखी नरः । निम्नास्पादुर्यनामिस्तु कथितः कछेशामाजनः ॥७२॥ 

सछरुवाधाश्च दारिद्रयं विषमा बङ्िमध्यमाः । सा वामदक्षिणावर्ता साध्यां मेधां करोति च ॥७३॥ 

कुर्ते सुपति नामिः पद्मकर्णिकया समा । आयतोपयंधःपोर्ना वित्तगोमचिरायुषः ॥५४॥ 
शुभ है--अच्छे पुरुष हैँ ओर जिनकी पिण्डका, घुटने तथा जाधे सूखी हँ वे निन्दनीय है ॥६३॥ 
राजाओके एक रोम-कूपमे एक रोम होता है, विद्वानोके एक रोम-कूपमे दो रोम होतेह ओर 
मूखं तथा निधन मनुष्योके एक रोम-कूपमे तीनको आदि छेकर अनेक रोम होते ह। रोमोके 
समान ही केरोका भी फर समञ्नना चाहिए ॥६४॥ बच्चेका किगि यदि छोटा, दाहिनी ओर कछ 
टेढ़ा भौर मोटी गँत्से युक्त हैतो शुभदहै ओर इससे विपरीत अशुभ है ॥६५॥ जिन मनुष्योके 
वृषण { अण्डकोष } अत्यन्त छोटे होते है वे शीघ्र मर जाते है, जिनके विषम-एक छोटे एक बडे 
होते हँ वे स्त्रियोपर अपना बरु रखते ह--स्त्रियोको वज्ञ करनेवाके होते है, जिनके एक बराबर 
होते हवे राजा होते है ओर जिनके नीचेकी ओर छटकते रहते हैं वे दीघंजीवी होते ह ॥६६॥ 
पेशाब करते समय जिनका मूत्र शब्दसहित निकर्तादहै वे सुखी होतेह मौर जिनका मूत्र 
रान्दरहित निकलता है वे दूखी होते हँ । पेाब करते समय जिनके मूच्रकौ पहरी ओर दूसरी 
धारा दाहिनी ओर पड़ती है वे लक्ष्मीके स्वामी होते है मौर जिनकी धारा इसके विपरीत पड़ती 
है वे निधंन होते है ॥६७।॥ जिस पुरुषका नितम्ब स्थल होता है वह्‌ दरिद्र होता है, जिसका पष्ट 
होता है वह्‌ सुखी होता है ओर जिसका सण्डूकके समान उचा उठा होता है वह्‌ व्याघ्रसे मृ्युको 
प्रा्ठ होता है ॥६८॥ जिसकी कमर सिहकी कमरके समान पतली होती है वह राजा होता 
है ओर जिसकी कमर वानर अथवा ऊटकी कमरके समान होती है वहु धनी होता है। जिसका 
पेट न छोटा न बड़ा किन्तु समान होता है वह सुखी होतारहै ओर जिसका पेट घडा अथवा 
मटकके समान हो वहं दुखी होता है ॥६९।॥ जिनकी पसचियां भरी हई हों वे सुखी होते हँ 
मौर जिनकी पलियां नोची तथाटेढी हय वे भोगरहित होते हैँ। जिनकी कंख नीची दहो वे 
भोगरहित होते है, जिनकी कल सम हों वे भोगी होते है, जिनकी कख उटी हई हों वे राजा 
होते ह ओर जिनकी कूंख विषम हों वे निर्धन होते हँ । जिसकी उदर सप॑के समान क्म्बाहो वे 
दरिद्र तथा बहुत भोजन करनेवारे होते हैँ ॥७०-७१॥ जिनकी नाभि चौडी, ऊँची, गहरी भौर 
गोरु होती है वह सुखी होता है भौर जिसकी नाभि छोटी तथा कुछ-कुछ दीखंनेवाटी होती है 
वह्‌ क्छेशका पात्र होता है ॥७२॥ यदि मध्य भागकी रेखाएं विषम, तो वे शूककी बाधा तथा 
दरिद्रताको उत्पन्न करती ह ओर वही रेखा यदि बायीं ओर दाहिनी ओर आवर्तो- भंव रोसे युक्त 
है तो उत्तम्‌ -बुद्धिको करती है ॥७३॥ कमलकी केणिकाके समान नाभि मनुष्यको राजा बना देती 
है भौर जिसका ऊपर, नीचे तथा भज-बाजुक्ता भाग विस्तृत हो एेसी नामि मनुष्यको धनवानु 


१, सान्यं म. । २. पाक्वं म, । 


त्रयोविंशः सर्गः ३३७ 


'श्लाख्ार्थी खीप्रियो नित्यमाचा्यौ बह्पत्यकः । एकद्वित्रिचतुर्भिः स्याद्‌ विभिः क्षितिपोऽवकिः*॥५५॥ 
शेयाः स्वदारसंतुष्टा ऋजमिवंकिमिनंराः । ` अगम्थगामिनः पापा विषसैवंरिमिः पुनः ॥७६॥ 
मांसकेमृषहुमिः पार्दक्षिणावत्तेरोमभिः । मृपास्तद्विपरीतैस्तु परपरेष्यकरा नराः ॥७०।॥ 

सुमगाः स्युरयुद्पूतेश्चूचुकैः पं\वरैन॑राः । दीश विषनै्मस्या जायन्ते धनवविता; ॥७८॥ 

मासरं हृद्य राज्ञां एथून्नतमवेपनम्‌ । विपरीतमपुण्यानां खररोमभिराचितम्‌ ॥७९॥ 

वक्षोभिश्च समेराव्याः पीनैः श्युरास्त्वक्षिचिनाः । तनुभिर्विषमेर्निःस्वास्तथा शखान्वजीविताः' ॥८०॥ 
पीनेन लानुना श्चाब्यो मोगवानुन्नतेन तु । निःस्वो निस्नास्थनद्धेन विषमो विषमेण ना ॥८१॥ 
नित्यमस्वेदनाः कक्षाः पौनो्रतसुगन्धयः । निङ्चेतग्या धने्ानां संङ्कलाः समरोमभिः ॥८२४ 
निःस्वस्य चिपिया प्रीवा सश्ुष्का च सिराचिता । कम्बुग्रीवो चपः चयूरो महिषग्रीवमानवः ॥८३॥ 
अरोमशममग्नं च ए जयुमकरं मतम्‌ । रोमशं चातिभुग्नं च न इएनावहमिष्यते || ८४॥ 
अल्पावमां सलौ जु ग्नौ रोमशावधनस्य तु । सुदष्षटौ मांसलावंसौ सौय॑वित्तवता नृणाम्‌ ५८५॥ 
पीनौ समौ प्ररम्बो च करौ करिष्टरोपमौ । वृषाणामघनानां तु नृणां हस्वौ च रोमशौ ॥८६॥ 

दीर्घां दीर्घायुषां पुंसां करशाखाः सुकोमराः । सुमगानामवकिठाः सूक्ष्मा मेधाचिनां पुनः ॥८७।। 
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गोमान्‌ ओर दीघंजीवी करती है ॥७४॥ जिसके एक वजि होती है वह शाखार्थी होता है, जिषके 
दो वकि होती हैँ वह निरन्तर ख्लीका प्रेमी होता है, जिसके तीन वक्ति होती हँ वहु आचाय होता 
दै ओर जिसके चार वलि होती हँ वहु बहुत सन्तानवाङा होता है भौर जिसके एक भौ वकि नहीं 
होती वह राजा होता है ॥७५। जिन मनुष्योकी वलि सीधी होती है वे स्वदार-सन्तोषी होते है ओर 
जिनको वि विषम होती हँ वे अगम्यगामी एवं पापी होते हैँ ।॥७६॥ जिन मनुष्योकि पसवाड पृष, 
कोमरु एवं दाहिनी ओर आवर्ताकार रोमोसे सहित होते ह वे राजा हतै है भौर जिनके इनसे 
विपरीत होते हैँ वे दूसरोके आज्ञाकारी किकर होते है ॥७७॥ जिन मनुष्योके स्तने अभ्रभाग छोटे 
ओर स्थर हो वे उत्तम भाग्यक्षाङी होते हँ भौर जिनके दीघं अथवा विषम होते ह वे निधन होते 
है ॥७८॥ राजाओंका हुदय पुष्ट, चौडा, ऊचा ओर कम्पनसे रहित होता है तथा पुण्यहीन मनुष्यो- 
का हदय इससे विपरीत तीक्ष्ण रोगोसे व्याप्त होता है ॥७९॥ जिनके वक्षःस्थल सम हों वे सम्पत्ति- 
शारी होते दै, जिनके स्थ हों वे शूरवीर किन्तु निधन होते हँ ओर जिनके कृद तथा विषम हँ 
वे निधंन एवं शस्षसे मरनेवाङे होते हँ ॥८०॥ जो मनुष्य स्थर चुटनेसे सहित होता है वह धनाढय 
होता है, जिसका घुटना ऊचा उठा होता ह वह भोगी होता है, जिसका गहरा तथा हड्योसे बद्ध 
रहता है वह्‌ निधन होता है गौर जिसका विषम होता है वह्‌ विषम ही रहता है ॥८१॥ धनाढय 
मनुष्थोकी बगल निरन्तर पसीनासे रहित, पृष्ट, ञ्ची, सुगन्धित ओर समान येमोसे व्याप्त रहती 
है ॥८२।। निधन मनुष्यको गरदन चपटी, सुखी एवं नसोपे व्याप्त रहती है । इसके विपरीत शंखके 
समान गरदनवाला मनुष्य राजा होता है ओौर भेके समान गरदनवाला मनुष्य शूर-वीर होता 
है ॥८३॥ जो पौठ रोमरहित एवं सीधी हो वह्‌ शुभ मानी गयी है तथा जो रोसोसे व्याप्त ओर 
अत्यन्त श्ुको हुई हो वह्‌ अच्छो नही मानी गयी है ॥८४॥ निधन मनुष्यके कन्धे छोटे, अपुष्ट, 
नीचेकी ओर ज्ुके हुए गौर रोमौ व्यप्त होते है तथा पराक्रमी भौर धनवान्‌ मनुष्योके कन्धे से 
हुए एवं पुष्ट होते है ॥८५॥ राजाभओकि हाथ स्थूल, सम, रम्बे ओर हाथीको सुंडके समान होति है 
परन्तु निधन मनुष्योके हाथ छोटे गौर रोमोसे युक्त रहते ह ॥८६॥ दीर्घायु भनुरष्योकौ अंगुल्यां 
१. शा्ारथस्ीप्रियो म. । २. बिरहितः 1 ३. अन्पदाररता नीचा वजिता विषमै्नराः ख. । ४. अस्य 
श्लोकस्य स्थाने “ख' पुस्तके इत्थं पाठः श्यूरुश्च मदभिः पा्वद॑क्षिणावर्तरोमभिः । राजा मवति 
मरत्योऽपावन्यथा किंकरो भवेत्‌ ।॥' ७७ ॥ ५. -जीविनः म. । ६. चातिमगनं म. ! ७. भग्नौ स. । 
४३ 
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स्थरा धनविसुक्तानां चिपिटाः प्रेभ्यकारिणाम्‌ । आच्या कपिकरा मर्याः ऋूरा व्याघ्रकराः स्मृताः ॥८८॥ 
निगूढगूढसुरिषटसंधिसंमणिवन्धनेः । मूपा दरारिवरययुक्तास्तैः सशब्दैश्च इयैस्तथा ॥८९॥ 

निम्नैः करतलैः क्लीबाः पितृवित्तविवर्जिताः । धनिनः ` संभत्निम्नैः प्रो्तानेस्तु प्रदायकाः ॥९०॥ 
खाक्षामैरीदवरा निस्स्वा विषमेर्विषमाश्च वैः । अगम्यगामिनः पीतैरुक्चे रूपविवर्थिताः ॥९१॥ 
त॒षच्छविनखैः क्लीबाः स्फुटितेवित्तव्थिताः । आताग्नेश्च चमूनाथाः कुनसैः परितर्किणः ॥९२॥ 
अङ्खृष्ठजैयंबेराद्याः पुत्रिणोऽङगष्टमूकजञैः । निम्नातिस्निग्धरेखामिधंनिनो उ्यत्ययेऽन्यथा ॥९३॥ 
सुघनाङ्खरुयोऽर्थाब्चा विररा ङ्गुरुयोऽन्यथा । तिखः करमिता रेखा चृपतेमेणिबन्धनात्‌ ।।९४॥ 
`प्रदेक्िनों सृता रेखा रक्षणं परमायुषः । छिक्चाभिस्ताभिरूनामिरायुरुनं निरूपितम्‌ ॥९५॥ 
मसिश्क्तिगदाङुन्तचक्रतोमरपूर्विाः । कथयन्ति चमूनाथं कररेखाः परिस्फुटम्‌ ॥९६॥ 

छृवैस्तु चिबुकं निस्स्वा धन्यास्तु मांसैः । ` ओष्ठैरस्फुटितावक्रभपा बिम्बफरोपमेः ॥९७॥ 
तीक्ष्णदषट्राः समाः स्निग्धा विश्चदा दश्चना घनाः । जिद्धा स्का च दीर्घा च इलक्ष्णा मोगवताँ चृणाम्‌।।९८॥ 
आननं संश्रतं सौम्यं समं राज्ञामवक्रकम्‌ । दुः्मंगानां ब्रहद्रवत्रं शठानां परिमण्डरम्‌ ॥९९॥ 


रम्बी तथा अत्यन्त कोमल होती है, भाग्यशाली मनुष्योकी बकिरहित ओर बुद्धिमान्‌ मनुष्योकी 

छोरी-छोटी होती हँ ॥८७] निध॑न मनुष्योके हाथ स्थृर रहते है, सेवकोके हाथ चिपटे होते हैः 
वानरोके समान हाथवाङे मनुष्य धनाढय होते हैँ गौर व्याघ्रके समान हाथवाठे मनुष्य शूरवीर 
होते ह ॥८८।। जिनकी कराइ अत्यन्त गूढ एवं सुरिलष्ट सन्धियोसे युक्त होती हैँ वे राजा होते है 
जौर जिनकी कलायां दरखी तथा राब्दोसे सहित हैँ वे दरिद्रतासे युक्त होते है ॥८९॥ जिनकी 
हथेलियां गह री--भीतरको दबी हुई हों वे नपुंसक तथा पिताके धघनसे रहित होते है, जिनकी 
हथेचियां भरी हुई तथा गहरी हों वे धनाढय होते हैँ ओर जिनकी हथेलियां उपरको उठी हू हों वे 
दानी होते ह ॥९०।॥ जिनकी हुथेखियां लाखके समान छार हों वे धनाढय होते है, जिनकी विषम 
होती दैवे दरिद्र तथां विषम होते है, जिनकी पीटी हों वे अगम्यगामी होते है ओर जिनकी रूक्ष 
होती हैँ वे सौन्दर्ये रहित कुरूप होते हैँ ।॥९१॥ जिनके नख तुषके समान हों वे नपुंसक, जिनके फटे 
हो वे निधन, जिनके कुकु छार हों वे सेनापति ओर जिनके भद्दे हों वे तकं-वितकं करनेवाले 
होते ह ।९२॥ जिनके अंगूढेपर यवका चिह्भं हो वें धनाढय होते ह, जिनके अंगुठेके मूलमे यवका 
चिह्व हो वे अधिक पृत्रवारे होते है, जिनके अंगूमेमे गहरी तथा चिकनी रेखाएं होती ह वे धनाढय 
होते ह भौर जिनके इससे विपरीत रेखाएं हँ वे निधन होते हैँ ॥९२॥ जिनकी अंगुलि भव्यन्त 
सघन होती हँ वे धन-सम्पन्न होते है ओर जिनकी अँगुखियां विषम होती हवे निर्धन होतेहै। 
जिनको कङार्ईसे केकर हाथ तक तीन रेखाएं होती है वे राजा होते ह ॥९४॥ प्रदेशिनी अंगुली तक 
लम्बी रेखा दीर्घायुका चिह्र है अर्थात्‌ जिसकी रेखा कनिष्ठासे केकर प्रदेरिनी तक रम्बी ची 
जाती है वह दीर्घायु होता है ओर जिसकी रेखाएं कंटी तथा छोटी होती ह वहु अल्प आयुका 
धारक होता है ।९५॥ तलवार, शक्ति, गदा, भाला, चक्र ओौर तोमर आदि रेखापं हाथमे हो तौ 
वे स्पष्ट कहती हँ कि यहु व्यक्ति सेनापति होगा ॥९६॥ जिनकी दाढ़ी पतली ओौर म्बी होती है वे 
दरिद्र होते है तथा जिनको पुष्ट होतीहै वे धनौ होतेह । जिनके ओठ बिनाफटै, सीधे गौर 
बिम्बीफलके समान छाल होते है वे राजा होते हैं ॥९७॥ जिनकी डदि तीक्ष्ण, सम ओर स्निग्ध 
होतो है, दत सफेद ओर सधन रहते हैँ एवं जीभ लाल, लम्बी ओर कोमरू होती है वे भोगी होते 
हँ ॥९८॥ जिनका मुख भरा हुभा, सौम्य, सम गौर कुटिरुता रहित होता है वे राजा होते है । 
जिनका मुखं बहुत बड़ा होता है वे अभगे होते हँ ओर जिनका मुख गोलाकार होता है वे मूर्खं 
१. संवृते-म., ग. । २. प्रदेशिनी स्मृता म. । ३. उणष्ठैरस्फुटिता वक्तरर्भूपा म, । 


नरयोविक्षः सेः ३३९ 


खवक्त्रमनपस्यानां निम्नं वक्त्रं च निशितम्‌ । हस्वं कपणमर्त्यानां दीघंमद्न्यसागिन,म्‌ ॥१००। 
राङ्ककर्णा महीपा ¦ रोमकर्णाश्चिरायुषः । ऋ्वी समपुटा नासा स्व्रल्पष्छिद्रा च मोगिनाम्‌ ।॥१०१॥ 
सुस्थं धनेशानां दविखिः शाखवतां विदुः । संहतं च प्रसक्तं च विदितं चिरजोविनाम्‌ ॥९०२॥ 
र्तान्तेः पद्मपत्राभेनेत्रः श्रीघनसमागिनः । गजेन्दरवरृषनेत्रास्तु मवन्ति वसुधाधिपाः ।॥१०३॥ 
अमङ्गरदुशचः पापाः पिङ्गकासंगस्ंगिनः । जसंमाष्याः सदा पुंसामदृदयाश्च विशेषतः ॥१०४॥। 
मानसैर्वाचिकैः कायैः पपिः संचचिताः सदा । दुजेना दुर्मगाः राः पापा मार्जारकोचनाः ॥ ५०५; 
क्षणानां समस्तानां गुणदोषविचिन्तने । चश्चुरुक्षणमेवात्र प्याप्तं एरूसाधने ॥ १०६॥ 
मानोन्मानस्वरं देहं गतिसंहतिमन्वथम्‌ । सारं वण दधो दुष्टा भ्रति च वदेरफङम्‌ ।। 9 ०७।। 
इति प्रवाच्यमानेऽसौ पुस्तके मधुपिङ्गकः । नेत्रदोषटृताशङ्खो निगंत्य सदसोऽगमत्‌ ॥१०८। 
सुरां च परित्यज्य प्रचज्य नवयौवनः । सुनिचर्याशधितो देशान्‌ पयटन्मधुपिङ्गकः ॥१००॥ 
इतः सुंखुसदम्मोजरोचनां सुरुसां स्वयम्‌ । प्राप्तः स्वयंवरे दश्चः सगरः सुखमन्वभत्‌ ॥११०॥ 
तद स्वेऽभ्येति शब्दरचेद्‌ वेद्ग््यममिकभ्यते । नातिगूढतया जन्तुरायत्यां तु दुरन्तताम्‌ )}१११॥ 
सामुद्विकोऽन्यदाद्राक्षोन्निःसंगसधुपिङ्गरूम्‌ । मध्याह्ो पुरि कस्यांचित्पारणार्थुपागतस्‌ ॥११२॥ 





होते है ॥९९॥ सन्तान-रहित मनुष्योका मुख स्व्रीके समान तथा नीचा होता दै। कंजूस 
मनुष्योका सुख छोटा ओर निधन मनष्योका मुख म्बा होता है ॥१००। जिनके कान कीराके 
समान हों वे राजा होते दै, जिनके कानोपर रोम होते ह वे दीर्घायु होते है, जिनको नाक सीधी 
समान पुटवाछी एवं छोटे छद्रोसे युक्त होती है वे भोगौ होते ह ॥१०१॥ जिनको एक छींक आवें 
वे धनाढय्‌, जिनको दो-तीन छीकें एक साथ अवे वे विद्वानु तथा जिनको ख्गातार अनेक खुरी 
छीके आवें दीर्घायु होते है ।॥१०२॥ जिनके नेव अन्तम खाल ओर कमलपत्रके समान होवे 
खक्ष्मीमान्‌ ओर जिनके गजेन्द्र एवं बैरक समान हों वे राजा होते है ॥१०२॥ जो मनुष्य पिगङ्वरणंके 
ने्रोसे युक्त है वे अमांगलिक ओर पापी हँ उनके साथ न कभी बात करना चाहिर ओर न उनकी 
जर खासकर देखना चाहिए ॥१०४॥ जिनके नेत्र मार्जारे नेच्रोके समान रहते है वे सदा मानसिक, 
वाचनिक ओर कायिक पासि युक्त होते है तथा दजन, अमागे, श्ूर ओर पापी माने गये 
है ॥१०५॥ समस्त लक्षणोके गुण ओर दोषका विचार करते समय चश्षुके लक्षणका पूणं विचार 
करना चाहिए क्योकि फलकी सिद्धिके लिए यही पर्याप्त कारण हे ॥१०६॥ विद्धानक्तो चाहिए किं 
वहु मनुष्यके मान, उन्मान, देह, चारु-ढार, वंश, उत्तमव्णं ओर प्रकृतिको देखकर फकका 
प्रतिपादन करे ॥१०७॥ 

इस प्रकार पुस्तक बचे जानेपर मधुरिगख्को यह्‌ आशंका हो गयी कि हमारे नेत्रम दोष 
है इसीलिए वहु सभासे निकंलकर चका गया ॥१०८॥ यद्यपि मधुिगर नवयौवनसे युक्त था तथापि 
सुरुसाको छोडकर दीक्षित हौ गया ओर मुनिचर्याको धारण कर अनेक देशम विहार करने 
खगा ॥१०९॥ इधर राजा सगर बड़ा चतुर था इसरिए वहं कमलके समान सुन्दर नेत्रोवारो 
सुलसाको स्वयंवर स्वयं प्राप्त केर सुखका उपभोय करने गा ॥११०॥ आचार्यं कहते है किं एेसी 
प्रवृत्ति तत्कार तो चतुराई कही जाती है परन्तु वह्‌ सदा छिपी नहीं रहती इसङ्एु इसका करने- 
वाडा प्राणो आगामी कामे अवश्य ही दुष्परिणामको प्राप्त होता है-उसका खोटा फल भोगता 

॥१११॥ 

॥ तदनन्तर एकं दिन मध्याह्के समय पारणकरे लिए किसी नगरमे आये हुए दिगम्बर सुद्रा- 


१ 
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१. तं भ.1 २. सुकर्तो सुश्ोभमाने अम्भोजलोचन यस्याः सा ताम्‌ । 


२३४० हरिवंशषुराणे 


पादमस्तकपयन्तान्निरूप्यावयवान्यतेः । सरिरःकम्पमाहासौ महाविरुमयसंगतः ॥१५३॥ 
तिलमात्रोऽपि देहस्य नेक्ष्यतेऽचयवो सुने: । साद्या सुदृष्टा यः शुद्धया परिदृश्यते ॥११४॥ 
तिष्ठत्वन्यदिहायुष्य सह्धक्चषणकद्म्बकम्‌ । राज्यं सौमाग्यमप्याह मधुपिङ्गरुनेत्रता ।॥११५॥ 
ईदुग्रक्षणयुक्तोऽपि यद्यं नवयौवने । परिभ्रमति भिक्षार्थो तद्धिक्‌ सासुदश्षाखकम्‌ ॥११६॥ 
यद्येष दग्धदेवेन कद्थयितुमर्थितः । तच्किमिथंमनिन्येन रश्चणौघेन चर्चितः ॥११७॥ 

अथवा दुःखमीर्त्वान्न स्प्रश्ञन्ति सुखेषिणः । फकिताभपि हुष्पाक्रां विषवह्ीमिव भ्ियम्‌ ॥११८।। 
खुमरुक्षणपूणस्य पुनः शुद्धान्वयस्य हि । युञ्यते' क्षपतोऽमुष्य सुसुक्षोदीक्षया तिः ॥११९॥ 
सायुदिकवचः श्वुस्वा नरः कृश्चिदुवाच तम्‌ । किं साुद्विकवारत्तास्य न श्चुता चिश्चतावनौ ॥१२०॥ 
मिङितेः खरूभृपाङेः सुरसायाः स्वयंवरे । चक्ुरुक्षणहौनोऽयमिति संसदि दूषितः ॥१२१॥ 
यथैव सूचकः पुंसां प्र मांसस्य खादकः । निन्दितः स्वप्रशंसी च तथेव किरु पिङ्गलः ॥१२२॥ 
परश्रमाणको सुग्धो मत्वात्मानमरुश्चषणम्‌ । मशरुपिङ्गः छमाश्चोऽयं विकक्चस्तपसि स्थितः ॥१२३॥ 
प्रमादारस्यदपभ्यो ये स्वतो नागमेक्षिणः । ते शैविभ्ररभ्यन्ते दृष्टादुष्टाथंगोचरे ॥१२४॥ 
स्वयंवरे नरश्रेष्ठः कन्यया सगरो चतः । वरतः क्षत्रसमूहेन मोगासक्छोऽवतिष्टते ॥ १२५॥ 
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धारी मधुपिगलको एक सामुद्रिकशाश्लीने देखा ॥११२॥ वह्‌ पैरसे ऊेकर मस्तक तक मुनि राजके 
समस्त अवयवोको देखकर बहुत भारी आङइचर्थ॑मे पड गया ओर शिर हिराता हुआ कहने लगा कि 
इन मुनिके शरीरम तिक बराबर भी एसा अवयव नही दिखाई देता जो सामुद्रिक शास्त्रको रुद्ध 
दष्टिसि दूषित क्या जा सके अर्थात्‌ जिसमे सामूर्रिक-शास्त्रके अनुसार दोष बताया जा 
सके ।११३-११४॥ इनके शरीरम जो उत्तमोत्तम अन्य कक्षणोका समूह है वहु तो एक ओर रहै 
एक नैत्रोकी पीखाई ही इनके राज्य तथा सौभाग्यको सूचित कर रही है ॥११५॥ वयोकि एसे 
लक्षणो युक्त होनेपर भी जब यह्‌ नयो जवानीमे भिन्नाक लिए इधर-उधर भ्रमण कर रहा ह तब 
पेसे सामुद्रिक शास्वको धिक्कार हो ॥११६॥ यदि दुर्देव इसे पीडित ही करना चाहता है तो फिर 
निर्दोष लक्षणोके समूहसे इसे युक्त क्यों किया { ॥११७॥ अथवा यह्‌ भीहौोसकताहैकिजो 
मनुष्य सुखकी इच्छा रखते है वे दुःखसे भयभीत होनेके कारण फकोसे कदी किन्तु खोट फल 
देनेवारी विष कुताके समान प्राप्तं हुई लक्षमीको छते भी नही ॥११८॥ यथार्थमे यह मुनि शुभ 
लक्षणोसे पूणं ओर शुद्ध कुलका है तथां मोक्षको इच्छासे तप कर रहा है इसलिए इसका दीक्षा 
दारा सन्तोष धारण करना युक्त ही है ॥११९॥ 

सामुद्विकके उक्त वचन सुनकर किसी मनुष्यने उससे कहा कि क्या आपने इसके सामुद्रिक 
शास्वकी बात सुनी नहीं ? वह्‌ तो समस्त पुथिवोमे प्रसिद्ध है ॥१२०॥ सुखसाके स्वयंवरमे इकट्‌ठे 
हुए दुष्ट राजाओंने "यह्‌ नेतके लक्षणोसे हीन दहै यह्‌ कहकर इसे सभाम दूषित ठहराया 
था ॥१२१॥ उस समय कहा गया था किं जिस प्रकार पीठ पीडे दुसरेकी बुराई करनेवाङा चुगङ 
ओर अपनी प्रशंसा स्वयं करनेवाला मनुष्य निन्दित है उसी प्रकार यह पिगल भी निन्दित है- 
दोषयुक्त है ॥१२२॥ यह्‌ मधपिगरू भोला-माखा था तथा दूसरोको प्रमाण मानता था इसलिए 
दुभ ने्रोका धारक होनेपर भी अपने आपको अशुभ लक्षणवाखा मान बेठा ओर ङभ्जित हो तप 
करने लगा ॥१२२॥ ठीक ही है जो मनुष्य प्रमाद, आकस्य ओर अहंकारके कारण स्वयं शास्वोको 
नहीं देखते है वे देखे-अनदेखे पदाथकि विषयमे धरतो दारा ठगे जाते है ॥१२४॥ मधुपिगलके चके 
जानेपर कन्याने स्वय॑वरमें राजा सगरको वर लिया जिससे वह्‌ क्षतरियोके समृहसे धिरा भोगोमे 
आसक्त है ॥१२५॥ 


१. क्षपितेऽ-ग । -क्षिपितेऽ -ङ । ऽत्रयतो ख. । २. वृतक्षत्र -म. । 
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इति श्रुत्वा महाक्रोधः स स्त्वा मधुपिङ्गरः । जातो वननिकयिषु महाकालोऽधमामरः ॥१२६॥ 

अहो कषायपानस्य वषभ्यं यद्विरोधिनः । सम्यक्स्वौषधिपानेस्य जातमस्यन्तदूषणम्‌ ॥१२७॥ 
सुरुसापहृतिं ध्याला सोपायं सगरेण सः । क्रोधाग्निना मह।कारो जञ्वारु हृदये श्चुशम्‌ ॥१२८॥ 
खी वेरविषद्ग्धस्य हृदयस्य विदाहिनः । स दाहोपशमं कत्त न शशाक शमाम्बुना ॥१२९॥ 
अचिन्तयदसौ येन शन्नोदुःखपरम्परं । जायते दीर्घ॑संसारे तमुपायं करोम्यहम्‌ ॥ १२०॥ 

प्राणी प्रव्यपकाराय चेषते ह्यपकारिणः । तेरपायैयकैर्याति मू धीः स्वयमप्यधः ।१३१॥ 

आगतश्च महाकालः क्षन्रक्रोधेन दं पितः । नारदेन जितं जल्पे पश्यति स्म स पवंतम्‌ ॥१३२॥ 
शाण्डिल्याङृतिरूपोऽ्य तस्य विरवाःसमाह सः । मागाः पर्व॑त ! निर्वेदं ` जस्पेऽहं जित इत्यलम्‌ ॥१३३॥ 
्रोग्यनार ` गुरः शिष्यः शाण्डिस्योऽहं पिता च ते । वैन्यश्चापि तथोदञ्ः प्रात्रतश्चेव पञ्चमः ५१३७१ 
सूनोः क्षीरकद्म्बस्य भवतो यः पराभवः । स ममेव ततोऽस्यां माज॑नाय समुद्यतः ॥ १३५५ 

सहायं मां परिप्राप्य कुड क्षेत्रमकण्टकम्‌ । मरत्सखस्य रौद्रस्य शिखिनः किं दुष्करम्‌ ॥१३६॥ 

इति पवंतमामाष्य पुरस्हृव्य स दुष्टषीः । सक्षत्रे मरतक्ेत्नं चक्रे व्याधिज्ताङलम्‌ ॥३३७॥ 

चक्रे उयाधिविनाद्याय श्चान्तिकमं च पवंतः । विश्वासेन ततो रोकः शरणं प्रतिपद्यते ॥१३८॥ 
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यहु सुनकर मधुपिगरको बहुत भारी क्रोध उत्पन्न हुआ ओर उसी समय मरकर वहु 
व्यन्तर देवम महाकाल नामका नीच देव हुभ ॥१२६॥ आचाय कहते है कि अहु ! कषायरूपी 
कषैठे शरबतकी बड़ी विषमता है क्योकि वहु सम्यग्दशंनरूपी ओषधिके दारबतको अत्यन्त 
दूषितं कर देता है । भावा्थं-जिस प्रकार कषेला रस पीनेसे उसके पूवं पिया हुजा मीठा रस 
दूषित हो जाता है उसी प्रकार क्रोधादि कषाययोकी तीव्रता सम्यग्दर्नरूप ओषधिका रस 
दूषित हो जाता है-सम्यण्दर्शन नष्ट हो जाता है, यह्‌ बडे आच्चयंकी बात है ॥१२७॥ राजा 
सगरने उपाय भिडाकर सुलस्राका अपहरण किया था इसका ध्यान अति ही महाका, हुदयमे 
क्रोधरूपी अग्निस अत्यन्त जलने लगा ॥१२८॥ उसका हृदय श्लीके वैररूपी विषसे जकर तीतर 
दाह उतपन्न कर रहा था इसक्िए वह शान्तिरूपी जलसे उसको दाहको शान्त करनेके छिए समं 
नही हो सका ॥१२९॥ वह विचार करने र्गा कि जिससे शत्रुको दीघं संसारमे दुःखोकी परम्परा 
प्राप्त होती रहै मै उसी उपायक्ो करता हं ॥१३० आचाय कहते ह कि यह्‌ प्राणी अपने अपकारो 
मनुष्यका उन उपायोसे अपकार करनेक्नो-बदला लेनेकी चेष्टा करता है कि जिनघे वह मूखं स्वयं 
नीचेकी ओर जाता है--अधोगतिको प्राप्त होता है ॥१२३१॥ इस प्रकार राजा सगरके उपर क्रोघसे 
देदीप्यमान होता हा महाकाल पुथिवीपर आया ओर अति ही उसने शाच्चा्थम नारदके द्वारा 
जीते हुए पव॑तको देखा ॥१३२॥ महाकारने शाण्डिल्यका रूप धारण कर पव॑तको विश्वास 
दिति हुए उससे कहा कि हे पर्वत ! तुम इस बातका खेद मत करोकि्मैँ श्श्ाथमे हार गया 
हं ॥१३३॥ ध्नौव्य नामक गुरके यै शाण्डिल्य, तुम्हारे पिता क्षीरकदम्भक, वैन्य, उर्दच ओौर परावत 
ये पांच लिष्य ये ॥१३५॥ तुम क्षीरकदम्बकके पूत्र हो इसकिए जो तुम्हारा पराभव है वह भेरा 
पराभव है ओर इसीलिए मै उसे दुर करनेके लिए उदयत हूँ ॥१३५॥ तुम मेरौ सहायता पाकर 
अपने क्षेत्रको निष्कण्टक करो, क्योकि वायुसे प्रज्वलित भयंकर अग्निको क्या कार्यं कठिन हे ! 
अर्थात्‌ कुछ भो नहीं ।॥१३९॥ ईस प्रकार दूवंद्धिके धारक महाकाटने पवेतसे कहकर तथा उसे 
आगे कर राजां सहित समस्त भरत क्षेत्रो सैकड़ों बीमारियोसे व्याकुल कर दिया ॥१३७॥ 
उन बीमारि्योको नष्ट करनेके लिए पवंत शान्तिकमं करता था जिससे कोग विश्वास कर उसकी 


१. व्यन्तरदेवेषु । अवनिकायेषु म, । २. महाकायो म, । २. परम्परा म. । ४. वदे । 
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सगरः क्षव्ररोकेन सहोपेत्य तमाद्रात्‌ । होमेम॑न््विधानैश्च बभूव विगतज्वरः ॥१६९॥ 
दिंसानोदनयानार्षान्‌ ऋररान्‌ कऋूरः स्वयंकृतान्‌ । वेदानध्यापयन्‌ विप्रान्‌ क्षिप्रं देवोऽनयद्वशम्‌ ॥१४०॥ 
अश्वमे्रोऽजगोमेधो यागो यागफरेषिणाम्‌ 1 द्षितः क्षत्रियादीनां साक्षाखरस्ययकारिणाम्‌ ॥ १४१॥ 
सूयन्ते यत्र राजानः शतशोऽपि सहश्च । राजसूयक्र तुस्तेन द््षितो राजवैरिणा ॥१४२॥ 
प्राण्दिवाकरदेवाख्यः खे चरो नारदान्वितः । पापविघ्नकरस्तेन विष्नितः सुरमायया ॥१४३॥ 
अणिमादिगुणोच्छषटे' विकुर्वाणि सुराधमे । विद्याबरूसश्द्धोऽपि मानुषः किं करिष्यति ॥ १४७॥ 
घातयित्वा बहून्‌ जीवान्‌ ब्राह्मणादिभिरुद्यतैः । यषटेऽयष्टं स दुष्टस्तान्‌ स्वपरानिष्टहृत्सुरः ॥ १४५॥ 
दष्ा च सगरं यागे सुरुसां च इपोज््ितः । हिलानन्दं परिप्राक्तः प्रयातश्च निजं पद्म्‌ ॥१४६॥ 
प्रवर्तिताश्च ते वेदा महाकारेन कोपिना । विस्तारितास्तु सर्व॑स्यामवनौ पवंतादिभिः ॥१४७॥ 
नारदस्य सुतायासौ खेचरोऽपि सुदृष्टये । सुतां परमङख्याणीं ददौ विद्यासमन्विताम्‌ ॥१४८॥ 

अन्वये तनुजातेयं क्षत्रियायां सुकन्यक्रा । सोमश्रीरिति विख्याता वसुदेवद्विजन्मनः ॥१४९।। 
करारुब ह्यदत्तन मुनिना दिव्यचक्षुषा । वेदे जेतुः समादिश महतः सहचारिणी ॥१५०॥ 

इति श्रुत्वा तदाधीत्य सर्वान्‌ वेदान्‌ यदूत्तमः । जित्वा सोमरियं श्रीमानुपयेमे * विधानतः ।।१५१। 
वरे प्रम वरं ज्ञातं नववध्वा यथा दृढम्‌ । वरस्यापि तथा तस्था त्र का सुखवणंना ॥१५२॥ 





शरणमे आने लगे ॥१३८॥ राजा सगर्‌ भी अनेक राजार्भके साथ आदरपुव॑क उसके पास आया 
ओर बताये हुए होम तथा मन्त्र-विधानसे नीरोग हो गया ॥१३९॥ दुष्ट महाकारं देव हिसाकी 
प्रेरणा देनेके किए स्वय बनाये हुए अनाषं वेद ब्राह्मणोको पदाता था ओर उन्हे लीघ्र अपने वश्च 
कर लेता था ॥१४०॥ उसने यज्ञके फलकी इच्छा रखनेवाङ़े एवं साक्षात्‌ विवास करनेवाले 
क्षत्रिय जदि जनोको अश्वमेध, अजमेध तथा गोमेध यज्ञ बतलाये ॥१४१॥ जिसमे सैकड़ो-हजारों 
राजा होमे जाते थे एेसा राजसुय यन्न भो उस राजाओके वेरी महाकालने दिखाया था ॥१४२॥ 
यद्यपि प्राग्दिवाकर देव नामका विद्याधर नारदके साथ आकर महाकालके इस्त पाप कार्यम विघ्न 
कृरनेके किए उद्यत था तथापि देवकी मायाने उसके इस काययम विघ्न डारु दिया ॥१४३॥ सो 
ठीकदही है क्योकि अणिमादि गुणोसे उक्करृष्ट नीच देव जब अपनी विक्रिया दिखानैमे तत्पर दै 
तब मनुष्य विद्याबलसे समृद्ध होनेपरमभी क्याकर सकता है ? ॥१४४॥ इस प्रकार निज ओर 
प्रका अहित करनेवारे उस दुष्ट देवने भाज्ञापालन करनेमे उद्यत ब्राह्मण आदिके यारा बहुत 
जीवोका घात कराकर उन्हें यज्ञम होम दिया । यही नही उस निर्दयने राजा सगर ओर सुरुसाको 
भी यज्ञम होम दिया ओर इस प्रकार हिसानन्द नामक रौद्र ध्यानको प्राप्त होता हुआ अपने स्थान- 
पर चला गया ॥१४५-१४६॥ क्रोधे युक्त महाकाल देवने उन अनाषं वे्दोको चलाया भौर 
पर्व॑त आदिने समस्त पुथिवीपर उनका विस्तार किया ॥१४७।} नारदका एक सम्यग्दृष्टि पत्र 
था । उसे प्राग्दिवाकर देव नामक विद्याधरने विद्याओसे सहित अपनी परम कल्याणी पुत्री प्रदान 
की थी ॥१४८॥ उसी वंरामे वसुदेव ब्राह्यणकी क्षननिया श्लीसे यह्‌ सोमश्री नामको उत्तम कन्या 
उत्पतन हई है ॥१४९॥ करालब्रह्मदत्त नामक अवधिज्ञानी मुनिराजने कहा था कि जो इसे वेदोमे 
जीतेगा उसी महापुरुषकी यह्‌ खी होगी ॥१५०॥ 
यहु सुनकर श्रीमान्‌ कुमार वसुदेवने उस समय समस्त वेदोका अध्ययन किया ओर 
सोमश्रौको जीतकर विधिपू्वंक उसके साथ विवाह किया ॥१५१॥ जिप् प्रकार नववधृकरा कुमार 
वसुदेवमे दृढ प्रेम था उसी प्रकार कुमार वसुदेवका भी नववधू द्द्‌ प्रेमथा। इसङिएु उनके 


१. सुरोत्कृष्टे म, । २. यष्टे यष्टा स दुष्टस्तां म. । ३, वसुदेवः 1 ४. परिणीतवान्‌ । 


त्र्योविश्चः सगः ३४२ 
पथ्वीच्छन्द्‌ः 
रहस्यङ्कत वक्षसा घनपयोधरोस्पीडनं 
चुचुम्ब सकचग्रहं जघनमाजघानाधरम्‌ । 
ददश नरवरो वरः सनखपातमस्या वधू- 
विवेद सदनातुरा न च तथाविधं बाधनम्‌ ॥१५३॥ 
चचार ख्चरीतखः खचररोकरोकाधिषकः 
स्वरूपगुणसंपदारतिषु दक्षिणो यो युवा । 
स्वतनत्रजिनभक्तयारमदतीव सोमश्रिया 
पुरे गिरितमिधे सुमतिचास्योषिस्सखः ॥ १५४॥ 


इति अरिषटनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनपेनाचर्यक्ृतौ सोमध्रीलाभवणेनो नाम 
त्रयोविंशः सगं: । २३] 


[] 


| 0) 


[व 
सुखका क्या वणन किया जये ? ॥१५२॥ कमार वमुदेवने एकान्त स्थानमें अपने वक्षःस्थले उसके 
स्थूल स्तर्नोका पीडन किया, केश खींचते हुए चुम्बन किया, नखक्षत करते हुए नितम्बका 
आस्फारन किया मौर अधरको डंसा परन्तु कामातुर सोमशौने उस ८०४९ बाधाको कुंभी 
तहीं जाना ॥१५३॥ जो अपने सौन्दयं तथा गुणप सम्पदकि दवारा विद्याधरोसे भी श्रेष्ठे, जो 
विद्याधरियोकि साथ श्रमण करते ये, जो रतिक्रियामे अत्यन्त कुशर एवं युवा ये ओर जो सुबुद्धि- 
रूपी सुन्दर ख्ीके सखा थ, एसे कुमार वमुदेवने गिरितट नामक नगरमे स्वतन्त्र एवं जिनभक्त 


रमणी सोमश्रीके साथ अत्यधिक क्रोडा की ॥१५४॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्तः जिनसेनाचायं रचित हसिंहापुराणमे सोमश्रोके 
छामका वर्णन करनेवाखा तेसां सगं समा इजा ४२३१ 


५ 
चतुर्वि्ञः सगः 


अथासवेकदा शौरिरिन्दर शर्मोपदेश्षतः । उधाने साधयन्‌ विया निशि धृत्तर्निरोक्षितः ॥१॥ 
आरोप्य शिविकां कापि दूरं नीतो दिवानने' । अपसृत्य ततो यातो नगरं तिरुवस्तुशम्‌ ॥२॥। 
वाद्यचेस्यगुहोदयाने रात्नौ सुः प्रबोधितः । केनचिद्राक्षसेनेव पंसा मानुषभक्षिणा ।३।। 

भो ! सो ! बुध्यस्व बुध्यस्व कस्त्वं स्वपिषि मानुष । व्याघ्रस्येव क्षुधात्तंस्य ममास्थे पतितः स्वयम्‌ ॥४॥ 
विनिद्रो रौद्रनादेन शौरिः शचूरतरोऽमुना । जिघांसन्तं भुजेनारिमाजघान भुजेन सः ॥५॥ 
दुढयुष्टिवनाघातघोरनिर्धोषमीषणम्‌ । मृतं" भूतलसंक्षोमं युद्धमु द्धतयोस्वयोः ॥६॥ 

चिरेण दानवाकारो यादवेन बरीयसा । निहत्य सब्छयुद्धेऽसौ मोचितः प्रियजीवितम्‌ ।\७॥। 
प्रमति पौररोकस्तं नराकिनरनाशनम्‌ं । रथेन पुरमावेश्य सस्पौसुषमपूजयत्‌ ॥८॥ 

कन्याः पञ्चशतान्यत्र रूपकावण्यवाहिनीः । ऊुरुश्ीरुवतीरुंडध्वा तत्र तावदतिष्ठपत्‌ ॥९।। 
कुतस्स्योऽयं चु्मांसादः परुषः परुषाशयः । इति तेन तदा पृष्वृद्ध रिति निवेदितम्‌ ।।१०॥ 
आसीन्तृपः कर्ङ्कषु पुरे काञ्चननामनि । जितशत्रगणः ख्रातो जितशनच्ररमिख्यया ।११।। 
आप्तीदयममोघाक्तिः स्वदेशे देश्पारकः । जीवधातनिन्रुत्तेच्छः सवंत्रामयघोषणः । १२॥ 





अथानन्तर एक समय कुमार वसुदेव, इन्द्रशर्मा ब्राह्यणके उपदेशसे गिरितट नगरके उद्यान- 
मे रातको विद्या सिद्ध कर रह थे कि कुछ धुर्तोनि उन्हँ देख ख्या ॥१॥ वे उन्हँं पिछली रात्रे 
पारकीपर बैठाकर कहीं दुर छे गये । वसुदेव वह॑से चलकर तिकवस्तु नामक नगर परहुवे ॥२॥ 
ओर वहां नगरके वाहुर जो चैत्याल्य था उसके उद्यानमे रात्रिके समयसो गये, वहाँ राक्षसके 
समान एक मनुष्यभक्षी पुरुषने आकर उन्हं जगाथा ॥३॥ वह्‌ कहने र्गा कि अरे मनुष्य ! जाग- 
जाग, तु यहां कौन सौ रहा है ? भृखसे पीडित बाधके समान मेरे मुखमे त्‌ स्वयं आक्ररपड़ा 
है ।\४।। शूरवीर वसुदेव उस भयंकर शब्दसे जाग उठे। जब मनुष्यभक्षी पुरुष अपनी भुजासे 
वसुदेवको मारनेके लिए उद्यत हुभा तब उन्होने भी अपनी मुजाओंसे उसे कसकर पिटाई 
ल्गायी ॥५॥ तदनन्तर प्रबल शक्तिको धारण करनेवारे उन दोनोके बीच पुथिवोको कपा देनेवाला 
युद्ध हुआ । उनका वह्‌ युद्ध मुद्धियोके प्रव प्रहारसे उत्पन्न घोर शान्दसे भयंकर था ॥६॥ वसुदेव 
बहुत बरुवान्‌ थे इसखिए उन्होने बहुत देर तक युद्ध करनेके बाद उस दानवाकार मनुष्यको 
मल्लयुद्धमे मारकर प्राण-रहित कर दिया ॥७॥ जब प्रातःकाल हुआ तब नगरवासी लोग, उत्तम 
पौरुषके धारी एवं नरभोजी मनुष्यको नष्ट करनेवारू वभुदेव को रथपर बेठाकर नगरमे ङे गये ओर 
उन्होने वहां उनका बहुत सम्मान किया ॥८॥ कुमार वसुदेव उस नगरमे रूप ओर सौन्दर्थको 
धारण करनेवारी कर ओर रील्से सुशोभित पांच सौ कन्याएं प्राप्त केर वहीं रहने लगे ॥९॥ 
मनुष्योके मांसको खानेवाला यह्‌ दुष्ट मनुष्य यहाँ कहूसि आया था ? इस प्रकार वसुदेवके पुछनेपर 
वहकि वुद्धजनोने इस प्रकार कहा ॥१०॥ 

कखिग देशके कंचनपुर नामक नगरमे रात्रुओके समूहको जीतनेवाला एक ॒जितक्षतु 
नामका राजा था ॥११॥ अपत्ते देदमे उस राजाकी आज्ञाका कोई भी उद्छंवन नहीं करता था । 
वह्‌ नीतिपू्व॑क देका पालन करता था, उसको इच्छा जीव-हिसापे दूर रहती थी तथा समस्त 


१. पदिवमरात्रौ । २. जातम्‌ । ३. मनुष्यमक्षिमनुष्यनाशक~--वसुदेवम्‌ । ४. स्थितवान्‌ । ५. जितः शत्रु 
गणो येन सः । 





भनिर 


चतुविशः र्भः ३ 4 1 


तनयस्तस्य सोदासः स मांसरसरारसः । मायूरमांसमात्रायाः पितुराज्ञामदापयत्‌ ॥१३॥ 

प्रत्यहं शिखिनां मांसं सूपकारेण संस्कृतम्‌ । भक्चयत्यप्रकार्ं तत्‌ प्रासादान्तरवस्थितः ॥१४॥ 
कदाचित हृते मासि मारेण पुरो बहिः । सुपकारो गतोऽपरयन्द्रतं शिश्चसुपांञ्च च ॥१५॥ 
आनीयादाश्ुसंस्ृत्य सौदासोऽप्यधसन्मुदा । अष्च्छच् स तं मांसं कस्येदमिति साद्रः ॥१६॥ 
अशितानि पुरा मद्र ! पिशितानि बहूनि मोः । न शातारोन तान्यस्य स्परशशन्ति स्म रसान्तरम्‌ ॥१७॥ 
सत्यं ब्रूहि हितं साधो ! सत्यमस्मन्न ते मयम्‌ । इ्यक्तः सोऽवद्स्सर्वं नीत्या युक्तः स्वचेष्टितम्‌ ॥१८॥ 
सौदासोऽपि च तत्‌ शरुस्वा सूपकार शशास सः । तुष्टोऽस्मि म्यंमासं मे नितयमानीयतामिति ५१०॥ 
पितयुंपरते तावत्सौदरासेऽपि पदस्थिते । सोपायं सुपकारोऽमूदन्वहं शि्युमारकः ॥२०॥ 

प्रवथेकं प्रव्यहं हानिमपत्यानामवेक्ष्य बै । प्रक्ष्य मश्चको रोकैराछ्च देश्षादपाङ्तः ॥२१॥ 

रन्ध्रे व्याघ्रवदापस्य निश्चि नीस्वा जु मानुषान्‌ । दिवारण्ये चरः कुर्याद्‌ व्यसनोपहतो न किम्‌ ॥२२॥ 
असाध्यो रोकव्ित्रासी स एष मवताघुना । प्रापितः साधुना अस्युमसाधारणशक्तिना ॥ २३॥ 
इस्यात्रेध वयोखद्धाः सौदासस्य कुचे्टितम्‌ । वश्चमाल्यविभूषाचेः पूजयन्ति स्म याद वम्‌ ॥२४॥ 

रेमे च सोऽचरूग्रामे साथेवाहस्य देहजाम्‌ । वेदसामपुरं चामा प्रयातो वनमार्या ॥२५॥ 
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राज्यम उसने अभेयकी घोषणा करा रखी थी ॥१२॥ उसका एक सौदास नामका पत्र था । वह्‌ 
मासं खानेका बड़ा छम्पट था इसलिए उसने पितासे मयूरका मांस ॒खानेकी आज्ञा प्राप्त करली 
थी ॥१३॥ प्रतिदिन रसोदया उसे मयूरका मांस तैयार कर देता था ओर वहु उसे महरके भीतर 
छिपकर खाया करता था ।॥ १४ किसी एक दिन तैयार मां षको बिल्ली उठ छे गयी जिससे मांस- 
की तरार रसोश्या नगरके बाहर गया । वहू उसने एक मरा हभ बालक देखा जिसे वह 
छिपाकर छे आया ओर अच्छी तरह तैयार कर उसे सौदासके किए दे दिया। सौदासने उस 
मांसको बड़ी प्रसन्नतासे खाया गौर गादरपूर्वंक उस रसोहयासे पृछा कि यह्‌ मांस किसका 
है ? ॥१५-१६॥ वह कहने लगा कि हे भद्र ! मने पहर बहुत-से मांस खाये हँ पर वे इस मांसके 
रसके सौवें भागका भी स्पशं नहीं करते ॥१७॥ ह भके आदमी ! जो बात सत्य ओर हितकारी हो 
वह्‌ कहो । यह सच है कि तुम्हे मुक्षसे कुछ भी मय नहीं है । इस प्रकार कहनेपर नीत्तिसे युक्त 
रसोशयाने अपनी सब चेष्टा सौदासके लिए बतला दौ ॥१८॥। रसोडयाकी बात सुनकर सौदासने 
उसकी बहुत प्रशंसा की भौर कहा कि मँ तुम्हारे ऊपर बहुत सन्तुष्ट ह, तुम प्रतिदिन मेरे किए 
मनुष्यका ही मांस-खाया करो ॥१९॥ । 

तदनन्तर पिताके मरनेपर सौदास राज्य-सिहासनपर मारूढ हुमा ओर उसका रसोहया 
किसी उपायसरे प्रतिदिन बन्चोको मारने रगा ॥२०। श्रतिदिन एक-एक बच्चेकी हानि होती जा 
रही है" यह्‌ देख नगरवासौ छोगोम खलबी मच गयी । उन्होने परीक्षा कर सौदासको शिशु-भक्षक 
पाया । ओर उसे शीघ्र ही देदसे बाहर खदेड दिया ॥२१॥ अब वह॒ अवसर देख व्याघ्रकी तरह्‌ 
रात्रिम क्षपाटा मारकर मनष्योको छे जाता है गौर दिन-भर जंगमं रहता है सोठीकहीरहै 
योक व्यसनमे पड़ा मनुष्य क्या नहीं करता है ? ॥२२॥ हे कुमार ! लोर्गोको भयभीत करनेवाला 
यह्‌ वही सौदास था। यह हम रोगे किए असाध्य था परन्तु असाधारण शक्तिको धारण 
करनेवाके आपने उसे आज यमलोक पहंवा दिया (1२३ इस प्रकार नगरके वयोवृद्ध लोमनि 
सौदासकी कुवेष्टाओंका वणन कर वस्र, माला तथा अभूषण आदिमे व्रसुदेवका खूब सत्कार 
किया 1\२४। 

तदनन्तर वहसि चलकर कुमार वसुदेवने अचलग्रामके सेठको वनमाला नामक पूत्रीको 
प्राप्त किया--उसके साथ विवाहं किया भौर वहि वनमारके साथ चलकर वे वेदसासपुर 

४४ 


३४६ हेरिवक्पुराणे 


तत्पुराधिपति युद्धे स जित्वा कपिलश्ुतिम्‌ । उवाह विधिना वीरस्तव्कन्यां कपिरामिषधराम्‌ ॥२६॥ 
तस्यामजनययस्पुतरं प्रसिद्धं कपिराख्यया । प्रीति स्वसुरपुत्रेण प्राप्तशचांञ्चुमता पराम्‌ ॥२७॥ 
वारिवन्प्रऽन्यदा गन्धगज्ेन' हियमाणकः । दृढसुष्टिजेवानेभं नरकण्ठः शुचाभवत्‌ ॥२८॥ 
पतितश्च शनैः शौरिस्तडागास्मस्यनङकः ! भटज्याश्च विनिष्कम्य गतः शाख्गुहां पुरीम्‌ ॥२९॥ 
तत्र पञ्चावतीं केभे धनुेदोपदेश्तः । जित्वा जयपुरेश्षं च तस्संतामपि कड्भ्रवान्‌ ॥३०॥ 
साकमंशुमता यातो मदिराख्वपुरं परम्‌ । पौण्ड्श्च नृपतिस्तत्र दुहिता. चारहासिनौ ॥३१॥ 
दिव्यौषधिप्रमावेन सा युर्ववेषधारिणी । तेन विन्ञातश्त्ान्ता परिणीतातिहारिणी ॥३२॥ 

पुत्रं पात्रं भ्रियाँ तस्यां स पीण्डुमुदपादयत्‌ 1 निदि दंसापदेशेन ह तश्वाङ्गारकारिणा ॥३३॥ 
विसष्टश्वापि गङ्गायां पपात वियतः शनैः । अपदयत्पुरं प्रातरिरावधंनसंज्ञकम्‌ ॥३४। 

तत्रापणे निविष्टोऽसौ वणिकरदत्तवरासने । आपणः क्षगमात्रेण पूर्यते स्म घनैश्च सः ॥३५॥ 
तस्प्रमावमसौ बुद्ध्वा वणिग्नस्वा स्वमन्दिरम्‌ । ददौ रत्नवती यूने कन्यां घन्याय संपद्‌ ॥३६१९॥ 
मुज्ञानः स तया दिव्यान्‌ भोगानन्तरवर्जितान्‌ । यातः शक्रमहं दष्टुमेकदा तु महापुरम्‌ ॥६५॥ 
पुरो बहिरसौ दृष्टा प्रासादान्‌ विपुरान्‌ बहून्‌ । ष्टवानिति केनामी किमथ वा निवेशिताः ॥३८॥ 











पहुचे ।॥२५॥ वीर वसुदेवने वेदसामपुरके राजा कपिलमुनिको युद्धम जीतकर उसको कपिखा नामक 
पत्रीके साथ विधि-पवंक विवाह किया ॥२६॥ वहाँ कपिछके भाई अंशुमान नामक सालेकरे पाथ 
वसुदेव परम प्रीतिको प्राप्त हुए जिससे वहां रहकर उन्होने कपिकाके कपिर नामक पुत्र उदन्त 
किया ॥२७॥ एक दिन जिस नीलकण्ठने पहर नीख्यशाका अपहरण किया था वह्‌ गन्धहुस्तीका 
रूप धरकर वेदसामपुरमें भाया । उसे बन्धनम डालनेके किए जब वसुदेव उसपर आरूढ हृए तो 
उन्हें वह्‌ हरकर आकाशम रे गया ! यह देले वसुदेवने उसे मुद्धियोके दृढ़ प्रहारसे खूब पीटा जिससे 
शोकव्च वह गन्धहुस्तीका रूप छोडक< नोरकण्ठ हो गया ॥२८॥ वसुदेव धीरे-धीरे ताछाबके 
जके गिरे गौर बिना किसी आकरुरुताके अटवीसे निकलकर शालगुहा नामक नगरीमे पहुंच 
गये ॥२९॥ वहाँ धमुवंदके उपदेरदासे उन्होने पद्मावती नामकी कत्था प्राप्त को । वहसि चकर 
जयपुर गये ओर वहाके राजाको जीतकर उसकी कन्या भी प्राप्त की ॥३० वहसे चलकर वै 
अपने सारे अंशुमानुके साथ भद्विरपुर नामक श्रेष्ठ नगर गये । वहां उस समय पौण्ड्‌ नामका राजा 
राज्य करता था । उसकी चारुहासिनी नामक एक कन्या थी, वह्‌ कल्या दिव्य ओषधिके प्रभावसे 
सदा युवाकरा वेष धारण करती थी । वसुदेवको इसका पता रुग गथा इसचिए उन्होने उस अतिशय 
सुन्दरी कन्याके साथ विवाह कर लिया ॥३१-३२॥ तथा कु समय बाद उस कन्याम उन्होने 
लक्ष्मीका पात्र एक पौण्ड्‌ नामका पुत्र उत्पन्न किया । एक दिन वसुदेव रात्रिके समय शयन कर 
रहै थे कि उनका वेरी अंगारक उन्हं हंसको रूप धरकर हूर के गया ॥३३॥ जब उससे चृटे तो 
धीरे-धीरे आकाशसे गंगा नदीम गिरे। उसे पार कर जब क्िनारेपर आयेतो सवेरयाहयोतेदही 
उन्होने इरावर्धंन नामका नगर देखा ॥३४॥ वहां वे एक दुकानें सेठके द्वारा दिये हृए उत्तम 
आसनपर बेठ गये । उनके बेठते ही क्षणमात्रमे वह्‌ दुकान धनसे भर गयी ॥२५॥ इसको सेठ, 
वसुदेवका ही प्रभाव जानकर उन्हुं अपने घर ठे गया तथा वह ङे जाकर उसने भाग्यश्ारी तरुण 
वसुदेवके छिए अपनी रत्नवती कन्या प्रदान की ॥३६॥ वसुदेव रत्नवतीके साथ निरन्तराय दिव्य 
भो्गोको भोगते हुए वहीं रहने लगे । तदनन्तर वे एक समय इन्द्रध्वज विधान देखनेके किए 
महापुर नगर गये ॥२७॥ वहां उन्होने नगरके बाहर बहुत-से बड़े-बड़े महर देखकर किसी मनुष्यसे 
पुछा कि ये महर किसने किसर छिएु बनवाये हैँ ? ॥३८॥ मनुष्यने कहा कि राजा सोमदत्तने अपनी 


१. गन्रगजेन््रह्धिथमाणकः घ. । २, स चाभवत्‌ म. । ३. तर्वेता- म. । ४° युवन्वेष- म.„ कर, श., ध., ड, । 
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तेनोक्तं सोमदत्तेन राज्ञा कन्यास्वयंवरे । कार्विा वहुशशित्राः प्रासादः परथिवीश्चताम्‌ ॥३९॥ 
स्वयंवरविधेः कन्या कुतश्चिदपि हेतुतः । विरक्ताम्‌ दतः स्वे राजानश्च विसर्बिताः ॥४०॥] 
इव्याकण्यं स तस्याश्च चिन्तयन्मनसो गतिम्‌ । पर्यजिन्द्र महं तन्न शौरि्ावदवरिथतः ।\४१॥। 
तावच्च सहसा प्राक्षाः सरक्षाः चृपतिच्खियः । इन्द्रध्वज च वन्दित्वा प्रस्थिताः स्वगं पुनः ॥४२॥ 
जआरूनस्तम्भमामज्य तदा स समदृदधिपः । मारयन्सहसागच्छन्मर्स्यान्ल्युरिव स्वयम्‌ ।॥४३॥। 
रोकस्य मायमाणस्य महाकलकरुष्वनिः । दिशो दश तदा व्या रसतः पर्यतः पथि ।1४४। 
परा्षश्च मत्तमातङ्ग वेगी प्रवहणान्यसौ । कन्या प्रवहणाच्चैका पपात समया क्षितौ ।(७५॥ 
करिणं निमंदीङ्कस्य तां ररक्ष मयाकुकाम्‌ । पयतः सवंरोकस्य हृतक्रीडः स यादवः ॥४६॥ 
परि्यञ्य गजं शान्तं कन्यां भयविमूच्छिताम्‌ ! समाश्वासयदुस्थाय सा तमेश्चिष्ट रूपिणम्‌ ।४७॥ 
दीघुष्णं च निश्वस्य वाष्पाङुरूविषोचना । त्रपानता करं तस्य जग्राह स्प सौख्यदम्‌ ॥३८॥। 
गते शौरौ यथास्थानं धात्री इद्धा महत्तराः । प्रगृद्य कन्यकां तां च ययुरन्तःपुरारयम्‌ ।\४९॥ 
ततः ऊुबेरदत्तस्य ` मवने तभूषणम्‌ । शौरिमेत्य प्रतीहारी राजादेशात्ततोऽवदत्‌ ।।५०॥ 

तमेव हि ते नूनं वृत्तं देव ! यथा वृपः । सोमदत्तः प्रिया चास्य पूणं चन्द्रेति कीर्तिता ॥५१॥ 
नाम्ना भूरिश्रवाः पुत्रः सोमश्रीस्तनयानयोः । अस्थाः स्वयंवराथं च समाहूता नरेश्वराः ॥५२॥ 
सोमश्नीनिंशि हम्यंस्था देवागमनदृशंनात्‌ । जातिस्मरणसंयुक्ता मुमूच्छं प्रेमवादिनी ॥५३॥ 








कत्थाके स्वयंवरमे आनेवाङे राजाओके ठहूरतेके च्एि ये नाना प्रकारके महर बनवाये 
थे ॥३९॥ परन्तु कन्या, किसी कारण स्वयंवरको विधिसे विरक्त हो गयो इसलिए स्वयंवर नहीं हो 
पाया ओर सब रोग विदा कर दिये गये ॥४०॥ यह्‌ सुनकर कुमार वसुदेव, उस कन्याके मनकी 
गत्तिका विवार करते हुए इन्द्रध्वज विधान देखनेके रए ज्यो ही बैठे त्यों ही रक्चकोके साथ राजाकी 
स्त्रियां सहसा वहाँ आ पहुंचीं । कछ समय बाद वे द्यां इन्द्रध्वज विधानको नमस्कार कर अपने 
घरकी ओर चलीं ॥४१-४२॥ उसी समय बन्धनका खम्भा तोड़कर एक मदोन्मत्त हाथी साक्षात्‌ 
मृत्यु (यम ) की तरह मनुष्योको भारता हुभा वह आ पहुंचा ॥५३॥ उस समय जो रोग मारे 
जा रहै थे तथाजो मागमे यहु सब देखते हुए चिल्ला रहे थे उनका बहुत भारो ककर शब्द 
दरो दिशा्ओंमे व्याप्त हो गया ॥४४॥ वह्‌ मदोन्मत्त हाथो बडे वेगसे उन च्ियोके वाहुनेके समोप 
आया जिससे भयभीत हो एक कन्या वाहनते नीचे पुथिवीपर गिर पड़ ॥४५॥ यह्‌ देख कुमार 
वसुदेवने उस हाथीको मदरहित कर भयसे घबड़ायी हुई उस कन्याकी रक्षा कौ ओर सब लोगोके 
देखते-देखते वे उस हाथीके साथ क्रीड़ा करते लगे ॥४६॥ तदनन्तर जब हाथी थक गया तो उसे 
छोड़ उन्होने भयसे मूच्छित कन्याको सान्त्वना दौ । कन्याते उठकर सुन्दर रूपके धारक वमुदेवको 
देखा । देखते ही वह्‌ गरम गौर लम्बी सांस मरे लगी, उसके नेत्र आंसु व्याप्त हो गये तथा 
खज्जासे नस्रीभूत होकर उसने स्पशं जन्य सुखको देनेवाङा करमारका हाथ पकड लिया ॥४७-४८॥ 
तदनन्तर वसुदेव यथास्थान चङे गये ओर वृद्धा धाय, तथा कुकौ बड़ी-बूद़ो सत्रिया उस 
कन्याको लेकर अन्तःपुर चली गयीं ॥४९॥ तत्पश्चात्‌ एक दिन कुमार वसुदेव कुबेरदत्त सेठके धुर 
आभूषण आदि धारण कर बैठे थे कि इतनेमे राजाकी आज्ञासे उनकी द्वारपाक्िनी आकर कह्ने 
लगी कि ह देव ! यह समाचार आपको अच्छी तरहं विदित ही ३ कि यहाँका राजा सोमदत्त है 
ओर उसकी रानी पूर्णचन्द्र नामसे प्रसिद्ध है ॥५०-५१॥ इन दोनोके भूरिश्रवा नामका पुत्र ओर 
सोमश्वौ नामकी कन्या है । कन्या सोमश्चीके स्वयंवरके किए राजाने अनेक राजाओको बुराया 
था ॥५२॥ परन्तु सोमश्री रात्रिके समय महरके ऊपर वैठी थी वहां देवोका आगमन देख वह्‌ 





१, विमोचना भ. । २, भुवने म. । 


२४८ हरिवंशषयुराणे 


रुञ्धसंक्ञा समुत्थाय ध्यायन्ती स्वर्मिणं पतिम्‌ । स्नानाशननिदृत्तेच्छा मौनबरतमश्िभियत्‌ ।(*५४॥ 
एकान्ते एष्टया इच्छत्‌ कथितं च ममानया । पूं जन्मनि देवेन सह क्रौडितमास्मनः ।(**५। 
पूंप्रच्युतदेवस्य हरिवंशे सञ्ुद्धवः । विन्ञातश्चानया देव्या सत्यात्‌ केवङि माषितात्‌ ५५६॥ 
समागमश्च विज्ञातः पत्या हस्तिमयच्छिदा ! संवादे चाधुना जाते सा ते वान्छति संगमम्‌ ।५७॥ 
राज्ञा महवचनाज्ज्ास्वा प्रेषिताहं तवान्तिकम्‌ । सौम्य ! सौभश्चिया साकं मज वीवाहमङ्गरूम्‌ ॥५८॥ 
इत्यावेदितसंबन्धः स तुष्टोऽन्धक्रष्टिजः । सोमशरियश्रुवाहेशं सोमदत्ततनूद्धवाम्‌ ।1५९॥ 
स्वास्यारविन्दसौगन्ध्यमकरन्दोपयोगिनोः । कारे याति सुखे तावत्‌ सोमश्रीवसुदेवयोः ।।६०॥ 
अथ कोऽप्येकदा मत्तसजपञ्जरक्ायिनीम्‌ । सौमश्रियं श्रियं वारिरहरन्निश्ि खेचरः ।६१।। 
विबुद्धस्तु पतिः पत्नीमपद्यन्‌ परमाङ्कः । सोमश्नीः क्व गतासि स्वमेद्येहीति जुहाव ताम्‌ ॥६२॥ 
वचोऽनन्तरमेषाहमिति दक्वा वचः भिताम्‌ । खेटस्वसारमद्‌क्षीस्सोमश्नीरूपवत्तिनीम्‌ ॥६३॥ 
निष्कान्तासि बहिः कान्ते किमर्थमिति नोदिता । घमंशान्स्यर्थमिस्याह सोमश्रीरिव सा स्वयम्‌ ॥६७॥ 
छतरूपपरावर्तिः शौरिरूपवशोकता । कन्यामावसुदस्यैनमरीरमद्रिस्वसा ॥६५)। 

नित्यज्ञो भुक्तमो ¶ च सुपे पत्यौ स्वपित्यसौ । प्राक्‌ प्रजुद्धा करोत्यूरूपादसंवाहनादिकम्‌ ॥६६॥ ` 
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जाति स्मरणसे युक्त हो गयी भौर अपने पूर्वं पत्तिके प्रेमको प्रकट करती हुई मूच्छित हो 
गयी ॥५३॥ जब वह्‌ सचेत हुई तो उठकर अपने देव पतिका ध्यान करने लगी ओौर स्नान, भोजन 
आदिकी इच्छा छोड़ मौन ठेकर बैठ गयी ॥५४॥ एकान्तम मैने उससे पा तो उसने बड़ी कठिनारई- 
से मुञ्ञे बताया कि पूर्वजन्ममे रने देवके साथ क्रीड़ा कौ थी, उसने यह्‌ भी बताया कि जब मेँ देवी 
थौ ओौर वष देव मृन्ञसे पहर ही वहसे च्युत हो गया तब केवरी भगवानुकरे सत्य कथनसे मुने 
मालूम हआ था कि वह देव हरिवंशमे उन्न हुआ है तथा हाथीके भयको नष्टं करनेवाले उस 
पत्तिके साथ मेरा पुनः समागम होगा । इस समय केवरी भगवानुका कथन ज्योका-त्यो मिल गया 
है अर्थात्‌ जैसा उन्होने बताया था वैसा ही हभ है इसलिए वह्‌ आपके समागमकी इच्छा करती 
है ॥५५-५७ मेरे कथनसे सब समाचार जानकर राजाने मूञ्ञे आपके पास भेजा है इसर्ए ह 
सौम्य ! मेरी यही प्रा्थना है कि आप सोमश्वीके साथ विवाह मंगरुको प्राप्त हों ॥५८॥ 

इस प्रकार पूवं भवका सम्बन्ध बतकानेपर वसुदेव बहुत ही सन्तुष्ट हृए भौर उन्होने राजा 
सोमदत्तकी पूत्री सोमश्रीके साथ जो कि उनकी पूर्व॑भमवकी प्रिय स्वरौ थी विवाह कर छया ॥५९॥ 
तदनन्तर जब अपने मुख कमख्की सुगन्धि ओौर मकरस्दका उपयोग करनेवाङे सोमश्र भौर 
वसुदेवका कार सुख्से व्यतीत हौ रहा था तब एक दिन रात्रिक समय पत्तिके भुजपंजरमे सायन 
करनेवारी लक्ष्मीक समान सुन्दर सोमश्रीको कोई विद्याधर वैरी हर रे गया ॥६०-६१\ जब 
वसुदेव जागे तब पत्नीको न देव बहुत व्याकुल हृष भौर हे सोमश्री ! तु कर गयो ? जल्द 
आभो, आओ' इस प्रकार उसे पुकारने छ्ये ॥६२॥ जिस विद्याधरे सोमश्रीका हरण किया था 
उसकी बहनने वभुदेवके पास आकर सोमक्नीका रूप धारण कर च्या जओौर उनके पृकारतेदहीः 
कहा कि भँ यह तो हूः इस प्रकार उत्तर देकर पासमे खंडो हुदै तथा सोमश्चौका रूप धारण 
करनेवालो विद्याधरकी बहुनको वसुदेवने देखा ।*६३। उसे देखकर्‌ कुमारने पूछा किं हेष्रिये | बाहर 
किंस लिए गयी थीं ? इसके उत्तरम उसने स्वयं सोमश्ौके समान कहा कि गरमो शान्त करनेके 
क्षु गयी थी ॥६४॥ इस प्रकार वसुदेवके रूपसे वशीभूत हुदै शत्रुको बहन रूप बदल्केर तथा 
अपना कल्यामाव छोडकर उनके साथ क्रीड़ा करते ङग ॥६५॥ वह प्रतिदिन भोग भोगनेके बाद 
पत्ति जब सो जाते ये तब सोती थी ओर उनके पहके ही जागुकर जंघा तथा पैर आदिका मर्दन 
करने छगती थी ।६६॥ | 
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अन्यदा त विङुद्धोऽसौ प्रथमं कथमभ्यथ । सोमभ्रीरूपयुक्त तां ददं शयितां निश्चि ।६७॥ 

धीरो विस्मययुक्तस्तां सहसा स्वयमुल्थिताम्‌ । अप्राक्षोद्‌ बह्यहो का ववं सोसश्रीरिव वतसे ॥६८॥ 
सा प्रणम्यामणीस्सौम्य ! दक्षिणश्रेण्यवस्थितम्‌ । स्वर्णामं पुरमस्पेशश्चित्तवेगो नभश्वरः ॥६९॥ 
परन्यङ्गारवती तस्य प्रत्यङ्गं संगतप्रमा । सूनुर्मानसवेगोऽस्याः सुता वेगवती त्वहम्‌ ॥७०॥ 

राञ्यं मानसवेगे च पिता न्यस्य तपस्यया । पापस्योपशचमं कर्तं, तपोवनमुपाविश्चत्‌ ॥७१॥ 

नीता मानसवेगेन सोमध्रीः स्वपुरं परम्‌ । आयं ! तिष्ठति तत्रासौ शीर्वेखावरुम्बिनी ॥।७२। 
तस्याः प्रसादने तेन प्रयुक्ताहमशक्तिनः । स्वस्प्रियायाः सखी जाता स्व्चीरुवशोटता ॥७२॥ 
वार्तानिवेदनायाह प्रषिताशु तया तदा । व्वस्ङन्रव्वमायाता विचिन्नाधित्तवृत्तयः ।।७४॥ 

इत्यावेद्य तदादेश्ाद्रेगवस्या निवेदितम्‌ । सक्रमं पितृबन्धुभ्यः सोमश्रीहरणादिकम्‌ ।७५॥ ~ 
श्रुत्वा च तत्तथा तेऽपि विषण्णमतयः स्थिताः । वेगवस्यपि पत्यासः प्रह्त्या चिरमारमत्‌ ।७६।। 
तया सह सुखं तस्य रममाणस्य भोगिनः । संप्राघ्ठो माधवो मासो मधुमत्तमधुत्रतः ५७७॥ 
कदाचित्स सुक्ोऽसौ तथा सुरतसिन्नया । हतो मानसवेगेन खेचरेण निशि दतम्‌ ॥७८॥ 
ताडितश्च विबुद्धेन खेचरो दुढसुष्टिना । तेन गङ्गाजरे तं च मुमोच मयविहुरः ॥७९॥ 

विद्यां साधयतस्तत्र स्कन्धे विद्याघरस्य सः । पपात नमसस्तस्य विद्यासिद्धिस्तथोदिता ॥८०॥ 
सिद्धविचयः प्रणम्यासौ प्रयातो यदुनन्दनम्‌ । कन्या विध्ाघरी चैनं निनाय खचराचरम्‌ ॥८१॥ 





अथानन्तर किसी दिन वसुदेव उससे पहके जाग गये ओर रात्निके समय सोमश्रीका 
रूप छोड़कर सोती हुई उस स्त्रीको उन्होने असली रूपमे देख छिया ॥९६७॥ यह्‌ देख धीर-वीर 
वसुदेव आश्चर्यम पड़ गये । उसी समय वह्‌ स्त्री भी सहसा जाग उठी । वसुदेवने उससे पडा कि 
महो ! त सोमश्रीके समान कौन है ? ॥६८॥ इसके उत्तरम उसने प्रणाम कर कहा कि ह सौम्य । 
दक्षिण श्रेणीमे एक स्वर्णाभि नामका नगर है । इसका स्वामी मनोवेग नामका विद्याधर हे \॥६९।। 
मनोवेगकी अंगारवती नामकी अत्यन्त सुन्दर परनी है । उसके मानसवेग नामका पुत्र ओर वेगवती 
नामकी मेँ पुत्री ह ॥७०॥ हमारे पिता मानसवेगको राज्य देकर तपस्यासे पापका उपशम करनेके 
किए तपोवनमे चके गये ॥७१॥ है आयं ! हमारा भाई मानसवेग, सोमश्रीको हरकर अपने श्रेष्ठ 
नगरको रे गया जहाँ वह शीलकी मर्यादाका अवलम्बन लेकर विद्यमान है ॥७२॥ मानसवेगने उसे 
प्रसन्न करनेके लिए मुञ्चे नियुक्त किथा था पर मेँ इस कार्यम समथ नहीं हौ सकी अतः आपकी 
प्रियाके सत्व भौर शरु गुणसे वश्षीभूत हो उसकी सखी बन गयी ।॥७२॥ उस समय शीध्रतासे 
अपना समाचार देनेके लिए उसने मुश्चे आपके पास भेजा था पर मँ आपकी स्तौ बन गयी सो ठीक 
ही है क्योकि चित्तवृत्तियाँ नाना प्रकारकी होती है ॥७४॥ इस प्रकार वेगवतीने कुमारको सब 
समाचार बताकर उनकी आज्ञानुसार सोमश्रीके पिता तथा भाई दिको भौ उसके हरण जादिके 
सब समाचार क्रमसे सुनाये ॥७५॥ जिन्हँ सुनकर वे सब खेदचिन्न हृष । इधर वेगवती भी 
अपने असली रूपमे रहकर चिरकार तकं पतिके साथ क्रीडा करती रही ॥५७६॥ 

अथानन्तर जब मोगी वसुदेव वेगवतीके साथ सुखसे क्रीडा करते हुए समय व्यतीत कर 
रह थे तब वसन्तका महीना आ पहुंचा ओर च्रसर्‌ मधु पो-पीकर उन्मत्त होने खमे ॥७७॥ 
कदाचित्‌ वभुदेव सम्भोगसे चिन्न हुई वेगवतीके साथ सो रहे थे किं रात्रिके समयं मानसवेग विद्या- 
धर उन्हे शीघ्र ही हर छे गया । जागनेपर उन्होने मुद्धियोके दुद्‌ प्रहारसे उसे इतना पीटा कि 
उसने भये विह्वल हो उन्हें गंगाके जलमे छोड़ दिया ॥७८-७२॥ उस समय गंगाके जलम बैठकर 
एक विद्याधर विद्या सिद्ध कर रहा था सो वसुदेव आकारसे उसके कन्धेपर भिरे ओर उनके 
गिरते ही उस विद्याधरको विचा सिद्ध हो गयी ॥८०॥ ` विचा सिद्ध होनेपर वहु विद्याधरतो 


३५० हूरिवंशपुराणे 


तद्नन्तरमाकीणं खेचैनमसस्तरूम्‌ । पुष्पाणि पञ्चवर्णानि सुञ्चद्धिः प्रणतेः पुरः ॥८२॥ 
भ्रवेशितः पुरं सोऽथ स्थेन रविरोचिषा । तूयंशङ्कनिनदेन पूरिताखिरदिङ्सुखम्‌ ॥८३॥ 
कन्यां मदनवेगां च मद्नोपमविश्नमः । उपयेमे मुदा दत्ता खोदंधिमुखादिभिः ५८४॥ 
बिज्नाणो वसुदेवोऽत्र भावं मदनवेगजम्‌ । चिक्रीड निविडस्तन्या चिरं मदनवेगया ॥८५॥ 
दुतविङम्वितडृत्म्‌ 
अनुमवन्तममुं जिनधमंजं शमनुषङ्गज मङ्गजगोचरम्‌ । 
रतिषु रुड्धवरा वरमङ्गना जनकुबन्धविमोक्षमया चतत ॥८६॥ 
इति अरिष्टनेमिपुराणसं ग्रहे हरिवशो जिनसेनावार्यकृतौ मदनवेगालासवर्णनो नाम 
चतुविशतितमः सगं; ।।२४॥ 


[। 
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वसुदेवको प्रणाम कर चखा गया ओर एक विद्यावर कन्या उन्है विजयाधं पर्व॑तपर ङे गयी ॥८१॥ 
उनके वहां पहुंचते ही भका वि्यधरोसे व्याप्त हो गया। वे विद्याधर उस समय पांच रंगके 
पूरोकी वर्षा कर रहै थे तथा सामने आ-आकर प्रणाम करते थे ॥८२॥ तदनन्तर उन विद्याधरोने 
सू्॑के समान देदीप्यमान रथपर बेठाकर वसुदेवका नगरमे प्रवेरा कराया । उस समय तुरही भौर 
शंखोके राब्दसे दशो दिशाए भर गयी थी ॥८३॥ वहा कामदेवके समान सुन्दर शरीरके धारकं 
वसुदेवने, दधिमुख आदि विद्याधरोके ह्वार प्रदत्त मदनवेगा नामक कन्याके साथ हुष॑पूवंक विवाहं 
किया ॥८२॥ भौर वही रहकर कामके वेगसे उत्पन्न भावको धारण करते हुए वसुदेवने पीनस्तनी 
मदनवेगाके साथ चिरकाल तक क्रीडा को ॥८५॥ 

कदाचित्‌ कुमार वसुदेव, जिनधमंके प्रसादसे मदनवेगाके साथ कामजनित सुखका उपभोग 
कर रहे थे कि रतिकालमे मदनवेगाने उन्हे अत्यन्त आनन्द दिया इसलिए प्रसन्न होकर उन्होने 
मदनवेगासे कहा कि श्रिये ! मे तुमपर बहुत प्रसन्न हं जो वर मांगना हो मगो) इस प्रकार वहु 
वर पाकर मदनवेगाने उनसे यही वर माँगा कि हमारे पित बन्धनमे षडे सो उन्हे चडा 
दीजिए ॥८६॥ 


इख प्रकार अरिष्टनेमि पुराण संग्रहसे युक्त जिनसेनाचायं रचित हरिवंशपुराणमे मद्नवेगाके 
राभका वणेन करनेवारा चौबीसर्वां सर्ग संमाष्च इजा ॥२४॥ 


[) 


१. कामवैगोत्पन्नं । २. समसुखं गज म. । 


पश्चविंशः सगः 


भ्राता सदनवेगाथाः भ्रिस्वा द्धिमुखोऽभ्यदा । पिवृबन्ध॑विभोक्षा्थी संबन्धं शैरयेऽवदत्‌ ॥१॥ 
श्ण देव ! नमेवं संख्यातीतेषु राजसु । अरिज्नयपुराधीशो मेघनादोऽमवन्नृपः ॥२॥ 
पद्मश्रीस्तस्य कन्याभूत्‌ सा च नैमित्तिकैः पुरा । ख्ीरत्नं मवितेतयेवमादिष्टा चक्रवर्तिनः ॥३॥ 
नभस्तिरुकनाथश्च प्रिय पू मनेकशः । वञ्नपाणिरिति स्थातस्तामयाचत रूपिणीम्‌ ॥७।॥ 
अरामे च ततस्तस्या स रष दु्टखेचरः । युद्धे जेत॒मशक्तोऽगादङ्ता्थो निजं पुरम्‌ ५५॥ 
मेधनादोऽपि तस्कर जातकेवररोचनम्‌ू । सुनि भम्यच्य पप्रच्छ चृसुरासुरसंखदि ॥६॥ 
परमो ! मे इुदितुभेत्ता मविता मरतेऽत्र कः । इति परष्टोऽवदस्सोऽपि वरमन्वयपूंकम्‌ ॥७॥ 
कौरवान्वयसंभूतो भूनो गजपुर नृपः । कात॑वायं इति ल्यातिं बिभ्रद्वीयंसमद्धतः ॥८॥ 
सोऽवधोत्‌ कामघेन्वथं जमदग्नि तपस्विनम्‌ । क्रोधास्परशरामस्तं जघान पितृघातिनम्‌ ।९॥ 
क्षत्रियेषु तथाञन्येषु सकलत्ेषु शत्रृणा । कुद्धेन दत्तयुदधेषु मायंमाणेषु भूरिषु ॥१०॥ 
अन्तवंरनी तदा पत्नी कातंवौयंस्य कातरा । तारा रहसि निभ्खृत्य प्ातिशस्दौशिकाश्रमम्‌ ॥११॥ 
वसन्ती तत्र सा मीरः प्रसूता वनयं श्युमम्‌ । क्षत्नियत्रासनि्भेदमष्टमं चक्रव्तिनम्‌ ॥१२॥ 


(गीणीणीौी मौ 9 


अथानन्तर किसी दिन मदनवेगाका भाई दधिमुख अपने पिताको बन्धनसे छड़ानेकी 
इच्छा करता हुभा कुमार वसुदेवके पास आकर निम्नांकित सन्दभं कह्ने रुगा ॥१॥ उसने कहा 
किह देव | सुनिए, नमिके वंशमे असंख्यात राजाओके हौ जानेसे अरिजयपुरका स्वामी राजा 
मेघनाद हुआ ॥२॥ उसके एक पद्मश्च तामकी कन्था थौ } उस कन्यके विषयमे निभित्तज्ञानियोने 
बताया था कि यहु चक्रवर्तीक्ी श्ली-रत्न होगी ॥२॥ उसीके समयमे नभस्तिक नगरका राजा 
वज्रपाणि भी हुआ । उसने ह्प्वती पद्चश्री कन्याकौ परे अनेक बार याचनां की परन्तु जब 
वहु उसे नहीं पराप्त कर सका तो उस दृष्ट विद्याधरने रु होकर युद्ध ठान दिया । मेघनाद प्रबरू 
रक्तिका धारक था इसलिए वज्रपाणि उपे युद्धमे जीत नहीं सका फरुस्वरूप वह कार्यम अस्षफङ 
हो अपने नगरको वापस खौट गया ।४-५॥ उसी समय किन्हीं मुनिराजको केवलन्ञानख्पी 
रोचनकी प्राप्ति हई सो उनकी पूजाके अथं अनेक मनुष्य, देव ओर धरणेन्रोकी सभा जुटी । उस 
सभाम केवरी भगवानुकी पूजा कर मेषनादने उनसे पृछा कि हें प्रभो} इस भरत क्षेत्रमे मेरी 
पूत्रीका भर्ता कौन होगा ? इस प्रकार पृछनेपर केवशज्ञानी मुनिराजने उसके योग्य वर जौर उसके 
कुलक्रा निरूपण किया ॥६-७॥ 

उन्होने कहा किं हस्तिनापुर नगरमे कौरववंशमे उत्प हज कातवीर्य नामका एक राजा 
था जो पराक्रमसे बहुत ही उदृण्ड था ॥८॥ उसने कामधेनुके रोभसे जमदभ्नि नामक तपस्वीको 
मार डाला था । जमदग्निका लडका परशुराम था वहं भी बड़ा बलवान था अतः उसने क्ोघवश 
पिताका घात करतेवारे कार्तवीर्यको मार डाला ॥९॥ इतनेसे ही उका क्रोध शान्त नहीं हा 
अतः उसने करुद्ध होकर युद्धम स्त्री-पतरो सहित भौर भी अनेक क्षत्रियोको मार डाला) इस तरह 
जब वह अनेक क्षत्रियोको सार रहा था तब राजा "1 गभेवती तारय नामकी पत्ती 
भयभीत हो गुप्त रूपसे निकलकर कौशिक ऋषिक आश्रममें जा पहूवी ॥१०-११॥ वहां भय सहित 
निवास करती हूई तारा रानीने एक पृत्र उन्न क्या जौ क्त्रियोके च्रास्रको नष्ट करनेवाला 


मि भष 


१. पितृबन्धु म. । २. यमदर्ति क. ख,, ग. । 


२५२ हरिवंश्षपुराणे 


य स्माद्भूमिगहे जातः सुभौमस्तेन भाषितः । कौशिकस्याश्रमे रम्ये प्रच्छन्नो व्धंतेऽधुना ॥१३॥ 
स हन्ता जामदग्न्यस्य षड्खण्डपतिरूजितः । दुहितमेविता मर्ता मवतोऽल्पर्दिनैरिह ॥१४।। 
स्चदरवः छतान्तामः स छत्व क्षत्रमारणम्‌ । रामोऽपि निभतं चेतो धत्ते द्विजहितेऽधुना ॥१५॥ 
एवमकातयपत्रायां पथिन्यां जमदग्निजः । प्रतापाग्निपरीताशः प्रिताशो विजम्मते ॥१६॥ 

सुभोमे वधंमाने तु तापसाश्रमवासिनि । उत्पाताः शतशो जाता जामदग्नघगु हेऽधुना ॥ ,७॥ 
आदाङ्कितः स न॑मित्तं पुच्छति स्म सविस्मयः । उत्पाताः कथयन्तीमे किमनिष्टमिति श्रुतम्‌ ॥१५॥ 
सख आह वधते वैरी मवतोऽन्तर्दितः क्वचित्‌ । विज्ञेयः कथमिस्यु्ते प्राह नैमित्तिकस्ततः ॥१९॥ 
हतश्चच्ियसक्ानां दंषट् यस्प्र जिघत्सतः । पायषसवेन वत्तन्ते स एवारिस्तवोद्ध तः ॥२०॥ 

इति श्रत्वा स ॒जिक्तासुः शत्च क्षत्रियपुङ्गवम्‌ । विश्चारां सत्रछाखां तामादवेव समचीकरत्‌ ॥२१॥ 
-सच्रमध्ये व्यवस्थाप्य दृष्ामरिवभाजनम्‌ । *निरूपिवतदध्यक्षो यल्नवानवतिष्ते ॥२२॥ 

आकण्यं मेघनादस्तं छत्वा केवङिवन्दनाम्‌ । गस्वा गजपुरं शीघं पश्यति स्म कुमारकम्‌ ॥२३॥ 
रखकशाखाणेवस्यान्ते वन्तमानमधिभियम्‌ । ज्वरुष्रतापममितौ मानुमन्तमिवोदितम्‌ ॥२४॥ 
शनैः स प्रेरितस्तेन इृन्तान्तविनिवेदिना । भहितेन्धनदाहाय वायुनेव ` तनूनपात्‌ ॥२५॥ 

आजगाम च तेनैव सह शत्रगृह गृहात्‌ । उुुष्चुरपविष्टश्च दर्मासनपरिग्रहः ॥२६॥ 





भटवां चक्रवती होगा ॥१२॥ क्योकि वहु पुत्र भूमिगृहु-तख्घरमे उत्पन्न हुआ था इसलिए 
सुभोम" इस नामसे पुकारा जाने कगा । इस समय वह्‌ बालक कौशिक ऋषिके रमणीय आश्रमम 
गुप्त रूपसे बढ़ रहा है ॥१३॥ वही कुछ ही दिनों परशुरामको मारनेवाला बटशारी चक्रवर्ती होगा 
भौर वही तुम्हारी कस्याका पति होगा ॥ १४] परशुराम यमराजके समान क्रूरदहै वहु सातबार 
क्षत्रियोका अन्त कर इस समय ब्राह्यणोके हितमे अपना मन लगा रहा है ॥१५॥ इस तरह जिसने 
प्रतापरूपी अग्निसे समस्त दिश्ाभोको व्याप्त कर दिया है तथा मनोवांछित दान देकर जिसने 
याचकोंकी आशां पुणं कर दी हैँ एेसा परशुराम इस समय एकतर पुथिवीपर निरन्तर वृद्धिको 
पराप्त हो रहा है ।१६॥ 

इधर तपस्वीके आश्रमम निवास करनेवाला सुभौम जेसे-जेसे बठने कगा उधर परशुरामके 
घर वेसे-वेसे ही सैकड़ों उत्पात होने रगे ॥१७॥ उत्पातोसे आशंकित एवं आदचर्य॑चकित हौ उसने 
निमित्तज्ञानसे पृछा कि ये उत्पात भेरे किस अनिष्टको कहु रह ह ? ॥१८॥ निमित्तज्ञानीने कहा 
कि आपका शत्रु कहीं छिपकर वृद्धिको प्राप्त हो रहा है । वह केसे जाना जा सकता है ? इस प्रकार 
परशुरामके पछनेपर निमित्तज्ञानीने पुनः कहा कि ॥१९॥ तुम्हारे द्वारा मारे हुए क्षत्रिर्योकी डे 
जिसके भोजन करते समयं खीर रूपमे परिणत हो जावे वही तुम्हारा उदृण्ड रात्र है ॥२०॥ 
यहु सुनकर क्षत्रिर्योमे श्रेष्ठ रातरुको जाननेकी इच्छा करते हए परश्ुरामने _ शीघ्र ही एक विशा 
दानशाछा बनवायी ॥२१॥ ओर दानश्लारके मध्यमे दोसे भरा बरतन रखकर उसके 
अध्यक्षको सब वृत्तान्त समज्ञा दिया जिससे वह्‌ यत्नपूवंक वहाँ सदा अवस्थित रहता है ॥२२॥ 
यहु सब समाचार सुन राजा मेघनाद केवलीकी वन्दना कर रीघ् ही हस्तिनापुर गया ओर वहां 
उसने कुमार सुभोमको देखा ॥२३॥ उस समय सुभोम कुमार शस्व गौर शस्त्ररूपी सागरके 
अन्तिम तटपर विद्यमान था, अधिक रोभासे युक्त था, सब ओर उसका देदीध्यमान प्रताप फैल 
रहा था, ओर वह्‌ उदित होते हृए सूयके समानं जान पडता था ॥२०॥) जिस प्रकार ईन्धनको नष्ट 
करनेके किए वायुं अग्निको प्रेरित कर देती है उसी प्रकार पूर्ववृत्तान्त सुनानेवाठे राजा मेधनादने 
उसे सात्ुरूपौ ईन्धनको जरानेके छिए धीरेसे प्रेरित कर दिया ॥२५॥ वहु उसी समय घरसे 


१, जिघांसुः म. । २. मोजनशाकाम्‌ । ३. शश्रुमध्ये क. । ४, निरूपितं तदव्यक्षे के. । ५. अग्निः । 


पच्चविक्तः सगः ३१५३ 


दं्ामाजनममेऽस्य दविजाप्रा्नवसतिनः । विन्यस्तं तस्ममावेण दुरः पायसतां ययुः ॥२७॥ 
ततोऽध्यक्चनरेराश् रामाय विनिवेदितम्‌ । स जिधांसुस्तमागच्छस्परद्ुव्य्मपाणिकः ॥२८॥ 
भुज्जानः पायसं पात्या ` सुभोमो हन्यमानकः । जघानारितयैवाञच चक्रत्वपरिव्रत्तया ॥२९॥ 

तं चतुद शरस्नानि निधयो नव भेजिरे । दा्रिशच सहखराणि नूपाश्वक्रिणमष्टमम्‌ ॥३०॥ 
खीरतनलाभतेष्टेन मेवनादोऽपि चक्रिणा । नीतो विद्याधरेशिसवमवधीद्रञ्जपाणिकम्‌ ॥३१॥ 
एकविंशतिवारांश्च चक्रवत्यंपि रोषणः । चक्रेणात्राह्मणां क्षोणीं शटं प्रतिश्चरस्वत्त ॥३२॥ 
षष्िवषेसहल्राणि जौवित्वा ठृतिवितः । सुमौमः ` सावंमौमोऽन्ते समीं पृथिवी गतः ॥६३॥ 
संताने मेवनादस्य विद्याब्रुसमुदधतः । प्रविशत्ुरमूस्षष्टखिखण्डाधिपतिर्वलिः ॥२४॥ 

नन्दश्च पुण्डरीकश्च ` हकचक्रधरौ ततः । अभूतां निहवस्ताभ्यां अङिभ्यां बकछिराहवे ॥३५॥ 
बठेवंशे समुत्पन्नः सहखभीवखेचरः । परः पञ्चशातग्रीवो द्विहातभरीव इत्यतः ॥३६॥ 
एवमादिष्वतीतेषु खे चरेषु बहुष्वभूत्‌ । विधद्रेगः पितास्माकं इवसुरस्तव यादव ॥३७॥ 
सोऽन्यदा मुनिमप्राक्षीदवधिक्ञानचक्षुषम्‌ । पतिमंदनवेगायाः कोऽस्स्वस्या भगवन्निति ॥३८॥ 
मुनिराह मवस्सूनोर्वि्यां साधयतो निश्चि । चण्डवेगस्य यः स्कन्धे गङ्गास्थस्य पतिष्यति ॥३९॥ 
तं निश्चित्य पिता पुत्रं चण्डवेगं न्ययोजयत्‌ । गङ्गायां चण्डवेगायां विध्ाराधनकममंणि ॥७०॥ 





किति 


निकर राजा मेघनादके साथ शकरुके धर जा पहुंचा भौर भूखा बन दर्भका आसन छे परबुरामकी 
दानशारामें भोजनाथं जा बेठा ॥२६॥। ब्राह्मणके अग्रास्तनपर बैठे हृए कुमार सुभौमके भागे डढोका 
पत्र रखा गया ओर उसके प्रभावसे समस्त डद खीर हूपमे परिणत हो गयौ ॥२७।॥ तदनन्तर 
जध्यक्षके आदमियोने शीघ्र ही जाकर परदुरामके लिए इसकी सुचना दी ओर परशुराम उसे 
मारनेकी इच्छासे फरसा हाथमे चयि शीध् ही वह आ पहुंचा ॥२८॥ जिस समय सुभौम थारीमें 
आनन्दसे खीरका भोजन कर रहा था उसी समय परशुरामे उसे मारना चाहा । परन्तु सुभौमके 
पुण्य प्रभावे वह थाछो चक्रके रूपमे परिवतित हो गयी ओर उसीपरे उसने शीघ्र ही परुरामको 
मार डाला ॥२९॥ सुभौम अष्टम चक्रवतीकि रूपमे प्रकट हुआ । चौदह रत्न, नौ निधियां गौर मुकूट- 
बद्ध बत्तीस हजार राजा उसको सेवा करने रगे ॥३०॥ स्लीरत्नके छाभसे सन्तुष्ट हुए चक्रवर्ती 
सुभौमने मेषनादको विद्याधरोका राजा बना दिया जिससे राक्तिसम्पन्न हो उसने वज्रपाणिको 
मार डाखा ॥३१॥ तदनन्तर शठके प्रति चठता दिखानेवारे सुभौम चक्रवर्तनि भी कोधयुक्त हो 
चक्रत्नसे इक्कीस बार पुथिवीको ब्राह्मण-रहित किया ॥३२॥ चक्रवतीं सुभौम साठ हजार वषं 
तक जीवित रहा परन्तु तुको प्राप्त नहीं हुमा इसङिएु युके अन्तम मरकर सातवें नरक 
गया ।॥२३॥ राजा मेघनादकी सन्ततिमें आगे चलकर छठा राजा बरख हुआ । बलि विद्याबल्घे 
उदृण्ड था, जौर तीन खण्डका स्वामी प्रतिनारायण था ॥३४॥ उसी समय नन्द्‌ मौर पुण्डरीक 
नामक बलभद्र तथा नारायण विद्यमान थे ओर अतिशय बल्के धारक इन्हीं दोनोके दारा युद्धमे 
बलि मारा गया ॥२५॥ बलिक वंदामे सहस्रगीव, पंचशतग्रीव गौर द्विशतग्रीवको आदि केकर जब 
बहुत-से विद्याधर राजा हौ चुके तब हे यादव! विदयुद्रेग नामका राजा उद्यन्न हया । वह विद्युदरेम 
हमारा पिता है तथा आपका उवयुर है ॥३६-२७॥ एक दिन राजा षिदुयुदधेगने अवधिज्ञानी 
मुनिराजसे पृष्ठा किं हे भगवन ! हमारी इस मदनवेगा पृत्रीका पति कोन होगा ? ३८॥ मुनिराजने 
कहा कि रात्रिके समय गंगामे स्थित होकर विद्या सिद्ध करनेवारे तुम्हारे चण्डवेग नासक पुत्रके 
कन्पेपर जो गिरेगा उसोक यह स्त्री होगी ॥३९॥ यहु निश्चय करफे पिताने अपने चण्डवेग नामक 


| १. दष्टाभोजन म. । २. पात्या । ३. तथैवा म.। ४, तथाम, । ५. सवंस्याः भूमेरधिपः सार्वभौमः 
चक्रवर्ती । ६. सन्तानो म. । ७, हेरशक्रधरो म. । 
४५ 


देष हरिवक्षपुराणे 


नमस्तिरुकनाथश्च खेटखिश्िखरः खरुः । याचिस्वेनां स्वपुत्राय सूयंकाय न रड्धवान्‌ ॥४१॥ 
युद्ध रन्धरमसौ रुध्वा बध्वास्मजनकं व्यधात्‌ । वेरानुबन्धबुद्धिस्तं बन्धनागारवत्तिनम्‌ ५४२॥ 
संप्रा्ठश्च सखमस्माभिः सांप्रतं पुरुविक्रमः । इवश्युरस्यासिद्धस्य कुर बन्धविमोश्षणस्‌ ॥४३॥ 
पकेजानां च दत्तानि सुमौमेन प्रसादिना । विद्याख्ाणि गृहाणेश ! शात्रवस्य जिघांसया ॥४४॥ 
श्रत्वा दधिञ्ुखस्योक्तं वसुदेवः प्रतापवान्‌ । इवशुरस्य विमोक्षाथ मतिमास्मनि चादधे ॥४९५॥ 
चण्डवेगस्ततस्तस्मे विद्याख्ाणि बहून्यसौ । विधिपूवं ददौ चूने सेवितानि सुरैः सदा ॥४६॥ 
अखं बह्यश्िरो नाम्ना लोकोस्सादनमप्यतः । आग्नेयं वारूणं चाखं माहेन्द्रं वेष्णवं तथा ५४७॥ 
यमदण्डमधैश्लानं स्तम्मनं मोहनं तथा । वायव्यं जस्भणं चापि बन्धनं मोक्षणं ततः ॥४८॥ 
विंशस्यकरणं चाखं वरणसंरोहणं तथा । सर्वाखच्छादनं चेव छेदनं हरणं परम्‌ ॥४९॥ 
एवमा्यानि चान्यानि सरहस्यानि यादवः । चण्डवेगवितीर्णानि जग्राहाख्राणि सादरः ॥५०॥ 
स्वयमेव बरोदरेकात्‌ क्रूरखिश्चिखरो बः । युयुत्सुरागमस्कषिभरं चण्डवेगपुरान्तिकम्‌ ॥५१॥ 
गत्वा बध्यः स्वयं प्राक्षः समीपमिति तोषवान्‌ । शौरिः उवश्यरपुत्रादिवरेनामा विनिय॑यौ ॥५२॥ 
खेचराणां निकायस्य मध्ये स यदुनन्दनः । कर्ष्यवासिनिकायस्य पुरन्दर इवाबभौ ॥५३॥ 

खे मातङ्गनिकायस्य मध्ये त्रिशिखरो बमौ । रौद्रासुरनिकायस्य यथैव चमराशुरः ॥५४॥ 
विमानैश्च महामानैगंजैश्च मदमत्संरेः । तुरङ्र्वायुवेगश्च बरूयोः ` स्थगितं नभः ॥५५॥ 


# 


पुत्रको तेज वेगे युक्त गंगा नदीम विद्या सिद्ध करनेके का्यमे नियुक्त किया ॥४०॥। नभस्तिलकं 
नगरका राजा त्रिरिखर नामका दष्ट विद्याधर, अपने सूर्य॑क नामक पुत्रके लिए इस ॒केन्ाकी कदर 
वार याचना कर चुका था पर इसे प्राप्त नहीं कर सका ।॥४१॥ इसकिए सदा वैर रखता था । एक 
दिन युद्धमे अवसर पाकर उसने हमारे पिताको बँधकर कारागृहुमे डाक दिया ॥४२॥ इस समय 
प्रबरु पर क्रमको धारण करनेवाङे आप हम सबको प्राप्त हुए हैँ इसकिए शात्रुके द्वारा बन्धनको प्राप्त 
अपने इवसुरको शीघ्र ही बन्धनसे मुक्त करो ॥४३॥ सुभौम चक्रवर्तीनि प्रसन्न होकर हुमारे पुवंजोके 
लिए जो विद्याख्चदियिथे हें स्वामित्‌ ! श्त्नुका घात करनेकी इच्छासे उन्हें ग्रहण कीजिए ।।४४॥ 
इस प्रकार दधिमुखके कहे वचन सुनकर प्रतापी वसुदेवने इवसुरको चछृडानेके लिए मनमें 
विचार किया ॥४५॥ तदनन्तर चण्डवेगने युवा वसुदेवके लिए देव जिनकी सदा सेवा करतेथे एेसे 
बहुत-से विद्यास्तं विधिपुवंक प्रदान किये ॥४६)। उनरमे-से कुछ विद्याख्लोके नाम ये हँ--ब्रह्मरिर, 
रोकोत्सादन, आग्नेय, वारुण, माहेन्द्र, वेष्णव, यमदण्ड, एेशान, स्तम्भन, मोहन, वायव्य, जुम्भण, 
बन्धन, मोक्षण, विशत्यकरण,, ब्रणसं रोहण, सर्वाह्लच्छादन, छेदन ओौर हु रण ॥\४७-४९॥ इस प्रकार 
इन्हे आदि छेकर चाने ओौर संकोचनेको विधि सहित अन्य अनेक विद्याश्च चण्डवेगने कुमार 
वसुदेवके किए दिये ओर उन्होने भदरके साथ उन्हं प्रहुण किया \\५०॥ उक्ष समय बकी 
अधिकतासे युद्धकी इच्छा रखता हुआ दृष्ट ्रिशिखर, स्वयं ही सेनाओकि साथ शीध्रं चण्डवेगके 
नगरके समीप आ पहुंचा ॥५१॥ “जिसे जाकर बांधना था वहु स्वयं ही पास आ गयाः यह्‌ विचारः 
कर सन्तुष्ट होते हुए वसुदेव, अपने सालों आदिक सेनाके साथ बाहर निकरे ॥५२॥ विद्याधरोके 
सुण्डके बीच वहु वसुदेव कल्पवासी देवोके समूहुके नीच इन्द्रके समान सुशोभित हो रहे थे ॥५३॥ ओर 
आकारामें खड़े मातंग जातिके विद्याध रोके बीच त्रिशिखर क्रूर असुरोके बीचमं स्थित चमरेन्द्रके 
समान सुशोभित हो रहा था 14४ दोनों ही सेनाओके बडे-बडे विमानो, मदोन्मत्त हाथियों ओर 
वायुके समान वेगत्चारी घोडोसे आकाश आच्छादित हौ गया ॥५५॥ रास्व्र-समूहकी किरणोसे 
जिन्होने सुयेको किरणोको आच्छादित कर दियाथां तथाजौ तुरही आदि वादि्ोके शब्दसे 


१. शक्त्यतिरेकात्‌ । २. सह । ३. आच्छन्षम्‌ । 


पव्चविक्षः सगः ३५५ 


दखजारूकरच्छन्नचण्डांडकरयोरभूत्‌ । तूर्यादिरवतोषिण्योः संघातो व्योम्नि सेनयोः ५५६॥ 
आकर्णाट्ष्टकोदण्डमण्डरोरमुक्तप्तायकैः । अमित चरणां बाह्या नान्तःस्था हदयस्य ॥५७॥ 
अलि्यन्त शिरांस्युग्रचक्रघारामिराहवे । शरिश्चङ्कविष्युद्धानि न यशांसि मनस्विनाम्‌ ॥५८॥ 
पपात सुमटः खड्गधारापातेन मूच्छितः । अनेकरणनिन्यू दप्रतापस्तु न संयुगे ॥५९॥ 
घोरसुद्गरघातेन चकषुवं भ्राम मानिनः । विपक्षस्य जयोद्प्रासघस्मरं तु न मानसम्‌ ॥६०॥ 
गज्ार्वरथपादातं यथास्वं सुमगोरथम्‌ । युयुधे युधि धेयंण श्ौयंण च विशेषितम्‌ ॥६१॥ 
सखायं । ाहतेरयोभाः कूतयुद्ध महोत्सवाः । "युद्ध श्रमविनिरयुक्ताश्िरं युधुधिरेऽधिकम्‌ ५६२॥ 
सौप॑काङ्गारवेगारिनीरुकण्ठपुरोगमाः । पुरस्कृत्य जिताश्चण्डाश्वण्डवेगेन वेगिना ॥६३॥ 
जवनारवरथारूढं नानाश्च खास मीषणम्‌ । अग्रेदधिमुखं शौरिं प्राक्चखिरिखरोऽमितः ॥६४॥ 
्राक्रताखैस्तयोरासीष्थमं प्रधनं महत्‌ । परस्परशरासारब्याक्ताशान्तान्तरिक्षयोः ॥६५॥ 
क्षिप्र चिक्षेप चाग्नेयमखं शौरिधंनुधंरः । रौदन्वाराङ्खेनाञ्च तेनादाहि सिपोबरम्‌ ॥६६॥ 
अस्त्रेण वारुणेनारिर्वि्याप्याग्नेयमाहवे । मोहनेन महास्त्रेण शौरिसैन्यं व्यमोहयत्‌ ॥६७॥ 
चिन्तप्रसादनेनाञ्ु मोहनास्त्रमपास्य सः । शौरिव्यंनाशयद्‌ भ्योम्नि वायन्येन च वारुणम्‌ ।।६८॥ 
सिप्र किपरं निरस्यासावस्त्रमस्त्रेण वैरिणः । माहेन्दरास्त्रेण चिच्छेद शिरस्तस्य यदूत्तमः ।1६९॥ 
तरिमन्नस्तमिते दते किभ्र शेषा नमश्चराः । नेश्राश्ाः परिस्यञ्य रवाविव करोत्कराः ॥५७०॥ 


1 

अपना सन्तोष प्रकट कर रही थो एेसो दोनों सेनाओोक्तौ आकाशमे मुटमेड हुई ॥५६॥ कानों तक 
खे हए धनुष-मण्डलोसे चट बाणोसे मनुष्यो बाह्य हृदय तो खण्डित हए थ परन्तु अन्तर्मन 
हृदय नही ॥५७॥ युद्धम चक्री तीक्ष्ण घाराभसे तेजस्वौ मनुष्योके शिर तो कटे ये परन्तु चन्द्रमा 
ओर शंखके समान दञ्ज्वल यद नहीं ॥५८॥ युद्धम तरवारको धारके पडुनेसे मूच्छत हुमा योद्धा 
तो गिराथा, परन्तु अनेक युद्धोमे वृद्धिको प्राप्त हुमा प्रताप नहीं ॥५९॥ मुद्गरकी भयंकर चोटसे 
अभिमानीका नेच तो घूमने लगा था परन्तु शत्रुको विजयदूपी उत्कृष्ट ग्रासको खानेवाखा मन 
नहीं ॥६०॥ युद्धस्थलमे धीरता ओर शूरतासे विरोषताको प्राप्त इई हाथी, घोडा, स्थ ओर 
पथादोकी--चतुरंगिणी सेना, अपनी-अपनी इच्छानुसार यथायोग्य रीतिसे युद्ध कर रही थो ॥६१॥ 
जो योद्धा परे साधारण शस्त्रौसे युद्धका महोत्सव मनाया करते येवे भी उस समय युद्धजन्य 
परिश्नमसे रहित हो चिरकार तक अधिक युद्ध करते रहे ॥६२॥ सौप॑क, अंगार, वेगारि तथा 
नीलकण्ठ आदि शत्रुपक्षे जो प्रमुख शूरवीर थे वेगक्षा चण्डवेगने सामना कर उन सबको जीत 
लिया ॥६२॥ तदनन्तर जो वेगक्ञारी घोड़के रथप्र आरूढ ये, नाना श्षस्त्र ओर अस्त्रो भर्यकर 
थे, तथा जिनके आगे रथं हांकनेके किए दधिमुखं विद्यमान था ठेसे वसुदेवके सामने त्रिशिलर 
आया ।॥६४॥ परस्परकी बाण वषसि जिन्होंने दिशा अकि अन्त तथा आकाशको व्याप्त केर रखा 
था एेसे उन दोनोंका पहर तो साधारण शस्त्रो महायुदध इभा किन्तु पीडे धनुर्धरी वसुदेवने 
शीघ्र ही आग्नेय अस्त्र छोड़ा जिसकी भयंकर ज्वालामसि शत्रकी सेना त्कार जलने 
लगी ॥६५-६६॥ उधर शत्रुन वारुणास्त्रके दारा आगनेयास्तरको बुश्चाकर मोहन नामक महा अस्वसे 
वसुदेवकी सेनाको विमोहित कर दिया ॥६७॥ इधर वभुदेवने चिनत्तप्रसादन नामक अस्तरसे मोहनास्त्र- 
को दुर हटा दिया ओर आकाशम वायव्य जस्र चाक्र वारुणास्त्रको नष्ट कर दिया ॥६८।) इस 
प्रकार अपने प्रतिद्वद्रौ शस्तरसे शतके शस्वरको शीघ्रातिशध्च नष्ट ल वसुदेवने माहेन्द्रास्कके दारा 
शत्रुको काट डाला ॥६९॥ जिस प्रकार सूयेके अस्त होनेपर किरणोके समूहं दिश्ाएं छोड़कर 





१. युदढश्नम -म. 1! २, रौर्यकांगारि "म. । 


३५६ हुरिवंश्पुराणे 
ततः शौरिः समस्तेस्तेरव्मयैः खेचरश॑तः । श्वसुरं बन्धनागाराद्विमोच्य स्वपुरं ययौ ॥५१॥ 
दोधकवृत्तम्‌ 
दुजंयमप्यरिरोकमनेकैः शौयंससो निखिखं खचरीघैः । 
आयु विजित्य जनो जिनधर्मादाश्रयतामिह याति बहूनाम्‌ ॥७२॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंले जिनसेनाचार्यकृतौ मदनवेगालामत्रिशिखरवधवणंनो 
नाम पञ्चविशः सगः ॥२५॥ 


[] 
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नष्ट हो जाते हँ उसी प्रकार देदीप्यमान त्रिरिखिरके अस्तमित होते ही शेष विद्याधर दिशाए 
( अथवा अभिलाषा ) छोडकर नष्ट हो गये--भाग गये ॥७०॥ तदनन्तर अपने पक्षके समस्त 
विद्याधरोसे धिरे हृए वसुदेव, कारागृहुसे इ्वसुरको छडाकर अपने नगर वापस गये ॥७१॥ गौतम 
स्वामी कहते हैँ कि जिनघमंके प्रसादे एक प्रतापी मनुष्य, अनेक ॒विद्याधरोके समूहुसे दूजेय 
समस्त शवुओंको शीघ्र ही जीतकर बहुत-से मनुष्योकी आश्चयताको प्राप्त हौ जाता है--उनके 
दारा सेवनीय हो जाता है अतः खदा जिनधर्मकी उपासना करनी चाहिए ॥७२॥ 





इख प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंश पुराणम मदनवेगा 
राभ भौर तिशिखिर्छे वधा वणेन करनेवारा पचीसवों सगं समाप्त इजा ॥२१॥ 


[1 


पटवः सगं; 


`शौरेम॑दनवेगायां मदनप्रतिमोऽमवत्‌ । अनाब्रष्टरिति स्यूातस्तनयो नयविदूबङी ॥१॥ 

सस्त्रीकाः खेचरा याताः सिद्धदटनिनार्यम्‌ । एकदा चन्दितुं सोऽपि शौरिः मदनवेगया ॥५२॥ 
कृत्वा जिनमहं खेटाः प्रवन्च प्रतिमागृहम्‌ । तस्थुः स्तम्भाजुपा्चिष्य बहुवेषा यथायथम्‌ ॥३॥ 
विशयु्ेगोऽपि गौरीणां विधानां स्तम्ममाश्रितः । इतपूजास्थितिः श्रीमान्‌ स्वनिकायपरिष्टृतः ॥४॥ 
पृष्टया वसुदेवेन ततो मदनवेगया । वि्याधरनिकायास्ते यथास्वमिति कीत्तिताः ॥५॥ 

अस्मदीयं विमो स्तम्भं ये भिताः पद्मपाणयः । पश्चमालाधरास्तेऽमी गौरिकाख्या नमश्चराः ॥६॥ 
र्तमारूापराङवचेते रक्तकम्बर्वाससः । गान्धारस्तम्भमाक्चिव्य गान्धाराः खेचराः स्थिताः ॥७॥ 
नानावणंमयस्वणंपीतकोशेयवाससः । मानवस्तम्ममेस्यामी स्थिता मानव पुत्राः ॥\८। 
किंचिदारक्तवस्त्रा ये रसन्मणिवि भूषणाः । मानस्तम्ममिता दह्येते खेचरा मनुपुत्रकाः ।९॥ 
विचित्रौषधिहस्तास्तु विचिन्नामरणलजः 1 ओषधिस्तम्भमायाता मूखवीर्या नभश्चराः ।\१०॥! 
स्वत्तुकुसुमामोदकाचछना मरणसखजः । अन्तभू मिचरा ह्यते ये स्तम्भे भूमिमण्डके ।।९१॥ 
विचित्रङुण्डकाटोपा चे नागङ्गदभूषणाः । शङ्कस्तम्माधितास्तेऽमी शद्धुकाः खचराः भ्रमो ।१२॥ 
आबद्धसुङकगपोडविरसन्मणिङ्कण्डकाः । ये तेऽमी कौशिकाः खेटाः कौश्िकस्तम्ममाश्चिताः ।१३॥ 





अथानन्तर कुमार वसुदेवसे मदनवेगामे कामदेवके समान सुन्दर अनावृष्टि नामका नीतिन्न 
ओर बर्वान्‌ पुत्र उत्पन्न हआ ॥१॥ एक दिन अपनी-अपनी खियोके साथ विद्याधर सिद्धकूट 
जिनार्यकी वन्दना करनेके छिए गये सो कुमार वधुदेव भी मदनवेगाके साथ वहां पहुंचे ॥२॥ नाना 
प्रकारके वेषोको धारण करनेवारे विद्याधर जिनेन्द्र भगवानृकी पूजा कर तथाः प्रतिमा-गृोको 
वन्दना कर यथायोग्य स्तम्भोका आश्य छे बैठ गये ॥३॥ शोभासम्पन्न विचुदेग भी भगवानूकौ 
पुजा कर अपने निकायके ोगोके साथ गौरो विद्याओकि स्तम्मका सहारा छे बैठ गया 11४] तदनन्तर 
वसुदेवने मदनवेगासे विद्याधर निका्योका परिचय पूछा सो वह्‌ यथायोग्य इस भ्रकार उनका बरणन 
करते छगी ॥५॥ 
उसने कहा कि हि नाथ ! जो ये हाथमे कमर च्पि तथा कम्लोको माला धारण किये हमारे 
खम्भाके आश्रय बैठे ह वे गौरिक नामके विद्याधर हँ ।॥६॥ ये लार मालां धारण किये तथा छा 
कम्बरके वस्त्रोको पहने हृए गान्धार खम्भाका आश्रय ङे गान्धार जातिके विद्याधर बैठ है ।७॥ ये 
जो नाना वणि युक्त एवं सुवणंके समान परे वस्त्ोंको धारण कर मानव स्तम्भक सहारे बेठे हैँ 
वे मानवपुत्रक विद्याधर ह ॥८ जो कुख-कुछ खार वज्लोते युक एवं मणि्योके देदीप्यमान 
आभषणोसे सुसज्जित हयो मानस्तम्भके सहारे बैठे ह वे सनुपत्रक विद्याधर है ॥९॥ नाना प्रकारक 
मओषधियां जिनके हाथमे ह तथा जो नाना प्रकारके आभूषण ओर मालाएं पहनकर ओषधि स्तम्भ- 
के सहारे वैठे ह वे मूखवीर्यं विद्याधर है ॥१०॥ सब ऋतुओकि _फूर्लोकी सुगन्धिसे युक्त स्वणमय 
आभरण ओर मालाभोको धारण कर जो भूमिमण्डक स्तम्भके समीप बेठेहवे अन्तभूमिचर 
विद्याधर है ॥११॥ हे प्रभो ! जो चित्र-विचित्र करण्डं पहने तथा सर्पाकार वाजू-बन्दोसे सुशोभित 
हो शंक स्तम्भके समीप बेठे है वे शंकूक नामक विद्याधर हैँ ॥१२॥ जिते मुकुटोपर सेहरा बघा 
हभ है तथा जिनके मणिमय करण्ड देदीप्यमान हो रे ६ ठेते ये कौशिक स्तम्भके आश्रय कौशिक 


१, शौरिमंदन -म. 1 २. विद्याधराः। 


३५८ हरिवं्ञपुराणे 


अमी विद्याधरा ह्यार्याः समासेन समीरिताः । मातङ्गानामपि स्वामिन्‌ निकायान्‌ श्ण बस्मि ते ॥१७॥ 
नोराम्बुद्चयश्यामा नीराम्बरवरखनः । अमो मातङ्गनामानो मातङ्गस्तम्भसंगताः ॥ १५॥ 
दमश्यानास्थिङ्ृतोन्तंसा भस्मरेणुविधूसराः । इमशाननिरूयास्त्वेते रमशानस्तम्भखंश्िताः ॥१६॥ 
नीरवेडूयंवर्णानि धारयन्त्यम्बराणि ये । पाण्डुरस्तम्ममेस्यामी स्थाः पाण्डुकखेचराः ॥१७॥ 
छष्णाजिन धरास्त्वेते छष्णचर्माम्बरखजः । कारस्तम्भं समभ्यस्य स्थिताः कारुदवपाकिनः ॥१८॥ 
पिङ्गलेमूधजेयु क्तास्तप्तकाञ्चनभूषणाः । इवपाकीनां च विद्यानां थिताः स्तम्भं इवपाकिनः ॥१९॥ 
पत्रिपर्णा्कच्छन्नविचित्रमुकुटखजः । पार्व॑तेया इति ख्याताः पावेतं स्तम्भमाधिताः ॥२०॥ 
वंशीपत्रङृतोत्तसाः सवं तृङ्कसुमखजः । वंशस्तम्भाश्चिताईचेते खेटा वंश्ञारू्या मताः ॥२१॥ 
महासुजगरोभाङ्संदष्टवरभूषणाः । वृश्चमूरुमहास्तम्भमाश्रिता वाक्चंमूरिकाः ॥२२॥ 
स्ववेषक्ृतसंचाराः स्वचिहवकृतभूषणाः । समासेन समाख्याता निकायाः खचरोदगताः ॥५२३॥ 
इति भार्योपदेशेन क्ञातविद्याधरान्तरः । शौरिर्यातो निजं स्थानं खेचरारच यथायथम्‌ ॥२४॥ 
दौरिमंदनवेगां तामेकदा त कुतश्चन । पहि वेगवती स्याह सापि रष्टाविशद्गहम्‌ ॥२५॥ 
प्रज्वास्यात्रान्तरे गेहान्‌ शौरिं त्रिक्िखराङ्गना । धिसा मदनवेगा भां ` सूपंणख्याहरच्छकात्‌ ॥२६॥ 
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जातिके विद्याधर बेटे ह ॥१३॥ हे स्वामिन्‌ ! अभी मैने संक्षेपसे आर्यं विद्याधरोका वर्णन किया 
है अब आपके हिए मातग विद्याधरोके भी निकाय कहती हँ सो सुनिए ॥१४॥ 


जो नीर मेधोके समूहके समान इयाम वणं हँ तथा नीले वकल ओर नीखी माराएं पहने है 
वे मातंग स्तम्भके समीप बेटे मातंग नामके विद्याधर हँ ।।१५॥ जो उमक्ानकी हड्योसे निमित 
आभूषणोको धारण कर भस्मसे धूलि-धूसर है वे श्मशान स्तम्भक आश्रय बैठे हए दमशाननिख्य 
नामकं विद्याधर ह ॥१६॥ जो ये नील्मणि एवं वैदूर्यमणिके समान वस्त्रोको धारण कि हुए है 
तथा पाण्डर स्तम्भके समीप आकर बैठे है वे पाण्डक नामक विद्याधर ह ।॥१७ जो ये काके मृग- 
चर्मको धारण किये तथा काठ चमडेसे निर्मित वस्त्र ओर माखाभोको पहने हए कारुस्तम्भके पास 
आकर बेठे हँ वे कालृश्वपाकी विद्याधर है ।॥१८॥ जो पीले-पीरे कंशोसे युक्त है, तपाये हुए स्वणकं 
आभूषण पहने है ओर इवपाकी विद्याओके स्तम्भके सहारे बेठे है वे श्वपाको विद्याधर हँ ।१९॥ जो 
वृक्षोके पत्तोके समान हरे रंगके वस्वोसे आच्छादित ह तथा नाना प्रकारके मुकुट ओर माराओको 
धारण कर पावत स्तम्भक सहारे बेठे है वे पावंतेय नामसे प्रसिद्ध ह ॥२०।। जिनके आभूषण बाँसके 
पत्तोके बने हए हैँ तथा जो सब ऋरतुओके फूरोकी मालाओोंसे युक्त हौ वंरास्तम्भके आश्वय बैठे है 
वे वंशाय विद्याधर माने गये ह ॥२१॥ जिनके उत्तमोत्तम आभूषण महासर्पोके शोभायमान 
चिह्लोसे युक्त है तथा जो वृक्षमूर नामक महास्तम्भोके आश्चय बेठे है वे वाक्ष॑मूकिक नामक 
विद्याधर हैँ ॥२२॥ जो अपने-अपने निरिचत वेषमे ही भ्रमण करते हैँ तथा जो आभूषणोको अपने- 
अपने चिह्ोसे अंकित रखते हैँ एसे इन विद्याधरोकं निकार्योका संक्षेपसे वणेन किया ॥२३॥ इस 
प्रकार आर्या मदनवेगाके कथनसे विद्याधरोका अन्तर जानकर वसुदेव अपने स्थानपर चङे गये 
तथा अन्य विद्याधर भी यथायोग्य अपने-अपने स्थानोंकी ओर रवाना हुए ॥२४॥ 

अथानन्तर एक दिनं कमार वसुदेवने किसी कारणवरा मदनवेगासे आभो वेगवति !' 
यह्‌ कह दिया जिससे श् होकर वहु धघरके भीतर चरी गयी ॥२५॥ उसी समय त्रिरिखर विद्या- 
धरकी विधवा पत्ती शूपंणखी, मदनवेगाका रूप धरकर तथा अपनी प्रभासे महशोको एकदम 
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१, पणणपरत्रारुक-म., पत्रपर्णारुक-ग. । २. गताः म. 1 ३. गेहात्‌ म. । ४, सूर्यनख्य-म,, ख. । 


षडविशषः सर्गः ३५९ 


अन्तरिक्ष स धृ्छस्तमदराक्षीद्‌ द्रागधोऽन्तरे । रिपुं मानसवेगाख्यमकस्मास्समुपस्थितस्‌ ॥२७॥ 
विसुच्य वियतः शौरिमारणे विनियुज्य तम्‌ । यथेष्ठं सा गता सोऽपि पपात तृणकूटॐे ॥२८॥ 
गीयमानं नरैः श्रुत्वा जरासन्धयशः सितम्‌ । शास्वा राजगृह तुष्टः भविषटः पुरसुत्तमम्‌ ५२९॥ 
घते जित्वा हिरण्यस्य कोटिमत्र जनाय सः । त्यागश्ीडो ददौ सर्वा सर्वस्यै तामितस्ततः ॥३०॥ 
जरासन्धस्य हन्तारमौदृग्ना जनभिष्यति । इति नैमित्तिकदिशचादीदृगम्वि्यते तदा ॥३१॥ 
दृष्टवा च तं तदाष्यक्षमेखारदधतनुश्च सः । नीस्वा सुक्तो गिररान्‌ प्रियतामिति तस्षणे ॥६२॥ 
ततः पतन्नसौ वेगाद्ेगवस्या रतो बराद्‌ । नीयमानस्तया क्वापि चिन्तामेतासपागतः ॥३३॥ 
मारण्डेरण्डजैः पूवं चार्दत्तो यथाहृतः । तथाहमपि नूनं तेदुरन्तं किं नु मे भवेत्‌ ॥३४॥ 
दुरन्ता बन्धुसंबन्धा दुरन्ता मोगसंपद्‌ः । दुरन्ताः कान्तिकायाश्च तथापि स्वन्तधीर्जनः ॥३५॥ 
पुण्यपापछदेकोऽयं मोक्ता च सुखदुःखयोः । जायते प्रिथते चात्मा तथापि स्वजनोन्मुखः ॥३६॥ 
त एव सुखिनो घौरास्त एव स्वहिते स्थिताः । विहाय भोगसंबन्धान्‌ ये स्थिता मोश्चवस्मनि ॥३७॥ 
मोगतुष्णो्मिनिमेग्ना वयं तु गुरक्म॑काः । संसारसुखहुःखाक्तौ सुहुः कर्मो विवतंनम्‌ ॥३८॥ 
इत्यादि चिन्तयन्‌ वोरो वेगवत्या गिरेस्तटे । अवता्यैष मखायाः समा्खष्य बहिः छतः ॥३९॥ 
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परज्वकित कर छलसे वसुदेवको हर ठे गयौ ॥२६॥ वह उन्हे आकाशम छे जाकर छोडना ही 
चाहती थी किं उसे नीचे आकाशम अकस्मात्‌ आता हृभा कूमारका वैरी मानसवेग विद्याधर 
दिखा । आक्रारसे छोडकर कुमारको मार दिथा जाये इस कार्यम मानसवेगको नियुक्त कर सूर्प॑णखी 
यथेष्ट स्थानपर चरी गयौ ओर कुमार धासकी गंजीपर नीचे गिर गये ॥२७-२८॥ वहां मनुष्योके 
दवारा गाये हए जरासन्धके उज्ज्वल यशको सुनकर कुमारने जान छया कि यह्‌ राजगृह नगर है 
अतः उन्होने सन्तुष्ट होकर उस उत्तम नगरमे प्रवेश करिया ॥२९॥ राजगृह नगरमे कूमारने जुएमे 
एक करोड़ स्वणकी मृद्राएं जीतीं भौर दानशीरु बनकर सबकी सब यर्हा-वहाँ समस्त रोगोको 
बांट दीं ॥३०॥ निमित्तज्ञानियोने जरासन्धको बतलाया था किजो जुएमे एक करोड सुवणं 
मुद्राएं जीतकर बांट देगा वह तुम्हं मारनेवाठे पुत्रको उत्पन्न करेगा । निमित्तज्ञानियोके आदेला- 
नुसार वहां उस समय एेसे व्यक्तिकी खोज हो रही थी ॥३१॥ जरासन्धके अधिकारियोने वसुदेवको 
देखकर पकड़ छलिया ओर "तत्का मर जाये" इस भावनासे उन्हें एक चमड़ेकी भाथड़ीमे बन्द कर 
पहाडकी चोीप्ते नीचे छोड दिया ॥३२॥ वघुदेव नीचे गिर ही रहै थे क्रि अकस्मात्‌ वेगवतीने 
वेगसे आकर जोरसे उन्हं पकड़ किया । जब वेगवती उन्हँ पकड़कर कहीं के जाने कगी तब वे 
मनम एेसा विचार करने लगे किं दैखो ! जिस प्रकार पहङे भारुण्ड पक्षौ चारदत्तको हर ङे गये 
ये उसी प्रकार जान पडता है मुञ्चे भी भारुण्ड पक्षीह्रकरल्यिजारहैहै, न जानें अबक्यादुःख 
होता है ?॥३२-२४॥ ये बन्धुजनोके सम्बन्ध दुरन्त--दुःखदायक है, मोग सम्पदाएं दुरन्त है, 
ओर कान्तिपूणं दारीर भी दुरन्त है फिर भी मूख प्राणी इनं स्वन्त ~ सुखदायक समस्ता ह ॥३५॥ 
वह्‌ जीव अकेखा ही पुण्य भौर पाप करता है, अकेला ही सुख भौर दुःख भोगता है, गौर बकेला 
ही पैदा होता तथा मरता है फिर भी आत्मीयजनोके संग्रह करनेमे तत्पर रहता है ॥३६॥ वेही 
धीर, वीर मनुष्य सुखो हँ गौरवे ही आत्महितमे रगे हृए हँ जो भोगोसे सम्बन्ध छोड़कर मोक्ष- 
मार्गमे स्थित है ॥३७॥ हमारे कमं बड़े वजनदार ह इसिए हम भोग तृष्णारूपी तरंगोमे इब 
रहे ह तथा सुख-दुखकी प्राप्ने ही बार-बार परिभ्रमण करते-फिरते ह ॥३८॥ 

तदनन्तर इस प्रकार चिन्तन करते हुए वीर वसुदेवको वेमवतीने पवंतके तटपर उतारा 





१. वियति म.। २. ईदुशो नरः । ३. पतदसौ म, । ४* यथादुत्तः म. । 


३६० हरिवंकशपुराणे 


पति वेगवती दुष्टा ररोदं विरहाङुखा । परिष्वज्य सं तां मेने स्वपराङ्गसुखासिकाम्‌ ॥७०॥ 
ततस्तेन प्रिया शष्ठा तस्मै सवं न्यवेदयत्‌ । हते मत्त॑रि यद्ततं सुखदुःखं निजास्पदे ॥४१॥ 
द्रयोरन्वेषितः भ्रेण्योयंथारण्यपुरादिषु । पयंटन्त्या चिरं क्षेत्रं भारताख्यम्ोषतः ॥४५॥ 

पारव मदनवेगायाः पस्युदशंनमेतया । वियोगमपि काङक्षस्या स्वस्याः स्थानमरक्षितम्‌ ॥४३॥ 
भ्रिव्वा मदनवेगाया रूपं त्रिशिखभायेया । सूपंणख्या हृति चाख्यत्खमुरिक्षप्य जिघांसया ॥६४॥ 
असुतोऽधित्यकावस्स्वमापत्य विष्टतो मया । तीथं पञ्चनदं चादिं हमीमन्तमधितिष्टसि ॥५॥ 
इत्यावेदितवृत्तान्तः स तया च वक्त्रा । रेमे तत्र घुनीधीरध्वानहारिषु सानुषु ॥४६॥ 

सोऽटन्‌ यदुच्छयादराक्षन्नागपारवश्ां दुढम्‌ । धन्यां कन्यां यथा वन्यां नागपाक्ावजां वशाम्‌ ॥४७॥ 
तदाद्रह्दये नद्धा ताञुचन्सुखकान्तिकाम्‌ । व्यपाक्चयदसौ पाञास्पापपासाद्‌ यथा यतिः ॥४८॥ 
मुक्तवन्धा च नत्वा सा तमचिन्तितबान्धवम्‌ । प्रसादात्तव मे नाथ ! सिद्धा विचेत्यमाषत ॥४६९॥ 
श्टणु ववं दक्षिणश्रण्यां पुरे गगनवछ्धमे । विचुदष्रान्वयोस्थाहः बारचन्द्रा नृपात्मजा ॥५०॥ 
साधयन्ती महाविद्यां नां विद्या्तारिणा । नागगाहनरह बद्धा मोचिता भवतां विभो ॥५१॥ 
अन्ववायेऽस्मदीयेऽन्या कन्या केतुमतीत्यम्‌त्‌ । मोचिताहमिवाकाण्डे पुण्डरीकाधंचक्रिणा ॥५२॥ 





ओर भाथड़ीसे खींचकर बाहर निकाला ॥३९॥ पतिको देख वेगवती विरहसे आकूुलहो रोने 
ख्गी ओौर वसुदेवने भी उसका आगन कर उसे स्वपरके शरीरके किए सुख देनेवारी 
माना ॥४०॥ तदनन्तर वसुदेवके द्वारा पृरछछी प्रिया वेगवतीने पतिके हरे जानेपर अपने घर जौ 
सुख-दुख उठाया था वह सब उनके किए कह सुनाया ॥४१॥ उसने कहा किं मेने आपको विजयाधं- 
की दोनों श्रेणियोमें खोजा, अनेकं वन ओर नगरोमे देखा तथा समस्त भरत क्षेत्रमे चिरकाङ तक 
श्रमण किया परन्तु भापको प्राप्त न कर सकी ॥४२॥ बहुत घूमने-फिरमेके बाद मेने मदनवेगाके 
पासं आपको देखा । सो देखकर यह्‌ विचार किया किं यहाँ रहते हुए भके ही अपके साथ वियोग 
रह पर आपके दहन तो पाती रहगी । इसी विचारसे मैने वहां भक्षित रूपसे रहुनेकी इच्छा 
की परन्तु व्रिक्षिखरकी भार्या शूपेणखी मदनवेगाक्रा रूप धरकर आपके पास आयी ओर मारनेकी 
इच्छासे ह्‌रकर आपको आकारामे रे गयी ॥४२३-४४॥ उधर उस पर्वतकी चोटीसे आप नीचे 
गिरये जा रहं थे कि मैने बीचमें ही पककर आपको पकड छया । इस समय आप प॑चनद तीथं 
ओर हरीमन्त नामक पकंतपर विराजमान हँ ॥४५॥ इस प्रकार चन्द्रमुखी वेगवतीसे सब समाचार 
जानकर वसुदेव, नदियोके गम्भीर राब्दसे युन्दर हीमन्त पर्वंतकी अधित्यकाओंपर क्रीडा करने 
रगे ॥४६।। एक दिन कुमार वघुदेव अपनी इच्छानुसार वहां घूम रहे थे किं उन्होने नागपाशसे 
बंधी हुई वनकी हस्तिनीके समाने, नागपाशसे मजबूत बंधी हद एकं भाग्यदाङिनी घुन्दर कन्याको 
देखा ॥४७॥ उसे देखते ही कुमारका हृदय दयासे आद्र हौ गया इसलिए उन्होने जिस प्रकार 
मुनि संसारके प्राणियोको पापरूपी पाशसे मुक्त कर देते हैँ उसी प्रकार मुखकी फेरती हुई कान्तिसे 
युक्त उस बन्धनबद्ध कन्याको बन्धनसे मुक्तं कर दिया ॥४८॥ बन्धनसे छृटते ही उस कन्याने 
अतकरित बन्धु--वसुदेवको नमस्कार किया गौर कहा कि है नाथ ! आपके प्रस्ादसे मेरी विद्या 
सिद्ध हो गयी है ॥४९॥ सुनिए, मेँ दक्षिण श्रेणीपर स्थित गगनवल्छमभ नगरकी रह्नेवालो राज- 
कन्या ह, मेरा नाम बालचन्द्र है गौर म विचुदुदष्ट्के वंशम उत्पन्न हई हं ॥५०॥ मेँ नदीम 
बैठकर महाविद्या सिद्ध कररहीथोकि एकं शत्रु विद्याधरने मुञ्चे नागपाशसे बाधि दिया गौर 
हे प्रभो ! आपने मुञ्चे उस बन्धने मुक्त किया है ॥५१॥ हमारे वंशम पहले भी एक केतुमती 


१. करिणीम्‌ । २. नद्याम्‌ म, । ३, भविता म. । 


वदविज्लः सर्गः २६१ 


तस्यैव साभवस्पतनौ निःसपत्नं यथा तथा । अवस्यम्भाविनी पनी तवाहमिति इध्यताम्‌ ॥५३॥ 
त्वं गहाण विमो विद्यां विध्याधरसुदुरुंमाम्‌ । स्युक्तः सोऽवददेया वेगवत्यै ममेच्छया ॥५४॥ 
रञ्धादेशा तथेत्युक्वा ततो वेगवतीमसो । खमुर्क्िप्य ययौ कन्या पुरं गगनवछ्छभमर ॥५५॥ 


शाखिनीच्छन्दः 
विद्यादानं बारुचन्द्रामिधाना विया" द्वा कन्यका वेगवत्यै । 
सदयो जाता युक्तशस्या च जैन्यो विद्याधयंः साधयन्त्यभ्युपेतम्‌ ५५६॥ 


कि 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतौ बालचन्दरादर्शनवर्णनो नाम 
षडविशः सगः ॥२६॥ 


[ 


शि ििजक0१/०१०१०५७०0 १७०० ७५७०५७0 पपे ५७७ ७५१ प स ७०११७७।१००००५० १ पिमो ण पि पि पके पम मन ७५१ ०५७०५७५ १५५७० ५६५ १ भाक ्ष१५५ 


नामकी कन्यादो गयीदहै। उसेमेरे ही समान पुण्डरीक नामक अर्धंचक्रीने अचानक आकर 


बन्धनसे मुक्त किया था ओर वहु जिस प्रकार उसी अर्धचक्रीकी निविरोध पत्नी हो गयी थी उसी 
प्रकार मेँ भी जापकी पनी अवश्य होनेवाली हं । यह आप निरदिवत समञ्च रीजिए ।॥९२-५३॥ 
हे नाथ ! आप विद्याधरोके छिए अतिशय दुरम इस विद्याको ग्रहण कोजिए । कन्याके इस प्रकार 
कह्नेपर कुमार वभुदेवने कहा कि वह्‌ विद्या मेरी इच्छासे वेगवतीके किए देने योग्य है ॥५४॥ 
कूमारकी आज्ञा पाकर उसने "तथास्तु" कहू वेगवतीके किए वह्‌ विद्यादे दी ओौर तदनन्तर 
आकाशमें उड़कर वहु गगनवल्छभ नगरको चरी गयी ॥५५॥ कुमारो बारचन्द्रा, वेगवतीके किए 
विद्यारूपी दान देकर शीघ्र ही निनशल्य हो गयी सो ठीकही है क्योकि जिनधमंकी उपासना 
करनेवाली विद्याघधरि्यां अपने मनोरथको शीघ्र ही सिद्ध कर ठेती है ॥५६॥ 


इस प्रकार अरिषटनेमिपुराणके संग्रहे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवश्चपुराण्मे बारुचन्द्राके 
द्शनका वर्णन करनेवारा छब्बीसर्वा सगं समाश्च इभा ५२६॥ 


[) 


१. निःसपत्नी म, । २. इत्युक्तोऽपौ वददेया म." क. ख. । ३. नारवल्छभम्‌ म, । ४. विद्या क., ख., 1 
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सप्तविंशः सगः 


गोतमोऽत्रान्तरे पृष्टः स्वस्थेन मगधेशिना । विचुद्दंष्रो सुने ! कोऽसौ कौदुगाचरणोऽपि वा ॥१॥ 
इत्युक्तो सोऽवदद्रंशे नमेगंगनवद्धभे । विदयद्द्ोऽभवद्‌ भर्ता श्रेण्योरद्ुतविक्रमः ॥२॥ 

अपरेम्यो विदेहेभ्यः सोऽन्यदानीय योगिनम्‌ । संजयन्तमिहोद्‌ारस्ुपस गम एारयत्‌ ॥३॥ 

हेतुना केन नाथेति प्रडिनतः कौतुकाद्‌ गणी । पुराणं संजयन्तस्य जगौ पापविनाशनम्‌ ॥४॥ 
इहापरविदेषेऽस्ति विषयो गन्धमारिनी । वीतदोका पुरीहान्न वैजयन्तोऽमवन्नृपः ॥५॥ 
सवंश्रीरिति मार्यास्य स्वयं श्रीरिव रूपिणी । संजयन्तजयन्ताख्यौ तस्याश्च तनयौ शमौ ॥६॥ 
विहर्रन्थदा यातः स्वयंभुस्तीथङ्ृततः । धमं श्रत्वा पिता पुत्रौ ते त्रयोऽपि प्रवच्ज्ुः ॥७॥ 
तेषां विहरतां साध पिदहिताख्रवसूरिणा । संजातं वंजयुन्तस्य केवरं घातिघातिनः ॥८॥ 
चतुर्णिकायदेवेषु वन्दमानेषु तं सुनिम्‌ । जयन्तो वीक्ष्य धरणं निदानी धरणोऽमवत्‌ ॥९॥ 
स्वपुर्याश्च मनोहर्याः दमश्चाने मोमदश्ंने । सप्ताहशरतिमो योगी संजधन्तोऽन्यद्‌ा स्थितः ॥९०॥ 
मदरशाङे वने खीभि्विदयुदष्रोऽन्यदा चिरम्‌ । रन्त्वागच्छम्पुरं दुष्टा संजयन्तं यदुच्छ्या ॥१३॥ 
पूवं वरवश च्छद स्तमानीयात्र भारते । वताढयदक्षिणोपान्ते गिरौ व॑रुणनामनि ॥१२॥ 


मथानन्तर इसी बीचमें निर्चिन्ततासे बेठे हुए राजा श्रेणिकने गौतम स्वामीसे पृछा किह 
मुनिनाथ ! विचयुष्र कौन था ? बौर उसका आचरण कैसा था ? ॥१॥ इस प्रकार पृचनेपर गौतम 
स्वामी कहने खगे कि नमिके वंशम यगनवत्छम नामक नगरमे एक विदहषट नामका विद्याधर 
हो गयादहैजो दोनों श्रेणियोका स्वामी था तथा अद्भूत पराक्रमसे युक्त था।२॥ एक समय वह्‌ 
पर्चिम विदेह क्षेचरसे संजयन्तं नामक मुनिराजको अपने यहाँ उठा लाया भौर उनपर उसने धोर 
उपसगं कराया ॥२३।। यह्‌ सुन राजा श्रेणिकने कौतुकवश् फिर पृहछाकि हें नाथ! विचुदषट्ने 
संजयन्त मुनिराजपर किंस कारण उपसगं कराया था ? इसके उत्तरम गणधर भगवान्‌ संजयन्त 
मुनिका पापनाशकं पुराण इस प्रकार कह्ने खगे ॥४।॥ 

हे राजन्‌ ! इसी जम्ब्‌ द्वीपके पर्चिम विदेह कषेत्रम एक गन्धमारिनी नामका देश है। 
उसमे वीतरोका नामकी नगरी है। उस नगरमे किसी समय वैजयन्त नामका राजा राज्य 
करता था ॥*॥ उसकी सवेश्री नामको रानी थी जो एेसी जान पडती थी मानो शरीरको धारण 
क्ररनेवारी साक्नातु रक्ष्मी हो । इन दोनोके संजयन्त ओर जयन्त नामके दो उत्तम पुत्र थे ॥६॥ 
किसी एक समय विहार करते हुए स्वयम्भू तीर्थकर वहां आये । उनसे धमं श्रवण कर पिता ओर 
दोनों पुत्र-तीनोने दीक्षा धारण कर छी ॥७॥ अपने पिहितास्तव नामक आचायेके सथ वे तीनां 
मुनि विहार करते थे । कदाचित्‌ घातिया कर्मोको नष्ट करनेवारे वेजयन्त मुनिको केवलज्ञान 
उत्पस्न हो गया ॥८॥ केवलज्ञानके उत्सवमे जब चारों निकायके देव मुनिराज वैजयन्तकी वन्दना 
कर रह थे तब धरणेन््रको देख जयन्त मुनिने धरणेन्द्र होनेका निदान किया ओर उसके फलस्वरूप 
वे मरकर धरणेन्द्र हो भी गये ॥९॥ किसी समय जयन्तके बडे भाई संजयन्त मुनिराज अपनी 
वीतद्लोका नामक सुन्दर नगरीके भीमदशंन--भयंकर इ्मशानमे सात दिनका प्रतिमा योग केकर 
विराजमान थे ॥१०॥ उसी समय विदुष, भद्रशारू वने अपनी स्त्रियोके साथ चिरकार तकं 
क्रीड़ा कर अपने नगरकी भओरलौट रहाथा किं अचानक उसकी दृष्टि संजयन्त मुनिराजपर 
पड़ी ॥११॥ पव वैरके कारण कूपित हो वहु उन्ह उठा ` खाया ओर भरत क्षेत्र सम्बन्धी विजयार्ध 


१. निदानधरणो डः, । 


सरप्विक्षः सर्गः ३६३ 


| १ 
हरिद्टती सरिचण्डवेगा गजवतीति च । तथा ऊुसुमवत्यन्या था सुवणेवतो च सा ५१६३॥ 
पञ्चानां सङ्गमे तासां प्रदोषसमये स तम्‌ । स्थापयित्वा समं गत्वा प्रत्यूषेऽश्षो मयस्वगाच्‌ ४१७६॥ 
रक्षस्ोऽद्च महाङायः स्वप्नेऽदृ्ि मया निशि । क्षयह्त्स किलास्माकं निहन्मस्तं खगः लघु" ॥१५॥ 
इति प्रणोच तैः सकमुचयतैविविधायुधैः । सोऽवधीभि्व॑वौ उ ती शीतर शीतस्य सः ॥१६॥ 
तच्छरीरस्य "पूजार्थं धरणेन्द्रः समागतः । रुष्टो हृत्वाखिला वियात हन्तुं स ससुतः ॥१७॥ 
आदित्यामस्तमागत्य रान्तवेन्द्रौ न्यवारयत्‌ । मा मा प्राणिवधं कार्षीधरणेन्द्र ! फणीन्द्र ! सो: ॥१८५ 
त्वमहं च खगन्द्रोऽयं सं जयन्तश्च संसतौ । बड़वेरा वयं सर्द यथा ज्नान्तास्वथा श्णु ॥१९॥ 
अत्राऽरिति भरतक्षेत्रे विषयः शङटश्रुतिः । पुरं सिंहपुरं तच्च धिहसेनो चरपोऽमवत्‌ ॥२०॥ 
रामदन्ता प्रिया तस्य करूगुणविभूषणा । धात्री निपुणमस्याख्प्रा निषुणा निषुणेष््पि ॥२१॥ 
सत्यवादी नरेन्द्रस्य ्रीमूष्याख्यः पुरोहितः ! अद्ुञ्ध इति स ख्यातः श्री दत्ता तस्य माहनी! ५२२॥ 
माण्ड्ाराः समस्तासु दिज्ञासु नगरस्य सः । कारयित्वा वणिरवगेविश्वासं रतेतरास्‌ ॥२३॥ 
वणिक्‌ सुमित्रदत्तोऽरित पद्मखण्डे पुरोधसि । रत्नानि पञ्च विन्यस्य यातः पोनेन तृष्णया ॥२७॥ 
भिन्नपात्रः स चागत्य याचित्वा तान्यरब्धवान्‌ । पुरोहितप्रमाजेश्च राजरोकैनिराङ्तः ॥२५॥ 


"^^, 
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पर्वतके दक्षिण भागके समीप वरुण नामक पवतपर उन्हु छे गया ॥१२॥ इरिदरती, चण्डवेगा, 
गजवती, कुसुमवती गौर सुवणंबती इन पांच नदियोक्ा जहां समागम हृभा है वहां सायंकारके 
समय उन्हं रखकर चला गया ओर प्रातःकार उसने विद्याधरोको यहु कहकर क्षुभित कर दिया 
कि आज रात्निको मैने स्वप्नमे एक महाकाय राक्षस देखा है । वहू राक्षस हम लोगोका क्षय 
करनेवाला होगा । इसलिए हे विद्याधरो ! चो उसे शीघ्र ही मार डाले ॥१२-१५॥ इस प्रकार 
विद्याधरोको प्रेरित कर उसने नाना प्रकारके स्तर धारण करेवाङे विद्याधरोके साथ उन मार 
डाला । मुनिराज संजयन्त भी अन्तिम समय केवलज्ञान प्राप्तं कर श्री शीतलनाथं भगवानृके 
शान्तिदायक तीथंमे निर्वाणको प्राप्त हए ॥१६॥ तदनन्तर उनके शरीरकी पुजके किए जयन्तका 
जीव-धरणेन्द्र आया सो विदुदष्ुकी इस करतुतसे वह्‌ बहुत ही रुष्ट हुमा । वह॒ विचुष्की 
समस्त विद्याओंको हरकर उसे मारनेके लिए उद्यत हृ ही था कि उसी समय आदित्याभ दिवाकर 
देव नामक छान्तवेन्द्रने वहां आकर हि धरणेन्द्र ! हे फणीन्द्र ! व्यथं मि जीव हिसा न करो" इन 
शब्दों द्वारा उसे सासे रोक दिया ॥१७-१८॥ तुम, मै, यह्‌ विद्याधरोका राजा विद भीर 
संजयन्त इस प्रकार हम सब वैर बाँधकर संसारमे जिस तरह भटक्ते रहे ह॑ वह्‌ मं कहता हँ 
सो सुनो ॥१९॥ 

इसी भरत क्षेत्रमे एक शकट नामका देश है । उसके सिहपुर नगरमे किसी समय सिहुसेन 
नामका राजा राज्य करता था ॥२०॥ सिहसेनकौ कला भौर गुणरूपी अआमूषणोपे सुशोभित 
रामदत्ता नामकी स्वरी थी तथा निपूणमति नामक एक धाय थी जो निपुण मनुष्योमिं भी अतिञ्चय 
निपुण थी ॥२१॥ राजाका एक श्रीभूत्ति नामका पुरोहित था जो अपनेको सत्यवादी प्रकट 
करता था तथा लोकम अक्ब्ध-निर्छोमि है इस तरह प्रसिद्ध था। उसकी ब्राह्मणीका नाम श्ीदत्ता 
था ॥२२॥ वहू श्रौभूति नगरकी समस्त दिश्ाओमे भाण्डलाला्ए--घ रोहर रखनेकं स्थान बनवा- 
कर व्यापारी वर्गंका बहुत विश्वासपात्र बन गया था ॥२३॥ उसी समय पञ्म्ण्ड नामकं नगरमे 
एक सुमित्रदत्त नामक वणिक्‌ रहता था । वह किसी समय अपने पांच रत्न श्नौभूति पुरोहितके 
पास रखकर तृष्णावज्च जहाज द्वारा कहीं गया था ॥२४॥ भाग्यवदा उस्कां जहाज फट मधा । 


१. शरच्चन्द्रवेगा म. 1 २. "लघु क्षिप्रमरं हतम्‌ इत्यमरः ! ३. निर्वामं प्राप्तवान्‌ । ४. महार्थं ख. ग, 
ड,, माहायं म. । ४. महिनी म, 1 ब्राह्मणी । 


३६ हूरिवंशपुराणे 


प्रत्याश्ाद्रधचित्तश्च मृपागारसमीपगम्‌ । उच्चैस्तरं समारुद्य पूर्करोतीति नित्यशः ॥२६॥ 
सिहसेनो महाराजी रामदत्ता कृपावतो । साधुलोकस्तथान्योऽपि श्रणोतु कपया युतः ॥२७॥ 

मासे पक्षेऽह्धि चाञुष्मिन्‌ श्रोम्‌तेः सस्थतो मया । पचेवंविधरस्नानि हस्ते न्यस्तानि तान्यसौ ॥२८॥ 
परदातुं नेच्छतोदानीमतिद्धम्धमति्मम । इति प्रव्यूषवेलायां निस्यं पूटरस्य यात्यसौ ॥२९॥ 
बहुरवेचमतीतेपु मासेषु चृषमेकदा । रात्रौ प्रियावदृद्राजन्नन्यायोऽयमहो महान्‌ ॥३०॥ 

विनो दुवंखाश्चापि रोके सन्ति तदन्न किम्‌ । बङिनां दुबरा हस्तैकंमन्ते नैव जीवितुम्‌ ॥३१॥ 
दुवेरस्य वराकस्य इतान्यस्य बरोयस्ता । रत्नानि तानि दाप्यन्तां थदि तेऽस्ति कपा प्रमो ॥२२॥ 
राजा प्राह प्रिये ! बाधो मिन्नपात्रोऽयमत्रपः । अधंनाश्े मही जातः प्ररुषत्यचिदुःखितः ॥३३॥ 
इत्युक्ता सा जगौ राजन्नेषोऽथंग्रहदूषितः । यतो नियमितारपस्तस्वतस्तस्परीक्षयताम्‌ ५२४॥ 
इत्याकण्यं नृ पोऽप्रच्छत्तमु पाञ्च दिनानने ! अपहे सम सख दोही कतो ञ्धस्य सत्यता ॥३५॥ 
ततो युतच्छकेनेव सं परोक्षितुयुयतः । राज्ञी तं तु पुराप्राक्षीत्‌ रात्रो सुक्तमलक्षिता ॥३६॥ 

गत्वा निपुणमस्या च राजपल्म्या निदेश्षतः । याचिता नो ददौ तानि साभिक्ञानमपि प्रिया ॥३७॥ 
यते निजिंतमादाय ब्रह्मसूत्रं याच सा । धात्री तथापि नो छेमे पस्यादेशो हि तादुद्लः ॥३८॥ 


खटकर उसने पुरोहितसे अपने रत्न मांगे परन्तु प्राप्त नहीं कर सका! राजद्वारमे उसने प्रार्थना 
को परन्तु पुरोहितको प्रमाण माननेवारे राज-क्मं चारियोने उसे तिरस्कृत कर भगा दिया ॥२५॥ 
अन्तमं बदलेकी आशासे जिसका चित्त जरू रहा था एेसा सुमित्रदत्त वणिक्‌ राजमहरके समीप 
एक ऊचे वृक्षपर चदकर प्रतिदिन यह कहता हा रोने छ्गा कि महाराज सिंहसेन, दयावती 
रानी रामदत्ता तथा अन्य सज्जन पूरुष दयायुक्त हो मेरी प्राथ॑ना सूँ । मैने अमुक मास भौर 
पक्षक्रे अमुक दिन श्रीभूति पुरोहितकौ सस्यवादितासे प्रभावित होकर उसके हाथमे इस-इस 
प्रकारके पाँच रत्न रखे थे परन्तु इस समय वहु अत्यन्त लुन्ध होकर मेरे वहु रतन देना 
नहीं चाहता है ! इस प्रकार प्रतिदिन प्रातःकारके समय रोकर वह यथास्थान चला जाता 
था ॥२६-२९॥ इस प्रकार उसे रोते-रोते जब बहुत महीने बीत गये तब एक दिन प्रिया रामदत्ता- 
ने राचरिके समथ राजासे कहा फि है राजन्‌! यह्‌ बड़ा अन्याय है । लोकम बलवान्‌ ओौर दुख 
समो होते ह तो क्या बर्वानोकि हाथसे दुब मनुष्य जोवित नही रह्‌ खकते ? ॥३०-२३१॥ इस 
बेचारे दुबंलके रतन अतिशय बरुवान्‌ पुरोहितने हडप ल्ि हँ । इसलिए हे प्रभो ! यदि इसपर 
आपको दया आती हतो इसके रत्न ॒दिराये जावे ॥२३२॥ राजाने कहा किं है प्रिये ! समुद्रम 
इसका जहाज फट गया था, इपङिए यह्‌ निरंज्ज धन नष्ट हो जानेके कारण अतिराय दुःखी हौ 
पिच आक्रान्त हो गया है ओर उसी दशाम कु बकता रहता है ॥३३॥ इस प्रकार राजाका 
उत्तर पाकर रामदत्ताने कहा कि हि राजन्‌ ! यह धनरूपी पिशाचके आक्रान्त नहीं है क्योकि 
यह्‌ प्रतिदिन एक ही बात कहता है अतः इसकी परीक्षा की जाये ॥३४॥ यह सुनकर राजाने 
प्रातःकाल एकान्तमे पुरोहितपे पा परन्तु वहं द्रोही सर्वथा मैट गयासो ठीकही है केयोकि 
रोभी मनुष्यकरे सत्यता कैसे हो सकती है ?॥३५॥ तदनन्तर राजा जुभाके छल्से ही पुरोहितकी 
परीक्षा करनेके किए उद्यत हुभा। रानी रामदत्ताने जुआ खेरनेके पूवं हौ किसी बहाने पुरोहितसे 
पुछ लिया था कि आज आपने रात्रिमें क्या भोजन किया था ?॥३६॥ रानी रामदत्ताको आज्ञा 
प्राकर निपुणमति धायने जाकर पुरोहितक्ो स्त्रे रल मागि ओर प्रहुचानके कलिपएु रात्रिक 
मोजनकी बात बतायी परन्तु पुरोहितक्ी स्तरीने रत्न नहीं दिये ॥३७॥ अबकी बार जुजमे जीता 
हभ जनेऊ के जाकर निपुणमतिने पुरोहितको स्वीसे र्न ममि परन्तु फिर भौ वह्‌ उन्हे प्राप्त 


१, याचितानि म. 


स्विः स॑: ३६५ 


पतिनामाङ्कित दृषा सुद्विक तान्यदात्‌ प्रिया ! वचनाद्वामदत्ताया चतं चाप्युपसहृतम्‌ ॥३९॥ 
व्थामिश्राण्यपि सद्रस्नैः परशीयैरसौ वणिर्‌ । स्वरः्नान्येवमादाय राजपूजामवाक्तवान्‌ ४४० 
परस्वहरणपीतः सवेस्वहरणं द्विजः । गोमयादनमप्याप्य म्धु्िहतो ख़ तः ॥७१।। 
अर्थध्यानाविरुश्चासौ स्पौऽग॑न्धननामकः । माण्डागारान्तरे जन्ते राज्ञो दोही हताश्षकः ५४२॥ 
स्थापितोऽन्यः पदे तस्य द्विजो धम्मिद्छसंज्ञषः | मिथ्यादुषटिरदिष्टाथ ४ प्रति प्रायः किललेघयतः ५४३१ 
पदमखण्डपुरं गला जनीमूतोऽप्यसौ वणिक्‌ । दानी चासीन्निदानी च दं ्तापुत्रत्ववाञ्छया ॥४४॥ 
सुमिन्रदत्तिका तस्य मार्या श्वा विरोधिनौ । ग्याघ्रोमता चखादादरौ तं साधोनेतये गतम्‌ ५७५॥ 
सोऽमवद्ामदन्तायाः पुत्रः सस्नेहबन्धनः । सिहचन्द्र इतीन्द्रत्वमगणय्य निद्‌नितः ॥४६॥ 

पूर्णचन्द्र इतीन्द्रामः कनीयान्‌ तस्य जातवान्‌ । जातौ च तौ क्षितौ ख्यातौ सूर्याचन्द्रमसौ यथा ॥४७॥ 
माण्डागारप्विषट च विंहसेनमगन्धरनैः । दष्टवान्‌ दुषटसर्पोऽसावेकदा बेरभावतः ॥४८॥ 
मन्पररगरडदण्डेन महागारडिकेन तु । अगन्धनादयः सर्पास्तदृहूय प्रणोदिताः ॥२९॥ 
विष्ठतवेकोऽपराधी हि शेषा यान्तु थथागवम्‌ । इद्युक्तोऽगन्धनोऽतिष्ठद्‌ याता स्स्वन्ये षदराकव > ॥५०॥ 


नही कर सकोसो टकी है क्योकि उसके लिए पतिकौ अज्ञा ही वैसौ थी ॥३८॥ तीसरी 
बार पतिके नामसे विद्भित अंगूढो देखकर पुरोहितको लीने वे रतन दे दिये । उसी समय रानी 
रामदत्ताको भज्ञानुसार जुभ बन्द कर्‌ दिया गया ॥३९॥ यद्यपि राजाने वणिकूके उन रत्नोको 
दूसरेके रलनोके साथ भिखाकर दिथा था तथापि वणिक््‌ने अपने हौ रत्न पहवानकर उन यि 
ओर इस सचाईके कारण राजासे सम्मानको भौ प्राप्त किया ॥४०॥ दूसरेका धन हरण करनेमे 
्ीततिका अनुभव करनेवाछे पुरोहितका सब धन छीन लिया गया, उपे गोबर खिलाया गया ओर 


ल्लोके मुक्कोसे पिटवाया गया जिससे वह मर गथा ॥४१॥ चकि वह्‌ धनके आतंध्यानसे कुषित 


चित्त होकर मरा था इसकिएु राजाके भाण्डार गृहमे अगन्धन नामका साप हमा ओर अपनी 
दष्टताके कारण राजासे सदा द्रोह रखने रगा ॥४९॥ शरीभूति पुरोहितके स्थानपर घम्मिल्छ नामकं 
दसरा ब्राह्मण रखा गया परन्तु वह॒ भो मिथ्यादृष्टि था ओौर प्राय तही कहे काको करनेके किए 
उद्यत रहता था ॥४२॥ सुमित्रदत्त वणिक्‌ रन रेकर अपने पुद्मखण्डपुर नगस्को चला गया । यद्यपि 
वह जैन था-जैन धर्म॑के स्वहूपको समञ्चता था तथापि शवँ रानी रामदतताका पूर होॐ एेसा उसने 
निदान बाध लिया ओौर इसी इच्छासे वह खूब दान करने लगा ।४४। वणिक्को खी सुमित्रदत्तिका 
जो सदा उससे विरोध रखती थो मरकर एकं परवैतपर व्याघ्री हुई । एक दिन्‌ सुमित्रदत्त किन्ही 
मुनिराजकी वन्दनाके लिए उसी पवंतपर भया था सो उस व्याघ्रीने उसे खा लिया ॥४५॥ मरकर 
वहु रामदत्ताका पुत्र हुआ । यद्यपि वह अपने पुण्य बल्से इन्द्र हो सकता था तथापि निदानकं 
दारा इन्द्रत्वकी उपेक्षा कर राजपुत्र ही हुमा । उका सिहचन्द्र नाम रखा गथा तचा वह रामदत्ता- 
के स्नेह-बन्धनसे युक्त था--उसे अतिक्ञय प्यारा था ॥४६॥ सिहवन्दरके, इन्द्रकं समान आभावाख 
पूणणंचन्द्र नामका एक छोटा भाई भी हृजा । ये दोनों भाई पुथिवीपर सू्ये-चन्दरमाके समान प्रसिद्ध 
थे ॥४७॥ एक समय राजा सिहसेन कारयवश माण्डागारमे प्रविष् हृए सो वहाँ पुवं वेरके कारण 
पुरोहितके जीव अगन्धन नामकं दुष्ट सपने उन्हे काट खाया ॥४८॥ उसी नगरमे एक गारूडिक 
विद्या (सपं उतारनेकी विधा ) का अच्छा जानकार गरुडदण्ड रहता था । उसने मन्त्रो हारा 
अगन्धनको आदि ठेकर समस्त सर्पोको बुखाक्र उनसे कहा क तुम ॒करोगोमें जो एक अपराधी 
सं है वही यहौँ ठरे, बाकी सब यथास्थान चे जावे 1 गरुडदण्डके एसा कहनेपर राजाको 


१. रदृष्टाथं म. । २. रामदत्तायाः पुत्रोऽहं भवेयमिति वाञ्छया निदानयुक्तोऽभूत्‌ 1 ३. ससेनं स गन्धन: 
म. । ४. सर्पाः । 


३६६  हरिवंक्ञपुराणे 


उपसंहर ह दुष्ट ! स्वविखष्टं विषं रघु । नोपसंहर्त॑मिच्छा चेत्प्रविजाद्चु दुताशनम्‌ ॥५१)। 
इ्युक्ती नोपसंहृत्य विषं विषधरो रषा । ऽवरुत्छरशानु मावि रय सत्वामृच्चमरो खगो ॥५२॥ 
विहसेनो शतो जातः ख हस्वी सष्ठकीवने । चाखामुगस्तु धम्मिल्छः का वा मिभ्यादुां गतिः ।॥५३॥ 
रामदन्तासुतौ राजयुवराजौ नयान्वितौ । शश्चासतुरिखं वेखावर्यावधिकां विभू ।(५४।। 

पोदने पूणंचन्द्रो यो या हिरण्यवती च तौ । पितरौ रामदत्ताया जिनश्षासनभावितो ॥५५॥ 
राहुमद्मुनेः पावे प्र्रञ्यावधिभैसिपता । दत्तवत्यार्विकापार्वं म।ताधनत्तायिकाव्रतम्‌ ॥५६॥ 
पृण चन्द्भुनेः श्रस्वा रामदत्ताम्बिकाथिका । प्रदृचि रामदनत्ताया गत्वा बोधयतिस्म ताम्‌ ॥५७॥ 
प्रा्रजद्रामदनत्ता सा संसारमयवेदिनी । राहुमद्रयुरोरन्ते सिह चन्द्रोऽपि बोधितः ॥५८॥ 
पूणंचन्द्रस्तु राज्यस्थः `रतापप्रणताहितः । भोगासक्तो बभूवासौ संयक्स्व्रतवजितः ॥५९॥ 
एकदा रामदन्तार्या सिहश्चन्द्रं शतावधिम्‌ । पप्रस्छ चारणं नत्वा स्व मावृसुतजन्म सा ॥६०।। 
स प्राह मरतेऽग्रैव विषये कोसरामिधे । बम्‌व वद्धं किथ्ामे विप्रो नाम्ना गायणः ॥६१॥ 
ब्राह्यस्य स्वभावेन मधुरा मघुराभिधा । सुता च वारुणो यूनां वारणीवं मदावहा ॥६२॥ 


काटनेवाला अगन्धन सपं रह गया बाकी सव चले गये ॥४२-५०॥ गरुडदण्डने उसे ठरुकारते हए 
कहा कि अरे दुष्ट ! अपने द्वारा छोड हए विषको शीघ्र ही खींच ओर यदि सींचनेकौ इच्छा नही 
है तो शीघ्ही अग्निम प्रवेश कर ॥५१॥ गरुडदण्डके इस प्रकार कहुनेपर उस अगन्धन स॑ने 
करोधके कारण विष तो नहीं खींचा पर जलती हई अग्निमें प्रवेश कर मरण स्वीकार कर ल्या 
ओर मरकर वहु चमरी मग हुआ ॥५२॥ विषके वेगसे मरकर राजा सल्लकी वनमें हाथी हुमा 
ओर जिसे श्रीभूतिके स्थानपर रखा गया था वह्‌ धम्मिल्छ मरकर उसी वनम वानर हुभा सो 
ठीक ही है क्योकि मिथ्यादृष्टि जीवोकौ भौर गति हो ही क्या सकती है ॥५३॥ रामदत्ताके सिह्चन्दर 
ओर पुणंचन्द्र॒ नामक दोनों नीतिज्ञ एवं सामर्थ्यवान्‌ पुत्र क्रमे राजा ओर युवराज बनकर 
समुद्रान्त पृथिवीका पान करने रगे ॥५४॥। 

पोदनपुर नगरमे जो राजा पूर्णचन्द्र ओर रानी हिरण्यवती थौ वे रानी रामदत्ताके माता- 
पिताथे ओौर वे दोनों ही लिनलासनकी भावनासे युक्त ये ॥५५॥ एक बार रामदत्ताके पिता 
पृणैचनद्रने राहुमद्र मुनिके समीप दीक्षा के अवधिज्ञान प्राप्त किया ओर माता हिरण्यवतीने दत्तवती 
आयिकाके समीप दीक्षा ङे आर्थिकके व्रत धारण कर छियि ॥५६॥ कदाचित्‌ रामदत्ता की माता 
हिरण्यवती आधथिकाने अवधिज्ञानी पूर्णचन्द्र मुनिसे रामदत्ताका सब समाचार सूना भौर जाकर 
उसे सम्बोधित किया--समन्ञाया ॥५७॥ माताकरे मुखसे उपदेश श्रवण कर रामदत्ता संसारसे 
भयभीत हो उदी जिससे उसने उसी समय दीक्षा छे ली । हिरण्यवतीने रामदत्ताके पुत्र सिहंचन्द्रको 
भी समन्नाया जिसे उने भी राहुभद्र गुरुके समीप दीक्षा छ री ॥५८॥ सिहृचन्दरके बाद प्रतापके 
दारा शत्रुओको नज्रीभूत करनेवाला युवराज पणं चन्द्र राज्य-सिहासनपरः आरूढ हुजा परन्तु वह्‌ 
सम्यग्दशंन ओर ब्रतसे रहित होनेके कारण भोगोमे आसक्त हो गया ॥५९॥ एक बार आयिका 
रामदत्ताने अवधिज्ञानी एवं चारण ऋद्धिक धारक सिहचन्द्र मुनिको नमस्कार कर उनसे अपना, 
अपनी माताका तथा अपने पृत्रोंका पृ्वंभव पृछा ॥६०॥ 

इसके उत्तरमे मुनि राज कहने लगे किं इसी भरतक्षे्के कोस देशम एके व्धंकि नामका 
ग्राम था ओर उसमे मुगायण नामका एक ब्राह्मण रहता था ॥६१॥ ब्राह्मणक ब्राह्मणीका नाम 
मघुराथाजोन केवर नामसे ही मधुराथी किन्तु स्वभावे भी मधुरा थी। उन दोनोके एक 
वारुणी नामक्री पुत्री धी जो तरुण मनुष्योके लिए वारुणी-मदिराके समान मद उत्पन्न क रनेवारी 


१. -वतीत्यसौ भ, । २. प्रतापेन प्रणताः अहिताः शत्रवो येन सः । ३. सदिरेव । 


सप्तविंशः सैः ३६७ 


शस्व मूगायणो राज्तः साकेतेऽतिबरस्य सः । हिता हिरण्यवस्येषा श्रीमस्याश्च सुतामवत्‌ ॥६३॥ 
मुरा स्वं रामदततामूः पूणंचन्द्रस्तु वारूणौ । वणिक्सुमिनत्रदत्तोऽहं सिंह चन्द्र स्तवात्मजः ।।६४।॥। 
दष्टः श्रीमूतिपूण भुजगेन पिता गजः । संजातो ग्राहितो घम मया स मदवारणः ॥ ६५॥ 

दुय जङ्गचरी मुत्वा चमरो चमरातुरा । रौद; क्छुटसरपोऽम्‌द्‌ रश्चपक्षपरिग्रहः ॥६६॥ 
सोपवासचतश्रान्तः ख विधान्तमद्‌ः करी । ग्रस्तः डुक्छुटसर्पेण सहस्रारमगास्सुधीः ॥६७॥ 
विमाने श्रीप्रमे वत्र श्रीधरः श्रीधंरोऽमरः । अप्सरोभिरमा मोगी धर्मेण रमतेऽघुना ॥६८॥ 

क्रोधाद्‌ धम्मिधपू्ण मकेटेन हतस्तदा । पापः कुक्ुटसर्पोऽगास्पृथिवीं वादुकाप्रमाम्‌ ॥६९॥ 
म्छेच्छः श्वगारदुत्तस्तदूद्न्तिद्न्तास्थिमौक्तिकम्‌ । दत्तवान्‌ धनमित्राय पू्णचन्द्राय वाणिजः ॥००॥ 
दन्तास्थिभिरयं तुष्टः कारयिस्वा नृपासनम्‌ 1 हारमारं तु सुक्मिरथास्ते तद्बविमत्ति तम्‌ ॥५७१॥ 
अहो संसारवेचिष्यं देहिनामिह मोहिनाम्‌ । पितुरङ्गानि जायन्ते मोगाङ्गानि पराङ्गवत्‌ ॥७२॥ 
निशम्य शमिनो वक्यं रामदत्ता प्रमादिनम्‌ । तदरोषुदाहृत्य पूणं चन्द्मवोधयत्‌ ॥७३॥ 
दानपूजातपःशौीरुसम्यक्स्वमनुपाल्य सः । कल्पे तस्मिन्‌ विमानेऽभटैहूयंप्रमनामनि ॥७४॥ 
रामदन्ताऽपि सभ्यक्स्वास्खेणसुस्सृर्य तन्न तु । परमेकरविमानेऽभदेवः सू्प्रमामिषः ॥७५५॥ 

सिंह चन्द्रसुनिः सम्यगाराधितचतुष्टयः । मैवेयकेऽहमिन्द्रोऽभत्स भीतिकरसं्के ५७६॥ 








थी ॥६२॥ मुगायण मरकर साकेत नगरमे राजा अतिबल ओर उसकी रानी श्रीमतीके तुम्हारी मां 
हिरण्यवती हुभा है ।॥६३॥ उसकी मधुरा ब्राह्मणी तु रामदत्ता हुई है, वारुणीका जीव तेरा छोटा 
पत्र पूर्णचन्द्र हुआ है, ओर वणिक्‌ सुमितच्रदत्तका जीव मेँ तेरा िहचन्द्र नामका पुत्र हुमा हँ ॥६४॥ 
पिता सिहसेनको श्रीभूतिके जीव अगन्धन सपने डंस जिया था इसलिए मरकरवे हाथी हए थे। मैने 
उन्हे हाथीकी पर्यायमे श्रावकका धमं धारण कराया था ॥६५॥ श्रीमूतति पुरोहितका जीव साप हुमा 
था फिर चमरी मृग हुआ । तदनन्तर चमरमृगके छ्िए आतुर होता हभ मरकर रूखे पंखोको 
धारण करनेवाला दुष्ट कुक्कुट सपं हुआ ॥६६॥ पिताका जीव जो हाथी हभ था वह उपवासका 
व्रत रेकर रिथिरू पड़ा हुआ था ओर उसका सब मद सुख गया था उसी दशमे पुरोहितके जीव 
कुक्कुट सपने उसे डंस ख्या जिससे वहु अच्छे परिणामोसे मरकर सहस्रार स्वगं गया ॥६७॥ 
वह वहाँ श्रीप्रभ नामक विमानमें लक्ष्मीको धारण करनेवाङा श्रीधर नामका देव हुमा है गौर 
इस समय धके प्रभावसे भोगोसे युक्त हो अप्पराओकि साथ रमण कर रहा है ॥६८॥ घम्मिल्लका 
जीव जो मकंट हुञा था उस्ने हाथीका घात करनेवांरे कुक्कुट सप॑को क्रोधवश्ष मार डाला 
जिससे वह मरकर बाङुकाप्रभा नामक तीसरे नरके गया ॥६९॥ किसी ्यृगालदत्त नामक 
भीलने उस हाथीके दांत, हड़ी गौर मोती इकटुं कर धनमिच्र सेठके क्ष दिये ओर धनमित्रने 
राजा पृणेचन्द्रके लिए समपित किये ॥७०॥ राजा पुणंचन््र उन्हँं पाकर बहुत सन्तुष्ट हु 1 उसने 
दातोकी हड्योसे सिंहासन बनवाया है गौर मोतियोसे बड़ा हार तेयार करवाया है । इस समय 
वह॒ उसी सिहासनपर बैठता है गौर उसी हारको धारण करता ह ॥७१॥ अहो ! मोही प्राणियोकी 
संसारकी विचित्रता तो देखो कि जहाँ अन्ध प्राणियोके अंगके समान पितके अंग भी भोगके साधन 
हो जाते है ॥७२॥ मुनिराज सिहचन्द्रके वचन सुनकर आयिका रामदत्ताने जाकर प्रमादमे 
डूबे पूर्णचन्द्रको वहु सब बताकर अच्छी तरह समक्लाया ॥७२॥ जिससे वहु दान, पूजा, तप, 
दीक ओर सम्यक्स्वका अच्छी तरह पालन कर उसी सहार स्वगंके वेदुर्यप्रभ नामक विमानमें 
देव हुभा ॥७४॥ रामदत्ता भी सम्यदशंनकै प्रमावसे शी पर्यायको छोड़कर उसी सहार स्व्गके 
परभंकर नामक विमानमे सूर्य्॑रभ नामका देव हुई ॥७५॥ भौर सिहुचन्द्र मुनि भी अच्छी तरह चार 


१. दृष्टः म. । २, लक्ष्मीधरः 1 ३. एतन्नामघेयः । ४, वाच्यं म. । 


३६८ हरिवंशपुराणे 


सूयंघ्रमसुरश्च्युस्वा जम्बूटीपस्य मारते । वैताव्यदक्षिभध्रेण्यां धरणी तिरूके पुरे ॥७७॥ 
मभ्युतोऽतिबखस्ामत्सम्यक्त्वच्युतिदौोषतः । सुलक्चषणमहादेष्यां श्रीधराख्या ररीरजा ॥७८॥ 
अरूकापतये दन्ता सा सुदशंनमभ्‌ भुजे । स चंड्यं विमानेश्चस्तस्यां जाता यशोधरा ॥७९॥ 
दत्तायामुत्तरश्रेण्यां प्रभाकरपुरेशिने । सूर्थावर्ताय जातोऽस्यां सुतोऽसौ श्रीधरोऽमरः ॥८०॥ 

तस्मै तु रदिम्वेगाय राज्यं दश्वा पितवा ततः! मुनिचन्द्रसमीपेऽसौ मोश्चा्थौं तपसि स्थितः ॥८१॥ 
गुणवस्यार्थिकापारवं भ्रीधरा सयशोधरा । सम्यग्दशनकंश्ुद्धा प्रचज्यां प्रस्यपथ्त ॥८२॥ 
रदिमवेगोऽन्यदा यातः सिद्धशूटं ववन्दिपुः । हरिचन्दसुनेस्तत्र धम प्नस्वामवयतिः ॥८३॥ 
काञ्चनाख्यगुहायां तं स्वाध्यायघ्वनिपावनम्‌ । आय ते वन्दित याते ररिमवेगं महामुनिम्‌ ।॥८४। 
बाकाप्रभम्‌मेर्यो निर्यातो नारकश्चिरम्‌ । स संख्य गुहायां हिं जातः सोऽजगरोऽत्र तु ॥८५॥ 
कायोस्सर्मस्थितं साघुमुपसग निरीक्षणात्‌ । आर्ये च ते समयदि सोऽगिरद्धिपुरोदरः ॥८६॥ 
रदिमवेगो मृतः क्पे कापि श्रष्ठधीरभूत्‌ । अकंश्रमस्तथात्राये विमाने रुचके सुरौ ॥८७॥ 
महाशत्रुरसौ मृत्वा रदरध्यानहुराशयः । पङ्कप्रभां भुवं प्रा्ठः पापपङ्ककरद्धितः ॥।८८॥ 
प्रीतिंकरविमानेशः सिह चन्द्रचरदस्युतः । अपराजितसुन्दर्योः पुत्रशचक्रपुरेऽजनि ॥८०॥ 
चक्रायुधासिष्ानस्य चित्रमाङास्य मामिनी । तस्यामकप्रमदच्युल्वा जातो वच्रायुघः सुतः ॥९०॥ 
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आराधनाओोकी आराधना कर प्रीतिकर नामक ग्रेवेयकमे जहमिन्दर हुए ॥७६॥ रामदत्ताका जीव 
जो सूर्यप्रभ देव हुभा था वहं उसका सम्यग्दशंन ट गया था इसङ्ए आयु पूणं होनेपर वहसे 
च्युत हो वह्‌ विजयाधं पवंतकी दक्षिण श्रेणीपर जो धरणीतिकक नामका नगर है उसके राजा 
अतिबरुकी सुलक्षणा नामक महादेवोके श्रीधरा नामकी पुत्री हुभा ॥७५-७८॥ श्रीधरा, अर्का 
नगरीके स्वामी राजा सुददँनको दी गयी ओर उसके पृणंचन्ध्रका जीव जो वेडू्यप्रभ विमानका 
स्वामी था वहपि चयकर यशोधरा नासकी पत्री हुञा ॥७९॥ यशोधरा, उत्तर श्रेणीपर स्थित 
प्रमाकरपुरके स्वामी राजा सूर्यावतंके छिए दी गयी ओौर उसके राजा सिहुसेनका जीव जौ श्रीधर 
देव हुभा था वह्‌ वहसे चयकर रदिमिवेग नामका पुत्र हुभा ॥८०॥ तदनन्तर जब राजा सूर्यावतं 
मोक्षको अभिराषासे उस रद्विमवेग पुरक किए राज्य देकर मुनिचन्द्र गुरुके समीप तप करने खगा 
तब श्रीधरा ओर यदोधराने भी सम्यग्ददंनसे शुद्ध हो गुणवती आयिकाके पास दीक्षा ठे 
खी ॥८१-८२॥ एक समय रदिमिवेग वन्दना करनेकी इच्छासे सिद्धकूट गया था कि वहां हुरिचन्द्र 
मुनिसे धमं श्रवण कर मुनि हो गया ॥८३॥ एक दिन महामुनि रदिमवेग, कांचन नामक गुहामें 
स्वाध्याय करते हुए विराजमन ये कि श्रीधरा ओर यशोधरा नामकी आधिकार उनकी वन्दनाके 
किए वहां गयीं ॥८४॥ श्रीभूति पूरोहितका जीव जो बुकाप्रभा पृथिवीमे नारकी हुभआा था वहु 
चिरकार्के बाद वहासि निकल्कर तथा संसारमें परिश्रमण कर उसी गुहाम अजगर हुजा था ॥८५॥ 
उपसगं आया देख मुनि रदिमवेग कायोत्सगमे स्थित हो गये ओर दोनों आपिकाओंने भी साव- 
धिक संन्यास ठे लिया । विशार उदरका धारक वह अजगर उन तीर्नोको निगल गया ॥८६॥ 
` रिमवेग मरकर कापिष्ठ स्वर्गमे उत्तम बुद्धिके धारक अर्क॑प्रभ देव हुए ओर दोनों आधिकाए 
भी उसी स्वर्गंके रुचकं विमानमें देव हुईं ॥८७॥ जिसका हृदय रौद्रध्यानसे दूषित था एेसा 
महाशन्रु अजगर पापरूपौ पंकसे करंकित हो मरकर पंकप्रभा नामक चौथी पुथिवीमे उत्पन्न 
हमा ॥८८॥ सिहचन्द्रका जोव जो प्रीत्तिकर विमानका स्वामी था वहु वहसि च्युत हो चक्रपुर 
नामक नगरके राजा अपराजित ओर रानी सुन्दरीके चक्रायुधं नामका पत्र हुषा । चक्रायुधकी 
खी चित्रमाला थी ओर उसके मुनि रद्िमवेगका जौव ( रानी रामदत्ताका पति राजा सिहुसेनका 
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श्री धरापूवेको देवः एथिवीतिरूके पुरे 1 प्रियंकरातिवेगाम्यां रस्नमाराभवस्युता ।॥९१॥ 
वन्नायुधाय सा दत्ता तस्यां रनाुधः सुतः! जातो य्लोधरापूवः सुरः पूवैसुकर्मणः ।॥९२॥ 
चक्रायुधः धियं न्यस्य सुते वन्रायुषे तपः । पिदिताल्लवपादान्ते इत्वान्तेः निकुंतिं शरितः ॥\९३॥ 
वञ्नायुधोऽपि विन्यस्य राज्यं रत्नायुधे तप । दधे राज्यमदोन्मत्तः स च मिथ्यात्वमागतः ।९६॥ 
जकावगाहनायास्य राजहर्स्यन्यदा गतः । सुनिदशचेनतः स्मृस्वा जातिं नापः पिवत्यसी ॥९५।। 
तस्य मेघनिनादस्य राज्ञा इस्यमजानता । वद्दन्तसुनिः पृष्टः कारणं प्र्यमाषत ।९६॥ 
चित्रारपुरेऽन्राभुरपरीतिमद्रो नरेदवरः । दयिता सुन्दरो तस्य पुत्रः परीर्हिंकरस्तयोः ॥९७॥ 
चित्रहुद्धिस्तथा मन्त्री कमला तस्य कामिनी । विचित्रमविरित्यासीत्तनयः सनयोऽनयोः ॥९८॥ 
अमात्यराजपुत्नौ तौ श्रु्वा तु तपसः एकम्‌ । श्रुतसागरपादान्ते युवानौ तपसि स्थितौ ॥९९॥ 

तौ च निर्वाणधामानि परयन्तौ कान्तदरशंनौ । सकेतमन्यदा यातौ नानाविधतपोधनौ ॥१००।। 
गणिकां इुद्धिसेनाख्यां तत्र दृष्टातिरूपिणीम्‌ । मग्नः कमेवशा्नारन्यान्मन्तरिपुत्रसूवपत्रपः ॥१०१॥ 
राज्ञः स गन्धसमिन्रस्य सुपकारपदे स्थितः । मांसपाकविश्षेषद्छो रेभे ता गणिकां वत्तः ॥१०२॥ 

स सुक्स्वामानया कामं स्ैतोऽविरतारमकः । माघराश्चनभ्रियो मृत्वा समी एथिवौमितः ॥१०३॥ 
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जीव ) अक॑प्रस देव कापिष्ठ स्वगंसे च्युत हौ व्रायुच नामका पुत्र हुभा ॥८९-९०॥ श्रीधरा 
आथिकाका जीव जो कापिष्ठ सवगम देव हुभा था, वहसि च्युत हौ पुथिवीतिरक नगरमे राजा 
प्रियकर मौर अतिवेगा रानीके रत्नमाला नामक पूत्रो हुआ ॥९१॥ रत्नमाला वजायुधके किए दौ 
गयी ओर उसके आधिका यशोधराका जीव जो कापिष्ठ स्वगंमे देव हुभा था वहसि च्युत हो पूवं 
पुण्यके उदयसे रत्नायुध नामका पुत्र हुभा ॥९२॥ चक्रायुध, वज्रायुष्‌ पुत्रके किए राज्यलक्ष्मी 
सौपकर पिहिताश्चव सुनिके पादमूखमे तथ करते लगा मौर अन्तम निर्वाणको प्राप्त हुजा ॥९२॥ 
राजा वज्रायुधने भी राञ्यका भार रत्नायुष पुत्रके किए सौपकर तप धारण कर ल्या । परन्तु 
रत्नायुध राज्यके मदसे उन्मत्त हो मिथ्यादृष्टि हो गया ॥९५॥ राजा रत्नायुधका एक मेघनिनाद 
तामका मुख्य हस्ती था 1 एक समय वह्‌ जखावगाहूनके किए गया थां परन्तु बरीचमे मुनिराजका 
दशन होनेसे उसे जाति स्मरण हो गया जिससे उसने पानी नहीं पिया ॥९५।। राजा रत्नायुध 
मेधनिनादके इस कायंको नही समक्ष सका इसलिए उसने वज्दत्त नामक मुनिराजसे इसका 
कारण पूछा । उत्तरम मुनिराज कहने रगे ॥९६॥ 

हसी भरत क्षेत्रके चित्रकारपुरमे एक प्रीतिभद्र नामका राजा रहता चा । उसकी सुन्दरी 
नामकी स्त्री थो मौर दोनोके प्रीक्तिकर नामका पूत था ॥९७॥ राजा प्रोतिभद्रका एक चित्रबुद्धि 
नामका मन्वी था । मल्त्रीकी स्व्रीका नाम कमा था ओर दोनोके विचित्रमति नामका रीतिवेत्ता 
यन्न था |९८] राजपत्र प्रीतिकर ओर मन्तिपत्र विचित्रमति दोनोने एक बार श्रुतस्ागर मुनिस 
तपका फल सुना ओर दोनो ही युवावस्थामे उनके चरणोके समीप रहकर तप करते रगे ४१ । 
जो देखनेमे बहुत सुन्दर थे ओर नाना प्रकारका तपर्चरण ही जिनका धन था र वे दोनो सुनि 
एक समय सिद्ध क्षेत्रोकि दर्शन करते हूए साकेत नगर पचे ॥१००॥ साकेतनग रम एक बुद्धिसेना 
नासकी वेया बहुत सुन्दरी थी । उसे देखकर मन्त्रपुत्र विचिच्रमति कर्मोदयके कारण मुनिपदसे 
भ्रष्ट हो गया ओर उसने निरुंञ्ज हो मुनिपद छोड दिया। ००५५ ०१॥ विचित्रमति, मुनिपदसे भ्रष्ट हो 
राजा गस्धमित्रका रसोइया बन गया । वहु मास बनानेमे अत्यन्त निपुण था 1 इसलिए अपनी 
कलासे राजाको प्रसन्न कर उसने वरस्वलूप वह वेया प्राप्त कर शी ॥१०२॥ जिसकी आत्मा 
मस्त पापोसे भविरत थी-जिसे किसी भो पापके करलेमे संकोच नहीं था तथाजो मांस 
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उद्वर्व्यापि ततो आन्त्वा संसारं सारवर्जितम्‌ । जातः पापविशेषेण मारणो मत्तवारणः ॥१०६॥ 
साधुदशंनयोगेन जातिस्मृतिसुपागतः । निन्दन्‌ सन्देरचिः कमं गजोऽयसुपशान्तवान्‌ ॥ १०५॥ 
तदाकण्यं करीन्द्रोऽसौ नरेन्द्रश्च यतेवंचः । मिथ्याकलङ्कसुस्सृज्य जातौ श्रावकतायुनो ॥१०६॥ 
पडप्रभाविनिर्थातो नारष्टोऽप्यमवत्पुनः ! मङ्गीदार्णयोव्याधो नामकर्मातिदारुणः ॥१०७॥ 
वने ्रियङ्खुखण्डेऽसो वञ्नायुधमहायुनिम्‌ । व्याधो विज्याध योगस्थं सोऽपि सर्वा्थसिद्धिभेत्‌ ॥ १०८॥ 
महातमःप्रमां प्राप्तो मुत्वा भ्याधोऽतिदासणः । दुःखमन्वमवत्सोऽस्यां घोरं सुनिवधोद्धवम्‌ ॥१०९॥ 
मुत्वा श्रावकधर्मेण रलनमालाच्युतेऽमरः । जातो रल्नायुधश्चापि त्रैव सुरसत्तमः ॥११०॥ 
द्वीपे च धातकीखण्डे पू्व॑मेयेश्च पश्चिमे । विदेहे गन्धिखदेशे शक्ोऽयोध्यापतेः सुतौ ॥१११॥ 
अह दासस्य तौ देवौ सुत्रताजिनदन्तयोः । जातौ वीतभयः सीरी चक्रो चान्न विभीषणः ॥११२॥ 
पृथ्वीं रटनप्रभां थातो जीवितान्ते विमीषणः । अनिवृत्तिभुनेस्स्वन्ते इत्वा वीत्तभयस्तपः ॥ ११३५ 
जातः स छान्तवेन्द्ोऽहमादिव्यामो मयाप्यसौ । नारको बोधितो गत्वा विमोषणचरस्ततः ॥११४॥ 
जभ्बृद्रीपविदेहे यो विषयो गन्धमाङिनी । तन्न रौप्यंगिरौ चारौ  चारुखेचरगोचरे * ।११५।। 
___ प्राणी श्रीधमेणः पूवः श्रीदत्तायामजायत । श्रीदामनामधेयोऽौ मया मेरौ प्रबोधितः ।११६।॥. ___, 
खानेका प्रेमी हो चुका था एसा विचिवमति उस वेर्याके साथ इच्छानुसार भोग भोगकर मरा 
भौर मरकर सातवें नरक गया ॥१०३॥ वहसि निकलकर इस असार संसारम भटकता रहा । 
अब किसी पाप विलेषके कारण आपका हिसाक्षीर मदोन्मत्त हाथी हआ है ॥१०४॥ मुनिराजके 
दर्शोनका योग पाकर यह्‌ जाति-स्मरणको प्राप्त हृ है भौर इसीलिए संसारम मन्दरुचि हो 
अपने कायंकी निन्दा करता हु शान्त हो गया है ॥१०५॥ वख्दत्त मुनिराजके उक्त वचन 
सुनकर वह मेषनिनाद हाथी भौर राजा रत्नायुध दोनों ही मिथ्यात्वरूपी कठंकको छोड़ श्रावक- 
के त्रतसे युक्त हो गये ॥१०६॥ श्रीभृति पुरोहितका जीव, जो अजगर पर्यायसे प॑क्रभा पृथिवीमे 
गया था वह वहसे निकलछकर मंगी ओर दारुण नामक भीर-मीलनीके नाम भौर कार्य 
दोनोसे ही अतिदारुण पुत्र हुमा । भावाथं--उस पुत्रका नाम अतिदारूण था जर उसका काम 
भी अति दारुण--अत्थन्त कठोर था ॥१०७ एक दिन राजा िहुसेनके जीव वच्रायुध महामुनि 
्रियंगुखण्ड नामक वने ध्यानाखूढ्‌ थे कि उस अतिदारुण भीरने उन्हं मार डाला । महामुनि 
मरकर सर्वाथंसिद्धि गये भौर वह अतिदारुण भील मरकर महातमःप्रभा नामक सातवी 
पुथिवीमे गया जह मुतिवधसे उत्पन्न घोर दुःख उसे भोगना पड़ा ॥१०८-~१०९॥ रत्नमाला, मर 
कर श्रावक धर्मके प्रभावसे अच्युत स्वम देव हृद तथा रद्नायुध भी उसी स्वर्गमे उत्तम देव 
हआ ॥११०॥ धातकीखण्ड द्वीपमे पूं मरके परिचम विदेहमे एक गन्धिला नामका देश है । 
उसकी अयोध्या नगरीमे राजा अहदास राज्य करते थे । उनकी सूत्रता ओौर जिनदत्ता नामको 
दो रानियां थी । रत्नमाला ओर रत्नायुधके जीव जो अच्युत स्वरम देव हुए थे वर्हि च्युत 
हो उन्हीं दोनों रानियोकि क्रमे वीतमय नामक बरूमद्र ओर विभीषण नामक नारायण 
हुए ॥१११-११२॥ इनमे विभीषण तो आयुका अन्त होनेपर रत्नप्रभा नामक पहली पृथिवीम 
उत्पन्न हुभा ओर वीतभय अनिवृत्ति मुनिके समीप तप कर आदित्याम्‌ नामका लान्तवेनद्र हभ । 
वह्‌ लान्तवेन््र मै ही हूं । मैने रत्नप्रभा पृथिवौभे जाकर विभीषणके जीव नारकीको अच्छी तरह 
समज्ञाया ॥११३-११४॥ तदनन्तर इसो जम्ब्‌ द्वीपके विदेह क्षेत्रमे जो गन्धमालिनी नामका देशा 
है उसमे विद्याधरोके मनोहर-मनोहर निवासे युक्तं एक अतिशय सुन्दर विजयाधं पर्व॑त है । 
उसी विजयार्धपर श्रीध्मं राजा ओर श्रीदत्ता नामकी रानी रहती थी । विभीषणका जीव नारकी, 


१. अगच्छत्‌ ! २. विजयाधंपरवंते । ३. सुन्दरे । ४. गोचरः म., ग. । 


सप्रविश्लः सर्गः ३७१ 


अनन्तमविसंस्य गुरोः इस्वातििष्यताम्‌ । स चन्द्राभविमनिन्धो बह्मलोकेऽभवस्सुरः ।।११०७॥ 
भ्याधपूर्वोऽपि सप्तम्या निःसृत्य सुजगोऽमवत्‌ । रलन्रमां प्रविद्यैत्य आन्त्वा तियंश्चु दुः्खमाक्‌ ॥११८॥ 
स भूतरमणारन्यामेरावस्यास्तदेऽमवत्‌ । तोकं  कनककेर्थां तु तापसस्य खमािनः ॥११९।। ` 

स पच्चाग्नितपः ङबन्‌ मृगशङञो मृगोपमः । चन्दरामं खेचरं दष्टा खेचर तं यदृच्छया ॥१२०॥ 
निदानौ वच्चद्‌षटस्य विचयुदष्टोऽयमात्मजः । जातो विच्खभागसं विद्याविदयोतितो्यमः ॥१२१॥ 
वच्रायुधचररच्युत्वा जातः सवथंसिद्धितः । संजयन्तः फणीन्द्रस्त्वं जयन्तो बह्मलोकतः ।॥१२२॥ 
एकजन्मापकारेण बहुनन्मसु वेरः । अवधीत्‌ सिहसेनं तं श्रीम्‌ तिचरजीवकः ।। १२३॥ 

ध्नतोऽस्य घनवेरेण कोपनिध्नस्् को गुणः । जातः भद्युत जातोऽयं सौख्यविध्नज्ृदात्मनः ॥ १२४ 
उपकभ्य मतं जनं गजो जन्मनि पञ्चमे । निर्वैरो निद्रुतोऽहिरूवं संसरस्येष वेरनाकः ।\ १२५ 
वरबन्धमिति ज्ञात्वा घोरसंसारवधंनम्‌ । धरणेन्द्र ! विसु खं तथा मिथ्यास्वमप्यरम्‌ ।। १२६॥ 
इस्यादिस्यामदेवेन धरणेनद्रः प्रबोधितः । मुक्तवेरः स सम्यक्त्वं जग्राह भवतारणम्‌ ॥ १२७॥ 

ततः खण्डितविचयास्ते छि्चपक्षाः खगा यथा । खिन्नो्यमास्तदेत्यक्ता धरणेन्द्रेण खेचराः ॥१२८॥ 
प्रतिमां व्योमगाः सरवे संजयन्तस्य पावनीम्‌ । शेरे स्थापयतात्राञ्ु पञ्चचापशतोच्छय(म्‌ ॥।१२९।। 


[ चा । का क व स मिनि की नि 9 य य = ^ ण १ 


तरकसे निकलकर इन्ही दोनके श्रीदाम नामका पुत्र हुआ । यह्‌ श्रीदाम मुञ्ने एक बार सुमेर 
पवंतपर मिला तो वहां भी मैने उसे समन्ञाया ॥११५-११६॥ जिससे अनन्तमति गुरुका रिष्य 
बनकर वह्‌ ब्रह्मलोक स्वम चन्द्राभ विमानका स्वामी देव हुआ है ॥११७॥ श्रीभृत्तिका जीव जो 
पहर भीर था सातवीं पृथिवोसे निकलकर सपं हुजा । फिर रत्नप्रमा नामक पहली पृथिवीम 
गया, वहम निकरकर तिर्थ॑चोमे भ्रमण कर दुःख भोगता रहा ॥११८॥ 
तदनन्तर भूतरमण नामक अटवोमे ेरावती नदीके किनारे खमाली नामक ताप्चको 
` कनककेशो स्त्रीसे पुत्र उत्पन्न हुभा ॥११९॥ वह्‌ मुगके समान था तथा मृगश्पुंग उसका नाम था । 
एक बार वह्‌ पंचाग्नि तप तप रहा था कि उसकी दृष्टि स्वेच्छसे आकाशम विचरण करते हए 
चन्द्राभम नामक विद्याधरपर पड़ी । विद्याधरको देखकर उसने विद्याधर होनेका निदान किया 
ओौर उसके फषस्वरूप वहु राजा वज्रदष्रकी विद्युसप्रभा रानोके गरभ॑से, जिसका उद्यम विद्याओंसे 
प्रकारामान है ठेसा यह्‌ विदयुदू्र नामका पुत्र हुभा है ॥१२०-१२१॥ वच्ायुधका जीव सवाथ 
सिद्धिसे च्युत होकर संजयन्त हआ है गौर ब्रह्मलोके चयकर जयन्तका जीव तु धरणेन्र हुआ 
है ॥१२२॥ देखो वैरकी महिमा, राजा सिहुसेनने श्रौभूति पुरोहितका एक जन्मे अपकार किया 
था पर उसी अपकारसे वैर बांधकर श्रीभूतिके जीवने अनेक जन्मोमें सिहसेनका वध किया ॥१२३॥ 
तीव्र वैरसे क्रोधे वशीभूत हो श्रीभूतिके जीवने सिहसेनका अनेकं बार घात किया अवद्य पर 
उससे उसे क्या छाभ हुभा ? प्रत्युत उसका यहु कायें अपने ही सुखको नष्ट करनेवाला हुम ॥१२४॥ 
सिहुसेनका जीव तो जब हाथी था तमी जैनधमं प्राप्तकर वैर रहित हौ गयाथा गौर उसके 
फलस्वरूप पचे भवे संजयन्त प्यायसे मोक्ष चला गया है पर तु नगेन्द्र होकर भी वैरको 
धारण कर संसारे परिभ्रमण कर रहा है॥१२५॥ हे धरणेन्द्र ! इस प्रकार वैर-मावको घोर 
संसारका वधक जानकर तू छोड दे गौर सबका मूर जो मिथ्यादंन है उसका भी रीन त्याग 
कर दे | १२६॥ इस प्रकार आदित्याभ देवके द्वारा प्रबोधको प्राप्त हुए धरणेन्द्रने सब वेर-भाव 
छोडकर संसारसागरसे पार करानेवाङा सम्यण्ददंन धारण कर लिया ॥१२७॥ 
` तदनन्तर वि्याकि खण्डित हो जानिते जो पंख कटे पक्ष्योक समान खेद-खिन्न हो र 
थे एेसे उन विद्याधरे धरणेन््र कहा कि है समस्त विद्याधरो ! तुम सब शीघ्र हौ इस प्रवंतपर 


१. पुत्रः । पुतः सुतूरपत्यं च तुकूतोकं चात्मजः परज्ञा इत्यमरः । २. भूतपूर्वो वज्ञ यु इति वजायुध चरः 1 


२३७२ हेरिवंशपुराणे 


तस्याश्चरणमूरे वः पुरश्वरणकारिणाम्‌ । कारेन महता क्छेश्चाद्धियाः सिद्धचन्तु नान्यथा ॥१३०॥ 
इतः प्रश्ति च खीणां विचुदष्रस्य संवतो । भक्ञक्ठिरोहिणीगोयैः सिद्धन्तु न नणां तु ताः ॥१३१॥ 
इव्युक्तमनुमन्यैते खगाः प्र णतिषूकंकम्‌ । विध्याः स्वा केभिरे भूयो यथास्वं च ययुः सुराः ॥१६२॥ 
खेचराः स्थापयांचक्रुस्तां यतेः प्रतियातनाम्‌ । नानोपकरणां तत्न हेमरत्नमयीं गिरौ ॥१३३॥ 
हृति! यतस्तत्र हीमन्तस्तस्थुरानताः । विद्याधरस्ततः शेर हीमन्तं तं जना जगुः ॥१३४॥ 
मृश्तो रलवीयंस्थ मथुरायां एरु्ियः । स मेरर्मघमाखायां रान्तवेन्द्रोऽमवस्सुतः ॥ १३५ 
अमितप्रभया तस्य प्रिययालाभि भूपतेः । धरणेन्द्रचरः पुत्रो मन्दरशचन्द्र सुन्दरः ॥१३६॥ 
युवानौ तौ ततो सुक््वा कामभोगान्‌ यथेप्सितान्‌ । श्रेयक्षो जिन चन्दस्य ्िष्यतामुपजग्मतुः ॥१३७॥ 
स मेर्मेरनिष्कम्पः प्राप्य केवलसंपदुम्‌ । निवंबौ तु गणेन्द्रस्वं मन्दरो मन्द्रोपमः ॥१३८॥ 
रथो द्तावृत्तम्‌ 

संजयन्तचरितं जगत्त्रये सुप्रतिद्धमतिमक्तिमावतः। 

संभवन्तु भुवि मव्यजन्तवः संसमरन्तु जिनता यियासवः ।१२९॥ 

इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रह हरिवंशे जिन॑सेनाचार्यक्ृतौ संजयन्तपुराणवणेनो नाम 

सप्तविंशः सर्गः ।॥२७॥ 
[] 
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संजयन्त स्वामीको पांच सौ धनुष ऊची प्रतिमा स्थापित करो। उसी प्रतिमाके पादमूरमे 
उनकी सेवा करते हुए तुम लोर्गोको बहुत समय बाद बडे कष्टसे वि्याएं सिद्ध होगी अन्य प्रकारसे 
नहीं ॥१२८-१२०॥ आजसे विदुरषटरके वंशमें केवल स्तियोको ही प्रज्ञप्ति, रोहिणी ओर गौरी 
नामक विद्याएं सिद्ध हो सकेगी पुरुषोको नहीं ।॥१३१॥ इस प्रकार धरणेन्द्रको आज्ञाको विद्याधरोने . 
नमस्कारपूव॑क स्वीकार किया तथा यथायोग्य विधिषे अपनी विद्याएं पूनः प्राप्त कीं । यह्‌ सब 
होनेके बाद देव यथास्थान चरे गये ॥१३२॥ विद्याधरोने धरणेन्द्रकी आज्ञानुस्ार उस पवंतपर 
नाना उपकरणोसे युक्त एवं सुवणं ओर रत्नोसे निर्मित संजयन्त स्वामीकी प्रतिमा स्थापित 
करायी ॥१३२॥ विद्याओके ह्रे जानेसे लज्जित हो नीचा मस्तक क्ये हुए विद्याधर चूंकि उस 
पवेतपर बैठे थे इसलिए लोग उस पवंतको ह्टीमन्त कटने रगे ॥१३५॥ मथुरामे विशार क्ष्मीका 
धारक रत्नवीयं नामका राजा रहता था । उसको मेघमाला नामकी स्वी थी, आदित्याम्‌ नामका 
लान्तवेन्द्र उन्हीं दोनोके मेड नामका पुत्र हुभा ॥१३५॥ उसी राजा रत्नवीयंकी दूसरी स्त्री अमित- 
प्रभा थी, उसके धरणेन््रका जीव चन्द्रमाके समान सुन्दर मन्दर नामका पुत्रहा ॥१३६॥ 
तदनन्तर युवा होनेपर दोनोने इच्छानुसार कामभोगोका उपभोग किया ओर उसके बाद 
दोनों ही, श्री श्रेयान्सनाथ जिनेन्द्रके शिष्य हो गये--दीक्षा ठेकर मुनि हौ गये ॥१२७॥ उनमें मेर 
पवंतके समान निष्कम्प मेर मुनिराज केवलज्ञानरूपी सम्पत्तिको प्राप्त कर मोक्ष चले गये ओर 
दरगिरिकी उपमाको धारण करनेवाङे मन्दर मुनिराज श्रेयान्सनाथ भगवानुकरे गणधर हौ 
गये ॥१३८॥ गौतम स्वामी कहते हैँ कि दहस पुथिवीपर जो भन्य जीव तीर्थकर पद प्राप्त करना 
चाहते हैँ वे तीनों छोकमें अतिशय प्रसिद्ध संजयन्त स्वामीके इस चरितका उत्कट भक्ति-भाव्से 
आदर करं तथा उसीका अच्छी तरह्‌ स्मरण करे | १३९५॥ 
इस प्रकारं सरिषटनेमि एुराण्के संर हसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंश पुराणम संजयन्त 
पुराणका वणेन केरनेवाखा सत्तादैस्वाँ सगं समाप्त हुंमा ॥२७॥ 


१. यातुमिच्छवः । 


अष्टाविंशः सगः 


अतः परं ` परं शौरेः श्णु श्रेणिक ! चेष्टितम्‌ । वेगवस्या वियुक्तस्य पुण्रपौरषयोगिनः ॥१॥ 
पयदन्नटवीं वीरस्तापसाश्रमसश्रमः । प्रविष्ठेऽपश्यदाविश्विकथान्‌ः तत्र तापसान्‌ ॥२॥ 
राजयुद्धकथासक्ताः यूयं किमिति तापसाः । तापसास्तपसा युक्तास्तपो वाकसंयमादिकम्‌ ५३॥ 
इति पृष्टा जगुस्ते तं विशिष्टजनवस््राः । नवप्रत्रजिता ब्त्ति मौनीं विद्यो वयं न मोः ।18॥ 
श्रावस्त्यामस्ति विस्तीणंयज्ञस्तीणंसहाणवः। एणीपुत्र इति क्षोणीपतिरक्षीणपौरषः ५५॥ 
परियङ्कसुन्दरी तस्य दुहिता कोकषुन्द्री । तस्याः स्वयंवराथं तु तेनाहूता वयं नृपाः ॥६॥ 

केनापि हेतुना कोऽपि न दतो बृतयः भिया । कन्यया वन्यहस्विन्या बन्येतरगजो यथा ॥७॥ 
भूपाः संभूय मृयांसो विरक्षा रोमरुक्षिताः । कन्यापित्रा ततः सन्ना सद्यो योदधु सञुचताः ॥८५ 
तेन भोः क्षुमितान्याञ्ु सहखाणि महीभुजाम्‌ । संकोचि गनि संग्रामे नेत्राणि रविणा यथा ।९॥ 
तङ्गामिभानिनः केचिद्‌ भङ्गा्गीकंरणाक्षमाः ! रणाङ्गणगता भूपाः प्राणान्‌ सद्यो हि तस्यज्ः ॥१०॥ 
विश्वेऽप्यश्चरवात्तस्माध्सहसलरकरतो वयम्‌ । ध्वान्तोधा इव भीता भोः प्रविष्टा गहरं वनम्‌ ॥११॥ 
रु धर्मोपदेशं मो धर्मं तत्वमजानवाम्‌ । स्वं वचोभिरलं म॒षटेुष्टतस्वोऽभिरक्ष्यसे ।।१२॥ 





अथानन्तर गौतम स्वामी कहते है कि हे श्रेणिक ! अब तुम वेगवत्तीसे रहित तथा पुण्य 
भौर पुरुषा्थ॑के समागमको प्राप्त वसुदेवका आगेका चरित सुनो ॥१॥ एक दिन विना किस 
थकावटके अटवीमें भ्रमण करते हूएु वीर वसुदेवने तपस्वियोके आश्चममे प्रवेश किया ओर वहं 
विकथा करते हुए तापसोंको देखा ॥२॥ कमारने उनसे कहा--अये तापसो ! आप रोग इस तरह्‌ 
राज-कथा ओौर युद्ध-कथामे आसक्त क्यों हँ ? क्योकि तापसच वे कहुकाते है जो तपते युक्त हों ओर 
तप वह कहुखाता है जिसमे वचन संयम मादिका पालन किया जाय अर्थात्‌ वचनोको वमे क्या 
जाय ॥३॥ इस प्रकार कहुनेपर विरिष्ट आगन्तुकसे स्नेह रलनेवाले उन तपस्वियोने कहा कि 
हूमरोग अभो नवीन ही दोक्षित हुए है । इसर्षए मुनियोकी वृत्तिको जातते नहीं ह 1४1 इसी 
श्रावस्ती नगरी विस्तृत यशसे समुद्रको पार करनेवाला एवं अखण्ड पौरुषका धारक एक 
एणीपूत्र नामका राजा है ॥५॥ उसकी रोके अद्धिनीय सुन्दरी प्रियंगुसुल्दरी नामकी कन्था है। 
उसके स्वयंवरके लिए एणीपुतरने हम सब राजार्मोको बुलाया था ॥६॥ परन्तु किसी कारणवरा, जिस 
प्रकार वनकी हस्तिनी वनके हस्तीकरे सिवाय किसी दुसरे हस्तीको नही वरती है उसी प्रकार उस 
शोभासम्पन्न कन्याने किसको नही वसा ॥७॥ तदनन्तर जो कन्याके लोभे युक्त थे, परन्तु उसके 
प्राप्त न होनेसे मन-दी-मन रञ्जित हो रहे ये, एषे बहुतसे राजा मिलकर कन्याके पिताके साथ 
शीघ्र ही युद्ध करनेको तैयार हो गये ॥८॥ परन्तु जिस प्रकार एक ही सूयं हजारो ने्ोको अकेला 
हो संकोचित कर देता है उसी प्रकार उस अके एणीपुत्रने हजारों राजाबोको सीघ् ही क्षुभित 
कर संकोचित्त कर दिया ॥९॥ उतकट अभिमनसे भरे कितने हौ राजाओंने जो पराजयको स्वीकृतं 
करने समथं नहीं थे, युदधके मैदानमे जाकर शीघ्र ही प्राण व्याग दपि ॥१०॥ 0 प्रकार सू्यंसे 
डरकर अन्धकारके समूहं सधन वनमे जा धुते हँ उसी प्रकार हुम सब भो धो हिनहिनाहटसे 
युक्त युद्धसे डरकर इस सधन वनम आ धुसे ह ॥११॥ भो महारथ ! हम रोग ॒धमका कुछ भी 


मणम "गवी 


१. श्रेष्ठम्‌ । २, "दाव्रिष्टदिग्वासस्तित्र क.» ग, घ. ॐ“ 1 ३, रणाङ्खोकरणक्षमाः क; मज्गाङ्खोकरणन्षमाः म. । 


२७४ हरिवश्षपुराणे 


पष्टस्तथा तथा शोौरिस्तेषां धमं द्िधाभ्यधात्‌ । यतिश्चावकमेदक्ताः श्रामण्यं ते यथा ययुः ॥१३॥ 
भरियङ्खसुन्द्रीराभरोभेन यदुनन्दनः । श्रावस्ती वस्तुविस्वारविभ्‌ तां तामरिभियत्‌ ॥१४॥ 
बाद्योघाने च तत्नास्तौ कामदेवगृहेऽग्रतः । त्रिपादं छत्रिमं हैमं महामहिषभेश्षत ।१५॥ 

पप्रच्छ विप्रमेकं भो किमेष महिष्िपाद्‌ । निर्भितो रलनिर्माणो माग्यमच्र हि हेतुना ॥१६॥ 

स प्राहैवमिहेवामु्ुयां मूपत्तिरायेकः । इष्ष्वाुभितदानुस्त्ुत्रश्चापि मृगभ्वजः ॥१७॥ 

% ष्टी तु कामद्त्तोऽत्र गोष्ट द्रष्टुं गतोऽन्यदा । प्रपात पादयोस्तस्य छपणो महिषोऽस्पकः ॥ १८॥ 
ततश्चाश्चयंङृत्‌ कायं यथास्वं स्वामिनाऽप्रुना । ` पिण्डारो दण्डकस्तन्न पृष्टः कारणमन्र वीत्‌ ॥१९॥ 
उत्यन्नदिन एवास्योपरि करणः मेऽमवत्‌ । ` वने वृष्ा सुनि नस्वा पृष्टवान्‌ तमहं पुनः ॥२०॥ 
अस्योपरि किमथ मे कर्णा महती सुने । स बभाण सुनिर्लनो णु मोपा ! निश्चितम्‌ ५२१॥ 
एकस्यामेव चासुष्यां महिष्यामेष जातवान्‌ । पञ्चृत्वो वराकस्तु जातो जातो हतस्त्वया ॥२२॥ 
वारे षष्टे तु त्निष्ठकगिषस्य तवैषकः । सहसोत्थाय संत्रस्तः पादयोः पतितः शिद्यः ॥२३॥ 
पया स मयाजत्रायं पुत्रवस्परिपारितः । जीवितार्थी तवेदानीं पतितः पादयोरिह ॥२४॥ 
रु्वेवं कृपया तेन समानीतः पुरीमसौ । अमयं राजलोकेभ्यो रुरध्वावरदधिष्ट मद्रः ॥२५॥ 


^ ^^ + 


तत्तव नह जानते । इसकिए आप हम लोगोको धमका उपदेश दौजिए ! आपके मधुर वचनोसे 
पता चरता ह कि आपने धर्म॑का तत्तव अच्छी तरह देखा है ॥१२॥ इस प्रकार उन सबके पृछनेपर 
वसुदेवने उन्हें श्रावक ओर मुनिकै मेदस दोनों प्रकारका धमं बतलाया जिससे वे मुनि ओ < श्रावक- 
के भेदको अच्छी तरह जानकर यथाथं साघु अवस्थाको प्राप्त हृए ॥१३॥ 

तदनन्तरं प्रियंगुसुन्द रीके साभके लोभे प्रेरित हो कुमार वसुदेवने वस्तुओंके विस्तारसे 
प्रसिद्ध उस श्रावस्ती नगरीमे प्रवेश क्रिया ॥१४॥ वहाँ उन्होने बाह्य उद्याने कामदेवके मन्दिरके 
आगे निमित तीन पावका एक बडा भारी सुवर्णंमय असा देखा ॥१५॥ उसे देखकर उन्होने एक 
ब्राह्मणसे पा कि हे महानुभाव ! यहाँ यह रत्नमयी तीन पोका भसा किसकिए बनाया गया है ? 
इसका कुछ कारण अवदय होना चाहिए ॥१६॥ ब्राह्मणने कहा कि इस नगरमे पहके शतरुओको 
जीतनेवारा एक इक्षवाकुवंशीय जितशत्रु नामका उत्तम राजा था ओर उसका मृगध्वज नामक 
पुत्र था ॥१७॥ इसी नगरमे एक कामदत्त नामका सेठ रहता था । वह्‌ एक समय गोक्षाला देखनेके 
गया तो वह एक दीन-हीन छोटा-सा भसा उसके चरणोपर आ गिरा ॥१८॥ उसका यहु आश्चर्य 
जनक कायं देख सेठने गोशाराके अधिकारी पिण्डार नामक गोपारुसे इसका कारण पञ ॥१९॥ 
गोपाने कहा जिस दिन यह्‌ उत्पन्न हुआ था उसी दिनसे इसपर मुञ्चे बहुत दया उत्पन्न हई 
थी इसकिषएु मेने वनमें विराजमान मुनिराजके दर्शंनकर नमस्कार पुर्वंक उने इसके विषयमे पुरा 
था ॥२०॥ कि हे मुनिनाथ { इसके ऊपर मेरे हृदयम बहुत भारी दया क्यो उतन्न हुई है ? इसके 
उत्तरमे ज्ञानी मुनिराजने कटा था कि हे गोपा ! सुन, यै इसका कारण कहता हू ॥२१॥ यह्‌ 
बेचारा इसी एक भ॑सके पांच बार उत्पन्न हआ ओर उत्पन्न होति ही तु ने इसे मार डाङा ॥२२॥ 
अब छठवीं बार भी उसी रभेसके उत्पन्न हुमा है, अबकी बार इसे जाति स्मरण हुआ है इसकिए 
भयभीत हो सहसा उठकर तेरे पैरोपर आगरा था। छोटे बच्चवोका संरक्षणमभी तोतेरेही 
आधीन था ॥२३॥ । 

मुनि राजक्रे उक्त वचन सुनकर मेने यहां पत्रवत्‌ इसका पालन किया है । अब जीवित 
रहनेकी इच्छा यह यहां आपके चरणोमे मी गिरा है ॥२४॥ गोपालके वचन सुनकर वह्‌ सेठ 


क 


दयापू्व॑क उस भके बच्वेको अपने साथ नगर ठे गया ओर राज-क्म॑चारिथोसे उसे अभय 


पि 


१. पेण्डारी म, 1 २. वनं म. 1 ३. मर्मैषकः म, । 











अष्टाविश्चः सः ३७५ 


अम्यदान्यभवोपाततवेरवन्धानुवन्धत : । पादं चकन्तं चक्रेण महिषस्य सगध्वजः ॥२६॥ 

राक्ता विज्ञाय चान्ने खगध्वजवधे सुषा । छडयना मन्त्रिणा नीस्वारण्ये श्रामण्यमापितः ५२७॥ 
मद्रके मद्भावेन मृते चा्टादशेऽहनि । दवार्विंे केवर जातः श्ुदधध्यानान्मुगध्वजः ॥२८॥ 
चतुणिकायदेवेः स मत्यश् कृतपूजनः । संपशे बेरसंबन्धः पित्रा चु नितशत्रणा ॥२९॥ 
मुगध्वजसुनिः प्राह देवदानवमानवेः । कथाकेणं नसं तुषटचिन्तङणं पुरेगरैतः ॥ ३०॥ 
प्रतिशत्नखिपिष्टस्य द्रोद्यभूदलकापुरे । अइवभ्रीव इति ख्यातो विद्याधरमहेद्वरः ॥३१॥ 
सचिवस्तस्य निस्तीणेतकंमागेमहाणवः । ` हरिस्मशरुवदस्परश्यो हरिर्मश्च इति श्रुतः ।।६२॥ 
नास्तिकैकान्तवादी स प्रत्यक्षेकप्रमाणकः । प्रत्यक्षानुपरम्यं यत्तननारतीरयभ्युपेतवान्‌ ॥३३॥ 
चतु्भृतसमूदेऽस्मिन्‌ किण्वादौ मदशक्तिवत्‌ । चैतन्यश्चक्तिरव्यन्तमसस्येव मवत्यसो ॥३४।। 
आस्मेति व्यवहारोऽत्र रोकस्य त विरुध्यते । न भूतग्यतिरिक्तोऽस्वि संसायेनुपरुन्धितः ॥३५॥ 
पुण्यापुण्यदिधाता यो मोक्ता च सुखदुःखयोः ! "इशे ज्ञेस्तस्य वा दृष्टेशमावात्‌ पारलौकिकः ॥३६॥ 
नारकस्वगंतियक्सवविकल्पोऽ्वि कल्पितः । मोगाधिष्ठात्रधिष्ठानः परलोको न विध्यते ॥३७॥ 





दिकाकर उसका भद्रक नाम रख दिया । भद्रक दिन-प्रति-दिन बडा होने लगा ॥२५॥ किसी 
समय राजपुत्र मुगध्वजने अन्य भवसम्बन्धी वैरके संस्कारसे चक्रके हारा उस भँसेका एक पांव 
काट डाला ॥२६॥ राजाको जब इस बातका पता चला तो उसने क्रोधमे आकर मृगध्वजको 
मारनेका अदे दे दिया । मन्त्री बुद्धिमान्‌ था इसरिए उसने मृगध्वजको मारा तो नहीं किन्तु 
किसी छरसे वनम छे जाकर उसे मुनि दीक्षा दिला दौ ॥२७ भद्रक शुभ परिणामेसि अठारह 
दिन मर गया ओर बाईसवे दिन निम॑ल ध्यानके प्रभावसे मृगध्वज मुनि केवलज्ञानी हो गये ।२८॥ 
चारो निकायके देव तथा मनुष्योने आकर मृगध्वज केवरीकी पूजा कौ । तदनन्तर पिता जित- 
शनुने मुगध्वज केवकीसे मृगध्वज तथा भँसेके वैरका सम्बन्ध पूछा ।२९॥ तदनन्तर कथाके 
सुननेसे जिनके चित्त तथा हृदय प्र्त् हो रह थे एसे देव, दानव ओर मानवोसे धिरे मृगध्वज 
मुनि इस प्रकार कहने रगे ॥३०॥ 

किसी समय अलका नगरीमे प्रथम नारायण चरिपिष्टठका प्रतिशत -प्रतिना रायण, अश्वग्रीव 
नामसे प्रसिद्ध विद्याधरयोका राजा रहता था ॥२३१॥ उसका हरिदमश्रु नामका एक सन्ती था जिसने 
तकंशाख्च रूपी महासागरको पार कर छया था भौर सिहकी मंछके समान जिसका स्पशं करना 
कठिन था ॥३२॥ हरिमश्र एकान्तवादी नास्तिक तथा सिफं प्रतयक्चको प्रमाण माननेवाला धा 
सलिए जो वस्तु प्रतयक्न नही दिखती थी उसे वह € ही नही" एेसा मानता था ॥३३॥ उसका 
कहना था कि जिस प्रकार आटा आदिमे मद शक्ति पहले नहीं थी किन्तु विभिन्न वस्तुगोका 
संयोग होनेपर नवीन हौ उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार पृथिवी आदि चार भूतोके समूह स्वरूप 
इस शरीरम जो पह बिर्क ह नहीं थौ पे नवीन ही चैतस्य श्वित उत्पन्न हो जाती है ॥२३४॥ 
इसी चैतन्य शक्तिम “यह आत्मा है ेसा लोगोका व्यवहार विरुद्ध ही होता अर्थात्‌ उस चेतन्य 
शाक्तिक रोग आत्मा कहते रहँ इसमे कोई विरोधकी बात नहीं है । यथाथ पृथिव्यादि भूतोसे 
अतिरि कोई संसार आत्मा नहीं है क्योकि उसकी उपलब्धि नहीं होती ॥२५॥ पुण्य-पापका 
कर्ता, सुख-दुःखका मोक्ता ओर पररोकमे जानेवाला जो भन्ञानी जनोने मान रखा है वह्‌ नहीं दै 
वयोकि वहु दिखाई नहीं पडता ॥३६॥ भोगोके अधिष्ठाता-आत्माके रहुनेका बाधार, तथा नरक 
देव ओर तिर्यचि भेदसे युक्त जिस पररोककी कल्पना अज्ञानी जनोनि कर रखी है वह्‌ नहीं 





१, चा्ञप्तेरमुग म. । २, वर्णन म. । ३. सिहरमशर.वत्‌ । ४. इष्टाज्ञेः म. 1 


२७६ हरिवंश्षपुराणे 


स्ानवृत्तितिशेषस्य शक्यो यश्च विनिश्चितः । मोक्षो मोक्तुरमावारस न युक्तो निःश्रमाणकः ॥३८॥ 
भूतसंररेषजातस्य मूतविदरुषनाशिनः । सुखिनश्चिद्धिशेषस्य संयमो मोगनादनः ॥३९॥ 
इस्येकान्तङ्कुवकंण रल्तितः सचिवः स च । आगमानुमिचिन्तेय जीवाधर्थात्‌ परोचचनः ॥४०॥। 
पररोककथापोढदुःकथामूढमानसः । काममोगेकनिष्ठोऽभूस्कनिष्ठो धमंदूषकः ॥४१। 

नास्तिकस्य तथा तस्व प्रत्ये भावापरापिनः । तीथं कचक्रवरस्यादिमहापुरषद्‌षिणः ॥४२॥ 
हरिदेमश्रोदुरीहस्य हरिकण्टोऽपि नास्तिकः । धम॑ङकण्टोऽपि मावेन नित्याविष्टोऽवतिष्ठते ॥७३॥ 
भर्व्रीवो हतो युद्धे त्रिपिष्टन तमस्तमः । विजयेन हरिर्मश्रः प्रोविश्षन्नरकं ततः ॥४४। 

चिरं संसृत्य जातोऽहं हयग्रीवो ष्टगध्वजः । हरिदमश्चः पुना राजन्‌ मद्रको महिषोऽधरुना ॥४५॥ 
पूवंकोपानुबन्धेन मयैव महिषो हतः । अङामनिजंरातोऽमद्योहि ताख्यो' महासुरः ५४६॥ 

आगतो चन्दनामक्स्या देवमुस्याघुना युतः । आस्तेऽयमन्न जातेन भिच्रमावेन मावितः ॥४७॥ 
क्रोधानुबन्धमिस्येकं सस्वान्धीकरणन्षमम्‌ । विनियम्य महाराज ! शम्यन्तु शिवकाङ्क्षिणः ॥४८॥ 
राजाचाः प्रात्रजन्‌ श्रुत्वा प्रशान्तो महिषासुरः । निम्शब्यो लौख्यसुज्दित्वा रराज ससतमाजनः ॥६९॥ 
गताः केवरिनं नत्वा ससुरासुरमानवाः । यथास्वं स्थानमन्ये च सिद्धस्थानं मुगध्वजः ॥*५०॥ 





है ॥३७।। विदिष्ट ज्ञानवान्‌ मनुष्योको ही जिसकी प्रापि शक्य एवं सुतिर्चित की गयी है एेसा मोक्ष 
मानना भी निष्प्रमाण है क्योकि जब मुक्त होनेवाला आत्पा ही नही है तब मोक्षका मानना उचित 
कैसे हो सकता है † ॥३८॥ जो भूतोके संयोगसे उत्यन्न होता है ओर भृतोके वियोगसे नष्ट्हो 
जाता है एसे सुखके उपभोक्ता चेतनके चिए संयम धारण करना भोगोक्ो नष्ट करना है ॥२९॥ 
इस प्रकार जो एकान्त मत रूपौ कुतकसि रगा हुभजा था, आगम तथा अनुमान प्रमाणके हारा ज्ञेय 
जीवादि पदार्थोसि सदा पराडमुख रहता था, परलोक सम्बन्धी कथाभसे रहित दृष्ट कथाम ही 
जिसका मन मूढ रहता था ओर जो ध्म॑की निन्दा करता रहता था एसा वह्‌ क्षुद्र मन्त्रौ निरन्तर 
काम भोगो ही असक्त रहता था ॥४०-४१॥ नास्तिक, परलोकके अपङापी, तीर्थंकर तथा चक्रवर्ती 
आदि महापुरूषोको दोष कगानेवाके ओर खोटी वेष्टासे युक्त ॒हरिदमश्रु मन्त्रीके संसगंसे अश्वग्रीव 
भी नास्तिकं बन गया जिससे वहु भी धमंसे विमुख एवं भवो हारा पिश्ाचादिसे निरन्तर आश्रान्त 
हृएके समान रहने रगा ॥४२-४२॥ तदनन्तर किसी समय यृद्धमे अद्वग्रीवको त्रिपिष्ट नारायणने 
ओर हरिद्मश्रुको विजय बमद्रने मार गिराया जिससेवेदोनोंही मरकर तमस्तमः नामक 
सातवें नरक गये 1४४ है राजन्‌ | चिर काल तक अनेक योनि्योमे भ्रमण कर अदइवग्रीवका 
जीव तो मे मुगध्वज हुआ हँ भौर हरिदमश्रुका जीव इस समय भद्रक नामका भसा हभ है ॥५५॥ 
पुवं क्रोधके संस्कारसे मेने ही उस भेसेको माराथा ओौर अकामनिजंराके प्रभावसे वह्‌ लोहित 
नामका अपुर हु द ॥४६॥ वह्‌ रोहितासुर इस समय वन्दनाको भक्तिसे यहं आया है गौर 
देवोकी विभूतिचे युक्त हौ मित्र भावसे यहीं बेडा है ।४७।। ह महाराज † यहु कोधका संस्कार 
प्राणीको अन्धा बना देनेमे समथंहै इसलिए जो मोक्षकी इच्छा रखते हवे इसे रोककर चान्त 
हो ।४८॥ मृगध्वज केवलीके मुखसे यह्‌ वृत्तान्त सुन जितरातरुकतो आदि केकर कितने ही राजाओनि 
दीक्षारेखी। महिषासुर शान्तहौ गया जौर समके रोग खोटुपता छोड, राल्य रहितिहौो 
सुशोभित होने रगे ।(४९॥ तदनन्तर देव-दानव ओर केवरीको नमस्कार कर यथायोग्य अपने- 
अपने स्थानपर चले गये गौर केवली मुगध्वज सिद्ध स्थानपर जा विराजे ॥५०॥ गौतम स्वामी 


१. ज्ञेयो जीवाद्र्थात्‌ म. 1 २. कामभोगैः कनिष्ठोऽमूत्‌ म. । ३. प्रत्याभावाप -म, । ४ अशवग्री वोऽपि । 
५. रोरहिताक्षो कृ, । ६, गत्वा म, 1 


अष्ाविश्षः सगः ३७७ 
आयोगीतिच्छन्दः 


`महिषमुगध्वजवृ्त यः सततं शुदध-बृत्तमनसि धत्ते । 
स सजति दुषटिविश्युद्धि जिनदृष्टपदाथंगोचरां सव्यजनः ॥५१॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंश जिनतेनाचार्यकृतौ मृगघ्वजमहिषोपाख्यानवर्णनो नाम 
अष्टार्विश्चः सर्गः ।।२८॥ 


[] 





कहते हैँ कि जो भव्य जीव इस महिषासुर ओर मृगध्वजके वुत्तान्तको सदा अपने शुद्ध हृदये 
धारण करता ह वह जिनेन्द्र भगवानुकै द्वारा इष्ट पदार्थोको विषय करनेवाछी दश॑नविशुद्धि- 
सम्यग्दरंनकी निमेरताको प्राप्ठ होता है ॥५१॥ 


इस प्रकार अरिषटनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंशपुराणमे सगध्वज ओर 
महिषके चरितका वणेन करनेवाला अद्वाईैसवां सगे समाप्त इमा ॥२८॥ 


र 


१, महिषध्वज स. । 
४८ 


एकोनत्रिंशः सर्भः 


कामदत्तो जिनागारपुरो छोकप्रवेशचने । मुगध्वजस्य प्रतिमां स स्यधान्महिषस्य च ॥१॥ 
अत्रैव कामदेवस्य रतेश्च प्रतिमां व्यधात्‌ । जिनागारे समस्तायाः प्रजायाः कौतुकाय सः ॥२॥ 
कामदेवरतिप्रक्षाकौतुकेन जगजनाः । जिनायतनमागस्य प्रेक्ष्य तत्परतिमाद्रयम्‌ ॥२३॥ 
संविधानकमाकण्यं तद्‌ माद्रकमुगध्वजम्‌ । बहवः प्रतिपद्यन्ते जिनधमेमहर्दिंवम्‌ ॥४॥ 
प्रसिद्धः च गृहं जनं कामदेवगृहाख्यया ! कोतुकागतलोकस्य जातं जिनमताक्षये ।।५॥ 
व्यतिक्रान्तेषु बहुषु संजातपुरषेष्विह । कामदेवाभिधः श्रेष्ठी कामदत्तान्वयेऽघुना ॥६॥ 
रूपयौवनतंपूर्णा पूणेचन्द्रस्तमानना । कन्या बन्धुमती तस्य बन्धुखोकातिनन्दिनी ॥७॥ 
आदिष्टः पितृपृष्टेन दैवक्ेन नरो वरः । तस्याः स्मरगृहद्वारसुद्बारच स्मरपूजनः ॥८॥ 
एवंविधवचः भ्र त्वा तद्गृहद्वारमेत्य सः । दा््रिश्चदगखाहुगयुदूारय सहसाविशत्‌ ॥९॥ 
ततोऽभ्यर्च्य जिनेन्द्रार्चाः सोऽ्चयत्‌ सरतिस्मरम्‌ । चैत्यार्च॑ना्थ॑मेतेन कामदेवेन वीक्षितः ॥१०॥ 
तेन मैभित्तिकादेश्चसंवादभुदितार्मना । दत्ता बन्धुमती तस्मे बन्धुराधरबन्धुरा ॥११। 
कामदः कामदेवेन कामदेवस्य कामिनः । जामाता कामदेवामः कोऽपि दत्त इतीदुशी ॥१२॥ 
वार्त प्रादुरभूषपर्यामतस्तस्यामितोऽसुतः । राक्ञान्तःपुरपौरैश्च दृष्टः स्वैरमसौ ततः ५१३॥ 


गी मी मी मी भणी मी मी भीभीम नर क क 





जिकर 


अथानन्तर सेठ कामदत्तने, जहां छोगोका आना-जाना अधिक था पैसे स्थानपर नगरमे 
जिनमन्दिरके अगे मुगध्वज केवलीकौ प्रतिमा ओर महिषकी मृति स्थापित की ॥१॥ सेने इसी 
मन्दिरमे समस्त प्रजाके कौतुकके रए कामदेव ओर रतिकी भी सूति बनवायी ॥२॥ कामदेव 
ओर रतिको देखनेके कौतूहरुसे जगतुके लोगं जिन-मन्दिरमे अतह ओर वहां स्थापित दोनों 
प्रतिमाओंको देखकर मृगध्वज केवली ओर महिषका वृत्तान्त सुनते हैँ जिससे अनेकों पुरुष प्रति. 
दिन जिनधमेको प्राप्त होते ह ॥२-४॥ यहु जिनमन्दिर कामदेवके मन्दिरके नामे प्रसिद्ध ओर 
कौतुकवर आपे हुए खोगोको जिनधमंकी प्राप्तिका कारण है ॥५॥। उसी कामदत्त सेठके वंद्मे 
अनेक रोगोके उत्पन्न हो चुकनेके बाद इस समय एक कामदेव नामका सेठ उत्पन्न हुआ है ॥९६॥ 
उसकी रूप भौर यौवनसे पूर्णं, पूणं चन्द्रमाके समान मुखवारी ततथा बन्धुजनोंको आनन्दित 
करनेवाली बन्धुमती नामकी एक कन्या ह ॥७॥ पिताके पृछनेपर निमित्तज्ञानीने बताया था किजो 
मनुष्य कामदेवके मन्दिरका दरवाजा खोकर कामदेवकी पुजा करेगा वही इसका पति होगा ॥८॥ 

ब्राह्यणके इस प्रकारके वचन सुन वभुदेव कामदेवके मन्दिरके द्वारपर पहुचे ओर बत्तीस 
अगेछाभपे दुगंम उस दारको खोकर शीघ्र ही भीतर जा पर्वे ॥९॥ भीतर जाकर वयुदेवने 
प्रथम तो जिनेन्द्र भगवानुकी प्रतिमाओकी पूजा की ओर उसके बाद रति सहित कामदेवकी पुजा 
` की। उसी समय कामदेव सेठ प्रतिमाओंकी पूजाके किए मन्दिरमे आया था सो उसने वसुदेवको 
देखा ॥१०॥ तदनन्तर निमित्तज्ञानीके आदेशकी सचाईसे जिसकी आत्मा प्रसन्न दहो रही थी एसे 
कामदेव सेठने सुन्दर ओठोसे सुशोभित अपनी बन्धुमती कन्था वसुदेवके किए प्रदान कर दी ॥११॥ 
उसी समय नगरीमे चारों ओर यहु समाचार फेक गया कि वरके अभिलाषी सेठ कामदेवके किए 
कामदेवने, मनो रथोको पूणं करनेवाला एवं कामदेवके समान आभावाला कोद अद्भूत जामाता 


१. निमित्तज्ञ, ज्योतिविदा 1 


एकोनतिशः सगः ३७९. 


्रियङ्गुखुन्दरौ तं च कथंचिद्वरोक्य सा । अनुरक्तः तथा जाता विरक्तामूद्‌ यथाम्मसि ॥१६। 
रहस्यावाद्य चाष्च्छ्य तां स्तरा बन्धुमतीं सखीम्‌ । पद्युवमि सि सवं वैदग्ध्यं चास्य कीद्शम्‌ ॥१५॥ 
सास्यै सुग्धावदत्तस्य विद्ग्बस्य विचेष्टितम्‌ । तथा यथा गता मोहं स्वसंवेद्य सुखोसिकम्‌ ।1 १६॥ 
साभिमानञुदस्यान्तं तस्यं दाःस्थसजीगमत्‌ । तत्समागममिच्छाञ्चु खीवधं वेव्यनुत्तरम्‌ ॥ १७॥ 
{न्याय्यञ्युमयं चैतदिति संचिस्य याद्वः । याजेन केनचिदश्चः कारक्षेपमयोजयत्‌ ॥१८॥ 
रुडघप्रत्याशचया कन्या श्लोरिविन्यस्तधीरसौ । शयने निषि संभूणं मन्यमाना मनोरथम्‌ ।।१९॥ 
बन्धुमस्युपगूडाङ्ग खुसमन्धक्ब्रष्णिजम्‌ । ज्वरूनप्रमनागद्धो" र्नो दिव्या व्यबोधयत्‌ ।२०॥ 
विद्धो देहमूषाभामासितासिदिदूसुखाम्‌ । रां दृषा नागचिहां खीं केथमतरेत्यचिन्तयत्‌ ॥२९॥ 
आहूतश्च तया धीरः प्रियाङापविद्ग्धया । भशोकवनिक ° नीत्वा नीस्यामाषि विनीलया ॥।२२॥ 
श्टणु स्वं धीर ! विश्रन्धो ममागमनकारणम्‌ । त्यते श्रवणे येन तवासतरसेन वा ॥२३॥ 
आसौदमोधविक्रान्तिः समाक्रान्तारिमण्डरः । अमोघद्हानो नाम्नः नरेन्दश्वन्दने चने ॥२४॥ 
कान्ता चारमतिश्वारश्ास्चन्द्रोऽस्य देहजः । नीतिपौरषसंपन्नो नवयौवनमूषितः ।२५॥ 
रङ्गसेना च गणिका कलागुणगणान्विता । सुता कामपताशस्याः कामस्येव पताकिका ।\२६॥ 


दिया है । इस समाचारे प्रसित होकर राजनि, उरक अन्तःयुरको दिनि, तमा नमस स जमन 
इच्छानुसार वसुदेवको देवा ॥१२-१३॥ राजपुत्री प्रियंगुसुन्दरीने भी उन्हँं किसी तरह देख ल्या 
ओर देखकर वह उनपर इतनी अनुरक्त हो गयी कि पानीसे विरक्त हो गयी अर्थात्‌ भोजन पानीसे 
भी उसे अरुचि हो गयी ॥१४॥ ्रियंगुसुन्दरीने अपनी सखी बन्धुमतीको एकान्तमे बृखाकर उससे 
पूछा कि हे सखी ! तुम पतिको बहुत प्यारी हो, कहो इनकी चतुराई केसी है ? ॥१५॥ भोटीभाली 
बन्धुमतीने चतुर वसुदेवकी चेषटा्ओंका प्रियंगुसुन्दरीके लिए इस ढंगसे वर्णन किया कि वह एकदम 
स्वसंवेद्य सुखसे युक्त मोहको प्राप्त हो गयी ॥१६॥ निदान प्रिय॑गुसुन्दरीने अभिमान छोड़कर द्वारपाल- 
को यह संदेश देकर वसुदेवके पास भेजना कि या तो हमारे साथ समागमकरोया चीघ्रही हृत्या 
स्वीकृत करो ॥१७॥ “यह दोनों ही काम अनुचित हैः यह्‌ विचारकर वसुदेव चिन्तामे पड़ गये । 
अन्तमं वे चतुर तो थे ही इसचिए किसी बहाने उन्होने कुछ समय तक रहुरनेका समाचार कहुला 
भेजा ॥१८॥। वसुदेवमं जिसकी बुद्धि छग रही थी एसी प्रिय॑गुसुन्दरीको उनकी प्राप्तिकी आसा हो 
गयी भौर इसो भाशासे वह्‌ रात्रिके समय राय्यापर अपने मनोरथको पुणं हुआ हौ मानने र्गी ॥१९॥ 

एक दिन राच्रिके समय कुमार वसुदेव उन्धुमतीका गाद्‌ आक्गिन करसो रहैथे किएक 
ज्वछनप्रभा नामक दिव्य नागकन्याने आकर उन्हे जगा दिया ॥२०॥ कूमार जाग गये भौर शरीर 
तथा आभूषर्णोकी कान्तिप्े जिसने समस्त दिशाओके प्रकाशितं कर दिया था तथा जिसके शिरपर 
नागका चिल्ल था एेसी उस सख्जीको देखकर वे विचार करने रुगे कि यह्‌ कौन स्ञी यहं जायी 
है ? ॥२१॥ उसी संमय प्रिय वार्तीलाप करनेमें निपूण नागकन्याते बीर, वीर कुमारको बुखाया 
ओर बड़ी विनयके साथ नीतिपुन॑क अशोकवाटिकामे के जाकर कहा कि है धीर ! निरिचन्त होकर 
मेरे आनेका कारण सुनिए । वह कारण किं जिससे तुम्हारे कान अमृत रसके समान तुप्त हो 
जागे ॥२२-२३॥ + 

हे धीर वोर कूमार ! चन्दनवनं नामकं नगरमे, अमोघ शक्तिका धारक एवं शत्रुमण्डलको 
वश्य करनेवाला अमोघदद्येन नामका राजा था ॥२४। उसकी चारमत्ति नामको स्त्रीथी ओर 
दोनोके नीति तथा पुरूषाथंसे युक्त नवयौवनसे सुशोभित चास्चन्द नामका पृत्र था ॥२५] उसी 
नगरमे कला ओर गुणोक्रे समूहसे सहित ऽक रंपसेना नामकी वेदा थी गौर उसको कामपताका 
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१. तस्याम, ! २. नागश्री म. । ३ वतितां म. । 





३८० हरिवक्षपुराणे 


प्राविश्चद्‌ यागदीक्षायै क्षितिपो धम॑मोहितः । तापसाः कौशिकायाश्च तदायाता जटाधराः ॥२७॥ 
चत्यन्स्या च नृपादेश्चात्‌ तया कामपताकया । व्यक्तं कामपताकात्वं हरन्त्या हृदयं नृणाम्‌ ॥२८॥ 
शाखकौकलतायुक्तो मूदधपत्रफराश्चनः । कौश्चिकः क्षुभितो यन्न तत्रान्यस्य तु का कथा ॥२९॥ 
यागकर्मंणि निवृत्ते सा कन्या राजसूनुना । स्वोकृता तापसा मुयं भक्तं कन्याथंमागताः ॥३०॥ 
कौरिकायाच्र तैस्तस्य याचितायां नृपोऽतरदत्‌ । कन्या सोढा' कुमारेण यातेव्यक्तास्तु ते ययुः ॥६१॥ 
सर्पीमूयापि हन्तव्यो मया त्वमपि मृपते । आक्रुद्य कौशिको यातः र्किरितेनान्तरास्मना ॥३२॥ 
अभिषिच्य ृपखस्तो धरित्रीघरणे सुतम्‌ । अव्यक्तगभंया देव्या सहामत्तापसस्तया ॥३३॥ 
तापस्यपि सुतां रभे ताप्रसाश्रममूषिणीम्‌ । रषिदत्ताख्यया ख्यातां भूषितामप्यभिख्यया ॥३६॥ 
अणुवतानि सा रेमे चारणश्रमणान्तिके । यौवनं च नवं यूनां मनोनयनवन्धनम्‌ ॥३५।। 
दान्तायुधसुतः श्रीमान्‌ श्रावस्तीपतिरेकदा । शीरायुध इति ख्ग्रातस्तं सातस्तापसाश्चमम्‌ ॥३६॥ 
एकयैव छतातिथ्यस्तया तापसकन्यया । सुच्याहारिमनोहदारिसवल्ककङुचभ्िया ५६७॥ 
अतिविश्रम्मतः प्रेम तयोरपरतिरूपयोः । विभेद निजमर्यादां चिरं समनुपाकिताम्‌ ॥३८॥ 

गतो रहसि निःशङ्का निःशङ्कस्तामसौ युवा । अरीरमद्‌ यथासामं कामपाज्ञवशो वशाम्‌ ॥३९॥ 
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नामक पुत्री थी जो सचमुच ही कामकी पताकाके समान जान पडती थी ॥२६॥ एक बार धर्म- 

अधर्मके विवेकसे रहित राजा अमोघदशनने यज्ञदीक्षाके लिए प्रवेश किया । उसी समय जटओंको 
ध!रण करनेवाङ़े कौशिक आदि ऋषि भी अये ॥२७॥ उस यज्ञोत्सवमे राजाकी आज्ञासे काम- 
पताकाने नृत्य किया । एसा नृत्य, कि मनुष्योके हूदयको हरण करती हुई उसने स्पष्ट कर दिया 
कि मै पथार्थमे कामकी पताका ही हू ॥२८॥ उस्र नृत्यको देखकर शास्तरोकी निपुणतासे युक्त 
तथा वृक्षक मूक पत्र ओर फरलोको खानेवाला कौलिक ऋषि मी क्षोभको प्राप्त हौ गया तब अन्य- 
कीतो कथा ही क्याथी ?॥२९॥ यन्न कार्यं समाप्त होनेपर राजपुत्र चारुचन्द्रने उस कन्या-- 
कामपताकाको स्वीकृत कर छया । उसी समय कौशिक ऋषिक शिष्य कुछ तापस राजाको भक्त 
जान कन्याकी याचना करनेके लिए वहा अये ॥३०॥ जब उन्होने कौटिक ऋषिके लिए काम- 
पताकाकी याचना की तब राजाने कहा कि वह कन्था तो राजक्रुमारने विवाह खी है । आपलोग 
जावे । राजाके इस प्रकार कहनेपर वे तापस चे गये ॥३१॥ कन्यके न मिरनेसे कौशिकको 
आत्मामे बड़ा संक्छेशा उस्पन्न हृ । वह राजाके पास गया ओर हे राजन्‌ ! तूने मुञ्चे कन्या 
नहीं दी है इसलिए सपं बनकर भी तुन्ने मारूगाः इस प्रकार भआक्रोशपूणं वचन कटकर चला 
आया ॥३२॥ राजा, कौरिकके आक्रोशपूणं वचन सुनकर डर गया इसक्िए पृत्रका राज्या 
भिषेककर अव्यक्त गभेवाी रानी चारमतिके साथ तापस हो गया ॥३३॥ कुछ समय बाद तापसी 
चारुभतिने तपस्विथोके आश्रमको सुक्षोभित करनेवारी, एवं अनुपम शोभासे सुशोभित ऋषिदत्ता 
नामकी कन्थाको जन्म दिया ॥३४॥ कन्या ऋषिदत्ताने एक बार चारण ऋद्धिधारी मुनि राजके 
समीप अणुत्रत धारण किये । धीरे-धीरे उस कन्याने तरुण पुरुषोके मन ओर नेत्रोको बाँधनेवाखा 
नवयौवन प्राप्त किया ॥३५॥ एक समय शान्तायुधका पुत्र, रकष्मीसे सुशोभित एवं शीलायुध नामसे 
प्रसिद्ध श्रावस्तीका राजा तपस्वियोकि उस आश्रमम पहुंचा ॥३६॥ उसे देख अकेली ऋषिदत्ता 
कल्याने रुचिवर्धक उत्तम आहार देकर उसका धतिथि सत्कार किया । कन्या ऋषिदत्ता सुन्दरी तो 
थो ही उसपर वल्कखोके कारण उसके स्तनोकी शोभा ओर भी अधिक मनोहारिणी हो गथी थी ॥२३७] 
फल यह्‌ हुभा कि अनुपम रूपको धारण करनेवाले उन दोनोके प्रमने विइवासको अधिकतामे 
चिरकारुते पारी हृ अपनी-अपनी मर्यादा तोड़ दी ।॥३८ कामपाशसे बेधा युवा शीकायुघ निःशंक 





१, भा+ञ्डा इतिच्छेदः! २, अतिविश्मतः भ, । 
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्यजिक्लपत्‌ ततस्तं सासाध्वी साध्वसपूरिता' । ऋतुमस्यारयपुत्राहं यदि स्य गर्मधारिणी ।४०॥ 
तदा वद्‌ विधेयं मे िमिहाङक्चेतखा । पृष्टस्त्या स तामाह माङ़ढा मू श्रिये ! शचणु ।४१॥ 
दक्ष्नाकुरुजो राजा श्रावस्त्यामस्तशात्रवः । शीकायुधस्स्वयावरयं द्रष्टव्योऽहं सपुत्रया ।1४२॥ 
इत्याश्वास्य रहस्येनामादिरुष्य विरहासहः । तावन्निजबर्‌ प्राप तापसाश्नमगोचरम्‌ ॥५४३॥ 
दुष्टा तुष्टेन तेनामा प्रविष्टो नगरीमसौ । याते नूप तया पित्रोर्विनिगुद्य ततद्छपाम्‌ ॥६।। 
निवेदितमिदं तं छोकटृत्तविद्ग्धया । अन्तवंलञो रहःपली निखपस्य नृपस्य सा ।1४५।। 

असूत सुतयुद्गीणमिव पित्रानुहारिणम्‌ । प्र्ूतिक्रेशतः सा च प्रसूतिक्षमनन्तरम्‌ ।1४६॥ 
मृता नागवधूर्जाता उ्वरनप्रमवद्छमा । साहं सम्यक्स्वयोगेन मवप्रस्ययसावधिः ४७७॥ 
छृपारनेहवश्ासाप्ता पितृपुत्रतपोचनम्‌ । आश्वास्य श्ोकसंत्षौ पितरौ पृथुकं" तकम्‌' ॥४८॥ 
एणीस्वरूपिणी स्तन्यपानतोऽवद्धेयत्ततः । पिता कौिकृपूर्वण दंदद्चुकेन वैरिणा ॥४९॥ 

स दष्टोऽमोघमन्त्रेण जीवितं प्रापितो मया । धर्मोपदेश्षदानेन दुर्मोचक्रोधदूषितः ॥५०॥ 
मयासौ भ्राहितो धमंमयासीद्‌ गतिमचिताम्‌ । गताहं पुत्रमादाय तापसीवेषधारिणी ॥५१॥ 
सोपचारं नृपं दृष्टा तमवोचं नयान्वितम्‌ । तनयस्तव राजेन्द्र ! राजलक्षणराजितः ।५२।। 


होकर एकान्तम ऋषिदत्ताके पास चला गया ओर शंकारहित एवं वक्षीभूत ऋषिदत्ताके साथ 
उसने इच्छानुसार क्रीडा की ॥३९॥ तदनन्तर भयसे युक्त हौ तापसी ऋषिदत्ताने राजसे कहा 
किं हे आयँपुत्र ! मै ऋतुमती हं यदि गर्भवती हो गयी तो युजे क्या करना होगा सो बतामो। 
इस प्रकार व्याकर चित्तये युक्त ऋषिदत्ताके पृछनेपर शीलायुधने कहा कि है प्रिये ] व्याकु 
मत हो । सुनो, गँ शत्रुओंको नष्ट करनेवाला, इश्वाकु कुलम उतन्च हुआ श्वावस्तीका राजा 
रोरायुध हँ । पुत्रके साथ-साथ तुम मुञ्ञे अवश्य ही दशन देना अर्थात्‌ पु प्रसवके बाद श्रावस्ती 
आ जाना ॥४०-४२॥ इस प्रकार आखासन देकर तथा एकान्तम आरङिगन कर विरहुसे उत्कण्ठित 
होता हुभा वह्‌ जानेके किए उद्यत हीथा कि इतने उसकी सेना तपस्वियोके आश्रमम आ 
पहुंची ॥४३॥ सेनाको देख राजा बहुत सन्तुष्ट हुमा ओर उसके साथ नगरीको कौट आया । 
तदनन्तर राजाके चङे जानेपर लोकव्यव्रहारको जाननेवाछी ऋषिदत्ताने रञ्जा छोडकर माता- 
पिताके लिए यह वृत्तान्त सुना दिया गौर कह दिया कि मँ निरंज्ज राजा शीलायुधकी एकान्तमे 
पत्नी बन चुर हूँ ओर गभ॑वती हो गयी ह ॥४४-४५॥ तदनन्तर नव मास व्यतीत होनेपर 
ऋषिदत्ताने सृन्दर पुत्र उत्पन्न किया जो बिलकू पिताके अनुरूप था ओर एेसा जान पडता था 
मानो पितके द्वारा ही प्रकट किया गया हो । प्रसूतिके समय ऋषिदत्ताको क्लेश अधिक हुआ 
था इसलिए वह्‌ प्रसूतिके बाद ही मर गयौ मौर सम्यग्दशंनके प्रमावसे ज्वलनप्रमवल्छभा नामकीं 
नागकमारी उत्पच्च हुई । वही मै हु, मुषने देव पर्यायके कारण भवप्रत्यय अवधिज्ञान भी प्रकट 
हभ है ॥४६-४७॥ इसक्ए उससे पूवेभवकी सब बात जानकर दया ओर स्नेहके वरीभूत 
हो भै पिता ओर पुत्रके तपोवनमें गयी 1 वहाँ शोकसन्तप्त माता-पिताको आश्वासन देकर मैने 
अपने उस पुत्रको मृगीका रूप रख दूध पिला-पिलाकर बड़ा किया । तदनन्तर कौटिक ऋषिका 
जीव निदानके कारण सपं हमा था सो उसने पूवं वैरके कारण हमारे पिताको डस च्या परन्तु 
मैने अमोघमन्त्रसे उन्हे जीवन प्राप्त करा दिया--अच्छा कर दिया । मेरे पिता यद्यपि जो 
छट न सके रेसे क्रोधे दूषित थे तथापि धर्मोपदेश देकर मेने उन धमं ग्रहण करा दिया 
जिससे वे मरकर उत्तम गतिको प्राप्त हृए । तव्यदचातु तापसीक्रा वेष धारणकर ओर उस पृत्र- 
को ऊेकर्‌ सै राजा शीलायुधके पाष गयी ॥४८-५१॥ राजा चीलायुष बड़ी विभूतिसे युक्त तथा 


१. भयपूरिता । २. चेतसः भ., ग. । ३. तथा म. ग. ॥ ४. पुत्रम्‌ । “पोतः पाकोऽभक्रो डिम्भः पृथुकः 
शावकः शिः" इत्यभरः । ५. स्वार्थेऽकच्‌प्रस्ययः } 


२८२ हरिवंशषपुराणे 


गृहाण गृहिणीस्यक्तमेणीपुत्राङ्यमेतकम्‌ । इल्युक्तेन तु चेनोक्तमपुत्रस्य कुतः सुतः ।(५३॥ 

कथं वा तापसि ! प्राप्तो दारकोऽयं स्वया वद्‌ । वृत्तं मया समस्तं तस्साभिक्ञानं ततोऽकथि ॥५४॥ 
देवीत्वं च निजं येन सर राजात्मजमग्रहीत्‌ । वर्धमानस्य तस्याहं पुत्रस्नेहेन मोहिना' ।५५५॥ 
जाताजुपारिनी नित्यं राज्ञदचेप्पितदाथिनी । एणीपुत्रमसौ राजा स्वराज्ये न्यस्य पण्डितः ॥५६॥ 
प्रचञ्य स्ुनिमागंस्थः स्वगंरोकमवाप्तवान्‌ । जाता न तनया पश्चादेणीपुत्रस्य रूपिणी ॥५५७॥ 
प्रियङ्गसुन्दरीनाम्ना प्रिय ङ्खङ्यामवर्तिनी । स्वयंवरविधो धीरा प्रत्यार्यातवती च सा ॥५८॥ 
भूमी राजसुतान्‌ कामसौख्यमोगविरागिणी । अद्राक्षीद्‌ बन्धुमत्यामा त्वां सा राजगृहे यदा ॥५९॥ 
ततः परमधताङ्गमनङ्गशरशस्यितस्‌ । तद्‌ विधरस्व्र तया वीर ! वचनान्मम संगमम्‌ ।६०॥ 
अद्त्तेति न चाद्ङ्क्यं तुभ्यं दत्ता मया हि सा । अस्य राजकुरस्याहं प्रमाणं कायंवस्त॒नि ॥६१॥ 
अतो मया वितीर्भँयं वितीर्णा पिचृबान्धवैः । समागमस्तु वपमस्तु डेवतासुगरहे ततः ॥६२॥ 
इवस्तन्यां कृतसं केतो रजन्यां सुविनिश्चितः । अमोधदशंनं देव ! देवतानामतो भवान्‌ ॥।६३॥ 
चरित्वा वरमादर्स्व यत्‌ किचिदिह वाञ्छितम्‌ । इत्युक्तेनैव सावाचि वाचा विनयपूर्व॑या ।६४। 
छरतस्मरणया देवि ! सूू्त॑ब्योऽमोघसस्मिते" । एवभुक्ता च सेनासावेवभस्तविति देवता ॥६५॥ 


परम नीतिज्ञ था उसे देखकर मेने कहा करि है राजेन्द्र ! यह्‌ राजाओके सक्षणोसे युक्त आपका 
पृत्र हे ॥५२॥ यह्‌ आपको मृत स्त्री हास छोड़ा गया है ओर एणीपृत्र इसका नाम है । इसे आप 
ग्रहण कोजिए्‌ । मेरे इस प्रकार कहुनेपर राजा शीकायुधने बहा किम तो पुत्रहीन हं । मेरे पृत्र 
कसि आया ? ॥५३॥ हे तापसि ! टीक-ठीक बता यह पुत्र तुञ्चे केसे प्राप्त हा है ? राजाके 
इस प्रकार पृछनेपर मेने अभिज्ञान-परिचायक धटनाओके साथ-साथ वहु सब वृत्तान्त कह 
दिया ॥५४॥ भौर यह भी कह दिया कि मे मरकर देवी हुई हँ । मेरे इस कथनपर विश्वास कर 
राजा शीलायुधने वह्‌ पुत्र रे लिया । पत्र धीरे-धीरे बढने रगा ओर मेँ मोहयुक्त पूत्रस्नेहके कारण 
उसकी निरन्तर रक्ला करने रूगी । राजा शीलायुधकी जो इच्छा होती थी उसकी मै तत्काल पूर्ति 
कर देती थी । कदाचित्‌ परम विवेकी राजा शीलायुध, उस एणीपुत्रको अपने सञ्यपर पदाखूढ्‌ 
कर दीक्षा रे मुनिहो गया ओर मरकर स्वगंखोकको प्राप्त हुआ । पर्चात्‌ राजा एणीपुत्रके प्रियंगु- 
पुष्पके समान श्यामवणं, अतिशय रूपवती, प्रियंगुभुन्दरी नामकी पुजी हई । राजा एणीपुत्ने 
उसका स्वयंवर किया परन्तु कामभोगक्षे विरक्त उस वेयंशालिनीने पुथिवीतलके समस्त ॒राज- 
कुमारोका निराकरण कर दिया अर्थात्‌ किंसीके साथ विवाह करना स्वीकृत नहीं किया । तदनन्तर 
जिस दिनसे उसने राजमहलमे बन्धुमतीके साथ भापको देखा है उसी दिनसे वह्‌ कामके बाणोसे 
अत्यन्त सशल्य शरीरको धारण कर रही है इसर्ए है वीर! मेरे कहुनेसे तु उसके साथ समागम 
कर ॥५५-६०॥ वह्‌ कन्या अदत्ता है किसीके द्वारा दी नहीं गयी है-एेसी आशंका नहीं करनी 
चाहिए क्योकि मने तेरे छिए वहु कन्या दी है। इस राजकुलके करने योग्य कार्योमिं मै प्रमाण- 
भूत हं अर्थात्‌ समस्त कायं मेरी ही सस्मतिसे होते ह ॥६१॥ इसलिए मेने तुज्ञे यह कन्या दी 
मानो इसके पिता ओर भाद्योनेहीदी है। अतः कामदेवके मन्दिरमे तुम दोनोका समागम 
हो ओर इसके छिए कल्की रातक्रा संकेत तिदचित किया गयादहै। हि देव ¡ देवताभोका दशन 
कभी व्यथं नहीं जाता इसि भप मुक्चसे वर मांगकर इस संसारमे जो कुछ भो आपको इ हौ 
वह्‌ प्राप्त करो । नागकुमारीके इस प्रकार कहनेपर वसुदेवने विनयपू्णं वचनो दारा उससे कहा कि 
है अमोध मुस्कानको धारण करनेवारी देवि ! मेँ यही वर चाहता हूं किं जब मँ आपका स्मरण 

कर तब आप मेरा ध्यान रखें । वसुदेव इस प्रकार कहनेपर उसते एवमस्तु" कहा ॥६२-६५॥ 


१. मोहिनी स. । २. युवयोः । ३, भगामिन्याम्‌ । ४, संसिते म. । 


एकोततिशः सर्गः ३८३ 


अन्तर्धानमिता सोऽपि निजवासमुपागमत्‌ । दैवतोक्तविधानेन देवताया गुहे ततः ॥६६॥। 
भियङ्गसुन्दरीं शौरी रहसि प्रस्यप्यत । सा गन्धव॑विवाहापा विहसन्मुखपङ्कज। ।।६७॥ 
रमिता यहुसूर्येण पञ्चिनीव तदा बमो । प्रियङ्सुन्द्रसद्यन्यहान्यस्य बहून्यगुः ॥६८॥। 
अन्योन्यप्रेमबद्धस्य मिथुनस्य रहस्यतः । छतं देवतया योगं राज्ञा ज्ञात्वानुरूपयोः ॥६९॥ 
तोषीरोकप्रकाश्चाथं तद्विवाहमकारयत्‌ । ततः स्ंस्य लोकस्य विदितो यदुनन्दनः ॥७०।। 
रेमे भियङ्खुसन्दरया सुन्दर्या सड सुन्दरः । रूपयौवनहारिण्या शच्येव कौरिको' यथा ।७१॥ 


परथिवीच्छन्द्‌ः 
स राजसुतया तथा प्रथस्रबन्धुमस्यापि च 


प्रतीतगुणसंपदा गुणकखाङलापश्चिया । 
क्रमेण रतिगोचरे रहसि सेव्यमानः पुरी- 


मिमां जिनगुहार्चितां सुचिरमध्युवासाचितः ॥७२१ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतौ बन्धुभतीत्रियङ्ुषुन्दरौकामवणनो नाम 
एकोनत्रिंशः सर्गः ॥२९॥ 


[] 








क का का क 


उक्त वरदान देकर देवी अर्हित हौ गयौ ओर वसुदेव अपने निवास स्थानपर आ गये । तदनन्तर 
देवीसे कहे अनुसार कुमार वसुदेव एकान्त पाकर कामदेवके मन्दिरमे प्रियगुसुन्दरीके पास गये 1 
कुमारको देख प्रिय॑गुसुन्दरीका मुल-कमरु खिर उठा ओर गन्धवं विवाहसे उन्होने उप्ते स्वीकृत 
किया ॥६६-६७॥ उस समय वसुदेवरूपी सूयेके द्वारा रमणक्रो प्राप्त हुई ्रियंगुसुन्दरो कमलिनीके 
समान सुशोभित हो रही थी । इस प्रकार ्रियंगुसुन्द रीके घरमे वसुदेवकं बहुत दिन निकर 
गये ॥६८॥ तदनन्तर परस्परके ्रेमसे बधे इए इस दम्पतिका यह समागम रहस्यपुर्णं रीतिसे 
देवीने कराया है-यह जानकर राजा बहुत सन्तुष्ट हुथा ओर उसने रोक्मे प्रकट करनेकं लिए 
उस अनुरूप दम्पतीका विवाह करा दिया । विवाहकं पठ्चात्‌ सुन्दर वधुदेव सब लोगोकी जानकारी- 
म रूप ओर यौवनके द्वारा मनको हरण करनेवारी सुन्दरी प्रियंगुमुन्द रौके साथ, इन्द्राणीके साथ 
इन्द्रके समान रमण करते रुगे ॥६९-७१॥ इस प्रकार जिनकी गुणरूपौ सम्पदां प्रसिद्ध थीं तथा 
जो गुण ओर कराओके समूहुसे लक्ष्मोके समान जान पडती थी टेसी बन्धुमती तथा राजपुत्री 
प्रियंगुसुन्दरी एकान्त पूणं रतिगुहमे रमसे जिनकी सेवा करती थीं तथा जो नगरवासियोके द्वारा 
अलन्त सम्मानको प्राप्त थे एेसे कुमार वसुदेवने जिन-मन्दिरोसे सुशोमित इस श्रावस्ती नगरी 
चिरकारु तक निवाक्त किया ॥७२॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि युराणके संग्रहसे युक्त, चिनषेनाचायं रचित हरिविदयपुराणमे बन्धुमती भीर 
्रियंगुसुन्दरीके कामका वरणंन करनेवाका उनतीसर्वों सगं समाप्त हुमा ।॥२५॥ 


( 


____- ~~~ 


महेन्द्रयुभुद्ट कन्यारुमाहिष कौषिक द, त्यभर ५ 
१. गम्धर्वविवाहादिसहसन्‌ म. । २. इन्द्रः "महन्रगुगुरुदूकन्पाल राष्ट :' इत्यमरः । 


त्रिः सगेः 


अथ ` कार्विकराकायां चिरकरीडातिखेदृकः । प्रियङ्गसुन्द रीगाढसुजबन्धवशः प्रियः ॥१॥ 
सुखनिद्राप्रसु्तोऽसौ विदुद्धश्च कुतश्चन । अद्राक्षीद्‌ रूपिणीमेकां कन्यामन्यामिव भयम्‌ ॥२॥ 
अपाक्षीत्‌ पुण्डरीकाश्चि ! का खमन्रेत्यसौ हि सा । हास्यसे हि मारेति तमाहूय विनियो ॥३६॥ 
म्यपनीथ प्रियादकेषमेषोऽनुपदवौमयात्‌ । रम्यहम्यंतलासोना हेतु साह निजागमे ।।६॥ 
आ्य॑पुत्र ! श्रणु श्रीमन समाधाय निजं मनः । वचो मदीयमप्राप्यवस्तुप्रापणकारणम्‌ ॥*५॥ 
इहास्ति दक्चिणश्रेण्यां देशे गान्धारनामनि । पुरं गन्धसणरद्धाख्यं गन्धाराख्यस्तु तत्पतिः ॥६॥ 
पृथिवीति महादेवी एथिवीवास्य वट्रमा । सुता प्रमावती तस्य श्रीरिवाहं प्रभावती ॥५७॥ 
गता मानसवेगस्य स्वणनाभपुरं परम्‌ । क्तास्वाङ्ारवतीं ° वार्त दुहितुः पएष्टवस्यहम्‌ ॥ ८५ 
प्रवृ्तिर्वेगवस्यास्तु तत्सखीभिभंमोदिता । संगमो यदुचन्द्रेण चित्राया इव च स्वया ॥९॥ 
तत्रैव नगरे या सा शुदधशोरुविभूषणा । व्वन्नामग्रहणाहारा सोमश्च रवतिष्टते ॥१०॥ 
त्वद्वियोगमहादुःखपाण्डुगण्डारकान्तया । कान्तया प्रहिता तेऽहं संदेश्षप्रापिणी चया ॥११॥ 
शीलप्राकाररक्चाहमरुङ्गयाुनयैररेः । जयं पुत्रावतिषठेयं शत्रुस्थाने कियचिरम्‌ ॥१२॥ 











# 


अथानन्तर कातिककौ पूर्णिमाके दिन चिरकार तक क्रीडा करनेसे अतिशय खिन्न कुमार 
वसुदेव प्रियंगुसुन्दरीमे प्रगाढ मुजबन्धनसे बंधे सुखकी नीद सो रहै ये किंकिसी कारण जाग 
पडे। जागते ही उन्होने सामने खड़ी द्वितीय लक्ष्मीके समान अतिराय रूपवती एक कन्या 
देखी ॥१-२॥ कुमारे उससे पूषा कि है कमललोचने } यहाँ तुम कौन हो ? उत्तरम कन्याने कहा 
कि हे कुमार! थोड़ी देर बाद मेरा सब वृत्तान्त जान खोगे । अभी मेरे साथ आईइए--इस प्रकार 
कुमारको बुलाकर वह कन्या बाहर चरी गयी ॥३॥ कुमार भी प्रियाका आङ्गन दरुरकर उसके 
पीडे-पीछे चल दिये । बाहर जाकर वह्‌ सुन्दर महुरके फसंपर बैठ गयी ओर अपने आनेका कारण 
दस प्रकार कहने रुगी ॥४॥ 

हे आयंयुच्र ! हे श्रीमन्‌ ! अपना मन स्थिरकर अप्राप्य वस्तुक प्राप्िमे कारणमूत मेरे 
वचन सुनिए ॥५॥ इस विजयाधे पवंतकी दक्षिण श्रेणीके गान्धार देशम एक गन्धसमृद्ध नामका 
नगर है उसका स्वामी राजा गन्धार है ॥६॥ उसकी पुथिवी नामकी स्त्रीह जो उसे पुथिवीके 
ही समान प्यारी है । मै उन दोनोंकी साक्षात्‌ रक््मीके समान कान्तिमती प्रभावती नामक पुत्री 
ह ।।७॥ मैं एक दिन मानसवेशके स्वणंनाभ नामक उत्तम नगरको गयी थी । वहं सेने मानस- 
वेगकी माता अंगारवतीको जानकर उससे उसकी पुत्री वेगवतीका वृत्तान्त पृचछा ।॥८॥ वेगवतीकी 
सखियोने मुञ्चे उसका समाचार बताया भौर साथ ही यह भी बताया कि जिस प्रकार चन्द्रमाके 
साथ चित्रा नक्षत्रका संगम होता है उसी तरह आपके साथ उसका संगम हुमा है ॥९॥ उसी 
नगरमे शुद्ध शीर ही जिसका आभूषण है तथा आपका नाम ग्रहण करना ही जिसका आहार है 
रेसी सोमश्ची भी रहती है ॥१०॥ जिसकी अखकावलीके छोर आपके वियोगजन्य महा दुःखसे 
सफेद-सफेद दिखनेवाङे गाछपर लटक रहे है एसी आपकी उस्र सोमश्च प्रियाने मुञ्चे सन्देश 
लेकर आपके पास भेजा है ॥११॥ उसने कहाया है कि हू आर्यपत्र ! यद्यपि मे शात्रुकौ अनुनयः 
विनयके द्वारा अरुघनीय शीखृरूपी प्राकारके अन्दर सुरक्षित हँ तथापि इ तरह मृन्ने यहाँ 


१. कािक्रपूणिमायाम्‌ । २, श्रीमान्‌ स. । ३. ज्ञात्वाङ्गारवती म. । 


त्रितः चर्मः ३८५ 


रक्षिता श्रमात्राहं पुत्रतजैनशीरुया । प्राणिनी ` ्राणनाथातो मोचनीया घु स्वया ॥१३॥ 
अविरामवियो गाया मा कदाचिदिष्ैव मे । स्याह्विपत्तिरतो बीर ! मोपेक्षिष्ठाः कटोरधीः ॥ १४॥ 
साश्रुरोचनयाजखरमिति संदिष्टमिशटया । निवेचासीष्छृतार्थाहं छस्यं पत्य स्वयि स्थितम्‌ ॥ १५॥ 

न चागम्यमगस्थानमिति चिन्त्यं स्वया यतः । "नेष्ये निमेषमात्रेण ठन्न तवाहं यथेप्सितम्‌ ॥१६॥ 
साभिक्ञानममिक्लोऽसौ तं निशम्य निशाम्य ˆ ताम्‌ । प्राह प्रापय सौम्यास्ये सोमश्रीधाम मां दुतम्‌॥ १५७॥ 
सा प्राध्ाज्ुमतिः प्रीता खमुश्कषप्य प्रमावती । विचाप्रमावसंपन्ना ययौ विद्यदिवोदिता ॥१८॥ 
अन्योन्याङ्गषमभासंगाव्‌ संगताङ्गरुहौ च तौ । खमुख्छङ्ध्य घु प्राप्तौ स्वणनाभषुरं वरम्‌ ॥१९॥ 
पवेशिषस्तथा खस्तरसनां शक्या गृहम्‌ । अप्रकाशमसौ देवः सोसभ्चियमवेश्चत ॥५२०॥ 
पेटम्बारककाम्कानकपोरुवदनभियम्‌ । स्वान्तश्नान्ताकिसम्कानिसंपद्मामिव पञ्चिनीम्‌ ॥२१॥ 
देवद्शच॑नपर्यन्तवेणीबन्धेन संगताम्‌ । तनुना सेतुबन्धेन घुनीमिव तदन्तिकम्‌ ॥२२॥ 
ताम्बूररागनिर्भुंक्तकिचिद्भूसरिताधराम्‌ । स्कानामौषत्परिम्कानपट्कवामिव वर्ररीम्‌ ॥२३॥ 
अभ्युव्थितां विमु वीक्ष्य पौनपाण्डुपयोधराम्‌ । तुः सोमश्रियं वृषा शारदीमिव स श्रियम्‌ ५२४॥ 
आकिङिङ्गतुरन्योऽन्यं गाढं रोमाञ्रकूकंसौ । पुनर्विरहभीरस्वादेकतामिव तौ गतौ ॥२५॥ 


कितनी देर तक रहना होगा ? ॥१२॥ पुत्रको डँटनेवाली शत्रुकौ माता ही मेरी रक्षा कर रही 
है इसीलिए अबतक जीवित हूं । हे प्राणनाथ ! इस शात्ुसे आप मुन्ने शीघ्र छंडाइए्‌ ॥१३।। निरन्तर 
वियोग सहते-सहते कदाचित्‌ मेरी यदहींपर मृत्यु न हो जावे इरि है वीर | कठोर बुद्धि हौकर 
मेर उपेश्चा न कीजिए ॥१४॥ इस तरह जिसके तेत्र सदा ओंसुओसे युक्त रहते ह एेसी सोमश 
दारा भेजा हुआ सन्देश सुनाकर मैँ कृतकृत्य हुई हं । अब जो कुछ करना हौ वहं आपपर निर्भर 
है आप उसके परति हैँ ॥१५॥ आप यह नहीं सोचिए कि वहु पवंतका स्थान मेरे छिएु अगम्य है 
क्योकि आपकी इच्छा होते ही मै निमेष मातरम आपको वहाँ छे चलंगी ॥१६॥ बुद्धिमान्‌ वसुदेवने 
अनेक परिचायक चिक साथ श्रवण करने योग्य बातको सुनकर उससे कहा कि हे सौम्थवदने । 
तुम मुन्े शीघ्र ही सोमश्रीके घर पंचा दो ॥१७॥ कुमारकौ अनुमति पति ही विद्याके प्रभावसे 
सम्पन्न प्रभावती उन्हे केकर आकाशम उस तरह जा उडी जिस तरह मानो बिजली ही कधि उठी 
हो ॥१८॥ परस्परे अंग-स्परोसे जिन्हँ रोमां च निकृ आये थे एसे वे दोनो, आकाश्चको उल्लघकर 
शीघ्र ही स्व्णनामपुर नामक उत्तम नगस्मे जा पव ॥१९॥ तदनन्तर जिसका कटिसूत्र ओर वद 
कुछछ-कुछ नीचेकी ओर खिसक गया था एल प्रभावतीने गुप्त रीतिसे वमुदैवको सोमभ्ीकेषरजा 
उतारा । वहां पहुचे ही कुमारे सोमश्रीको देवा ॥२०॥ उस समय विरहके कारण सोमध्ीकी 
बुरी हारुत थौ । चारों भर लटकते हए बास उसके विरहपाण्ड्‌ मुखकी सोभा मखिन हो गयी 
थौ इसछिए समीपम भ्रमण करते हुए भौरसि मक्िन-कमल्से युक्त कमक्िनोके समान जान पडती 
थौ |२९॥ वह्‌ पतिका दशन होनेकी अवधि तक बधि हृए वेणी बन्धनम युक्त थी इसलिए एसी 
जान पडती थी मानो पतले पुरुसे युक नदौ ही हो । उसका अधरोष्ठ ताम्बृकी रालिमसि 
रहित होनेके कारण कुकु मटमैखा हो गया था इसिए वह कुछ कुम्हलये हुए पल्छवको 
धारण करनेवाली स्खान छताके समान जान पड़ती थी ॥२२-२२ पत्तिको अया देख जो उठकर 
खडी हो मथी थी तथा ज स्थर एवं पाण्डुवणे पयोधरो --स्तनोको घारण करनेके कारण स्थर 
धवल पयोधरो मेधोको धारण करनेवाली श्रद्‌ ऋतुको शोभाके खमान जान पड़ती थी एेसी 
सोमश्रीको देखकर कुमार वसुदेव बहुत हौ सन्तुष्ट हए ॥२०॥। जिनके शरीर रोमांचोसे ककंश हो 


१. प्राणनाथोऽतो म. । २. नेष्यम्‌ म. य, । ३ निशाम्य म, । ४ प्रभावतीम्‌ म. । ५. प्ररुम्बारुकम्कान 


म. । ६, सस्लान कं. । 
४९ 


३८६ हृरिवेक्पुराणे 


साधुसाधितकार्या सा तामारिरष्य प्रमावतीम्‌ । सखीं प्राणसमां श्रस्यैवंचनैरभ्यनन्दयत्‌ ॥२६॥ 
रूपं नाम च तस्यासौ निजं कतवा प्रमावती । आपृच्छ्य दुम्पतीं सुक्त्वा ययावास्मीयमास्पदम्‌ ॥२७॥ 
धाम्नि मानसवेगस्य परावत्तितरूपश्चत्‌ । सोमश्चिया सहाहानि न्यवसत्कतिचिद्‌ यदुः ॥२८॥ 
एकदा पराग्‌ विडुद्धासो प्रङृतिस्थाछृतिं पतिम्‌ । दुष्ाख्ददद्िषद्मीस्या प्रमाद्परिशङ्किनी ॥२९॥ 
अपृच्छच विबद्धोऽसौ किमथ रोदिषि प्रिये । आह *रूपपरावृत्तिमपरयन्ती तवेत्यसौ ॥३०॥ 

मा भेषीरेष विद्यानां स्वमावः स्वपतां वपुः । अपरसस्यावतिष्ठन्ते संश्रयन्ते सुजा्रतास्‌ ॥३१॥ 
इस्युक्स्वा सुपरा्रव्यरूपं पूर्वदेव सः । वसुदेवोऽवसत्तन्र यथेष्ठं प्रियया युतः ॥३६२॥ 

ततो मानसवेगेन कथंचिहुपरक्षितः- । बैजयन्तीपति -परन्या बरूसिहमसौ भितः ॥३३॥ 

तस्य न्यायपरस्यामे भ्यवहारे पराजितः । मायी मानसवेगोऽसौ विलक्षो योद्पुसुस्थितः ॥३४॥ 
शौरिपक्षतया केचित्‌ खचराः समवस्थिताः । ततोऽचू दु्रसंग्रामः शौरिमानसवेगयोः ॥३५॥ 
वेद्‌ वेगघतीमात्रा जामात्रे धनुरर्वितम्‌ । दिभ्य दिव्यशरापूर्णं शरधिद्रयसंयुतम्‌ ५६६॥ 
प्र्धिश्च प्रमावव्या विज्ञाय लु योजित । तद मावादसौ संख्ये" बबन्ध रिपुखेचरम्‌ ॥३७॥ 
तन्मात्रा याचितः शौरिः पुत्रभिश्चां द्ापरः । सोमश्रीदशनं नीत्वा सुमोच खचराधिपम्‌ ॥३८॥ 


[पा व 0, त 2 त 2 9 त भ व भ ^ य + प + 


रहै थे एसे दोनोने परस्पर गाढ़ आङ्गन किया, उस समय आशिगनको प्राप हृए दोनों एेसे जान 
पडते थे मानो पूनः विरह न हयौ जाये इस भयसे एकरूपताको ही प्राप्त हौ गये ये ॥२५॥ अच्छी 
तरह कार्यं सिद्ध करनेवाछो प्राणतुल्य प्रभावती ससीका आङ्गन केर सोमश्रीने मनोहर वचनं 
हारा उसका अभिनन्दन किथा-मीठे-मीठे वचन कहकर उसे प्रसन्न किया ॥२६।। वसुदेवके आनेका 
रहस्य प्रकट न हो जाये इस विचारसे प्रभावती वसुदेवको अपना रूप तथा अपना नाम देकर 
दोनों दभ्पतीसे पकर एवं उनसे विदा छेकर अपने स्थानपर चली गयो । भावाथ--प्रभावतीने 
अपनी विद्याके प्रभावसे वसुदेवको प्रभावती बना दिया ।२७ इस प्रकार परि्वतित रूपको धारण 
करनेवाछरे कुमार वपुदेवने मानसवेगके घर सोमश्रीके साथ कितने ही दिन निवास किया २८ 

एक दिन सोमश्री पह जाग गयी ओर पतति-- वसुदेवको अपने स्वाभाविक वेषमें देख शत्रुके 
भयसे किसी विपत्तिकी आशंका करती हुई रोने लगी ॥२९॥ इतनेमे कुमार भी जाग गये भौर 
उसे रोती देख पएछने लगे कि हे प्रिये! किक्च लिए रोतीहो ? सोमश्रीने उत्तर दिया कि आपका 
रूप परिवतित नहीं देख रही हं यही मेरे रोनेका कारण है ॥इगा करुमारने कहा कि डरो मत, 
विद्याभोका यह्‌ स्वभावदहैकिवेसोते हुए मनुष्योके दरीरको छोडकर पृथक्‌ हो जाती ह भौर 
जागनेपर पूनः आ जाती दै ॥२३१। इस प्रकार कहकर तथा पहुल्के ही समान रूप बदलकर 
कुमार वसुदेव प्रिया सोमश्रीके साथ वहाँ रहने रगे ॥२२॥ 

तदनन्तर एक दिन मानसवेगने किसी तरह कुमार वसुदेवको देख लिया जिससे कुमार 
वसुदेव हमारी खली सोमश्रीके साथ रूप बदलकर रहता है" यह शिकायत छेकर वह पत्नीके साथ 
वैजयन्ती नगरीके राजा बलसिंहके पास गया ॥३३॥ राजा बल्सिंह न्यायपरायण पुरुष था 
इसङिए जब उसने इस शिकायतकी छानबीन की तो मानस्वेग हार गया । हार जानेसे मानसवेग 
बहुत ही रुभ्जित हुआ ओर वयुदेवके साथ युद्ध करनेके लिए उठ खड़ा हुआ ॥३४॥ यह्‌ देख 
कितने हौ विद्याधर वसुदेवका पश्च लेकर खडे हो गये । तदनन्तर वसुदेव भौर मानसवेगका युद्ध 
हुआ ॥३५॥ वेगवतीकी माताने जमाई वसुदेवके लिए एक दिव्य धनुष तथा दिव्य बाणोसे भरे 
हए दो तरकस दे दिये गौर प्रभावतीने युद्धका समाचार जानकर रीघ्र ही प्रज्ञप्ति नामकी विद्या 
दे दी। उसके प्रभावसे कमारने मानसवेगको युद्धम सीघ्र ही बांध लिया ॥३६-३७। तदनन्तर 


१. सुपरावृत्ति रूपं म,, ग, । २, -दुपरक्षितम्‌ ग. । ३. पत्या ग. । ४, वेदात्‌ म. । ५. ुद्धे । 
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तेन मानसवेगेन बन्धुमावसुपेयुषा । सपस्नीको विमानेन प्रापितः स महापुरम्‌ ॥२९॥ 
सोमश्चीवन्धुमिस्तन्न जति तस्य समागमे । गतो मानसवेगोऽपि स्वस्थानं तद्रचःस्थितः ॥४०॥ 
श्चताजुभूतवार्तादिप्रनभ्रकथनाव्मनोः । याति कामरसकश्षिक्षदेतसोः समयस्तयोः ।1४ १४ 
अदवरूपधरेणासविकदा सूप॑कारिणा ! हरता नमसः क्षि्षो गङ्गायामतपद्‌ यदुः ॥४२॥ 

स तामुत्तीय संप्राक्तस्तापसाश्रसमनत्र च । निरीक्ष्योन्मादिनीं नारीं नरास्थिमथनेखराम्‌ ५४३॥ 
पप्रच्छ तापसं कंचित्‌ कस्येयं युव तिर्वरा । परिभ्रमति विश्रान्ता सहोन्मादवश्षा वशा ॥४४॥ 
तस्मे सोऽकथयद्‌ राक्ञो जराघन्धस्थ देहजा । नाम्ना केतुमतीथं च जितशत्रुयृपप्रिया ॥४५॥ 
मन्त्रवादिपरखिाजा वराकी स्ववश्लीट्ता । इतस्यास्यास्थिमालख च मालीक्त्याटति क्षितिम्‌ ५४६॥ 
इत्याकण्यं कृपायुक्तो महामन्त्रप्रमावतः । आवेशपूवंकं तस्याः स चक्रे महनिग्रहम्‌ ।४०॥ 
शौरिस्तदा नियुक्तस्तु जरासन्धस्य मानवैः । पुरं राजगृहं नीतः परिव योँपकायंपि ॥४८॥ 
तानवोचदसौ राज्ञः कोऽपराध्रो मया कृतः । बूत मे येन नीयेऽहं " तद्राजपुरषाः रषा ।॥४९॥ 
इस्युक्ता इत्यवोच॑स्ते यो राजडुहितुग्रहम्‌ । व्युदस्यति मवेस्सोऽत्र राजारिजनकः किर ॥५०।। 
इस्यावेद्य वधस्थानं नीतो नीचैनं रेतः । खमुश्शिप्यापनीतः प्राक्‌ केनवित्खचरेण सः ॥।५१॥ 
उक्तश्च वीर { विद्धि स्वं प्रमावत्याः पितामहम्‌ । मां सगीरथनामानं स्वन्मनोरथपूरकस्‌ ।५२॥ 


नि थ) 


मानसवेगकी माताने कूमारघे पुत्र भिक्षा मांगी जिससे दयायुक्त हो कमारने उसे सोमश्रीके पास 
ठे जाकर छोड दिया ॥३८॥ इस घटनासे मानसवेग कुमारका गहरा बन्धु हो गया ओर विमान 
द्वारा सोमश सहित वभुदेवको उनके अभीष्ट स्थान महापुर नगर तक पहुंचाने गया ॥३९॥ वहां 
पहुंचनेपर वसुदेवका सोमश्रीके बन्धुओकरे साथ समागम हो गया ओर मानसवेग भी उनका 
आज्ञाकारी हो अपने स्थानपर वापस चला गया ।॥४०॥ तदनन्तर सुनी एवं अनुभवी बातकि 
प्रदनोत्तर करना ही जिनका काम शेष था ओर जिनके चित्त कामरसके आधीन थे एे्े उन दोनों 
दम्पतियोका समय सुखसे व्यतीत होने रगा ।४१॥ 
अथानन्तर एक समय कूमारका शत्रु राजा चिशिखरका पुत्र सू्पक अर्वका रूप रखकर 
कुमारको हर के गया ओर आकाशसे उसने नीचे गिरा दिया जिससे वे गंगा नदीम जा मिरे।४२॥ 
गगा नदीको पारकर कुमार वसुदेव तापसोंके एक आश्रममें पे । वहां उन्होने मनुष्योको 
हडयोंका सेहरा धारण करमेवाी एक पागल स्लीको देखकर किसी तापससे पृछा कि यह्‌ सुन्दरी 
युवती किसकी श्रीह जो मदोन्मादके वशा हो पागरु हस्तिनीके समान इधर-उधर घूम रही 
है ॥४३-४४॥ तापसने कहा कि यह राजा जरासन्धकी पुत्री केतुमतो है भौर राजा जितरन्रको 
विवाही गयी है ॥४५॥ इस बेचारीको एक मन्त्रवादी परिज्ञाजकने अपने वश कर च्या था वहु मर 
गया इसकिए उसकी हडयोके समूहकी माका बनाकर यह पृथिवीपर घूमती रहती है ॥४६॥ यह्‌ 
सुनकर वसुदेवको दया उमड़ पड़ी भौर उन्होने महामन्त्रोके प्रभावसे शीघ्र ही केतुमतीके पिन्ञाच- 
का निग्रह कर दिया ।४७॥ वहू वभुदेवकी खोजें जरासन्धके आदमी पहक्ेसे ही निणुक्त थे 
इसकिए यद्यपि कुमार उपकारी थे तथापि वे उन्हँ वेरकर राजगृह नगर ठे गये ॥४८] उनको ले 
जानेवारे रोगोसे वसुदेवने पृछा कि हे राजपुरुषो ! बताजो तो सही मेने राजाका कौन-सा अपराध 
करिया है जिससे मै इस तरह कोधपूव॑क ऊे जाया जा रहा हूं ॥४९॥ इस प्रकार कह्नेपर राजपुरुष 
बोरे कि जो राजपुत्रीके पिन्ञाचको दूर करेगा वह राजाको घात करनेवाले शत्रुता पिता 
होगा ॥५०॥ इस प्रकार कहकर नीच मनुष्योसे धिरे वसुदेव वधस्थान पर छे जाये गये परन्तु 
वध होनेके पहके हो कोई विद्याधर उन्हँ श्षपटकर आका ऊ गया ॥५१॥ उस विद्याषरने 


१. कमिरसाक्चिप्रचेतसोः; स, 1 २. क्िप्ोभ. ! ३. नीयेयं म, 1 
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भ्रमावतीसमीपं स्वं मया नीतिक्च ! नीयसे । इति भरियवचोवाची निनाय खचराचरूम्‌ ॥५३॥ 
प्राप्य गन्धसश्रद्धः च नगरं नगमूर्धनि । प्रवेशितो महाभूत्या वि्याधरजनेवरंतः ॥५९॥ 
प्रश्स्ततिथिनश्चत्रयोगे "योगे छते ततः । पितृबन्धुजनैः शौरिप्रमावस्योः प्रहृष्टयोः ॥५५॥ 
प्रागेव मदनावेशपरस्परवश्चा्मशटौ । वधूवरी वरौ कृत्तौ मोगसागरवरिनौ ॥५६॥ 


रथोद्धतावृत्तम्‌ 
संप्रयुक्तमपि वद्कमैः सदा विप्रयोजयति पापहत्परम्‌ । 
पूवंतोऽपि शतश्चोऽतिवल्लभैयुज्यते तु जिनधमं्कस्पुरा ॥५७॥ 


इत्यरिष्टने मिपुराणसंग्रह हरिवंशे जिनसेनाचायंकृतौ प्रभावतीलाभवर्णनो नाम 
त्रिंशः सगः ॥३०॥ 


^ [। 


कूमारको सम्बोधते हुए कहा किं है वीर ! तुम सुच प्रभावतीका पितामह जानो, भगीरथ मेरा नाम 
है ओर तुम्हारे मनोरथको पूणं करनेवाला हूं ॥५२ हे नीतिज्ञ ! मेँ तुम्हं प्रभावतीके पास ल्यि 
जाता हूं--इस प्रकार मधुर वचन कहता हुभा वह विद्याधर उन्हं विजयाधं पर्वतपर छे 
गया ॥५३॥ वहां पवेतके मस्तकपर एक गन्धसमृद्धं नामक नगर थ।। उसमे अनेक विद्याधरे धिरे 
हुए वसुदेवका उसने बडे वेभवके साथ प्रवेश कराया ॥५४॥। तदनन्तर प्रशस्त तिथि ओर नक्षत्रके 
योगम प्रभावतीके पिता तथा बन्धुजनोने हष॑से युक्त वसुदेव गौर प्रभावतीका विवाहोत्सव 
किया ॥५५] वसुदेव ओर प्रभावतीके हुदय कामके आवेरसे पके ही एक दूसरेके वशीभूत थे । 
अतः अब वर-वधू बनकर दोनो भोगरूपी सागरम निमग्न हो गये ॥५६॥ गौतम स्वामी कृते हैँ 
किं यद्यपि पापी मनुष्य प्रियजनोके साथ संयोगसे प्राप्त हुए अन्य मनुष्यको सदा प्रियजनीसे वियुक्त 
करता है तथापि पूव॑भवमें जिनघर्म॑को धारण करनेवाखा मनुष्य पूव॑की अपेक्षा सेकंड बार अतिशय 
प्रियजनोके साथ संयोगको प्राप्त होता है ॥५७। 


इस प्रकार भरिषटनेमिपुराणॐ़े संग्रह से युक्त, जिनषेनाचायं रचित हरिवंश पुराणमें भ्रभावतीके 
खाभका वणन करनेवारा कीस्वो सगं समाष्च इञा ।३०॥ 


[ 


१. योग म, । संबन्धे कृते सतीत्यर्थः । 


एकत्रिंशत्तमः सगः 


अथ हम्यतरे सुः प्रमावस्या सहान्यदा । सूर्षकेण हतः शौरिडुधे स चिरेण खे ४१॥ 
जघान यु्टिवातेन विद्विषं चासुचत्‌ स खात्‌ । गोदावर्याः पपातायं हदे देहसुखावहे ॥२॥ 
तत्र कुण्डपुरे रेभे कन्यां पञ्चरथस्य सः । मास्यकौशर्योगेन कराक्ौकश्चरुश्ाटिनीम्‌ ५३॥ 
ततोऽपि नीरकण्ठेन नीष्वा सुक्तोऽपतद्‌ यदुः । चम्पासरसि संपरा्षस्तस्यां सोऽमात्यदेहजास्‌ ॥७॥ 
जलक्रीडारतस्तन्न स हृतः सूपंकारिणा । विमुक्तश्च पपातासौ मागीरथ्यां मनोरथो ॥५॥ 
पयंरन्नटवीं तत्र म्ङेच्छराजेन वीक्षितः । परिणीय सुतां तस्य जराख्यां तन्न चावसत्‌ ॥६॥ 
जरस्कुमारसुत्पाद्य तस्यासुच्चतविक्रमः । अवन्तिसुन्दरीं प्राप शछरसेनां च श्ंसिताम्‌ ॥७॥ 
युर्षान्वेषिणीमन्यां कन्यां जीवद्यन्शःश्रुतिम्‌ । उपयम्यापराश्रासावरिष्टपुरमाययौ ॥५८॥ 

राजा तन्र तदा धीरो रुधिरो युधि योधनः । तस्य मित्रा महादेवी देवीव ध्युतिसंपदा ॥९॥ 
जयेष्ठो हिरण्यनाभाख्यस्तन्रो नयदरित्तयोः ! रणौण्डो महासत्वः चखशाखे कतग्रहः ॥१०॥ 
करापारमिता रूपयौवनोदयधारिणी 1 तनय रोदिणीनाम्ना रोहिणीव यश्चस्विनी ॥११॥ 


॥ 





णि पि िोकिणा८००८७० ५०५७०००१ 


अथानन्तर-किसी समय कुमार वसुदेव प्रभावतीके साथ महल्मेसो रहे थे किडसी 
समय उनका वैरी सूप॑ंक उन्हे हरकर आकाशमे ऊ गया ॥ कुछ देर बाद जब उनकी नींद खुली 
तो मुक्कोके प्रहारसे उन्होने शतको पीटना शुरू किया । मुक्कोकी मारसे घबड़ाकर सूप॑कने उन्हे 
भकारसे छोड़ दिया जिससे वे ररीरको सुख पहंचानेवारे गोदावरीके कुण्डम मिरे ॥१-२॥ 
वहासि निकङकर वे कुण्डपुर ग्राममे पहुवे । वहा राजा पद्मरथ था । उसकी कला-कौशरसे 
सुशोभित एकं सुन्दरौ कन्या थी ! उस कन्याकौ प्रतिज्ञा थ करि जो मुदधे माला गंथनेमे पराजित 
करेगा उसीकै साथ भै विवाह करूंगी । कुमार वभषुदेवने उसे माला गंथनेका कौशरु दिखाकर 
प्राप्त किया--उ्तके साथ विवाह किया ॥३॥ एक दिन कूमारका शत्रु नीखुकण्ठ वहसि भी उन्ह 
ठरकर छे गया तथा आकाशम ले जाकर उसने छोड़ दिया । भाग्यवश्च कुमार चम्पानगरीके 
ताकाबमं गिरे । वहसि निकलकर उन्होने चम्पापुरीमे प्रवेश किया तथा वहके मन्तरीकी पुत्रीके 
साथ विवाह किया ॥४॥ एक दिन कुमार चम्पानगरीम जलक्रीडा कर रह ये कि वैरी सूरषैक फिर 
हर ठे गया । अबकी बार उससे छृटकर अनेक भनोरथोको धारण करनेवाे कुमार भागीरथी 
नदीम गिरे ॥५॥ वहासि निकरकर वे अटवीभे घूमने लगे । वहां स्लेच्छोके राजाने उन्है देखा 
जिससे वे म्लेच्छराजकी जरा नामक कन्याको विवाहुकर वहीं रहने रूगे ॥६॥ उन्नत पराक्रम- 
को धारण करनेवार वसुदेवने उश कन्यामें जरतकरुमार नामका पुत्र उत्पन्न किया 1 उसी समय 
कमारने अवन्तिसुन्दरी ओर शूरसेना नामकी उत्तम कन्याको भी प्राप्त किया ॥७॥ तदनन्तर 
पुरुषको खोजनेवारी जीवद्यशा नामकी कन्याको एवं अनेक कन्यार्बंको विवाह कर कुमार 
वसुदेव अरिषटपुर नामकं नगर आये ॥८1 उस समय वहाँ युद्धम शत्ुमोको रोकनेवाला धीर-वीर 
रुधिर नामका राजा था । उसकी मित्रा नामकी महारानी थीं जो कान्तिरूपी सम्पदासे देवीके 
समान जान पडती थी ॥९्‌। उन दोनोके नीतिका वेत्ता, रण-निपुण, महापराक्रमी एवं शस्त 
ओर शास्तरका अभ्यास करनेवाला हिरण्य नासका ज्येष्ठ पुत्र था ॥१०॥ भौर कलाओंकी पार- 
गामिनी, खूप तथा यौवनके अभ्युदयको धारण करनेवाछी, रोहिणी नामकौ पुत्री थौ । वह्‌ 


षयि रिम 


१, अपराः अस्या; कन्याः व्रिवाह्य बसौ अरिष्टपुरम्‌ आययौ । २. नीतिज्ञः । 





३९० हुरिवंशषपुराणे 


स्वयंवरविधौ। वस्वाः संगताः; सकलाः नृपाः । जरासन्धं पुरोधाय समुद्रविजयाद्यः ॥१२॥ 

तत्र चित्रमणिस्तम्मधारितेषु यथाक्रमम्‌ । ते मञ्चेषु समासीना दृषा भूषितविग्रहाः ॥ १३५ 
वसुदेवोऽपि तत्रैव '्ात्ररुश्चितवेषश्वन्‌ । तस्थौ पाणविकान्तःस्थो गृहीतपणवोऽग्रणीः ॥ १७॥ 
ततः स्वयंवरान्तभू मागं सौमाग्यभूमिका । प्रविष्टा रोहिणी कन्या रोहिणीवातिरूपिणी ॥१५॥ 
तदा च सवभूषारै्वङितैररमाकुरैः 1 सारोकि युगपन्नत्रेरचेयद्धिरिवाम्बुजैः ॥१६॥ 
तद्रूपश्रवणाद्‌ येषां परा प्रीतिरभू्पुरा । सा रूपदञ्चनात्तेषां महच्वमगमत्परम्‌ ॥१७॥ 
श्रतितूरखुततौ वृद्धो योऽलुरागतनूनपात्‌ । दशषेनेन्धनदीक्चस्थ तस्य बुद्धिः किञुच्चताम्‌ ॥१८॥ 
शङ्खतुंरवस्यान्ते ततो धात्री पवित्रवाक्‌ । धतप्रसाधनां कन्यां मान्यामाहामितो तपान्‌ ॥१९॥ 
आतपत्रमिदं यस्य चन्द्रमण्डरूपाण्डुरम्‌ । त्रिखण्डजयतो रन्धं यश्चः स्वमिव शोमते ॥२०॥ 

यस्य चाक्ताकराः सवं भूचरास्तु नसश्चराः । वसुंधरेश्वरः सोऽयं जरासन्धोऽवतिष्ठते ॥२१॥ 

बरृणीध्व रोहिणीं ` तं नृपं स्वर्छामरोमतः । रोहिणीसंगमुञिक्षव्वा क्षिति चन्द्रमिवागतम्‌ ॥२२॥ 
तस्मिन्नरागिणीं बद्वा रोहिणीं साह साच्िका । जरासन्धसुतास्त्वेते वृणीष्वेषु हृदि स्थितम्‌ ॥२३॥ 
धात्री चेतोविदूचे तां मथुरानाथमग्रतः । उग्रसेनचृपं पश्य रोचते यदि ते सुते ।(२४॥ 


जितत ति भित धि जि 0 का ८९०१६५. 








॥ 


पुत्री सचमुच ही रोहिणी ताराके समान कीत्िमती थी ॥११॥ रोहिणीके स्वयंवरमे जरासन्धको 
जागे कर समुद्रविजय आदि समस्त राजा आये ॥१२॥ शोभित शरीरको धारण करनेवारे राजा 
लोग स्वयंवर मण्डपे नाना प्रकारके मणिमयी खम्भोे सुश्लोभित म॑चोंपर यथाक्रम बैठ गये १३ 
भादयोको पहचान्मे न जा सके एसे वेषको धारण करनेवाले कुमार वसुदेव भी स्वयंवरमे गये ओर 
पणव नामक बाजा बजानेवाखोके पास जाकर बैठ गये । उष समय कुमार भपने हाथमे पणव 
नामक वाजा च्य हुए थे ओर उसके बजानेवारोमे सबसे अग्रणी जान पडते ये ॥१४॥ 

तदनन्तर सीभाग्यक्रौ भूमि ओर रोहिणी-ताराके समान अतिशय रूपवती रोहिणी कन्याने 
स्वयंवरके भीतर प्रवेश किया ॥१५॥ उक्त समय समस्त राजार्बने मुड्-मुडकर, आकुलता 
युक्त नेत्रो वारा एक साथ उसका अवलोकन किया । उस समय उसकी बर देखनेवाङे राजा 
एसे जान पडते थे मानो नेत्ररूपी कमलोसे उसकी पूजा हौ कर रहे हों ॥१६॥ जिन राजा 
को पहले उसका रूप सुनकर प्रम प्रीति उत्पन्न हूर थौ भव उसका रूप देखकर उन राजाओंकी 
वह्‌ परम प्रीति ओौर भी अधिक महत्वको प्राप्त हो गयो ॥१७॥ सो ठीक हीहै कयोकिजो 
अनुरागरूपी अग्नि श्रवणरूपौ रूईकी सन्ततिमें रुगकर धीरे-धीरे सुरुग रही थी वह॒ यदि दश॑न- 
रूपी इधनको पाकर एकदम प्रज्वकित हो उठे तो उसकी वृद्धिका क्या कहना है ? ॥१८॥ तद- 
नन्तर जब शंखं मोर तुरही आदि वादित्रोका शब्द शान्त हुआ तब पवित्र वचन बोलनेवाटी 
धाय, अलकारोको धारण करनेवारी माननीय कन्याको राजा सम्मुख के जाकर कहने 
लगी ।1१९॥ कि है पुत्रि }! जिसका यह चन्द्र-मण्डके समान सफेद छत्र, तोन खण्डोकी विजयसे प्राप्त 
यस्यरूपी धनके समान सुशोभित हो रहा है गौर समस्त भूमिगोचरी तथा विद्याधर राजा जिक्र 
माज्ञाकारी है एेसा यह्‌ वयुधाका स्वामी राजा जरासन्ध बैठा है ।।२०-२९१॥ हं रोहिणी ! तुशे पानेके 
खोभसे रोहिणीका समागम छोडकर पुथिवीपर आये हृएु चन्द्रमाके समान जान पड़ता है एसे इस 
राजा जरासन्धको तु स्वीकृत कर ॥२२॥ सत्तवगुणको धारण करनेवारी धायने जब देखा कि इसका 
अनुराग जरासन्ध नही है तब उसने आगे बठृकर कहा कि ये जरासन्धके पत्र हैं 1 इनमे-से जो तज्ञ 
पसन्द हौ उसे वर ॥२३॥ उनम भी जब्र अनुराग नहीं देखा तब चित्तको जाननेवाली धायने अगे 
१. भ्नातृमिरलकषितं वषं बिभर्तीति भाव्रलक्षितवेषभृत्‌ । २. वनौ स.1 शुतिकुरतनौ य. 1 ३. रोहिणी 
घान्तम्‌ म. । 


एकनिदात्तमः सगः ३९१ 


र्धधीः साह शौर्यादीच्‌ पद्य सौयंपुराधिपान्‌ । मारामारोपयामीषामेकस्य संचितस्य ते ॥२५॥ 

इत्युक्ते वेषु चेतोऽस्या बमार गुरुगौरवम्‌ । ततोऽदश्चंयदेषास्यै पाण्डुं विदुरमप्यतः ॥२६॥ 

दमधोषं यश्ोघोषं दत्तवक्त्रं सुविकमम्‌ । 'क्स्यं शस्य मिवारीणां तथ्यं शच्रजयं नृपम्‌ ॥२७॥ 

चन्द्रां चन्द्र वस्कान्तं सुख्यं कालमुखं ततः । पौण्डं च पुण्डरीकाक्षं मरस्यं मात्सयवर्जितम्‌ ।२८॥ 

संजयं च जये सक्तं सोमदत्तं चृपोत्तमम्‌ । तस्पुतरं ्रातृमियुकतं भूरिघ्रवसमाश्रवम्‌ ॥२९॥ 

सू नुनांश्चमतात्यन्तं कपिर विषुङेक्षणम्‌ । वथा पश्चरथं मपं सोमकं सोमसौम्यकम्‌ ॥३०॥ 

देवकं देवनाथाभं श्रीदेवं श्रीवधूधितम्‌ । प्रदश्यं तान्‌ नृपानिस्थं वंशस्थानादिशंसिनी ॥३१॥ 

अन्यानपि च कन्यायै धात्री सा न्यायविजगौ } एतावन्तो चपा बारे मुख्याः किमिदमास्यते ॥३२॥ 

कुर कन्ये गुणं कण्डे चित्तस्थस्येह कस्यचित्‌ । ववस्सौ माग्यगुणाङ्ष्टराजमस्यास्य संनिधौ ॥६६॥ 

स्वं प्रकाशय सौमाग्यं कस्यचिचित्तहारिणः । योग्यमत्त^परिप्रासिचित्तचिन्तास्तनिद्रयोः ॥ 
बरृतयोस्यवरा पित्रोुग्धे ऊर सुखासिकाम्‌ ॥३४॥ 

एवमुक्तावदस्कन्यां साघु मातस्दीरितम्‌ । शतु स्वदितेष्वेपु न मनो रज्यते क्वचित्‌ ॥३५॥ 

द्दंनानन्तरं यत्र स्नेहोऽभिन्यज्यते हृदि । पौनर्क्स्यं मवेद्धाच्यं तच्नाप्यत्राप्यतषंता ॥३६६॥ 


ति ण भो मोजे त 9५ १ पो भो 


बदृकर कहा कि हे बेटी ! यह्‌ अगे मथुराके स्वामी राजा उग्रसेन केठे हँ वदितेरी सुचिहो 
तो इसकी ओर देख ॥२४। तदनन्तर विवेकवती धायने आगे बढ़कर कहा कि सौरयंपुरके स्वामी 
समुद्रविजय आदिको देख, यदि तेरी रुचि हो तो इनमे-से किसी एकके गलेमे माला डाल ॥२५॥ धाय- 
के इस प्रकार कहनेपर कन्याके चित्तने उन सबके ऊपर गुरुके समान गौरव धारण किया अर्थात्‌ 
उन्हें गुर समन्चकर प्रणाम किया । तदनन्तर धायने कन्यके लिए राजा पाण्ड्को दिखाया ओर 
उसके बाद विद्रको भी दिखलाया ॥२६॥ जब उसे इनर्मेसे किंसीपर भी कन्याका अनुराग नही 
दिखा तब उसने यरकी घोषणा करनेवाङे दमघोष, अतिशय पराक्रमी दत्तवक्त्र, शत्रुओके लिए 
शल्यके समान दुःख देनेवाले ल्ल्य, साथंक नामको धारण करनेवाङ़े शतरंजय, चन्द्रमाके समान 
सुन्दर चन्द्राभ, अतिक्षय मुख्य काकमुल्ल, कमलके समान नेको घारण करनेवाले पौण्ड्‌, मात्सर्य 
से रहित मत्स्य, विजय प्राप्त करनेमे रीन संजय, राजाओंमे उत्तम सोमदत्त, भाय सहित 
सोमदत्तका आज्ञाकारी पत्र भूरिश्रवा, अंलुमान्‌ नामक पृत्रसे सहित तथा अतिशय विश्चाल नेत्रोको 
धारणं करनेवाला राजा कपिर, राजा पद्यरथ, सोम-चन्द्रमाके समान सौम्य राजा सोमक, 
इन्द्रके समान आभाको धारण करनेवाला देवक ओर लक्ष्मीरूपी वधस सेवित श्रीदेव राजाको 
दिखाया तथा इन सब राजाओंको दिखाकर उनके वंल ओौर स्थानं आदिका भी वर्णनं 
किया ॥२७-३१॥ तदनन्तर न्यायको जाननेवाी धायने कन्यके किषएु ओर भी अनेक राजार्जोका 
परिचय देते हए कहा कि हे बाले ! मुख्य इतने ही ह । इस तरह चुपचाप क्यो सड ह ? इनसे 
जो भी तेरे हृदये स्थित हो-जिसे तु चाहती हौ उसके कण्ठे माला डाल दे। ये सभी राजा 
तेरे सौभाग्यरूपी गुणसे आकर्षित होकर इधर तेरे समीप स्थित हँ इनमे जो तुम्हारे चित्तको हरण 
करनेवाला हो उसके सौमाग्यको प्रकारित कर! हे मुग्धे! तेरे लिए योग्य मतक प्रा्निकी 
चिन्तासे तेरे माता-पिताको निद्रानष्टहो गथीहैसो योग्य वरको स्वीकार कर उन्हं सुखी 
बना ॥२२-३४॥घायके इस प्रकार कहनेपर कन्याने उत्तर दिया कि हू मातः ! आपने ठीक कहा है 
* किन्तु आपके द्वारा दिखाये हृए इन राजाओमे-से किसीपर मेरा मन अनुरक्त नहीं हौ रहा है ।३५॥ 
देखनेके बाद ही जिसके उपर हृदयम स्नेह प्रकट हो जाता है उसे चरनेके छिए वचन पुनरुक्त होता 
है तधा यान्तरिकि स्मेहके प्रकर होनेपर ही सी-पुरुष दोनोमें सन्तोषक्रा अनुभव होता है ३६ इन 


१. सुल्यं भ. 1 २. -माध्रयं म. 1 ३, षट्षादोऽयं इलोकः 1 ४. कल्यां म. । ५. -म्यनयंता म. । 


३९२ हरिवंशपुराणे 


नरागोन च विद्धेषो न मोहो न च श्यून्यता। मुनेरिव ममामीषु जातोपेश्षा कुतोऽप्यहो ॥३७॥ 
यथमौभ्यः परः कोऽपि विधिना मे विधिच्छितः । वरस्तं दृशचंयत्वद्य विधिरेव जगद्गुरुः ॥३८॥ 
तद्वचोऽनन्तरं कन्या शुश्राव पणवध्वनिम्‌ । श्रव्यं श्रवणमागेग म्वा चेवोऽतिकर्षिणम्‌ ।३९॥ 
इतः पर्य वरारोहे ! व्वन्मनोहरणक्षमम्‌ । राजहंसमिति स्पष्टं बमाण पणवः स हि ॥६०॥ 
परावृत्य ततः कन्था पयन्ती सा च्यरोकत । राजलक्षणसंयुनं वसुदेवं ` वसूपमम्‌ ॥७१॥ 
अन्योन्यदुष्टिसंपातनिन्ञातंशरषंपदा । मनो मनसिजश्चक्रे ततो जजंरितं तयोः ।४२।। 

आमा सा ततस्तस्य मृषणस्वनहारिणी । कण्ठे कण्टगुणं चक्रे स्तनचक्रेण संनता ॥\६३॥ 
मज्स्थस्योपकण्ठेऽस्य समासीना व्यराजत । रोहिणी हारिणी तारा रोहिणीव कङावतः ।९३॥ 
नवसंगमसंजानसाध्वसेन सकस्पना । कन्या सा स्वाङ्गसंगेन तस्याङ्गसु खमाहरत्‌ ॥४५।। 

तं स्त्रयंवरमाकोक्य केचिदूतुरिद्‌ं * षाः । जातोऽनुरूपयोर्योगो रनकाञ्चनयोरिव ।६६॥ 

अहो नैपुण्यमेतस्याः कन्याथा यद्यं नृपः । कोऽपि गूढः श्रीमान्‌ प्रधान पुरुषो वृतः ॥४७॥ 
मास्सर्योपहतास्व्वन्ये जगुः पाणविकं वरम्‌ । ऊुबेन्स्या पर्यतास्यन्तमन्यायः कन्यया छतः ।७८॥ 
परामृतिमिमां राज्ञं नैव युक्तयुपेक्षितुम्‌ । सवेदातिप्रसंगः स्यादेवं सति महीतङ्‌ ।\४९॥ 
कुलीनानां समाजेऽस्मिन्‌ परस्यावसरोऽस्य कः । वक्तु वा वक्तुकामरचेस्कुरीनः ऊरुमात्सनः ॥५०॥ 
न चेदेवं करोष्येष कोऽपि नीचान्वयोद्धवः । ऊव्यतां राजपुत्रस्य कन्याप्यसिव्वह कस्यचित्‌ ॥५१। 


राजा्गोपर सुञ्ने न रागरहै, नद्वेषहै, न मोह है ओर न शून्यता है। अहो ! मुनिके समान मेरी 
इन सबपर किसी कारणसे उपेक्षा हो गयी है ॥२७॥ यदि विधाताने इन सबसे बद्कर कोई दूसरा 
वर मेरे किए बनाना चाहा है तो जमत्तका गुरु विधाता ही आज उस वरको दिखलावे ॥३८॥ इतना 
कहुनेके बाद ही कल्याने, कणं मांसे भीतर जाकर चित्तको खींचनेवालो पणवको मधुर ध्वनि 
सुनी ॥३९॥ वह्‌ ध्वनि मानो स्पष्ट रूपसे यह कहु रही थौ कि हे सुन्दरि ! तुम्हारे मनको हरण 
करनेवारा राजहं इधर बेठा है, अतः इष भोर देखो ॥४०॥ तदनन्तर ज्योही कन्याने मुडकर 
उस ओर देखा, त्यो ही उसे राजलक्षणोसि युक्त कुबेरके समान वसुदेव दिखे ।४१॥ उसी क्षण 
कामदेवने परस्पर दुष्ट सस्मिध्रणरूप तीक्ष्ण बाणोकी सम्पदासे दोनोका मन जज॑रित केर 
दिया ॥४२। तदनन्तर जो आभूषणोके शब्दस अतिराय मनोहर जान पडती थी गौर स्तनचक्रके 
भारसे नीचेकी गोर स्ुक रही थी एेसी रोहिणीने पास जाकर वसुदेवके गरेमे माला डाख 
द ॥४१॥ मंचपर्‌ आसीन वसुदेवके समीप बेटी हुई रोहिणी, चन्द्रमाके समीप स्थित रोहिणी 
ताराके समान मनोहुर जान पडती थी ॥ ४४ नवीन समायमसे उत्पन्न भयके कारण जिसकाश्चरीर 
कुकु काप रहा था एसो रोहिणीने अपने शरोरके स्परंसे वसुदेवके शरीरको सुख उत्पन्न 
कराया ।४९॥ उस्र स्वेयंवरको देखकर कितने ही राजा यह कह्ने सगे कि अहौ ! जिस प्रकार 
रत्न गोर सुवणा संयोग होता ह उसो प्रकार यह्‌ दोनों योग्य वरवघुक्रा संयोगं हुजा 
है ॥४६॥ महौ ! इस कन्याकी चतुराई देखो कि जिसने चपि कलसे युक्त कष्ष्मी-खम्पन्न एदं प्रधान 
पुरुषरूप इस्त किसी अनिवचंनीय राजानो वरा है ५॥४७।। मात्सर्यंसे पीडित अन्य राजा लोग यह्‌ 
कहु रह थे कि देखो पणववादकको वर बनाती हुई कन्याने यह बडा अन्याय किया 
है ॥४८॥ रा नाओको इस पराभवको उपेक्षा करना उचित नहीं है क्योकि एसा होनेसे तो पृथिवी- 
तल्पर सदा अतिप्रसंग होने ख्गेगा-कुर सर्यादाकी सब व्यवस्था ही भ॑य हो जायेगी ॥४९॥ 
कुलीन मनुष्योको इस समामे इस अकुलीन मनुष्यका असर हौ क्या था ? अथवा यह्‌ कुलीन 
है भौर कपना कुर बत्ताना चाहता है तो बतावे ॥५०॥ यदि यह्‌ रे कहीं करता है --अपना कुल 


१. "सूर्मयूखाग्निषन्तषिपेषु' इति वंजयन्ती ! २. तीकष्म । ३, चन्द्रस्य । ४, -रिमं म, । 


एकत्रिह्त्तमः सगः ३९३ 


वसुदेवस्ततो धीरः प्रोवाच श्ुभिवान्‌ नृपान्‌ । श्रयतां क्षत्रियैदुंसेः साधुभिश्च वचो मम ॥५२॥ 
स्वय॑वरगता कन्या च्ृणीते रुचिरं वरम्‌ । करीनमङलीनं वा न क्रमोऽस्ति स्वयंवरे ॥५३॥ 
अक्षान्तिस्तत्र नो युक्छा पितुरातुर्निजस्य वा । स्वयंवरगतिन्ञस्य परस्यें च कस्यचित्‌ ॥५४॥ 
कश्िन्महाङलीनोऽपि दुर्भगः सुमगोऽपरः । इुरुसौमाग्ययोनेंह प्रतिबन्धोऽस्ति कश्चन ॥५५॥ 
तदत्र यदि सौमाग्यमविन्ञातस्य मेऽनया । अभिष्यक्तं न वन्तम्यं मवद्धिरिह किचन ॥५६॥ 
अथ पौरूषद्पेण कश्चिदत्र न शाम्यति । शमयामि तमाकर्णक्ृ्टसुक्तेः शिरीञुखैः ॥५७॥ 

तच्छ स्वाञ्यु जरासन्धः क्रुद्धः प्राह रूपान्‌ नृपाः । गृद्यतामयसुद्क्तो रधिरश्च सपुत्रकः ५५८॥ 
क्षुभिताः पूमेवासन्‌ द्विगुणं चक्ठिवाक्यतः । खरूप्रज्नयो भूपाः सन्दा योद्‌ मुताः ॥५.॥ 
साधुप्रङ्कतयः केचित्तत्र क्षत्रियपुङ्गवाः । तस्थुः पापनिदृत्तेच्छाः एथक्‌ स्वबरुसंगतःाः ॥६०॥ 
पक्ास्तु रुषिरस्येके प्रतिपश्चबिभिव्सया । संनद्य सहसा प्राष्ठाः रुषिरारुणवीक्षणाः ॥ ६१॥ 

रथं हिरण्यनामः स्वं तस्थावारोप्य रोहिणीम्‌ । समस्तबरसंयुक्तो रुधिरोऽपि वरं वरम्‌ ॥६>॥ 
रुधिरो मधुरैवक्य निजयोधानवोधयत्‌ । यूयं महारथा यदे कर्ध्वं युक्तमात्मनः ॥६३॥ 

वरेण इवश्यरोवाचि पूज्य ! मे स्यन्दनं द्रुतम्‌ । समपय महानेङशखाख्परिपूरितम्‌ ॥६७॥ 


मिन कतत निधन नित ५४४ 





नहीं बतलाता है तो यह्‌ कोई नीच कलमे उसन्न हुआ है अतः इमे यहि हया दिया जाये ओौर 
यह्‌ कन्या किसी राजपृत्रको दे दी जाये ॥५१॥ 
तदनन्तर धीर-वीर वसुदेवने क्षोभको प्राप्त हुए राजाओति कहा कि अहंकारसे भरे क्षत्रिय 
तथा सज्जन पुरुष हमारे वचन सुनें ।॥५२॥ स्वयंवरमें आयी हुई कन्या अपनी इच्छाके अनुरूप 
कुलीन अथवा अकुलीन वरको वरती है ! स्वयंवरमें कुलीन अथवा अकुलीनका कोई क्रम नहीं 
है ।\५३॥ इसछिए कन्याके पिता, भाई अथवा स्वयंवरकी विधिको जाननेवारे किसी अन्य 
महाशय को इस विषयमे अस्ान्ति करना योग्य नहीं है ॥५४॥ कोई महाकु उत्पन्न होकर भी 
दुभंग-स्लीके लिए अग्रिय होता है गौर कोद नीच कुकमे उत्पन्न होकर भी सुमग--च्ीके किए 
प्रिय होता है यही कारण है कि इस विषयमे कुर गौर सौभाग्यक्रा कोई प्रतिबन्ध नही है ।५५]] 
इसछिए यदि इस कन्याने मुज्ञ अपरिचितका सौभाग्य प्रकट कियाहैतो इस विषयमे आप 
लोरगोको कुछ नहीं कहना चाहिए ॥५६॥ इतनेपर भी यदि कोई पराक्रमके गवंसे यहाँ शान्त 
नहीं होता है तो मँ कान तक सीचकर छोडे हुए बाणोसे उसे शान्त कर दंगा ॥५७) वसुदेवके 
उक्त वचन सुनकर राजा जरासन्ध शीघ्र ही कूपित हो उठा । उसने राजाओंसे कहा कि इस 
उद्ण्डको तथा पत्र सहित राजा रुधिरको पकड़ रो ॥५८॥। इष्ट स्वभावके राजा पहर हसे कुपित 
थे फिर चक्रवर्तीका आदेश पाकर तो दूने कूपित हो गये । तदनन्तर वे दुष्ट राजा तैयार होकर 
युद्धके किए उद्यत हौ गये ॥५९॥ वहाँ जो सज्जन प्रकृतिक्रे राजा थे वे परापे निःस्पुहहो 
अपनी-अपनी सेना ठेकर अलग ख्डेहो गये ॥६०॥ जो क्षत्रिय रुधिरके पक्षके थे वे रोधसे 
रक्तके समान लल-काल नेत्र करते हुए, शत्नुको घायल करनेकी इच्छसे शीघ्र हौ तैयार होकर 
वहाँ पहवे ॥६१॥ राजा रुधिरका पत्र स्वर्णनाभ रोहिणीको अपने रथपर चढ़कर खड़ा हो 
गया ओर समस्त सेनासे युक्त राजा रुधिर उत्कृष्ट वर--वसुदेवको अपने रथपर सवार कर खड़ा 
हो गया ॥६२॥ रुधिरने मीठे-मीठे शब्दों दवारा अपने योद्धाओको सम्बोधते हुए कहा कि है 
महारथियो ! तुम जोग युद्धम अपने अनुरूप ही कायं करो-जेसा तुम लोर्योका नामहै वेसाही 
कायं करो ॥६३। वसुदेवने गपने स्वभुर--राजा सुधिरसे कहा किं है पुज्य ! आप मुञ्चे अनेकं 


१. -मृद्वृत्ता स, ! २. सुपु्रकः म. । ३. महारथो म. । ४. युद्धः कुर्वं युद्धमात्सनः ग. । 
५०७ 


३९४ हरिवक्षपुराणे 


कान्दिशीकान्‌ करोम्यद्य यद्‌द्रतं क्षत्रियानमून्‌ । संख्येऽप्रख्यातवंशस्य सहन्तां मे शरानमी ॥६५॥ 
इत्युक्ते सधिरोऽतोषिं परषान्तरवीक्षणात्‌ । अदढौकयंद्‌दुढाखाद्यं जंवनादवमहारथम्‌ ॥६६॥ 
खेटो दधिमुखः शौरि शुरो रथर्वैरस्थितः 1 मनोरथ इव प्रा्तस्तदा दिष्याख्लमासुरः ॥६७॥ 
प्रणतश्च स तं प्राह रथमरोह मे द्रुतम्‌ । सारथिस्तव युद्धेऽहं जहि शानरुकदस्बकम्‌ ॥६८॥ 
आर्रोह रथं शौरिस्तस्य तुष्टः परिष्टछरतः । चापी च कवची चिन्रश्रसंघातसंङ्रम्‌ ॥६९॥ 
द्विसहलरथं सैन्यं षरसहखमदद्विपम्‌ । चतुद॑शसदसरादवं रुक्षास्मकपदातिकम्‌ ॥७०॥ 
'रौधिरं युधि सानिध्यं शौरेराश्च तदाभ्रितम्‌ ! श्रुसैन्यविनाकाय छइतनिश्चयमावभौ ॥७१॥ 
चतुरङ्गेण तेना बकेन बरुशाङिनिा ! अद्ष्टपारमेम्याच्च शौरिः शबरुबरोदधिम्‌ ॥७२॥ 
संपातश्च तयोर्जातः सेनयोश्वतुरङ्योः । सञुद्रधोषयोः शङ्खतूर्थादिरवरद योः ॥७३॥ 
हस्त्यद्वरथपादातमौचित्येन यथायथम्‌ । हस्त्यरवरथपादातमभ्येत्यायुभ्वदाहवे ५७४॥ 
नीरन्धकरजाटेन नभोरन्धपिधायिना । न सहस्जकरोऽदद्वि रणेऽन्यत्र कथैव का ॥७५॥ 
भसिचक्रगदाधातरक्तधारान्धकारिते । निरुद्धः पादसंचारो रणे तेजोनिघेरपि ॥७६॥ 
पतद्धिम॑त्तमातद्घेः पव॑तैरिव सर्वतः । नरैरश्चै रथर्घोषः शीयं माणेमंहानभूत्‌ ॥७७॥ 








अख-शखोसे भरा हुभा रथ शीघ्र ही दीजिए ॥६४॥ जिससे मै इन क्षत्रियोको शीघ्र ही परायमान 
कर दूं। ये रोग युद्धमें जिसके कुलका पता नहीं एेसे मेरे बा्णोको सहन केर ॥६५॥ वसुदेवके 
इस प्रकार कहनेपर राजा रुधिर बहुत सन्तुष्ट हुभा । वह्‌ पुरुषोके जन्तरको समक्चनेवाला जो 
था । तदनन्तर उसने मजबूत अक्-शस्ोसे युक्त एवं वेगशारी धोड़ोसे जुता हुमा महारथ 
बुखाया ॥६६॥ उसी समय शुर, वीर, उत्तम रथपर स्थित तथा दिव्य अ्ञोपे देदीप्यमान दधिमुख 
नामका विद्याधर मनोरथके समान कुमार वसुदेवके पास आ पहुंचा ॥६७॥। ओर न्न होकर बोरा 
किं अप शीघ्र ही मेरे रथपर चढ़ जाइए । युद्धम मै भापका सारथी रहगा । अप इच्छानुसार 
शत्रुओके समूहुको नष्ट कीजिए ॥६८॥ उसके वचन सुनकर वसुदेव बहुत सन्तुष्ट हुए ओर धनुष 
हाथमे ले तथा कवच धारण कर नाना प्रकारके बा्णोके समूहुसे भरे हुए उसके रथपर चढ़ गये ॥६९॥ 
जिसर्मे दो हजार रथ थे, छह हजार मदोन्मत्त हाथो थे; चौदह हजार घोडे थे ओर एक लाख पैदल 
सेतिक थे । एसी राजा रुधिरकी विशाल सेना, शत्रु सेनाके नाका दृढ निइवय कर ली ही 
कुमार वसुदेवके समीप आ गयी ॥७०-७१॥ उस बलदाली चतुरंग सेनाके साय वसुदेव सीघ् ही, 
जिसक्रा अन्त नहीं दिखाई देता था एसे शतुकी सेनाहूपी समुद्रके सम्मुख गये ॥७२॥ 

तदनन्तर समुद्रके समान शब्द करनेवाली एवं शंख, तुरही भादिके चाब्दोसे भयंकर दोनों 
चतुरंग सेनाओमे मुठभेड शुरू हुई ।॥७३॥ हाथी, घोडा, रथ ओर पदर सैनिकं यथायोग्य रीत्तिसे 
हाथी, घोडा, रथ भौर पैदल सैनिकोके सामने जाकर रणक्षेत्रमे युद्ध करने रगे ॥७४॥ 
भाक्राश-विवरको आच्छादित करनेवाले सधन बाणोके समूह॑से उस समय युद्धम सूयं भी दिखाई 
नहीं देता था फिर अन्य पदार्थोकी तो बात ही क्या थी? ॥७५॥ त्वार, चक्र ओर गदाके 
प्रहारे निकठ्ती हुई खूनकौ धाराओसे जहां अन्धकार फेर रहा था एसे उस रणक्षेत्रमे सू्य॑का 
भी पादसंचार-किरणोका संचार रुक गया था । पश्चमे अतिशय तेजस्वी मनुष्यका पैदल आना- 
जाना रक गया था ॥७६॥ वहाँ सब ओर परव॑तोके समान बडे-बडे हाथी गिर रहे थे तथा मनुष्य, 
घो जौर रथ जीर्णं-शीणं होकर धराशायी हो रहे ये ! इन सबसे वहाँ बहुत भारी शब्द हो रहा 


१. भयद्रुतान्‌ 1 २. आडौक्य म. । ३. यावनाडव--म. । ४. रथवरं स्थितः म, । ५. रुधिरस्येदं रौधिरं । 
१, मध्य च भ. । अभ्याञ्च संमुखं जगाम । ७. अभ्येत्य + अयुष्यत्‌ + माहव । ८, रणेऽन्यत्रैव म. । 
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अथ सेनामुखं खिन्नं चिरं तरणं निजम्‌ । शौरिरहिरण्यनाभश्च साधारवितुमुद्यतौ ॥७८॥ 

तौ दृष्िमुषटिसंधानग्रयोगानमिरक्षितौ । 'शरैशछादयितुं लग्नौ पैस्योधानितसनतः ॥७९॥ 

न नागो न रथो नाङ्वो न नरो वा महाहवे । यो न जजरितस्ताभ्यां मुदां निशितान्‌ शरान्‌ ॥८०॥ 

दविय्प्रयुक्तशरासारं वायञ्याखेण सोऽकिरत्‌ । शौरिमदिन्द्र वाणेन निचकन्तं धन्‌श्यपि ॥८१॥ 

छत्राणि इशिञ्युञ्नाणि शत्रुणां स श्चासि च । सुतुद्गान्मुधंजान्मान्यान्‌ श्रपातैरपातयत्‌ ॥८२॥ 

युध्यमाने तथा तस्मिन्‌ कीरे वीरमथानके । हिरण्यनामवीरेण रणे पौण्ड्‌ पुरस्कृतः ॥८३॥ 

कुमारयोस्तयोस्तत्र सुमहारथवत्तिनोः । शरैयुदढ मभूदरौदं यथा सिहकिशोरयोः ॥८४॥ 

अपातयद्‌ ध्वलं छत्रं रौधिरिः सारथि रिपोः । रथस्य तुरगान्‌ वेगादध्यक्चाश्च शरैः शितैः ॥८५॥ 

ततश्रण्डरषा पोण्डो वञ्दण्डनिमैः शरैः । कतानुरूपमस्यारेः स चकार तदेव हि ॥८६॥ 

ततो हिरण्यनाभोऽपि विभेद कवचं द्विषः । केतु छनं च बाणौधै रथसारथिवाजिनः ॥८७॥ 

विरथीङ्ृस्य पौण्डोऽपि तमाञ्जु शितसायकै> । सयः प्राणहरं तस्य संधत्ते यावदाञ्यगम्‌ ॥८८॥ 

वसुदेवोऽदधं चन्द्रेण तावच्छिरवास्य तद्ध नुः । चक्रे हिरण्यनामं च सरयौस्व रथे स्थिरे ॥८९॥ 

छाद्यमाने तथा पौण्ड़े शौरिणा श्रवपिणा । वद्रषुः शरसंघातानेकीभूय बहूद्विषः ५९०॥ 

ररः शरान्‌ निवार्यासौ बिभेद निशितैः सरैः ! शत्रुं शतुवितीरणोच्चिः साघुकारः पदे पदे ॥९३१॥ 
था ॥७७॥ तदनन्तर चिरकार तक युद्ध करनेके बाद जो खेद-खिघ्र हयो गया था एेसी अपनी 
सेनाके अग्रभागको सहारा देनेके लिए वसुदेव ओर स्वणंनाम दोनों ही उद्यत हए ॥७८॥ दुष्टिको 
अपहूरण करनेवाले प्रयोगसे जिन्हं कोई देख नहीं पाता था एसे ये दोनों ही जह-तहां बाणोके 
हारा शतरु-पक्षके योद्धाओको आच्छादित करने लगे ॥७९॥ उस महायुद्धम न रेस हाथी था, न 
रथथा,नषोडाथाओौरनमनुष्यहीथाजो तीक्ष्ण बाणणोको छोडनेवारे उन दोनेकि दारा 
जजंरित न किया गया हो ॥८०॥ कुमार वसुदेव शुके द्वारा चर्ये हुए बार्णोकी वर्षको तो 
वायव्य अस्वसे तितर-बितर कर देते थे ओर अपने माहेन्द्र बाणसे शत्रुओके धनुष तकको तोड़ देते 
थे ।॥८१॥ उन्होने बाणोके प्रहारसे चत्रुओके चन्द्रमाके समान सफेद छत्र, उज्ज्वरू यदा तथा अति- 
शय उच्लत माननीय शिरके बाछोको नीचे गिरा दिया ॥८२॥ इषर वीरको भय उत्पन्न करनेवाखे 
शूरवीर वसुदेव इस प्रकार भयंकर युद्ध कर रहे थे ओर उधर वीर स्वणंनाभने युद्धक्षेवरमे पौण्ड्‌ 
राजाको अपने सामने किया ॥८३॥ जिस प्रकार सिहके दो बच्चोका भयंकर युद्धं होता है उसी 
प्रकार अतिशय महान्‌ रथपर बैठे हुए उन दोनो कूमारोमे भी बाणो दारा भयंकर युद्ध होने 
रगा ॥८४॥ स्वणंनाभने देखते-देखते तीक्ष्ण बाणो शतरुकी ध्वजा, छत्र, सारथि ओौर रथके घोड़ोको 
कीघ्र ही नीचे गिरा दिया ॥८५॥ तदनन्तर राजा पौण्डुने भी अत्यन्त कूपित हो व्दण्डके समान 
तीक्ष्ण बाणोसे शत्रुकी नकल करते हए उसकी ध्वजा, छत्र, सारथि गौर बोडोको धराशायी करं 
दिया ॥८६॥ तत्पश्चात्‌ स्व्णनाभने भी बाणोके समूहुसे शत्रुके कवच, पताका, छत्र, रथ, सारथि, 
मौर घोडोको काट डा ॥८७॥ यह देख पौण्ड्ने भी तीक्ष्ण बाणेकरे हारा स्वणेनाभ को शौघ्र ही 
रथ-रहित कर तत्का ही उसके प्रा्णोको हरण करनेवाखा बाण ज्योंही धनुषपर चढ़ाया त्योही 
वसुदेवने अर्धंचन्द्राकार बाणसे उसके धनुषको काट डाला ओर शीघ्रताके साथ स्वर्णनाभको 
अपने स्थिर रथपर चढ़ा च्या ॥८८-८९॥ तदनन्तर लगातार बाण वर्षा करनेवाले वसुदेवने 
जब पौण्डको आच्छादित कर चिया तज बहूत-से शत्रु एक होकर-मिलकर वसुदेवपर्‌ बाणोके 
समूहुकी वर्षा करने खगे ॥९०॥ परन्तु फिर भी वसुदेव अपने बाणोसे शतरुके जार्णोका निवारण 


१. चनैः म. । २. परं योधानितस्ततः म. ! ३. रधिरस्यापत्यम्‌ धृमान्‌ रोधिरिः 1 ४, दितिसायकः म, । 
५, त्वरयाश्वरये म. । 
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अथ साधुनृषैस्तत्र स्यायविद्धिरितीरितम्‌ । न द्र्न्यमिद्‌ं युदधमेकस्य बहूभिः सह ॥९२॥ 

ततो जगौ जरासन्धो धर्मयुदध दिदुश्चया । अनेन सह कन्याथमेकैको युभ्यतामिति ॥९३॥ 

ततः शत्रजयो कग्नः शौरिणा योदूषुमु्यतः । शेषास्तु प्रेक्षका जाता क्षत्रियाः क्षतमस्सराः ॥९४॥ 
शरान्‌ शन्नुजयोश्ि्तान्‌ शौरिः प्रक्षिप्य दूरतः । तं ध्वस्तरथसंनाहं विह्वीड्त्य सु क्तवान्‌ ॥९५॥ 
दत्तवक्त्रस्ततो दुत्तचिरयुद्धो महोद्धतः । विरथीड्ल्य नियुक्तो निःसारीृतपोरुषः ॥९६॥ 

रिपुं कालमुखं धरां रणे कालमिवोद्धतम्‌ । प्राणशेषमसौ इत्वा विससर्जोजितो य दुः ॥९७॥ 

शल्यं रथेन संभरापं तीक्ष्णसायकमोचकम्‌ । जुम्मणास्नेण रोद्रेण बवन्धान्धकचरष्णिजः ॥९८॥ 
समुद्रविजयं प्राह जरासन्धस्ततो दतम्‌ । स्वं इरास्य रणे दपं पाथिवाखविश्चारद्ः ॥९९॥ 

अपि न्यायविदुन्तस्थौ स राजा राजज्ासनाव्‌ । युद्धे प्रायोऽनुवत्तन्ते प्रसु' स्यायविदोऽपि हि ॥१००॥ 
समुद्रविजयादेश्चस्पुनः सारथिना रथः । दधावोच्चैध्वंजच्छत्रो वासुदेवरथं ° प्रति ॥१०१। 

दुष्टरा ज्येष्टरथं दूरात्‌ कनोयान्‌ सारथि जगौ । ज्यायांसं मम जानीहि समुद्रविजयं विविमम्‌ । *०२॥ 
मन्दुमच्र गुरौ वाह्यो रथो दुधिसुख ! तया । सपिक्षं हि मया योध्यमनेन गुरुणा रणे ।१०३॥ 
यथोदिष्टं ततस्तेन रथः सारथिना रणे । नोदितोऽपि ययौ मन्दः स्यन्दनं गु वंधिष्टितम्‌ ।\१०६।। 
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कर तीक्ष्ण बाणोसे शत्रुपर प्रहार करते रहै । उस समय कूमारकी कुशरुतासे प्रसन्न होकर रातु 
भी उन्हे पद-पदपर साधु-साधु--बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर धन्यवाद दे रहे थे ॥९१॥ 
अथानन्तर जो वहां न्याय-नीतिके जाननेवाे सज्जन राजायथे उन्होने कहा किं हम 
लोगोको यह युद्ध नही देखना चाहिए क्योकि थह एकका अनेकके साथ हो रहा है-एकके ऊपर 
अनेक व्यक्ति प्रहार कर रहे ह इसलिए यह्‌ अन्यायपूर्ण युद्ध है ॥९२॥ तदनन्तर धममं-युद्ध देखनेकी 
इच्छासे जरासन्धे कहा कि अच्छा, कन्याके लिए इसके साथ एक-एक राजा युद्ध करे ॥९२॥ 
तत्पश्चात्‌ जरासन्धका अदेश पाकर राजा शात्ुजय कुमार वसुदेवके साथ युद्ध करनेक्रे किए उठा 
ओर रेष राजा मत्सररहित हो युद्ध देखने लगे ॥९४॥ कुमारने रात्रुंजयके हारा चराय हुए बाणो 
को दूर फेककर उसके रथ ओर कवचको तोड़ डाखा तथा उसे मूच्छित कर छोड दिया ॥९५॥ 
तदनन्तर मदसे उद्धत राजा दत्तवक्तर युद्ध करने रगा परन्तु कुमारने उसका भी रथ तोड़ डाला 
ओर उसके पौरषको निःसार कर उसे भगा दिया ॥९६॥ तदनन्तर जो यमराजके समान उद्धत 
था एेसा काटमुखं युद्धके लिए सामने आया सो अतिशय बलवानु वसुदेवने उपे भी प्राण-शेष कर 
छोड दिया ॥९७॥ अब रथपर सवार हो तीक्ष्म बार्णोको छोडता हृभा रल्य सामने आया सो 
वसुदेवने उसे भी अतिशय मयंकर जम्मण नामक अस्त्रसे बांध छया ॥९८॥ 
तदनन्तर जरासन्धने समुद्रविजयसे कहा कि है राजन्‌ ! तुम अस्त्र-विद्यामे अत्यन्त निपुण 
हो इसरिए शीघ्र ही युद्धम इसका गवं हूरण करो ॥९९॥ यद्यपि समुद्रविजय न्याय-नीतिके वेत्ता 
थे--युद्ध नहीं करना चाहते थे तथापि राजा जरासन्धकी आकज्ञासे उठे सो ठीक ही है क्योकि 
युद्धके विषयमे न्यायके वेत्ता मनुष्य भी प्रायः अपने स्वामीका ही अनुसरण करते है ॥१००॥ 
तत्पश्चात्‌ समुद्रविजयकी आज्ञा पाकर सारथिके द्वारा चलाया हुआ रथ, एेसा रथ किं जिसपर 
बहुत ऊची ध्वजा ओर छत्र लगा हा था, वसुदेवके रथकी ओर दौड़ा ॥१०१॥ वसुदेवने दूरे 
ही बड़े भाईके रथको देखकर अपने सारथिस कहा कि इन्दं तुम मेरे बडे भाई समुद्रविजय 
जानो ॥१०२॥ हे दधिमुख ! ये हमारे पितातुल्य ह अतः तुम्हें इनके अगे रथ धीरे-धीरे ठे जाना 
चाहिए । मुञ्चे रणभूमिमे इनके साथ इनकी रक्षाका ध्यान रखते हुए ही युद्ध करना चाहिए।॥१०३॥ 
_ सारथि-दधिमुखने, वसूदेवकी आज्ञानुसार ही रथ चलाया जिससे वह्‌ प्रेरित होनेपर भी 
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निजसारथिमाजिस्थः' समुद्रविजयो जगौ । मद्र ! योधमिमं दृष्टा सस्नेहं मे मनः कुतः ॥ १०५) 
द्क्षिणाक्षिभुजास्पन्दो बन्धुसंबन्धगन्धनः । युधि बध्यस्य सांनिध्ये वद्‌ संवध्यते कथम्‌ ।\१०६॥ 
सुनिभित्तविसंवादौ नानुभुतश्च जातुचित्‌ । विरुद्ध देश्चकारुत्वात्सं वादोऽपि न युज्यते ।१०७॥ 
इव्युक्तं सोऽवदत्‌ स्वामिन्नभ्यमित्रमित्तस्य ते । अवद्यं वन्धुभरंबन्धो जितजेयस्य जायते ॥१०८॥ 
परे राजन्नजय्यस्य राजरोकस्य संनिधौ । परस्य विजये पूजां राजराजादवाष्स्यसि ॥\३०९। 
सोऽमिनन्दिततद्वाच्यः काञंकी तं सकाञ्युंकम्‌ । श्रेः शरमुदृ्त्य जगादोद्ष्टतसायकम्‌ ।११०॥ 
भो धीर ! ते यथादृष्टं खृघे धनुषि कौशम्‌ । तथा निवंहणं तस्य स्वं कुर्ष्व ममाग्रतः ।॥१११॥। 
शोयंशेर ! तवोततुङ्गमानश््गमनादतम्‌ । आच्रणोमि श्रै्मेषेः ससुदविजयस्स््रहम्‌ ॥ ११२५ 

कमारः स्वरभेदेन जगौ ‰ नो बहूदितैः । आवयोरिह राजेन्दर ! रणे स्यक्तिमविष्यति ॥११३॥ 
ससुद्रविजयस्त्वं चेत्संग्रासविजयस्स्वहम्‌ । न चेस्परस्येषि तस्क्षप्रं क्षिप संधाय सःयकम्‌ ॥ ११४॥ 
इत्युक्तं मृक्तमाध्यस्थ्यो वेशाखस्थानमास्थितः । संधाय श्रमाड्ष्य विभ्याध क्रोधतो सुपः ॥ ११८ 
प्रिक्षि्न स क्षप्रमाञ्यगेन तमाञ्युगम्‌ । दूरादेव च विच्छेद्‌ वेशाखस्थानमण्डितः ॥११६॥ 
सुक्छान्पुक्तान्नरपेणासाविपषूनिषुभिराहवे । प्व्युन्युन्तेरतिष्षिपं दूरादेव निराकरोत्‌ ॥११७॥ 
वायव्यवारुणायेस्तौ दिन्यास्त्रैरखरकोविदौ । युयुधाते चेदरेवानां साधकैः स्तुतौ चिरम्‌ ॥११८॥ 


समुद्रविजथसे अधिष्ठित रथकी मोर धीरे-धीरे हौ चला ॥१०४॥ युद्धके मैदानमे ञआनेपर राजा 
समुद्रविजयने अपने सारथिसे कहा कि है मद्र ! इस योद्धाको देखकर मेरा मन स्नेहयुक्त क्यों हो 
रहा है ? ॥१०५॥ दाहिनी आंख तथा भुजा भी फडक रही है जो बन्धुके समागमको सूचित 
करनेवाली है परन्तु युद्धके मैदानमे जब कि शत्रु सामने खडा है इस शकुनकी संगति केसे बेठ 
सकती है तुम्हीं कहो ॥१०६॥ उत्तम शकूनोमे विसंवाद--विरोधका कभी अनुभव नहीं किया ओर 
देश तथा कारके विरद होनेसे भिमित्तोौका संवाद भी संगत नहीं जान पड़ता ॥१०७॥ समुद्रविजय- 
के इस प्रकार कहनेपर सारथिने कहा कि हं स्वामिन्‌ ! अभी आप शत्रुके सामने सडे ह जब इसे 
आप जीत रगे तब अवदय ही बन्धु-समागम होगा ॥१०८॥ ह राजन्‌ ! यह शत्र दूसरोके दारा 
अजेय है अतः इसके जीत ऊेनेपर आप राजाओके समक्ष राजाधिराज जरासन्धसरे अवद्य ही 
विचिष्ट सम्मानको प्राप्त करेगे ॥१०९॥ 

समुद्रविजयने सारथिके वचर्नोकी प्रशंसा कर धनुष उठाया ओर तरकशसे बाण निकालकर 
घनुष हाथमे ङे बाण निकालकर खड हुए कुमार वसुदेवसे कहा कि ह घीर ! युद्धम तुम्हारे धनुष- 
का जैसा कौशरु देखा है अब मेरे अगे वेसा हौ उसका समारोप करो--उसी प्रकारकी कुशरता 
दिखाते रहो तो जानें ॥११०-१११॥ हे शूरवीरताके पर्व॑त ! तुम्हारा अतिशय उन्नत यह मानरूपी 
शिखर अभो तक अनाच्छादित है सो मै बाणरूपी मेधोसे अभी जाच्छादित करता हू, मे समुद्र 
विजय हूं ॥॥११२॥ कुमारने आवाज बदलकर कहा कि हे राजेन्दर ! हम रोगोको बहुत कहेसे क्या 
लछाभहै? युद्धमेहीहम दोनोकी प्रक्टतताहो जायेगी-जो जैसा होगा वहु वेसा सामनेभा 
जावेगा ॥११३॥ यदि आप समुद्रविजय हैँ तो मै संग्रामविजय हं । यदि भापको प्रतीति नहोतो 
लोघ्र ही धनुषपर बाण रखकर छोड्ए ॥११४॥ वयुदेवके इस प्रकार कहुनेपर जिनकी मध्यस्थता 
छट गयी थी तथा जो वे्ाख आसनसे खडे थे एसे राजा समुद्रविजयने डोरीपर बाण रखकर तथा 
खींचकर क्रोधवर जोरसे मारा ॥११५॥ उधर वैशाख आसनसे सुशोभित वसुदेवने शीघ्र ही बदले- 
मे चलाये हृए बाणसे समुद्रविजयके उस बाणको दुरसे ही काट डाला ॥११६॥ इस प्रकार राजा 
समुद्रविजयने युद्धमे जितने बाण छोडे उन सबको बदलेमं छोडे हए बाणेकि हारा वसुदेवने बहुत 
लीघ्र दुरे ही निराकृत कर दिया ॥११७] तदनन्तर जो अद्लविद्यामे निपुण थे मोर राजा रोग 
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जयेष्ठो सुमोच याम्‌ बाणान्‌ योद्ष्टसारथिवाजिनाम्‌ । तान्‌ कनिषटोऽच्छिनद्बाणेवैनतेय इवोरगान्‌ ॥११९॥ 
एकैकं स त्रिधा छिस्वा कषुर घ्रातृयोजितम्‌ । युवा विव्याध तस्यास रथसारथिवाजिनः ॥१२०॥ 

दृ ्ाख्रोशरं तस्य श्ंसुरवनौङ्वराः । शिरष्कम्पा ङ्क छिस्फोटस्ाघुवाद्विधाचिनः ॥१२१॥ 
ज्यायानक्ञातसंवन्धः पुनः संधाय सायकम्‌ । दिव्यमखसहसराणां सहखरमसु चद्‌ सुषा ॥१२२॥ 

अघं ब्रह्मशिरः शीध्रमख्च्छादनमप्यसौ । युवा कषिष्त्वाच्छिनदौदं ज्यायसा श्षिप्चसायकम्‌ ॥१२३॥ 
परं कौशर्मसखेषु वसुदेवस्य यद्रणे ! चिच्छेदाखाणि चित्राणि ररक्ष च निजाग्रजम्‌ ॥ १२४॥ 

इत्थं छृतरणक्रीडः कनीयान्‌ ज्यायसे ततः । प्रजिधाय घनस्नेहः स्वनामाङ्कं शनैः शरम्‌ ॥१२५॥ 
अगुकूरमिषुं राजा वमादायेस्यवाचयत्‌ । अक्ञातो निग॑ंतो योऽसौ महाराज ! तवानुजः ॥१२६॥ 
सोऽयं वषंशतेऽतीते संप्राप्तः स्वजनान्तिकम्‌ । पादश्रणाममयार्य वसुदेवः करोति ते ॥१२७॥ 
रावृस्नेहसमुदरेात्ससुद विजयस्ततः । क्षिस्षचापो रथात्तणंमुक्तीर्याप निजाजुजम्‌ ॥१२८॥ 

उत्तीणः स्यन्दनादाञ्चु वसुदेवोऽपि दृस्तः । प्रणतः पादयोस्तेन दौरभ्यामाङिङ्ग्य चोदृ्टतः ॥१२९॥ 
आदिरष्य सदतोभरत्रोः साश्ररोचनयोस्तयोः । प्राप्याक्षुभ्याद्यः सर्वे कण्ठरूग्नास्ततोऽरद्न्‌ ॥१३०॥ 
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साधु-साधु शब्द कहुकर जिनकी स्तुति कर रहै थे एेसे उन दोनोने वायव्य तथा वारुण आदि 
अस्त्रोसे चिरकाल तक युद्ध किया ॥११८॥ योद्धा, सारथि गौर घोडोको कक्ष्य कर बडे भाई जिन 
बाणोको छोडते थे छोटे भाई उन्ह अपने बाणे उस तरह छेद डार्ते थे जिस तरह कि ग्ड 
सर्पोको छेद डाखता है ॥११९ तदनन्तर युवा वसुदेवने भाईके दारा चाये हृए एक-एक बाणके 
तीन-तीन टुकड़े कर अपने अस्त्रोसे उनके रथ, सारथि ओर घोडोको छेद डला ॥१२०॥ वसुदेवके 
अक्ष-कोशकको देखकर राजा लोग उनकी वड़ो प्रशंसा कर रहे थे। उस समय कितने ही राजा 
अपना शिर हिला रहे थे, कोई अंगुकियां चटका रहे थे भौर कोई मुखसे साधु-साधु शब्दका 
. उच्चारण कर रहे थे । ॥१२१॥ बड़े भाईको इस बातका पता नहीं था कि इसके साथ हमारा क्या 
सम्बन्ध है इसकिए उन्होने कोधमे आकर वसुदेवपर हजारो अस्तरसे युक्त दिव्य रोद्राख्च छोड़ा 
परन्तु कुमार वसुदेवने भी लीघ्र ही अस्वोको भाच्छादित करनेवाला ब्रहारिर नामक अस्त्र छोडकर 
बड़े भाईके दारा छोडे हुए उस रोद्रास्वरको बीम ही काट डाला ॥१२२-१२३॥ वसुदेवका 
संग्राममे श्ल चानेका कौशल परम प्रशंसनीय था क्योकि उन्होने नाना प्रकारके शस्तरोको तो 
काट दिया था परन्तु अपने बड़े भारईको सुरक्षित रखा था ॥१२४॥ 


इस प्रकार रणक्रीड़ा करते-करते जिनका हृदय स्नेहसे भर गथा था एसे वधुदेवने बडे 
भादके पास अपने नामसे चिद्धित बाण भेजा! उनका वहु बाण मन्दगतिसे गमन करता हुञा 
बड़े भाईके पास पंचा ॥१२५॥ राजा समुद्रविजयने उस अनुकूल बाणको ठेकर उसमे लिखा 
हमा यह्‌ समाचार पढ़ा कि ह महाराज ! जो अज्ञात रूपसे निकर गया था वही मै आपका 
छोटा भाई वसुदेव हँ । सौ वषं बोत जानेके बाद वह्‌ आज आत्मीय जनोके समीप आया है । 
है आर्यं ! वहु भाप्के चरणोमे प्रणाम करता है ॥१२६-१२७॥ तदनन्तर भ्रातु-स्ेहकी प्रबरतासे 
समूद्रविजयने अपने हाथका धनुष दुर फक दिया ओर वे शीघ्र ही रथसे उतरकर छोटे भाईके 
पास जा पहुचे ॥१२८॥ 

इधर वसुदेव भी शीघ्रही रथसे उतरकर दुरसे ही उनके चरणोमे गिर गये । समुद्र 
विजयने दोनों मुजाओंसे उठाकर उनका आगन किया ॥१२९॥ दोनों भाई एक दुसरेका 
आखिगन कर रोने ल्मे ओर उनके नेतरो आंस टपमटप गिरने लगे । उसी समय अक्षुभ्य 





१. निजं म. । 
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वसुरास्तस्य यावन्तः स पुघ्रास्तत्र संगताः । बान्धवाश्वापरे खग्ना सर्द रणरङ्गगाः ॥१६१॥ 
जरासंधादयस्तुष्टा दृष्ट्रा चर तृसमागमम्‌ । शशंसू रोहिणीं कन्यां तदुभ्नातृपिदृवान्धवाः ॥ १३२॥ 
यथास्वं शिबिरस्थानं दिनान्ते ते ययुेपाः । वसुदेवकथासंक्ता निदा निन्युर्दिनान्यपि ४१३३॥ 
ततस्तिथौ प्रशस्तायां रोदिणीचन्द्र संगमे । रोदिणीमुपयेमेऽपौ समुद्र विज्यानुजः ॥१३४॥ 
दुष्टरा विवाहमुर्वौशास्तुिपुष्टिवमन्विताः । वषं तस्थुजरासन्धसम्‌द्‌ विजयादयः ॥ १३५॥ 
छृतसाहाग्यकः संख्ये वसुदेवः सुपूजितः । आच्छ प्रययौ प्रीतो निजं दधिमुखः पदम्‌ ॥१३६॥ 
वरो नववधूहारिवक्त्राम्भोजमधुच्रतः । न सस्मार स्मरासक्तः पूर्व॑मुक्तवधूरूताः ॥ १३७॥ 
सादृखविक्रीडितम्‌ 
प्राुर्मुवसमस्वभूतरुमहाभूपारुरोकैः समं 
संभूयाद्ुवविक्रमैकशारणप्राणे रणप्राङ्गणे । 
प्रारञ्पोऽप्यतिद्धुन्धल्ुदधिमिरभूजय्यो न यदोःसखः 
शौरिः श्नौय॑गिरिजिनोक्ततपसस्तसस्य तत्प्रामवम्‌ ॥१३८॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचारय॑कृतौ रोहिणीस्वयंव र-ञ्नतृ्मागमवर्णनो 
नाम एकत्रिंशः सर्गः ॥३१॥ 


{1} 


जनिन 
0७) 


आदिशेष माईभीञ गये ओर सब गरे छ्गकर रोने रगे ॥१३०॥ उस समयं युद्धभृमिमें 
वसुदेवके जितने श्वसुर, सारे तथा अन्य बन्धुजन थे वे सब उनसे ङ्पिटकर रोने खे ॥१३१॥ 
जरासन्ध आदि राजा, भाद्योके इस समागमको देखकर बहुत हौ सन्तुष्ट हुए । रोहिणीके भाई, 
पिता तथा अन्य सम्बन्धी जन उसकी बहुत प्रशंसा करने रगे ॥१३२॥ 

तदनन्तर सायंकार्के समय सब राजा जोग अपने-अपने शिविरोमे गये भौर वसुदेवकी 
ही कथाम आसक्त हो दिन तथा रात्रिया व्यतीत करने कगे ॥१२३॥ तत्पश्चात्‌ शुभ तिधिमे जब 
कि चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर था वसुदेवने रोहिणीको विधिपूवंक विवाहा ॥१३४॥ जससन्व 
तथा समुद्रविजय आदि राजा उस विवाहौोत्सवको देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए भौर एक वषं तक 
वहीं राजा रुधिरके यहाँ रहे भये ॥१३५॥ युद्धम जिसने सहायता कौ थी तथा वसुदेवने जिसका 
अच्छा सम्मान किया था एेसा दधिभुख वसुदेवसे आज्ञा रेकर प्रसन्न होता हुभा अपने स्थानपर 
चला गथा ॥१३६॥ कामासक्त वसुदेव नवीन शीके सुन्दर सुख कमलके भौरे बन गये थे इस्रकिए 
उन्होने पह भोगी हई श्ञीरूपी कताओंका स्मरण भी नहीं किया ॥१२३७॥ गौतम स्वामी कहते 
है कि देखो शूरवीरताके पव॑त वसुदेव यद्यपि र्णांगणमे अकेलेही थे केवर भुजाएं ही उनको 
सहायक थीं ओर अद्भूत पराक्रमके धारक, अतिदय रोभौ पृथिवीतकूके समस्त राजाओंने एक 
साथ मिलकर उन्हें पराजित करना चाहा था तथापि वे न्ह पराजित नदीं कर सके सो यह्‌ 
अच्छी तरह तपे हुए जिनेन्द्रकथित तपका ही प्रभाव समन्षना चाहिए ॥१२३८॥ 

इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणे संरहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंश पुराणम रोदहिणोका 
स्वयंवर सौर माहयोकि समागयमका वणेन करनेवारा इकतीसर्वा सगं समाप्त हला ४३१॥ 


(1 











१. शक्तो म. 1 २. वसुदेवः स पृज्ितः । म. वसुदेवेन सुपूलितः चिष्टाचारीकृत इत्यथः । 
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अथ सा रोहिणी म्रा विचित्रे ञ्ञयनेऽन्यदा । प्रसुष्ठा चतुरः स्वप्नान्‌ ददशं खुभसूचिनः ॥१॥ 
सनद ` चन्द्रं समच्छायं गजेन्द्रं मन्द्रगर्बितम्‌ । समुद्रं सन्द्रनिर्घोषं महोधोच्चैमंहो्भिकम्‌ ॥२॥ 
चन्द्रं चन्द्रमुखी एणं दुष्टरा पूणंमनोरथा । ऊन्दश्ुभ्रं खगेन्द्र सा ददर्शास्यप्रवेदिनम्‌ ॥३॥ 

विबुद्धा च प्रमाते तान्‌ वि द म्बुजरो चना । पस्ये न्यवेदयससोऽस्या इति स्वप्नफरुं जगौ \8॥ 
उस्पत्स्यते सुतः क्षिप्रं धीरोऽरूडध्यः शशिप्रमः । एकवीरो सुवो मर्ता प्रिये ! ते जनताप्रियः ॥५॥ 
इति पत्या खमादिष श्रषवा स्वप्नफरं सुमम्‌ । हारिणी रोहिणी हृष्टा शिश्रिये भरिचमेन्दवौम्‌ ॥६॥ 
च्युत्वा कल्पान्महाञ्ुक्रान्महामामानिकः सुरः । गर्मेऽभूदिह रोहिण्या धरण्या इव सन्मणिः ॥०॥ 
ततः पूर्णेषु मासेषु सुखं संपूणदोहखा । सासुन सुतक्षेषु छभेषु शदिसंनिभम्‌ ॥८॥ 

तस्य जन्मोरसवं दष्टा जरासन्धपुरःससः । यथास्थानं ययुः प्रीवाः पार्थिवाः इतपूलनाः ॥९॥ 
अभिरामः स रामाख्यां प्रख्याप्य पृथिवीते । वद्धंते वद्धंयन्‌ प्रीतिं पित्रोर॑न्धुजनस्य च ।१०॥ 
भ्रीमण्डपस्थितान्‌ सर्वानिकदा रोधिरास्पदे । समुद्र विजया्यांस्तान्‌ वसुदेवहितोदयतान्‌ ।११॥ 
खावतीर्णामिनन्येका दिच्या विद्याधरी भरिवा । वसुदेवमितः प्राह सुखासनतासना १२ 


अथानन्तर किसी समय वह्‌ रोहिणी अपने भर्ता--वसुदेवके साथ विचित्र शय्यापर चयन 
कर रही थी किं उसने चुभको मुचितं करनेवारे चार स्वप्न देखे ॥१॥ पहुके स्वप्नमे उसने 
गम्भीर गजंन करता हुजा चन्द्रमाके मान सफेद विशार हाथी देखा । दुसरे स्वप्नमें पर्वतके 
समान ऊच एवं बड़ी-बड़ी जहरोसे युक्त अत्यधिक शब्द करनेवाला समुद्र देखा ! तीसरे स्वप्ने 
पूणं चन्द्रमाको दैखकर चन्द्रमुखी रोहिणीका मनोरथ पूणं हो गया ओर चौथे स्वप्ने उसने 
मुखमे प्रवेश करता हुआ कृन्दके समान सफेद सिह देखा ॥२-३॥ प्रातःकालके समय जागनेपर 
जिसके नेत्र खिले हुए कमर्के समान सुशोभित थे एेसी रोहिणीने वे स्वप्न पृततिकरे किए बतलाये 
ओर परतिने उनका यह फर बताया कि हे प्रिये ! तुम्हारे शीघ्र ही एेसा पुत्रहोगाजो धीर, वीर, 
अरुघ्य, चन्दरसाके समान कान्तिवाला, अद्वितीय वीर, पुथिवीका स्वामी ओर जनताका प्यारा 
होगा ।॥४-५॥ इस प्रकार पत्तिके द्वारा बताये हूए स्वर्का लुभ फल सुनकर सुन्दरी रोहिणी 
हषित हो उठी तथा चन्द्रमाकौ शोमा धारण करने लगी ॥६॥ उप्त समय महासामानिक देव 
महाशुक्र स्वगे च्धुत होकर रोहिणीके गभेमे उस तरह स्थित हो गया जिस तरह कि पृथिवीके 
गर्भ॑मे उत्तम मणि स्थित होता है ॥७॥ 

तदनन्तर जिसके समस्त दोहला पुणे किये गये ये एसी रोहिणीने सुखसे नौ माहु पूणं 
होनेपर शुभ नलत्रोमें चन्द्माके समान सुन्दर पुत्र उन्न किया ॥८॥ जो जरासन्ध आदि राजा 
एक वषंसे राजा रुधिरके यहाँ रह रहै थे उस पुत्रका जन्मोत्सव देखकर प्रसन्न होते हुए अपने- 
अपने स्थानपर गथे। जते समय राजा सुधिरने उन सबका खू्र सत्कार किया ॥९ वह्‌ बालक 
त्यन्त सुन्दर था इ्धर्ए पृथिवीतरपर अपना "राम नाम प्रसिद्ध कर माता-पिता ओर बन्ध- 
जनोकी भरीतिको बढाता हभ दिन-प्रतिदिन बढ़ने रगा ॥१०॥ ` 

तदनन्तर एकं समय कुमार वसुदेवके हितम उदत्त समुद्रविजय आदि सभी भाई राजा 
रुधिरके धर श्रीमण्डपमे बैठे ये कि एक दिव्य विद्याधरी आकाञ्चसे उतरकर वहां आयी ओर 


१. रद्र ग.,म.। २. चन्द्रं भ, \ ३, महीन्द्रोच्चै--म, । ४, विकसितकमर्नयना । 
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देव ! वेगवती पत्नी बाकचन्द्रा च मे सुता । पादयोस्तव संपत्य वान्छति प्रियदशंनम्‌ ५१३॥ 
कुमारी स्वद्गतभ्राणा बालचन्द्रावतिष्टते ¦ गत्वा तां खं विवाद्याश्चु कुर तच्चित्तमिटतिम्‌ ११४॥ 
तदाकण्यं वचस्तेन दृष्टिज्यं्े समपिता । अभिप्रायविदा तेन रुष्वेहीति' विसर्जितः ॥१५॥ 
तमादाय गता सापि पुरं गगनव्धमम्‌ । समुद विजयादयाश्च ययुः श्ौयं पुरं नृपाः ॥१६॥ 

मार्या वेगवतीं दष्टा शौरि्गगनवस्छमे । वार चन्द्रा्ुवाहात्र पूणंचन्द्रसमाननाम्‌ ॥१७॥ 
नववध्वा तया "साधं वेगवस्या च हचया । रममाणोऽवसत्तत्र दिनानि कति्चिस्मुसी ॥१८॥ 
ताभ्यां जिगमिषोस्तस्य शीघं शौयंपुरं पुरम्‌ । चके ° वनवती देवी विमानं रस्नभास्वरम्‌ ५१९॥ 
पिता काञ्चनदष्टोऽथ परिवारं ददौ परम्‌ । समस्तं बारचन्द्राया वेगवस्याश्च सोऽग्रजः ॥२०॥ 
कामगेन विमानेन सोऽनेन वनितासखः । अरिंजयपुरं गत्वा वियुद्रगं निरैक्षत ॥२१॥ 

प्रियां मदनवेगां तामनादृष्णि च देहजम्‌ । आदायाञ्चु विमानेन तेनैव वियदुद्ययौ ॥२२॥ 

पुरं गन्धसमृदधं द्राक्‌ श्रीसमृद्ध मवाप्य सः । सुतां गान्धारराजस्य परयति स्म प्रमावतीम्‌ ॥२३॥ 
समारोप्य विमाने तां परिवारसमन्विताम्‌ । प्राप्तः प्रा्तमहाहरषः सहसासितपवंतम्‌ ॥२४॥ 
सिहद्रात्मजां दुष्टा स नीरसं प्रियाम्‌ । तत्रारमनत्तया चिन्न" प्रवियुक्तसमेतया ॥ २५! 
तामप्यादाय॒ संप्राप्तः किन्नरोद्गीतमत्र च । नोरोत्पल्दकृरयामां सामं उयामाममानयत्‌ ५२६५ 
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सबको अभिनन्दनकर सुखदायक आसनपर बैठ गयी । कुछ समय वाद उसने वसुदेवको लक्ष्य कर 
कहा कि हे देव ! आपकी पत्ती वेगवती तथा हमारी पुत्री बालचन्द्र आपके चरणोमे भिरकर 
आपका प्रिय दरशंन करना चाहती ह ॥११-१३॥ कुमारी बालचन्द्राके प्राण एक भापमे ही अटक 
रहे हँ इसकिए शीघ्र जाकर उसे विवाहो ओौर उसका चित्त सन्तुष्ट करो ॥१४ वि्याधरीके वचने 
सुनकर कुमार वसुदेवने अपनी दष्ट बड़े भाई समुद्रविजयपर डारी ओर अभिप्रायको जाननेवाले 
बडे भारईने भो "जल्दी जाओ कहकर उन्हें छोड दिया-विद्याधरीके साथ जानेकी अनुमति दे 
दी ॥१५॥ तदनन्तर विद्याधरी वसुदेवको छेकर गगनवल्लभयुर गयी ओर समुद्रविजय आदि राजा 
शौर्यपुर चरे गये ॥१६।) वसुदेवने गगनवल्छम नगरमे अपनी श्रिया वेगवतीसे मिककर पूणंचन्दरके 
समान मुखवालो बालचन्द्राको विवाहा ॥१७।॥ ओर विवाहुके बाद वे नयी वधू बालचन्द्र तथा 
हुदथको अत्यन्त प्रिय छंगनेवाछी वेगवतीके साथ क्रीडा करते हए कु दिन तक वही सुखसे रहे 
अये ॥१८॥ कुछ दिन बाद कुमार वसुदेवने उन दोनों खियोके साथ लोघ्र ही शौयंपुर खौटनेकी इच्छा 
प्रकट की जिससे एणीपुत्रकी पूवं मवकौ माँ वनवतौ देवने रल्नोसे देदीप्यमान एकं विमानं रचकर 
न्ह दे दिया ॥१९॥ यह्‌ देख बाखचन्द्राके पिता कांचनदं् तथा वेगवतीके बड़े भाई मानसवेगने 
समस्त परिवारे साथ बारचन्द्रा ओौर वेगवतोको कुमारे छ्षए सप दिया 11२०॥ कुमार, दोनों 
खियोको साथ ठे इच्छानु्ार चछनेवाले विमानके द्वारा अरिजयपुर नगर ये ओर वह जाकर 
विद्यद्रेगसे मिरे ॥२१॥ वहसि प्रिया सदनवेगा ओर अनावृष्णि नामक उसके पू्रको ठेकर वे शीघ्र 
ही उसी विमानसे आकाशम उड़ गये ॥२२॥ तदनन्तर बोघ हौ रृ्मीसे समृद्ध गन्धसमृद्ध नामक 
लगरमे जाकर वे गान्धारं राजाकी पुत्री प्रभावतीसे मिले ॥२३॥ तत्पहचातु परिवार सहित उसे 
विमानमे बैठाकर महान्‌ हषंको प्राप्त होते हुए वे अंसितपवंत नामक नगरमे पहुंचे ।॥२४। वहां 
राजा सिहदष्टकौ पूत्री प्रिया नीखयश्ासे मिरे ओर वियोगके बाद मिरी हुई उस्र नीरुंयसके साथ 
ताना प्रकारकी क्रीड़ा करने रगे ॥२५॥ तत्पश्चात्‌ उसे साथ छे किन्नरोदूगीत नामक नगर पहुचे 
ओौर वहां नील कमलकी कल्िकामोकि समान दयामवणं श्यामा नामक ख्ीको उन्दने अच्छी तरह 
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१. शीध्रमागच्छेत्यक्त्वा विसर्जितः । २. सादरं म. । ३. या नामरदेवता पूव प्रोक्ता सेव वनवतीत्यपरनामषेया । 
४, निरीशष्यत म., कृ. । ५. चित्तं प्रवियुक्तं समतया म. । 
५१ 
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श्यामामादाय संप्राप्तः श्रावस्तीमनयत्ततः । प्रियङ्गसुन्दरीं शौरिस्तां च बन्धुमतीं प्रियाम्‌ ॥२७॥ 
महापुरात्समादाय सोमध्रियमसो प्रियाम्‌ ¦ इकावधेनतो निन्ये मान्या रस्नावतीं च ताम्‌ ॥२८॥ 
नगरे मद्विकामिस्ये ग्रहीत्वा चारुहासिनीम्‌ । पौण्डं संस्थाप्य तत्रेव गत्वा जयपुरं ततः ॥२९॥ 
अइ्वसेनामुपादाय गत्वा श्षारुगुहं पुरम्‌ । पद्मावतीं समादाय वेदसामपुरं ययौ ॥३०॥ 

कपिलं तन्न पुत्रं स्वमभिषिच्य ततोऽपि च । गहीत्वा कपिलां प्रापद्‌ चर्याममन्न च ॥३१॥ 
भिन्रशियं प्रगरद्यागान्नगरं तिख्वस्तुकम्‌ । कन्यापञ्चश्चतं महौ पुरं भिरिवटं गतः ॥२२॥ 

ततः सोमध्िया युक्तश्चम्पां प्राप महापुरीम्‌ । अतोऽमालत्यसुतां निन्ये सह गन्धवसेनया ॥३३॥ 
पुरे विजयसखेटे च सुनुमकूरदृष्िकम्‌ । दृद्व विजयसेनां स निन्ये कुरुषुरं ततः ॥३४॥ 
पद्मभ्रियशरुपादाय तथैवावन्तिसुन्द्रीम्‌ । सृरसेनां सपुत्रां च जरां जोवयशोऽन्विताम्‌ ॥३५॥ 
गृहीत्वान्याः स्वमार्याः स वसुदेवः ससंमदः \ आययौ प्रमदं प्राप्तो विमानेनाञ्यगामिना ॥३६॥ 
भाससाद्‌ विमानं वच्चारुसं गीतसंगतम्‌ । आश्य शौयपुरं सूयंविमानमिव मास्वरम्‌ ॥३०॥ 

ततो ` वनवती देवौ समुद्रविजयं स्वयम्‌ । प्राग्‌ दृ्टयावधयततष्टया बसुदेवागमाक्चया ॥३८॥ 
कारयित्वा ततः पौरेः पुरशोभां चृपो सुदा । नियंयौ बन्धुमिः सार्धं तस्यामिमुखमादु तैः ॥३९॥ 
सोऽवतीयं विमाना्रादग्रजान्‌ गुरवान्धवान्‌ । प्रणनाम प्रियायुक्तः प्रणवः प्रणयात्‌ परैः ॥४०॥ 
देव्यः शिचाद्यो नन्रं सयोषं साश्ररोचनाः । तमादिरष्याशिषो भूयः सेऽविरङ्केषफरा ददुः ॥७१॥ 
सन्मानितयथायोगजनताजनितादरः । ख रेमे रोहिणीशोऽस्मिन्‌ बन्धुसिन्धुहितोदयः ॥४२॥ 


मनाया--प्रसन्न किया ॥२६॥ तदनन्तर श्यामाको केकर श्वावस्ती पहुंवे । वहसे प्रियंगुसुन्दरी भौर 
बन्धुमतीको साथ ङे महापुर गये । महापुरसे प्रिया सोमश्रीको केकर इखावर्ध॑नपुर पहुंचे । वहे 
माननीय रत्नावतीको केकर भद्रिरुपुर गये । वहांसे चारुहासिनीको साथ लेकर तथा उसके पृत्र 
पौण्ड्को वहीं बसाकर जयपुर गये । वहासि अरवसेनाको साथ ठे शालगुह नगर पहुचे । वहसि 
पद्यावतीको केकर वेदसामपुर गये ॥२७-३०॥ वहां अपने कपिर नामकं पुत्रका राज्याभिषेक कर 
कपिलाको साथ के अचलग्राम आये ॥३१॥ वहसि मित्रश्रीको छेकर तिख्वस्तु नगर गये वहाँ पच 
सौ कन्याजोंको ग्रहणकर गिरितट नगर पहुंचे ॥३२॥ वहसि सोमश्रीको साथ 5 चम्पापुरी पहुचे । 
वहसे मन्तरीको पुत्री भौर गन्धवंसेनाको साथ ठे विजयखेट नगर गये । वहं अक्रूरदृष्ट 
नामक पूचसे भि कर तथा विजयसेनाको साथ लेकर कुलपुर पहुचे ॥३३-२५॥ वहासि पद्मश्नी, 
अवन्तिभुन्दरी, पुत्र सहित सुरसेना, जरा, जौवद्यशा तथा अपनी अन्य द्ियोको साथ ङे हृषित 
होते हृए शीघ्रगामी विमानसे वापस अये ॥३५-३६॥ जो सुन्दर संगीतसे युक्त, तथा सूर्यके 
विमानके समान देदीप्यमान था एेसा उनका वह्‌ विमान शीघ्र ही शौर्यपुर आ पवा ॥३७॥ 
तदनन्तर वनवती देवीने स्वयं ही पहुकेसे आकर वसुदेवके आगमने उत्पन्न हषे राजा 
समुद्रविजयको वृद्धिगत किया--वमुदेवके आगमनका समाचार सुनाकर प्रसन्न किया ॥३८॥ 
तत्यश्चात्‌ यजा समुद्रविजय, प्रजाजनोसे नगरकी शोभा कराकर बडे हसे आदरसे युक्त बन्धु- 
जनोके साथ कुमार वसुदेवको रनेके किए उनके सम्मुख गये ।३९॥ वसुदेवने अपनी समस्त 
स्तयो सहित विमनसे उतरकर बडे भाइयों तथा अन्य गुरुजनोको प्रणाम किया तथा अस्य 
रोगोनि प्रेमपूवंक वसुदेवको प्रणाम किया ॥४०॥ जिनके नेत्रोमें हषेके अश्र भर रहे थे एेसी शिवा 
आदि महारानियोने स्वयो सहित नमस्कार करते हए वसुदेवका आगन कर आकाशकी मोर 
मुंह कर बार-बार यही भादीरवाद दिया कि अब पुनः वियोग न हो ॥४१॥ कूमारमे जागत 
जनताका यथायोग्य सम्मान किया ओर जनताने भी उनके प्रति आदरका भाव प्रकट किया। 


१. घनवत्ती भ. । 
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समुद्रविजयं दृष्टा वसुदेवं च देवता । ययौ ` वनवतीप्रीता निजं स्थानं हितोधता ५४३॥ 
सादूखविक्छीडितबृत्तम्‌ 
रोकः शौय पुरोद्धवोऽपि च तदा शौर्यार्जितं निर्बित- 
&्मख्चक्रमुद्‌ारचार्चरित विथयाधरीवद्धमम्‌ । 


देवां वसुदेवमाप्तविभवं वृष्टातितुषटोऽगदोद्‌ 
धमस्यैष जिनोदितस्य महिमा पूर्वाधितस्येस्यसौ ॥७४॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचा्य॑कृतौ सकखबन्धुवधूसमागमवर्णनो 
नाम दातिः सर्गः ॥३२॥ 
समाप्तं चेदं विद्याधरकाण्डम्‌ 
[] 
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तदनन्तर जिनका उदय, बन्धरूपी सागरके लिए हितकारो था एसे रोहिणीश्ञ-कूमार वसुदेव 
( पक्षम चन्द्रमा ) शौयंपुरमे रहते हए क्रीडा करने खगे ॥४२॥ सदा हित करनेमे उद्यत रहुनेवाली 
वनवती देवी समुद्रविजय भौर वसुदेवको देखकर बहुत प्रसन्न हुई ओर अन्तम उनसे पृचकृर 
अपने स्थानको ची गयी ॥४३॥ जो शूर वीरतासे बलिष्ठ ये, जिन्हने राजाओके समूहको जीत 
लिया था, जो उदार एवं सुन्दर चरित्रसे युक्त थे, विद्याधरियोके स्वामी ये, देवतुल्य ये, ओर 
महान्‌ वेभवको प्राप्त थे एसे वसुदेवको देखकर उस समय शौर्यपुरके रोग अत्यन्त सन्तुष्ट हो यही 
कहते थे करि यह्‌ पूरपोपाजित जैनधमंकी ही महिमा है ॥४४॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके सं्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंश पुराणम समस्त 
मायो ओर खयो समागमको वणन करनेवारा बत्तीसर्ोँ सगं समाप्त हुभा ॥३२॥ 


विद्याधर काण्ड समाप्त 


[1 





१. वचसुदेवः पक्षे चन्द्रः ! २, वेगवती ग. क. ड. । 


त्रयिः सगः 


अथ स प्राथितः प्राज्यैः पाथिवः' पार्थिवात्मसैः । ` शस्रोपदेश्चमातम्बन्नास्ते सूयपुरे यदुः ॥१॥ 
जातु कंसादिभिः शिष्यैनुरवेदविचक्षणेः । गतो राजगृहं शौरिजंरासन्धदि दुश्चया ॥२॥ 
अश्ौदद्‌ घोपणां राज्ञः पुरे *राजकरानिते ! सावधानस्य रोकस्य ` समाकणयतस्तद्‌ा ॥३॥ 

यः सिदरथञुदततं तं सिंहपुरवासिनम्‌ । सत्यसिहरथारूढमाखूढ एुरुपौरषम्‌ ॥६॥ 

जीवग्राहं गृदीत्वासौ दशं यिष्यति मेऽग्रतः । स टव पुरुषो रोके श्रः श्चूरतरोऽपि च ॥५९॥ 
तस्य मानधनस्यान्ते पीतश्त्रयशोऽमडुषेः । आलुषङ्ञिकमप्येतस्फरूमन्यसुदुरुमम्‌ ॥६।। 
जीवद्यशसमादोन्तविश्रान्तय शसं गुणैः । सुतामीप्सितदेद्ोेन सह द्‌ स्यामि सुन्द्रीम्‌ ५७॥ 
त्वा तां घोषणां श्रष्यां वीरकरसमावितः । कंसेनाग्राहयद्धीरः, पताकां यनन्दुनः ॥८॥ 
गत्वासौ स समार्ज्य विच्यार्विहमयं रथम्‌ । विहश्चङ्कलमच्छैत्सीत्‌ शरेस्ते हस्योऽप्यगुः ॥९॥ 
शङधसुरष्ठस्य कंसस्ते बवन्ध शु रुखासनात्‌ । दृष्टा कंसस्य कौशल्यं वसुदेवो जगौ तकम्‌ ॥१०॥ 


॥ 1 
# 
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अथानन्तर राजा वसुदेव, श्वेष्ठ राजपुत्रो द्वारा प्राथित होनेपर उन शस्त्र विद्याका उपदेश 
देते हृए सूर्॑पुरमे रहने लगे ॥१॥ किसी दिन कुमार वसुदेव, धनुधिदयामे प्रवीण अपने कंस आदि 
रिष्योके साथ, राजा जरासन्धको देखनेको इच्छासे राजगृह नमर गये ॥२॥ उस समय वहं राजगृहं 
तगर बाहुरसे अये हृए अनेक राजाओके समूहसे शोभित था ! उसी समय वहां सावधान होकर 
रवण करनेवाठे छोगोके लिए राजा जरासन्धकी ओरसे निम्नांकित घोषणा दौ गयी थी जिसे 
वसुदेवने भी सुना ॥२३॥ घोषणामे कहा गया था कि “िहपुरका स्वामी राजा सिंहस्थ बड़ा 
उदृण्ड है, वह॒ वास्तविक शिहोके रथपर सवारी करता है ओर उत्कट पराक्रमका धारक है । 
जो मनुष्य उसे जीवित पकड़कर हमारे सामने दिखावेगा वही पुरुष संसारमे शूर भौर अतिरय 
शूरवोर समञ्चा जावेगा ॥४-५॥ शत्रुके यशरूपी सागरको पीनेवाले उस पुरुषको सम्मानरूपी 
घन तो सर्मपित किया ही जावेगा उसके बाद यह्‌ अन्य जन दंभ आनुषंगिक फल भो प्राप्त 
होगा ॥६॥ गुणेकि कारण जिसका यद्च दिराओंके अन्तमें विश्राम कर रहा है तथा जो अद्वितीय 
घुन्दरी है एेसी अपनी जीवद्क्ला नामकी पुत्री भी मैँ उसे इच्छित देशके साथ दूंगा” ॥७॥ 


उस हृदयहारी घोषणाको सुनकर वीर-रसमें पगे हुए धीर-वीर वसुदेवने कंससे पताका 
ग्रहण करवायी । भावारथं--वसुदेवने प्रेरित कर कंससे, सिहरथको पकड़नेकी प्रतिज्ञास्वूप पताका 
उठवायी ॥८।¡ तदनन्तर वसुदेव, कंसको साथ ङे विद्यानिमित सिहोके रथपर सवार हौ सिहपुर 
गये ¦ जब सिहुरथ, सिहोके रथपर बैठकर युद्धके किए वसुदेवके सामने आया तब उन्होने 
ब्राणोके द्वारा उसके सिहोको रास काट डी जिससे उसके सिह भाग गये ॥९॥ उसी समय 
कंसने गुरुकी आज्ञासे उछककर शतरुको बाँध ल्या । कसको चतुराई देख वेसुदेवने उससे कहा 








१. पाथिवैः म. । २. खास्त्रोपदेश-म. । ३. राजकेन-राजसमूहैन राजिते-लोभिते । ४. समाकण्यं यतस्तदा 
म. । ५ -माक्रान्त-म । 
# म पुस्तके प्रथमर्लोकादनन्तरं निम्नाद्धितः श्लोको दुद्यते-- 

दृष्ट्वा कसस्य कौल्यं वसूदेवो जगौ तक्रम्‌ । 

वर वृणीष्व तेनोक्तं तिष्रत्वार्यं तवान्तिकम्‌ ॥\२॥ 
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वरं शरणीष्व तेनोक्तं तिष्ठाचायं तवौकसि' । दितो वसुदेवेन जरासन्धाय सोऽप्यरिः ॥९१॥ 

दृष्टा च तेन तुष्टेन सुतोपनयनं भ्रति । वसुदेवः समादिष्टः कंसेनारेभ्रहं जग ॥१२॥ 

पृष्टः कंसो चरपेणाख्यत्‌ स्वजातिमिति भूपते । मम मञ्नोद्री माता कौशाम्ब्यां सीधुकारिणी ५१३॥ 
कंसवाक्यमिति श्रत्वा ततो राजेत्यचिन्तयत्‌ । आड्तिः कृथय्रव्यस्य नायं सीघुकरीसुतः ५११॥ 
आनीनयन्नुपं मङ्स्तु कोशाम्ब्यास्तां निजञस्ततः । प्रक्षा मंजोदरी स्वात्तम॑जूषानामसुद्रि शा ॥१५॥ 

घृष्टा पूर्वापरं राज्ञा व्यजिक्तपदिति प्रमो । यसुनायाः प्रवाहेऽयं छड्धो मंजूषया सह ॥१६॥ 

संबद्धितः शिच्चु राजन्‌ मया कारण्ययुत्छया । उपारम्भसहस्राणां भूयो माजनमूतयां ॥१७॥ 
स्वभावाच्चण्डतुण्डोऽयममंकान्‌ हुभगोऽ्मकः । रमयन्न शिरस्ताडाद्धिना क्रीडति पुण्यवान्‌ ॥१६॥ 

गृहं सीषु गहीस्यथं वेश्यानां बाङिकाः भिताः । पाणिना$ऽकृष्य वेणीस्ताः सुखी ह्त्य सु ऋति ॥१९॥ 
खोकोपाङम्मतो भीत्या मयकायं निराङृतः । तवान्‌ शचरशिक्षाथीं शिष्यतां किरु कस्यचित्‌ ॥२०॥ 


कंसमज्ञूषिका दश्येषा माता तिष्ठति नाहकम्‌ । तदगुणेरस्य दोपैर्वा न स्पशे सदयतामियस्‌ ॥२११ 
दस्युक्ते दरितायां च तया तस्यां ग्रलोकत । तन्नामयुद्वि्छां राजा ततो बा वयति स्म सः ५२२॥ 


गमभेस्थोऽपि सुतोऽ्युग्रः पद्मावस्युग्रसेनयोः 1 जीवताद्वरमार्मीयैः कममिः इतरक्षणः ॥२३॥ 
वाचयिसवेति विज्ञाय राजा स्वखीयमात्मनः । हृष्टः कन्यां ददौ तस्मै संपन्नगुणसतंपदाम्‌ ॥२४॥ 


कि वर मांग । कंसने उत्तर दिया किह आयं! अभो वर आपके ही घर रहने दीजिए । वसुदेवने 

शनुको ले जाकर जरासन्धको दिखा दिया ॥१०-११॥ शत्रुको सामने देख जरासन्ध सन्तुष्ट हुं 
ओर वसुदेवसे बोला कि तुम पृत्री जीवद्यशाके साथ विवाह करो ! इसके उत्तरम वसुदेवने कहं 
दिया कि शतुको कंखने पकड़ा है मेने नहीं ॥१२॥ राजा जरासन्धने जब कंससे उसको जाति पु 
तब उसने कहा कि हे राजन्‌ ! मेरी माता म॑जोदरी कौलाम्बी् रहती है ओर मदिरा बनानेका 
काम करती है ।॥१३॥ तदनन्तर कंसके वचन सुनकर राजा इस प्रकार विचार करने याकि 
इसकी आकृति कहती है कि यहु मदिरा बनानेवालीका पत्र नहीं है ॥१५॥ तत्पद्चात्‌ राजा 
जरासन्धने अपने आदमी मेजकर रीघ्र ही कौराम्बीसे मंजोदरीको बुलाया ओर मंजौदरी मंजूषा 
तथा नामकी मुद्रिका केकर वहाँ मा पहुंची ॥१५।। राजाने उससे पूर्वापर कारण पषा तो वह्‌ कह्ने 
लगी किह प्रभो! मने यमुनाके प्रवाहुमे इसे मंजूषाके साथ पाया था ॥१६॥ हे राजन्‌, इस शिशु- 
को देखकर मुञ्ञे दया जा मयी अतः पीछे चकक्रर हजारो उपाछम्भोका पात्र बनकर भी मेने 
इसका पालन-पोषण किया ॥१७॥ यह्‌ बारुक स्वभावसे ही उग्रमुख है--कठोर शब्द बकनेवाला 
है । यद्यपि यह्‌ पुण्यवान्‌ है तो भी अभागा जान पडता है। यह्‌ बच्चोके साथ खेलताथातो 
उनके शिरमें थप्पड़ छमाये बिना नहीं खेखता था । मदिरा खरीदनेके किए घरपर वेहयाओकी 
कुडकरियां आती थीं तो हाथसे उनकी चोटियां खींचकर तथा उन्हुं तंग करके ही छोडता 
था ॥१८-१९॥ इसकी इस दुष्प्वृत्तिसे मेरे पास रोके उखाहुने आने रगे जिनसे डरकर मेने इसे 
निकार दिया । यह शस्त्र विद्या सीखना चाहता था इसलिए किंसीका शिष्य बन गया ॥२०॥ 
यह कसको मंजूषा हौ इसकी माता है मै नहीं हूं अतः इसके गुण अथवा दोषोसे मेरा कोई 
सम्बन्धं नहीं है । लीजिए यह म॑जूषा है-यह कहकर उसने साथ लायो हुई मंजूषा राजाको 
दिखा दौ । जब मंजूषा खोली मथो तो उसमे उसके नामकौ मुद्रिका दिखी । राजा जरासन्ध उसे 
लेकर बचने लगा ॥२१-२२॥ उसमे छिखला था कि यह राजा उग्रसेन ओौर रानी पद्मावतीका 
पुत्र है! जब यह गमेम स्थित था तभीसे अत्यन्त उग्र था। इखकी उग्रतासे भयभीत होकर ही 
इसे छोड़ा गया है, यह जीवित रहे तथा इसके उपने कमं ही इसकी रक्षा करं ॥२३॥ मुद्रिकाको 
बाँचकर राजा जरासन्ध समञ्च गया कि यह्‌ हमारा भानजा है अतः उसने हरषित होकर उसे 


१. उवान्तिके म. ख. ! २-३. रंजोदरौ म. 1 ४. भीतया म. । ५. सीदूुनो चस्य गुहीतिस्तदर्थम्‌ । 
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सद्योजातं पिता न्यां युक्तवानिति स क्रुधा । वरीस्वा मथुरां रुढ्ध्वा सवंसाधनसंमतः ॥२५॥ 
कंसः कालिन्दृसेनाया सुतया सह निष्रेणः । गत्वा युद्धे विनिजित्य बबन्ध पितरं दतम्‌ ॥२६॥ 
महोभो मग्नसंचारमुग्रसेनं निगृह्य सः । अतिष्टिपत्‌ कनिष्टाश्चः स्वपुरदवारगोचरे ।२७।। 
वसुदेवौपकारेण हृतः प्रत्युपकारधीः । न वेत्ति किं करोमीति किंकरत्वमुपागतः ॥२८॥ 

अभ्यथ्परं गु रमानीय मथुरा प्थुमक्तितः । स्वसारं भ्रददौ तस्मे देवकीं गुरुदक्षिणाम्‌ ॥२९॥ 
आस्ते कंसोपरोषेन मथुराया ततो यदुः । प्रदीभ्य दिब्यदीप््यासौ देवक्या हारिवाक्यया ॥३०॥ 
सुरसेनमहाराष्टराजधानीं दहिषतपः । शशास मथुरां कंसो जरासन्धातिवल्छभः ॥६१।। 
जातुचिन्मुनिवेलायामतिमुक्तकमागतम्‌ । कंसज्येषठं मुनिं नत्वा पुरः स्थित्वा सविभ्रमम्‌ ॥३२॥ 
हसन्ती नर्म॑मावेन लगौ जीवचन्ा इति । आनन्द्वसखमेतत्ते देवक्याः स्वसुरीक्ष्यताम्‌ ॥३३॥ 
तस्यां निर्ब॑न्धचित्ताया प्रमत्ताय निदृत्तये । व चोगुधिमसौ भित्वा संसारस्थितिविलगौ ५३४॥ 
जहो कीडनश्षीखायास्तवेयमतिमढता । शोकस्थाने प्रपन्नासिं यदानन्दमनन्दिनि ॥३५॥ 
मविता यो हि देवक्या गर्भेऽवद्यमसौ शिद्युः । पस्युः पितुश्च ते शस्युरितीयं मवितज्यता ॥३६॥ 
ततो मीतमतिसुक्स्वा खनिं साश्रुनिरीश्चणा । गत्वा न्यवेदयस्पस्ये सत्यं हि य॒तिमाषितम्‌ ॥३७॥ 


[^ का क + भण । 


गुणरूपी सम्पदासे सम्पन्न अपनी जीवद्यज्ा पुत्रौ दे दी ॥२४॥ पिताने मुज्ञे उत्पन्न होते ही नदीमे 
छोड दिया था । यह्‌ जानकर कंसको बड़ा क्रोध आया इसलिए उसने जरासन्धसे मथुराका 
राज्य माँगा गौर जरासन्धने दे भी दिया । उसे पाकर सब प्रकारकी सेनासे युक्त कंस जीवद्यशाके 
साथ मथुरागया! वहुनिर्दय तोथाही इसि वहां जाकर उसने पिता उग्रसेनके साथ 
युद्ध ठान दिया तथा युद्धमे उन्हें जीतकर शीघ्र ही बांध लिया ॥२५-२६॥ तत्पर्चातु जौ प्रकृतिका 
अत्यन्त उग्र था ओर जिसकी आशाएं अत्यन्त क्षुद्र थीं एेसे उस कंसने अपने पिता राजा उग्रसेनका 
इधर-उधर जाना बन्द कर उन्हं नमरके मुख्य द्वारके उपर कैद कर दिया ॥२७॥ 

वसुदेवके उपकारका भभारी होनेसे कंस उनका प्रत्युपकार तो करना चाहता था पर यह्‌ 
नहीं निणंय कर पाता था कि मैं इनका क्या प्रस्युपकार करं ! वहु सदा अपने-अपको वसुदेवका 
किकर समक्ता था ।[२८॥ एक दिन वह प्राथंनापु्वंक बडी भक्तिसे गुरु वसुदेवको मथुरा ङे आया 
ओर वहाँ खाकर उसने उन्हें गुरू-दक्षिणास्वरूप अपनी देवकी नामक बहुन प्रदान कर दी ॥२९॥ 
तदनन्तर वसुदेव, कंसके आग्रह, सुन्दर कान्तिकी धारकं एवं मधुर वचन बोरनेवारी देवकीके 
साथ क्रीड़ा करते हुए मथुरामे ही रहने लगे ॥२०॥ रात्रुभओको सन्तप्त करनेवाला एवं जरासन्धको 
अतिशय प्रिय कंस, शरसेन नामकं विदा देडाकी राजधानी मथुराका शासन करने रुमा ॥३१॥ 

एक दिन कंसके बडे भाई अतिमुक्तक मुनि भाहारके समय राजमन्दिर अयि सौ कंसकी 
सत्री जीवद्यस्ा नमस्कार कर विश्रम दिखाती हई उनके सामने खड़ी हो गयो ओर हसती हई 
क्रीड़ा भावसे कहने ल्गो कि यह आपकी बहुन देवकीका आनन्द वस्व है इसे देखिए ॥३२-३३॥ 
संसारकी स्थितिको जाननेवाले मुनिराज, उस निसंर्याद चित्तको धारक एवं राज्यवेभवसे मत्त 
जीवद्यशाको रोकनेके लिए अपनी वचनगुप्ति तोड़कर बोरे किं अहो ! तु हंसी कर रही है परन्तु 
यह्‌ तेरी बड़ी मूखंता है । तु दुःखदायक सोकके स्थानम भो आनन्द प्राप्त कर रही है ॥३४-३५॥ तू 
वह्‌ निरिचत समञ्च, कि इस देवकीके गभस जो पृत्र होगा वहु तेरे पति ओर पिताको मारनेवाला 
होगा । यह्‌ ठेसी ही होनहार है--इसे कोई टा नहीं सकता ॥३६॥ 

यह्‌ सुनते हौ जोवद्यश्ञा भयभीत हो उठो, उसके नेच्रोसे ओतु निक्रल्ने र्ये । वहु उसी 
समय मुतिराजको छोड पिके पास गयो गौर “सुनिके वचन सत्यं ही निकलते हैः यह्‌ विवास 


१. दीक्षताम्‌ क. बर, | 
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ध्र्यास्विशषः स्मः ४०७ 


श्रत्वा कंसोऽपि श्रङ्कावानाञ्यं गत्वा पदानतः । वसुदेवं वरं वत्रे तीव्रधोः सस्यवाखरतम्‌ ॥३८॥ 
स्वामिन्‌ ! वरपरसादो मे दातथ्यो मवता धुवम्‌ । प्रसूतिसमये वासो देवक्या मद्गरहेऽस्त्विति ॥३९१ 
सोऽप्यविज्ञातड्ततन्तो दत्तवान्‌ वरमस्तधीः । नापायः शङ्घते कथित्सोदरस्य गे स्वसुः ॥७०॥ 
पश्चाद्विदितच्रत्तान्तः पश्चात्तापहतान्तरः । सहकारवनान्तस्थमतिञुक्तकूमाप्तवान्‌ ॥४१॥ 

देवक्या सह वन्दिस्वा चारणश्रमणं स तमू । दत्ताश्तिषसुपासस्य पप्रच्छ मनसि स्थितम्‌ ॥७२॥ 
सगवन्नत्न कंसोऽयं छतेनान्यन्न जन्मनि । पितुरेव रिपुर्जातः कमणा केन दुमंतिः ॥४३॥ 

कथं वा मम पुत्रोऽस्य कंसस्य भविता विभो । हिंसकः पापचित्तस्य वद्‌ वाञ्छामि वेदितुम्‌ ॥४४॥ 
इति पृष्टो सुनिः प्राह स दीक्चावधिरोचनः । संशशयच्छेदिनी यस्माद्यदृत्तिदिंव्य चक्षुषः ॥४५॥ 
आक्णयस्व देवानांप्रिय ! सर्वजनश्रियः ! कथयामि यथाप्रनं वस्तु जिक्तासितं नृप ॥४६॥ 
मथुरायामिहैवासीदु्रसेने तु राजनि । भाक्‌ पञ्चाग्नितपोनिष्ठो वरिष्ठो नाम तापसः ॥४७॥ 
एकपाद्स्थितश्वासावुध्वंबाहुशरंहजटः । यञ्ुनायास्तटे सोऽक्ञः तपस्तपति तापसः ॥४८॥ 





जमाकर उसने सब समाचार कह सुनाया ॥३७॥ स्त्रीके मुखे यह समाचार सुनकर कंसको भी 
का हो गयी । वह्‌ तीक्ष्ण बुद्धिका धारक तो था ही इसछिए्‌ शीघ्र ही उपाय सोचकर सत्यवादी 
वसुदेवके पाख गया ओर चरणोमे नम्रौभूत होकर वर मांगने र्गा ॥३८]॥ उतने कहा कि हे 
स्वामिन्‌ ! मेरा जो वर आपके पास धरोहर है उसे दे दीजिए ओर वह्‌ वर यही चाहता हूँ कि 
्रसूतिके समय देवकीका निवास मेरे हौ घरमे रहा करे' ॥३९॥ वसुदेवको इस वृत्तान्ता कुछ 
मी ज्ञान नहीं था इसलिए उन्होने निबंद्धि होकर कंसके लिए वह्‌ वरदे दिया। भाईके घर 
बहनको कोई आपत्ति आ सकती है यह शंकाभौ तो नहींकी जा सकती ? ॥४०॥ पीछे जब 
उन्हे इस वृत्तान्तका पता चरा तो उनका हृदय पर्चात्तापसे बहुत दुःखी हुभा 1 वे उसी समय 
आस्रवनके मध्यमे स्थित चारण ऋद्धिधारी अतिमुक्तक मुनिराजके पास गये ओर देवकके साथ 
प्रणाम कर समीपमें बैठ गये । मुनिराजने दोनोको आशीर्वाद दिया 1 तदनन्तर वसुदेवने उनसे 
अपने हृदयमे स्थित निम्नांकित प्रदन पुछा ।॥४१-४२॥ 

ह भगवन्‌ ! कंसने अन्य जन्ममे एसा कौन-सा कमं किया कि जिससे वहु दुबंद्ध अपने 
पिताकाही शत्रु हभ । इसी प्रकार हे नाथ! मेरापुत्र इस पापी कंसका विघात करनेवाला 
कैसे होगा ?--यह रँ जानना चाहता हँ सो कृपा कर करिए ॥४३॥ अतिमुक्तक मुनिराज 
देदीप्यमान भवधिज्ञानरूपी नेत्रके धारकं थे ओर अवधिज्ञानरूपी दिव्य नेत्रके धारक पुरषोकी 
वाणी चूंकि संशयको नष्ट करनेवाली होती है इसकिए्‌ कुमार वसुदेवके पृछनेपर मुनिराज 
कह्ने लगे ॥४४॥ 

हे देवोके प्रिय ! राजन्‌ ! सुन, तेरा प्रदन सब रोगोके लिए प्रिय है इसङ्ए मे तेरे प्रनके 
अनुसार तेरी जिज्ञासित वस्तुको कहता हुं ॥४५॥ इसी मथुरा नगरीमे जब राजा उग्रसेन राज्य 
करता था तब पहर पंचाग्ति तप तपनेवाला एक वशिष्ठ नामक तापस रहता था ।४६॥ वह्‌ 
अज्ञानी यमुना नदीके किनारे तप तपता था, एक पवसे खड़ा रहता था, ऊपरकी भोर भुजा 
उठाये रहता था ओौर बड़ी-बड़ी जटाओंको धारण करता था ॥४७॥ वहार रोगोकी पनिहारिनं 
पानीके किए आती थीं । एक दिन जिनदास सेठको प्रि्यगुरुतिका नामको पनिहारिन भी वहं 
जायो । हितकी बुद्धि रखनेवाछी अन्य पनिहारिननोने प्रिय॑गुरुतिकसे कहा किं हे प्रियंगुकुतिके ! 


१. अत्र क. य. ड. पुस्तकेषु एवंविधः पाठः-धपश्चाद्विदितवृत्तान्तः पश्चात्तापहतान्तरः । देवकी रुदमानासौ 
निजनाथं जमाद सा 1४१॥ बहनो नन्दनस्तिऽस्सिन्‌ कि करिष्याम्यहं पुनः । तच्छुत्वा स॒वनान्तस्थमत्ति- 
मृक्तकमाप्तवान्‌ ॥४२॥१ 
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जलाथ तत्र लोकानां घण्दासीभिः सा तथा । मणिता जिनदासस्व चेरिकाहितबुद्धिमिः ॥४९॥ 
प्रियद्भुलतिके स्वस्य प्रणामं कुरे सस्वरम्‌ । सा चावादीन्न मे मक्तिरस्योपरि करोमि किम्‌ ॥५०॥ 
ततो हान्नामितामिः, सा जगौ धीवरस्य हे ! पातिताहं पददरन्दर प्रवणावुषटः स मूढधीः ॥५१॥ 
गतो राजक्मीपेऽसौ जयात्राक्रोरितोऽष्यहम्‌ । धेष्ठिना जिनदत्तेन मो प्रमो कारणं विनां ॥५२॥ 

राक्ता हयानां पृष्टोऽसौ जिनदत्तो बमाण तम्‌ ! अस्य मे दशनं नास्ति छ शाप्यमवरवौन्सुनिः ॥५३॥ 
सापितश्वास्य दृस्याह बरष्टाचानाय्य तेन सा । कथं न नमसे पापे मुनिं निन्द्यसि करु ॥५६॥ 
तयोक्तं न सुनिस्तवेष धीवरोऽरित प्रभो ङधीः । जटाभारस्य नो अस्य शुद्धिः ऊत्रापि दुश्यते ॥५५।। 
सौधिते बहवो सस्स्याः सृक्ष्मास्तेभ्यश्च निर्गताः । जितो हसितो रोकैष्ंषावादी वसौ मुनिः ॥५६॥ 
यदा स परीक्षितो राज्ञा तदा कोषं विधाय सः । प्रकाश्चितनिजाद्ञानो मशुरायां विनिगंतः ।+५७॥ 
वाराणसीं समासाच्च समाघादितनिश्चयः । गस्वा वाद्यं च गङ्गायाः संगसे कुरते तपः ॥५८॥ 

वीरभद्र गुख्धागात्‌ सपश्नशतश्षिष्यकः । त देशं तत्र चैन नवप्रन जितेन सः ।1५०॥ 

परशंसिचो वरिष्ठोऽयमहो घोरतपा इति । वरितः स तपः दु गक्तानस्येति सूरिणा ॥९०॥ 

वशिष्टेन किसतोऽहमिच्युक्तो गुरुरव्रवीत्‌ । स्वं ष इजीवनिकायानां पीडनादक् इत्यतौ ।६१॥ 
प्चाग्नितपसि प्रायो नियोगो दहनस्य हि । द्यन्ते तेन चावर्यं पञ्चे रुविकरेन्दियाः ॥३२॥ 


तु शीघ्र हौ इस साधुको नमस्कार कर। उत्तरमे प्रियंगुरुतिकाने कहा कि इसके उपर मेरी भक्ति 
बिल्कुल नहीं है । मे क्या करूं ? ।॥४८-४९॥ तदनन्तर अन्य पनिहारिनोनि प्रियंगुरुतिकाको 
जबरदस्ती उस साधुके चरणोमे नमा दिया । प्रियंगुुतिकाने रु होकर कहा कि अहो ! तुम रोगो 
ने मुञ्चे धीवरके चरणोमिं गिरा दिया । प्रियंगुरतिकाके उक्त वचन सुनते ही मूखं साधु कूपित हो 
उठा ॥५०-५१॥ वहु सौधा राजा उग्रसेनके पास गया ओर कहने र्गा कि हे प्रभो ¡ जिनदत्त 
सेठने मुञ्चे बिना कारणही गाली दौ है ॥५२॥ राजाने जिनदत्त सेठको बुराकर पृछा तो उसने 
कहा कि नाथ! मेनेतो दये देखा भी नही है फिर गाडी तो दर रही है । इसके उत्तरमें साधुने 
कहा कि इसकी दासीने गारी दी है । राजाने दासको बुलाकर क्रोध दिखाते हृए पृछा कि अरी 
पापिन ! तु इस साधुको नमस्कार क्यो नही करती ? उल्टी निन्दा करती है ? ॥५३-५४॥ 

दासीने कहा कि प्रभो ! यह्‌ साघु नहीं है यहं तो मूखं घीवर है । इसकी जटाओंमें कही 
मी शुढता नही दिखाई देती ॥५५॥ साधुकी जटाएं शोधौ गयीं तो उनसे बहुत-सी छोटी-छोटी 
मछलियां निकर पड़ीं । इससे साधु बहुत कुज्जित हुआ गौर यहु “असत्यवादी है" यह कुकर 
खोगोने उसको बहुत हंसी उडायी ॥५६॥ जब राजाने उसकी परीक्षा खी तो वह्‌ क्रोध कर अपना 
ज्ञान प्रकट करता हुं मथुरा बाहर चला गया ॥५७॥ ओौर बनारस जाकर वह रहमेका 
उसने निश्चय कर छया । अब वह्‌ बनारसके बाहर जाकर गंगाके किनारे तप करने र्गा ॥५८॥ 
किसी एक दिन वह॑ अपने पांच सौ रिष्योके साथ वीरभद्र मुनिराज आये! उनके संधके एक 
नवदीक्षित मुनिने वरिष्की तपस्या देख, अहा ! यह्‌ घोर तपस्वी वरिष्ठ है इस प्रकार उसकी 
प्रदंसा को । “अरे अज्ञानीका तप केसा ?' यह कहते हुए आचार्येन उस नवदीक्षित मुनिको 
पररंसा करनेसे यका ॥५९-६०) वरिष्ठने पुछा कि “मै अज्ञानी कमे हं ? इसके उत्तरम आचा्यने 
कहा कि तुम छह कायके जीवको पीड़ा पहुंचाते हो इसलिए अन्ञानी हो ॥६१॥ पंचाग्नि तपमें 
अग्निका संसर्गं अवद्य रहता है गौर उस अग्निके द्वारा पंचेन्द्रिय, विकटेन्द्रिय तथा एकेन्द्रिय 


क नननाककभिनम ० --५१०. 


१. नामिता आभिः । २. श्रवणाद्दृष्टो क. ग. । ३. प्रमोहं कारणाद्धिना म, । ४. राज्ञानाय्य म. । ५. ख, 
पुम्तक एकोनयञ्वाशत्तमात्‌ षटपञ्चारत्तमप्यन्ताः श्लोका न सन्ति! तत्स्थाने निम्नाद्कितिः पाठोऽधिको 
वर्तते--्ेष्ठिनो जिनदत्तस्य भूत्ययाज्ञान इत्यसौ । हेतोः कुतोऽ्यषिकषिप्तः प्रियड गुरुतिकाख्यया ॥ कृडढो 
राजानम्रास्लीद्‌ राज्ञा चापि परीक्षितः) ६ बाह्यश्च म., ग. ! 
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तातपनयोगं त॑ सुदा पवंतमस्तके । ससैस्योचुस्तपोवश्याः किं ऊु्म॑स्तेऽथ देवताः ॥७६॥ 

कर्तव्यं मम नास्तीति स निषिध्य तपोधनः । ज्यसर्जयद्धि ` तद्ध्या गताश्च वनदेवताः ५८७॥ 
मासोपवाधिने तस्मै निःस्ण्हाय तपस्विने ! पारणास्वश्चदानाय स्प्हयन्श्यखिराः प्रजाः ॥७८॥ 
उभ्रषेनोऽन्यदा दातु" पारणां तमयाचत । न्यवारयत्तदा दातुनू मधुरावासिनोऽखिराय्‌ ॥७९॥ 
पारणासु नृपस्तस्य विसस्मार तिसष्वपि ¦ दृताग्निद्िरदश्चोभव्यासंगेन प्रमादवान्‌ ॥८०॥ 

अरित्वा मथुरां सर्वामखामे श्रमपीडिषः । श्रमणोऽन्ते विज्चभ्नाम नगरद्वारि सोऽन्यदा ॥८१॥ 

त दुष्टा केनचितोक्तं' हा कष्टं भूश्टता छतम्‌ । भिक्षां स्वयं न दत्तेऽस्मै परानपि निषिद्धवान्‌ ॥८२॥ 
तदारूण्यं सषा तेन ष्वातास्ताः पूवेदेवताः । कार्यं कुर्यात मेऽन्यस्मिन्‌ जन्मनीति विनियंयौ ॥८३॥ 
निकारायोभ्रसेनस्थ प्रर तोग्रनिदानतः । स मिथ्यात्वमितो स्वा पद्यावस्युदरेऽवसत्‌ ॥८४॥ 
तस्मिन्‌ गमंस्थिते देवीमेकान्ते कूराविभरहाम्‌ 1 नृपः पप्रच्छ तां कान्ते दौहघं ते किमित्यसौ ॥८५॥ 
नाथावाच्यमचिन्त्यं च गर्भदोषेण चिन्तितम्‌ । इत्युक्ते स स्वयावस्यं वाच्यमिस्यवद्न्तुपः ॥८६॥ 


दजन ०५ 


तथा प्रजाने बड़ प्रतिष्ठाके साथ उनकी पूजा की ७५) एक समय वे बड़ी प्रसन्न तासे पवंतके 
मस्तकपर आतापन योग धारण कर विराजमान थे किं उनके तपसे वशीभूत हई सात देवियां 
पास आकर कह्ने गीं करि हुम लोग आपका क्या कायं करे ? ॥७६॥ तपोधन वरिष्ठ मुनिने यह्‌ 
कहुकर उन देविर्योको वापस कर दियां किं मेरा कोई काम नहीं है । अन्मे उनके आधीन ह्वे 
वन-देवियां चको गयों 119७1 आहा रकी इच्छासे रहित वशिष्ठ मुनि एक मासके उपवासका नियम 
रेकर तपस्या कर रह्‌ थे, इसलिए समस्त प्रजा पारणाओके समय उन्हँ आहार देना चाहती 
थी ॥७८॥ परन्तु राजा उग्रसेनने किसी समय नगरवासियोसे यह्‌ याचना की किं मासोपवासी 
मुनिराजके चिए पारणाओके समय मेँ ही आहार दूंगा गौर इसी भावनासे उसने मथुरामे रहनेवारे 
सब दाताओंको हार देनेसे रोक दिया ॥७९॥ मुनिराज एक-एक मास बाद तीन बार पारणाओंके 
किए आये परन्तु तीनों बार राजा प्रमादी बन आहार देना भूर गया । पहङी पारणाके समय 
जरासन्धका दूत आया थासो उसकी व्यवस्थामें निमग्न हो आहार देना भूर गया । दूसरी 
पारणाके समय आग छग ययी सो उसकी व्यवस्थामें संग्न होनेसे प्रमादो हो गया ओर तीसरी 
पारणके समय नगरमे हाथीने क्षोम मचा दिया इसक्िए्‌ उसके व्यासंगसे प्रमादी हो आहार देना 
भूल गया ॥८०। मुनि आहारके किह समस्त मथुरा नगरीमे घूमे परन्तु कहीं आहार प्राप्त नहीं 
हज । अन्तमं श्वमसे पीडित हो नगरके हारम विश्राम करने र्ये ॥८१॥ उन्हे देख किसी 
नगरवासीने कहा कि हाय बडे खेदकी बात राजाने कर रक्छी है--इन मुनिराजके किए वह स्वयं 
बाहार देता नहीं है तथा दूसरोको मना कर रखा है ८२! यह्‌ सुनकर मुनिराजको क्रोध आ 
गया । उन्होने उसी समय पहले आयी हुई देविर्योका स्मरण किया । स्मर करते ही देव्यां आ 
गयीं । उन्हुं देख मुनिने कहा कि "आप रोग अन्य जन्मभे मेरा काम करे ।' मुनिकी आज्ञा स्वीकृत 
कर देवियां वापस चरी गयीं गौर मुनि वनको ओर प्रस्थान कर गये।॥८३॥ राजा उग्रसेनका अपमान 
करनेके लिए वशिष्ठ म॒निने यहु उग्र निदान बाँध च्या कि मैं उग्रसेनका पुत्र होकर इसका बदला 
लूं । निदानके कारण वे मनि पदसे भ्रष्ट हौ मिथ्यासव गुणस्थानमें जा गये ओौर उसी समय मरकर 
राजा उग्रसेनको रानो पञ्मावतीके उदरमें निवास करने रगे ॥८४।॥ जब क्का जीव पद्मावतीके 
गर्ममे था तब पद्मावतीका शरोर एकदम दुर्बल हो गया । एक दिन राजाने उससे एकान्ते पला 
कि कन्त ! तुम्हारा दोहला क्या है ? जिसके कारण तुम सुखकर कांटा हई जा रही हो ॥८५॥ 
प्मावतीने कहा कि हे नाथ ! मरभके दोषसे मुस्ने जो दोह हभ है वह न तो कहने योग्य है 


१. विवृद्धस्यां म, (?) ! २. भक्तो म. । 





+ 0 । 





च्र्थास्निशः सगः ४११ 


सास्य निबन्धतो वाचा दुःखगदृगशद्यागदीन्‌ ! विपाढ्य जठरं पातं रुधिरं तव मे स्पृहा ५॥८७॥ 
सचिवोपायतस्तस्या दीदे विहिते ततः । असूत तनयं देवी ्रङुीुटिष्यननम्‌ ॥८८॥ 
गर्भप्रतिरीदरं तं कंसमंज्‌षिकाडृतम्‌ । देव्यमोचयदेकान्ते प्रवाहे यासुने' मयात्‌ ५८९४ 
अवीव्रधदसौ कब्ध्वा कौशाम्ब्यां सीघुकारिणी । छतकंसामिधं शेषं तवापि विदितं नूप ॥९०॥ 
निदानदोषदुष्टोऽयं तवान्‌ पितृनिग्रहम्‌ । उग्रसेननूपं चापि मोचयिष्यति ते सुतः ॥९१॥ 

चृपोक्छः कंससंबन्धः पिचृबन्धनिबन्धनः । वच्मि ते पुत्रसंबन्धं श्रणु संप्राय मानसम्‌ ॥९२॥ 
देवक्याः सक्षमः सूनुः शङ्क चक्रगद्ासिश्रत्‌ । निहस्य कंसपूर्वारीन्‌ निःशेषं भोक्ष्यति क्षितिम्‌ ॥९३॥ 
चरसोत्तमदेहास्तु शेषाः षडपि सूनवः । न तेषामपद्स्युः स्यादाधिन्याधिमतस्स्यज ॥९४६॥ 
राममद्रसमेतानां तेषां जन्मान्तराणि ते । भणामि श्णु सस्त्रीकश्चित्तप्रीतिकराण्यहम्‌ ५९५॥ 
शयूरसेनच्पे पाति मथुरां मायुरिस्यभूत्‌ । इभ्यो द्रादश्चकोरीशो यञ्ुना तस्य मामिनी ॥९६॥ 
सुभानुर्माचुकीरिश्च मानुषेणस्तथा परः । शरश्च सूरदेवश्च शरदत्तस्तथैव च ॥९७॥ 

शरसेनश्च सतेते यञुनामानुसूनवः ! अभिरामाः स्वमावेन तेऽन्योऽन्यानुगतास्तदा ॥९८॥ 
कालिन्दी तिका कान्ता श्रीकान्ता सुन्दरी तिः । चन्द्रकान्ता च तत्कान्ता क्रमेण कुरखवालिकाः॥९९॥ 
मायुः प्राबजदन्तेऽसौ गरोरमयनन्दिनिः । तथा यञ्युनदत्तापि जिनदत्तार्थिकान्तिके ॥१००॥ 


[क छ का १ 





० 
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भौर न विचार करने योग्य है । रानीके इस प्रकार कहुनेपर राजाने कहा कि वह्‌ दोहखा तुर्हैँ 
अवद्य कहना चाहिए ॥८९॥ राजाका हृ5 देख उसने दुःखसे गद्गद वाणी द्वारा कहा किं है नाथ । 
मेरी इच्छा है कि मै आपका पेट फाइकर पका रुधिर पीड ॥८७॥ तदनन्तर मन्त्रियोके उपायस 
उसका दोहला पूणं किया गया । नौमाह्‌ बाद रानी पद्यावतीने एेसा पत्र उत्पन्न किया जिसका 
मुख भौहोसे अत्यन्त कुटिर था ॥८८॥ चूंकि वह्‌ बालक गर्भेसे ही अत्यन्त रोद था इसकिएु रानी 
पद्यावतीने भयसे उसे "कँसकी म॑जृषामें बन्द कर एकान्तमे यमुनाके भ्रवाहुमे छुडवा दिया ॥८९॥ 
वहु मंजूषा बहुती-बहती कोचाम्बी नगरी पहुंची । वहा एक कलारिनने चसे पकर पृत्रका कंस 
नाम रखा तथा उसका पालन-पोषण किया । ह राजनु ! इसके आगेका सब षमाचार तुम्हे विदित 
ही है ॥९०॥ निदानके दोषसे दूषित हौकर इसने पिताका निग्रह किया है। आमे चकर 
तुम्हारा पूत उसे मारेगा ओर उसके पिता राजा उग्रसेनको भी बन्धनसे छुडवेगा ॥९९१॥ हे 
राजन्‌ ! कंसने अपने पिताको बन्धनम क्यों डाला इसका कारण बतरानेवाला कंसका वृत्तान्त 
कहा । अब तेरे पुत्रका वृत्तान्त कहता हूं सो मनको स्थिर कर सुन ॥९२॥ 

देवकीका सातां पृत्र शंख, चक्र, गदा तथा खडगको धारण करनेवाला होगा भौर वहं 
कंस जादि शत्रुओंको मारकर समस्त पुथिवीका पालन करेगा ॥।९२॥ शेष छो पुत्र चरम-शरीरी 
होगे । उनकी अपमृत्यु नहीं हो सकेगी, अतः चिन्तारूपी व्याधिका त्याग करो 1९21] मे रामभद्र 
( बलदेव ) सहितं उन सवकं पूरवंभव तुम्हे कहता हूं सो अपनी श्लीके साथ श्रवण करो । अवश्य ही 
उन सबके पुर्वंभव तेरे चित्तको प्रीति करनेवारे होगे ॥९५॥ 

जब राजा शूरसेन मथुरापुरीको रक्षा करते थे तब यहा बारह्‌ करोड़ म॒द्रामोका अधिपति 
भानु नामका सेठ रहता था । उसको ख्ोका नाम यमुना था ॥९६॥ उन दोनेके सुभानु, भानुकीति 
भानुषेण, शूर, सूरदेव, शूरदत्त भौर शूरसेन ये सात पुत्र उत्पन्न हुए । ये सातो माई अत्यन्त सुन्दर 
तथा स्वमावसे ही एक दुसरेके अनुगामी थे ॥९७-९८। उन सातो पूत्रोकी कमसे कालिन्दी 
तिलका, कात्ता, श्रीकान्ता, सुन्दरी, चति गौर चन्द्रकान्ता ये प्रात च्ियां थीं जो उच्च कुलोकी 
कन्याएं थीं ॥९९्‌) कदाचित्‌ भानु सेठने अभयनन्दी गुरुके समीप जोर उसकी द्धो यमुनाने 


१. यमुनाया इदमिति यामुनं तस्मिन्‌ यामुने 1 २, तेषामपि स. । 


४९१२ हरिवंक्णपुराणे 


॒तदेदयाप्रसङ्गन विनाद्य दरविणं पितुः । चोरयाथं प्नातरः सवं गतास्तूजथिनीं पुरीम्‌ ॥१०१॥ 
कनीयांसं महारा संतल्यर्थं निधाय ते । प्राविशन्‌ निति निःशङ्काः पुरीं षडपि चेतरे ५१०२॥ 
कमरायास्तदा सर्ता राजात्र वृपमभ्वजः । वप्रश्रीवद्यमस्तस्व 'दुढसु िमंयोत्तमः ५१०३॥ 

स वन्चञुश्ये मङ्ग स्वाङ्गजायाङ्गजात्तये । राका विमरचन्द्रेण विमलाजामदापयत्‌ ॥१०४॥ 
सातिवछ्ठमिका तस्य *वहकीवाङ्गवतिनी । ` शरं ुश्रषया सङ्गो संगता नानुवर्तते ॥१०५॥ 
अन्तःकल्टुषिणी सास्याः सर्देतापायचिन्तती । उपायं चिन्तयन्त्यास्ते छद्मना त द्वियोजने ॥१०६॥ 
सा वसन्तोत्सवे रन्तु' वनं प्रमद्पूवंम्‌ । द्राङ्‌ मामवेहि मङ्गीति राज्ञाम प्रागतेऽङ्गजे ।।९०७॥ 
माल्यदाजापदेकेन तामादिष्टं वधू कुधीः । संद दंदशकेन धूपिनेन घटोद्रे ५१०८॥ 

मू्चिछतां विषवेगेन इवश्रभत्येरजीहरत्‌ । इमशानं वन्महाकार कारस्यापि भयंकरम्‌ ॥१०९॥ 

स रात्रौ गृहमागत्य ज्ञात्वा वृत्तान्तमाविक्त्‌ । महाकालं महारनेहादन्वेष्टु स्वप्रियां प्रियः ॥११०॥ 
खड्गदीप्रकरः सोऽयं तच्छूमश्ञारमशङ्धितः । राच्नौ प्रतिमथापदचयद्‌ वरधमसुनिं स्थितम्‌ ॥१११॥ 





नेक 


जिनदत्ता आथिकाके समीप दीक्षा ङे री ।॥१००॥ सातो भाडयोने जुजा ओर वेश्या व्यसनमें 
फंसकर पिताका सव धन नष्ट कर दिया । जवं उनके पास कुछ भी नहीं रहा तब सब भाई चोरी 
करनेके लिए उज्जयिनी नगरी गप ॥१०१।॥ उज्जयिनीके बाहर एक महाकारं नामका वन है। 
वह सन्ततिकी रक्षाके किए छोटे भारईको रखकर दोष छो भाई निःशंक हो रातरिके समय नगरी 
प्रविष्ट हुए ॥१०२॥ उस समय उज्जयिनीका राजा वृषभध्वज था 1 उसकी खीका नाम कमरा 
था } राजां वृषमध्वजका दृद्मुष्टि नामका एक उत्तम योद्धा था 1 उसकी चीका नाम वेप्रश्री था । 
उन दोनोको व्रमुष्टि नामका पुत्र था । युवा होनेपर जब वह्‌ कामसे पीडित हुआ तब उसने राजा 
विमलचन्द्रसे उनकी विमला रानीसे उत्पन्न मंगी नामकं पूत्री उसके लिए दिक्वा दी ॥१०३-१०४) 
मंगी वज्मृष्ठिके लिए बहुत प्यार थी । वह्‌ वीणाकी तरह सदा उसीके साथ रहती थी ओर शुध्रषा- 
सेवसे युक्त हो सासके अनुकृ आचरण नहीं करती थी अर्थात्‌ सासको कभी सेवा नहीं करती 
थी । इसङिए उसकी सास मन ही मन बहुत कुषित रहती थौ ओर निरन्तर उसके नाशका 
उपाय सोचती रहती थी । एक दिन वहु छलसे उसके मारनेका उपाय सोचती हुई बेटी थी किं 
इतनेमें वसन्तोत्सवका समय आ गयां गौर उसका पुत्र वख्सुष्टि प्रमदवने क्रीड़ा करनेके छिषए 
राजाके साथ पहर चला गया तथा मंगीसे कहं गया किदहमंगि! तु शीघ्ही मेरे पीछे आ 
जाना ॥१०५-१०७॥ इधर सासने मंगीको वसन्तोत्सवमे नहीं जाने दिया । उस दुबुंद्धिने एक घडे- 
मे धूपिन जातिका जहरीखा सापि पहखेसे बुरा रला था । अवसर देख उसने मंगीसे कहा कि तू 
वसन्तोत्सवमे नहीं जा सको है इपक्ए दुली न हो । मेने तेरे किए पहुरेसे ही सुन्दर मारा बुला 
रखी है। जा उस घड़मे-से निकारुकर पहन के । भोरी-भारी मंगोने मारके लोभे घडे 
ज्योही हाथ डाला त्योही उस धूपिन सपने उसे डस लिया ॥१०८॥ मंगी विके वेगसे तुरन्त ही 
मूच्छित हो मयी गौर सांसे उसे अपने भृत्यो दारा उस महाका नामकं रमजानमे जो यमराजके 
लिए भी भय उत्पन्न करनेवाला था छुडवा दिया ॥१०९॥ 
वख्मृष्टि जब रात्रिको घर आया गौर सब वृत्तान्त उसे भालूम हआ तो वहु बडे स्तेहसे 
अपनी त्रिया मंगीको हूटनेके किए महाकाल इमसानमे जा घुमा ॥११० उस समय उसके हाथमे 
एकं चमकती हुई त्वार थी । उसीके बलपर वह्‌ निःशंक होकर दमशानमे चुका जा रहा था। 
अमे चलकर उकने उष श्मशाने रात्रि-भरके छिए प्रतिमा योग लेकर विराजमान वरधमं नामकं 


१. दुष्टमृष्टि -प, । २. वीणेव । ३. दवश्रङुशूषया म. ग. । ४. सङृतापाय -ग, । ५. राज्ञा जमा = सहेत्यर्थः 1 
६» रात्रिप्रतिमया-म, ख., ग, । 
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त्रिः परीस्य स तं नस्वा जगौ ते पाद्पूजनम्‌ । ङे पद्मसहखेण सुने ! मङ्गं रमे यदि ५११२॥ 
उक्त्वेति प्रमततो रुड्ध्वा स तामानीय मानिनाम्‌ । महासुनिपदस्पश्चाचिर्विषां विद्‌ धे वधूम्‌ ॥११६३॥ 
मुनिपादोपरण्डेऽसौ तावत्तिषठेवयुदीयं ताम्‌ । सुदशनं सरो यातः पद्मानामानिनष्या ॥११४॥ 
शूरसेनस्तमादस्यं महास्नेहं प्रियां प्रति । स जिक्तासुर्मनस्वस्या रूपी रूपमदज्ञं यत्‌ ॥११५॥ 

गूढधीः कृतषल्छापस्तया सङतमन्त्रणः । तस्य दशंनमात्रेण जातासौ कामविह्धला ५११६॥ 
तमागस्याब्रवीद्‌ देव ! मामिच्छ कृपान्वितः । स वमाण करोम्येवं कथं भर्तरि जोवति ॥११७॥ 
बिमेम्यतः प्रियेऽवश्यं वीर्यान्वितमटादहम्‌ ¦ त्वं मा कवी मयं नाथ ! सा तं प्राह सुरधीः ॥११८॥ 
असिना घातयाम्येनं तेनाभ्युपगतं तथा' । तत्र गृूढवनुस्तस्थौ तस्तं तद्िदुश्चया ५११९॥ 
आगत्याभ्यच्ये साष्वंही ˆ नमतोऽस्य श्िरस्यसिः । सुक्तस्वया निरुढो द्राक्‌ श्ररसेनेन तेन सः ५१२०॥ 
अन्तदहितवपुर्यातः श्ुरसेनो विरक्तधीः । ततोऽनु मायया मङ्ग तस्य स्पर्ेण शङ्धिता ॥१२१॥ 
स्वदोषच्छादनायासौ पपात धरणीतछे । मरा पृष्टा प्रिये रि जु केनचिदू मीषितात्र हि ॥१२२॥ 

न किचिदपि चास्त्यत्र तां प्रबोध्य भयातुराम्‌ । वन्नञुष्टिञुनिं नसवा सकान्तः स्वगृहं ग तः ।॥१२३॥ 
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मुनिराजको देला ॥१११॥ उसने तीन प्रदक्षिणाएं देकर मुनिराजको नमस्कार किया ओर कहा कि 
हे मुनिराज ! यदिमे मंगीकोप्राप्ठ कर सकातो एक हजार कमरोसे आपके चरणोकी पूजा 
करू गा ॥११२॥ इस प्रकार कहकर वह्‌ ज्योही अगे बढ़ा त्योही उखे उसको ह्ली ममी मिक गयी । 
वहु उसे मुनिराजके पास के आयां ओर उनके चरणोके स्पशंसे उसने उसे विष रहित कर 
ख्या ॥११२॥ तदनन्तर 'जबततक मे न आ जाऊं तनतक तुम मुनि राजके चरणोके समौप बैठना" इस 
प्रकार मंगोसे कहकर वच्मुष्टि कमल छातेकी इच्छासे सुदशंन नामके सरोवरकी भोर चला 
गया ॥११४॥ पास ही छिपा हुमा शूरसेन संगीके प्रति वज्रमृष्टिका महान्‌ स्नेहं देख चुक्रा था 
इसलिए उसने उसके मनका भाव जाननेको इच्छासे उसे अपना रूप दिखाया } वह्‌ सुन्दर तो था 
ही ॥११५॥ वह्‌ अपने अभिप्रायको छिपाकर उसके साथ मीटी-मीटी बातचीत मौर गुप्त सराह 
करने र्गा ! मंगी उसे देखते ही कामसे विहर हो गयी ॥११६॥ उसी विहर दश्ामे उसने 
शूरसेनके पास जाकर कहाकिहे देव! आप छपा कर मञ्चे स्वीकृत कीजिए । मंगीकौ प्राथंना 
सुनकर शूरसेनने कहां कि जबतक तुम्हारा पति जीवित हँ तबतक मँ एसा केसे कर सकता हूं ? 
हे प्रिये! मै इस शक्तियाली सुभटसे अवद्य ही उरता हूं । इसके उत्तरम अनुरागसे भरी मंगीने 
कहा कि है नाथ ! आप इसका भय नहीं कीजिए । मे इसे तो तल्वारसे अभी मार डारूती हूं । 
शूरसेनने उत्तर दिया कि यदिएे्षा है तो मुञ्चे स्वीकार है। ईस प्रकार कहकर वहु उसका वह्‌ 
कायं देखनेकी इच्छासे वहीं छिपकर खडा हो गया ॥११७-११९॥ 


तदनन्तर वज्रमृष्ठिनि आकर मुनिराजके चरर्णोकी पूजा की ओर पूजा करनेके बाद ज्योही 
वहू नमस्कार करने खगा त्योही मंगीने उसके शिरपर तख्वार छोडना चाही, परन्तु शूरसेनने 
शीघ्र ही आकर तख्वार छीन ङी ॥१२०॥ श्ूरसेनको यह्‌ दृश्य देखकर संसारसे वैराग्य हो आया, 
इसलिए वह्‌ अपने-आपको प्रकट किये विना ही वहसि चखा गया । म॑गी उसके स्पशंसे शंकित हो 
गयी, इसङ्ए अपना दोष छिपानेके लिए वहं माया बताती हई पृथिवी तंकपर गिर पडी । 
वजरमृष्िको मंगीके इस दृष्कृत्यका पता नहीं चर प्राया । इसचिए वह उससे पुता है कि श्रिये ! 
क्या यहं तुम्हुं किसीने उरा दिया है ? यहां भयका तो कुछ भी कारण दिला नहीं देता । इस 
प्रकार भयसे पीडित मंगीको सचेत कर वच्चमुष्टिने मुनिराजको नमस्कार किया गौर तदुपरान्त 
वहु श्ीको साथ रे घर चरा गया ॥१२१-१२२॥ 


शिक थ व 


१. यदा म, । २. तत्कृत्यं म, । ३. भूनिचरणो । 
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चौरास्ततः समागस्य चौर्यात्खुञ्धधनं तदा । विभज्य सममागोन स्वं गृहाणेति तं जगुः ।।९२४॥ 
अनिच्छन्‌ श्रसेनोऽपि जगौ दाराथंमर्थिनः । घटन्तेऽनथ॑कायं ते वच्नसुष्िखियः समाः ॥१२५॥ 
वषट श्रुत्वा च वृत्तान्तं षद्‌ कनिष्ठाः विरागिणः । प्रा्रजन्‌ वरधरममन्ति `जयेषेभ्योऽप्यनयद्‌ धनम्‌ ॥१२६॥ 
ससु श्रववार्तासु निष्कान्तास्वथ तास्वपि । तस्यैव स गुरोरन्ते सुभातुः प्राचजस्सुधीः ॥१२७॥ 
मुनीन्‌ कालान्तरेणामूनागतान्‌ वीक्ष्य सूरिणा । दीक्षाहेतुमसौ षटू वनच्नमुष्टिरदीश्चत ॥१२८॥ 
आय कास्तास्तथा धृष्टा जिनदत्तापुरःसरा । सङ्गी संस्टतदृत्तान्ता प्रवन्राज दढत्रता ॥१२९॥ 
श्तघोरतपोभाराः सर्वेऽप्याराध्य तेऽमवन्‌ ! सौधर्म चाणंवायुष्ाखायिशत्सुरोत्तमाः ॥१३०॥ 
पूवस्मिन्‌ धातकीखण्डे भारते रौप्यपर्वते । च्युत्वा दक्षिणशरेण्यां च नित्यारोक पुरोत्तमे । १३१॥ 
चित्रचूरमनोहयोज्यं्श्चित्रा्गदोऽङ्गः । जः त्रिद्रन्दगर्मास्तु कमेणेव तथोत्तरे ॥१३२॥ 

कान्तौ गर्डसेनौ द्रौ गरुडष्वजवाहनौ । चरौ सणिहिमादी च व्योमानन्दचरौ वरौ ॥१३३॥। 
अभिरूपतमाः सर्वे भूरिविद्योद्यताः स्थिताः । चिन्रचूखसुता मूर्धन ते चूरामणयो सृणाम्‌ ॥१३४॥ 
राजा मेघपुरे चेव सर्व॑श्रीशो धनंजयः । धनश्रीरिति विख्याता तस्य कन्यातिरूपिणी ।।१३५॥ 








तदनन्तर शूरसेनके जो छह भाई चोरी करनेके लिए गये ये उन्होने चोरीसे प्राप्त हुए धनके 
बराबर हिस्से कर शूरसेनसे कहा कि अपना हिस्सा उठा रो ॥१२४॥ शूरसेनने हिस्सा ङेनेके भ्रति 
सनिच्छा प्रकट करते हए कहा कि रोग द्ियोके पीछे ही नाना प्रकारके अनथं करते ह जोर खयां 
वेखमु्टिकी खीके समान होती हैँ ॥१२५॥ इस वृत्तान्तको देख-सुनकर छह्‌ छोटे भादइयोने विरक्त 
होकर उसी समय वरधमं गुरुके समीप दीक्षाकेलीओौर बडा भाई च्ियोके पास धनङे 
गया ॥१२६।। जब उन भाश््योकी सातो लियोने यह्‌ वृत्तान्त सुना तो उन्होने भी विरक्त हो दीक्षा 
छे री । अन्तमं बड़े भाई सुभावुकी बुद्धि भी ठिकाने आ गयी इसक्ए उसने भी उन्हीं वरधमं गुरुके 
पाप् दीक्षा ली ॥१२्अ 

अथानन्तर किसी समय अपने गुरुके साथ विहार करते हुए वे सातो मुनि उज्जयिनी आये । 
उनके दर्शन कर वज्रमृष्टिने उनसे दीक्षा लेनेका कारण पुछा । उत्तरम दन्होने व्मृष्टि गौर 
मंगीका ब वृत्तान्त कह सुनाया जिसे सुन वज्मृष्टिको बहुत खेद हुआ तथा उसी समय उसने 
दीक्षा ऊ ली ॥१२८॥ उसी समय आयिका जिनदत्ताके साथ विहार करती हुई पूर्वोक्त सात 
आयथिकाएं मी उज्जयिनी आयीं । मंगीने उनसे दीक्षाका कारण पुछा । उन्होने जो उत्तर दिया 
उसे सुनकर मंगीको अपना पिछला सब वृत्तान्त स्मृत हो गया इसलिए उसने भी दढ व्रत धारण 
कर दीक्षा ठे री ॥१२९ तदनन्तर घोर तपके भारको धारण करनेवाङे सातो भुनिराज युके 
अन्तम समाधिमरण कर सौधम स्वर्गमे एक सागरकी आयुवाखे चायञ्खिशा जातिके उत्तम देव 
हए ॥१३०॥ घातकोखण्ड द्वीपके पुवं भरतक्षेत्रमे जो विजयाधं पवेत है उसकी दक्षिण श्रेणीमे एक 
नित्यारोक नामका नगर है ॥१३१॥ उसमे किसी समय राजा चित्रचूक राज्य करता था उसकी 
खोक नाम मनोहरी था। बड़े भाई सुभानुका जीव उन्हीं दोनोके चितरांगद नामका पुत्र हुआ 
ओर शेष छह भादयोके जीव भी उन्हीकरे क्रम-क्रमसे तीन युगलोके रूपमे गरुडकान्त, सेनकान्त, 
गरुडध्वज, गरुडवाहन, मणिचृर भौर हिमचूर नामके छ्‌ पुत्र हुए ! ये सभी माकारमें आनन्दसे 
विचरण करते थे तथा अत्यन्त उक्कृष्ट ये ॥१३२-१३३॥ चिव्रचूरके ये सभी पुत्र अत्यन्त सुन्दर 
थे, अनेक विद्याओेक्के पराप्त करनेमें उद्यत थे ओर मनुष्योके मस्तकपर चूडामणिके समान स्थित 
थे ॥१३४। उसी समय मेघपुर नगरमे सर्व्॑नो नामका ख्ीका स्वामी धनंजय नामका राजा राव्य 
केरता था । राजा घनंजय ओर्‌ रानी सर्वंश्रके एक धनश्री नामकी अत्यन्त रूपवती कन्या 


कोरजमोधयननननारक। 


१, ष्येष्ठश्वासौ इभ्यश्चेति व्येष्ठेम्यः । २. यज्ञे म, । 


अर्यास्त्रिश्चः सगः ४१५ 


स्वयंवरमगु स्तस्या विशवे विद्याधरात्मजाः । तत्रास्ममेथुनं ववे कन्यासौ हर्विाहनम्‌ ॥१३६। 
वयं स्वयंवरग्याजात्‌ स्वविवाहाय मायया । समाहूता इति करद्धास्तसिषत्रे गगनायनाः ।\१३७॥ 
परस्परवधं चक्रुस्ते तस्कन्यार्थिनस्ततः । चित्रचूरसुता निन्य वृषा क्षत्रवधं तकम्‌ ।।१३८॥ 
पापहेत विनिन्दाक्षविषयान्‌ विषमानमी । भूतानन्दुजिनस्यान्ते प्रनरज्यां ते प्रपेदिरे ॥१६९॥ 
सक्चाप्याराध्य माहेन्द्रे सक्ताभ्ध्युपमजीविताः । सामानिकसुरा भूत्वा सुखं ुसुजिरे चिरम्‌ ।\\४६०॥ 
ततदच्युत्वाभ्रजोऽत्रेव भारते हस्तिनाह्धये । नगरे श्रेष्ठिनः शङ्खो बन्धुमस्यामभूरसुतः ॥१४७१॥ 

इतरे गङ्गदेवस्य त्पुरेशस्य भूपतेः । नन्दना नन्दयश्चसो दन्द्रभतास्तु जज्ञिरे ५१७२१ 

गङ्गश्च गङ्गदत्तदच गङ्गरक्षितकस्तथा ¦ नन्दश्चापि सुनन्द्श्च नन्दिषिणश्च सुन्दरः \१४३॥ 

सक्षमस्तु सुतो देज्या गभ दौर्माग्यद्ग्धया । त्यक्तः संवर्धितश्चासौ धाव्या रेवतिकाख्यया ॥१४४॥ 
शङ्को धयातोऽन्यदादाय तं निर्नामकनामकम्‌ । इदयं मनोदरो्यानं पौरलेकसमाङुरूम्‌ ॥१४५॥ 
मुज्जानानाह राजरन्योस्तिन्न राजसुतैः सह । मोक्तं नाहयते कस्मादयं निर्नममकोऽनुजः ॥१७६॥ 
आहूतस्तैरसौ भोक्तुमासीनः सोदरैः सह । राज्या चागतथा मात्रा कोपास्पादेन ताडितः ॥१४०॥ 
धिग्‌ मदधेतोरयं दुःखं निर्नामा प्रा्ठवानिति । दुभ्खी शङ्कस्वमादाय ग्वा राजादिभिवेने ॥१४८॥ 
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थी ॥१३५॥ धनश्नीका किसी समय स्वयंवर किया गया, स्वयंवरमें समस्त विद्याधरोके पुत्र गये 
परन्तु कन्थाने उनमें अपने पिताके भानजे हरिवाहुनको वरा ॥१२६॥ “जब इसे अपने सम्बन्धीके 
साथ ही विवाह करना था तो स्वयंवरके बहाने छलपूवंक हम रोगोको क्यो बुलाया यहु कहुते 
हुए अन्य विद्याधर कन्यके पितापर कद्ध हो गये ॥१३७। तदनन्तर उस कन्याकी इच्छा रखते 
हए वे विद्याधर परस्पर एक-दूसरेका वध करने लगे । राजा चित्रचूखके पुत्र भी स्व्य॑वरमें 
गये थे ! इस निन्दनीय क्षत्निय-वधको देखकर वे विचार करने रगे कि अहौ ! ये इन्द्रियोके विषम 
विषय ही पापके कारण ह । इस प्रकार इन्द्रियोके विषययोकी निन्दा कर भुतानन्द जिनराजके 
समीप दीक्षित हो गये ॥१३८-१३९॥ सातो मुनिराज अन्तम समाधि धारण कर माहेन्द्र स्वगे 
पात सागरको आयुके धारक सामानिक जात्तिके देव हुए ओर वहांकी विभूतिसे चिरकार तक 
सुख भोगते रहे ॥१४०॥ 

तदनन्तर वहसि च्युत होकर बडे भाईका जीव इसी भरतक्षेत्रके हस्तिनापुर नगरमे किसी 
सेठको बन्धुमती श्लीसे शंख नामका पुत्र हुमा ॥१४९॥ शेष छह माइयोके जीव इसी नगरके 
राजा मंगदेवकी नन्दयक्ना रानीसे तीन युगलके रूपमे गंग, गंगदत्त, गंगरक्षित, नन्द, सुनन्द 
ओर नन्दिषेण नामके छह सुन्दर पुत्र हुए ॥१४२-१४२॥ रानी नन्दयशाके गभमे जब सात्वां 
पुत्र आया तब उसके अत्यन्त दुर्भाग्यका उदय भा गया । उससे दुखी होकर उससे उत्पन्न होनेषर 
उस पुत्रको छोड दिया, निदान, रेवती नामक घायने पालन-पोषण कर उसे बड़ा किया ॥१४४।। 
रानी नन्दयश्चके इस त्याज्य पृ्का नाम निर्नामिकं था। यह्‌ निर्नामक, शरेष्ठिपुत्र शंखको बड़ा 
प्रिय था । एक दिनं रंख, निर्नामकको साथ केकर नागरिक मनुष्योसे भरे हुए मनोहर उद्यानमें 
गया ॥१४५॥ वहाँ राजा मंगदेवके छो पृत्र एक साथ भोजन कर रहे थे । उन्हं देख दांख ने कहा 
कि यहु निर्नामक मी तो तुम्हारा छोटा भाई है, इसे भोजन करनेके लिए रयो नहीं बुलाते ?।१४६॥ 
शंखकी बात सुन राजपुत्रोने निर्नामकको बुखा ख्या गौर वह्‌ माहयोके साथ भोजन करनेके किए 
बेठ गया । उसी समय उसकी माता रानी नन्दया कटीसे जा गयी ओर उसने क्रोधसे माग- 
बबृलछा हो उसे लात मार दी ।॥१४७॥ इस घटनासे शंखको बडा दुःख हुम । वह्‌ कहने रुगा कि 
भरे निमित्तसे ही निर्नीमकको यह्‌ दुःख उठाना पड़ा है अतः मृञचे धिक्कार है । अन्तम वह्‌ दुखी 


. पितुभंगिनीपुत्रम्‌ इति ग पुस्तके रिप्पणी । २. जातो म. । ३. राज्ञामागतया म. । 


४१६ हरिवंशपुराणे 


दुमपेणरपिमेकान्ते दृष्टा नत्वा स पृष्टवान्‌ । निर्नामकस्य जन्मानि सावधिः सोऽभ्यधान्सुनिः ॥१४९॥ 
आसीचचिन्नरथो राजा नगरे गिरिपूवके । कामिनी गुणिनी यस्य कान्ता कनकमाकिनौ ॥१५०॥ 
मांघग्रियस्य वस्यासीत्सूदोऽष्रतरसायनः । राज्ञा च मासपाकज्तो दक्शग्रामेदवरः कतः ॥१५१॥ 
मोषदोषं वृपः श्रत्वा सुधर्मास्व्शते पैः । क्लिष्ट्वा मेघरथे रक्ष्मीमदीक्षि्ट सुसुश्चया ॥ \५२॥ 
नवराजेन इदोऽपि भावकेन सता ततः । निमेदीङ्स्य मास्पाको य्माममात्रपतिः तः ॥१५३॥ 
सूदेन कुपितेनासौ स॒निर्मासनिषेधनः । कट्वाराम्बुविषाहारं द्वा प्राणैर्वियोजितः ॥१५४॥ 
उजंयन्तगिरौ त्वा स्वयोगादूजिवादमूृत्‌ । इारिक्षदब्धितुल्यायुः सोऽहमिन्द्रोऽपराजिते ॥१५५।॥ 
सूपकार शतः प्राप परथिवी बाद्धकाप्रमाम्‌ । त्रिससुदोपमं कारु नारक दुःखमन्व सूत्‌ । १५६॥ 
ततश्चोद्यं पयेटय तियंगातिमहारवीम्‌ । सोऽङ्गी मख्यराष्रन्तःपङाशप्रामवत्तिनोः ॥१५७॥। 
कुटुम्बिनोजंड्रायोयक्षिकायक्षदत्तयोः । यश्चस्वावरजो नाम्ना सूनुयश्चषङ्कोऽमवत्‌ ।१५८।। 

ख त्रा वायंमाणोऽपि पय॑टन्‌ शकटं श्षठः । उपरिष्ात्तदान्धाहेरवाहयद निष्टजत्‌ ॥ १५९॥ 
मग्नमोगा! सुजङ्गो तु च्रियमाणातिदुःखतः । यकामनिजंरायोगात्‌ मानुष्य गतिमाजयत्‌ ॥१६०॥ 
खत्वा शेतार्विकापु्यां वासवस्य महीपतेः । जाता वसुन्धरागर्मे देवी नन्दयशा त्वियम्‌ ॥ १६१॥ 
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होता हुभा निर्नामकको केकर राजा आदिके साथ वनभ गया ॥१४८) वहाँ एकान्तम हुमषेण 
नामक मुनिराजक्रो देखकर शंखने उनसे निर्नामकके पूवंभव छे । मुनिराज अवधिज्ञानी थे अतः 
उसके भवान्तर इस प्रकार कहने रगे | १४९॥ 

गिरिनगर नामक नगरमे राजा चित्ररथ रहता था, उसकी कनकमाल्िनी नमक गुणवती 
एवं सुन्दरी स्वी थी ॥१५०॥। राजा चित्ररथ मांस सखानेका बड़ प्रेमी था, उसका एक अमृत- 
रसायन नामका रसोदया था जो मांस पकाना बहुत अच्छा जानता था। उसकी कासे प्रसन्न 
होकर राजाने उसे दश ्रामोका स्वामी बना दिया था ॥१५१॥ एक दिन राजाने सुधमं नामक 
मुनिराजसे मांस खानेके दोष सुने जिससे प्रभावित होकर उसने राज्य-लक््मीको मेघरथ नामक 
त्रके किए सप दौ ओर स्वयं मीक्ष प्राप्त केरनेको इच्छसे तीन सौ राजाओके साथ दीक्षा धारण 
कर रो ।॥१५२] नवीन राजा मेष रथ श्वावकं बन गया इसलिए उसने मांस पकानेवारे रसोहया- 
को अपमानतित कर केवल एकं ग्रामकं स्वामी कर दिया ।१५३॥ इस घटनास्े रसोइया बडा 
कुपित हुआ 1 उसने सोचा कि मेरे अपमानका कारण मासका निषेध करनेवाङे ये मुनि ही हैँ इस- 
किए उसने कडवी तूमड़ीका विषमय आहार देकर मुनिको प्राण रहित कर दिया ॥१५४॥। 
मुनिराजका समाधिमरण ऊजंयन्तभिरिपर हृभा था । प्रबल आत्मध्यानके प्रभावसे वे मरकर 
अपराजित नामक अनुत्तर विमाने बत्तीस सागरको आयुके धारक अहूमिन्द्र हए ॥१५५॥ 
रसोहया भरकर तीसरी बादुकापरमा पुथिवीमे गया ओर वहा तीन सागर तक नरकके तीव्र 
दुःख भोगता रहा ॥१५६।1 वहसि निकलकर तिर्यच गतिरूपी महाबटवीमे भ्रमण करता 
रहा ! एक बार वह्‌ मख्य देराकं अन्तगंत पलाल नामक ग्राममे रहनेवाके यक्षदत्त ओर यक्षिखा 
नामक्र दम्पतीके यक्षङ्तिक नामका पूत्र हुमा । यहु यक्षकिक स्वमावसे हो मूखं था । गौर यक्षस्व 
नामक बडे माईते छोटा था ॥१५७-१९८॥ एक बार दुष्ट यक्षलिकि गाडीपर बैठा कही जा रहा 
था । सामने मामे एक अन्धौ सर्पिणी पड़ी थी। बडे भाईके रोकनेपर अनिष्टकारो यक्षछिकिने 
उस्पर गाडी चढ़ा दौ जिसे उसका फम कट गया 1 तोत्र दुःखे वहु मरणोन्मुख हो गयी । उसी 
समय अकामनिजंराके कारण उसने मनुष्यगतिका बन्ध कर लिया ॥१५९-१६०॥। तदनन्तर 
सपिणो मरकर स्वेताम्बिका पुरीम वाके राजा वासवकी स्त्री वसुन्धराके गर्भम नन्दयस्चा 


१, उपरिष्टतत्तो ग्राह म^ ख., गृ. } २. वसूुन्धरीगर्मे-म. । 


वर्यारत्र्षः सगेः ४१७ 


सोऽयं यक्षङ्को नाम्ना निर्नामा सुनिमारणात्‌ । निदंयव्वाच पूर्वत्र मात्रा विद्रेषतां गतः ।॥\१६२॥ 
त्वा तदुद्धिशतक्षत्रे राजा संसारभीरुघीः । देवनन्दे धियं न्यस्य तस्यान्ते दीक्ितो सुनेः ॥ १६३॥। 
राजपुत्राश्च ते सवे श्रेष्ठी शङ्खश्च दीश्चितः । सुनिम॑रं तपश्चकमवचक्रनिदत्तये ।।१६४॥ 
राक्तो चापि लधात्रीका बन्धुमस्या संहाशिता । प्रनज्यां सुत्रतार्यान्ते सुत्रवन्रातमभूषिताम्‌ ॥१६५॥ 
कुर्व्॑निर्नामकस्तीनं सिंहनिः क्रीडितं वपः । निदानमकरोदन्यजनने जनेकान्तताम्‌ ॥ १६६॥ 
धात्री मानुष्यकं प्राता पुरे मदिर्साहये । सुद्षिशरेष्ठिनो मार्या वतेते द्यर्कामिधा ॥१६७॥ 
गङ्गाया देवकीगर्म षडपि दन्द्रमाविनः । उत्पत्स्यन्ते ऋमणेव विक्रमैकमहाणंवाः ।॥३६८॥ 
हारिणा स्वर्गिणा धात्रीं सुत्रामादेशकारिणा । प्राष्स्यन्ते जातिमात्रेण तन्राप्स्यन्ति च यौवनम्‌ ५१६९॥ 
चृपद्‌ तोऽग्रजस्तेषां देवपारूस्तथापरः । वृतीयोऽनीक्रदत्तस्तु तुरोयोऽनीकपारुकः ॥१७०॥ 
शन्नो जितशत्रुस्ताविति नामभिरीरिताः । रूपेण सदृशा: सवे मविष्यन्ति तवारमजाः ।॥ १७१ 
हरिवंशशशाङ्कस्य जिनस्य त्रिजगद्गुरोः । शिष्यतां ते करिष्यन्ति गमिष्यन्ति च निति ।।१७२॥। 
आगत्य देवकीगमं निर्नामा सप्तमः सत्तः \ उस्पद्यं भविता वीरो वासुदेवोऽत्र मारते ॥१७३॥ 
शादृंखविक्रीडितम्‌ 
श्रुत्वा कं समवान्तरं तदुद्यं संचिन्त्य पुण्योद्यात्‌ 
सोपेश्चान्तरमित्रतासु प्रगतोऽप्यन्नामवत्छारूवित्‌ । 


नामकी पुत्री हुई ।१६१॥ जओौर यक्षलिकं निर्नामक हुआ, इस यक्षलिकने रसोडयाकी पर्यायमें 
मुनिराजको मारा था तथा स्पिणीके साथ अत्यन्त निर्दयताका व्यवहार क्रियाथा इसङिए 
माता नन्दयक्चाके साथ विद्रेषको प्राप्त हुया है ॥१६२॥ यह्‌ सुनकर राजा गंगदेव संसारसे 
भयभीत हो गया ओर अपने देवनन्द नामक पुत्रको राज्यलक्ष्मी सौपकर दो सौ राजाओकि साथ 
उन्हीं मुनिके समीप उसने दीक्षा धारण कर छो ॥१६२३॥। समस्तं राजपुत्रं ओर श्रेष्टपुत् शंखने 
भी दीक्षा ऊे री तथा सब, संसारचक्रसे निवृत्त होनेके लिए निम तप करने लगे ॥१६४।) रानी 
नस्दयशाने रेवती धाय ओर बन्धुमती सेठानीके साथ सुव्रता नामक आ्यिकाके समीपं उत्तम 
व्रतोके समूहसे सुशोभित दोक्षा धारण कर री ॥१६५॥ निर्नामकंने सुनि होकर सिहनिष्करी- 
डित नामक कठिन तप क्रियाया ओर यह्‌ निदान बाँध ल्या कि म जन्मान्तरमे नारायण 
होॐ ॥१९६॥ रेवती धाय मनुष्य पर्याय प्राप्त कर भद्रिलसा नगरमे सुदुष्टं नामक सेठकी 
अलका नामकी सी हुई है ॥१६७॥ गंग आदि छह पूत्रोके जीव युगल्िया रूपसे देवकीके गर्भम 
क्रम-क्रमसे उत्यच्च होगे ओर वे परक्रमके महासागर--अत्यन्त पराक्रमी होगे ॥१६८] इन्द्रका 
आज्ञाकारी हारी नामका देव उन पृत्रोको उत्पन्न होते ही धायके जीवं अलकाके पास पहुचा 
देगा, वहीं वे यौवनको प्राप्त करेगे ॥१६९॥ उन पुत्रोमे बड़ा पुत्र नृपदत्त, दूसरा देवपार, तीसरा 
अनीकदत्त, चौथा अनीकपार्क, पाँचवां रातुष्नं ओर छठा जितशतरु नामसे प्रसिद्ध होगा । 
तुम्हारे ये सभी पूत्र रूपसे अत्यन्त सदृश होगे अर्थात्‌ समान रूपके धारक होगे ॥१७०-१७१॥ 
ये सभी कुमार हरिवंशके चन्द्रमा, तीन जयतुके गुरु श्री नेमिनाथ मगवानुकौ शिष्यताकरो प्राप्त 
कर सोक्ष जावेगे ।१७२॥ निर्नमिकका जीव देवकीके ग॑म आकर सरातवां पुत्र होगा । वह्‌ 
अत्यन्त वीर होगा तथा इस भरत क्षेत्रमे नौवां नारायण होगा ॥१७॥। जिनमतकी लक्ष्मीकी 
प्रशंसा करमेवाङे कालज्ञ वसुदेव, मुतिराजके मुखसे कंसके भवान्तर तथा पुष्यके उदयसे प्राप्त 
हुए उसके अभ्युदयको सुनकर उसके साय उपेक्नापूणं मित्रताको प्राप्त हुए अर्थात्‌ उन्होने मित्रता 
१. जनानां म्ये कान्ततां मनोक्नताम्‌ { क. टि } अजनकान्तिकम्‌ म., ग.„ ङ. ख. । २. क्रमेणैक-म. 1 
३. याततमात्रेण म., क. । ४. शतुष्न-म. । ५. देवकीसुतः स, 1 

। ५३ 
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आकण्यष्टसुवप्रियासुचरितं चात्र चेहात्न च 
प्राठः संमदसुन्नतं जिनमतश्रीशचंसनो याद्वः ।।१७४।॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहौ हरिवंगो जिनसेनाचार्यक्ृतौ कं सोपाख्यानबरल्देववायुदेव- 
देवकौतनयागारचरितवणंनो नाम त्रयस्त्रिशञः सगः ।३३॥ 


| 





तो पुर्ववत्‌ बनाये रखी परन्तु उसमे उपेक्षाका भाव आ गया। वे अपने आटो पुत्र तथा 
प्रिया देवकके पूवंभव एवं वतमान भव सम्बन्धी चरितको सुनकर अत्यधिक हुषको प्राप्त 
हुए ।१७४॥ 


इम प्रङार अरिषटनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनषेनाचायं रचित हरिवंश पुराणम कंसका 


उपाख्यान तथा ब्देव, वासुदेव ओर देवकीके अन्य पुत्रके गृह चरितका 
वणेन करनेवारा ततीस्वोँ सगं समाप्त इजा ।३३॥ 


(] 


चतुसिकश्षः सगः 


स्ववंशामाविनं श्रुत्वा जिनेन्द्र देव्छीप्रियः । हृष्टः श्रेणिक ! नत्वेति पृष्टवानतिसुक्तकम्‌ ॥१॥ 
कथं नाथ ¦ जिनो मावी हरिवंश विशेषकः । चरितं श्रोतुमिच्छामि तस्येस्युन्तेऽवदन्युनिः ॥२५ 
दीपेऽतरैव सुपद्मायां शीतोदायास्स्वपाक्तटे । अभून्‌ सिंहपुरे भृश्वद् दासो महाहितः ॥३॥ 
जायास्य जिनद्त्तासौ कतोरजिनपूजना । रेमे श्वं ममुगेन्दराकं चन्दर ुस्वप्नदुक्‌ सुतम्‌ ॥४॥ 
अपराजित इत्याख्यां स परैरपराजितः । पिचरभ्यां छम्मिते यावापृथिच्योः प्रथितस्ततः ॥५॥ 
पुत्री चक्रशरृतस्तन्न पवित्रगुणमाङिनीम्‌ ! कन्यां प्रीतिमदीं मान्यासुपयेमे सं यौवने ॥६॥ 
तमन्योऽन्यातिशायिन्यो मानिन्यो गुणमण्डनाः । कन्याश्वारीरमन्‌ धन्यां सहसखगणनाः पतिम्‌ ।\७॥ 
राजा मनोहरोधाने वन्द्यं देबैर्विवन्दिषुः ! अन्येद्युः ससुतो यातो जिनं विमर्वाहनम्‌ ॥८॥ 
प्रवव्राज नृपोऽस्यान्ते परञ्चराजकश्चतान्वितः । बभ्नेऽपराजितो राज्यं सम्यक्त्वं चेव निमेरम्‌ ५॥९॥ 
जिनेन्द्रपितृनिर्वणं गन्धमाद्नपवंते । श्रुत्वा दरस्वाष्टमं मक्त कृतनिर्वाणमक्तिकः ॥१०॥ 

जिनार्चां चैत्यगेहार्चा समच्यं धनदार्पिताम्‌ । आसीनो जातु जायाभ्यो ध्म सप्रोषधोऽवद्वं ॥११॥ 





भष" क भो क 





अथानन्तर गौतम स्वामी कहते ह कि हे श्रेणिक ! "तीर्थंकर भगवान्‌ अपने वंशमे उत्पन्न 
होनेवाठे है" यह्‌ सुनकर कुमार वभुदेव बहुत ही हषित हृए बौर उन्होने उती समय अतिमुक्तक 
मुनिराजको नमस्कार कर इस प्रकार पुरा कि “हे नाथ ! हरिवंशके तिककस्वरूप जिनेन्द्र भगवान्‌ 
किस प्रकार होगे ? मै उनका चरित सुनना चाहता हँ ।' कमार वसुदेवके इस प्रकार कट्नेषर 
अतिमुक्तक मुनिराज कहने लगे ॥१-२॥ 

इसी जम्बूद्रोपके विदेह क्षेत्रमे श्चोतोदा नदीके दक्षिण तटपर सुपद्या नामका देच है । उसमे 
सिहपुर नामका नगर है । ओर उसमे किसो समय राजा अहहा रहता धा जो अल्यन्त योग्य 
था ।२३॥ जिनेन्द्र भगवानुकी महापूजा करनेवाखी जिनदत्ता उसकी स्त थी । एक बार उसने 
लक्ष्मी, हाथी, सिह, सूयं ओौर चन्द्रमा ये पाच शुभ स्वप्न देखनेके बाद उत्तम पुत्र प्राप्त किया॥४॥ 
चूंकि वह्‌ पत्र दसयेके दवारा कभी पराजित नहीं होता था इसक्ए माता-पिताने उसका 
“अपराजितः नाम रखा । अपराजित आकाश ओर पृथिवी दोनों ही अत्यन्त प्रसिद्ध था ॥५॥ 
यौवन कार्‌ आनेपर अपराजितने चक्रवर्तीकी पवित्र गु्णोकी मालासे सहित, प्रीतिमती नामकी 
माननीय कन्याके साथ विवाहु किया ॥६॥ इसके सिवाय जो परस्पर एक दूस्रेकी शोभाका 
उल्लंघन कर रही थीं, माननीय थीं एवं गुणदूपी भाभूषणोसे सुशोभित थीं एसी सौभाग्यश्ालिनी 
एक हजार कन्याएं उसे गौर भी क्रीडा कराती थीं ॥७॥ किसी एक दिन राजा अ्हुदास, मनोहर 
नामक वनमे देवोके दारा वन्दनीय विमल्वाहुन भगवानूको वन्दना करनेके छिए अपने पुत्र सहित 
गथा ॥८। उपदेशवे प्रभावित होकर राजा बहृदहासने पांच सौ राजाओके साथ उन्हीं भगवान्‌ू- 
के समीप दीक्षा खी! पिताके दीक्षा ठेनेके बाद युवराज अपसाजितने राज्य एवं निमंरू सम्य 
ग्दश्ेन धारण क्रिया ॥९॥ एक दिन अपराजितने सुना कि गन्धमादन पवंतपर जिनेन्द्र विमल- 
वाहून ओर पिता अहंहासको मोक्ष प्राप्त हो मया है । यह्‌ सुनकर उसने तीन दिनका उपवास- 
कर निर्वाण भक्ति की 1१० एक बार राज अपराजित, कुबेरके द्वारा समपित जिन-प्रतिमा एवं 
चैत्यालयमें विराजमान अरहंसखतिमाको पूजा कर उपवासका नियम छे मन्दिरमे बेडा हुआ अपनी 


१. दक्षिणतटे ¦ २. क्लयिनो क., ख., म. । ३. चारीरमद्न्याः म. । ४. प्रोषघोऽबु षत्‌ म. । प्रौषधोऽ्तुवत्‌ 
स, ग. च्‌. 2 | 


0 का म का 0 | 
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काङे तच्र सुनी भ्योम्नश्वारणाववतेरतुः । नस्वा क्षितौ सुखासीनौ पप्रच्छेति इताञ्जङिः ॥१२॥ 

तोषः साधुषु मे नाथौ ! जैनस्याङ्ृत्निमो युवाम्‌ । अपूर्वो वीक्ष्य फ जातः सहजस्नेहवत्मंनः ॥१३॥ 
अस्ति तत्पूवं संवन्धः स्नेहाधिक्यग्रव्ोषनः । राज्चिस्याह तत्रा्यः सवच्निव गिरामृतम्‌ ॥१४॥ 
पाश्चाच्यपुष्कराद्धंस्य विदेहस्यापरस्य हि । रौप्या्ररत्तरश्रेण्यामस्ति गण्यपुरं पुरस्‌ ॥१५॥ 

^सूर्यामो विभुरस्यासीप्सूर्याम इति भूपतिः । धारिणी धारिणीवार्या गृहिणी तस्य हारिणी ॥१६॥ 
युत्राखयस्वयोशिन्तामनश्चपरूपूकाः । गव्यन्ता वे 7वन्तस्ते स्नेहवन्तः सुपोरषाः ५॥१७॥ 
तत्रेवारिंजयो राजा पुरेऽरिजयसंज्के । कन्यास्याज्जितसेनायां जाता भ्रीतिमती वरा ५१८॥ 

विदविद्या प्रसिद्धासौ खेणगहंणकारिणी ! गुरं प्राह वरं देहि पितरेकममीप्सितम्‌ ५१०॥ 
कन्याकूतविदूचे स वृणीष्व वरमीप्सितम्‌ । तपसोऽन्यमितीदं च श्रुत्वाह प्रीतिमस्यपि ॥२०॥ 

तपो चरप्रसादो मे पितयदि न दीयते । गतियुद्धे विजेत्रेऽहं देयेव्येष वरोऽस्तु मे ॥२१॥ 
तथास्स्वित्यमिधायासावाजुहाव नभश्चरान्‌ । स्वयंवरे स्वकन्याया गतिचुद्धजिगीषया ॥२२॥ 
विद्वान्‌ विद्याधरान्‌ प्राप्तान्‌ श्राह कन्यापिता ठतः । गतियुद्धं समर्थोऽस्या ददातु दुहि त॒मंम ॥२२॥ 
मेर प्रदक्षिणीडत्य छव्वा जिनवराचेनम्‌ । भरा्तस्येह द्योः पूवेमेकस्य विजयो मतः ५२४॥ 


स्त्रियोके च्ए धर्मोपदेश कर रहा था ।॥११॥ कि उसी समय दो चारणऋद्धिधारी मुनिराज 
आकाशसे नीचे उतरे । जब दोनों मुनिराज पृथ्वीतलपर सुखसे विराजमान हयो गये तब राजा 
अपराजितने हाथ जोड नमस्कार कर उनसे इस प्रकार पछा--॥१२॥ 
हे नाथ ! वस्ते तो जेनध्मके साधुओंको देखकर मुञ्चे अक्रत्रिम--स्वाभाविक आनन्द होता 
ही है परन्तु आप दोनोके दरशन केर आजं अपूवं हौ आनन्द हो रहा है तथा मेरा स्वाभाविक 
स्नेह उमड़ पडा रहै सो इसका कारण क्या है ? ॥१३।॥ उन मुनियोमे जो बडे मुनि थे वे अपनी 
वाणीस अमृत रते हुएके समान बोले कि है राजन्‌ ! पू्वंभवका सम्बन्ध ही स्तेहुकी अधिकता- 
को प्रकट करनेवाला है । मं पूरव॑मवका सम्बन्ध कहता हूं सो सुनो--॥१४॥ 
परिचम पृष्करार्ध॑के परदिचम विदेह क्षेत्रमे जो रूप्याचर्‌ है उसकी उत्तर श्रणीमे एक 

गण्यपुर नामका नगर ह ॥१५॥ उस नमरका स्वामी सूर्याभि था जो सचमुच हो सूर्याभ--सूर्यके 
समान आभावाला था मौर धारिणी उसकीस्ीथी जो दुसरी धारिणी-पृथिवीके समान जान 
पडती थी गोर आयं तथा अत्यन्त सुन्दरी थी ॥१६॥ उन दोनोकं चिन्तागति, मनोगति भौर 
चपरूगति नामके तीन पुत्र थे। जो अतिशय वेगश्ारी, स्तेहवान्‌ भौर उत्तम पराक्रमसे युक्त 
थे ॥१७॥ उसी समय अरिजयपुरमे राजा अरिजय रहता था उसकी अजितसेना नामकी स्त्री 
थी ओर उससे उसके प्रीतिमती नामकी उत्तम कन्या उत्पन्न हुई थी 11१८॥ प्रीतिमतीको अनेक 
विद्याएं सिद्ध थी, वहु अत्यन्त प्रसिद्धथी भौर स्त्री पर्यायकी सदा निन्दा करती रहती थी । 
एक दिनं उसने अपने पितासे कहा कि है पिताजी ! मुञ्चे एक इच्छित वर दीजिए 1१} पिता 
कन्याके भावको जानता था इसकिए उसने कहा कि तपके सिवाय ओर जो कु वर ॒तुञ्े इट 
होसो्मागरे। पिताका उत्तर सुनकर प्रीतिमतीने कहा कि ह पितताजौ ! यदि तप करनेका 
वर आप नहीं देते हैँ तो यह्‌ वर मुञ्ञे अवश्य दीजिए कि गतियुद्धमे जीतनेवाकेके च्एहौ 
म दौ जाड ॥२०-२१॥ "तथास्तु कहकर पिताने कन्थाका वर स्वीकृत कर छिया जौर गति- 
युद्धमे जीतनेकी इच्छासे अपनी कन्याका स्वयंवर रचकर उसमे विद्याधरोको आमन्त्रित 
क्रिया ॥ २२ ॥। तदनन्तर जब सब विद्याधर आ गये तब कन्याके पिताने सबको लक्ष्य बनाते हुए 
कहा कि आप लोगोमिं जो मौ समथं हो वहु मेरी पुत्रके किए मतियुद्धका अवसर देवे ॥ २३॥ 
गतियुद्धका ल्प यहदहै कि वरर कन्याजो भी, भेर पच॑तकी प्रदक्षिणा देकर तथाः श्री 
१. सूर्याभवितु-म, {?} । २. मनोहारिणी । ३. नभच्वरं म. । ४, गतियुद्धे म. । 
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जीयेत येन कन्येयं गतियुदधेऽतिवेगिना ! परिणेया तेन वीरंण मन्मनोरथपूरिणा ॥२५॥ 

्रस्वेति खे घरास्तस्थुक्तात्वा विद्याधिकाममूम्‌ । विधावेगो्ता बोदरयुमुत्तस्थुर्धारिणीसुताः ॥२६॥ 
ततः परिकरं बद्ध्वा चेतसा च समं तदा ! करमार्फाल्य रोकेन सुक्ता माध्यस्थ्यमीयुषा ॥२७॥। 
अहंयवो दधावुस्ते सारधंमर्डपथं पथा । 'मरुतां मेश्सुददिरय हरन्तो मरतां रयस्‌ ॥२८॥ 
अतिकम्य तथा कन्या परीत्य सुरपवंतम्‌ । मद्रश्ारुवनेऽम्यच्यं जिनार्चः प्राङ्‌ न्यवर्तंत ॥२९॥ 
वेगश्रमागतस्वेदरुवमुक्ताफकाचिता । प्राप्य नत्वा ददौ पित्रे सिद्धशेषां प्रमोदिने ।१३०॥ 

ततो रन्धजया पित्रा सु्ता सुक्तैदिकरणहा । `निवं्यन्ते भ्रवघ्राज चतब्ातविभूषिता ५६३१॥ 
गतियुद्धं ज्ञितास्तेऽपि चिन्तागस्यादयस्तया । दीक्षां दमवरस्यान्ते त्रयोऽपि भ्रातरो दधुः ॥३२॥ 
अन्ते माहेन्दकल्पान्ते प्राप्तसप्ताभ्धिजीविनः । सामानिकाखयोऽप्यत्र दिव्यं बुभुजिरे सुखम्‌ ॥३३॥ 
प्रच्युत्य पुष्करावस्यासुद्कश्रण्यां ततो नृपं । मध्यमावरजौ जातौ पुरे गगनवह्धमे ५३४॥ 

सुतौ गगनसुन्दर्या गगनेन्दोः क्रमेण तौ । प्रथमोऽमितवेगाख्योऽमिदतेजास्ततोऽनुजः ॥३५॥ 
दीक्षिस्वा पुण्डरीकिण्यां स्वयंप्रमजिनान्तिके ! श्रत्वा पूवैमवांस्तस्मात्तावावामिह पाथिव ।\२६। 
पूवं परच्युत्य माहेन्द्रसपजातमपराजितम्‌ । ज्यायांसं द्रष्टु मायातौ त्वां चिन्तागतिपूवंकस्‌ ॥३७॥ =. 








न 0 


जिनेन्द्र देवकी पुजा कर सबसे पटुक वापस आ जावेगा उसी एकङी जीत समञ्च जावेगी ॥२४॥ 
इस प्रकार अत्यन्त वेगसे गमन करनेवाछे जिक् वीरके द्वारा गतियुद्धमे यह कन्या जीती जवेगी 
मेरे भनोरथको पूणं करनेवारे उसौ वीरके हारा यह्‌ कन्या धिवाहुने योग्य है ॥ २५ ॥ यह्‌ 
सुनकर अन्य विद्याधर उसे अधिक विद्यावती जान चुप-चाप बैठे रहे परन्तु विद्याके वेगसे उद्यत 
धारिणीके पत्र चिन्तागति, मनोसति ओर चपर्गति गतियुद्ध करनेके लिए उठकर ख्डे हो 
गये । २६ ॥ तदनन्तर मनके साथ-साथ परिकर बांधकर जब सव तैयार हौ गये तब मध्यस्थता 
को प्राप्त हृए रोगोने हाथ हिलाकर उन्हें छोडा ॥ २७॥ अहुंकारसे वे चारों व्यक्ति अपने 
वेगसे वायुके वेगको रोक्वे हुए, मेरुको र्य कर आकाशम दौडे ओौर साधे मार्गं तक तो 
साथ-साथ दौड़ते रहे परन्तु उसके बाद कन्याने उन्दँ पौरे छोड दिया बौर वहु मेरु पवंतकी 
प्रदक्षिणा देकर तथा भद्रशालवनमे विद्यमान जिन-प्रतिमाओंको पूजां कर परे वापस लौट 
आयी ॥२८-२९ ॥ वेगके श्मसे उत्पन्न पसौनाके कोसे जो मोतियोके समान सुशोभित हो रही 
थी एेसी कन्धाने आकर पिताक लिए नमस्कार किथां एवं पुजाके शेषा्तत भेट किये । पुत्रीक 
विजयसे पिताको अधिक हषं हुआ ॥ ३० ॥ 

तदनन्तर गतियुद्धमे जिसे विजय प्राप्त हुई थो भौर इस रोक सम्बन्धी मोगोकी इच्छा 
जिसकी छट चुकी थौ एसी कन्या प्रीतिमतीके लिए पित्ताने तप धारण करमेकी अनुमति देदी 
जिससे उसने व्रतोके समृहसे सुयोभित हो निवृत्ति नामक आयिकाके समीप दीक्षा धारण 
कर ली ॥३१॥ गतियुद्धमे प्रीतिमतीके द्वारा पराजित चिन्तागति आदि तीनो भाश्योने भो 
दमवर मुनिराजके समोप दीक्षा धारण कर री ॥३२॥ भयुके अन्तम तीनों भाई माहेन्द्र 
स्वके अन्तिम पटख्मे सात सागरको आयु प्राप्त कर सामानिकं जात्तिके देव हुए गौर वहुकिं 
दिव्य सुखका उपभोग करते लगे ।२३॥ तदनन्तर हे राजन्‌ ! पृष्कलावतौ देशके विजयाधं की 
उत्तर श्रेणीमे जो गगनवल्छम नामका नगर है उसमे राजा गगनचन्द्र रहते हैँ ओर उनकी 
स्लीका नाम गगनसृुन्दरौ है । मध्यम तथा छोटे भाईके जीव मन्द्र स्वगंसे च्युत होकर उनके 
क्रमसे हम अभित्तवेग ओर अमिततेज नामकं पत्र हृए ह ॥३४-३५॥ पृण्डरोकिणी नगरीम स्वयं- 
प्रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षा केकर उनसे हमने अपने पूवं मव सुने । ह राजन्‌ ! हमे स्वयंप्रभे 
जिनेन्ने बताया कि तुम्हारे बड़े भाई चिन्तागत्िका जीव माहेन्र स्वगसे पृवंही च्युत होकर 


१. मरतां पथा = भक्रायेन । २, निवृत्तिनामिकायिक्यसमीपे । २. नूपःम. म्‌, । 
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अरि्टिनिमिनामाहन्‌ भविता मरतावनौ । हरिकंशमहाकशे त्वमितः पञ्चमे मवे ॥३८॥। 
आयुर्मासवश्ेषं ते साप्रतं "पभ्यमात्मनः । क्रियतामिति दाबुक्स्वा तमाण्च्छय गतौ यतो ॥३९॥ 
श्रवणीयं वचः श्रत्वा चारणश्चमणस्य सः । प्रहृष्टोऽपि चिरं दध्यौ तपःकारुञ्यतिक्रमम्‌ ॥७०।। 
अष्टाहं प्रविधायासौ जिनेन्द्रमदमन्ततः । प्रीर्ति्रे भियं न्यस्य शरीरादिषु निस्ष्दः ॥७१॥ 

स द्वार्विलष्यहोरान्नो प्रायोपगसनाचितौ । ` आराध्यापाच्युतेन्द्रस्वं द्वार्विश्चत्यन्धिजीवितः ।।४२॥ 
च्युस्वा गजपुरे जसति जिनेन्द्रमतमावितः । श्रीचन्द्रश्रीमतीसूनुः षुप्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः ॥४३॥ 
सुभरतिष्टं परतिष्टाय राज्ये श्रीचन्द्रचन्दरमाः । सुमन्दिरगुरोरन्तं दीक्षित्वा मोक्षमाप्तवान्‌ ॥४४।। 
श्रीचन्द्रात्मजराजोऽप्तौ दानं सासोपवासिने । यशोदराय दश्वाप वसुधारादिपञ्चकम्‌ ।७,५। 
कातिक्यामन्यद्‌ा रात्रावष्टखीशतवेषिवः । तिष्ठन्पतनसुल्काया दुष्टा लक्ष्मीं सुदुष्टये ॥४६॥ 
सुनन्दासूनवे दत्वा सुमन्दिरिमहागुरेः । सुप्रिष्ठोऽप्यदीक्षषट दृषटौल्कासदु शं श्रियम्‌ ॥४०॥ 
चतुःसहख ख्याताः; सहसरकिरणौजसः । प्रातिष्ठन्त तपस्युपरे सुप्रतिष्ठेन पाथिवाः ॥४८॥ 
सानद्र्शोनचारित्रतपोचीयं विन्रद्धिमान्‌ । अध्यैष्ट सोऽङ्गदर्वाणि सरहस्यान्यतन्द्रितः ।६९॥ 
तपोविधिविशेषेः स स्वंतोमद पूवंकैः । वपुरविंभूषयांचक्रे सिहनिःकीडितोत्तरेः ॥५०॥ 
श्रवणादपि पापल्नानुपवासमहाविधीन्‌ 1 श्णु यादव ! ते वरिमि समाधाय सनः क्षणस्‌ ॥५१। 
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यहां अपराजित राजा हुआ है सो उसे देखनेके लिए हम दोनों आये हैँ ॥२६-३७॥ हे अपराजित ! 
तुम इससे पचे भवे भरतक्षेत्रके हरिवंश नामक महावंशमे अरिष्टनेमि नामक तीर्थकर 
होमोगे ॥३८॥ इस समय तुम्हारी आयु एक माहृको शेष रह गयो है ईइसक्िए आत्महित करो । 
यह कहकर तथा राजा अपराजित्तसे पृछकर दोनों मुनिराज विहार कर गये । ३९॥ चारण- 
ऋद्धिधारी मुनिराजके श्रवण करने योग्य वचन सुनकर राजा अपराजित हुषित होता हआ भी 
चिरकार तङ इस वातकी चिन्ता करता रहा कि अहो ! मेरा तप करनेका समय व्यथं ही निकर 
गया ॥ ४० ॥ वह्‌ आठ दिन तकं जिनेन्द्र भगवानुकी पूजा करता रहा ओौर अन्तम प्रीतिकर 
नामके पुत्रके चिए राज्यरक्ष्मी सौपकरर शरीरादिसे निःस्पृहं हो गया ॥४१॥ तत्पश्चात्‌ प्रायोपगमन 
संन्यासे सुशोभित बाईस दिन रात तक चारों आराधनाओंकी आराधना कर वहु अच्युत्त 
स्वग॑मे वाईस स्रागरको आणुक्रा धारक इन्द्र पदो प्राप्त हुभा ॥ ४२ ॥ वहसे चयकर नायपुरमं 
श्रीचन्द्र ओर श्रीमतीके सुप्रतिष्ठ नामका पुत्र हुआ । वह्‌ सुप्रतिष्ठ जिनेन््रमतकी भावनातते युक्त 
था ॥ ४३ ॥ राजा श्रीचन्द्रह्परी चन्द्रमा, सुप्रतिष्ठ पुत्रको राज्यसिहासनपर प्रतिष्ठित कर 
सुमन्दिर नामक गुरुके पास दीक्षा रे मोक्ष चङे गये ॥ ४४ ॥ एक दिन राजा सुप्रतिष्ठने 
मासोपवाश्री यशोधर मुनि राजे लिए दान देकर रत्नवृष्टि आदि पंचादचरय प्रा्ठ किये ॥५५॥ 
कदाचित्‌ राजा सुप्रतिष्ठ कातिकको पृूणिसाक्री रात्रिमे अपनी आठ सौ खिधोसि वेष्टित 
हो महुलकी छतपर बे था । उसी समय आक्राशसे उल्कापात हुजा । उसे देख वह राज्यलक्ष्मी- 
को उतल्काके समान ही क्षणभंगुर समञ्चन लगा । इसकिए्‌ अपनी सुनन्दा रानीके पुत्र सुदुष्िके 
ए राज्यलक्ष्मी देकर उसने सुमन्दिर नामक महागुरके समप दीक्षा छे छी ॥ ४६-४७॥ राजा 
सुपरतिष्ठके साथ, सू्येके समान तेजस्वी चार हजार राजाओने भी उग्र तप धारण क्रिया था ॥४८॥ 
मुनिराज सुप्रतिष्टने ज्ञान, दशन, चारित्र, तप ओर वीयंकौ वृद्धिसे युक्त हौ आलस्य छोड़ गृढाथं- 
सहित ग्थारहं अंग भौर चौदह्‌ पूर्वोका अध्ययन किया तथा सवंतोभद्रको आदि केकर सिहु- 
निष्कीडितपयेन्तके विशिष्ट तपो्े अपने श रीरको विभूषित्त किया ॥४९-५०॥ हे याद्व ! श्रवण 
मात्रचे मी पापको नष्ट करनेवाली, उन उपवासोकौ महाविधि, मँ तेरे लिपु कहता सोतु 
क्षण-भरके छिएु मन स्थिर कर सुन ॥५१॥ 


१. हितम्‌ । ९. सदिमां ततः म, । ३, आराष्य ब्राप अच्युतेनदरस्वम्‌ इति पदच्छेद; । 





चतुस्त्िज्ः सर्मः ४२२ 


एकादिषूप वासेषु पज्चान्तेषु यथाक्रमम्‌ । अन्तयोः कृतयोरादौ सेष मङ्गसमु वे ।।५२॥ 
कद्पितश्चतुरखोऽयं प्रस्तारः पञ्चमङ्गकः । सवंतोऽप्युपवासाश्च गण्याः पञ्चदृशात्र हि ॥५३॥ 
पञ्चमिगुणितास्ते स्युः संख्यया पञ्चसप्ततिः । ताडिताः पञ्चमिः पञ्च पारणाः पद्वर्विंशतिः ॥५४।। 
सव॑तोमद्रनामायसुपवासविधिः क्तः । विधत्ते सवंतोमद्र निर्वागाभ्यु दयोदयम्‌ ।*५1 

पञ्चादिषु नवान्तेषु मदोत्तरवसन्त रः । विधिस्तत्रोपवाास्तु पञचव्रिशत्समं परम्‌ ।५६॥ 
सक्तान्तेऽ,कपूर्वेषु प्रस्तारे सप्तमङ्के । आ ययोः छतयोरन्ते सर्वं मङ्ष्वनुकरमम्‌ ।५७॥ 
अष्टा्चिश्नतिरिश्ास्ते सलतः सक्षपारणाः । स महासव॑तोमद्धः सव॑तोमदरसाधनः ॥५८॥ 

पञ्चाद्या यत्र सूपान्ता इचायास्ते -वतुरन्तकाः ! च्याया रूपान्तकाः स चिलोकसारः स्सृतो विधिः ।॥५९१ 


ज जोकि त ति ताजा त-न न भ तत गति मभ िककिकभि 


सवंतोभद्र-- पांच भंगका एक चौकोर प्रस्तार बनावे ओर एकसे रेकर पांच तकके अंक 
उसमे इस तरह भरे कि सब ओरमे गिननेपर पन्द्रहु-पन्द्रहु उपवासोकौ संख्या निकर अवि । इन 
पन्द्रह उपवासोमे पांच भंगोका गुणा करनेसे उपवासोकी संख्या पचहत्तर ओर पांच पारणां 
पांच भंगोका गुणा करनेसे पारणाओंकी संख्या पचीप्त निकलती है । यह्‌ सर्वतोभद्र नामका 
उपवास है तथा इसकी विधि यह है कि एकर उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, 
तीन उपवास एक पारणा, चार उपवान एक पारणा ओर पाँच उपवास एक पारणा । इसी प्रकार 
आगेके भंगोमे भी समञ्चना चाहिए । यह्‌ खवंतोभद्र व्रत सौ दिनमे होतार ओर निर्वाण ततथा 
स्वर्गादिककी प्र ्षिरूप समस्त कलत्याणोको प्रदान करता है ॥५२-५५॥ 
वसत्तभव्र-एक सीधी रेखामे पांचसे लेकर नौ तक अंक लिखे । उन सबका जोड पतीस 
होता है। इस प्रकार वसन्तमद्र व्रतम ३५ उपवास होवे हँ । उनका क्रम यह्‌ है कि पच उपवास 
एक पारणा, छह उपवास एक पारणा, सात उपरास एक पारणा, आठ उपवास एक पारणा 
गौर नौ उपवास एक पारणा । इस व्रतमें उपवासोके ३५ भौर पारणाओके ५ इस तरह चालीस 
दिन र्गते है ।५६॥ 
सवेतोभद्रयन्त्र 





न्त्रम्‌ | वसन्तभद्रयन्नम्‌ 
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१ 
महासवंतोभद्र -सात भगवाला एक चौकोर प्रस्तार बनावे । उसमे एकसे केकर सात 
तक्के अंक इस रीतिसे लि क्रि सब ओरसे संरूपाका जोड अद्ुाईस-अदुाईस अवि । एक-एक 
भंगमे अदार्ईत-जदुईष उपवा ओर सत-खात पारणाएं होती ह { सातो भंगोको मिलाकर एक 
सौ लियानवे उपवास ओर उचचास पारणां होती ह । इ्के उपवास ओर पारणाओंकी विधि 
पहले समान जानना चाहिए । यह महासवंतोभद्र नामका तरतं कहलाता है तथा सव प्रकारके 
कल्या्णोका करनेवाखा है । इसमें दो सौ पैतारीस दिन र्गते है ॥५७-५८॥। 
त्रिलोकसारविधि--लिसमे नोचेसे पांचसे केकर एक तक, फिर दोसे केकर चार तक 
जौर उसके बाद तीनसे ठेकर एकतक बिन्दु रखी जावे वह्‌ त्रिलोकसार विधि है । इसका प्रस्तार 


4; हरिवंश्चपुराणें 


परस्नारकर्चास्य विन्यस्यसखिलोकाङृतिरत्र तु । धारणाः पारणादचापिं अिंशदेकादशक्रमात्‌ ।॥६०॥ 
फरुमस्य विधेः श्रेष्ठं कोष्टवीजादिञुद्धयः । त्रिखोकसारभूतं च त्रिरोकशिखरे सुखम्‌ ।।६१। 
करमेणाद्यन्तमध्येषु यः पञ्चेकोपवासकः । वञ्चमध्यो चिधिः स स्याद्‌ गण्याः पारणधारणाः ॥६२\ 
श्क्रचकरिगणेश्यत्वं समनःपयंयोऽवधिः । प्रक्ताश्चम्रणतो मोक्षो वच्नमध्यविधेः फलम्‌ ।।६३॥ 
दवधा्यास्ते यत्र पञ्चान्ता द्वचन्तास्च चतुराद यः । विधिमु दङ्गमध्योऽयं मुदङ्गाकृतिरिष्यते ॥६४। 














तीन लोकके आकार बनाना चाहिए । इसमें तीस धारणाएं अर्थात्‌ तीस उपवास ओर ग्यारह 
पारणां होती है । उनका क्रम यहु है पांच उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा, 
तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा, तीन उपत्रास एक पारणा, दो 
उपवाप्त एक पारणा ओर एक उपवास एक पारणा । इस विधिम इकतारीप दिन लगते ह । 
इस विधिका फल कोष्ठवीज आदि ऋद्धियां तथा त्तीन लोकके शिखरपर तीन खोकका सारभूत 
मोक्ष सुखका प्राप्त होना है ।॥५९-६१॥ 
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वच्त्रमध्यविधि--जिसभं भादि ओर अन्तमे पाच-पाच तथा बीचमे धटते-वटते एक बिन्दु 
रहं जये वह वज्मध्यविधि है । इसमे जितनौ बिन्दुएं हैँ उतने उपवास ओर जित्तने स्थान है 
उतनी पारणाएं जानना चाहिए । इनका क्रम इस प्रकार है-्पाच उपवास एक पारणा, चार 
उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा, 
दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एकर पारणा, चार उपवास एक पारणा ओर पांच उपवास 
एक पारणा । इस व्रतम उनतीस उपवास ओर नौ पारणां होती ह तथा अडतीस दिनम समाप्त 
होता है । इन्द्र, चक्रवर्ती ओर गणधरकता पद, अवधिज्ञान, सनःपयंयज्ञान, प्रज्ञाश्रमण ऋद्धि ओर 
मोक्षका प्राप्त होना इस वच्रमघ्यविधिका एर है ।॥६२-६३॥ 

मृदंगमध्यविधि-जिसमे दोसे ठेकर पांच तक ओर चारसे केकर दो तक बिन्दुं रखी 
जावं वह्‌ मृदगाकार प्रस्तारे युक्त मृदंगमध्यविधि है । इसमे जितनी बिन्दुं ह उतने उपवास 
भौर जितने स्थान हँ उतनी पारणां जानना च।हिए्‌ ! इनका क्रम यह है-दो उपवास एक 
फरणा, तीन उपत्रास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा, पाच उपवास एक पारणा, चारं 
उपवास पुक्‌ फरण, तीन उपवास एक पारणा भौर दो उपवास एक पारणा । इस प्रकार इस 


चतुखिशः सः २१ 


क्षौरखावित्वमक्षीणमहानसगुणादिकाः । रुञ्धयोऽवधिरन्ते च फलं निर्वाणमस्य च । ६०] 
पञ्चादयो द्विपयन्ताः पच्चान्ता द्वयाद्यः परे । विधिसुरजमण्योऽस्य फलं चानन्तरं श्रसम्‌ ॥६६॥ 
चतुथंकानि यत्न स्युरचतुर्विंसतिरेव सा । एकावरो फलं तस्याः सुखमेकादरीस्थितम्‌ ।1६७॥ 


श 





[°^ + 





मभक 
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तरतमे तेईस उपवास गौर सात पारणाणएं होती हँ तथा तीस दिनमें धमाप्त होता है । क्नीरसख्रावित्व, 
अक्षीणमहानस आदि ऋद्ध्यां, अवधिज्ञान भौर अन्तम मोक्ष प्राप्त होना इस व्रतका फल 
है ॥६४-६५॥ 


वच्रमध्यविधियन्त्रम्‌- | मदङ्कमध्यविधियन्त्रम्‌- 
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मुरजमध्यविधि- जिसमे पांचसे ठेकर दो तक, दोसे केकर पाँच तक बिन्दुएं हों वह्‌ 
मुरजमध्यविधि कहलाती है । इसमे जितनौ बिन्दुएं हों उतने उपवास ओर जितने स्थान हों उतनी 
पारणार्एँ सम्चनो चाहिए । इनका क्रम यह है कि पांच उपवास एक पारणा, चार उपवास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास 
एक पारणा, चार उपवास एक पारणा ओर पांच उपवास एक पारणा है। इस प्रकार इसमें 
अदाईस उपवास भौर आठ पारणाएं ह तथा छत्तीस दिनम समाप्त होता ह । इसका फल मृदंग- 
मध्यविधिके समान है ॥६६॥ 

एकावलीविधि- जिसमें चौबीस उपवास गीर चौबीस पारणा हों वह॒ एकावीविषि है । 
इसमे एक उपवास तथा एक पारणाके क्रमसे चौबीस उपवास ओौर चौबीस पारणां होती है । 
यह्‌ त्रत अडतारीस दिनमे समाप्त होता है तथा अखण्ड सुल्को प्राप्ति होना इसका फक है ।॥६७।॥। 
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१. विधिरन्ते म, \ २, उपवासाः । 
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यत्र षष्ठोपवासाः स्युङचष्वारिंशत्तथाष्ट च । दिकावरीयसुद्गीता छोकद्धिकसु खावरी ।६८॥ 
एकाधा यच्र पञ्चान्ता एकान्तारचतुरादिकाः । सुक्तावरोयमाख्याता ख्याता सुक्तावरो यथा ॥६९॥। 
नान्तरीयकमेतस्या रोकारुंकरणं फलम्‌ । सुक्ाङयपसिाधिरन्ते चास्यन्तिकं फलम्‌ ॥७०॥ 

पञ्चान्ता यत्र चैकाद्याः प्चाचेकान्तिका पुनः । रतनावरीयमस्याइच फर रस्नावरीरुणाः ॥७१।। 


त न न [शि ^ 


दिकावलीविधि-लिसमे अड़तारीस वेला ओर अडतालीसर पारणां हों वह्‌ दिकावली- 
विधि कही गयी है । यह दोनों लोकोमे सुखको देनेवारी है । इसमे एक वेके बाद एक पारणा 
होती है । यह ब्रत छयानने दिनमे पूणं होता है ॥६८॥ 

३ दिकावलीयन्नम्‌-- 
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१ १ 
मुक्तावली विधि-जिसमे एकसे ठेकर पांच तकं ओर चारसे खेकर एक तक बिन्दुए हौं वह 
मुक्तावली विधि है। यह मोतियोकी सालाके समान प्रसिद्ध है। इसमें जितनी बिन्दुएं ह उतने 
उपवासं ओर जितने स्थान है उतनी पारणां होती है । इस प्रकार इस व्रतम पचीस उपवास 
मौर नौ पारणां होती है । उनका क्रम यह्‌ है--एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा, पांच उपवास एक पारणा, चार 
उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, ओर एक उपवास एकं 
पारणा । यह व्रत चौती दिनमे पूणं होता है । इसका साक्षात्‌ फल यह्‌ है कि इस व्रतको करते 
ही मनुष्य समस्त छोगोका अलंकारस्वरूप श्रेष्ठ हो जाता है गौर अन्तम सिद्धारयकी प्राप्तिस्वरूप 
आत्यन्तिक फककी प्राप्ति होती है ॥६९-७०॥] 
रत्नावली विधि--जिसमें एकसे लेकर पाँच तक ओौर पांचसे लेकर एकं तक बिन्दुं हों वह 
रत्नावखी विधि है । इसका फर रत्नावलीके समान अनेक गुणोकी प्राप्ति होना है । इसमें जितनी 
बिन्दुएं हं उतने उपवास ओर जित्तने स्थान हों उतनी पारणां जानना चाहिए । उनका क्रम 
यह्‌ है--एक उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार 
उपवास एक पारणा, पांच उपवास एक पारणा, पाँच उपवास एक पारणा, चार उपवास एक 
पारणा, तीन उपवास एक पारणा, दो उपवा एक पारणा ओर एक उपवास एक पारणा । इस 
प्रकार इसमे तीस उपवास जर दस पारणाएं होती है । यह्‌ त्रत चारी दिनमे पूणं होता है ॥७१॥ 
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१, दिनदयोपवाचाः । 


चतुस्िशाः सगः ४२७ 


इन््रवजतरावृत्तम्‌ 
रूपान्तराः पञ्चदङ्यावसाना रूपान्तराः षोडश्च यत्र चामरे । 
रूपोनकास्तत्परमन्तरूपाः सुक्तावलीयं खट्ट रत्नपूर्वा ।॥७२। 
उपजातिवृत्तस्‌ 
द्विशत्यशीतिङ्चतुरुतराः स्युरत्रोपवासाः परिगण्यमाना; । 
एकोनषष्टिश्च हि युक्िकाराः फर तु रस्नत्रयसाररून्धिः ।।७३॥ 
शादलविक्रीडितम्‌ 
एको द्रौ च नव त्रिङाण्यपि ततद्चैकादिमिः षोडक्च 
=, मय (4 तिश्चत्तिका 
प्राज्ञस्ते गणिताइचतुख्िकयुतं र्रिश्चल्त्रिकाण्येव तु । 


रत्नमुक्तावरोविधि-एकं एेसा प्रस्तार बनाया जावे जिसमें रूप अर्थात्‌ एक-एकका अन्तर 
देते हुए एकमे केकर पन्द्रह तकके अंक लिखे जावे । उसके अगे एक-एकका अन्तर देकर सोरुह्‌ 
लिखे जावे ओर उसके अगे एक-एकका अन्तर देते हृए एक-एक कम कर अन्तम एक आ जावि 
वहाँ तक लिखे । इसमें प्रारम्भमें प्रथम अंकसे इसरा अंक छिखते समय बीचमे ओर अन्तमे दोसे 
प्रथम अंक छिखते समय बीचमें पुनखक्त होनेके कारण एकका अन्तर नहीं देवे । इस व्रतमे सब 
अंकोंका जोड करनेपर दो सौ चौरासी उपवास गौर उनसर पारणाएं होती ह । उ उपवासे 
तीन सौ तैँतारीस दिन रुगते है । इसका फर रतनत्रयकी प्रापि है । इसकी विधि यह्‌ है किं एक 
उपवास एक पारणा, दो उपवास एक पारणा, एक उपवास एक पारणा आदि ।७२-७३॥ 

कनकावलीविधि-जिसमें एकका अंक, दो का अंक, नौ बार तीनका अंक, फिर एकसे 
छेकर सोलह तकके अंक, फिर चौतीस बार तीनके अंक, सोलहुसे केकर एक तक्के जंक, नौ बार 
तीनके अंक तथा दो ओर एकका अंकं छिछा जावे अर्थात्‌ इस क्रमसे चार सौ चौतीस उपवास 
गौर अलस पारणाएं की जावे वहु कनकावली ब्रत है 1 रोकान्तिक देव पदकी प्रापि होना अथवा 
संसारका अन्तकर मोक प्राप्त करना इस व्रतका फर है । इसका क्रम यह है कि एक उपवास एक 
पारणा, दो उपवास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा आदि ¦ इस व्रतके उपवासोको गणना 
निकाठनेकी दुसरी विधि यह्‌ है कि एकसे केकर सोलह तक दो बार संख्या लि भौर उसे आपसे 
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खूपान्तान्यपि घोडशप्रश्तयो रन्धं तजि दय ककं 

यत्रेषा कनकावखी प्रङ्ुरुते रौकान्तिकत्वं एकम्‌ ॥७७।। 
दिष्ने संकछिते हि षोडशगते त्रिष्नाव्मकोच्चैशचतुः- 

पञ्चाशत्‌ त्रिकूयोज्ययोजितचचतुःचव्यादचतुखिशशता । 
द्िष्नैकादशच षोडच्रान्वितचतुखिदाद्धिवैः सादने - 

व॑ द्वादह्यवासरैरमिहिताः पजचेह मासा विधौ ।*५॥ 
एकद्धिकि्तुिकानि सहितेस्ते षोडदौकादिभि- 

वि्ञेयानि सितः चतुद्िकयुतं िंशद्द्विकान्याद्रात्‌ । 
एकान्ता खड षोडश्ादय इह द्यशो द्विकान्येव तु 

विद्वेकोऽपि च यच्च ते प्रकथिता रत्नावलोयं परा ॥७६। 

सग्धरावृत्तम्‌ 

षट्पञ्चाशदद्विकोत्थे द्विकपरिगुणिते मिभ्िते षोडशोत्थ- 

द्वासक्षत्या द्विशत्याश्निरसनगणो गण्यते मिभित्तेऽस्मिन्‌ । 


पत न पमा जति मिनि विपि ण शिति पिन पजि भ 


जोड देनेपर जितनी संश्या हो उसमें चौवनके तिगुने एके सौ बासठ ओर मिला देँ । एेसा करनेसे 
चार सौ चौतीस उपवास निकर अति हँ गौर अठटासी स्थान होनेसे अलसी पारणां होती ह 1 
इस कनकावरी विधिमें एक वषं पाँच मासं ओर बारह दिन गते है ।॥७४-५७५॥ 


दूसरे प्रकारक रत्नावलीविधि-जिसमे रत्नके हारके समान एक प्रस्तार बनाकर बायीं 
ओर पहर बलाका सुचक दो बिन्दुओंका एक द्विक लिखे, फिर दो बेला्ओकि सूचक दो द्विक 
किख, फिर तीन वेलाओके सुचक तीन द्विक लखि, फिर चार बेलाओंके सूचक चार द्विक लिखे । 
इसके आगे एक उपवासक सुचक एक बिन्दु लिखे, उसके बाद दो उपवासोंकी सूचक दो बिन्दु 
बराबरीपर कखे । तदनन्तर इसके भागे इसी प्रकार तीन आदि उपवासोकी सूचक सोखह तक 
बिन्दुं रखे । फिर वे बायीं ओरसे दाहिनी ओर गोलाकार बहते हुए बत्तीसं बेलाओके बत्तीस 
द्विकं ङ्ख ओौर उनके नीचे चार बेलाभोके सुचक चार द्विक लिखि ! तीस द्विकके उपर सोरह्‌ 
जादि उपवासक सुचक सोहे छेकर एक तक बराबरीपर सोलह पन्द्रह आदि बिन्दुएं रखे । 
जीर उसके आगे भार बेलाओके सूचक आ द्विक, तीन बेलाओकि सूचक तीन दविक, दो 
वेलाओके सुचक दो द्विक तथा एक बलाका सूचक एक द्विक लिखे । इस व्रतम छप्पन द्विकके 
्विगुणित एक सौ रह्‌ तथा दोनों ओरकी षोडरियोके दो सौ बहत्तर इस प्रकार सब मिलाकर 
तीन सौ चौरासी उपवास भौर अठासी स्थानोके जठासी मुक्तिका होते है । यह्‌ ब्रत एक वषं 
तीन माहं मोर बार्ईस दिनमें पूरा होता है तथा रलव्रयरूपी तेजको बढानेवाखा है अर्थात्‌ इस 
व्रतके फरस्वरूप रत्नत्रयमे निम॑रुता आती है । इसकी विधि इस प्रकार है--एक बेखा एक 
पारणा, एक बेरा एक पारणा, इस क्रमसे दज बेखा दश्च पारणा, फिर एक उपवास एक पारणा, 
दरौ उपास एक पारणा, तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास एक पारणा इसं क्रमसे सोलह 
उपवास तक बढाना चाहिए ! फिर एक बेला एक पारणा इस क्रमसे तीस बेका वीत्त पारणा, फिर 
षोडरीके सोलह उपवास एक पारणा, पन्द्रह उपवास एकं पारणा, इस क्रमसे एक उपवास एक 


१. द्विकं तरयेककं भ. 1 २. एकः द्वौ, नववारं त्रयः, एकः द्वौ त्रयः इत्यादि षोडच्यपर्यन्ताः, ततः चतुस्तरिशदवारं 
उपवासक ( वेरा } ततः षोडश यच्वदश इत्यालेकषर्यन्ताः, ततः नववारं उपवासचरिकं ततो द्रावेकश्च इति 
कलकाबरी । ३. पारणादिवसैः । ४, कनकावकलीसमयः एके वर्षः पञ्चमाता: द्रादशदिनानि । ५. गिरि 
क. प. । ६, अन्तं । 
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अष्टाश्चीव्या समाहैरिह मवति निषाकालसंख्याप्यहोमि- 
विज्ञस्य त्रिरलनयुतिकृतिसुङृते वषंमेकं ` त्रिमास्या ॥*७॥। 


(० प ण ^ 0 9 मि क) १, 2 ज) 
1 का 8 





भिषक 
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ब णाए 
पारणा तक आना चादिए । फिर एक बेरा एक उपवासके क्रमसे बारह बेला ओर बारह्‌ पारणा 
तत्पश्चात्‌ नीचेके चार बेरा ओर चार पारणाएं करनी चाहिए ॥७६-७७॥ 
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५ 
॥ ५। 


१. विधौ म, म. । २. रत्नावली समय एको व्ष॑स्रयो मासा दाविद्यतिदिनानि। 


४२३०५ हुरिवंश्षधुराणे 
अचष्टूुप्‌ 


द्र द्वौ चैकादयः शस्ताः पच्चपर्य॑वसानकाः । हीने द्यमयतः षष्टिः सिहनिष्करीडिते विधो ॥७८॥ 
त एक चाष्टप्य॑न्ता नवं च शिखराः पुनः । मभ्यमेऽप्युपवासाः स्युचखि पज्चाञ्चं चतं स्फुटम्‌ ।७९॥ 
सिहमिष्छी डित विधि-सिहनिष्कीडितं त्रत जघन्यं, मध्यम गीर उक्छष्टके भेदसे तीन 
प्रकारका है, उने हीन अर्थात्‌ जघन्य सिहुनिष्कीडित ब्रतका क्रम इस प्रकार है । एक एेखा प्रस्तार 
बनावे जिसमे एकसे ठेकर पांच तक्के अंकदो दो वार आ जावे तथा वे पहरेके अंकोमे दो-दो 
अंकोकी सहायतासे एक-एक बढता ओर घटता जाय इस रीतिसे लिखे जावे । पुनः पचसे केकर 
एक तक्के अंक भी दो-दो बार पूर्वोक्त क्रमसे छिखे जावे । समस्त अंकोका जोड़ करनेपर जितनी 
संख्या हौ उतने उपवास ओर जितने स्थान हों उतनी पारणाएं जानना चाहिए 1 इस ब्रतके 
प्रस्तारका आकार यह्‌ है- 
११ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ 
१२९ १ २ २ ४२ ५ ४ ५ ५४ ५३ ४ २ ३२ १२१ 
इसमे पहके एक उपवास एक पारणा गौर दो उपवास एक पारणा करना चाहिए । फिर 
दोमे-से एक उपवासका अंक घट जानेसे एक उपवास एक पारणा, दोमे एक उपवासका अंक बद 
जानेसे तीन उपवास एक पारणा, तोनमे एक उपवासका अंक घट जानेस दो उपवा एक पारणा, 
तीनमे एक उपवासक अंक बढ़ जानेसे चार उपवास एक पारणा, चारमे-से एक उपवास्षका अंक 
घट जानेसे तीन उपवास एक पारणा, चारमे एक उपवासका अंक बढ़ जानेसे पाँच उपवास एक 
पारणा, पांचमे-से एक उपवासका अंक कमा देनेपर चार उपवास एक पारणा, चारे एक 
उपवासका अंक बढ़ा देनेपर पांच उपवास एक पारणा होती है । यापर अन्तमे पांचका अंक आ 
जानेसे पुर्वरधिं समाप्त हो जाता है । अगे उल्टी संख्यासे पहर पांच उपवास एक पारणा करनी 
चाहिए । परस्चातु पांचमे ते एक उपवासका अंक कमा देनेपर चार उपवास एक पारणा, चारे 
एक उपवासका अक बढ़ा देनेपर पंच उपवास एक पारणा, चारमे-से एक उपवाखका अंक घटा 
देनेपर तीन उपवास एक पारणा, तीनमे एक उपवासका अंक बहा देनेपर चार उपवास एक 
पारणा, तीनमे से एक उपवास्का अंक घटा देनेपर दो उपवास एक पारणा, दोमे एक उपवासका 
अंकं बढ़ा देनेसे तीन उपवास एक पारणा, दोमे से एक उपवासका अंक घटा देनेपर एक उपवास 
एक पारणा, फिर दो उपवास एक पारणा ओर एक उपवास एक पारणा करना चाहिए 1 इस 
जघन्थ सिह्निष्क्रीडित त्रतमे समस्त अंकींका जोड साठ होता है इसरिए साठ उपवास होते है 
ओर स्थान बीस हँ इसलिए पारणाएं बीस होती है । यह्‌ त्रत अस्सी दिनमें पूणं होता है ॥७८॥ 
मध्यम सिहनिष्कोडित विधि- मध्यम सिंहुनिष्कीडित ब्रतमे एकसे लेकर आठ अंक तकका 
प्रस्तार बनाना चाहिए ओर उसके शिखरपर तौ अंक लिखना चाहिए 1 उसके बाद उल्टे क्रमसे 
एक तकके अंकं छिना चादि्ए । यहं भौ जघन्य निष्को डितके समान दो-दो अंकोकी गपेश्चा 
एक-एक उपवासका अंक षटाना-बदाना चाहिए । इस रोतिसे किख हुए समस्त अंकोका जितना 
जोड़ हो उतने उपवास भौर जितने स्थान हं उतनी पारणाएं समञ्चनी चाहिए । इस तरह इस 
व्रतम एक सौ त्रेपन उपवास गौर तीस पारणां होती ह! यह्‌ व्रत एक सौ छियासी दिनमें 
पूणं होता है । इसका प्रस्तार इस प्रकार है--।७९॥ 


११ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ 
१२ १ ३ २ ४ २ ५ ४ ६ १५ ७ ६ ८ ७ ८ ९ 
१ १ १ १११ १२११ १ १११२१६१ १ 
८ ७ ८ & ७ ५ ६ ४ ६५३२ ४२ ३ १ २१ 


१. -त्वेकादयः म, । 
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पूरवे पञ्चद्दान्तास्तु शिखरे षोडशाधिकाः । उच्छृष्टे तत्र ते वेद्याः षण्णवस्या चतुःशती ॥८०॥ 


6 छा छ छा छ । कि पि ए 
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उत्कृष्ट सिहनिष्कीडित विधि--उत्कृष्ट सिहतिष्कीडित व्रतम एकसे केकर पन्द्रह तकके 
कोका प्रस्तार बनाना चाहिए गौर उसके शिखर सोलहुका अंक लिखना चादिए 1 उसके बाद 
उलटे क्रमसे एक तकके अंक लिखना चाहिए । यहौपर भी जघन्य ओर मध्यम सिंहनिष्कीडितके 
समान दो-दो अंकोकी अपेश्ना एक-एक उपवासका अंक धटाना-बढाना चाहिए । इस रीतिसे किखे 
हुए समस्त अंकोंका जितना जोड हौ उतने उपवास ओर जितने स्थान हों उतनी पारणां जाननी 
चाहिए । इस तरह इस व्रतम चार सौ छियानबे उपवास ओौर इकषघठ पारणाएं होती है । यह्‌ ब्रत 
पाँच सौ सत्तावन दिनमे पुणं होता है । इसका प्रस्तार इस प्रकार है--।॥८०॥ 
१.६९ 2.3... 4.44:4 {1.41 ^~ ~. 
१२१२३ २४३५४६५ ७६ ८७२९८१० ९११ १० १२ १। 
¢ श. £ 2 2 2 ~ 4 ~ 3 1 ~. + ~ 
१३ १२ १४ १३ १५ १४८ १५ १६ १५ १४ १९ १२३ १४ १२ १३ 
११ १ १ १ १ ११११११११ १११११ ११११ 
११९ १२१० ११९१० ८९७८६९७ ५६४५३२३२२३ १२१ 
विहशेष--७८, ७९, ८०बें इलोकोका एक सीधा-साधा भथं इस प्रकार भी हो सकता है 
विद्रज्जन इसपर विचार करे 
जघन्य सिहनिष्कीडित विधिम एके ेकर पांच तकके अंक दो-दोकी संख्याम छ्खिं गौर 
उसके बाद उरटे क्रमसे पचसे एक तक्के अंक ॒दो-दोकी संख्याम लिखि । दोनों ओरके सब 
अंकोंका जोड कर देनेपर साठ उपवास ओर बीस पारणां होती है ॥७८॥ 
मध्यम शिहनिष्कोडितमे एकसे केकर आठ तकके अंक दो-दोकी संख्याम लिखें ओर उनके 
ऊपर शिखरस्थानपर नौका अंक क्िखे फिर उल्टे कमसे एक तक्के अकं दो-दोकी संख्याम लिखे । 
सब अंकोंका जोड करनेपर एक सौ वेपन उपवास भौर ततस पारणाएं आती ह ॥७९॥ 
उल्छृष्ट पिहनिष्कीडितमे एकसे केकर पन्द्रह तकके अंक दो-दोकी संख्याम छिखे ओर उसके 
उपर शिखरस्थानपर सोरहका अंक लिखे फिर उलट क्रमसे एक तकके अंक दोनदोको संख्याम 
छिखे सब अंकोंका जोड करनेपर चार सौ छियानबे उपवास ओौर इकसठ पारणाएं होती ह । 


इनके प्रस्तार इस क्रमसे जानना चाहिए- 
जघन्य सिहनिष्कीडित- 
2 
५. 9 ४ 
क ण 
५. ४ ८ र 
५. -छ 9 नल 
, ^> 
५. ४) + , 
५. > # + 
व च, 42 > 





९. 
सिहनिष्कीडित व्रतम कल्पना यहु है कि जिस प्रकार श्िह किसी पर्वतपर कम-क्रमसे चदृता हुमा 
उसके दिखपर पहुंवता है मौर नादमे करम-क्मसे नीचे उतरता है उसी भकार मुनिराज क्रम-क्रमसे 
उपवास करते हए तपरूपी प्रवंतके शिखरपर चदते हं ओर उसके बाद क्रम्‌- 


करमसे नीचे उततरते है । 
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आर्या 
पञ्चानां संकरकिते चतुशुंणो षष्टिरेवमष्टानाम्‌ । नवमिर्भिभरितमध्यः पञ्चदशानां च षोडरमिः ॥८१॥ 


वशति अनृष्ट्प्‌ 
तेदच त्रय खश देकषिदेच पारणाः । जघन्यमध्यमोत्टरषिहनिष्कोडितं कमात्‌ ।।८२।॥ 
वञ्रसंहननोऽनन्तवीय सिंह इवासयः । अणिमादिगुणः सिद्धयेत्फ नास्य नरोऽचिरात्‌ ॥८३॥ 


हरिणीच्छन्दः 
परतिद्धिञ्चखं चत्वारस्ते निरस्तमनोमकाः प्रतिरतिकरं चाष्टौ यत्र दय.पोषितवासराः । 
प्रतिदिशमथो षष्ठे काथं तथाञ्जनक्छान्प्रति चततिधिरयं श्रेष्टो नन्दीदरवरो जिनचक्रिच्त्‌ ॥८७। 


्रन्थक्र्तनि तीनों प्रकारके सिहनिष्कछीडित व्रतोकी संख्या ओर पारणां गिननेकी एक सर 
रीति यहु भी बतलायी है कि जधन्यसिहनिष्क्रोडित व्रतम एकमे केकर पांच तकके अंक लिखकर 
सबको जोड़ ठे फिर उसमे चारका गुणा कर दे। जसे एक्से लेकर पाँच तक्के अंकोका जोड 
पन्द्रह होता है उसमे चारका गुणा करनेपर उपवारसोकी संख्या साठ आती है । मध्यमसिह- 
निष्करीडित व्रतमें एकसे छेकर आठ तक्के अंक छिखकर सबको जोड़ दे फिर उसमे चारका गुणा 
कर दे ओर रिखरके नौ अलगसे जोड दे। जेमे--एकसे छेकर आठ तकके अंकोका जोड छत्तीस 
होता है उसमे चारका गुणा करनेपर एकं सौ चवारोसर आते हैँ उसमे रिखरके नौ जोड़ देनेपर 
उपवासोकी संख्या एक सौ त्रेपन होती है । उक्छृष्ट सिहनिष्कीडितमे एकसे केकर पन्द्रह तकके अंक 
लिखकर उनका जो जोड हो उसमे चारका गुणा करे फिर शिखरॐ सोरह्‌ अर्गसे जोड़ दे । जेसे 
एकसे पन्द्रह तकके अंकका जोड एक सौ बीस होता है । उमे चारका गुणा करनेपर चार सौ अस्सी 
होते है । उसमें शिखरके सोलह जोड देनेपर उपवासोंक्ी संख्या चार सौ छयानबे होती है ॥८१।॥ 
जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट सिहनिष्कीडित त्रतोकी पारणां क्रमते बीस, तैंतीस गौर इकसठ होती 
है ॥८२॥ इस ब्रतके फलस्वरूप मनुष्य वजवृषभनाराच संहननका धारक, अनन्तवीयंसे सम्पन्न, 
सिके समान निर्भय ओर अणिमा भादि गुणोंसे युक्त होता हुं शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है \८२॥ 

नस्दीशवर ब्रतविधि-नन्दरवर दीपको एक-एक दिश्षामे चारचार दधिपुख हँ इसकिए 


नन्दीश्वर ब्रतविधि- 
यन्त्र 





५५ 


४४ हृरिवंश्पुराणे 
रथोद्धता 


मेर्षु प्रतिवनं तु षष्ठतः प्रस्यगारमुदिता चतु्ंकाच्‌ । 
मेरपङक्तिविधिरेषु मेरुषु प्रापयिष्यति महामिषेचनम्‌ ॥८५॥ 


प्रत्येक दधिमुखकौ लकय कर मनकी मरि दधिमुखको क्ष्य कर मनकी मल्िनिताको दूर करते हुए चार उपवास करना चाहिए । 
एक-एक दिक्ामे आठ-आठ रतिकर हँ इसलिए प्रत्येक रतिकरको लक्ष्य कर आठ उपवास करना 
चाहिए 1 एक-एक दिक्ञामे एक-एक अंजनभिरि है इसकिए उसे लक्ष्य कर एक बेला करना चाहिए । 
इस प्रकार एक दिश्ाके बारह उपवास एक बेला ओौर तेरह पारणां होती ह । यह्‌ त्रत पूवं 
दिशा प्रारम्भ कर दक्षिण, परिचम ओर उत्तर दिशके क्रमसे चारों दिशाभोमे करना चाहिए । 
इसमे अडतालीस उपवास, चार बेका ओर बावन पारणाएं है । इस तरह यह्‌ त्रेत एक सौ आठ 
दिनमे पुणं होता है । यह्‌ नन्दीदवर त्रत अत्यन्त श्रेष्ठ है ओर जिनेन्द्र तथा चक्रवर्तकि पदको प्राप्त 
करानेवाला है ॥८४॥ 

मेरुपं्तित्रत विधि-जम्बुद्रीपका एक, धातकीखण्ड पूव॑दिलाका एक, धातकीखण्ड 
परिचम दिशाका एक, पुष्कराधं पूवं दिसाका एक ओौर पृष्कराधं पर्चिम दिशाका एक इस प्रकार 
कुर पाच मेर पवंत हँ । प्रत्येक मेर पवंतपर भद्रशाख, नन्दन, सौमनस ओर पाण्ड्कये चार 
वन ह ओर एक-एक वनमें चार-चार चैत्याख्य है । मेरुपंक्तितरतमे वनोको लक्ष्य कर वेरा मौर 


मेरपंक्तित्रत थन्न- 
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१. ८० कंपदासाः २० ष्ष्ठानिं । 





चतुस्तरशः स॑; ४२५ 


उपजातिः 
चतुदचतुर्थान्वितषष्ठकेन त्रिषष्ठितावेष्टनभागषष्टे । 


£ ५ 
विमानपदिक्तर्विधिरस्य कर्ता विमान पङ्क्तीदवर भावकर्ता ॥८६॥ 


चैत्याल्योको लक्ष्य कर उपवास करने पडते है । इस प्रकार इस व्रतम पाचों मेर सम्बन्धी अस्सी 
चैत्याख्योके अस्सी उपवास ओर बीस वन सम्बन्धौ बीस बेला करने पडते ह तथा सौ स्थानोकी 
सौ पारणां होती है । इसमे दो सौ बीस दिन र्गते हैँ । व्रत, जम्बूद्रीपके भेरूसे शुरू होता है । 
इसमें प्रथम ही भद्रश्ा वनके चार चेत्याख्योके चार उपवासः; चार पारणाएं ओर वनसम्बन्धी 
एक वेका, एक पारणा होती है । फिर नन्दन वनके चार चैत्याख्योके चार उपवास, चार पारणा 
ओर वन सम्बन्धी एक बेला एक पारणा होती है । फिर सौमनस वनके चार चैत्यालयोके चार 
उपवास चार पारणाएं ओर वन सम्बन्धी एक बेखा एक पारणा होती है। तदनन्तर पाण्डुक 
वनके चार चैत्याल्योके चार उपवास चार पारणाएं ओर वन सम्बन्धी एक बेला एक पारणा 
होती है । इसी क्रमसे धातकीखण्ड द्वीपके पूवं ओर परिचम मेर तथा पृष्कराधं द्रीपके पूवं ओर 
परिचम मेर सम्बन्धी उपवास बेला भौर पारणाएं जानना चाहिए 1 यह्‌ मेरुपंक्तित्रत, मे पवंतपरं 
महामिषेकको प्राप कराता है अर्थात्‌ इस त्रतका पान करनेवाङा पुरुष तीर्थकर होता है ॥८५॥ 

विमानपंक्ति विधि--इन्द्रक, ष्रेणीबद्ध ओर प्रकीर्णंकके भेदसे विमान तीन प्रकारके है। 
इन्द्रक विमान बीचमे है ओर श्रेणीबद्ध विमान चारों दिल्ाओमे श्वेणीरूपसे स्थित हं । ऋतु 
विमानको आदि छेकर इन्द्रक विमानोंकी संख्या तरेखठ है । विमानपंकतिन्रतमे इनकी चासो 
दिलाओमे श्रेणीबद्ध विमानोकी अपेक्षा चार उपवास, चार पारणां ओर इन्द्रककी उपेक्षा 
एक बेछा एक पारणा होती है। इस तरह त्रेसठ इन्द्रक विमानोको चार-चार श्रेणि्योकी अपेक्षा 
चार-चार उपवास होनेसे ये दो सौ बावन उपवास तथा त्रेसठ इन्द्रक सम्बन्धी त्रेसठ बेरा होति 
है । ेसठ बेराके बाद एक तेखा होता है इस प्रकार उपवास २५२ बेखा ६३ मौर तेरा १ सब 
मिलाकर तोन सौ सोलह स्थान होते है अतः इतनी ही पारणां होती ई । यह्‌ व्रत पूर्वं, दक्षिण 
परिचम ओर उत्तर दिशके क्रमसे होता है। चारों दिलाओके चार उपवासके बाद बेला होता 
है । इसमें कूर छह सौ सत्तानवे दिन र्गते हैँ । यह्‌ त्रत विमा्नोकी ईस्वरता प्राप्त करनेवाला है 
अर्थात्‌ इस ब्रतका करनेवाला मनुष्य विमानोका स्वामी होता है ॥८६॥ 

विमानपक्तियन्त- 






६२३* ४ = २५२ उपवास 
६२>* १ * ६३ वेला 
१ तेल्ला 
३१६ 
३१४ पारणा 


१. ६८७ दिनेषु समाप्यते अतर ३१६ स्थानानि । 


४३६ हरिवंश्चषुराणे 


रथोद्धता 
रूपमादिरधि यन्न पञ्च ते त्रिस्ततो मवति र्पमभ्यतः । 
नै 
शातङ्कम्भविधिरेष संभवे शातङ्कम्मसुखदस्तृतीयके ।॥८७॥ 





शातकुम्भ विधि-श्ातकुम्भ विधि जघन्य, मध्यम ओर उल्छृष्ठके भेदसे तीन प्रकारकी है 
उने जघन्य शातकूम्भ विधि इस प्रकार है । एक एसा प्रस्तार बनावे जिसमे एक्से केकर पांच 
तक्के अक्षर पांच, चार, तीन, दो, एकके क्रमे छिखे । तदनन्तर प्रथम अंक अर्थात्‌ पाचको 
छोडकर अवरिष्ट अंकोंको चार, तीन, दो, एकके क्रमसे तीन बार ङ्ख | सब अंकोंका जितना 
जोड़ हो उत्तने उपवास ओर जितने स्थान हों उतनी पारणाएं जने । इस विधिमें पेतालोस 
उपवास ओर सत्तरहु पारणाएुं ह, यहु बासरठ दिनमे पूणं होता है। प्रस्तारका आकार इस 
प्रकार रै- 
१ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ 
५ ४२३ २ १ ४ ३ २९ १ ४ २ २ १ ४ २ २ १ 
मध्यमज्ञातकुस्भ विधि--एक एेसा प्रस्तार बनावे जिसमे एकसे लेकर नौ परथन्त तकके 
अंक नौ, आठ, सात, छह, पाच, चार, तीन, दो, एकके क्रमसे चिखि । तदनन्तर प्रथम अंक अर्थात्‌ 
तौको छोडकर आर-सात आदिके रमसे अवरिष्ट अंकोको तीन बार छ्िखि। सब अंकोंका जितना 
जोड हो उत्तने उपवास ओर जितने स्थान हो उतनी पारणां जने! इस तरतमे एक सौ तपन 
उपवास ओर तैंतीस पारणाएं ह । यह्‌ त्रत एक सौ छियासी दिनमे पूर्णं होता है । इसका प्रस्तार 
इस पकार है- 
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उत्छरष्ट शातकुम्भं विधि-एक एेसा प्रस्तार बनावे जिसमे एकसे रेकर सोह तकके अंक 
सोलह पन्द्रह चौदह आदिके रमसे एक तक छिखे फिर प्रथम अंकको छोडकर अवशिष्ट अंकोंका 
जितना जोड हो उतने उपवास गौर जितने स्थान हों उतनी पारणां जाने । इस तरतमे चारसौ 
चछियानबे उपवास ओर इकंसठ पारणां है । यह विधि पाँच सौ सन्तावन दिनम पूणं होती है । 
इसका प्रस्तार इस प्रकार है- 
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यह विधि सुवर्णमय कलसोसे अभिषेक सम्बन्धी सुखको देनेवारो है। यहु इन 





१, ४५ उपदाष्ठाः १७ पारगाः । 


चततुखिशः सगे; ४२७ 


आर्या 
एकादयः प्रणीता विधयोऽमी शातङकम्भपयंन्ताः । 
पञ्चनवषोडशान्ता भवन्त्यपि प्रथममध्यंमोषट्रष्यः ५८८॥ 
उपजातिवृत्तम्‌ 
यथोक्तमेषां हि तपोविधीनां विधेरश्तेरुपवाससंख्या । 
यथात्मश्चक्ति स्वहितप्रबतेरचतुर्थषष्टाष्टमतोऽपि पूर्या ॥८९॥ 
छखग्धरा 
योऽमावस्योपवासी प्रतिपदि कवराहारमात्रः पुरस्ग~ 
त्दृब्द्धया पौणंमास्यासुपवखनयुतोदध्रासयन्‌ प्रास्मग्रे । 
सामावश्योपवासः स अजति तपसङचन्द्र गत्यानुपूर्व्या 
चार्या चान्द्रायंणस्य प्रविततयशशसः कतेणः कतृमावम्‌ ॥९०॥ 


थ न त क क भ नि ५ # म 
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तपोकी विधि कहौ है परन्तु जो मनुष्य इनके करनेमे असमथ है वे अपनी शक्तिकं अनुसार 
आत्महिदमे प्रवृत्त होते हुए उपवास, बेला तथा तेरके द्वारा भी उपवासोकी निर््चित संख्या पुरी 
कर सकते है ।८७-८९॥ 

चान्द्रायणविधि-- चान्द्रायण व्रत चन्द्रमाकी सुन्दर गतिके अनुसार होता है । इस त्तका 
करनेवाला अमावस्याके दिन उपवास करता है फिर प्रतिपदाको एक -कवल-एक ्रास मत्र 
आहार केता है । तदनन्तर द्वितीयादि तिथियोमे एक-एक ग्रास बढ़ता हज चतुद॑शीको चौदह्‌ 
कवकका आहार करता है । पूर्णिमाके दिन उपवास करता है फिर चन्द्रमाकी ककाओंके अनुसार 


कवलचाच्रायणविधियन्र-- 


ऊ (न 
#ै 


कपर १८ (| @& ४ कठलं 
कदल्न १३ @ छि १३ ऊव 


कवत १२ । । @ १२ कट 
छतत ११ । [~ । ११ करल 
कदल १९ @ १: १४ कत्ल 
ककल ९. ष १ ९. कवल 
कवल ८ क्ख की ८ कठरल 
कवल \9 छि छ । ८9 कवत 
कवल ६ ६ कल 
कवल ५ कि, की भ कव 
कखल ४ । च) % दकठत 
कदल ३ + क, १ शयत 
कवल २ {.„ † २ कर्वल 
कशल १ ५4 कवल 
उपकस «~. छि @छि--- उपवास 


पोका कक 


१, १५३ उपवासाः ३३ पारणाः । २. ४९६ उपवासाः ६१ पारणाः ! ३. अमावस्यायामुपनासः प्रतिपदि 
एककवकाहरः एवं क्रमेण चतुदद्यां चतुरदश्क्वलाहारः ५ उपवासः इष्णप्रतिपदि चतुदंशकवखाहारः 
एवमूनक्रमेण पुनरमावस्यायामुपवासः । > एक हजार ¶ एक कवर होता है! अतः एक हजार 
चावरोका जितना परिमाण हौ उतना कवर दनाना चाद्िए । 


४३८ हरिकंशपुराणे 
रथोद्धता 


प्रागुपोष्य कवरस्य मोजनं सक्मान्तमपि सैकबद्धिकम्‌ । 
सपतङस्व इति यश्र तु क्रिया सप्तसस्षमतपो विधिस्त्वसौ ॥९१॥ 
आर्या 
अष्टाष्टमनवनवसमौ दक्षदशमैकादशो विधयः । 
दरार्िशद्ाज्रिशद्धिभ्यन्ता एवमात्मक्छा बोध्याः ॥९२॥ 
अरुष्ड्प्‌ 
एकदितिचतुःपञ्चषटसक्ठा खुक्तिपिण्डकाः । प्रत्येक सप्षमान्ताः स्युः सक्तसक्तमङेऽथवा ॥९२॥ 
अष्टान्तादिष् विक्तेयः शेषेष्वपि विधिस्स्वयम्‌ । कमेणैकोपवासादिकवरक्रमसंक्ञकः ।९७। 
आर्या 
आचाम्रवधंमाने मवन्ति सौवीरभुत्तयस्व्वेकादयाः । 
सोपोषिता दान्ता दद्ादयदचापि रूपान्ताः ।।९५॥ 
निर्विङतिं पूर्वार्धः सैकस्थानस्तु परिचमा्ध॑र्व । 
आचाम्रवधंमानाः क्रमेण विधयो विेयास्ते ॥९६॥ 


एक-एक कवल घटाता हुजा चौदह, तेरह, बारह आदि कवर्लोका आहार केता है भौर अन्तमं 
अमावास्याको पनः उपवास करता है । यह्‌ त्रत इकतीस दिनम पूणं होता है ओर यरको विस्तृत 
करनेवाला है अतः इस व्रतको करनेवाला यशको प्राप होता टै ॥२०॥ 

सप्रसप्रमतपोविधि-जिसमे पहर दिन उपवास गौर उसके बाद एक-एक ग्रास बहते 
हए आवें दिन सात ग्रासका आहार क्था जाय फिर एक-एक भ्रा घटते हुए अन्तिम दिन 
उपवास किया जाय । इसी प्रकारकी क्रिया सात बार की जाय । वहू सप्तसक्ठमविधि है ॥९१॥ 

अष्टअष्टम, नवनवमादिविधि--सप्तसप्तमविधिके अनुसार अष्टजष्टम, नवनवम, दर- 
दशम, एकादरएकादश ओर दादशद्रादचको भादि केकर दातरिशदुद्रात्रिशद्‌ तककी विधि भी इसी 
प्रकार जानना चाहिए । जितनेवीं विधि प्रारम्भ की जावे उसमे प्रथम दिन उपवास रखकर एक- 
एक ग्रास बढ़ाते हृए उतने भ्रा तक आहार केना चाहिए । फिर एक-एक ग्रास धटाते हए एक 
ग्रास तकं आवे ओर अन्तिम दिनका उपवास रखना चाहिए । मनुष्यका स्वाभाविक भोजन बत्तीस 
ग्रास बतलाया है, अतः यह्‌ ब्रत भी बत्तीस ग्रास तक ही सीमित रखा गया है ॥९२॥ मथवा 
सप्तसप्तमविधिका एक दुसरा क्रम यह भी बतलाया गया है कि पहके दिन उपवास न कर क्रमसे 
एक, दो, तीन, चार, पांच, छह ओौर सात कवलका आहार ठे जब एक दौर पणं हो जवे तो 
यही करम फिर करे । इस तरह सात बार इस क्रमके कर चुकनेपर यह्‌ त्रत पुणं होता है ॥९३२॥ 
अष्टमष्टम आदि विधिथोमे भी यही क्रम जानना चाहिए ! इनमे क्रमसे एक उपवासे प्रारम्भ कर 
एक-एक ग्रास बहति जाना चाहिए ॥९ 

आचाम्ल्वधंमानविधि--माचाम्लवधंमान विधिमे पहु दिन उपवासं करना चाहिए दूसरे 
दिन एक बेर बराबर भोजनं करना चाहिए, तीसरे दिन दो वेर बराबर, चौथे दिन तीन बेर 
बराबर इस तरह एक-एक बेर बराबर बढते हुए ग्यारह दिन दसं बेर बराबर भोजन करना 
चाहिए फिर दश्षको आदि केकर एक-एक बेर बराबर घटाते हृए दशवे दिन एक बेर बराबर 
भोजन करना चाहिए ओर अन्तमें एक उपवासं करना चाहिए । इस त्रतके पूर्वाधके दश्च दिने 
निविहृति-नीरस मोजन केना चाद्िए ओर उत्तराद्धे दश दिनो इक्कदाणाके साथ अर्थात्‌ 
भोजनके लिए बेठनेपर प्रहरो बार जो भोजन परोसा जाये उसे ग्रहण करना चाहिए । दोनो ही 


१. प्रथमदिने पवासः पुनरेकंकवृदिक्रमेण अष्टमदिवसे सप्तक्वक्ाहारः पुनर्हानिक्रमेणोपवासः एवं ससवारंकर्तव्यम्‌ । 


चतुः सैः ४३९ 
ादरलविक्रोडितम्‌ 


अष्टाविंशतिरिषटसराधनमतो चैकाद्शाङ्गेषु ते 
द्ाविष्टौ परिकमंणोऽष्टसहिताश्चतिस्तु सूत्रस्य हि । 
एको चाधयनुयोगङेवरुश्वौ द्विःसक्षपूर्वेष्वमी 
षटपञ्चावधिचूकिके श्चतविधौ द्वौ तौ मनःपयय ॥९७॥ 
उपजातिः 
भरत्येकमष्टाबुपवासमेदा निङचह्िताचष्टगुणव्यपेश्षाः । 
चरिद्श्ेनानामपि ते विधेयास्तपोदिधौ दशंन॑श्दधि संज्ञे ॥९८॥ 
लाङ्रविक्रीडितम्‌ 
द्वावेकः पुनरेक एव हि परे पञ्चक परूः कमात्‌ 
षोढा बाद्यतपस्यमी क्रमगताः पुण्योपवासाः पृथक्‌ । 
अन्तःस्थे दृश साधिकारच नवमिलिशदद व्याह्ताः 
पञ्च द्वौ पुनरेकं एव च तपःश्ुदधौ विधेया विधौ ॥९९॥ 


अनुष्टुप्‌ 
चतुर्दशस्वहिंसाथं जीवस्थानेषु भाविताः । त्रियोगनवश्ोरिष्ना ते षड्विंशं श्तं स्पुटम्‌ ।\१००॥ 

अधिं मोजनका परिमाण उपर लिखे अनुसार ही समञ्चना चाद्िए 1 ये आचाम्ल वर्धमान तपकी 
विधियां क्रमसे करनी चाहिए ॥९५-९६॥) 

धर्‌ तविधि--श्रुतविधि उपवासमे मतिज्ञानके मद्राईस, स्यारह्‌ अंगोके ग्यारह, परिकर्मके 
दो, सूत्रके अठासी, प्रथमानुयोगं भौर केवलज्ञानके एक-एक, चौदह पूर्वोकि चौदह, भवधिज्ञानके 
छह, चूकिकाके पांच बौर मनःपर्ययज्ञानके दो इस प्रकार एकं सौ अदुावन उपवास करने पडते है । 
एक-एक उपवासके बाद एक-एक पारणा होती है इसलिए यह्‌ त्रत तीन सौ सोलह दिनोमं पुरणं 
होता ह ॥९७)) 

दशंनशयुदधि विधि-दशंनविशुद्धि नामक तपकी विधिम गओपशमिक, क्षायोपशमिक ओर 
क्षायिक इन तीन सम्यग्दशंनोके निःलंकित आदि आठ-जाट अंगोको अपेक्षा चौबीस उपवास होते 
है । एक-एक उपवाप्षके बाद एक-एक पारणा होती है 1 इस तरह यह त्रत अडताोस दिनम 
समाप्त होता है ॥९८॥ 

तपःशुद्धि विधि--बह्य गौर बआाभ्यन्तरके भेद्ये तपके दो भेद ह । उन्म बाह्य तपके 
अनशन, ऊनोदर, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन ओर कायक्छेश ये छह भेद हैँ 
गौर आभ्यन्तर तपके प्रायदिचत्त, विनय, वेयावृ्त्य, स्वाध्याय, ब्युत्सगं ओर कायोत्सगं ये छ्‌ 
भेद है । इनमे अनशनादि बाह्य तपोके क्रमसे दो, एक, एक, पाच, एक भौर एक इस प्रकार ग्यारह 
पवित्र उपवास होते हैँ मौर प्रायर्चित्त आदि छहं अन्तरंग तपोके क्रमसे उन्नीस, तीस, दश, पांच, 
दो भौर एक इस प्रकार संडसठ उपवास होते हैँ । दोनों भेदके मिलाकर मटठहत्तर उपवास होते 
ह । ये सब उपवास पृथक्‌-पुथक्‌* होते है भर्थात्‌ एक उपवासक बाद एक पारणा होती है ।९९ 

चारित्रशद्धि विधि-च महाव्रत, तीन गुभ्चि, पांच समितिके मेद्से चारित्रक तेरह भेद 
है । चारित्रशुद्धि विधिम इन सबकी शुद्धिके किए पृथक्‌-पृथक्‌ उपवास करनेकी प्रेरणा दी गयी दहै! 


१. १५८ उपवासस्थानानि । २. २४ उपवासस्यानाति 1 ३, बहिसात्रवोपवासाः ५ ४९ ९ = १२६। । 
* कू लोग अठहत्तर उपवासोके बारह स्थान मानते ह बर्थात्‌ पारणाए केवल बारहं ही होती है 
देखा अथं करते है परन्तु इस अथे पृथक्‌ शब्द निरर्थक जाता है बौर आस्यन्तर तपोभि उन्तीसके बाद 
एक पारणा तथा उसके बाद तीस उपवास रमार करना अत्यन्त कषटसाघ्य हं । 


६४० हेरिवंक्ञपुराण 


` सीष्यास्वपश्चवैश्चन्यकोधरोमास्मशं घनैः । द्वासक्षतिनंवध्नैस्ते परनिन्द्‌न्वितैरिति ॥१०१॥ 
ग्रामारण्यखङेकान्तेरन्य त्रोपध्यमु्तकेः ॥ -सपुष्टमहणैः प्राग्वदूदरासप्ततिरमी मताः ।१०२। 
दुदेवाचि्ततिर्थकखीरूपैः पञेन्दरियाहतेः । नवष्यैः ब्रह्मच; स्युः शतं तेऽश्ीतिभिधितम्‌ ॥१०३॥ 
उपजातिः 
चतुष्कषाया नव नोकषाया मिध्यास्वमेते द्विचतुःपदे च । 
्ेत्रं च धघाल्यं च हि कुप्य माण्डे धनं च यानं श्षयनासनं च ॥१०४७॥ 
अन्तवंहि्मदपरिग्रहास्ते रन्धैदचतुर्विंशतिराहतास्तु । 
ते 2 शते षोडशासंयुते स्युमहात्रते स्यादुपवासमेदाः ॥१०५॥ 
अनुष्डप्‌ 
षष्ठे दशोपवासाः स्युरनिच्छा नव कोटिभिः । प्रस्येकं नव विज्ञेया त्रिगुश्षिसभितित्रिके ॥१०६॥ 
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प्रथम ही हिसा महाव्रत है सो १ बादर एकेन्दरियपर्याप्तक, २ बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक, २ सृष्ष्म 
एकेन्द्रिय पर्या्ठक, ४ सृषक्षप॒ एकेन्द्रिय अपर्याप्तक, ५ द्रीन्द्रिय पर्याप्त, ६ दरीन्द्रिय अपर्याप्तक, 
७ ्रीन्दरिय पर्याप्तक, ८ त्रीन्द्रिय अपर्याप्िक, ९ चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक, १० चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तक, 
११ संज्ञी पंवेन्द्िय पर्याप्तिक, १२ संज्ञी पंचेन्दरिय अपर्याप्तक, १३ असंज्ञ पंचेन्द्रिय पर्याप्ठक ओर 
१४ असंज्ञी पेचेन्द्रिय अपर्याप्तक । इनत चौदह प्रकारके जीवस्थानोको हिसाका त्याग मन-वचन- 
काययोग तथा कत कारित अनुमोदना इन नौ कोटियोसि करना चाहिए । इस अभिप्रायको रेकर 
प्रथम अहिसा व्रतके एक सौ छन्नी उपवाष होते है भौर एक-एक उपवासके बाद एक-एक पारणा 
होनेसे एक सौ छञ्बीस ही पारणाणएं होती है ।१००॥ 

दूसरा सत्थ महाश्रत है सो १ मय, २ ईर्ष्या, ३ स्वपक्च पुष्टि, ४ पैशुन्य, ५ क्रोध, ६ लोभ, 
७ जत्मप्रशंसा ओर ८ परनिन्दा--इन आर निमित्तो बोरे जनेवाङे असत्यका पूर्वोक्त नौ 
कोटियो त्याग करना चाहिए । इस अभिप्रायको केकर द्वितीय सत्य महान्रतके बहत्तर उपवास 
होते हँ तथा उपवासके बाद एक-एक पारणा होनेपे बहृत्तर ही पारणां होती है ।1१०१॥ 

तीसरा अचौयं महात्रत है सो १ ग्राम, २ भरण्य, ३ खलिहान, ४ एकान्त, ५ अन्यत्र, 
६ उपधि, ७ अभुक्तक भौर ८ पृष्ठ प्रहण-ईइन आठ भेदोसे होनेवाली चोरीका पूर्वोक्तनौ 
कौटियोसे व्याग करना चाहिए । इस अभिप्रायको रेकर तृतीय अचौ महात्रतमे बहत्तर उपवास 
होते हँ तथा प्रत्येक उपवासकी एक-एक पारणा होनेसे बहत्तर ही पारणां होती हैँ ॥१०२॥ 

चोथा ब्रह्मचयं सहात्रत है सो मनुष्य, देव, अचित्त गौर ति्य॑च इन चार प्रकारकी स्त्ियोका 
प्रथम ही स्पञ्चनादि पाच इन्द्रियो ओर तदनन्तर पूर्वो नौ कोटियो त्याग करना चाहिए । इस 
अभिप्रायको केकर ५५८४ = २०२८९ १८० एक सौ अस्सी उपवास होते हँ ओर इतनी ही पारणां 
होती ह ॥१०३॥ ्पाचवां परिग्रह व्याग महाव्रतदहै। सो चार कषाय, नौ नोकषाय ओर एक 
मिथ्या इन चौदह प्रकारके अन्तरंग ओर दोपाये, ( दासी-दासर आदि ) चौपाये, ( हायी-घोड़ा 
आदि } खेत, अनाज, वस्त्रे, बतंन, सुवर्णादि घन, यान (सवारी), शयन मौर आसन--इन दस 
प्रकारके बाह्य, दोनों मिलाकर चौनीस प्रकारके परिग्रहका नौ कोटियोसे त्याग करना चाहिए 1 इस 
अभिप्रायको ठेकर परिग्रहत्याय महाव्रतमे दो सौ सोलह उपवास होते ह ओर उतनी ही पारणापं 
होती ह ॥१०४-१०५॥ छठा रातिभोजन त्यागं महाव्रत यद्यपि तेरह प्रकारके चारितोभे परिगणित 
नहीं है तथापि गृहस्थके सम्बन्धसे मुनियोपर भौ अस्र आ सकता है अर्थात्‌ गृहस्य दारा रात्रिम 
बनायी हुई वस्तुको मुनि जान-चृह्चकर ग्रहण करे तो उन्दं रात्रिभोजनका दोष छग सकता है 1 
१. वीप्सा म. । २-७२ उपवासाः । २. ६७२ उपवासाः ६-१८० । ३, संपुषटग्रहणैः म. । ४. नृदेवचित्र । 
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मावोपमाग्यवहारप्रतीस्यसं मावनासुमाषाबाम्‌ । जनपदसदतिनामस्थापनारूपा दश्च नवध्नाः ॥ १०७॥ 
अनुष्ड्प्‌ 

षट॒चत्वारिंदोषानेषणासमितो मतान्‌ । नवध्नान्‌ विधिनं कार्यास्तावन्त उपवासकाः ॥१०८॥ 

त्रयोद्श्च विधस्यैव चारित्रस्य विञ्जुद्धये । विधौ चारिञ्च्ध स्युरपवासाः प्रकीर्तिवाः ॥१०९॥ 
आयां 

निर्विकृतिपरिचमाधविकस्थानं' तथोपवासरच । आचाम्-ृक्तमेकं तपोविधिस्तवेककल्यामः ५११०॥ 

श अनुष्टुप्‌ 
पञ्चङतवः कतावरयः पञ्चकस्याण उच्यते । चतुर्विशतिसंल्यान्‌ स कायंस्तीथेकरान्‌ प्रति ४१११॥ 
तुयंत्रतोपवासैस्तु शीलकल्याणको विधिः । पञ्चविशतिसंस्यैस्तेर्मावनाविधिरिष्यते ॥११२॥ 








क का ^ प)" 


इस प्रकारके रात्रिभोजनका नौ कोटिययोसे व्याग करना चाहिए तथा अनिच्छा-दूसरेकी 
जबर्दस्तीसे भी रात्रिम भोजन नहीं करना चाहिए । इस भावनाको केकर रातिभोजन त्याग ब्रत- 
म दश उपवास होते है ओर दच्च ही पारणां होती ह । मनोगुप्ति, वचनगुप्ति ओर कायगुप्ति 
इन तीन गुप्तिर्यो तथा दईर्या, आदान, निक्षेपण ओर प्रतिष्ठापन समिति इन तीन समिति्योमे 
प्रतयेकके नौ कोटियोंकी अपेक्षा नौ-नौ उपवास होते है अर्थान्‌ तीन गुप्तियोके सत्ताईस उपवास 
जौर सत्तारईस पारणां है तथा उपरिकथित तीन समितियोके भी सत्ताईख उपवा ओौर सततार्ईस 
पारणां जाननी चाहिए ॥१०६॥ 

भाषा समिति १ भाव सत्य, २ उपमा सत्य, ३ व्यवहार सत्य, ४ प्रतीत सत्य, ५ सम्मा- 
वना सत्य, ६ जनपद सत्य, ७ संवृत्ति सत्य, ८ नाम सत्य, ९ स्थापना सत्य ओर १० खूप सत्य इत 
दद प्रकार सत्य वचनोका नौ कोटियो पान करना पड़ता है । इस अ्भिप्रायको लेकर भाषा- 
समितिमे नन्बे उपवास होते हैं तथा इतनी ही पारणां होती ह ॥१०७। 

ओर एषणा समितिमे नौ कोटियो छगनेवाङे चियाखीस दोर्षोको नेष्ट करनेके लिए चार 
सौ चौदह उपवास होति दँ तथा उतनी ही पारणां होती है ॥१०८॥ इस प्रकार तेरह प्रकारके 
चारि्रको शु रखनेके छिए चारित्र शुद्धि व्रतम सब मिलाकर एक हजार दो सौ ्वौतीस उपवास 
कहे हं तथा इतनी ही पारणाएं कही गयी दै । इस व्रतम छहं वषं दश माह ठ दिन र्गते हँ ॥१०९॥ 

एककल्याण विधि-- पहले दिन नीरस आहार छेना दरे दिन, दिनके पिच्छ मागमे मधं 
आहार ङेना, तीसरे दिन एकस्थान--इक्कषराना करना अर्थात्‌ भोजनके लिए बेठनेपर एक बार 
जो भोजन सामने आवे उसे ही ग्रहण करना, चौथे दिन उपवास करना ओर पांचवे दिन आचास्ल- 
इमरीके साथ केवल भात ग्रहण करना, यह्‌ एककल्याणककी विधि है ॥११०॥ 

पंचकल्याण विधि--जो विधि एकरकल्याण व्रतम कही गयी है उसे समता, वन्दना आदि 
आवश्यक कायै करते हए पांच जार करना सो प॑ंचकल्याणक विधि हे । यह पंचकृ्याणक विधि 
चौबीस ती्थंकरोको लक्ष्य करके करना चाहिए ॥१११॥ 

ज्ञी कल्याणक विधि- चतुथं ब्रह्मच महात्रतमे जो एक सौ अस्स उपवास बतलाये है 
उनम उपवास क्रर ऊेनेपर क्षीर कल्याणक विधि-त्रत पूणं होता ह । एक उपवास एक पारणा, 
दूसरा उपवास दूखरौ पारणा, इस करमसे करनेपर इस व्रतम ३६० दिन रुगते ह । 

भावनाविधि-अहिसादि महात्रतोमि प्रत्येक व्रतकी पांचपाच भावनां हं । एकत्रित करने- 


स 


१. पदिचमाद्मरेकस्यानं भ, । परिव माहरकस्थानं ड. ! २. तावस्या भ. भ १ 
५६ 
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पञचर्विशातिकल्याणमावनाविधिरत्र तेः । तावद्धिरेव बोद्धभ्यो विद्धद्धिरूपवर्णितः ॥११६३॥ 
सम्यक्त्व विनयक्तानश्चीरसत्वश्रतश्रुताः । समित्येकान्तरुक्तीनां सावना घम्यंदयद्धगाः ॥११४॥ 
संङ्शोच्छानिरोधस्य संवरस्य च भावनाः । प्रञ्स्तयोगं संबेगकेरणोद्ेगमावनाः ॥११९५॥ 
मोगसंसारनिर्वेदमल्त्निराग्यमोक्चजाः । मैच्युपेश्षा भ्रमोदान्ताः ख्याताः कल्याणमावनाः ॥११६॥ 
प्रतीस्य सप्तभूमीनां जघन्यपरमायुषाम्‌ । चतुदंशोपवासास्तु विधेया विधिवदूजुधैः ॥११७॥ 
ति्॑ग्गतावपरथप्तपर्याप्तानां नृणां मतौ । प्रस्येकमपि चत्वार ेशानान्तेः प्रुद्धयेः ॥११८॥ 
दवा्विश्चतिरतंस्तुध्वंमच्युवान्तेष्वमी ततः । वेयकेषु कत्य अष्टादश नवस्वपि ॥११९॥ 

दरौ नवाजुदिशेष्वेतौ दौ वालुत्तरपञ्के । अष्टाष्टिरमी सवें स्युदुःखहरणे विधौ ॥१२०॥ 
नामच्निणचतिस्वादीरुत्तरप्र्तीः प्रति । ते चस्वारिंशदश्टाभिः कर्मश्षयविधौ स तम्‌ ५१२१॥ 





पर पाँच ब्रतोकी पचीस भावनाएं होती ह! उन्हें रक्ष्य कर पचीस उपवास करना तथा एक- 
एक उपवासके बाद एक-एक पारणा करना, यहु भावना विधि नामका व्रत है । यह्‌ पचास दिनमें 
पुणं होता है ॥११२॥ 

पंचविङाति कल्याण भावना विधि--पचीस कल्याण भावना है, उन्हे लक्षय कर पचीस 
उपवास करना तथा उपवासके बाद पारणा करना यह पंचविषति कल्याण भावना ब्रत विद्वानोके 
दारा कहा गया है ॥११३॥ १. सम्यक्त्व भावना, २. विनय भावना, २. ज्ञान भावना, ४. चील 
भावना, ५. सत्य भावना, ९. श्रुत सावना, ७. समिति भावना, ८. एकान्त भावना, ९. गुपति- 
भवना, १०. ध्यानमावना, ११. शुक्छ ध्यान भावना, १२. संक्छेश निरोध भावना, १३. इच्छा 
निरोध भावना, १४. संवर भावना, १५. प्रशस्तयोग, १६. संवेग भावना, १७. करुणा भावना, 
१८. उदेग भावना, १९ भोगनिर्वेद भावना, २०. संसारनिर्ेद भावना, २१. भुक्तिवैराग्य भावना, 
२२. मोक्षमावना, २३. मेती भावना, २४. उपेक्षा भावना ओर २५. प्रमोद भावना, ये पचीस 
केत्याण भावनाएं हैं ।॥११४-११६॥ 

दुःखह्रण विधि--दुःखहरण विधि सरवंप्रथम विद्वानोको सात भूमि्ोकी जघन्य ओर 
उत्कृष्ट आयुकी अपेक्षा चौदह उपवास करना चाहिए ।११७।॥ तदनन्तर तिर्य॑चगतिके पर्थाप्तक 
ओर अपर्याप्तक जीरवोकी द्विविध आयुकी अपेक्षा चार उपवासं करना चाहिए । उसके बाद मनुष्य- 
गतिके पर्याप्तक ओर अपर्याप्तकं जीर्वोक्रो दिविध आयुकी अपेक्षा चार उपवास करना चाहिए । 
फिर देवगतिमे एेशान स्वगं तकके दो, उसके आगे अच्युत स्वगं तकके वाईस, फिर नौ प्रेवेयकेकि 
अठारह, नौ अनुदिशोके दो ओर पंचानुत्तर विमानोके दो इस प्रकार सब मिलाकर अडसर उपवास 
करना चाहिए । इस व्रतम दो उपवासके बाद एकं पारणा होती है । इस तरह अड़सठ उपवास 
भौर चौतीस्र पारणा दोनोको मिखाकर यहु विधि एक सौ दो दिनमें पूणं होती है । इस विधिके 
करनेसे सब दुःख दुर हो जते है 1११८-१२०] 

कमस्य विधि-कमंक्षय विधिम नाम क्म॑की तेरानवे प्रकृतिर्योको दि छेकर समस्त 
कर्मक जो एक सौ जडतारीस उत्तरं प्रकृतियां ह उन्हे लक्षय कर एक सौ अडताष्टीस उपवास 
करना चाहिए । इसमें एक उपवासके बाद एक पारणा होती है ! इस प्रकार उपवास गौर पारणा 
५५५ मिलाकर दो सौ छियानवे दिनमे यह्‌ ब्रत पणं होता है ! इस व्रतके प्रभावसे कर्मोका क्षय 

{ ६ ॥१२१॥ 


स 
१. प्रसुष्तयो संवेग-म. । प्रशस्तप्रयोगसंवेग ग. । २. कारणोद्रेम ग, » म., के. । ३. प्रमादान्ताः ग~, म. । 
४, प्रच्चमान्तरे म. ! ५, प्रबुद्धयन्‌ ? म, भबुद्धयः ग. । ६. परमृष्वं भ. । ७, नामतस्िनवत्वादी-म. । 
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, आयां 
कल्याणातिविशेषेः प्रतिकार्येः प्रातिहायंकारणगः । 


जिनगुणसम्प्तिस्तेः पञ्च चतुर्तरशदष्टपोडशमिः ॥१२२॥ 
अनुष्टुप्‌ 
दान्निसता चलुःषष्या इ्टोत्तरशतेन तेः 1 दिन्यरुक्षणपद्क्तिः स्यादिग्यातिमहतः परा ॥१२३॥ 
स्ात्परस्परकल्याणा चतुर्विंद्रतिवारतः ! आदौ षष्टोपवाखः स्यास्वमाप्तावष्टमस्तथा ।३१२४॥ 
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जिने्गुणसंपत्ति विधि-जिसमे पाँच कल्याणकोके पांच, चौतीस अत्तियोके चौतीस, 
भाठ प्रातिहायेकि भाठ ओर सोलह कारण भावना्ओके सोह इस प्रकार त्रेशठ उपवास क्रिये 
जावे तथा एक-एक उपवासके बाद एक-एक पारणा की जावे उसे जिनेन्द्र गुण सम्पत्ति त्रत कहते 
हँ । यह्‌ त्रत एक सौ छब्बीस दिनम पणं होता है । इस व्रतके प्रभावसे जिनेन्द्र भगवानुके गुणोकी 
प्राप्ति होती है अर्थात्‌ इसका आचरण करनेवाला तीर्थंकर होता है ॥१२२॥ 

दिव्यलक्षण पक्ति विधि--बत्तीस व्यंजन, चौसठ कला ओर एक सौ आठ लक्षण इस प्रकार 
दोसौ चार लक्ष्णोकी अपेक्षा जिसमें दो सौ चार उपवास किये जावे उसे दिव्यलक्षण विधि कहते 
है । इसमें एक उपवासके बाद एक पारणा होतो है अतः दोनोके मिलाकर चार सो आठ दिनमें 
यह्‌ त्रत पुणं होता है । ईस ब्रतके प्रभावसे यह्‌ नौव अत्यन्त महान्‌ होता है तथा उसके अत्यन्त 
रेष्ठ दिव्पं लक्षणोकी पक्ति प्रकट होती है ॥१२३॥ 

'धमंचक्र विधि--घर्मचक्रमे हजार अराएं होती है । उनमें प्रस्येक अराकी अपेक्षा एक उप- 
वास जिया गया है, इसलिए इस व्रतम हजार उपवास हैँ तथा स्थान भी हजार है इसकिए पारणा 
भी हजार समञ्ननी चाहिए । इस तरह उपवास गौर पारणा इसमें कूर दो हजार हैँ । एक उपवास 
एक पारणा, पुनः एक उपवास एक पारणा इसो क्रमसे इस व्रतका जाचरण करना चाहिए । इस 
व्रतके आदि ओर अन्तम एक-एक वेला करना आवद्यक है । यह्‌ व्रत दो हजार चार दिनम 
समाप्त होता है ओर इससे धर्मचक्रकी प्राप्ति होती है । 

परस्पर कल्याण विधि- पांच कल्याणकोकि पांच उपवास, आठ प्रातिहार्योके आठ मौर 
चौतीस अतिशयोके चौतीस इस प्रकार ये सतालीसर उपवास है । इन संतारीसको चौबीस बार 
गिननेपर जितनी संख्या सिद्ध हो उतने तो इस विधिम उपवास समञ्चना चाहिए गौर जितने 
स्थान हों उतनी पारणा जाननी चाहिए । सँतालीसको चौबीस बार गिननेसे भ्यारह्‌ सौ अदाईस 
होते है, इसरखिए इतने तो उपवास समञ्चना चाहिए गौर स्थानं भी ग्यारह सो अद्राईस हँ इसरिए 
इतनी ही पारणा जाननी चाहिए 1 इस प्रकार इस ब्रतमे कुल उपवास ओर पारणा दो हजार दौ 
सौ छप्पन ह । इसके आचरण करनेको विधि एक उपवा एक पारणा, पुनः एक उपवास एक पारणा 
इस प्रकारदहै। यह्‌ त्रत दो हजार दो सौ छप्पन दिनमे समाप्त होता है । इसके प्रारम्भे एक 
वेखा ओर अन्तमें एक तेखा करना पडता है । यह्‌ त्रत आचरण करनेवारेका कल्याण करनेवाखा 


१, धर्मचक्रं विधिका वर्णन करनेवाा इलोक हमारे द्वारं उपलन्ध प्रविर्योभे नही ह परन्तु श्रौमान्‌ स्व. 
पं. गजाधरलालजीने अपने अनुवादे उसका वर्णन क्रिया है तथा इकोकका नम्बर भी दिया ह अतः उनके 
द्वारा उपलब्धं प्रति्योमे वह श्छोक होगा । इसी भावनासे हमने अनुवादे उक्त पण्डितजोके अनुवादसे उक्त 
व्रतकी विधि अंकितकीहै। २. इस व्रवकी विचि भी पण्डित गजषरलारजीके अनुवादके गाधारपरदही 
चिली है 1 उनके अनुवादे “आदौ षष्ठोपवासः स्यात्समाप्तावष्टमस्वथाः इख पंक्तिका अनुवाद इस व्रतको 
विधिसे हटकर आमे बढ़ गया है, उसे इसमें शामिल किया गया है । 


14; हरिवक्षपुराणे 


विधीनामिह सववामेषा हि च प्रद्श्यना । एकथतुथंकामिस्यो द्वौ षष्ठं तु त्रयोऽ्टमः । 
दशशमाद्यास्तथा वेद्याः षण्मास्यन्तोपवासकाः ॥ १२५॥ 
आयी 
पञ्चदश्चीपयन्ता उपवासाः प्रतिपद्‌दितिथिषु कायः । 
बहुभेदा विज्ञेया जिनमागे सवंसौख्यसंपन्नाः ॥१२६॥ 
माद्रपदद्यक्लपक्षे सप्तम्यामप्यनन्तपफ़ेरसुखफरुदः । 
परिनिर्वाणाख्यविधिः प्रतिवषुपोषणीयस्तु ॥ १२७॥ 
ङाङिनी 
एकाद्रयां प्रातिहायंप्रसिद्धः तुल्यां पल्यैः श्चं फरुत्यस्य चैव । 
एकादश्यां इष्णजायामश्ीतिः ष्‌ पूर्वां सं विधत्ते ह्यनन्तम्‌ ॥१२८॥ 
अनुष्टुप्‌ 
शुद्धस्य मागंशौषंस्य तृतीयस्यामनन्तद्धत्‌ । विमानपङक्तिवेराज्यः चतुर्थ्यां षष्ठतो विधिः ॥१२९॥ 
एतेषु विधयः कार्या यथाशक्ति शरीरिमिः । स्वर्गापवग॑सौख्यस्य पारम्पर्येण हेतवः ॥१३०॥ 





है ॥१२४॥ इस प्रकरणम ऊपर जितनी विधियोका वणेन किया गया है उन सबमे सामान्य रूपसे यह्‌ 
दिखा देना भावद्यक है कि जहा उपवास्के लिए चतुथेक शब्द आया है वहां एक उपवास, जहाँ षष्ठ 
दाब्दं आया है वहां दो उपवास ओर जहां अष्टम शब्द आया है वहाँ तीन उपवास समञ्चना चाहिए । 
इसी प्रकार दरसको आदि केकर छह मासपयंन्तके उपवासोकी संज्ञा जाननी चाहिए ॥१२५॥ 
प्रतिपदासे लेकर पञ्चदशी तककी तिथियोमिं उपवास करना चाहिए । ये उपवास अनेक भेदोको 
स्मि हुए ह मौर जेन मागमे इन्हें सब प्रकारके सुखोसे सम्पन्न करनेवाला कहा है ॥१२६॥ ` 
प्रतिवषं भादो सुदी सप्तमीके दिन उपवास करना चाहिए । यहु परिनिर्वाण नामक विधि है तथा 
अनन्त सुखरूपी फरुको देनेवाी है ॥१२७॥ भाद सुदी एकादश्चीके दिन उपवास करनेसे प्राति- 
हायं प्रसिद्धि नामकी विधि होती है तथा यह पल्यों प्रमाणकारु तक ॒सूखरूपी फलको फल्ती है । 
हर एक्‌ मासक ङष्ण पक्षकौ एकादरियोके दिन किये हुए छियासी उपवास अनन्त सुखको 
उत्पन्न करते हं ॥१२८॥ मागंलीषं सुदी तृतीयाके दिन उपवास करना अनन्त मोक्ष फलको देने- 
वाका है तथा इसी मास्की चतुर्थकि दिन वेला करनेसे विमान पक्ति वैराज्य नामकी विधि होती 
है भौर उसके फलस्वरूप विमानोकी प॑क्तिका राज्य प्राप्त होता है ॥१२९॥ इन उपर कही हुई 
विधि्योमे मनुष्योको यथारक्ति विधियां करनी चाहिए क्योकि वे साक्षात्‌ ओर परम्परासे स्वगं 


१. प्रतिपदादिषु च कार्या-क. । २. फटयुखदः म. । ३. विरति सप्ताचिकाल्वाष्टौ क., ड. । 
* अस्मिन्‌ प्रकरणे क., ड, ग. पुस्तकेषु पार्वभागे निम्नाङ्धिताः श्लोकाः समाबद्धाः सन्ति परं तु रचना- 
दीधित्यात्ते प्रन्धा ङ्गमूताः सन्तीति न प्रतिभान्ति ! पद्वात्‌ केनचित्‌ योजिता इति प्रतीयते ! पं, गजाषर- 
लान तुं स्वकृवानुवादे प्रवैशितास्ते- 

भाद्रपदङृष्णद्षे षष्ट्यां सूर्यप्र मस्वयोदक्याम्‌ । 

चन्द्रभ्रभनामा च ज्योतिर्मालख च पत्यं तु) 

ततः कष्मदादश्यां नन्दीश्वर इत्युदौरिवातन्तफखः । 

कातिकलुक्लतृ तीयामधिष्ठितश्चापि विविधसर्वार्थविधिः ॥ 

श्रौ पं. मनाधरस्पेन जन्येऽपि द्विकाः रलोका अनूदिताः येषु कुमारसंमव-सुकूमारविष्योरस्ेखः कृतः 

कितूपलन्धपुस्केषु ते श्लोका नावलोकिताः, मुम्बरईर्थ सरस्वतीभवनपुस्तकेऽपि एते श्लोका च चन्ति । 
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इ्युक्तविधिकर्तसो सुप्रतिष्ठो यतिस्तद्‌ा । बबन्ध तीर्थश्नाम शुद्धैः षोडदाकारणेः ॥१३१॥ 
आर्यां 

निश्ञङ्काचष्टगुणा जिनकथिते मोक्षसस्पथे श्रद्धा । 
दशनविश्युद्धिरा्स्तीथेकरप्रक्तिङ्द्धेतुः ॥१३२॥ 
ज्ञानादिषु तद्वसु च महाद्रो यः कषायविनिश्चर्या । 
तीथंकरनामहेतुः स विनय॒संपन्नतामिख्यः ॥१६३॥ 
शीर बतरक्चायां कायमनोवचनच्रत्तिरनवद्या । 
वे्यो मार्गोचुक्तैः स छद्धः शीरुवरतेष्वनतिचारः ॥१३४॥ 
अन्ञाननिन्तिफरे प्रत्यक्षपरोश्चरक्षणज्ञाने । 
निव्यममियुक्ततोक्तस्तज्ज्तनोपयोगस्तु ॥१३५॥ 
जन्मजरामरणामयमानसश्ारीरदुः्खसंमारात्‌ । 
संसाराद्गीरस्वं संवेगो विषप्रतृट्छेदी ॥१३६॥ 
आहाराभयद्‌नं तदिनमवदुःखमु्यथायोगम्‌ । 
संसारदुःखहरणं क्षनमहादानमिष्यते स्यागः ॥१३५॥ 
अनिगूहितवीयंस्य हि विश्चरारं ज्रीरम्ुचि तकामम्‌ । 
संयोजयतः कायं तपोऽपि मार्गाचुगावेशः ॥१३८॥ 
माण्डागारहइताशोपशमनवजातविष्नमनुपद्य । 
संधारणं हि तपसः साधूनां स्यात्समाधिरिह ॥१३९॥ 
गुणवत्साघुजनानां क्षुषावृषान्याधिजनितदुःखस्य । 
ग्यपहरणे व्यापारो वैय्यावृ्यं -ज्यसुद्रव्यैः ॥१४०॥ 
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ओर मोक्ष सम्बन्धी सुखके कारण हँ १३०॥ इस प्रकार कही हुई विधियोके कर्ता सुप्रतिष्ठ मुनि- 

राजने उस समय निमेर्‌ सोलह कारण भावनाओके द्वारा तीर्थंकर नामकमंका बन्ध किया ॥१३१॥ 
जिनेन्द्र भगवानुके द्वारा कथित समीचीन मोक्षमार्गमें निःशंकता आदि आठ गुणोसे सहित 

जो श्रद्धा है उसे दशंनविशुद्धि कहते ह । यह्‌ तीर्थकर प्रकृतिके बन्धका प्रथम कारण है ॥१३२॥ 
ज्ञानादि गुणों ओर उनके धारकमें कषायको दूर कर जो महान्‌ आदर करना है वह्‌ तीर्थकर 
प्रकरतिके बन्धे कारणभूत विनयसम्पन्नता नामक दूस्तरी भावना है ।॥१३२॥ शोखव्रतोकी रक्नामें 
मन, वचन ओर कायकी जो निर्दोष प्रवृत्ति है उसे मागमे उद्युक्त पुरुषोको शुद्ध शौखत्रतेष्वनती- 
चार नामको भावना जाननी चाहिए 1१३४॥ अज्ञानकी निवृत्तिरूप फलसे युक्त तथा प्रत्यक्ष ओर 
परोक्ष मेदोसे सहित ज्ञानमे निरन्तर उपयोग रखना सो अभीक्ष्णज्ञानोपयोग भावना है ॥१३५॥ 
जन्म, जरा, मरण तथा रोग आदि श्चारोरिक भौर मानसिक दुःखोके भारते युक्त संसारसे भय- 
भीत होना सो विषयरूपी तुषाको छेदनेवाखी संवेग भावना है ॥१३६ जिस दिन आहार ग्रहण 
किया जाता है उस दिन एवं पर्याय सम्बन्धी दुःखको दुर करनेवाला जाहारदान, असयदान ओर 
संसारके दुःखको हरतेवारा ज्ञान महादान शक्तिके अनुसार देना सो व्याम नामकी भावना 
है ॥१२७॥ ज्क्तिको नहीं छिपानेवारृ एवं विना्ीक, अपवित्र ओर मृतकके समान रारीरको 
कार्य॑मे रगानेवाले पुरूषका मोक्षमा्गंके अनुरूप जो उद्यम है वहु तप नामकी मावना है ।॥१३८॥ 
भण्डारमे लगी हुई अग्निको उपज्ञान्त करनेके समान आगत विष्नोको नष्टं कर साधुजनोके तपकी 
रक्ता करना सो साधुक्तसाधि नामको भावना है ॥१३९ गुणान्‌ साधुजनेके शुषा, तुषा, व्याधि 


१. सुद्धशक्तित्रते-म., ख. १ २. प्रासुकद्रभ्यैः (क. इ. टि, } वसुदरश्येः म. 1 








४६६ हरिवश्ञपुराणे 


अहस्सु योऽनुरागो यद्वाचा बडश्रते यच्च । 
प्रवचनविनयश्चासौ चातुर्विध्यं मजति "भक्तेः ॥१४१॥ 
जावरयकक्छियाणां षण्णां काठ प्रवर्तनं "नियते । 
तासां सापरिहाणि्तेया सामायिकादीनाम्‌ ॥१४२॥ 
सवदययोगविरहं सामायिकमेकभावमं चित्तस्‌ । 
(~ + 23 शिदते 
गुणकोर्तिस्तीथछरतां चतुरादेवंशतेःस्तवकः ॥१४३॥ 
ने 

द्चासना यासु इद्धा दाद्श्चवर्वाः प्रच्त्तिषु प्राक्त; । 
सश्चिरश्चतुरानतिकाः प्रकीतिता वन्दना वन्याः ॥१४४॥ 
द्ये क्षेत्रे कारे मावे च छतप्रमाद्निहरणम्‌ । 
वाद्ायमनःश्ुद्धया प्रणीयते तु प्रतिक्रमणम्‌ ॥ १४५५॥ 

त वि 4 
आगन्तुकदोषाणां प्रत्याख्यानं तु वण्येतेऽपोहः । 

र भमै, दि! निर्ममत्वं ॥ 
कायोत्सगः काये भितकालं त्वं तु | १४७६॥ 
परमतमेदसम्थंक्लानतपोजिनमहामहैर्जगति । 
मामंप्रमावना स्यासमकाश्चनं मोश्चमार्गस्य ॥१४७॥ 
धेनोरि निजवस्से सौत्सुक्यधियः सध्म॑णि स्नेहः । 
प्रवचनवत्सरुता स्यास्सस्मेहः प्रवचने यस्मात्‌ ॥१४६८॥ 
तीथंकरनामकमणि षोडश्च तस्कारणान्यमून्यनिश्चम्‌ । 
१9 

च्यस्तानि समस्तानि च मवन्ति सद्‌माच्यमानानि ॥१४९॥ 
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आदिसे उतपन्न दुःखकरो प्रासुक दव्योके द्वारा दुर करनेका प्रत्यक्ष करना सो वेयावृत्य भावना 
है ॥१४०॥ अहुन्तमे जो अनुराग है, आचार्यमे जो अनुराग दै, बहुश्रुत-अनेक राश्चके ज्ञाता उपाध्याय 
परमेष्ठीमे जो अनुराग है ओरं प्रवचने जो विनय है वह्‌ क्रमते अद्‌ भक्ति, आचाय भक्ति, 
बहुश्रृत भक्ति ओर प्रवचन भक्ति नासक चार भावनाएं है ॥१४१॥ सामायिक आदि छह आवश्यक 
च्छियार्गोकी नियत समयमे प्रवृत्ति करना सो ञावद्यकापरिहाणि नासक भावना है ॥१४२॥ 
समस्त सावद्य योगोका त्याम कर चित्तको एक पदाथंमे स्थिर करना सो सामायिक है । चौबीस 
तोर्थकरोके मुणोका कथन करना सो स्तुति है ॥१४३॥ जिन प्रवृत्तियोमे दो आसन, निर्दोष बारह्‌ 
आवतं ओर चार श्िरोनतियां की जाती ह उन्हे विद्वज्जन वन्दनीय वन्दना कहते ह | १४४॥ 
्रव्य-्षेत्-काक भौर भावके विषयमे किये हुए प्रमादका मन, वचन, कायकी शुद्धिसे निराकरण 
करना सो प्रतिक्रमण है ॥१४५॥ अआगन्तुक--आगामी दोर्षोका निराकरण करना प्रत्याख्यान 
कहुखात्ता है । ओर निरिचत्त समय तक शरीरभे ममताका स्याग करना कायोत्सगं है ।॥१४६॥ 
अन्य मतोके खण्डन करनेमे समथं ज्ञान, तपरचरण एवं जिनेन्द्र भगवाचूकी महामह्‌-पूजामसि 
संसारमे मोक्षमागेका प्रका करना मां प्रभावता है ॥१यअ जिस प्रकारं गायका अपने बछ्डे- 
मे स्नेह होत्ता है उसी प्रकार उत्सुकतासे युक्छ बुद्धिवाङ्‌ मनृष्यका सह्ध्मीं भाईमे जो स्नेह है 
उसे प्रवचनवात्सत्य कहते है क्योकि सहधर्मसि जो स्नेह है वह्‌ प्रवचनसे ही स्नेह्‌ है ॥१४८॥ 
सत्पुरुषोकि द्वारां निरन्तर चिन्तन को हुई उक्त सोलह भावनां, पृथक्‌-पृथक्‌ अथना समुद्राय 
रूपसे तीर्थंकर चामकमके वन्धकी कारण है ॥१४९॥ 


१. भक्तिः म. र क्रियतेम.।! ३. चतुरादि्भिदतिस्व्वकः म.; क. ख. + ४, वरण्यतेथो ज्ञंम.। 
५, कचो स. । ६. भित्तकायं म. 1 ७. सद्भिः मव्यमानानि सद्धान्यमानानि ( क, टि, } । 
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चतुस्तिशः सर्गः ४४७ 
लादृखविक्रीडितम्‌ 


त्र रोक्यासनकम्पशक्तसुदहस्पुण्यप्र ङृस्यात्मक्छः 
प्रत्याख्याय स सुप्रतिष्ठसुसुनिम॑क्तं ततो मासिकम्‌ । 
आराध्याथ चतुर्विधां बुधनुतामाराधनां श्ुदधधी- 
„ इत्रिशजजरुभिस्थितिः घुरुसुसं स्वग चयन्त "रितः ॥१५०॥। 
भुक्त्वा संसतिसारसोख्यमतुलं तज्नाहमिन्द्रो चितं 
सज्जञानत्रयदुषटनेत्रसकर्रछोक्यतच्वस्थितिः । 
च्युत्वातो भविता समुद्रविजयादेव्यां शिवायां शिवो 
नेमीशो हिविंशकैरूतिलको द्वार्विदासंख्यो जिनः ॥१५१॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतौ महोपवासविविवर्णनो नाम 
चतुखिश्षः सगः ॥३०॥ 


[) 








द जि (थ नि मि तिति 9 कु कि कि 


इस प्रकार तीनों खोकोके आसनोंको कम्पित करनेमे समर्थं तीर्थकर प्रकृतिनामक महापुण्य 
्रकरतिके बन्ध करनेवाले सुप्रतिष्ठ मुनिराजने, एक मासके आहारका त्याग कर दिया तथा विशुद्ध 
बुद्धिके धारक हो विद्रज्जनोके द्वारा स्तुत चार प्रकारकी आराधनार्ओकौ अच्छी तरह आराधना 
की जिससे वाईस सागरकौ स्थितिके धारक हो विधा सुखसे युक्तं जयन्त स्वगं ( जयन्त नामक 
अनुत्तर विमान ) में उत्पन्न हुए ॥१५०॥ अब जिन्होमे तोन सम्यग्‌ ज्ञानरूप नेत्रोसे तीन लोकके 
पदार्थोकी स्थितिको देख ल्या है एसे सुप्रतिष्ठ मुनिराज, जयन्त विमानमे अहमिन्द्रोके योग्य, 
संसारके सारभूत अनुपम सुखका उपभोग कर वहसि च्युत होगे ओर राजा समुद्रविजयकी 


रिवा देवीसे हरिवंशरूपी पव॑तके तिलक स्वरूप नेमोशवर नामके कल्याणकारी बाईसवें तीर्थकर 
होगे ॥१५१॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित इरिवंदापुराणमे महोपवास 
विधिका वणेन करनेवारा चौँतीसवों सगं समाप्त इभा ॥३४॥ 


(¬) 





१. सक्त-म., ख. । २. स्थितः म. । ३, मुक्त्वा स. । ४, त्रेलोक्यनेत्र म. । 


पञ्चत्रिशः सेः 
उपेन्द्रवज्रा 

अरिषटनेमेश्वरितं निकम्य यदुः परं श्रेणिक संप्रहृष्टः । 
प्रणम्य मावाद्तिक्तकषिं जगाम कान्तासदहितो निशान्ते 1 १\। 
यथापुरा तौ मथुरासुपुर्या यथेष्टमाक्रीडनयातिसंक्तौ । 
सुद्म्पतौ तस्थतुरिशमोगौ सशङ्कं सेन समच्यंमानौ ॥२॥ 
बभार गम युगकाव्मकःं सा सुदेवकी कंस मयस्य हेतुम्‌ । 
सहायमावो हि विपक्षयोगान्महामयस्योपनिपातहेतुः ५३॥ 
अथ भरसूतो सुतयुग्ममस्याः सुरेण संक्रामितमिन्द वाक्यात्‌ । 
सुनेगभेतिश्रुतिना सुमदरं सुमद्रिरोद्भूतपुरोक्तधान्याः ॥४॥ 
प्रजातमात्रं खलु दैवयोगात्‌ सुदुष्टिजायाव्यं सुपुतरयुग्मम्‌ । 
स देवकीसूतिग्रहे निधाय जगाम देवो निजदेवरोकम्‌ ॥५॥ 
परविश्य कंसः स्व खसूतिगेहं निरीक्ष्य निर्जीवितजीवयुग्म । 
प्रगृह्य पादेषु गिराद्‌ सैद्रः शिखातरे ताडितवान्‌ खङ्ङ्ः ॥६॥ 
क्रमेण स दन्द्रयुगं प्रयातं निनाय देवोऽप्यरूकां सुकामाम्‌ । 
पुनश्च कंसोऽप्यसुविगप्रयुक्तमताडयव्पूवंवदेव पापी ॥७॥ 
धडप्यविष्ना चसुदेवपुत्राः स्वपुण्यरक्ष्यास्त्वरकातिहद्याः । 
पुरोक्तसं्ञाः सुखराङितास्ते शनैरवर्धन्त ततोऽतिरूपाः ५८ 


अथानन्तर गौतम स्वामी कहते हँ कि हे श्रेणिक! इस प्रकार अतिमुक्तक मुनिराजसे 
भगवान्‌ अरि्टनेमिका चरित सुनकर वसुदेव बहुत प्रसन्न हुए ओर भावपु्वेक मुनिराजको नमस्कार 
कर खी सहित अपने धर चके गये ॥१॥ जिन्हँ भोग अत्यन्त इष्ट थे ेसे दोनों दम्पति इच्छानुसार 
कोडामें आसक्त होते हुए मथुरापुरीमे पहलेके समान रहने खगे ओर मृत्युको तंकासे शंकित कंस 
इनकी निरन्तर सेवा-बुश्रूषा करने लगा ॥ २॥ तदनन्तर देवकीने कंसकरे भयका कारण युगल 
सन्तानरूप गभं धारण क्रिया सो ठीक ही है क्योकि शत्रुभे परस्परके मिरु जानेसे जो सहाय 
भाव उत्पन्न होता दै, वह शतुके किए महाभयकी प्रापिका कारण हो जाता है ॥ ३ ॥ तत्पश्चात्‌ 
प्रसूति कालके आनेपर जब देवकौके युगल पुत्र उत्यन्न हुए तब इन्द्रकी आज्ञाते सूनैगम नामका 
देव उन उत्तम युगल पुत्रोको उठाकर सुमद्िक नगरके सेठ सुदृष्टिकी खी अलका ( पुवेभवकी 
रेवती धायका जोव ) के यहाँ पटुवा बाया । उसौ समय अकरुकाके मी वुगाल्या पुत्र हुए थे 
परन्तु भाग्यवज्ञ वे उत्सन्न होते ही मर गये थे । नैगम देव उन दोनों मृत पुत्रोको उठाकर देवकीके 
भरसूति गृहमे रल भाया ओर उसके बाद अपने स्वगं रोकको चला गया ॥४-५ ॥ शेकासे युक्त 
कंसने बहुनके प्रसूतिका गृहमे भवेश कर उन दोनों मृतक पुत्रोको देखा ओर भीलके समान रौद्र 
परिणामी हो पैर पकड़कर उन्ह शिलातरुपर पाड दिया ॥ ६ ॥ तदनन्तर देवकीने कम-कमते 
दो युगर ओौर उत्पन्न कयि सो देवने उन्हुं भी पूोकी इच्छा रखनेवाली अलका सेडानीके 
पा मेज दिया । इधर पापी कंसने भी उन निष्प्राण पूत्रोको पहरेके समान ही शिखपर पछाड 
दिया ॥ ७ ॥ तदनन्तरं अपना पण्य हो जिनकी रक्नाकर रहा था, जो गलका सेठानीके 


१* -दतिमूक्तिकषि म. । २. -तिङ्च्छौ म्‌, घ., ड. ! ३. भृत । 
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प्रवधमानेष्वथ तत्र तेषु सुदृष्टिसुश्रावकमूतिङ्दिः । 

अपूवंनानाविधवस्तुरामैस्तदाव्यश्ञेतापरभूपभृसीः ॥९॥ 

इतोऽपि देवक्यपिं भतृवाक्यादपाङृतापत्यवियोगदुःखा । 

शनैः प्रपेदे प्रतिपत्करेव दिनोत्तरैः पूववदेव कान्तिम्‌ ॥१०॥ 

अथेकद्‌ा चन्द्रसिते निशान्ते निश्चान्वकान्ते श्चयने शयाना ! 
ददश्चं सष्ोदयश्ं सिनः सा पदाथक्छान्‌ स्वप्न इमान्निश्लान्ते ५११॥ 

प्रदीषसुयन्तमिनं ` तमोऽन्तं समञ्चकान्तं शशिनं प्रपूण॑म्‌ । 

भ्रियं सदिञ्नागसहामिषेक्छां विमानमाकाश्तलाक्नमच्च ॥१२॥ 
ज्वरूद्ढ्ृहज्ञवारहुताशमुचेः सुरध्वजं रलमरीचिचकम्‌ । 

खगाधिपं चाननमाविशचन्तं निशम्य सौम्या बुद्धे सकम्पा ॥१३॥ 

अपूवंसुस्वप्नविरोकनात्सा सविस्मया इष्टतनूरुहा तान्‌ । 

जगौ प्रमाते छृतमङ्गलाङ्गा समेत्य पस्येऽभमिदधे स विद्धान्‌ ॥१४॥ 

परतापविध्वस्तरिपुः सुतस्ते प्रियोऽतिसौमाग्ययुतोऽभिषेकी । 

दिवोऽवतीर्यातिश्चिः स्थिरोऽमी्म॑विष्यति क्षिप्रमिनो* जगत्याः ॥ १९५॥ 


किए अत्यन्त प्रिय थे, जिनके नुपदत्त, देवपार, अनीकदत्त, अनीकपाक, रात्रुष्न ओर जितरात्रु ये 
नाम पहर कहे जा चुके थे, जिनका सुखपूवंक लालन-पाख्न हो रहा था, तथा जौ अत्यन्त 
रूपवान्‌ थे एेसे वसुदेवके छां पुत्र धीरे-धीरे वृद्धिको प्राप्त होने रगे ॥ ८ ॥ तदनन्तर उन पृत्रोके 
वृद्धिगत होनेपर सुदुष्टि पैठको नाना प्रकारकी अपुवं-अपुवं वस्तुओका राम होने र्गा ओौर उसके 
वैमवकी वृद्धिने उस समय अन्य राजाओके वैभवको भी अतिक्रान्त कर दिया ॥ ९॥ इधर पतिके 
कहनेसे जिसने सन्तान-वियोगजन्य दुःखको दुर कर दिया था एसी देवकी भी धीरे-धीरे प्रतिपदकी 
चन्द्रकराके समान दिनोदिन परेको ही कान्तिको प्राप्त हो गयी ॥ १० ॥ 

तदनन्तर एक दिन देवकी, चन्द्रमाके समान सफेद भवनमे प्रातःकालके समान सुन्दरः 
शय्यापर श्चयनं कर रहौ थी कि उसने रातरिके अन्तिम प्रहुरमे अभ्थुदयको सूचित करनेवाले निम्न- 
छिखित सात पदार्थं स्वप्नमें देखे ११ पहर स्वप्ने उसने अन्धकारको नष्ट करनेवाला उगता 
हआ सूं देखा । दूसरे स्वप्ने उसीके साथ अत्यन्त सुन्दर पणं चन्द्रमा देखा । तीसरे स्वप्ने 
दिगज जिसका अभिषेकं कर रहै थे एेसी छक््मी देली । चौथे स्वप्नमे आकां तकरसे नीचे उतरता 
हुआ विमान देखा । पांचवें स्वप्नमें बड़ी-बड़ी ज्वालाओंसे युक्त अग्नि देखी । छठे स्वप्नमें 
ऊचे आकाशम रत्नोकी किरणोसे युक्त देवोकी ध्वजा देखी गौर सातवे स्वप्नमे अपने मुखमें 
प्रवेश करता हुआ एक सिह देखा । इन स्वप्नोको देखकर सौम्यवदना देवकी भयसे कपती हुई 
जाग उठी ॥१२-१३॥ अपुवं एवं उत्तम स्वप्न देखनेसे जिसे विस्मय उत्पन्न हो रहा था, जिसके 
शरीरम रोमांच निकर आये ये, ओर जिसने प्रातःकारके समय चरीरपर मंगङमय भलकार 
धारण कर रखे थे एेसौ देवकीने जाकर पतिते सव स्वप्न कहे मौर विद्वान्‌ पति--राजा वसुदेवने 
इस प्रकार उनका फर कहा ॥१४॥ 

“हे प्रिये | तुम्हारे शीघ्र हौ एक एमा पुत्र होगा जो समस्त पृथिवीका स्वामी होगा । तुमने 
पहले सवप्नम सूरयंको देखा है इससे सूचित होता है कि वहं अपने प्रतापसे शतु्ओंको नष्ट करने- 
वाखा होगा । दूसरे स्वप्न पूणं चन्द्रमा देखा है उसके फरस्वरूप वहु सबको प्रिय होगा । तीसरे 


१. भूषभूमिः भ. । २. सूर्य॑म्‌ । ३. समन्तकान्तं म, । ४. इनः स्वामी । *राजाधिपः पतिः स्वामी सेन्द्र 
इन ईशिता" इति धनञ्जयः । 
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निश्चम्य सा स्वप्नफलं स्वमरतस्तथारस्विति ` प्रीतिमतिभ्रपद् । 
व्यवस्थिता गम॑मधन्च चाच जगद्धितं चौरिव तापशान्त्यै ॥१६॥ 
यथा यथासौ परिवधंतेऽस्याः प्रवध॑मानाङ्गमनःसुखायाः । 

तथा तथावर्ध॑त मूतघष्यां जनस्य सवस्य च सौमनस्यम्‌ ॥१७॥ 
ररक्च गभ॑ प्रसवन्यपेश्षः स्वसुः स संश्चषोभगतस्तु कंसः । 

दिनानि मासानसमज्ञसात्मा गु णानपेक्ष्यो गणयन्नरक््यः ॥१८॥ 
अंथोदपादि श्रवणे तु पक्षे ह्यधोक्षजो भाद्रपदस्य शुक्रे । 

पवित्रयन्‌ द्वादिं तिथि तामरुक्चितः सक्षम एव सासे ॥१९॥ 
सश्षङ्कचक्रार्दिसुरक्षि वाङ्गः स्फुरन्महानीरुसणिप्रकाश्चः । 

स देवकीसूतिगृहं स्वदीप्त्या -प्रदीिमान्‌ चोतयति स्म ष्णः ॥२०॥ 
स्वपक्षगेहेषु तदाविरासन्‌ स्वतो निमित्तानि शुमावहानि 1 
विपक्षगेदेषु मयाचहानि प्रमावतस्तस्य नरोत्तमस्य ॥२१॥ 

तदा च सक्षाहमहातिव प्रवतंमाने निक्षि जावमात्रम्‌ । 

हरी स्वपित्रा विषृतातयत्रं हरिं गृहीस्वा गृहतो निरैद्‌ ढाक्‌ ॥२२॥ 
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स्वप्नमें दिग्गजों द्वारा रक्ष्मीका महाभिषेक देखा है इससे जान पडता है कि वह्‌ अत्यन्त सौभाग्य 
शाटी एवं राज्याभिषेकसे युक्त होमा । चौथे स्वप्नमे आकाशसे नीचे भाता हुभा विमान देखा है 
उससे प्रकट होता है कि वह्‌ स्वगेसे अवतीणं होमा । पांचवें स्वप्नमे देदीप्यमान अग्नि देखी है 
इसके फएरस्वशूप वहु अत्यन्त कान्तिसे युक्त होगा । छठे स्वप्नमे रत्नोकी किरणसे युक्त देवकी 
ध्वजा देखी है इसके फलस्वरूप वह स्थिर प्रकृतिका होगा ओौर सातवें स्वप्ने मुखमे प्रवेश करता 
हुआ सिह देखा है इससे जान पडता है किं वह निर्भय होगा ॥१५॥ 
इस प्रकार परतिके मुखसे स्वप्नोका फर सुनकर 'तथस्तु-एेसा ही होगा-कहती हुई 
वह अत्यधिक प्रीतिको पराप्त हुई । तदनन्तर जिस प्रकार आकाश, सन्तापकी शान्तिके किए जगत्‌ 
हितकारी मेघको धारण करतां है उसी प्रकार उसने सीघ् हौ जगतुका हितं करनेवाङा गभं धारण 
किया ।\१६॥ जिसके लारीरिक बौर मानसिक सुखकी वृद्धि हो रही थी एसी देवकीका वह्‌ गर्भं 
ज्यो-ज्यो बढता जाता था त्यो-स्यो पृथिवीपर समस्त मनुष्योका सौमनस्य बढता जाता था ॥१७ 
परन्तु कंसक्रो क्षोभ उत्तरोत्तर बढता जाता था । फलस्वरूप जिसकी आर्मा अत्यन्त नीच थी, जो 
गर्भस्थ बाककके गुणोको अपेक्ला बही रखता था ओर जो अरक्ष्यरूपसे गभके महीनों तथा दिनोकी 
गिनती लगाता रहता था एेसा कंस, प्रसवकी प्रतीक्षा करता हुआ बहुनके गमंकी रक्षा कर रहा 
था अर्थात्‌ उसपर पूणं देख-रेख रखता था ॥ १८} सब बालक नौ मासमे ही उत्न्न होते है परन्तु 
कष्ण श्रवण नक्षवमे भाद्रमासके लुक्लपक्चको द्वादक्षी तिथिको पवित्र करते हुए सातवे ही मासमे 
अक्नित्‌ पते उतपन्न हो गये ॥१९। जिनका सरीर शंख-चक्र आदि उत्तमोत्तम खक्षणोसे युक्त 
था, जिनके ररीरसे देदीप्यमान सहानीरखुमणिके समान प्रका प्रकट हो रहा था ओर जो प्रकृष्ट 
कान्तिसे सहित थे एते कृष्णने अपनी कान्तिसे देवकीके प्रसुतिका गृहको प्रकाशमानं कर दिया 
था ॥२०॥ उस समय उस पुशषोत्तमके प्रभावसे स्नेही बन्धुजनोके घरोमे अपने भप अच्छे-अच्छे 
निमित्त प्रकट हए ओर शतरुमोके धरो भय उत्पन्न क रनेवारे निमित्त प्रकट हुए ॥२९॥ उन 
दिनों सात दिनसे बरावर घनघोर वर्षाहो रही थी फिर भी उत्यनन होते ही बारुक कष्णको 
बरदेवने उठा लिया ओर पिवा वशुद्रेवने उतपर छनत्ता तान दिया एवं रात्रिके समय ही दोनों 


१. श्रीत्मतिः प्रपद्य म. 1 २. अथोदयादिध्रमणे म. । ३. प्रदीपवान्‌ म. । प्रदीपमान्‌ भृ. 1 
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अरक्षितः कंसमरैः प्रसुसेः प्रसुप्तपौरे समये पुरस्य । 

स गोपुरद्वारकपाटसंधि विपाव्य विष्णुक्रमयुग्मसंगात्‌ ॥२३॥ 
पयःकणे घ्राणपुटं भवि श्िक्चोस्तदिद्रातगमीरनादे 1 

क्षुते चिरज्जीव जयत्वविष्नस्त्वमित्ययुश्चस्य तदोपरिष्टात्‌ ५२४१ 
प्रियोग्रसेनेन चपेण दत्तां प्रियाश्चिषं तोषयुतोऽगदीत्तम्‌ । 
रहस्यरश्चा क्रियतां प्रतीक्ष्यं विसुक्तिरस्मात्तवं दैवकेयात्‌ ॥२५॥ 
भ्रवधेतां भ्ातृश्चरीरजायाः सुतोऽयमक्ञातमरेरिवीशटम्‌ । 
तदौग्रसेनीमभिवन्द्य वाचममू विनिजेग्मतुराद्च पुर्याः ॥२६॥ 
ज्वरुद्विषाणो चृषमः पुरस्तासदीपयन्मागंममास्स तूणम्‌ । 
महाञ मावा्यसुना हरेद्राक्‌ बभूव विच्छिन्नमहाप्रवाहा ॥२७॥ 
धुनी समुत्तीयं ततोऽभिगम्य वनं च छुन्दावनमन्न गोष्ठे । 
सुनन्दगोपं सयज्ञोदमां क्रमागतं तौ निशि दृष्टवन्तौ ॥२८॥ 
समप्यं ताभ्वामहरस्यभेदं प्रवद्धंनीयं निजयपुत्रञुडच! । 

रिश विशाङेक्षणमौक्षणानां महामृतं कान्तिमयं जरवन्तम्‌ ४२९॥ 
ततश्च तत्कारूमर्वां यक्षोदाशरीरजां विश्वसनाय शत्रोः । 

अरं समादाय समेस्य देव्यै प्रदाय तौ तस्थतुरप्ररक्ष्यौ ५२०॥ 
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शीघ्र ही घरसे बाहर निकर पड़े ॥२२॥ उस समय समस्त नगरवासी सो रहै ये तथा कसक सुभट 
भो गहरी नीदमें निमग्न थे इसक्िए कोई भी उन्दं देख नहीं सका । गोपुर दारपर आये तो 
किवाङ्‌ बन्द थे परन्तु श्रीृष्णके चरणयुगलका स्प होते ही उने निकलने योग्य सन्धि हो गयो 
जिससे सब बाहर निकर आये ॥२३॥ 
उस समय पानीकी एक बद बालककौ नाकमें घुस गयी जिससे उपे छींक आ गयी । उस 
छीकका शब्द बिजली ओौर वायुके शब्दके समान अत्थन्त गम्मीर था । उसी समय ऊपरसे भआावाज 
आयौ कि “तु निविध्न रूपसे चिरकाक तक जीवित रह्‌ + गोपुर द्रारके ऊपर कंसके पिता राजा 
उग्रसेन रहते थे । उक्त आशीर्वादं उन्हीने दिया था । उनके इस प्रिय आीरवादको सुनकर बलदेव 
तथा वसुदेव बहुत प्रसन्न हृए भौर उग्रसेनसे कहने रुगे कि हे पूज्य ! रहस्यकी रक्ता की जये । 
इस देवकीके पुत्रसे तुम्हारा चछटकारा होगा ॥२४-२५॥ इसके उत्तरम उग्रसेनने स्वीकृत कियाकि 
यह हमारे भारईकी पुत्रीक पुत्र शत्रूस अज्ञात रहकर वृद्धिको प्राप्त हो ।' उप समय उग्रसेनके 
उक्त वचनकी प्रदंसा कर दोनों शीघ्र ही नगरीसे बाहर निकल गये ॥२६॥ उस समय, जिसके 
सींग देदीप्यमान ये एेसा एक वैल अगे-मागे मागं दिखाता हुञा बडे वेगसे जा रहा था । यमुना 
का अखण्ड प्रवाह्‌ बहु रहा था परन्तु श्रीक्ृष्णके प्रभावसे उसका महाप्रवाह्‌ लीघ्रही खण्डित हौ 
गया ॥२७॥ तदनन्तर नदीको पार कर वे वृल्दावनकी ओर गये । वहाँ माँवके बाहर खिरकारमे 
अपनी यशोदा श्लोके साथ सुनन्द नामका गोप रहता था 1 वह वंश्च-परम्परासे चछा आया इतका 
बड़ा विर्वासपात्र व्यवित था । बलदेव ओर वसुदेवने रात्रिम हौ उपे देखा भौर दोनोको पुत्र 
सौपकर कहा कि देखो भाई ! यह पृ विशाल नेत्रोका धारक है तथा तेत्रोके चिए कान्तिखूपी 
महाअमृतको वरसानेवाला है । इसे अपना पत्र खमन्चकर बढ़ाओ भोर यह्‌ रहस्य किंसीको प्रकट 
त हो सके इस बातका ध्यान रखो ॥२८-२९॥ तदनन्तर उसी समय्‌ उत्पन्न हुई योदाकी पुत्री- 
को छेकर दोनों शीघ्र ही वापस आ गये गौर शत्रृको विश्वास दिछानेके किए उसे रानी देवकोके 
लिए देकर गुप्त रूपसे स्थित हो गये ॥३०॥ | 


१. पज्य ? प्रतीक्ष म. । 
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स्वसुः प्रसूर्ति प्रतिवि कंसः प्रसूत्यगारं ` विधरणः प्रविद्य । 
विरोक्य बाकाममलामसुष्याः पतिः कदाविखमवेदरिमे ॥३१॥ 
विचिन्त्य शङ्काकुरिदस्तदेति निरस्तकोपोऽपि ख दीदी । 
स्वयं समादाय करेण तस्याः प्रणुद्य नासा - चिपिरीचकार ॥३२॥ 
स देवकीमानसरतापकारी सुवान्तदर्शी किरु निद्चतात्मा | 
अतिष्दन्तर्हितरौद्र मावः सुखेन तावत्कतिचिदिनानि ॥३३॥ 
ततो ब्रजस्थः कृतजातकर्मा स्तनंधणोऽसौ इतङ्ष्णनामा । 
प्रवर्धते नन्द्यशोदयोस्तु प्र वर्धयन्‌ भ्रीतिममतपूर्वाम्‌ ॥३४॥ 
गदासिचक्रङ्कशशाङ्कःपद्यप्रशस्तरेखारुणपाणिपाद्‌ः । 

स गोप्रगोपौजनमानसानि सखकामसुत्तानजश्यो जहार ॥३५॥ 
सुरूपमिन्दीवरवणश्चोमं स्तनप्रदानव्यपदेदय गोप्यः । 

अहंयवः पूणंपयोधरास्तमतृष्नेत्राः पपुरेकतानम्‌ ॥ ४६॥ 

इतः कदाचिद्भरुणेन कंसो निमिन्तविज्ञेन हितैषिणोक्तः । 

नुपैधते ते रिपुरत्र कधित्पुरे वने वा परिमुग्यतां सः ॥३७॥ 
ततोऽ्टमाख्यानश्नं तपोऽसौ चकार कंसो रिपुनाशबुदध चा । 
पुराभ्युपेताथंससथंनाय सुदेवताः प्रोचुरपेत्य तास्तम्‌ ५३.८५ 
पुरातपःसाधितदेबतास्ता इमा वयं ते वद्‌ वस्तु इत्यम्‌ । 
विहाय शीरायुधचक्रपाणी क्षणेन कः कंसरिपुर्निरस्यः ॥३६९॥ 





तदनन्तर बहनक प्रसूतिका समाचार पाकर निदंय कंस प्रसुत्तिका-गृहुमे घुस गया । वहाँ 
निर्दोष कन्याको देखकर यद्यपि इसका क्रोध दुर हो गया था तथापि दीधंद्षीं होनेके कारण 
उसने विचार किया कि कदाचित्‌ इसका पति मेरा सात्र हो सकता है । इस शंकासे आकुलित 
होकर उसने उस कन्याको स्वयं उठा लिया ओौर हाथते मसलकर उसकी नाक चपटी कर 
दी ॥३१-३२॥ इस प्रकार देवकके मनको सन्ताप करनेवाछे कंसने जब देखा कि अब इसके पुत्र 
होना बन्द हौ गया है तब वह्‌ सन्तुष्ट हो हृदयको करूरताको चछिपातता हृ कुछ दिनों तक सुखसे 
निवास करता रहा ॥३३॥ तदनन्तर जिसका जातसंस्कार कर कृष्ण नाम रखा गया था एेसा 
व्रजवासी बाकक नन्द ओर यशोदाकी अभूतपूरवं प्रीतिको बढाता हुभा सुखसे बने रगा ॥३४॥ 
जब वह्‌ बालक चित्त पड़ा हभ गदा, खड्ग, चक्र, अंकुश, शंख तथा पद्य आदि चिह्मोकी 
प्रशस्त रेखा ओसि चिद्धित लाल-लार हाथ-पैर चकराता था तब गोप ओर गोपियोके मनको बरबस 
लीच लेता था ॥३५॥ नील कमल-जैसी सुन्दर शोभाको धारण करनेवाले उस मनोहर बाकको, 
पणं स्तनोको धारण करनेवाली मोपिकाएं स्तन देनेके बहाने अतप्त नेत्रोसि टकटकी रुगाकर देखतौ 
रहती थीं ॥२३६॥ 
| इधर किसी दिन कंसके हितैषी वरुण नामक निमित्तज्ञानीने उससे कहा कि राजन्‌ ! यह 
कय नगर अथवा वनर्मे तुम्हारा शत्रु बढ़ रहा है उसकी खोज करनी चाहिए ॥>७॥ तदनन्तर 
शतके नाश्चको भावनास्षे कंसने तीन दिनका उपवास किया सो पूवं भवम इसने जिन देवियोको 
यह्‌ कहकर वाप्ठ कर दिया था कि भी कुछ काम नहीं है" जगे भवमे आवश्यकता पडे तो 
सहायता करना । वे देवियां पूवं स्वीकृत कार्यको सिद्ध करनेके किए आकर कंससे कहने रगं कि 
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नगावसौ कोऽपि ममास्ति वेरी प्रवध॑मानः कचिदप्यलक्षयः । 
तमाञ् यूयं परिमृम्य मुत्योमुखे ऊर्वं करुणानपेश्षाः ॥४०॥ 
इतीरितं ताः प्रतिपद्य याताः प्रदुर्य चैकोग्रशङन्तरूपा । 

प्रजुद्य हन्त्री हरिणात्ततुण्डा प्रचण्डनाद्‌ा प्रणनाश्च मीता ॥४१॥ 
पूतना पूतनमतमूर्तिः प्रपाययन्तौ सविषस्तनौ तम्‌ । 

स देवताधिष्ठितनिष्टुरास्यो ञ्चरीरटच्चून्ुकचूषणेनं ॥४२॥ 
स्वपन्निषौदन्नुरसा प्रसपनू पद "ददन्नस्खङितं श्रधावन्‌ । 
करामिरापो नवनीतमधन्नजीगमलिष्णुरहदिनानि ॥७३॥ 
अनःशरीरासपरां पिक्ाचीं स चापठन्तीं घनपादघाती । 
विमीवंमज्ञाज्जनहोकशोमी प्रथुदयस्तां प्रथुकोऽपि * कोऽपि ॥७४॥ 
यशोदया दामगुणेन जातु यदृच्छयोदूखर्बद्रपाद्‌ः । 
निपीडयन्तो रिषुदेवतागौ न्यपातयत्तौ जमल जनौ सः ॥४५॥ 
सुनन्दगोपेन यज्ञोदया च सुदृष्टशेक्तिः शुमदोशवादौ ! 
सविस्मिताभ्यामभिनन्धमानो वारः स दुश्यो वन्रषे वनान्ते ॥४६॥ 
स गोपतिं दृक्षमशेषघोषमितस्ततो दुषटसुदग्रधोषम्‌ । 

महाणवं वा प्रतिपूणंयन्तं जघान कण्टोदबङनार्सुकण्डः ॥४७॥ 
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ये हम सब तुम्हारे पूवं भवके तपसे सिद्ध हई देवियाँ ह । आपका जो कायं हो वह्‌ कहिए, बलभद्र 
ओर नारायणको छोडकर कंसका कौन-सा शत्रु क्षण-भरमे नष्ट करने योग्य है सो बताओ ॥३८-२३९॥ 
कंसने कहा कि हमारा कोई वैरी कहीं गुप्त रूपसे बढ़ रहा है सो तुम लोग दयसे निरपेक्ष हो शोघ् 
ही पता छगाकर उसे मृत्युके मुखम करो- उसे मार डालो ॥४०।। इस प्रकार कंसके दारा कथित 
बातको स्वीकृत कर वे देविर्यां चरी गयीं । उनमेसे एक देवी शीघ्र ही उग्र- भयंकर पक्षीका खूप 
दिखाकर आयो ओर चोच द्वारा प्रहार कर बालक कृष्णको मारनेका प्रयत्न करने कग परन्तु 
करृष्णने उसकी चोच पकड़कर इतनी जोरसे दबायी कि वह्‌ भयभीत हो प्रचण्ड शब्द करती हुई 
भाग गई ॥४१॥ दूसरी देवी प्रपूतन भूतका रूप रखकर कुपतना बन गयी गौर अपने विष सहित 
स्तन उन्हँ पिलाने ख्गी । परन्तु देवताओसे अधिष्ठित होनेके कारण श्रोकृष्णका सुख अत्यन्त 
कठोर हो गया था इसलिए उन्होने स्तनका अग्रभाग इतने जोरसे चूसा कि वह्‌ बेचारी चिल्लाने 
र्गी ॥४२॥ बा्क कृष्ण कभी तो सोता था, कभी बेठता था, कमी छातीके बरु सरक्ता था, 
कभी लड़खड़ति पैर उठाता हुआ चरता था, कभी दौडा-दौडा फिरता था, कभी मघुर आप 
करता था ओर कमी मक्खन खाता हुजा दिन-रात व्यतीत करता था ॥४३॥ तीसरी पिशाची 
दकटका रूप रखकर उनके सामने आयी परन्तु कृष्ण बाङक होनेपर भी अत्यन्त निर्भय थे, 
अंजनगिरिके समान शोभायमान थे ओर अत्यधिक अभ्युदयको धारण करनेवारे कोई अनिदंच- 
नोय पुरुष थे इसखिए उन्होने जोरकी लात मारकर ही उसे नष्ट कर दिया ॥४४॥ किसी दिन 
उपद्रवकी अधिकताके कारण यचोदाने इष्णका पैर रस्सीसे मक्तकर कखकीमे बाघ दिया था उसी 
दिन शत्रकी दो देविय जमल ओर अर्जन वृक्षका शूप रखकर उन्हं पीड़ा पहुचाने लगीं परन्तु 
कृष्णने उस दद्याम भी दोनों देवियोको गिरा दिया-मार भगाया ॥४५॥ शुभ बाल्यकारके 
प्रारम्भमें ही सुनन्दगोप ओर यशोदानि जिसकी अद्भूत शक्ति देखी थी तथा आस्चयंसे चकित हो 
जिसकी प्रशंसा की थी एेसा वह द्ल॑नीय-- मनोहर बालक वनके मध्यमे बढ़ने लगा ।॥४६॥ एक 


१. भूषणेन म. । २. ददनृसंस्खखितं क, । ३. अतः चरीरां म, । रकटस्पामितप्रथंः } ४. कोपी म. । 
५. सुद्ष्टिशक््िः ग. । ६. वनान्तरे ग, । 
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कुदेवपा्ाणमयातिवरैरनाङ्कलो भ्याक्ुरगोङुकाय । 

दधार गोवध॑नमूध्व॑सुच्चैः स भूधरं भूधरणोर्दो्याम्‌ ॥७८॥ 
अमानुषं इृष्णविवेष्टितं ठस्सकणंमाकण्यं बेन वर्ण्यम्‌ । 
छतोपवासन्यपदेश्षतोऽगाद्नजं सचित्रीः सुतदश्ंनाय ॥४९॥ 
सुकण्डगोपारकंखोपगीतं सुतारषण्टाष्वनिगोधनाव्यम्‌ । 
महीधपादे बनरन्धर्मायासपुरन्धिरध्यास्य' परां तिं खा ॥५०॥ 
कचिच्धितं सिनिश्धसुङ्ष्णवर्णेः कचिच्च सोद्यद्बरूमदरञ्चुः । 
गवां गणैर्वक्ष्य वनं जहषं भवत्यपत्यप्रतिमं हि “ह्ये ॥५१॥ 
तृणाम्बुतृष्ाः स्तनरभ्रवत्साः प्रु द्यमानाश्च परा घरोष्नीः । 
द्दश्चं गा गोष्ठगतास्तदैषा प्रचत्तरोमाञ्सुखाभिरामेा ॥५२॥ 
सवस्सधेनुध्वनयोऽतिधीरा रवाइ्च गोपोदधिमन्थनोत्थाः । 
मनोऽभिजहे हरिम तुरुचेगमीरनादा न हरन्ति किं वा ॥५३॥ 
ततोऽमिनन्दी हृदि नन्दगोपो यश्चोदयोपेत्य यज्ञोविद्यदधाम्‌ । 
स देवकीं स्वामिनिकां मिकायैर्मनस्विनीं भक्तियुतो ननाम ॥५४॥ 
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दिन छटीं देवी बेलका खूप बनाकर आयो 1 वहु बेर बड़ा अहंकारी था, गोपालोकी समस्त बस्तीमें 
जर्हा-तहां दिखाई देता था, जोरदार शब्द करता था ओर सबको इबोते हए महासागरके समान 
जान पडता था परन्तु सुन्दर कण्ठके धारक कृष्णने उसको गरदन मोडकर उसे नष्ट कर दिया- 
दूर भगा दिया ॥४७॥ सातवीं देवीने पाषठाणमयी तीव्र वषसि कृष्णको मारना चाहा परन्तु वे उस 
वषि र॑चमात्र भी व्याङ्ुरु नहीं हुए प्रत्युत उन्होने घबड़ाये हुए गोकुरकी रक्षा करनेके लिए 
पुथिवीका भार धारण करनेसे विशार अपनी दोनों भुजाओंसे गोवधंन पवंतको बहुत ऊँचा उठा 
ल्या ओर उसके नीचे सबकी रक्षा की ॥४९८॥ 

जब कृष्णकी इस लोकोत्तर चेष्ठाका पता कानो-कान बर्देवको चखा तब उन्होने माता 
देवकीके सामने इसका वणन किया । उसे सुन वह्‌ किये हुए उपवासके बहाने पुत्रको देखनेके किए 
व्रन--गोकुलकी ओर गयी॥४९॥ वहाँ पवंतकी शाखापर स्थित, सुन्दर कण्ठके धारक गोपारुकेकि 
मुख गोते ञ्लंकृत एवं घण्टाओकि जोरदार शब्दोसे सहित गोधनसे युक्त वनखण्डमें बैठकर यह्‌ 
परम सन्तोषको प्राप्त हुई ॥५०॥ कहीं तो वहु वन, कष्णके रगके समान स्निग्ध एवं उत्तम कृष्ण 
व्णेवाखी गायोके समूहसे व्याप्त था भौर कहीं बरमद्रके समान सफेद वर्णेवाी गायोके समूहे 
युक्त था! उसे देख माता देवको बहुत ही प्रसन्न हुई सो ठीक ही है क्योकि पुत्रकी समानता प्रा 
करनेवारी वस्तु भी हर्षके लिए होती है ॥५१॥ जो घास ओर पानीसे सन्तुष्ट थी, जिनके थनौ- 
से बच्डे रगे हुए थे, गोपाल छोगर जिन्हूं दुह्‌ रहे थे तथा घड़ोके समान जिनके बड़े-बड़े स्तन थे 
एेसी गोशाराभमे खड़ी एक-से बठकर एक सुन्दर गायको देखकर माता देवकीके रोमांच निकल 
अये ओर वह्‌ सुखसे सुशोभित होने गी ॥५२।। उस समय वहां बह्डोके साथ गायोके रैमानेकी 
घ्ठनि फेल रही थी तथा गोपियों द्वारा दहौ मथे जानेका जोरदार शब्द प्रसरित हो रहा था । उन 
सबसे देवकोका मन अत्यधिक हरा गयां सो ठीकही है क्योकि गम्भीर शब्द क्या नहीं हरते 
है ?।५३॥ तदनन्तर जो मन ही मन अत्यधिक हषित हो रहा था, एसे नन्द गोपने यशोदाके साथ 
जाकर, यशसे विबुद्ध, अनेक रोगोके समूहसे सहित, गौरवशालिनी स्वामिनी देवकीको भक्ति 


१. बरामेम । २. मल देक्को ¦ ३. कपोख्गीतं ष, } ४, यागास.1 ५. रघ्यासम, 1 ६, दष्टं 
म, । ७, रामाः म. 
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सुपीतवासोयुगरं वसानं दनेवतंसीङृतवर्हिवर्हम्‌ । 
अखण्डनीरोषरसुण्डमालं सुकण्ठिकामूषितकम्बुकष्ठम्‌ ४५५॥ 
सुवणेकर्णामरणोञ्ज्वरामं सुबन्धुजोवाकिकमुषवमो किम्‌ । 
हिरण्यरोचिवंर्यग्रको्ं सुपादगोपारकसानुवंश्ं म्‌ ॥५६॥ 
यशशोद्यानीय यंश्लोदयाब्य' भरणामिवं पुत्रमसौ सवित्री । 
सुगोपवेषं निकटे निषण्णं पराख्शस्ती चिरमालुरोके ५५७॥ 

जगौ च देवी विपिनेऽपि वासस्तवेदुशषापस्यदृशो यक्षद । 
यक्ास्विनि इराष्द्रतमो जगत्यां न राज्यलामोऽमिमतोऽनपत्यः ५५८१ 
जगाद्‌ गोपी मवती यथाह तथैव मे स्वामिनि सस्यभेतत्‌ । 

तथैव संतोषविशेषपोष" प्रियाहिषा वतु निस्यश्टत्यः ५५९॥ 
इहान्तरे सा सुतदशंनेन सुनिभेरधस्युतंसुस्ठनौ तौ । 

शाक नो संवरितु क्षरन्तौ न संडृतिः स्थाप्सति चित्तभेद ॥६०॥ 
रिपोभंयासपुत्र वियोजितोऽसि न दुष्टबुद्धधेति विद्युद्धिमन्तः । 
स्तनक्षरत्क्षीरनिभेन राज्ञो भदशंयन्तीव तदा रराज ५६१॥ 
प्रकाक्मीरः सहसा ततोऽसौ हलायुधः श्षीरघटेन दश्च; । 
तदाभ्यविन्नस्स्वयर्मस्ितास्थां न मुद्यति प्राप्तङतौ कृती हि ५६२॥ 








परवंक नमस्कार किया ॥५८॥ तत्पश्चात्‌ जो पीले रंगके दो वक्न पहने हृए था, वनके मध्यमे 
मयूर-पिच्छकी कठंगी गाये हए था, अखण्ड नीर कमल्की माका जिसके शिरपर पड़ हई थी, 
जिसका शंखके समान सुन्दर कण्ठ उत्तम कण्ठोसे विभूषित था, सुवणंके कर्णाभरणोसे जिसकी 
माभा अत्यन्त उज्ज्वल हो रही थी, जिसके ललाटपर दुपह्रियाके पूर रुटक रहे थे, जिसके 
शिरपर ऊचा मुकुट बंधा हज था, जिसकी कलादयोमे सुवणंके देदीप्यमान कडे सुशोभित ये, 
जिसके साथ अनेक सुन्दर गोपाल बालक थे एवं जो यश गौर दयासे सहित था एेसे पुत्रको राकर 
यशोदाने देवकीके चरणोमे प्रणाम कराया । उत्तम गोपके वेषको धारण करनेवाङा वह्‌ पुत्र 
प्रणाम कर पासमे ही बेठ गया । माता देवकी उसका स्पसं करती हई चिरकाल तक उसे देखती 
रही ॥५५-५७॥ देवकीने यशोदासे कहा कि ह यशस्विनि यशोदे ! तू एेसे पुत्रका निरन्तर दशन 
करती हँ अतः तेरा वनमें भी रहना प्रशंसनीय है । यदि पृथिवीका राज्य भी मिरु जाये पर 
सन्तान न ही तो वह्‌ राज्य अच्छा नहीं रुगता ॥५८॥ इसके उत्तरम गोपी यशोदाने कहा किं 
हे स्वामिनि ! भापने जेषा कहा है यह्‌ वेसा ही सत्य है ! मेरे मनके सन्तोषको अत्यधिक कूपे 
पृष्ट करनेवाखा यह सदाका दास आपके प्रिय अशीर्वादसे चिरंजीव रहै यही प्राना है ॥५९॥ 
इसी बीचमें पुत्रको देखनेसे देवको रानीके दोनो स्तन अत्यधिक दूस परिपूर्णं हो गये । 
वहु उन रते हुए स्तनोको रोकनेमे समथं नहीं हो सको सो ठक ही है क्योकि चित्तम मेद पड 
जानेपर किसी बातका छिपाना नहीं हो सकता ॥६०॥ उस समय स्तनेि रते हुए दुधके बहाने 
रानी, हे पुत्र ! शत्रुके भयसे मैने तुचे वियुक्त किया रै दृष्ट बुद्धिस नहीं' अपने अन्तरंगको इस 
विदुद्धिको दिखाती हूईके समान सुशोभित हो रही थी ॥६१॥ "कहीं रहस्य न सुर जायेः इससे 
भयभीत हो बुद्धिमान्‌ बलदेवने उसी समय स्वयं हौ दूधके धडेसे प्रमपुणं माताका अभिषेक कर 
दिया--उसके ऊपर दधसे भरा घडा उडेर दिया सोटीकही है क्योकि कुरु मनुष्य अवसरके 


१. वर्यः प्रकोष्ठं म. । २. सातुवंशे म. 1 ३. यशश्च दया चेति यश्चोदये ताभ्याम्‌ आब्य सहितम्‌ । 
४. दोषी स.1 ५. प्रस्तुत म. । ६. मच्चितास्था ग. । 
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तवो हरिपरक्षणलब्धसौख्या ` इरी समानीय समाक्तकार्याम्‌। 
प्रवेदय साध्वीं मुर पुनस्तं न्यवेदयदङृत्तमपि स्वपित्रे ॥६३॥ 
कलागुणान्‌ प्रव्यहमेस्य दश्चमश्िक्षयक्केडावमद्चु शरी । 
स्थिरोपदेशषे प्रणते न शिष्ये गुरूपदेश्षाः क्षपयन्ति काकम्‌ ॥६४॥ 
स बारुमावास्सुकुमारभावस्तथैवसुद्धिश्नङचाः कुमारः । 
सुयौवनोन्मादमराः -सुरासैररीरमत्केशिषु गोपकन्याः ॥६५॥ 
कराङ्कुङिस्पशसुखं स रासेष्वजीजनद्गो पवधूजनस्य । 
सुनिर्विंकारोऽपि महानुभावो मुयुद्धिकानद्धमणिर्यथाघ्यः ॥६६॥ 
यथा हरौ मूरिजनानुरागो जगाम बृद्धि हदि वृद्धिसुचो । 

तथास्य तेने विरहा नुरागो विहारकाङे विरहातुरस्य ॥६७॥ 

द्विषं तमन्वेष्टुमितः प्रविष्टः ख शज्या कंसरिपुः कदाचित्‌ । 

चलं निजैरावजदच्युतोऽस्मा्ुरोऽभयुपायाद्गमितो जनन्य ॥९८॥ 
स ताडवीं सपष्टटवादृहासां राक्षसीं स्क्षनिरीक्षणास्याम्‌ । 
अधोक्षजो वीक्ष्य विवृद्धकायां श्रीरयष्टयां विङ्तां जघान ।६९॥ 


[क , ऋ , ऊ + 9 + प क) १ भ 


अनुसार कायं करनेमे कभी नहीं चकते ॥६२॥ तदनन्तर कृष्णकरे देखनेसे जिसे सुख प्राप्र हुभा 
था ओौर जिसके दुग्धाभिषेकका कायं समाप्तहो चुकाथा एेसी साध्वी माता देवकीको काकर 
बलदेवने मथुरापुरीमें प्रविष्ट कराया गौर इसके बाद उन्होने यह्‌ समाचार अपने पिता वुदेवके 
च्एि भी सुनाया ।६२ 

कृष्ण अत्यन्त चतुर्‌ थे अतः बरूदेवने प्रतिदिन जा-जाकर उन्हं सीध ही कलाओं ओर 
मुणोकी रिक्षादौथीसो ठीकही है क्योकि स्थिर रूपसे उपदेश ग्रहण करनेवाले विनयी शिष्यके 
सिने पर गुरुगोके उपदेशा व्यथं ही समय नहीं नष्ट करते अर्थात्‌ शीघ्र ही उसे निपुण बना देते 
है ।६४।॥ कूमारके समान अत्यन्त निविकार अथवा बत्यन्त कोमल हूदयको धारण करनेवाले 
वहु कुमार कृष्ण, क्रीडाओके समय अतिशय यौवनके उन्मादसे भरी एवं प्रस्फुटित स्तनोवारी 
गोपकन्याओंको उत्तम रासो द्वारा क्रीडा कराते थे ६५} वे रासक्रीडाओके समय गोपबाखाभोकि 
किए अपने हाथकी अंगुलियोके स्पशेसे होनेवाला सुख उत्पन्न कराते थे परन्तु स्वयं अत्यन्त 
निविकार रहते थे । जिस प्रकार उत्तम अंगूरठीमे जडा हुमा श्रेष्ठ मणि स्लीके हाथकी अंगुलिका 
स्परं करता हुआ भी निविकार रहता है उसी प्रकार महानुभाव कष्ण भी गोपवबाराओंकी हस्ता- 
गुलिका स्पशं करते हए भी निविकार रहते थे ॥६६॥ क्रीड़ाके समय कुमार कृष्णसे भिखनेषर 
वृद्धिको सूचित करनेवाला मनुष्योका भत्यधिक अनुराग जिस प्रकार हूदयमें वुद्धिको प्राप्त होता 
था उसी प्रकार उनक्रे विरहकालमें विरहे पीडित मनुष्योका विरहानुराग भी वृद्धिको प्राप्त होता 
था । भावाथं -खेलके समय कृष्णको पाकर जिस प्रकार लोगोको प्रस्ता होतो थी उसी प्रकार 
उनके अभावमे सोगोको विरहुजन्य सन्ताप भी होता धा ॥६७॥ 

कष्णकी लोकोत्तर चेषटाएं सुन एक दिन कसको इनके प्रति सन्देह हौ गया ओर वह्‌ वैरी 
जान इन्द खोजनेके लिए गोकुरु आया । कृष्ण अधने सखाओके साथ उसके समीप भा रहे थे- 
परन्तु माताने कोई उपाय रच उन्हुँ आत्मीयं जनके द्वारा नगरके बाहर त्रजको भेज दिया ॥६८॥ 
व्रजमे एक ताडवी नामको पिच्याची मायी जो जोर-जोरसे जट्हास कर रही थी, जिसके नेत्र ओर 
मुख दोनो ही अत्यन्त रक्ष थे, जिका शरीर अत्यन्त बढ़ा हुमा था गौर जिसकी शरीरयष्टि 


१. सौख्या म. । २. सुरादो-म, । सुन्दररासक्रोडाभिः। ३. जनन्याः म. । ४. नाटवीं म. । 
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सुश्षाव्मरीखण्डसुमण्डपस्य ` सुदुभरास्तम्मतरतिं परेषाम्‌ । 
वसुर्कषिपन्तं स्वदयं विदित्वा न्यवर्तयस्सा जननी विश्षङ्का ॥७०॥ 
निस्य कंसः परि घोषणां स्वेरधोषय दे वविदुत्छकरी । 
गवेषणं द्विषतो निजस्य स पापशापाभिञुखः सुखार्थी ॥७१॥ 
खजङ्गरारथामिह सिहर शरासनं चाप्यञ्नितं जयान्तम्‌ । 
सपाञ्चजन्याञ्जमथारुहेयः करोस्यधिज्यं परिपूरयेच्च ॥७२१ 
ददाति तस्मै पुरूषोत्तमाय पराजिताकषषपराक्रमाय । 

अरभ्यखामं सम मीष्टमिष्टः प्रहृटकंसः "पुरुषान्तरज्तः ५७३॥ 

इति भदृत्तिश्रवणावृत्तास्ततस्तदारेडणपूर्विकासु । 

क्रियासु निस्तजितदृत्तयश्च महीक्षितो जग्मुरतो विरुक्षाः ॥५७४॥ 
अथानयद्धानुरुपेन्द्रमथीं खोदरोऽसौ खलु कंसवध्वाः । 
तदीयसामस्यमुदीक्ष्य जातु प्रजात्तोषो मथुरापुरीं ताम्‌ ॥७५॥ 
महाहिश्चय्यामिह सन्जिंतां तां विरोक्य चन्द्रव्यपदेशप्ृष्ठा्म्‌ । 
समारहद्धीषणमोगिमोगां स्वमावशय्यामिव शौरिराञ्च ५७६॥ 





अत्यन्त विकृत थी ङृष्णने उसे देखते ही मार भगाया ॥६९॥ त्रजमे एक शाल्मलो वृक्षकी रुकंडी- 
का मण्डप तेयार हो रहा था वहां उसके एसे बड़े-बड़े खम्भोका समूह्‌ पडा था जिसे दूसरे छोग 
उठा नहीं सकते थे परन्तु कृष्णने उन्हं अकेले ही उठाकर ऊपर चढ़ा दिया । यह्‌ जान माताने 
निःशंक हौ उन्हं व्रजसे वापस कोटा छिया ॥७०॥ दुष्ट एवं सुखार्थी कसको जब कृष्ण गोकुले 
नहीं मिरे तब वह्‌ मथुरा रोट आया 1 उसी समयं उसके यहाँ सिहवाहिनी नागदाय्या, अजितंजय 
नामका धनुष ओर पांचजन्य नामका शंख ये तोन अद्भत पदाथं प्रकट हुए ! कंके ज्योतिषीने 
बताया कि “जो कोई नागश््यापर चढ़कर धनुषपर डोरी चढ़ा दे ओर पांचजन्य रंखको पकं दे 
वही तुम्हारा शत्रु है", अतः ञ्योतिषीके कटे अनुसार कार्यं करनेवाङे कंसने अपने रात्रुकी तलादा 
करनेके किए आत्मीय जनोके दारा नगरमे यह धोषणा करा दी कि "जो कोई यहं आकर सिह 
वाहिनी नागदाय्यापर चदेगा, अजितंजय धनुषको डोरीसे सहित करेगा ओर पांचजन्य शंखको 
मुखसे पूणं करेगा- फएंकेगा वह्‌ पुरुषोमें उत्तम तथा सबके पराक्रमको पराजित करनेवाला समन्चा 
जवेगा ! पुरुषोके अन्तरको जाननेवाला कंस उपर बहुत प्रसन्न होगा, अपने आपको उसका 
मित्र समञ्ञेगा तथा उसके लिए अरभ्य इष्ट वत्तु देगा ॥७१-७३॥ 


कंसकी यहु घोषणा सुन अनेक राजा मधुरा आये भौर नागरय्यापर च॑दने आदिकी 
क्रिया्मिं प्रवृत्ति करने कगे परन्तु सब भयभीत हो लज्जित होते हए चे मये ॥७४। एक दिन 
कंसकी खो जीवद्यलाका माई भानु, किसी कायवज्ञ गोकुल गया । वहू कृष्णका अद्भूत पराक्रम 
देख वह्‌ बहुत प्रसन्न हुआ ओर उन्हँं अपने साथ मथुरापुरी ङे भाया ॥७५॥ 


यह, जिसके समौपका प्रदेश अत्यन्त सुसल्जित था, जिसका पृष्ठ माग चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वरु था एवं जिसके उपर भयंकर स्पोकि फण लहकहा रहे धे एे्षी महानाग छय्यापर कृष्ण 





१. सुदुर्मरास्तम्भततिः म. । २. पुरधोषणां म. 1 ३. देवविदुक्त-म. । ४. सिहवाह म.॥ ५. स रषा- 
न्तरज्ञः म. । ६. निस्तेलितवृत्तयः ग. । ७, सज्जितान्तं म. । ८. चेन्द्रस्य पदे ख पएष्ट्वा स. (?) । 
चेन्द्रस्य पदेश्च दुष्ट्वा भ. (?) 1 

५८ 


४५८ हरिवक्पुराणे 


धनुस्ततोऽधिञ्यमसौ व्यधत्त भुजङ्मोद्गीणंविकी्णैधूमम्‌ । 
अपूरयच्छङ्खमखेदमाशाः प्रपूरयन्तं निखिखा निनादैः ॥७७॥ 
जनस्तदारोक्य तदाविरोकं तदीयमाहास्म्युदीयमानम्‌ । 
अपोषयरुञधससुदघोषो मह नहो कोऽप्ययमिव्यशशेषः ॥७८॥ 
ककंसशशङ्कां वहताभरजेन निजेन नीत्या प्रहितो हरिस्तु । 
महाघुदको बजमात्मनीनेः सहाव्रजत्तीरुणानुरागैः ॥७९॥ 


शाटिनीन्छन्दः 


गर्माधानाप्पूव॑मर्वाक्‌ धरसूतेराबद्धान्तवेरमावोऽपि शत्रुः 1 
मन्तः कुर्यात्क इदात्तस्य पुंसो जैनादधरमात्‌ पूंजन्मप्रयातात्‌ ५८०॥ 


दत्यरिष्टनेभिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनपेनाचायंस्य कृतौ कृष्णगलक्री डावर्णनो 
नाम पञ्चत्रिशः सगं: ॥३५॥ 


[] 


[ का । ^ 


स्वाभाविक शय्याके समानं रीघ्र चट्‌ गये ।७६॥ तदनन्तर उन्होने सपोके दारा उगङे हुए 

धूमको बिखेरनेवाले धनुषको प्रत्यं चासे युक्त किया ओर शब्दोसे समस्त दिशार्ओंको भरनेवाङे 
शंखको खेद रदित-अनायास हौ पुणे कर दिया ॥७७॥ उस समय कृष्णके प्रकट होते हुए लोको- 
तर माहात्म्यको देखकर समस्त रोगोने घोषणा कौ कि बहो, क्षुभित समुद्रके समान शब्द करने- 
वाखा यह कोई महत्‌ पुरूष है ॥७८॥ कृष्णका यहु पराक्रम देख बडे भाई बल्देवको दुष्ट कंससे 
आशंका हौ गयी इसलिए उन्होने महान्‌ आज्ञाकारी कष्णको, साथ-साथ जानेवारे गुणोके तीव्र 
अनुरागी आत्मीय जनोके साथ त्रजको भेजा । भावाथं--बरुदेवने कंससे शंकित हौ कृष्णको 
अकेला नही जाने दिया किन्तु "यह्‌ बहूत गुणौ है, इसलिए सब रोग इसे भेजने जाओ यह्‌ 
कहुकर अपने पक्षके बहुत-से रोगोको उनके साथ कर दिया ॥७९॥ गौतम स्वामी कहते हैँ कि 
जो एवं जन्ममे प्राप्त हुए जैन धर्मस्ते उक्छृष्टताको प्राप्त हा है उस मनुष्यका मदोन्मत्त शत्र क्या 
५ १ है? भरे ही वह्‌ गर्भाधानसे पूवं ओर जन्मके पहले ही हृद्यमे वैरभाव बधिकर 

लह 1६०) 





इस प्रकार अरिषटिनेमिपुराणके सं्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंशपुराणर्मे कृष्णकी 
बारक्रीड़ाोरा वणेन करनेवाखा पैतीसवँ समं समाप्त हुमा ॥३५॥ 


षटत्रिशः सर्गः 

मालिनीच्छन्वः 
जथ विरुवद्ङ्िञ्यारूढबाणासनायां करूरवकरहंसीशङ्क श स्याश्चितायाम्‌ । 
रिएु्चिखिमद्पक्षक्षोद्पश्चोदयायां शरदि हरिनवश्नीरीटयाध्यासितायाम्‌ ॥१॥ 
घननिवहविधातादुदयौरमाचन्दरहासा विधटितघनपङ्का मेदिनो काशहासा । 
कतिपयदिन माविप्रौढकंसामिषातग्रकटितहरिहोमाकारविद्योततीव ( वद्‌ ्ोतने सा ) ॥२॥ 
विषुरुपुखिनफेनंभ्याजतः स्वच्छनद्यः सहजजरुसरस्यः पुण्डरीकापदेशात्‌। 
सितङ्कसुसनिभेन स्वैवंनान्तैश्च दौला हरिया इव डं दराग्दधाना विरेजुः ॥३॥ 
फरक चगुरुमाराश्रान्तिराक्रान्तपस्यप्रुररुचिरकासंत्‌ कन्लुशोदधासमाना । 
प्रमद वश विकासिन्युवंरा सवरंतोऽमादभिनवहरिकण्डा केषणोत्कण्टितेव ॥४॥ 
प्रसवभरवि भूतिव्यग्रतान्यग्रगमंअहणसमयहष्यद्गोवरृषोद्धोषधघोषाः । 
शरदि हृदयतोषं पोर्धयन्तिस्म विष्णोः प्रसभमिह रिपूणां पेषणं घोषयन्तः ॥५॥ 
विदितहरिसमीहश्वापि कंसस्तदानौं पुनरपि तदपायोपोयधीर्मोपवर्मम्‌ । 
कमरहरणहेतो्ंगेमभ्यङ्गमाजां इदमपि विैमाहि भराहिणोर्चासुनं स ॥९॥ 


अथानन्तर गूजते हुए भ्नमरल्पी प्रत्य॑चासे युक्त बाणासन जातिके वृक्षरूपी धनुषसे 
सुशोभित, कबूतररूपी शंख ओौर कलहंसरूपी शय्यासे सहित तथा शत्रुरूपौ मयूरोके मद मौर 
पंखोको नष्ट करनेवाली शरद्‌ ऋतु आयी सो देसी जान पडती थी सानो कष्णकी नवोन लक्ष्मीकी 
ीकासे ही सहित हौ । भावाथं -जिस प्रकार कृष्णने उज्ज्वल नागशय्यापर आरूढ हो रांख 
बजाया था ओर धनुष धारण कियाथा उसी प्रकार वहु शरद्‌ ऋतु भी कलहुंखुरूपी नागशषय्या- 
पर आरूढ हौ कवूतररूपी शंखको बजा रही थी तथा बाणासन वृक्षरूपी घनुषको धारण कर 
रही थी ॥१॥ उस समय आकाशम मेघोका समूह्‌ नष्टं हो गया था तथा चन्द्रमाका प्रकाश्य फेने 
र्गा था इसलिए वह्‌ अत्यधिक सुशोभित हो रहा था । इसी प्रकार पुथिवीको विपुर कीचड़ नष्ट 
हो गयी थी तथा उपर काशके फूल-फूर उठे थे इसलिए वह्‌ एेसी जान पडती थी मानो कुछ 
दिन बाद जो अतिशय बरवान्‌ कंसका घात हयनेवाला है उससे प्रकट होनेवाले कृष्णके अदुहास- 
को ही पहलेसे धारण करने लगी हो ॥२॥ उस समय स्वच्छ नदियोमे विद्या पूलि्नोकी टक्करः 
से फेन निकल रहा था, स्वाभाविक जसे मरे घरोवरोमे सफेद-सफेद कमर पूर रहै थे ओर 
पवंतोके अपने वनोमे सफेद-सफेद फूरु खिर उठे ये उनसे वे एसे जान पड़ते थे मानो उन सबके 
बहाने श्रीकरष्णके शुक्ल यशको ही चीघ्र धारण कर रहै हों ॥३॥ फलखूपी स्तनोके भारी भारे 
आक्रान्त, सर्वत्र व्याप्त धानकी सातिश्चय कान्तिरूपी चोीमे सुशोभित ओर दूर्षातिरेकसे सब ओर 
विकसित-नये-नये भंकुरोको धारण करनेवारो उपजाऊ भूमिरूपी रमणी उत्त सम्रय नये राजा 
श्रीकृष्णके कण्ठाछ्गिनके लिए उस्मुकके समानं जान पड़ती थी 11४1} उस च्चरद्‌ ऋतु सन्तत्तिके 
भाररूप वरिभूतिसे प्राप्त होनेवारी व्यग्रतासे व्यग्र एवं गर्भवारणके योग्य समय पाकर हषित होने- 
वारी गायों ओर बैरक जोरदार शब्द श्वीकृष्णके हृदय सम्बन्धी सन्तोषको मानो इसलिए ही 
बरबस पष्ट कर रहै थे कि वे उनके रात्रुओके नष्ट होनेकी घोषणा कर रहे थे ॥५॥ 

यद्यपि कंस, श्रीकृष्णकी चेष्टाको जान चुका था तथापि उनके नष्टं करनेके उपायोमे वुद्धि 
सगानेवारे उस दृष्टे फिर भौ उस समय कमल लनेके टिए समस्त गोपोके समूहुको यमुनाके 


१. भासाग, घ., ङ. । २. केनम.। ३, शोभमाच। ४. तोष-म. | ५. ठदपायेपापघो-म. । 
६. मत्य्क-म. । ७, विषमा अह्यो यस्मिन्‌ । ८, प्रेषयामास । ९. यमुनाया इदं यामुनम्‌ । 


८६० हरिवंशपुराणे 


निजमुलनरुशारी हेरुयैवावगाद्य हदमपि ङपितोस्थं काङियार्हिं महोग्रम्‌ । 
फएणमणिकिरणौधोद्गीणेवहिस्फुलिङगन्यतिकरमविदृष्णं मंक्षु ष्णो ममदं ॥७॥ 
तटरुहविपाग्रन्य्रगोपप्रणादर्फुटहरूधरधीरष्वानसं हृष्टे । 

युजनिहवसुजङ्गः संसमुच्छित्य पद्मालुपतटमटतिस्म द्राक्‌ मरत्वानिवासौ ॥८॥ 
प्रविरूसदृतिमास्वत्पौतवासा वरेन प्रमद्‌ मरवलोन प्रो्सन्मेचकेन । , 
सरमससुपगृढश्चोद्ढतोऽमादहूजाम्यामसितसितशिकूभ्रेणेव सोऽब्दः सविद्युत ॥९॥ 
निहितकमरूमारान्‌ गोपकैरग्रतोरिः परगुणमसहिष्णुः सोष्णसुच्छ्वस्य दष्टा । 
सममणदिति श्षीघ्रं नन्दगोपात्मजाघ्ाः सरमसमिह गोपा म्छयुद्धाय सन्तु ॥ १०॥ 
इति विहितमहाक्ञो म्छयुद्धाय मह्कानतिकरिनकनि ञ्येष्ठमध्यगप्ररूडाच्‌ । 
हुततरसुपकण्डे स्वस्य चक्रे स चक्रक्रकचनिशितचित्तः कर्तुकामस्तदानीम्‌ ॥११॥ 
चरिवसिदमकालक्षेपि विज्ञाय शत्रोः स्थिरमतिवसुदेवश्वाप्यनाचृष्टियुक्तः । 
क्षपयितुमपि सवं ज्ये्ठव्गं स वार्तामगमयदिह शीघ्रं संनिधानाय तस्य ५१२॥ 
विदितरिपुविचेष्टास्ते नव ज्येष्ठसुख्या रथतुरगपदातिप्रोन्मदेभैः स्वसैन्यैः । 
सरमसमभिजग्मु मतल भूषयन्तः शरह्दुयमकस्मासपस्मयं दार्यन्तः ॥१६॥ 


उस दके सम्मुख मेजा जो प्राणियोके किए अत्यन्त दुग॑म था ओर जहाँ विषम सांप रहुरहाते 
रहते थे ॥६॥ 

अपनी भुजाभोके अरस सुशोभित ष्ण अनायास ही उस हदें घुस गये गौर जो कूपित 
होकर सामने आया था, महाम्यंकर था, फणपर स्थित मणियोंकी किरणोकि समूहे जो अग्निके 
तिल्गोकी शोभा प्रकट कर रहा था तथा अत्यन्त कारा था एेसे कालिय नामक नागका उन्होने 
दीघ ही मदंन कर डाला ।७।॥। किनारेके वृक्षकी ज्ाखार्ओंपर चढे घबड़ाये हुए गोपोकी जय-जय- 
कार तथा बलमद्रके गम्भीर शब्दसे जिनका समस्त शरीर रोमांचित एवं हुषित हो रहा था तथा 
भुजाओसि जिन्होने कालिय मुजंगको नष्ट श्या था एसे श्रीकृष्ण कमल तोड़कर वायुके समान 
घ्न ही तटके समीप आ गये ॥८। देदीप्यमान पीताम्बरसे सुशोभित श्रीकृष्ण ज्यों ही हदसे 
बाहर निके त्यों ही आनन्दे समूहुसे विवद, नीराम्बरसे सुश्लोभित बलभद्रे दोनों भुजाओसे 
उनका गाढाकिगन किया । उस समय नीलाम्बरधारी गौरवं बलमद्रसे आङगित पीताम्बरधारी 
दयाम स्षखोने कृष्ण, एेसे जान पड़ते थे जैसे बिजखी सहित श्याम मेष, काटो ओर सफेद शिलाओं 
के अग्रभागसे आखगित हो रहा हो 11९ 

दरूसरोके गुर्णोको सहन नहीं करनेवाला वैरी कंस, गोपाकोके द्वारा सामने रखे हुए कमो 
के समूहृको देखकर गरम-गरम उच्छवास भरने छया । तदनन्तर उसने शीघ्र ही यह आज्ञा दी) 
नन्द गोपके पूत्रको आदि छेकर समस्त गोप यहाँ मल्खयुद्धके लिए अविरम्ब तैयार हो जावे ॥१०॥ 
इ प्रकार भल्कयुद्धके चिए्‌ कड़ी ञाज्ञा देकर चक्र ओर करोतके समान तीक्ष्ण चित्तका धारक 
कस मत्लयुद्धके जिए इच्छक हो शीध् ही अत्यन्त बलवान्‌ छोटे-बडे ओौर मध्यम श्वेणीके मल्लो 
कौ उसी समय बुराकर अपने पास रख लिया ।११॥ स्थिर बुद्धिके धारक वसुदेवने, अपने 
अनावृष्टि पुत्रके साथ सलाहकर सचरुकी इस वेष्टाको तत्काल समक्च छया ओर अपने समस्त 
बडे भाइयोको बतलने तथा उन्हं शीघ्र ही मथुरामे उपस्थित होनेके छिए खबर भेज दी ॥१२॥ 
जिन्होने शतरुकी चेष्टाको जन ल्या था एेसे वसुदेवके नौ ही बड़े भाई, रथ, घोडे, पदाति मौर 





१. शीघ्रम्‌ म. । २. भेदःम,। ३. वायुरिव {ग्र-टि.)1 


षट्तरिशः सगः ६१ 


चिरवियुतकनीयोद्शंनग्याजतस्ताच्‌ प्रथुतरमथुरां तामागतान्‌ यादवेन्द्रान्‌ । 
अभिञुखमपशङ्कोऽवेत्य कंसः सको निश्वतङृतनतिः प्रवेश्षयस्साजु जान्‌ सः ॥ १४॥ 
एुर पुरगरहशोभादशंनात्तघनेत्रास्तदधिपतिनियुक्छावासकास्ते यथेष्टम्‌ । 
प्रतिदिनसुपसेव्या दानमानप्रणामैः प्रणयमिव वहन्तस्तस्थुरन्तविदाहयः ॥१५॥ 
हरश्छदवश्तार्थो मद्धयुद्धाभिराषं वृर्पधवरविदेषोऽत्यन्तविद्लो विधिस्सुः । 
अतिनिपुणमतिस्तां संनिधौ तस्य धीरो वदति घु यद्योदां स्नानमाकटपयेति ॥१६॥ 
चिरयसि किमिति स्वं विस्षृतात्मीयदेहे न सङृदसड्ृदुक्ता न स्व मावं जहासि । 

न हि शुचिद्म्ुक्स्युत्पादितोदारमु क्तामणिरतिभ्चृतवेरा चापरं स्वं जहाति ॥१७॥ 
इति सह चिरवासेऽप्युक्तपूर्वा न जातु ह्यतिचकितमया सा साश्रनेन्रा निरुक्तिः । 
हुततरमुपकल्प्य स्नानमन्नप्रसिद्धये प्रङ्तमङ्त यनं स्नातुमेलौ नदीं तौ ॥१८॥ 
अवदृदिति बस्तं छष्णमेकान्तवर्तीं किमिति मुखमिदं ते दीघंनिश्वाससाखम्‌ । 
हिमहतरुचिपद्मच्छायमच्छायमद् प्रथयति पृथुमन्तस्तापमाचक्ष्व हेतुम्‌ ॥१९॥ 
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मदोन्मत्त हाथियोसे युक्त अपनी सेनाओके द्वारा पृथिवीतलको भूषित करते ओर अकस्मात्‌ आग- 
मनसे दुष्ट कंसके अहुंकारपूणं हूदथको विदीणं करते हृए शीघ्र ही मथुराकी मोर चक पडे ॥१२॥ 

यदुवंशी राजाओको विज्ञा मथुरा तगरीको ओर आया देखे यद्यपि कंस शंकासे युक्त हौ 
गया था तथापि जब उसे यह बताया गया कि ये चिरकासे वियुक्त छोटे भाई--वसुदेवको देखनेके 
लिए आये हँ तब उसने निःशंक हौ सामने जाकर उनका स्वागत किया, उन्हें अच्छी तरह नम- 
स्कार किया ओर छोटे भाइयोे हित उन समस्त भाद्योका नगरमे प्रवेश कराया ॥ १४ विश्चाल 
मथुरा नग रीके धरोकी शोभा देखनेसे जिनके नेत्र सन्तुष्ट हो गये थे तथा नगरी अधिपत्ति-कंसने 
जिन्हं उत्तमोत्तम भवन प्रदान किये थे, एसे वे सब यदुवंशी राजा मथुरा नगरीमें रहने लगे । कंस 
दान, मान तथा नमस्कारे वारा प्रतिदिन उनकी सेवा करता था । यद्यपि वे बाह्यमे एेसी चेष्टा 
दिखाते धे जैसे प्रेम ही धारण कर रहे हों तथापि अन्तरंगमे अत्यधिक दाह रखते थे ॥१५ 

तदनन्तर जिन्होने समस्त काय॑का अच्छी तरह निर्वय कर ॒छिया था, जिनके अवयव 
वृषभके समान सफेद थे, जो अत्यन्त विज्ञ थे, जिनकी बुद्धि अत्यन्त निपुण थी गौर जो छृष्णके 
हृदयम युद्धकी अभिलाषा उत्पन्न करना चाहते थे एसे धौर-वीर बकरभद्रने गोकुल जाकर कृष्णके 
सामने हौ यशोदासे कषा कि जल्दी स्नान कर ॥१६॥ क्यो इस तरह देर कर रही है, तू अपने 
शरीरकी सम्भालम ही भूरी हुई है, एक बार नहीं अनेक बार कहा फिर भी अपनी भादत नहीं 
छोडती । ठीक ही है उज्ज्वर एवं शुम शुक्तियोके द्वारा उत्तम मुक्तामणियोको उत्पन्न करनेवाली 
समुद्रकी वेला अपनी च॑चता नहीं छोडती है । चिरकाल तक साथ-साथ रहनेपर मी बरभद्रने 
यशोदासे एेसे कटुक वचन परे कभी नहीं कह थे इसकिए वह बहुत हौ चकित तथा भयभीत हो 
गयी । यद्यपि उसने कहा कुछ नदीं फिर मी उसके नेतरो मु निकल आये । वह चुपचाप शीघ्र 
ही स्नान कर भोजन बनानेके किए ्रकृत-अवसरानुकूल यतन करने रगौ । इधर इष्ण गोर बल 
भद्र दोनों स्नान करनेके लिए नदी चरे गये ॥१७-१८॥ 

एकान्ते पहुंचनेपर बलमभद्रने कृष्णे कहा कि आज तुम्हारा यहं मुखे रम्बी-रम्बी सासो 
तथा अश्रओसे युक्त क्यो है ? तुषारे कुम्हलाये हए कमलके समान कान्ति रहित तुम्हारा यह्‌ 


१. तदधिपतिना कंसेन नियुक्ताः प्रदत्ता आवासा येभ्यस्ते । २. हृदये मात्सयपिताः । २. हरघुदवधृ तार्थो 
म, ख. । ४. वुषरुवधविशेषोदन्तवि्चो म. ख. । 


४६२ हरिववशपुराणे 


प्रणयसहितमिस्थं भरदनितः प्राह इष्णः प्रहसितमुखपद्यं पद्यमारोक्य वाक्यम्‌ । 
णु वचनमिहायं स्वं मदीयं प्रसिद्धं स्फुटवदन विकाराद्क्षितं चित्तदुःखम्‌ ॥२०॥ 
श्रतगुररसि विद्वान्‌ वेत्सि रोकाुदत्ति व्वयुपदिश्चसि मागं चायंवयं पुरस्य । 
तदिह मण सुपूज्यं युज्यते मे योदामतिपरूषवचोभिस्ते तिरस्कत॒मश्य ॥२१॥ 
इति सुविहितमन्युं गङ्गदं तं गदन्तं हृषिततनुरुहोऽसौ गाठमाश्िष्य दोर्भ्याम्‌ । 
अवद्द्बिरलाश्रुपातमंसुचितान्ःकरणविश्चदचत्तिः सवंदृत्तान्तमस्मै ॥२२॥ 
सुनिवचनमवन्ध्यं तज्रासन्धजायाः पटुमदवश्वत्तहं ठुतो वृत्तमादौ ! 

निधनमपि च षण्णां देवकोगमंजानां क्षुभितहृदयकंसापादितं कोपहेतुम्‌ ॥२३॥ 
प्रसवसमयतोऽवर्गोङकरे रीनबुि रिपुविहितमनेकापायमयप्यन्न बाद्यात्‌ । 
परश्रति सकरूममरे महसंभ्रामसुभं विरचचितमवधायं द्विड्वधेऽधत्त चित्तम्‌ ॥२४॥ 
हरिरिति हरिवंशं ` रौहिणेयादशेषं पितृजनगुरुबन्धुं आतृव्ं विदित्वा । 

प्रमदसु रुसुवाह श्रीसुखाम्भोजरक््मीं हरिरिव गुरभृशदभूरिक्षासनाथः ॥२५॥ 
हितसहजतयोत्थस्नेहसं पक्त मावौ सुसरिति यसुनायां तौ महामीनलीलौ । 
जरुविहरणदक्षौ स्नानमासेग्यसेव्यो निजसदनमगातामन्वितौ गोपवर्गेः ॥२६॥ 
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मुख किसी भारी मानसिक सन्तापक्रो प्रकट कर रहा है सो उसका कारण कहो ॥१९॥ इस प्रकार 
परेमसहित पे हृए ृष्णने, प्रसन्न सुख कमल्से युक्त बरूभद्रकी ओर देखकर यहु वचन कहै कि 
है आयं ! मेरे वचन सुनिए । मेरे मुखपर प्रकट हए विकारसे मेरा मानसिक दुःख प्रकट हो रहा 
है, यह ठीक है । आप शाखज्ञानसे शष्ठ विद्वानु है, लोककी रीतिको जानते हैँ गौर हे एज्य ! 
माप नगरवासी लोगोको भ्रष्ठ उपदे देते ह फिर यह्‌ तो बताइए कि आजं आपको हमारी पुज्य 
माता यशोदाका अत्यन्त कठोर वचनसे तिरस्कार करना क्या उचित था ? ॥२०। इस प्रकारके 
वचनो द्वारा शोक प्रकट करते हुए कृष्णका बलभद्रने दोनों भुजाओंसे गाढ़ आलिगन कर लिया । 
हषंसे उनका शरीर रोमांचित हो गया । तदनन्तर अविरल अश्रुधारासे हूदयकी स्वच्छ वृत्तिको 
सूचित करते हुए उन्होने कृष्णकरे लिए सब वृत्तान्त कहु सुनाया ॥२१॥ उन्होने सबसे पहले तीव्र 
अहुंकारकी वशीभूत जरासन्धकी प्री कंसकी स्त्री जीवद्यशाके लिए अतिमुक्तक मुनिने जो 
अवन्घ्य--सत्य वचन कटं थे वे सुनाये । तदनन्तर क्षुभितहूदय कंसने देवकीके गभस उत्यन्न हुए 
छह पुत्रोको अपनी जानमें मार डाखा यह्‌ क्रोधवध॑क समाचार सुनाया । फिर, तुम प्रसवके समय- 
से पहर ही उत्पन्न हुए थे गर उत्पन्न होते ही तुम्हें हम गोकुलमे छिपाकर यशोदाके यहाँ रख 
गये थे यह्‌ कहा । तदनन्तर बाल्यकालसे ही केकर शत्रने मारनेके जो नाना साधन जुटाये उनका 
निरूपण किया । अन्तमे यह्‌ बताया कि इस समय कंस भयंकर मल्लयुद्धका निदचय कर तुम्हारे 
मारनेमे चित्त कया रहा है ॥२२-२५॥ इस प्रकार ज्योंही कृष्णने बडे भाई बरभद्रसे समस्त 
हरिवंश, पिता, गुर, बन्धु तथा भाइयोका हाङ जाना स्योंही वे आनन्दसे अत्यधिक मुख-कमलकी 
शोभाको धारण करने लगे--ूर्षाततिरेकसे उनके मुख-कमलकी लक्ष्मी खिर उठी । ओर वे बडे भाई- 
रूपी पवंतसे प्राप्त अत्यधिक रक्षासे युक्त हो सिहके समान सुोभित होने रगे ॥२५॥ 

तदनन्तर जन्मजात हितबुद्धिसे उत्पन्न स्नेहे जिनके अन्तःकरण परस्पर मिरु रहे थे, 
जो महामच्छोकौ रीला धारण कर रहे ये एवं जलक्रीडामे जो अत्यन्त चतुर ये से दोनों 
माइयोने यमुना नदीम स्नान किया । तत्पश्चात गोप समूहसे सेवनीय दोनों भाई उन्हीं गोपोके 
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१. बम्‌ । २, विष्णुं कृष्णमित्यर्थः । ३. बलात्‌ 1 ४, प्रमदपृर-प. । ५. ठक्मीर्हरिरिवि म. १ 
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छमपरिमरुसद्यस्तापहैयङ्गवीनरफुरसुरससुसूपभ्यज्ञनक्षीरदध्नाः । 
विरचितमणिभूमौ देमपात्यां सेतो खदुविशदसुसिक्थं श्ाङिमक्त हि सुक्स्वां ॥२७॥ 
सुदुः सुरमिगन्ध्युदध्ितास्यस्वपाणी स्वकरकिसर्यौ तौ दिग्धदिन्यानुिक्ौ । 
॥ [ स्वकरकिसरुयात्तोरिग्धदिव्याचुङ्ेपौ ] 
दङ्ितहरितपरौरादिताम्बूरुरागप्रविदतसु खरागाद्वासमानाधरोष्टौ ५२८५ 
विविधकरणदश्चौ सद्धविद्यानवदयौ इत चरुनसुवेषौ नौरूपीवाम्बराभ्याम्‌ । 
बरहदुरसि विधायोदारसिन्दूरधृरौरमिनववनमारामारूतीसुण्डमारौ ॥२९५ 
स्थिरमनसि विधाय ध्वंसनं कंसशत्रोऽ्चरुचरणनिषातैर्धारिणीं क्षोभयन्तौ । 
सममरमतिघोरैमेषवेषैः सवैः पुरममि मथुरां तौ चेरतुमोपव्ैः ॥३०॥ 
अभिपतदुरेन्द्रं रासमं दूरसन्तं पथि हि पुरनिवेश्षे विध्नयन्तं इ हध्वम्‌ । 
विवृतवदनरन्धं चापतन्तं दुरन्तं कुतुरगमवधीत्तं शवः केशिनं सः ४३१॥ 
नगरममिविशन्तौ ` द्वारितौ वारणेन्द्रावविरतमदरेखामण्डितापाण्डुगण्डौ । 
युगपद्रिनियोगादापतन्तौ विदित्वा तुतुषतुरिव दृष्टा युदधरङ्ञादिमद्धौ ।।३२॥ 





वि 


साथ-साथ अपने घर आ गये ॥२६॥ घरपर दोनों साथ-साथ मणिजटित भूमिमे गये ओर वहां 
उन्होने साथ-ही-साथ, जिसके सीथ अत्यन्त कोमल भौर उज्ज्वल थे एेसा शाकिधानका भात, 
शुम सुगन्धित एवं तचताल तपाये हए वौसे स्वादिष्ट दाङ, लाक, दृष ओर दहीके साथ जीमा । 
जीमनेके बाद अत्यन्त कोमल ओर सुगन्धित चन्दनादि द्रव्योके चूणणंसे कल्ला किया, हा्थोमे 
उन्हीका उद्रतंन किया, अपने कर-किसल्यमें लेकर गाडा-गाढा सुन्दर केप गाया, कटी हुई 
हरी सुपारो तथा इायची आदिसे युक्त पान खाया । पानकी लारीसे उनके मुखकी स्वाभाविक 
ररी ओर भौ अधिक बदु गयी जिससे उनके अवर तथा ओठ अत्यन्तं सुन्दर दिखने 
लगे ॥२७-२८॥ तदनन्तर जो नाना आसनोके लगानेमें चतुर थे, मत्ल्विद्याके निर्दोष ज्ञाता थे, 
नीकाम्बर ओौर पीताम्बर धारण कर जिन्होने चलनेके योग्य सुन्दर वेष धारण किया था, रम्बे- 
चौड वक्षस्थकपर उत्तम सिन्दुरकी रज माकर जिन्होने नूतन वनमाला ओर मालतीका सेहरा 
धारण किया था, ओर जो अपने दृढ मनमे वरौ कंसके मारनेकां निङ्वय कर चंचरु चरणोके 
आधघातसे पृथिवीको कम्पित कर रहे थे एसे दोनों भाई, सतिशय भयानक मल्लोके वेगसे युक्त 
एवं अपने-अपने वर्ग॑के रोगोसे सहित गोपोके साथ ्लीघ् ही मथुराको बोर चरे ॥२९३०] 
मार्गमे कसके भक्तं एक असुरने तागका रूप बनाया, दुसरेने कटु शब्द करनेवाङे गघाका गौर 
तीसरेने दृष्ट घोडेका शूप बनाया तथा नगर-प्रवेशमे विध्न डाकते हए सबके-सब मुह्‌ फाड़कर 
सामने माये परन्तु कृष्णने उन सबको मार ममाया ॥३१॥ 


नगरमे प्रवेश करते हए दोनों भाई जब हारपर पहुचे तो रात्रुकी आज्ञासे उनपर एक साथ 
चम्पक ओर पादाभर नामक दो हाथी हृ दिये गये । उन हाधथियोके भूरे रंगके गण्डस्थल, 
निरन्तर चरती हुई मदको रेखाओसे सुशोभित थे । उन हाधियोको सामने अते जानकर दोनों 
भाई एेसे सन्तुष्ट हृए जैसे युद्धकी- रंगभूमिमे आगत प्रथम ल्लोको देखकर ही सन्तुष्ट हौ रहं 


१. हैयङ्गवीनं स. । २. दध्नः म. । ३. मुक्तम्‌ ग. । ४. २८-२९ स्खोकयोः स्थाने ख पृस्तके एवं 
पाठः--सुमृदुसुरभिगन्ध्युद्र्तनोद्रितास्यस्वकरक्रिसख्यो तौ मल्छ्विद्यानवद्यौ । कतचकूनसुवेषौ नीरपीता- 
म्बराभ्यां बृहदुरसि विधायोदारसिन्दुरधूलीः ॥ अभिनववनमालामाख्तीमुष्डमालौ दरदल्तिशुविम्बोदु मास- 
मानाघरोष्ठौ । ५. पठित म. 1 ६. समम्‌ अरम्‌ इतिच्छेदः । ७. वारितौ म, । 


४६४ हरिवंश्षपुराणे 


सरङिवसमितस्थौ चम्पक श्ोरपाणिः ` फएणिरिपुरपि नागं तत्न पादामराख्यम्‌ ) 
अमवद्मिनवं तद्धिस्मयापादि पुंसां नरवरकरिमछद्वन्द्योद्न्द्रयुडध म्‌ ॥३६॥ 
दुढपदहतिगाढाक्रान्ति चोत्पारयन्तौ कटिकितकेररुद्धान्‌ दन्तिदन्तानमाताम्‌ । 
ृुशुजबकलोकोम्पाटुयं मानाग्रबन्धक्षितिष्छदुरगवे्भौ ढवंशाङ्करान्‌ वा ॥ ६४॥ 
अद्यमथसमूरोन्मूङितोदासितमस्वरदनपरिषातैर्घोरनिर्घौतधोपैः । 
विरसविरटितिभो तौ निहत्य प्रविष्टौ पुरसु ररववेरक्षवेडितास्फोटगोपैः (१) ॥३६५॥ 
कमरूकिसख्योदयत्तोरणद्वारङोमां चृपजनपदद्धम्मचचक्रवालखाल्यालिम्‌ । 
खुजशिखरनिधषटज्ये्टमछसकूटौ विश्चदमविशशतां तौ तां महारङ्गभूमिम्‌ ५३६॥ 
स्वचरणभुजदण्डाङुद्चिताकारशोमान्यभिनयदुढदुष्िक्षेपरम्याणि रेखः । 
चकितचरुनवश्प्रान्तकान्तानि रङ्गे हरिहरुधरहेरावदिगतास्फोटितानि ॥३७॥ 
रिषुरयमिह कंसोऽयं जराखन्धरोकः सरिरूधिविजंयादयास्ते दश्चामी सपुत्राः । 
सहरि षहरि्चक्रारोक्धिनो काङ्रो स्थं प्रतिपुरुषमशेषं संजयाद्षंय ततान्‌ ॥३८॥ 


[व का + १ 0 0 0 पिक कियो ततत म ति 


हों ॥३२॥ उनमे-ये बलभद्र तो बड़ी सुन्दरताके साथ चम्पक हाथीके सामने अड गये ओर कृष्ण 
पादाभर हाथीके सामने जा इटे । तदनन्तर नर मल्ल ओर हस्तिमल्छोकी जोडियोमिं एेसा म॑ल्ल- 
युद्ध हुआ जो देखनेवारे मनुष्योके लिए बिरकुल नया तथा आश्चयं उत्पन्न करनेवाला था ॥३३॥ 
यद्यपि हाधियोने अपने दात टेद़ सूंड़ोसे छपा रखे थे तथापि उन दोनोने उन्हं वैरोके मजवृत 
प्रहार ओर बहुत भारी चपेटसे उखाडइ लिया था । उस समय वे हाधियोके दांत एसे जान पडते थे 
मानो अत्यधिक बाहुबरुकी लीलासे जिसका अग्रभाग उखाडा जारहाथा एेसे किसी पवंतके 
सापोसे धिरे हुए बडे सोके अकुरोका समूह हौ हो ॥२४॥ 

तदनन्तर निर्द॑यतापूरवंक जडसे उखाडे हए अपने सुशोभित दाँतोकि परिधातसे जो भयंकर 
वञ्पातके समान जोरदार--विरस शब्द कर रहै थे एसे उन दोनों हाधिर्योको मारकर दोनों 
भाद नगरमे प्रविष्ट हृए । उस समय वह्‌ मथुरा नगर जोरसे जय-जयकार करनेवाले गोपोसे व्याप्त 
होनेके कारण बहुत बडा जान पडता था (?) ॥३५॥ 

तदनन्तर कमलको कजिकाओंसे लिसके तोरण-द्वारकी शोभा बढ़ रही थी एवं जिसके 
भीतर घेरकर बैठे हुए राजाओं तथा नगरवासियोसे सुशोभित, कूदतीके किए गोलाकार स्थान 
बनाये गये ये एेसी बहुत बड़ी रंगभूमिमें दोनों भाई, अपने कन्धोसे बड़े-बड़े मल्छोके उन्नत कन्धो- 
को धक्का देते हुए, हष॑पुवंक प्रविष्ट हुएु ॥३६॥ उस समय रंगभूमिमे अपने चरणों मौर भुजदण्डो 
के संकोच तथा विस्तारसे जिनकी शोभा बढ़ रही थी, जो अभिनयके अनुरूप दु्टिके दृढ़ निक्षेपसे 
त्यन्त रमणीय थीं एवं हिते हुए चंचल वस्ञोके छोरसे जो सुन्दर थी एसी कृष्ण ओर बलभद्र 
की क्रीड़ापुवंक उछलना तथा ताल ठोकना आदि चेष्टां अत्यधिक सुशोभित हो रही थीं ॥२७॥ 
रमभूमिमे पहुचे ही बरभद्रते "यह्‌ यहाँ शत्रु कंस बेठा है" ये जरासन्धके आदमी ह मौर ये अपने- 
जपने पूत्रो सहित समुद्रविजय जादि दसो माई विराजमान हैः इस प्रकार इशारेसे कृष्णको समस्त 
मनु्योका परिचय करा दिया । वे समस्त रोग भी उसी गोरुकी ओर देख रहे थे जो बलभद्र तथा 
कुष्णसे सहित था ॥२३८॥ 


१. कृष्णः । २. कररुद्वादन्ति म. । कररुद्धौ दन्तिदन्तावमाताम्‌ क. । ३. पाठ्यमानारवाचे क., ग., ड., 
म. । ४. चेष्ट-म. 1 ५. त्छासितास-ख. ग. ध. ड. ! ६. निर्वोषधोषैः-म, । ७. समुद्रविजयादयः म. । 
८, सहुखसहुरिवक्रालोकिनो म. । 


वटतः सर्थः ४६५ 


बहजनपद्राजप्राज्यरोकावरोके क्षुमितसकरमह्धार्फोरवस्माभिरामे । 
कमगदितमिहान्ये तावदादेशमाजो वनमहिषविदृष्ा मछयुदधं प्रच्ुः ॥३९॥ 

अथ गिरिगुरमित्तिञ्यूढवक्लोविभागस्छुटदृढभुजयनत्ोत्पीङितोद्‌ दृमद्यम्‌ । 
हरिममि खरूकंसो ऽयुङ््त चाणूरमहं विषमितविषदुश्या शृष्ठतो सु्टिकं च ५४०॥ 
खरनखरकठोरौ सुष्टिबन्धौ विधाय प्रकरितपटुसिहाकारसंस्थानमेदनो ! 
स्थिरचरणनिवेशो सौरिचाणूरमह्धावनिश्वसमिलश्नौ सुशिसंषदयुद्धे ॥४१॥ 
ङरि्ञकरिनिसु्टि सुष्िकं पृरष्ठतस्तं समपतितुसक्ामं रामम: सखीरम्‌ । 
अरूमरमिह तावत्तिष्ठ तिष्टति साशीःशिरसि करतदेनाक्रम्य चक्रे गतासुमः ॥४२॥ 
हरिरपि हरिशक्तिः शक्तचाणूरकं तं द्विगुणितसुरसि स्वे हारिहुङ्धारगमः । 

व्यतनुत भुजयन्त्राक्रान्तनीरन्धरनि यं द्‌बहररुधिरधारोदगारसुद्मीणंजीवम्‌ ॥४३॥ 
दशशतहरिहस्तिप्रोद्बरौ साधिषूमाविविहट्हतमद्टौ वीक्ष्य तौ श्चीरिङष्णौ । 
प्रचक्ितवति कंसे " शातनिश्िशदस्ते भ्यचर्द्खिररङ्गाम्मोधिरतुङ्गनादः ॥७४॥ 
अभिपतद्रिहस्तात्लदड्गमाक्िप्य ` ेसे्वतिदृढमविगृद्याहस्य भूमौ सरोषम्‌ । 
विदहितपरुषपादाकषणस्तं शिकायां तदुदितमिति मस्वास्फाल्य हत्वा जहा ॥७५॥ 


नि पिरि 88 क, क क क क क काक क करक कष्ण 


अथानन्तर जहां अनेक नगरवासी ओर राजा आदि शरेष्ठ पुरुष देखनेके लिए एकत्रित ये 
तथा क्षोभको प्राप्त हुए समस्त मल्लोकी उछल-कूद एवं ताछके शनब्दोसे जो अत्यधिक मनोहर जान 
पड़ता था एेसे जखाडेमें बारी-बारी कंसकी आज्ञा पाकर अन्य अनेक मल्छ जंगली भैसाओके 
समान अहंकारी हो मल्ल-गुद्ध करने लगे ॥२९॥ जब साधारण मल्लोका युद्ध हो चुका तब दुष्ट 
कंसने छृष्णसे रडनेके किए उस चाणूर मत्कको आज्ञा दी जो परवंतकी विद्या दीवाक्के समान 
विस्तृत वक्षःस्थलसे युक्तं था गौर जिसने अपने मजबूत भुजयन्त्रसे बड़े-बड़े अहंकार मल्लोको 
पक डाला था। यही नही, पीस मुष्टिक मल्लको भी उसने उनपर रूर पड़नेके लिए अपनी 
विषम-विषमयी दृष्टि इशारा कर दिया ॥४०॥ 

तदनन्तर समथं सिहुके समान आकार ओर खडे होनेकी मुद्रा विच्ेषको प्रकट करनेवाछे 
कृष्ण ओर चाणूर मल्क, स्थिर चरण रख एवं तीक्ष्ण नखोसे कठोर सुद्धियां बंघकर अविरास 
रूपसे मृष्टि-युदढमे जुट गये-परस्पर मुक्केवाजी करने लये ॥४१॥ वच्के समान कठोर मुद्धिका 
धारक मुष्टिक मट्क पीछे मुद्धिका प्रहार करना ही चाहता था किं इतनेमे बखमद्र॒ मल्लने 
शीघ्रतासे बस-बस ! ठहूर-उहुर !' यह्‌ कहते हए चवडे ओर शिरमे जोरसे मुक्का लगाकर उसे 
प्राणरहित कर दिया ॥४२॥ इधर सिहुके समान शक्तिके धारक एवं मनोहर हुंकारसे युक्त 
श्रीकृष्णने भी चाणूर मल्लको जो उनसे शरीरम दूना था अपने वक्षःस्यरसे लगाकर भुजयन्त्रके 
दारा इतने जोरसे दबाया कि उससे अत्यधिक रुधिरकी धारा बहुने छगी ओर वह्‌ निष्प्राणहो 
गया ॥४३। कृष्ण ओर बलभद्रमे एक हजार सिह गौर हाथियोका बरु धा ¦ इस प्रकार अखादेभें 
जब उन्होने हठपूव॑क कंसके दोनों प्रधान मल्छोको मार डालातो उन्हे देख, कंस हाथमे पेनी 
तर्वार लेकर उनकी ओर चखा । उसके चलते हौ समस्त अखाड़ेका जनसमूह समुद्रकी नाई 
जोरदार शब्द करता हुभा उठ खडा हया ॥४४॥ कृष्णने सामने अते हए शतरुके हाथस्े तलवार 
छीन री ओर मजबूतीसे उसके बार पकड़ उसे कोधप्रय पुथिवोपर पटक दिया । तदनन्तर उसके 
कठोर पैरोको खीचकर “उसके योग्य यही दण्ड है यहु विचार उसे पत्थरपर पछाड्कर मार 
डाखा । कंको मारकर कृष्ण हसने रुगे ॥४५॥ 
१. पीलितं दृप्तमस्लं क.„ पीडितो दृष्टमल्लं म., ख~ \ २. अयुङ्क्त = योजितवान्‌, युक्ता णूर-म. † ३. पद 
म. । ४. मृतम्‌ 1 ५. हरेः सिहस्येव श्चवितरयस्य सः । ३. शाछ-म. ! ७. कोरोषु स. । 

५९ 


४६६ हरिवक्षपुराणे 


क्षुभितममिपतन्तं कंससैन्यं च रामः कुटिलभ्डकुटिमचस्तम्भसुस्पाय्य कोपात्‌ । 
कुङिशसदुशघातेः सव॑तो गवंदुत्तेरकत छतविरावं कान्दिशीकः क्षणेन ॥४६॥ 
यदुषु विषमदृषटिष्वेककाङ बः स्वेश्वकितजरूधिनादैरुत्थितेषूद्तेषु । 
्षुमितमपि समस्तं कंसकायं नियुक्तं व्यनदादवशमत्तं तज्जरासन्धयैन्यम्‌ ॥७७॥ 
रथमथ चतुरंइवं तावनादृष्ुक्तौ सपदि सममिखढौ म्धनेपथ्ययुक्तौ । 
सद्नमगमतां तप्यैतृकं यादं वौवेजंरुधिविजयपूैः ्णमुर्वश्िदीक्ेः ॥४८॥ 
क्रमयुतमवनत्या पूजयित्वा द्षाह॑परशुतिगु जनान्‌ तौ तन्न दत्ताश्चिषौ तेः । 
चिरविरहजमन्तस्तापमस्तं स्वयोर्गेप्रथमसङिकधारासंगतौ निन्यतुस्तम्‌ ॥४९॥ 
वसुनिमवसुदेवो देवकी चात्मजस्य ग्रशमितरिपुवद्धरवींक्ष्य विश्चन्धमास्यम्‌ । 
सुखमतुरुमगातामेकनासा च कन्या भुवि सुतखहजानां संप्रयोगः सुखाय ॥५०॥ 
गतनिगरूकलङ्ः कंसशङ्ाविसुक्तशिरविरह शाङ्ग राज्यरुक्ष्मीकर्त्रम्‌ । 
यदुनिवहनियोगादुग्रसेनस्तदानीममजत मश्रुरायां कंसमाथिप्रदत्तम्‌ ॥५१॥ 
स्वजननिजवधूनां कन्दनायेः सभावे धभितवति रघु कंसेऽप्यङ्गसंस्कारमन्त्यम्‌ । 
यदुषु कुपिवचित्त प्राप जी वधश्च स्वकपिवुरुपकण्ठे वाष्पसंरुद्ध कण्ठा ॥५२॥ 


॥ +) 0) 1) 


कंसको सेना क्षुभित हो सामने भायी तो उसे देख रामक भौहिं कुटिक हो गयीं । उन्होने 
उसी समय क्रोधवश मंचका एक खम्भा उखाड़ ख्या ओौर मर्व॑से सब ओर द्यि हुए उसके 
वजतुल्य कठोर आघातेति चित्लाती हू उस सेनाको क्षणभरमे खदेड दिया ॥४६॥ कंसके कार्यमे 
नियुक्त जरासन्धकी स्वच्छन्द एवं मदोन्मत्त सेना यद्यपि क्षुभित हई थी तथापि ज्योही विषम 
द्ठिकि धारकं शक्तिशाली यादव रोग चंचल समुद्रके समान शब्द करनेवाली अपनी-अपनी 
सेनाओंके साथ एक ही समय उठ खडे हृए त्योही वह समस्त सेना नष्ट-भ्र्ट हो गयो ॥४७॥ 


तदनन्तर मल्लके वेषसे युक्त दोनों भाई अनावृष्टिके साथ-साथ, चार धोड़से वाहित रथपर 
सवार हो अपने पिताके घर गये । पिताका वहु घर समुद्रविजय आदि राजां तथा अन्य अनेक 
यदुवंशियोके समूहसे भरा हुआ था ॥४८॥ वहाँ जाकर दोनों भाद्योने क्रमसे समुद्रविजय आदि 
गुरुजनोको नमस्कार कर उनकी पूजा की तथा गृरखुजनोनि उन्हँं आशोर्वाद दिया । इस प्रकार 
अपने संयोगरूप प्रथम जलकौ धारासे युक्त दोनों भादयोने चिर कालके विरहुसे उत्पन्न सबके 
मानसिक सन्तापको अस्त कर दिया ॥४९॥ कुबेरकी उपमा धारण करेवा वसुदेव ओर देवकी, 
शतुरूपी अग्निको शान्त करनेवाले पृक मुखको निःशंक पसे देखकर अनुपम सुखको प्राप हुए । 
इसी भकार कंसने जिसको नाक चिपटी कर दी थी उस कन्याने भी भारईका मुख देख अनुपम 
सुखका अनुभव क्रिया सो ठीकही है क्योकि संसारम पुच्रपत्रियोका समागम सुखके चिए होता ही 
है ॥५०॥ जिनकी बेडि्योका कर्लक नष्ट हो गया था ओर जो कंसकी शंकासे विमुक्त हो चुके थे 
एेसे राजा उग्रसेन उस समय यादर्वोकी आज्ञासे छष्णके द्वारा प्रदत्त, चिरकारीन विरहसे दुबरी- 
पतली राज्यलक्ष्मीरूपी ्लीका मथुरामे पुनः उपभोग करने खगे ॥ भावार्थं - कृष्णने राजा उग्रसेन- 
की बेड काटकर उन्हें पुनः मथुराकां राजा बना दिया ओर वे चिरकालके विरहुसे कश राज्य- 
रक्ष्मीका पुनः सेवन करने खगे ॥५१॥ उधर कुटुम्बी जन तथा अपनी कियोके रुदन आदिसे सहित 
केस जव अन्तिम शारीरिक संस्कारको प्रप्र हो चुका तथा यादवोकि ऊपर जिसका चित्त अत्यन्त 








९० मच्स्तम्ममृत्वाद्च म. । २. चतुरखम्‌ म. । ३, यादवा क. । ४. संयोग म. । ५. "वसूर्मयूखाम्निधना- 
ध्पिषु इति कोचः 1 ६. चित्ताः म. } ७. प्राप्य म, } ८. जीवद्यद्चायाः भ. । 


षट्त्रिजः सगः ४६७ 


अथ गगनसमुदे मोद्रङ्ग्तरङग स्वरितगतिरनूनामु द्हन्मीनरीलाम्‌ । 
खचरनृपतिदृतोऽरोकि कोकैः समस्तः स्फुरितमणिविभूषो माधुरैरन्सु खाम्तैः ॥५२॥ 
तनुविशददुकरइचन्दनादरीहृताङ्गः स्फुट इव करुहंसो मानसस्नानसेवी । 
सुरससििमिव्ो मारीं सोऽथ रथ्यां दिशि दिक्च वलोभां संचरद्राजदयैः ॥५४॥ 
परिषद्मथ दततद्वारपारप्रवेशो यदुभिरवहितास्मा भूषितां संविद्य । 
छतविनतिनिषण्णो विष्णुमूचेऽरिजिष्णुं प्रमुमवसरवेदी यादवानां समश्चम्‌ ॥५५॥ 
श्टणुत विनुत राजा राजतादौ सुकेतुनेमिविनमिङुरुश्रीवेजयन्तीसुरेतुः । 
अधिवसति रथं यो नूपुरं चक्रवाङं पुरमिह नयदश्चो दक्षिणघ्रेण्यधिष्टम्‌ ॥५६॥ 
जलजश्चयनचापेस्त्वां परीक्ष्यासुनाहं तव निकटमिहा्ु प्रेषितः प्रेमपूवस्‌ । 
मज वरदच्रतस्स्वं सत्यभामावरस्वं खचरभुवनभूत्यै स्वंकल्याणमूरम्‌ ॥*५७॥ 
सकरुयदुमनोज दूतवाक्यं निरम्य प्रतिवचनयुपेन्द्रोऽदादिति प्रीतदित्तः। 
खगधनपतिसृष्टा रल्नशेके मयि दाक्‌ निपततु वसुधारा सस्यभामामिधाना ॥५८॥ 


कुपित हो रहा था एवं आयुओंसे जिसका गा रुधा हुआ था एसी जीवद्शा अपने पिता ज रासन्ध- 
के पास प्च ॥५२॥ 

अथानन्तर किसी समय उपरकी ओर मुख कमक किये हए मथुरा निवासी समस्त रोगोने 
भआकाशमें विद्याधरोके राजा सुकेतुका दत देखा । वह्‌ दत हसे लहुराते हुए आका्चरूपी समुद्रम 
बड़े वेगसे आ रहा था, मच्छकी उत्कट लीकाको धारण कर रहा था, ओर देदोप्यमान मणियोकरे 
आभूषणोसे युक्त था ॥५३॥ उसका शरीर चन्दनसे आद्रं था तथा वहू महीन ओर छवेत वस्त्र 
पहने था इसलिए मानसरोवरमें स्नान करनेवारे हंसके समान जान पडता था । वह शीघ्र ही 
प्रत्येक दिश्चाओमे विचरण करनेवाङे श्रेष्ठ राजाओं ( पक्षमे राजहंस पक्षियों ) पे गंगा नदीके 
समान सुशोभित मथुरा नगरीकी गरीमे आया ॥१५।। तदनन्तरं दह्वारपालने जिसे प्रवेद दिया था 
एेसा वह दूत, यादवोसे सुशोभित सभामें सावधानीसे प्रविष्ट हो नमस्कार कर बेठ गया । फिर 
कुछ देर बाद अवसरको जाननेवाङे उस दूतने यादवोके समक्ष, रात्रुजओंको जीतनेवाङे कष्णे 
निम्नांकित वचन कहे ॥५५॥ उसने कहा कि हे राजाेके हारा स्तुत ! अप मेरी प्रार्थना 
सुनिए--विजयाधं पर्व॑तके उपर एक सुकरेतु नामका राजा है जो नमि ओर विनमिकी कुकलक्ष्मीको 
मानो विजय-पताका है, नीतिमे अत्यन्त चतुर है ओर दक्षिण श्रेणीमे स्थित रथनूपुरचक्रवार 
नामक नगरमे रहता है ॥५६॥ शंख फूकना, नागक्य्यापर चद्ना गौर धनुष चदढ़ाना इन रक्षणो. 
से आपकी परीक्षा कर उसने शीघ्र ही प्रेमपूवंक मुने यहाँ आपके पास भेजा है तथा कटुकाया है 
कि यद्यपि आप उत्तमोत्तम वस्तु्ओंको प्रदान करनेवारे जोगेोसे धिरे रहते ह॑ तथापि मेरी एक 
तुच्छ प्राथंना है वह्‌ यह्‌ कि आप मेरी पुत्री सत्यभामाको स्वीकृत कर ङ । आपका यह्‌ कार्यं विद्याधर 
लोकके वैभवको बढ़नेवारा एवं समस्त कल्या्णोका मूक होगा ॥५७॥ समस्त यादवोकि किए 
रचिकर दूते वचन सुनकर प्रसन्नचित्त कृष्णे यह उत्तर दिथा कि विद्याधरोके राजा सूकरेतुरूपी 
कुबेरके द्वारा रची सत्यभामा नामक रत्नोकी धारा मुञ्च रलाचर्पर लोघ्र ही पड़ । भावाय - 
मन्े सत्यभामाका वर होना स्वीकृत है अथवा कुछ पुस्तके धनपतिके स्थानपर नगपति पाठ है 
इसङ्ए इस इलोकका यह्‌ अथं भी होता है कि विद्याघररूपी विजयाधं पवंतके द्वारा रची सत्य- 
भामारूपी जलकी धारा मृञ्च रत्नाचल्पर शीघ्र ही पड़े ॥५८॥ 





१, खगनगपतिसुष्टा ग. । 


४६८ हंरिवश्चपुराणे 


प्रतिविदहितसुपूजः खेचरेन्द्रस्य दूतः ्रसुदितमतिरि्वा स्वास्पदं स्वामिनेऽसौ । 

# < € (> = नौ = 2 
वरयुभवुतिपू् सवेकायंस्य सिद्धि खसमणदिति तोषौ तोषिणे ` सप्रियाय ॥५९॥ 
भुवि हरिबरूदेवौ ` भ्रातरौ राजमानौ प्रतिहतपरतेजोरूपकान्ती विदिश्वा । 
निजव चनहरास्यात्खेचरेन्द्रः सुकेतुः खचरप-रतिमारुश्वागतौ कन्यकाभ्याम्‌ ॥६०॥ 
रतिभिव रतिमारो पतो रेवतीं स्वां दुहितरमतिकान्तां देहजां ज्यायसेऽदाव्‌ । 
अतिञुदितसुङतुः सत्यमामा प्रमायाः स्वयञयुपपदवत्या ग्मंजां केशवाय ॥६१॥ 
कुचकरशकरु त्रोदारमारातिखिन्नाः शिथिरूवसनकाञ्चीकेशपाश्ोत्तरोयाः । 
ननृतुरिह विवाहे नूपुरारावरम्याः क्चितिचरखचराणां योषितः शोचिवेषाः ५६२॥ 
प्रथसनववधृडधौ नीरूपीताम्बरो तौ विविधमणिविभूुषाज्योतिर्द्धासिताङ्गो । 
यदुनूृपतिपरीतौ वीक्ष्य पुत्रावतोषीदुयुवतिखमग्रा रोहिणी देवकी च ॥६३॥ 
प्रथममदनरङ शाङ्किणः सत्यमामा हृदयमहरदिश् रेवती शीरपणेः। 
गुणित णकङानां सुप्रयोगैस्तथोस्ताबुचितकरणकाङे न स्खरन्ति प्रगदमाः ॥६४॥ 
ञथ सकटलुषमावा सा जरासन्धराजं जखनिधिमिव वेरा ग्याङखा क्षो भयन्ती । 
अतिवितततंमाोन्नी ङकेशाप्यरोदीबयदुकुरङ्ृतदो षं कंसयोषिद्वदन्ती ॥६५॥ 


तदनन्तर ृष्णकी जोरसे जिसका सत्कार किया गया था ओर जिसकी बुद्धि अत्यन्त 
प्रसन्न थी एेसा राजा सूकेतुका वहू दुतं अपने स्थानपरर चखा गया । वह जाकर उसने पहले 
कृष्णके उत्तम गु्णोकी स्तुति की, उसके पचात्‌ सन्तु हौकर, वल्ल भाके साथ बेटे हुए सन्तोषी सयजा 
सुकेतुके किए सवं कार्यके सिद्ध होनेकी सूचना दी ॥५९॥ 'पृथिवीपर श्रीकृष्ण ओर बलदेव दोनो 
अत्यन्त देदीप्यमान हं तथा शत्ुओके तेज, शूप भौर कान्तको खण्डित करनेवाङे हः इस प्रकार 
अपने द्रूतके मुखसे जानकर विद्याधरोका राजा सुकेतु गौर उसका भाई रतिमारु अपनी-अपनी 
कन्याओकि साथ मथुरा आ पहुचे ॥६०॥ रतिमाककी कन्याका नाम रेवती था गौर वह रूपमे 
साक्षात्‌ रत्तिके समान जान पड़ती थी । रत्तिमाछने अपनी वहु सुन्दर कन्या बडे भाई बलमद्रके 
किए दौ गौर अत्यन्त प्रसन्न सुकेतुने स्वयंप्रभा रानीके गर्भ॑से उत्पन्न अपनी सत्यभामा नामक पुत्री 
छष्णके किए दी ॥६१॥ इस विवाह-मंगल्के भवस्तरपर जो स्तनखूपी कलश ॒ओौर नितम्बोके बहुत 
मारी भारसे खिन्न थं, जिनके वख, मेखला, केशपार ओर उत्तरीय वख रिथिरुहो रहैथे, जो 
नुपुरोकी ञ्चनकारसे मनोहर जान पडती थी गौर उज्ज्वर्‌ वेषको धारण करनेवारी थीं एेसी 
भूमिगोचरी एवं विद्याधरोकी ्ियोने नृत्य किया था ॥६२॥ जो पहुरी-पहुली नयी वधुओंसे सहित 
थे, नीर ओर पीत वक्ञके धारक ये, नाना प्रकारके मणिमय ाभूष्णोकी कान्तिसे जिनके शरीर 
देदीप्यमान हौ रहे थे तथा जो चायो ओर बैठे हृए यदुवंशी राजास धिरे हृए थे एसे अपने 
ूत्रोको देखकर यादर्वोकी खियोसे युक्त रोहिणी तथा देवकी अत्यधिक सन्तुष्ट हो रही थीं ।६३॥ 
प्रथम समागमे ही सत्यमामाने कृष्णके तथा अत्िद्चय प्रिय रेवतीने बलमद्रके हृदयको हर स्या 
था । इसी प्रकार कृष्ण तथा बकभद्रने भी अभ्यस्त गुण ओर कलाओके उत्तमोत्तम प्रयोगोसे उन 
दोनो हृदय हरच्यिथासो ठीक ही है क्योकि चतुर मनुष्य उचित कारय॑के करनेके समय कभी 
नहीं चकते है ॥६४॥ 
तदनन्तर जिसका हृदय अत्यन्त कटुषित था, जो अत्यधिक व्याकु थौ ओौर जिसके तमा 
पुष्पके समान काले-काठे केर बिखरे हुए थे एेसी कसको श्लो जीवद्यशचा, राजा जरासन्धके पास 
जाकर यदुवंशियोके द्वारा किये हुए दोषका बखान करती हुई रोने गी तथा जिस प्रकार वेला 


१. तेषां म.। २. ठोषणेम., भ.। ३. हरब्देवौ म. } ४, नितम्ब । ५. सुप्रयोगौ तयो-म. 1. 
६. वमाकानी-म. । 


षटत्रिशः सगः ४६९ 


त्वयि सकरधरित्रीं श्ञासति ध्वस्तनाथा कथमहसुपयातां तात वेधन्यदु खम्‌ । 
इदमपि खट सोदं वेरनिर्यातन।थं मदमु दितयदूनां रक्तपङ्केः जिरोभिः ॥६९॥ 
दुहितुरिति विरपप्रायमाकण्यं वाक्यं नरपतिरुदवोचन्मु ञ्च बारेऽतिश्चोकम्‌ । 
जगति हि मवित्यं माविनो देवयोग्भद्गणितपरवीर्य दवमत्र प्रधानम्‌ ॥६७॥ 
पशुरपि निरपायं नि्गमोपायमाग विखशति वधश्चङ्कः क्षेत्रमादौ विविक्षः । 
रफुटमिदमपि वृन्तं विस्त मर्दैकामैस्तव पठिमतिमतेर्यद्र्मारयद्धिः ॥६८॥ 

तव पदशशरणास्तेऽकण्टका यद्यपि स्युः सहबरुकुरशाखास्ते तथाप्याह वत्से 1 
्रुतिपथमनिदत्ताः सन्ति मंस्करोषवषंदवदृहनशिखाभिर्म॑स्मिता ध्वस्तसंज्ञाः ॥६९॥ 
परियवचनपयोभिर्देहजाक्रोषवहधिप्रवतिसुपशमय्य क्षब्धकोपानरः सः! 
यवननिधनकाटं कालूकद्पं तनूजं यडूजनिधनहेतोरादिदेशाञ्च राजा ॥७०॥ 
खरूजरूधिखमानेनाभ्यमिन्नं बलेन द्विपचतुरतुरङ्ग स्यन्दनाद्येन गस्वा । 

स रषु क्च च सपापठुमयुद्धानि युद्धवा यडुमिरतुरुमारावतंशेरे नना ॥७.॥ 
पुनरपि जिवजेयं भ्रातरं मागधो द्वागजितमपरपूवं प्रादिणोस्प्राणतुख्यम्‌ । 
प्रर्यक्िखिश्िखारोधस्मरः स स्वयोगार्स्ववरुपवननुन्नो ` द्विरूनगद्प्रासरोरः \\५२॥। 


समूद्रको क्षुभित कर देती है उसी प्रकार उसने राजा जरासन्धको क्षुभित कर दिया ॥६५॥ वह 
कह रही थी कि हे तात ! जब्र आप समस्त पृथिवीका शासन कर रहे ह॑ तव मँ पतिरहित हो 
वैधन्यके दुःखलको कैप प्राप्त हो गयी? हे पिताजी ! अब तक मैने जो यहु वेधव्यका दुःत्र सहा 
है वह्‌ गर्वसे फू यादवोक्रे रक्तरूप पंकसे युक्त शिरोसे वैरका बदला चुकानेके लिए ही सहा 
है ।॥६६॥ इस प्रकार प्रायः विलापसे युक्त प्रो वचन सुनकर राजा जरासन्धने कहा किं बेटी ! 
अत्यधिक शोक छोड । इस संसारम जो होता है वह्‌ होनहार दैवके योगसे ही होता है । दूसररोक्ो 
शवितका तिरस्कार करनेवाला दैव ही इस संसारमे प्रधान है ।॥६७॥ खेतमे धुसनेका इच्छक पशु 
भी वधकी दंका कर सबसे पटे निकलनेके लिए निस्पद्रव मागेैका विचार कर रेता है परन्तु तेरे 
पतिको मारते हए इन अत्यन्त मत्त यादवोनि इ स्पष्ट बातको मो सुला दिया इससे सिद्धदहै कि 
ये मरना चाहते ह ॥६८॥ हे वत्से ! ये भले अवर तक तैरे चरणको शरण प्राप्त कर निष्कण्टकं रहे 
हों ओर भके ही ये बर तथा कुरकी शाखाओंसे युक्त हो परन्तु यह्‌ निरिचितदहै किये सीघ्दही 
मरे कोधसे बरसनेवारी दावानरुकी ज्वालाओति भस्म होनेवाले है, इनका नामभी नष्टहो 
जानेवाला है ओर ये श्रवण मागंको अतिक्रान्त कर चुके ह--अब इनका नाम भो नहीं 
सुनाई देगा ॥६९॥ 

इस प्रकार प्रिय वचनरूपी जल्के हारा पूत्रीकी कोधाग्निके समूहको शान्त कर क्षोभको 
राप् हृएु करोधानटसे युक्त राजा जरासन्धने यादवोको मारनेके लि यमराजके तुल्य अपने काल- 
यवन नामक पूत्रको शीघ्र ही आदेश दिया ।॥७०॥ काठ्यवन, चचल समुद्रके समान दिखनेवारी 
हाथी, घोडा जौर रथ आदिसे युक्त सेनाके साथ सीघही । शतरुके सम्मुख चला मौर यादवोके 
साथ सत्रहु बार भयंकर युद्ध कर अतुरमारावतं नामकं पवतपर न्ट हो गया-मर गया ॥७१॥ 
तदनन्तर राजा जरासन्धने शीघ्र ही अपने भाई अपराजितको मेजा जो कि शन्नुमओको जीतनेवाखा 
था, प्राणोके तुल्य था, अपने संयोगसे प्रय कारको अग्निकी शिखाओकि समूहको नष्ट करनेवाला 
था, अपनी सेनारूपी प्रबरु परवनसे प्रेरित था, बौर शतुरूपी जगतुके ग्रसनेके किए सतृष्ण 





१. शरणाशा कण्टका म. क., ग. उ, । २. मतिमत्ताः क., खेर ग. इ. भ. । ३. त कोध-क. । ४. व्युग्र- 
यद्धानि म, । ५. द्विट्‌गजग्रास्त-ग, 1 


४७० हरिवंक्नपुराणे 


तुसुरूरणशतानि त्रीणि "ख श्रीणितास्तैय॑दुभिररिषु चत्वारिंशतं षट्‌ च युद्ध.वा । 
श्रमनुद्मिव वीरो वीरशय्यां यशस्वी हरिशरसुखपीतप्राणक्षरोऽध्यशेत ॥७३॥ 
प्रमदमथ वहन्तः संततं संवसन्तो हंरिषुरि मथुरायां माथुरः पौररोकैः । 
हरिहरुधरवीरावा्यवीर्यावरूपभ्रतिहतरिपुक्चङ्ाः शौरयो रेमिरेऽमी ५७४॥ 
शमयति रिपुखोकोदारदावावरेपं जनयति जनबन्धुबेन्धुरोकप्रहषंम्‌ । 
जिनमतघनचर्यावारिधाराततिभुवरुयफरूसशद्धिः भ्रीयश्ोमाङिनीयम्‌ ॥७५॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायंकरेतौ कत्ापराजितवधघवर्णनो नाम 
षटत्रिश्ः सरः । 
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था ॥७२॥ वीर अपराजितने सन्तुष्ट होकर दात्रुओके बीच यादवोके साथ तीन सौ छियाटीस बार 
युद्ध किया परन्तु अन्तमं वह श्रीकृष्णके बाणोके जग्रभागसे निष्प्राण हो पृथ्वीपर गिर पड़ा । पुथिवीपर 
पड़ा यरास्वौ अपराजित एसा जान पडता था मानो थकावटको दूर करनेवारी वीरशय्यापर ही 
शयन कर रहा हो ॥७३॥ अथानन्तर जो निरन्तर हष॑को धारण कर रहे थे, कृष्णपुरी मथुरामे 
निवास करते थे ओर कृष्ण तथा बरूभद्रके अवायं वीर्यके मवसे जिनकी शत्रुकी शंका नष्ट हो गयी 
थी एसे यादव रोग मथुरावासी नागरिक जनोके साथ क्रीडा करने लगे ॥७४॥ गौतम स्वामी 
कहते ह किं जो समस्त जीवोके लिए बन्धुके स्मान है, पुथिवीमण्डरुके फलोकी समृद्धिको बढ़ाने- 
वारी है तथा लक्ष्म भौर यसको मारसे सहित है एसी यहं जिनेन्द्र मतरूपी मेघके जख्कौ धारा 
शतुखमूहरूपी प्रचण्ड दावानकके गव॑को शान्त करती है भौर बन्धुजनोके प्रकृष्ट बहुत भारी हृष॑को 
उत्पन्न करती है ॥७५॥ 


2) 





इस प्रकार भरिष्टनेमि पुराणङे संग्रहसे युक्त, जिनघेनाचायं रचित हरिवंश्षपुराणमे कंस ओर 
अपराजितके चका वणन करनेवारा छत्तीस्वाँ सगं समाप्त हुभा ॥२६॥ 


( 





१. सप्रीभितास्ते म. । २. वंश्चहेतोः ख., संवहन्तो म. क, । शं वहन्तो ग, ! ३. हरिरिपु म. हरिपुर म. । 


सप्तत्रिंशः सगः 
वंशस्थवृत्तम्‌ 

अथात्र यदृडत्तमतीव पावनं पुरेव तु श्रेणिक कोकहषंणस्‌ । 
दशाहं मुख्यस्य सुसौयेवासिनः श्णु प्वक्येऽवहिवस्तदद्भुतम्‌ ॥१॥ 
जिनस्य नेमेखिदिवावतारतः पुरैव षण्मासपुरस्सरा सुरैः । 
प्वतिंता तजननावधिग्रहे हिरण्यन्रष्टिः पुर्हतशासनात्‌ ॥२॥ 
तया पतन्त्या वसुधारयाधं माकत्निकोरिसंख्यापरिमाणया जगत्‌ । 
प्रत्पितं प्रत्यहम्थिं सवतः क पात्रमेदोऽस्ति धनप्रवर्षिणाम्‌ ॥३॥ 
दिशां सुखेभ्यः समितास्तदाधिता दिक्ञां कुमायः परिचियंया शिवाम्‌ । 
दिशां च चक्रस्य जयं जगत्त्रये दिश्चन्त्यपस्येन जिनेन जिष्णुना ॥४॥ 
समेत्य पत्यातिद्ययप्रद्चंनादतीव संहृ्टमतिः शिवान्यद्‌ा । 
ददक्षं सा 'सुप्षमिमान्‌ निच्यान्तरे प्रशंसितान्‌ स्वप्नवराय्‌ हि षोडदा ॥५॥ 
समन्ततोऽधघान्तमदाम्बुनिक्षंरः प्रतिष्वनिभ्याप्तदिगिन्द्रपो दिपः। 
तया तमारासितभङ्गक्षङ्ङृतिररोकि कैकास इवाचरारचैरः ५६॥ 
सु्ङ्गखत्तङ्गकङकत्खनत्ुरं प्ररुम्बसास्नायतबारुधीक्चणम्‌ । 
सितं घनोद्रेकितधीरमम्बिकामहोश्चमक्षिपरियसेक्षव क्षणम्‌ ॥७॥ 


अथानन्तर--गौतम स्वामी कहते हैँ कि है श्रेणिक ! दला्हमिं मुख्य सौर्यपुर निवासी राजा 
समुद्रविजयके यहां भगवानूके ग॑म आनेके पहरेसे ही जो खोकको हषितत करनेवाला परम पवित्र 
आश्चर्यं हभ था उसे म कहता हँ सो सावधान होकर सुनो ॥१॥ भगवान नेमि जिनेन्द्रके 
स्वर्गावतारसे छह माह पहेसे केकर जन्मपयन्त--पन्द्रह मास त्क इन्द्रकी आज्ञासे राजा 
समुद्रविजयके घर देवोने धनकी वर्षा जारी रखी ॥२॥ वह धनको धारा प्रतिदिन, तीन बार 
सादे तीन करोडकी संख्याका परिमाण लिये हृए पडतो थी बोर उसने सब ओर याचक जगत्‌को 
सन्तुष्ट कर दिया था सो ठीक ही है क्योकि धनकी वर्षा करनेवाखोको पात्र भेद कहां होता है ?।३॥ 
उस समय पूर्वादि दिशाओके अग्रमागसे आयी हुई दिक्कुमारी देवियां परिचर्या दारा माता 
रिवादेवीकी सेवा कर रही थीं ओर उससे यह सूचित कर रही थीं कि जो विजयी जिन बाखक 
माताके ग॑म आनेवाछा है उसने तीनों जगते समस्त दिशाओके समूहको जीत च्या है ।४॥ 
पत्तिके साथ मिरुकर नाना प्रकारके अतिशय देखनेसे जिसकी बुद्धि अत्यन्त हषित हो रही थी 
एेषी दिवादेवीने एक दिन रारभे सोते समय नीचे लिखे सोखृहु उत्तम स्वप्न देखे 11५॥ 

पहर स्वप्नमे उसने इन्द्रका वह एेरावत हाथी देखा जिसके सब गोरे निरन्तर रगातार 
मदशूपी जलके निञ्र क्षर रहे थे, जिसने अपनी ध्वनिसे दिशाोको व्याप्त कर रखा था, जिसपर 
तमार्के समान काले-कारे च्रमर स्कार कर रहेथे ओर जो केलास पव॑तके समान स्थिर 
था ॥६॥ दूसरे स्वप्न मे अम्बिकाका वहु महावृषभ देखा जिसके सृन्दर सींग थे, जिसकी कांदोरु 
ऊँची उठ रही थो, जिसके खुर पुथिवीको खोद रहै थे, जिसकी सास्ना--गलकम्बर्‌ अत्यन्त छम्ब 
थो, जिसकी पुछं गौर आं अत्यन्त दीघं थी, जो रंगमे सफ़ेद था, मेषको गजनाके समय गम्भीर 
१. सुशौर्यवासिनः ध. 1 २. सुप्तं यथा स्यात्तथा । पूततमानू-ख. । स्वप्न इमान्‌ म. । ३. अचकाचरः दति, 
अचराचलः स्थिर इत्यर्थः । चलाचलः ख., चकाऽमलः क. इवाचरोऽचकः म्‌, । 
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विलद्धित्॑माभतमग्रसैकगं ख्गाङ्करेखाङ्कदादं मायतम्‌ । 
दिगन्तविश्रान्तनिनाद्‌माविश्षत्‌शरत्पयोदामभिभारिमक्षत ॥८॥ 
महेमङम्मासङचामिभैः शुभैः इतामिषेकां कुटगन्धवारिमिः । 
करभि ताम्मोजयुटां ददक्यं सा विकासिपद्यासनवर्तिनीं भि यम्‌ ॥९॥ 
सजौ प्ररम्बे चिमराम्बरे वरे रजोरुणीभूतषडङ्ध्रिमण्डरे । 

भुजे निजे वा कुसुमा तकोमङे सजागरेवाचहिता व्यलोकत ॥१०॥ 
निरस्य मैदा निशितेरपागतं करैस्तमोजारमरं निश्याकरम्‌ । 
निरभिते व्योभ्नि प्रपश्यति स्म स्थिरादृहासं रजनोवरखियाः ॥ ११॥ 
दिनं दिनं दृश्युखं दिवाकरं ˆ सुसान्ध्यसिन्दूरपरागपिज्ञरम्‌ । 
पुरन्दराश्ासुषुरन्धिनन्दनं चिरं तं दुष्िसुखं ददशं सा ॥१२॥ 
तडिच्चराङ्गं सरंसीवराङ्गनाविलोरुसल्लोचनयुरममायतम्‌ । 
परस्परस्नेहमरं तयारमद्‌ व्यलोकि सन्मस्स्ययुगं विमस्सरम्‌ ॥ ९३॥ 
सुसौरमाम्मोभरङम्मयुग्मकं ` मुखाहिताम्भोरुहमम्बुनेश्षणा । 
सुदातिङ्कम्भारमकमभ्यरोकत स्वमावसुद्यक्छुचङुम्मसंनिमम्‌ ॥१४॥ 
श माम्बु पणं जलपुष्पराजितं सुराजहंसादिविहङ्सं गतम्‌ । 
महासरोऽदश्चि ततो मनोहरं मनो निजं वा छुचि निमे तया ॥ १५॥ 


शब्द कर रहा था तथा नेत्रोके छिए अत्यन्त प्रिय था 1।७॥ त्तौसरे स्वप्नमे एक एेसा सह्‌ देखा 
जो पवंतोको लांघनेवाला था, पवंतके अग्रभागपर स्थित था, चन्द्रमाकी कला अथवा अंकुशके 
समान दाँदेको धारण करनेवाखा था, शरीरका अत्यन्त रम्बा था, जिसका शब्द दिशाओके 
अन्तमं विश्वाम कर रहा था गौर जो शरद्‌ ऋतुके घुमडते हए मेघके समान सफेद था <| चौथे 
स्वप्नमें वहु लक्ष्मी देखी जो किसी बड़े हाथीके गण्डस्थरोके समान स्थुल स्तनोसे युक्त थी, शुभ 
हाथी घड़ोमे रखे हुए सुगन्धित जसे जिसका अभिषेक कर रहै थे, जो अपने हाथमे कमर ल्य 
हए थो भौर खिले हुए कमलके आसनपर बैठी थी ॥९॥। पांचवे स्वप्नमे जागती हुईके समान 
सावधान शिवादेवीने निमे आकाशम कुटकती हुई दो एेसी उत्तम मालां देखीं जिन्होने अपनी 
परागसे भ्रमरोके समूहको लाल-कछाल कर दिया था ओर जो अपनी भुजामकि समान फूरोसे भी 
कहीं अधिक सुकोमल थी ( पक्षमे फरोके द्वारा अत्यन्त कोम थी ) ॥१०}। चे स्वप्नमे उसने 
निरभ्न आकारके बोच ठेसा चन्द्रमा देखा जो अपनी तीक्ष्ण किरणों ( पक्षम हाथो ) से रातनिके 
सधन अन्धकारके समूहको नष्ट कर उदित हुआ था गौर रावरिरूपी खीके स्थिर अदटुहासके समान 
जान पडता था ॥११॥ सातवें स्वप्नमें एसा सूर्यं देखा जिसका मुख सम्पूणं दिन दशनीय था, जो 
सन्ध्याको छालीरूपी सिन्दुरकौ पररागसे पिजर वर्णं था, पूवं दिज्ञारूपी स्वरीके पुत्रके समान जान 
पडता था ओर ने्रोके लिए चिरकाल तक सुख उत्पन्न करनेवाला था ॥१२॥ आवें स्वप्नमे 
उसने मत्स्योका वह्‌ युग देखा जो बिजकीके समान चंचल शरीरका धारक था, सरसीरूपी 
उत्तम स्त्रीके चंच एवं समीचीन नेत्रोके युगलके समान जान पडता था, रम्बा था, पारस्परिक 
स्नेहसे भरा हुआ था, कडा कर रहा था ओर ईष्यसि रहित था ॥१३॥ नौवें स्वप्नभे कमललोचना 
शिवादेवीने अ्यन्त सुगन्धित जरसे भरे हृए दो से करस देखे जिनके मुखपर कमर रखे हृए ये, 
जो उत्तम स्वण॑से निर्मित थे ओौर स्वभावसे उचते हए कुचकलशषके समान जान पडते ये ॥१४। 
तदनन्तर दवें स्वप्ने उसने एक एसा बडा सरोवर देखा जो शुभ जलसे भरा हआ था, कमलोसे 
सुलोमित्त था, राजहं आदि उत्तम परक्लियोसे युक्त था, मनको हरण करनेवाला था ओर अपे 


१. विछम्बित--म. । २. करोदुधृताम्मोजुटां स. । ३. सुसाध्य-म. । ४. मूखावहिताम्भोश्ह-म. । 
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प्रपूणितोतङ्गतरङ्ग सङ्गरं परवारसु क्तामणिषुष्पशोमितम्‌ । 
महाणवं फेनिरुमुद्धतं ख्रमद्विमीषणम्राहृहं निरैक्षत ॥१६॥ 
नखाग्रदंष्रादुढदुष्टिमासुरज्वरुत्सटाटोपसगेन्दरारितम्‌ । 
मणिप्रसारन्नितदिग्वधू मुखं ददशं सिहासनसासनं शियः ॥\१७॥ 
विचित्रमक्ति ध्व जङोटिसंचर सुवैजयन्तीभुजमार्यानटत्‌ । 
पररम्बसुक्तामणिमाछिकोर्ज्वकं विमानेमाल्ेकि तया नमस्ते ॥१८॥ 
फणामणिद्योतविभिन्नभुतसःफण) न्द कन्याकरूगीतसंङुरम्‌ । 
्वरन्मणि व्ैक्षि भुवः सञुद्गतं फणीन्द्र मास्वद्धवनं महत्तया ॥१९४ 
सपद्यरागोज्ज्वरुवज्पूवंक प्रकृष्टमाणिक्यमहारिखाङुरम्‌ । 
व्यलोकतेनद्रायुधरुढदिङसुखं सुरतनरारि गगनस्षशं शिवां ॥२०॥ 
शिखाकरालं शिखिनं मुखं दिशां प्रकाशयन्तं ° छुदिशोविषा निशि 1 
दद्शं संदर्षितसौम्यविग्रहं सविम्रहा श्रीरिव तोषपोषिभी ५२१॥ 
अनन्तरं स्वप्नगणस्य कम्पयन्‌ सुरासनान्याविशशद्म्बिकाननम्‌ । 
सितेसरूपो मगवान्‌ दिवश्च्युतः प्रकाक्ञयन्‌ कातिकद्युक्लषष्ठिकाम्‌ ॥२२॥ 
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नके समान पवित्र एवं निमंरु था ॥१५॥ ग्यारह स्वप्नमें एक एसा महासागर देखा जो उठती 
हुई ऊँची-ऊंची लहरोसे भंगुर था, मूगा, मोती, मणि ओर पृष्पोसे सुशोमित था, फेनसे युक्त ध, 
उद्वत था, तथां घूमते हए भयंकर मगरमच्छोका घर था ॥१६॥ बारह स्वप्नमे रक्ष्मीका 
आघनभूत एक एेसा सहासन देखा जिसे नखोके अग्रमाय एवं ढाढसे मजबूत, दृष्टि देदीप्यमान 
गौर चमकती हृई सटाओंषे युक्त सिह धारण कयि हए थे तथा मणिर्योकी कान्तिसे बिसने दिशा- 
रूप स्त्रियोकि मुखक्रो रक्त वणं कर दिया था ॥१७॥ तेरहवे स्वप्नमे उसने आकारतलमं एेसा 
विमान देखा जो नाना प्रकारके बेल-बटोसे युक्त था, ध्वजाोके यग्रभागसे चंचल था, उत्तम 
पताकारूपी मुजाओंकी मालासे जो नृत्य करता हुआ-सा जान पड़ता था, ओर जो टकती हुदै 
मोतियों ओर मणि्योकी मालाओं उज्ज्वल था | १८॥ चौदहूरवे स्वप्नमे उसने नागेन्द्रका एक एेसा 
विशाल देदीप्यमान भवन देखा जो फणाओंपर स्थित मणियोके प्रकाशसे पृथिवीके अन्धकारको 
नष्ट करनेवाली नागकन्याभके मधुर संगीतसे व्याप्त था, देदीप्यमानं मणियोसे जगमगा रहा था 
मौर पुथिवीसे ऊपर प्रकट हुआ था ॥१९॥ पन्द्रह स्वप्नमें शिवा देवीने उत्तम रल्नोकी एक एेसी 
राशि देखी जो पद्मरागमणि तथा चमकते हुए ही रोके सहित थो, उत्तमोत्तम भणिर्योको बड़ी-बड़ी 
रिखाभोसे व्याप्त थी, इन्द्र-धनुषसे दिलागोके अग्रभागको रोकनेवाली थी, तथा आकाङका स्पश 
कर रही थी ॥२०॥ ओर शरीरधारिणी रक््मीके समान सन्तोषको पुष्ट करनेवाली शिवा देवने 
सोलहवे स्वप्नमे रेसी अग्नि देखी जो रिखागसि मयंकर थौ, रात्रिके समय अपनी उज्ज्वल किरणो- 
से दिलाओके अग्रभागको प्रकालितं कर रही थी तथा अपना सौस्य शूप दिखला रही धौ ॥२१॥ 
इस प्रकार स्वप्न दशेनके बाद कार्तिक शुक्ला षष्ठोके दिन देवोके गासनोको कम्पित करते 
हुए भगवानुने स्वगंसे च्युत हो सकेद हाथीका रूप धरकर माताके मुखे प्रवेश किया 1 मावा - 
आनुपूर्वी नामकमेके उदथसे मगवानुके आत्म-पदेशोंका आकार तौ पूर्वं शरीरके समान ही रहता 
है । यहां जो “सकद हाथीका रूप धरकर' कहा गया है उस्सका तात्पर्यं यह है कि भाताने सोरहे 
स्वप्न देखनेके बाद देखा था कि एक सफेद हाथी बआकारसे उतरकर हमारे मुखम पर्विष्ट हुमा 


१. द्िन-(?) म. । २. एषामणीतां छोतेन विभिन्नं मूतमो याभिः तथाभूता या एषीन्दरकन्यास्तासां कड 
मधुरं यद्‌ मीतं तेन संक्रम्‌ । ३. धूमा म. 1 ४. दुक्विरोचिषां भ. । 
६9 


| ^) 2 


४७४ हरिवंशपुराणे 


पुनः पुनर्जागरणेन सान्तराननन्तरायानिति तान्‌ विरोक्य सा । 
विनिद्रनेत्रा जयशीतमङरेरनालसा तद्पतरूं ततोऽत्यजत्‌ ॥२३॥ 
प्रमातकाछे कतमङ्गरङ्किका ऊतूहरादेत्य पति प्रणामिनौ । 

क्रमेण तान्‌ स्वष्नवरान्न्यवेद्यत्‌ प्रसन्नधी रित्यगदीर्स तत्फरूम्‌ ॥२४॥ 
प्रिये यहुत्पक्तिमियं वदत्यहरदिनं पतन्ती वघुबष्टिरद्ुता । 

सुदिक्कमार्यो मवतु पासते यद्थमास्थाच्चयि सोऽ तीथंडङत्‌ ॥२५॥ 
किमत्र ते स्वप्नफलं निगध्ते वरोर्‌ यत्तीथंकरप्रसूरसि । 

भप्स्यते सोऽपि महान्‌ महीयसां जगत्त्रये यत्तदवेहि कथ्यते ॥२६॥ 
अनेकपोऽनेवौपलोकनादलं विरम्बितानेकपवि्रं मो गतैः । 

जगत्त्रये ते तनयस्तनृदरि प्रकाममेकाधिपतित्वमेष्यति ॥२७॥ 
अर्छंकरिष्यत्यकरुङ्कधीः ङुरं जगत्त्रयं चात्र जगद्गुरुः । 

गवां कटं वा इृषमो दृषिक्षणादडषेश्चणः स्कन्धश्टतिः सुतस्तव ॥२८॥ 
महावरेपानखिराननेकपान्‌ करिष्यते सिंह वदुज्द्ितोन्मदान्‌ । 
अनन्तवीयः स हि सिंहदहांनात्‌ मरैकधीरोऽन्तेवपोवनेरवरः ५२९॥ 


है ॥२२॥ इस प्रकार बार-बार जागनेसे जिनमे अन्तर पड़ रहा था एेसे पूर्वोक्त निरन्तराय- 
निविघ्न सोरृहु स्वप्नोको देखकर जय-जयकार ओौर मंगर्मय संगीतसे माता शिवा देवीकै तेत्र 
निद्रारहित हौ गये तथा आलस्यरहित होकर उसने शय्या छोड दी ॥२३॥ प्रातःकार होनेपर 
जिसने शरी रपर मंगरमय अकरूकार धारण किये थे एेसी शिवा देवी कुतुहरुवश पतिके पास जाकर 
उन्हें प्रणाम किया तथा रात्निमें देखे हुए सब स्वप्न क्रम-क्रमसे सुना दिये । तदनन्तर प्रसन्न बुद्धिके 
` धारक राजा प्षमुद्रविजयने उन स्वप्नोका इस प्रकार फल कटहा-)\२४॥ 
हे प्रिये ! यह्‌ प्रतिदिन पड्नेवालो आश्चयंकारिणी धनकी वृष्टि जिसकी उत्पत्ति कह रही 
है, तथा दिक्कुमारी देवियाँं जिसके चिए आपकी सेवा करती हँ वह्‌ तीर्थकर आज तुम्हारे गर्भ॑ 
आकर विराजमान हभा है ॥२५॥ हे सुन्दर जांघोवाली प्रिये ! यहु तेरे स्वप्नोका फल क्या कहां 
जये ? क्योकि तु तीर्थकरकी माता है । तेरे तीथंकर पुत्र उत्पन्न होगा । यद्यपि स्वप्नोका इतना 
ही एल पर्याप्त है तथापि वह्‌ तनो लोकोका परम गुरु जिस फर्को प्राप्त होगा वह्‌ कहा जाता 
है सो समञ्च ॥२६॥ 
हे इृलोदरि ! तूने स्वप्नमे अनेकप-हाथी देखा है उसका फल यह है कि तेरा पुत्र 
वनेकप--अनेकं जीवोकी रक्षा करतेवाला होगा । अपनी चारसे हाथीकी चारुको विडम्बित 
करनेवाला होगा मौर तीनों जगते इच्छाके अनुरूप एक आधिपत्यको प्राप्त होगा ॥२७॥ हे प्रिये! 
बेरु देखनेसे तेरा पुत्र निर्मल वबुद्धिका धारक, तथा जगत्का गुरु होगा ओर जिस प्रकार 
बेर गायके कुलंको अलंकृत करता है उसी प्रकार वहु गुणोसे अपने कूर तथा तीनों 
जगत्‌को अलंकृत करेगा 1 वह बेलके समान उज्ज्वल नेत्र तथा उन्नत कन्धोको धारण 
करनेवाला होगा ॥२८॥ सिह देखनेसे वहु अनन्त ॒वी्यंका धारक होगा ओर जिस 
प्रकार सिह मदोन्मत्त हाथियोको मदरहित कर देता है उसी प्रकार वहु अत्यधिक 
म्वंको धारण करनेवाखे समस्त ॒पृरुषोको गवेरहित कर देगा। वह्‌ महान्‌, अद्वितीय 
धीर, वीर ओर्‌ अन्तमे तपोवनका स्वामी होगा अर्थात्‌ दीक्षा लेकर कठिन तपश्चरणं 


१.स दहिम. । २. अनेकान्‌ पाति रक्षतीति अनेकप { २. हस्तिदर्धनात्‌ । ४, विकम्बितोस्नुकृत; अनेकपत्य 
हस्तिनो विभ्रमो येन सः । ५. धौरोग्रतपोचनेश्वरः क, 1 


सप्त्रि्लः सः ८७५ 


यदेक्षि रक्ष्नीरभिषेकरिणी ततः प्रसूतमात्रस्य गिरीन्द्मस्वङे 
सुरासुरेनद्रोदं यितेऽभिषिच्यते {गरिस्थिरः क्षीरसमुद्वारिभि; ॥५३०॥ 
खजोः सुगन्धायतयोः प्रदृश नाजमत्त्रयव्यापियन्चाः सुगन्धिमार्‌ । 
निरन्तरं रोकमरोकमप्यसावनन्तदुग्तानदुखा तनिष्यति ॥३१॥ 

स चन्द्रसंद्ोनतः सुदशने `महादयाचन्दिकया सुदानः । 
जिनेन्द्रचन्द्रौ जगतां तमोऽन्तङ्न्निरन्तराह्वादकरो भविष्ति ॥३२॥ 
समस्ततेजस्विजनस्य भूयसा निजेन तेजांसि विजित्य तेजसा । 
जगन्ति तेजोनिधिरकंदशंनात्करिष्यतति ध्वस्ततमांसि ते सुतः ५३३॥ 
सुखं इतक्रीडक्षषद्वयेश्चणाद्वाप्य सौख्यं विषयोपंमोगजम्‌ । 
अनन्तसन्ते सुखमाप्स्यति धरुवं शिवाख्येऽघौ हिषवदेवि ! नन्दनः ४३४॥ 
सुपूणेङम्मद्वयदृश्च नात्ततो गृहं प्रपूणं निधिमि्मंविष्यत्ति । 
जगन्बुदापूणं मनोरथस्य हि श्रमावतस्तस्य शरीरजस्य ते ॥३५॥ 
विचित्रषुष्पाम्बुजखण्डदशनादश्ेषसल्लक्षणरुष्षितः सुतः । 
विदादितृष्णातृषितान्वितृष्णघीरिहेव निर्वाणमयान्‌ करिष्यति ४३६॥ 
महासुरस्य महा्धतात्मनः सञुद्रगम्मीरमतिर्विखेकनात्‌ । 
ॐ [+ 

श्च ताम्बुधि नीतिमहासरिद्धितं स पाययिष्यत्युपदेशङ्व्वनानू ॥३०॥ 
सुरतर्सिंहासनद्शंनेन स स्पफुरन्मणिद्योतितिरीरपाणिमिः। 
परीतमारोक्ष्यति देवदानवेः पराष्यं सिंहासनमुष्वंशासनः ॥३८॥ 


करेगा ॥२९॥ है वल्लभे ! जो तूने अभिषेकसे युक्त र्मी देखी है उसका फल यह्‌ ह 
कि उत्पन्न होते ही तेरे पुत्रका सुरेन्द्र ओर अभुरेनद्र सुमेर पर्व॑तके मस्तकपर क्षीरसागरके 
जलसे अभिषेक कररेभे ओर वहु पवंतके समान स्थिर होगा ॥३०॥ सुगन्धित मालाओंके देखनेसे 
यह सूचित होता है कि वह्‌ पूत्र तीनों जगतुमे व्याप्त यञ्चसे सहित होगा, उत्तम धुगन्धिको प्राप्त 
होमा गौर अपने मनन्तज्ञान तथा अनन्तदशंनरूपी दृष्ठ द्वारा समस्त खोक भौर अलोकको 
भी व्याप्त करेगा ॥३१॥ ह सुन्दरि ! चन्द्रमा देखनेसे वहु जिनेन्द्र चन्द्र, अत्यधिकं दयारूपी 
चन्द्रिकासे सुन्दर होगा, जगत्के भज्ञानरूपी अन्धकारको नष्ट करनेवाला होगा भौर समस्त 
जगतुके निरन्तर माह्वादको करनेवाला होगा ॥३२॥ स्के देखनेसे तेरा बह्‌ पृत्र तेजकरा भण्डार 
होगा, गौर अपने बहुत भारी तेजके द्वारा समस्त तेजस्वी जनोके तेजको जीतकर तीनों रोकोको 
अन्धकारसे रहित करेगा ॥३३॥ हे शिव देवि ! सुखसे क्रीडा करती हुई मछलियोका युगर देखनेसे 
यह सूचित होता है कि तुम्हारा पुत्र विषयोके उपभोगसे उत्पन्न सूखंको पाकर अन्तमं मोक्षके 
जनन्त सुखको अवद्य ही प्राप्त होगा ॥३४॥ सुवणं कल्ोका युगल देखनेसे यह सिद्ध होता है कि 
तुम्हार पुत्र दृष॑पूवेक जगतुके मनोर्थोको पूर्णं करनेवारा होगा ओर उसके प्रभावसे यह्‌ घर 
निधि्योसे परिपुणं हो जायेया ॥३५॥ नाना भरक्रारके पुष्पोसे युक्त कमर सरोवरके देखनेसे तुम्हारा 
वह पुत्र खमस्त उत्तम लक्षणेसि युक होया, तृष्णारहित बुद्धिका धारक होगा ब्रोर अत्यधिक 
दाह उत्पन्न करनेवाछी तृष्भारूपी प्याससे पीडित सनुष्योको इसी संसारम सन्तोषसे युक्त-सुखी 
करेगा ॥३६॥ अमृतमय महासागरके देखनेसे यह्‌ सूचित होता है कि तुम्हारा पृत्र समुद्रके समान 
गम्भीर बुद्धिका धारक होगा, तथा उपदेश देकर जगत्‌के जीर्वोको कीतिखूपी महानदियंतति परिपूणं 
श्रुतज्ञानलूयो सामरका पान करायेगा ॥३७॥ उत्तम रत्नोसे जटित सहासन देखनेसे यहं प्रकट 


मभ पिरि 


१. महोदयाचन्दिक्या म. । महोदयचन्दिकया य. ! २, विषयोपयोमजं म, । ३, शूवापनुधिर्नीति म. । 


४७६ हरिवेक्षपुराणे 


विमाननाथामरनाथकोटिभिः प्रपूजिताङ्धिः सुविमानदशंनात्‌ । 
धविमानसाधिः महतो महोदयो विमानञुख्याद्वतीणेवानिह ॥३९॥ 
भवेत्त मेत्ता मवपञज्जरस्य स फणीन्द्र नियंद्धवनावरोकनात्‌ । 
सुतोऽन्वितश्चापि मतिश्ुतावधिप्रधाननेत्रत्रितयेन जायते ॥४०॥ 
बहुप्रकारस्फुरदंशचरज्ञितं धुरतरा्िप्रविरोकनास्सुतम्‌ । 

प्रतीहि चानागुणरल्लरा्चिना श्रयिष्यमाणं शरणाधिताश्चयम्‌ ॥६१॥ 
शिखावलीरोढनमस्वरोऽज्वरुस्परदुक्षिणावतंविधूमवद्धितः । 
निरीक्षिताद्ध्यानमहाइताशनः स कमेक सकर प्रधक्ष्यति ॥४२॥ 
किरीटसक्छुण्डरुपूवंभूषणाः प्रभावतस्तस्य सदीयश्चासनम्‌ । 
अरुकरिष्यन्त्यनुकूरसेवकाः सुरेश्वराः प्राङृतपार्थिवा इव ॥४३॥ 
छधास्मधस्मि्धलसन्निजसजः समेखखान्‌ पुरमन्जरिज्ञिताः । 
प्रसाधनादावनुमावतोऽस्य ते सुरेन्द्रसुन्दयं उपासनोद्यताः ५४७॥ 
जगिष्यमाणेन जिनेन्द्र मानुना प्रतीहि देनात्र पविन्नरक्मणा । 
स्ववंशमास्मानमिमं च मां जगत्पवित्रं भूषिवमुद्रदतं तथा ॥४५॥ 


होता है कि तुम्हारे पुत्रकौ आज्ञा सर्वोपरि होगी ओर वह्‌ देदीप्यमान मणियोते जगमगति मुकृ्टो- 
पर हाथ र्माये हुए देव-दानवोसे धिरे उत्तम सिहासनपर आरूढ होगा ॥२३८॥ उत्तम ॒विमानके 
देखनेसे यह्‌ सूचित होता है कि विमानोके स्वामी इन्द्रोकी पंवितियोसे उसके चरण पूजित होगे, 
वह मानसिक व्यथासे रहित होगा, महानु अभ्युदयका धारक होगा ओर बहुत बड़े मुख्य विमानसे 
वहू यहां अवतार केगा ॥३९॥ 

नगेन्दरके निकरते हुए भवनको देखनेसे यह प्रकट होता है कि तुम्हारा वह्‌ पुत्र 
संसाररूपी पिजडेको भेदनेवाला होगा जर मति श्रुत तथा अवधिज्ञानरूपी तीन प्रमुख नेत्रोसे 
युक्त होगा ॥४०॥ आकाशम रत्वोकी राधि देखनेसे तुम "यह विश्वास करो कि तुम्हारा 
पुत्र बहुत प्रकारक देदीप्यमान किरणोसे अनुरंजित होगा, नाना प्रकारके गुणरूपी रत्नोकौ 
राशि उसका आश्रय लेगी ओर वहु शरणागत जौवोको आश्रय देनेवाला होगा ॥४१॥ ओर 
ज्वााके समूहसे व्याप्त आकारामें देदौप्यमान तथा दक्षिणावतंसे युक्त निधृंम अग्निके देखनेसे 


यह्‌ सिद्ध होता है कि तुम्हारा पुत्र ध्यानरूपी महु प्रचण्ड अग्निको प्रकट कर समस्त ककि वन्‌- 
को जलवेगा ॥४२॥ 


हे श्रिये ! उस पुत्रके प्रमावसे मुकुट तथा उत्तम कुण्ड आदि जआाभूषणोसे सुशोभित 
इन्द्र साघारण राजाओकरे समान अनुकर सेवक होकर मेरी आज्ञाको अलकरेत करेगे ॥४२३॥ 
अपनी चोटी गुथ हुई जिनकी निजकी मारां ढोकी हो रही है तथा जो मेखला बौर नूपुरोकी 
मनोहर ्चक्रारसे युक्त हँ एेसी इन्द्रको इन्द्राणियां इसके प्रभावे सजावट आदिक कार्यम तेरी 
सेवा करनेके छिए सदा उद्यत रर्हैगी ।॥४४॥ हे प्रिये ! यहाँ पवित्र कम॑ करनेवाला जो जिनेन्द्ररूपी 
सूयं उत्पन्न होनेवाला है उससे तुम अपने वंशको, अपने आपको, इस मुञ्चको तथा समस्त जगतुको 
प्वित्रित भूषित एवं खंसार-सागरसे उद्धृत समक्चो ॥४५॥ 








१. विमाननायथोऽमरनाथ-~म, । २. विगतो भानसाधिः मानसौ व्यथा यस्य सु: । ३. एकोनच्रत्वारि्क्तमः 
श्लोकः “ग पुस्तके एवं परितिः--विमानसंदर्शनतो तुता नतो विसाननाथामरनाथकोटिभिः ! भ्रपूनिताद्िर्महतो 
महोदयो विमानमुख्यादवतीर्णवानिह ।\३९॥ ४. मृदतं म, । 
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निशम्य सा स्वप्नफ़ पतीरितं प्रतुष्टचित्ता सुतमङ्कव्निनम्‌ । 

विचिन्स्य चक्रे जिनपूजनादिकाः क्रियाः प्रश्स्वा जनतासनोहराः ॥४६॥ 
जिनोद्धवे स्वप्नफलानु कीतेनं पवित्रसुस्तोत्रमिदं दिने दिने । 
प्रमातसंध्यासमये पटन्‌ जनः स्मरश्च श्रण्वन्‌ भयते जिनश्रियस्‌ ५२७ 


इत्यरिष्टतेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनमेनाचा्यकृतौ स्वप्नफलकथनो नाम 
सपत्रि्चः सः । 


| 








इस प्रकार पतिक हारा कटे हुए स्वप्नके फलको सुनकर रानी शिवादेवीका चित्त बहुत 
ही सन्तुष्ट हुआ । ओर पूर्वोक्तं गुण विशिष्ट पुत्र मेरी गोदमे आ ही गया है, एेसा विचारकर वह 
समस्न जनसमूरुके मनको हरनेवारी जिनपूजा आदि उत्तम क्रियाएं करने लगीं ॥४६॥ गोतम 
स्वामी कहते ह कि जो मनुष्य, जिनेन्द्र भगवानुके जन्मसे सम्बद्ध स्वप्नोके फलका वणन करने- 
वाके इस स्तोचका प्रतिदिन प्रातः-सन्ध्याके समय पाठ करता है, स्मरण करता है, अथवा श्रवण 
करता है वह्‌ जिनेन्द्र भगवानुकी लक्ष्मीक प्राप्त होता है (४७ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराण सं्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंश पुराणम स्व््रोङ 
फरुका वणन करनेवाला सं तीसवाोँ सगं समाप्त इभा ॥३७॥ 


[1 





१. जिनो द्ध वस्वप्नफलानुकोर्तनं क, । 


अष्टत्रिंशः सगः 
पृथिवीच्छन्दः 


जिनेन्द्रपितरौ ततो धनपतिः सुरेनद्राक्तथा स्वभक्तिमरतोऽपि च स्वयञयुपेव्य' तीर्थोदङैः । 
दमैः समभिषिच्य तौ सुरमिपारिजातोद्धवेः सुगन्धवरमूषणैभुवनदुकुंमैः प्राचेयत्‌ ॥१॥ 
पुरैव परिशोधिते विदितदिक्कुमारीगणैबं भार विमरोदरे प्रथमग्भसुदयस्प्रमम्‌ । 
स्वबन्धुजनसिन्धुड्ृद्धिकरमस्ततापोदयं शिवाय जगतां शिवा श्चशिनमम्बरभीरिव ॥२॥ 
चकार न वि्योजितच्रिवङ्िमङ्गशोमामसौ न च श्वसनबाधिताधरसुपष्छवां ` नारुसाम्‌ । 
स्तनस्तवकमारनश्नतनुमध्यसुश्नीरुतां नितान्तछ्पयेव तां फएकमरो न चावाधत ॥३॥ 
निगूढनिजगमंसंमवतनोरिव भ्यक्तये पयोधरमरो ययावतितरां पयः्पू्ण॑ताम्‌ । 

तदु ्हनगोरवादिव विशेषविस्तीणंतां जगाम जघनस्थष्टी निविडमेखलाबन्धना ॥४॥ 
मनो भुबनरक्षणे सकरतस्वसंवीक्षंणे वचोऽपि हितमाषणे निखिरूसंशयोस्पेषणे । 

वपुर तविभूषणे विनयपोषणे चोचितं बभूव जिनवेभवाद तिर शिवायास्तदा ॥५॥ 
महाद्तरसाश्चनैः सुरवधूमिरापादितैरनन्तगुणङान्विवी्य करणैः समास्वादितैः । 
जिनेन्द्रजननीतजुस्तु रपि प्रमाभिदिश्यो दशापि कनकप्रमा विद्धतीव विदयुद्बमौ ॥६॥ 


पि तत ८००७0०१७ ०८.०११ 


तदनन्तर इन्द्रको आज्ञा भोर अपनी भक्तिके भारसे कूबेरने स्वयं आकर शुभ तोर्थजलसे 
भगवानूके माता-पिताका अच्छी तरह अभिषेक किया ओर मनोज्ञ कल्पवुक्षोसे उत्पन्न अन्यजन- 
दुरंभ सुगन्ध भौर उत्तमोत्तम आभूषणोसे उनकी पूजा की ॥१॥ जिस प्रकार आकाशसकी लक्ष्मी 
अपने निमंङ उदरमें चन्द्रमाको धारण करती है उसी प्रकार भगवाच॒की माता शिवादेवीने प्रसिद्ध 
दिक्कुमारी देवि्योके द्वारा पहल्से ही शुद्ध किये हए अपने निम॑ल उदरमें जगतुके कल्याणके किए 
सवप्रथम उस गर्भको धारण किया जो उठती हुई प्रभासे युक्त था, अपने बन्धुजनरूपी समुद्रकौ 
वृद्धिको करनेवाला था, तथा सन्तापके उदयको दूर करनेवाला था ॥२॥ उस गर्भ॑रूपी फलके 
भारते अत्यधिक दयासे प्रेरित होकर ही मानो स्तनरूपौ गुच्छोके भारसे नम्रीभूत एवं पतली 
कमरवाखी शिवादेवीरूपी ताको रंचमात्र भी बाधा नहीं पहुचायी थी! न तो उसकी तरिवलि- 
रूपी तरगको शोभाको नष्ट किया था, न श्वासोच्छूवाससे उसके अधर रूपी पल्छवको बाधित 
किया था गौर न उसे आलस्यसे युक्त ही होने दिया था ॥३।॥ अपने अत्यन्त गूढ गर्भ॑मे भगवान्‌- 
के शरीरी जो उत्पत्ति हुई थी उसे प्रकट करतेके चि ही मानो दिवादेवीके स्तोका भार 
अत्यधिकं दधसे परिपूर्णताको प्राप्त हौ गया था तथा मेखलाके सधन बन्धनसे युक्त उसकी नितम्ब- 
स्थली उस स्तनके भारको धारण करनेके गौरवसे ही मानो अत्यधिक विस्तृत हो गया थी ॥४॥ 
उस समय भगवानुके प्रभावसे शिवादेवीका मन संसारकौ रक्षा करने तथा समस्त त्वोके अव- 
खोकनं करनेमें अभ्यस्त रहता था, वचन सब प्रकारके संशयको नष्ट करनेवाखे हितकारी भाषण- 
मे अभ्यस्त रहता था गौर शरोर ब्रतरूपी आामृषणके धारण करने तथा विनयके पोषण करनेमे 
अभ्यस्तं रहता था ॥५॥ भगवानुकी माता, दे्वांगनाओोके द्वारा सम्पादित एवं अनन्तगुणी कान्ति 
ओर बलको बढानेवाला अमृतमय आहार करती थो इसलिए उनका सरीर कृश होनेपर भी 
अपनी प्रभासे दों दिसाबोक्तो सुवणं जैसो कान्तिका धारक करता हुआ बिजलीके समान सुरो- 


कि णना भक भक 














१, -मुदेव्य म. । २. पल्ख्वं म. 1 ३. संदोक्षणे म. । 


अष्टविष्ठः सगः ४५९ 


करीन्द्रमकरस्फुरत्तरगतुङ्गमीनावली महारथसुयानपात्रदपवादहिनोमपं लैः । 
विशद्धिरनुद्रुगैः समभि्वधितो ऽदोर्भिभिः समुद्रविजयोऽन्वहं प्र धुससुद्र रीरां वहन्‌ ॥७॥ 
जिनेराजनकौ जगद्वर्यवेलयाम्थवितौ परस्परविवधंमानणधुसंमदौ नित्यशाः । 
महेन्द्वरश्ासनाभिरतदेवदेवीङृतथ्रभूतिवि मवान्वितो गमयतः स्म मासान्नव ॥८॥ 
ततः तसुसंगमे निक्षि निकरे चित्रया प्रह्स्तसमवस्थिते अहमणे समस्ते छम । 
असूत तनयं शिवा श्शिवदश्चुदध वेशाखजें च्रयोदशतिथौ जगज्ञयनकारिणं हारिणम्‌ ॥९॥ 
त्रिबोधञ्चुचिचक्ुषा दशक्षताष्टसदश्चणं: सुरुश्चितसुनीलनीरजवपुचंुरविश्रता । 

जिनेन निजंश्नोचिषा बहु. णीछतं मण्डर प्रसूतिमवनोद्रे* मणिगणप्रदीपा्चिषाम्‌ ॥१०॥ 
विपाण्डरपयोधरां दिवमखण्डचन्द्राननां निशि स्ुरिततार्ानिकरमण्डनां ` हारिणीम्‌ । 
तरङ्गुजपञ्ञरोदरविवतिनीं स्वेच्छया चुलुम्ब मद्नाम्बुधिः सति जिनेन्द्र चन्द्रोदये ॥४१॥ 
गमीरगिरिराजनामिङुलेरुकष्टाङुलस्तनोच्छवलद्वाहिन निवहारमाराघरा । 

चचार ङूतनंतंनेव सुदितात्र जम्बूमती ससु द्वरूयाम्बरा रणितवेदिकामखल्ा ॥१२॥ 
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भित हो रहा था ॥६॥ हाथीरूपी मगरमच्छ, उछकते हृए उन्नत अद्वरूपी मीन-समूहो, बड़े- 
बडे रथशूपी जहाजों, राजाओंकी सेनारूपो नदियों ओर जहां-तहौ प्रवेश कसते हए मिरत्रोखूपी 
तरंगोसे प्रतिदिन वृदधिको प्राप्त हृए राजा समुद्रविजय उस समय सचमुच ही विशाल समुद्रकी 
शोभाको धारण करते हए ॒वृद्धिगत हो रहे थे ॥७। इस प्रकार जो जगद्वलयरूपौ वेलासे पूजित 
ये, परस्परे जिनका विशार हषं निरन्तर बद रहा था भौर जो इनद्रको आज्ञामे रीन देव- 
देवियोके द्वारा कौ हई विभूतिसे सहित ये एसे सगवान्‌के माता-पिताने गभ॑के नौ माहं सानन्द 
व्यतीत किये )८॥ । 

तदनन्तर वैशाख श्ुक्छ त्रयोदलीकी शुम तिथि रात्रिके समय जन चन्द्रमाका चित्रा 
नक्षत्रके साथ संयोग था ओर समस्त शुभग्रहोका समूहं जब यथायोग्य उत्तम स्थानोपर स्थित था 
तब-रिवादेवीने समस्त जगतुको जीततेवाङे अतिशय सुन्दर पुत्रको उत्पन्न किया ॥९॥ जो तीन 
जञानरूपौ उज्ज्वल नेत्रोकि धारक ये तथा एक हजार माठ लक्षर्णोसि युक्त नीर कमलके समान 
सन्दर शरीरको धारण कर रहे ये एसे जिनबारकने भपनी कान्तिके द्वारा, प्रसूतिकागृहके भोतर 
व्याप्त मणिमय दीयपकतोके कान्तिसमूहको कई गुणा अधिके कर दिया था ॥१०॥ उप्त समय जिनेन्द्र 
रूपी चन्द्रमाका उदय होनेपर जो धवल पयोधर-मेषोको धारण करमेवारी थी ( पक्षम घव 
स्तनो युक्त थी ) अखण्ड--पृणं चन्द्रमा हौ जिसका मुख था, ( पक्षमें पुणं चन्द्रमाके समान जिसका 
मुख था ), देदीप्यमान तारामोकि समूह्‌ ही जिसके मामूषभ थे, ( पक्षमे देदीप्यमान तारानेकरे 
समूहके समान जिसके आभूषण थे }, जो अत्यन्त सुन्दरी थी ( पक्षमे हारसे सुशोभित थौ }, 
ओर जो तरंगखूयो भुजपंजरके मध्यमे वतमान थौ एेसी-ाकाशरूपी स्वीका मदनरूपो महा- 
सामरने अपनी इच्छानुसार चुम्बन किया था ॥११॥ 

, इष समय जो सुमेशखूपो गम्भीर नाभिसे युक थौ, कुराचलसूपी कष्ठ बौर स्तनो 
सहित थी, बहती हई नदि्योके समूहूपी हारके मारको धारण करनेवाली थो, समुद्रका वेय 
ही जिसका वस्त्र था तथा शब्दायमान वेदिका ही जिसकी मेखला थी, ठेमौ जम्बूद्रीपकी मूमि 
चछ-बिचल हो गयी जिससे एसी जान पडतो थो मानो हृष॑के वक्चोभूत हो नृत्य ही कर रषी 


१. समभिर्वाधितः + बद्धा + ऊर्मिभिः इतिच्छेदः । सषम्यवर्धतोर्टोसिभिः भ. । २. पुच्यग्रज-म. 1 बुदधत्र- 
प्रज क. ज्ञ. ! ३, जिनरोचिषा म. । ४. भवनोपरे म. । ५. सब्डनाहारिणीम्‌ म, । ६. वनेव म, । 


४८० हरिषेश्तपुराणे 
अनुत्तरमुखोज्ञ्वरः शिवपदोतमाङ्गस्वदा नवानुदिश्सदनुनंवविमानकयमीवकः । 
सुकल्पव पुरन्तराधरजगत्करटीजङ्ककखिरोकपुरुषोऽचरस्करिकरो नित्वा स्फुटम्‌ ॥ १३॥ 
अभूद्धवनवासिनां जगति तारशङ्कस्वनो रराट पटहः षटक्षटिति मौमरोकेऽखिरे । 
रवेजंगति सिंहनाद उरुघोषधण्टानदस्सुकल्पभवने जिनप्रमववे मवार स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
जगस्तरितयवासिनश्वछितमौङिविहासनास्ततोऽसुरसुराधिषाः प्रणिहितावधिस्वेश्षणाः । 
प्रबुध्य जिनजन्म जातपुरुसंमद्‌ाः संपद्‌ प्रचेलुरिहि मारतं भ्रति चतुणिकायामरैः ॥ १९५॥ 
विञ्चुद्धतमदुष्टयो सुकुटोरिसंघटित-स्फरस्कटकरलरदिमिखचिताखिराश्ासुखाः । 
प्रणेमुरहमिन्द्रदेवनिवहास्तु तन्र स्थिताः पदान्यमिसमेस्य स्च हरिविष्टरेभ्यो जिनम्‌ ॥१६॥ 
क्ितेरसुरनागविद्युदनरूानिरुद्रीपसस्सु पणं सुमदोदधिस्तनितदिक्कुमारामिधाः । 
समुघयुरितस्तवो मवनवासिनो मास्वरास्तदा विदधतो दिशो दश दुशप्रकारामराः ॥१७॥ 
सुद्धियुरुषक्िन्नरामरमहोरगा राक्षसाः पिज्षाचसुरभूरिभूतवरयक्षगन्धवंकाः । 
मनोहरणदश्षगीतवहुनृस्थयुक्ताङ्गनाः समीयुरिह मध्यरोकरतयोऽष्टघा ग्यन्तराः ॥१८॥ 
गणश्च "छ्ुचिश्ोचिषां प्रथितपश्चधाज्योतिषां अहक्षश्चक्षिमास्करप्रतवतारकाख्यापुषाम्‌ । 
वभौ युगपदापतचचिजविमानकेम्योऽधिकं विधातुमिव चोद्यतो जगदिहापरं ज्योतिषाम्‌ ॥ \९॥ 


हो ॥१२॥ जो अनुत्तर विमानरूपी मुखसे उज्ज्वरु था, मोक्षरूपी मस्तकसे सहित था, नौ भनुदिर- 
रूपी ठोडीसे युक्त था, नौ म्रेवेयकरूपी ग्रीवाको धारण करनेवाछा था, स्वगंरूपी शरीरसे सहित था, 
तथा मध्यम लोकरूपी कमर भओौर अधोरोकरूपी जंघाओसे युक्त था एेसा तीन लोकरूपी पुरष 
उस समय च॑चरहोउठाथा सोएेसा जान पड़ता था मानो कमरपर हाथ रखकर नृत्य ही कर 
रहा हो ॥१२।) उस समय जिनेन्द्र भगवान्‌के जन्मके प्रभावसे भवनवासी देवोके लोकमे अपने आप 
शं खोका जोरदार चन्द होने लगा । समस्त व्यन्तर देवोके लोकम सीघ् ही जोरदार पटह शब्द 
होने रगे 1 भुयंलोकमें सिंहनाद होने लगा ओर कल्पवासी देवोके भवने विशार शब्द करनेवाले 
घण्टा बज उठे ॥१४॥ तदनन्तर जिनके मुकुटं ओर सिंहासन कम्पायमान हो रहै थे, जिन्होने 
अपने अवधिज्ञानल्पी तेत्रको प्रयुक्त क्रिया था, ओर उसके द्वारा जिनेन्द्र भगवानुके जन्मको 
जानकर जिनं अत्यधिक हषं उत्पन्न हु था, एसे तीनों लोकम रहनेवाले सुरेन्द्र तथा असुरेन्द्र 
चतुणिकायके देवको साथ ङे बड़ी विभूतिसे भरत क्षेत्रकी ओर चरू पडे ॥१५॥ हाथ जोड़कर 
मस्तकसे लगाते समय मुकूटोके अग्रभागसे टकराये हुए कटकोकि रत्नोको किरणोसे जिन्न समस्त 
दिलाओकि अग्रभाग व्याप्त कर दिये थे रसे अत्यन्त शुद्धं सम्यग्दश्ंनके धारक अह्मिन्द्र देव, 
यद्यपि अपने-अपने हौ निवासस्थानोमे स्थित रहे ये तथापि उन्होने सिहासनोँसे सात कदम 
सामने आकर जिनेन्द्र भगवानुको नमस्कार किया था ॥१६॥ असुरकरुमार, नागकूमार, विदयत्‌- 
कुमार, अग्निकूमार, वायुक्रुमार, द्रीपकुमार, महोदधिकुमार, स्तनितकूमार गौर उदधिकूमार ये 
ददा प्रकारके भवनवासी देव, दशो दिज्ञाओको देदीप्यमान करते हुए जहा-तहाँ पृथिवीसे ऊपर 
आने रगे ॥१७।॥ जिनकी स्त्रियां मनको हरण करनेमे दक्ष, गीत तथा नाना प्रकारके नुत्योषे 
युक्त थौ, एसे किपुरुष, किन्नर, महोरग, राक्षस, पिकश्चाच, भूत, यक्ष ओर गन्धव ये मध्यलोकमें 
विशिष्ट भ्रौतिके रखनेवाङे आठ प्रकारके व्यन्तर देव चारों गोरे आने रगे ॥१८॥ उज्ञ्वङ 
किरणोति युक्त ग्रह्‌, नक्षत्र, चन्द्रमा, सूयं ओर तारा नामको धारण करनेवाङे पाँच प्रकारके प्रसिद्ध 
जग्रोतिषो देवोका समूह्‌ एक साथ अपने-अपने विमानोसे यह आता हुआ रसा सुशोभित होने 
र्गा मानो वहं पृथिवौपर एक दुसरा हौ उयोतिषलोकं बनानेके किए उद्यत हभ हो ॥१९ 
१, चतुनिकायामराः क, ¦ २. शुचिरोचिषां म, 1 | । 


अष्टत्रिह्यः चर्ण ४८१ 


यथास्वमपि सष्ठमिः प्रथमकस्पनाथाद्योऽप्यनीकनिबहैश्रता युगपदच्युतेन्द्रो्तराः । 
भविस्वमृपि सपमिः सकरकट्पजैः षोड प्रमोद्वशवतिनः सभभिजम्मुरिन्द्राः सुरैः ॥२०॥ 
अनेकमुखदत्तसस्कमरखण्डपन्रावरीसुरूपसुरसुन्दरीरुखितनाटकोद्धासिनम्‌ । 

हिमाद्विमिव जङ्गमं निजवधूमिरेरावतं करीन्दमधिरूढवानमिरराज सौ धर्मपः ॥२१॥ 
अनीकमथ यौवजं ` रचितसस्षकक्षान्तरं गृहीतवर्या्तिप्रूतिपोरषाधिष्ठितम्‌ । 

परीत्य कुङिशायुधं कुङिशपूरवंश्चखाटदीनिरदध गगनान्वरं शशमशोमत त्रैदशम्‌ ॥२२॥ 
जवेन लधु रङ्यदुदुतसमीरणं हेषितभ्रग्ोजिं तवियोजितत्रिभुवनान्तराटं वथा । 
बरहद्बहिरवतत प्रविततं हयानकमप्यरं गगनवारिधेरधितरङ्गरङ्गायितम्‌ ॥२३॥ 
सुख॒ग्धसुखशोकंकैन॑यनपुण्डरोकैर्निजैकंलतकङदवारुभिश्रतिसुगान्रसास्ना पुरः" । 
सुवणखुरश्वङ्गकैः प्रतिदषं ब्रुषानी रमप्युवाह परितः स्थितं वियुरुकान्तिमिन्दु्रमाम्‌ ॥ २४॥ 
विभिन्नमपि सक्तधां स्वयममेदयमम्यद्विभिनंभोचर्यसागरे त्रिद्क्षयानपात्रायितम्‌ । 
प्रभाविजितविस्पुरदविरथं रथानीकमप्य मादतिमनोहरं वङ्यवस्परिक्षेपकम्‌ ॥२५॥ 
विकणेघनश्चीकरैः करिभिरूष्वंलीराकरैः प्रवृ ततगुरुगजितेगा सते रिवाम्मोधरैः । 
महामर्द्धिष्टितेः सुघटितं गजानीकमप्यनेकरचनान्तरं व्यतनुत श्रियं प्राटृषः ॥२६॥ 
स्वरैरपि च सषमिमंधुरमूर्छनाकोमङैः सवीणवरवंशतालरवमिभितेराभितैः । 

रपूण ुषनोदरं बहिरतोऽप्यनीकं बमो युवस्यमरबन्धुरं रतिकरं तु गन्ध्वंजम्‌ ॥२७॥ 


जो यथायोग्य अपनी-अपनी सात प्रकारकी सेनाओके सहित थे, एसे प्रथम स्वगंसे केकर सोलहर्वे 
स्वगं तक्के सोलह इन्द्र, आनन्दके वसीभूत हो समस्त स्वर्गोकि देवोके साथ यहां आ पहुचे ॥२०॥ 
सौधर्मेन्द्र अपनी स्वरियोके साथ उस एेरावत नामक गजराजपर बेठा हुमा सुशोभित हो रहा था, 
जो चरुते-फिरते हिमाख्यके समान जान पडता तथा अनेक मुखोकि भीतर दातोपर विद्यमानं 
कमल-समूहकी कलिकाओंपर रत्य करती हुई देवांगनाओके सुन्दर नृत्यते सुशोभित था ॥२१॥ 
इन्द्रको चारों ओरसे षेरे हुए देवोकी वह सेना सुशोभित हो रही थी जिसने सात कक्षाओोँका 
विभाग कियाथा, जो गोल बाकारके सहित थी, स्वाभाविक पुरुषासे युक्त थी, तथा वज 
आदि शस्त्रोके वनसे जिसने आकाशके अन्तरालको रोक रखा था ॥२२॥ तदनन्तर धोडोकी 
बहुत बड़ी विराट्‌ सेना थी जो अपने वेगसे शीघ्रगामी वायुको शीघ्रही जीतरहीधी। जो 
अपनी हिनहिनाहट्से तीन रोकके अन्तरारको संयुक्त तथा वियुक्त करं रही थी, गौर आकादा- 
खूपी समुद्रकी उठती हई तरंगोके समूहके समान जान पड़ती थी ॥२३॥ तदनन्तर बेलोंकी वह 
सेना चारों ओर खडी थी जो कि सुन्दर भुख, सुन्दर अण्डकोश, नयन कमल, मनोहर कांदौल, 
पं, शब्द, सुन्दर शरीर, सास्ना, सुवणंमय सुर ओर सींगोसे युक्त थी तथा अत्यधिक कान्ते 
युक्त चन्द्रमाकी प्रभाको धारण कर रहौ थो ॥२४॥ तदनन्तर रर्थोकी वहु सेना भी सुशोमित 
हो रही थी जो स्वयं सात प्रकारसे विभिन्न होनेपर भी परव॑तोसे अभेद्य थो, आकाशरूपी सागर- 
मे जो देवोक्े यानपात्रके समान जान पडती थी, प्रभासे जिसने सूरयंके देदोप्यमान रथको जीत 
ख्या था, जो अत्यन्त मनोहर थो ओर जिसका पेया वलयके समान सुशोभित था ॥२५॥ 
तत्पश्चात्‌ जो चासो गोर जल्के छींटोकी वर्षा कर रहे थे, जिनके शुण्डादण्ड ऊपरकी ओर उठे 
हुए थे, जो बहुत भारी गजना कर रहे थे, जो आक्रारमे बहुत भारी थे, एवं जो बड़े-बड़े देवो- 
से अधिष्ठित ये, एेसे मेधोकी समानता धारण करनेवारे हाथियोसे रचित, अनेक प्रकारको रच- 
नामेसि युक्त हाधियोकी सेना भी वर्षा ऋतुकी शोभा विस्तृत कर रही धी ॥२६॥ हाधिर्योकी 


1 त 


१. दन्ठसत्कमरू म, दन्तदन्तसरकमर म. ! २, योधजं म., ख. ! देवजं घ. । ३. प्रघोषित ग. । ४. कौच्चि- 
कँ्तंयन म. । कौराकँर्नयन भ. । ५. पटः म. } ६. अपूर्णमुवनोपरम्‌ भ. । 
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समस्तरसपुिकं वल्यहारिगान्नोव्करैम॑नःकुषुममन्नरीरमरभूरहामाहरत्‌ । 
प्रचत्यदुःरनत॑कीमयमनीकमप्यस्बैरे नितम्बभरमन्थरं निचितमाविरासीत्तथा ॥२८॥ 
सहस्रगुणितोदिता चतुरशीतिरेषु स्फुटं प्रमाणमपि सक्षु प्रथमसप्षकक्षास्वतः। 

परं द्विगुणमेतदेव सक्षु कश्चान्तरेष्वनीकवल्येखिवियं क्रमभिदासमाषः स्थितिः ॥२९॥ 
यथायथमनीकिनः सकरनाकरोकाधिपा जिनेन्दजननामिषेककरणाय यावद्वियत्‌ । 
वितत्य पुरमात्रजन्वि मुदितास्तु तावद्दिशं मायं उपङुवंते निखिकजातकर्मादताः ॥३०॥ 
तथाहि विजया स्ता जगति वैजयन्ती परा परोक्तिरपराजिता प्रवदिता जयन्ती वरा । 
तथैव सह नन्दया मवति चापरानन्दया सनन्यभिधव्धना हृदयनन्दिनन्दोत्तरा ॥६५॥ 
छुचानिव निजानिमा विगलूदङ्शङ्गारसद्रसेन मरिताच्‌ शशं विपुरुतुङ्गभ्ङ्ारकान्‌ । 

समभू इुरभिरामकानमलरूहारमारोञज्बरा ज्वरून्मणिविभूषणश्रवणकङ्कुण्डलोद्धासिताः ॥३६२॥ 
तथैव सय्लोधरा प्रथितसुप्रबुद्धामरी सुकीर्विरपि सुस्थिता प्रणिधिरत्र क्ष्मीमती । 
विचित्रगुणचित्रया सह वसुंधरा चाप्यमू गृही तमणिद्पंणा दिश्च इवेन्दुमत्यो वसुः ॥३३॥ 
इरा नवमिकासुरासहितपीतपेदयावती तथैव परथिवी परमरवरकाञ्चना चन्द्रिका । 
प्रमास्पुटिततारकामरणभूषिता मास्वराः सचन्द्ररजनीनिमा तसितातपत्रा बुः ॥६४॥ 





सेनाके बाद गन्धर्वोकी वह सेना सुशोभित हो रही थौ जिसने मधुर मूर्छनासे कोम वीणा, उल्क 


सुरी ओर तालके शब्दसे मिधित सातां प्रकारके आधित स्वरोसे जगत्‌के मध्यभागको पूणं कर 
दिया था, जो देव-देवांगनाओसे सुशोभित थी एवं सबको आनन्द उत्पन्न करनेवाी थौ ॥२७॥ 
गन्धर्वोकी सेनाके बाद उत्छृष्ट नृत्य करनेवाटी नतंकिर्योकौ वह सेना भी आकारमे प्रकट हुई थी 
जो कि नित्तम्बोके भारसे मन्द-मन्द चर रही थी, समस्त रसोको पृष्ट करनेवाली थी ओर व्यो 
से सुशोभित अपने शरीरोसे देवरूपी वृक्षक मनरूपी पृष्पमंजरीको ग्रहण कर रही थी ॥२८॥ 
प्रत्येक सेनामे सात-सात कक्नाएं थीं । उनर्मे-से प्रथम कक्षामे चौरासी हजार घोडे, वैर आदि थे 
फिर दूसरी-तीसरी आदि कक्षामोमे क्रमसे दूने-दूते होते गये ये ॥२९॥ 


अपनी-अपनी सेनाओसे युक्त समस्त इन्द्र, भगवान्‌का अन्माभिषेक करनेके किए आकारामें 
व्याप्त हो जब-तकं सूरय॑पुर आते हँ तब-तक प्रसन्नतासे युक्त एवं आदरसे भरी दिक्कुमारी देवियां 
भगवानुका समस्त जातकमं करने लगीं ॥३०॥ देवियोमे नि्म॑र हारोके धारण करनेसे सुशोभित 
एवं चमकेते हुए मणिर्योके आमूषण गौर कानोके कुण्डरोसे विभूषित, जगत्‌-प्रसिद्ध विजया, 
वैजयन्ती, अपराजिता, जयन्ती, नन्दा, आनन्दा, नन्दिवधंना गौर हृदयको आनन्दित 
करनेवाली नन्दोत्तरा नामकी देवियां जपने स्तनोके समान सथू, तथा अंगसे विगर होते हुए 
मृगार रसकै समान निर्मल जरसे भरी हुई बड़ी ऊँची ्चारियां लिये हृए थीं ॥३१-३२॥ 
योधर, सुप्रसिद्धा, सुकीति, सुस्थिता, प्रणिधि, लक्ष्मीमती, विचि गुणोसे युक्त चित्रा मौर 
वसुन्धरा यै देवियां मणिमय दर्पण लेकर खड़ी थीं ओर चन्द्रमसे युक्त दिशाओंके समान 
सुशोभित हो रही थी ॥२३॥ 

इछा, नवमिका, सुरा, पीता, पञ्चावती, पृथ्वी, प्रवरकांचना ओर चन्द्रिका नासकी 
देविर्यां, प्रभासे देदोप्यमान तारागेकि समान आमूषणोसे सुशोभित तथा देदीप्यमान थीं ! ये 
देवि्ां मगवानुकरौ मातापर सफेद छव रगाये हुए थीं ओर चन्द्रमाके सहित रावियोके समान 





१. बलमहारि-म. । २. प्रनृत्यपुरनर्तकी स. । ३. मप्यम्बरै-म. । ४. करुणाय म. । ५. पराम. । 
६ पीठपद्ावती म, । 
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अषटत्नि्षः समः ४८३ 


श्रिया च एतिराज्ञया च वरवारुणी पुण्डरीकिगी स्फुरदरम्डुसा च सह भिश्रङेशी हिया । 
सचामरकरा इमा बभुरुदारफेनावलीतरङ्गकुरुसं कख इव करापगाः संगताः ॥३२॥ 
कनत्कनकचित्रया सहितया पुनश्चित्रेया त्रिरोकषुरविश्रतत्रिशिरसा च सूत्रामाणः । 

कुमाय इव विद्यतो विरूतितेजिनस्यान्तिके तमोनुद्‌ इवावमुजंकधरस्य विदछताः ५२६५ 
सहैव स्चकप्रमा ख्चक्या तदाद्याभया परा च स्चकोऽञ्बखा सकरुविचुदभेसराः । 

दिद्छां च विजयादयो युवतयश्चतस्रो वरा जिनस्य विदुः परं स।वधि जातकमध्रिताः ॥३७॥ 
चतुविधसुरासुरा रधु समेत्य वावत्परं कुबेरजनितादुतपरथमशोभसुचेध्यं जम्‌ । 

परीत्य जिनभक्तितखिद्श्नाथरोकच्रियं दिजेतुमिव चोदयतं ददृद्युरादुताः संन्द्ाः ॥३८॥ 
प्रविश्य नगरं ततः शतमखः स्वयं सत्सखः शिवास्पदसमीपगः स्थि तिविदरःदिदेशादुताष्‌ 1 
शची इचिमचापखं सञुपनेतुमोशं शि प्रसूतिगृह माविडान्निति तदा बभौ साद्रा ॥३९॥ 
विकृत्य सुरमायया शिद्युमिहापरं निद्रया प्रयोज्य जिनमातरं प्रणति पं क यस्नतः । 

प्रगृद्य खदुपाणिना जिञ्चमदादसौ स्वामिने प्रणम्य सिरसा ददावमरराट्‌ कराभ्यां जिनम्‌ ॥४०॥ 
जितेन्दु सुखचन्द्र कं विजितपुण्डरीकेक्षणं विशेषविजितासितोस्परुवनभ्रियं तं धरिया । 

निरीक्ष्य जितपद्यपाणिचरणं सहसेक्षणः सहस्रगणनेक्षणरपि ययो न वृक्षि तदा ॥३५॥ 


जान पड़ती थी ॥३४॥ श्रो, धृति, आचा, वारुणी, पृण्डरीकिणी, अलम्बुसा, मिश्रकेशी ओर ही 
आदि देवि्यां हार्थोपर चामर स्यि खड़ी थीं तथा अधिक फेनावली ओर तरंगे युक्त आयी हई 
कुलनदियो-- गंगा आदि नदियोके समान सुशोभित हो रही थीं ॥३५॥ देदीप्यमान कनकचित्रा, 
चित्रा, तीन लोकके देवोमे प्रसिद्ध त्रिचिरा गौर सूत्रामणि, ये विद्यतकूमारी देविय उस समय 
जिनेन्द भगवानूके समीपं अपनी चेष्टाओसेि एेसी सुशोभित हो रदी थीं मानो मेघके समीप अन्ध- 
कारको नष्ट करनेवाटी बिजलीरूपी लताएुं ही हों ।३६॥ उस समय समस्त विदयुत्कुमारियोमें 
प्रधान सचकेप्रमा, रुचका, सु्चकाभा गौर सुचकोज्ज्वला तथा दिक्कुमारियोमे प्रधान विजय आदि 
चार देवियां विधिपवंक भगवानुका जातकर्म कर रही थीं ।(२७॥ 

भगवानूके जन्मोत्सवके पृवं ही कुबेरने सूर्यपुरकी अदधत शोभा बना रखी थी । उसके 
महरोपर बड़ी-बड़ी उऊंची-ऊँची ध्वजाएं फह्रा रहो थीं तथा वह इन्द्रलोकको शोभाको जीतने- 
के किए उद्यत सरीखा जान पड़ता था । अपने-जपने इन्द्रो सहित चारो निकायकि सुर मौर अपुर 
आदरकफे साथ दीघ ही आकर जिनेन्द्र भगवानूको भक्तिसे उस नगरकी तीन प्रदक्षिणां दै 
उसकी सोभा देखने रगे ।॥३८॥ तदनन्तर सज्जनोका सखा नौर मर्यादाको जाननेवाला इन्द्र 
नगरमे प्रवेज्ञ कर सिवादेवीके महलके समीप खडा हौ गया भौर वहसे उर्नने आदरसे युक्त, 
पवित्र एवं चंचलतापसि रहित इन्द्राणीको जात बालकके लानेका आदेर दिया । प्रतिको आज्ञा- 
नुसार इन्द्राणीने प्रसुतिका-गुहुमे प्रवेश किया! उस समय आदरसे भरी इन्द्राणी अत्यधिक 
सुशोभित हो रही थी ॥३९। वहां उसने यत्पूवंक जिन-माताको प्रणाम कर मायामयी निद्राम 
सुला दिया तथा देव-मायासे एक दूसरा बाकके बनाकर उनके समीप किटा दिया । तदनन्तर 
इन्द्राणीने कोमल हाथोसे जिन-बारुकको उठाकर अपने स्वामी--इन्द्रके लिए दे दिया ओर देवोकि 
राजा इन्द्रे शिरसे जिन-बालकको प्रणाम कर दोनो हा्थोसे उन्हं ठे लिया ॥४०॥ जिन्होने 
अपने मुखरूपी चन्द्रमाके द्वारा चन्द्रमाको जीत ल्या था, नेत्रोसे पुण्डरीक-सफेद कमर्को जोत 
लिया था, शरीरकी कान्तिखे नीरू कमलके वनको श्ोमाको प्रमुख रूपसे पराजित कर दिया 
था जौर अपने हाथों तथा पैरोसे कमलोको पराभूत कर दिया था एसे जिनेन्द्र बाककको उस 
समय इन्द्र एक हजार नेत्रोसे भी देखकर तुप्षिको प्राप्त नदीं हुबा--उसकी देखनेकी उत्कण्ठा ज्यो- 


१, स्थिचिविषद्‌ + आदिदेख + आदृतम्‌ । २. जिनेन्द्रमु ख-म., ग. । ३, जिनपद्म-म. । 


४८४ हरिवश्चपुराणे 


विधाय स सुरिपस्फटिकभृश्तो मस्तके जिनेन्द्र शिद्मिन्द्र नीरुमणितुङ्चूडामणिम्‌ । 
चचार चल चामरातपनिवारणोच्चेर चिइचरोर्भिङकुसं रो जरनिधियंथा फेनिः ॥४२॥ 
सुरेमवद्नत्रिके दृश्चगुणे हयोश्वा्ट ते रदाः प्रतिरदं सरः सरसि पञ्चनी तत्र च । 
मवन्ति सुखसंख्यया सहितपद्यपत्राण्यपि प्रह्मस्तरसभावितां प्रतिदर ˆ नटव्यप्सराः ॥४३॥ 
तथाविधविभूतिमिः सञयुषगम्य मेर सुराः परीत्य प्रथु पाण्डुकाख्यवनखण्डमभ्येत्य ते । 
जिनेन्द्र मतिरद्रपाण्डुकशिखातरे कोमरे सुपञ्चरातकामुंकोचचहरिविष्रेऽतिष्टपन्‌ ॥४४॥ 
ततङ्च तपूजनोपकरणेषु देवाङ्गनागणेषु परितः स्थितेष्व भिनवोत्सवानन्दिषु । 
नरस्सु कुंतपोत्कटग्रकटनाटकेषु स्फूरप्रृष्टरसमावहावरुयरञ्जितस्व्िषु ॥४५॥ 
रटत्परहशङ्कशब्दहरिनादभेरीरवेर्गिरीन्द् सुृहद्गुहाप्रतिनिनादसंवधितेः 
दिगन्तरविस्पिंमिजिनगुणेरिव प्रस्फ्टरश्ेषभुवनोदरे श्ुतिसुखावहैः पूरिते ॥४६॥ 
नमस्तरमितस्ततः स्थगयति स्फ्रव्सौरमे विचित्रपटवासधूपपटशे सुपुष्पोस्करे । 
सुगन्धयनि बन्धुर परमगन्धहये दिशां सुखानि मुखपाण्डुकपरमवमातरिश्वन्यरुम्‌ ॥४७॥ 
गृहीतबहुविग्रहः सुरपरिभ्रहो वासवः समारमत मक्तितो जिनमहाभिषेकं स्वयम्‌ । 
विधातुममराहतेस्तु मणिहेमङकम्भच्युतेः पयोमयपयोनिधेः श्ुमपयोभिरुद्गन्धिमिः ॥४८॥ 
[ चतुर्भिः करापकम्‌ ] 





को-त्यों बनी रही ॥४१। वहु इन्द्र जिनके मस्तकपर इन्द्रनील मणिका ऊँचा चूडामणि सुशोभित 
हो रहा था, एसे जिन-बालकको रेरावत हाथीरूपी स्फटिकमय पर्व॑तके मस्तकपर विराजमान 
कर चरा । उस समय वह्‌ इन्र चंचल चामर भौर छत्रोसे अतिशय शोभायमान था ओर 
उनसे एेसा जान पदता था मानो च॑चरु तरंगोके समूहुसे युक्त फेनसे भरा समुद्रही चला 
जा रहा हो ॥४२॥ 

एेरावत हाथीके बत्तीस मुख थे, प्रत्येक मुखम आठ-आठ दांत थे, प्रत्येक दाँतपर 
एक-एक सरोवर था, प्रत्येक सरोवरमें एक-एक कमिनी थी, एक-एक कमलिनीमे बत्तीस-बत्तीस 
पत्र ये ओर एक-एक पत्रपर उत्तम रससे भरी हुई एक-एक अप्सरा नृत्यं कर रही थी ॥४६॥ 
उस प्रकारक रोकोत्तर विभूतिके साथ देव लोगं मेर पवंतके समीप पहुवे तथा उसकी परिक्रमा 
देकर पाण्डुक नामकं विशार वनखण्डे प्रविष्ट हुए । वहाँ उन्होने विशार पाण्डुकलिलाके ऊपर 
जो पांच सौ धनुष उचा सिंहासन है उसपर जिन-बारुकको विराजमान किया ॥४॥ 


तदनन्तर पुजाके उपकरणोको धारण करनेवाङे एवं नवीन उत्सवसे आनन्दित देवांग- 
नाओके समूह्‌ जब चारों ओर खडे थे, स्पष्ट तथा श्रेष्ठ रस, भाव, हाव ओर रये देवोको 
अनुरंजित करनेवाङे श्रेष्ठ नृत्यकारोके समूह्‌ जब नृत्य कर रहै ये, सूमेर पर्व॑तक्री सुविश्ाक 
गुफामोसे गृजनेवाखी प्रतिध्वनिसे वुद्धिगत, दिशाओकि अन्तराले फैठनेवारे, जिनेन्द्र भगवानुके 
गुणोके समान अत्यन्त प्रकट, एवं का्नोको सुख देनेवारे बजते हुए नगाडों ओर चं खोके शब्द 
तथा सिंहनाद ओर भेरियोकी ध्वनिर्योसे जब संसारका मध्यभागं परिपूणं हो रहा था, प्रकट 
होती हृदं सुगन्धिसे युक्त, नाना प्रकारके पटवास, धृषोके समूह ओर उप्तमोत्तम पुष्पोके समूह 
जब इधर-उधर आकाशतल्को व्याप्त कर रहै थे, ओर मुखरूपी पाण्ड्क वनसे उत्पन्न उ्छरुष्ट 
गन्धसे हदयको श्रिय लगनेवाखी सुन्दर वायु जब दिशाभओके मुखको अस्यन्त सुगन्धित कर रही 





१. चलामणि क., ख., ग. 1 २, भाविताः म., म, । ३. नटन्त्यप्सयः म,, य. । ४, -मतिष्र म. । 
५. नाटक्रपेटकः { ग. दि, ) । 


अषटत्रह्नः सर्गः ४८५ 


वडुत्रिदश्षपङक्तिभिः प्रमदं पूरिताभिरन मः स्पुरन्मणिगणोज्ञ्वरत्कलश्षपाणिभिः सवतः । 

सुमेरगिरिपञ्माम्बुनिधिमध्यमध्यासिते रराज वहूरञ्भिस्तेदिव नीयमानं तदा ॥४९॥ 

गृहाण करदं रघु क्षिप नयाय संधारय भमु च मम संमुखं न्वमिति कणेरम्यारवेः 

करास्करमितस्ततः सुरगणस्य कुम्मावलो भरिया श्रयति पाण्डुकं वनमिवोरहं सावो ॥५०॥ 

"सुवणेमणिरत्नरौप्यमयङम्भकाल्यो वभुः प्रवेगमरतां ° चश्चा रविश्चक्ञाङ्कमाला यथा । 

सुपश्चुटदीक्षिमिः खचितदिङ्ुखाः खे रयोत्पतदृगरुढहंसपडक्तय इव ययानेकङः ॥५१॥ 

शताध्वरमुजोद्सैजरधरैरिवोद्गवितेः सहस्रगणनेरध॑ैः छचिपयोभिरावर्जितेः । 

जिनोऽमिषर्वमाप्लुवन्‌ धवरमद्विराजं व्यधादधाति धवरास्मतामधवरो हि शुद्धाश्च यात्‌ ५५२॥ 

सतोषमपरेऽपि ते गिखिककल्पनाथाद्यो यथेष्टमसिषेचनं विदधुरम्बुभिनिर्मरेः । 

जिनस्य जिनश्चाखनाधिगमश्चस्तरागोद्याः परका्ितवनूर्हास्तनुवराव्मजन्मीन्धयः ॥५३॥ 

ततः सुरपतिखियो जिनमुपेस्य शच्याद्यः सुगन्धिवनुपू वेकेमृ ुकराः समुद्धतम्‌ । 

भ्चक्रुरमिषेचनं छभपयोभिरशेधः पयोधरमरैनिजैरिव समं समादर्जितेः ॥५४॥ 
ता 0 
थी तब अनेक शरीयोको धारण करनेवाले इन्द्रने देवोके साथ भक्तिपुवंक, देवोक्रे द्वारा खाये हए, 
मणिमय बौर सुवणंमय कुम्भोसे च्युत, अत्यन्त सुगन्धित क्षीरसागरके शुभ जरसे जिनेन्द्र 
भगवानूका स्वयं महाभिषेक करना शुरू किया ।४५-४८॥ उस समय सुमेर पवेत ओर क्षीरसागरके 
मध्य आकाशे, हंसे भरी एनं देदीप्यमान मणियोके समूहुसे उजञ्ज्वर कलच हाथमे लिये देवोकी 
पंक्तियां सब ओर खड़ी थीं उनसे उस समय वह आश ठेसा जान पडता था मानो बहुत-सी 
रस्सियोसे बांधकर कटी छे जाया जा रहा हो ॥४९॥ उस समय वहां "कलश लो, जल्दी दो, ओर 
तुम भगवान्‌को शीघ्र हौ मेरे सम्मुख धारण करोः इस प्रकार कानोके लिए प्रिय शब्द हो रहं 
थे । तथा वह्‌ कलयो की पंक्ति देव-समूहके एक हाथसे दूसरे हाथमे जाती हुई रोभापूर्वंक पाण्डुक 
वनम एसी प्रवेश कर रही थी मानो बडे-बहे हंसोकी पंक्ति ही प्रवेश कर रही हो ॥५०॥ भाकाशमे 
वेगलारी देवोके वशीभूत ( हा्थोमे स्थित ) सुवणं, मणि, रत्न जौर चादीसे निमित कल्शोकी 
पक्तियां आकारामे एेसी सुशोभित हो रही थीं मानो सुन्दर पंखोकी कान्तिसे दिश्चाओंको व्याप्त 
करती हुई वेगसे उडनेवाके गरुड ओर हंसोकी अनेक पंक्तय ही हों ॥५१॥ इन्दरक भुजाओंके 
दवारा उठाये हए, मेघोके समान गज॑ना करनेवाङे एवं उज्ज्वल जलसे भरे हुए हजार करशोसे 
अभिषेकको प्राप्त होनेवाले भगवान्‌ने मेस्प्व॑तको सफेद कर दिया सो टीक ही है क्योकि शुद्ध 
पदार्थके आश्नयसे अशुद्ध भी शुद्धताको प्राप्त हो जाता है । भावाथं--मगवानके अभिषेकं जलसे 
मेर पर्व॑त सफेद-सफेद दिखने लगा ।५२॥ 


जिनलासनकी प्राप्तिसे जिनके प्ररास्त रागका उदय हो रहा था, जिनके शरीरं 
रोमांच प्रकट हए ये ओर जिनका संस्ाररूपौ सागर अत्यन्त अल्प रह्‌ ग्या था एसे 
अन्य समघ्त स्वगोकि इन्द्रोने मी बडे सन्तोषके साथ इच्छानुसार निरं जलसे जिनेन्द्र 
भगवानूका अभिषेक किया था ॥५३॥ तदनन्तर कोमल हार्थोको धारण करनेवाली शची 
आदि इनद्राणिर्योने आकर सुगन्धित द्रव्योसे भगवान्‌को उद्रतंन--उबटन क्रिया मौर अपने ही 
स्तनोके समान सुशोभित एक साथ उठये हुए, शुभ जले परिपूणं कलशोकि द्वारा उनका अभिषेकं 
किया ॥५४॥ 





१. वदवनीयमानं स. ! २. सुवर्णमयरूपकान्तिमय-म, । ३. प्रवेमसरतां स. । ४. -माप्तुयादवल- म. ॥ 
५. समस्तदेवेन्द्रादयः } ६. जल्माषयः म. । 





४८९ हरिवंश्चपुराणे 
कृरुमणिभूषणलगनुरेपनोद्धासितं प्रयोञ्य जुमपवंतं विभृमरिषटनेम्याख्यया । 
सुरासुरगणास्ततः स्तुतिभिरिष्थमिन्द्रादयः परीत्य परिुष्टुबुजिनमिनं सुष्रथ्वीश्ियाम्‌ ॥५५॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतौ जन्माभिषेकवणनो 
नामाष्टवरिक्षः सर्गः ॥३८॥ 


[। 





तदनन्तर इन्द्र॒ आदि समस्त सुर ओर असुरोके समूहन उत्तम वस्त्र, मणिमय आभूषण, 
माख तथा विङेपनसे सु्लोभित, कल्याणक्रे पव॑त, एवं अतिराय विशार लक्ष्मीके स्वामी 


श्री जिनेन्द्र देवका अरिष्टनेमि नाम रखकर उनकी प्रदक्षिणा दी ओर उसके बाद नाना प्रकारकी 
स्तुतियोसे उनका स्तवन किया ॥५५॥ 


इस श्रकार भरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंश पुराणमे मगवानूके 
जन्मामिषेकका वणन करनेवाखा अडतीसवां सगं समाप्त हुआ ॥३८॥ 


[। 





१. जिनमिति म, । २. धियम्‌ म.+ग., 


एकोनचत्वार्शिः सगः 


` सकठश्रतमस्यवधिप्रविकासिविश्दधविकासनिनिद्र विशिष्ट 
विरोचनदुष्टिविदष्टसमस्वचराच्रवश्वजगस्त्रितय । 
त्रितयारमकदशंनबोधचरित्रविनिमंररस्नविराजितपू्ं २. 
मवोभ्तपोयुतषोडशाकारणसंचितती्थकरपष्ते ॥१॥ 
पर्ने: स्थितितोऽनुमवाच्च विशिष्टतराद्ुतपुण्यमहोदय- 
मारुतवेगविचाङितदेवनि शयङुराचल्धसेवितपादयुग । 
युगसुख्य सु खाम्बुजदशंनतृक्िविवर्जितमन्यमधुव्रतधीर- 
तरस्तवनध्वमिन्रंहितदुन्दुभिनादनिवेदि तड्युद्धयङः ॥२॥ 
यक्सा धवलीदतजन्मपवित्रितमास्तवषे महाहरिवंशष- 
महोदयरोरशिखामणिवार दिवाकरदीसिजिताकवपुः । 
वपुषाधिककान्तिश्ताजितपृणाश्चाष्क, विसो ! हरिनीखमणि- 
दयुतिमण्डकमण्डितदिङ्मुखमण्डरू नेमिजिनेन्द्र ! नमो मवते ५३॥ 
मवतेह भुवां चितये मवता गुरुणा परमेइवर विश्वजनीन 
महेच्छधिया प्रविपादितमप्रतिमप्रतिमारहितम्‌ । 
हितसुक्तिपथं प्रथितं विधिवव्‌ प्रतिपद्य विधय तपो विविधं 
विधिना प्रविधूय कममर सकं भुवि मभ्यद्नः प्रणतः ॥४॥ 


इन्द्र, नेमि जिनेन्द्रकी इस प्रकार स्तुति करने छगा-- हे प्रभो ! यापने समस्त श्रुतज्ञान, 
मतिज्ञान ओौर भवधिज्ञानसे विकसित, शद्ध चेष्टाओके धारक, जागरूक एवं विशिष्ट पदार्थोको 
दिखलानेवारी दुष्टिके द्वारा समस्त चराचरं पदार्थपि युक्त तीनों जगतुको अच्छी तरह देख लिया 
है 1 आपने सम्यग्दर्शन, सम्य्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्रके भेदसे त्रिविधताको प्राप्त निमेर रत्नोसि 
सुशोभित पूरवंभव सम्बन्धी उग्र तपसे युक्त सोलह कारण भावनाओके द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य 
प्रकृतिका खंचय किया है ।॥१॥ उसी तीधंकर प्रकृतिकी स्थिति तथां अनुभागबन्धके कारण 
अत्यन्त विलष्ट एवं अद्भुत पुण्यके मदहोदयरूपी वायुके वेमसे मापने देवसमूहरूपी कुलाचरलको 
विचलित किया है । उन्होने आपके चरण युगल्को सेवा की है । अप युगे मुख्य हं तथा आपके 
मुख कमलके देखने सम्बन्धौ तृर्तिसे रहित भव्यजोवरूपी भ्रम रोके अत्यधिकं स्तवनोकी ध्वनिसे 
वृद्धिगत दुन्दुभियोके शब्दसे भपका शुद्ध यदा प्रकट हो रहा है ॥२॥ हे नाथ ! आपने यशसे 
दुक्ीकृत जन्मसे समस्त भारतवर्षको पवित्र किया है 1 अत्यन्त श्रेष्ठ हरिवंशरूप विशाल उदया- 
चरके शसिखामणिस्वरूप बालदिनकर-जैसी कान्तिसे आपने सूर्थेके शरीरको जीत च्याहै। 
हे विभो ! आपने अधिक कान्तिको घारण करनेवाले शरीरके दारा पूणंचन्द्रको जीत ल्या है एवं 
इन्द्रनील मणि-जैसी कान्तिके समूहुसे आपने समस्त दिशषाओके मुखमण्डलको सुशोभित कर दिया 
है इसक्िए हें नेमि जिनेन्द्र ! आपको नमस्कार हो ॥३॥ हे परमेऽवर ! हं विङ्वजनीन ! ह 
जप्रसिम-हे अनुपम ! आप तीनो रोको गुर है, एवं उत्कट बुद्धिके धारकं हँ । यहां उत्पन्न होते 
ही आपने अनुपम, प्रसिद्ध एवं मोक्षा जो हितकारो मागं बतराया है उसे स्वौकारकर 
तथा नाना प्रकारका तपकर भव्यजोव समस्त परापक्रमरूपो मकरुको विधिपुरवक नष्ट कर 





१. त्रोटकद्रयनिितः कदिवत्‌ छन्दो-विशेषः (?) । २. तीधंकरनाम्नः स्थितेरनुभायोदयाच्च (ग. टि.) । 
३. विधायि स. । 


४८८ हरिवशषुराणे 


प्रणतप्रिथ ! संग्रति जन्मजरामरणासमयमीममहामवदुःख- 
समुद्रमपारमतीस्य समेष्यति मोक्षमशेषजगच्छिखरम्‌ । 
हिखराग्रसमग्रगुणाश्रयसिद्धमहापरमेष्ठिमहौोपचयं 
प्रवदन्ति च यं सुनयः परमं पदमेकमिहाक्षरमात्महितम्‌ ॥५॥ 
महितं महतां महदात्मगतं सततोदयमन्तविवर्जितमू्जित- 
सतत्वसुखं प्रतिरुभ्यमरूभ्यसमग्यजनैः खलु यन्न सुखम्‌ । 
सुखमत्र यदीश्वरविश्वजगस्पञुवाप्रतिङं मपि िदक्षे- 
न्रनरेन्द्पुरस्सरदेवमनुष्यविशेषमहाम्युदयप्रमवम्‌ ॥६॥ 
प्रमवप्ररुयस्थितिधर्मपदाथं निरूपणनेपुणश्चासन शासन 
तावकलशासनसेवनयैव मविष्यति नान्यमताश्रयतः । 
श्रयतामिति निश्वयमेस्य मवन्ति भवस्यविभूतिःमतिप्रेवणाः 
सततं तनुश्छज्िवहा भुवि येऽत्र त एव जिनेन्द्र कतित्वमिताः ॥७॥ 
प्रियसवंहिताथवचोविमवं विमवं सुरभीङृतदिग्विवरं 
वरसंहतिसंस्थितिरूपयुतं युतसवं सुरक्षणपङक्तिरचिम्‌ । 
सुचिसूत्पयसा समदेहरसं रसभावविदं मरमुक्ततनुं 
तनु जस्विदिहीनमनन्ततया ततया संहितं भुषि वीर्यतया ॥८॥ 
तोटकवृत्तम्‌ 
यतया्मधियां जिवनाव्मञुवं ° युवमभ्यतरां सुखसस्यभ्यैताम्‌ । 
शुतविश्च ! मवन्तमनन्तगुणं गुणकाङ्क्षितया वयमौश्च नताः ॥९॥ 


व 
पृथिवीम वन्दनीय होगे ॥४॥ है प्रणतप्रिय ! है भक्तवत्सल ! अब आप जन्म-जरा-मरणरूपी रोगोसे 
भयंकर संसारणूपी महादुःखके अपार सागरको पार कर मोक्षस्वरूप, समस्त लोककी उस रदिखर- 
को प्राप्त हग जर्हापर उत्कृष्ट सीमाको प्राप्त समस्त गुणोके आधारभूत सिद्ध भगवान्‌रूप महा- 
परमेष्ठी विराजमान रहते हँ गौर जिसे मुनिगण उक, अद्वितीय, अविनाकषी एवं आत्म-हितकारी 
पद कहते हैँ ॥५॥ जहका उत्तम, महान्‌, आत्मगत, निरन्तर उदयमे रहनेवाला, अन्तरहिति 
ओर अनन्त बलसम्पन्न सुल महापुरुषोको हौ प्राप्च हो सकता है अभव्य जीवोंको नहीं। 
हे स्वामिन्‌ ! आप उत्पाद, व्यय मौर प्रौव्य स्वभाववाले पदार्थोकि निरूपण करनेभे निपुण 
शासनका उपदेश करनेवाले हँ । इस संसारम समस्त जगतृकी प्रभुतापे सम्बद्ध एवं इन्दर, नरेन्द्र 
मादि देव ओर मनुष्योके विशेष महान्‌ अभ्युदयोका कारणभूत जो सुख है वह्‌ भी आपके 
शासनको सेवसे ही प्राप्त होगा 1 अन्य मतोके आश्रयसे नहीं । इसङ्िए सब आपका ही आश्रय 
स्वँ इस प्रकार आपके विषयमे निर्चय--दुढ्‌ श्रद्धाको प्राप्त कर जो प्राणी इस पृथिवीम ।नग््॑थ 
ुद्धिके धारण करनेमे प्रती होति ईह-निग्रन्थ मुद्रा धारण करते हहे जिनेन्द्र! वेहीप्राणी इस 
संसारम कृतकृत्यताको प्राप्त होते है ॥६-७॥ है भगवन्‌ ! आप प्रिय एवं सवंहितकारी वचनोके 
वेभवसे सहित हः संसारका अन्तं करनेवाले ह, आपने दिकश्षाओके अन्तरालको सुगन्धित कर 
दिया है, आप उछृष्ट संहनन, उक्छष्ट संस्थान गौर उत्कृष्ट रूपसे युक्त है, आप समस्त लक्षणो 
सुशोभित है, आपके शरीरका रस--रुधिर दूधके समान है, आप रस॒ ओौर भावको जाननेवाके 
है, आपका शरीर मलसे रहित है, पसीनासे रहित है, आप पृथिवीम व्याप्त अनन्त बलये 
सहित ह ॥८॥ आपने संयमरूप आत्मबृद्धिते कामदेवको जौत चिया है । आप सुखरूपी 


१. प्रणति्रिय म, 1 २. प्रविदन्तिम.\ ३. प्रतिबुद्धमपि म. 1 ४. -त्यभिभूति म. ] ५. नति ग.। 
६. सहितम्‌ ग. । ७ जिनयात्मभुवम्‌ । ८. कामदेवम्‌ ( ग. टि, ) । ९, सुखसस्यमृतम्‌ । 
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दोधकवृत्तम 
योजनभूरिसहस्रन मोगं मोगकरस्वमिवाचरुनाथस्‌ । 
नाथ ! परं स्नपनासनमिद्धमिद्धमतिः र्ते ₹ उदारः ५१०५ 
ददुशमीश विभुत्वममानं मानधनामरमानवमान्यम्‌ । 
मान्यतमोऽन्यतमो सवि नौ को नाकमवोऽपिः जिवैति यथा सवम्‌ ५११॥ 
शशव एव जनातिगसस्वः सत्वहितो भुवनत्रयनूकः । 
नूतनमक्तिमरेण नतानां तानवभानससौख्यकर स्त्वम्‌ ॥ १२॥ 
कामकरीन्द्रखगेन्द्र नमस्ते कोधमहाहिविराज्ञं नमस्ते । 
मानमहोधरवन्न नमस्ते लोभमहावनदावं नमस्ते ५१३॥ 
ईैइवरताधरथीर नमस्ते विष्णुतया युत देव नमस्ते । 
अहंदचिन्त्यपदेशच नमस्ते ब्र॑ह्यपदप्रतिबन्ध नमस्ते ॥१४॥ 
सत्यवचोनिवहैः सुरसंघा इत्यमिनुत्य जिनं प्रणिपस्य । 
तारकृसुम्रभवाद्वरमेकं याचितचस्त इनं वरबोधिम्‌ ॥ ५५॥ 
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सस्यसे परिपूणं एवं अत्यन्त रक्षणीय भूमिको रक्षा करनेवाले ह । हं सबके रक्षक भगवन्‌ ! इस 
तरह आप अनन्त गुणोके धारकह। हे नाथ! अपके गुर्णोकौ अभिलाषासे हम आपके प्रति 
नस्रीभूत है--मापको नमस्कार करते है ।\९॥ हे नाथ ! यह्‌ अनेको हजार योजन ऊँचा पर्व॑तो 
का राजा सुमेर पव॑त भी मानो आपके योगका साधनदहौ गया। सो अपके सिवाय प्रचण्ड 
सुद्धिको धारण करनेवाला एेसा कोन महापुरुष है जो इसे श्रेष्ठ तथा देदीप्यमान स्नानपीर बना 
सखकनेको समयं है ॥१०॥ 

हे ईस ! यह आपका एेड्वर्यं अपरिमित है, मानरूपी धनके धारकं बडे-बडे देव तथा 
मनुष्योके द्वारा माननीय है । हे जिनेन्द्र ! इस संसारमें स्वगंमे चत्नन होनेवाला भी एेसा 
कौन दूसरा माननीय पुरुष है जो आपके समान ठेडवयेको प्राप्त कर सके ।१९॥ ह भगवच्‌ 
बाल्यकालमे भी आप लोकोत्तर पराक्रमके धारक है, प्राणियोके हितकारक है, तीनों लोकोकि 
दारा स्तुत ह तथा अप ततन मक्के भारे नस्रीभूत मनुष्योके च्एि शारीरिकं गौर 
मानसिक सुखके करनेवाले है ॥१२\ हे प्रभो ! अप कामरूपी गरजराजको नष्ट करनेके किए 
सिह्के समान ह इसकिए आपको नमस्कार हो । अप क्रोधरूपी सहानागको वश्च करनेके लिए 
पक्षिराज--परुडके समान हैँ इसलिए आपको नमस्कार हौ । आप मानशूपौ पवंतको चरकेनाचुर 
करनेके लिए वच्के समान ह अतः आपको नमस्कार हो ओर भाप लोभसू्पी महावनको मस्म 
करने लिए दावानलके समान ह इसलिए जापको नमस्कार हो ॥१३॥ जपि ईदवरताके धारण 
करनेमे घीर-वीर है अतः आपको नमस्कार दह्ये । हं देव ! भाप विष्णुतासे युक्त है अतः आपको 
नमस्कार हो । अपि अहुन्तरूप अचिन्त्य पदके स्वामी हँ भतः आपको नमस्कार हौ ओर 
आप ब्रहम पदको प्राप्त करनेवाले हँ अतः अपिको नमस्कार हो ॥१४॥ इस प्रकार सत्य वचनो- 
के समूहसे देवोने भगवानूकौ स्तुति कर उन्हं प्रणाम किया तथा भर्य॑कर संसारसे पार 
करनेवारे भगवानुसे उन्होने यही एक वर मांगा किह सगवन्‌ ! हमं लोगोको उत्तम बोधिकी 
प्राति हो ॥१५॥ 


१. ना पुरुषः मटः किनासघेय इत्यर्थः । २, नाकभुवोऽपि ग. । ३. मानव म. 1 ४. शारीरिकमानतिक- 
सौख्यविधायकः 1 ५. क्रोषमहानागखरड । ६, व्रहपयप्रतिबन्ध म., च, । 
६९ 


४९० हरिवंशपुराणे 


वृत्तातुगन्धिगद्म्‌ 

अथ मथितमहामृताम्भोधिसंञचडधपीयूषपिण्डातिपानातिदोषाचिराजीयंमाणेष्विवोद्गीयं माणेषु 
तस्वण्डखण्डेषु, शङ्खेषु खे खेदसुक्तेः सुरैस्तोषपोषादनीषन्मनीषैश्टेशं पू्यंमणेषु तथ्यथा वाथमानोरगम्मीर- 
भेरीमुदङ्गानेकादिप्रभूताततातोयज्ञब्देषु संडत्तजेनेन्द्र जन्माभिषेकोस्सवोद्धोषणायेव निर्गेषरोकान्तदिक्चक्र- 
वोङान्तराक्रान्तिमभ्युत्थितेषु परचृत्यस्सु विद्याधरत्रातदेवाङ्गनातुङ्गसंगीतनादाभिरामातिश्वङ्गारहास्याद्ुतो- 
चद्रसोदारवोगङ्गसच्वस्पुटाहायंहार्यात्मदिव्याभिनेयप्रृतताप्सरोचन्दबन्धेषु, सौधमंकल्पाधिपः संभ्माद्वि- 
ञ्मभ्राजमानोघदेरावतस्कन्धमारोप्य संृत्यधीरं जिनेन्द्र सिवच्छन्नरोमं चरुचामराीभिराकीज्यभानं 
प्रगीताप्सरोरोकसंगीयमानाविद्युद्धाव्मकीदिं चचारचलेन्द्रादं नाकैरशेषैरदोषं नभोभागमार्दूयं शौयंरीरेरलं 
यादवेन्द्र गोन्दरैरिवाध्यासितं प्रथितविद्ुषनिकायैः पथि प्रस्थितः सप्रमोदैः प्रणामप्रणुतिभ्रगीतिप्रयोग- 
प्रत्ते थायोगममिनन्यमानो महानन्दमापादयन्‌ पादपद्मोपसेवासनाथस्य नाथखिरोकामराधीश्चरोकस्य 
खोकातिवतिंप्रवृत्तं परम्पारमैखयंमस्यद्ुतं संदधानः, क्षिवानन्दनो, नन्द वंस्व जीवेति वेद्यादि पुण्याभि- 
घानेस्तदा स्तूयमानः ऊुरूद्विपरसूतिपर मूताच्छतोयापगावौचिसंतानसंखगं्ौतात्मना भोगमूमर्हाणां 
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अथानन्तर खेद-रहित एवं विशार बुद्धिके धारक देव सन्तोषको अधिकतासे आकाशम 
जिन शंखोको अधिक मात्रामें फक रह थे वे एेसे जान पडते थे मानो अमृतके महासागरक 
मथनेसे जो अत्यन्त शुद्ध अमृतका पिण्ड निकला था उसे अधिक मात्रा पी जानेके दोषसे 
देव जोग चिरकाल तक पचा नही सके इसकिए उन्होने उगरू दिया हौ उसी पीयूष-पिण्डके 
टकडे हों । रंखोके शब्दके साथ-साथ बजाये जानेवारे अत्यधिक गम्भीर ध्वनिसे युक्त भेरी, 
मृदंग तथा पटह आदिको एकं अधिक मात्रासे बजनेवारी बांसुरी ओर वीणाके दाब्द, धी 
जिनेन्द्र भगवानुके जन्माभिषेकका उत्सव हो चुका है" इसकी धोषणा करनेके छिए ही मानो 
जबे समस्त खोकके अन्त तकं एवं समस्त दिशाओके अन्तरालमे व्याप्त होनेके छिएु उठ रहे 
थे । ओर जब विद्याधरोके समूह एवं देवांगनागोके उन्नत संगीतमय शब्दोसे सुन्दर श्रे 
श्युंगार, हास्य ओर अदधत रससे परिपुणं वाचिक, आंगिक, सात्तिकं गौर आहायं इन चार 
प्रकारके अपने सुन्दर दिव्य अभिने्योके प्रकट करनेमे प्रवृत्त अप्सराओंके समूह्‌ सुन्दर नृत्य 
कर रहै थे । तब सौघमं स्वगका इन्द्र, सम्श्रम पूवक विभरमोसे योभायमान उठते हुए एेरावत 
हाथीके कन्धेपर धीर-वीर जिनेन्द्रको विराजमान कर सृभेर परवंतसे उस शौयपुरकी ओर चला 
जो शूरवीरताके पवत एवं सिके समान बर्वान्‌ यादववंशी राजाओंसे अधिष्ठित था। उस 
समय जिनेन्द्र भगवानुके उपर सफेद छत्र युोभित हो रहा था, चंचरू चमरोकी पंवितयां 
उनपर ढोरी जा रही थी, गौर प्रकृष्ट गीतोसे युक्त अप्सराओंके समूह उनकी अत्यन्त विशुद्ध 
कोति गा रहे थे । सौघमेन््रने उस समय समस्त भआकाशको सब प्रकारकी सेना्जोसे पणं कर 
रखा था । मार्गमे चरते हुए, हष॑से परिपूर्ण, प्रणाम, स्तुति तथा संगीतक प्रयोगमे छीन प्रसिद्ध 
देवोके समूह भगवाचका यथायोग्य अभिनन्दन कर रहं थे । त्रिरोक सम्बन्धी इन्द्रोका समूह 
भगवानुके च॑रणकमखोकी सेवामे तत्र था गौर भगवान्‌ उसे महान्‌ आनन्द प्राप्त करा रहे 
थे । इस प्रकार जो रोकोत्तर एवं अत्यन्त अआश्वर्यकारौ परम देवको धारण कर रहे थे, 
दिवादेवीके पृत्र थे, “समृद्धिको प्राप्त होओः "“बदृते रहो" "जोवित रहो इत्यादि पुण्य शब्दोपि 
उस समय जिनको स्तुति हो रही थी, कुलाचरोंसे उत्पन्न अत्यधिक स्वच्छ जलसे युक्त महा- 
नदियोको तरगोके संसगंसे शीतर, भोगमूमि सम्बन्धी कत्पवृक्षोके रंग-बिरंगे पुष्प-समूहुके 
संयोगसे आख्चयंकारी सुगन्धिको धारण करनेवारे तथा खेद दुर करनेके लिए सम्भ्रमपुवंक बहुत 
१. चक्रवालोत्तराक्रान्ति म, । २. वराङ्गं म. ! ३. -दनेकै-म. । ४. -मापूवंरले-म. । 





एकोनचत्वारिशः सगः ४९१ 


विचित्रप्रसूनप्रतानध्रसंगेन सौगन्ध्यमस्यद्युतं बिभ्रता संभ्रमेणातिदृरा्च खेदापनोदाथं मभ्युर्थितेनेव मित्रेण 
गात्रानुद्धरेन मन्दानिङेन प्रसुस्तीथं हृस्रोमरङ्गः समालिङ्ग्यमानो मनोहारिवास्यानुसूपास्वरोदडानिभुषा- 
विशेषोद्धमाल्योरज्वरो वारुकस्पदुमोदामश्ोमातिज्ञायी घनश्याममूर्तिः सितोदगन्विसचन्दुनेनोपदिग्धः 
स्फ्रस्सान्दर चन्द्रातपारिरष्रन्देन्द्र नीराद्विखक्ष्मीधरो देवसेनाः शीघ्रमुलछङ्ष्य काष्टासुदीष्ीमधिष्टा- 
नमात्मीयमुचेध्वंजवातवादित्रधीरध्वनिग्याक्तदिक्चक्रवाराम्बरं दिव्यगन्धाम्बुवर्पामिषिक्छापतस्पुष्पवर्षोप- 
रुडोरूरथ्यापथं श्रीनिधानं विधानेन माङ्गल्यसंसंगिना चारसौय॑पुरं प्रापदैश्वयं माश्च मूतं सुवि ४ एकं 
विश्वरोकस्य छुर्वन्नसौ नेमिनाथः । जिनश्िञ्चमरिशुभ्ियं शौरिमौयंप्रजाशुंमद्म्मोजिनीवारमास्वन्त- 
सुतुङ्गमातङ्गराजोत्तमाङ्गस्थमादाय तं मातुरुतषंगमानीय शक्रः स्वयंविक्रियाशच्िटुक्तः सहर युतां 
माघुरांसस्थरुश्रीपुषां स `प्र्धव्य प्रसार्योरसौन्दय संद॑गर्मामरखीसहस्राणि चित्रं प्रनृत्यन्ति विजन ुजेष्वभ्रतो 
यादवानां सुदा परयतां विश्वकार्यप्यधीकश्चत्वकामादपि प्राज्यकामं हदि ध्यायतां स्फारिताक्षं क्षणारन्ध- 
सत्ताण्डवाखण्डरोभाप्रयोगान्वितं वायं जातिप्रतानप्र्रद्धाभिनेयं सज्रक्षोमकीरं सदिक्चकषभेदं सभूमिप्रपाते 
महानन्दसन्नारकं राज्यदक्षो ननाट स्फुटौभूतनानारसोदारमावं तवोऽदहदुगुरं देवराजः प्रणम्य प्रपूज्यान्य- 


न न १ वि भ भ + 





दूरसे सम्मुख आये हुए मित्रके समान, शरीरके अनुकृर मन्द-मन्द समीरसे जिनका आक्गिन हौ 
रहाथा, जोप्रभुये, तीर्थकरथे, कोमङ शरीरके धारकथे, जो मनको हरण करनेवाले तथा 
बाल्य अवस्थाके अनुरूप वस्लोसे सुशोभित विशिष्ट आभूषणोसे युक्त ये, देदीप्यमान मालो 
से उञ्ञ्वरु थे, बा कत्पवृक्षकौ उ्छृष्ट शोभाको तिरस्कृत करनेवाङे थे, मेघके समान श्यामः 
मूतिके धारक थे, सफेद एवं उत्कृष्ट गन्धसे युक्त उत्तम चन्दनसे लिप्त थे ओर इसके कारण 
जो उदित होती हुई सघन चाँदनीसे आङिगित प्रगाढ इन्द्रनीरमणिके पर्वेतकी दोभाको धारण 
कर रहे थे, ओर देवकी सेनासे आवृत ये एसे नेमिजिनेन्द्र शीघ्र ही उत्तर दिशाको उल्लंघ 
कर अपने उस सौयेपुर नगरमे जा पहुचे जहौकी दिशार्ओंका अन्तरा ओर आकाश ऊची- 
ऊँची ध्वजाओोके समूह तथा वादित्रोकी गम्भीर ध्वनिसे व्याप्त था, जरहाके बडे-बडे मार्भ, दिव्य 
ओर सुगन्धित जलकी वृष्टिसे सींचे जाकर फूकोकी पडतो हुई वर्षासि स्के हुए थे, जो लक्ष्मीका 
भण्डार था तथा मंगलाचारमय विधि-विधानसे सुन्दर था, उस्र समय भगवान्‌ तेमिनाथ पृथिवौ- 
पर समस्त लो्गोको आर्चर्येमे डालनेवारे भादचर्यको प्रकट कर रहे थे। 


बाखक होनेपर भी जिनकी शोभा बाकूकों जैसी नहीं थी अर्थात्‌ जो प्रङृतिसे वयस्क 
के समान सुन्दर थे । जो कृष्ण तथा सौयेपुरकी प्रजारूपी शोभायमान कमलिनीको विकसित 
करनेके किए बालस्य थे भौर जो अतिशय ॐ ठेरावत्त-गजराजके मस्तकपर विराजमान 
ये एेसे जिन-बारुकको छेकर इन्दरने उन्हे माताको गोदमे दिया । तदनन्तर विक्रिया चक्तिसे 
युक्त इन्द्रने स्वयं देदीप्यमान कन्धोको शोभाको पृष्ट करनेवाली हजार भुजाएं बनाकर उन्हे 
फैखाया तथा उनपर अत्यधिक सौन्दयंसे युक्त नाना प्रकारका नृत्य करनेवारो हजारों देवियो- 
को धारण किया । तत्पश्चात्‌ इस रीलाको जब सामने बैठे हुए यादव लोग बडे हष॑से देख रहै 
थे तथा अपने हृदयमे जब इसे समस्त पृथ्वीकं स्वामित्वके राभसे भी अधिक सम्ञ रहे थे 
तब राज्ये दक्च इन्द्रने महानन्द नामका वह्‌ उत्तम नाटक किया जिसने सबके नेत्रोको विस्तुत 
कर दिया था, अर्थात्‌ जिसे सब टकटकी लगाकर देख रहे ये । उत्सवपूव॑क प्रारम्भ क्ये हूए 
उत्तम ताण्डव नृत्यकी अखण्ड शोभाके प्रयोगसे सहित था, नानां प्रकारके वादित्रोकी जातियोके 





१. प्रकृत्यपसार्यो म, । २. बाह्य जातिप्रतानप्रवत्ताभिनेयं भ., वाच्चजतिप्रमानुप्रवृद्धाभिनेयं ग. । 
३. प्रयातं म, 1 


४९२ हरिवकपुराणे 


म्यैरनष्यैरलभ्य्िभूषादिभि्ृषयित्वा जिनस्या्टताहारमुचत्कराङ्क्ठके दक्षिणे न्यस्य रक्षानिमित्तं वयस्यान्‌ 
कुमारान्‌ सुराणां सुरेन्द्रः कुमारस्य सम्यश्चिरूप्याप्रमन्तं बेरं वयोभेदकारतुयोगं विभोः क्षेमयोग्यं विधेयं 
समस्तं स्वयेति स्थिरं ज्ञापयित्वा समाघ्रच्छ्य जैनौ गुरू तावनु्छं ततः प्राप्यसंप्राप्ठलामः कृताथ निजं 
मन्यमानो यथायातमन्यैरसशेषैः सुरेनद्ेशवतुमेददेवानुगैर्यातवान्‌ सिद्धयात्रस्ततो दिक्छुमार्योऽपि संवृत्त्ा्यीः 
समासाद्य तामायंपुत्री सपुत्रं श्चिवां संप्रणम्य प्रहृष्टाः प्रजम्मुर्निजस्थानदेश्चान्‌ दिश्चस्ता दश्च दयोत्तयन्स्यः 
शरीरपरमाभिजगन्नेमिचन्द्रोऽपि शरेगंणम्रामसान्द्रा्जाठेः समाह्वादयन्‌ बारभावेऽप्यबारक्रियोः राङितो 
वन्धुवर्गामरेवंदंमानो रराज भिया ! 


स्तवनसिदमरिष्टनेमीश्वरस्येश्टजन्माभिषेकामिसंबन्धमाऋन्तलोकच्रयातिगप्रमावस्य पापापनोदस्य 
2 # © 


पुण्यैकमागंस्य संसारसारस्य मोश्चोपकण्ठस्य मव्यप्रजानाँ प्रमोदस्य कतु: प्रमादस्य हर्तुधंम॑स्योपनेतुसुंदा 
श्रयमाणस्य स्मयंमाणस्य च संकोत्यंमानस्य संकीतैनं पठ्यमानं समाकण्यंमानं सदा चिन्त्यमानं 
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समृहसे जिसमे अभिनेय अं ृदधिको प्राप्तहो रहै थे, जो भौहोके क्षोभकी रीलासे सहित था, 
दिडमण्डरूके भेदसे सहित था, पृथ्वीके प्रतापसे सहित था, ओौर नानां रसोके कारण जिसमे उदारः 
भाव प्कटहो रहाथा। 


तदनन्तर इन्द्रने भगवानूके माता-पिताको प्रणाम किया, उनको पूजा की, अन्य मनुष्योके 
लिए दुष्प्राप्यं अमूल्य आभूषण आदिसे उन्हं विभूषित किया, रक्षाके निमित्त जिनेन्द्रके दाहिने 
हाथकं अंगूठेमे अमृतमय मुख्य आहार निक्षिप्त किया । क्रीडाके लिए भगवानकी समान अवस्थाको 
धारण करनेवाङे देवकुमारोको उनके पास नियुक्त किया, कुबेरको यह्‌ आज्ञा दी कि तुम भगवान्‌- 
की अवस्था, काक ओर्‌ ऋतुके अमुकूर उनके कल्याणक योग्य समस्त व्यवस्था करना । इस प्रकार 
इन्द्र यह्‌ आज्ञा देकर भगवानुके माता-पितासे पकर तथा उनकी आज्ञा प्राप्त कर अपने आपको 
कृतकृत्य मानता हुमा चार निकायके देवोसे अनुगत समस्त इन्द्रोके साथ जैसा माया था वैखा 
चला गया । इन्द्रकी यात्रा सफर हुई । 


तदनन्तर अपता-अपना कायं पूरा कर दव्वककुमारी देवियोने आयुत्री, जिनबारक सहित 
माता--शिवदेवीके पास आकर उन्हे प्रणाम किया गौर उसके बाद वे प्रकृष्ट हृष॑से युक्त अपने 
शरीरकौ अ्रभाओसे दशो दिचार्बोको देदीप्यमान करती हुई अपने-अपने स्थानोपर चली गयीं । 
इधर गुण-समूहुरूपी किरणोके समूहुसे समस्त जगत्‌को आनन्दित करनेवाले, बालक होनेपर भी 
वुद्धा-जेसी क्रियासे युक्त, बन्धुवगं तथा देवोके द्वारा खाङ्ित नेमिजिनेन्द्ररूपी चन्द्रमा दिन-प्रतिदिन 
बढृते हुए लक्ष्मीसे सुरोभित होने खगे । 


गौतम स्वामी कहते ह कि यह्‌ स्तवन उन नेमिजिनेन्द्रके जन्माभिषेकसे सम्बन्ध 
रखनेवाला है जिनके सातिश्चय प्रभावने तीनों लोकोंको व्याप्त कर रखा है, जो पापको दूर 
करनेवा है, एक पृष्यका ही मार्गं बतानेवाङे है, संसारमे सारभूत है, भोक्षके निकट है 
भव्य जीवोको हषं उत्पन्न करनेवाले ह, प्रमादको हृरनेवारे है, धमंका उपहार देनेवाले हैः 
सब लोग बडे हषंसे जिनका नाम श्रवण करते ह, जिनका स्मरण करते है भौर जिनका 
जच्छी तरह कोतंन करते ह । पढ़ा गया, सुना गया ओर सदा चिन्तवन किया गया यह्‌ स्तोत्र 
इस रोके साक्षात्‌ सम्यग्दकन, सम्यग््नन ओर सम्यक्चारित्ररूपी सम्पत्तिको करता है, 
मानसिक ओर शारीरिक सुख प्रदान करता है, रान्ति करता है, पुष्टि करता है, तुष्टि ओर 





१, मुख्यं म, । २. क्रियोस्लालितो म. । 


एकोनचरतत्वारिशः सगः ४९३ 


सम्यक्टवज्ञान चारित्ररलनन्रयस्यामिलंपरकरं ` चै्तशारीरसौख्यप्रदं श्वान्तिकं पौष्टिकं तुष्टिसंपत्तिसंपादि 
साक्षादिहमुत्र चानेकरएव्याणसंप्रा्तिहेताः प्रपुण्याखत्रस्य स्वयं कारणं वारणं सवंपापास्रदाणां सहस्रस्य 


वि ध्वंसकृरणं दारुणस्यापि पूर्वत्र सर्वत्र चानेहसि स्नेहंमोहादिभावेन संचितस्थैनसः । स्तोन्नमुख्यं 
जिनेन्द्र विधेयादिद्‌ं मक्तिमारं परम्‌ । 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनमेनाचार्य्कतौ जन्माभिषेॐ इन्द्रसतुत्तिवर्णनो नाम 
एकोनचत्वारिशः सर्गः ॥३९॥ 


[] 
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सम्पत्तिको सम्पन्न करता है तथा परलोकमे अनेक कल्याणोकी प्रापतिमे कारणभूत उक्कृष्ट पृण्या- 
सवका स्वयं कारण है, समस्त पाप कमकि हजारों प्रकारके आख्रवोका निवारण करता है ओर 
पुवंभवमे सवंदा स्नेह तथा मोह आदि भावोसे संचित भयंकरसे मयंकर पापोका नाञ्च करता है । 
यह्‌ मुख्य स्तोत्र, जिनेन्द्र भगवानुमे सातिशय भक्ति उत्पन्न करे । 


इस प्रकार अश्िनिसिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित इरिवंश्ञः पुराणे जन्मामिषेश्के 
समय इन्द्र दारा इत स्तुतिका वणन करनेव।ा उनतारीसवँ सगे समा हुआ ॥३९॥ 


(1 


१, चवं म.) २. स्नेहुमोदिमावेन म. । ३. जिनेन्द्र प, । 
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अथ श्रुस्वा जरासन्धो भ्रातुवेधमसौ षे । शोकसिन्धौ निमग्नोऽरिकरोधपोतेन धारितः ॥१॥ 
समस्तयदुनाशाय ससस्तनयपौरूषः । सोऽभ्यमिन्रममीगन्तु मिन्नरवगंमजिल्ञपत्‌ ॥२॥ 
प्रमोस्तस्य समादेशान्नानादेशाधिपा चृषाः । चतुरङ्गबरोतुङ्गाः धि ताः स्वामिहितैषिणः ॥३॥ 
दृत्तप्रयाणमेनं स्वनन्तसैन्यान्धिवक्सिनम्‌ । विविदुयंदुश्ाद्‌ राश्चतुराश्वारचक्षुषः ॥४॥ 

ठतः श्तवयोचरृद्धा बृष्णिभोजङ्कलोत्तमाः । कत्तुमारेभिरे मन्त्रमिति तत्वनिरूपिणः ।॥५॥ 
त्रिखण्डाखण्डितातोऽन्यैः प्रचण्डश्चण्डशासनः । चक्रखड्गगदादण्डरत्ना्यखवरोद्ध तः ॥६॥ 
छतक्तः कृतदोषेषु प्रणतेषु कतश्चमः । -अस्मास्वनपकारः प्राणुपकारिकतत्परः ॥७॥ 
जामावृ्नावृघातोस्थपराभवरजोमकम्‌ । प्रमा कोपवानस्मान्मागधोऽम्येत्य विभ्यतः ॥८॥ 
दैवपौरुषसामथ्यंमस्मदीयमतिस्मयः । प्रकटीभूतमप्येष पदयन्नपि न पश्यति ॥९॥ 

ष्णस्य पुंण्यसामभ्य पौरुषं च बरूस्य च । बाल्यादारभ्य निभ्येपमिदं परमवैमवम्‌ ॥१०॥ 
नेमितीथकरस्यापि देवेन्द्रासनकम्पिनः । प्रमुत्वं च स्फुटीमूतं बालस्यापि जगत्त्रये ॥११॥ 
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अथानन्तर-युद्धमें भार्ईका वध सुनकर शोकरूपी सागरमें इवता हभा जरासन्ध, चात्रुओ- 
पर उत्पन्न हुए क्रोधरूपी जहाजके द्वारा बचाया गया था । भावाथं-माई अपराजितके मरनेसे 
जरासन्धको जो दुःख हुआ था उससे वह॒ अव्य ही मर जाता परन्तु शत्रुओंसे बदला खेनेके 
क्रोधने उसकी रक्षा कर दी ॥१।} समस्त नय ओर पराक्रमम निपुण जरासन्धने समस्त याद्वोका 
नाञ्च करनेके किए मनमें पक्का विचार कर ल्या ओर निर्भकिहो शत्रुके सम्मुख जानेके किए 
मित्रोके समूहको आज्ञा दे दौ ॥२॥ स्वामीकी आज्ञा पाकर उसके हितकी इच्छा करनेवारे नाना 
देशोके राजां अपनी-अपनी चतुरंग सेनाओसे युक्त हो आ परहुवे ॥३॥ इधर अनन्त सेनारूपी 
सागरके मध्यमे वतमान जरासन्धने जब यादवोंकौ ओर प्रयाण किया तब गुप्तचररूपी नेत्रोको 
धारण करनेवाङे चतुर यादबोने शीघ्र ही उसका पता चला छलिया ॥४। तदनन्तर जो शास्व 
ओर अवस्थामे वृद्ध थे तथा पदाथंका यथाथ स्वरूप निरूपण करनेवाले थे एसे वृष्णिवंश एवं 
भोजवंशके प्रधान पुरुष इस प्रकार मन्त्र करनेके किए तत्पर हुए ॥५॥ 

वे कहने लगे कि तीन खण्डोमें इसकी भाज्ञा अन्य पुरुषोके ढारा कभी खण्डित नहीं हुई । 
यह अत्यन्त उग्र है, इसका शासन भी अत्यन्त उग्र है, चक्र, खडग, गदा तथा दण्डरत्न आदि 
सस्त्रोके बरसे यह्‌ उद्धत है, किये हए उपकारको माननेवाला है, जो मनुष्य अपराध कर नम्नीभूत 
हो जाते हँ उनपर यह क्षमा कर देता है, हम रोगोंका इसने पहले कभी अपकार नहीं किया, 
उपकार करनेमे ही निरन्तर तत्पर रहा है किन्तु अब माता ओर भाईके वधसे उत्पन्न पराभवरूपी 
रजके मङको दूर करमेके छ्िएु क्रोषयुक्त हा है ओर भयभीत होते हृए हम रोगोके सम्मुख आ 
रहा है ।॥६-८॥ यह्‌ इतना अहुंकारी है किं हम रोगोकी देव गौर पुरुषार्थं सम्बन्धी सामथ्येको 
जो किं अत्यन्त प्रकट है देखता हुमा भौ नही देख रहा है ॥९॥ कृष्णके पुण्यका सामथ्यं गौर 
बलरामका पौरुष- यह्‌ सब परम वेभव बाकक अवस्था ही से प्रकट हो रहा है । इन्द्रोके आसन. 
को कम्पित केर देनेवाङ़ नेमिनाथ तीर्थकर यद्यपि इस समय बालक हँ तथापि उनका प्रभुत्व 
तीनों जगतुमे प्रकट हौ चुका है। वह्‌ यह्‌ भी नहीं सोच रहा है कि जिस तीर्थकरकां पान 


१. रणे । २. अस्मास्वनपकारेषु प्रागुपकारतत्वरः ( म. टि. ) । ३. पूर्णं इत्यपि (म. दि. ) 1 
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यस्थानुपारनव्यग्राः' समग्रा रोकपाछिनः । तत्तीथंछ्रकुङे को वा मानुषोऽपकरिष्यति ॥१२॥ 
करेण कः स्ण्शेदक्लः दानु मङ्श्चाचिषम्‌ । तीथंकृदबलक्ृष्णान्‌ वा कोऽभ्येति विजिगीषया ॥१३॥ 
परतिक्रुरयं राजा जरासन्धोऽस्य हिंसकौ । धवमनत्र ससुदूभूनौ रामनारायणाविसौ ॥१४॥ 

तदृत्र यावदुापस्य सपक्षः छष्णपावके । प्रतिक्षत्रपतङ्गोऽयं मस्मी मवति न स्वयम्‌ ॥ १५॥ 
तावदाञ्यु वयं श्रं 'शौरिमस्मद्रशं परम्‌ । विगृद्या्नयोगेन योजयामो जयोन्यु खम्‌ ॥१६॥ 

स्वी त्य वारुणीमाशं कानिचिददिवसानि बे । विगृद्यासनमेवं हि कार्यनिद्धिरसंश्ञया ॥१५॥ 
आसीनानेवमप्यस्मानभ्येति यदि मागधः ! रणातिथ्यं प्र्ृस्यैनं प्रेषयामो -रणग्रियम्‌ ४१८१ 

इति संमन्य ते मन्त्रं प्रकारय कटे स्वके | -आनन्दिनीनिनादेन प्रयाणकमजिन्चपन्‌ ॥१९॥ 
भेर्यास्नस्या रवं श्रुष्वा चतुरङ्गबलं तनः । यदु मोजकुलक्ष्मा्खधानम चरदूबलम्‌ ॥२०॥ 

सायं र शौ्यपूयंश्च वीयंपूयः प्रजास्तदा । समं स्वाम्यनुरागेण स्वयमेव प्रतस्थिरे ५२१॥ 

प्रजाः प्रह्ठतिमिः सर्वाश्वातुवर्णाः सधार्भिकाः । प्रस्थानं मेनिरे स्थानादुचानक्रौडया समम्‌ ॥२२॥ 
अष्टादशेति संख्याताः कुरकोव्यः प्रमाणतः । अप्रमाणधनाकीर्णा निर्यान्ति स्म यद्ुप्रियाः ४२३॥ 
प्रशस्ततिथिनक्षत्रयोगवारादिरब्धयः । सुरुढ्धसुङल्मा मूपा जग्मुरल्पैः प्रयाणकैः ॥२४॥ 
देशानुङध्य निःशेषान्‌ प्रतीचीं भरति गच्छताम्‌ । बभूव विपुरस्तेषासुषान्ते विन्ध्वपर्वंतः ४२णा। 
गजकाननरम्यस्य सिहशादूः शाकिनः । शङ्गारीढाम्बरस्यास्य श्रीजंहार मनो चृणाम्‌ ४५२६॥ 
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करनेके छिए समस्त लोकपाल व्यग्र रहते हँ उस ती्थंकरके कुरुका कौन मनुष्य अपकार कर 
सकेगा ? एेषा कौन अज्ञानी है जो बड़ी-बड़ी ज्वालाभोको धारण करनेवाली अग्निका हाथसे 
स्पद्ं करेगा ओर एेसा कौन बक्वानु है जो जीतनेकी इच्छसे तीथकर, बमद्र ओर कृष्णक 
सामना करेगा ? ॥१०-१३॥ यह राजा जरासन्ध प्रतिनारायण है ओर इसके मारनेवारे ये 
बकभद्र तथा नारायण यहा निरिित ही उन्न हौ चुके है ॥१४॥ इसलिए जबतक यहं प्रति- 
नारायणरूपी पतंग, अपने पक्षों ( सहायकं, पक्षमे पंख ) के साथ जाकर $ष्णरूपौ अग्निमे 
स्वयं भस्म नही हौ जाता है तबतक हम रोग शीघ्र ही विग्रहुके बाद अन्यत्र आस्न ग्रहण कर्‌ 
शूरवीर कृष्णको विजयके सम्मुख करं । इस समय हम रोगोको पर्चिम दिशाका आश्चय कर कुछ 
दिनों तक चुप बैठ रहना उचित है क्योकि एे्ा करनेसे कार्यको सिद निःसन्देह होगी ॥१५-१७॥ 
हम रोग इस तरह शछान्तिसे चुप रहैगे फिर भी यदि जरासन्ध हमारा सामना करेगातो हम 
छोग युद्ध द्वारा सत्कार कर उसे यमराजके पास मेज देगे ॥१८॥ इस प्रकार परस्पर साहं कर 
उन्होने वह मन्त्रणा अपने कटके प्रकट की भौर मेरीके शन्दसे नगरमे प्रस्थान करनेक्रो आनना 
दे दी ॥१०॥ मेरोका शब्द सुनकर यादव गौर मोजवंशी राजाओकौ चतुरंग सेना चल पड़ ॥२०॥ 
मथुरा, शौयपुर गौर वीय॑पुरकी प्रजानि स्वामीके अनुरागसे साथ ही प्रस्थान कर दिया ॥२१॥ 
ध्मलत्माजनोसे युक्त ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य आदि चारों वर्णकी प्रजान राजा, मन्त्री दि भ्रकृतिके 
साथ होनेवारे उस प्रस्थानको एेसा माना जैसे जपने स्थानसे वनक्रीड़के क्िएही जारे है ।२२॥ 
उस समय अपरिमित धनसे युक्त अठारह करोड यादव शौयपुरखे बाहर निकले थे ॥२२॥ उत्तम 
तिथि, नक्षत्र, योग गौर वार आदिको प्राप्त हुए वे उच्चकरखोन राजा, छोटे-छोटे पड़ावो दारा 
गमन करते ये ॥२४॥ तदनन्तर अनेक देशका उल्कंघन कर जब वे परिचम दिशाको भोर गमन 
कर रहे थे तो विशार विन्ध्याचल पव॑त उनके समीपस्थ हमा अर्थात्‌ कऋमदाः गमन करते हुए वे 
विन्ध्याचकरके समीप जा पहुचे ॥२५॥ जो हाधियोकि वनसे सुन्दर था, सिह मौर व्याघ्रो 


१. पालने व्यग्राः म. ! २. वसुदेवजं कृष्णम्‌ । ३. रणः श्रियो यस्य तं यममित्यथं; । ४. भेरीशब्देन । 
४. “स्वाम्यमात्यं सुहृत्कोषराषटुगंबलानि च । राज्याड्गानि प्रकृतयः [पौराणां श्रेषयोऽपि च ॥ इत्यमरः । 
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अनुवस्मं जरासन्धं तत्रायातं निशम्य ते । प्रत्यश्चन्त महोरसाहा यदवोऽपि युयु्सवः ॥२७॥ 
अख्पमन्तरमारोक्य देवताः सेनयोस्तयोः । मरताद्धं निवासिन्यः कार्देवनियोगतः ।२८॥ 
विङ्कत्य दिव्यस्लामर्थ्यादन्तरे चितिकाश्च ताः । अभिज्वारापंरीवंस्तान्‌ दशया चक्रि रेऽस्ये ॥२९॥ 
चतुरङ्गबलं तच्च दद्धमानमितस्ततः । पश्यति स्म जरासन्धो स्वाखालीरीढविग्रहम्‌ ॥३०॥ 
ज्वारारुद्धपथस्तत्र विश्नान्तनिजसाधनः । अण्च्छद् दृतीमेकां स्थचिरीभुय देवताम्‌ ॥३१॥ 

द्यते विपुर; कस्य स्डन्धावारोऽयमाङ्करूः । किमर्थं रोदिषि त्वं च वदं बद्धे ! यथास्थितम्‌ ॥३२॥ 
इति पृष्टा समाचष्ट तस्मायस्राविरक्षणा । शोकं निगद्य कच्ट्धेण रुद कण्ठेऽपि मन्युना ॥३३॥ 
वदामि श्रणु तेजस्विन्‌ ! यथादृष्टं यतो जनः । निवेद्य महते दुःखान्महतोऽपि विञुच्यते ॥३४॥ 
अस्ति राजगृहे राजा जरासन्ध इति श्चुतिः । सत्यसन्धः स यः जश्ञास्ति सागरान्तां वसुंधराम्‌ ॥३५॥ 
वाडवार्चिदछङेनास्य नूनमम्बुनिधावपि । प्रज्वरन्ति द्विषां शान्स्यै प्र तापदहनार्दिषः ॥३६॥ 
आारमापराधवाहल्यास्सश्चल्यह्दयास्ततः । यादवाः कापि संत्रस्ताः प्रयान्तः प्रियूजीविताः ॥ :७॥ 
ते काड्यप्यामपडइयन्तः सन्तः सश्रणं कचित्‌ । प्रविश्य दहनं याताः शरणं सरणं परम्‌ ॥३८॥ 
कुरक्रमागता तेषां सुजिष्या भू सुजामहम्‌ । स्वामिदु ्टेतिदुःखार्ता रोदिमि प्रियजीविता ॥३९॥ 


क ५११५ म जका ७५०५०५ ॥ का पा व वथा दा पका द वा व क का व + वा ति नि 








सुश्लोभित था, ओर अपनी चोटियोंसे आकाशका चुम्बन कर रहाथा एसे उस विन्ध्याचर्को 
लोभाने मनुष्योकां मन हर लिया ॥२६॥ भागम पीरे-पीछे जरासन्ध आ रहा है" यह्‌ सुनकर 
अत्यधिक उत्साहे भरे हृए यादव लोग भी युद्धकी इच्छा करते हुए उस्तकी प्रतीक्षाकरने 
खगे ॥२७॥ उन दोनोकी सेना्ओमिं थोड़ा अन्तर देखकर समय भौर भाग्यके तिथोगसे अ्धंभरत 
क्षेमे निवास करनेवाखी देविर्योने अपने दिव्य सामथ्यंसे विक्छिया कर बहुत-सी चितां रच दीं 
ओौर शत्ुके लिए यह्‌ दिखा दिया कि यादव लोग मग्निकी ञ्वालाओंसे व्याप्त ह ॥२८-२९॥ 
ज रासन्धने, ज्वारागोके समूहे जिंक शरीर व्याप्त था एेसो जरती हुई चतुरंग सेनाको जहाँ 
तहाँ देखा ॥२३०॥ ज्वालाओसे जब जरासन्धका मागं स्क गया तब उसने अपनी सेना वहीं 
वह्रा दी ओर बुहियाका रूप धरकर रोती हुईं एक देवीसे पुछा किं हे वृद्धे { यह्‌ किसका 
विचा कटक व्याकुरूहो जलरहादहै? गौरतु यहां क्योरोरहीरहै? सब टीक-ठीक कह" । 
उस समय वृद्धके नेत्र आंभुओसे व्याप्त थे तथा उसका कण्ठ यद्यपि शसोकसे संधा हुभा था तथापि 
जरासन्धके इस प्रकार पुछनेपर बड़ी कठिनाईसे शोकको रोककर वह्‌ कहने र्गी ॥२३१-३३॥ 

हे प्रतापी राजन्‌ ! मेने जो कुछ देखा है वह कहती हूं क्योकि यह एक साधारण बति 
है कि जो मनुष्य महापुरुषके किए अपना दुःख निवेदन करता है वह्‌ बडे-से-बडे दुःखसे विमुवत 
हो जाता है-द््ट जाता है ॥३४॥ राजगृह नगरमे जरासन्ध नामका एक ` वहु सत्यप्रतिज्ञ 
राजा दहै जो समुद्रान्त पृथिदीका चासन करता है ॥२५॥ जान पड़ता है कि उसकी प्रतापरूपी 
अग्निक्री ज्वाखाएं शत्रुभोको शान्तं करनेके किए बड़वानलके छलसे समुद्रमे भी देदीप्यमान रहती 
हँ ॥३६॥ अपने अपराधोकी बहुखतासे यादव लोग जरासन्धकी ओरसे सदा सशल्यहदय रहते 
थे इसलिए उससे भयभीत हो प्राण बचानेके किए कहीं भाग निकरे । परन्तु समस्त पुथिवीमे जब 
उन्होने कहौ किसीको शरण देनेवाला नहीं देखा तब वे अग्निमे प्रवे कर मरणकौ ही उत्तम 
शरणमे जा पहटूचे अर्थात्‌ अग्निम जकलकर निःचत्य हौ सये ॥३७-३८॥ मै उन राजाओंकी वच- 
परम्परासे चरी आयी दासी हुं । मुञ्ञे अपना जीवन प्रिय था इसक्ए मै उनके साथ नहीं जख 
सकी परन्तु अपने स्वामीके कुमरणके दुःखसे दुःखी होकर रो रही हूं ॥२९॥ जिनके पौरे जरासन्ध 





१. परीतास्तान्‌ भ. । २, चक्रिरे रये म,। 


चरत्वारिश्चः सर्गः ९.७ 


यादवाः कौरवा मोजाः प्रजाः प्रकृतिभिः सह । भनु रुग्नजरासन्धाः प्रङीना हतभुग्मखे ॥४०॥ 

अहं तु दुःखसं मारनिरु्यीड्दचिग्रहा । सम्रहेव वियोगा भ्रःणिमि प्राणवद्धमा ॥४१॥ 

्रस्वेति जरतीवाक्यं जरासन्धोऽतिविस्मितः । श्वदधयान्धकदृष्णीनामन्वबयान्तम सन्यत ॥७२॥ 

द्राग्‌ निस्य निजं स्थानं सोऽध्यास्य सह बान्धवः । विपशनेभ्यो जलः द्वा तस्य इव स्थितः ॥४३॥ 
यद्वोऽपि ययुः स्वेच्छम्‌पकण्टमदन्वतः । एरावनरतासंगसदगन्धानिरखवी जितस्‌ ५४४५ 
अपराणवमाखत्य दृरदेश्निवेशनाः । यथास्वं ते नृपास्तस्थुः प्रजाः प्रक्तयस्वथा ॥५७५॥ 


सादूखविक्रीडितम्‌ 
पार्णिग्राहितयातुमा्गमधृण्णो लप्मोऽतिनिवंन्धत 
संधान परनाश्मा्चु कुपितः कन्त च मत्त" स्वयम्‌ । 
ज्वारारूढपथो न्यवत्तत रिपुयद्धन्यसवंक्षिया- 
स्तजनाः कथयन्ति तावदनयोः पुण्योद्यः श्रयताम्‌ ॥७६॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरि वंशो जिनसेनाचायंडृतौ हरिवंशयादवप्रस्थानवर्णनो नाम 
चत्वारिंशः सगः ।४०। 
[] 


[छा छ छ छ क 


लगा हुभा था एसे यदुवंसी, कुरूवंशी तथा भोजवंश्षी राजा्ओंकी प्रजा अपने मन्त्री आदिके साथ 
अग्निक मुखम प्रविष्ट हो चुकी है ॥४०॥ परन्तु मुञ्च अभागिनीको अपने प्राण प्यारे रहं इसलिए 
मेरा शरीर दुःखके भारका स्थान हो रहा है तथा उन सवके वियोगसे दुःखी हो मं पिाचसे प्रस्त- 
की तरह सासं भर रही हु--जी रही हूं ।\४१॥। 

वृद्धाके इस प्रकार वचन सुनकर जरासन्ध बहुत विस्मित हुमा ओर उसके वचनोका 
विवास कर अन्धकवृष्णियोके वराका नाज्ञ मानने लगा ।॥४२॥ वहु उसी समय अपने स्थानपर 
वापस छखैट जाया गौर वहाँ रहकर मृतक जनोके छिए बन्धुजनोके साथ जलछांजलि देकर $त- 
कृत्यकी तरह निरिचन्ततासे रहने ख्या ॥४२॥ उधर यादव लोग भी सपनी इच्छानुसार इलायची 
के वनकी रुताथोके समागमसे सुगन्धित वायुके द्वारा वीजित समुद्रके तटपर जा पटे ।४४॥ 
इस प्रकार पर्चिम समुद्रके पास आकर दुर देशम ठह्रे हृए वे परब राजा, प्रजा तथा मन्त्री आदि 
रोग यथायोग्य स्थानो स्थित हो यये ॥४५॥ 

गौतम स्वामी कहते है कि देखो, अत्यन्त निर्दय भौर कुपित जरासन्ध अत्यधिक हरसे मायं 
मे यादवोक्रे पीछेरुगा गौर सात्रुका नाश करने तथा स्वयं मरनेके शिए शीघ्र दौड़ा परन्तु 
ज्वाखामोसे मागं इक जानेके कारण चू कि लौट भाया इसलिए समस्त उत्तम क्रियामोको करनेवाले 
जिनेन्द्र भक्त जन कहते हैँ कि वह्‌ उन दोनोका पुण्योदय ही श्रवण करने योग्य था । मावाथं- 
अपने-अपने पुण्योदयसे ही दोनोकीं रघ्ना हुई थो ।४६॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हयिवंशपुराणमे हरिव 
भौर यादवो प्रस्थानका वणन करनेवारछ चालीसा सगं समाप्त इसा ।॥४०॥ 


| 


१, क्रियस्त~म. । 
१३ 


एकचत्वाशशिः सगः 


दिद्क्षया ततो याताः कत्रियाः क्षुञ्धतोयधेः । ते दश्चादं महाभोजविष्णुनेमीश्वरादयः ५१॥ 

ततः शीकरिणं मत्तमिव दिकरिणं मुहुः । इषरफुरणलीरेषदुन्मीरुननिमीरुनम्‌ ॥२॥ 

महत्खस्पद्धयेवोध्व॑मूरभिदोमंण्डरेश्वरेः । आस्फारुयितुमाकाश्चमा्चाजुगतमूर्जिवस्‌ ॥३॥ 

धूणंमानमुदीर्णोरसकरपाहविग्रहम्‌ । ` मकराकरमैक्षन्त मङरीकरिणीद्रवम्‌ ॥४॥ 

अरुञ्धपारमुधुक्तरप्यनुसखन्नडुद्धिमिः । अतिगस्मीरतायोगादद्धितनिजरि्थितिम्‌ ॥५५॥ 

तङ्गमङ्गतरङ्ञोयदङ्गपूणमहाणेसम्‌ । पुराणमागं संपाततनदीमुखमनोहरम्‌ ॥६॥ 

अनेर्व्याव्ममहारत्नमुक्छाकरमनादिकम्‌ । वैयुल्यस्वच्छतासंगादङ्गीङ्तनमःभियम्‌ ॥७॥ 

तदनन्तर समुद्रविजय आदि दशाहं, महाभोज, वृष्णि, कष्ण तथा नेमिजिनेन्द्र आदि क्षत्रिय 

रहराते हए समुद्रको देखनेकी इच्छसे उसके समीप गये ॥१॥ उस समय उस समुद्रम जहां-तहां 
जके छीटे बिखर रहे थे ! उनसे एेसा जान पड़ता था मानो मदोन्मत्तं दिग्गज ही हो ओर 
मछलियोके बार-बार उचने तथा नीचे आनेकी खीलासे ठेसा जान पडता था मानो नेत्रोको 
कुकु खोर रहा हौ ओर बन्द कर रहा हो ॥२॥ वह समुद्र ऊंची उठती हुई अपनी चंचल 
तरंगरूपी मुजाजोके समूहसे एेसा जान पड़ता था मानो विशार आकाशसे ईर्ष्या कर समस्त 
दिशाओसि युक्त आकाशका आस्फालन करनेके किए ही उद्यत हुमा हो ॥३॥ जो लहरौसे चारौं 
मोर घूम रहा था, जिषके भीतर बड़े-बड़े भयंकर मगरमच्छ उचछल-कूद कर रहै ये, एवं जो 
मकरी-रूपी हस्तिनियोप्ते धिरा हुमा था एसे समुद्रको उन सबने देखा ॥४॥ उप्त समथ वह समुद्र, 
जिनेन्द्र भगवानुके द्वारा निरूपित शाख्ल-रूपी सागरके समान जान पडता था क्योकि जिस प्रकार 
बुद्धिहीन मनुष्य उद्योग करनेपर भी जिनेन्द्रनिरूपित शाच्रूपी सागरका पार प्राप्त नहीं कर 
पाते हँ उसी प्रकार बुद्धिहीन ( नौकानिर्माण आदिकी बुद्धिसे रहित ) मनुष्य उद्यम करनेपर भी 
उस समुद्रका पार नहीं प्राप्त कर पा रहे थे । जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाखरूपी सागरकौ 
अपनी स्थिति, अत्यन्त गम्भीरताके योगसे अरुषित है अर्थात्‌ उसका कोई उल्टंघन नहीं कर 
सकता है उसी भ्रकार उस समुद्रकी अपनी स्थिति भी अत्यधिक गम्भीरता--गहरा्के योगसे 
अरुधित थौ अर्थात्‌ उसे कांघकर कोई नहीं जा सकता था । निस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाश्च- 
रूपौ सागर, उक्कृष्ट भंगरूपी तरंगोपि युक्त अंग-द्वादशांगरूपी महाजले युक्त है उसी प्रकार 
वह समुद्र भी ज्वारमाटा, तरंग तथा फेत आदि उत्ते हृए अंगोसे पुणं महाजकुसे युक्त था 
जिस प्रकार भिनेनद्र-निरूपित शाद्खरूपौ सागर पुराणो निरूपित नाना समार्गोकरे समूहरूपी 
नदियोके अग्रमागसे मनोहर है उसी प्रकार वह समुद्र भी पुराण-जीणे-शीणं मागेको बहा- 
कर छानेवाठे नदियोके बग्रमायसे मनोहर था अर्थातु उसमे अनेक नदियां आकर भिर रही 
थीं । जिस प्रकार जिनेनद्रनिरूपित शाञ्चरूपी सागर सर्वश्रेष्ठ आत्मद्रव्य, सम्यग्द्हनि, सम्यग्ज्ञान 
मौर सम्यक्चारित्रूपी महारत्न तथा मुक्त जोवरूपी मुक्ताफलोका जाकर-खान है उसी प्रकार 
वह समुद्र भी अमूत्य--श्रे् गुणोपि युक्त बड़े-बड़े रत तथा मुक्ताफलोका आकर--खान था । 
जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित लाख्चरूपी सागर अनादिक है--अथं सामान्यकी ृष्टिसे अनादि है 





१. जितम्‌ कै. । २, मक्राक्षार म, ! 


एकचत्वारिशः सभ ४९९ 


जात्मान्तःस्थापितानन्तजीवरक्षादुढत्रतम्‌ । अर्धितपदं स्वंवादिमिर्भिजिगीपुमिः ॥८१ 
निरस्यन्तमनन्तानुबन्धितापमपश्रिताम्‌ । मखेन स्पकनेनापि स्वादगाहेन $ पुनः ५९१ 
निश्ञम्याणेवमुद्गीणेमिव शाखाणेवं जिनैः । पिभ्रिये राजकं रजदाकीणकुषुमाजकिः ४१०१ 
नेमिनाथागमोद्शूतसंमदेनेव मरिणा । नृत्यश्रिवोर्भिदोर्वादिबं मौ श्चङ्खस्वनोदघुरः ॥११॥ 
प्वारूमौक्तिकेरर्यं स्वतरङ्करैः किरन्‌ । स्वागतं भ्याजहारेव हरये मखशोम्बुधिः ५१२४ 
युगप्रधानमम्मोधिवंङं वीक्ष्य स्षपे्षणः । अम्मःस्थलेः सम॒चद्धिरम्युत्तिषटशिव्राबमौ ॥ १६५ 
समुद्र विजयाश्चोभ्यमोजादिविषय्मं मदम्‌ । आविष्ुर्वन्निवामार्स्वां समद्र: फेनमण्डरेः ४१६॥ 
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उसी प्रकार वहं समुद्र भी *+अनादिक-असदृश जलसे युक्त है । जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित 
ाद्लरूपी सागर विशारुता ओर निर्दोषताके संयोगसे आकादकी लक्ष्मीको स्वीकृत करता है- 
आकारदके समानं जान पड़ता है उसी प्रकार वहु समुद्र भी अपने विस्तार भौर स्वच्छताके कारण 
आकाराकी लक्ष्मीको स्वीकृत कर रहा था । जिस प्रकार निनेन्द्र-निरूपित शाख्चूपी सागर 
अपने भीतर अनन्त जीवोंको रक्षारूप दह्‌ व्रतको धारण करता है अर्थात्‌ अनन्त जीवोकी रक्ना- 
रूप सुदृढ ब्रतको धारण करनेका उपदेश देता है उसी प्रकार वह समुद्र मी अपने भीतर 
रहनेवाङे अनन्त ॒जीवोकी रक्षारूप ददब्रतको धारण करता था--अपने भीतर रहुनेवाले 
अनन्त जीवोकी रक्षा करता था। जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित शाख्ल्पी सागर, विजयकी 
इच्छा रखनेवारे समस्त वादियोके द्वारा अठंचधित पद है अर्थात्‌ समस्त वादी उसके एकं 
पदका भी खण्डन नहीं कर सकते ह उसी प्रकार वह्‌ समुद्र मी बक-क्षक करनेवाङे समस्त 
विजयामिलाषी लोगोके द्वारा मरूधित पद धा अर्थात्‌ उसके एक स्थानका भी कोई उल्रंघनं 
नही कर सकता था । जिस प्रकार जिनेन्द्र-निरूपित ओाश्जरूपौ सागर अपने मुख अथवा स्परसे 
ही शरणागत मनुष्योके अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी सन्तापको दूर करता है फिर जपने अवगाहन, 
मनन, चिन्तन आक्कि दास तो कहना ही क्याहै? उसी प्रकार वहु समुद्र भी अपे यञ्रमाग 
अथवा स्परशंसे ही समीपम अये हुए मनुष्योके अगणित एवं सन्ततिबद्ध सन्तापको दूर करता 
था फिर अपने अवगाहुनकी तो बातत ही क्याथी ? इस प्रकार जिनेच् भगवानुके दारा निरू 
पित साख्-रूपी सागरके समान उस समुद्रको देखकर वहु राजा्गोका समूहं अत्यन्त प्रसन्न हुमा । 
उस समय वहु समुद्र बिखरी. हुई पृष्पांजखियसे सुशोभित हो रहा था, तरंगोसे छ्हरा रहा था 
ओर शंखोके चाब्दसे न्याप्तथा। इसलिए एेसा जान पडताथा मानो भगवान्‌ सेभिनाथके 

मागमनसे उत्पन्न अत्यधिक हर्षसे ही उसने पुष्पां जलियां बिखेरी हये, तरंगरूपी भुजागोको ऊपर 
उठाकर वहु नृत्य कर रहा हौ भौर शंखध्वनिके बहाने हुषष्वनि कर रहा हो ॥५-१६ वह 
अपने तरंगरूपी हाथोके ढारा मृगा ओर सोत्तियोका बध्यं बिखर रहा था तथा गजनासे मुखर 
होनेके कारण मानो कृष्णके लिए स्वागत शन्दका उच्चारणही कर रहा ह्यो ॥१२॥ उष 
समुद्रमे मछलियां उचछ रही थीं उसे एेसा जात पडत( था मानो वहु मछलिर्यारूपी नेत्रो 
युशक्रे प्रघानं श्री बरुदेवको देखकर उचछरते हुए जरते उठकर उनका सतकार ही कर रहौ 
हो ५१३॥ समुद्रम जो फेनके समूह उठ रहै थे उने एसा जान पड़ता था मानो समुद्रविजय, 
अक्षोभ्य तथा भोजक वृष्ि आदि राजाअको देख उनके निमित्तसे होनेवारे अपने हृषकी ही 
प्रकट कर रहा हो ॥१४॥ 


१. -मुपाश्चितम्‌ म. । 
ॐ न विद्यते आदिः सदुश्लो मस्य ठत्‌ अनादि, तथाभूतं कं जलं यस्मिन्‌ सः अनादिकः उम्‌ । 
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दश्षस्तिथौ प्रहमस्वायां छतमङ्रसंनिधिः । छष्णः स्थानेप्सया चक्रे सवरोऽष्टममक्तकम्‌ ॥१५॥ 
द्मदाय्याध्रिते तस्मिन्‌ छतपञ्चगुरुस्तवे । नियमस्थितया धीरे समुद्र स्य तटे स्थिते ॥१६॥ 
गोतमाख्यः सुरो वाद्धि सौधर्मनद्रनिदेश्चतः । न्यवतंयद्रं शक्तः इतक।रान्तरस्थितिम्‌ ॥१७॥ 
वासुदेवस्य पुण्येन भक्त्या तीथंकरस्य च । सथो द्वारवतीं चक्रे कुबेरः परमां पुरीम्‌ ॥१८॥ 
नगरी द्वादशायामा नवयोजनविस्तृतिः । वज्चप्राकारवल्या समुद्रपरिखादृता ॥१९॥ 
रस्नकाञ्नननिर्माणेः प्रासादैवडुमूमिकेः । रन्धाना गगनं रेजे साऽकूकेव दिवड्च्युता ॥२०॥ 
वापौपुष्करिणीदीधदीर्धिकासरसीहदेः । पञ्चोर्पकादिसंछनेरश्चया स्वादुवारिभिः ॥२९॥ 
मास्वत्कल्परतारूढकत्पद्श्चोप्योभितैः । नागवछ्ौरुवङ्गादिपूगदीनां च सद्रनैः ५२२॥ 
प्रासादाः संगतास्तस्य हेमभ्राकारगोपुराः 1 सर्वत्र सुखदा रेङर्विचित्रसणिङुटिमाः ॥२३॥ 
रथ्यामिरमिरामन्तःपरपाभिश्च सदादिभिः । राज्ञां सर्व॑प्रजानां च वासयोग्या ज्यराजत ॥२४॥ 
स्वरत्नमयैस्तुङ्धेजिनेन्दभवनैरसौ । प्राकारतोरणोपेतै रेजे सोपवनैः पुरी ॥२५॥ 
आग्नेयादिषु मध्येऽस्या दिक्षु प्रासादपङ्न्तयः । सम्‌द्रविजयादीनां दशानां कमतो वसुः ॥२६॥ 
तन्मध्ये सवंतोमद्ः कल्पद्क्षरताबृतः । प्रासादः केशव स्यामात्तदाष्टाद्श्चसूमिकः ५२७१ 
अन्तःुरसुतादीनां योग्याः प्रासादमारिकाः । शौरिसौधसुपाधिस्य परितोऽतिबभास्षिरे ५२८॥ 
तदनन्तर किसी प्रशस्त तिधिमें मंगलाचारकी विधिको जाननेवाङे कृष्णने अपने बडे 
भाद बलुदेवके साथ स्थान प्राप्त करनेकी अभिलाषासे अष्टमभक्त अर्थात्‌ तीन दिनका उपवास 
किया ॥१५॥ तत्पदचात्‌ पंचपरमेष्ठि्योका स्तवन करनेवाङे धीर-वीर कृष्ण, जब समुद्रके तटपर 
नियमोमें स्थित होनेके कारण डाभकी शय्यापर उपस्थित थे तब सौघर्मेन्द्रकी आज्ञासे गोतम 
नामक्‌ शक्तिशाली देवने आकर समुद्रको शीघ्रही दूर हटा दिया । वह्‌ समुद्र वहां काखान्तर- 
मे आकर स्थित हो गया था ॥१६-१७॥ तदनन्तर श्रीक्कष्णके पुण्य गौर श्री नेमिनाथ तीर्थकर 
की सातिशय भक्तिसे कुबेरने वहां शीघ्र हौ हारिका नामको उत्तम पुरीकी रचना कर दी ॥१८॥ 
वहु नगरी बारह योजन छम्बी, नौ योजन चौडी, वज्रमय कोटक घेरासे युक्त तथा समुद्ररूपी 
परिखलासे धिरी हुई थी ॥१९॥ रल ओर स्वण॑से तिमित अनेक खण्डोके अडे-बडे महरोसे आकाल्ल- 
को रोकती हद वह द्वारिकापुरो आकारे च्युत अलकापुरीके समान सुस्लोभित हो रही थी ॥२०॥ 
कमर्‌ तथा नीरोत्पलों आदिसे माच्छादित, स्वादिष्ट जरसे युक्त वापी, पुष्करिणी, बड़ी-बड़ी 
वापिकाए्‌, सरोवर ओर दोसे युक्त थी ॥२१॥ देदीप्यमान कल्परुताओंसे आछ्गित कल्प- 
वुक्षोके समान सुशोभित पान-छोग तथा सूरपारी आदिके उत्तमोत्तम वनोसे सहित थी ॥२२॥ 
वहाँ सुव्णंमय प्राकार ओर गोपुरोसे युक्त बडे-बडे महुरु विद्यमान थे तथा सभी स्थानोपर सुख 
देनेवाके रंग-बिर मणिमय फरो शोभायमान ये ।२२३॥ जिनके बीच-बीचमें प्याऊ तथा सदावतं 
आदिका प्रबन्ध था एसी रम्बी-चौड़ी सड़कसे वह्‌ नगरी बहुत सुन्दर जान पडती थी तथा वह्‌ 
राजाओं गौर समस्त प्रजाके निवासके योग्य सुरोभिंत थी ॥२४॥ सब प्रकारके रत्नोसे निर्मित 
प्राकार ओर तोरणोसे युक्त एवं बाग-बगीचोसे सहित ऊचे-ऊ वे जिनमन्दिरोसे वहु नगरी 
अत्यधिक सुशोभित हो रही थी ॥२५।। इस नगरीके बी्चोँबीच आग्नेय मादि दिचाभोमे समुद्र- 
विजय आदि दशो माइयोके क्रमते महर सुशोभित हो रहै थे ॥२६॥ उन सब महरोके बीच 
कत्पवृक्न गौर लतागोसे आवृत, अठारह खण्डोमे युक्त श्रीङृष्णका सवंतोभद्र नामका महर सुशो- 
भित हो रहा था ॥२७॥ अन्तःपुर तथा पत्र आदिक योग्य महुखेकी पक्तियां श्रीक्रष्णके भवनका 


१, -रभिरामाभिः क, ! 


एकचत्वारश्षः सर्गः ५०१ 


स्वान्तःपुरगृहालीमिः प्रासादः परिवारितः । श्ुश्युमे बरुदेवस्य वाप्यु्चानादिमूपितः ॥२९॥ 
तस्प्रासाद् पुरःचक्रसमामण्डपसन्निमः । श्रीसमामण्डपोऽमा्षीन्मातंण्डकरसण्डनः ॥३०॥ 
उभ्रसेनादिभूपानां योग्या मवनकोरयः । ` साष्टक्षान्तरास्तत् सर्वेषामपि रेजिरे ५३१॥ 
अशक्यवणनां दिव्यां बहुदधारवतीं पुरीम्‌ । निर्माय वासुदेवाय "राजराजो न्यवेदयत्‌ ॥३२॥ 
किरीरं वरहारं च कौस्तुभं पीतवाघसी । मषानक्षत्रमालादि वस्तु लोके सुदुरं मम्‌ ॥३३॥ 

गदां कुम॒द्रतीं शक्ति खङ्ग ' नन्दक्॑स्तकम्‌ । शाङ्ग धनुश्च तूणीरयुरमः वज्नमयान्‌ शरान्‌. ५॥३४॥ 
सर्वायुधयुतं दिव्यं रथं सगरुडध्वजम्‌ । चामराणि सितच्छत्रं हस्यं धनदो ददौ ॥३५॥ 

मेचकं वखयुगङं माां च मुङ्कटं गदाम्‌ । खङ्गं मुखलं चापं सशरं शरधिद्वयम्‌ ॥३६॥ 

रथं दिग्याखसंपूणम्‌ चचैस्तालध्वजो्थितम्‌ । ऊुषेरः समपाखायं ददौ चत्रादिमिः सह ॥३७॥ 
आतरोऽपि ददार्हास्ते वख्ामरणपूवंकेः । संप्राक्पूजनास्नेन मोजाधाश्च नृपाः ताः ॥३८॥ 
तीथंड्क्युनरन्ूनैवंयोयोग्यैः सुवस्तुमिः ! भ्राज्चैः पूजनमेवासौ कं तत्र बहुवणेबैः ॥३९॥ 
प्रविशन्तु पुरीं सरवे भवन्त इति रपति । तानुक्स्वा पू्णमद्रं च संदिरहयान्तर्हितः क्षणात्‌ ॥४०॥ 
ततो यादवसङ्खास्तावमिषिच्याम्बुधेस्तरे । जयशब्देन संघुष्य हृष्टा हरुगदाधरौ ॥९१॥ 
विविश्चदवारिकां म॒त्या चतुरङ्गबरान्विताः । सप्रजाः ङतपुण्यास्ते प्राक दिवमिव स्वयम्‌ ॥४२॥ 
पण्मद्रोपदिषटेषु मदेषु मवनेष्वमी । "यथायथं सुखं तस्थुः प्रजाश्च निज पं स्थया ॥४३॥ 





आश्रय कर चारों ओर सुशोभित हो रही धीं ॥२८॥ अन्तःपुरे धरोकी पेक्तियोसे धिरा एवं 
वापिका तथा बगीचा आदिसे विभूषित बलदेवका भवन सु्ोभित हौ रहा था ॥२९॥ बल्देव- 
के महरके आगे एक सभामण्डप सुशोभित था जो इन्द्रके सभामण्डपके समान था ओर मपनी 
दीप्तस सूय॑की किरणोका खण्डन करनेवाका था ।३०॥ उस नगरीमें उग्रसेन आदि सभी राजा 
के योग्य महरोकी पंक्तियां सुशोभित थीं जो आठ-गआठ खण्डकी थीं ॥३१।॥ जिसका वणेन करना 
शक्य नहीं था तथा जो अनेक हारोसे युक्त थी एसी सुन्दर नगरीकी रचनां कर कुबेरे श्वी 
कृष्णस निवेदन किया अर्थात्‌ नगरो रची जानेको सुचना श्रीकृष्णको दी ॥३२॥ इस समय 
कुबेरने श्रीकृष्णके लिए मुकुट, उत्तम हार, कौस्तुममणि, दो पीत-वख्, लोके अत्यन्त दूलंम 
नक्षत्रमाला आदि आभूषण, कुमुद्रती नामकी गदा, चक्ति, नन्दक नामका खड्ग, शाडगं नाम- 
का धनुष, दो तरकश, वचमय बाण, सब प्रकारके चास्त्रोसे युक्त एवं गरुडकी ध्वजासे युक्त 
दिव्य रथ, चमर ओर श्वेत छत्र प्रदान किये ॥३२-३५ साथ ही बल्देवके किए दो नीर-वस्व, 
मारा, मुकुट, गदा, हक, मुसल, धनुष-बाणोसे युक्त दो तरकर, दिव्य अस्त्रे परिपूर्णं एवं 
तालकौ ऊ ची ध्वजासे सबल रथ भौर छत्र भादि दिये ॥३६-३७॥ समुद्रविजय दि दसो भाई 
तथा भोजं आदि राजाोका भी कुबेरे वस्त्र, आभरण आदिके द्वारा खृब सत्कार किया ॥३८॥ 
श्री नेमिनाथ तीर्थकर अपनी अवस्थाके योग्य उत्तमोत्तम वस्तुभोके दवारा पुजाको प्राप्त हुए दी 
थे । इस विषयका अधिक वणन करनेसे क्या प्रयोजनं है ?।।३९॥ “आप सव रोग नमरो 
प्रवेद करे इस प्रकार सबसे कहुकर मौर पूर्णभद्र नामक यक्षको सन्देश देकर कुबेर क्षणभरमें 
अरन्तहितं हौ गया ॥४०॥ 

तदनन्तर यादवोके संघे समूद्रके तटपर श्रीकृष्ण गौर बलदेवकां अभिषेक कर हृषित 
हो उनकी जयजयकार घोषित को 1\४१॥ तत्पश्चात्‌ जिन्न पुष्यका संचय किया था एसे श्री- 
कृष्ण दिने चतुरंग सेना ओर समस्त प्रजाके साथ, प्राप्त हुए स्वगके समान उस द्वारिकापुरी- 
मे बहे वैमवसे प्रवे किया ॥४२॥ पुणंभद्र यक्षके दवारा बतलये हुए मंगलमय मवनोमें प्रजाके 


१. अष्टमाः ( ग, दि.) \ २. कुबेरः! ३. ब्ररभद्राय । ४. कुदेरः । ५. यथा स्वेच्छं म, । 


५०२ हरिवशपुराणे 


माथुराः सौय॑जाः "वीयंपुरपौराः पुरा यथा । यथास्वं छ्तसंकेतसंनिवेशा ययुध्ट'तिम्‌ ॥७४॥ 
पर्यामधंचतुर्थानि दिनानि घनदाक्षया । यक्षा चबरृषुरक्षीणधन घान्यादि धामसु ॥४५॥ 

तच्र स्थितस्य ष्णस्य प्रतापेन वक्षीश्ृताः । भपरान्तिकभूषाखाः श्नासनं प्रतिपेदिरे ॥७६॥ 
वहुराजखहखराणां तनयाः स सहखशः । परिणीय ततो रेमे ग्रथेषं द्वारिकापतिः ॥४७॥ 

तत्र नेमिङुमारोऽपि कुमार इव चन्द्रमाः । संवते स्म निःशेषकरानिरुय विग्रहाः ॥४८॥ 
दशा्ंवदनाम्मोजविकासकरणोदयः । बारूमानुवं मासेऽसौ ज्योतिधू ततमस्तरः ॥४९॥ 
रामदासोदरानन्दं प्रत्यहं भ्रतिवधंयन्‌ । चकार कौडितं बाल्ये पौरनेनत्रमनोहरम्‌ ॥५०॥ 
समस्तयदु पत्नीनां करात्करमितस्वतः । अरकु्वंन्नङंरूपी स ययौ यौवनोदयस्‌ ॥५१॥ 
प्रज्यक्तरक्षणे तत्र यूनि इयामाम्बुजेक्षणे । विश्रान्तदृष्टिमन्यत्र नेतु शकुनं योषितः ॥५२॥ 
जिनरूपश्चरो दुराजगतो हृदथस्थरीस्‌ । बिभेद न पुनर्जनीं पररूपश्चरायतिः ॥५३॥ 

नोपमा जिनरूपस्य नोपमेयं क्षितौ यतः । उपमानोपमेया्थं खिद्यते स्म हरिस्ततः ॥५९॥ 
स्वान्तरङ्गजनैर्जातु क्छियमाणासु केरिषु । स्वविवाहकथास्वीशः स्मेरास्यो खुजते स्वयम्‌ ॥५५॥ 
बोधत्रयाम्बुनिधू तमोहनीयकलङ्कजस्‌ । न तस्य भूतिधूलीभिधूः सरीकृतमान्तरम्‌ ॥५६॥ 








सब लोग॒ अपने परिवारके साथ यथायोग्य युखसे ठहर गये ॥४२३॥ मथुरा, सूरयेपुर गौर्‌ वीर्य 
पुरके निवासी रोग अपने-अपने मोहुल्कोके पूरव॑-जैसे ही नाम रखकर यथायोग्य सन्तोषको 
प्राप्त हुए ॥४४॥। कुबेरकी आज्ञासे यक्षोने इस नगरीके समस्त भवनोमे साढे तीन दिन तक 
टूट घन-घान्यादिकी वर्षा की थी ।४५॥ जब श्रीकृष्ण वहु रहुने खगे तबं उनके प्रतापसे 
वशीभूत हो परिचमके राजा उनकी आज्ञा मानने रूगे ॥४६॥ तदनन्तर द्वारिकापुरीके स्वामी 
7 अनेक राजा्बोकी हजारों कन्याओंके साथ विवाह कर वहां इच्छानुसार क्रीडा करने 
४७] 

जिनका शरीर समस्त कलाओंका स्थान था एसे नेमिकुमार भी वहाँ बाखचन्द्रमाके समान 
दिनो-दिन बद्ने लगे ।\४८॥ जिनका उदय यादवोके मुख-कमलको विकसित करनेवाला था, एवं 
जिन्होनि अपनी ज्योतिसे अन्धकारके समूहको नष्ट कर दिया एसे नेमिकुमाररूपी बालसूयं 
अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे ॥४९। प्रतिदिन बलम गौर श्रोकृष्णके आनन्दको बढ़ाते हृए 
नेमिकुमार बाल्य अवस्थामे नगरनिवासी लोगोके नेत्र ओर मनको हरण करनेवारी क्रीडा करते 
थे ।५०। अतिशय शूपके धारकं भगवान्‌ नेमिनाथ जरहा-तर्हा समस्त य।दवोकी स्वियोके एक 
हाथसे दुसरे हाथको सुशोभित करते हुए यौवन अवस्थाको प्राप्त हुए ॥५१।। जिनके शरीरम 
अनेके शुभ लक्षण प्रकट थे, तथा जिनके नेत्र नीरू कमलके समान थे एसे युवा नेमिकूुमारपर 
र्गी दृष्टिको खयां दूसरी जगह के जानेमे समथं न हो सकीं ॥५२॥ भगवानूके रूपरूपी बाणने 
दूरे ही जगतके जीर्वोकी हूदयस्थरीको भेद दिया था परन्तु उनकी हृदयस्थीको दूसरोका 
रूपरूपी बार्णोका समूह्‌ नहीं मेद सका था । भावाथं--यौवन प्रकट होनेपर भी मगवानुके हृदयम 
कामकी बाधा उत्पन्न नहीं हुई थी ।५३॥ चू कि पृथिवीततरुपर भगवानुके ख्पको न उपमा थी 
न उपमेय ही था इसलिए भगवानुके रूपके विषयमे उपमान ओर उपमेयके छिए इन्द्रको खेद- 
चिन्त होना पड़ा ।॥५४॥ क्रोड़ाओके समय अपने कुटुम्बी जनोंके दारा अपने विवाहकी चर्चा की 
जानेपर नेमिजिनेन्द्र मन्द-मन्द्र मुसकराते हृए स्वयं लज्जित हौ उठते थे ॥५५॥ तीन ज्ञानरूपी 
जलकं दारा जिसके भीतरका मोह्रूपी कलक घुर गया था एसा मगवानूका अन्तःकरण वेमव- 
रूपी धूलसे घूसर नहीं हज ४५६॥ 


पि 1 


१, सरौरजा स.+ ब. । २. वीरधुर भ. ग. ! ३, धूर्दपूवंस्वनास्ना ( म. टि, } । 


एकचत्वारिशः सगः ५०३ 


शाङिनीच्छन्दः 
व व्वा मदे ्द्ारोकप्ाके सद्गुणौषैः। 
स्पष्टस्य हृष्टकोकोर्भिरामादरेरेवाग्चद्ारिका द्वारकान्तां ॥५७॥ 
इत्यरिष्टनेमिपुराणसंगरहे हरिवंशे जिनवेनाचार्य्ृतौ द्वारवतीनिवेशवर्णनो 
नाम एकचत्वारिशः सर्गं; ॥३५॥ 


(1 


कका 
गौतम स्वामी कहते है कि जो नेमिजिनेन्द्र, भोजक वृष्णि, कृष्ण ओर बलभेद्रके उत्तम 
गुणोके समूहुरूपी प्रकट चाँदनीसे स्पृष्ट थी, जिसमे हषंसे मरे ोग॒तरगोके समान उछर रहे थे 


तथा जो द्वारोसे सुन्दर थी एेसी द्वारिकापुरी घमुद्रकी वेके समान अत्यधिक भुशोमित हो 
रही धी ५७] 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणे संगरहसे युक्त, जिनसेनाचायं रदित हरिवंश एुराणमे द्वारिकापुरोका 
व्भ॑न करनेवारा इकतालीसवों सगं समाप्त इभा ॥8१॥ 


[) 





१. नेमिजिनसंदन्धिभिः ! २. वृष्णीनामिमे वार््मास्तिः । ३. विष्णोरिमे रवैष्णवास्तंः श्रीङृष्णसंबन्धि्भिः । 
४ बरमदरस्येमे बारुभद्ासतैः \ १. स्पष्टतरं भ. । ६. दारैः कान्ता मनोहरा । 


दाचत्वारशिः सगे, 


अथ समभ्यसमाकीर्णामन्यदा यादवीं समास्‌ । आजगाम नमोगामी नारदो नमसो मुनिः ॥१॥ 
आपिशङ्गनटाभारस्मश्ुकूचैः शशिदयुतिः । विद्यद्ररुयविद्योतिशारदाम्बुधरोपमः ॥२॥ 
विचिन्रवणेविस्तीणंयोगपष्टवि भूषितः । परिवेषवतो विश्रदौषधीशस्य वि्चमम्‌ ॥३॥ 
*चलददुकूलकौपीनपरिधानपरिच्युतः 1 दिवोऽलुग्रहुदधचेव जगतः कद्पपादपः ५४॥ 
देहस्थिततेन शुद्धेन त्रिगु णेनोज्ज्वली तः । यन्ञोपवीतसूभ्रेण स रत्नत्रितयेन वा ॥५॥ 
वसाधारणसूपेण गौरवाधानहेतुना । नैटिकवह्यचर्येण पाण्डित्येनेव मण्डितः ॥६॥ 
डदप्रह्तिरत्यन्तमरिषडव्गवजितः । राज्योद्य इवोद्‌।रो राजरोङस्यं पूजितः ॥७॥ 
दार्शिविमवारोकस्वलिरःकम्प विग्रहम्‌ । तेऽवतीर्णं तमारोक्य सहसोत्थाय पार्थिवाः ॥८॥ 
नमस्यासनदानादि सोपचारेण सक्रमम्‌ । पूजयन्ति स्म संमानमात्रेण परितोषिणम्‌ ॥९॥ 
जिनङष्णबरालोकरसंमाषणसुलाग्रतम्‌ । पीत्वाप्यतृ्नेत्रस्तमध्यतिष्ठस्समाणंवम्‌ ॥१०॥ 
पूर्वापरविदेहानां जिनेन्द्राणां कथासूतैः । समेरुवन्दनोदन्तेमंनोऽमीषामतपंयत्‌ ॥११॥ 


अथानन्तर किसी समय आकारामे गमन करनेवाले नारद मुनि आकाशसे उतरकर 
सभासदोसे भरी हुई याद्वोकौ सभामें आये 11१} उन नारदजीकी जटां, दादी मौर मू छ कुछ- 
कछ पीले रंगकी थीं तथा वे स्वयं चन्द्रमाके समान शुक्छ कान्तिके धारक थे इसलिए बिजलियोके 
समूहसे सुशोभित शरद्‌ ऋतुके मेघके समानं जान पडते थे ॥२॥ वे रंग-बिरंगे एक विस्तृत योग- 
पटसे विभूषित थे इसलिए परिवेष ({ मण्डर ) से युक्त चन्द्रमाकी शोभा धारण कर रहे थे ॥३॥ 
उनका कोपीन ओर चह्र हवासे मन्द-मन्द हिरु रहा था इसङ्ए वे उनसे एेसे जान पडते थे 
मानो जगतुका उपकार करनेकौ इच्छासे आकाशसे कल्प वृक्ष ही नीचे जा भिरा हो ॥४॥ वे अपने 
शरीरपर स्थित तीन रूरके उस शुद्ध यज्ञोपवीत सूत्रसे अत्यन्त उज्ज्वल थे जो सम्यग्दर्शन, 
सम्यग््ञान ओर सम्यक्चारित्र इन तीन गुणोके समान जान पड़ता था ५ वे जिस प्रकार 
असाधारण पाण्डित्यसे सुशोभितं थे उसी प्रकार गौरवकी उत्पत्तिके असाधारण कारणरूप नैष्ठिक 
ब्रह्मचयंसे सुशोभित थे ॥६॥ वे राजाओके उक्कृष्ट राज्योदयके समान समस्त राजाओके पूजनीय 
थे क्योकि जिस प्रकार राज्योदय शुद्धप्रकृति अर्थात्‌ भ्रष्टाचार-रहित मत्त्री आदि प्रकृतिसे सहित 
होता है उसी प्रकार नारद मौ जुद्धपरकृति अर्थात्‌ निर्दोष स्वभावके धारक थे ओर राज्योदय 
जिस प्रकार शत्रओके षड्वगंसे रहित होता है उसी प्रकार नारदभी काम, कोध, लोम, 
मोह, मद भौर मात्सयं इन छह अन्तरंग कशत्रुओसे रहित ये ॥७॥ दारिकाका वैभव देख, 
माश्चर्य्॑े जिनका शिर तथा शरीर कम्पित हो रहा था एेसे नारदजीको भआकाशसे नीचे उतरते 
देख सब राजा लोग सहसा उठकर खड़े हो गये ॥८॥ सम्मान मात्तसे सन्तुष्ट हो जानेवाले 
नारदजीको सबने नमस्कार तथा आसन-दन आदि उपचारो क्रमपूवैकं सम्मान किया ॥९॥ 
श्री नेमिजजिनेन्द्र, ङृष्ण नारायण गौर बलमद्रके दशन तथा सम्भाषणसे उत्न्न सुखरूपी अमृतका 
पान करके भी जिनके नेच तुप्त नहीं हुए थे एेसे नारद मुनि समारूप सागरके मध्यमे अधिष्ठित 
हृए--विराजमान हुए ॥९-१०॥ तत्पर्चातु नारदने पूर्व-पर्चिम विदेह कषेत्रम उत्पतन तीर्थ॑करोकी 


१. चर्द्‌दुकूरुकोपोनपरिषानपरिच्युतः स. घ. ड, म, । २. पाथिवः म. । 
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परस्तावेऽत्र गणिज्येषठं भेणिकोऽ्च्छदित्यसौ । क एष नारदौ नाथ ! कुतो वाऽस्य सुद्ध ॥१२॥ 
गण्युवाच वचो गण्यः श्टणु श्रेणिक मण्यते । उरपत्तिरन्स्यदेहस्य ` नारदस्य स्थितिस्तथा ॥१३॥ 
आसीत्सौयंुरस्यान्ते दक्षिणे तापसाश्रमः । वसन्ति तापसास्वस्मिन्‌ फरमूखादिषततयः ॥१४॥ 
सुमित्रस्तापसस्वत्र स सोमयश्नसि चियाम्‌ । उन्छबृततिः शशिच्छायं पुत्रमेकम जी जनत्‌ ॥ १५॥ 
तसुत्तानशयं यावत्त संस्थाय तरोरधः । उञ्छदृस्यथमायातौ नगरं क्षुत्पिपासितौ ॥१६॥ 
संक्रीडमानमेकान्ते तावत्तं जुम्मकामराः । वृष्ा पूवं भवस्नेहान्नीर्वा देना ङ्यपवं तम्‌ ॥१०॥ 
मणिकाञ्चनसंक्तायां गुहायां तत्र तं किदयुम्‌ । कल्पन्रक्षसञुदमते्दिग्याहरिरवद्धं यन्‌ ॥१८॥ 
स्वे्टाय तेऽष्टवर्पाय सरहस्यं जिनागमम्‌ । देवास्तस्मै दद्ुस्नुष्टा विद्यां चाकाशगाभिनोम्‌ ॥१९॥ 
नारदौ बहुविद्योऽसौ नानाक्ञाख्रविशारदः । संयमालंयमं रेमे साधुः साधुनिषेवया ॥२०॥ 
कन्दपंस्य विज्ेतापि ढन्द्पनिमविश्रमः । ` सकन्दुरप्॑रियो हासकीरोऽभृष्ो सवितः ॥२३॥ 
अन्स्यदेहः प्रहस्यैव निःकषायोऽप्यसौ क्षितौ । रणप्क्षापियः प्रायो जातो जरपौकमास्करः ॥२२॥ 
जिनजन्माभिषेकादिमहातिश्चयदशने । कुतूहङितया रोकं परिभ्रमति विज्मौ ४२३॥ 


[बा का का, छा का ^ का + + + 0 + + ति त + 1 0 त न 


कथारूप अमृतसे तथा मेर पवंतकी वन्दनाके समाचारो उन सवक्रे मनक सन्तुष्ट किया ॥११॥ 

इसी अवसरमे राजा भ्रेणिकने गौतम गणधरसे पृचछा किंदहेनाथ! यह्‌ नारद कौनदहै? 
ओर इसकी उत्पत्ति किससे हई है ? इसके उत्तरम पूज्य गणधर देव कहने खगे कि हे श्रेणिक ! 
चरमहरीरी नारदकी उत्पत्ति तथा स्थिति कहता हं सो श्रवण कर ॥१२-१३॥ 


सौर्यपुरके पास दक्षिण दिशा एक तापसोका आश्रम था उसमे कल-मूर आदिका भोजन 
करनेवारे अनेक तापस रहते थे ॥१४।॥ वहां उञ्छ वृत्तितसे आजोविका करनेवाङे एक सुमित्र 
नामक तापसने अपनी सोमयश्चा नामक श्लीमे चन्द्रमाके समान कान्तिवाला एक पृत्र इत्यन्न 
किया ॥१५॥ 


भूख ओर प्याससे पीडित सुमित्र ओौर सोमयशा, दोनों दम्पतौ चित्त सोनेवाले उस 
बच्चेको एक वृक्षके नीचे रखेकर उञ्छ वृत्तिके छिए जबतक नगरमे आये तबतक एकान्तम 
क्रीड़ा करते हृए उस बालकको देखकर जम्भकं नामक देव पूवंभवके स्नेहुसे उठाकर वेताज्यपर्व॑त- 
पर ठे गये । वह उन्दने सणिकाचन नामक गुहाम उस बाखकको रखकर कल्प वृक्षोसे उत्पन्न 
दिव्य आहारसे उसका पालन-पोषण किया ॥१६-१८॥ वह्‌ बालक देवोको बहुत ही इष्ट था 
इसलिए जब वह आठ वषंका हुआ तव इन्टोने सन्तुष्ट होकर उसे रहस्यसहित जिनागम मौर 
आकारागामिनी विद्या प्रदान की ॥१९॥ वही नारके नामसे प्रसिद्ध हृभा ! नारद मनेक 
विद्याओंका ज्ञाता तथा नाना शस्त्रोमें निपृण था । वहू साधुके वेपमें रहता था तथा साधुभओकी 
सेवासे उसने संयमासंयम-देरात्रत प्राप्त किया था । वह कासको जीतनेवाला होकर भी कामके 
समान विश्रमको धारण करतां था, कामी मनृष्योको श्रिय था, हास्यरूप स्वभावे युक्त था, 
लोभसे रहित था, चरमश्चरीरी था, यद्यपि स्वभावसे ही निष्कषाय था तथापि पृथ्वीम युद्ध देखना 
उसे बहुत प्रिय था, अधिकतर वह्‌ भधिक बोरनेवालोे शिरोमणि था, ओौर जिनेन्द्र भगवान्‌के 
जन्माभिषेकं आदि महान्‌ अतिश्योके देखनेका कुनुहृौ होनेसे विभ्रमपूर्वंक रोक्मे परिभ्रमण 
करता रहता था ॥२०-२३॥ 





१. चरमशरीरस्य (ग. टि., म. टि. }} नारदस्य चरमश्शरी रत्वमाभ्नायविरद्मस्ति । २२ तमे श्छोकेऽपि 
'उन्त्यदेहः' इत्यस्य स्थाने “अत्यदेहः' इति पाले योजनीयः ( प, छा. } ! २. कन्दर्पेण सह॒ वर्तन्ते इति 
सकन्दर्पीस्तेषां प्रियः ( च. टि. ) । ३. वाचालसानुः (भ. टि, } । 
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स एष नारदौ राजन्‌ परिष्च्छ्य यदृत्तमान्‌ । केरवान्तःपुरं द्रष्टु प्रविषटोऽन्तःपुरार्यम्‌ ॥२४॥ 

तत्र विष्गोमंहादेवीं प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ । तप्रस्ाधनां साध्वीं करस्थे मणिद्पणे ॥२५॥ 
रक्षमाणं निजं रूपं सस्यमामां विदूरतः । अद्राक्षीन्नारदः स क्षाद्‌ दुष्टेरतिमिव स्थिताम्‌ ॥२६॥ 
स्वरूपालोकनाक्षिप्चचेतसा सत्यया यतिः । न दुष्टः सहसा र्षटो निजंगाम ततो हुतम्‌ ५२७॥ 
दष्याविति सख रोकेऽस्मिन्‌ सविधाघरभूचराः । मासुस्थाय नमस्यन्ति राज्ञामन्तःपुरखियः ॥२८॥ 
सत्यमामा लियं रूपमदगर्वितमानसा । धिग्‌ मां नारोकतेस्मापि ष्टा विच्याधरात्मजा ॥२९॥ 
तदस्या रूपसौमाग्यगवंपवंतचूरणम्‌ । प्रतिपक्षवधूवज्रसं पातेन' करोम्यहम्‌ ॥६०॥ 

रूपसोमाग्यतो खन्या सत्यमामातिश्चातिनीम्‌ । हरिकं रमेत्‌ कन्यां बहुरत्ना वसुंधरा ॥३१॥ 
ततः पड्यामि मामाया निश्वासदयाममाननम्‌ । ङतोऽनथं विमोक्षः स्यात्‌ कुपिते मयि नारदे ॥३२॥ 
इति ध्यायन्‌ खभुस्पत्य कुण्डिनाख्यमयात्पुरम्‌ । यन्न मीष्मो नृपस्तिष्टस्यरिभीष्मो महान्वयः ॥३३॥ 
सक्मीति तनयस्तस्य नयपौरषपोषणः । इक्मिणी च ञ्युमा कन्या कलागुणविशारदा ॥३४॥ 

तां दुदक्ञं च शद्धान्ते शुदधान्तःकरणः भिताम्‌ । पितृस्वखायुरागिण्या संध्ययेवोद्यश्चियम्‌ ॥३५॥ 
सौरक्षण्यं च सौरूप्यं सौभाग्यं त्रिजगद्गतम्‌ । गृहीस्वेव हरे पुण्यैः परमैस्तां विनिर्मिताम्‌ ५३६॥ 
पाणिपादसु खाम्भोजजद्खोर्जघनधिया । रोमराजिभुजानामिङचोद्रतनुष्विषा ॥३७॥ 


॥ 


हे राजन्‌ ! यह वही नारद, यादवेसि पुकर श्रीकृष्णका अन्तःपुर देखनेके लिए अन्तःपुरके 
महलमे प्रविष्ट हुजा ॥२५॥ उस समय कृष्णको महादेवी सत्यभामा, जो उन्हें प्राणोसे भी अधिक 
प्रिय थी, आभूषणादि धारण कर हाथमे स्थित मणिमय द्प॑णरमे अपना रूप देख रही थी । नारदने 
उस्र साध्वीको दुरे ही देखा । वह्‌ उनकी दुष्टिके सामने साक्षात्‌ रतिके समान जान पडती थी । 
अपना रूप देखनेमें जिसका चित्त उलक्ना हुआ था एेसी सत्यभामा नारदको न देख सकी इसलिए 
वहु सहसा रुष्ट हो वहसि शीघ्र ही बाहर निकल आये ।२५-२७॥ बाहर आकर वह्‌ विचार 
करते खमे कि इस संसारम समस्त विद्याधर ओर भूमिगोचरौ राजा तथा उनके अन्तःपुरोकी 
स्त्रियां उठकर मुञ्चे नमस्कार करती हँ परन्तु यह्‌ विद्याधरकी र्ड़की सत्यभामा इतनी दीठ दहै कि 
इसने सौन्दयंके मदसे गवितचित्त हो भेरी ओर देखा भी नहीं अतः इसे धिक्कार है ॥२८-२९॥ 
अब म सपत्नीशूपी वेच्पात्तके दवारा इसके सौन्दर्य, सौभाग्य ओर गव॑रूपी पर्वततको अभी हाल 
चूर-चूर करता हँ ॥३०॥ रूप ओर सोभाग्यमे सत्यभामाको अतिक्रान्त करनेवाली अन्य कन्याको 
श्रीकृष्ण सीध ही प्राप्त कर सक्ते है क्योकि यह्‌ पुथ्वी अनेक रत्ने युक्त है । सपत्नीके अनेपर 
मँ सत्यभामके मुखको श्वासोच्छवाससे मल्िनि देखू गा । मुञ्च नारदके कूपित होनेपर इसका 
अन्थसे द्ृटकारा कंसे हो सकता है ? ॥३१-३२॥ इस प्रकार विचार करते हुए नारद आकाशम 
उड़कर उस कुण्डिनपुरमे जा पहुचे, जहां शत्रुमोके किए भयंकर महाकुरीन राजा भीष्म रहते 
थे ॥३३।। उनके नीति ओर पौरषको पृष्ट करनेवाला सक्मी नामका पत्र था तथा कला ओर 
गुणोमें निपूण सकिमिणी नामकी एक शुम कन्या थौ ॥३४॥। निर्म॑र अन्तःकरणके धारक नारदने, 
राजा भीष्मके अन्तःपुरमे, अनुराग-प्रेमको धारण करनेवाली पफुञपे युक्त उस रुक्मिणी नामक 
कन्याको देखा जो अनुराग--लालिमाको धारण करनेवाली सन्ध्यासे युक्त सूर्यकी उदयकारीन 
लक्ष्मीक समान जान पड़ती थी ॥३५॥ वह्‌ कन्या एेसी जान पड़ती थी मानो तीनों जगत्‌के उत्तम 
लक्षण, उत्तम रूप ओर उत्तम भाभ्यको लेकर नारायण-ङृष्णके उक्कृष्ट पुण्यके द्वारा ही सी 
गयी हो ॥३६॥ वह्‌ कन्था अपने हाथ, पैर, मुखकमक, जंघा ओर स्थूकु नितस्बकौ शोभासे, 


१. सन्तापेन स., ग, । 


टाचत्वारश्ः सगः ५०७ 


भरक्णक्षिरिरःकण्डधोणाधरपुटामया' । अभमिमूयोपमाः सर्वाः स्थितां जगति तां पराम्‌ ४३८॥ 

, दुष्टाऽसौ विस्मितो दध्यौ वृष्टानेकाङ्गनोत्तमः । अहो रूपस्य पयंन्ते कन्येयं वर्तते भुवि ॥३६९॥ 
संयोज्य हरिणा कन्यामनन्यसदुशोमिमाम्‌ । मनज्मि सत्यभामाया रूपसौमाग्बदुमदम्‌ ॥४०॥ 
इति ध्यायन्तमायातं नारदं वीक्ष्य र्गिमिणी । अभ्युत्स्थौ रणदूभृषा स्वमावविनयेकमः ५४१॥ 
खाज्ञछिः प्रणनामासौ प्रवयुपेत्य तमादृराव्‌ ! ्वास्कापतिपस्याप्त्या सोऽम्यनन्द्यदानताम्‌ ॥४२॥ 
प्ररिनितेन तया तेन द्वारावस्या विकीत्तंने । इतेऽनुरागिणी ङष्णे रक्मिणी नितरामम्‌न्‌ ॥४३॥ 
छरष्णं मीष्मसुताचित्तमित्तौ नारदचिच्रङत्‌ ! वणं रूपच्रयोतिद्धं वििर्य अहिश्दयो ॥४४॥ 
विङ्िख्य पट्के स्पष्टं रक्मिण्या रूपमहुतम्‌ । हरयेऽद्श्चंयद्गस्वा चित्तसंमोहश्शरणम्‌ ॥४५॥ 
दुष्टरा चित्रगतां कन्यां इ्यामां खोरक्षणाद्धिताम्‌ । पप्रच्छ हरिरिव्येवं द्विगु णाद्रसं गतः ॥४६॥ 
कस्येयं मगवन्‌ ! कन्या विचित्रा पट्के स्वया । दुष्करं मानुषीं किष््वां विचिद्ना सुरकन्यका ॥७७॥ 
इति पृष्टोऽवदस्सोऽस्मे यथाद्त्तमवज्रङः । श्रुत्वा मौरिरपि परा्तधिन्नौं इन्याकरग्रहे ॥४८॥ 
कारे पितृष्वसा तस्मिन्नेकान्ते हितकाम्यया । सक्रिमिणीमित्य मापिष्ट सवं्त्तान्तवेदिनी ॥९९॥ 
आकणंय वचो वारे कद्ाचिदतिञुक्तकः । दिन्यचकषुरिहायातस्त्वां दृष्राऽवद्दित्यसौ ॥५०॥ 


रोमराजि, भुजा, नाभि, स्तन, उदर तथा हरीरकी कान्तिसे, भह, कान, नेत्र, शिर, कण्ठ, नाक 
भोर अधरोष्ठकी आभासे संसारकी समस्त उपमा्को अभिमूत-तिरस्करृत कर॒ उक्छृष्ट-रूपते 
स्थित थी ।२३७-३८॥ अनेक उत्तमोत्तम स्त्रियोको देखनेवाङे नारद उस कन्याको देखकर आश्चर्यम 
पड़ गये तथा इस प्रक्रार विचार करने लगे कि अहौ ¦ यह्‌ कन्था तो पृथिवीपर सूपकी चरम 
सीमामें विद्यमान है- सबसे अधिक शूपवती है ॥३९॥ जो अपनी सानी नहीं रखती एसी इस 
कन्याको कृष्णके साथ मिलाकर भँ सत्यभामाके रूप तथा सौभाग्य-सम्बन्धी दुष्ट अहुंकारको जभी 
हार खण्डित किये देता हूं" ।(४०॥ 

इस प्रकार विचार करते हृएं नारदको भाये देख, शब्दायमान भूषर्णोसे युक तथा 
स्वाभाविक विनयकी भूमि रुिमणी उठकर खडी हो गयी ।॥४१॥ उसने हाथ जोड़कर बड़े आदरे 
सम्मुख जाकर नारदको प्रणाम किया तथा नारदने भी श्रारिकाके स्वामी तुम्हारे पति हो" इस 
आीर्वाद्से उस नस्रीभूत कन्याको प्रसन्न किया ॥४२।। उसके पृचनेपर जब नारदने दारिकाका 
वर्णन किया तब वेह इष्णमे अत्यन्त अनुरक्त हौ गयी ॥४२३॥ अन्तम नारदरूपी चित्रकार, 
सिषणीके हृदयकी दीवार्पर वणं, रूप तथा अवस्थासे युक कृष्णका चित्र खींचकर बाहर चले 
गये ॥४४॥ 

बाहर आकर नारदे स्विभणीका आइच्य॑कारी छप स्पष्ट ख्पसे चित्रपर लिखा गौर चित्तमे 
विभ्रम उत्पन्न करनेवाला वह्‌ रूप उन्होने जाकर श्रौकृष्णके लिए दिखाया ॥[४५। नवयौवनवती 
तथा स्त्रियोके जक्षणोसे युक्त उस चित्रगत कन्याको देखकर कृष्णने दुगुने दस्मे युक्त हो नारदसे 
इस प्रकार पृचछा क्रि हे भगवन्‌ ! यह किसकी विचित्र कन्या जपने चित्रपटपर अंकित कोद 
यह्‌ तो मानुषीका तिरस्कार करनेवाली कोई विचित्र देव-कन्या जान पडती ह ।४६--४७1 कृष्णके 
इस प्रकार पृशछनेपर छल-रहित नारदने सब समाचार ज्योका-त्यो सुना दिया तथा उसे सुनकर 
कृष्ण उसके साथ विवाह करनेकी चिन्ता करने रगे ॥४८॥ 

उधर सब समाचारको जाननेवारी फुभाने हितकी इच्छसे एकान्तम ठे जाकर योग्य 
समयमे सविमिणीसे इस प्रकार कहा किं है बके ! तू मेरे वचन सुन । किसी समय अवधि-ज्ञानके 
धारकं अतिमुक्तक मुनि यहाँ भये थे 1 उन्होने तुञ्चे देखकर कहा था कि यह्‌ कन्या स्तियोके 


१. पुटोभया भ. ! २२. द्वारिकरापतिरेव परिस्तस्याप्तिः श्राप्विस्वया 1 ३. किप्ता म । 
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५०८ हरिवश्षपुराणे 


सखीरक्षणवती ङक्ष्मीरिव वक्षःस्थरश्रिता । बाङेयं वासुदेवस्य मविष्यति मविष्यतः ॥५१॥ 
घोडशानां सहखाणां विष्णोः खीगुणसंयुजाम्‌ 1 अन्तरन्तःपुरश्लीणां प्रसुत्वमियमेष्यति ॥५२॥ 
इत्यादिश्य तदा यातः सिद्धादेश्ो महामुनिः ! कथा चान्तहिंता चिष्णोः कियन्तंचिदनेहसम्‌ ॥ *६॥ 
युन्न्मकथेवेयं नारदेन कथा कता । यदि सत्यमिदं सवं सत्यं वेद सुनेवं चः ५५७॥ 

सवं पुनः सिष्धुपाटाय बारे ! बान्धवतां युजे । सुप्रमुत्वमृता आात्ना रुक्मिणा किक दीयसे ॥५५॥ 
विवाहसमयस्तेऽपि प्रत्यासन्नस्तु वर्त॑ते । अद्यश्चो वा तदृ च श्चि्युपारः किरेभ्यति ॥५६॥ 
विदर्भपतिपुत्री तन्निशम्य वचनं जगौ । कथमस्य सुनेर्वाक्यमन्यथा भवति क्षितौ ५५७॥ 
तन्मदीयममिप्रायं कथं चिदपि सत्वरम्‌ । द्वारिकापतये यत्नात्‌ प्रापयेति स मस्पियः ॥५८॥ 

इति श्चत्वा मनो ज्ञात्वा कन्यकायाः पितृष्वसा । विससजं रहस्येनं रेखमक्षिन सत्वरम्‌ ॥५१९॥ 
स्वन्नामघ्रहणाहारप्रीणितप्राणधारिणी । हरे ! काङ्क्षति ते रक्ता रुक्मिणी हरणं स्वया ॥६०॥ 
द्खाषटम्यां हि माघस्य यदि माधव ! सकिमणीम्‌ । खमेस्य हरसि क्षिप्रं तवेयमविसंशयम्‌ ॥६१॥ 
अन्यथा तु वितीर्णायाश्रेद्याय गु सुबान्धवः । स्वद्‌ कामे भवेदस्याः शरणं मरणं हरे ! ॥६२॥ 
नागवल्यपदेशेन बाद्योद्यानस्थितामिमाम्‌ ! तदवरयं वमागत्य स्वीकुरुष्व दपापरः ॥६३॥ 
रेखा्थमिति तखाथंमधिगम्य स माधवः । सावधानमनास्तस्थौ रुकिमिणीहरणं प्रति ॥६४॥ 
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उत्तम लक्षणोसे युक्त है अतः रष्ष्मीके समान होनहार चारायण श्रीकृष्णके वक्षःस्थलंका आशखगन 
प्राप्त करेगी । कष्णके अन्तःपुरमे स्वियोके योग्य गुणोतसे युक्त सोलह हजार रानियां होगी, उन 
सबमे यह्‌ प्रभुत्वको प्राप्त होगी-उन सबमें प्रधान बनेगी } इस प्रकार कहकर अमोधवादो 
मुनिराज उश्च समय चके गये गौर कुछ समय तक कृष्णकी चर्चा अन्तहित रही आयी 1 परन्तु 
साज नारदने पुन्जन्मको कथाके समान यह्‌ कथा पुनः उठायी है ! यदि यह्‌ सब सत्यहैतोमे 
समञ्चती हं कि मुनिराजके उक्त वचन सत्य ही निकलेगे । परन्तु है बाङे ! विचारणीय बात यह्‌ 
है कि तेरा भाई इक्मी जो अत्यधिक प्रभावको धारण करनेवाला है वह्‌ तुञ्चे बन्धुपनेको धारण 
केरतेवाङे शिशुपाकके किए दे रहा है । तेरे विवाहुका समय भी निकट है ओर आज-कलमे तेरे 
किए रिलुपा यहाँ आनेवाला है ।४९-५६॥ 


फुञाके एेसे वचन सुन रुक्मिणीने कहा कि मुनिराजके वचन पृथिवीपर अन्यथा केसे हो 
सकते ह ।॥५७॥ इसलिए आप मेरे अभिप्रायको किसी तरह शीघ्र ही प्रयत्न कर द्वारिकापत्तिके 
पास भेज दीजिए । वही मेरे पति होगे ॥५८। कन्याके यह वचन सुनकर तथा उसका अभिप्राय 
जानकर फुंआने शीघ्र ही एक विखवासपात्र आदमीके द्वारा गुप्त रूपसे यह ठेख श्रीङ्कष्णके पास 
मेज दिवः ॥५९॥ रखने ल्खाथा किह कृष्ण ! रुविमिणी आपमे अनुरक्त है तथा आपके 
नामग्रहुणरूपी आहारे सन्तुष्ट हो प्राण धारण कर रही है! यहु अपके द्वारा अपना हरण 
चाहती है । हे माधव ! यदि माघ शुक्ला अष्टमीके दिन आप ञाकर शीघ्र ही रक्मिणीका हरण 
कर रेजाते हं तो निःन्देह्‌ यह्‌ आपकी होगी । अन्यथा पिता गौर बान्धवजनोके द्वारा यह्‌ 
शिशुपा्के किए दे दी जायेगी ओर उस द्याम आपकी प्राप्निन होनेसे मरनाही इसे शरण 
रह्‌ जायेगा अर्थात यह आत्म-घात कर मर जायेगी । यह्‌ नागदेवकी पूजाके बहाने आपको नगरके 
बाह्य उद्याने स्थित मिलेगी सो आप दयादु हौ अवदय ही आकर इसे स्वीकृत करे ॥॥६०-६३॥। 
इस प्रकार ङेखके यथार्थं भवको ज्ञात कर कृष्ण, रविमणीका हरण करमेके किए सावधानवित्त 
हो गये ॥६४॥ 





१, श्क्मिभो म, । २. दीयते म, । 


टा चत्वा्रष्ाः सगः ५५९ 


कन्याद्‌ानछृतारम्भविदमश्चवरवाक्यतः ॥ चेदीनामीश्वरः प्रा्षो वेदुर्मपुरमादरान्‌ ॥६५५॥ 

बकेन महता तस्य चतुरङ्गेण रागिणा । ` मण्डिताश्चान्तरं जातं कुण्डिनं नगरं तदा ॥६६॥ 
इतश्चावसरक्तेन नारदेन रहस्यरम्‌ । चोदितो हरिरप्याप्तो मृढवृत्तः सहाग्रजः ॥६७॥ 
दुत्तनागवषिः कन्या पुरोपवनवर्सिनी । पितृष्वस्रादिमियुक्ता माधवेन निरीक्षिता ५६८॥ 
श्र॒तीन्धनसद्धोऽनुरागवन्धहुताश्चनः । जतिदृद्धि तदा प्रा्स्तथो द्‌ शंनवायुना ५६९॥ 
इतोचितकथस्तन्न रक्मिणीमाह माघवः । स्वद््थमागतं मदे ! विद्धि मां इद्‌यसिथत्तम्‌ ॥७०॥ 
सत्यं यदि मयि प्रेम स्वया बद्धमयुत्तरम्‌ । तदेहि रथमारोह मन्मनोरथपूरणि ॥७१॥ 
पिवृष्वसराऽपि साऽवापि योऽतिसुन्छकमापितः । स एव तव कल्यानि चरः» पुण्यैरिहाहतः ५७२॥ 
यत्रापि पितरौ मद्रे ! दातारौ दुहिदुमंतौ । तत्राऽपि विधिपूौ तौ ततो ज्येष्टो विधिपुंः ॥७३॥ 
सानुरत्पां त्रपायुक्ां श्रौमत्यास्तनयां ततः । रथमारोपयदयभ्यासुस्कषिप्यामीटितेक्षणः ॥७४॥ 
भिर्वाहकस्तयोरासीत्तदान्योन्यसुखावहः । सर्बाङ्गोणस्तनु स्रं: प्रथमो मन्मथात्तयोः ॥७५॥ 
सुगन्धिुखनिश्वासस्तयोरन्योन्ययोगतः । वास्यवाप क मावस्थो वशी हरणतामगात्‌ ॥७६॥ 
विञ्चुखीड़तचे्येन संसुखोडृतविष्णुना ! विधिनैकेन रक्मिण्यास्तत्कल्यागमनुष्टितम्‌ ॥७७॥ 
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इधर कन्यादानकी तैयारी करनेवाले विदर्भेऽ्वर- राजा भोष्मके कह अनुसार दिशुपाक 
आदरके साथ कुण्डिनपुर जा पहुंचा ॥६५॥ उस सभय उसकी रागसे युक्त बहुत भारी चतुरगिभी 
सेनासे कुण्डिनपुरके दिग्दिगन्त सुशोभित हौ उठे ॥६६॥ इधर अवसरको जाननेवाले नारदने 
सीघ्र ही आकर एकान्तम कृष्णको प्रेरित किया सोवेभी बड़े भाई बल्देवके साथ गप्र रूपे 
कुण्डिनपुर आ पहुंचे ॥६७॥ रुकिमणी नागदेवकी पूजा कर फुं आदिके साथ नगरके बाह्य 
उद्यानमें पहर्पे ही खडी थी सो कृष्णने उसे अच्छी तरह्‌ देखा ॥६८॥ उन दोनोको जो अनु- 
रागरूपी अग्नि एक दूसरेके श्रवणमात्र ईघनसे युक्त थी वहु उस समय एक दुसरेको देखने रूप 
वायुसे अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हो गयी ।६९॥ कृष्णने यथायोग्य चर्चा करनेके बाद वहां सकिमिणी- 
सेकहाकि ्ेमद्रे! मे तुम्हारेक्एिही याहं गौर जो तुम्हारे हूदयमे स्थित है बही 
हू ॥७०॥ यदि सचमुच ही तूने मुञ्चमे अपना अनुपम प्रेम ल्गारखादहै तो हे मेरे मनोर्थोको 
पणं करनेवाली प्रिये ! आयो रथपर सवार होमो ॥७१॥ फजनि भी रुविमणीसे कहा कि है 
कल्याणि ! अतिमुक्तक मुनिने जो तुम्हारा पति कहा था वही यह्‌ तुम्हारे पुण्यके द्वारा खींचकर 
यहां खाया गया है ॥७२।॥। है भद्रे ! जहां माता-पिता पुत्रके देनेवाे माने गये हँ वह वे कमक 
अनुसार ही देनेवाले माने गये है इसक्िए सबसे बड़ा गुरु कमं ही है ॥७३॥ 
तदनन्तर जिनके नेत्र कुछ-कुछ निमीलित हो रहे थे ठेस श्रीकृष्णने अनुराग ओर लज्जा- 
से युक्त रुविमणीको अपनी दोनों भुजाओंसे उठाकर रथपर बेठा दिया ॥७८॥ कामकी व्यथसे 
पीडित उन दोनोका जो स्वं-प्रथम सर्वागोण शरीरका स्पशं हुआ था वहं उन दोनोके लिए 
परस्पर सुखका देनेवाला हुआ था ॥७५॥ उन दोनोकि मुखसे जो सुगन्धित सवास निकल रहा 
था वह्‌ परस्पर मिरुकर एक दूसरेको सुगन्धित केर रहा था तथा एकं दूसरेको वराम करनेके 
छिए वशीकरणमन्त्रपनेको प्राप्त हौ रहा था ॥७६॥ रखक्रिमिणीका वह्‌ कल्याण, रिदुपालको विमुख 
ओर कृष्णको सम्मुख करनेवाङे एकं विधि~-पुराकृत कमके द्वारा ही किया गया था । भावाथ- 
रविमणीक्रा जो कष्णके साथ संयोग हुमा था उसमं उसका पूवत कमं ही प्रबरू कारण था 
क्योकि उसने पूर्वनिदिचतं योजनाके साथ माये हृषु शिशुपाखको विमुख कर दिया था गोर अना- 


॥ व, त श त स, पा भो भ, भ न 


१. शिशुपालः । २. शोभितदिगन्तरालम्‌ ! ३. कृष्णरकिमष्योः । ४. कत्याणवरः म. † ५. तनया स. । 
६. ~-समीदस्योन्य म, । 


५१० हरिकंशपुराणे 


रुकिमिणः शिड्धुपारुस्य भीऽ्मस्थ च हरिस्ततः । रुक्मिणीहरणोदन्तं द॑स्वा रथम चोदयत्‌ ॥७८॥ 
पाञ्चजन्यमतो दध्मौ सुखरीडृतदिग्सुखम्‌ । सुघोषं तु बलः शङ्क चुक्चोमारिबरूं ततः ॥५९॥ 
रुक्मी विदितृततान्तः शि्ुपारश्च स्वरौ । धीरौ घोरौ परििक्चौ रथिनौ रथिनौ प्रति ॥८०॥ 
रथैः षष्टिसहसैस्तैः करिणामयुतेन च । त्रिभिः शतसहसैश्च वाजिनां वायुरंहसाम्‌ ॥८१॥ 
असिचक्रधनुःपाणिव्रहुरश्चपदातिभिः । ग्रसमानौ दिश्चो शेषा निकरत्वुपागतो ॥८२॥ 
अर्धासनसुखासोनां सान्त्वयन्‌ मीष्मजां हरिः । भ्रामाकरसरःसिन्धूदंशंयन्‌ प्रययौ शनैः ॥८३॥ 
अथ रदं बलं प्राष्ठमन्वीक्षय हरिणेक्षणा । रुक्मिण्युवाच मर्तारमपायपरिशङ्धिनी ५८४॥ 

ञाता मे कुपितः प्रष्ठः संपरस्येष' महारथः । चिद्चपारुश्च तन्नाथ न मन्ये स्वन्तमाठमनः ॥८५॥ 
युवयोः पृथुसेनाभ्यामाभ्यां जते महारणे । विजयं प्रति संशीतिर्हो मे मन्दमाग्यता ।॥८६॥ 
बुवाणामिति तां शाङ्गी मा मैषीशरेदुमानसे । बहुत्वेन किमन्येषां मयि सत्ववति रिथिते ॥८७॥ 
-इस्युक्टवाऽसौ श्षुरपेण क्षिप्रमप्राहृवाख्वित्‌ । अयस्नेनैव चिच्छेद ताकबरक्षं पुरःस्थितम्‌ ॥८८॥ 
अङ्कु लीयकनद्धं च वञ्च सचूण्यं पाणिना । तस्याः संदेहमामूलं चिच्छेद यदुनस्द्नः ॥८९॥ 
ततः सा प्राज्ञछिः प्राह प्रियस्रामथ्यवेदिनी । नाथ ! यत्नेन मे आता रक्षणी यस्त्वयाहवे ॥५९०॥ 
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यास आये हूए श्रीकरृष्णको सम्मुख कर दिया था ॥७७॥ 

तदनन्तर श्रीकृष्णे रक्मिणीके भाई स्क्मीः दिदुपाल भौर भीष्मको रुविमणीके हरण- 
का समाचार देकर अपना रथ आगे बढ़ा दिया ॥७८} उसी समय श्रीकृष्णने दिक्लाभोंको मुखरित 
करनेवाला अपना पांचजन्य ओौर बख्देवने अपना सुघोष नामका शंख फूंकां जिससे शतरकी 
सेना क्षोभयुक्त हो गयी ॥७९।} समाचार मिलते ही रुक्मी ओर रिबुपार दोनों धीर-वीर, बड़ी 
दीघ्तासे रथोपर सवार हो, घौर-वीर एवं रथोपर सवार होकर जानेवारे कृष्ण ओर बलदेवका 
सामना करनेके लिए प्ुचे ।॥८०॥ साठ हजार रथो, दञ्च हजार हाथियों, वायुके समान वेग- 
शारी तीन राख घोड़ों ओर खड्ग, चक्र, धनुष, हाथमे ल्यि कई लाख पैदल सिपाहियेकि दारा 
रेष दिशाओंको ग्रस्त करते हुए वे दोनों वीर निकटताको प्राप्त हुए ॥८१-८२॥ इधर अर्धासन- 
पर बेटी रकिमणीको सान्त्वना देते एवं ग्राम, खाने, सरोवर तथा नदियोको दिखाते हृए श्रीकृष्ण 
धोरे-धीरे जा रहे थे ॥८३॥ 

तदनन्तर भयंकर सेनाको आयी देख मुगनयनी रर्विमणी अनिष्टकी आशंका करती हुई 
स्वामीसे बोली कि हे नाथ ! करोधसे युक्त यह्‌ मेरा भाई महारथी स्क्मी गौर शिदुपार अभी 
८२५ भा रहै हं इसलिए मेँ अपना भला नहीं समन्नती ।८४-८५॥ विल्ञाङ सेनासे युक्त इन 
दोनोकि साथ एकाकी भाप दोरनोका महायुद्ध होनेपर विजयमे सन्देह है। अहो ! मेँ बड़ी मन्द 
भाग्यवती हूँ" ॥८६-८७॥ इस प्रकार कहती हुई रुविमणीसे श्रीकृष्णे कहा कि हे कोमल हृदये ! 
भयभीत न हो, मृश्च पराक्रमीके रहते हुए दूसर्रोकी संख्या बहुत होनेपर भी क्या हो सक्ता है ? 
इस प्रकार कहुकर असाधारण अस्त्रके जाननेवाङे श्रीङ्ृष्णने अपने बाणसे सामने खड़े हए तार- 
वृक्षो अनायास ही काट गला ॥८८॥ ओर अंगटीमे जडे हुए हीराको हाथसे चूण कर उसके 
सन्देहको जड-मूलसे नष्ट कर दिया ॥८९॥ 

तदनन्तर इन कायि पतिक शक्तिको जाननेवाी सविमणीने हाथ जोड़कर कहा कि 

१. संप्रत्येव म. । २. सन्नाथ क. । ३. ससाशोतितमात्‌ र्लोकादग्रे घ., ग. ड., म. पुस्तकेषु निम्नाद्धितौ 

दखोकौ अधिकावुपकम्येते । 

तयोक्तं मुनिरादेशः सप्ततालानृजून्‌ पुमान्‌ । यरिछनत्येकबाणेन स हरिर्नान्यथा शुभे ॥\१॥ 

तद्वचः शौरिणा श्रूत्वा क्रमेभाक्रम्य तत्स्थिरम्‌ । स चिच्छेद क्षुररेणाप्यनृजु' तालमण्डलीम्‌ \२॥ 
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एवमस्त्विति संत्रस्तां सान्त्वयित्वा, प्रियां हरिः । न्यवर्तयद्रथं वेगादस्यमित्रः ही तथा ॥९१॥ 

सुश्योः शरजाकेन द्िष्टवैन्यं ततोऽनयोः । शिष्टं ननाश विध्वस्तद्धिषटदपंममिदुतम्‌ ॥९२॥ 
हरिणेव रणे रदे हरिणा दमघोषजः' । हिना मीष्मजो राजा मीष्माकारः पुरर्टृतः ॥९३॥ 
दन्द्रयुडे शिरस्तुङगं िश्चपारुस्य पातितम्‌ । विष्णुना यश्चा साकं सायकेन विदूरतः १९७॥ 

हली जजंरितं छत्वा रथेन सह रङमिणम्‌ । प्राणञचेषमपा कृत्य छती कष्णयुतो ययौ ॥९५॥ 

रुक्मिणीं परिणीयासौ गिरौ रैवतके हरिः । विभूष्या परया तुष्टः सबन्धुरविक्षत्‌ पुरीम्‌ ॥९६॥ 

स्वं विवेश गृहं शौरी रेवतीदशनोस्सुकः । शाङ्गशणिरपि प्रीतो नववध्वा युतो निजम्‌ ॥९७॥ 

पृथिवीच्छन्दः 

अनेकरथचक्रचूणि विजिगीषुतेजोहरं निरीक्ष्य शि्ुपारुघाति चरितं हरेराहवे । 

वपुः स्वसुपरसंहरनच्‌ करलहस्रतीक्ष्णोऽप्यरं गतोऽस्तगिरिगहरं ग्रहणश्षङ्कयेवांञ्मान्‌ ५९८॥ 

अनेन धवनरागिणा समयुवर्तिता रागिणी महोद्यनिषेविणाप्यनुरतेन पूं तु या । 

तयाऽस्तमितसंपदं तमनुवनत्तया संध्यया ऊुसुम्भकुसुमामया तदनुरष्तना दशिता ५९९॥ 


हे नाथ ! आपके द्वारा युद्धम मेरा भाई यत्नपुवेक रक्षणीय है अर्थात्‌ उसकी माप अवश्य रक्षा 
कीजिए ॥९०॥ ^ठेसा ही होगा" इस प्रकार भयभीत प्रियाको सान्त्वना देकर श्रीकृष्ण तथा 
बलभद्रने बड़े वेगसे शत्रुकी ओर अपने रथ धुमा दिये ॥९१॥ तदनन्तर रोषसे भरे हुए इन दोनो- 
के ाणोके समूहसे मुठभेडको प्राप्त हई शतरुकी सेना चारों मोर भागकर नष्ट हो गयी तथा उसका 
सब अहंकार नष्ट-्रष्ट हो गया ॥॥९२॥ भयंकर युद्धे सिहके समान ूर-वौर कृष्णने शिगुपाङको 
ओौर बरुदेवने भयंकर आकारको धारण करनेवारे भीष्मपुत्र राजा सक्मोको सामने किया ॥९३॥ 
दन्द-युद्धमे श्रीकृष्णे अपने बाणके द्वारा यके साथ-साथ शिदुपाल्का ऊचा मस्तक दूरजा 
गिराया ॥९४1। ओौर बरुदेवने रथकरे साथ-साथ स्क्मीको इतना जर्जर किया किं उसके प्राण ही 
दोष रह्‌ गये! तदनन्तर कुशङ्‌ बरूदेव कृष्णके साथ वहांसे चल दिये ॥९५॥ रेवतकं (गिरनार) 
पवंतपर श्रकृष्णने विषि-पुवंक रुकिमणीके साथ विवाहं किया भौर उसके पश्चातु उच्छृ विभूति- 
से सन्तुष्ट हो भाई--बरुदेवके साथ द्वारिकापुरीमे प्रवेश्च किया ॥९६।। रेवतीके देखनेके किए 
उत्सुक बलदेवने अपने महलमे प्रवे किया ओर प्रीत्िसे युक्त इष्णने भौ नववधूके साथ अपने 
महुलमे प्रवेश करिया ॥९७।॥। 

तदनन्तर सूयं अस्त होनेके सम्मुख हुमा सो एसा जान पड़ता था मानो युद्धम अनेक 
रथोके चक्रको चृणं करनेवाला, विजिगीषु राजाओके तेजको हरनेवाका एवं शिरुपालका घात 
करनेवाखा कृष्णका चरित देखकर वह अपने आपके पकडे जानेकी आश्चंकसे भयभीत हौ यया 
था इसीक्ए तो हजार किरणोसे तीक्ष्ण होनेपर भी वह मपने शरीरको संकुचित कर बस्ता- 
चरकी गुफामे चला गया था ।॥९८॥ प्रातःकालके समय राग ( परेम--पक्षमे ल्खाई ) से युक्त जिस 
सन्ध्याको सूने महान्‌ उदय ( उदय-पक्षमे वेभव )के धारक होनेपर मौ तीव्र रागं ( प्रेम-पक्षमे 
राई ) से युक्त हो अयने बदलेके प्रेमसे अच्छी तरह अनुवतत किया था भर्थात्‌ सन्ध्याको 
रागयुक्त देख अपने आपको मी रागयुक्त किया था उस स॒न्ध्याने अन सायंकाकके समय कुभुम्भ- 
के फुल्के समान छार वणं हो किरणरूप सम्पत्तिके नष्ट हो जानेपर मी सूर्करे प्रति अपनी अनु- 
रक्तता दिखायी थी । सावां -- पूर्ने महानु अभ्युदयसे युक होनेपर भी मेरे प्रति राग धारण 





१. चचान्तयित्वा म, । २. दस्य मित्रं म. । ३. सिदिनेव । ४. छृष्णेन । ५. शिभरुपारः । ६. इन्द युकत 
प्र | |, ६, चात्मनः गर, । 


५१२ हरिवंश्षपुराणे 


ततोऽञ्ञनमहारजोमरिनमू्िमिर्मोहनैः प्रमज्ञनवरोरिव प्रतिमयावहैरुदध तैः । 
तमःपटरुपातकैरमिपतद्धिरपयन्युसैः खरूरिव निरन्तरेजंगदमिद्धतं च दतम्‌ ॥१००॥ 
किरन्रष्धतदीधितिवंहुरूमन्धकारं करैः तृषेव जनरोचनेः सपदि पीयमानस्वतः । 
जगन्मदनदौपनस्तपनजातसंतापनुत्‌ सुखाय सुखिनामपि' प्रकटसुजगामोदयम्‌ ॥१०१॥ 
विकासमगमद्‌ विधोः कुयुदिनी करामशषंनाजगस्यखिकजन्तुमिः सह निजप्रियप्रोषितेः । 

तदा न खलु पद्चिनी विरहदीक्तचक्राहयैरहो परमदहेतवोऽपि सुखयन्ति नो दुःखितान्‌ ॥९०२॥ 
प्रदोषसमये ततो सुषितमानिनीमानङे भ्रवत्तवति दम्पतिप्रमदसंपदापादने । 
सुधाघवल्चन्द्रिकाधवङ्तिषु ह्येषु ते मनोक्ञवनितासखास्तु परिरेभिरे यादवाः ॥९०३॥ 
सुरारिरपि रुक्मिणीतनुरताद्िरेफएस्तदा चिरं रमितया तयारमत रम्यमूत्तिनिश्चि । 

अशेत शयनस्थके मृदुनि गूढगूढाङ्गना्नस्तनसुजाननं सपसंरुब्धनिद्रासुखः ॥१०४॥ 

ततः प्रमितयामिनीनिखिलयाममेदा मदप्रसुप्र यदुकामिनीजनमियेव नीचोच्कैः । 

ऋमेण पटुपक्षपातसुमगादलुकूजः करू श्षपाक्षयनिवेदिनो विविधचूडकाः ऊुक्कुटाः ॥१०५॥ 
तथा प्रथमनबुद्धया प्रथमसंप्ययेचोषसि प्रश्स्तकरपद्मया विहितदेहसंवाहनः । 

विदध्य हरिराश्चितां श्रियमिव व्यरोक्िष्ट तां रतिष्यतिकरस्फुरस्परिमलां हिया संनताम्‌ ॥१०६॥ 





कियाथा इसलिए इस विपत्तिके समय मुञ्ञे भी इसके प्रति राग धारण करना चाहिए" यह्‌ 
विचारकर ही मानो सन्ध्याने सूर्यास्तके समय खालिमा धारण कर री ॥९९॥ तदनन्तर 
अंजनकी महारजके समान का, मोह उत्पन्न करनेवाछे, प्रचण्ड पवनके समान भयंकर, उद्धत, 
सत्र ओर फेलनेवाठे, उन्मुख एवं अन्तर-रहित अन्धकारके समृहरूपी पापोसे जगत्‌ शीघ्रही 
एसा आच्छादित हो गया मानो दुर्जने ही व्याप्त हभ हो ॥१००॥ तत्पदचात्‌ जो अपनी किरणो- 
से गाढ अन्धकारको दूर हटा रहा था, मनुष्योके नेत्र तुषासे पीडित होकर ही मानो जिका 
शीघ्र पान कर रहे थे, जो जगतुके जीर्वोको कामकी उत्तेजना करनेवाला था ओौरजो सूयैसे 
उतन्न हए सन्तापको नष्ट कररहाथा एसा चन्द्रमा सुखी मनुष्योके सुखको ओर भी अधिक 
बडानेके किए उदयको प्राप्त हृजा ॥१०१॥ उस समय जगतुमे समस्त जीवोके साथ-साथ, चन्द्रमा- 
की किरणोके स्पशंसे कुमुदिनी विकासको प्राप्त हई ओर अपनी प्रियासे वियुक्त विरहुसे देदीप्य- 
मान चक्रवाकोके साथ-साथ कमलिनी विकासको प्राप्तनहीं हुई सो ठीकहीहै क्योकि दुःखी 
मनुष्योको हषंके कारण सुख नहीं पहुंचा सकते ॥१०२॥ तदनन्तर मानवती ्ियोके मानको 
ह॒ रमेवारे एवं दम्पति्योको हू्षरूपी सस्परत्तिके प्राप्त करानेवाङे प्रदोष कालके प्रवृत्त होनेपर वे 
यादव अपनी सुन्दर स्त्रियोके साथ च्‌नाके समान उज्ज्वर चाँदनीसे शुभ्र महरूम क्रोडा करने 
लगे | १०३॥ जो रुविमणीके शरीररूपो कतापर भ्रमरके समान जान पडते थे एसे सुन्दर शरीर- 
के धारक ङृष्ण भी रातरिक्रे समय चिरकाल तक रमण की हुई रुविमणीके साथ क्रीड़ा करते रहे 
गौर कोडाके अनन्तर कोमरू राय्यापर उसके गाढ़ आखिमित स्थर स्तन, भुजा ओर मुखके 
स्पशँसे निद्रा सुखको प्राप्त कर सो रहै ॥१०४॥ तदनन्तर रात्रिके समस्त मेदोको जाननेवाले, 
उत्तम पंखोकी फडफड़ाहटसे सुन्दर, रानिके अन्तको सूचना देनेवारे ओौर नाना प्रकारक 
क रंगियोसे युक्त मूर्गे पहर नीची भौर बादमे ऊंची ध्वनिसे सुन्दर बाग देने खगे सो उससे एसा 
जान पड़ता था मानो मदमे सोयौ हुई यदु स्तिया जाग न जाये" इस भयसेही वे एक साथन 

चिल्लाकर क्रम-क्रमसे चिल्लाते थे ॥१०५॥ भरातःकारमें प्रातः सन्ध्याके समान शकिमिणी पहले 
जाग गयी गौर अपने उत्तम करकमलोसे कृष्णका सरीर दबाने रुगी । उसके कोमर्‌ हा्थोका 


१. सखा सुमुखिनामपि म. ग,„ घ. ¦ २. जधनस्तन ग. । ३. अत्र छन्दोभङ्खः । 


दषचत्वारिशः सगः ५१३ 


प्रमातपरहस्फुटध्वननकङ्कसंगीतकप्रघोपघनगर्जिताम्बुधिनिनादविनी दास्कि 1 

गृहं गरहमितोऽसुतो ब्ुधितराजलोकामवद्‌ यथायथमनुष्टििस्वकनियोगसर्वप्र ना ॥१०७॥ 
परेघटितमप्यतो विधययनू पदां क्षटिस्युपेत्य "घरयन्पदटुविषटितं समर्थक्रियः ! 

परं सुवन चक्षुरुञ्ञ्वरमनिद्रमभ्युदूययौ यथा जिनवचःपथो विधिरिवाऽथ वा भानुमान्‌ ॥१०८॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनतेनाचार्यस्य कतौ रविमणोहरणव्रणनो नाम 
द्राचत्वारिशः सर्गः 1 ४२॥ 


{~} 
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स्पर्शा पा श्वीकरृष्ण भी जाग गये ओर जागकर उन्होने रतिक्रीड़ाके कारण जिसके शरोरसे सुगन्धि 
निकल रही थी तथा जो लज्जासे नस्रीमूत थौ एेसी रकिमिणीको पसम बेटी रक्ष्मीके समान 
देखा ।॥१०६॥ उस समय द्रारिकापुरी प्रातःकाक्के नगाड़ोके जोरदार रन्दो, शंखो, मधुर संगीतों 
भौर मेघोकी उक्छृष्ट गजंनाके समान खमुद्रकी गम्भीर गजंनाके शन्दसि गूज उठी । इधर-उधर 
घर-घर राजा ओर प्रजाके लोग जाग उठे तथा यथायोग्य अपने-अपने कार्योमि सब प्रजा र्ग 
गयी ॥१०७॥ तदनन्तर जो शीघ्र ही आक्र दुसरोकरे द्वारा संयोजित पदा्थ॑को यहि दुर हटा 
रहा था, तथा दूसरोके द्वारा वियोजित पदाथेको भिका रहा था, अत्यन्त चतुर था, समर्थं था, 
जगत्‌का उज्ज्वल एवं जागतं रहनेवारा उत्कृष्ट नेत्र था, जो जिनेन्द्र भगवानूके वचनमारगके 
समान था अथवा विधाताके समान था एेसा सूर्यं उदयको प्राप्त हुमा । भावाथं--रात्रिके समय 
चन्द्रमा, ग्रह, -नश्चत्र आदि कान्तिमान्‌ पदाथ अपने साथ अन्धकारको भी थोडा-बहुत स्थान दे 
देते है पर सूर्यं अति ही साथ उस अन्धकारङो पुथिवीतल्से दुर हदा देता है । इसी प्रकार 
॥ समय चकवा-चकवी परस्पर वियुक्त हो जाते ह परन्तु सू्यं उदय होते हौ उन्हं मिला 
ता है ॥१०८॥ 


॥, । 


इस प्रकार अरिष्टिनेमिपुराणॐ़ संग्रहे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंशपुराणमे रुक्मिणी. 
हरणक्छा वणेन करनेवारा बयारीमर्वो सगं समाप्त हुभा ।।४२॥ 


| 





१. प्रतिपत्य दुदिधटितं म.» ख. घ, उ, । 
६५ 


९६ 
त्रिचत्वारि सगः 


सत्यमामागहाम्य्णमाकीण दन्यसंपदा । धिष्ण्यं विष्णुददौ दिष्य रकिमण्यै परिवारवत्‌ ॥१॥ 
महत्वरपरतीहारीशत्यादिपरिवारितां । यानाश्वरथयुग्यादि पत्या गौरविताऽतुषत्‌ ५२॥ 

ज्ञत्वा मामां हरीष्ट तां मामां मामादिश्ायिनीम्‌ । सा सेरष्याऽपि हरिं धीरा रहः कीडास्वरीरमत्‌ ॥३॥ 
एकदा सुखताम्बूरं निष्ठयृतं मीष्सजन्मनःं । सोऽद्यकान्तेन संगोप्य सत्यभामागृहं गतः ॥४॥ 
स्वमावसुखसौगन्ध्यबद्धभ्रान्ताङिमिण्डरम्‌ । अहरस्सव्य मामा तद्‌ आान्त्या सद्गन्धवस्त्विति ॥५॥ 
वणंगन्धाढयमापिष्य समालमत चादरात्‌ । हसिता हरिचन्द्रेण सा चुक्रो तमीष्यंया ॥६॥ 
सौमाग्यातिशयं सत्या सपलन्या हरिचेष्टितैः । विदित्वा खूपरूावण्यं द्रष्टुमभ्युत्सुकाऽमवत्‌ ॥७॥ 
अवदच्च पतिं नाथ ! सक्मिणी मम दशय । श्रोच्रयोरिव संहर नेत्रयोरपि मे र ॥८॥ 

प्रतिपद्य स तद्वाक्यमन्तगूढो विनिगेतः । मणिवाप्यास्तटे कान्तां संस्थाप्य पुनरागतः ।९॥ 
आनयामि तवामीष्टं विश्षोद्यानमिति प्रियाम्‌ । संप्रेष्यायुगतस्तस्थौ गुल्मसंगृढविग्रहः ॥१०। 
तावच्च मणिवाप्यन्ते मणिभूषणधारिणीम्‌ । पादाम्रेण स्थितां चूतरूतामारम्न्य पाणिना ॥११॥ 
परोसतस्थुरुधम्मिह्छां वामहस्तेन बिभ्रतीम्‌ । स्तनमारनतामूष्वंफरन्यस्तायतेक्षणाम्‌ ॥१२॥ 


श्रीकरष्णने सत्यभामाके महुलके पास, नाना प्रकारकी सम्पदाओसे व्याप्त एवं योग्य परि- 
ज्नोसे सहित एक सुन्दर सहर रकिमिणीके लिए दिया ॥१॥ उसे महत्तरिका, द्वारपाकिनी तथा 
सेवक आदि परिजनो युक्त किया । नाना प्रकारके वाहुन घोडे, रथ, बेर आदि दिये तथा पटर- 
रानी पदसे उसका गौरव बढ़ाया जिससे वह बहुत ही सन्तुष्ट हुई ॥२॥ इधर सत्यभामाको जब 
पतां चरा किं श्रीक्रष्ण समस्त स्त्रर्योको अतिक्रान्त करनेवाखी एक स्त्री कये हँ गओौर.वहु उने 
अस्यधिक प्रिय है तब वह्‌ ईर्यसि सहित होनेपर भी बड़ी धीरतासे उन्हे नाना प्रकारकी क्रोडाओं- 
म रमण कराने ख्गी ॥२३।॥। 
एक दिन कृष्ण सक्मिणीके द्वारा उगङे हुए मुखके पानको वस्त्रके छोरमे छिपाकर सत्य- 
भामाके घर गये । वह पानं स्वमावसे ह सुगन्धित था ओर उसपर रुक्मिणीके मुखकी सुगन्धिने 
चार चाँद लगा दिये थे इसलिए उसपर भ्रमरोका समूहं आ बेठा था । "यह कोई सुगन्धित पदार्थं 
है" इस ्रान्तिसे सत्यभामाने उसे छे छया ओर उत्तम वणं तथा गन्धे युक्त उस पानके उगारको 
मच्छी तरह पीसकर अपने शरीरपर ल्गा लिया । यह देख श्रीङरष्णने उसकी खूब हंसी उडायी 
जिससे वह्‌ ईर्प्यावश उनके प्रति आगबबृल्ा हौ गयी ॥४-६॥ 
कुष्णकी चेष्टाओसे सौतके सौभाग्यका अतिशय जानकर सत्यभामा उसका रूप-छावण्य 
देखनेके छिए उत्पुक हौ गयी ।७। मौर एक दिन पतिसे बोरी कि हे नाथ ! मुञ्चे खुविसणी दिख- 
लाइ, कानोकी तरह मेरे नेको भी हषं उपजाइए' ॥८॥ सत्यभामाकी बात स्वीकृत कर वे हृदय- 
मे कुछ रहस्य छपाये हुए गये ओर मणिमय वापिकाके तटपर रक्मिणीको खडा कर पुनः सत्यभामा- 
के पास आ गये ॥९॥ तदनन्तर तुम उद्यानमें प्रवेश करो, मे तुम्हारी इष्ट रकिमिणीको अभी 
लाता हू" यह्‌ कहकर उन्होने सत्याभामाको तो आगे मेज दिया भौर आप स्वयं पीछेसे जाकर 
किसी क्षाड़ीके गोटमे शरीर छिपाकर खडे हो गये ॥१५॥ मणिमय अआभूषणोको धारण करने- 
वाली रविमिणी मणिमय वापिकाके समीप एक हाथसे आस्रको कता पकड़कर पंजोके बल 


१. परिचारवत्‌ घ. । २, परिवारता: म, । ३. सत्यसामा । ४, सविसण्या । ५. सोऽदुकान्त्येन म. । 


भरिच्वत्वारिक्ः सर्म ५१५ 


निरूप्य सक्मिणीं सस्या देवतामिव रूपिणीम्‌ । देवतेयमिति '्यास्वा विशयं कुसुमाजङिम्‌ ॥१३॥ 
निपत्य पादयोस्तस्याः स्वसोभाग्यमयाचत । विपक्षस्य तु दौर्माग्यमीर्प्याशल्यकङङ्किता ॥१४॥ 
अन्तरेऽत्र हरिः सस्यां हारिस्मितमुखोऽवदव्‌ । भपूवं द॒श्चनं स्वस्ोरहो त्तं नयान्वितम्‌ ॥१५॥ 

श्रुस्वा तस्सस्यमामोचे ।ततस्वा रुषान्विता । फं मवान्नयदिच्छं " नौ दुन फ तवेति "तम्‌ ॥१६॥ 
छरतङृष्णवचा भामां रुक्मिणी विनयात्ततः । ननाम कुरुजातानां विनयः सहजो मतः ४ १७॥ 
विहस्य चिरमुद्यानं रुतामण्डपमण्डितम्‌ । वाभ्यामधोक्षजो यात्नो निदत्त भवनं निजम्‌ ५१८॥ 
ताभ्यामेकदिनौपम्यमनेकेषु दिनेष्वतः । तस्य यासु सुखाम्मोधिवर्तिनः श्रौयश्षाख्निः ५१९॥ 
दुर्योधनोऽन्यदा दूतं हरये प्रियपूर्वंकम्‌ । प्रजिघाय घनस्नेहः स हास्तिन पुराधिपः ॥२०॥ 

यः प्रागुस्पत्स्यते यस्या रक्मिणीसत्यमामयोः । सू सुरुष्पस्स्यमानायाः स चरो दुहितुमेम ५२१॥ 

इति दूतवेचः श्रत्वा प्रीतः संपूज्य तं हरिः । विससजं स पत्येऽतः कायं सिद्धिं न्यवेदयत्‌ ॥२२॥ 

तां वार्तामुपरम्याऽसौ मामा *मीष्माव्मजान्तिकम्‌ । व्यसजन्निजदूतीस्ताः पादयोः प्रणता जगुः ॥२३॥ 
स्वामिनि ! स्वामिनी नस्स्वामिति वक्ति वचो वरम्‌ । अवतंसमिव शाष्यं कुड कणे मनस्विनी ॥२४॥ 
आवयोः प्रथमं यस्यास्तनयोऽत्र मविष्यति । सुतां दुर्योधनस्यासौ भाविनीं परिणेष्यति ॥२५॥ 


[क का क + व प 0 ति ^ भि दिनि ०१०५१५७ ५ ७, हत्‌ नो, स क भ 


खड़ी थी । उस समय वह्‌ अपनी भतिराय सुशोभितं बड़ मोरी चोटी बाय हाथसे पकडे थी । 
स्तनोकि भारसे वह्‌ नीवेको शुक रही थी तथा ऊपर रगे हए फलपर उसके बडे-बडे नेत्र जग रहं 
ये । देवीके समान सुन्दर रूपको धारण करनेवाली शविमिणीको देखकर सत्यभामाने समन्ना कि 
“यह देवी है" इसलिए उसने उसके सामने फो को अंजलि बिखेरकर तथा उसके चरणोमें गिरकर 
अपने सौभाग्य गौर सौतके दौर्मग्यकी याचना कौ। वहु दर्ष्यारूपी शल्यसे करुकित जो 
थी ।११-१४॥ इसी समय मन्द-मन्द मुसकाते हुए श्रीृष्णने आकर सत्यभामासे कहा कि भहा । 
दो बहि्नोका यह्‌ नीततियुक्त अपूवं मिलन हो ल्या ? ॥१५॥ श्रीङ्ृष्णके वचन सुन सत्यभामा 
सब रहस्य जान गयी ओौर कूपित्त हो बोरी कि अरे ! क्या आपह? हम दोनोका इच्छानुरूप 
दन हो इसमे आपको क्या मतलब ?।१६॥ तदनन्तर कृष्णके वचन स्वोकारकर रविमणीने 
सत्यभामाको विनयपू्व॑क नमस्कार किया सो ठीक हौ है क्योकि उच्व कूरमे उत्पन्न हुए मनुष्यो 
विनय स्वभावसे हौ होता है ॥१७॥ श्रीछृष्ण रुतामण्डपोसे सुशोभित उद्याने उन दोनों रानियोके 
साथ चिरकार तक कीड़ा कर अपने महल लोट गये ॥१८॥ 

तदनन्तर सुखसागरमे निमग्न एवं पराक्रमसे सुशोभित कृष्णके अनेक दिन उन दोनों 
रानियोके साथ जब एक दिनके समान व्यतीत हो रहे थे तज एक दिन मत्यधिकं स्तेहसे युक्त 
हस्तिनापुरके राजा दर्योधनने इस श्रिय समाचारे साथ छृष्णके पास अपना दत भेजा कि 
"आपकी सविमणी गौर सत्याभामा रानियोमे-पे जिसके पहखे पुत्र उत्यन्न होगा वहु यदि मेरे पुत्रो 
उत्यन्न हुई तो उसका पति होगा" ॥१९-२१॥ दत्तक उक्त वचन सुनकर श्रृष्ण बहुत भसन्न 
हुए ओर उन्होने दूतका सम्मान कर उसे विदा क्रिया । दूतने मी जपने स्वामीके किए कायं सिदध 
होनेका समाचार क्‌ सुनाया ॥२२॥ 

यह समाचार सुनकर सत्यभामाने सुबिमणीके पास अपनी दतिया मेजीं ओर वे एव्मिणीके 
चरणोभे नस्नीमूत हो कहने ख्गीं कि हे स्वामिनि ! हम लोगौकौ स्वामिनि--सत्यमामा गापसे 
कुछ उत्तम वचन कहु रही हँ सो ह मानवति ! आभरणकी तरह उस प्रशंसनीय वचनको आप 
कानमे धारण कर--श्रवण केरे । वहु वचन यह है कि दम दोनोमे-ते जिसके पहरे पुर होया वह्‌ 
ुर्योषनकी होनहार पुत्रीको विवाहेगा यह्‌ निरिचत हो चुका है 1 उस विवाहके समय जिनके पत्र 


१. -दित्थं म. ! २, ठवेरितं न, ¦ ३. कतङ्ष्णवचो भामा भ,» स, । ४. मीष्मजान्तिक्‌ म, । 


५१६ हरिवक्षपुराणे 


तत्रापस्यविह्यीनाया विद्धूलाखकब्र्रीम्‌ । `स्नास्यतस्तामधः इत्वा पादयोस्तु वधूवरौ ॥२६॥ 

प्र्स्यं च यज्ञस्य च यश्ोभागिनि भागिनि । यदि ते रोचते कायमिदमायेऽनुमन्यताम्‌ ॥२७॥ 
कर्णादृतमिवाकण्यं तन्नि्रत्य जगावसौ । तथाऽस्त्विति ततो गत्वा ताः स्वामिन्यै न्यवेदयन्‌ ॥२८॥ 
रुक्सिणी तु शिरःक्नाता शयिता शयने निशि । स्वप्ने हंसविमानेन विजहार किलाम्बरे ॥२९॥ 
विबुद्धा च समाचख्यौ पत्ये स्वप्नमसौ जगौ । सुपुच्रस्ते वियच्ारी भविताऽत्र महानिति ॥३०॥ 

वचः पल्युरसौ श्रुत्वा विकासमगमद्‌ वधूः । तेजसाऽछुमतः शिष्टा पञ्चिनीव दिनानने ॥३१॥ 
अवनीर्याज्च्युतेन्द्रस्तु रक्मिणीगमंमाश्रित्तः । पूरयन्‌ परमानन्दसुपेन्द्र स्य जनस्य च ॥३२॥ 

तत्कारे सस्यमामापि शिरःस्नाववती सतती 1 अधत्त स्वदच्युतं गं सुतं सुस्वप्नपूवंकम्‌ ॥३३॥ 
व्ध॑मानौ च तौ गर्मौ वधंमानयशोकतौ । वर्धमानां सुदं मात्रोः पितुश्वाङ्करुठं पराम्‌ ॥३४॥ 
पूरव॑प्रसवमासेऽत्र प्रसूता रुक्मिणी सुतम्‌ । नरछशक्षणसंपणं सत्यापि युगपन्निरि ॥३५॥ 

प्रहिताश्च हितास्ताभ्यां युगपन्निशि बरद्धंकाः । श्िरोऽन्ते सस्यया विष्णोः पादान्ते तस्थुरन्यया ॥३६॥ 
प्रबुद्ध श्च ˆ हरिरदिषटयै रक्मिणीपुत्रजन्मना । आनन्दितो ददौ तेभ्यः स्वाङ्गस्पृष्टं विभूषणम्‌ ॥३७॥ 
परात्रष्य पुनः पश्यन्‌ सत्यमामाजनैः स्तुतः । पुत्रोद्पस्या ददौ तुष्टस्तेभ्योऽप्ययं जनादंनः ॥६८॥ 








न होमा उसकी कटी हृई केश-ङताको वैरोके नीचे रखकर वधू ओर वर स्नान करेगे" । यहु कायं 
बहुत ही प्रस्त तथा यको बढानेवाला है इसलिए है यज्ञस्विनि ! हे मग्यश्ालिनि ! हे आर्ये | 
यदि आपको सचता है--अच्छा लगता है तो स्वीकृति दीजिए ।॥२३-२७॥ कानोके लिए अमृतके 
समान आनन्द देनेवाखे उस वचनको सूनकर रषिमणीने सन्तुष्ट हौ "तथास्तु कह दिया ओर 
दूतियोने जाकर अपनी स्वामिनी-सत्यभामाके किए वह्‌ समाचार कह सुनाया ॥२८॥ 

तदनन्तर चतुथं स्नानके बाद रुविमणी जब रात्रिम शय्यापर सोयी तब उसने स्वप्नमे 
हंसविमानके दारा आकाशम विहार किया ॥२९॥ जागनेपर उसने वह्‌ स्वप्न पतिदेव श्रीङष्णके 
किए कहा ओर उसके उत्तरम उन्होने कहा कि तुम्हारे आकाशम विहार करनेवाला कोई 
महात्‌ पुत्र होगा ॥३०॥ पतिके वचन सुनकर रविमिणी, प्रात-कारके समय सूर्यकी किरणोसे 
संसगंको प्राप्त हुई कमकिनीके समान विकासको प्राप्त हुई ॥२३१॥ तदनन्तर श्रीृष्ण तथा अन्य 
समस्त जनोके प्रम आनन्दको बढाता हुमा अच्युतेन्द्र, स्वगंसे अवतार के रुकिमिणीके गभमे 
आया ॥३२॥ 

उसी समय सत्यभामाने भी लिरसे स्नान कर उत्तम ॒स्वप्नपूवंक स्वग॑से च्युत हुए पुत्रको 
गभमे धारण क्रिया ॥२३॥ ` जिनकी यशशषूपी छता बढ़ रही थी एेसे बदृते हए दोनों मभेनि अपनी- 
अपनी सत्ताओं ओर पिताके परम नन्दको वुद्धिगत किया ॥३४॥ प्रसवका महीना पूणं होनेपर 
रकिमिणीने उत्तम मनुष्यके लक्षणोसे युक्त पुत्र उत्यन्न किया ओर उसीके साथ-साथ सत्यभामाने 
भी रात्रिमे उत्तम पुत्रको जन्म दिया ॥३५॥ दोनों ही रानियोने हितके इच्छक एवं शुभ समाचार 
देनेवाछे पुरूष रात्रिके ही समय एक साथ श्रीृष्णके पास भेजे! उस समय श्रीकृष्ण शयन कर 
रहे थे इसलिए सत्यमामके द्वारा भेजे सेवक उनके सिरके पास ओर रविमणीके द्वारा भेजे सेवक 
उनके चरणोकि समीप खड़े हो गये ॥३९॥ जब श्रीकृष्ण जगे तो पहले उनकी दृष्टि चरणोके पास 
खडे सेवकोपर पड़ी । उन्होने भाग्य-वुद्धिके लिए पहले सुविमणीके पृत्र-जन्मका समाचार सुनाया 
जिससे प्रसन्न होकर कृष्णने उन्ह अपने शरीरपर स्थित आभूषण पुरस्कारमें दिये ॥३७१॥ तदनन्तर 
जब कष्णने मुड्कर दूखरी शोर देखा तो सत्यभामाके सेवकजर्नोने उनकी स्तुति कर चन्दे 





१. स्नास्येते म., ख. नास्पेते श.„ ड, ध, । २. न्यवेदयत्‌ म. । ३. हरिदु ष्ट्य म, । 


त्रिचत्वारक्षः सगः ५१७ 


तस्यामेव च वेखायां बरुचान्‌ नमसा चजन्‌ । धूमक्धेतुविमानस्थो धूसकेतुरिवासुरः ॥३९॥ 
स्तम्भितेन िभानेन कथंचिदपि पिस्मितः । अधोऽरोकमानोऽसौ विभङ्गक्ानरोचनः ॥४०॥ 
रुक्मिण्याः सुतमारोक्य रोषाऽरुणनिरीक्षणः । दृशं नन्धनमंदीपतषू वेरविमावसुः ॥४१॥ 
महारश्चाधिकारस्य परिवारजनस्य सः । रक््रिण्याश्च महानिद्रं निपास्यापस्यपातकः ॥४२॥ 
रि्यसुदटत्य बाहुभ्यां महीभमिव मौरवात्‌ ! नमः सभुचथौ नरो `नीरबुद्धिमंहासुरः ।\४३॥ 
हस्ताभ्यां किञु खदनामि पूर्ेदैरिगमेनकम्‌ । ` खगेभ्ो नखनिर्थि्चं खे वरि विर्िरामि ञ्धिम्‌ ॥७४॥ 
लक्रचक्ररस दारौदे मकरमाहसंङके ¦ पातयामि सयुद्रे छि लुं मे द्रोहिणं रिपुम्‌ ॥४५॥ 

अथवा माँखपिण्डेन मारितेनाञ्चनाज्त्र सिम्‌ । त्यन्तश्ःपतरक्चस्तु स्वयमेव मरिष्यति 11४६।। 

इति संचिन्त्य पुण्येन शिशोरेव महासुरः । पयन्नवनतारातो विदृरखदिराटवीम्‌ ।1४७।। 
अधस्तक्षश्िकायास्तं निधायार्मकमःञ्च सः । धूमकेतुरिवःदुदयो धूमङ्ेतुरभूत्तवः ।४८॥ 
तद्नन्तरमेवात्र मेधकूटपुराध्रिपः । कारुरंवर इस्याख्यः सार्ध कनकमालया ।(४९।। 

पराध मौमविहारेण विमानेन वियच्वरः ¦ शिशोस्तस्य श्रमावेण खण्डितास्य गतिस्तदा ॥५०॥ 
करिमेतदिव्यसौ ध्यारवा परं विस्मयमागतः 1 अवतीयं शिलं *पृरष्वीमुच्छवस -तौँ व्यरोकत ॥५१।। 
ससुश्कषिप्य शिरां स्वैरमपसायं स दष्टवान्‌ । अक्षताङ्गमनङ्गाममभैकं कनङ्प्रमम्‌ ॥५२॥ 
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सत्यभामाके पुत्रोतपत्तिका समाचार भुनाया जिससे सन्तुष्ट होकर इष्णने उन्दँ भी पुरस्कार 
धन दिया ॥३८॥ 

उसी समय अग्निके समान देदीप्यमान धूमकेतु नामका एक महाबलवान्‌ असुर विमाने 
बैठकर आकाशमार्गसे जाता हृभा रविभणीके महलपर भाया ॥३९॥ अतेके ही साथ उस्तका 
विमान रक गया जिससे कुछ आदचयम पड्कर वह नीचेकी ओर देखने रगा । वह्‌ विभंगावधि- 
ज्ञानरूपी नेवको धारण करनेवाला था ही इसलिए उसके द्वारा सविमणोके पृत्रको देख कोधते 
उसके तेत्र छार हो गये ओर द्ंनरूपो ईन्धनसे उसकी पुवं वेररूपी अग्नि महक उठी उस 
पापीने आते ही कड़ी रक्षाम नियुक्त पहरेदारोको, परिवारके छो्गोको तथा स्वयं सकरिमिणीको 
महानिद्रमे निमग्न कर पूत्रो उठा छ्य ओर वजनमे पवंतके समान भारी उस पुत्रको दोनों 
मुजाओसे लेकर वह्‌ मलिनिबुद्धि एवं इ्यामरंगका धारक महाअसुर्‌ आकरादमे उड गया ॥४०-४३। 
आकाशमे छे जाकर वह विचार करते लगा किं इष पूवं भक्के वैरौको क्या मेँ हायोसे मसल 
डाल ? या नखोसे चौरकर अकादामे पक्षियोके किए इसकी बलि बिेर द १ अथवा मुक्चषे द्रीह्‌ 
करनेवासे इस क्षुद्र शतरुको नाकोके समूहसे महामयंकर एवं मगरो गर प्राहोकि समूदसे भरे हप 
समूद्रमे गिरा दँ ? अथवा यह्‌ मांसका पिण्डतो है ही । इसके मारनेसे क्या लाभ है ? यह्‌ रक्षकषि 
रहित एेसा ही छोड दिया जायेगा तो अपने-आप मर जायेगा ॥४४-२४६।। बालकके पण्यते इस 
प्रकार विचार करता वह्‌ महासुर जा रहाथा किदरसे खदिर अटवीको देख वहु नीषे 
उतरा ॥४७॥ ओर वह तक्षशिलाके नीचे उस बारुकको रखकर वह धूमकेतु नामका असुर, 
धूमकेतु ताराके समान शीघ्र ही अदृ हो गया ।*४८॥ 

तदनन्तर उसी समय मेधकूट नगरका राजा कालसंवर, अपनी कनकमाला रानीके साथ 
पुथिवीके समस्त स्थलोपर विहार करता हमा विमान-दारा आकाश-मागंसे वहाँ बाया सो 
बाखकके प्रभावसे उसकी गति रुक गयी ॥४९-५०]। यह क्या है" इस प्रकार विचारकर कालसंवर 
परम आङ्चयंको पराप्त हृ । नीचे उतरकर उसने दिखती हुई एक बड़ी मोटी धिलां देखी ॥५९॥ 
सवेच्छासे सिला हटाकर जब उसने देला तो उसके नीचे बक्षत शरोर, कामदेवके समान आभा. 


१, भलिनाशायः । २. पक्षिम्यः । ३, त्यक्तश्चापदरकस्तु मर । ४. विशाखम्‌ । 


कोभ 


५१८ हरिवंशषपुराणे 


गृहयष्वा करणोपेतः प्रियायै दुतुञुद्यतः । तनय स्तेऽनपस्याया गृहाणेति प्रियंवदः ।५३॥ 
प्रसायं करयुग्मं सा पुनः संकोच्य कोविदा । अनिच्छन्तीव संतस्थे खेचरी दी्घंदृशिनी ॥५४॥ 
परिये ! किमिद्मिष्युक्ते सा जगी तव सूनवः । महाभिजनसंपन्नाः सन्ति पञ्चशतानि ते ॥५५।। 
तैरछातङ्ककं 'दुेस्ताङ्यमानं सिरस्यमुम्‌ । न शक्नोमि तदा] दष्टं तन्मे वरमधुतरता ।॥५६॥ 
इत्युक्ते सान्त्वयित्वा ताँ गृहीत्वा कणपन्नकम्‌ । युवराजोऽयमिस्युक्स्वा पटमस्य बवन्ध सः ॥५७॥ 
ततो जग्राह तुषा सा तनयं नयश्ाछिनी । सधुत्रौ तौ भ्रविष्ठौ च मेषदृटपुरं परम्‌ ।।५८॥ 
गूढगर्मा महादेवी प्रसूता तनयं श्चुमम्‌ । इति वार्ता पुरे इत्वा कोविदः कारुसंवरः ।\५९। 
नृत्यद्वियाधरीब्नन्दं सिञ्चस्सिजीरबन्धुरम्‌ । तस्य पुण्यनिधानस्य जन्मोत्सवमकारयत्‌ ।॥६०॥ 
प्रद्ष्टयुम्नघाम्वात्‌ प्रशयुम्न इति संक्ितः । कमारो वद्धते तत्र कुमारशतसेवितः ॥६१॥ 

इतश्च रुक्मिणी सूनुं विद्ध नेक्षते यदा । बृद्धघान्नीभिरि्युचेः सह इषं ततस्वद्‌। ।।६२॥ 
विरुकाप च हा पुत्र ! हृतः केनापि वैरिणा । विधिना निधिमादश्यं नेत्रं मेऽपहृतं कथम्‌ ।।६३॥ 
वियोजिता मया नूनमपत्येन भवान्तरे । काचन खी न हीदृक्षं मवेत्फलमहेतुकम्‌ ।६७।। 
विखापमिति ऊर्वन्त्यां ₹क्मिण्यां करणावहम्‌ । रोदनध्वनिरत्तस्थौ परिवारस्य सांसरः ॥६५॥ 
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वाला एवे सुवणंके समान कान्तिमान्‌ वह बालक देखा ॥५२॥ दयासे युक्त हो कालसंवरने उस 
बाङकको उठ छिया गौर तुम्हारे पुत्र नहीं है इसलिए यह तुम्हारा पुत्र हभ, छो' इस प्रकारं 
मधुर ज्ञब्द कुकर अपनी प्रियाको देनेके किए उद्यत हुभा ॥५३॥ पहले तो विद्याधरी कनकमाराने 
दोनों हाथ पसार दिये पर पीछे चतुर एवं दुर तक देखनेवारी उस विद्याधरीने अपने हाथ संकोच 
स्यि ओौर इस प्रकार खडी हो गयी मानो पत्रको चाहती ही न हो ॥५४॥ श्रिये ! यह्‌ क्या है ? 
इस प्रकार पतिके कहनेपर उसने कहा कि आपके उच्च कुलम उत्पन्न हुए पांच सौ पुत्र है ॥५५॥ 
सो जब वे इस अज्ञात कुलवाछे पुत्रको अहंकारसे उन्मत्त हो शिरमे थप्पड़ मारेगे तब मेँ वह्‌ दुर्य 
देखनेको समयं न हो सर्कगी इसक्ए मेरा निपूती रहना ही अच्छा है ।५६॥ 

रानीके इस प्रकार कहुनेपर कालसंवरने उसे सान्त्वना दी ओर कानका सुवर्णं -पतर रे 
ह युवराज है" एेसा कहकर उसे पटर बाँध दिया ।॥५७॥। तदनन्तर तीति-निपुण कनकमाकान 
सन्तुष्ट होकर वहु पत्र ङे लिया! ओर पूव्रषहित दोनों मेधकूट नामक शरेष्ठ नगरम प्रवि 
हुए ।॥५८॥ अतिशय निपुण राजा काकषंवरने नगरमे यह घोषणा कराकर कि गूढ गभेको धारण 
करनेवाली महादेवी कनकमालाने आज क्षुभ पुत्रको जन्म दिया है" पुण्यके भण्डारस्वरूप उस 
त्का जन्मोत्सव कराया । जन्मोत्सव विद्याधरियोकि समूह्‌ नृत्य कर रहै थे ओर उनके 
नूपुरोकी सत्नुन न्यारी ही शोमा प्रकट कर रही थी ॥५९-६०॥ स्वर्णके समान श्रेष्ठ कान्तिका 
धारक होनेसे उसका प्रद्युम्न नाम रखा गया । वहाँ सैकड़ों विद्याधर-कुमारोके इरया सेवित होता 
हुआ वह्‌ प्रदयुम्नकुमार दिनो-दिन बदन लगा ॥६१॥ 

इधर द्वारिकापुरीमे जब शकिमिणी जागृत हुई तो उसने पुत्रको नही देखा । तदनन्तर वृद्ध 
धायोके साथ उसने उसे जहां-तहां देखा पर जब प्रयत्न सफर नहीं हुभा तब वहु जोर-नोरसे 
इस प्रकार विराप करने रगो कि हाय पुत्र ! तुन्न कौन हरक गया है? विधाताने मेरे नेत्रोको 
निषि दिखाकर क्यो छीन री है ? अवदय ही मने दूसरे जन्मभे किसी खीको पुत्रस वियुक्त किया 
होगा नहीं तो कारणक बिना यह ठेसा फर कैसे प्राप्त होता १ ।६२-६४॥ रुकिमिणीके इस प्रकार 
करुण विराप करनेपर परिवारे लोग भी रोने रगे भौर इस तरह रोनेका एक जोरदार शब्द 
उर खड़ा हुआ ॥६५॥ 
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ततो विदितदततान्तो वासुदेवः सबान्धवः । संप्राप्य सहसा तत्र कत्रः "सुकलत्रिभिः ।६६॥ 
आकन्दनस्वनप्रा्ठसंकरन्दनपुरःसरः । निनिन्द भुजवोयं स्वं श्रमादं च -सनन्धदरकः ।।६७॥ 
अवदच्च वचो दक्षो दैवपौरुषयोः परम्‌ । दैवमेव परं कोके धिक पौरषमकारणम्‌ । ६८ 
अन्यथा कथमुस्वातखड्गधारावमासिनः । हियेत वासुदेवस्य ममापि तनयः परैः ।।६९॥ 
इत्यादि बहुवादी स रक्मिणीमाह मा प्रिये । शोकिनी भूरिहास्य्थं धीरे ! धारय भरताम्‌ ॥[७०॥ 
मास्पः वल्पच्युतः पुत्रो जातस्तव ममापि यः । मवितग्यमिहैतेन भुवने मोगमागिनः ॥५७१॥ 
गवेषथामि ` तष्छोके तं रोरुनयनोटसवम्‌ । सृक्मदृटिरिवोदूबिम्बं प्रतिपचन्द॒मभ्बरे ॥७२॥ 
सान्त्वपिष्वाशरुसंघोतकपोलयुगसं प्रियाम्‌ 1 माधवोऽन्वेषणे सूनो रुपाग्रपरमोऽमवन्‌ ॥७३॥ 
कार तत्र हरिं प्राक्षो नारदोऽनारतोद्यमः । श्रुतवात्तश्च होकेन क्षणं निश्वरतां गतः ॥७७॥ 
आननानि यदुनां स परयति स्म सविस्मयः । छन्तानि हिमदग्धानि पश्मानीव समन्ततः ॥७५॥ 
ततो निरस्तमन्युश्च प्रस्युवाच जनादं नम्‌ । वीर ! शोककरिं सु ज्र सुतवार्तामहं रभे ५७६॥ 
योऽतिञुक्तक इत्यासोदवधिन्ञानवान्‌ मुनिः । स केवरमयं नेत्रं रुष्ध्वा निर्वाणमाभितः ॥७७॥ 
योऽपि नेमिङुमारोऽत्र ज्ञानज्नय विरो चनः । जानन्नपि न स ब्रूयान्न विश्चो केन हेतुना ५७८॥ 
अतः पूवंविदेहेषु गत्वा सोमन्धरं जिनम्‌ । संप्रच्छय पुत्रवार्त ते प्रापयामीति नारदः ॥७९॥ 
दत्तोत्तरो विनिगंत्य रक्ििणीभवनं गतः । शोकप्राङेयनिद गधं दुष्वा तन्मुखपड्कजम्‌ ५८०॥ 


तदनन्तर सब वृत्तान्त जानकर भाई-बान्धवों एवं अन्य सुन्दर स्व्रियोके साथ इष्ण मी 
वहाँ शीघ्र आ पहुचे । रोनेका शब्द सुनकर बलदेव भी आ गये । अपने नन्दक नामक खड्गको 
हाथमे लिये श्रीकृष्ण अपनी मुजाओंके पराक्रम तथा अपने प्रमादको निन्दा करने रगे ॥६६-६७॥ 
वचनं बोलनेमे अतिश्चय चतुर श्रीकृष्ण कह्ने लगे कि देव ओर पुरुषाथमे देव ही परम बलवान्‌ 
है । संसारम इस अकारण पुरुषाथको चिक्कार है ॥६८॥ अन्यथा उभारो हुई तल्वारकी धारा- 
से सुशोभित मुज्ञ वासुदेवका भी पुत्र दूसरोके द्वारा किस प्रकार हरा जाता ?' ॥२९॥ इत्यादि 
बहुत बोलनेवारे श्रीकृष्णने रक्मिणीसे कहा कि € प्रिये ! इस विषयमे अधिक शोकयुक्त न 
हो । है धीरे ¦ धीरता धारण करो ।॥७२॥ जो पृत्र स्वग॑से च्युत हो तुम्हारे मौर हमारे उत्पन्न 
हज है वह साधारण पत्र नहीं है । उसे इस संसारम अवद्य ही भोगोका मोगनेवाला होना 
चाहिए ॥७१॥ इसलिए जिस प्रकार सूष्ष्म दुष्ट मनुष्य जआाकादमं सूष्ष्म विम्बको धारण करने- 
वाले प्रत्तिपदाके चन्द्रमाको खोजते ई उसी प्रकार मै लोगोके े्रोको भानन्द देनेवारु तेरे पृत्रको 
रोकमे सव्र खोजता हूं ॥७२॥ 

इस प्रकार आंसुओंसे जिसके दोनों कपोल धुर रहे थे देशी प्रिया रक्मिणीको शन्त कर 
श्रीक्ष्ण पु्रके खोजनेभे उपाय करने लगे ॥७२३॥ उसी समय निरन्तर उद्यम करनेवाले नारद 
ऋषि वहां श्रीकृष्णके पास आये गौर सब समाचार सुनकर लोकसे क्षणभरके लिए निश्वरुताको 
प्राप्त हो गये ॥७४। उन्होने सब ओर तुषारसे जके कमरूकि समान मुरञ्चाये हए यादवोकि मुल 
बडे आदचर्यके साथ देखे ।७५॥ तदनन्तर शोकं दुर कर नारदने कष्णसे कहा कि हं वीर ! श्लोक 
छोडो, मै पुत्रका समाचार छात हूं ॥७६॥ यहां जो अवधिज्ञानी अतिमुक्क मुनिराजये वे तो 
केवलज्ञानखूपी नेत्रको प्राप कर मोक्ष जा चुके है ॥७७॥ गौर जो तीन ज्ञानके धारक नेमिकुमार 
है वे जानते हुए भी नहीं करेगे । किस कारणसे नहीं कटुगे ? यह्‌ हम नद्वीं जानते । इस्क्िए 
म पुवंविदेह कषेत्रम जाकर तथा सीमन्धर भगवानुसे पूछकर पुत्रका सब समाचार तेरे छिए प्राप 
कराङगा" ॥७८-७२॥ श्रीकृष्णका उत्तर पा नारद वहसि निकर रुक्मिणीके मवन पहुंचे बौर 


१. सुनितम्बयुक्तरित्यर्थः । सकलत्निमिः म, भ. । २, नन्वकनामखद्मसहितः । ३. तल्लोकं म, । 


[ 7) 
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लोकवानपि चित्तेन बहिरेयंमुपाधरितः । अभ्युस्थायार्धितस्तस्था न्यषीदन्निकटासने ॥८१॥ 

सा तं पिवृसमं वृष्ट स्रोदोन्मुक्तकण्डकम्‌ । सजनोपनिधौ शोकः पुराणोऽपि नवायते ॥८२॥ 
तस्याः शोकससुद्रं स प्रक्षिपन्निव दक्षिणः । आह्ादयन्मनोऽवादीदिति नारदसंसुनिः ५८३॥ 
स्यज रुक्मिणि ! शोकं ववं क्रचिजीवति ते ` सुतः । कथंचिदपि नीतोऽपि केनचिसूषेवैरिणा ॥८४॥ 
दीघंजीवितसद्धावं नतु तस्य महात्मनः । निवेदयति संमू तिर्वासुदेवात्‌ सवयि धुवम्‌ ५८५॥ 
संयोगश्च वियोगश्च प्राणिनां भ्राणवत्सङे । वस्छ्े मवन्ति संसारे सुखडुःखविधायिनः ४५८६॥ 
तन्न क्म॑वश्च तानां ज्ञानोन्मीलितधी दशाम्‌ । प्रभवन्ति न ते वत्ते यदूनामिव शत्रवः ॥८७॥ 
जिनशासनतच्व्ला संसतिस्थितिवेदिनी । मा भरः शोक्वश्ा वात्ता त्वत्सुतस्य रुमे रघु ॥८८॥ 
इति तां नारदस्तन्वौमनुध्िष्य वचोऽमृतेः । प्रयाठो विथडुत्पत्य सौमन्धरजिनान्तिकम्‌ ॥८९॥ 
"विषये पुष्करावस्यां रसुरासुरसेवितम्‌ । नगर्या पुण्डरी िण्यामर्हन्तं स तमैश्चत ॥९०॥ 

कताज छिपुरस्तोत्रपविन्रीकृतवाग्मुखः । प्रणम्य जिनमासीनः स नरेन्द्र समान्तरे ॥९१॥ 

तत्र पद्यरथश्चक्रो पञ्चचापङ्ञतोच्दतिः । दश्चचापोच्छुतिं पदयन्नारदं नरशंसितम्‌ ॥९२॥ 
कोतुकात्करपश्चाभ्यामास्थायाप्रच्छदीश्वरम्‌ । मर्व्याङृतिस्यं नाथ ! कीटः किमभिधानकः ॥९३॥ 
ततः प्राह जिनस्तरं जम्बद्रीपस्य भारते । नारदौ वासुदेवस्य नवमस्य दितोच्तः ॥९४॥ 





वहां शोकरूपौ तुषारसे जे हुए रुकिमिणीके मुख-कमलरूको देख स्वयं हुदयसे लोक करने रगे परन्तु 
बाह्ये धैयंको धारण किये रहे 1 रसविमणीने उठकर उनका सत्कार किया । अनन्तर वे उसीके 
निकट आसनपर बेठ गये ॥८०-८१॥ रुकविमणी पिताके तुल्य नारदको देखकर गरखा फाड्-फाडकर 
रोने ल्गौ सो ठीक ही है क्योकि सज्जनोके समीप पुराना सोक भी नवीनके समान हो जाता 
है ॥८२॥ अत्यस्त चतुर नारदमुनि, उसके शोक-सागरको हक्का करनेके किए ही मानो मनक 
मानन्दित करते हुए इस प्रकार वचन बोरे ।॥८३॥ 

है रुनिमणी ! तु शोक छोड, तेरा पुत्र कहीं जीवित है भक ही उसे पूवंभवका कोई वैरी 
किसी तरह हुरकर छे गया है । श्रीकरष्णसे तुञ्चमे जो उसको उत्पत्ति हुई है यही उस महात्माके 
दरीर्घायुष्यको सूचित कर रही है ॥८४-८५॥ हे त्रिय पुत्री ! तु जानती है कि इस संसारमे प्राणियो- 
को सुख-दुःख उत्पन्न करनेवाठे संयोग भौर वियोग होते ही रहते है ॥८६॥ परन्तु जो कर्मो 
अधीनताको जाननेवाले है एवं ज्ञानके द्वारा उन्मीलित बुद्धिखूपो नेघ्रोको धारण करनेवाङे हैँ एसे 
यादवोके उपर वे संयोग ओर वियोग शत्रुओके समान अपना प्रभाव नहीं जमा सकते हैं ॥८७॥ 
त्‌ तो जिन-शासनके तत्तवको जाननेवारी एवं संस्तारकी स्थितिकी जानकार है अतः शोकंके 
वद्नीमूत मतहो। मे श्षीघ्रही तेरे पुत्रका समाचार राता हूं ॥८८। इस प्रकार कचनरूपी 
बमृतसे उस करांगीको स्मञ्लाकर नारदमुनि आकाशम उड सीमन्धर भगवानूके समीप जा 
पहुचे ॥८९॥ वहां पुष्कलावत्ती देशकी पण्डरीकिणी नगरीमे मनुष्य, सुर गौर असुरोसे सेवित 
सीमन्धर जिनेन्द्रके उन्होने दर्शन किये ॥९०। हाथ जोड मुखंसे पवित्र स्तोत्रका उच्चारण कर 
उन्होने जिनेन्द्र भगवातूको नमस्कार किया ओर उसके बाद वे राजागोकी सभामे जा बैठे ॥९१॥ 

वहां उस समय पांच सौ धनुषको ऊ चार्ईवारा पद्मरथ चक्रवर्ती बेडा था ।! दज धनुष 
ॐ चेः नर-प्ररंसित नारदको देखते ही उसने उन्हं कौतुकवश अपने हस्त-कमलोसे उठाकर 
भमवानूसे पूछ कि हे नाथ ! यह्‌ मनुष्यके आकारका कीड़ा कौन-सादहै? ओर इसका क्या 
नाम है? ॥९२-९३॥ तदनन्तर सीमन्धर भगवान्‌ने सब रहस्य कहा । उन्होने बताया 
किन्यहुः ऽजम्बूद्रीपके, भस्त क्षे्रके नोवे नारायणके हिते उद्यत ॒रहनेवाखा नारद है ॥ ९४ ॥ 


१. सुतं भः ६ वियषु।मं = ५" 
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पा्षावपर्यतां विप्राववधिक्ञानचक्षुषम्‌ । जनसागरमध्यस्थं साधिवन्दरं धमं वादिनम्‌ ।।१०८॥ 
महिषाम्यामिव क्षोमो माभूदाभ्यामिहाघुना । सद्धमश्रवणस्येति छश्रुषुदितबुद्धिना ॥१०९॥ 
साधुनावधिनेत्नेण दूरात्सास्यकिना तकौ । इत आगम्यतां विध्रावित्याहूतो पुरःस्थितौ ।॥११०॥ 
ततो रोकस्तक्ौ दृष्ट सेवष्टम्मौ यतेः पुरः । `आपुषूर पयःपूरै प्रादृषौव महानदः ॥१११॥ 
अतः प्राह यतिः प्राप्तौ कृतः पण्डितमानिनौ । प्राहतुस्तौ न $ ज्ञातौ शारिद्रामादिहागतौ ॥ ११२॥ 
सात्यकिः प्राह सस्यं मोः शाङिग्रासादुपागतौ । किंत्वनाचन्तसंसारे संसरन्तौ तो गतेः ॥११३।। 
अन्यस्यापि च दुर्बोधमेतदि्युदिते यतिः । नैवमिव्यगदीद्‌ विप्रौ ! यतां कथयाम्यहम्‌ । ११४॥ 
मआमस्यास्यैव सीमान्ते शगालौ कर्मनिर्भितौ । युवां परस्परपरीतौ जातौ जन्मन्यनन्तरे ॥ ११५॥। 
आसीखवरको नाम्ना प्रामेऽत्रेव इषीवरूः । विप्रः प्रङृष्य स त्रं महावर्षानिखार्दितः ॥१९६॥ 
सुक्स्वोपकरणं क्षेत्रे वटडश्चतकेऽखिरम्‌ । कम्यमानशरीरोऽगात्‌ श्ुदोगाविवशीकृतः ।११७॥ 
सक्ताहोरात्नवषेण प्राणिसंहारकारिणा । आर््रोपकरणं ताभ्यां तियंर्भ्यां क्षितं क्षुधा ॥११८॥ 
जातोदरमहाश्चुखौ प्रसद्यासद्यवेदनाम्‌ । गकामनिजंरायोगादजितेनोर्जितायुषा ॥११९॥। 


उस समय अवधिज्ञानरूपी नेत्रके धारक, साधुिरोमणि नन्दिवर्धंनगुर, समुद्रके समान अपार जन- 
समूहके मध्यमे स्थित हो धर्मका उपदेश दे रहै थे ! जब दोनों ब्राहमण उनके पास पहुंचे तब 
भैसाओके समान इन दोनोसे इस समय यहाँ समीचीन धसेके श्रवणमे बाधा न आवे" इस प्रकारं 
श्रोता्ओका हित चाहनेवाके अवधिज्ञानी सात्यकि मुनिने उन दोनों ब्राह्मणोको दूरसे देख 
^हे ब्राह्यणो ! यहाँ माए" इस तरह बा लिया ओर आकर वे उनके सामने बेठ गये ॥१०८-११०॥ 
तदनन्तर उन अहंकारी ब्राह्यणोंको सात्यकि मुनिराजके सामने बेठा देख, रोगोने आ-आकर 
उनके सामनेकौ भूमिको उस प्रकार भर दिया जिस प्रकार कि वर्षाऋतुमे महानद जलके प्रवाहे 
भर देता है । भावाथं-कौतुकपे प्रेरित हो लोग सुनिराजके पास आ गये ।१११॥ 

तदनन्तर मुनिराजने कंहा कि हे विद्रानो ! अप रोग कहँ से आये हैँ ९ इसके उत्तरम 
ब्राह्मणोने कहा कि क्या आप नहीं जानते इसी शालिग्रामसे आये हँ ॥११२॥ सात्यकि मुनिराजने 
केहा कि हां यह तो सत्य है किं आप दालिग्रामसे आये हँ परन्तु यह तो बताइए कि इस अनादि- 
अनन्त संसारम भ्रमण करते हए आप किंस गतिसे आये हैँ ? ॥११३॥ ज्राह्यणोने कहा कि यह्‌ 
बाततोहम लोगही क्या दूसरेके लिएिभी दुर्ञेय है अर्थात्‌ इसे कोई नहीं जान सकता । 
तब मुनिराजने कहा कि हे ब्राह्यणो ! सुनो, यह्‌ बात नहीं है कि कोई नहीं जान सकता, सूनिए, 
म कहता हं ॥११४॥ 

तुम दोनों भाई इस जन्मसे पूवं जन्ममे इसी श्चालिग्रामकी सीमाके निकट मपने कर्मे दो 
श्पमार थे गौर दोनों ही परस्परकी प्रीतिसे युक्त ये ॥११५॥ इसी ग्राममें एक प्रवर नामका 
बराह्मण किसान रहता था । एकं दिन वहु खेतको जोतकर निदिचन्त इभ ही था कि बडे जोरसे 
वर्षा होने र्गी तथा तीव्र आंधी आ गयी । उनसे वह बहुत पीडित हुभा, उसका शरीर कापने 
खगा ओर भूख-रूपी रोगने भी उसको खूब सताया जिससे वह्‌ खेतके पास ही वटवृक्षके नीचे 
अपना चमडेका उपकरण छोडकर घर चला गया ॥११६-११७॥ प्राणियोका संहार करने- 
वारी .वह्‌ वर्षा र्गातार सात दिन-रात तक होती रही । इस बीचमे दोनों श्युगारु भूखसे 
अत्यन्त व्याकुल हौ उठे ओर उन्होने उ किसानका वह भीगा हुवा उपकरण खा लिया ॥११८॥ 
कुछ समय बाद पेट्मे बहत भारी लकी वेदना उठनेसे उन दोनों श्युगालोको असह्य 
वेदना सहन करनी पड़ी । अकामनिजंराके योगसे उन्हँं प्रस्स्त आयुका बन्ध हो मया 


१. समर्वो । २. बाययु्व म. । 
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काङं त्वा युवां जातौ जातिगौरवगितौ । अग्निभूतिमं सद्भूतिः सोमदेवस्य देहजौ ।१२०॥ 
पापपाकेन दौगत्यं सौगत्यं पुण्यपाकतः । जीवानां जायते तत्र जातिगर्देण किं बृथा ।।१२१॥ 

प्राप्तः पामरको दृष्ट कोष्टारौ नषटजीवितौ । दृती इवा इतो गेहे तिष्टतोऽयापि तदृदृतं। ॥१२२॥ 
सोऽपि स्वा सुतस्येव सुतो मूस्वातिमानवान्‌ । जातिस्मरः स्मरच्छायो सषा मूक ईव स्थितः ॥१२३॥ 
स एष बन्धुमध्यस्थो मामतीव विकरूोकते । इत्युक्त्वाहूय तं मूकं सात्यकिः सत्यवाग्‌ जगौ ॥१२४॥ 
स त्वं पामरको विप्र प्रापतस्तोकस्य तोकताम्‌ः । शोकं च मृकमावं च सुज मुञ् व्योऽ्रतम्‌ । १२५॥ 
जायतेऽत्र नरस्येव संसारे स्वाभिश्वत्ययोः । पितृषुत्रकयोर्मातृमायंयोश्च विपर्ययः ।\१२६॥ 
घटीयन्त्रवटीजारे जटिरे ऊुरिरे भवे । उत्तराधयंमायान्ति जन्तवः सतत्रमाः ।1१२५।। 

इति विज्ञाय निस्सारं घोरं संसारसागरम्‌ ! कुर पुत्र ! दयामूकं वताख्यं सारसं हस्‌ ॥१२८॥ 

इति साक्षास्छरते तेन प्रस्यये यतिना द्विजः । प्रपात पादयोस्तस्य प्रदृश्छिणपुरःसरम्‌ ॥१२९॥ 
आनन्दासपरीताक्षः पुनरस्थाय विस्मयी । जगाद्‌ गद्गदालापः छताञजरिपुराकिकः ॥१३०॥ 

अहो सवंज्ञकल्पस्स्वं वस्तुनस्तत्वमीश्वरः । अत्रस्थः पञ्यसि सदष्टं जगस्तितयगोचरम्‌ ।१३१॥ 
उन्मीरितं मनोनेत्रमक्ञानपटकाविरूभ्‌ । त्वया नाथ ! ममेहाच् नान्न नशकाकया ।\१६२॥ 
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भौर उसके फरस्वरूप मरकर वे सोमदेव ब्राद्मणके जातिके गवंसे गवित अग्निभूत ओर वायुभूति 
नामके तुम दोनों पुत्र हुए ॥११९-१२०॥ पापके उदये प्राणियोको द्गति मिती है भौर पृण्य- 
के उदये सुगति प्राप्त होती है इसलिए जातिका यवं करना वृथा है ॥१२९१॥ वर्षा बन्द होने- 
पर जब किसान खेतपर पहुंचा तो वह मरे हुए दोनों शगालोको देखकर उठा छाया गौर 
उनकी मशके बनवाकर कृतकृत्य हो गया । वे मरके उसके घरमे माज भी रखी ह ॥१२२॥ 
तीव्र मानसे युक्त प्रवरक भी समय पाकर मर गया ओर अपने पुत्रके ही पुत्र हुमा ¦ वह्‌ काम 
देवके समान कान्तिका धारक है तथा जाति स्मरण होतेषे ठमू ही गृगाके समान रहता 
है ॥१२२॥ देखो, वहु अपने बन्धुजनोके भीचमे बैठा मेरी ओर टकटकी रूयाकर देख रहा है । 
इतना कहकर सत्यवादी सात्यकि मुनि राजने उस गुगेको अपने पास बु्ाकर कहा किं तू वही 
ब्राह्मण किसान अपने पुत्रका पत्र हुमादहै। अबतु रोक बर गृगेपनको छोड तथा वचनरूपी 
अमृतकों प्रकट कर--स्पष्ट बात-चौतं कर अपने बन्धुजनोको हरित कर ॥१२४-१२५॥ इस 
संसारम नटके समान स्वामी ओर सेवक, पिता ओर पुत्र, माता तथा स्त्रीमे विपरीतता देखी 
जाती है अर्थात्‌ स्वामी सेवक हो जाताहै, सेवक स्वामी दहो जतादहै, पितापृत्रहो जातारहै, 
पत्र पिताहो जाताहै, ओर माता स्वरीहो जातीहै, स्वी माता हौ जाती है ॥१२६॥ यह्‌ 
संसार रेहटमे रूगी घटियोके जाल्के समान जरि तथा कुटि है । इसमे निरन्तर भ्रमण 
करनेवाले जन्तु ऊच.तीच अवस्थाको प्राप्त होते ही ह ॥१२७॥ इसलिए हे पुत्र ! संसारखूपी 
सागरको निःसार एवं भयंकर जानकर दयामृलक व्रत्तका सारपूणं संग्रह्‌ कर ॥१२८॥ इस प्रकार 
मुनिराजने जब उसके गूगेषनका कारण प्रत्यक्ष दिखा दिया तब वहु तीन प्रदक्षिणा देकर 
उनके चरणोमे भिर पड़ा ॥१२९॥ उसके नेत्र आनन्द के भंँसुमोसे व्या्ठ हो गये । वहू बडे 
आरचययेके साथ खड़ा हो हाथ जोड़ मस्तकसे रगा गद्गद वाणीसे कहने रगा ॥१३०॥ 

"भगवन्‌ ! आप सर्व्ञके समान है, ईश्वर है, यहाँ बेठे-दठे ही तीनों रोक सम्बन्धी 
वस्तुके यथाथं स्वरूपको स्पष्ट जानते ह ॥१२३१॥ हे नाथ ! भेरा मनरूपी नेत्र अज्ञानख्पी 
पटक्से मलिन हो रहाथा सो भाज आपने उसे ज्ञानरूपो अंजनको सासे सोल दिया 





१. पुत्रस्य । २. पुत्रताम्‌ । ३, अतेत्ं म.; भ, । ४. स्पृष्टं म. । 


५२४ हरिवश्चपुराणे 


अनादौ मवकान्तारे महामोहान्धकास्ति । भ्रमतो मे सुने ! जातो बन्धुस्त्वं मागंदशेनः ॥१३३॥ 
प्रसीद्‌ भगवन्‌ ! दीक्षां देहि दैगम्बरीमिति । प्रसाद्य र समासाद्य जग्राहानुमतां सताम्‌ ॥१३६४॥ 

चरितं तस्य विप्रस्य श्रत्वा दुष्क च तादृश्चम्‌ । श्रामण्यं कैचिदापन्नाः केचित्‌ श्रावकतां पराम्‌ ॥ १३५॥ 
तावग्निवायुमृती तु विलक्षौ छोकगर्हितौ । स्वनिकेतं युनर्यातौ पितृम्यामपि निन्दितौ ॥१६६॥ 
कायोत्सर्मस्थितं रात्रौ सुनिमेकान्तवत्तिनम्‌ । जिघांसू खड्गहस्तौ तौ यक्षेण स्तम्मितौ स्थितौ ॥१३५॥ 
भरमाते च जनो वृष्रा तौ यतेः पाश्वयोः स्थितौ । निनिन्द निन्दिताचारौ तावेतौ पातकाविति ॥९३८॥ 
तावचिन्तयतां साधोः प्रमावोऽयमहो महान्‌ । जआवामयलनततो येन स्तम्मितौ स्तम्मतां गतौ ॥१३९॥ 
कथंचिद्‌ यदि मोश्चः स्यादस्माकं इच्छतोऽञुतः । जिनघर्म प्रपस्स्यामो दृष्टसामथ्यंमित्यपि ॥१४०॥ 
तावत्तद्व्यसनं श्स्वा पितरौ शीश्रमागतौ । पादरग्नौ सुनि तं तौ प्रसादयितुुध्चलौ ॥१४१॥ 
करुणावानसौ योगी युगं संहृत्य सुस्थितः । कषेत्रपाकछ्रतं क्ञाप्वा तमाह विनयस्थितम्‌ ॥ १४२॥ 
क्षम्यतां यश्च ! दोषोऽवमनयोरनयोद्धवः । कमेप्रेरितयोः प्रायः कुर कारण्यमङ्गिनोः ॥१४३॥ 
इस्यासाद्य सुनेराज्ञां राज्ञामिव नियोगतः । यधाक्ञापययसीस्युक्त्वा विससजं स तौ तदा ॥१४४॥ 
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है ॥१३२॥ महामोहरूपी अन्धकारसे व्याप्त इस अनादि संसार-अटवीमे भ्रमण करते हुए मुञ्चे आपने 
सच्चा मागं दिखाया है इसल्एिहे मुनिराज ! आपदही मेरे बन्धु हँ ॥१३२॥ है भगवन्‌ | 
प्रसन्न होइए ओर मुञ्चे देगम्बरी दीक्षा दीजिए ! इस प्रकार गुरुको प्रसन्न कर तथा उनके निकट 
आ उस मू गे ब्राह्यणने सत्पुरषोके किए इष्ट देगम्बरी दीक्षा धारण कर ली ॥१३४॥ उस ब्राह्यण- 
का पूर्वोक्त चरित सुनकर तथा देखकर कितने ही रोग मुनिपदको प्राप्त हो गये ओर कितने ही 
श्रावक अवस्थाको प्राप्त हुए ॥१३५॥ 

अभग्निमूति भौर वायुमूति अपने पुर्वंभव सुन बडे छज्जित हृए । रोगोने भी उन्हे बुरा कहा 
इसलिए वे चुप-चाप अपते धर चले गये वहां माता-पिताने भी उनकी निन्दा की ॥१३६॥ रात्रि 
के समथ सात्यकि मुनिराज कहीं एकान्तमे कायोत्सगं मुद्रासे स्थित थे सो चन्हं अग्निभूति ओर 
वायुभूति तलवार हाथमे छे मारना ही चाहते थे कि यक्षे न्ह, कोल दिया जिससे वे त्वार 
उभारे हए ज्योके-त्यों खडे रह गये ॥१३७॥ प्रातःकाल होनेपर ोगोने मुनिराजके पास खडे हुए 
उन दोनोको देखा ओर थे वही निन्दित काय॑के करनेवाङे पापी ब्राह्मण हैः इस प्रकार कहकर 
उनको निन्दा को ॥१३८॥ अग्निभूति, वायुभूति सोचने र्गे कि देखो, सुनिराजका यह्‌ कितना 
भारी प्रभाव है कि जिनके हारा अनायास ही कीठे जाकर हम दोनों खम्भे-नैसी दशाको प्राप्त हूए 
हँ ॥१३९॥ उन्होने मनम यह भी संकत्प किया कि यदि किसी तरह इस कष्टसे हम लोगोका 
छुटकारा होता है तो हम अवदय ही जिनधमं धारण करेगे व्योकि उसकी सामथ्यं हम इस तरह 
प्रत्यक्ष देख चुके ह ॥१४०॥ 

उसी समय उनका कष्ट सुन उलके माता-पिता शीघ्र दौडे आथे ओर मुनिराजके 
चरणोमें गिरकर उन्हं प्रसन्न करनेका उद्यम करने रूगे ॥१४१।) करूणाके धारक मुनिराज 
सपना योग समाप्न कर जब विराजमान हुए तब उन्होने यह्‌ सब क्षेत्रपार्के हारा किया जान 
विनयपूवंक बैठे कषेवरपालसे कहा कि--य॒क् ! यह्‌ इनका अनीतिसे उत्पन्न दोष क्षमा कर 
दिया जये 1 कर्म॑ प्रेरित इन दोनो प्राणि्योपर दया करो' ॥१४२-१४३॥ इस प्रकार राजार्ओंकी 


ाज्ञाके समान मुनिराजकी आज्ञा प्राप्त कर “जैप्री जापकी आज्ञा ह्ये" यह कह क्षेवपारने दोनोको 
छोड दिया ॥१४४॥ 





१. भ्रास्रा्च म. ग.1 २. वत्तिनौम,म्‌. 1 ३. जिषांसौम,, च, । 


त्रिचत्वारिश्चः सगः ५२५ 


खनिमासाद्य तौ धमं श्रुसवा द्विविधमप्यतः । जणुव्रतानि संगृह्य श्रावकस्वसु पागती ॥१४५॥ 
अनुपालय चिरं धमं सम्यग्दछनमावितो । कारेन कालधर्मेण जाती सौ धर्मवासिनं। ॥ १४६॥ 
अश्रद्धाय मतं जैनं पितरौ तु श्तौ तयोः । जातौ कयोनिपान्थौ तौ यतो मिध्यारवमोहितं ॥ १४०॥ 
देवौ देवसुखं भुक्त्वा च्युत्वाऽयोध्यानिवासिनः । जातौ समुद्रदद्ठस्य धारिण्या श्रेिनः सुनो ॥१४८॥ 
पूणेभद्रस्तयोऽयं्टो मणिमद्रोऽनुजोऽमवत्‌ । भविराधिवसम्यक्स्वौ तौ च शासनवत्सलो ॥१४९॥ 
गुरोम॑हेन्द्र सेना धमं श्रुत्वा पितानयोः 1 तत्पुरे्वरराजश्च मग्याश्वान्ये भरवच्रजः ॥ १५०॥ 

अन्यदा सुनिपूजाथं रथेन प्रस्थितौ पुरः । चाण्डालं सारमेयीं च तौ दृष्टा स्ेदमागतौ ५१५१॥ 
वन्दित्वा तद्गुरु मक्त्या एच्छतः स्म सविस्मयो 1 द्यनीवाण्डारुयो; स्नेहः स्वामिन्न किमभूदिपि५ १५२५ 
गु रराहावधिज्ञानन्ञातरोकत्रयस्थितिः । विग्रजन्मनि यौ तौ वां पितरौ ताविमौ यतः ॥३५३॥ 
निशम्येति गुरं नत्वा गत्वा तौ धर्ममूचतुः । मवान्तरकथाप्रायसुपश्चान्तौ ततस्तक्रौ ॥१५७॥ 

निवेंदी दीनतां त्यक्तवा स्यक्स्वाहारं चतुर्विधम्‌ । मासेन श्वपचो स्वा भूत्वा नन्दीश्वरोऽमरः ॥१५५५॥ 
सारमेयौ पुरेऽत्रेव राजञपुत्रिव्वमागताम्‌ । अबोधयदृसावेस्य स्वयंवरगतां सतीम्‌ ॥ १५६॥ 


(9 
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तदनन्तर मुनिराजके समीप आकर अग्निमृत्ि, वायुभूतिने मुनि ओर श्रावकके भेदसे दो 
प्रकारका धमं श्रवण किया गौर अणुत्रत धारण कर श्रावकं पद प्राप्त किया ॥१४५॥ सम्य्द्ंनकी 
भावनासे युक्त दोनों ब्राह्यणपुत्र चिरकार तक धमेका पाखन कर मृत्युको प्राप हो सौमं स्वर्गे 
देव हूए ॥१४६॥ उनके माता-पिताको जैनघमंकी श्रद्धा नहीं हई इसलिए वे मिथ्यात्वसे मोहित 
हो मरकर कूगतिके पथिक हुए ॥१४७॥ 

अग्निभूति, वायुभूतिके जीव जो सौमं स्वर्गमे देव हुए ये, स्वगंके सुख भोग, वहा च्युत 
हुए ओर अयोष्या नगरीमे रहनेवाले समुद्रदत्त सेठकी धारिणी नामक खोप पृत्र उतपत्न 
हए ।१४८॥ उनमें बडे पुत्रका नाम पूणंमद्र मौर छट पुत्रका नाम मणिभद्र धा । इस पर्यायम भो 
दोनोने सम्यक्त्वकी विराधना नहीं को थो तथा दोनों ही जिन-लासनसे स्नेह रखनेवाके थे ॥१४२॥ 
तदनन्तर काल पाकर इन दोनोके पिता, अयोध्याके राजा तथा अन्य भव्य जीवोनि महेन्दरसेन 
गुरुसे धमं श्रवण कर जिन-दीक्षा धारण कर ली ॥१५०॥ किसौ समय पूर्णभद्र मोर मणिभद्र; 
रथपर सवार हो मुनिपूजाके लिए नगरसे जा रहे थे सो बीचमे एक चाण्डार तथा कुत्तीको 
देखकर स्नेहको प्राप्त हो गये ॥१५१॥ 

मुनिराजके पास जाकर दोनोने भवितपूर्वक उन्दँ नमस्कार किया । तदनन्त्र अचयंसे 
युक्त हो उन्होने पृछा कि हे स्वामिन्‌! कुत्ती भोर चाण्डालके उपर हम दरोनोको स्नेह किस 
कारण उत्पन्न हुआ ? ॥१५२॥ 

अवधिज्ञानके द्वारा तीनों लोक्रोकी स्थितिको जाननेवाङे मुनिराजने कटा कि ब्राह्मण- 

जन्मे तुम्हारे जो माता-पिताथे वे हीये कृत्तौ ओौर चाण्डाल हए हैँ सो पूरवंमवके कारण इनपर 

तुम्हारा स्मेह हमा है ॥१५३॥ इस प्रकार भुनकर तथा मुनिराजको नमस्कारकर दोनो माई कुतती 
मौर चाण्डारके पास पहृचे । वहं जाकर उन्होने उन दोनोको धर्म॑का उपदेश दिया तथा 
र्वभवकौ कथा सुनायी जिससे वे दोनों ही शान्त हो गये ॥१५४॥ चाण्डालने संसारसे विरक्त हो 
दीनता छोड़ चारों प्रकारके आहारका त्याग कर दिया गौर एक माहका संन्यास ङं सरकर 
नन्दीश्वर द्वीपमे देव हुमा ॥१५५॥ कृत्तौ इसी नगरमे राजक पुत्री ई । इषर राजपृत्रीका 
स्वयंवर हो रहा था ¦ जिस समय वहु स्वयंवरम स्थित थी चसौ समय पूर्वोक्त नन्दीक्वर्‌ देवने 





४, यातौ मर स, । 
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ज्ञातसंघारनिःसारा सम्यक्टवपरिभाविता । सितैकवसना कन्या प्रात्रजन्नवयौवना ॥१५७॥ 
अनुष्ठाय चिरं शरेष्ठं धावकबरतसुत्तमम्‌ । संङिख्य भ्रातरौ जातौ सौधमं सुरसत्तमौ ॥१५८॥ 
च्युसवा पुनरयोभ्यायां हेमनामस्य भूपतेः । धरावत्यां सुतौ भूतौ मघुकैटमनामको ॥१५९॥ 
अभिषिच्य मधुं राज्ये यौवराज्ये च कैटमम्‌ । हेमनामो महाभागो घतं जैनेन्द्रमम्रहीत्‌ ॥१६०॥ 
सधुकैटमवीरौ तवेकवीरौ घरात । ूतावद्भुवतेजस्कौ सूर्याचन्दमसाविव ॥१६१॥ 

'अकषुण्णः श्षुद्रसामन्वैरन्धकार इवैतयोः । गिरिदुगैसुपाञिस्य मीमकः प्रत्यवस्थितः ॥१६२॥ 
तद्रश्षीकरणा्थ तौ चेरुतुमधुकैटमो । प्राप्तौ वरपुरं यन्न वीरसेनोऽवतिष्ठते ॥१६३॥ 

अभ्यद्धवेन तेनासौ प्रीतेन मघुरादरात्‌ ! सान्तःघुरेण वीरेण स्वामिमक्त्यातिमानितः ॥१६५॥ 
चन्दामा चन्दरिकेवास्य मानिनी रूपमानिनी । अहरन्मधुराजस्य मनो मधुरभाषिणी ॥ १६५॥ 
शखशाखकलोरापि चन्द्रामादश्चनान्मधोः । आद्रंभावमगाद्‌ बुद्धिश्वन्द्रकान्तशिका यथा ॥१६६॥ 
राज्यं यदनया युक्तं रूपसौमाग्ययुक्तया । सुखाय तदह मन्ये वियुक्तं तु विषोपमम्‌ ॥१६७॥ 
चन्द्रामयोपगृढस्य महोदयमहयीश्तः । संपूणस्येव चन्द्रस्य करद्भोऽप्यतिश्ञो मते ॥१६८॥ 
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आकर उसे सम्बोषा ॥१५६॥ जिससे संसारको असार जान सम्यक्त्वकी भावनासे युक्त उस 
नवयौवनवत्ती राजपुत्रे एक सफेद साड़ोका परिग्रह रख आर्थिकाकौ दीक्षा खी ॥१५७॥ 


पुणंभद्र ओर मणिभद्र नामक दोनों भाई चिरकार तक श्रावकके उत्तम एवं श्रे त्रतका 
पालन कर अन्तम सल्छेखना द्वारा सौधमं स्वग॑मे उत्तम देव हए ॥१५८॥ पर्वात्‌ स्वर्गसे च्युत 
होकर अयोध्या नगरीके राजा हैमनाभकी धरावती रानीमे मधु गौर केटम नामक पुत्र 
हुए ॥१५९॥ तदनन्तर किसी दिन राज्यगदीपर मधुका भौर युव राजपदपर कैटभका अभिषेक 
कर महानुभाव राजा हैमनाभने जिनदीक्षा धारण कर छी ॥१६०॥ मधु भौर केटम पुथिवीतलपर 
अद्वितीय वीर हए । वे दोनों सूयं ओर चन्द्रमाके समान अदधत तेजके धारक थे ॥१६१॥ 


तदनन्तर जो क्षुद्र घामन्तोके द्वारा वराम नहीं किया जा सका था एेसा अन्धकारक समान 
भयंकर भीमक नामका एक राजा पहाड़ी दुर्गैका जाश्चय पा मधु ओर केटभके विरुढ खड़ा हुरज 
सो उसे वश करनेके छिए दोनों भाई चे । चलते-चलते वे उस वटपुर नगरमे पहुचे जहां वीरसेन 
राजा रहता था ॥१६२-१६३॥ प्रसन्नतासे युक्त राजा वौरसेनने सम्मुखं आकर बडे आदरसे 
मधुकी अगवानी कौ ओर स्वामि-भक्तिपे प्रेरित हो अपने अन्तःपुरके साथ उसका खूब सम्मान 
किया ॥१६९४॥ 

राजा वीरसेनकी एक चन्द्राभा नामकी शली थी जो चन्द्रिकाके समान सुन्दर ओर 
मानवती थी । मधुर-मधुर भाषण करनेवारी उस चन्द्राभाने राजा मघुका मनत हर च्या ॥१६५॥ 
जिस प्रकार अत्यन्त कठोर चन्द्रकान्तमणिकी लिला, चन्द्रमाको देखनेसे, आपद्र॑भावको प्राप्त हो 
जाती है उसी प्रकार शख ओर शास्लोके अभ्याससे अत्यन्त कठोर होनेपर भी मधु राजाकी बुद्धि 
चन्द्राभाको देखनेसे आद्रंभावको प्राप्त हो मयी ॥१६६॥ वह विचार करने छ्गा कि जो राज्य, 
रूप ओर सौभाग्यसे युक्त इस चन्द्राभासे सहित है उसे ही मै सुखका कारण मानता हूं ओर 
इससे रहित राज्यको विषके समान समन्ञता हूं ॥१६७॥ जिस प्रकार पूरणं चन्द्रमाका कर्क भी 
सुरोभित होता है उसी प्रकार चन्द्रामाके द्वारा आक्गित मुज्ञ राजाधिराजका कलंक भी लोभा 
देगा । भावाथं--परल्लीके सस्पकंसे यद्यपि मेरा अपवाद होगा-म करकी कहलाञगा तथापि 
चन्द्रमाके करुकके समान मेरा वहु कलंक रोभाका ही कारण होगा ॥१६८॥ जिस प्रकार 
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१. सल्छेखनां कृत्वा ! २. क्षुद्रः म. भ. । 


भिचत्वारिशः स्मः ५२७ 


चन्द्रामासंगसंजातविकासस्य सुगन्धिताम्‌ । ऊुसुदाकरराजस्य पङ्कगन्धो न वाधते ॥१६९॥ 

दति संचित्य रागान्धः स वस्या हरणे मनः । न्यधत्त मधुर्वीश्चो मतिमानपि मान्यपि ५१७०॥ 
ततो भीमकञुद्ढृत्तं वशलीड्स्य छती मधुः । अयोध्यापुरमागत्य चन्द्र माहृतमानसः ॥ १७१४ 
सान्तःपुरान्‌ स्वसामन्तान्‌ स्वपुरं स्वपुरस्थितान्‌ । सत्वरं सत्वसंपन्नः समाहूय यथायथम्‌ ॥ १७२॥ 
सर्वान्‌ संपूज्य संपूज्य विचित्राम्बरमूषणैः । विससजं निजावासान्‌ प्रसादाह्वादिताननान्‌ ॥ १५३॥ 
अतिसंमान्य सञ्ीकं तथा वरयपुरेश्वरम्‌ । अजीगमदतिप्रीतं प्रोतिपूलं निजास्पदम्‌ ॥ १७४॥ 
चन्द्राभायास्तु यद्‌ योग्यमद्याप्यामरणं वरम्‌ 1 न सजमिति तावरसा तेन स्दृध्वा निजीदूता ॥१७५॥। 
भरभ्ुस्वमखिलश्चीणां महादेवीपदेन खः । दत्वा कामान्‌ यथाकामं न्यपेवन तया मधुः ॥१७६॥। 

तस्याः कोमारमर््ता तु वियोगानरूदीपितः । उन्मत्तां परी प्राः पय॑रन्‌ क्षितिमाकुलः ॥१७७॥। 
चन्द्राभारापवातत्िः पुररथ्यासु परयंच्‌ । धूमरो वीक्षितो जातु प्रासादस्थितया तया ॥१७८॥। 
जातकारुण्ययावाचि मधुराजस्ततोऽनया । नाथ ! पू्पति परय अमन्तं मे प्रखापिनम्‌ ।।१७९। 
तस्मिन्नवसरे चण्डेस्तेः कशित्पारदारिकः । गृहीरवा दश्षितस्तस्मै चरूपाय न्यायवेदिने ।॥१८०॥ 
किमहो देवद्ण्डोऽस्य तेनोक्तं सोऽपराघवान्‌ । अत्यन्वपापमागेष तस्मादस्य विधीयते ।॥१८१।। 








तितः भमि 


चन्द्रिकाके संगसे विकसित कुमुदवनको सुगन्धिको कीचडकी दृगन्ध नष्ट नहीं कर सकती उसी 
प्रकार चन्द्राभाके संगसे प्रफुत्कित भेरी कीतिको अपवादरूपी कौचडकी दुर्गन्ध नष्ट नहीं कर 
सकेगी ॥१६९॥ राजा मधु यद्यपि बहुत बुद्धिमान्‌ ओौर अभिमानी था तथापि रागसे अन्धा होने- 
के कारण उसने उक्त विचार कर चन्दराभाके हूरण करनेमे अपना मन र्गाया--उसके ह्रनेका 
मनमें पक्का निङ्चय कर लिया । १७० 

तदनन्तर उच्छ्र राजा भीमकको वहाकर कृतकृत्य होता हमा राजा मु अयोध्या 
नगरमे वापस आ गया । वहां च्‌ कि चन्द्राभाके द्वारा उसका मन हरा गया था इसलिए उसने 
बडे उत्साहसे युक्तं हौ अपने पमस्त सामन्तोको अपनी-अपनी स्त्रियोके साथ शीघ्र ही अपने नगर- 
मे बुलाया गौर यथायोग्य नाना प्रकारके वेस्त्राभूषणोसे सबका सत्कारकर उन्हं अपने-अपने घर 
विदा कर दिया ! स्वामीके द्वारा यह्‌ सत्कारं प्राप्तकर सबके मुख प्रसन्नतासे विकसित हौ रहे 
थे । वटपुरका राजा वीरसेन भी अपनी स्त्री चन्द्राभाके साथ वहां जायाथा सो राजा मधून 
उसका बहुत भारी सत्कार कर उसे यह कहकर अपने घरके किए विदा कर दिया कि चन्द्राभाके 
योग्य आभूषण अभी तक तैयार नहीं हो सके हैँ इसक्ए तैयार होनेपर भेज देगे । भोखा-भाला 
वीरसेन चला गया ओर चन्द्राभाको रोककर राजा मघुने अपनी स्त्री बना ङी । महादेवीकां पद 
देकर उसने चन्द्राभाको समस्त स्तर्योका प्रभुत्व प्रदान क्रिया । इस प्रकार वह्‌ उसके साथ 
मनचाहे भोग मोगने लगा ॥१७१-१७६॥ इधर चन्द्राभाका पहलेका पति उसकी विरहरूपी 
अग्निस प्रदीप्त हो अत्यधिक उन्मत्तताको प्राप्त हौ पृथिवीपर बड़ी व्यग्रतासे इधर-उधर घूमने 
लगा १७७] एक दिन वह ॒'चन्द्रामा चन्द्रमा" इस प्रकारके आलापकी वाति दुली हुआ 
धूलि-धूसरित हो नगरकी गल्ोमे बूम रहा था कि महुरपर खडी चन्द्राभाने उसे देख 
लिया ॥१७८॥ देखते ही के साथ उसके हृदयम दया उमड़ आयी 1 उसने पास ही बेटे राजा 
मधुसे कहा कि हे नाथ ! देखो यह मेरा पूवं पति केसा प्रलाप करता हुजा धूम रहा है ।\१७९॥ 

उसी अवसरपर कु ऋूर क्म॑चारियोनि परस्व्रसेवन कृरनेवारे किसी पुरुषको पकडकर 
न्यायके वेत्ता राजा मधुके किए दिखाया गौर कहा कि हे देव ! इसके किए कोन-सा दण्ड योग्य 
है ? राजा मधुने उत्तर दिया कि यह्‌ अपराधी अत्यन्त पापौ है इसिए इसके हाथ पाव तथा 


१, यातकारुष्यया म., र. 1 २. किमिह म. । 


१२८ हरिवश्षपुराणे 


हस्तपादश्षिरच्छेदं देहदण्डं भयास्पदम्‌ । देव्या चोक्तं तदा देव ! अयं दोषो न किं तव ।१८२॥ 

` तद्वचसा स स्खानो हि हिमानीहतपद्मवत्‌ । चिन्तयेदनया तथ्यं ममोत्तं हितमिच्छया ॥१८३॥। 
परस्रीहरणं सस्यं दुगतेदुःखकारणम्‌ । कात्वा विरागिणं कान्तमूचे सापि विरागिणी ॥१८४॥ 

छि मोगैरीदुकैः स्यं पर्रीविषयैः भमो । किंपाकसदुदौः स्वामिन्‌ ! दुःखदः प्रीणकेरपि ॥१८५॥ 
मोगास्ते स्वपरयोर्ये नोपतापस्य हेतवः । सम्मताः साधुलोकस्य नेतरे विषयात्मकाः ॥१८६॥ 
इति प्रबोध्यमानोऽयं मघुश्वन्दासया शनैः । मुमोच सुदृढीमूते मोहकादम्बरोमदम्‌ ।१८७।। 
जगादचयखतां देवीं प्र्न्नमतिरादरात्‌ । साच! साघु ! स्वया साध्वि ! प्रतिपादितमन्न मे।।१८८॥ 
न युक्तमीदुशं कमं पुंसामाचरितु सताम्‌ । परपीडाकरं वाढं परत्रेह च पाप्त्‌ ५१८९॥ 
मादुक्षोऽपि यदी दृक्षं कमं लोकविगर्हितम्‌ । करोति तत्र फं वाच्यमव्युस्पननः ए थग्जनः ॥१९०॥। 
स्वकटम्रेऽपि यत्रायं रागोऽत्यथ निषेवितः । कमेबन्धस्य हेतुः स्यात्‌ फं पुनः परयोषिति ॥१९१।। 
्ानाङ्कशनिरूदोऽपि मनोमत्तमहाद्विपः । उत्थेन नयल्युग्रः किमत्र कुरते बुधः ।। १९२।। 

निरुद्धय निशितेदण्डेरनङ्कशमनोगजम्‌ । प्रवत्तयन्ति ये माग केचिदेवात्र ते मटाः ॥१९३॥ 
दण्डेमेनोगजो मत्तो रतिवासितया हृतः । यावन्न युज्यते तावत्‌ कुतस्तस्य ` मदक्षतिः ॥१९४।! 
प्रयत्नेन मनोहस्तौ यावन्नात्र वश्मीङृतः । तावदारोहकस्यापि भयायैव न शान्तये ।॥।१९५॥ 


[क बह क, का वा + क ७, ५४, ^ ५ "9 ^ + 44 १८ १.०१५.००४ 


दिर काटकर इसे भयंकर शारीरिक दण्ड दिया जाये । देवी चन्द्राभाने उसी समयकहाकि है 
देव ! क्या यहु अपराध आपने नही क्ियादहै? आपने भी तो परस्वरीहूरणका अपराध किया 
है ॥१८०-१८२॥ चन्द्राभाके उक्त॒ वचन सुनते ही राजा मधु तुषारसे पीडित कमलके समान 
म्लान हो गया--उसके मुखकी कान्ति नष्ट हो गयी 1 वहु विचार करने लगा कि मेरा हित चाहने 
वारी इस चन्द्रामाने यह्‌ सत्य ही कहा है ॥१८३॥ सचमुच ही परस्वहरण दुगंतिके दुःखका कारण 
है । पतिको विरागी देख चन्द्राभाने भी विरक्त हो कहा कि हे प्रभो ! इन परस्त्रीविषयक भोगोसि 
क्या प्रयोजन है ? हे नाथ ! ये भोग यद्यपि वतेमानमें सुख पहुंचानेवाले हँ तथापि परिपाक काल- 
मे क्रिपाक फलके समान दुःखदायी हँ । सज्जन पुरूषोको वे ही भोग इष्ट होते हैँ जो निज ओर पर 
के सन्तापके कारण नहीं हं । अन्य विषयरूप सोगोको सत्पुरुष भोग नहीं मानते ॥१८४-१८६॥ 
चन्द्रामाके हारा इस प्रकार समन्षाये जानेपर राजा मधुने धीरे-धीरे मोहरूपी 
मदिरके सुदृढ मदको छोड दिया ॥१८७ गौर बड़ी प्रसन्नताप्े आदरपूव॑ंक उससे कहा कि 
ठीक, ठीक, ह साध्वि ¡ तुमने बहुत ञच्छी बात कही ।॥१८८॥ यथा्थमे सत्पुरुषोको एेसा 
काम करना उचित नहीं जो परलोक तथा इस रोकमे दूसरोको पीडा पहुंचानेवाखा 
तथा पापको बढठानेवाला हो ॥१८९॥ जब मेरे जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति भी एेसा रोक-निन्य कार्यं 
करता है तब अविवेकी साधारण मनुष्यकी तो बातदहीक्याहै ? 1१९० जहां अपनी स्त्रीक 
विषयमे भी सेवन किया हुआ यह्‌ अत्यधिक राग कमंबन्धका कारण है वहं प्रस्त्रीविषयक 
रागकीतो कथा ही क्या है {।।१९१॥ यह्‌ मनरूपी मदोन्मत्त महा हाथी ज्ञानरूपी अकुरसे 
रोके जनेपर भी इप्त जीवको कुमार्गे रे जाताहै। यहाँ विद्वाच्‌ क्या करे? ॥१९२ जो 
इस अनंश मनरूपी गजको तीक्ष्ण दण्डोसे रोककर सुमा्गमे ठे जाते एसे शूरवीर पुरुष 
संसारम विरे ही है ॥१९३॥ रतिरूपी हस्तिनीके द्वारा हरा हुजा यह भनरूपी मत्त हाथी 
जबतक इन्द्रिय-विजयखू्पी दण्डोसे युक्त नहीं किया जाता है तबततक इसके मदका नाश 
केसे हौ सकता है ? ॥१९४ यह्‌ मनरूपी हाथी जबतक प्रयत्तपूवंक वशमे नहीं किया 
गया है तबतक यह्‌ चडढनेवालेके किए मयका ही कारण रहता है, स्ान्तिका नहीं ।॥१९५॥ 





१, तद्वस्तामलाभो हि हेमन्ते पञ्नवन्नृषः ग. । २. मदक्षितिः स+ च. । 


विचत्वारिशेः सर्गाः ५२९ 


सुवश्स्तु मनोहस्ती तपोमयरणष्ठितौ । पापमेनां निगृह्धाति साऽ्वाधोरणनोदितः ॥१९६॥ 
शब्दरूपरसस्पशगन्धसस्याभिलाषिणः । हषीकश्गचूधस्य मनोमारतहारिणः ॥१९७।। 
निरुध्य प्रसभं घेयं दुढवागुरया चितम्‌ । चिरसंचितपापस्य करोमि तपसा क्षयम्‌ ॥१९८॥ 
इस्यानाष्य मनोवेमं निगृह्य विदधे मधुः । धियं वोधपयोधौ तां तापस्ये ठापज्लान्तये ॥१९९॥ 
आगत्य च तदाऽयोघ्यां नाम्ना व्रिंमर्वाहनः । मुनि्ुनिसहसरेण सहखरास्रवनेऽवसत्‌ ॥२००॥ 
मधुः सकैटमः श्ुस्वा तमयास्ववधूजनः । प्रपूज्य विधिना धमं शुश्राव च विशेषतः ॥२०१॥ 
मोगसंसारशारीरपुरवैराग्यसंगतः । प्रवन्ना सह आात्रा कत्रियैवं हुमिमं दुः ॥२०२४ 
विष्खुद्धान्वयसंभूताः शतद्ोऽथ सहस्रशः । प्रावजन्‌ चतश्ीराद्यारचन्द्रामाद्या नृपञ्चियः ५२०६॥ 
साधवोऽपि निजं राज्यं रश्च कुरुव धनः । वर्धमानः श्ररीरेण पौरुषेण जयेन च ॥२०४॥ 
चक्रतुस्तौ तपो घोरं राजानौ मधुक्रेटसो । वतगुिखमित्याच्यौ निन्य प्रन्थवर्बितौ ॥२०५॥ 
एक एव तयोरासीदङ्गोपाङ्गपरिग्रहः 1 न बाह्यास्यन्तरासं गादङ्खोपाङ्गपरिग्रहः ॥२०६॥ 
घष्ठाष्टमादिषण्मासपयं न्तोपोषितादृषी । निभ्केदैरागमोनतेस्तौ चक्रतुः कर्मनिजंराम्‌ ५२०७॥ 
उन्तङ्गगिरिशवङ्गषु तयोरातापनस्थयोः । स्वेदस्य बिन्दवः पेतुविकोनस्येव कर्मणः ॥२०८॥ 
वर्षासु जीवरक्षाथं बरश्चमूलस्थयोवपुः । युधीव 'कषरधारामिनं भिन्न ्तिकण्टकमूः ॥२०९॥ 





भो) त ७ तिश कन भे क 


इसके विपरीत अच्छी तरह वशम किया हुआ मनरूपी हाथो, साधुखूपी महावतके इरा प्रेरित हो 
तपरूपी रणभूमिमे पापरूपी सेनाको अच्छी तरह रोक केता है ॥१९६॥ शब्द, रूप, रस, स्पक्ञं गौर 
गन्धरूपी घान्यकी अभिलाषा रखनेवाके एवं मनरूपो वायुसे प्रेरित हो चौकड़ी भरनेवारे ईस 
इन्द्रियरूपी मृगोके ण्डके संचित धेयंको ध्यानरूपी मजनरूतं जालसे जबरदस्ती रोककर मेँ तपके 
द्वारा चिरसंचित पापका अभी हाल क्षय करता हूं ॥१९७-१९८।। इस प्रकार केटुकर तथा मनक 


वेगको रोककर राजा मधुने ज्ञानरूप जरसे धुरी हुई अपनो बुद्धिको सन्तापक्षो शान्तिके किए 
तपहचरणमे कगाया ॥१९९॥ 


उसी समय विसलर्वाहुन नामक मनिराज एक हजार मुनियोके साथ अयोध्या नगरीमें 
माकर उसके सहुखास्नवनमे ठहूर गये ।॥२००॥ मुनियोके ञगमनका समाचार सुन राजा मधु, 
अपने छोटे भाई केटम भौर स्रीजनेके साथ उनके ददान करनेके लिए गया । विधिपूर्वकं उनकी 
पजा कर उसने विरोष रूपसे घसंश्रवण किया ॥२०१॥ तथा भोग, संसार, शारीरिक सुख एवं नगर 
मादिसे विरक्त हो उसने भाई केटम तथा अन्य अनेक क्षत्रियोकि साथ जिन-दीक्षा ले 
छी ॥२०२॥ विशुद्ध कुरू उत्पन्न तथा त्रत भौर लीलसे युक्त चन्दराभा आदि सेकड़-हजारों 
रानियां भी दीक्षित हो गयो--आथिका बन गयीं ॥२०३॥ राजा मधुके बाद उसका पुत्र कुरूव्धेन, 
जो शरीर, पुरुषां तथा विजयसे निरन्तर बढ रहा था अपने कुकी रक्षा करने सगा ॥२०४॥ 

राजा मघु ओर कैटम घोर तप करने लगे । वे त्रत गुप्ति गौर समितिषे युक थे तथा 
परिग्रहसे रहित निग्रन्थ-मुनिराज ये ॥२०५॥ उस समय उन दोनोके एक अंगोपांग ही परिग्रह था 
अथवा बाह्य ओर आभ्यन्तर आसक्तिका अभाव होनेसे अंगोपांमर भी परिग्रह नहीं था ॥२०६॥ वे 
दोनों मुनि वेला-तेछाको आदि ऊेकर छट्‌-छह माहके उपवास करते थे गौर आगमे प्रतिपादित 
समस्त भआचरणोसे कर्मोकी निजँरा करते थे ।२०७॥ जब कभी वे उचे-ऊंचे पहार्हक्री चोटियोपर 
आतापन योग छेकर विराजमान होते ये तब उनके अरीरसे पसीनाको बे टपकने कगत्ती थीं गौर 
ठेस जान पड़ती थी मानो कमं ही गर-गरकर नीचे गिर रहे हो ९०८} वर्बातुमे जोवोको र्ना- 


१. जकवाराभिः पदो बाणवारामिः ! २. वैयंकवचयुक्तम्‌ । 
६७ 


५३० हरिवेश्षपुराणे 


यामिनीषु मनौषिभ्यां हैमनीषु हिमानिराः । सेहिरे प्रतिमास्थाभ्यां देहच्छायाग्निनीष्लुषः ॥२१०॥ 
अनुपरक्षामिरद्धामिधम॑चारित्र्द्धिमिः । चक्रतुः संवरं धीरौ परोषहजयेन च ॥२११॥ 
स्वाध्यायभ्यानयोगस्थौ बैज्याब्स्यक्रियोदयतौ । रलनत्रयविश्चुदधया तौ दुष्टौ दृष्टान्ततां गतौ ॥२१२॥ 
बहुवर्षसहस्राणि संचितोरतपोधनौ । मधुकैटमयोगीशौ शस्यदोषविवर्जितौ ॥२१३॥ 

अन्ते संमेद्मारुद्च भ्रायोपगमनेन तौ । मासक्षपगयोगेन समाराध्योञ््िताङ्गकौ ॥२१४॥ 
आरणाच्युतकल्पे ताविन्द्रसामानिकौ प्रम्‌ । देवीदेवसहस्राणां 'जातौ प्ल्येकमीश्वरौ ॥२१५॥ 
द्वार्विक्षतिपयोराशिध्रमाणपरमायुषौ । बुभुजाते सुखं सम्यक्‌ सम्यग्दशनमावितौ ॥२१६॥ 

भवतीयं मधुर्जातो रक्षिमिणीकुक्षि मृमणिः । छष्णस्य मारते पुत्रो नाम्ना प्रथुम्न इस्यसौ ॥२१७॥ 
कैटमोऽपि दिवडइच्युत्वा श्रातास्यैव भविष्यति । जाम्बवत्यां महादेव्या शम्बः छष्णनिमधुतिः ॥२१८॥ 
जन्मान्तरमहाभोल्या परस्परहिलोधतौ । धरौ चरमदेहौ तौ शम्बभ्रचुम्नसुन्दरो ॥२१९॥ 
कान्ताविरहसंहपादार्तध्यानपरायणः । आान्त्वा संसारकान्तारं चिरं वरपुरप्रभुः ।२२०॥ 
मनुष्यभावमापन्नः स सूस्वाऽ्ञानतापसः । धूमकेतुरिवोदी्तो धूमकेतुरम्‌ल्सुरः ।।२२१॥। 
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के लिए वे विहार बन्द कर वक्षोके नीचे विराजमान रहते थे । उस समय धेरूपी कवचको धारण 
करनेवाला उनका शरीर युद्धम बाणोकी पंक्तिके समान जख्की धाराओसे खण्डित नहीं होता 
था 1 भावार्थ--वर्षा योगके समय वे वृक्षोके नीचे बैठते थे ओर जलकी अविरल धाराओंको बड़े 
चैके साथ सहन करते थे ॥२०९॥ हिमन्त ऋतुकी रात्रिथोमे वे प्रतिमा योगसे विराजमान रहकर 
दारीरकी कान्तिरूपी कमलिनीको जकानेवारी तुषार वायुको बड़ी रान्तिसे सहन करते थे ॥२१०॥ 
वे दोनो धीर, वीर, मुनिराज, उत्तम अनुप्रक्षाओं, ददाधर्मो, चारित्रक शुदधियों ओर परीषह जयके 
दवारा संवर करते थे ।२११॥ वे स्वाध्याय, ध्यान तथा योगमै स्थित रहते धे, वेयावृत्त्य करनेभे 
उद्यत रहते थे ओर रस्नत्रयकी विशुद्धताके द्वारा दृष्टान्तपनेको प्राप्त देखे गये थे ।॥२१२॥ इस प्रकार 
अनेक हजार वषं तक जिन्होने तपरूपी विद्या धनका संचय क्रिया था ओर जो दाल्यरूपीं दोषसे 
सदा दुर रहते थे एसे मधु ओर केटभ मुनिराज अन्तमें सम्मेदाचरूपर आरूढ हुए ओर वहां एक 
महीनेका प्रायोपगमन संन्यास ऊेकर उन्होने समाधिपूर्वंक शरीरका त्याग किया ॥२१३-२१४॥ 
दारोर त्यागकर वे बारण ओर अच्युत सवर्गम हजारों देव-देवियोके स्वामी इन्द्र ओर सामानिक 
देव हुए ॥२१५॥ वहां बास सागर प्रमाण उक्कृष्ट आयुको धारण करनेवाखे वे दोनों सम्यग्दृष्टि देव 
स्वगके उत्तम सुखका उपभोग करने लगे ॥२१६॥ 


उनमें जो मधृका जीव था वह्‌ स्वगंसे च्युत हो भरत कषेत्रम कृष्ण नारायणकी सविमणी 
रानीके उदररूपी भूमिका सणि बन प्रद्युम्न नामकं पुत्र हुभा ॥२१७॥ भौर जो कैटभका जीव था 
वहु भी स्वर्गते च्युत हो कष्णकी जाम्बवती पटुरानीमें कृष्णके समान कान्तको धारण करनेवाला 
परद्यस्तका शस्व नामका छोटा भाई होगा ॥२१८] प्रच्म्न ओौर शम्ब दोनों ही भाई अत्यन्त धीर- 
वीर चरमरारौरी एवं सन्दर थे ओर दूसरे जन्मसम्बन्धो महाप्रीतिके कारण परस्पर एक दुसरेके 
हितं करनेमे उद्यत रहते ये ॥२१९॥ 


वटयुरका स्वामी राजा वीरसेन चन्द्राभाके विरहुजन्य सन्तापसे आरत॑ध्यानमे तत्पर रहता 
हृभा चिर काकं तक संसाररूपी अटवीमें श्रमण करता रहा ।॥२२०॥ अन्तमे मनुष्य पर्यायको 
भाक्त कर वह मज्ञानी तापसं हज ओर आयुके अन्तमं मरकर धृमकेतु--अग्निके समान प्रचण्ड 
धूमकेतु नामका देव हमा ॥२२१॥ 
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्राकूख्ीवेराजुबन्धेन स प्रबोधमुपेयुषा । शिशुं म्ययोजयन्मान्ना भिग्वरं पापवर्भनम्‌ ।\२२२॥ 
प्र्म्नो रष्टितोऽपायासस्वपुण्ये; पूवंसंचितैः । पुण्यानामेव सामथ्यं मपायपरिरक्नणे ।२२३॥ 
सीमंधरजिनेनदरेण तदानीमिति म.षितम्‌ । श्रत्वा पद्मरथश्चक्री प्रणनाम प्रमोदवान्‌ ॥ २२४॥। 
नारदोऽपि जिनं नत्वा प्रमोदेन वज्शीकृतः । समुत्पत्य मरुन्मार्गे मेधष्टं समाययौ ॥२२५॥ 
कारुसंवरमानन्य पुत्ररामोस्सवेन सः । देवीं कनकमाकमं च स्तवा पु्रवरतीं मुहुः ॥२२६॥ 
रक्मिण्यास्तनुजं दुवा कुमारशवसेवितम्‌ 1 ूढवृत्तपमोदेन रोमाञ्रसमजस्परम्‌ ।।२२७॥। 
परणामेनाचितस्तेषां दर्वारिषमपिहुतम्‌ । वियदुत्पत्य संप्रा हारं नारदो स॒निः ५२२५५ 
यथागतं यथादृष्टं यथाश्रुतमशेषतः । स प्रचुम्नकथां स्वा यादवेभ्यो सुदं ददौ ॥२२९॥ 
देवीं च रक्मिणीं दृष्टा विकासिञ्ुखपङ्कजः । सीमंधरजिनेन्द्रक्तं प्रतिपाद्य पुनलंगो ॥२३०॥ 
दष्टो सक्मिणि ते पुत्रो मया कऋीडन्‌ कुमारकः । खचरेश गहे देवङ्कमार इव रूपवान्‌ ॥२३१॥ 
-ऊन्धषोडश्षरामोऽथं कृतप्रत्तपिसंग्रहः । भमोधं षोढशे वषं समेष्यति सुतस्तव ॥२३२॥ 
तस्थपगमनवेकायामु्याने तव रक्मिणि ¦ शिखी कूजिश्यतेऽस्युचेरकारे {पियसूचनः ॥२३३॥ 
छुष्का तदूगतवेरायायुद्यानमणिवापिका । सुतागमनवेखायां पथते साम्बुजाम्बुना ॥२३४॥ 
तव शोकापनोदाय शोकापनुदस्‌ चकः । अशोकः पाद्पोऽकाङे जुञ्च्यङकरपल्रवाच्‌ ॥२३५॥ 
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ज्यों ही उसे पूरवंजन्मसम्बन्धी वैरका स्मरण भाया त्यो हौ उसने बालक प्रदयुम्नको मातासे 
वियुक्त कर दिया सो आचाय कहते हैँ कि पापको बढानेवाले इस वेर-मावको धिक्कार है ॥२२२॥ 
अपने पुवं-संचित पुण्ये प्रद्युम्नकी मृत्युस रक्षा की पो ठीक ही है क्योकि अपायसे रक्षा करनेभें 
पण्यकी ही सामथ्यं कारण है ॥२२३॥ ईस प्रकार उस समय सीमन्धर जिनेन्द्रके द्वारां प्रतिपादित 
परद्युम्नका चरित श्रवण कर चक्रवत्तीं राजा पद्मरथने बड़ी प्रसन्नतासे जिनेन्द्र भगवानुको प्रणाम 
किया ॥२२४॥ 
इधर आनन्दके वलीभूत हए नारद, सीमन्धर जिनेन्द्रको नमस्कार कर माकाशमार्गमे जा 
उडे जौर मेधकूट नामक प्वंतपर आ पटे ॥२२५॥ वहां पत्रलामके उत्सवसे नारदने कालक्वरं 
राजाका अभिनन्दन किया तथां पुत्रवती कनकमाखा नामको देवीकी स्तुति कौ ॥२२६॥ सेकं 
कुमार जिसकी सेवा कर रहे थे एसे रविमणी-ुत्रको देख नारदको बड़ी प्रसन्नता हई भौर वे 
प्रसन्नताके वेगको मनम छिपाये हए परम रोमांचको भ्रात हुए ॥२२७॥ कारुसंवर आदिने नमस्कार 
केर नारदका सम्मान किया । तदनन्तर आशीर्वाद देकर वे बहूत ही शोघ्र आकारमे उड़कर 
द्वारिका आ पहुचे ॥२२८॥ कहा भाकर जिस प्रकार गये, जिस प्रकार देखा जीर जिस प्रकार सुना 
वह्‌ सब प्रकट कर नारदने प्रद्युम्नकी कथा कर यादवोके लिए हषं प्रदान किया ॥२९९॥ तदनन्तर 
जिनका मुखकमर खिल रहा था एेसे नारदने सुविमणी रानीको देखकर उसे सीमन्धर जिनेन्द्रके 
दारा कहा सब समाचार कह सुनाया ॥२३०॥ अन्ते उन्होने कहा करि है उ्विमणि ! मेने 
विद्याधरोकै राजा कालसंवरके घर क्रीडा करता हुमा तुम्हारा पत्र देखा है । वह्‌ देवकुमारके 
समान अत्यन्त रूपवान्‌ है ॥२३१॥ सोलह राभोको प्राप्त कर तथा प्रज्प्तिविच्चाका संग्रह्‌ कर्‌ 
तुम्हारा वह पत्र सोखहवे वर्षमे अवश्य ही मावेगा ॥२३२॥ 
हे सविमणि ! जब उसके जनेका समय होगा तब तेरे उ्यानमे असमयमे हौ प्रिय समाचार 
को सुचित करनेवारा मयूर अत्यन्त उच्च स्वरसे शब्दं करने छगेगा ॥२३२॥ तेरे उद्यानमे बो 
मणिमयी वापिका सुखो पड़ी है वह उसके आआगमनकरे खमय कमरोसे सुशोभित अलसे मर 
जावेगी ॥२२३५1 तुम्हास छोक दूर करनेके लिए, शोक दुर होनेक पुना देनेवाला मोक वृष्त 
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मूकौ भूय स्थितास्तावद्यावत्पचयुभ्नदूरता । प्रत्यासन्ने पुनमुका मूकमावं विभुजति ॥२३६॥ 
सुतागमनवेकेतैर्निमिततेल्ष्यतां स्फुटैः । सीमंधरविभोर्वाक्यं मान्यथामंस्त मानिता ॥२३७॥ 
आकण्यं नारदीयं तदह्ुक्मिणी वचनं हितम्‌ । श्रद्धाय प्रणतावोचदिति सा प्रस्नुतस्तनी ॥२३८॥ 
बन्धुकायंमिदं साधु वास्सल्योद्यतचेतसा । कतं व्वयाद्य मे सथो मगवन्परहुष्करम्‌ ॥२३९॥ 
पुत्रसोकाञ्चिदग्धाहं निरारम्बा त्वया सुने । दस्वा साधारिता धीर ! नाथ ! हस्तावलम्बनसम्‌ ॥२४०॥ 
प्रोत्तं सीमंधरेशेन स्वंज्ञेनेह यद्यथा । तत्तथास्ति ममावदयं जीवन्त्याः पुत्रदश्चेनम्‌ ॥२९१॥ 
जीवामि जिनवाक्येन कठिनम्‌ तमानसा । चज त्वमधुना स्वेच्छं पुनद शंनमस्तु ते ॥२४२॥ 
सभ्रणाममिति प्रोक्तो दत्ताशीर्नारदो ययौ । सुक्तशोका हरेरिच्छां पूरयन्तीव सा स्थिता ॥२४३॥ 
दुतविलम्बितवुत्म्‌ 
`मनुजदेवनरामरमस्यंजं विद्ुषजं च शिवाभ्युद्या वहम्‌ । 
मदनह्यम्बपुराचरितं जनश्वरतु म॑क्तिमना जिनक्षासने ॥२४४॥ 
इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतौ सम्बप्रद्युम्नवर्णनो नाम 
त्रिचत्वारिशः सर्गः 1४३1 
[] 
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असमयमे ही अंकुर ओर पल्ल्वोको धारण करने रुगेगा ॥२२५॥ तेरे यहां जो गृगे है वे तभी तक 
गृगे रगे जबतकं कि प्रद्युम्न दुर है । उ्के निकट आति ही वे गँगापन छोड़ देवेगे ॥२३६॥ इन 
प्रकट हुए रक्षणोसे तु पुत्रके आगमनका समय जान केना । सीमन्धर भगवानूके वचनोको अन्यथा 
मत मान ॥२३७॥ इस प्रकार नारदके हितकारी वचन सुन रकिमिणीके स्तनोसे दूध चरने र्गा । 
वेह श्रद्धापवेक प्रणाम कर इस प्रकार कह्ने लगी कि हे भगवन्‌ ! वात्सल्य प्रकट करनेमे जिनका 
चित्त सदा उद्यत रहता है एसे आपने आज यह्‌ मेरा उत्तम बन्धुजनोका एेसा कार्यं किया है जो 
दूस रोके लिए सर्वथा दुष्कर है ॥२३८-२३९॥ हे मुने ! हे धीर ! हि नाथ ! मै पूत्रकी शोकाग्निमे 
निराघार जर रही थौ सो आपने हाथका सहारा दे मञ्चे बचा क्या है ॥२४०॥ सीमन्धर भगवान्‌- 
तेजोक्हाहै वहुवैसाही है भौर मुञ्चे विवासहोगयादहै कि मेरे जोते रहते अवश्य ही पुत्रका 
दर्शन होगा ॥२४१॥ मेँ अपना हूंदय कठोर कर जिनेन्द्र भगवानुके कहे अनुसार जीवित रही । 
अब अपि इच्छानुसार जाइए गर मुञ्चे अपका दशनं फिर भी प्राप्त हो इस बातका ध्यान 
रखिए ॥२४२॥ इस प्रकार वारदसे निवेदन कर र्विमणीने उन्हे प्रणाम किया ओर नारद 
आशीर्वाद देकर चले गये । तदनन्तर रविमणी शोक छोड़ श्रीकृष्णकौ इच्छाको पूणं करती ह 
पुवंको माति रहुने रगी ॥२४३॥ 

इस सर्ग॑मे कुमार प्रद्युम्न ओर राम्बके पूवंभवोका चरित ङ्खा गया है जिसमे उनके 
मनुष्यसे देव, देवस मनुष्य, मनुष्यसे देव, देवसे मनुष्य, पूनः मनुष्यसे देव ओर देवसे मनुष्य तकका 
चरित बताया गया है तथा यह भी बताया गया है कि ये दोनों अन्तम भोक्षके अभ्थुदयको प्राप्त 
करेगे इसकिएु जिनशासनमे भक्ति रखनेवाले मव्यजन इस चरितका अच्छी तरह आचरण कर- 
ध्यानसे इसे पसु ।२४४॥ 

इस भ्रकार अरिटनिमि पुराणकरे सं्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंशचपुराणमें शम्ब 
ओर प्रचयुम्नका वर्णेन करनेवाङा तेंतालीसर्वौँ समं समाष्ठ इया ।४६।। 
[] 


६. विप्रपु्रौ, सौधमे देवौ, शेष्ठिनो मभिसद्पुणंद्रौ पुत्रौ, पुनः सौधर्म देवौ, मधुकेटमौ, अच्युते देवौ ततः 
अ्रचुम्नशस्बकुमारै--{ म्‌. टि, } । 
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चतुधत्ारिश्चः सगः 


मामायास्तनुजः श्रीमान्‌ मानुभामण्डलदयुततिः । मानुर्नाम्ना महिम्नासौ वद्धे वाकमानुवत्‌ ॥ १॥ 
सानुना वधैमानेन मानुमानुनिमोजसा । सूनुना सव्यमामाया मानौ; प्रवर्भितः ४२॥ 
अन्यदा नारदोऽवादिं छइष्णेन भगवन्‌ ! कुतः । आगतोऽस्यधुनास्यं ते कथयत्यधिकां सदम्‌ ॥६॥ 
सोऽवोचदक्षिणश्रेण्यामस्ति जम्बूपुरे खगः । जाम्बवः शिवचन्द्रास्य चन्द्रास्या वल्रूमा तयोः ॥४॥ 
विश्वक्कृतयश्ाः पुत्रो विश्वक्सेन इतिश्रुतिः । कन्या जाम्बवती नाम्ना घ्रीरिव स्वयमागता ५५१ 
जाह्ववीमवतीर्णा तु सखीभिः स्नातुसुद्यताम्‌ ! चन्दरेखामिवोदारां ान्ततारामिरादृतास्‌ ॥९॥ 
गङ्गाद्वारगतामङ्गतुङ्गच्छ्पयोधराम्‌ । हर वीर पराश्चक्यां जाम्बर्थस्येव वाहिनीम्‌ ॥3॥ 

इति नारदवाक्येन सस्नेहेन हरिस्तदा । प्रोदीपिवः सञुचस्थौ धृतेनेद हू नाशनः ५८॥ 
अनाद्रष्टिबरोपेतस्तं प्रदेशमितोऽचिरात्‌ । प्रार्धमलनक्रौडामपश्यस्कन्यक्ां हरिः ॥°॥ 

सहसा छन्ययाद्द्ि हरिरिन्दीवरयुतिः । ततोऽङ्गजेन सौ विद्धौ शरैः पञ्चमिरेकदा ॥१०॥ 
दोर्भ्यामालिङ्गय तां गाढः सुखामीरितरोचनाम्‌ ! आमीङितेश्षणो ज हेपितश्रीरविहियम्‌ ५९१॥ 


म) 








रानी सत्यमामाका जो पत्र था वह्‌ श्रीमाद्‌ तथा सूय॑के प्रमामण्डलके समान देदीप्यमान 
था इसकिए उसका भानु नाम रखा गया । वहू मानु प्राततःकालके सूर्ये समान अपनी महिमासे 
बने खगा ॥१॥ सूयंकी किरणोके समान तेजका धारक भानु न्यो-ज्यों बदृता जाता था त्यो-त्यो 
सत्यभामाका मानरूपी पवंत बढता जाता था ॥२॥ तदनन्तर किसी समय नारद छृष्णकी सभाम 
आये तो कृष्णने उनसे पृद्टा--मयवन्‌ ! इस समय कसे आ रहै हैँ ? आपका मुख किसी बहे 
भारी हषेको प्रकट कर रहा है ।॥३॥ नारदने कहा- विजयां पवंतको दक्षिणश्रेणीमे एक जम्बृपुर 
नामका नगर है । उसमे जाम्बव नामका विद्याधर रहता है, उसकी शिवचन्द्रा नामको चन्द्रमुखी 
भार्या है । उन दोनोके. सब ओर य्चको फेलानेवारा विश्वक्सेन नामका पुत्र तथा जाम्बवत्ती 
नामकी कन्या है । जाम्बवती क्या है मानो स्वयं मायी हुई लक्ष्मी ही है ॥४-५॥ वहु इस समय 
सखियोके साथ स्नान करनेके रिपु गंगा नदीम उतर है ओर सुन्दर ताराभोसे धिरी चन्द्रमाकी 
काके समान उत्तम जान पडती है । वह गंगाके द्वारम स्थित है तथा ऊँचे उठे वस््राच्छादित 
स्तनोसे युक्त है । वहु जाम्बवं नाम पवंतस्े निकर नदीके समान है एवं दूसरेके किए प्राप्त करना 
अशक्य है अथवा अपने पिता जाम्बवकीौ सेनाके समानं दूसरेके लिए वश्च करना मद्यक्य है ।६--७। 

इस प्रकार स्नेहसे युक्त नारदके इन वचनोसे श्रोकृष्ण उस समय उस प्रकार उत्तेजित हौ 
उठे जिस प्रकार किं घौसे अग्नि उत्तेजित हो उठती दै < वे अनावृष्टि मौर उसकी सेनक्रो 
साथलेक्लीघ्रही उस स्थानकी ओर चल पड़े! वहं जाकर उन्होनि स्तान-करीङ्को प्रारम्भ 
करनेवाली जाम्बवतीको देखा ॥९॥ उसी समय षहसा नीरू कमलके संमानं कान्तिके धारक 
शरीकृष्णपर कन्या जाम्बवतीकी दृष्टि भी जा पड़ी । तदनन्तर कामदेवने एक ही साथ अपने पाचों 
बाणोपि दो्नोको वेध दिया ॥१०॥ अवसर देख श्रीङ्कष्णने शरो, रति मौर ह्ीदेवीको छज्जितं 
करनेवाली जाम्बवतीका दोनों मुजाबोसे मां आक्गिन किया । तदनन्तर जिनके नेत्र कुछ-कु 
निमीक्ति हो रहे थे एेसे भरीकृष्ण, स्परंजन्य सुखंसे निमोकिति नेर्रोवारी उस कन्याको हूर 


१. पूर्वकिरणतुल्यतेजघा । २. गङ्खा्वारवती ख. । ३. वर्खवृत्तपयोषरां म. । ४. जाम्बवो नाम पर्वतः तस्य 
वाहिनी नदी ताभिव । »* अथवा बनावृष्टि बौर ककदेक्को पार्थ हे । 


धूदयं हरिवश्षपुराणे 


सखीनाममवत्ङ्गस्तत्र चाक्रन्दनस्वनः । समीपरिविरव्यापी कन्याहरणकारणः ॥१२॥ 

श्रत्वा कन्यापिता क्रः खड्गोच्यतकरः खगेद्‌ । खमुत्पत्य रषु प्राठः कनत्तेटकहस्तकः ॥ १३॥ 
अनाथृष्टिस्ततस्तस््र खेटको खड्गपाणिकम्‌ । रणातिच्यं स खे इत्वा बवन्ध खचराधिपम्‌ ॥१४॥ 
आनीय नीतिविद्धीरो विष्णवे तमदर्शयत्‌ । सू युं जामातरि न्यस्य स ययौ तपसे वनम्‌ ॥१५॥ 
जाम्बवत्या विवाहेन परमानन्दमाितः । विदवक्सेनयुतो विष्णुरद्ारिकामगमभ्रिजाम्‌ ॥१६॥ 
भरासादस्योपकण्डे च रुक्मिण्या मुदितास्मनः । प्रासादं प्रददौ दिव्यं जाम्बवत्ये जनादंनः ॥१७॥ 
संमान्य भ्रावरं तस्या विज्य निजमास्पदुम्‌ 1 अरीरमदिंमां मोगी मोगौर्मुवरुदुरुभः ॥१८॥ 
परस्परगृहाजखगत्यागमनवर्धिता । रक्मिणीजाम्बवत्याः प्राग्जाता प्रीतिरखण्डिता ॥१९। 
छृक्षणधीः शकष्णरोमाख्यो राजाभू्रिसहकेदवरः । तद्रशीङृतये शौ रिर्नातु दूतमजीगमत्‌ ॥२०॥ 
गत्वागस्याञ्चु दूतस्तं प्रतिद्ररुमवेदयत्‌ । रक्ष्मणां रश्चषणोपेतां वत्कन्यां चापि शाङ्गिणः ॥२१॥ 
सस्वरं स वतो गस्वा हिना सह संमदी । समुद्रं स्नातुमायातामद्राक्षीदायतेक्षणाम्‌ ।।२२॥ 
हुमसेनं महावीयं हत्वा सेनापतिं युधि । हत्वा चेतः ` स्वरूपेण रूपिणीमहरत्पुनः ।॥२६॥ 
उपयम्य समानीय रक्ष्मणां रक्ष्पणप्रमुः । जाम्बवत्या गृहाभ्यर्णगूहे रमयति स्म ताम्‌ ।॥२४।। 


लाये ॥११॥ उसी समय वह कल्या हूरणके कारण उसकी सखिर्योका जोरदार रोनेका राढ्द हु 
जो समीपवर्ती चिविरमे फेर गया ॥१२॥ शब्दको सुन, क्रोधसे भरा कन्याका पिता विद्याधरोका 
राजा जाम्बव, हाथमे तलवार भौर देदीप्यमान ढाल के आकाश-मागंसे चलकर ीघ्र ही वहां आ 
पहुंचा ।१३॥ उसे आया देख आकाशगामी अनावृष्टिने आकाशम कुछ देर तक तो उसका युद्धके 
दारा अतिथि-सत्कार किया । तदनन्तर हाथमे तक्वारको धारण करनेवाङे उस विद्याधर राजा 
जाम्बवको उसने बाध जिया ।१४॥ नीतिके ज्ञाता वीर अनावृष्टिने उसे छाकर श्रीङृष्णको दिखाया। 
इस धटनासे राजा जाम्बवको वैराग्य उत्पन्न हौ गया जिससे वहु अपने पुत्र विदवक्सेनको श्रीकृष्णकं 
अधीन कर तपके छिएु वनको चला गया 1१५॥ जाम्बवतीके विवाहुसे परम आनन्दको प्राप्त हूए 
श्रीकृष्ण विद्रवक्सेनको साथ के अपनी द्वारिका नगरीको चङे गये ॥१६॥ जाम्बवतीके आगमनसे 
सविमणीको मो हषं हुआ, इसकिए श्रीङृष्णने सक्मिणीके महरके समीप ही जाम्बवतीके लिए 
सुन्दर महर दिया ॥१७॥ । 

जाम्बवतीके भाई विश्वक्सेनका सम्मान कर उ अपने स्थानपर विदा किया ओर 
पुथिवीतलमे दुरुभ भोगोसे जाम्बवतीके साथ क्रीडा करने र्मे ॥१८॥। रिमणी ओौर जाम्बवतीमे 
जो प्रीति प्रथम उत्पन्न हुई थो वहु परस्पर एक-दूसरेके महरम आने-जानेसे बढती गयी तथा 
सखण्ड रूपम परिणत हो गयी ॥१९॥ 


उसी समय सिहल्द्वीपमे सूक्ष्मबुद्धिका धारक श्लक्ष्णरोम नामका राजा रहता था । उसे 
वशा करनेके किए किसौ समय कृष्णने अपना दूत भेजा ॥२०॥ दुतने वहाँ जाकर ओर शीघ्र ही 
वापस आकर श्रीङृष्णको उसके प्रतिकृ होनेकी खबर दी ओौर साथ ही यहु भी खबर दी कि 
उसके उत्तम सक्षणोपि युक्त एक लक्ष्मणा नामकी कन्या है ॥२१॥ तदनन्तर हष॑से युक्त श्रीङकष्ण 
बरुदेवके साथ शीघ्र ही वहां गये । वह॑ जाकर उन्होने स्नान करतेके लिए समुद्रम आयौ हुई 
दीर्घोचना जमणाको देखा ॥२२॥ तदनन्तर मपने खूपसे उसके चित्तको हुरकर गौर महाशक्ति- 
साली द्रुमसेन नामक सेनापतिको युदधमे मारकर श्रीकृष्ण उस रूपवती रुक्ष्मणाको हर लाये ॥२३॥ 
द्वारिका लाकर उसके साथ विधिपुरवेक विवाह किया ओर जाम्बवतीके महरुके समीप उसे महुरं 


१. समुत्पत्य म, । २. युख्पेम घ. । २, ष॒ रमतिस्म क, ख. ग, 1 , 





चतुख त्वारिशः सर्गः ५३५ 


तस्या आता महासेनः समागत्य नतो हरिम्‌ । संमान्य मानिनां मुक्तः सिंहरुद्रीपमम्यगात्‌ ।२५॥ 
राषटूवधेन इत्यासीस्सुराषट्ाधिपतिचरपः । अजाखुरी पुरी चास्य विनया वनितोत्तमा ।२६॥। 
तस्यां नसुचिनाम्नाभूत्तनयो नयविक्रमी । तनया च सुपीमास्या सुपीमा वसुधा यथा ।२७॥ 
युवराजः स नमुचिः क्चितिविश्रुतपौरषः । राक्ञोऽवमन्यते मान्यानमिमानमहागिरिः ॥२८॥ 
नमुचिश्च सुसीमा च समुद्रं स्नातुमागतौ ! हितेन हरये तेन नारदेन निवेदितौ ॥२९॥ 
प्रमासवीर्थ॑तीरस्थयैन्यं तं सीरिणा हरिः । गत्वा निहत्य हत्वा वां कन्यां हइारवतीमगाव्‌ ॥।३०॥ 
रक्ष्मणामवनाम्णं सौवण मुवनोत्तमम्‌ । दत्वा सौधं यथारंस्त सीमन्विन्या सुसीमया ॥३१॥ 
राषट्वधंनराजोऽपि सुतायै सपरिच्छदम्‌ । प्रजिघाय रथेमादिप्राष्धतं प्रसवे तथाः ५३६२॥ 
सिन्धुदेशाधिपो मेरुरिश्वाङ्ककुरुवधंनः । पुरे वीव मये चासीच्न्दवत्यस्य मामिनी ॥३३॥ 

गौरी नामामवत्तस्यां गौरो वणेन कन्यका । गौरीव रूपिणी विद्या `गौरीतिरहितेव सा ।३४॥ 
दूतप्रेषणपूर्वं स मेरु प्रषयति स्म ताम्‌ । नैमिचिकवचःस्मर्ता हरये हरििक्षणाम्‌ं ॥३५॥ 
परिणीय हरिर मनोहरणकारिणीम्‌ । सुसीमासदनाभ्यणं प्रादासपरासादमुशचकैः ॥३६॥ 
भरिषटपुर्नाथस्य सीरिणो मातुरस्य तु । राज्ञो हिरण्यनामस्य श्रोकान्तायां सुयोदिति ॥३७॥ 





तानापतत भानत भकिनन 


दे रमण करने कगे ॥२५] लक्ष्मणाका भाई महासेन कृष्णके पास बाकर नप्रीभूत हुआ गौर मानी 
कृष्णके दारा सम्मान-पू्वंक विदा पाकर गपने सिह्द्रीपको चला यया ॥२५॥ 


उसी समय सुराष्ट्र देशम एक राषटवधंन नामका राजा था । अजासुरौ उसकी नगरी थी 

गौर विनया नामकी रानी थी जो समस्त स्त्रियोमे उत्तम थी ॥२६।। विनया नामक रानीसे उसके 
नमुचि नामका पुत्र हुमा था जो नीति गौर पराक्रमका मण्डार था। इती प्रकार एकं सुसीमा 
नामकी पुत्री थी जो कि उत्तम सीमासे युक्त पुथिवीके समान जानं पडती थी ॥२७ युवराज 
नमुचिका पराक्रम समस्त पृथिवीमे प्रसिद्ध था । वह अभिमानका मानो बडा ऊंचा पर्व॑त था गौर 
माननीय राजाओंका निरन्तर तिरस्कार करता रहता था ॥२८॥ एक दिन युवसज नमुचि बौर 
उसकी बहुन सुसीमा दोनों ही स्नान करनेके लिए समुद्रतटपर अये । इधर हितकारी नारदने 
श्रीक्कुष्णके किए उन दीनोकी खबर दी ॥२९॥ श्रीकृष्ण खबर पाति ही बरुदेवके साथ वहां गये ओौर 
प्रभास तीथंके तीरपर जिसकी सेना ठहरी इई थी एेसे उ नमुचिको मारकर तथा कन्या सुसीमाको 
हरकर द्वारिका आ गये ।॥३०॥ वहाँ रक््मणाके भवनके समीप सुवणंमय उत्तम महल देकर उसके 
साथ इच्छानुसार कड़ा करने खगे ॥३१॥ 

तदनन्तर सुसीमाके पिता राजा राष्टवर्ध॑नने भी पुत्रीके लिए उत्तमोत्तम वस्वाभूषण ओर 
श्रीक्ृष्णकरे लिए रथ, हाथी आदिकी भेट मेजी ॥३२।। 

उसी समय सिन्धुदेशके वीतमय नामकं नगरमे इश्वाकु वंशको बढ़ानेवाका मेड नामा 
राजा रहता था, उसकी चन्द्रवती नामक भार्या थो ॥३२३॥ उससे उसके एक गौरी नामको कन्या 
उत्यन्न हृई थी जो गौरवणकौ थी, रूपवती गौर विचाके खमान थौ बयवा ईतियोसे रदित 
पुथिवोके समान जान पडती थो ॥३५॥ निमित्तन्ञानीने बताया था कि यह नै्विं नारायण श्रकृष्णकौ 
स्वी होगी, इसलिए उसके वचनोका स्मरण रखनेवारे राजा मेश्ने पहरे तो श्रीकृष्णके पास दूतं 
मेजा जौर उसके बाद मृगलोचना गौरीको भेजा ॥३५॥ श्ीकृष्णने मनको हरनेवाली गौरीको 
विवाहुकर उस किए सुसीमाके भवनके समोप ऊंचा महल प्रदान किया २६1 


उसी समय वल्देवके मामा राजा हिरण्यनाम भरिषटपुर नमर राज्य करते थे । उनकी 
१. यथा म. । २. ईतिरहिता गौरिव पृथिवी इव १ ३. हरिेखमरा म. 1 ४. मनोहरचारिभों म, 1 








५३६ हरिषंशपुराषे 


पद्मावतीं ससुसपननां कस्यां पश्चामिव स्वथम्‌ । स्वयंवरगतांश्रुस्वा संप्रा्ौ रामकेशवौ ॥३८॥ 
सगौरवमिमौ दुष्टावनादृष्िपुरस्ससौ । प्रीत्या दिरण्यनामेन स्वजनस्नेहवध नौ ॥३९॥ 
पित्रा हिरण्यनामस्य सत्रा प्रात्रनद्रजः । पुरैव रेवतो नाम्ना महिम्ना यो दनधितः ॥४०॥ 
चत्तस्लस्तस्सुताः कन्या रेवती बन्ध्ुमत्यपि । सीता राजीवनेत्र च ता दत्ताः सौरिणे पुरा ॥४१॥ 
स्वर्यवरे प्रचत्तेऽत्र हृत्वा पद्मावतीं हद्‌ । रणशौण्डान्ममर्दाञ्चु शौरिराहवदक्षिणः ॥४२॥ 

परिणीय समायो तौ आतरौ ्रातृभियुंतौ । ह्वारिकामर मायातावरंसातां सुरोपमौ ॥४३॥ 
गौरीगृहसमीपे च पद्यावच्यै गृहं हरिः ! प्रदाय प्रमदोपेतः प्रसादपरमोऽमवत्‌ ॥७७६॥ 

नगयां पुष्करावत्यां गान्भरारविषयेऽमवत्‌ । भृश्दिन्द्र गिरिस्तस्य मेरुसत्यमिधा भरिया ॥४५॥ 
सुतो हिमगिरिस्तस्यां जातो हिमगिरिस्थिरः । गान्धारी दुहिता चार्वी गन्धर्वादिकराधिका ॥४६॥ 
रात्रा हयपुरीन्द्राय सुञुखाय ततो हरिः । दीयमानां विदित्वेनां "नारदादरमागतात्‌ ॥४७॥ 

गत्वा हिमगिरिं हत्वा प्रतिद्कं रणाजिरे । तां हत्वानीय सौम्यास्थामुपयभ्य ससंमदः ॥४८॥ 
पद्मावत्या गृहोपान्ते गान्धार्य भवनं वरम्‌ । वितीयं वेयं संपन्नामेनां भोगौरमानयत्‌ ।४९॥ 
महादेवीभिरिष्टाभिरष्टमिरवरोधने । प्रसाधिताभिराश्चाभिरिव तामिरूपासितः ॥५०॥ 

विन्दन्‌ मोगफलं भूरि गोविन्दः पुण्यशक्षजम्‌ । संददजनतानन्दं ननन्द पुरषौरषः ।५१॥ 


४ । 
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श्रीकान्ता नामकी उत्तम क्ली थी । उससे उनके पद्मावती नामकौ कन्या उत्पन्त हुई थी जो साक्षात्‌ 
लष्ष्मीके समान जान पडती थी । “उसका स्वयंवर हो रहा है" यह सुनकर अनावृष्ठिके साथ-साथ 
बलदेव ओर कष्ण भी वहां गये ॥३७-३८॥ आत्मीयजनोके साथ स्नेह बदानेवारे इन दोनोको 
राजा हिरण्यनाभने बडे गौरव मौर प्रेमके साथ देखा ॥२९॥ हिरण्यनाभका बडा भाई रेवत जो 
पिताके साथ पहले ही दीक्षित हो वनम रहने र्गा था उसकी चार कन्याएं १ रेवती, २ बन्धुमती, 
३ सीता ओर ४ राजीवनेत्रा बरूदेवके लिए पहले ही दी जा चुकीं ।४०-४१॥) जब पद्मावतीका 
स्व्य॑वर होने लगा तब युद्निपुण श्रीकृष्ण, उसे हृठपूवंक हर छे आये जौर रणम जिन्होनि शूरवीरता 
दिखायी उन्हं शीघ्र हौ नष्ट कर डाला ॥४२॥ तदनन्तर विवाह कर अपनी-अपनी खियोको साथ 
ल्य दोनों भाई, भादयोके साथ शीघ्र दही हारिका अये ओर देवोके समान क्रीड़ा करने 
लगे 11४२, हृषित श्रीकृष्ण गौ रौके महलके समप पदुमावतीके किए महक देकर बहुत प्रसन्न 
हुए ४४४॥ | 


उसी समय गान्धार देकी पृष्करावती नगरीमें एक इन्द्रगिरि नामका राजा रहता था ! 
उसकी मेरुसती नामको स्वरी थी । उससे उसके हिमभिरिके समान स्थिर हिमगिरि नामका 
` पृत्रथा गौर मान्ारी नामकौ सुन्दरी पुत्री थी जो गन्धव मादि करामि अत्यन्त निपुण 
थी ॥४५-४६॥ लीघ्रतासे आये हुए नारदसे श्रीकृष्णको जब यह्‌ . विदित हुञा कि गान्धारीका 
भाद्रं उसे हयपूरीके राजा सुमुखको दे रहा है तब वेशीघ्रही जाकर रणांगणमें प्रतिकूल 
हिमभिरिको मारकर गान्धारीको हर राये एवं उस सौम्यमुखीके साथ विवाह कर बहुत हर्षित 
हुए ॥४७-४८] उन्होने पदुमावतीके महर्के समीप गान्धारीके लिषएु उत्तम महल दिया ओौर 
उस धेर्यशाकिनीको उत्तम भोगोसे सम्मानित किया ॥४९॥ इस प्रकार जो व्ञीकृत आठ 
दिक्षाजोके समान उन माठ इष्ट पटुरानियेहि अन्तःपुरमे सदा सेवित रहते थे, जो पुष्यरूपी 
ृक्षसे उत्पन्त भोगरूपौ विदारु फलका उपभोग करते थे, जन-समूहको भानन्द प्रदान करते 
थे, एवं रबर पराक्रमे धारक थे एसे श्रीकृष्ण समुद्धिको प्राप्त हुए ॥५०-५१।॥ गौतमस्वामी 


१. बरं श्षीघ्प्‌ 1 २, नारदात्‌ + जरस्‌ + जामद्‌ । 





चतुग्यत्वारिशः स्मः 


दुतविरम्बितम्‌ 
तरणं परिभूय पुरःस्थितं रिपुगणं तृणवरक्षणमात्रतः । 
वरवधूवररलमयत्नतः श्रयति भग्यजनो जिनधमं हृत्‌ ॥५२॥ 


२७ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसं ग्रहे हरिवंशे जिनसेनावार्यस्य कृतौ जम्बिवत्यादिमहादेवीलाभव्णनो नाम 
चतुश्चत्वारिलः सर्गं: ।।४४॥ 
[1 


कहते हैँ कि जिनधमंको धारण करनेत्राछा भव्य जीवं युद्धम सामने खड सत्रुओके समूहुको 


क्षणमत्रमे तुणके ससान पराजित कर अनायास हौ उत्तमोत्तम स्लोरूपौ रत्नोको प्राप्त कर 
केता है ।॥५२॥ 


इ प्रकारं अरेष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंश पुराणम जाम्बवती 
आदि महादेविर्योके साम्ना वणेन करनेवाला चवारीसर्वो सगं समाप्त इभा ॥४४। 


[] 





१, प्रविभूय म. य्‌.) 
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# क 


पश्च चत्वारि; सेः 


अथ प्राष्षा महास्च्वास्वद्‌ा दइारवतीं पुरीम्‌ । मागिनेया दशाण प्रसिद्धाः पञ्च पाण्डवाः ॥ १॥ 
युधिष्ोऽर्लुनो ज्येष्ठो मीमसेनो महाबलः । नङुरः सहदेवश्च पञ्चते पाण्डुनन्दनाः ॥२॥ 
"मागधोऽत्रान्तरेऽरा्षीाञ्जछिगेणनायकम्‌ । अन्वये भगवन्‌ ! कस्य पाण्डुः पाण्डवनन्दनाः ॥३॥ 
गण्याह कुरुराजानामन्ववाये महोदये । शान्तिङुन्ध्वरनामानो यत्न तीथकरासखयः ॥४॥ 
आदितः कुरुवंदणानां चतुव॑र्गोपसेविनाम्‌ ! कतिचिन्मागधाख्यामि श्य्णु नामानि मृश्रतास्‌ ॥५॥ 
कुर्जाङ्गरूदेशस्य ऊुरभूमिसमस्य हि । अभूतां भूषणे भूपौ यौ हास्तिनपुरे परे ॥६॥ 

श्रेयान्‌ सोमग्रमशरेति करवंशविशेषकौ । नाभेयसमकालौ तो दानधमंस्य नायकौ ॥७॥ 

तन्न सोमप्रमस्यामृत्छुमारो -जय्ननायकः । मेघस्वरस्स एवात्र भरतेन छइतामिधः ॥८॥ 
तस्मास्कुररभूत्तस्मास्कुरचन्दस्तु नन्दनः । ततः शुभकरो राजा जातो छतिकरस्ततः ॥९॥ 

राज्ञां कोटिषु कारेन समतीतासु भूरिषु । जिनान्तरेषु चानेकसागरेपमकोरिषु ॥१०॥ 

शतिदेवो तिकरो गङ्गदेवादयस्तथा ¦ तिमित्रतिक्षेमसुबतन्रातमन्दराः ॥११॥ 
श्रीचन्द्रसुप्रतिष्ठाच्या व्यतीताः शवज्ञो नृपाः । धतपद्नो धतेन्द्रश्च तवीय; प्रतिष्ठितः ॥१२॥ 
इत्यादिषु व्यतोतेषु तिदुष्टिशेविद्युतिः । तिप्रीविकराद्याश्च व्यतीताः ऊुरवंशजाः ॥१३॥ 

ततो अमरघोषाख्यो हरिघोषो दरिष्वजः । सूयंघोषः सुतेजाश्च प्रथुश्च पएथिवीपतिः ॥१४॥ 
इमवाहननामा्याः समतीतास्ततो नृपाः । विजयाख्यो महाराजो जय राजस्ततोऽभवत्‌ ॥१५॥ 








[^ ॥ 


अथानन्तर किसी दिन यादवोके भानेज महापराक्रमी, राजा पाण्डुके पुत्र युधिष्ठिर, अजुन, 
महाबलवान्‌ भीमसेन, नकर ओौर सहदेव ये पाचों पाण्डव इारिकापुरी आये ॥१-२॥ इसी बीच 
राजा श्रेणिकने हाथ जोड़कर गौतमगणधरसे पूछा किं है भगवन्‌ ! पाण्ड ओर पाण्डवे किसके 
वंशम उत्पन्न हुए हैँ ? ॥३॥ गौतमस्वामीने कहा किं पाण्डु ओर पाण्डव कुरवंशमे हूए हँ जिसमें 
कि शन्ति, कुन्थ गौर अर ये तीन तीर्थकर हुए है ॥४॥ है मगधेश्वर ! अब मँ प्रारम्भसे लेकर 
चतुवेगंकी सेवा करनेवाङे कुर्वी राजागोके कुछ नाम कहता हँ सुनो ॥५॥ 
शोभामे देवकुर-उत्तरकुर्की तुरना करनेवाले कुरुजांगरुू देशके हस्तिनापुर नगरमे जो 
आभूषणस्वरूप श्रेयान्‌ ओर सोमप्रभ नामके दो राजा हृए ये वे कुरुवंरके तिरक थे, भगवान्‌ 
वृषभदेवके समकालीन थे गौर दानतीर्थके नायक थे ॥६-७॥ उनमें सोमप्रभके जयकरुमार नामका 
पुत्र हुआ । वह॒ जयकुमार ही आगे चकर भरत चक्रवर्तकि द्वारा भेधस्वरः' इस नामसे सम्बोधित 
किया गया ॥८] जयकरुमारसे कुर पुत्र हुमा । करके कुरुचन्द्र, कुरुचन्द्रके शुभंकर ओौर शुभंकरके 
धुतिकर पुत्र हुजा ॥९॥ 
तदनन्तर कालक्रमसे अनेकं करोड राजा गौर अनेक सागर प्रमाण तीर्थकरोका 
अन्तरार कारु व्यतीत हौ जानेपर धुतिदेव, धृतिकर, गंगदेव, धृतिमित्, धृतिक्षेम, सृत्रत, 
वरात, मन्दर, श्रीचन्द्र ओर सुप्रतिष्ठ आदि सैकड़ों राजा हुए 1 तदनन्तर धृतपद्म, धृतेन्द्र, 
धूतवीय, प्रतिष्ठित आदि राजामेके हौ चुकनेपर धतिदष्टि, धृतिद्युति, धृतिकर, प्रीतिकर आदि 
हुए ॥१०-१३॥ तत्पश्चात्‌ ्रमरषोष, हरिघोष, हरिष्वज, सू्यंघोष, सुतेजस्‌ , पृथु ओौर इमवाह्न 
आदि राजा हुए । तदनन्तर विजय, महाराज भौर जयराज हुए ॥१४-१५॥ इनके पवात्‌ उसी 


१. श्रेणिकः \ २, जननायकः भ. । ३. घृतिष्षेत्र म, 1 


पच्छचत्वारिश्षः सर्गः ५३९. 


ततः सनन्छुमारोऽमृचचतुथश्चकरवरतिनाम्‌ । रूपपाशसमाङ्षटसुरबोधितदी क्षितः ॥१६॥ 

सुकुमारः सुतस्तस्य तस्माद्ररङमारकः । विश्वो वेश्ानरश्वामृद्विश्वकेतु्रहदूध्यजः ४१ 
विश्चसेनस्ततो जातो यस्थैरा प्राणवह्छमा । तत्सुतः पञ्चमश्वक्रो शान्तिः पोडदानीथं शन्‌ ॥१८॥ 
नारायणो नरहरिः प्रशान्तिः ज्ञान्तिवधंनः । श्चान्तिचन्द्रः श्राद्धाः ऊर्श्च ङुर्वंशजाः ४ १९॥ 
एवमायेष्वतीतेषु सूर्योऽमृच्यस्य मामिनी । श्रीमती ती्ंृत्छन्धुस्तयोश्चक्रधरोऽपि सः ॥२०॥ 
अतिक्रान्तेषु मूपेषु ततोऽपि बहुषु क्रमात्‌ । राजा सुदसंनो जातो यस्य मित्रा प्रियाङ्गना ॥२१॥ 
तयोरर इति ख्यातः सक्षमश्वक्रवर्तिनाम्‌ । छती तीर्थकराणांच यतोऽ्टादशसंख्यकः ॥२२॥ 

ततः सुचारशवारश् चाररूपोऽथ वौयंवान्‌ । चारपद्मस्तथान्येषु समतीतेषु राजसु ॥ २३ 
पद्ममारः सुमोमश्च जातः पञश्चरथो नृपः । ततश्चकी महापद्मो विष्णुपद्मो तु तल्मुतौ ५२७॥ 
सुपश्च पद्यदेवश्च ऊुरुकीरतिस्ततः परः । क्तिः सुकीर्तिकीरती तौ वसुकीर्सिश्च वीर्यवान्‌ ॥२५॥ 
वासुकि्वासवाभिख्यो वसुः सुवसुरेव च । पुरकंशभ्रियो नाथः श्रीवसुश्च वसुधरः ॥२६॥ 

जन्ते वसुरथस्तस्मादिन्द्रवीयश्च वीय॑वान्‌ ! चित्रो विचित्रो वीर्योऽथ विचिन्रोऽपि महाबरः ॥२५॥ 
तततो दिचित्रवीर्योऽमृत्ततशचित्ररथो नृपः । महारथो इृतरथो बृषानन्तो बध्व जः ५२८५ 

श्रीचतो तघर्मा च तो धारण एव च । महासरः प्रतिसरः शरः पारशरो वपः ॥२९॥ 

शरद्वीपश्च राजासौ द्वीपो द्वौपायनो वृपः । सुश्ान्तिः शान्तिमद्रश्च शान्तिपेणश्च म्‌.पतिः ५३०॥ 
मर्ता योजनगन्धाया राजयु्यास्तु शन्तनुः । तनयः शन्तनोमंशद्त्यास इति स्तिः ॥३९॥ 
तधम ततस्तस्य तनयोऽपि धतोदयः । धततेजा तया तमानो वो चृपः ॥३२॥ 

ततोऽपि छतराजोऽमत्तस्य तिखः प्रिया ङ्गनाः । अम्बिकाम्बाङ्काम्बाङ्य वे्ामिजनसंमवाः ॥३३५ 
तरार पाण्डुश्च विदुरश्च विदां वरः । यथाक्रमममी तासां विणं तनयाखयः ॥३४४ 











कोति तित तिनि तिन पि त= शकि नोत मिक. जतऽनिो पतिन 


व॑दाम चतुथं चक्रवर्ती सनत्कुमार हए जो रूपपाशे खिचकर आये हए देवक द्वारा सम्बोधित 
हो दीक्षित हो गये थे ॥१६॥ सनक्कुमारके सुकुमार नामका पुत्र हुमा । उसके बाद वरकुमार' 
विश्व, वश्वानर, विर्वकेतु गौर बृहद्ध्वज नामक राजा हए । तदनन्तर विश्वसेन राजा हए 
जिनकी स्लीका नाम एेरा था। इन्हीके पचम चक्रवत्तीं गौर सोखह्वे तीथ॑कर लान्तिनाथ 
इए ॥१७-१८॥ इनके पश्चात्‌ नारायण, नरहरि, प्रशान्ति, चान्तिवर्धन, शान्तिचन्द्र, राक्ारकाकि 
ओर कुरु राजा हुए ॥१९॥ इत्यादि राजाओकि व्यतीत होनेपर इपी वंशम सूयं नामक. राजा 
हए जिनकी श्लीका ताम श्रीमती था। उन दोनोके भगवान्‌ कुन्थुनाथ उत्पन्न हृष जौ तीर्थकर 
भीथे ओर चक्रवर्तीं भो थे ॥२०॥ तदनन्तर क्रम-करमसे बहुत राजाओोके व्यतीत हो जानेपर 
सुददोन नामक राजा हुए जिनकी स्लीका नाम मित्रा था। इन्हीं दोनोके सप्तम चक्रवर्ती अठारह्वे 
तीर्थकर अरनाथ इए ॥२१-२२॥ उनके बाद सुचार्‌, चार, चाररूप ओर चारूपद् राजा हए । 
तदनन्तर अन्य राजाओंकरे हो चुकनेपर इसी वंहामें पद्ममाल, सुभोम ओर पद्मरथ राजा हपु! 
उनके बाद महापद्म चक्रवर्ती हुए । उनके विष्णु गौर पद्म नामक दो पुत्र हुए ॥२३-२४॥ तदनन्तर 
सुपद्म, पद्मदेव, कुककीति, कोति, सुकीति, कीति, वसुकोति, वासुकि, वासव, वसु, सुतस, श्रोवसु, 
वसुन्धर, वसुरथ, इन्द्रवीरय, चित्र, विचित्र, वीयं, विचित्र, विचित्रवीय, वरित्ररथ, महारथ, धृत- 
रथ, वुषानन्त, वृषध्वज, श्रीत्रत, व्रतधर्मा, धुत, घारण, महासर, प्रतिसर, शर, पारशर, शरद्रीप, 
दीप, द्रोपायन, सुशान्ति, लान्तिभद्र, शान्तिषेण, योजनगन्धा राजपुत्रीके मर्ता शन्तनु ओर शन्तनु- 
के राजा धृतव्यास पुत्र हुए ॥२५-३१॥ तदनन्तर धृतधर्मा, धृतोदय, धृततेज, धुतयञ्च, घृतमान 
ओौर धृत हुए । धृतके घुतराज नामक पुत्र हुमा ! उसकौ अम्बिका, अम्बालिका जौर अम्बा 
नामकी तीन स्वियौ थो जो उच्चकुरमे उत्यन्न हुई शीं ॥३२९-३२। उनमें अम्बिकाते वृतरष्ट, 


५८४० हरिवंपुराणे 


मीष्मोऽपि श्चन्वनोरेवं संताने सक्मणः पिता । यस्य गङ्गाभिधा माता राजपुत्री पविन्नधीः ॥३५॥ 
धरतराष्टस्य तनया दुर्योधनपुरस्सराः । नयपौरुषसंपन्नाः परस्परहिते रताः ॥५३६॥ 

पाण्डोः ऊन्त्यां समुत्पन्नः कण; कन्याप्रसंगतः । युधिष्ठिरोऽजनो मीम ऊढायाममवं खयः ॥३७॥ 
नङ्करूः सहदेवश्च रस्य तिरूकौ सुतौ । मद्रघामदि स्थिरौ जातौ पञ्च ते पाण्डुनन्दनाः ॥३८॥ 
पाण्डौ स्वरभं गते देव्यां भद्ध च जिनधमेतः । पाण्डवा धातंराषटराश्च राञ्येऽस्‌वन्विरोधिनः ॥३९॥ 
विमनज्य कौरवं राज्यं सुज्जतां समभागतः । पञ्चानामेकतस्तेषामितरेषां तथैकतः ॥४०॥ 

मीष्मश्च विदुरो द्रोणो मध्यस्थाः शकुनिः पुनः । मन्त्री दुर्योधनस्येष्टाः शशरोमाद्यस्तथा ॥७१॥ 
अजर्यं सह करणेन वथ दुर्योधनस्य तु । जरासन्धेन नैशं ' निश्टृतर्यामवन्तराम्‌ ॥७२॥ 
मार्मवाचायंकं द्रोणो धनुवेंदविश्च।रदः । कौन्तेयधातं राष्ट्राणां चक्रे मध्यस्थमावतः ॥४३॥ 
मा्ग॑वाचा्यंवंशञोऽपि श्रणु श्रेणिक वण्यते । द्रोणाचायंस्य विख्याता ्िष्याचार्परम्परा ॥६४॥ 
आत्रेयः भ्रथमस्तत्र तच्छिष्यः -कौधुमिः सुतः । तस्यामृदुमरावतंः सितस्तस्यापि नन्दनः ॥४५॥ 
वामदेवः सुतस्तस्य तस्यापि च -कपिष्ठरुः ! जगतस्स्थामा सरवरस्तस्य शिष्यः शरासनः ॥४३॥ 
तस्माद्ावण इत्यासीत्तस्य विद्रावणः सुतः ! विद्रादणसुतो द्रोणः सवेभा्गववन्दितः ॥४७॥ 
अश्िन्याममवत्तस्माद श्वत्थामा धनुधंरः । रणे यस्य प्रतिस्पर्धो पाथं एव धनुधंरः ॥४८॥ 





अम्बालिकासे पाण्डुं ओर अम्बसे ज्ञानिशेष्ठ विदुर ये तीन पत्र हए ॥३४॥ भीष्म भी शान्तनुके 
ही वंशमें उत्पन्न हए थे । धृतराजके भाई रुबमण उनके पिता ये ओर पवित्र बुद्धिको धारण 
करनेवाली राजपूत्री गंगा उनकी माता थी ॥३५॥ राजा धृतराषटके दुर्योधन आदि सौ पुत्रथे जो 
नय-पौरुषसे युक्त तथा परस्पर एक दुसरेके हित करनेमे तत्पर थे ॥३६॥ राजा पाण्ड्की स्तरीका 
चाम कुन्ती था, जिस समय राजा पाण्डुने गन्धवं विवाह कर कुन्तीसे कन्या अवस्थामे सम्भोग 
किया था उस समय कणं उत्पन्न हुए थे गौर विवाह करने बाद युधिष्ठिर, अर्जुन ओौर भीम 
ये तीन पृत्र हृए ॥२३७॥ इन्हीं पाण्ड्को माद्री नामकी दुसरी स्त्री थी उससे नकुल ओर सहदेव ये दो 
पृत्र उत्पन्न हृए । ये दोनों ही पूत कुखके तिरूकस्वरूप थे ओर पवंतके समान स्थिर ये । युधिष्ठिर 
को आदि लेकर तीन तथां नकल गौर सहदेव ये पांच पाण्डव कहलाते थे ॥३८॥ जब राजा पाण्डु 
मौर रानी माद्री जिन-धमेके प्रसादसे स्वगंकासी हो गये तब पाण्डवं गौर दुर्योधनादि धातंरष्ट 
राज्य-विषयको लेकर एक दूसरेके विरोधी हो गये ॥३९॥ जब इनका विरोध बदुने खगा तब 
मीष्म, विदुर, द्रोण, मन्वी शकुनि तथा दर्योधनके मित्र शशरोम आदिते मध्यस्थ बनकर कौरवोके 
राज्यके बराबर दो भाग कर दिये । एक भाग युधिष्ठिर आदि पाच पाण्डवोंको मिला ओर दूसरा 
भाग दुर्योधन आदि सौ कौरवोको प्राप्त हुआ ॥४०-४१॥ 

इधर दुर्योधनकी क्णके साथ उत्तम मित्रता हो गयी ओर जरासन्धके साथ स्थिर बैठक 
होने रगीं ॥४२॥ द्रोणाचार्यं धनुवि्यामे अत्यन्त निपुण थे ओर वे मध्यस्थ-मावसे पाण्डवो तथा 
कौरवाके किषएु भार्गवाचायेका काम करते थे अर्थात्‌ दो्नोको समान रूपसे धनुविद्याका उपदेश 
देते थे ।॥४३॥ गौतमस्वामी कहते है कि है श्रेणिक ! द्रोणाचायंकी शिष्य भौर आचार्योकी परम्परा 
तो प्रसिद्ध है अतः उसे छोड़ भागेवाचा्य॑की वंशपरम्पराका वणंन करता हूँ उसे सुन ॥४४॥ 
भागवका प्रथम्‌ शिष्य आत्रेय था, उसका शिष्य कौथुमि पत्र था, कौथुमिका अमरावतं, अमरा- 
वतका सित, सितका वामदेव, वामदेवका कपिष्ठल, कपिष्ठरका जगत्स्यामा, जगत्स्थामाका सरवर, 
सरवरक्रा रारासन, श रासनका रावण, रावणका विद्रावण बौर तिद्रावणका पृत्र दोणाचायंथा जो 
समस्त भागव वंशियोके दारा वन्दित था--सब रोग उसे नमस्कार करते थे ॥४५-४७)।द्रोणाचार्य- 


१, वत्य य, ! २, कौष्डिनिः म. | ६. कपिष्टकःम, । ` 
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पाथंप्रतापविक्तानमास्सर्योपहता अथ । दुर्योधनादयः कतु" संधिदूषणुचयताः ॥४९॥ 

पञ्च कौरवराज्याधमेकतः शतमेकतः । सुज्ञन्ति किमितोऽन्यस्स्यादन्यास्यमिति ते जगुः ॥५०॥ 
सञुद्रा इव चत्वारस्ततः परषवायुमिः । जपे प्रमन्नगम्मोराः कुमितः पाण्डुनन्दनाः ५५१ 
छादयामि द्विषच्छें शरधारामिरच्दितम्‌ । इस्युल्थितोऽ्जुनोऽम्भोद्ः शमितोऽप्रजवायुना ॥५२॥ 
दुष्टया दहामि दायादृक्ञतमिस्युदितं वुन्‌ । सन्त्रेणाशीश्चमञ्म्यायान्‌ स्फुरद्वा सुजङ्गमम्‌ ५५३॥ 
अंहितापडरान्ताय नङकुरोऽपि तोमः । अ्ेष्ठेन सनयं रुद्धो सुजपञ्जरयन्वितः ॥५४॥ 
मस्मयामि रषु द्वेषिवनखण्डमिति ज्वन्‌ । अश्ञामि ज्येष्ठमेषेन सहदेवदवानरः ॥५५॥ 
वसतां शान्वचित्तानां दिनैः कतिपयैरपि । प्रसुष्ठानां गृहं तेषां दीपितं तराषजैः ।५६॥ 
विबुध्य सहसा मात्रा सत्रा ते पञ्चपाण्डवाः । सुरङ्गया विनिःसृस्य गताः क्षाप्यपमीरवः ॥५७॥। 
ततोऽपरागो ोकस्य जातो दुर्योधनं भ्रति । क वा पापायुरागाब्ये नापरागः सतो भवेत्‌ ॥५८॥ 


ने) 


को अरिविनी नामक स्लीसे अश्वत्थामा नामक पुत्र हुआ था। यह्‌ अहवत्थामा बहा धनुर्धरो 
था जौर युद्धम एक अर्जन ही उसका प्रतिस्पर्धी था--अर्जुन ही उसकी बरावरी कर मकता 
था अन्य नही ।1४८॥ 

तदनन्तर अर्जनके प्रताप ओर विज्ञानसे ईर्ष्या रखनेवाले दुर्योधनं आदि कौरच सन्धिभे 
दोष लगानेके लिए उद्यत हो गये अर्थात्‌ अरजुनके कोकोत्तर प्रताप ओौर अनुपम सूद्-वृक्षसे द्या 
कर कौरव रोग राज्यके विषयमे पहुरे जो सन्धि हो चुकी थी उसमे दोष लगाने खगे 1४९} वे 
कहने लगे कि कौरवोके आधे राज्यको एकं ओर तो सिफं पाच पाण्डव भोगते है भौर एक ओर 
आधे राज्यको हम सौ भाई भोगते ईै--इससे बढ़कर अन्यायपूणं काय॑ भौर क्या होगा ? ॥५०॥ 
ुर्योधनादिकका यह्‌ विचार पाण्डवोनि भी सुना ! पाण्डवम युधिष्ठिर शान्तिप्रिय व्थक्ति ये अतः 
उन्होने इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया परन्तु शेष चार पाण्डव प्रसन्न तथा गम्भीर होनेपरमभी 
उस तरह क्षोभको प्रास हो गये जिस तरह कि प्रचण्ड वायुसे चारो दिचाभोके चार समुद्र क्षोभको 
प्राप्न हो जाते है ॥५१॥ अर्जुनरूपी मेष यह कहता हुमा उठकर खडा हो गया कि मेँ उत्ते इए 
इस शरुरूपी पवंतको बाणरूपी जलकी धारासे अभी हाल आच्छादित किये देता हँ परन्तु युषि- 
छिररूपी वायुने उसे शान्त कर दिया ॥५२॥ भीमरूपी मुजंग यह कहकर उठ खड़ा हुमा किम 
सौ-के-सौ हिस्सेदारोको अपनी दृष्टिसि अभी भस्म किये देता हूं परन्तु बहे भाई युधिष्ठिरे उसे 
मन्त्रके द्वारा शान्त कर दिया ॥५३॥ नक्र भी, नकु ( नेवला ) के समान शतुरूपौ सपक 
सन्तापदायी कुलका अन्त करनेके लिए उद्यम करने खगा परन्तु अग्रज -युचिष्ठिरने उसे अपने 
भुजरूपो पिजरेमे कैद कर रोक रखा ।५४॥ बोर सहदेवरूपी दावानङं यह्‌ कहता हा देदीप्य- 
मान होने रगा कि भँ शत्रुरूपी वनखण्डको अभो हार भस्म किये देता हँ परन्तु बडे भाई- 
युधिष्ठिररूपी मेघने उसे शान्त कर दिया ॥५५॥ । ॥ 

तदनन्तर सब पाण्डव श्ान्तचित्त होकर रहने लगे । कुच दिनों बाद जब वे गहरी नींदमे 
सो रहे ये तब कौर्वोनि उनके घरमे आग रुगवा दौ ।\५९॥ सहसा उनकी नींद खुल गयी भौर 
पाचके पाच पाण्डव माताको साथे सुरंगसे निकलकर निर्भय हो कहौं चरे गये 11५७ इस 
घटनासे जनताका दुर्योधनके प्रति विद्वेष उमड़ पडा सौ ठक ही है क्योकि पापमे अनुराग 
रखनेवारे किस पुखषपर सज्जनोको विदेष नही होता ? अर्थात्‌ सभीपर होता ह ॥५८। 
१. राज्यार्थं म., ग. । २. अहितानां शत्रुणामपङ्ृषट कुरमपकृलं तस्यान्तस्तस्मै, पक्षे ठपेनोपकलक्ितं कूल 
तापकुछं अहोनां सर्पाणां यत्‌ तापकुरं तस्यान्दस्तस्मै । २३. नकुलः पाण्डवः पक्षे नकुलो जन्तुविकोषः । 
४. दान्तः कतः । 
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प्रलीनानेव तान्मत्वा पाण्डवान्‌ गोत्रजास्ततः । निवृत्ता इव ते तस्थुः छतकालोचितक्रियाः ॥५९॥ 
नदीं गङ्गा समुत्तीयं कौन्वेयास्तु महाधियः । छतवेषपरावर्तास्ते पूर्वा दिशषमाधिताः ॥ ९०॥ 
ऊन्तीगतिवशेनैते गच्छन्तः सुखमिच्छया । कौशिक्यां पुरीं प्रा्ठा वर्णो यत्न नरेश्वरः ॥६१॥ 
तस्य श्रमावती मार्या सुता ऊसुमकोमला । जनानुरागतस्तांस्तान्‌ श्रत्वा दृष्टवती तदा ॥६२॥ 
युधिष्िरकुमारेन्दुदश्शेनेन सुदश्चेना । कन्याङकञुद्धती धन्या भिकासमगमत्परस्‌ ॥ ६३॥ 
अचिन्तयदसौ तस्थ साविनी प्रियभामिनी । इह जन्मनि मे भूयादयमेव परो वरः ५६४॥ 
ज्ञात्वामिप्रायमस्याः स संजातपरेमवन्धनः । आश्चाबन धं प्रदशर्यागास्संज्ञयैव करग्रहे ॥६५॥ 
परतीश्चमाणया तस्य तया भूयः समागमम्‌ । नीयते स्म विनोदैः स्वः कारः कन्याजनोचितैः ॥६६॥ 
ततस्ते रुङिताकाराः स्वमावेन सहोदराः । द्विजवेषश्यतो जग्धुजंनचित्तापहारिणः ॥६७॥ 

आसनं शयनं तेषां मोजनं च मनोहरम्‌ । सुखेनैव सुपुण्यानासचिन्तितमभूत्तदा ॥६८॥ 
पुनस्तापसवेषेण प्राप्ताः शेष्मान्तकं वनम्‌ । ते तापसाश्नमे रम्ये विश्चश्रमुरिहा्चिताः ॥६९॥ 
वसुंघरपुरेश्चस्य विन्ध्यसेनस्य देहजा । वखन्तसुन्दरोनाम्ना नमंदजास्ति वन्न च ॥७०॥ 
युधिष्ठिराय सा दत्ता पुरैव गुरुभिवंरा । दृग्धवार्तासुपश्रस्य निन्दितस्वयुराङता ॥०१॥ 
जन्मान्तरेऽपि काङ्क्षन्ती तस्य कान्तस्य दशनम्‌ । तपश्चरितुमारग्धा तत्र सा तादस्ताश्नमे ॥७२॥ 


"का क, क) स च म ग य । कि 


तदनन्तर कुटुम्बक लोगोने समज्ञा कि पाण्डव तो इसी आगमे भस्मदहोचुके दह इसीक्एिवे 
मरणोत्तरकाल होनेवाी क्रियाओंको कर निरिचन्त-जैसे होकर रहने खगे ॥५९॥ 

इधर महाबुदधिमान्‌ पाण्डव गंगा नदोको पार कर तथा वेष बदलकर पुवं दिशाकी ओर 
गये ।६०॥ माता कुन्ती धीरे-धीरे चर पाती थी इसक्िए वे उसको चारके अनुसार इच्छापुवंक 
सुखसे धीरे-धीरे चरते हुए उस कौटिक नामकी नगरीमे पहुचे जह वणं नामका राजा रहता 
था ॥६१॥ राजा वणंकी स्त्रीका नाम प्रभावती था ओर उससे उसके कुसुमकोमला नामको 
पुत्री उत्पन्न हुई थी । पाण्डवोपर लोर्गोका धिक अनुराग था इसङ्ए कुसुमकोमकाने भी उनका 
नाम सुना तथा उन्है देखा ॥६२। कह भाग्यशालिनी सुन्दर कन्यारूपी कुमुदिनी, युधिष्ठिरलूपी 
चनद्रमाको देखनेसे परम विकासको प्राप्त हो गयी ॥६३॥ जो युधिष्ठिरकी प्रिय स्त्री होनेवारी 
थी एसी कन्या कुसुमकोमला उन्हं देख मनमें विचार करने ङ्गी किं इस जन्मे मेरे यही उत्तम 
पति हो ।\६४॥ कन्यके असिप्रायको जानकर युधिष्ठिरके भौ प्रेमरूपी बन्धन समुत्पन्न हो गया 
ओर वे इशारेसे विवाहकी आशा दिखा अगे चङे गये ॥६५॥ कुसुमकोमला, उनके पूनः समागम- 
की प्रतीक्षा करती हुई कन्याजनोके योग्य विनोदोसे समय विताने र्गी ॥६६॥ 

तदनन्तर जो स्वभावे ही भुन्दर गाकारके धारकथे एसे वे पाचों भाई ब्राह्मणका 
वेष रख, भनुष्योके चित्तको हरते हुए आभे चरे ॥६अ। वे सब महापुण्यशाी जीव थे इस- 
चिए उस अज्ञातवासके समय भी उन्हुं मनोहर भासन, शयन ओर भोजन सुखपुरव॑क अचिन्तित 
रूपसे प्राप्त होते रहते थे ॥६८॥ तत्यश्चात्‌ वे तापसके वेषमे दरेष्मान्तक नामक वनम "पते 
वहां तापसोके सुन्दर तपोवनमे उन्होने विश्राम किया गौर तापसोने उनका अच्छा सत्कार 
किया ॥ ९९ ॥ उस आश्रमम वभुन्धरपुरके राजा विन्ध्यसेनकी वसन्तशुन्दरी नामकी 
पुत्री, जो करि नम॑दा नामक स्त्रीसे उत्पन्न हुई थौ रहती थो 1\७०। यह्‌ कन्या गुरुजनोनि 
युषि्ठिरके लषु पहरे ही दे रखी थौ परन्तु जब उनके जर जानेका समाचार सुना तब वह्‌ 
अपने पुवंङृत कम॑को निन्दा करती हई इस इच्छासे किं “उन प्राणनाथका दलेन इसत जन्ममे 
नह सका तो जन्मान्तरमें हो", तपस्वियोके उस आश्रमम तप करते कमी थी ॥७१-७२॥ 


१ -मासूताः म, । २, तास्वान्‌ म. ! ३. न्मदायारच तत्र च क, } न्मंदायास्ति-ग., घ., ड. । 
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उद्‌ररूपखावण्या दुदररुपरसारिका । जरिखा वटश्ाखेव स्निग्धख्छाया म्यराजत ५७३॥ 
आकर्णायतनेत्राभ्यां स्व धरेण सुखेन्दुना । जघनस्तन मारेण मनो हरति तापसी ॥७७॥ 

पूज्या तापसलोकस्य संकरस्य तपोवनम्‌ । अङ्रोस्पावनं तन्वी चन्द्रलेखेव निमा ४५५॥ 
कौन्तेयानां छतातिभ्या तापसोचितडत्तिभिः । जहार हारिवाक्यासौ क्षुत्पिपासापधश्रमम्‌ ॥७६९॥ 

कुन्ती प्रच्छ तां प्रीव्या बाङे ! कमरुकोमरे । नवे वयसि वैराग्यं कुतो जातेमतिव्रते ॥७७॥ 

इति सानुनयं प्रष्टा राजपुत्री जगौ गिरा । सनो मधुरया तेषां हरन्ती हरिणेक्षणा ५५८॥ 

साधु पृष्टं त्वया पूज्ये ! श्रूयतामच्र कारणम्‌ । सजनो हि मनोदुःखं निवेदिवसंदस्यति ॥ ७५.॥ 

कौरवाय पुरैवाहं कौन्तेयायाग्रजाय हि । स्वरमावोदारचेष्टाय गुरुभिवि निवेदिता १५८०॥ 
समातृख्रावृकस्यास्य सद्पुण्यप्रमावतः । श्रुत्वा वार्ता जनेभ्यो या न स्मतुमपि शक्ते ॥८१॥ 

दाइ हुःखब्धतं कान्तं युक्तं तेनैव वर्म॑ना । अनुमर्तु' तु तापस्ये शक्तिहीनतया स्थिता ॥८२॥ 

निशम्येति वचः सौम्या सा जगो माविनीं स्युधाम्‌ । छतं मदं त्वया सदे ऊतन्स्य! प्राणरक्षणम्‌ ॥८३॥ 
अन्यथा चिन्तयत्येष भित्रे मिन्नजनो जने । अन्यथा विधिरप्यस्मादय्य॑ते" दी्ंदर्खिता ॥८४१ 
कल्याणहेतवः प्राणाः कस्याणि ! मम वाक्यतः । तपस्यन्त्यापि धाय॑न्तां जीवन्तो मद्रमाप्स्यनि ॥८५॥ 





तमम पतग) ७ 


वहु अतिशय रूप ओर छावण्यकी धारक थी, सुन्दर स्वच्छ साडीसे सुशोभित थी, शिरपर जटा 
रखाये हुई थी जौर स्निगध कान्तिसे सहित थो इसकिएु पायोको धारण करनेवारी स्निग्ध छयासे 
सहित वटवृक्षकी शाखाके समान सुशोभित हो रही थी ॥७३॥ वह तापसी कानों तक लम्बे नेत्र, 
सुन्दर ओ, मुखरूपी चन्द्रमा एवं नितम्ब ओर स्तनोके भारसे सबका मन हरती थी ॥७४। वह्‌ 
समस्त तापसोके द्वारा पूज्य थी, चन्द्रमाकी कलाके समान कृ तथा निमेर थी जौर अपने 
आवाससे उस तपोवनको पवित्र करती थी ।७५॥ मधुर वचन बोलनेवाखी उस तापसीने तापसोकि 
योग्य वृत्तिसे पाण्डवोका अतिथि-सत्कार क्रिया तथा उनकी मूल-प्यास ओर माकी थकावटको 
दुर किया ।७६॥ 

एक दिन कुन्तीने बडे प्रेमसे उसे पूछा कि है कमलके समान कोमसांगी बेटी ! तृज्ञे नयी 
अवस्थामे ही वैराग्य किस कारणसेहो गया है जिससे तुने यह कठिन व्रतत धारण कर रला 
है ? ॥७७॥ इस प्रकार स्नेहके साथ पृछ जानेपर मृगनेत्री राजपुत्री मनोहर वाणीसे उनका मन 
हरती हुई बोरी कि हे पृज्ये ! आपने ठीक पुछा दहै, मेरे वेराग्यक्रा कारण सुनिए क्योकि सज्जन 
पुरुष बताये हुए मनके दुःखको दर कर देते है ॥७८-७९॥ मेरे गुरुजनोनि मुन्ने स्व मावत्ते उत्तम 
चेष्टाके धारक पाण्डवोके बडे भाई युधिष्ठिरके किए पहले ही दे रखा था ॥८०।। परन्तु मेरे पापके 
प्रभावसे माता ओर भाईयोके साथ उनके विषयका जो समाचार रोगोपे सुना है उसका स्मरण 
भी नहीं किया जा सकता ॥८१।॥ भेरा पति दाहुके दुःखे भरा है इसकिए मूचे मो उसी मार्गमे 
मरना युक्त था परन्तु मँ शक्तिहीन होनेके कारण उस मांसे मर नदीं सकी इसलिए तपस्या करने 
गी हू" ।\८२॥ 

॥ तापसीक्रे वचन सुन उसे होनहार पुत्रवधू जान सौम्य स्वभावकौ धारक कुन्तीने कहा कि 
हे भद्रे ! तूने बहुत उत्तम किया जो प्रार्णोकौ रक्षा कौ ।॥८३॥ मित्रजन, मित्र जनके विषयमे कुछ 
अन्य विचार करते है ओर भाग्य उससे विपरीत कुछ अन्य ही कायं कर देता है इरसल्ए्‌ 
दी्धंद्िताकी आकांक्षा की जाती है ।॥८४॥ हे कल्याणि ! प्राण कल्याणके कारण ह इसकिए मेरे 








१. सुष्टु अधरः स्वधरः तेन । २. च्छतम्ितित्रते म. } ३. दूरीकरोति । ४. चिन्तयत्येषा मग ष. ब, ङ । 
५. -दच्यंते स. घ, भ. ङ । 


भट हरिवक्षपुराणे 


तदरेवान्ववद्त्पाण्डोः प्रथमस्तनयो यतः । धमं चाकथयशथुक्तमणुशीरगुणवतैः ॥८६॥ 

परस्परं समार पि मनः प्रीतिकरेऽनयोः । वतंमनि तदा कन्या मनसामन्यतेति सा ॥८७॥ 
राजरक्षणयुक्तः स छि स्यादेष युधिष्ठिरः । समातृकोऽनुश्चास्तीह मामतीव छपान्वितः ॥८८॥ 
सव॑था मम पुण्येन गण्येन तपसापि च । सत्यसन्धः प्रियो जोग्यादनाह तिरिहो्मी ॥८९॥ 
यियासवस्तु युक्तानां पुनदंश्चंनमस्स्विति । सम्मानिताः? प्रियारूपेरयुरस्थाच सज्ञया ॥९०॥ 
सुद्विजयः श्रस्वा स्वसस्वसीयमारणम्‌ । मारणाय छरूगां स प्रातः कुपितमानसः ॥९१॥ 
जरासन्धस्ततः प्राप्य स्वयमेव महादरः । यदूनां कोरवाणां च संधिमापाद्य यातवान्‌ ॥९२॥ 
इतोऽपि तापसाकारं स्यक्व्वेति द्विजवेषिणः । प्रयान्तो अतरः न्त्या प्रापुरीहापुरं परम्‌ ॥९३॥ 
मीमसेनो महामीमं शङ्गामं शरङ्गराक्षसम्‌ । मनुजाश्चनमुद्वास्य *तन्नास त्रासमङ्गिनाम्‌ ॥९४॥ 
वीतभीभ्यः प्रजाभ्यस्ते श्रा्पूजाः समातृकाः । बजन्तः स्वेच्छया प्रापुखिश्ङ्ाख्यं महापुरम्‌ ॥९५॥ 
प्रचण्डवाहनस्तत्र प्रचण्डश्चण्डकमंणाम्‌ । धासी च्रृपतिरस्येष्टा वनिता विमलप्रमा ॥९६॥ 
रूपातिशयसंपूर्णाः पूणंचन्द्रसमाननाः । कलापारमिताः सर्वास्तयोढुहितरो दश ॥९७॥ 
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कहनेसे तु तपस्या करती हृई भी इन्दं अवद्य धारण कर । यदि जीवित रहंगी तो कत्याणको 
अवदय प्राप्त करेगो ॥८५॥। पाण्डुके प्रथम पुत्र-युधिष्ठिरने भी माता कुन्तीके ही वचनोका अनुवाद 
किया--वही बात कही ओर भणुत्रत, शीलव्रत तथा गुणत्नतोे युक्त धमेका उपदेदा दिया ॥८६॥ 
उस समय युधिष्ठिर तथा कन्याका, मनमे प्रति उत्पन्न करनेवाखा जो परस्पर वार्तालाप हमा 
था उससे कन्याने मनमें यहं समञ्चा अर्थात्‌ यह्‌ शंका उसके मनम उत्पन्न हुई कि क्या यह्‌ 
राजाअओकि जक्षणोसे युक्त वही युधिष्ठिर हँ जो दयासे युक्त हो माताके साथ यहां मुञ्चे अत्यधिक 
उपदेश दे रहे है † मेरे पुण्य अथवा गणनीय आदरणीय तपसे ही यहाँ प्रकट हूए है । ये दुदप्रतिज्ञ 
ओर उद्यमी प्रिय, कुमार यहां बिना किसी आघातसे चिर कारु तक जीवित रहें ॥८७-८९॥ 


युधिष्ठिर आदि पाण्डव जब वहसि जाने रगे तब उस कन्याने "आप शिष्ट जनोका फिरसे 
दशन प्राप्त हौः यह्‌ कह मधुर वार्तालापसे उनका सम्मान क्या। वे चङे गये ओर कन्या 
युधिष्ठिरकी प्राप्तिकी आशासे उसी तपोवनमें रहने र्गी ॥९०॥ इधर जब राजा समुद्रविजयने 
सुना कि दूर्योधनने हमारी बहन तथा भानजोको महलमे जलाकर मार डाछा है तब वे कुपित 
हो कौरवोको मारनेके किए आये ॥९१॥ तदनन्तर महान्‌ आदरसे युक्त जरासन्धने स्वयं आकर 
यादवों भौर कौरवोके बीच सन्धि करा दी। सन्वि.कराकर जरासन्ध अपनी राजधानीको चला 
गया ॥९२॥ 


इधर पाण्डव तापसोका वेष छोड सामान्य ब्राह्मणके वेषमे विचरण करने लगे ओर माता 
कुन्तीके साथ चरूते-चरते सब ईहापुर नामक उत्तम नगरमे पहु ॥९३॥ वह एक श्रमरके समान 
काला भुगराक्षसं नामका महाभयंकर नरमोजी राक्षस मनुष्योको दुखी कररहाथा सो 
भीमसेने उसे नष्ट कर वहुके निवासि्योका भय दुर किया ॥९४॥ जिनका भय नष्टहो गया था 
एसे प्रजाके रोगोनि मातासहित पाण्ड्वोका खूब सत्कार किया 1 तदनन्तर इच्छानुसार चरूते 
हुए वे त्रिश्ुंग नामक महानगरमें पहुंचे ॥९५॥ वहां ऋरकर्मा मनुष्योके छिए तीव्र दण्ड देनेवारा 
प्रचण्डवाहन नामका राजा था! उसकी विमलप्रभा नामकी भरियस्त्री थी 11९६ उन दोनोके 
दद पुत्रियां थीं जो सबको-सब रूपके जतिकशयसे युक्त, पूणं चन्द्रमाके समान मुखवाली भौर 
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१. -दन्याहति म॒ । २. सम्मानित्ता म. । ३. ९१-९२- तमौ इरोकौ कपुस्तके केनापि रेखां दत्तवा न्यक्छृतौ 1 
४, तत्र + जास । तत्र = नगरे, अङ्किनां त्राखम्‌ , जास = क्षिप्तवान्‌ 1 ५. प्राप्ठपूजा म,। 


पट्चचत्वारिश्चः सरः ५५ 


आधा गुणप्रमा तासु सुप्रमा ष्टीधियौ रतिः । पशना चेन्दीवरा चिश्वाचर्या पराक्षोकुथा सह ।।९८॥ 
युधिष्ठिराय ताः सर्वाः पूर्वमेव निवेदिताः । रुब्ध्वा ` तस्यान्यथा वात्तामणुव्रतधराः स्थतः ।\९९। 
हम्योऽपि प्रियमित्राख्यस्वन्न पुर्यां सपर्यया । भन्वव्त॑त कौन्तेयान्‌ पुरुपान्तरविद्धनी \।१००। 
सोमिनी माभिनी तस्य कन्या नयनसुन्दरी । सौन्दर्यण स्वरूपेण नयनानन्ददायिनी ॥१०१॥ 
युधिष्ठिराय वीराय प्रागेव प्रतिपादिता । राजञपुष्यो यथा पूर्वास्तथा सा तद्धता स्थितां ।१०२॥ 
राजा सभायं इभ्यश्च महापुरुपवेदिनौ । इन्तीपुन्नाय ताः कन्या ज्यायसे दातुमिच्छतः ॥९०३॥ 
तास्तु ` निशिन्तचिन्तत्वादन्यरोकगतोऽपि हि ! स एष पतिरस्माकमिति नेच्छन्ति तं दिजम्‌ 1\१०४॥ 
ततोऽपि नगराद्चाता ` नगराजरियरात्मकाः । प्रापताश्वम्पापुरीं तेऽमी कर्णो यत्र महानृपः ॥१०५॥ 

तन्र सीमो महानागं पुरमध्ये मदोकटम्‌ । प्रोष्य निम॑दीचक्रे-क्णैसंश्षोमह्स्छृती ॥१०६॥ 
ततोऽपि वैदिशं याता पुरं सुरपुरोपमम्‌ । राजा इरषध्वजो यत्र युवराजो दृढायुधः ॥\१०७\। 
दिश्चावली प्रिया राज्ञो दिश्ानन्दा ठु नन्दना । दिक्षासु विदितारारा दिज्ञामिव विश्चुद्धता ।१०८॥ 
मीमो राजगृहे राज्ञा गम्मोरस्वरदशेनः । अदृश्यत दृशां ˆ कान्तो भिश्षाथीं किरु रूपवान्‌ ॥१०९॥ 
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कराओमें पारंगत थीं ।1९७1 उनके नाम ये-१ गुणप्रभा, २ सुप्रमा, २३ ही, ४श्रो, ५ रति, 
६ पद्या, ७ इन्दीवरा, ८ विश्वा, ९ आच्या ओर १० अशोकां । इनमें ुणप्रभा ज्येष्ठ थी ॥९८॥ 
ये समो कन्याएं पहरे युषिष्ठिरके लिए प्रदान कौ गयी थीं परन्तु बाद उनका अन्यथा 
समाचार प्राप्त कर वे अणुत्रतोको धारण करनेवाली श्राविकाएं बन गयी थीं ९९] उसी 
चिम्युंगपरमे एक प्रियमित्र नामका सेठ रहता था जो बहुत भारी धनी तथा पुरूपकरि अन्तरको 
समक्षनेवारा था । पाण्डवोको विशिष्ट पुरूष समस्च उसने उनका बहुत सत्कार किया ॥१००॥। 
उसकी सोमिनी नामकी स्त्री थी ओर उससे उसके स्वरूप तथा सौन्दर्यसे ने्रोको आनन्द देनेवारी 
नयनभरुन्दरी नामकी कन्या हुई थी ॥१०१॥। यह्‌ कन्या वीर यृधिष्ठिरके किए पहले ही दे दी गयी 
थी इसलिए वह भी पूर्वोक्त राजयपृत्रियोके समान अणुत्रत धारण कर रहती थी ॥१०२।। राजा 
प्रचण्डवाहन ओर अपनी स्त्रीसहित सेट प्रियमित्र, ब्राह्यणवेषधारी पाण्डवोको महापुरुष समङ्चते 
थे इसकछिए ज्येष्ठ पूत्र युधिष्ठिरके लिए वे सब कन्याएं देना चाहते थे ॥१०३॥ परन्तु कन्याओनि 
अपने मनम यह्‌ दुद्‌ निश्चय कर लिया था कि युधिष्ठिर भले ही परलोक चले गये हों पर इस 
भवम वे ही मेरे पति ह अन्य नही ।' इस निश्चयसे उन्होने ब्राह्यणवेषधारी युधिष्ठिरको अन्य पुरुष 
समञ्च स्वीकृत नहीं किया ॥१०४॥ 

तदनन्तर सुमेके समान स्थिरचित्तके धारक वे सब पाण्डव उस नगरसे भी चरू दिये 
ओर चरुते-चक्ते चम्पापुरीमे पहुचे जहां महाराजा कणं राज्य करते ये ॥१०५॥ वहां एक मदो- 
न्मत्त बडा हाथी नगरम उपद्रव मचा रहा था सो कुशल भीमने क्रीड़ा कर उसे मदरहित कर 
दिया । भीमकी यह्‌ वीरता देख क्ण॑को क्षोभ उद्यन्त हुंमा ॥१०६॥ वहसि चरूकर वे एन्द्रपुरकरे 
समान सुन्दर वैदिशपुर पहुचे । उस समय वहांका राजा वृषध्वज था मर युवराज वृढायुष 
था ।१०७॥ राजा वृषध्वजकौ रानीका नाम दिश्षावली था मौर उसके दिल्लानन्दा नामक पुत्रौ 
थौ । दिलाओंकी विखुद्धताके समान दिदानन्दाकी सुन्दरता समस्त दिशाोमे प्रसिद्ध थी ॥१०८॥ 
एक दिन गम्भीर स्वर ओर गम्भीर दृष्टिको धारण करनेवाठे, नेवभ्रिय रूपवान्‌ सीम मिक्षाकौ 





१. विद्वाचार्या म. । २. युधिष्ठिरस्य । ३, कौन्तेया म, । ४. स्थिठाः म. । ५. निष्विचितत म, । ६. नय~ 
राज इव सुमेखरिव स्थिर आत्मा येषां ते । ७. क्रीडन्‌ क. ! ८. ब्म, । ९, जाताः क., म. त. 
म. 1 १०. ददा कान्ताम. । 
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ज्ञात्वा महानरं तं च कन्यामादाय ताँ नृपः । सान्तःपुरः पुरः स्थिस्वा जगाद मधुरं वचः ॥११०।। 
तवानुरूपकन्येयं दीयते प्रतिपद्यताम्‌ । मिक्षा प्रसारय श्रीमन्‌ ` पाणि पाणिग्रहं प्रति ॥१११॥ 
अपूर्देयमहो भिक्षा नेदुशीं प्रति साप्रतम्‌ । स्वातन्त्यमिति समाभ्य व्वा तेभ्यो न्यवेदयत्‌ ।११२॥ 
साध मासमिह स्थित्वा पुरे जग्मुरमी ततः । तरीत्य()नमंदां नसप्रवणां विन्ध्यमाविशन्‌ ॥९१३॥ 
संघ्याकारेऽन्वरद्वीपे संभ्याकारे पुरे चृपः । हिडम्बवंशसं भूतः सिंहवोषोऽवतिष्ठते ॥१५४॥ 

देवी सुदर्शना तस्य सुता हदयसुन्दरी । मेषवेगः त्रिटेन््रो याचित्वा ताँ न रुडधवान्‌ ॥११५।। 

यो हनिष्यति तं विन्ध्ये गदाविद्याप्रसाधकम्‌ । भर्ता हदयसुन्दर्या इति नैमित्तिकागमः ॥२१६॥ 
दुमकोटरमध्यास्य साधयन्तं खगं गदाम्‌ 1 तथैव गद्या सामं * मीमोऽपीपतदेकदा' ॥१९७॥ 

ततो हद्यसुन्दर्य भीमसेनस्य संगमः । हैडिम्बेन च संबन्धः संबभूव महोत्सवः ॥११८॥ 

विहृत्य विविधान्‌ देशान्‌ दाक्षिणात्यान्‌ महोदयाः । ते हास्तिनपुरं गन्तु प्रवृत्ताः पाण्डुनन्दनाः।।११९॥ 
प्रक्षा मा्ग॑वश्चाद्विश्रे मा$न्दीं नगरीं दिवः । प्रतिच्छन्द्स्थितिं “दिव्यान्‌ दधाना देवविश्चमानू ॥१२०॥ 
हुपदोऽस्यास्तदा भूपस्तस्य मोगवतौ प्रिया । शृषटचयुम्नादयः पुत्राः प्रस्येक दुष्टशक्तयः ।१२१॥ 


अभिलाषासे राजमहलमे गये । वहाँ राजा वुषध्वजने उन्हं देखा ॥१०९॥ देखते ही उसने समक्न 
जिया कि यह्‌ कोई महापुरुष दै इसलिए वह्‌ कन्या दिल्लानन्दाको केकर अपने अन्तःपुरके साथ 
भीमके आगे खडा हो गया ओर इस प्रकारके मधुर वचन कहने र्गा ।॥११०॥ शे श्रीमन्‌ ! यह्‌ 
कन्या ही आपके किए अनुरूप भिक्षा है इसकिए इसे स्वीकृत कीजिए, पाणिग्रहणके किए हाथ 
पसारिए' ॥१११॥ भीमने कहा कि “अहा ! यह्‌ भिक्षा तो अपूवं रही, इस समय एसी भिक्षा 
स्वीकृत करनेके लिए मँ स्वतन्त्र नहीं हुं । उक्त उत्तर दे भीमने अपने आवासस्थानपर आकर 
युधिष्ठिर आदिके किए यह समाचार सुनाया ॥११२।। तदनन्तर ये सब इस नगरमे ड्‌ मास तक 
रहे । उसके बाद क्रीडाओके प्रदान करनेमें निपुण नमंदा नदीको पार कर विन्ध्याचले प्रविष्ट 
हए ।॥११३॥ विन्ध्या चरके बीच सन्ध्याके आकारका 'एक अन्तरद्रीप था । उसके सन्ध्याकार नामक 
नगरमे हिडिम्बवंशमं उत्पन्न राजा सिहधोष रहता था ॥११४॥ उसकी सुदक्षा नामकी स्त्री थी 
मौर उससे हूदयसुन्दरी नामको पुत्री उत्पन्न हुई थी । त्रिकूटाचछका स्वामी मेघवेग उस हृदय. 
सुन्दरीको चाहता था ओर उसके निमित्त उसने राजा सिहृधोषसे याचना भी की थी परन्तु वह्‌ 
उसे प्राप्त नहीं कर सका ॥११५॥ हूदयसुन्दरीके विषयमे निमित्तज्ञानियोने यह कहा था कि 
विन्ध्याचरूपर गदाविद्याको सिद्ध करनेवाठे विद्याधरको जो मारेगा वही हृदयसुन्दरीका पति 
होगा ॥११६॥ भीमने विन्ध्याचरपर जाकर देखा कि एक विद्याधर वृक्षकी कोटरमे बैठकर गदा- 
को सिद्ध कर रहा है । देखते ही भीमने वह्‌ गदा हाथमे ङे की ओर उसीके प्रहारसे उस वृक्ष- 
को एक साथ गिरा दिया ॥११७ तदनन्तर भीमका हुदयसुन्दरीके साथ समागम हुआ । हिडिग्ब- 
वंशी राजा सिंहषोषके साथ पाण्डवोका यह सम्बन्ध महान्‌ हषंका कारण हुमा ॥११८॥ 
तदनन्तर महानु अभ्युदयको धारण करनेवारे पाण्डव दक्षिणके नाना देशम बिहार 
कर्‌ हस्तिनापुर जनके किए उद्यत हए ॥११९॥ भागंके वरा चलते-वरूते वे सब, स्वरगके 
परतिनिम्बको धारण करनेवाली माकन्दी नगरी पहुंचे ! उस सरमय सुन्दर शरीरसे सुशोभित 
पाण्डव देवोके विभ्नमको धारण कर रहे ये-देवोके समान जान पडते थे ॥१२०॥ वाका 
राजा दुपद था, उसकी स्त्रीका नाम भोगवती था ओौर उन दोनोके धषटयुम्न आदि अनेक 
१. भिक्ां क., ल., ग. च. 1 २. श्रीमान्‌ म. श्रीमन्‌ ख., थ, 1 ३. हतिष्यति म. । ४. सवकं । 


५. प्रत्रयामास । ६. सोऽङ्खं भीसोऽपापव्यदेकदा भ. । ७, दिव्यां म. 1 <. देवविश्नमाः म. दिग्यां दषानां 
देवविभ्रमाः घ्‌, | 
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रूपरावण्यसौभाग्यकङारंकृतविग्रहा । दौ पदी तनया तस्य दुपदस्योपमोज्धिता ५१२२॥ 

तस्याः ते कताः सर्वे ` मनोजेन नृपात्मजाः । सग्रहा इवं याचन्ते नानोपायनपाणयः ॥१२३॥ 
दाक्षिण्यभङ्गभीतेन पदेन ततो द्पाः । विश्च चन्द्रक्वेधायमाहूताः कन्यकाथिनंः ॥ ९२४॥ 
दरीपदीभहवस्याना कारयप्यामिह भुवाम्‌ ! कणंदुर्योधनादीनां माङन्धां निवहोऽभवत्‌ ॥१२५॥ 
सुरेन्द्रवधनः खेन्द्रः स्वसुतावरमागंणेः । धलुर्गाण्डीवमादेश्ादिष्यं वन्न वद्‌!ऽरोत्‌ ॥३२६॥ 
चण्डगाण्डोवकोदण्डमण्डलीकरणक्चमः । राधावेधसमर्थो यो दरौपद्याः स सपेस्पतिः ॥१२०॥ 
इतीमां घोषणां श्रुत्वा दौोणकर्णाद्यो नृपाः । समेत्य मण्डलीमय कोदण्डमभितः स्थिताः ॥ १२८॥ 
देवताधिष्ठितायास्तेश्वापयष्टः प्रदशच॑नम्‌ ! भासीत्सस्या इवाकक्यं स्पशंनाकषंणे कुतः ५१२१०१५ 
माविना स्वामिना पश्वादलुनेन सं दजना । दुष्टा स्पृष्ट वदादृष्ट स सतीव वशं स्थिता ॥३३०॥ 
आरोप्यादष्य पार्थेन धनुरज्यास्फारिताक्षिमिः* । आन्तं वधिरितं करणैः करणादीनां पटुध्वनौ ॥१३१॥ 
वितकंः ककं दृषा तं तेषामित्यमुद्यम्‌ । सहजैः सदजैशवरयो ख्वोस्पन्चः किमजुनः ॥१३२॥ 
धन्विनः स्थानमन्यस्य सामान्यस्थेदृशं ङतः । अहो दृषटिरहो सुष्टिरहो सौषवमिस्यपि ॥१३६॥ 
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पत्र थे जो एकसे-एकं बढ़कर बरवान्‌ थे ॥१२१॥ राजा हुपदकी एक द्वौपदौ नामको पुत्री भी थौ 
जिसका शरीर रूप, लावण्य, सौभाग्य तथा अनेक कराओसे अरंकृत था एवं जो अपने सौन्दर्यके 
विषयमे सानी नही रखती थी 1१२२॥ कामदेवने सब राजपूर्रोको उसके किए पागल-सा बना 
दिया था इसलिए वे नाना प्रकारके उपहार हाथमे ठे उसकी याचना करते थे ॥{२३॥ तदनन्तर 
"किस-किससे बुराई की जाये' यह विचार दाक्षण्य-भंगसे भयभीत राजा दुपदने शन्याकौ इच्छा 
रखनेवारे सब राजकुमारोको चन्द्रक यन्वरका वेध करनेके किए मामन्व्रित किया ॥१२४॥) इस 
पृथिवीपर द्रौपदीरूप ग्रहुके व्लीभूत हुए कणं, दुर्योधन आदि जितने राजा थे उन सबका शुण्डं 
माकन्दौ नगरमे इकदुा हो गया ॥१२५॥ उसौ समय पुरन्द्रवघंन नामका एकं विद्याधर राजा 
अपनी पुती योग्य वर खोजनेके छिएु वह आया भौर उसने राजा दषदकी आन्ञासे गाण्डीव 
नामक धनुषको वरकी परीक्षाका साधन निरिचत किया ॥१२९॥ उस्र समय यहं घोषणा कौ गयी 
कि "जो अस्यन्त भयंकर गाण्डीव धनुषको गोल करने एवं राधावेध ( चनद्रकवेष ) भे समर्थं होगा 
वही द्रौपदीका पति होगा ॥१२७॥ इस धोषणाकरो सुनकर वहां जो द्रोण तथा कणं आदि राजा 
आये ये वे सब गोलाकार हो धनुषके चारो भोर खड़े हो गये ॥१२८॥ परन्तु सती के समान 
देवोसे अधिष्ठित उस धलुष-यष्टिका देखना भी उनके किए अशक्य था फिर दूना गौर सीचना 
तो दूर रहा ॥१२९॥ 

तदनन्तर जब सब परास्त हो गये तब द्रौपदौके होनहार पतति एवं सदा सरल प्रकृतिको 
घारण करनेवाङे अर्जुने उस धनुष-यष्टिको देखकर तथा चछर एता सीचा करि बहु सती ख्लीके 
समान इनके वशीभूत हो गयी ।॥१३०॥ जब अजुंनने सीचकर उसपर डोरी चद़ायौ ओर उसका 
आस्फाछन किया तो उसके प्रचण्ड शब्दम कणं आदि याजाओकि नेत्र णिर्‌ गये तथा कान बहुरे 
हो गये ॥१२१॥ तीक्ष्ण आक़तिके धारक पा्थंको देखकर कणे आदिके मनम यहं तकं उत्पच्च दगा 
कि क्या स्वाभाविक रेवर्थको धारण करनेवाला बर्जुन अपने भादयोके साथ मरकर यहाँ पूनः 
उतपन्न हा है ? ॥१३२॥ अजुँनके सिवाय अन्य सामान्य धनुरधारीका एेसा ५,८८३०५५ होना कां 
सम्भव है ? अहा ! इसकी दृष्टि, इसकी मुदो बर इसकी चतुराई--खभो आच्वरयकारी है ॥१२३२॥ 





१. मनोकेर्ुपात्मजाः म., क. । २. पृथिव्याम्‌ "कषोणी ज्मा काश्यपी लितिः दति धनंजयः । ३. सदा सर्वदा 
लुता सरङेन 1 ४, शितिः म. ( ? } । 


५४८ हरिवंश्षपुराणे 


अमचक्समारूढो बाणं संशस्य दक्षिणः । क्षयं चनद्रकवेधाख्यं विव्याध वृपसंनिधौ ॥१६४॥ 
द्रौपदी च दुतं मालं कन्धरेऽस्येव्य बन्धुरे । जकरोच्करपद्याम्यासजुंनस्य वरेच्छया ॥१३५॥ 
विप्रकीर्णा तदा माला सहसा सहवर्तिनास्‌ । पञ्चानामपि गात्रेषु चपकेन नभस्वता ॥१३६॥ 
ततश्चपललकोकस्य वत्त्वमूढस्य कस्यचित्‌ । "वाचो विचेररिस्युच॑ताः पद्ानयेत्यपि ॥१३७॥ 
सद्वन्धस्य सुदक्षस्य तुङ्गस्य फएकितस्य सा । पुष्पितेव कतामासीदजु नस्याङ्गमाश्चिवा ॥ १३८॥ 
ततः न्त्याः समीपं सा ˆ धीरमज्ञीरबन्धना । अग्रतः पश्यतां रात्ता नोतानीतिविदार विदा ॥१३९॥ 
संनञ्च ते चपः केचिदनुयाता युयुट्सवः । निषिद्धा अपि यलनेन दुपदेन नयैषिणा ॥१४९०॥ 
अजुनेन च सीमेन धषट्युम्नेन च त्रिभिः । धन्विमिदु^रतो रुढा नाभितः पदमप्यहुः ॥ १४१॥ 
धष्टयुम्नरथस्थेन स्वनामाङ्कः किरीटिना । ब्रौणस्याङ्के शारः क्िक्ठः सवंसंबन्धवाचकः ॥१४२॥ 
दोणाश्वत्थामवीराभ्यां मौष्मेण विदुरेण च । वाचितः सर्वंसंब्न्धः प्रमदं प्रददौ परम्‌ ॥१४३॥ 
हुपदक्य सगोत्रस्य दोणादौनां च सौख्यः । शङ्क वादित्रनिरधोषा जाताः पाण्डवसंगमे ॥९४४॥ 
जातवान्धवसंबन्धे परमानन्द्दायिति । संदृष्या नन्दिताः पञ्च तेऽमी दुर्योधनादिभिः ५९४५॥ 
दरौपदी दौपिकेवासौ स्नेदसं मारपू रिता । पाणिरहणयोगेन दिदीपेऽ्बैनधारिता ॥ १४६॥ 





उधर राजा लोग एसा विचार कर रहे थे इधर अत्यन्त चतुर अर्जन डोरीपर बाण रख श्चटसे 
चरते हुए चक्रपर चढ़ गया गौर राजाओके देखते-देखते उसने शीघ्र ही चन्द्रकवेध नामका 
लक्ष्य बेध दिया ॥१३४॥ उसी समय द्रौपदीने शीघ्र ही आकर वरकी इच्छसे अर्जुनकी बयुकी 
हई सुन्दर प्रीवामे अपने दोनों कर-कमरोसे माला डाल दौ ॥१३५॥ उस समय जोरदार वायु 
चठ रही थी इसकिए वह माला टुटकर साथ खड हए पाचों पाण्डवोके शरीरपर जा पड़ ॥१३६॥ 
इसकिएु विवेकहीन किसी चपल मनुष्ये जोर-जोरसे यह वचन कहना शुरू कर दिया कि इसने 
पाच कुमारोको वरा है ॥१२३७॥ जिस प्रकार किसी सुगन्धित, ऊवे एवं फलोसे युक्त वृक्षपर 
कपटी फली रता सुशोभित होती है उसी प्रकार अजनके समीप खडी द्रौपदी सुशोभित हो 
रही थी ॥१२८॥ तदनन्तर कूशरू अर्जुन नूपुरे निश्चल बन्धनसे युक्त उस द्रौपदीको अनीतिज्च 
रजाओके भगेषे उनके देखते-देखते माता कुन्तीके पास छे चला ॥१३९॥ युद्ध करनेके िए 
उत्युक राजा्थोको यद्यपि नीतिचतुर राजा दरुपदने रोका था तथापि कितने ही राजा जबरदस्ती 
जुनके पीछे कग गये ॥१४०॥ परन्तु अर्जुन, मीम भौर धृषटदयम्न इन तीनों धनुर्धारियोनि उन 
दूरे ही रोक दिया। एेसारोकाकिन अयेन पीष्े कही एक डग भी रखतेके लिए समथ नही 
हो सके ॥१४१॥ 

तदनन्तर ध्ठदुम्नके रथपर आरूढ अर्जुने अपने नामस चिद्भित एवं समस्त 
सम्बरन्धोको सूचित करनेवारा बाम द्रोणाचार्यकौ गोदमे फेंका ॥१५२॥ द्रोण, अद्वत्थामा, 
भीष्म ओर विदुरने जन उस समस्त सम्बन्धोको सूचित करनेवारे बाणको बांचा तो उसने 
सबको परम हषं प्रदान किया ॥१४३॥ पाण्डवोका समागम होनेपर राजा दूुपद, कुटुम्बी जन, 
तथा द्रौणाचायं भादिको जो महानु सुख उत्पन्न हमा था । उससे शंख ओर बाजकि शब्द 
होने खगे ॥१४४॥ प्रम आनन्दको देनेवाे भादयोके इस समागमपर दुर्योधन आदिने भी 
उपरी स्नेह दिखाया ओर पाचों पाण्डवोका अभिनन्दन किया ॥१४५॥ जिस प्रकार स्नेह॒- 
तेलक समूहृसे भारी दीपिका किसीके पाणिग्रहण--हाथमे धारण करतेसे अत्यधिक देदीप्यमान 
होने कगती है उसी प्रकार स्ेहु--प्रेमके भारसे मरी द्रोपदी, पाणिग्रहण--विवाह्के योगसे 


१. विन्याथ म. ¦ २. वाचोदितोरु म., घ, । ३, षीरगा जीवबन्धना म, 1 ४ प्रपदौ भ. 1 ५. सौस्यतां 
म. ! सौस्यतः घ; चर. । ६, तिर्षोषाज्जाता; भ, । 








पञ्चचत्वारिशः सगः ५४९ 


विषाहमङ्गलं दृष्ट दौप्यजनयो चपाः । 'प्रयाताः पाण्डवैनुष्हः स्थानं द्यो धनोऽप्यभात्‌ ॥ १४७॥ 
अधेराञ्यविमागेन ते हास्तिनपुरे पुनः । तस्थुदुः्याधनायाश्च पाण्डवाश्च यथायथम्‌ ॥ १४८॥ 
आनाय्यानाय्यद्त्तोऽसौ अयेष्ठं कन्याः पुरातनी; । विवाह्य सुखिताश्चक्रे मीमसनो निजोचिताः ॥१४९॥ 
स्नुषाडुद्धिरभत्तस्यां ज्यष्ठयोरलुनख्ियास्‌ । द्रौपद्यां "यमरस्यापि मातरीवानुवतेनम्‌ ॥ १५०॥ 
तस्याः शवसुरञदधिस्तु पाण्डाविक तयोरमूत्‌ । भजुनप्रेमसं रुद मौचिस्यं देवरद्वये ॥ १५१॥ 
अत्यन्तद्यद्ध दत्तेषु येऽभ्याख्यानपरायणाः । तेषां त्पममवं पापं को निवारयित्‌ क्षमः ॥१५२॥। 
सद्धृतस्यापि दोषस्य पररोयस्य माषणम्‌ । पापहेतुरमोघः स्याद्सद्धूतस्य रिं पुनः ॥१५३॥ 
प्राङ्तानामपि प्रीस्या समानधनता धने । न “खपु त्रिषु कोकेषु प्रसिद्धानां किञुच्यते ॥१५४॥ 
महापुरुषकोरीस्थकूरेषविमाषिणाम्‌ । अस्तां कथमायाति न जिह्वा शतखण्डताम्‌ ॥१५५॥ 
यन्ता श्रोता च पापस्य यन्नात्रे फएरमदयुते ! तदमोघममुत्रास्य ब्ृद्धयथमिति बुद्धघताम्‌ ।१५६॥ 
वक्तुः श्रोतुश्च सदृबुद्धचा यथा पुण्यमयी श्रुतिः । भ्ेयसे विपरोतायव त्था पापमयी श्रुतिः ॥१५७॥ 


नेको 
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अर्जनके द्वारो धारण कौ हई अत्यधिक देदीप्यमान होने लगी ॥१४६॥ राजा लोग द्रौपदी गौर 
अर्जनका विवाहु-मंगर देखकर अपने-अपने स्थानपर चले गये भौर दुर्योधन भौ पाण्डवोको साथ 
ङे हस्तिनापुर पहुंच गया ॥१८४७॥ दुर्योधनादि सौ भाई भौर पाण्डव आधे-आये राञ्यका विभाग 
कर पुनः पूर्वकी भाति रहने लगे ॥१४८॥ ज्ज्व चारित्रके धारकं युधिष्ठिर तथा भीमसेने 
पहङे अज्ञातवासके समय अपने-अपने योग्य जिनकन्याओको स्वीकृत करनेका आश्वासन दिया था 
उन्हे बुलाकर तथा उनके साथ विवाह कर उन्हँ सुखी किया ॥१४९॥ द्रौपदौ अर्जुनक स्त्रो धी, 


उसमे युधिष्ठिर गौर भीमकी बहू-जैसी बृद्धि थो भौर सहदेव तथा नक्र उसे माताके समान 
मानते थे ॥१५०॥ 


्रीपदीकी भी पाण्डुके समान युधिष्ठिर बौर भीमम श्वसुर बुद्धि धी भौर सहदेव तथा 
नकुरु इन दोनों देवरोमे अ्जुनके प्रेमके अनुरूप उचित बुद्धि थो ॥१५१॥ गोतम-स्वामी 
कहते है कि जो अत्यन्त शुद्ध चारके धारक मनुष्योकी निन्दा करनेमे तत्पर रहते है 
उनके उस निन्दासे उत्पन्न हृए पापका निवारण करनेके छिए कौन समथं है ? ॥१५२॥ दूसरेके 
विद्यमान दोषका कथन करना भौ पापका कारण है फिर अविद्यमान दोषके कथन करनेकी 
तो बातही क्याहै? वहतो एेसे पापका कारण होता है जिसका फल कभी व्यथं नही 
जाता--अवद्य ही भोगना पडता ह ॥१५३॥ साधारणसे-साधारण मनुष्योमे प्रीतिके कारण 
यदि समानधनता होती है तो धनके विषयमे ही होती है स्वयोमे नहीं होती । फिर जो तीनों 
लोकों प्रसिद्ध है उनकी तो बात ही क्या है? ॥१५४॥ महापुरुषोकी कोटिमे स्थित पाण्डवोकि 
मिथ्या दोष कथन करनेवाले दुषटोकी जिह्वाके सौ खण्ड क्यो नहीं हो जति ? ॥१५५॥ पापका 
वक्ता मौर श्रोता जो इस लोकम उसका फर नहीं प्राप्त कर पाता है वह मानो परलोकमे वृद्ध- 
कै छिएु ही सुरक्षित रहता है रेखा समश्चना चाहिए 1 भावाथं - जिस पापकां फं वका बौर 
श्रोताको इस जन्मभे नहीं भिर पाता है उसका फक परभवं मव्य मिरूता है बोर व्याजके 
साथ मिक्ता है ॥१५६॥ सदूवुद्धसे पूण्यरूप कथाओंका सुनना वक्ता बौर श्रोताके किए जिस 
प्रकार कल्याणका कारण माना गया है उसी प्रकार पापरूप कथाका सुनना उनके चष 
अकल्याणका कारण माना गया है ॥१५७॥ इपकिए्‌ बसत्यरूप दोषसे उडत वाभीको छोडो, भोर 





१. आथाताः दाण्डवेयुंक्ता म, घ. । २, सदहदेवनक्रकयोः म. । ३. योऽम्याद्यान-म, । ५. स्वीचरिक्र- 
कोकेषु स, घ. । 


५५० हरिकंशचपुराणे 


दुतविरम्बितचत्तम्‌ 
स्यजत वाचमसत्यमलोद्धतां भजत 'सत्यवचोनिरवद्यताम्‌ । 
°निजयश्ोविश्चदां सगुणोद्यतां विजयिनं व्विह विश्वविदोदित।म्‌ं ॥९५८॥ 
सुश्वतमाचरणं क्षरणं मवेदसु्तां विपदीह पराभवे । 
सुचरितस्य फटं नयपौरषं परिमवत्यहितस्य हि तां रुषम्‌ ॥१५९॥ 
शिखिक्षिखावङ्घमंघनागमः परनिराकरणेकजिनागमः । 
विविधलामनिधिर्भियतां जनैत्रैतविधिः ` श्रुतवतिङकृताजञनैः ५१६०॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतौ इरुवंशोत्पत्तिपाण्डवघातंराष्टाणां च 
पार्थद्रौपदीलाभवेर्णनो नाम पञ्चचत्वारिच्चः सर्गः ॥४५॥ 


[ 
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सत्य वचनसे उत्यन्न उस निम॑ङुताका सेवन करो जो अपने यशसे विश्यद है, गुणी मनुष्योके प्राप्त 
करने उद्यत है। इस लोकम विजय प्राप्त करानेवारी है ओर स्व॑ज्ञदेवके हारा निरूपित 
है ॥१५८॥ इस संसारम विपत्ति भौर पराभवके समय अच्छी तरहुसे आचरित अपना आचरण 
ही प्राणियोके चल्षएिशरण दहै क्योकि सदाचारका फर जो नीति भौर पौरुष है वह्‌ दा्के उस 
रोषको परिभूत कर देता है--दूर कर देता है ॥१५९॥ जो अग्तिकी िखावलीसे वधमान धम- 
रूपी ग्रीष्म कालको नष्ट करनेके लिए वर्षा ऋतुके समान है, दूसरोका निराकरण करनेके लिए 
एक जिनागम है, भौर नाना प्रकारके लाभोका भण्डार दहै, एसा ब्रतविधान, श्रुतरूपी अंजनकी 
रालाकाका प्रयोग करनेवाङे मनुष्योके द्वारा अवद्य ही धारण करने योग्य है ॥१६०॥ 


हस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रसे युक्त, जिनपेनाचायं रचित हरिवंश पुराणे कुर्वंश्च 


उत्पत्ति, पाण्डव ओर धातर समागम तथा अर्जुनको द्रौपदीके रामका 
वणन करनेवाखा पैताङीस्वों सगं समाप्त इजा ॥४५॥ 


[] 





१. सत्यवचसः निरव्यता तां । २. निजयशोविशदाचगुणो्तां म. । निजयशो विदं न गुणोधतां क. । 
३. अथवा विजयिनीं त्विह वित्थ विदोऽद्य ताम्‌ इति प्राठः क पुस्तकरिप्पणङ्ृत हह संगततः रोके, हे विदः है 
पण्डिताः अद्य अधुना, ताम्‌ वाचं, विजयिनीं वित्य जानीथ । ४. पुराभवे ख., ड. । ५. व्रत्तविधिश्रुतवति- 
क. त्रतविधिप्रतिपादकशुतव््या छृतमञ्जनं यः इति क-प्रति टिप्पणी । 


षट्चत्वरिंशः सगः 


अथ मानितबन्भूनां पाण्डवानां गजाह्वये । नगरे नमधीराणां कारे गच्छति मोगिनाम्‌ ॥१॥ 
रत्यहं परया भूत्या वधंमानानमूनमी ` । पञ्चापि शतमारोक्य पूवच्चटिताः स्थितेः ५२॥ 
तं शङन्युपदेलेन सो ते विभिस्य सः । -पञ्चज्येष्ट शतग्यष्ट सानुजं सानु जोऽगर्दःन्‌ ॥३॥ 
गन्तज्यं यत्र ते नाम श्रुयते न युधिष्टिर । स्थातम्यं सत्यभंेन स्वया प्रच्छन्नवतिना ॥४॥ 
इचु भतिषद्यासौ शमितश्नातृमण्डलः । निरैतपरिच्छदं स्यक्त्वा द्वादृशाब्दशटतावधिः ॥५॥ 
अजुयताजुंनं प्रेम्णा प्रमदेन च पूरिता । द्रौपदोन्दुमिव ज्योत्स्ना बःतङूष्णनिजस्थितिः (१) ५६॥ 
ततस्ते पैयंसंपन्नाः सुवीर्या नरङ़जराः । क्रमेण सहिताः प्राप्ता रम्यां कालज रग्टत्रीम्‌ ॥ *॥ 
प्रकीणंकासुरीसूनुः सुतारस्तन्र खेचरः । असुरो द्रीतनगरादागस्य रमते तद} ॥८॥ 
कान्तया कुसुमावल्या रमसाणं वनान्तरे \ किरातवेषिणं कान्तं युक्तं श्ावरविश्या ॥९॥ 
किरातवेषशवुस्पटन्या सह क्रीडन्‌ यदृच्छया । ददश्चं खेचरं चापी चापिनं सर धनंजयः ॥१०॥ 
अकस्माच्च तयोजति दशने सहसानयोः । वभूव विषमं युद्धं दिष्येषुच्छन्नदिदःमुखम्‌ ॥ १ १५ 
भुजयुद्धे ततो र्भ भुजेन दृ सुष्टिना । जघानोरसि तं पार्थः खचरं बर्न बरी ॥१२५ 


[वा + क ^ ह क ष क क क क, छ) छ, क, क ^ का च ^) 8 अ य य 7 का, छ न | हि स अ ताक का च 


अथानन्तर बन्धुओंका सम्मान करनेवाले परवंतोकि समान धौर-वीर पाण्डवोका भोग 
भोगते हए हस्तिनापुरमे सुखसे समय व्यतीत होने गा ॥१॥ पाचों पाण्डव उल्कृषट विभूतिसे 
प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त हो रहे थे, उन्हुं देख सौ कोरव पहरेके समान पुनः मर्यादापे विचलितं 
हो गये ॥२॥ एक बार शकूनिके उपदेशसे दर्योधनने युधिष्ठिरको शीघ्र ही जुजमें जतत ख्या । 
जोत ठेनेपर अपने छोटे माहयोके साथ मिलकर दुर्योघनने भीमसेन भादि छोटे भादयोसे युक्त 
युधिष्ठिरे कहा कि हे युधिष्ठिर ! चकि तुम सत्यवादी हो--तुम्दारे द्वारा की हुई प्रतिज्ञा कौ 
मिथ्या नहीं होती इसकिए तुम्हें अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार यदास चला जाना चाहिए ओर छिपकर 
वहू रहना चाहिए जहति तुम्हारा नाम भी सुनाई न दे सके ॥२-४॥ दुरयोषिनके इस कथनको 
सुनकर यद्यपि भोमसेन आदि भाद्योको क्षोभ उत्पन्न हुमा तथापि युधिष्ठिर उन्हे शान्त कर 
` बारह वरषकी लम्बी अवधिके किए सब राज्य-पाट छोड हस्तिनापुरसे बाहर निकल गये ॥५॥ 
जिस प्रकार चांदनी चन्द्रमाके पीछे-पीछे चरतो है उसी प्रकार प्रेम गौर हंसे भरी द्रौपदी 
अर्जुनके पीछे-पीछे चने रगी ॥६॥ 

तदनन्तर चै्य॑से सम्पत्न, उत्तम शक्तस सुशोभित एवं एक-दसरेके हित करनेमे तत्पर वे 
सब श्रेष्ठ पुरुष करम-कमसे कालांजला नामक अटवी पूवे ॥७॥ उस समय वह प्रकोणंकायुरीका 
पुत्र सुतार नामका विद्याधर असुरोद्गीत नामकं नगरे आकर क्रीडा कर रहा था॥८ वहू 
शावरी विद्यास युक्त था मतः किरातका सुन्दर वेष रल अपनौ कूसुमावरी नामक ॒ज्ञोके साथ 
क्रीड़ा कर रहा था ।\९॥ उसकी खी भी किरातका वेष रखे थी ओर्‌ दोनों इच्छानुसार साथ- 
साथ क्रीडा कर रहे ये । धनुर्धारी अर्जुने घनुर्धारी उस विद्याधरको देला ॥१०॥ उन दोनोने 
ज्योंही अकस्मात्‌ एक-दूसरेको देखा त्योही उनमें भ्यकर युद्ध होने खगा । एेसा युद्ध किं जिसमे 
दिला दिव्य वाणोसे आच्छादित हो गयीं ।1११।॥ तदनन्तर उन दोनोमे बाहुयुद्ध होनेपर दलख्वानु 


त 
१. परमा भ. । २. कौरवाः । ३. युधिष्ठिरं । ४, दुर्योधनः 1 ५. वैरिणा म. । ६, प्रतिपात्ताछौ म. । 
७. अनुजाता-म., ध. । 


५५२ हरिवश्षपुराणे 


पतिभिक्षां ययाचेऽसावजैनं कसुमावरी । सक्तः स तं प्रणम्यागाद्रौप्याद्रदंक्षिणं क्षितिम्‌ ॥१३॥ 
गता कमेण ते धीराः पुरं मेषदलासिधम्‌ । सिंहो नरेश्वरो यत्र कान्ता कनकमेखला ॥१४॥ 

तनया कनकावर्ता वयोरत्यन्तसुन्दरी । मेषेभ्यारूकयोश्चाररक्ष्मीः कान्ता शारीरजा ॥१५॥ 

ते चादेशवश्चाव्कन्ये मीमो भीमांसवेषग्डत्‌ । भिक्षाथंमागतो रेमे पुण्यस्य किमु दुष्करम्‌ ॥ ९६॥ 
विश्रभ्य तत्र ते सौम्या दिनानि कतिचिस्सुखम्‌ । याताः क्रमेण युन्नागा विषयं कौशक्ाामिधम्‌ ॥१७॥ 
स्थित्वा तत्रापि सौख्येन मासान्‌ कतिपयानपि । प्राक्ठा रामगिरिं प्राग्‌ यो रामलक्ष्मणसेवितः ॥१८॥ 
चैस्यारया जिनेन्द्राणां यत्र चन्दराकमासुराः । कारिता राभदेवेन संमान्ति' शतश्चो गिरौ ॥१९॥ 
नानादेशगतैर्मन्येवंन्यन्ते या दिने दिने । वन्दितास्वा जिनेन्द्राणां प्रतिमाः पाण्डुनन्दनैः ॥२०॥ 
चित्रं चिक्रीड त्रौ द्रौपद्या सहितोऽज॑नः । कतागरहेषु रम्येषु सीतयेव रघूत्तमः ५२१॥ 
अविक्ातसुखच्छेदा स्वेच्छया विहृतिं भिताः । निन्युरेकादश्चाब्दानि धन्यास्ते मान्यचेष्टिताः ॥२२॥ 
अतः परं पुनः प्राप्ता विराटपुरभेदनम्‌ । विराटो यत्र राजासौ मार्या यस्य सुद्शेना ॥२३॥ 

अव्यक्ताः पाण्डवास्तन्र द्रौपदी च विचक्षणा । विरारनगरे तस्थुर्विराटस्या तिपूजिताः ॥२४॥ 

यथायथं विनोदेन तच्र संवसतां सताम्‌ । प्रयाति सुखिनां कारे प्रमाद्रहितास्मनास्‌ ॥९५॥ 





अजंनने दृढ मुद बांधकर उस बलवान्‌ विद्याधरकी छातीपर भुजासे मजवृत प्रहार किया । जिससे 
घबड़ाकर विद्याघरकी ली कुसुमावरी अर्जुनसे पतिकी भिक्ञा मांगने लगी । फरुस्वरूप अर्जुने 
उसे छोड दिया ओर वह्‌ उन्हे प्रणाम कर विजयार्ध पर्व॑तकी दक्षिण श्रेणीमें चला गया ॥१२-१३। 

तदनन्तर वे धीर-वीर करम-क्रमसे मेषदल नामक उस नगरमे पहुंचे जहां सिह नामका 
राजा राज्य करता था । राजा सिहकी खीका नाम कनकमेखङा था ओर उन दोनोके कनकावर्ता 
नामकी अत्यन्त सुन्दरी कन्या थी । उसी नगरीमें मेव नामक सेठ गौर अलका नामक सेठानीके 
चारुलक्ष्मी नामकी एक सुन्दर कन्या ओर थी ॥१४-१५॥ निमित्तज्ञानीके अआदेशानुसार भिक्षाके 
किए गये हए भयंकर कन्धोको धारण करनेवाङे भीमसेनने उन दोनों कन्याओंको प्राप्त किया सो 
ठीकहीदहै क्योकि पुण्यके लिए क्या कार्यं किन है? ॥१६॥ सौम्य प्रकृतिके धारकं उन श्रेष्ठ 
पुरुषोने कुछ दिन तक वहू विश्राम किया । तदनन्तर क्रम-कमसे चख्कर वे कौशल नामक देशे 
पहुचे 1१७! वहां भी कुछ महीने तक सुखसे ठहरकर वे उस रामगिरि पवंतपर प्ुचे जो किं 
पहले राम ओर लक्ष्मणके द्वारा सेवित हुआ था ॥१८॥ तथा जिस पवेतपर रामचन्द्रजीके दारा 
बनवाये हूए चन्द्रमा गौर सूर्थके समान देदीप्यमान, सेकड़ों जिन-मन्दिर सुशोभित हो रह 
ये ॥१९॥ नाना देशे आये हुए मन्य जीव प्रतिदिन जिन-प्रतिमाओंकी वन्दना करते ये, 
पाण्डवोने भी उन प्रतिमाओंको बड़ी भक्तिसे वन्दना की ॥२०॥ जिस प्रकार सीताके साथ 
रामचन्द्रजीने क्रीड़ा को थी उसी प्रकार उस पवेतके सुन्दर-सुन्दर रुतागृहोमे अर्जन द्रौपदीके 
साथ नाना प्रकारकी क्रीड़ा करता था ।॥२१॥ जिन्होने कभी सुखके विच्छेदका अनुभव नहीं किया 
था, जो स्वेच्छासे ज्हा-तहां विहार करते थे ओर मान्य चेष्टाओके धारक थे ठेसे उन भाग्य्चाली 
पाण्डवोने उस परव॑ंत्तपर ग्यारह्‌ वषं व्यतीत कर दिये ॥२२॥ 

तदनन्तर वहसि चक्कर वे उस विराटनगरमें पर्वे जहाँ विराट नामका राजा रहता 
था । राजा विराटकी स्लीका नाम सुदशना था ॥२३॥ पाण्डव गौर अत्यन्त कुशर द्रौपदी-सब 
अपने-आपको छिपाकर राजा विराटसे सम्मानित हो विराटनगरभे रहने ख्ये ॥२४॥ इस प्रकार 
विनोदपुवेक वहां रहते हुए ॒प्रमादरहित पाण्डवोका सुखसे समय बीतने र्गा ॥२५॥ अब इनसे 
सम्बन्ध रखनेवारी दूसरी घटना रिखी जाती है- 


गुम्भ नामन 


१. मेघल्याखकयो-ग,, च., डः. । २. पृरुषश्रेष्ठाः । ३. संभाति म. । ४. गच्छति सति । 





षट्चत्वारिशाः सगः ५३ 


चूलिका नगरी राजा चूकिकस्तस्य कामिनी । विकचा विक्चाग्जास्या शतपु्रपविग्रिवा ॥२६॥ 
कोचकः प्रथमस्तेषां प्रथमश्वण्डकर्मणाम्‌ । रूपयौवनविर्ानंश्नौयंदरभ्यमदाविकः ॥२७॥ 
विराटनगरं जातु स्वसारं स सुदशेनाम्‌ । भागतो द््टमत्रैता दृष्टवान्‌ द्रौपदीं सतीम्‌ ४२८॥ 
गन्धयुक्तिविशेषेण सुगन्धीकरदिङमुखाम्‌ । रूपरावण्यसौमागम्यगुणपूरितविग्रहाम्‌ ५२९॥ 

तस्यां दशंनमात्रेण मानिनोऽपि मनोगतम्‌ । दैन्यमन्यन्न यातस्य तस्य "तन्मयतां गदम्‌ ॥९०॥ 
अनेकोपाययोगैस्वायुपलोमथतामुना । स्वतोऽपि परतोऽप्यस्या नाराभि इद्ये स्थितिः ॥३१॥ 
परव्याख्यातस्य धृष्टस्य तृणीमूतस्य तस्य सा ! निबन्धं मीमसेनायं शलेरन्भी तं न्यवेदयत्‌ ॥२३२॥ 
ततः कुपितचित्तोऽसौ शेलन्धीवेषन्धद्बरी । धरदोषे कृतसंकेतमेकान्ते मद्नातुरम्‌ ॥३३॥ 
वारीबन्धमिवा पातं स्परशान्धं गन्धवारणम्‌ । कण्ठे जग्राह वाहुभ्यां स्पर्शामीङ्ितिलोचनाम्‌ ॥३४॥ 
भूमौ निपात्य पाद्‌भ्यामुरस्याक्रम्य कामिनम्‌ । पिपेष सुटिनिषतिनिंघतिरिव भूधरम्‌ ॥६५॥ 
तथा तस्य तदा शरद्धां प्रपूयं परयोषिति 1 असुचद्‌ बज पापति दयमानो महामनाः ॥३६॥ 
महाचैराग्यसं पन्नस्ततो विषयहेतुकम्‌ । प्राचजत्कीचकः भरित्वा मुनीन्द्रं रतिवधंनम्‌ ॥३७॥ 





त पजन भाति तेण त जोति मतिना पणा 


इसी पृथिवीतरपर एक चूलिका नामक नगरी थी । उसके राजाका नाम चूकिक था । 
राजा चूरिककी, विकसित कमलके समान मुखवारी एवं सौ पृद्रोसे पवित्र विकचा नामकी स्त्री 
थी ॥२६॥ विकचके सौ पुत्रम सबसे बडे पुत्रका नाम कीचक था । यह्‌ कोचक कऋूरकर्मा मनुष्यो- 
मे अग्रणी था तथा रूप, यौवन, विज्ञान, ूर-वीरता गौर धनके मदसे मलिन था |२७॥ एक 
बार वह्‌ कीचक, अपनी बहुन सुदर्शंनाको देखनेके किए वि राटनगर भाया । वहाँ उसने द्रौपदी. 
को देखा ॥२८॥ उस समय द्रौपदी किसी विरिष्टं सुगन्धित पदाथंके संयोगसे समस्त दिशाभओको 
सुगन्धित कर रही थी एवं रूप, राव्य, सौभाग्य आदि गुणेपषि उसका शरीर परिपुणं धा ॥२९॥ 
यदपि कीचक मानी था तथापि उसका मन देखते ही द्रौपदीके विषयमे दीनताको प्राप्त हो गया ।* 
वह वहासि अन्यत्र जाता था तब भी उसका मनद्रौपदीके साथ तन्मयताको ही प्राप्त रहता 
था ॥३०॥ कौचकने अनेक उपायो द्रौपदीको स्वयं लुभाया तथा दुसरोके द्वारा भी उसे प्रलोमन 
दिखखाये प्रर वह उसके हृदयमे स्थित्तिको प्राप्त न कर सका ॥३१॥ द्रौपदी उसे तुणके समान 
तुच्छ समक्षती थी मौर उसे मना भी कर चुक्ती थी पर वह्‌ मपनी धृष्टता नहीं छोडता था बतः 
विवह हो शेखन्ध्री (सैरन्ध्री } का वेष धारण करनेवाली द्रौपदीने एकं दिन उसकी इस दुरह॑स- 
की शिकायत भीमसेनसे कर दौ ॥२२॥ फिर क्या था, मीमसेनका हृदय क्रोषसे उबल उल । 
उन्होने कामातुर कीचकको द्रौपदीके द्वारा सायंकालके समय एकान्त स्थानमें भिलनेका संकेत 
करा दिया ओर आप स्वयं शेलन्ध्री ( द्रौपदी ) का वेष रख उस्र स्थानपर प्रहुव गये! माप 
अत्यस्त बलवान्‌ तौ ये ही ॥३३॥ जिस प्रकार हस्तिनीके स्पदांसे अन्धा मदोन्मत्त हाथी बन्धन- 
के स्थानम स्वयं मा जाता है उसी प्रकार मदनातुर कीचक उस संकेत-स्थानमे स्वयं बा गया। 
तदनन्तर स्पशंजन्य आनन्दके अतिरेकसे जिसके नेत्र निमीर्तिहो रहैथे एसे उस कौचकेके 
कण्ठको द्रौपदीका वेष धारण करनेवाकेे भीमसेनने अषनी दोनों भुजाबोसे आखिगित किया मौर 
पुथिवीपर पटककर उसकी छातीपर दोनों पेरोसे चढ़ गये । जिस प्रकार वज्नाघातसे किसी परवेत- 
को चूर-चूर किया जाता है उसी प्रकार मजचूत मुक्कके प्रहमारसे उसे चूर-चूर कर दिया । ईस 
प्रकार उसकी परख्ोविषयक आकक्ाको पूणं कर महामना भोमसेनने दयायुक्त हौ “अरे पापी 
जा" यह्‌ कहु उसे छोड दिया ।\३४-३६) 
; तदनन्तर विष्योका प्रत्यक्ष फल देख कीचकको उनसे बत्यन्त वेराग्य उत्पन्न हो गया 


१, विन्नं सयं म, 1 २. द्रौपदीमयताम्‌ । 
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ध५४ हरिवंशपुराणे 
अनुप्रेक्षाभिरात्मानं भावयन्‌ मावश्युद्धितः । रल्नत्रयससौ छुं श्रतवान्‌ करत॑सुद्यतः ॥३८॥ 
कीचकं शतसंख्यास्ते ्रातरो रान्तचेतसः । अदृष्टा कुपिता "दुष्टा्चितकाभिमचिन्वत ॥३९॥ 
तत्र चिक्षिप्सवः पापाः देरुन्श्रीं वङ्श्ार्िनिः । क्ि्ास्ते तत्र मौमेन मस्मसाद्धावमागताः ॥४०॥ 
एकेनेवाहुयं नीतास्ते भौमेन मदोद्धताः ¦ बहवोऽपि हि हिस्यन्ते सिंहेनेकेन दन्तिनः ॥४१॥ 
अथासौ कीचकः साधुरेषटान्तोद्यानमध्यगः । पयंङ्ासनयोगस्थो यक्षेणेक्षि कदाचन ॥४२॥ 
तस्य चित्तपरीक्चाथ द्रौपदीवेषमाभितः। निशोथेऽदश्शंयद्रपमात्मनो मदनालसम्‌ ॥५४३॥ 
साधुना वधिरेणेव रम्यारापश्चुतौ स्थितम्‌ । रूपं दृषटिविलासाव्यामन्धेनेव मनोहरम्‌ ॥४७॥ 
गुन्द्र यकरापस्य मनःद्युदधि सुपेयुषः । साधोस्तस्य समसु्पन्नमवधिक्तानरोचनम्‌ ५७५॥ 
उपसलंहतयोगं तं प्रणम्यासौ सुरस्ततः । सुनिमक्चषमयन्नाथ क्षमस्वेति पुनः पुनः ॥५४६॥ 
पुनः प्रणस्य पप्रच्छ द्रौपदीमोहकारणम्‌ । कारणेन विना न स्यात्तावुग्मोहसमुद्धवः ॥४७॥ 
कतिचिस्पू्॑जन्मानि दरौपच्ाः स्वस्य चेत्यसो । कौीचकाख्योऽवदद्योगो यक्चाय भ्रणताव्मने ॥६८॥ 
तरङ्गिणीस्रित्तीरे वेगवत्याश्च संगमे । म्रेच्छोऽहसभवद्रोद्‌ः क्षुदः क्षुद्रासुमदिपुः ॥४९॥ 


[9 ण ॥ | ~ ण क ण ण ण 00 भोज णे ००००० 


जिससे उसने रतिवर्धन नामक मुनिराजके पास जाकर दीक्षा धारण कर री ॥३७]) कीचकं 
मुनि अनुप्ेक्षाओकि दारा आत्माकी भावना करते--आत्माका स्वरूप विचारते, शास्त्रोका 
स्वाध्याय करते ओर भाव-रुद्धिके द्वारा रत्नत्रयको शुद्ध करनेके लिए उद्यम करने रगे ॥२८॥ 
कीचकके सौ भादइयोने जब कीचकको नहीं देखा तो वे बहुत ही धबड़ाये । उन्होने जहाँ-तहां 
उसकी खोज की पर कहीं नहीं दिखा । उसी समय उन्हें एक जरती हुई चिताकी अग्नि दिखी । 
किसीने बता दिया किं वहु कोचककी ही चिता दहै, यह सुन वे सब भाई बहुत ही कुपित हृए । वे 
सोचने खगे कि कीचककी यह्‌ दशा इस श्ेलन्ध्रीने ही कीरै इसकिए वे कूपित होकर उसे 
* ( रोलन्प्रीका वेष धारण करनेवाङे भीमको ) उसी चितामें डउालनेकी इच्छा करने रगे । परन्तु 
भीमसेनने उनकी बलवत्ता ठिकाने खगा दी भौर एक-एक कर सबको जरती हुई उस चितामें डा 
दिया जिससे सब जकर राख हो गये ॥२९-४०॥ देखो, एक ही भीमसेनने मदसे उद्धत हुए अनेक 
पुरषोको नामावरिष्ट कर दिया-मरणको प्राप्त करा दिया सो ठीकदही है क्योकि एक सिहं 
अनेकों हाथियोको नष्ट कर देता है ।४१॥ 
अथानन्तर किसी दिन कीचक मुनि एकान्त उपवनके मध्यमे विराजमान थे ! वे उस समय 
पद्मासनसे योगाख्ढ हौ निश्चल बैठे थे कि एक यक्षते उन्हं देखा ।४२॥ उनके चित्तकी परीक्षा 
कृरनेके छिए वहं यक्ष जधी रातके समय द्रौपदीका रप रख उनके पास पहुचा ओर कामसे अल- 
साया हुआ रूप उन्हं दिखाने रगा ॥४३। परन्तु मुनि राज कीचक, उसके सुन्दर आरापके सुनने- 
म बहिरे-जेसे हो गये ओर दृष्टिके विलासे युक्त उसका मनोहरं रूप देखनेके लिए अन्धेके समान 
हो गये ॥४४। जिन्होने अपनी इन्द्रियोके समूहकी अच्छो तरह रक्षा की थी तथा जो मनकी 
शुद्धिको प्रप्र हो रहै ये एेसे उन कीचक मुनिराजको उसी समय अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया ॥४५॥ 
तदनन्तर ध्यान समाप्त हयोनेपर यक्षने उन्हे प्रणाम किया ओर हहे नाथ ! क्षमा कौजिए' इस प्रकार 
-बार-बार कहकर उनसे क्षमा मासी 11४६॥ तत्पश्चात्‌ यक्षने पुनः नमस्कार कर उनसे द्रौपदीके 
प्रति मोह उत्पन्न होनेका कारण पुछा क्योकि बिना कारणके उस प्रकारके मोहुकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती ॥*७॥ उत्तरस्वरूप मुनिराज कौचक, नस्रो भूत यक्षके छिए अपने तथा द्रौपदोके कुछ 
पूवंभव इस प्रकार कहते खगे 1४८ 
एक समय म, तरंगिणी नामक नदीके तटपर जहां वेगवती नामक तदोका संगम होता 





१. दुष्ट म. घ, । २. विक्षिप्सवः म, । ३, नामावचेषं मरणमित्यर्थः ( ग. टि, ) । ४, विलासाभ्या-म,. । 


षटचत्वारिशः सर्गैः ५५५ 


साधुदश्चनतः शान्तः `प्रापम्य॑मनुष्यताम्‌ । धनदेवः पिता चान्न मावा मे सुकुमारक ॥५०॥ 
कमारदेवसंज्तोऽहं मात्रा च सम सुरतः । मारितः साधुराहारं द्स्वा विषविमिभितम्‌ ॥५१॥ 
प्रविश्य नरकं पापा दुःखं साधुवधोद्धवम्‌ । अनुभूय पुनस्तियंगनारङेष्वटतिस्म मा ॥५२॥ 
अच्रतोऽहमपि आान्त्वा संसारं तीत्रवेदनम्‌ । मावरिश्ववया दृत्तो() नुोहोमातरिश्वमिः ॥५३॥ 
सितेन तापसेनान्ते जनितो मधुसखं्तकः । तापस्या सृगश्ङ्धिण्यां परबद्धस्तापसाश्रमे ॥५४॥ 
सुनेविनयदत्तस्य दानमाहात्म्यदशचंनात्‌ । प्रव्रज्य स्वर्गमारद्य जातोऽहं कौचकरच्युतः ॥५५॥ 
चिरं पयंव्य संसारं सुदुःखं सुकुमारा । मानुषी दुरमगौरूता मृतामृतं सुखावहा ॥५६॥ 
सा चायुमतिका नाम्ना सनिदानतपोयुता । जातेयं द्रौपदी तेन मोहऽस्यां मे महानम्‌त्‌ ५५०१ 
वसन्ततिटकावृत्तम्‌ 
माता स्वसा च तुजा प्रियकामिनीत्वं मातृस्व सृत्वदुहितृष्वसुपेति पल्नौ । 
संसारचक्रपरिवर्तिनि जीवलोके ही संकरभ्यतिकरौ नियतौ मवेताम्‌ ॥५८॥ 
वैचित्यमेतद्वगम्य मवस्य मन्या बैराग्यमेत्य सुखतो महतोऽप्यसुश्य । 
संसारकारणनिदृत्तधियः सुदृत्ता मोक्षाथमेव महता तपसा यतन्ताम्‌ ॥५९॥ 
इत्यादि वस्य वचनं सुनिकीचकस्य श्रत्वा सुरः सुरवधूमिरमा तदानीम्‌ । 
सम्यक्त्वरल्नवरमृषणमूरिताव्मा नस्वा गुरं वियुतोऽन्वरघाद्वनान्ते ॥६०॥ 
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था, क्षुद्र मनष्योका वैरी क्षुद्र नामका म्लेच्छ था, उस समय मेरे परिणाम अच्यन्त रोद्रसूप 
थे ॥४९॥ एक बार अचानक हौ सुनिराजके दर्शन कर मँ अत्यन्त ज्ञान्त हो गया ओर वेदय कुरू 
मनुष्य पर्यायको प्राप्त हुआ । इस समय मेरे पिता धनदेव गौर मात्ता सुकरुमारिका थी तथा मेरा 
निजका नाम कूषारदेव था। एक बार मेरी माताने विष मिला आहार देकर एक सृत्रत नामक 
मुनिको मार डाला ॥५०-५१।॥ उसके फरस्वरूप वह्‌ पापिनी नरक पहुंची भौर वहां मुनिके 
धातसे उत्पन्न दुःख भोगकर तिर्य॑व तथा नरकगतिके दुःख भोगती रहौ ॥५२॥ मै मी संयमसे 
रहित था इसङ्ए तीन वेदनावाछे संसारम भटककर पापरूपी पवने प्रेरित हभ अपनी माताके 
जीवके कुत्ता हुआ । तदनन्तर तापसोके किसी तपोवनमें सित नामक तापसके दारा मृग्णुगिणी 
नामक तापसीके मधु नामका पुत्र हुआ तथा तापसोके आश्रमे ही मे वृद्धिको प्राप्त हुमा ॥५३-५४॥ 
एक दिन किसी श्वावकने विनयदत्त नामक मुनिराजको आहार दान दिया । उसका माहात्म्य 
देख ने दीक्षा छे ठी भौर उसके फलस्वरूप स्वर्गारोहण कर वहसे च्युत होता हजा कीचकं 
हुआ ॥५५॥ माता सुकरूमारिका चिरकाल तक भ्रमण कर संसारम तीव्र दुःख भोगती रही । 
अन्तम वह्‌ दौर्माग्यसे युक्त दुःखोको भोगनेवाली मानुषी हुई ।५६॥ अनुमतिका उसका नाम था ॥ 
अन्तमं वह्‌ निदान सित तपसे युक हो द्रौपदी हुई है । इसी कारण इसमे मुस मोह उसन्न हो 
गया था ॥५७॥ देखो, माता बहन हो जाती है, पूत्रीप्रियङ्गीहो जातीदहै, गौर क्षो, माता, 
बहुन तथा पुत्रीपनेको प्राप्त हो जाती है । आञ्च्यको बात हँ क्रि संसाररूपी चक्रके साथ धूमने- 
वाके जीवोमे संकर ओर व्यतिकर नियमसै होते रहते ह ॥५८॥ दसरिए हे भव्यजनो ! संसारकी 
इस विचित्रताको अच्छी तरह समक्षकर वैषयिक सुखसे भले ही वह कितना ही महान्‌ क्यो न 
हो विरक्त होमो ओर संसारके कारणोसि विर हो सदाचारे धारी बन विशा तपसे मोक्षके 
किए ही यतन करो ॥५९॥ यो 

इस प्रकार कौचक मुलिके वचन सुन उस यक्षते अपनी देविोके साय-खाथ मपनी 





१. वैदयकुलम्‌ 'उॐरब्या ऊजा ब्य वैया मूमिस्पृश्ो विश्लः" इत्यभिषानात्‌ । ' अर्वः स्वामिवश्ययोः' ईति 
पाणिनिसूत्रम्‌ ! -मायमनुष्यताम्‌ म. क. ख. ग~, भ. । २, पापपवरमैः ) ३, भृतामाता सुखावहा ध. 1 





९५६ हरिवंक्षपुराणे 


संपूञ्यमानचरणो नृसुरासुरौवैः कत्वा तपो द्विविधमन्तरमूढधीयंः । 
रोके प्रकार्य जिनमा गमनगंरु संप्राप्तं परं पद्मनव्ययमात्मश्युदधया ॥६१॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनपैनाचार्यकृतौ कौ चकनिर्वाणगमनो नाम 
षट्‌ चत्वारि्ः सर्गः ।४६॥ 


[। 





0 


आत्माको उस समय सम्यग्दशंनरूपी उक्र रत्नोके आभूषणोसे आभूषितं किया । तदनन्तर 
वह्‌ बड़े हृषंसे मुनिराजको नमस्कार कर वनके अन्तमं अरन्तहित हो गया-द्पि गया ॥९०॥ गौतम 
स्वामी कहते है कि अन्तरंगमे विवेक बुद्धिको धारण करनेवाला जो मनुष्य, अन्तरंग भौर 
बहि रंगके मेदस दोनों प्रकारका तप करता है वहू मनुष्य देव तथा असुरोके समूहुसे पजित-चरण 
होता हुभा लोकम निर्बाध जिनमागंको प्रकाशित करता है गौर आत्मशुद्धिके द्वारा अविनाशी 
परम पदको प्राप्त होता है ॥६१॥ 





इस प्रकार अरिष्टनेमिपुराणके संम्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंशपुराणमे कीचकके 
निर्वाण गमनका वणेन करनेवारा छ्यारोसरवोँ सगे समाप्त हुजा ॥४६॥ 


[। 


सप्रचत्वारिशिः सगेः 


कौचकानुजवृत्तान्ते गोग्रहे तदनन्तरे । इत्ते भीमा जुनोप्राक्चिभस्मितारिवनान्तरे ५९१ 
अभिन्ननिजमर्यादा मिन्नदुदशाक्षनान्तराः । पाण्डवाः पाण्डुमवने "संहताः सुनया ट्त ॥२॥ 
संपूर्णावधयो गत्वा धमेराजस्य ते युधि ! सह दुर्योषनेनास्थुः संमता मुनयो यथा ॥३॥ 
ततः पूरितसर्वाशाः सर्वारथाखतवर्षिणः 1 ` तेऽप्वनुष्यदमसनद्ः परादृपेण्या इवा्बुद्‌ाः ५४॥ 
तस्प्रसाद्यापि चुक्षोम गान्धारीयश्चतं पुनः । नेयस्य जल्वगंस्य सु प्रसादः किय्चिरम्‌ ॥*॥ 
ङृते द्ायाद्वर्गेण पूर॑व्संधिदूषणे । प्रशमय्य तनून्‌ ्नातन्‌ प्रागिवासौ युधिष्ठिरः ॥६॥ 
अनिच्छन्‌ स्वच्छधौधौरः छृपावान्‌ कोरवाहिवम्‌ । सात्रा आ्ात्रादिमिम्‌ःयः श्चिनवान्‌ दक्षिणां दिशम्‌ ।७॥ 
स विन्श्यवनमध्यास्य तपस्यन्तं निजाश्रमे । दृष्टा विडकरमानम्य शशंस सानुजैः सह १८४ 
कताथ पूज्य ते जन्म संपरित्यञ्य संपदुः । स्थितोऽमयो जिनेन्दोक्ते मोक्षमा महातपाः ॥९।॥ 
विशुद्धं द्॑नं यत्र तत्वश्रद्धानलक्षणम्‌ । जानं सर्वाथविद्योति चारत्रिमनवद्यकम्‌ ।१०॥ 
सथानन्तर कोचकके छोटे भाद्योका वृत्तान्त गौर उसके बाद जिसमे भीम तथा अरजुनकौ 
कोपाग्निसे रारुरूपी वनका अन्तरा मस्म हो गया था एसा गार्योका पकडना आदि घटनाएं हों 
चुकीं तब अपनी मर्यादाको खण्डित न करनेवाङे होकर भी दुःशासन ( खोटा शरासन अथवा 
दुःशासन नामकं कौरवके अन्तरको ) विदीणं करनेवाठे पाण्डव समीचीन नयोके समान एक-दसरे- 
के अनुकूल रहते हुए अपने पिता पाण्डुके भवनमे एकत्रित हुए 11१-२)) अबतक उनकी अज्ञात 
निवासकी अवधि पृणंहो चुकी थी इसलिए धमंराज-युधिष्िरकी बाज्ञासे वे भीमसेन मादि, 
युद्धे दुर्योधनके साथ जा खडे हुए भौर जिस प्रकार मुनि सको सम्मत--१् होते है उसी भ्रकार 
वे पाण्डव भी सबको सम्मत -इ३8 थे ।॥३। तदनन्तर जिस प्रकार समस्त दिशा्भको पूणं करके 
सौर सवंहितकारी जक वर्षा करनेवाले वर्षाकालिक मेव त्यन्त उन्नतं उत्तम पदको प्राप्त कर 
ठेते हँ उसी प्रकार सबके मनोर्थोको पूणं करनेवाले एवं समस्त अ्थंू्पी अमुत्तकी वर्षा करनेवाले 
वे पाण्डव भी अत्यन्त उच्च पदको प्राप्त हुए । भावाथं--पाण्डव हस्तिनापुर आकर रहने लगे भौर 
सबकी दृष्टम उच्च माने जाने छगे ॥४॥ 
तदनन्तर दुरयोधनादिक सौ भाई उपरसे उन्हे प्रसन्न रखकर हृदयम पूनः क्षोभको प्राप्त 
होने रगे-भीतर-ही-भीतर उन्हँ परास्त करनेके उपाय करने ल्गेसोटठीकही है क्योकि इधर. 
उधर बहुमेवारे जरम स्वच्छता कितने समय तक रह्‌ सकती है ?।५॥ दर्योधनादिकने पहुलेके 
समान फिरसे सन्धि दोष उत्पन्न करना शुरू कर दिया गौर उससे मीम, अर्जुन आदि छोटे भाई 
फिरसे उत्तेजित होने रुगे परन्तु युधिष्ठिर उन्हं शान्त करते रहै ॥६॥ स्वच्छ बुद्धिके धारक, 
घीर-वीर एवं दया युधिष्ठिर कौरवोका कभी भदित तदी विचारते थे इसलिए बे माता तथा भाई 
आदि परिवारे साथ पूनः दक्षिण दिश्चाकी भोर चले गये ।19\ चर्ते-चरते युधिष्ठिर बिन्ध्यवनमें 
पहुवे । वहाँ अपने आश्नममे रहकर तपस्या करनेवाले विदुरको देखकर उन्होने अपने सब माद्यो- 
के साथ उन्हें नमस्कार किया ओर उलकी इस प्रकार स्तुति की 11८1 हे पूज्य 1 आपका ही जन्म 
सफल है जो आप सम्पदार्ओका परित्याग कर जिनेन्द्रोक् मोक्षमागेमे महातप करते हए निर्भय 
स्थित ह ॥९॥ जिस मामन तत्त्वशद्धानखूप निम॑छ सम्यग्दद्य॑न, समस्त पदार्थोको प्रकारित करने- 


१, संहृताः म. । २. सुधना इव म, । ३, स्नुः प्राठः (ड. टि.) तेप्यतुष्यदरं-म,. । ४. प्राखाच्चापि म. घ, । 


प 0 पा 0 0 ८ 0 0 00 0 (000) 


५५८ हरिवंशपुराणे 


बतगुक्धिसमित्यक्षकषायजयसंयमाः । यत्र मागें स्थितास्तत्र सिधचन्ति खादृश्चोऽचिरात्‌ ॥११॥ 
इति मागंस्तुतिं छवा तं च स्तुत्वा छृतानतिः । दारिकां क्ञातिमिर्ञातः संविवेश सहानुजैः ॥१२॥ 
उत्सवः परमो जातः स्व सृस्वल्लीयसंगमे । समुद्रविजयादीनां दशानां चिरदर्शिनास्‌ ॥ १३॥ 
नेमीहरिरामादिदशार्हसुतसुन्दराः । अन्तःपुराणि सर्वाणि प्रजाश्च तुतुषुस्तदा ॥१४॥ 
यथाक्रमसन्ञेषाणं दश्चने ददानोत्सवे । जाते परस्परं तेषां स्वजनानां सुखावहे ॥ १५॥ 
यहुपाण्डववर्गौ तौ मेनाते भिकितौ सुदा । अपकारमपि त्यक्तवा सूपकार परैः दतम्‌ ५१६॥ 

ततः प्रासादवये घ पच्च पञ्चसु विष्णुना । निरूपितेषु ते तस्थुः सवंभोगप्रदायिषु ॥ १७॥ 

ज्येष्ठो क्ष्मीमती छेमे मीमः शेषवतीं ततः । सुमद्रामजंनः कन्यां कनिष्टौ विजयां रतिम्‌ ॥९८॥ 
दशार्हतनयास्तास्ते परिणीय यथाक्रमम्‌ । रेभिरेऽमूमिरिष्टामिः पाण्डवास्िद्ङ्षोपमाः ॥९९॥ 
कथेयं कुरुवीरस्य कथिता ते समासतः । प्रद्युम्नस्याधुना वच्मि णु श्रेणिक चेष्टितम्‌ ॥२०॥ 
विजयार्भगिरौ रम्ये प्रथुम्नोऽसौ करागुणेः । विधुवदबन्धुञुद्वार्धिं सहावधंत वधंयन्‌ ॥२१॥ 
विद्याधरोचिता विधा स विधयाधरपुत्रकः। वियद्यानादिका बास्ये जग्राहाष्चु महोद्यमः ॥२२॥ 
बास्यादारभ्य छावण्यरूपसौमाग्यपौरषैः । सोऽरिमित्रनरख्रीणामसखीधूते मनोऽहरत्‌ ॥२३॥ 

यौवनं स परिप्रा्ठः प्राप्ठसर्वा्रकौशरूः । हृदयेषु युवा यूनां प्रहरन्नपि वमः ॥२४॥ 





^^ क ^^ कक र निमितं 


वाला ज्ञान ओर तिर्दोषि चारित्र प्रतिपादित है एवं त्रत, गुप्ति, समिति तथा इन्द्रिय ओर कषाय- 
को जीतनेवाङे संयमका निरूपण किया गया है उस मागमे स्थित हो आप-जेसे महानुभाव शीघ्र 
ही सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो जाते है ।॥१०-११।॥ इस प्रकार जिनेन्द्रोक्त मागं तथा महामुनि 
विदुरको स्तुति कर युधिष्ठिर द्वारिका पर्हचे । यादवोको पाण्डवोके आगमनका जब पता चखा 
तो उन्होने इनका बड़ा स्वागत किया ओौर छोटे भादयोके साथ युधिष्ठिरने द्वारिकामे प्रवेश 
किया ॥१२॥ समुद्रविजय आदि दशो भाइ्योने बहुन तथा अपने भानजोंको बहुत समयके बाद 
देखा था ईइसकिए श्न सबके समागमसे उन्हं परम हषं हुआ ॥१३॥ भगवान्‌ नेमिनाथ, कृष्ण, 
बलदेव आदि समस्त यादव कुमार, समस्त अन्तःपुर ओर प्रजाके सब रोग उस समय बहुत ही 
सन्तुष्ट हुए ॥१४॥ नेत्रोको आनन्द देनेवाला पाण्डवो तथा समस्त स्वजनोंका वह्‌ दशंन--परस्पर- 
का मिङना सबके किए सुखदायी हुआ ॥१५॥ यादव ओर पाण्डव परस्पर मिखकर हषंसे एेसा 
मानने खगे कि शत्रुओनि हमारा अपकार नही उपकार ही किया है । भावाथं-यदि दुर्योधनादिक 
अपकारनकरतेतो हम लोग इस तरह परस्पर मिकर आनन्दका अनुभव नहीं कर सकते थे, 
अतः उनका किया अपकार अपकार नहीं प्रत्युत उपकार है एेसा सब रोग मानने लगे ॥१६॥ 
तदनन्तर श्रीहृष्णके द्वारा दिखरखये हुए भोगोपभोगकी सब सामग्रीसे युक्त पाँच उत्तमो- 
तम महखोमे पाचों पाण्डव पृथक्‌-पृथक्‌ रहने रगे ॥१७। युधिष्ठिरने ख्ष्मीमती, भीमने शेषवती, 
अजने सुभद्रा, खहदेवने विजया ओर नकूलने रति नामक कन्याको प्राप्त किया ॥१८॥ यथा-क्रम 
से पूर्वोक्त यादव-कन्याओंको विवाह कर देवोकी उपमाको धारण करनेवारे पाण्डव उन इष्ट ख्यो 
कै साथ क्रीड़ा करने रगे ॥१९॥ गौतम स्वामी कहते ह कि है श्रेणिक ! इस प्रकार यने तेरे छिए 
संकषेपसे कुर्वी रकी कथा कही । अब मे प्रद्युम्नकी चेष्ठा कहता हूँ सो सुन ॥२०॥ 
अत्यन्त रमणीय विजयार्ध परवेतपर कलारूपी गुणोके द्वारा बन्धु-जनोके हष॑रूपी 
सागरको बढाता हज प्रद्युम्न चन्द्रमाके समान बढ़ने लगा ॥२१॥ विद्याधरपुत्र प्रद्यम्नने बडे 
उद्यमके साथ बाल्यकालमे ही आकरिगामिनी आदि विद्याधरोके योग्य विद्याओंको शीघ्र 
ही सीख लिया था ॥२२॥ वह्‌ बाल्य अवस्थासे ही ॐेकर अस्वके समान अपने लावण्य, रूप, 
सौभाग्य भौर पौरुषके दारा शत्र-मित्र पुरुष तथा स्वरियोके मनको हरण करता था ॥ २३॥ 
योवनको प्राप्त होते ही प्रचयुम्न समस्त अस्तर-शस्तोमे कुशल हो गया । अपने सौन्दयेके कारण 
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मन्मथो मदनः कामः कामदेवो मनोभवः । इत्यन्वर्थामिधानः स नानङ्गोऽनङ्गनामकः ॥२५॥ 
युद्ध सिंहरथं जित्वा जितपञ्चशतात्मजम्‌ । कारसंवरभूपाय सकामोऽदशंयत्ट्रती ॥२६॥ 

तादुशं तनयं वृद्वा संतः कारुसंवरः । मेने भ्रेणीदयं दुतं वशीङतमिवास्मनाम्‌ ॥२७॥ 
महाराज्यपदोदारणपुष्पं नृषोऽस्य घः । यौवराजमहापदं बबन्ध च विधानतः ॥२८॥। 

शतानि तनयाः पञ्च कारुसंवरभूभरतः । चिन्तयन्ति ततोऽपायं मदनस्य समन्ततः ॥२९। 
आसने शयने वशे ताम्बूरेऽकशनपानके । नार छलयितं ते तं छखान्वेषणतस्पराः ॥३०॥ 
अन्यदा तु विनीतोऽसौ नोतो नीत्यानुद्लकः । ऊुमारस्पैः कमासेवेः सिद्धायतनमोपुरम्‌ ।३१॥ 
मोदितस्तेः समारूढो गोपुराग्रं सवेगवान्‌ । विच्याकोरो तिरीटं च ङेमे तद्वासिनोऽमराव्‌ ॥६२॥ 
प्रविष्टश्च युनरवेगान्महाकारगुहामसौ । खड्गं सखेटकं केमे छत्रचामरसंयुतम्‌ ॥।२३॥ 

खेभे नागगुहायां च पाद्पीदं सुराद्वरम्‌ । नागरस्यासनं वीणां विधां प्रासाद कारिणीम्‌ ।३४।। 
मकरथ्वजखुततुङ्ग वा््यां युद्धे जितास्सुरात्‌ । अग्निङुण्डेऽग्निसंशोध्यं वच्युरममवाप्य सः ॥३५॥ 
मेषाङृतिगिरौ केभे कणंङण्डरयोद्वेयम्‌ । मौर चाश्तमारं च पाण्डुके मक॑टामरात्‌ ।३६॥ 


तरुण भयम्न यद्यपि अन्य गुवाक हृदयभर परहार करता था--उनमे मात्स उतवन्न करता था 
तथापि वह्‌ सबको प्रिय था ॥२४॥ मन्मथ, मदन, काम, कामदेव ओर मनोभव इत्यादि सायक 
नामोसे वह युक्त था । यद्यपि वह अनंग-शरीरसे रहित नही था तथापि लोग उसे अनंग कहते 
थे । भावा्थे-प्रयुम्न कामदेव पदका धारक था । साहित्ये कामका एक नाम अनंग है इसरिए 
प्र्युम्न भी अनंग कहूराता था ॥२५॥ अतिश्चय कुशल प्रद्युम्ने, पांच-सौ पुत्रको जीतनेवाे 
सिहूरंथको युद्धम जीतकर कालसंवरको दिखा दिया । भावाथं--उस समय एक सिहूरथ नामका 
विद्याधर कालसंवरके -विरुद्र था उसे जीतनेके लिए उसने अपने पांच-सौ पुत्र भेजे ये परन्तु 
सिह॒रथने उन सबको पराजित कर दिया था । प्रद्युम्न एेसा कुशक शूरवीर था कि उसने उसे 
युद्धमे जीतकर कारसंवरके अगे डारु दिया ॥२६॥ एसे वोर पत्रको देखकर कारसंवर बड़ा 
सन्तुष्ट हुभा ओर विजयाध॑की दोनों श्रेणियोको अपने वलीभूत मानने रगा ॥२७} ईइसीसे 
प्रभावित हो राजाने प्रद्युम्नके किए विधि-विधानपुवंक युवराज पदका वह महापटु बध दिया 
जो महा राज्यपदरूपी उच्छ फलके लिए पुष्पके समान था ॥२८॥ इस धटनासे राजा काल- 
संवरके जो पांच-सौ पुत्र थे वे सब ओरसे प्र्युम्नके नारका उपाय सोचने रगे ॥२९॥ वे निरन्तर 
छलके खोजनेमे तत्पर रहने लगे । परन्तु बेठने, सोने, वस्र, पान तथा भोजन, पानी आदिके 
समय वे उसे छलनेके किए समर्थ नही हय सके ॥३०॥ 

किसी एक समय नीतिके अनुकूल आचरण करनेवाठे कुमारोके समूह, विनीत प्रचयुम्न- 
कुमारको सिद्धायतनके गोपुरके समीप ले गये ओौर इस प्रकारकी प्रेरणा करने लगे किं जो इस 
गोपुरके अग्रभागपर चदेगा वह्‌ उसपर रहनेवाङे देवसे विद्याओंका खजाना तथा सृुकुट प्राप्त 
करेगा 1 साथियोपे इस प्रकार प्रेरित हो कुमार वेगसे गोपुरके अग्रभागपर चद्‌ गया ओर वहं 
निवासी देवसे विद्याओंका खजाना तथा मुकुट के आया ॥३१-३२॥ तदनन्तर भादयोसे प्रेरित 
हो वेगसे महाकाल नामक गुहाम घुस गया गौर वर्हसे तर्वार, ढार, छत्र तथा चमर छे 
आया ॥३२॥ वहासि निकलकर नागगुहामे गया ओर वर्हाके निवासी देवसे उत्तम पादपीठ, 
नागरय्या, आसन, वीणा तथा भवन बना देनेवारी विद्या ङे आया ॥३४॥ वहसि आकर किसी 
वापिका गया जओौर युद्धम जीति हए देवसे मकरके चिह्ुषे चिर्धित ऊची ध्वजा प्राप्त कर 
निका ! तदनुस्तर्‌ अगिनकुण्डमे शरविष्ट इवा पो वहसि अगिन शुद्ध किये दो वस्त्र ऊ भाया ॥२५॥ 
तत्यद्चात्‌ मेषाङृति पवंतमे प्रवेश कर कानोे दो कुण्डल ले जाया । उसके बाद पाण्डुक नामक 
वनमे प्रवेश कर वुकि निवासी सकट नामक देवते सुकुट गौर भमृतमग्री माखा लेकर लोटा ।३६॥ 
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विधाकरिवरं प्राप कपित्थवनदेवतः । वडमीके क्षुरिशं चापि कवचं सुदिकादिकम्‌ ।॥३७॥ 
शरावपवंते ऊेभे कटिसूत्रभुररछ्दम्‌ । कामः छटक्केयुूरकण्ठिकामरणं शुभम्‌ ॥३८।। 
छुररासुरतः शङ्क दिव्यं प्राप शरासनम्‌ । हारं सुरेन््र जारं च मनोवेगाद्धिकीरितात्‌ ॥४९।। 
मनोवेगरिपोर्खभे वंसन्तखवचरात्ततः । कन्यां नरेन्द्रजां च तयोः सख्यस्य कारकः ।७०॥ 
चापं च कौसुमं प्राएदजनो मवनाधिपात्‌ । उन्मादमोहसंवापमदशोककरान्‌ शरान्‌ ।॥४१। 
अन्यां नागयुहां यातश्चन्दनागुर्मारिकाः । पौष्पं छत्रं च शयनं छेभे तत्र तु पार्थिवात्‌ ।४२॥ 
ख दुजंयवने रेभे जयन्तगिरिवर्तिनी । खेटवायुसरस्वस्यो रतिं कामः शरीरजाम्‌ ।।४१।॥। 
षोडशेष्वपि चतेघु राभस्थानेषु मन्मथम्‌ । रुड्धानेकमहारामं दृष्ट्रा विरस्मितमानसाः ।७४। 
क्ञास्वा पुण्यस्य माहास्म्यं कुमाराः संवरादयः । शांशिस्वा मद्नेनामा निजं नगरमाययुः ।(४५५॥ 
धं दिव्य रथं छुभ्रदृंषव्यू ठमधिष्ठितः । चापी पञ्चशरी छत्री ध्वजी दिभ्यदिभूषणी ॥४६॥ 
मनो इरन्नरस्रीणां मदनो मदनेषुमिः । मेघकरं प्रविष्टोऽसौ कुमारशतवेष्टिवः ॥६७॥ 
सश्रणामस्ततो दुष्टा प्रद्युम्नः इष्णलंवरम्‌ । धिष्ण्यं कनकमारूायाः प्रस्थितः स रथे स्थितः ॥४८॥ 
तथा च स्थिततनेपथ्यं नेत्रपथ्यं न दूरतः । दुष्टरा कनकमारा तं सावं कमपि संता ।।४९॥ 
रथादुत्तीयं विनतं शंसित्वाघ्राय मस्तके । आसयित्वान्तिके तं सास्पशंयन्खदुपाणिना ।(५०॥ 








केपित्थ नामक वनमे गथा तो वहकिं निवासी देवसे विद्यामय हाथी रे आया । वल्मीक वनँ 
प्रवेश कर वहयके निवासी देवसे छरी, कवच तथां मृद्विका आदि रे आया ॥३७॥ शराव नामक 
पव॑तमे वकि निवासी देवसे कटिसूत्र, कवच, कड़ा, बाजूबन्द भौर कण्ठाभरणं आदि प्राप्त 
किये ॥२८॥ शुकर नामक वनमें शुकरदेवसे शंखं ओर सुन्दर धनुष प्राप्त किया तथा वहींपर 
कीरे हुए मनोवेग नामक विद्याधरसे हार ओर इन्द्रजाल प्राप्तं किया ॥२३९॥ मनोवेगका वैरी 
वसन्त विद्याधर था, कमारने उन दोनोकी मित्रता कय दी इसलिए उससे एक कन्या तथा 
नरेन्द्रजार प्राप्त किया ॥४०॥ आगे चलकर एक भवनमे प्रवे कर उसके अधिपति देवसे 
पुष्पमय धनुष ओर उन्माद, मोह, सन्ताप, मद तथा शोक उत्पन्न करतेवारे बाण प्राप्त 
किये ॥४१॥ तदनन्तर एक दूसरी नागगुहामे गया तो वहकि स्वामी देवसे चन्दन तथा अगुरूकी 
माए, फलका छत मौर फूरोकी शय्या प्राप्त को ॥४२॥ तदनन्तर जयन्तगिरिपर वर्तमान 
दुर्जय नामक वनमे गया ओर वहसि विद्याधर वायु तथा उसकी सरस्वती नामक स्तरीषे उत्पन्न 
रति नामक पुत्री केकर छौटा ॥४२३॥ ईस प्रकार इन सोलह छाभके स्थामं जिसे अनेक महा- 
लाभोकी प्राप्ति हईथी एसे प्रद्युम्न कुमारको देखकर संवर आदि कुमारोके चित्त आश्चय॑से 
चकित हो गये । तदनन्तर पृण्यका माहात्म्य समञ्च शान्ति धारण कर वे प्रदयुम्नके साथ अपने 
नगर वापस आ गये ॥४४-४५॥ जो प्राप्त हुए सफेद बेलोसे जुते दिव्य रथपर आरूढ था, घनुष, 
पाच बाण, छत्र, ध्वजा ओर दिव्य आभूषणोसे आभूषित था तथा कामके बाणोपि पुरुष ओर 
स्नियोकि मनको हर रहा था एसे प्र्ुम्नने सेकडो कुमारोसे परिवृत हो मेघकूट नामक नगरमे 
प्रवेश किया ॥४६-४७] 

पहुचते ही उसने नमस्कार कर कारुसंवरके दर्शन किये ओर उसके बाद उसी भांति 
रथपर बेठा हुभा कनकमालाके घरकी ओर प्रस्थान किया ॥४८॥ उस प्रकारकी वेषभूषसि 
युक्त तथा नैत्रोके लिए आनन्ददायी प्रदयुम्नको समीप आया देख कनकमारा किसी दूसरे ही 
भावको प्राप्त हो गयी ॥४९॥ रथसे नोचे ' उतरकर नस्रभूत हुए प्रदयुम्नकी कनकमालाने 
बहुत प्रशंसा की, उसका मस्तक सघा, उपे पासमे बेठाया ओर कोमल हाथसे उसका स्पा 
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गाढमोदोदयात्तस्यास्ततः परवशात्मनः । कषंन्तो हृदयक्षोणीं प्रदत्ता दुमंनोरथाः ॥५१॥ 
स्वाङ्गरस्याङ्गसङ्घ या रुभेत शयने सङ्रत्‌ । कामिनी भुवने सैका शेषास्स्वाङृतिमाच्रकम्‌ ॥५२॥ 
रूपरावण्यसौभाग्यवेद्ग्ध्यं गुणगोचरम्‌ । ` कामाररेषस्य सौरुभ्ये दौरंम्ये स्यात्तणं तु मे ॥५३॥ 
इतिप्ररत्तसंकल्पामसंमाविततन्मनाः । तां प्रणम्य ख रुब्धाश्ीः प्र्यम्नः स्वगृहं गतः ॥५७॥ 
इतिभ्रवरूदुःखेयं खेचरी निखिराः क्रियाः । विसस्मार स्मराररेषसुखलामध्मनोरथा ॥५५॥ 
अस्वस्थामपरेधस्तां प्रचस्नो ष्टुमागतः ! अद्राक्षौद्िसिनीपत्रपय॑स्ततनु माङकाम्‌ ५५६॥ 
च्छति स्म स तां कामः शरीरास्वास्थ्यकारणम्‌ । इङतैराज्गकैः सापि वाचिक्यैश्च ग्यवोधयत्‌ ॥*५७॥ 
वपरीस्यं वतो ज्ञत्वा निन्दित्वा कमेचेषितम्‌ । स मात्रपव्यसंबन्धप्रस्यायनपरोऽमवत्‌ ॥५८।। 
सापि तस्मै यथाद्त्तमादिमध्यावसानतः । अटवीरामरसंब्द्धिविद्याङाभानवेदयत्‌ ॥५९॥ 
स्वसंबन्धं ततः श्रुत्वा संदिग्धाथंमतिगंतः । दृष्टा सागरचन्द्राख्यं सुति चैत्यगृहे सुदा ।६०॥ 
नत्वा पष्क ततो क्ञास्वा सर्वान्‌. पूवंमवाज्निजान्‌ । तथा कनकमारायाश्चन्दरामायाः पुरा भवे ॥६१॥ 
सम्यग्दशेनसंश्यद्ो ज्ञतप्रक्तपिरामकः । गत्वा शीरुधनोऽपाक्षीन्मदनो मदनातुराम्‌ ॥६२॥ 


त 
किया ॥५०॥ तदनन्तर मोहुका तीनत्र उदय हौनेसे उसको आस्मा विवद हो गयी गौर हूदयरूपौ 
भूमिको खोदते हुए अनेक खोटे विचार उसके मनम उठने रगे ॥५१। वहु विचारने रुगी कि 
जो क्ली शय्यापर अपने अंगोसे इसके अंगोके स्पर्शंको एक बार भी प्राप्त करक्तीदहै संसारम वही 
एक खली है अन्य स्तियां तो ख्लीकी आकृतिमात्र हँ ॥५२॥ यदि मृञ्े प्रचयुम्नका आङ्िगन प्राप्त हौता 
है तो मेरा रूप, खावष्य, सौभाग्य तथा चातुर्यं सफर है ओौर दुलभ रहता है तो यह्‌ सब मेरे किए 
तुणके समान तुच्छ है ॥५३॥ जिसके मनम कनकमाङाके एसे विचारोकी कल्पना भी नहीं थी ठेसा 
प्र्॒म्न, पूर्वोक्त संकल्प-विकल्प करनेवारी कनकमाङाको प्रणाम कर तथा आशीर्वाद प्राप्तकर अपने 
घर चला गया ॥५४। 

उधर प्र्ुम्नके आलिगनजन्य सुखको प्राप्त करनेकी जिसको रालसा र्ग रही थो एेसी 
विद्याधरी कनकमाखा प्रबल दुःखसे दुःखी हो सब काम-काज भूर गयो ॥५५॥ दूसरे दिन उसके 
अस्वस्थ होनेका समाचार पा प्रद्युम्न उसे देखने गया तो क्या देखता है कि कनकमाङा कमकिनीके 
परत्तोकी शय्यापर पड़ी हई बहुत व्याकुल हो रही है ॥५६॥ प्रद्युम्ने उससे शरीरको अस्वस्थताका 
कारण पृछा तो उसने शरीर ओौर वचनसम्बन्धी चेष्टाओंसे अपना अमिप्राय प्रकट किया ॥५७॥ 
तदनन्तर हस विपरीत बातको जानकर ओर कम॑की चेष्टाजोकी निन्दा कर प्रद्युम्न उसे माता ओर 
पुत्रका सम्बन्ध बतलानेमे तत्पर हुभा ॥५८॥। इसके उत्तरम कनकमालाने मी उसे जदि, मध्य ओर 
अन्त तक जैसा वृत्तान्त हुभा था वह सब बतकति हुए कहा कि तु मुञ्चे अटवी किस प्रकार मिरा, 
किष प्रकार तेरा छालन-पार्न हृ ओर किस प्रकार मुञ्चे विद्याजोका काम हुञा ॥५९॥ कनक- 
मासे अपना सम्बन्ध सुन प्रद्युम्नके मनमे संशय उत्पन्न हुमा जिससे वह स्पष्ट पृचछनेके किए 
जिन-मन्दिरमे विद्यमान सागरचन्द्र मुनिराजके पास गया ओर दृर्षपुवंक उन्हं नमस्कार कर उसने 
उनसे अपने सब पूर्व॑भव पुदे । पूरव॑भव ज्ञात कर उसे यह्‌ भी मालूम हौ गया कि यह्‌ कनकमाला 
पूवमवमे चन्द्राभा थी ॥६०-६१॥ सुद्ध सम्यग्द्शंनके वारक प्रचुम्नको मुनिराजसे यह भी 
विदित हुआ कि तुज्ञे कनकमारासे प्रज्ञप्ति विद्याका राभ होनेवाला है । तदनन्तर शीलखूपी 
धनको धारण करनेवाले प्रद्युम्ने जाकर कामस पीडित कनकमाकासे प्रज्ञप्ति विद्याके विषयमे 
पक्ता ॥६२॥ 





१, प्रचुम्नालिङ्खनस्य । २. लाभः मनोरथा प. । ३. ~-राङ्खितैः म. ध., ङ, -रागितैः ग. 1 ४. सोऽपि म. । 
५. मदनातुरम्‌ म. 1 
७१ 


१६२ हरिवंश्षपुराणे 


दृष्टा डृष्टाजगौतंसाश्रणु काम मणामिवे। गौरीं प्रजञधिवि्ां च र्वं गृहाण यदीच्छसि ॥६३॥ 
ततः प्रषाद्‌ इच्छामि दीयतामितिवादिने । ददौ विधियते विद्ये विद्याधरहुरासदे ।॥६४॥ 
प्रसारितकरो विदे ग्रहीत्वा प्रमदी स ताम्‌ । प्राणविधाप्रदानान्मे गुरस्स्वमिति सद्रचाः ॥६५५॥ 
तरिःपरीस्य प्रणम्याग्रे स्थितः सुकरशेखरः । अप्योचितमादेश्चं याचित्वा स्वोचितं ययौ ॥६६॥ 
छच्चिताहमिति ज्ञात्वा सातिकोपवकश्षात्तठः । कश्चवश्चःकु चोदेशान्‌ नखश्चतश्तोऽकरोत्‌ ॥६७॥ 
सादशंयच्च पत्येऽङ्गं नाथ प्रद्युम्नवेष्टितम्‌ । पर्येव्यपस्यसंभारं प्रस्येतिस्म स चापि तत्‌ ॥६८॥ 
आहूय रहसि क्रुद्धः पुत्रपञ्चशतानि सः । आदिदेशान्यहुरबोधं प्रययुम्नो मायंतामिति ॥६९॥ 
रब्धादेज्ञास्वतस्तुष्टास्ते तमादाय सादराः । अन्येदयुरगमन्पापा वापीं कारम्बुनामिकाम्‌ ।७०॥ 
निपत्य युगपर््े तस्योपरि जिघांसवः" । प्राचूचुदन्‌ जक्रीडं वाप्यां कुम इति द्विषः ॥७३। 
कर्णे कथितमेतस्य ततः प्रज्तप्तिवि्या । याथातभ्यमित्ति कोधादृन्तहिततनुः क्षणात्‌ ॥५२॥ 
पपात मायया वाप्यां निर्घाता इव निर्घृणाः । तेऽपि सवे समं पेतुरस्योपरि जिधासवः ।।७३॥ 
ऊर््वपादानधोवक्त्रानेकदोषानमूनसौ । स्तम्भयित्वायुजं इत्वा पञ्चचूडमजीगमत्‌ ।(७४॥ 





प्रयम्नको आया देख कनकमालाने उससे कहा कि ह काम ! मँ एक बातत कहती हूं सुन, 
यदि तु मुञ्चे चाहता है तो मेँ तुचे गौरी ओौरं प्रज्पि नामक विद्याएं कहती हूँ-बतलाती हु -तु ग्रहण 
कर ।॥६३॥ तदनन्तर "यह आपकी प्रसन्नता है, मँ जापको चाहता हँ, विद्याएं मुन्चे दोजिए' इस 
प्रकार कहनेवाले प्रदयुम्नके लिए कनकमालाने विद्याधरोको दष्प्राप्य दोनों विद्याएं विधिपूवेक दे 
दीं ॥६४॥ हाथ फेलाकर दोनों विद्याओंको ग्रहण करता हुजा प्रच्ुम्न बड़ा प्रसन्न हुआ । जब वह 
विद्याएं ङे चुका तब इस प्रकारके उत्तम वचन बोला कि "हरे अटवीसे लाकर आपने भेरी रक्षा 
की अतः प्राणदानं दिया ओर अभी विद्यादान दिया--इस तरह प्राणदान भौर विद्यादानं देनेसे 
आप मेरी गुरु है" । इस प्रकारके उत्तम वचन कह तीन प्रदक्षिणां दे वह हाथ जोड़ शिरसे ख्गा- 
कर सामने खड़ा हो गया ओर पत्रके उचित जो भी आज्ञामेरेयोग्य होसो दीजिए, इसप्रकार 
याचना करते लगा । कनकमाला चुप रह गयौ ओर प्रद्युम्न थोड़ी देर वहां रुककर चला 
गया ॥६५-६६॥ भै इस तरह इसके द्वारा छलो गयी ह" यह्‌ जान कनकमालाने तीर क्रोधकव्श अपने 
कक्ष, वक्षःस्थल तथा स्तनोको स्वयं ही नखोके आषातसे युक्त कर लिया ॥६७॥ भौर पतिके लिए 
अपना शरीर दिखते हूए कहा किं है नाथ ! अपत्यजनोके योग्य ( ? ) यहु प्र्युम्नको करतूत 
देखो । पततिने भी स्के इसं प्रपंचपर विरवास कर लिया ॥६८॥ राजा कालसंवर इस घटनासे 
बहुत ही क्रु हुभा । उसने एकान्तम बुखाकर अपने पाच सौ पृत्रोसे कहा कि “जिस तरह किसी 
अन्यको पता न चक सके उस तरह इस प्रद्युम्नको मार डाखा जये ॥६९॥ 

तदनन्तर पिताकी अक्ञापा हरषे फुर हृए वे प्रापी कुमार बडे आदरसे दरसरे दिन 
प्रचयुम्नको साथ लेकर कालाम्बु नामक वापिका परर गये ॥७०॥ भौर एक साथ सब प्रद्युम्नपर 
कूदकर उसके घातकी इच्छा रखते हए उसे बार-बार प्रेरित करने रगे कि चखो वापी जलक्रीडा 
करे ।॥७१॥ उसी समय प्रज्ञपि विद्याने प्रद्युम्नके कानमे सब बात ज्योकी-त्यों कहु दी । सुनकर 
्रदयुम्नको बहुत क्रोध आया भौर वहु उसी क्षण ॒मायासे अपना मूरू शरीर कहीं छिपा छत्रिम 
शरीरसे वापिकामे कूद पडा । उसके कूदते ही व्क समान निदंय एवं मारनेके इच्छक सब कूभार 
एक साथ उसके उपर कूद पड़े ॥७२-७२॥ प्रद्युम्नने एकको शेष बचा सभी कुमारको ऊपर पैर 
भौर नीचे मुख कर करु दिया ओर एकं भाईको पांच चोदियोका धारक बना खबर देनेके किए 
कालसंवरके पास भेज दिया ७५ 


१, कचोदेशान्‌ म, । २. जिधित्सवः म, । ३* कर्णो म, । 


सप्तचत्वारिशः सर्म ५६३ 


युत्रोद्न्तं ततः श्ुष्वा द्विगुणक्रोधदीपिवः ! सन्नद्य स्वसैन्येन संप्राक्षः काकस्ंवरः ॥७५।। 
विद्याविद्तसैन्येन प्रद्यम्नेन ततश्िरम्‌ । युद्ध्वासम्नोऽति भ्रेच्छः स गत्वा क्ष्णसंवरः ॥५६।। 
उचे कनकमाखां तां देहि प्रक्तिमित्यरम्‌ । स्तन्येन सह बाव्येऽस्मै भया दत्तेति सावदत्‌ ७७ 
ज्ञातमायाहुरीहोऽसो पुनरागत्य मानवान्‌ । युष्यमानोऽयुना बद्धो निहितो हि शिरातके ॥७८॥ 
तदानीमेव संप्राप्तो नारदोऽतिविशारदः । प्र्यम्नेन छृताभ्यचैः संबन्धमखिलं जगौ ।७९॥ 
काकसंबरसन्ु्य क्षमयित्वा ततोऽवदत्‌ । पूंक्म॑वशेच्छाया मातुर्मे क्षम्यतामिति ।॥८०॥ 
निरपायायुपायज्ञो सुक्स्वा पञ्चशतान्यपि । खातुस्तेहपरः कामः क्षमयित्वा पुनः पुनः ॥ ५ १। 
आृष्टेन स तुष्टेन कारुसंचरभूश्ता । विखषटो रुक्मिणीङृष्णदृशचंनोत्सुकमानसः ।८२॥ 
प्रणम्य पितरं स्नेहान्नारदेन सहाम्बरम्‌ । अथारूढो विमानेन द्ार्कछागमनं प्रति ॥८३॥ 
संकथाभिधिचित्रामिनेमस्यागच्छतोस्तयोः । अतिक्ान्तेमपुरथोः सैन्यं दृ्िपयेऽमवत्‌ ।1८४।॥ 
कस्येदुमरटवीमध्ये पूज्य सैन्यमधो महत्‌ । पश्चिमाशामुखं याति कर किमर्थमतिद्रतम्‌ ॥८५।॥ 
संपृष्टः कामदेवेन नारदोऽप्यगदोदिति । श्णु काम कथारेशं कथयामि तवाधुना ।८६॥ 
अस्ति दुर्योधनो राजा ऊुरवंश्चविभूषणः । दुर्योधनो हिषां युद्धे स हारिवनपुरे बरे ।\८७॥ 





तदनन्तर पुत्रका समाचार सुन द्विगुणित कोधसे देदीप्यमान होता हुभा कालसंवर युद्धकी 
तेयारी कर सब सेनाके साथ वहाँ पहुंचा ॥७५॥ उधर प्रद्युम्ने भी विद्यके प्रमावसे एक सेना 
बनाली सो उसके साथ चिर कार तक युद्ध कर कालसंवर हार गया ओौर जीवनको आजा छोड 
जाकर कनकमारासे बोला कि पतु मुन्ञे शीघ्र ही प्रज्ञप्ति नामक विद्या दे ।' कनकमालाने कहा कि 
“मे तो बाल्य अवस्थामे दूधके साथ वह्‌ विद्या प्रद्युम्नके लिए दे चुकी ह ।\७६-७७॥ तदनन्तर 
खीकी मायापूणं दृशचेष्टाको जानकर मानी कालसंवर पुनः युद्धे मेदानमें जाकर युद्ध करने लगा 
ओर प्रद्युम्नने उसे बांधकर एक शिलातरुपर रख दिया ।॥७८। उसी समय अत्यन्त निपुण नारदजी 
वहां आ पर्वे । प्रद्युम्नने उनका सम्मान किया । तदनन्तर नारदने सब सम्बन्ध कहा ॥७९॥ 
तदनन्तर राजा कालसंवरको बन्धनसे मुक्त कर प्रचुम्नने क्षमा मांगते हए उनसे कहा कि माता 
कनकमाङाने जो भौ किया है वह पुवं कर्मके वशीभूत होकर ही किया है अत्तः उसे क्षमा 
कीजिए ॥८०॥ उपायके ज्ञाता प्र्यम्नने जिनका कुछ भो उपाय नहीं चक रहा था एसे पाच सौ 
कुमारोको भी छोड दिया भौर ्रातुस्नेहुके प्रकट करनेमेँ तत्पर हौ उनसे बार-बार क्षमा 
मांगी ॥८१॥ 


तदनन्तर रुविमणी भौर कृष्णके दशंनके लिए जिसका मन अत्यन्त उल्मुक हौ रहा था 
एसे प्रद्युम्ने जानेके लिए राजा कालस॑वरसे आज्ञा मांगी भौर उसने भी सन्तुष्ट होकर उसे विदा 
कर दिया ॥८२॥ तत्पर्चात्‌ स्नेहपर्वकं पिताको प्रणाम करं प्रचुस्न, दारिका जानेके किए नारके 
साथ-साथ विमान दवारा आकाचमे आख्ढ्‌ हुआ ॥८३॥ नाना प्रकारकी कथाओकि द्वारा आकाशमे 
भाते हुए दोनों जब हस्तिनापूुरको पार कर कुछ अगे निक आये तब एक सेना उनके दुष्िपथरमे 
आयी--एक सेना उन्हे दिलाई दी ॥८४॥ सेनाको देख प्रद्युम्ने नारदसे पृछा कि हे पूज्य ! यह्‌ 
अटवीके बीच नीचे किसकी बड़ी भारी सेना विद्यमान है ? इस सेनाका मुख परिचिम दिशाकी 
मर है । यह्‌ बड़ी तेजीसे कहाँ ओौर किंसलिए जा रही है ?' इस प्रकार प्रद्युम्नके पुछनेपर नारदने 
कहा कि है प्रद्युम्न ! सुनो, मँ इस समय तुद्चसे एक कथाका कु अंश कहता हूं ॥८५-८६॥ 

कूरवंशका अलंकारभूत एक दुर्योधन नामका राजा है जो युद्धम शतुजोके किए सचमुच 


१. निरपायानु. म. घ. । 
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अभ्रजाय मया देया रक्मिणीखस्यमामयोः । दुहितेति भ्रतिक्ञातं पूवं प्रीतेन तेन च ॥८८॥। 
अग्रज्स्त्वं ततो जातो विष्णवे विनिवेदिवः । भानुश्च सस्यमामायास्तदनन्तरमान्तरैः ॥८९॥ 
अकस्माद्‌ गच्छता कापि हृतस्वं धूमकेतुना । विषण्णा सक्मिणो जाता सत्यमामा तु तोषिणी ॥९०॥ 
अविज्ञातमवदवातो दुर्योधनयशोधनः । कन्य कामुदधि नाम्ना मानवे प्राहिणोदसौ ॥९१॥ 
'भाविनीन ततः सेयं भहासाधनरक्षिता । द्रिका प्रस्थिता कन्या मानवे किरु माविनी ॥९२॥ 
श्वा नारदमाकारे स्थापयित्वा क्षणं ततः । सोऽवतीयं पुरस्तस्थो शाबरं वेषसाध्रितः ।९३॥ 
केशवेन विवीणं मे छुल्कं द्त्वा तु गम्यताम्‌ । इत्युक्ते कैथिदिष्युक्तं प्राध्यं ता भ्राथितं तव ॥९४॥ 
यदन्न निखिके सैन्ये सारमूतमितौरिते । ईरितं सारमूतान्न कन्यकेति समन्युमिः ॥९५।। 

यच्चैवं दीयतां मद्यं सैवेस्युक्ते जगुः परे । विष्णुना जनितो न स्वं स प्राह जनितरिविति ॥९६॥ 
असंबद्धप्ररोपस्य ष्टतां पदयतेति ते । धनुःकोटिभिरस्सायं प्रषृत्ता गन्तुमुद्यताः ॥९५॥ 

ततः शाबरसेनाभिविचया विदताहममिः । दुर्योधनबलं जित्वा कन्यामादाय खं भरितः ॥९८॥ 
दिष्यरूपं तमारोकष्य कन्या स्यक्तमथा ततः । हृष्टा नारदवाक्येन बुद्ध तत्त्वा समाईवसीत्‌ ॥९९॥ 
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ही दुर्योधन है (जिसके साथ युद्ध करना कठिन है) गौर वह्‌ हस्तिनापुर नामके उत्तम नगरमे रहता 
है ॥८७॥ एक बार पहुके प्रसन्न होकर उसने कृष्णसे प्रतिज्ञा की थी कि यदि मेरे कन्या हुई ओर 
आपकी सविमणी तथा सत्यभामा रानियोके पुत्र हए तो जो पत्र परे होगा उसके लिए मे अपनी 
कन्या दगा ॥८८॥ तदनन्तर सिमणीके तुम अौर सत्यभामाके भानु साथ ही साथ उत्पन्न हुए 
परन्तु सुकिमिणीके सेवकोने कृष्ण महाराजके किए पहु तुम्हारी खबर दी इसक्िए तुम अग्रजः 
घोषित करिये गये ओौर सव्यभामाके स्वजनोने पीडे खबर दी इसकिए उसका पुत्र भातु अनुजः 
घोषित किया गया ॥८९॥ तदनन्तर अकस्मात्‌ कहीं जाता हुभा धूमकेतु नामका असुर तुम्हें हर 
ङे गया इसकिए तुम्हारी माता रुक्मिणी बहुत दुखी हुई गौर सत्यभामा सन्तुष्ट हुई ॥९०॥ जब 
आपका कुछ समाचार नहीं मिला तब यशषूपी धनको धारण करनेवाले दुर्योधनने अपनी 
उदधिक्रुमारी नामको कन्था सत्यभामाके पुत्र भानुके किए मेज दी ॥९१॥ हे स्वामिन्‌ ! नाना 
भावोँको धारण करनेवारी यह्‌ वही कन्था बड़ी भारी सेनासे सुरक्षित हो दारिकाको जारहीहै 
तथा सत्यभामाके पुत्र भानुकी स्त्री होनेवाली है ॥९२॥ 

यह्‌ सुन प्रद्युम्नने नारदको तो वहीं आकालमे खडा रखा ओर अप उसी क्षण नीचे उतर- 
कर भीलका वेष रख सेनक सामने खडा हो गया ॥९३॥ वह कहने छ्गा कि कृष्ण महाराजने 
मेरे छिए जो शुत्क देना निरिचित किया है वहु देकर जाइए" । भीखके इस प्रकार कहनेपर कुछ 
लोगोने कहा कि “माँग क्या चाहता है" ? ॥९४1! भीलने उत्तर दिया कि “इस समस्त सेनमे जो 
वस्तु सारभूत हो वही चाहता हँ" । उसके इस प्रकार कहुनेपर रोगोने क्रोध दिखाते हुए कहा कि 
नामे सारभूत तो कन्या है' । भीलने फिर कहा कि यदि एेसा है तो वही कन्या मुञ्चे दी जयेः । 
यह्‌ सुन रोगोनि कहा कि तु विष्णु-क्ृष्णसे उत्पन्न नहीं हुमा है--कन्या उसे दी जायेगी जो 
विष्णुसे उत्पन्न होगा । भीलन जोर देकर कहा कि “मै विष्णुसे उत्पन्न हुभा हँ" । “इस असम्बद्ध 
बकनेवाेकी धृषता तो देखो' यह कहु उसे धनुषकी कोटीसे अरग हटाकर खोग ज्योही अगे 
जनेके किए उद्यत हूए त्योही वह्‌ विद्याके दारा निमित भीर्लोकौ सेनासे दर्योधनकी सेनाको जीत- 
कर तथा कन्या छेकर आक्राशमे जा पहुंचा ॥९५-९८॥ विमाने पहुंचकर प्रद्युम्ने भपना असली 
रूप रघ छिया अतः सुन्दर रूपको धारण करनेवाले उसको देखकर कल्या निर्भय हो गयी ओर 
नारदके कहुनेसे यथाथं बातको जान हरषित हो सुखकी सांस ङेने ङ्गी 1९९ 
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विमानं कामगं "कामः समारुह्य समं तया । नारदेन च संप्राप्तो द्वारि द्वारहारिणीम्‌ ॥१००॥ 
अपश्यत्स विदृरेण सागरेण गरीयसा । प्राकारेण च तां गुप गोपुराद्यरुसंङ्कराम्‌ ॥१०९॥ 
बाद्यवा द्याङिकां मानुरदवभ्यायामहेतना । निगलोऽद्रि कामेन गगनरथविमानिना ॥१०२॥। 
तुरगस्स्वरया दिभ्यः स्थविराकारधारिणा । नीतो भायुङ्कमाराथंमारूढस्तं स हारिणम्‌ ।।१०३॥ 
बाह्यमानेन तेनासौ कुमारः कामरूपिणा । खजीहव्य चिरं नीतः स्थविरान्तं निजेच्छया ।।१०४६॥ 
अवतीणंस्ततो भाुरहो कौ्रुभिस्यरम्‌ । हसितः साहृहासेन करास्फारनकारिणा ॥१०५। । 
जरद्वारोप््रमाणस्तु भायुखोकेन तं चिरम्‌ । खीङ्कत्य व्यरीकेन व्याराश्वस्थः स्वथं ययो ॥१०६॥ 
मायामकंटमायाच्चैर्मामोपवनभङ्ग्त्‌ । अश्ोषयन्महावाषीं मायया मदनस्तद्‌ा ॥१०७॥ 
मक्चिकादंशमशकैः सकरस्यन्दनं सपम्‌ । निवस्थं द्वारि चिक्रीड खरमेषरथो चिरम्‌ ॥१०८॥ 
व्यामोद्य पौरखोकं च विविधक्रीडया चिरम्‌ । वसुदेवेन संकरीड्य मेषयुद्धेन संमदी ॥१०९॥ 
मोजनेऽग्राने विप्रः सत्यायाः सोऽग्रजन्मनः । खलीष्चत्यासनैर भेरर्दिकाहारकोऽगमत्‌ ५१; ०॥ 
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अथानन्तर कन्या उदधिकरुमारी ओर नारद मुनिके साथ, इच्छानुकूख गमन करनेवाठे 
विमानपर आरूढ़ होकर प्रद्युम्न, द्वारोसे सुन्दर द्वारिका नगरी जा परहा ॥१००॥ दूरसे ही 
उसने विशार सागर ओौर कोटसे सुरक्षिव एवं गोपुर ओर अदरालिकाओसे व्यप्र दारिकाको 
देखा ॥१०१॥ उसी समय सत्यभामाका पत्र मानुकूमार, घोडेको व्यायाम करानेके लिए नगरीके 
बाह्य मेदानमें भाया था उसे प्रचयुम्नने देखा । देखते ही वह्‌ विमानको आकारमे खडा रख पुथिवी- 
पर आया ओर वृद्धका रूप रख सुन्दर घोड़ा केकर भानुकूमारके षास पहुंचा । बोला कि मेँ 
यहु घोड़ा भानुकूमारके लिए काया ह| देखते ही भावुक्रुमार उप्त सुन्दर धोड़ापर प्वारहो 
गया ॥१०२-१०३॥ इनच्छानुकूक रूपको धारण करनेवारे उस घोडेते भानुकूमारको बहुत देर तक 
तंग किया ओौर बादमें वह भानुकरुमारको साथ ले अपनी इच्छानुसार उस वृद्धे पास रे जाया । 
भानुकूमार घोडे नीचे उतर आया ओर वृढने जदुहास् कर तथा हाथसे घोड़ाका आस्फारन 
कर व्यंग्यपूर्णं भाषामें हंसी उडाते हुए भानुकमारसे कहू कि अहो ! घोडाके चरानेमे जापकी 
बड़ी चतुराई है ? ॥१०४-१०५॥ साथ ही वृद्धने यह मी कहा कि भँ बहुत बहा हौ गयाहूं स्वयं 
मुक्षसे धोडापर बैठते नहीं बनता । यदि कोई मुञ्चे बेठा दे तो में अपना कौल दिखाॐ। साथहौी 
भानुकरुमारके रोग उसे घोडापर चढ्ानेके किए उद्यम करने रगे परन्तु प्रद्युम्नने अपना शरीर 
इतना भारी कर छलिया कि उन अनेक रोगोको उसका उठाना दर्म॑र हो गयां । इस प्रकार अपनी 
मायाे उन सब लोगोको तंग कर वह्‌ वृद्ध रूपधारी प्रद्युम्न उस धोडेपर स्वयं चढ़ गथा ओर 
अपना कौर दिखाता हआ चला गया ॥१०६॥ तदनन्तर उसने मायामयी वानरो ओर मायामयी 
घोडोसे सत्यभामाका उपवन उजाड डाला तथा मायासे उसकी बडी भारी वापिका सुखा 
दी ॥१०७॥ नगरे द्रारपर राजा श्रीकृष्ण आ रहै थे उह देख उसने मायामयी मक्खियों 
ओौर डक्ष-मच्छरोको इतनी अधिक संख्यामे छोड़ा कि उनका आगे बढ़ना कठिन हो गया गौर 
हाथ हिकाते हए उनसे छौटते ही बना । तदनन्तर वह गधे गौर मेढके रथपर सवार हौ नगरमे 
चिरकार तक क्रीडा करतां रहा ॥१०८॥ इस भ्रकार नाना तरहकी क्रीडाजोसे नगरवासियोको 
मोहित कर उसने बड़ो प्रसन्नतासे अपने बाबा वसुदेवके साथ मेषयुद्से क्रीडा को ॥१०९॥ 

तदनन्तर सत्यभामाके महलमे पंचा । वहाँ श्राह्मणोका भोज होनेवाखा था सो प्रद्युम्न 
एक ब्राह्मणका रूप रख सबसे आगेके आसनपर जा बैठा । एक अपरिचित ब्राह्मणको आगे बेडा 
देख सब ब्राह्मण कूपित हौ गये तब रुमे हृए आसनोसे उसने उन त्रह्मणोको खूब तंग॒किया । 


१, यथेच्छगामि । २, प्रचुम्नः 1 ३. दिव्यस्यविराकार-म, ग. । 
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विङ्व्य क्षौद्छकं वेषं मातृमोद्कभक्षिणा । `मामादेशकरस्तेन नापित्च तिरस्टछरतः ॥१११॥ 
संकषंणस्य हव्वेच्छां पादाकषेणकारिणः । आरराम चिरं स्वेच्छं रोकविस्मयद्खस्करुती ॥ ११२॥ 
रधयन्नागमचिद्वानि पूर्वोक्तानि तदा परम्‌ । भरस्नुतस्तनङ्म्भाया मातुरध्यक्षतां ययुः ॥ ११३॥ 
साऽतोऽचिन्तयद्स्यन्तविस्मिता मे सुतो न्वयस्‌ । छतरूपपरादृत्तिरागतः षोडशाउदङे ॥११४॥ 
तां प्रदयुश्नङमारोऽपि तस्क्षणं प्रकृतिरि्थितः । सुतस्नेहमितीरित्वा मातरं प्रणनाम सः ॥११५॥ 
भसानन्दा साङ्ककाक्षी तं रुक्मिणी तनयं नतम्‌ । परिष्वज्य जहौ दुःखमश्रुभिः सहसा चितम्‌ ॥१५६॥ 
दक्ष॑नार्रतसिक्ताया पुरुकम्यपदेशतः । भ्रस्यङ्गरोमकृपेभ्यः सुतस्नेह इवोधयो ॥११७॥ 

तयोः ऊशरुसंग्रदने संवृत्ते मातृपुत्रयोः । माता पुत्रमवो चत्तं चित्तनिचर िदायिनम्‌ ॥११८॥ 
धन्या कनकमारासौ पुत्र ! पुत्रफरं यया । बारुक्रीडावरोकार्यमनुभूतं शिशोस्तव ॥११९॥ 
इल्युक्ते प्रणिपस्यासौ जगाद नयनोर्सवः । बारमावमहं मातदंशंयामीह दुर्यठाम्‌ ॥१२०॥ 
ततः ख वर्षणं जातस्तदहर्जावदारकः । आस्वादितकराङ्कष्ठः प्रोर्फुटकनयनोत्परः ॥१२६॥ 





तत्पश्चात्‌ उस विप्रभोजमें जितना भोजन बना था वह सब प्रद्युम्ने खा.खिया । जब कुछ भी न 
बचा तो सत्यभामाको कृपण बता खये हृए भोजनको वमन द्वारा वहीं उगर वहु वहसि बाहर 
चरा गया ॥११०॥ अब वह्‌ क्षुल्लकका वेष रख माता रुविमणीके महलमे गया, वहां उसने माता 
स्विमणीके द्वारा दिये हृए कड्ड्‌ खाये । उसी समय सत्यभामाका आज्ञाकारी नाई रसकिमिणीके 
शिरके बार ठेनेके लिए उसके घर आया सो प्र्युम्नने सब समाचार जान उसका खूब तिरस्कार 
किया ॥१११॥ सत्यभामाकी शिकायत सुन बरूदेव रुविमणीके महुखुपर अनेको उद्यत हुए तो 
्र्यम्न एक ब्राह्मणका रूप रख द्वारपर पैर फैलाकर पड़ रहा । बरूदेवने उसे दुर हटनेके छ्ए 
कहा पर वह टससे मस नहीं हमा ओर कहने लगा कि आज सत्यभामाके घर बहुत भोजन कर 
आया हं हमसे उरते नहीं बनता । कुपित हो बरूदेवने उसकी ठग पकड़कर खींचन। चाहा पर 
उसने विद्याबलसे टांगको इतना मजबूत कर लिया कि वे खीचते-खींचते तंग आ गये । इस प्रकार 
नाना विद्याम कुशल प्रद्युम्न अपनी इच्छानुसार लोगोको आद्यं उत्पन्न करता हुआ चिरकाल 
तक क्रीडा करता रहा ।॥११२। 

उसी समय, प्रदयुम्नके आनेके जो चिह्ख पहर नारदने कहै थे वे माता इक्मिणीको प्रत्यक्ष 
दिखने लगे ओर उसके स्तनरूपी कलशोसे अत्यधिक दूध रने लगा ॥११३॥ अत्यन्त आश्चयंमे 
पड़कर वह विचार करने ख्गी किं कहीं सोङृहु वषं व्यतीत होनेके बाद मेरा पृत्रहीतो रूप 
बदलकर नही आ गया है ? ॥११४॥ उसी क्षण प्रदयुम्नने भी अपने असली रूपमे प्रकट हौ पृत्रका 
स्नेह प्रकट कर माताको प्रणाम किया ॥११५॥ पुत्रको देखते ही र्विमणी आनन्दसे भर गयी, 
उसके नेत्र हषैके आंसुओंषे व्याप्त हो गये ओर वहु नभरोमूत पुत्रका आलिगन कर चिरसंचित 
दुःखको ओमुओकिे दारा तत्कारु छोडने लगी ॥११६॥ पृके ददौनरूपी अमृतसे सींची हृदं 
सविमणीके रारीरमें प्रत्येक रोम-कूपसे रोमांच निकर आये थे उनसे एेसा जान पडता था मानो 
प्रका स्तेह ही फूट-फूटकर प्रकट हो रहा हो ॥११७॥ तदनन्तर जब माता ओर पुत्र परस्पर 
कुश समाचार पछ चुके तब माताने चित्तके किए अत्यधिक सन्तोष प्रदान करनेवाके पुत्रस कहा 
कि हे पुत्र ! वहु कनकमाला धन्य है जिसने तेरी बाल्य अवस्थाकी बाल-करीड़ाओंके देखने रूप पुत्र 
जन्मके फलकाः उपभोग किया ॥११८-११९॥ माताके इतना कहते ही नेत्रोको आनन्द प्रदान 
करनेवाखे प्रचयुम्नने नमस्कार कर कहा कि है मातः ! मैं यहु ही अपनी बाख-चेष्टाएं दिखाता हँ 
देख । ॥१२०॥ तदनन्तर वह्‌ उसी ।१२०।। तदनन्तर वहु उसी क्षण एक दिनका बालक बन गया जौर नेत्ररूपी नील कमछ्को 


पभम 


१, नामादेश-म. { २. परे म., ग. । ३. यतो तु + अयम्‌ इतिच्छेदः । ४. सानन्दसाकुल्मक्षी म. । 
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ततः स्तनंधयो जातो गृहीतस्तनचूचुकः । तथोत्तानश्चयो मातुः करपटरु्वसौख्यद्‌; ५१२२॥ 
संखपञ्रसा जातस्तथोच्तिषठन्पतन्पुनः । मातुः कराङ्कलो ग्नो मणिङुहिमसपंणः ॥१२३॥ 
पांडुक्रीडां विधायाभ्बाकण्टकूग्नो व्यघारसुखम्‌ । करारापरिमिताह्कादिवदनो वद्नेश्चणः ॥१२७॥ 
मनोहरश्िञ्युकीडापूरिताम्बामनोरथः । स्व मावस्थितदेहस्थो नत्वा विक्ताप्य तां सुतः ॥१२५॥ 
क्षिप्रु्किष्य बाहुभ्यां वियति प्रकटस्थितः । जगाद्‌ श्रूयतां स्वैरिह यादवपाधिवैः ॥१२६॥ 
युष्माकं परयतामेव रक्ष्मीरिवे हरेः प्रिया । हियते सकिमिणी देवी यादवाः परिरश्षयताम्‌ ॥ १२७॥ 
इस्युक्त्वा शङ्कमापूयं नारदोदधिषृन्ययोः । विमाने स्थापयित्वा तां युद्धाथ॑ वियति स्थितः ॥१२८॥ 
विनियंयुस्ततः पुर्या योद्धुं सन्नह्य यादवा; । चतुरङ्गबकोपेताः प्रज्ायुधविचक्षणाः ॥१२९॥ 
विद्याबरेन निश्लेषं कामो यादवसाधनम्‌ । मोह यिर्वा म्बरस्थेन युयु षे हरिणा चिरम्‌ ॥९३०॥ 
अखकौशरूवेकस्ये छते ष्णस्य सूनुना । प्रौढदुष्टी महादोर्म्या योद्‌धूं वरौ समुदितौ ५१३१॥ 
विदुक्तनारदेनोमौ वियस्यागत्य वेगिना । वारितौ तौ पितापुत्रसंबन्धविनिवेदिना ॥१६२॥ 

ततः प्रणतमाश्टिष्य प्रद्युम्नं श्रमदी हरिः । आनन्दश्रुपरीताभः समयोजय दाशिषा ५१३६॥ 
सायया शायितं सैन्यं समुस्थाप्य सविया । तुष्टो बान्धवरोकेन मदनः प्राविश्शद्दुरीम्‌ ॥१३४॥ 
सविमणीजाम्बवस्यौ ते जातपुत्रषमागमे । वदा चीकरतां तोषादुत्सवं वर्सवस्सरे ॥ १३५॥ 


पिक, 


फूला-फुलाकर हाथका अंगूठा चूसने लगा ॥१२१॥ कुछ देर बाद वह्‌ माताके स्तनका चूचक मुहमे 
दाबकर दूध पीने ङ्गा तथा चित्त ठेटकर माताके कर-पल्र्वोको सुख उपजाने लगा ॥१२२॥ 
फिर छातीके बरु सरकने लगा । पुनः उठनेका प्रयत्न करता परन्तु फिर नीचे भिर पड़ता । 
तदनन्तर माताकी हाथकी अंगुली पकड मणिमय फरंपर चलने रगा ॥१२३॥ तदनन्तर धूलिं 
खेरता-खेरूता आकर माताके कण्ठसे छिपटकर उसे सुख उपजाने छग ओर कभी मातके मुखकी 
ओर नेत्र खगा मुसकराता हुआ तोतरी बोरी बोख्ने रगा ॥१२४॥ इस प्रकार मनोहर बाल- 
करीडाओसे माताका मनोरथ पुणे कर वह॒ अपने असरी ख्पमे आ गया मौर नमस्कार कर बोरा 
कि मेँ तुञ्चे आकाशमें च्य चरता हूं ॥१२५॥ 
तदनन्तर वह्‌ दोनों भुजाभसे शीघ्र ही रुकमिणीको ऊपर उठा आकाशम खड़ा हो कहने 
लगा कि "समस्त यादव राजा सूने । मै तुम छोगोके देखते-देखते र्मीको भाति सुन्दर भरोङ्ृष्णको 
परिया रुविमणीको हूरकर ङे जा रहा हूँ । हे यादवो ! शक्ति हो तो उसको रक्ता करो ॥१२६-१२७॥ 
इस प्रकार कहकर तथा शंख फएूंककर उसने सकिमिगीको तो विमानमे नारद भौर उदधि- 
कमारोके पास बैडा दिया ओर स्वयं युद्धे किए आकाशम आ खड़ा हुजा ॥१२८॥ तदनन्तर 
चतुरंग सेनाओंसे सहित गौर पाचों प्रकारके शस्व चाने निपुण यादत्र राजा, युके रए 
तैयार हो नगरीसे बाहर निकरे ॥१२९॥ प्रद्युम्न विदयाबरसे यादवोको सब सेनाको मोहित कर 
आकाशे स्थित कृष्णके साथ चिरकारु तक युद्ध करता रहा ॥१३०॥ अन्तमे प्र्यम्नने जब कृष्णक 
अस्व-कीराछको निष्फल कर दिया तब प्रौढ दुष्टिको धारण करनेवारे दोनों वीर अपनी बड़ी-बड़ी 
भुजाभोपे युद्ध करनेके किए उद्यत हए ॥१३१॥ उसी समय रुविमणीके द्वारा प्रेरित नारदने 
आकाशम शीघ्र ही आकर पिता-पुत्रका सम्बन्ध बतला दोनों वीरोको युद्ध करनेसे रोका ॥१३२॥ 
तदनन्तर नम्रीभूत पुत्रका आक्गिन कर श्रीकृष्ण परम हर्ष॑को प्रा हृए ओर हके ओंसुओ- 
से नेन्रोको व्याप्त करते हए उसे आशीर्वाद देने खगे ॥१३२॥ तत्यश्चातु मायासे सुलायी हई सेनाको 
विद्यसे उठाकर प्रद्युम्ने सन्तुष्ट हो बन्धुजनोके साथ-साथ नगरोमे प्रवेश किया ॥१२४॥ जिन 
पूत्रकी प्राति हुई थी ेसी पत्रवत्सला रानी सकिमिणी ओर जास्बवतीने उस समय ॒हृषंसे बहुत 


१. प्रमदं म, । 
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१ 
मान्यो मान्याभिरन्यखीह्ीकरीमिरसौ ततः । मनोभुवं रकन्यामिः कडयाणममजस्परम्‌ ॥१३६॥ 
पृथिवीच्छन्द $ 
कनत्कन्माङूया कनकमार्या `सेक्ञया 
विंवाहसमया्तया समभिदुष्टकल्याणकंः । 


विवाद्य विधिना वधृरुदधिपूचिका मन्मथो 
जिनेन्द्रवरश्ासनोजितसुखोदयः सोऽन्वभूत्‌ ॥३३७॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रह हरिवंशे जिनसेनावार्यकृतौ कुख्वंशप्रचुम्नमातुपितुसमागमवर्णनो 
नाम सप्तचत्वारिशः सगः ।।४७॥ 


[] 
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उत्सव कराया ॥१३५॥ तदनन्तर मान्य प्रद्युम्नकुमार अन्थ स्त्रियोको लज्जा उतपन्न करतेवाटी 
उत्तमोत्तम मान्य कन्याओंके साथ उत्तम विवाहु-मंगरको प्राप्त हा ॥१३६॥ गौतम स्वामी कहते 
है कि स्वर्णंकी देदीप्यमान मालाम युक्त रानी कनकमालाने अपने पति कालसंवर विद्याधरके साथ 
विवाहुके समय आकर जिसंके विवाहरूप कल्याणको देखा था एवं जिनेन्द्र भगवानुके उत्कृष्ट 
सासनके प्रभावसे जिसे बहुत भारी सुखकी प्रापि हुई थी एेसा प्रद्युम्नकुमार उदधिकूमारी आदि 
कन्याओंको विधिपूवेक विवाहुकर उनका उपभोग करने लगा ॥१३७॥ 





इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंश पुराणम कुर्वंश्च 
तथा प्रद्यम्नका साता-पितके साथ समागमका वणन करनेवारा 
सँतारीसवां सगं समा हा ॥९७॥ 


[] 


१, श्रीकरीभि-म, ग. 1 २, ईरोन पत्या सह्‌ वततंमाना भेद्या तया । सेवया म, । 


अष्टचस्वारिशिः सर्गः 


अथ शम्बस्य समृतिं सुभानोश्च यथाकमम । कथयामि यथाच शरण श्रेणिक हारिणीम्‌ ॥१। 
देवः कंटभपूर्वोऽसौ पूेसुक्तोऽच्युतोद्धवः । हरये हारिणं हारं ददौ भामासुतार्थिने ॥२॥ 
भरदोषसमये हारं तं भरचुम्नप्रयोगतः । सस्यारूपधरा मुक्त्वा केसे जाम्बवती हरेः ॥३।। 

कटमश्च तदा च्चुस्वा पुण्यादुप्रच्युोद्यः । श्रितो जाम्बवतीगर्म सागता च निजं गृहम्‌ ।॥४।। 

हरिं सत्यापि संभा्ठा संप्रा्मदनोदया । रमिता च दधे गभ सा स्वर्गच्युतममकम्‌ ।।५॥ 

वर्ध॑ते स्म ततो हर्षो गर्मयोर्वधमानयोः । पितृमातृसवन्धूनां सिन्धूनाभिव चन्द्रयोः ४६॥ 

पूणे नवमासेषु शस्व जाम्बवती सुतम्‌ । सुषुवे सस्यमामापि सुभां माडुमास्वरस्‌ ॥७। 

हश प्रच्युम्नशम्बा्या रुक्मिणी नाम्बवत्यपि । मामा सानुसुमानुभ्यां धिताम्यासुद्यश्ियम्‌ ।\८॥। 
हरेरन्यास्वपि सखीषु जाताः पुत्रा यथायथम्‌ । यदूनां हृद्यानन्दाः खत्यसस्वयशोऽधिकाः ।९॥ 
शम्बः कीडासु सर्वासु कमारशवसेवितः । जित्वा सुभानुमाक्रम्य विक्रमी रमतेतराम्‌ ॥१०॥ 
रुक्मिणी रौविमिणेयाय वेदमीं रुक्मिणः सुताम्‌ । थयाचे न ददौ कन्यां सोऽपि पू्वविरोधतः ११ 
गस्वा मातङ्गवेषेण शस्बप्रचुम्नसंवरौ 1 बरादाहरतां कन्यां रुक्मिणं परिभूय तौ ॥१२॥ 
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अथानन्तर गौतम गणधरमे कहा कि हि श्रेणिक ! अब मै आगमानुसार क्रमसे शम्ब तथा 
सुभानु कुमारकी मनोहर उत्पत्तिका वणेन करता हँ तुम सुनो ॥१॥ 

राजा मधुका भाई केटभ जिसका पह वणंन आ चुका है, अच्युत स्वर्गे देव हआ था । 
जब उसकी वहांकी आयु समाप्त होनेको आयी तब वह सत्यभामाके लिए पृत्रकी इच्छा रखने- 
वाले श्रीकृष्णके किए एक सुन्दर हार दे गया ॥२।॥ सायंकालके समय प्रद्युम्नके प्रयोगसे सत्य- 
भामाका रूप धारण कर रानी जाम्बवतीने कृष्णके साथ उपमोग कर वह हार प्राप्त कर 
ल्या ॥ ३ ॥ पुण्यके उदयसे उसी समय अखण्ड अभ्युदयको धारण करनेवाला कैटभका जीव 
स्वग॑से च्युत हो जाम्बवतीके गरम आ गया । गभं धारण कर रानी जाम्बवती अपने घर आ 
गयी ॥ ४ ॥ तदनन्तर सत्यभामा भी कृष्णके पास पहुंची ओर कामके उदयको प्राप्त हो श्री- 
कृष्णके साथ रमण कर उसने भी स्वगंसे च्युत किसी दिशुको गभ॑मे धारण किया ॥१।॥ तदनन्तर 
दोनों रानियोका गभं बढ्ने लगा ओौर जिस प्रकार चन्द्रमाभके बढनेपर समुशेका हषं बढुने रुगता 
है उसी प्रकार उन दोनों रानियोके गभंके बटनेपर माता-पिता तथा कटुम्बी जनोका हू्षं बढ़ने 
लगा ॥६॥ तदनन्तर नौ माह पूणं होनेपर रानी जाम्बवतीने शम्ब नामक पुत्रको ओर रानी सत्य- 
मामाने सूर्यके समान देदीप्यमान सुभानु नामक पृत्रको उत्पन्न किया ॥७॥ इधर अभ्युदयको प्राप्त 
परयुम्न ओर शम्बसे रुषिमणी तथा जाम्बवती हुषंको प्राप्त हु उधर भानु गौर सुभातुसे सत्य- 
भामा भी अत्यधिक हषित हुई ॥८॥ छष्णकौ बन्य स्त्रियोमे भी यथायोग्य अनेक पुत्र उत्पन्न हृए 
जो यादवोके हूदयको आनन्द देनेवारे तथा सत्य, पराक्रम ओर यसे अत्यधिक सुदरोभित ये ॥९॥ 
सैकड़ों कूमारोसे सेवित पराक्रमी चाम्ब, समस्त क्रीड़ाओमे सुभानुको दबा देता था गौर उसे जीत- 
केर सातिशय क्रोडा करता था ॥१५॥ 

रुविमणीके भाई रकमीकी एक वेदर्भी नामको कन्या थी । रकिमिणीने उसे प्रदयुम्नके किए 
मागा परन्तु सुक्मीने पूवं विरोधके कारण उसके लिए वहु कन्यां न दी ॥११। यह्‌ भुन शम्ब 
ओर प्रद्युम्न दोनों भीलके वेषमें मये ओर स्वंमीको पराजित कर बलपुवंक उस कन्याकी हर्‌ 


१. स्वबन्धूनां म, 1 
७२ 
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परिणीय वतः कामः कन्यामन्यामिव भियमर्‌ । अरीरमदरं मोगीर्ारिकायां मनोरमैः ॥१३। 

दक्षो जिस्वा सुमायुं तं चयते प्रेक्षणकेक्षणे । शम्बो ददाति स्वस्य कस्य सकर धनम्‌ ॥१४। 
क्रीडया स पुनर्निग्ये पक्षिणोर्बहूनल्पिनोः । गन्धयुक्तिप्रयोगेण पुनः सदसि शार्गिणः ।॥१५॥ 
अग्निशोध्येन दिष्येन सवश्चयुगरेन तम्‌ । दिष्याङंकारयोगेन जिगाय सदसि प्रभोः ॥१६॥ 
बर्दश्च॑नतो जित्वा तमसौ हृष्टविष्णुतः । मासं रुडध्वा पुना राज्यं चक्र दुरंकिताः क्ियाः ॥१७॥ 
ताडितः युनरदङ्त्ः पित्रा प्रणयकोपिना । `युग्येन कन्यकारूपः सस्योस्संगमतोऽविशत्‌ ॥१८॥ 
सव्या सुताथ॑मानीतां विवाह्य "वरकन्यकाम्‌ । आविश्चकार रूपं स्वं शम्बो रोकस्य पर्यतः ॥१९॥ 
एकस्यामेव रान्नौ तु कन्यकानां शतेन सः । कल्य णस्नानकं ° स्नात्वा मातृसौख्यकरोऽमवत्‌ ॥२०॥ 
सत्यमामादिदेवीनां कुमाराः शतशस्तदा । विवाद्य बहुशः कन्याधिक्रीडः शक्रकीतेयः ॥२१।। 
क्ीडापूवं गतो गेहमन्यदा मान्यमास्मनः । पितामहमिति प्राह शम्बः प्रणतिपूवंकम्‌ ।॥२२॥ 
युष्मामिः सर्वकारेन करेरोन खचराङ्गनाः । पयंटद्धिः कितौ रुब्धाः पूज्यपूज्या मनोरमाः ॥२३॥ 
अक्ठेदोनैकरात्रेण मया तु गरहवतिना । परिणीताः शतं कन्याः पदयतान्तरमावयोः ॥२४॥ 
वसुदेवस्ततः प्राह वस्स स्वमिघुवत्पुनः । शक्षिक्षोऽपि ग॒हमभ्येऽपि दूरमन्तरमवयोः ।२५॥ 


लाये ॥१२॥ तदनन्तर दूसरी लक्ष्मीके समान सुन्दर उस्र कन्थाको विवाहुकर प्रद्युम्न द्वारिका 

नगरीमे उसे मनोहर भोगोसे रसीघ्र ही क्रीडा कराने लगा ॥१३॥ शम्ब जुभा खेखनेमे बहुत चतुर 
था । एक दिन उसने सबके देखते-देखते जुजामे सुभानुका सब धन जीत छिया ओर सब रोगो 
को बांट दिया ॥ १८ नाना प्रकारकी बोरी बोलनेवाले पक्षियोकी क्रीडासे शम्बने सुभानु कुमारः 
को जीत लिया। एकं कृष्णक सभामें दोनों कृमारोके बीच सुगन्धिकी परमे शास्त्रार्थं हो पड़ा 
जिसमें शम्बने सुभानुको पूनः हरा दिया ।१५॥ एक बार उसने अग्निम शुद्ध किये हए दो दिव्य 
वस्त्रों तथा दिव्य अङंकारोको प्राप्त कर राजा कृष्णक सभाम सुभानुको जीत लिया 1१६॥ 

एक बार अपना बल दिखाकर उसने सुभानु कुमारको एेसा जीता कि कृष्ण महाराज उसपर एक- 
दम प्रसन्न हो गये । कृष्णने उससे वर मागनेका आग्रह्‌ किया जिससे एक माहका राज्य प्राप्तं 
कर उसने बहुत विपरीत क्रियाएं कीं ॥१७॥ प्रणय कोपको धारण करतेवारे कृष्णने उस दुरा- 
चारी शम्बको बहुत ताडना दी । एक दिन शम्बकरुमार कन्याका खूप धारण कर रथम सवार हौ 
सत्यभामाकी गोदमें जा प्रविष्ट हुआ ॥१८॥ सत्यभामने समज्ञा कि यह्‌ कन्या मेरे पत्र सुभानुके 
किए ही छायी गयी है इसक्िएु उसने सुभानुके साथ विवाह करा दिया परन्तु विवाहके बाद ही 
शम्बकुमारने रोगोके देखते-देखते अपना असली हप प्रकट कर दिया ॥१९॥ उसने एक ही रात्रि- 
मे सो कन्याओके साथ विवाह सम्बन्धी मांगलिक स्नान कर अपनी माता जाम्बवतीको बहुत 
सुखी किया ॥२०॥ इन्द्रके समान कीतिको धारण करनेवारे सत्यभामा आदि रानियोके सैकड़ों 
कुमार भी उस समय अनेक कन्याओंको विवाह कर इच्छानुसार कीड़ा करने रगे ॥२१॥ एक दिन 
शम्ब अपने मान्य पितामह वसुदेवके धर्‌ गया ओर प्रणाम कर क्रीड़ापुर्वंक इस प्रकार कहने 
लगा-हे पूज्य ! अपने पुथिवीपर बहुत समय तक कंरेश उठते हूए श्रमण किया तब कहीं आप 
विद्याधरोकी पूज्य एवं मनोहर कन्याएं प्राप्त कर सके परन्तु मैने घर बैठे बिना किसीं कलेशके 
एक ही राचिमे सौ कन्याओके साथ विवाह कर ल्या। आप हम दोनोके अन्तरको देखिए 
॥२२-२४॥ यह्‌ भुन वसुदेवने कहा कि वत्स ! तु बाणके समान दृसरेसे ( प्रद्यम्नसे ) प्रेरित हो 

चलता है ओर फिरतेरी चार भी कहाँहै? सिफंघरमेही। इसीकिए हम दोनो बहुत अन्तर 


१. रथेन (ग.टि.)। २. वरकन्यकाः म. । ३. केल्याणस्नातकं म. 1 ४. वाणवत्परप्रेरितः प्रदुम्न- 
प्ररितश्चरुसि (ग. टि. ) । 
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मया खेटपुराम्मोधिमकरेण समं निजम्‌ । इारिकाद्पमण्डूकः पण्डितम्मन्य मन्यसे ॥२६॥ 
अनुभूतं श्त दष्ट यन्यातिमनोहरम्‌ । विचाधरपरेष्वेतदन्येषामतिदुकंमम्‌ ॥२५॥ 

इवयुक्त प्रणतेनोत्छः म्बेनानकदुन्दुभिः । शुश्रषाम्यायं दृत्तं ते मण्यतामिति सादरम्‌ ५२८॥ 
स प्राहानन्दभेर्या सवं वत्स बोधय यादवान्‌ । कथयामि ` समस्तानां सहेव चरितं निजम्‌ ॥२९॥ 
तथा छते समस्तेभ्यो याद्वेभ्यः सविस्तरम्‌ । करन्रादिसमेतेभ्यो च्रृत्तं तेनकथि स्वकम्‌ ॥३०॥ 
रोकारोकविभागोक्ति हरिवंशानुकीतनम्‌ । स्वक्रीडा सौयंरोकोक्तिनिगंमं च ततो निजम्‌ ॥६१॥ 
इत्यादि चरितं दिभ्यं दिग्यमानुषसंमवम्‌ । भ्रयुस्नशस्बसंमूतिभूतिपयेवसानकम्‌ ॥३२॥ 
वसुदेवस्य सर्वोऽपि सव॑विद्याधरौमयः । अन्तःपुरजनो इष्टः श्च॒तस्मरणसंगतः ॥३३॥ 

श्रत्वा समाजनाश्वापिं बृडखरीयुवबारुकाः । च्यद्वोऽन्तःपुराण्येषां रवो दारिकाजनाः ॥३४॥ 
विस्मयं परमं प्रा्षाः शशंसुः संश्षयोज्द्षिताः । वसुदेवं शिवाचाश्च देन्यः पीतकथारसाः ॥३५॥ 
यथायथं नृपा जग्सुरावासान्वासिताम्बराः । अन्तःषुराणि सवेषां रक्षितानि सुरश्चकेः ॥३६॥ 
कथा पुनन॑वीभूता प्रविवेस्म दिने दिने । जाता जनस्य साश्चर्या वसुदेवमयौ कथा ॥३७॥ 
नत्वा पृष्टवते ° भूयः श्रेणिकाय गणी जगौ । मारान्‌ कतिचि्पर्यामिति वीरवचःकरमात्‌ ॥३८॥ 


"1 


[0 
है ॥२५॥ यै विद्याधरोके नगररूपी समुद्रोका मगर हूं भौर तु द्ारिकारूपी कूपका मेक है फिर 
मी हे पण्डितमन्य ! तू अपने आपको मेरे समान मानता है ॥२६॥ मैने विद्याधरोके नगरमे ज 
कुछ अनुभव किया, देखा तथा सुना है वहु अत्यन्त मनोहारी है गौर दसरोके लिए अतिशय 
दभ है ॥२७॥ वसुदेवके इस प्रकार कहनेपर शम्बने नमस्कार कर मादरपूवंक उनसे कहा कि 
हे आर्थं ! मै आपका वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ इषा कर कहिए ॥२८॥ इसके उत्तरम वसुदेवने 
कहा कि ह वत्स ! तु आनन्दभेरौ बजवाकर समस्त याद्वोको इसकी सुचना दे। सबके किए 
मै साथ ही अपना चरित्र करहुगा ॥२९। तदनन्तर मानन्दभेरीके बजवानेपर जब स्तरी-पुत्रादि 
सहित समस्त यादव एकत्रित हो गये तब वसुदेवने उनके लिए विस्तारपूवंक अपना सब वृत्तान्त 
कहा ॥३०॥ उन्होने रोकारोकके विभागका वर्णेन किया, हरिवंशकी परम्पराका निरूपण किया, 
अपनी क्रोडाओंका कथन किया, सौयंपुरके लोगोने राजा समुद्रविजयसे मेरी क्रोडाभोसे होने- 
वाडी छोगोकी विपरीत चेष्टाएं कही, तदनन्तर मै छरसे सौर्यपुरसे निकङकर बाहर चला गया“ 
यह्‌ निरूपण किया । इस प्रकार प्रयुम्न ओर शम्बकौ उत्पत्ति तथा उनकी विभूतिपर्यन्त अपना 
मनुष्य तथा विच्चाधरोसे सम्बन्ध रखनेवाला दिव्य चरित कह सुनाया ॥३१-३२॥ वसुदेवके अन्तः- 
पुरम जो विद्याधर स्त्रियाँ थीं वे सब्र उनका यह चरित सुन पूवं वृत्तान्तको स्मरण करती हुई 
अत्यन्त हरित हुई ॥२३३॥ सभासद्‌ लोग, वृढ पुरुष्‌, सत्री, युवा, बालकं, समस्त यदुवंशी, इनके 
अन्तःपुर, पाण्डव तथा हवारिकाके अन्य लोग, वसुदेवके उक्त चरितको सुनकर प्रम आश्वयको 
प्रात हए ओौर शिवा आदि देवि वसुदेवके इस कथारूपी रसका पान कर संश्ञयरहित हौ उनकी 
परर॑सा करने लगीं ॥२४-३५॥ सुगन्धित वस्वोको धारण करनेवारे खब राजा यथायोग्य अपने- 
अपते स्थानोपर चरे गये भौर सबके अन्तःपुर भी पहरेदारोखे सुरक्षित हो अपने-जपने स्थानो 
पर पहुंच गये ॥२६॥ अनेक आर्षयसि युक्त वसुदेवकी कथा फिरसे ताजी हो गयी ओर पुनः प्रति- 
दिन घर-धर होने रगी ॥२३७॥ 

तदनन्तर नमस्कार कर पृछनेवारे राजा प्रेणिकके लिए गौतम गणधर, भगवान्‌ महावीर 
स्वामीकी दिव्यध्वनिके बनुसार कुछ कुमारोका इस प्रकार वर्णेन करने लगे ॥३<।) 
स 


१, समात्तानां म. । २, यादवोजन्तः-म, 1 ३. भूपः म. । 
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उ्रसेनस्य तनया धरो गुणधरोऽपि च । युक्तिको दुधरशापि सागरशन्द्रसंज्ञकः ॥३९॥ 
उथ्रसेनपितृष्यस्य श्चान्तनस्य सुतास्स्वमी । महासेनशिविस्वस्थविषदानन्वमिन्नकाः' ॥४०॥ 
महासेनस्य तनयः सुषेण इति नामतः । दिको विषमिश्रस्य शिवेः सदस्यक इस्यसौ ॥४१॥ 
हदिका्छृतिधर्मासौ दुढधर्मा च देहजः । सस्थकाद्भञ्चधर्मोऽभूदसंगस्तु तदङ्गजः ॥४३॥ 
सञुद्रविजयोद्धता महासत्यदुढाधिकाः । बेमयोऽरिषटनेमीशः सुनेभिजेयसेनकः ॥४३॥ 
महीजयः सुफ्गु श्च तेजःसेनो मयस्तथा । मेघाख्यः शिवनन्द्श्च चित्रको गौतमादयः ॥५७४॥ 
अक्षोभ्यस्योद्धवः सुनूरव॑चःक्षुमितवारिधिः । अम्मोधिजकूधी चान्यौ वामदेवदृढ्रतौ- ॥४५॥ 
तनयाः पञ्च विख्याता जाताः स्तिमितस्रागरात्‌ । ऊ्थिमान्‌ वसु सान्वीरः पातारूस्थिर हस्यम ॥६६॥ 
विधयुखभो नरपतिर्मास्यवान्‌ गन्धमादनः । दृष्यमौ सत्यससस्वाब्याखयो हिमवतः सुताः ॥४७॥ 
विजयस्यापिं षट्‌ पुत्रा निष्कम्पोऽकम्पनो "बिः । *युगन्तः केशरी धीमानङस्डुष इति श्रुताः ॥४८॥ 
महेन्द्रो मर्यः सद्यो गिरिः शैखो नमोऽचलः । इष्येतेऽन्वर्थनामानः सक्ताचरुशषरीरजाः ॥४९॥ 
धरणस्यात्मजाः पञ्च वासुकिः स धनंजयः । कर्कोटकः हइातञ्युखो विश्वरूपश्च नामतः ॥५०॥ 

, दुष्पूरो दुसंखामिख्यो दुदंरशो इुधयोऽपि च । सूनवः पूरणस्यामी चस्वारशचतुरक्रियाः ॥५१॥ 
पुत्राः षडमिचन्दस्य चन्द्निर्म॑रुकीवयः । चन्दः शक्षाङ्चन्द्रामो शशी सोमोऽद्तप्रभः ॥५२॥ 
तनया वसुदेवस्य बहुषंख्या महाबलाः । नामतः कतिचिद्वदिम श्रणु प्रेणिक तानहम्‌ ॥५३॥ 
त्रौ विजयसेनाया अक्ररकूरनामको । जदरनानिरूवेगास्यौ इ्यामाख्यायाः शरीरजौ ॥५४॥ 
त्राः गन्धरवव॑सेनायाख्रयो रोका इव त्रयः । वायुवेगोऽमितगतिमेहेन्रगिरिरिष्यसौ ॥५५॥ 
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धर, गुणधर, युक्तिक, दुर्धर, सागर ओर चन्द्र॒ ये राजा उग्रसेनके पुत्र थे ॥२३९॥ महासेन, 
शिवि, स्वस्थ, विषद ओर अनन्तसित्र ये उग्रसेनके चाचा राजा चान्तनके पत्र थे ॥४०॥ इनमें 
महासेनके सुषेण, विषमित्रके हूदिक, शिविके सत्यक, हृदिकके कृतिधर्मा ओर दुढधर्मा, सत्यकके 
वज्धर्मां भौर वज्धमकि असंग नामका पुत्र हुआ ॥८१-४२॥ राजा समुद्रविजयके महानेमि, 
सत्यनेमि, दुढनेमि, भगवान्‌ अरिष्टनेमि, सुनेमि, जयसेन, महीजय, सुफल, तेजःसेन, मय, मेष, 
शिवनन्द, चित्रक ओर गौतम आदि अनेक पत्र हुए ॥४३-४४॥ अक्षोभ्यके, अपने वचनोसि समुद्र 
को क्षुभित करनेवाला उद्धव, अम्मोधि, जलधि, वामदेव ओर दृढव्रत ये पांच पुत्र प्रसिद्ध थे। 
स्तिमितसागरसे ऊर्मिमान्‌, वसुमान्‌, वीर ओर पातालस्थिर ये चार पूत्र उत्पन्न हए थे ॥४५-४६॥ 
राजा विद्युखरभ, माल्यवान्‌, ओर गन्धमादने ये तीन हिमवतुके पुत्र थे तथा ये तीनां ही सत्यव्रत 
ओर पराक्रमसे युक्त थे ।४७]] निष्कम्प, अकम्पन, वलि, युगन्त, केशरिन्‌ ओौर बुद्धिमाच्‌ अल- 
म्बुष ये छह पुत्र विजयके प्रसिद्ध थे ॥४८॥ महेन्द्र, म्य, सद्य, भिरि, शैल, नग ओर अचल, 
साथंक नामोको धारण करनेवाङे ये सात पुत्र अचकके थे ॥४९॥ वासुकि, धंजय, कर्कटक, 
दातमुख भौर विदवरूप ये पाँच पु धरणके थे ॥५०॥ दृष्पुर, दुर्मुख, दुर्दशं ओर दुधंर, चतुर 
क्रियाओोंको धारण करनेवाङ ये चार पृच्र पूरणके थे ॥५१॥ चन्द्र, शर्शांक, चन्द्राभ, राचिन्‌, सोम 
ओर अमृतप्रम चन्द्रमाके समान तिमर कीतिको धारण करनेवारे ये छह्‌ पृत्र अभिचन्दरके थे ॥५२॥ 
ओर वसुदेवके महाबलवान्‌ भनेक पृत्रथे। हे श्रेणिक | मैं यहाँ उनमे-से कके नाम कटूता हं 
सो सुन ॥५३॥ 

वसुदेवकी विजयचेना रानीसे अक्रूर मौर करूर नामके दोपृत्र हुएये। श्यामा नामक 
रानीसे ज्वख्न भौर अग्निवेग ये दो पत्र उत्पन्न हृए थे ॥५४॥ गन्धवंसेनासे वायुवेग, अमितगति 
ओौर महेन््रगिरि ये तीन पुत्र हृएथे। ये तीनों पुत्र एसे जान पडते थे मानो तीनोंरोकही 
१, विषादानन्त-म, । २, बलः म. । २. युगन्तः म. 1 
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अमाव्यदुदहितुर्जाताः पद्मावस्याः सुताखयः । दाख्दा्थनामा च दारक इध्युदीरिताः ॥५६॥ 
द्र नीख्यङ्सः पुत्रौ धीरौ सिंहमतङ्गजौ । नारदो मर्देवोऽपि सोमश्रीतनयौ वरौ ॥५७॥ 
मित्रश्ियः सुभित्राख्यः कपिः कपिरुत्मजः । पद्म च पञ्चकाख्यश्च पद्मावत्याः जश्रीरजौ ॥५८॥ 
अश्वसेनोऽ्चसेनाया पौण्डाया पौण्ड्‌ एव तु । रगर्म॑ः सुगर्भश्च रलवध्याः सुतौ मतौ ॥५९॥ 
सोमदत्तसुतायास्तु चन्द्र कान्तशशिभ्रमौ । वेगवान्वायुवेगश्च वेगवत्य,स्तनूमवौ ॥६०॥ 
दृषटिभुष्िरनाद्ृषटिहिंमसुष्िश्च ते जयः । पुत्रा मद्नवेगाया मदनप्रतिमागताः ।६१।। 
बन्धुषेणस्तथा सिंहसेनो बन्धुमतीसुतौ । प्रियङ्ुषुन्दरीसूः शोलानुध इति शरुतिः ६२ 
द्रौ सुतौ तु प्रभावत्या गन्धारः पिङ्करस्तथा । जरत्छुमारवाह्वीकौ जरायास्तनयौ स्तौ ।\६३॥ 
 अवन्त्याः सुसुखश्ैव दु युंखश्च महास्थः । रोहिण्या बरुदेवश्च सारणश विदूरथः ॥६४॥ 
तनूजौ बारुचन्द्राया बञ्रदषटामितप्रमौ । देवकीतनुजो विष्णुरितीमे वसुदेवजाः ॥६५॥ 
उन्मुण्डो निषधश्वासौ भ्र्ृतिदयतिरप्यतः । चर्दत्तो धरुवः पःठः स शक्रन्दमनोऽपि च ॥६६॥ 
श्रीभ्वजो नन्द्नश्चैव धीमान्‌ दशरथस्तथा । देवनन्दश्च विख्यातो विहुमः शन्तनुः परः ।६७।। 
पृथुः शतधनुश्वैव नरदेवो महाधनुः । रोमकतैत्यादयः पुत्रा बहवो बडिनस्तथा ।६८॥। 
माबुः सुभालुमीमौ च महामानुसुमानुकटौ । बहव्थश्चाग्निशिखो विष्णुसंजय एव च ॥६०॥ 
अकम्पनो महासेनो धीरो गम्मीरनामकः । उदधिर्मौ तमश्चापि वसु धर्मा प्रसेनजित्‌ ॥७०॥ 
सूर्य॑श्च चन्द्रवर्मा च चारुट्ष्णश्च विश्वतः । सुचाश्दं वदत्तश्च मरतः शद्खसं कः \।७१।। 
रुम्नशम्बनामाद्याः केशवस्य शरीरजाः । शश्ाखसाखनित्णाताः सवे युद्धविदारदाः ॥७२॥ 
तेषां पुत्राश्च पौन्नाश्च यादवानां यशस्विनाम्‌ । पैतृस्वसीयाः स्वखीयाः कुमारास्ते ससश: ।७३॥ 





हों ॥५५॥ मन्त्रीकी पुप्री पञ्चावतीसे दार, वृद्धाथं ओर दारुक ये तीन पुत्र हुए ॥५६॥ नीलयशाके 
सिह गौर मतंगज ये दो धीर-वीरपूत्र थे! सोमश्रीके नारद ओर मरुदेव मे दो पुत्र घे ॥५७॥ 
मितरश्रोसे सुमित्र, कपिलासे कपिरु ओर पञ्मावतीसे पद्म तथा पृद्यकये दो पत्र हुए ये ॥५८॥ 
अद्तरसेनाे भश्वसेन, पौण्ड़ासे पौण्ड्‌ मौर रलवतीसे रलनगर्भं तथा सुगं ये दो पूत्र हृषु थे ॥५९॥ 
सोमदत्तकी पत्रे चन्द्रकान्त भौर शशिप्रभ तथा वेगवतीसे वेगवान्‌ ओर वायुवेगये दो पुत्र हूए 
थे ॥६०॥। 
दुढमुष्टि, अनावृष्टि ओौर हिममुष्ट ये तीन पत्र मदनवेगासरे उत्पनन हए थे । ये तीनों 
ही प्र कामदेवकी उपमाको प्राप्त ये ॥६१॥ बन्धुषेण ओौर सिहसेन ये बन्धुमतीके पुत्र थे तथा 
शीङायुघ प्रियंगसुन्दरीका पुत्र था ॥६२॥ रानी भ्रमावतीसे गन्धार भौर पिगक ये दो तथा रानी 
जरासे जरतकुमार गौर वाह्लीकं ये दो पुत्र हुए थे ।॥६३॥ अवन्ती सुमुख, दुमख ओौर महास्थ, 
रोहिणीसचे बलदेव, सारण तथा विदूरथ, बालचन्द्रासे वरदं भौर अमितभ्रभ भौर देवकीसे कृष्ण 
पुत्र हुए थे } इस प्रकार वसुदेवके पुद्रोका वर्णन किया ॥६४-६५॥ 
उन्मुण्ड, निषध, प्रकृतिदयुति, चारुदत्त, ध्रुवः पीठ, शक्रन्दमन, श्रीष्वज, नन्दन, धोमानुः 
ददारथ, देवनन्द, विद्म, शन्तनु, पृथु, शतघनु, नरदेव, महाधनु भौर रोमदोत्यको आदि केकर 
बलदेवके अनेक पुत्र थे ॥६६-६८॥ मानु, सुभानु, भीम, महाभानु, सुभासुक, बृहद्रथ, अग्िशिख, 
विष्णुंजय, अकम्पन, महासेन, धीर, गम्भीर, उदधि, गौतम, वसुधर्मा, प्रसेनजित्‌, सूरय, चन्द्रवर्मा, 
चारकरष्ण, सुचाड, देवदत्त, भरत, शंख, प्रद्युम्न तथा राम्ब आदि करष्णके पुत्र ये । ये सभी पुत्र 
शस्त्र, अस्त्र तथा शास्त्रम निपुण गौर युद्धम कुशल ये ॥६९-७२॥ उन यशस्वी थादवोके पत्र 





१, मित्राश्रयः म,। 


५७४ हरिर्वेक्पुराणे 


तिखः कोव्योऽधंोरी च ऊमाराणां महौजसाम्‌ । मनोमवस्वरूपाणां रमन्ते रमणप्रियाः ॥७४॥ 
लादृखुविक्रौडितम्‌ 
निस्यं द्वारवती पुरी परिगता वीरैः कुमरिरिमै- 
निर्मच्छद्धिरितस्ततो रथगजारूढैविंशद्धिस्तथा । 
नानावेषषरैः प्रचण्डचरितैः पोरप्रजाह्वादिभि- 
लंज्राजे मवनामरैखि पुरी पातारूरोकस्थिता ॥७५॥ 
खग्धराच्छन्द्‌ः 
प्रायः स्वगेच्युतानां जिनपथचरितोदारपुण्योद्यानां 
कीर्व्यानां कीत्यंमानं चरितमिदभिह धौडुमारोत्तमानाम्‌ । 
सखंश्रण्वन्स्येकमत्या मतिविमवयुताः श्रदधाना जना ये 
कौमारं यौवनं च व्यपगमितरजस्ते वयो निर्विशन्ति ।७६॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायंङृतौ यदुकुलकर मारोद्देशवर्णनो नाम 
अष्टचत्वारिलः सर्ग॑: ॥४८॥ 


[] 





ओर पौत्र, बुजाके लड़के तथा भानजे भी हजारोकी संख्याम थे ॥७३॥ ईस प्रकार सब मिलाकर 
महाप्रतापी तथा कामदेवके समान सुस्दर हूपको धारण करनेवाङे साढे तीन करोड कुमार, 


क्रीडके प्रेमी हो निरन्तर करडा करते रहते थे ॥७४॥। 


निरन्तर रथ तथा हाधथिर्योपर पवार हो बाहर निकङ्ते तथा भीतर प्रवेश करते हूए, 
नाना वेषोके धारक, प्रबल पराक्रमी ओर नगरवासी प्रजाको आनन्द उत्पन्न करनेवाङे इन वीर 
कुमारो युक्त हा रावती नगरी उस समय भवनवासी देवोँसे युक्त पाताख्पुरीके समान सुशोभित 
हो रही थी ॥७५॥ गौतम स्वामी कहते है कि प्रायः स्वगंसे च्युत होकर आये हए तथा जिनेन्द्र 
प्रणीत मार्गंका अनुसरण करनेसे सातिरय पृण्यका संचय करनेवाङे इन प्रशंसनीय उत्तम यदु- 
कुमा रोके इस कहु जानेवारे चरितको जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य एकाग्रचित्त होकर सुनते है तथा श्वद्धान 
करते ह वे समस्त रोगोको दूर कर कौमार ओौर यौवन अवस्थाका उपभोग करते ह--उनकी 


वृद्धावस्था चट जाती है ॥७६॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संगरहसे युक्त, जिनसेनाचार्यं रचित हरिवंशपुराणमे यदु वंशके 
ङुमारोका नामोर्ङेख करनेवारा अङतारीसवाों सगं समाक इभा ॥४८॥ 


[॥ 


एकोनपश्वाशः सगंः 
नंवुटकच्छन्दः 

अथ मुसूदनावरजया वरया जगतामवितथकन्ययाः श्दिविश्युद्धयक्चोधरया । 
परथितसुदुमरभथमयोवनभूरिभरः प्रकटममारि हारिगुणभूषणमूषितया ।१॥ 
नखम णिमण्डेन्दुरुडिताङ् रिपहवयोरवैकर्तताहसितभास्वदलक्तकयोः । 
खदुषदपद्मयोः प्रपदमागसमोन्नतयोजंगति यदीययोरपमयःपगतं त्रपया ॥२॥ 
दुढगुणगूढगुल्फनिजजानुमनोहरयोः प्रतिपद्मानुपून्यपरिडत्तविरोमश्चयोः । 
निरपमजङ्कयोजंवनमूरिमरक्षमयोः संविरलमछयोनं हि यदीयकयोरुपमा ॥३।॥। 
गदु परित्तपाण्ड्रणुणं विगरुढइकरिथरं बरकान्तिदीक्िरखपूरितमुश्युगम्‌ । 
करिकरयष्ि्त्तकदल्ीद्दिमानमतिभ्रथितमतीव्य सत्यगुणचारि यदीयममात्‌ ।।४। 
बहुरसपूणं वणंङुक्ेरुमवप्रमदापरमद्विधायिषुण्यसरितः कर्हंसगतेः । 
गुरजघनस्थरपुरिनिमूमिरम्‌मिरसौ ऊुसुमरथस्य श्चुग्मितनितम्बत्टां विबमौ ।\५॥ 
तजुखदुरोमराजिरुतयातिविनीररुच! जननयनामिरामनिजनाभिगमीरतथा । 
तनुमध्यवन्धनवलित्रय विचित्रतया रुकितवधूजनेष्वतिविराजितमच्रतया ° ॥६॥ 


1 
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1 क ^ + ^ + 9 + 


अथानन्तर कृष्णकी छोटी बहुन जगतुमे उत्तम, चन्द्रमके समान निमंल यश्चको धारण 
करनेवाली एवं मनोहर गुणरूपी आभूषणोसे भूषित यशोदाकी पुत्रौ ({ जो कृष्णके बदले आयी 
थी )ने अतिशय परसिद्ध प्रथम यौवनके बहुत भारी भारको धारण किया ॥१॥ जिनके अंगुकिरूपी 
पल्लव श्रेष्ठ नखरूपी चन्द्रमण्डलसे सुशोभित थे, जिन्होने अपनी स्वाभाविक जछाईसे देदीप्यमान 
महावरकी हंसी कौ थी, तथा जो अग्रमागमें समान सूपसे ञचे उठे हुए थे एेसे उसके कोमल 
चरण-कमरोकी उपमा उस समय छञ्जासे ही मानो संसारम कहीं चली गयी थी । उसके कोमल 
चरण-कमर्‌ अनुपम थे ॥२॥ जो अत्यन्त मजबूत एवं गृढ गालो ओर धुटनोसे मनोहर थी, 
उत्तरोत्तर बढ़ती हुई गोलार्ईसे सुशोभित एवं रोमरदहित थी, निततम्बोका बहुत भारी भार धारण 
करनेमे समथं थी, ओर जो परस्परके प्रतिस्पर्धी मल्लके समान जान पडती थी एेसी उसकी 
अनुपम जंघाओंकी उस समय कहीं उपमा नहीं रही ॥३॥ जो कोमर गोर ओर शुध्र थे, जिनसे 
अल्यधिक स्थायी एवं शरेष्ठ कान्ति च रही थौ, जो दीप्तिरूपी रसस परपूणं थे, हाथीकी सुड 
ओर गोरु कदलीकौ सुकुमारताको उल्लंघन कर विद्यमान थे, अतिशय प्रसिद्ध थे ओर यथाथ 
गुणोसे युक्त ये, एेसे उसके दोनों ऊर उस समय अत्यधिक सुशोभित होने रगे ॥४॥ कलहुंसके 
समान सुन्दर चा्ते सुशोभित उस कन्याकी स्थूरं जघनस्थली, अनेक रसोसे परिपूणं वणंवाले 
कुछाचलसे उत्पन्न स्वियोके लिए हृषं उत्पन्न करनेवाजे पुण्यरूपी, नदौकी उस पकिनि भूमि-तट 
भूमिके. समान सुशोभित होने लगी जो कामको अभूमि-अगोचर तथा नितस्बरूपी सुन्दर तटोसे 
यक्त थी ॥५॥ वह्‌ कन्या, सूक्ष्म, कोमल ओर अत्यन्त काली रोमराजिसे, सनुष्योके नेत्रोको 


१. “हयदशभिरनजौ मननला पुर नुम्‌ " इति लक्षणात्‌ ( वृत्त रत्नाकरस्य } । २. यशोदायाः कन्यया 
(ड. टि. ) । ३. वरनिमलपट्लवयोः क. अतिनिमंरु ड., रतिनिर्मख--म. । ४ अकृतकरङृता हस्तित (?)} 
म,। ५. प्रमदभागसमन्वितयोः म. पादस्याग्रं प्रपदः। ६. सविरसमत्ययोः क. सविरसमल्पयोः म. । 
७, स्थिरकर-क, ख., ड, म, 1 ८. नितम्बतटेव बभौ म. \ ९९ विततीतरचा म, ॥ १०. -मत्रपया म, 4 


५५६ हरिषंक्षपुराणे 


उरवि नितान्तनीरनिजचूचुकयोरसकौ करिनसुदत्तपीवरपयोधरयो मरतः । 
अगतरसक्षंयश्चरणभोहरिनोरूमणिस्थिरतरयुद्धि ोत्कनककुम्मवहेव वमौ ॥७॥ 
सुजरुतयोः शिरीषण्दुपीनवरासकयोः वरकमरप्रमापटकपाररूपछ्धवयोः । 
करवकताञ्नकन्रनखयुष्पकयोव॑पुषस्वजुद्ृतसु दकोशकर्ाखकषयोर्विंवभौ ॥८॥॥ 
अकरिनकम्बुकण्ठडचिदुकापरबिम्बफरप्रहं सितपाण्डुगण्डङुरिरञ्रुरुकाटतटी- 
दिशणितकोमलोस्पकसुनाकसुकणष्धता चिरमनयास्यवमासि धवरूासिवठदीषंदु शा ॥५९॥ 
प्रमिवश्षिरस्यतिञ्रमरकान्तिकनव्छुरिरप्रकटकटीतटीपतितकेशकलापमसौ । 

शरिवदना प्रकाशमवहदिहस दशना प्रक्षिथिरकामपाशभिव रोकवशौकरणम्‌ ॥१०॥ 
करपदञ्चदिकाकटकनृपुरपवंकससखथित चतुदंशामरणभूषणभूततनुः । ध 
प्रविरुसदङ्गरागशदुवखमहाल्गियं स्थगयति कन्यकोचितसुखा वपुषा यु वतीः ॥११॥ 
पितृसुतपूवेकस्य यदुसर्व॑कलस्य जनैरुचितसपयंया विहितगौरवभूमिरसौ । 
सकरकखाकरगुणकरापमहावसतिः सककसरस्वती स्वयमिव स्वजनोपविधौ ॥१२॥ 
इति समये प्रयाति तु कदाचिदसौ प्रणतैरूपहसिता प्रयाद्धिरवशाद्बरूराजसुतैः । 
बिचिपिटनासिकं रहसि दपेणके स्वञुखं स्फुटमवरोक्य तद्धवविरागसगात्त्रपिता ॥१३॥ 





आनन्द देनेवाी अपनी नाभिकी गहरार्ईसे ओर शरीरके मध्यमे स्थित त्रिवरियों-तीन 
रेखाओंकी विचित्तसे संसारकी समस्त सुन्दर स्त्रिथोके बीच अत्यधिक सुशोभित होने र्गी ॥६॥ 
वक्षःस्थल्पर अत्यन्त नील चूचुकसे युक्त कठोर गोर ओर स्थृङ स्तनोका भार धारण करनेसे 
वह्‌ कन्या एेसी सुरोमित होने लगी मानो अमुत रसका घर विरकर कहीं नष्ट न हो जये 
इस भयसे इन्द्रनीरु मणिकी मजबूत मुहरसे युक्त देदीप्यमान सुव्णके दो कलश ही धारण कर 
रही हो ॥७॥ रिरीषके फूरुके समान कोम मोटी ओर उत्तम कन्धोसे युक्त, उत्तम कमसख्की 
कान्तिके समूहुके समान लाल-लछारू हथेली शूप पल्लवोसे सहित, कुरुषकके पूलके समान खाल 
एवं सुन्दर नखरूपी पृष्पोसे सुशोभित तथा मू गकी कोलोका अनुकरण करनेवारी अंगुकियोसे 
युक्त भुजारूपी छताभोसे वहु अत्यधिक सुशोभित होने कगी ॥८॥ कोमल शंखके समान कण्ठ, 
ट्ड़ी, अधरोष्ठरूपी विम्बीफल, प्रकृष्ट हास्यसे युक्त उवेत कपो, कुटिल भौ, छुलाट तट एवं 
दविगुणित कोमल नील कमलको उत्तम उण्ठरके समान कानोको धारण करनेवारी ओौर सफेद 
काठे तथा विलारू नेत्रोसे सहित वह्‌ कन्या चिर कार तकं अत्यधिक सुशोभित होने लगी ॥९॥ 
हास्ययुक्त दाँतोमे सर्हित वंह चन्द्रमुखी कन्या, सुन्दर शिरपर श्रमरोको कान्तिको तिरस्कृत 
करनेवाले देदीप्यमान धुंघ राके एवं विस्तृत कटि-तटपर पडे प्रकारामान उस केशसमूहुको धारण 
कर रही थी, जो ख्टकते हुए काम-पाक्के समान रोगोको वश करनेवाला था ॥१०॥ हाय ओर 
पैरोमे स्थित अंगूठी, कंडे तथा नूपुर आदि समीचीन एवं प्रसिद्ध चौदह आभरणोसे जिसका शरीर 
आभूषणस्वरूप हो रहा था, जो शोभायमान अंगराग, कोम वस्र ओर महामाखाओको धारण 
कर रही थी तथा जिसे कन्यांभकि उचित समस्त सुख उपरुन्ध थे एसी वह्‌ कन्या अपने शरीरके 
दवारा संसारकी अन्य युवतियोको आच्छादित कर रही थी-~तिरस्छृत कर रही थी ॥११॥ वह्‌ 
पिता, पुत्र दि समस्त यदवंशके मनुष्योके दवारा योग्य सत्कारके द्वारा किये हुए गौरवकी भूमि 
थी, समस्त कलाभों ओर मनोहर गणोके समूहकी महावसतिका थी ओर कुटुम्बी जनोके समीप 
स्वयं रारीरधारिणो सरस्वतीके समान जान पड़ती थ ॥१२॥ 

, , . इस प्रकार समय व्यतीत होनेपर कदाचित्‌ बख्देवके पृत्रोने आकर उसे नमस्कार किया 


2 -~-- ~ ~ ~ ----------- 
£. क्रो, निवासः. ( क, टि. ) ५ -२, .वपुषस्तनुङकृत-म, वपुषास्वनकरत-इः. । ३. प्रसदित स. । ४. युवती भ. 1 
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रि वि्टताजिकागणमहन्तरिकापदथा बतधरपाद्मूरुमितया सह मुचतया । 
सुगुररण्च्छयत प्रणतया निजपूवेछृतं स्फुरदवधीक्षणः क्षणमसाविति तां न्यगदीत्‌ ॥१४॥ 
तव दुहितः सुरा्विषये विषयेन्द्रिथलैर्िगवमवे' सुचखैरतिविमूितमूढभिया । 
परुषतयामिरूपपदसुद्वहताङ्गशां नश्तमनङ्ुशं निग्टूतमारमसनोनयनम्‌ ॥ १५॥ 
अतिविषमं तपो घटयतो खतश्ायिकया शशूटद्षेस्पयुपरि हिरं तदा स्वकया । 
विश्दितनासिकापुटतयस्य मुनेः स्वनं मन्ति न जाटमोषदपि धोरतया तया ॥१६॥ 
अजनितजीवघातगुणतो नरके पतनं तव हि मनाग्न जातवसषिगात्रवधादिह तु । 

अजनि विनाधिकस्य वदनस्य महाविकृहिः फरुति एर स्वकमेजगतां हि यथाविदितम्‌ ॥१७॥ 
सङ्ृद्पि जीवधातच्दघादलृस्परतः परवश घातदुःखमभियास्यति जन्तुरिह । 
भवयवघातछ्त्‌ सङ्द्पि स्वकृतैरसङृददयवघातमेष्यति सदेति जिनस्य वचः ॥१८॥ 
वचनमनस्तनुभिरमियः' परषाः पुरुषाः पुरुषवधादिषु भरसुवया भ्रयनन्त इह । 
दुरितमहाघ्र्ुः परभवेषु जनेषु पुनः प्रभवति हुःखदानैचतुरश्चतुरेष्वपि हि ॥१९॥ 


शि 
मौर जाते समय अपने अल्हड स्वभावसे उसे “चिपटी नाकवाटी" कहकर चिढ़ा दिया । उसने 

एकान्तम दपंणमे प्रतिबिम्बित चिपटी नाकसे युक्त अपना मुख देखा जिससे वह रुज्जित होती 
हुई उस पर्ायसे विरक्त हौ गयी ॥१३॥ उसने नगरमे विद्यमान आर्थिकाओकि समू्की प्रघान 
सत्रता नामक गणिनीके चरणोको शरण प्राप्त की ओर उन्है साथ लेकर कहु व्रतधर नामक 
मुनिराजके चरणमूले गयौ । उन्हे नमस्कार कर उसने उक्त मुनिराजसे पृचछा कि हि भगवन्‌ । 
सैन पूवंभवमे क्या पाप करिया था जिससे मुञ्चे यह्‌ कुरूप प्राप्त हमा है ।' इसके उत्तरम अवधि- 
जञानशूपी नेत्रको विकसित करनेवाले मुनिराज उससे इस प्रकार कटने लगे--1) १४।। 

ह प्री ! पूवंभवमे तेरा जीव सुराष्ट्र देशम उत्तम रूपको धारणं करनेवाङा पुरुषं था । 
वहू विषयं ओर इन्द्रियजन्य सुखोसे अत्यन्त मूढ्‌ बुद्धि होनेके कारणे वह कऋूरतावशच विषयमे 
स्वच्छन्द हुए अपने मन ओर तेत्रोकषो स्वाधीन नहीं रख सका ॥१५॥ एक बार एक मुनि 
मुतशय्यासे अत्यन्त विषम तप तप्‌ रहै ये । तूने उनपर अपनी गाड़ी चला दी जिससे उनकी 
नाक पिचक गयी । मुनिराजने अपने मनमें बहत भारी धीरता धारण कर रखी थी इसकिए 
इस घटनासे उनके मनमें कछ भी क्षोभ उत्पन्न नहीं हा ।॥१६॥ मुनिराजके जीवका घात नहीं 
हुआ था इसरिए तेरा नरक वास नहीं हुधा । किन्तु उनके सारीरका कुछ घात हुंभा चा इसलिए 
इस जन्मभे तेरा मुख नासिकासे रहित हो महाविक्त हुभा है । ठीक ही है संसारमेजो जेसा 
कमं करता है उसे वेसा ही फल प्राप्त होता है १७ जिनेन्द्र भगवानुका यह कर्हना हैकिजो 
प्राणी इस संघार एक बार भी किसी जीवका घात करता है वह उसके पापसे पर भवम दूसरोके 
द्वारा घात होनेके दुःखको प्राप्त होमा ओर जो किसीके अवयवका एकं बार भी घात करता ह 
वहु अपने किये पापिके अनुसार अनेकं बार अवयवके घातको प्राप्त हीगा ॥१८॥ जो क्रूर मनुष्य, 
परमुताके कारण निभेय हौ मन, वचन, कायसे मनुष्य जदि प्राणि्योके वधम प्रयल करते है 
परभ्वोमे वे कितने ही चतुर क्योनहों दुःख देनेमे चतुर पापरूपी महाघ्रमु उनपर बारबार 
अपना प्रभाव जमाता है--उन्ह बार-बार दुःख देता है ।१९॥ इसकिए स्वपर हितको चाहने- 
वा प्राणियोको भलेही वे राजा क्योनहों सदा पर्ाहिसा आदि पापोसे दर रहना चाहिए \ 





१, सुरगुरु म. । २. विगतभय स. ड. । २. कठोरतया { क. टि. } ॥ पुरुषतया म.» ख» ङ» । ४* निवृतं 
म., ङ. । ५. रभि यः पुरषाः परषाः म. । ९, दुःखदानचरश्चतुरेष्वपि हिं म. । 
७३ 
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अत इह जन्तुभिः परवधादिनिदत्तिपरैः स्वपरहितेः सदापि मवितव्यमपि प्रसुमिः । 

न हि मवपद्धतौ मवश्टतामिह संसरतां स्वदतसुजां सतां प्रतिभवति सदा प्रसुता ॥२०॥ 
दति वचनं गुरोरमिनिन्म्य छृतावनतिः प्रगतवती तया सह महत्तरिकार्थिकया । 
व्रतभद्धाद्विमोच्य हि सकाखिरुबन्धुजनं सितवसना्चतस्तनमरोदृद्चतकारुकचा ॥२१॥ 
उयपहतभूषणखरगियमात्मकराङ्लिभिर्निकचितकेशमारनिखिरोत्वननं तु तदा । 

प्रविदधतती बमौ छसुमकोमलूबाहुरता स्फुटमिव ` धीङुरीककरिरुशल्यङ्करोद्धरणम्‌ ॥२२॥ 
जघनयुरः कुचाबुदरमाचरणं च वपुः सुखहुदुकूरकंकवसनेन इतावरणम्‌ । 

सुविदधती सती चिरमराजव सा च तदा इतसिकतास्थराच्छपयसा शरदीव नदी ॥२३॥ 
स्वजनक्रतामिनिष्कमणपजनिकां जनिका पुरतपसां निशाम्य नवसंयतिकां हि वकाम्‌ । 
अजनि महाजनस्य सकलस्य तदेतिमतिः स्तिः सरस्वती रिच तपस्यति कि जु रतिः ॥२५४॥ 
व्रतगुणस्षंयमोपवसनादितपोमिरसौ प्रतिदिन मावनाभिरपिं भावितमाचयुता । 

वसति तपस्यया वसतिरागमगीतनिसं एुदगुणसंयुता गणनिवासगता सततम्‌ ॥२५॥ 
बहुषु त॒ वषंवासरगणेषु गतेषु ततो जिनजननामिनिष्कमणनिषेतिभूमिषु सा । 

करत विहतिः कदाचन गता पृथुसा्थ॑वक्ान्निजसहध्मिणीमिरर्विन्ध्यमहागहनम्‌ ॥२६॥ 
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क्योकि संसारम भ्रमण करनेवाले प्राणी अपने द्वारा किये हुए कर्मोकां एर भोगते हँ उनकी 
प्रभुता--राज्य अवस्था सदा स्थित नहीं रहती ॥२०॥ 

इस प्रकार गुरुके वचन सुन वह, सुव्रत गणिनीके साथ चली मायी ओर समस्त बन्धु 
जनोका त्यागकर उसने सफेद साडे स्तनोको ढक तथा काले केशोको उखाडकर आथिकाका 
व्रत धारण कर छया ॥२१॥ जिसने आमभृषण ओौर माराएं उतारकर फक दी थीं तथा जिसकी 
बाहृरूपी कताएं फूलोके समान कोमरु थीं एसी वहू कन्या उस समय अपने हाथकी कोमल 
अंगुलियोसे अपने बधे हुए समस्त बारखोको उखाइती हुई एेसी जान पडती थी मानो बुद्धिरूपी 
कुटीके भीतर विद्यमान शल्योके समूहको ही उखाड़ रही हो ॥२२॥ जघन, वक्षःस्थल, स्तन, उदर 
ओौर चरणोपयंन्त समस्त शरीरको एक अध्यन्त कोमलं वस्व्रसे आच्छादित करती हुई वह्‌ सती 
उस समय चिरकार तक सरद ऋतुकी उस दीक समान सुरोभित हो रही थी जिसने स्वच्छ 
जरसे अपे बादुमय स्थलको ढक रखा था ॥२३॥ कृटुम्बी-जनोने जिसकी दीक्ना-कालीन पूजा कौ 
थी ओर जो बडे-बडे त्पोको जन्म देनेवाल थी एसी उस नत-दीक्षिता आ्थिकाको देक्लकर उस 
समय समस्त महाजनोके हूदयमे यही बुद्धि उत्पन्न होती थी कि क्या यह्‌ धैयंसहित सरस्वती है 
अथवा रति तपस्या कर रही है ॥२४॥ व्रत, गुण, संयम तथा उपवास आदि तपो एवं प्रतिदिन 
भायी जानेवारी अनित्य आदि मावनाभोषे जो विशुद्ध भावोको प्राप्त हुई थी, जो अआगमोक्त 
अनेकं पाठोकी वसतिका थी, उत्तमोत्तम गुणोसे सहित थी, भौर सदा आयिकाभोके समूहुके साथ 
निवास करती थी एेसी वह्‌ आर्यका तपस्या करती हुई रहती थी ॥२५॥ 

तदनन्तर बहुत वर्षो भौर दिनोके समहु व्यतीत हो जानेपर वह जिनेन्द्र भगवानुके 
जन्म, दीक्षा ओर निर्वाण कल्याणककी भूमियोमे विहार कर किसी समय बहुत बडे संघकी 
परेरणासे अपनी सहधमिणियोके साथ विन्ध्याचलके विल्ार वनमें जां निकली ॥२६॥ ओर रात्रिके 


१. सुङत--क., ङ, म. । २. कुचा म. । ३. धीरेव कुटी तत्र कुटिरशस्यकरुलस्योद्धरणं पुनः त्रोटनं कुर्वती 
ईति क पुस्तके टिप्पणी ।-भिवोद्धरणं म. बलोद्धरणं ड, । ४. स्वविदधती म. । ५. पुरुतपसं क., ख., ड, 
म्‌, | ६ संयतां मन) ड, 1 
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निसि निितासिनिम॑रनिशातमनासत्वसकौ ्रतिपथ मास्थिता प्रतिमया परतिमाप्रतिमा । 
वरशवरसेनया स्छुटमदशि `निशानिमया बहुधनसाथंपातविधये दुतसागतया ॥२०॥ 

इह वनदेवता स्थितवतीयमिति भ्रणतेः शबरशचतेरितिस्ववरदानमयाच्यत सा । 

भगवति वः प्रसादनिर्पद्रविणो विणं यदमिरुभेमदहि प्रथमशिङ्रका वयकम्‌ ॥२८॥ 
इति तु वनेचरः छतमनोरथकैः पृथुकैः भ्रबरूतया सुसार्थममितः युनरापतितैः । 
विनिहतसाथंसा्थ॑कृतयान्तमिततैः प्रतिमास्थितियुतसंयतास्थितिशवीदमदि तु ते; ॥२९॥ 
रश्षमसमाधिमागनक्ञनस्थितिमामरणाडुपगतपुण्डरीकादृदुरुपहछवं चण्डवया । 

स्वयमुपपथ्य सा दिवमगासप्तिमाषधतिमंषुमथनस्वसा स्खकछति न स्थितितः सजनः ॥३०॥। 
नखमुखदंष्टिाविकटकोरिविपाटिवया यदपि करेवरखण्डसुपालितधमंतया । 

छतिमितया विभुक्तमवियुक्तसमाधितया तदपि कराङ्गङित्रिकरेषमशेषमम्‌त्‌ ॥३१॥ 
सुधिरविरिक्षगु्तपथभूतरमाङुरिताः सकरूमिवस्ततस्तदभिवीक्ष्य तदा शवराः । 

धतिरिह वध्यते वरद्देवतया रुधिरे इति विनिधाय दैवतमदखिकराङ्लिभिः ॥३२॥ 

वनमहिषं निपात्य विषमं विषमाः परितः परषकरिरातका रुधिरमांसवलिप्रकरस्‌ । 
विचकरुर्न्मग्नमरकमक्षिकमक्षिविषं प्रविततविसरगन्धहुरभीकृतदिग्बर्यम्‌ ४३३॥ 


कककककककककष्कण्ककन्कष्कष्क्ष्ककषकषककककक ककव कष्ठ एक्क कक फा थं [ख "क आ 


समय, तीक्ष्ण तरवारके समान नम॑ एवं निविकल्प चित्तको धारण करनेवाङी वह प्रतिमातुल्य 
आधिका किसी मागंके सम्मुख प्रतिमायोगसे विराजमान हौ गयी । उसी समय किसी बहुत धनी 
संघपर आक्रमण करनेके किए रात्रिके समान काटी भीलोकी एक बड़ी सेना शीघ्रतासे वह आयी 
ओर उसने प्रतिमायोगसे विराजमान उस आ्पिकाको देखा ॥२७] यह्‌ यहां वनदेवो विराजमान 
है" यह्‌ समञ्चकर सैकड़ों भोरोने नमस्कार कर उससे अपते किए यह्‌ वरदान मागा करि हि मग- 
वति ! यदि आपके प्रसादसे निरुपद्रव रहकर हम रोग धन प्राप्त कर सकेगे तो हम आपके पहले 
दास होगे" ॥२८॥ इरु प्रकारका मनोरथ कर भीरोका वह विशार समूहं बड़ी मजवूतीरे चारों 
मोरसे यात्रिथोके उस संघपर द्रूट पड़ा गौर उत मारकर तथा लूटकर कृतकृत्य होता हभ जब 
वहु वापस समीपम आया तो उसने प्रतिमायोगसे स्थित जायिकाके खडे होनेके स्थानपर यं 
देखा ॥२९॥ जब भीर रोग आधिकाके द्शंन कर आगे बद्‌ गये तब वहा एक सिने आकर 
उनपर घोर उपसग शुरू कर दिथा । उपसं देख उन्होने बड़ी शान्तिसे समापि धारणको ओर 
मरण पर्यन्तके छिए भनशनपुरव॑क रहुनेका नियम रे ङिया । तदनन्तर प्रतिमायोगमे ही मरण- 
कर वे स्वगं गयीं सो ठीक ही है क्योकि सज्जन पुरुष अपनी मर्यादासे कभी विचक्ति नहीं 
होते ॥३०॥ निरन्तर धम॑का उपाजन करनेवाली एवं गृहीत समाधिको न छोडनेवाली उस 
आधिकाका शरीर सिके नख, मुख ओर डादुके अग्रभागसे विदीणं होनेके क ट 
गया था तथापि उसके हाथकी तीन अंगुल्यां वहाँ शेष बच रही थीं यही तीन अगुखियां उन 
भीकोको दिलाई दीं ॥३१॥ लूनसे विकिक्त होनेके कारण जिसका मागं अर्न्ताहित हो गयाथ 
ठेसी वहौको समस्त भूमिको उन भीलोने उस समय बड़ी आकुरुतासे यहौ-वहँ देखा पर करी 
उन वह्‌ आथिका नहीं दिखी । अन्तमे उन्होने निर्वय किया कि वरदान देनेवालो वह्‌ देवी इसं 
रधिरमे ही सन्तोष धारण करती है इसङ्ए हाथकी उन तीन अँगुलियोको वहं देवता रूपसे 
विराजमान कर दिया ओर बड़-बडे जंगरी भैसाओोंको मारकर उन विषम एवं क्रूर भनि सब 


१. प्रतिपथयां स्थिता प्रविक्शया प्रतिमा । २ रत्रिपरमातुल्यया-ङृष्णया । ३. विनिहित-प,, क., ख., ऊ. 1 
४. उपगतसिहात्‌ । ५. इतपर्छवचण्डतया म. । ६. विदष्त-म. 1 ७, विचकरख्रमम्तशकमक्षिक म.-~ 
विचकररद्रमद्यशशचक्मकषिक य. । 


५८० हरि्वशपुराणे 


सुगतगताममूं परमकारुणिकं तपसा जगति जनस्ततः प्रश्रति निरागसमत्र जडः । 
वनचरदर्ितेन नु पथा नरकाभियुखः पिशितवशो निहन्ति हि पश्चन्‌ महिषभश्वतीन्‌ ॥३४॥ 
न हि मदहिषाखरंपानविधिका न हि श्चूरकरा न हि सुरदु गतावपि परस्परवातकता । 
रचयति भित्तिमात्रमुपरूभ्य कविः कवितां सदसती थथा च ङ्िखिति स्फुटचित्रकरः ॥३५॥ 
सदपि दुरीहितं रहसिजं हि परस्य परैः सदसि निग्यमानमधघमावहतीति सताम्‌ । 
मतमिदमस्य तु प्रकटनं जगतामसतौ न नरकपातहेतुरिति शस्य सतो वचनम्‌ ॥३६॥ 
अवितथसमित्यमो वितथमेव शठाः कवयः स्वपरमहास्यो विदधते िकथाकथनम्‌ । 
परवधकापथेषु मुवि तेषु तथेति जनः सुर-रव-मूढघीः पतति गडरिकाकटवत्‌ ॥३७॥ 

क परदयापरः परमधमंपथो भुवने विधिवदनुष्ितस्तनुश्ठतां सुखदुः प्रकटः । 

क्त च परवा तजो नरकटेतुरधमंकलिः कुकविविकल्पितः खरूकरौ खलु धमेतया ॥३८॥ 
प्रकरितलोकूपाङ्चरिताः "*खररोकभयात्तनुश्दनुभरहं विदधतः परिक्चषणतः। 
समहिषमेषघातमधिदे वमन्न नृपाः विदधति यन्न तत्र कुजनेषु तु कैव कथा ॥३९॥ 
कथमपि कायंसिद्धिञ्युपरभ्य हि दँ ववशाखतिनिधिदेवताद्तमिति प्रतिपद्य नरः । 
निजवयपुरायुधैः सुविमिडस्य ददहुधिरं परतनुकतने मवति वा स कथं सघृणः ॥४०॥ 
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ओर खून एवं मांसकी बलि चढाना शुरू कर दी । इस बलिदानसे वहां मक्खियाँ ओर मच्छर 
उतराने लगे, वह्‌ स्थान आंखोकरे लिए विषके समान दिखाई पड़ने लगा । तथा फली हई सडी 
बाससे वहांकी दिशां दुगंन्धित हो गयीं ॥३२-३३॥ यद्यपि वह भायिका परम दयालु थ, निष्पाप 
थी ओर तपके प्रभावसे उत्तम गतिको प्राप्त हुई थौ तथापि इस संसारमें मांसके लोभी नरकगामी 
मूखं जन भीलोके द्वारा दिखलये हए मांसे चलकर उसी समयसे भैसा आदि पञुओंको मारने 
लगे ॥२४।॥ उत्तम देवगतिकी बात छोड़िए निङ्कृष्ट देवगतिमे भी कोई देव भैसाओंका रुधिर पान 
करनेवाङे एवं हाथोमे त्रिश धारण करनेवाले नहीं है गौर न उनम परस्पर एक दूसरेका मारना - 
ही है फिर भी कवि स्फुट चित्रकारके समान जरा-सौ भित्तिका आधार पा स्पुरुषोको भी दूषण 
रगानेवारी कविता लिख डारते है ॥३५॥ 

दूसरेकी एकान्तम होनेवाटी सव्य कुवेष्टाका भी सभामे दूसरोके द्वारा कहा जाना पाप 
बन्धका कारण है--यह्‌ सतपुरुषोका मत है । फिर किसीके अविद्यमान दोषको संसारके सामने प्रकट 
करना नरकगतिका कारण नहीं है यह किस सत्पुरुषका वचन है ? अर्थात्‌ किसीका नहीं ।२६॥ 
स्व-परके महावेरी ये धृतं कवि असत्यको सत्य है एेसा बताकर विकथाओंका कथन करते ह 
ओर “ये देवताओंके वचन है' एेसा समञ्च मूखं प्राणी पुथिवीपर, प्रका वध करना आदि कुमागोमिं 
भेड़या-धसानके समान गिरते चरे जाति है ॥३७॥ विधिपूर्वकं आराधना करनेपर प्राणिर्योको 
सुख देनेवाला, परजीवोकी दयामें तत्पर संसारम प्रकट हुआ परम धम॑का मागं कहाँ ? मौर दृष्ट 
कलिकाले कूकवियेकरे हारा धमंरूपसे कल्पित, परघातसे उत्पन्न, नरकका कारण अधमकी कल्ह्‌ 
कहां ? भावा्थं--धमं ओर अधर्ममे महान्‌ अन्तर है।॥२८॥ जिन्हने खोकपाङका चरित प्रकट किया 
है मोर जो दुष्टजनोके भयसे रक्षाकर जीरवोपर सदा अनुग्रह करते है एेसे राजा भी जहाँ इस संसार- 
मे देवतारओंको लक्ष्य कर भसा तथा मेष आदि जन्तुओंका घात करते है वह अन्य क्षुद्र मनुष्यो 
तो कथा ही क्या है {।॥३९॥ माग्यवय किसी तरह कायंकी सिद्धिको पाकर "यह्‌ प्रतिनिधिभूत देवता- 
केट्राराही कार्य सिद्ध हुजा है" एेसा मान जो मनुष्य शश्ञोसे अपने ही शरीरको चीर खूनकी बि 
देने लगता है वह्‌ दूसरोके शरीरके छेदनेमे दयासहित कैसे हो सकता है ? भावाथं-मनुष्यकी 


१. निष्मापाम्‌ । २, महिषास्वरपानवधिका म, । ३, -मववहृतीहि म. । ४, खलु छोकभयात्तनु-म, । 
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विुलसपयंवा भरणतोकसुतोषितया विगतविप्य॑यत्व एुणया जगतीश्वर; । 

यदि हि वितोयंते वरदया वरदेवतया न भवति कथ्िदप्यभिमतेन जनो विकलः ॥७३॥ 
परतिनिधिराश्चयश्च सघनस्य परस्य इतिः प्रतिदिनदीपतैर्वटिपुष्पविधि; परतः । 

अथ च घरं परस्य नियतं प्रददाति इतं जडजनदेवता जगति इास्यमिदं परमम्‌ ॥४२॥ 
प्रतिङतिरचिता भुवि कृता्थंजिनाधिपतेरधिगतसमक्तिमिद्विणमावदिधा्चनया । 
फरति फं परत्र परिणामविशेषवज्ादमिमतकल्पवरृक्षरुतिकेव जनाभिमतम्‌ ॥४३॥ 
ष ज, 

अपथनिपातपातनघनानुमतेरछ्भैखिमिरद्चभाल्लवो भवति दुगं तिहेतुररुम्‌ । 

पथि यतिमाषिते स्वद्तकारकताजुमतेभ॑वति शुमाख्वः सुगतिहेतुरपीह छसैः ॥४४॥ 
मनसि श्ुमे निजे वचसि वा वपुषि प्रगुणे किमिति न पुण्यमेव जगदेकगतं कुर्ते । 
घटयति पापमेव "विधुणेस्तु कृतेः करणैगुंरुतरमत्र कारणमहो गुरुकम॑ृतम्‌ ॥४५॥ 
तिभिरमरं त्रिमूडिमयमत्र दुं गतः स्थगयदरं पविश्रनेत्रमनौषधकम्‌ । 

तदिह जनो दिदृकषुरपि तस्वमतत्वमपि प्रतिपद्माछरः किसु निरूपयितुं क्षमते ॥४६॥ 
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कायंसिद्धि तो अपने पूवंङृत कर्मके अनुसार होती है परन्तु देवताकी प्रतिनिधि रूप मृत्तिक 
उपासना करनेवाङा मनुष्य उस सिद्धिको उस मूतिके द्वारा किया हआ मानता है इसलिए प्रसच्च 
होकर शमस ही अंगोंको छेदकर खूनकी बलि देने ख्गता है ! जो अपने ही अंगोको छेद डाङता 
है उसे दुसरेके अंग छेदनेमे दया कहां हौ सकती है ? ॥४०॥ नम्रीभूत मनुष्योने बहुत बड़ी पूजासे 
जिसे अच्छी तरह सन्तुष्ट कर च्या है मौर जिसका विद्वेषरूप विपरीत गुण दर हो गया है एसी 
वर दैनेवाली उल्ृष्ट देवीके द्वारा यदि संसारे इष्ट वर दिया जाता है तो किसी भी मनुष्यको 
इष्ट सामश्रीसे रहित नहीं होना चाहिए । भावाथं--जब सभी रोग पूजाके द्वारा देवताको सन्तुष्ट 
कर उससे इष्ट वरदान प्राप्त कर सकते हँ तब समीको इष्ट वस्तुओसि भरपुर होना चाहिए ॥४९१॥ 
जिसकी मूर्ति ओर मन्दिरका निर्माण अन्य धनवान्‌ मनुष्यका कां है, तथा जिसकी प्रतिदिन 
काम आनेवाली दीप, तेल, बि, पुष्प जादिकी विधि सदा दूसरोसे पूर्णं होती है वह्‌ मूखंजनोकी 
देवता दूसरोके लिए मागा हुभा वरदान निदिचत रूपसे देती है यह्‌ संसारम बड़ी हसीकौ बात है 1 
भावाथं-जो अपनी मूति भौर मन्दिर स्वयं नहीं बना सकती तथा प्रतिदिन उपयोगे भानेवाके 
दीपक, तेरु, नेवेद्य ओर फूरु आदिक छिए जिसे दूसयोका मुंह देखना पडता है वहु दुसरोके छिए 
क्या वरदान देगी ? ॥४२॥ पुथिवीपर भक्तजनों द्वारा द्र्य, भाव, पुज पुजी हुई कतङृत्य 
जिनेन्द्र भगवानुकी प्रतिमा, अपने-अपने विरिष्ट परिणामसोके अनुसार परभवमें इष्ट कत्पवृक्षकी 
लताके समान मनुष्योके इष्ट मनोरथरूप फकको फकती है ॥४३॥ कुमागमे स्वयं वृत्त होना, 
दूसरेको प्रवृत्त कराना ओर प्रवृत्त होते हुए को अनुमति देना इन तीन अशुभ प्रवृत्तियोसे अशुभ 
कर्मोका आस्रव होता है जो कि दुगंतिका मुख्य कारण है गौर मुनिराजके दारा बताये हुए मार्गम 
स्वयं प्रवत्त होना, दूसरेको प्रवृत्तं कराना गौर प्रवृत्त होते हृए को अनुमति देना इन तीन सुभ 
प्रवत्तियोषे शुभ कर्मोका भास्रव होता है जो कि सुगतिका मुख्य कारण है ।।४४॥। इस प्रकार जब 
जपने ही शुम मन, शुभ वचन ओर सुभ कायसे पुण्यबन्ध होता द गौर वे शुभ मन आदि अपने 
अधीन ह तब संसारके समस्त प्राणी एक पुण्य कमंको ही क्यों नहीं कसते ¡ किन्तु = विपरीत 
किये हए निरर्थक कार्योसि पाप ही श्यो करते हँ ? अहो ! जान पड़ता है किं इसमें पुरवंबद् बहुत 
भारी कमेकि द्वारा किया हुभा बहुत बड़ा कारण है ॥४५॥ अहो ! देवमृढृता, शाश्षमूढता भोर गुर 


१, विघा्थतया म, विघा्थ॑नया श, । २, अपथनिघातनिघातन-म., ग, । ३ प्रगुणो सर} ४. विमुणैः 
सुकृतेः म, । 


५८२ हरिवंशपुराणे 


अतिनिचिताग्निवायुजरभूमिरूतातरमिः कि तिरपचेतनैश्च गदकल्पितदैवतकैः । 
रविविधुतारकाग्रहगणे्जननेत्रपयैगं गनमतोऽस्तु मूटिर्हि कस्य जनस्य न वा ॥४७॥ 
सदसदनेकमेकमथ नित्यमनित्यमपि स्वकपररूपभेदमपि श्ेषमरशोषपरम्‌ । 
ग्रणगु णिकाय॑कारणसिदा्यलिराव्मतया जगदिद्मिस्यमौ नियमिनी दु ढमूढतया ॥४८॥ 
यदि च परस्परथ्युदसनभ्यस्षनाः स्युष्ेषा स्फुटमितरेतरेश्षणतया नखषा हि वथा । 
निगमनसंमहव्यवह्यतिप्रमुखाश्च नयाः सकरनयप्रमाणपरिनिशितवस्तुनि याः ॥४९॥ 
^पुरुषपुरस्सरेऽमिरुचिरन्यनिदृत्तिरचेंनिपति शासनाभिनिरतस्य जनस्य हि सा। 
सुंगतिमयल्तो विति सिद्धिसुखान्वयिनी छुभमविरार्थंगोचरसुदारचरित्रमपि ॥५५०॥ 
व्रतगुणक्ीरराशिरतिधोरतपो विविधं विमरूमिद्‌ं यतो मवति दशंनद्यद्धियुतम्‌ । 
"जननजरामृतिश्षयकरीं सुखदां भुवि तां मजतु जनस्ततो जिनगुण्रहणाभिरता ॥५१॥ 
इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रह हरिवंशे जिनसेनाचार्यकरतौ दुगेत्पित्तिवणंनो 
नामैकोनपञ्चाशः सगः ॥४९॥ 


[वा क 0) पिम 


मूढता इन तीन मूढता्ओंरूप अन्धकारका समूह्‌ बहुत प्रबरु है, वहु जगत्‌के जीरवोके पवित्र नेत्रको 
अच्छी तरह आच्छादित कर रहा है ओर इसकी कोद ओषधि भी नहीं है । इसी अन्धकारे कारण 
देखनेका इच्छक मनुष्य भी पद-पदपर आकृ होता हुआ तत्तव भौर अतत्तवको देखनेमें क्या समथं 
हो पाता है ? अर्थात्‌ नहीं हो पाता ॥४६॥ यह्‌ पुथिवी अग्नि, वायु, जल, भूमि, रता ओर वृक्षे 
तथा मन्दिरमे कल्पित अचेतन देवोसे व्याप्त है भौर जाकाड मनुष्योके ने्रगोचर सूर्य, चन्द्र, 
तारा तथा ग्रहोके समृहसे व्याप्त है इसलिए इनके विषयमे किसे मूढता नहीं होगी ? भावाय-- 
पृथिवी ओर आकाञ्च कल्पित देवताओंसे भरे हृए हैँ इसलिए विवेकसे विचारकर यथाथं देवका 
निर्णय करना चाहिए ॥४७॥ यह्‌ संसार कथंचित्‌ सत्‌ है, कथंचित्‌ असत्‌ है, कथंचित्‌ एक है, 
कथंचित्‌ अनेक है, कथंचित्‌ नित्य है, कथंचित्‌ अनित्य है, कथंचित्‌ स्वरूप है, कथंचित्‌ पररूप 
है, कथंचित्‌ सान्त है, कथंचित्‌ अनन्त है, गौर गुण-गुणी तथा का्य-कार्णके मेदसे अनेक रूप है 
फिर भीये संसारके प्राणी गाढ्‌ मूदृताके कारण एकान्तवादमें निमग्न हैँ ॥४८॥ समस्त नयों 
भोर प्रमाणोके द्वारा निर्चित्त वस्तुके विषयमे जो नैगम, संग्रह तथा व्यवहार आदि प्रमुख नय 
माने गये हँ वे यदि परस्परमें एक दूसरेका निषेध करते हैँ तो मिथ्या ह ओर परस्पर एक दसरेपर 
दृष्टि रखते हैँ तो समीचीन है ॥४९। अन्य देवताभोकी रुचिसे रहित एवं जिनेन्द्र भगवानुके 
शासनमें निरत मनुष्यकी जो जीव आदि तच्वोमे प्रगाढ श्रद्धा है उसकी वही वद्धा बिना किसी 
प्रयल्के मोक्ष-सुखसे सम्बन्ध जोडनेवारी सुगति अथवा सम्यगज्ञानको ओर शुभ एवं समस्त 
पदार्थोको विषय करनेवाङरे उक्कृष्ट॒चारित्रको भी प्राप्त होती है । भावाथं -मनुष्यकी श्रद्धारूप 
परिणति ही सम्यग््ञान तथा सम्यक्चारित्रकी प्राप्तिका कारण है ॥५०॥ यह ब्रत गुण ओर शीख्की 
राशि तथा नाना प्रकारका अत्यन्त घोर तप चूंकि दश्नकी शुद्धिसे युक्त होनेपर ही निम होता 
है इसकिए जिनेन्द्र भगवाचुके गुण-ग्रहण करनेमे तत्पर मनुष्यको चाहिए कि वह जन्म, बुढापा 
ओर मृत्युका क्षय करनेवाली एवं सुखदायौ दशंनकी बुदधिका आराधन करे--अपने सम्यग्दशंनको 
निमेल जनावि ॥५१॥ 
इस भकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंश पुराणम दुर्गाकी 
उस्पत्तिका वणेन करनेवारा उनचासवाँ समं समाप्त इना ॥४९॥ 





१. पुरुषपुरस्सरोमि- म. । २. मुनिपतिशासनाश्ाखनाभिरतस्य म. । ३, सिद्धिसुखास्वगिनं भ., क. । 
४, भवपारमपारमनन्तं यियाभु च चेन्मनः म. ड. । अस्मिन्‌ पठे छन्दोभङ्कः अनस्तपदस्य वैय्यं च व्रतत । 


पञ्चाशत्तमः सर्गः 


इतः ` केनापि वणिजा इनभ्यमंणिराशिमिः । जरासन्धो यपो दुष्टः 'स्वक्याणकदेतुना ॥१॥ 

दृष्टा कस्मास्समानीताः प्रोवाच मगधेश्वरः । द्वारवत्याः प्रमो एते यत्र राजाऽच्युतो बरी ॥२४ 
याद्वेन्द्ररिवदेव्योनैमिस्तीथंकरोऽमवत्‌ । मासान्‌ पञ्चदश तत्र रतदृष्टः छता सुरैः ॥२॥ 
यादवानां च माहास्म्यं श्रत्वा राजगृहाधिपः । वणिजः तािंकेभ्यश्च जातः कोपारुणे्षर्णैः ॥७॥ 
यदुडद्धिमिति श्रत्वा श्चतबद्धिविोचनम्‌ । प्रणम्य गणिन सूपः भ्रेणिकोऽष्च्छदित्यसौ ५५॥ 
मणिराशिष्विवम्मोधौ महागुणमरीचिषु । प्रस्यातेष्वखिङे रोके याद्वेष्वतिभूरिषु ॥६॥ 
अनेकाइवनिन्यंडवु वीर्ये हरौ श्रुते । किमचेष्टत राजासौ "मगवन्मगधघाधिपः ॥७॥ 

ततो गणश्दाचर्यावनयोनंरुख्ययोः । वृत्तं श्रेणिकमूपाय शुश्रषावहितास्मने ॥८॥ 

बुद्धवातों जरासन्धः सन्धि प्रति पराङ्मुखः । प्रमुस्यैमंन्तिमिः सत्रा मन्तरमारमते स्म सः ॥९॥ 
उपेक्षिताः कतो हेतोर्मन्त्रिणो "मणतारयः । वार्धौ प्रवृद्धसंतानास्तर्गा इव मद्राः ॥१०॥ 
मन्त्रिणो हि ध्रमोश्वकषुनिमंलं चारचक्षषः । ते कथं स्वामिनं स्वं च वञ्चयन्ति पुरः स्थिताः ॥११॥ 
यदि नाम मदहैश्वयंप्रमत्तेन ˆ मया द्विषः । नारक्ष्यन्त भरतन्वाना युष्मामिस्तु कथं तु ते ॥१२॥ 
नोच्छियेरन्महोदयोगैर्जातमात्रा यदि द्विषः । दुःखयन्ति दुरन्तास्ते भ्याधयः कुपिता इव ॥१३॥ 


इधर कोई एक वणिक्‌ अपना खरीदा हुआ मार बेचनेके छिए बहुत-से अमूल्य मणि ऊेकर 
राजा जरासन्धसे मिला ॥१॥ उन मणिर्थोको देखकर राजा जरासन्धे उससे पृछा कि ये मणि 
तुम करहसि खाये हो ! इसके उत्तरम वणिकूने कहा किं है स्वामिन्‌ ! ये मणि उस दारिकापुरीसे 
आये हँ जहाँ अत्यन्त पराक्रमी राजां कृष्ण रहते है ॥२।॥ यादवोके स्वामी समुद्रविजय ओर 
उनकी रानी शिवा देवीके जब नेमिनाथ तीर्थकर उत्पन्न हुए थे तब पन्द्रह मासं तक देवोने रतन- 
वृष्टि की थी ॥३॥ उन्हीं रत्नोमे-से ये रल लाया हूं । वणिक्‌ तथा मन्त्रियोसे इस प्रकार यादवोका 
माहात्म्य सुनकर जरासन्ध क्रोधसे काल-रार नेत्रोका धारक हौ गया ॥४।} इस प्रकार यादर्वोकी 
वृद्धि सुनकर राजा श्रेणिकने श्रुतज्ञान रूपी नेत्रके धारक गौतम गणधरको नमस्कार कर पूरा 
कि ह भगवन्‌ ! महागुण रूपी किरणोसे सुशोभित, समुद्रम मणि्योकी राशिके समान समस्त 
लोकम प्रख्यात अत्यधिक यादवो जब जरासन्धने अनेक युद्धोमें जिनका दुढ़॒ पराक्रम परिपुणंता- 
कोप्राप्तहो चुकाथा एसे कृष्णका नाम सुना तब उसको क्या च्ष्ठाहुई? सो कपा कर 
कहिए ॥५-७] तदनन्तर गौतम गणधर, श्रवण करनेके लिए उत्सुक राजा श्रेणिकके कए दोनों 
तर- ध्रे्ठ- जरासन्धं ओर कुष्णका चरित इस प्रकार कहने लगे-- 1८) 
यादवोंका समाचार जानकर जरासन्ध सन्धित्े विमुख हो गया ओौर मुख्य मन्तियेकर 
साथ मन्त्र करने छगा ॥९॥ उसने पूछा कि ह मन्वियो ! बताओ तो सही समुद्रमे बदृती हद 
तरंगोके समान भ॑गुर शत्रु आजतक उपेश्षित कैसे रहै आये ? ॥९-१०॥ गुप्तचर रूपी नेत्रोसे युक्त 
राजक मन्त्री ही निम॑ल चक्षु हैँ फिर वे सामने खडे रहुकर स्वामीको तथा मपने-आप्को क्यों 
धोखा देते ह ? ॥११॥ यदि महान्‌ देश्वयंसे मत्त रहनेवाछे ने उन शतुओको नही देखा तो जाप 
लोगोसे अदृष्ट कैसे रह मये ? भाप रोने उन क्यों नहीं देखा ? ॥१२॥ यदि शत्रु उत्पन्न होते 
१. केनचिद्रणिजा अनर्वे०, म., ख., घ. । २, स्वक्रियाणक-म. । ३. नारायणः क्षमां तास्ति दारावत्याः 
प्रभो बली" म. । ४, कोपारणो दु शोः ग. ! ५. भगवान्मगधाचिपः । ६ -मारम्यते स्म सः म. 1 ७. मरतारयः 
स. । ८. महाद्विषः म. । 


१८४ हरिवंशपुराणे 


कंसं जामातरं हत्वा भ्रातरं चापराजितम्‌ । प्रविष्टाः शरणं दुष्टा यादवा याद्सापतिम्‌' ॥ १४॥ 
खद्यप्यनवगाद्याञ्धिगम्भीरोदरमाथिताः । उपायानायनिःछष्टा वध्यास्ते मे क्षा यथा ॥ १५॥ 
दारिकामधितिष्ठन्तः संतिष्ठन्ते कुतोऽमयाः । तावदेवं हि ते यावन्न मे कोपानरो उवरेत्‌ ॥१६॥ 
ह्यन्तं कारमन्ञाता ज्ञातिभिः सह सुस्थिता: । ज्तातानामधुना तेषां सुस्थितिमंद्द्धिषां ऊतः ॥१७॥ 
साम्नश्चोपप्रदानस्य न ते स्थानं छतागद्ः । वतो युष्माभिरेषान्तास्स्थाप्यतां मेददण्डयोः ॥१८॥ 
दण्डोपायगप्रधानं तं स्वामिनं मन्त्रिणस्ततः ° । प्रशाम्य प्रणताः भोद्ः प्रसादपदवौस्थिताः ॥१९॥ 
आकण्यंतां यथा नाथ विदन्तोऽपि वयं दिषाम्‌ । द्वारिकायां *महाब्दधिं कारूयापनया स्थिताः ॥२०॥ 
याद्वान्वयसंभूताः स्वर्भुवामपि "दुर्जयाः । श्वीनेमिर्वासुदेवश्च बरुदेवश्च ते त्रयः ॥२१॥ 
स्वर्गावतारकारे यः पूजितो वसुभिः । सुरेन्द्रभिषिक्तश्च जिनो जन्मनि “मन्द्रे ॥२२॥ 
स कथं युधि जीयेत भवतामररक्षिवः । युक्तेनापि समस्तेन राजकेन भुवस्तरछे ॥२३॥ 
बरूकेशचवयोश्चापि सामथ्यं मवता न किम्‌ । तच्छरतं बह्ुयुद्धेषु शिद्चुपारुवधादिषु ॥२७॥ 
यत्पक्षाः पाण्डवाश्चण्डाः प्रतापार्बितकी्तंयः ! विद्याधराश्च बहवो वैवाहिक्पथस्थिताः ॥२५॥ 
कोव्यो यत्र कुमाराणां प्रसिद्धा रणक्चाकिनाम्‌ । स्वामिन्नधंचतुर्थास्ते जीयन्ते यादवाः कथम्‌ ॥२६॥ 
अन्तस्थानप्यपां पर्युस्तान्‌ कदाचिदपेक्षया । मद्धीता इति मामंस्था नयमागंविदौो यदून्‌ ॥२७॥ 


ही महान्‌ प्रयलनपुर्व॑क नष्ट नहीं किये जाते ह तो वे कोपको प्राप्त हुई बीमारियोके समान दुःख 
देते ह ओर उनका अन्त अच्छा नहीं होता ॥१३॥ ये दृष्ट यादव मेरे जमाई कंस ओर भाई 
अपराजितको मारकर समुद्रकी शरणमे प्रविष्ट हुए हँ ॥१४॥ यद्यपि वे प्रवेश करनेके अयोग्य 
समुद्रके मध्यमागमे स्थित ह तथापि उपाय रूपी जल्से खींचकर मछल्ियोके समान मेरे वध्य 
है ॥१५॥ द्वारिका रहते हुए वे निभेय क्यों हँ ? अथवा वे तभीतक निर्भय रह्‌ सकते हैँ जबतक्र 
कि मेरी करोधागिन प्रज्वङित नहीं हुई है ॥१६॥ इतने समयतक मुञ्चे उनका पता नहीं था इसलिए 
अपने कटुम्बीजनोकि साथ वे सुखसे रहै आये पर अब मुक्ते पता चर गया है इसलिए उनका सुख- 
वंक रहना कैसे हो सकता है ? ।॥१७॥ तीन्र अपराध करनेवाङे वे साम भौर दानके स्थान नहीं 
हँ इसक्िए आपरोग एकान्तरूपसे उन्हं भेद भौर दण्डके हौ पक्षमे रखिए ।।१८॥ 

तदनन्तरं प्रधान रूपसे दण्डको ही उपाय समन्ननेवारे स्वामी जरासन्धको शान्त कर 
प्रसादके मागमे स्थित मन्तरियोने नज्रीभूत हो कहा किं हे नाथ ! हमरोग शत्रुओकी द्वारिकामे 
होनेवाल्ी महा वृद्धिको जानते हए भी समय व्यतीत करते रहै इसका कारण सुनिए ॥१९-२०॥ 
यादवोके वंशम उत्पन्न हुए श्री नेमिनाथ तीर्थकर श्री कष्ण भौर बलदेव ये तीन महानु- 
भाव इतने बल्वाच्‌ ह कि मनुष्योकी तो बात ही क्या देवोके लिए भी उनका जीतना कठिन 
हे ॥२१॥ स्वर्गावतारके समय जो रत्नोकी वृष्िसे पूजित हुभा था, जन्मके समय इन्द्रौने 
सुमेर पवेतपर जिसका सभिषेक कियाथा ओर देव जिसकी सदा रक्षा करते वहुनेमि 
जिनेन्द्र युद्धमे आपके हारा कैसे जीता जा सकता है अथवा पृथिवी तक्के समस्त राजाभी 
इकट्‌ठे होकर उसे केसे जीत सकते द ? ॥२२-२३॥ रिशुपालके वधको आदि केकर जो अनेक 
युद हए उनमें क्या आपने बलदेव ओर कृष्णकी उस रोकोत्तर सामथ्यको नहीं सुना ? ॥२४॥ 
प्रतापसे कीतिको उपाजित करनेवाकते महातेजस्वी पाण्डव तथा विवाह सम्बन्धसे अनुकूलता 
दिखरानेवारे अनेकं विद्याधर इस समय जिनके पक्षम है ॥२५॥ गौर जिनके साढे तीन 
करोड़ कुमार रणविदयामे कुशल हँ वे यादव केसे जीते जा सकते हैँ ? ।॥२६॥ नय मागंके जानकार 


१. प्रति म. । २. द्वारिकावधि तिष्ठन्तः म., ग. । ३. मन्व्रिणस्तथा म. । ४. महावुद्धिः म, । ५. दुर्जयां 
म, 1 ६. मन्दिरे म. ! मन्दरे = मेरौ । 
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दैवकारुबरोपेता देववाङ्तरश्चणाः । सुभ्याध्रोपमा देव ! तावत्तिषटन्तु यादवाः ॥२८१ 

आस्महे वयमप्यत्र कारुयापनया प्रमो ¡ । स्वाक्त स्वपर कारानां याप्यावरथा हि शस्यते ॥२९॥ 
अनयावस्थयासीने त्वयि तेषां प्ररोपिनाम्‌ । हिषां प्रतिविधानाय प्रतिपद्यस्व पौर्षम्‌ ॥३०॥ 
इत्यादि मन्त्रिभिः पथ्यं तथ्यं विज्ञापितं प्रयुः । नागरहीरक्षयकारे हि ग्राहो ग्राहं न मुञ्चति ४३१॥ 
सचिवानपकरण्याछ्च प्रकोपाय नृपो द्विषाम्‌ । दूतं सोऽजितसेनाख्यं भ्रा िणोदद्रारिकं पुरीम्‌ ।३२॥ 
स प्राच्यानां प्रतीच्यानामपाच्यानां च यृश्टताम्‌ । उदीच्यानामगस्थानां मध्यदेश्षाधिवासिनाम्‌ ॥६३॥ 
चतुरङ्गवलेश्ानां शासनानतिरङ्धिनाम्‌ । दूतानजीगमस्किप्रमायान्स्विति पराक्रमी ।३५।॥ 
दूतदशेनमात्रेण कणेदुर्योधनाद्यः । ते संप्राप्ता जरासंधं सत्यसंधाहितैषिणः ॥३५॥। 
नृषेस्तैरमुयाकोऽसौ तनयाचेमंहावरैः । निमितत्वाय माणोऽपि प्रतस्थेऽरिजिगीषया ।३६।। 

स दूतोऽजितसेनोऽपि स्वामिकाय॑हितः पुरीम्‌ । सुद्रारं हारिका प्राप सुकृतीव दिवं कृती ॥\३७॥ 
प्रविश्य नगरीं रम्यामनेकादुमुतसंङरम्‌ । दु्धमानो जनेः पौरैराससाई चृपारयम्‌ ।(३८।। 
अदोषयादवाकीर्णां भोजपाण्डवसंथु ताम्‌ । समां स प्राविशद्विष्णोः प्रतीहारनिवेदिवः ॥ ३९ 
छतभ्रणतिरध्यास्य दापितासनमग्रतः । वक्तु प्रारभत स्वामिवरुकामावरेपतः ॥४०॥ 

आकण्यंतां समाधाय मनः सकल्याद्वेः । यया शास्ति महाराजो मागधः परमेडवरः ।४१।। 





यदु किसी समय किसी अपेक्षा समुद्रके मध्य जाकर रहे ये। वे हमसे भयभीत है एेसा मतत 
समञ्ञिए ॥२७॥ इसकिएहे देव ! जो देव ओर कालके बरसे सहित हँ, देव जिनकी रक्षा करते 
है ओौर जो सोते हुए सिहके समान हैँ एसे यादव उधर द्ारिकामे सुखसे रहं ओर इधर हम छोग 
भी समय व्यतीत करते हुए सुखसे रहे क्योकि है उत्तम आज्ञाके घारक ¦ प्रभो ! जिसमे अपना ओौर 
प्रका समय सुखसे व्यतीत हो वही अवस्था प्रशंसनोय कही जाती है ॥२८-२९॥ आपके इष 
अवस्थासे रहनेपर भी यदि वे क्रोध करते हैँ तो उनका प्रतिक्रार करनेके किए पुरुषाथंको स्वीकृत 
करो ॥२३०॥ इसे आदि केकर मन्त्ियोने यद्यपि हितकारी एवं सत्य निवेदन किया तथापि जरासन्ध- 
ने उसे कुछ भी ग्रहण नहीं किया सो ठीक ही है क्योकि विना्के समय हठो मनुष्य अपना हठ 
नहीं छोडता ।॥२१॥ 

राजा जरासन्धने मन्ति्योको अनसुना कर रात्ु्ओंको रीघ्र ही कूपित करनेके किए 
अजितसेन नामक दतको हारिकापुरी भेजा ॥३२। पराक्रमौ राजा जरासन्धने चतुरंण सेनाओकि 
स्वामी, एवं आज्ञाका उल्लंघन न करनेवारे पूवे, परिचम, दक्षिण ओौर उत्तर दिशाओं, पर्वतो एवं 
मध्यदेशके निवासी राजाओंको “भाप रोग जल्दी आइए" यहु कहकर दुत भेजे ॥३३-२३४॥ दूततको 
देखते ही सत्यप्रतिन्ञ एवं हितको चाह्नेवाके कणं, दर्योधिन जदि राजा, जरासन्धके पास आ 
पचे ॥३५॥ उक्त राजा तथा महाबलवान्‌ पुत्र जादि कुटुम्नीजन जिसके पीरे-पीछे चर रहे थे 
एसा जरासन्ध, खोटे निमित्ते रोके जानेपर भी शतरुओंको जौतनेकी इच्छासे चरु पड़ा ॥३६॥ 

उधर जिस प्रकार पुण्य कार्यं करनेवाला कुक मनुष्य स्वगं जा पहुंचता है उसी प्रकार 
स्वामोके कार्यम कगा हुभा अजितसेन दूत भी उत्तमोत्तम द्वारो युक्त द्वारिका नगरीमे जा 
पचा ॥रेअ अनेक आइचर्यंकारी रवनाओसे व्याप्त भुन्दर द्वारिकापुरीमे प्रवेशकर नगरवासी- 
जनोके द्वारा देखा गया वह दूत करम-क्रमसे राजमहलम पहुंचा ॥३८॥ द्वारपाख्के दवारा सुचना देनेपर 
उसने समस्त यादवोसे व्याघ्र एवं भोज गौर पाण्डवेसि युक्त श्रीकृष्णकी सभामें प्रवेश किया ॥३९॥ 
प्रणाम करनेके बाद आमे दिलाये हुए आसनपर बैठकर उसने स्वामीके बरकी प्रापतिसे उत्पन्न 
घमण्डसे इस प्रकार बोलना शुरू किया ॥४०)। 

वह बोरा कि राजाधिराज महाराज जरासन्ध जो बाज्ञा देते हँ उसे समस्त यादव मन 

७४ 
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यूयमेव स्फुटं ब्रत किमनिष्टं कृतं मया । युष्माकं येन साशङ्काः प्रविष्टाः सागरोद्रम्‌ ॥७२॥ 
सापराधतया यूयं यच्यप्युद्भूतमीतयः । दुगं भ्रितास्तथाप्यस्मन्नमयं नमतैत्य माम्‌ ॥४३॥ 

अथ दुगंवराथ्यं तिष्ठतानतिवर्जिताः । एषोऽहं सागरं पीत्वा बरैः कवे कदथनाम्‌ ॥ ४४॥ 
अज्ञातावस्थितीनां च कारुदेशबलं बरुम्‌ । अधुना क्तातवार्तानां कारूदेश्चबलं ऊतः ॥४५॥ 
वचोहरवचः श्चुत्वं कुपिता निखिखा नृपाः । छृष्णाद्यो जगुस्तत्न श्ङ्कटीकुरिखाननाः ॥९६॥ 
धायाव्यासन्नकारोऽसौ समस्तबरुसंयुतः । रणातिथ्यं ददामोऽस्मै सङ्ग्रामोर्कण्डठिता वयम्‌ ॥७॥ 
इस्युक्सवा स विश्ष्टस्ते रुश्चवाग्बञ्चताडितः । गत्वा स्वस्वामिने "पूर्व॑ निवे्य कतितां गतः ॥४८॥ 
विमरूामरुशादू लाः समुद्रविजयं ततः । मन्त्रिणो मन्त्रनिपुणाः संमन्त्येति भ्यजिक्ञपन्‌ ॥४९॥ 
शान्तये साम रोकस्यः स्या्सवपक्षविपक्षयोः । मागधेन समं साम तस्माद्राजन्‌ ्रयुञ्ज्महे ५५०॥ 
ज्तातिवग॑ः समस्तोऽयं कुमारनिकरादिकः । अपायवबहुके युद्धे संशयः कुशलं भरति ॥५१॥ 

सन्ति योधा यथास्माकममोधज्ञरवर्षिणः । साधनो मागधस्यापि तथैव भुवि विश्रुतः ॥५२॥ 
तदेकस्य।पि हि क्लातेरपायो रणमूधंनि । यथा शज्नोस्तथास्माकमतिदुःखकरो भवेत्‌ ॥५३॥ 

अतो विडवजनीनार्थं साम तावत्परस्यते । तदर्थ प्रेष्यतां दूतो ° मागधान्विकमस्मयात्‌ ॥५७॥ 
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स्थिर कर सूरे ।४१॥ उनका कहना है किं आप ही खछोग स्पष्ट बताओ कि मने आपका क्या अनि 
किया है ! जिससे कि भयभीत हो आप रोग समुद्रके मध्यभ जा बसे हो ॥४२॥ यद्यपि अपराधी 
होनेके कारण भयभीत हो तुम रोगोने दुगंका आश्रय ख्या है तथापि मुज्ञसे तुम्हें भय नहीं है, तुम 
छोग आकर मुञ्चे नमस्कार करो ॥४३॥ यदि दुगंका बल पा तुम रोग बिना नमस्कार किये यहां 
रहोगे तो यह्‌ मँ समुद्रको पीकर सेनाओेकि द्वारा तुम्हारी अभी हाक दुदंशा कर दंगा ॥४४॥ जब- 
तकःतुम्हारे यहाँ रहनेका पता नहीं था तभी तक तुम्है कारु ओर देशका बर, बरु धा प्र आज 
पता चर जानेपर कार ओर देशका बरु कैसे रह्‌ सकता है १ ॥४५॥ 

दूतके उक्त वचन सुनकर कृष्ण आदि समस्त राजा कुपित हो उठे ओर भौहोसे मुखको 
कुटिरू करते हुए कहने चमे कि जिसकी मृत्यु निकट आ पहुंची है एेषा तुम्हारा राजा समस्त 
सेनाओके साथ आ रहा है सो युके हारा हम उसका सत्कार करेगे । हम लोग संग्रासके किए 
उत्कण्ठित ह ॥४६-४७॥ इस प्रकार कहकर यादवोने दूतको विदा किया। वहु उनके रूक्ष 
वचनरूपी वचसे ताडित होता हुभा द्वारिकासे चलकर अपने स्वामीके पास गया ओर सब 
समाचार कहुकर $तकरत्यताको प्राप्त हुआ ॥४८॥ तदनन्तर दूतके चे जानेपर मन्त्र करनेमें 
निपुण विमल, अमर भौर शाद नामक मन्वियोने सलाह कर राजा समुद्रविजयसे इस प्रकार 
निवेदन किया ॥४९॥ 

है राञच्‌ ! क्योकि साम, स्वपक्ष ओर परपक्षके खोगोको तान्तिका कारण होगा इसलिए 
हम खोग जरासन्धके साथ सामका ही प्रयोग करे। यह्‌जो कुमारोका समूहं आदि है वहु सब 
स्वजनोका समूह्‌ है । अपायबहुक युद्धम इन सबकी कु्रताके प्रति सन्देह्‌ है ॥५०-५१॥ जिस 
प्रकार हमारी सेनाम अमोघ बाणोकी वर्षा करनेवाके योद्धा है उसी प्रकार जरासन्धकी सेना भी 
पुथिवीमे प्रसिद्ध है ॥५२॥ युद्धके अग्रभागमं थदि एक भी स्वजन की मृत्यु हो जायेगी तो वह्‌ जिस 
प्रकार शतके किए दृःखका कारण होगी उसी प्रकार हमारे र्एिभी दुःखका कारण हयो सक्ती 
है ॥५३॥ इसकिपए सबकी भखारईके लिए साम ही प्रशंसनीय उपाय है । अतः अहुंकारको छोडकर 
साम-शान्तिके किए जरासन्धके पास दत्त मेजा जाये ॥५४॥ हाँ, सामके दारा शान्त करतेपर भी 





१. पूर्वी म, 1 २. दण्डस्य म. । ३. माधवान्तिक-म. । 





पञ्चाशत्तमः सर्गः ५८७ 
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मागधः शाम्यमानोऽपि सान्ना यदि न शाम्यति । तदा तदुचितं कर्मः को दोषः सामयोजने ॥५५॥ 
इति मन्न्रिमिरामन्ट्य राजा वि्ञापितस्तदा । को दोष इति संमन्त्य रोहजङ्खमजीगमत्‌ ॥५६॥ 
स दक्षः शौयंसंपन्नः कुमारो नीतिकोचनः । जगाम निजसयैन्येन जरासन्धेन सन्धये ॥५७॥ 
पूवंमारवमासा् छतसैन्यगिवेशनः । प्राप्तौ कान्तारमिश्चा्थं कान्तारे सार्थयोगिनौ ॥५८॥ 
मासोपवासिनौ दुष्वा तिरुकानन्दनन्दकौ । प्रतिगृह्यान्नपानार्चैः परार्चर्याणि रुञ्धवान्‌ ॥५९॥ 
त्थं देवावताराख्यं वतः प्रश्ति भूते । मूतं भूतसहलराणां पापोपक्षमकारणम्‌ ॥६०॥ 
दूतो गत्वा जरासन्धं संधानं प्रस्यसंुखम्‌ । प्रत्यबोधयदेकान्ते प्रतिबोधनपण्डितः ॥६१॥ 
लोहजङ्कवचोऽस्यन्तप्रसन्नः प्रतिपन्नवान्‌ । स सन्धानं जरासन्धः षण्माक्तावधिकं ततः ॥६२॥ 
दूतः पूजां नृपास्माप्य स प्राप्य द्वारं ततः । समुद्रविजयाधर्थ निवेद्य स्थितवान्‌ ति ॥६६॥ 
साम्येनैव ततो वें सामग्रीप्रस्यपेश्षया । पूर्णे `एणमहासन्धो महासामन्तसंतति>ः ॥६४॥ 
जरासन्धोऽत्र संप्रा सेन्यसागररुडदिक्‌ । ऊरधेत्रं महाक्चत्रप्रधानपरधनोचितम्‌ ॥६५॥ 
पूवं मभ्ये्य तत्रेव केशबोऽपरसागरः । तस्थावापएयंमाणः समू वाहिनीनिवहैर्निजैः ५६६॥ 
तन्नापाच्या चृपाः केचिदुदौष्याश्वापरान्तिकाः । संबन्धिनः सता विष्णुं सकरैः स्वबरेदयुंताः ॥६७॥ 
यदि जरासन्ध शान्त नहीं होता है तो हुम खोग फिर उसके अनुरूप कायं करेगे । इस प्रकार साम 
उपायके अवलम्बन करनेमे क्या दोष है ?॥५५॥ 

इस प्रकार मन्त्र कर मन्वि्योने जब राजा समुद्रविजयसे कहा तो उन्होने उत्तर दिया कि 
क्या दोष है ? दूत भेजा जाये । इस प्रकार सलाह कर उन्होने लोहजंघ कुमारको भिजवा 
दिया ॥५६॥ कुमार लोहजंघ बहुत ही चतुर, शूरवीर ओर नीतिरूपी ने्रका धारक था । वह्‌ 
अपनी सेना के जरासन्धके साथ सन्धि करनेके किए चला ॥५७॥ पूर्वमारुव देशमे पर्हुचकर उसने 
वहकि वनम अपनी सेनाका पड़ाव डरा, वहाँ साथ-साथ विचरनेवाके तिरुकानचन्द ओर नन्दन 
नामक दो मुनिराज आये । वे दोनों मुनि मासोपवासी थे जोर वनमे महार मिकेगा तो रगे 
अन्यथा नही" यहु नियम ङे वनमें विहार कर रहे ये । उन्ह देख कुमार ोहूजंघने उन पडगाह- 
कर आहार दिया ओर उसके फङस्वरूप पंचाशचर्य प्राप्त किये ॥५८-५९ उसी समयसे वह्‌ स्थान 
पुथिवीतर्पर देवावतार' नामक तीथं बन गया ओौर हजायों प्राणियोके पाप शान्त होनेका 
कारण हो गया ॥६०॥ 

जरासन्ध यद्यपि सन्धि करनेके पक्षमे नहीं था तथापि सम्लानेमे चतुर दूत रोहजंघने 
जाकर उसे एकान्तम समन्चाया ॥६१॥ रोहज॑धके वचनोसे जरासन्ध बहुत प्रसस्न हुआ गौर 
उसने छह माह तकके किए सन्धि स्वीकृत कर री ॥६२॥ तदनन्तर राजा जरासन्धसे सम्मान 
प्राप्त कर रोहुजंघं द्वारिका वापस खोट आया गोर समुद्रविजय आदिके लिए सब समाचारं सुनाकर 
कृतङ्ृत्य हो सुखसे रहने कमा ॥६३॥ 

तदनन्तर युद्धकी तैयारीका ध्यान रख यादवोने एक वषे ल न्तिसे व्यतीत किया 1 
इस प्रकार एक वषं पुणं हो जानेपर महाप्रतिज्ञाको पूणं करनेवाला जरासन्ध बडे-बडे 
सामन्तोके समूहे युक्त तथा सेनाखूपी सागरसे दि्ाओंको व्याप्त करता हुमा बदहे-बडे 
राजाभोके युदधके योग्य करक्षेतके मैदानमे आ पटच ॥६४-६५। अपनी सेनाखूपी नदि्योकि 
समूहसे भरे हृए ङष्णखूपी दुसरे सागर भी पटक ही आकर वहां आ जमे ये ॥६६॥ उस समय 
कृष्णक सम्बन्धी कितने ही दक्षिण-उत्तर ओर परमके राजा अपनी-भपनी समस्त सेनाजोके 





१. पूर्णमहासन्धौ म. । २, महासामन्तसन्नतिः म. । 
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दशाहः सान्त्वना भोजाः पाण्डवाश्चापि बान्धवाः । अन्ये च नृपक्षाद्‌ः खाः प्रसिद्धा हरये हिताः॥६८॥ 
अक्षौहिणीपतिस्तन्र समुद्र विजयो चपः । उभ्रसेनोऽग्रणीः पुंसां तथैवाक्चौहिणीप्रभुः ॥६९॥ 
मेरुरश्लौहिणीस्वामी भरीमानिक्ष्वाङवंशजः । अक्चौहिण्यधेनाथस्तु राव घनभूपतिः ॥७०॥ 
तथार्घाक्षौहिणीनाथः सिहरानामधीश्वरः । राजा पद्मरथश्चापि तत्समागबको बरी ॥७१॥ 
दायादः क्षङनेवीरारुदत्तः पराक्रमी । भक्चौहिणीचतुर्थाश्चषपतिः कृष्णहितेरितः ॥५७२॥ 

वर्व॑रा यमनामीराः काम्बोजा द्रविडा नृपाः । अन्ये च वहवः शराः जौरिपक्षमुपाधिताः ॥५३॥ 
अक्षौहिण्यो बहुगुणा जरासन्धसुपागताः । चक्ररत्नप्रमावेण वक्षीमावितमारतम्‌ ॥७४॥ 
अक्षौहिणीप्रमाणं तु सप्रमाणञुदीरिवम्‌ । वाजिवारणपत्तीनां रथानां गणनायुतस्‌ ॥७५। 
*नवहस्तिखहसराणि नवरुक्षा रथा मवाः । नय कोटयस्तुरङ्गास्तु शत ङोरयो नरा नव ॥७६॥ 
यदुष्वतिरथो नेमिस्तथैव बरकेशवौ । अचिक्रम्य स्थितान्‌ सर्वानू मारतेऽतिर्थास्तु ते ॥५७॥ 
समुद्र विजयो राजा वसुदेवो युधिष्ठिरः । मोमकर्णाजुंना सक्मी रोक्मणेयश्च सस्यकः ॥७८॥ 
शषटयस्नोऽप्यनाचरष्टिः शल्यो भूरिश्रवा नृपः । राजा हिरण्यनामश्च सहदेवश्च सारणः ॥७९॥ 
राखशासखार्थनिषुणाः पराङ्सुखद्यापराः । महावीर्या महाधैर्या राजानोऽमी महारथाः ॥८०॥ 
अक्षोम्यपू्ंकाश्चा्टौ शम्बो मोजो विदूरथः । दुषदः सिंहराजोऽपि शब्यो वन्नः सुयोधनः ॥८१॥ 


साथ आकर कृष्णसे आ मिरे ॥६७॥ दशाह, सान्त्वना देनेवारे भोज ओर पाण्डव आदि 
बन्धुजन तथा अन्य अनेक उत्तमोत्तम प्रसिद्ध राजा श्रीक्रष्णकै हितकी इच्छा करते हुए आ 
मिरे ॥६८॥ वहाँ राजा समुद्रविजय एक अक्षौहिणीके स्वामी थे, पृरुषोमे अग्रेसर राजा उग्रसेन 
भी एक अक्षौहिणीका स्वामी था ओर इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न राजा मेरुं भी एकं बक्षौहिणीका 
अधिपति था । राष्ट्रवर्धन देशका राजा आधी अक्षौह्णीका स्वामी था ॥६९-७०॥ सिहल देशका 
राजा आधी अक्षौहिणीका प्रभु था जौर बरूवावु राजा पदुमरथ भी उसीके समान--अधं अक्षौहिणी 
प्रमाण सेने युक्त था ॥७१॥ शकुनिका भाई वीर पराक्रमी चार्दत्त जो किं कृष्णक हितमे सदा 
तत्पर रहता था, एक चौथाई अक्षौहिणीका स्वामी था ॥७२॥ ववर, यमन, आभीर, काम्बोज ओर 
द्रविड आदिक अन्य शुर-वीर राजा कृष्णके पक्षम आ मिरे ॥७२॥ 

उस ओर चक्ररत्नके प्रभावसे भरतक्षेत्रको वदा करनेवारे राजा जरासन्धको भी अनेक 
अक्षौहिणी सेनाएं प्राप्त थीं 1\७४॥ घोडे, हाथी, पेद सेनिक तथा रथोकी गणनासे युक्त अक्षौहिणी 
सेनाका प्रमाण इस प्रकार कहा गया है ।॥७५॥ जिसमे नौ हजार हाथी, नौ जाख रथ, नौ करोड़ 
घोडे भौर नौ-सौ करोड़ पेद सैनिक हों उसे एक अक्षौहिणी कटृते हैँ ।७६॥ यादवोमिं कुमार 
नेमि, बरूदैव ओर कृष्ण ये तीनों अत्तिरथ थे । ये तीनों भारतवषमे जितने अतिरथ थे उन सबको 
अतिक्रान्तं कर उन सबमें श्रेष्ठ थे ॥७७॥ राजा समुद्रविजय, वसुदेव, युधिष्ठिर, भीम, कर्णं, 
अर्जुन, सक्मी, प्रद्युम्न, सत्यक, धृष्टद्युम्न, अनावृष्टि, शल्य, भूरिभवस्‌, राजा हिरण्यनाभ, सहदेव 
ओर सारण, ये सब राजा महारथ थे । ये सभी रास््र ओर चाज्ञाथंमे निपुण, पराङ्मुख, जीवोपर 
दया करनेमे तत्पर, महाशक्तिमान्‌ ओर महाधेयंशारी थे ॥७८-८०। समुद्विजयसे छोटे ओर 


१. वरगुणा म, । २. अक्नौहिण्यामित्यधिकंः सप्तत्या ह्यष्टभिः शतैः । संयुक्तानि सहस्राणि गजानामेकविशतिः ॥ 


एवमेव रथानां तु संख्यानं कीर्तितं बुधैः । पञ्चषष्ठिसहखाणि षदश्चतानि दशैव तु । संख्यातास्तुरगास्तज्लंविना 
रथतुरद्खमेः ॥ नुणां शतसहस्राणि सहल्लाणि तथा नव । शतानि त्रीणि चान्यानि पञ्चादाच्च पदातयः ॥ 
इत्यमरकोशटी कायाम्‌ । मारते अक्षौहिणीप्रमाणम्‌--अक्षौहिण्याः प्रमाणं तु खाङ्खाष्टैकद्विकीरजैः। रथेरेतेहयै- 
सिष्नैः पञ्चधैव पदातिभिः ॥ गजाः २१८७०, रथाः २१८७०, अश्वाः ६५६१०, तराः १०९६३५० इति । 


पच्चाहत्तमः सगः ५८९ 


पण्डः पद्मरथश्चापि कपिलो भगदत्तकः । क्षेमधूरतं इमे स्वँ समाः समरथा रणे ॥८२॥ 
महानेमिधराकरूरनिषधोत्मुकहु सुखाः । ' इतवर्मा वराटाख्यश्रास्रष्णश्च यादवाः ॥८३॥ 
शङुनियंवनो मानुदुंश्शासनश्िखण्डिनौ । बाह्ोकसोमदत्तश्च देव्र्मा वकस्तथा ॥८४॥ 
वेणुदारी च विक्रान्तो राजानोऽ्धंरथा इमे । वि वित्रयोधिनो धराः संप्रामेष्वपराङ मुखाः ॥८५॥ 
अतः परं वरृपाः सरवे ऊुरुमानयशोधनाः । रथिनः प्रथिताश्चामी यथायोग्यं बरुद्रये ॥८६॥ 
अणंवोपसयोस्तन्र तद्ाम्यणेनिवेशयोः । सेनयोस्तूण॑मागस्य कर्णस्याभ्यर्णंमाङ्करा ॥८७॥ 
कुन्ती निस्णातसंबन्धतनय।नुसता सता । कानीनस्ेहसंमारपरायन्तश्षरीरिका ।८८॥ 
कण्ठलग्ना रुदन्ती तं प्रतिबोधयति स्म सा । मातापुत्रस्वसंबन्धमादिमभ्यावसानतः ॥८९॥ 
ततः कम्बरूढ्तान्तकु ष्वंशाव वारवित्‌ 1 कइन्तीपाण्डुषुतस्वं तु निश्चि रायास्मनस्तदा ॥९०॥ 
सान्तःपुरेण कर्णंन निर्णीतनिजबन्धुना । पूजिताभ्रात्मजं कुन्ती जगाद जनितादुरा ५९१॥ 
उत्तिष्ठ पुत्र गच्छामो यत्र ते भरातरोऽखिराः । तिष्ठन्द्युतकण्ठिताश्वान्ये वेङुण्टप्रमुखा निजाः ५९२॥ 
कुरूणामीश्वरः पुत्र त्वमेव मुवि साप्रतम्‌ । इष्णस्य राममद्रस्य सम्प्रवि प्राणवत्‌ प्रियः ॥९३॥ 
त्वं राजावरजाभ्रस्ते छत्रधारी युधिष्ठिरः । मीमश्चामरधारी तु सनित्रसुख्यो धनंजयः ५९७॥ 
नङ्क: सहदेवेन प्रतीहारः सहस्फुटम्‌ । अह तु जननो नीत्या भित्यं तव हितोयता ॥९५॥ 
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वभुदेवसे बडे अक्षोभ्य आदि आठ माई, सम्ब, भोज, विदूरथ, दूपद, सिहराज, रत्य, वच 
सुयोधन, पौण्डु, पदूमरथ, कपिक, भगदत्त ओर क्षेमधृतं ये सब समरथ थे तथा युद्धमे समान 
राक्तिके धारक ये ॥८१-८२॥ महानेमि, घर, अक्रूर, निषध, उल्मुक, दुमुल, कृतवर्मा, वराट, 
चारकृष्ण, शकुनि, यवन, भानु, दुश्शासन, शिखण्डी, वाह्लीक, सोमदत्त, देवशर्मा, वक, वेणुदारी 
ओर विक्रान्त ये राजा अधरथ थे । ये सभी राजा आश्चर्यकारक युद्ध करनेवारे एवं धीर-वीर थे 
तथा युद्धसे कभी पराडमुख नहीं होते थे ॥८३-८५॥ इनके पिवाय कुर, मान गौर यञ्चरूपी घनको 
धारण करनेवाङे समस्त राजा रथी नामसे प्रसिद्ध थे । ये राजा यथायोग्य दोनों ही सेनाओमं 
थे ॥८६॥ छ 

समुदरोके समान दोनों पक्चकी सेनाएं जब पास-पास् आ गयीं तब कुन्ती बहुत धबड्ायी । 
वहू शीघ्र ही कर्णके पास गयी । वहां जानेभे उसे युधिष्ठिर आदि पूत्रोने अनुमति दे दी थी। उस 
समय कन्या अवस्थाके पुत्र कणैके ऊपर जो उसका अपार स्नेहं था उससे उसका शरीर विवश 
हो रहा था । उसने करणंके कण्ठे छगकर रोते-रोते आदि, मध्य ओर अन्तम जेसा कुछ हुभा वह्‌ 
सब अपना माता बौर पृ्रका सम्बन्ध बतलाया । उसने यह भी बतलाया कि मेने तुञञे उत्पन्न 
होते ही छोकलाजके भयसे कम्बरमे ख्पेटकर्‌ छोड़ दिया था । कणं कम्बरूके वृततान्तको जानता 
था ओर यह्‌ भी जानता था कि कुखवंशमे मेरा जन्म हुआ है । अब कुन्तीके कहने उसने निर्चय 
कर छया कि मै कुन्ती ओर पाण्ड्का पतर हँ ॥८७-९०॥ अपने बन्धृजनोका निर्णय कर कर्ण॑ने 
अपनी समस्त स्त्रियोके साथ कुन्तीकी पूजा कौ । तदनन्तर आदर दिखती हुई न्तीने अपने 
प्रथम पृत्र कणंसे कहा किं हे पुत्र ! उठ, वहां चलं जहां तेरे सब भाद तथा श्रीकृष्ण आदि अपने 
अन्य जात्मीय जन तेरे छिए उत्कण्ठित हो रहे द ॥९१-९२॥ हे पुत्र ! इस समय पुथिवीपर कुरमोका 
स्वामीतूही है गौर कृष्ण तथा बल्देवके लिए प्रा्णोके समान प्रिय है ॥९३॥ त्‌ राजारहै,तेरा 
छोटा भाई युधिष्ठिर तेरे उपर छतर रूगवेगा, भीभ चंवर ठोरेगा, घनंजय मन्त्री होगा, सहदेव 
भौर नकुल तेरे द्वारपाछ होगे ओर नीतिपूर्वं निरन्तर हित करने उद्यत म तेरी माता 
हू ॥९४-९५॥] 


[पथि यी प 


१. तवरया म. । 
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इति मावृवचः श्रुत्वा रातृस्नेहवशोऽपि सः । जरासन्धोपरिस्तैः स्वामिकायं धरोऽवदत्‌ ॥९६॥ 
पितरौ भ्रातरो रोके बान्धवाश्च सुदुलंम।: । यच्यस्स्येवं तथाप्यन्न प्रस्तावे समुपस्थिते ॥९७॥ 
स्वामिका्यं परित्यज्य बन्धुका्यमसांभ्रतम्‌' । अप्रशस्यं च हास्यं च संमुखे साभ्रतं रणे ॥९८॥ 
एतावदन्न काय॑ तु युद्धे भातृवच्चादुत्ते । योद्धव्यमन्ययोधै्हिं स्वामिकायंडृता मया ॥९९॥ 

रिृत्ते युधि जीवामो यदि दैववश्ञाद्रयम्‌ । मविता पनिश्चितोऽस्माकमम्ब आावृसमागमः ॥९००॥ 
प्रयाहि ्ाठृबन्धूनामेतदैव निवेद्यताम्‌ । इत्युक्स्वा पूजिता गत्वा कुन्ती सवं तथाकरोत्‌ ॥१०१॥ 
जराखन्धवके तन्न समभूमागवतिनी । चक्रब्यूहो द्विषां ° जिस्यै रचितः ऊुरखैनूःपैः ॥ १०२॥ 
चक्रस्यारसहसे हि रजेकैकः समास्थितः । तस्य राजसहक्तस्य करिणां तु शतं शतम्‌ ॥०३॥ 
एकैकस्य नरेन्द्र स्य द्िसहखरथाः स्थिताः । वाजिपच्चसहस्राणि भटानां तानि षोडश ॥१०४६॥ 
अतश्चतुर्थंमगेन संयुताः सपदि स्थिताः । नरेन्द्राः षट्‌ सहखाणि निविष्टास्तन्न नेमिषु ॥ १०५॥ 
मध्यष्वं च समासाय सुर्थितो मागधः स्वयम्‌ । राजपञ्चसहलेः स श्रीमान्‌ कणं पुरस्सरः ॥ १०६॥ 
तस्यैव मध्यभागे तु सैन्यं गान्धारवैन्धवम्‌ । दुर्योधनसमेतं तु धातराषटशतं स्थितम्‌ ॥१०७॥ 
मध्ये च मभ्यदेश्लास्तु स्थितास्तच्न नरेश्वराः । पूवंभागे स्थितास्तस्य शेषा चपगणास्तथा ॥ १०८॥ 
कुरुमानधरा धीरा नरेशा बरुशाङिनः । पञ्चाशत्सकरुम्यूहा * नेमिसंधिष्ववस्थिताः ॥१०९॥ 
अन्तरान्तरसंस्थास्तु `गुख्मैगुस्मैनंरोत्तमैः । उयूहस्य बाद्यतश्चापि नानाब्यूहैन पाः स्थिताः ॥११०॥ 





इस प्रकार माताके वचन सुनकर यद्यपि क्ण भादयोके स्नेहसे विवश हौ गया परन्तु 
जरासन्धने उसके प्रति जो उपकार किये थे उनसे स्वामीके कायंका विचार करता हुमा बोखा कि 
लोकम माता-पिता, भौर भाई-बान्धव अल्यन्त दरम हँ यह्‌ बात यद्यपि एेसीही है, परन्तु इस 
अवसरके उपस्थित होनेपर स्वामोका कायं छोड़ भाह्योका कायं करना अनुचित है, अप्रशस्त है 
गौर इस समय जबकि युद्ध सामने है हास्यका कारण भी है ॥९६-९८॥ इस समय तो स्वामीका 
कार्यं करता हभ मेँ इतना ही कर सकता हूं कि युद्धम भादयोको छोडकर अन्य योद्धाओके साथ 
युद्ध करं ॥९९॥ युद्ध समाप्त होनेपर यदि भाग्यवश हम रोग जीवित रहगेतो हिमां! हमारा 
भाद्योके साथ समागम अवद्य ही होगा) तू जा ओौर भाई-बान्धर्वोको इतनी खबर दे दे। इस 
प्रकार कहकर कणंने माता कुन्तीकी पूजा कौ ओर कुन्तीने जाकर उसकै कहै अनुसार सब कायं 
किया ॥१००-१०१॥ उधर समान भूमागमें वतमान राजा जरासन्धकी सेनाम कुशं राजाभोन 
शतुओंको जीतनेके लिए चक्रव्यूहको रचना की ॥१०२॥ उष चक्रव्युहमे जो चक्राकार रचना कौ 
गयी थी उसके एक हजार आरे थे, एक-एक आरेभे एक-एक राजा स्थित था, एक-एक राजाके 
सो-सौ हाथी भे, दो-दो हजार रथ थे, पाच्च हजार घोडे थे ओर सोखह्‌-सोुहु हजार पेदल 
सेनिक थे ॥१०३-१०४॥ चक्रकी धाराके पास छह हजार राजा स्थित ये भौर उन राजाभके हाथी, 
घोड़ा आदिक परिमाण पूर्वोक्त परिमाणसे चौधाई भाग प्रमाण था ॥१०५॥ कणं आदि पाच 
हजार राजास सुशोभित राजा जरासन्ध स्वयं उस चक्रके मध्यभागमे जाकर स्थित था ॥१०६॥ 
गान्धार ओर सिन्ध देराकी सेना, दुरयोधनसे सहित सौ कौरव, ओर मध्यदेशके राजा भी उसी 
चक्रके मध्यभागे स्थित थे ॥१०७-१०८॥ करके मानको धारण करनेवारे धीर, वीर, पराक्रमी 
पचास राजा अपनी-अपनी सेनाङे साथ चक्रघाराकी सन्धिरयोपर अवस्थित थे ॥१०९॥ आरोके 
बीच-बीचके स्थात अपनी-अपनी विशिष्ट सेनाभसि युक्त रजाभोसे सहित ये । इनके सिवाय व्युहुके 


१. अयुक्तम्‌ । २, निश्चयोऽस्माक-म. । ३. जयनं जितिः तस्यै ! नित्ये म. । ४. नेमिसन्धिष्विव स्थिताः 
म., ग. । ५. एको रथो गजश्चैको नराः पञ्च पदातयः । चयदच तुरगास्तञ्जैः पत्तिरित्यभिधीयते ॥ तिसुभि; 
पत्तिभिः सेनामुखं, त्रिभिः सेनामृखैगुल्मः, गुमत्रयेण गणः । इत्यमरटीकायाम्‌ । 
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चक्रश्यूहस्तदा दक्षे रचितोऽसौ ष्यराजत । स्वसाधनमनस्तोषी परसाधन मौरिष्त्‌ ॥१११॥ 
चक्र्यूहं विदिस्वा तं वसुदेवो विनिर्मितम्‌ । चकार गर्डभ्यहः तद्धेदाय विक्षारद्ः ॥११२॥ 
अधंकोदीडकभाराणां मुखे तस्य महास्मनाम्‌ । स्थापिता रणज्ञराणां नाना शखासखधारिणास्‌ ॥११३॥ 
बरी हरुधरस्तनत्र शाङ्गपाणिश्च मूघंनि । स्थितावतिरथौ वीरौ स्थरयान्निितभूषरौ ॥११७॥ 
अक्रूरः कुमु दो चीरः सारणो विजयो जयः । पद्मो जरव्ुमारेऽपि सुमुखोऽपि च दुर्मखः ॥११५॥ 
सूलमेदनवेगाया दृढमुष्टिमंहारथः । विदूरथोऽप्यनावृषटिवंसुदेवस्य ्येऽकगनाः ॥११६॥ 
रथरक्षान्विती रामङृष्णयोः पृष्ठरक्षिणः । रथकोट्ा समेतस्तु °पृष्ेमोजः प्रविष्टितः ॥११७॥ 
पृष्ठरक्नाचरपास्तस्य भोजस्य चरपतेस्ततः । धारणः सागस्धान्ये रण्यौण्डा व्यवस्थिताः ५११८॥ 
दृक्षिणं पक्षमाभिस्य सुतैः साकं महारथैः । समुद्र विजयोऽतिष्टद्बरेन महता बतः ।११९॥ 
तदयक्षरक्षणे दक्षाः कुमारा रिडुमारणाः । सत्यनेमिमह नेमिदुंढनेमिः सुनेभिना ॥१२०॥ 
नमिमंहारथश्वापि जयसेनमहीजयौ । तेजःसेनो "जयः सेनो नयो मेषो महाद्युतिः ।१२१॥ 
द्शा्हाश्चापि विख्याताः श्तश्चोऽन्ये च भूगखतः । रथरोटीचतुर्मागसदहिताः समवस्थिताः ॥१२२॥ 
वासपश्चमुपाश्रिस्य रामस्य तनयाः रिथिताः । पाण्डवाश्च महात्मानः पण्डिता युद्धकमंणि ॥ १२३॥ 
उद्मुको निषधर्चापि प्रृतिद्य॒तिरण्यवः । सत्यकः क्षन्रुदमनः भीध्वजो धुव हस्यपि ॥१२४॥ 
राजा दश्चरथश्चापि देवानन्दोऽथ शन्तुः । आनन्दश्च महानन्द्श्चन्द्ानन्दो महाबरः ।१२५॥ 
परथुः ` शतघनुश्चापि दिषथुश्च यश्चोधनः । दुढबन्धोऽलुवीयंश्च सर्व॑ खग्टतांवरः ॥१२६॥ 





बाहूर भी अनेक राजा नाना प्रकारके व्यूह्‌ बनाकर स्थित थे ॥११०॥ इस प्रकार चतुर राजाओकि 
दारा रचित, अपनी सेनाके मनको सन्तुष्ट करनेवाला ओर शातुकी सेनाके मनम भय उत्पन्न 
करनेवाङा वहु चक्रव्यूहं उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ।॥१११॥ 

इधर रचना करनेमे निपुण वसुदेवको जब पता चला किं जरासन्धकी सेनाम चक्रव्यूहुकी 
रचना की गयी है तब उसने भी चक्रव्यूहुको मेदनके लिए गरुड्-व्यूहकी रचना कर डाली ॥११२॥ 
उदात्तचित्त, रणम शूरवीर तथा नाना प्रकारके अस्व्र-शस्त्रोको धारण करनेवाङे पचास 
लाख यादव कुमार उस गरुडके मुखपर खड़े किये गये ॥११३॥ घीर-वीर एवं स्थिरतासे परव॑तको 
जीतनेवारे अतिरथ, पराक्रमी बरूदेव ओर श्रीकृष्ण उसके मस्तकपर स्थित हुए 11११० अक्रूर, 
कुमुद, वीर, सारण, विजय, जय, पद्य, जरत्कुमार, सुमुख, दुमुंख, मदनवेगा पत्र महारथ दुढमृष्ट, 
विदूरथ ओर अनावृष्टि ये जो वसुदेवके पुत्र थे वे बख्देव भौर ङृष्णके रथकौ रक्षा करनेके किष 
उनके पुष्ठरक्चक बनाये गये । एक करोड रथस सहित भोज, गरुडके पृष्ठ भागपर स्थित 
हुआ ॥\११५-११७॥ राजा भोजकी पष्ठ-रक्ताके लिए धारण तथा सागर जादि अन्य अनेक 
रणवीर राजा नियुक्त हुए ॥११८॥ अपने महारथी पुत्रों तथा बहुत बड़ी सेनसे युक्त राजा 
समुद्रविजय उस गरुडे दाहिने पंलपर स्थित हुए ॥११९॥ भौर उनकी आजू-बाजूकी रका करनेके 
लिए चतुर, शत्रओंको मारनेवाङे सव्यनेमि, महानेमि, दुढनेमि, सनेमि, महारथी नमि, जयसेन, 
महीजय, तेजसेन, जय, सेन, नय, मेव, महाद्युति आदि दशा हु ( यादव ) तथा सैकड़ों अन्य प्रसिद्ध 
राजा पचीस लाख रथोके साथ स्थित हुए ॥१२०-१२२ बर्दैवके पुत्र ओर युद्ध कायंमे निपुण 
महामना पाण्डव गरस्डके बायें पक्षका आश्रय ठे खडे हए ॥१२३॥ इन्हीके समीप उल्मुक, निषध, 
प्रकृतिद्यति, सत्यक, शात्रुदमन, श्रीध्वज, धुव, राजा दशरथ, देवानन्द, शन्तनु, गानन्द, महानन्द, 
चन्द्रानन्द, महाब, पृथु, शतधनु, विपुथु, योधन, दुदृबन्ध ओर सब प्रकारके शस्तरोसे आकाशको 





१. मृख्ये म. । २. तेऽङ्खजाः म, । ३. पृष्टमोजः म, । जयसेनो 1 ५, शतघनश्चापि म. 1 


५९२ हरिवक्षपुराणे 


अनेकरथरक्षास्ते शखाचेषु कृतश्रमाः । ` धा्तराषट्वधं युद्धे समाधाय भ्यवस्थिताः ॥१२७॥। 

पृष्ठे चन्द्रयशा भूपः तिंहरो ववंरोऽपि च । कम्बोजाः केराश्चापि ङुकशखा द्मिखास्तथा ॥१२८॥ 
रथषष्टिसहेस्तु श्ान्तनः समवस्थितः । पक्षिणो रक्षिणो देते स्थिता विक्रमश्ाङिनः ॥१२९॥ 
अशितश्चापि मानुश्च तोमरः समरप्रियः । संजयोऽकल्पितश्चापि मानुर्विष्णुहेहद्थ्वजः ॥१६०॥। 
दात्रंजयो महासेनो गम्भीरो गौतमोऽपि च । वघुधर्मदिय्रश्चापि छतवर्मा प्रसेनजित्‌ ।॥१३१॥। 
दृढवर्मा च विक्रान्तश्चन्द्रव्म च पार्थिवः । एते ` गणसहायास्तु खं रश्चन्ति शाङ्गिणः ॥१३२॥ 
एषोऽसौ मरडग्यूहो वसुदेवेन निर्मितः । महारथद्तोव्सादश्चक्रव्यूहं बिभित्सति ।।१३३॥। 


शालिनीच्छन्दः 


चक्रब्यूहे दुर्विगाहे तेऽपि *ब्यूहे व्यूहे पक्षिराजेऽपि दक्षः । 
युद्धे जेता नायकः कश्चिदेको धर्मास्रायादञिताउजैनमा्गे ।॥ १३४॥ 


इत्यरिषटनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायंकृतौ चक्रगरूडव्युहुवणनो नाम 
पञ्चाशत्तमः सर्गः ॥५०॥ 


[] 





भर देनेवाले अनुवीयं स्थिति थे । ये सभी कुमार अनेक छाख रथोसे युक्त थे, शास्त्र मौर अस्वोमे 
परिश्रम करनेवारे थे, तथा युद्धम कौरवोके वधका निश्चय किये हुए थे ॥१२४-१२७॥ इनके 
पीडे राजा चन्द्रयश, सिंहर, ववैर, कम्बोज, केरल, कूर ( कोसल ) ओर द्रमिल देरोके राजा 
तथा श्ान्तन साठ-साठ हजार रथ लेकर स्थित थे । इस प्रकार ये बलशारी राजा उस गरुडकी 
रक्षा करते हुए स्थित थे ॥१२८-१२९॥ इनके सिवाय अशित, भानु, युद्धका प्रेमी तोमर, संजय, 
अकल्पित, भानु, विष्णु, बुहद्ध्वज, शत्रुंजय, महासेन, गम्भीर, गौतम, वदुधर्मादि, कृतवर्मा, 
प्रसेनजित्‌, दृढवर्मा, विक्रान्त ओर चन्द्रवर्मां आदि राजा अपनी-अपनी सेनाओसे युक्त हो श्चीक्रुष्णके 
करकी रन्ना करते थे ॥१२३०-१२३२॥ जिसके भीतर स्थित महारथी राजा उत्साह प्रकट कर रहै 
थे, एेसा यहु वसुदेवके हमरा निमित गरुडव्य्‌ह्‌, जरासन्धके चक्रव्यूहुको भेदने की इच्छा कर रहा 
था ॥१३२॥ गौतम स्वामी कहते है किं दोनों पक्षके चतुर मनुष्योने उस ओर यद्यपि दुःखसे प्रवेद 
करनेके योग्य चक्रव्यूह ओर इधर गरुड-व्यूहुको रचना की थो तथापि जिनेन्द्र प्रदित मामे 
चरुकर संचित किये हुए धम॑के प्रभावसे युद्धम कोई एक नायक ही विजयी होगा एेसा मेँ समन्चता 
हूं ॥१२४॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमे चक्र्यूह 
आर गरड्व्यूहुका वणन करनेवाला पचाव सगं समाप्त इआ ॥५०॥ 


[1 


१. घार्तराष्टरा वधं म., ग. 1 २. वृढवर्या म. । ३, दृढसहायस्तु म. । ४. तक॑यामि 1 ` 


एकपश्चाशत्तमः सर्गः 


अत्रान्तरे सह प्रा्षाः ससुद्रविजयं नृपाः । विद्याधरसमस्वास्ते वसुदेवहितैषिंणः ॥१॥ 
शसुरोऽनिवेगोऽसौ हरिभ्रीवो वराहकः । सिददंषः खगेन्द्र शच विदयुदरेगो महोद्यमः ॥२॥ 
तथा मानसवेगाश्च विचः खगाधिपः । राज। गिङ्गकुगान्धारो नारसिंहो नरेश्वरः ॥३॥ 
इत्याद्या द्यायंमातङ्गा वासुदेवाथंसिद्धये । वसुदेवं पुरस्कृत्य ससुद्रविजयं धिताः ॥४॥ 
तान्‌ संमान्य यथायोग्यं ससुव्र विजयादयः । सिद्धार्था वयमधेति प्रहृष्टमनसो जगुः ॥५॥ 
वसुदेवरिपूणां ते खगानां क्षोभमूचिरे । जरासन्धाथसिद्धयर्थं तेषामागमनं तथा ५६॥ 
तच्छं स्वा यादवाः सवं संमन्त्यानङदुन्दुमिम्‌ । प्द्युन्नशम्बसंयुक्तं सुत्रं तैरमासुचन्‌ ॥७॥ 
जिनकेशवरामादीन्‌ परिष्वज्य स वेगवान्‌ । पुत्रनप्तृखगैः साकं खचराचरुमाययौ ॥८॥ 
सिंहविधारथं दिव्यं दिव्याख्परिपूरितम्‌ । धनदेवसमानीतमारूरोह इखायुधः ॥९॥ 
गार्डं रथमारढस्तथा गरुडकेवनः । नानाप्रहरणेर्दिव्यैः परिपूणं ° जयावहम्‌ ॥१०॥ 
मातल्यधिष्ितं साख सुत्रामभ्रहितं रथम्‌ । नेमदवरः समारूढो यदूनाम्थंसिद्धये ॥११॥ 
सेनानां नायकं श्रमना्षटिं कपिष्वजम्‌ । अम्यषिञ्नन्टरपाः सवं समुद्र विजयाद्यः ।१२॥ 
राजा हिरण्यनामस्तु मागधेन महाबरूः । सेनापतिपदे शीघ्रमभिषक्तस्तदा सुदा ४५१३॥ 
युद्धे भेयं स्तथा शङ्का नेदुर्धीरं बुद्वये । ` चतुरङ्गं बरं योद्‌्ुमाससादं परस्परम्‌ ॥१७॥ 





अथानन्तर इसी बीचमें वसुदेवका हित चाहनेवारे नीचे छिखे समस्त विद्याधर एक साथ 
मिलकर समुद्रविजयके पास आ पहुंचे ॥१॥ वसुदेवकां सवसुर अञ्ञनिवेग, हरिश्रीव, वराहक, 
सिहद, महापुरुषार्थी विदुद्रेग, मानसवेग, विचुद्द॑ष्र, पिगलगान्धार ओर नारसिंह इन्हँ भादि 
केकर आयं ओर मातंगजातिके अनेक विद्याधर राजा श्रीक्ृष्णकी भलार्ईके छिए मा पहुचे ओर 
वसुदेवको आगे कर राजा समुद्रविजयसे जा मिले ॥२-४॥। समुद्रविजय आदि उनका यथायोग्य 
सम्मान कर हूर्षितचित्त होते हृए कहने लगे कि अव हम रोग ॒कृताथं हो गये ॥५1। उन आगत 
विद्याधरोने कहा कि इस युद्धसे वसुदेवके विरोधी विद्याधरोमे बड़ा क्षोभहोरहादहैभओौरवे 
जरासन्धको कार्यसिद्धिके किए आनेवाछे ह ॥६॥ यह सुनकर सब यादवोने परस्पर साह कौ 
ओर विद्याधरोको चान्त करनेके लिए उन्होने उन्हीं विद्याधरोके साथ प्रद्युम्न, शम्ब एवं 
अनेक पू्रो-सहित वसुदेवको विजयाधंके जिए छोड़ा 11७1 वसुदेव भी भगवानु नेमिनाथ, कृष्ण, 
बख्देव आदिका आलिगन कर कुछ पुर्रो, पोतो बौर विद्याधरोकि साथ शीघ्र ही विजया्धंकीो भोर 
चर पड़े ॥८॥। उसी समय कबेरके द्वारा समपित, दिव्य अस्नोसि परिपूणं सिहविद्याके दिव्य स्थपर 
बलदेव आरूढ्‌ हुए ।९। गरुडांकित पताकासे सुशोभित ष्ण, नाना प्रकारके दिव्य द्ध-शख्ञेसि 
पूणं विजय प्राप्त करानेवाछे गरुड विद्याके रथपर सवार हए ॥१०॥ गौर मगवानु नेमिनाथ, इन्द्रके 
द्वारा प्रेषित, मातलि नामक सारथिसे युक्त, तथा अख्-राख्से पूणं रथपर यादवोकी कार्यसिद्धिके 
किए आशूढ्‌ हए ॥१९॥ समुद्रविजय आदि समस्त ॒राजाओंने वानरकी ध्वजासे युक्त, वसुदेवके 
शूर-वीर पुत्र अनावृष्ठिको सेनापति बनाकर उसका अभिषेक किया ॥१२॥ 

उधर राजा जरासन्धने भी हर्ष॑पुरवंक महाबल्वानु राजा हिरण्यनाभको शीघ्र ही सेनापतिके 
पदपर अभिषिक्त किया ॥१३॥ दोनो रकी सेनाओमें युद्धके समय बजनेवाली भेरियां ओर शंख 
गस्भीर शब्द करने खगे तथा दोनों ओरकी चतुरंग सेना युद्ध करनेके किए परस्पर एक-दूसरेके 


१. -श्चायं म., ध. । २. वसुदेवः “वसुदेवोऽस्य जनकः स॒एवानकदुन्दुमिः' इत्यमरः । ३. जयावहः म. 1 
४. चतुर द्कबलं म. । 
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अन्योन्याह्यानपूव ते योद्धं रुग्ना यथायथम्‌ । राजानः करोधसंभारभर मङ्गविषमाननाः ॥ १५॥ 
गजा गजैः "समं रुग्नास्तुरङ्गास्तुरगैः सह । रथा स्थैः समं योद्धं पत्तयः पत्तिभिः सह ५१६॥ 
उवार रथनिर्घोपिगंजानां गजितेन च । मटानां सिंहनादैश्च दरन्तीव दिशो दश्च ॥१७॥ 

ततः परब दष्टा प्रवल स्वबाश्ञनम्‌ । नेमिपाथबलाधीशा ब्रृषहस्तिकपिध्वजाः ॥१८॥ 
ताक्ष्यकेतुमनोभिक्ञाः स्वयं योदधु सञुध्यताः । ऊरीड्स्य सुसन्नाहाश्वकच्यूहस्य भेदनम्‌ ॥१९॥ 
दध्मौ नेमीरवरः शङ्कं शाक्रं शच्नमयावहम्‌ । देवदत्तं पृथापुत्रः सेनानीश्च बराहकम्‌ं ॥२०॥ 
शङ्काना निनदं श्रत्वा ततो व्याष्ठदिगन्तरम्‌ । स्वचैन्येऽयूस्महोस्साहः परयैन्ये महामयम्‌ ॥२१॥ 
मभ्यं बिभेद सेनानीन मिर्द॑क्चिणतः क्षणात्‌ । अपरोत्तरदिग्मारं चक्रव्यूहस्य पाण्डवः ॥२२॥ 
सेनानीः परसेनान्या नेमिनाथोऽपि सक्मिणा । पार्थो दुर्योधनेनासौ सचेय ण पुरस्कृतः ॥२९॥ 
महायुद्धमभूत्तस्य ततस्तेषां ययायथम्‌ । सगन्धवलयुक्तानां पञ्चायुघविव्षिणाम्‌ ॥२४॥ 
नारदोऽप्सरसां संधेद्‌ रेण नमसि स्थितः । सुज्न्‌ पुष्पाणि तुष्टाव्मा ननतं करुहप्रियः ॥२५॥ 
निषाव्य शरवषण सक्सिणं चिरयोधनम्‌ । रिपुराजखहलाणि नेभिधिक्षेप संयुगे ॥२६॥ 
समदविजयाद्याश्च आतरस्तत्सुतास्तथा । यथायथं रणे प्राक्च निन्युसुत्युमुखं रिपून्‌ ॥२७॥ 
रामङ्ष्णसुतैः संख्ये निःसंख्यशरवर्षिभिः । यथेष्टं क्रीडितं मेधे: पवंतेष्विव वरिष ॥२८॥ 
पाण्डवानां सपुत्राणां इतराष्टरसुतः सह । कदनं यद्‌ बभूवात्र तत्कः कथयित क्षमः ॥२९॥ 
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सामने आ गयीं ॥१४॥ करोधकी अधिकता भौहि टेढो हो जानेके कारण जिनके मुख विषम हो रहै 
थे एेसे दोनों पक्षके राजा परस्पर एक-दषरेको रुककारकर यथायोग्य युद्ध करने रगे ॥१५॥ हाथी 
हाथियोके साथ, घोडे धोडोके साथ, रथ रथोके साथ ओर पैदल पैदरोके साथ युद्ध करने 
लगे ॥१६॥ उस समय प्रत्यंचाओकि शब्द, रथोकी चीत्तार, हाथियोकी गजना ओर योद्धाओके 
विहनादसे दशो दि्ञाएं फटी-सी जा रही थीं ॥१७॥ 
तदनन्तर शात्रुसेनाको प्रन ओर अपनी सेनाको नष्ट करती देख, बेल, हाथी ओर वानरकी 
ध्वजा धारण करनेवारे नेमिनाथ, अजुन ओौर अनावृष्टि, कृष्णका अभिप्राय जान स्वयं युद्ध करनेके 
किए उद्यत हृए ओर चक्रव्यूहुके भेदन करनेकां निर्चथ कर पणं तेयारीके साथ आगे बे 
॥ १८-१९) भगवानने रान्नओंको भय उत्पन्न करनेवाला अपना शाक्रं ( इन्द्रप्रदत्त ) नामक शंख 
पका, अजुनने देवदत्त भौर सेनापति अनावृष्टिने बाहुक नामका शंख बजाया ॥२०। तदनन्तर 
इन शंखोके दिगन्तव्यापो शब्द सुनकर अपनी सेनाम महानु उत्साह उत्पन्न हुआ ओर शुकी 
सेनाम महाभय छा गया ॥२१॥ सेनापति अनावृष्टिने चक्रव्यूहुका मध्य भाग, भगवान्‌ नेमिनाथने 
दक्षिण भाग भौर अजने पर्चिमोत्तर भाग क्षण-भरमे भेद डाला ॥२२॥ सेनापति अनावृष्ठिका 
जरासन्धकं सेनापति हिरण्यनाभे, भगवान्‌ नेमिनाथका सक्मीने ओर धे्यंदा दुर्योधिनने अरजुनका 
सामना किया ॥२३॥ तत्पर्चात्‌ अहंका रपुणं सेनासे युक्त एवं पचो प्रकारके राञ्ञ बरसानेवारे उन 
वीरोका यथायोग्य महायुद्ध हुभा ॥२४॥ अप्सराओंके समूहुके साथ आकाशम दुर खड़ा कलह्रिय 
नारद पृष्पवर्षां करता हा हष॑से नाच रहा था ॥२५॥ भगवान्‌ नेमिनाथने चिरकाल तक युद्ध 
करनेवाङे स्क्मीको बाण-वषपसि नीचे गिराकर हजारो शतुराजाओंको युद्धम तितर-बितर कर 
दिया ॥२६॥ इसी प्रकार समुद्रविजय आदि भाद्यों तथा उनके पू्रोने युद्धम पहुंचकर शत्रुओको 
मुत्युके मुखमे पहुंचाया ॥२७॥ युद्धम असंख्यातं बाणोकौ वर्षा करनेवारे बलदेव ओर कष्णके 
पत्रो, पवंतोपर बहुत भारी जलवर्षा करनेवाके मेघोके समान शचरुओके बीच इच्छानुसार क्रीडा 
की ॥२८। पुक्रोसहित पाण्डवोंका धुतराषटके पत्रोके साथ जो युद्ध हुमा था उसे कहुनेके लिए कौन 


१. राजानं म. । २. समाङग्ना म. । ३, बलाहकः 1 ४. संबन्ध स. क.» ग. । ५. युद्धे । 


एकपच्चाशत्तमः सगः ५९५ 


युधिष्टिरोऽतर शषब्येन मीमो दुदेशासनेन तु ! सहदेवः दोककनिना दलो नङुरेन हि ॥३०॥ 
दु्योधनाजुनौ योद रुगनौ युद्धं ततस्तयोः 1 वभूव भूतविन्नासी शरसन्धानदक्षयोः ॥३१॥ 
निहताः पाण्डवः केचिद्‌ धतराष्रशरीरजाः । रणे दुर्योधनाचास्तु केचिजीवन्दरवाः कृताः ॥३२॥ 
आकर्णाङ्कष्टचापौचैः रर्णोऽभिमुखमागतान्‌ । योधान्‌ विभेद संग्रामे टछष्णपश्चाननेकलः ॥ ३३॥ 
हन्द्वयुढधं तदा जाते बहुमूतश्षयावहे । सेनापत्योरमद्रौदंः कदनं विविधायुधैः ॥२७॥ 
हिरण्यनामवौरेण स स्मि; शरैः तेः । नवस्या स्विसव्याविद्धोऽनावष्िरावे ५३५॥ 
प्रजघान तेनासौ सहेण च पत्रिणाम्‌ । अनावृषटिर्िरण्याभं कुशकः ग्रतिक्मणि ॥३६॥ 
यादवस्य ध्वजं तुङ्ग चिच्छेद रुधिरात्मजः । सोऽपि चास्य बिभेदाञ् चापं छत्रं च सारथिम्‌ ॥३७॥ 
धनुरन्यदुपादाय शरवषे ववषं सः । परिधं तु यदुः क्षिप्त्वा रथं शत्रोरपातयत्‌ ॥३८॥ 
खड्गखेटकहस्तं तं आपतन्तमरियंदुः । खद्गसेटकहस्तोऽगाद्रथाुततीयं संमुखः ॥३९॥ 
महारवच्चनादानराघवातिशयास्मनोः । असियुद्धममृद्घोरं सेनापत्योस्ततस्तयोः ॥४०॥ 
वार््णेयखड्गघातेन प्रदत्तेन मुजे रिषुः । छिन्नबाहोरस्कः पयाव वसुधातके ॥४१॥ 

हते सेनापतौ तश्र चतुरङ्गवरं हुतम्‌ । विहते शरणं भरापषं जरासन्धं महारणे ॥४२॥ 
तष्टोऽनाब्रष्िरप्याञ्चु रथमारुद्य सैनिकैः । स्तूयमानो " गतोऽम्यादयं रामकेशवयोस्वतः ॥७२॥ 
चरुकेशववीराभ्यां बृषहस्तिकपिष्वजाः । चकभ्यूहस्य भेत्तारः परिष्वक्ता महजसः ॥४७॥ 
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समथं है ? ॥२९॥ युधिष्ठिर शत्यके साथ, भीम दुःशासनके साथ, सहदेव शकुनिके साथ ओर उलूक 
नकुरुके साथ युद्ध कर रहै थे । ॥२०॥ तदनन्तर दुर्योधन ओौर अजुन युद्ध करनेके किए तत्पर हुए 
सो बाणोकि चहानेमे चतुर उन दोनोका मूतोको भयभीत करनेवाला भयंकर युद्ध हुआ ॥३९१॥ 
पाण्डवोने युद्धमे धृत राष्टूके कितने ही पोको मार डाला ओर दुर्योधन आदि कितने ही पुत्रोको 
जीवित रहते हुए भी मृतकके समान कर दिया ॥३२॥ कर्णे, युद्धम जाये हए करष्णके पक्के अनेक 
योद्धाओको कान तक सींचे हुए बाणोके समूहसे नष्ट कर डाला ॥३३॥ उस समय जब दोनों ओरसे 
अनेक प्राणियोका क्षय करनेवाला इन्दर युद्ध हो रहा था तन दोनों पक्षके सेनापति्योका नाना 
प्रकारके शख्ोसे भयंकर युद्ध हुआ ॥३४॥ वीर हि रण्यनाभने युद्घमे यादव सेनापति अनावृष्टि 
सात-सौ नञ्बे बाणो दारा सत्ताईस बार घायल किया ॥२५॥ भौर बदला लेनेमे कुशङू हिरण्यनाभे 
भो एक हजार बाणो द्वारा उसे सौ बार धाय किया ॥३६॥ रुधिरके पत्र हिरण्यनाभने अनावृष्टि 
की ऊची ध्वजा छेद डालो मौर अनावृष्िने शीघ्र ही उसके धनुष, छत्र गौर सारथिको भेद 
डाखा ॥२७॥ हिरण्यनाभने दसरा धनुष लेकर बाणोको वर्षा शुरू की ओर अनावृष्ठिने परिष 
फककर रात्रुका रथ भिरा दिया ॥३८॥ अब हिरण्यनाभ तलवार ओर ढार हाथमे छे सामने आया 
तो अनावृष्टि भी तक्वार ओर ढाल हाथमे ले रथसे उतरकर उसके सामने गया ।२९॥ तदनन्तर 
प्रहारे बचाने ओर प्रहारके देनेकी बहुत भारी कुशरूतासे युक्त दोनों सेनापतियोमे भयंकर खडग- 
युद्ध होता रहा ॥४०॥ 
अन्तम अनावृष्टिने हिरण्यनामकी भुजाभोपर तल्वारका घातक प्रहार किया जिससे 
उसकी दोनों भुजाएं कट गयी, छाती फट गयी ओर वहु प्राणरहित हो पृथ्वीपर गिर 
पड़ा ॥४१॥ सेनापतिके मरनेपर उसको चतुरंग सेना शीघ्र ही भागकर युद्धे अरासन्धकी 
रारणके पर्ची ।४२॥ तदनन्तर सेनिकं रोग जिसकी स्तुति कर रहै थे एेपरा अनावृष्टि, सन्तुष्ट हो 
सीघ्र ही रथपर बैठकर बल्देव गौर कृष्णके समीप गया ।४३॥ बर्देव भौर श्रीकरष्णने चक्रव्यूहुको 


१, निहिताः म, 1 २. भयावहं । ३, जरासंधमहारणे घ, । ४. समीपं म, । 


ध 
दपश्चान्चः समः 


अन्येधुरयुमणिद्योत्ोतिते सुवनोदरे । संनद्धौ निगंतौ योद्धं बरैर्मागधमाघवौ ॥१॥ 

विधाय पूषवद्‌ ब्यूहौ बरुद्रयमधिष्ठिवम्‌ । नानाराजन्यविन्यासमन्योन्यं इन्तुसु्यतम्‌, ॥२॥ 
रथस्थो मागधो युद्ध हंसकं निजमन्त्रिणम्‌ । अन्तिकस्थमिति प्राह यादवानमिवीश्षय सः ॥३॥ 
भ्रस्येकं नामचिह्वायेयंदू नां चक्ष्व हंसक । किमन्यैरत्र निहतैरिव्युक्छे संजगाविति ॥४॥ 
फेनपुञ्ञप्रतीकाशेदहंयैः काञ्चनदाममिः । रथोऽकंरथवद्‌ दृश्यः ष्णस्य गरुडध्वजः ॥५॥ 
छकवणंसमैरशवयुंक्तोऽयं स्वण्डः । अरिष्टनेमिवीरस्य बृषकेतुमंहारथः ॥६॥ 
छरष्णदुक्षिणपाद्वेस्वरिष्वणेस्तुरङ्मैः । रथस्तारध्वजो राजन्‌ बरूदेयस्य राजते ॥७॥ 
छष्णवणेहयैयुंक्तो जजतेऽयं महारथः । अनौकाधिपतेरश्र कपिकेतूपरश्चितः ॥८॥ 
नीरुकेसरवारगरेहंयैहमपरिष्छृतैः । रथो युधिष्ठिरस्यायं पाण्डवस्य विराजते ॥९॥ 
शशाङ्कविशदैरदवैमातरिशजवेद्तः । गजध्यजयुतो माति सन्यसाचिरथो महान्‌ ॥१०॥ 
नीरोत्परूनिभैरेष युक्तो `ययुमिरोकष्यते । रथो बकोदरस्यापि मणिकानभूषणः ॥११॥ 
शोणव्णहंयैरमाति सयुद्रविजयस्य हि । मध्ये यादवसैन्यानां महार्सिहध्वजो रथः ॥१२॥ 
अक्रूरस्य कुमारस्य रथोऽसौ कद्ीऽ्वजः । खबलैर्वाजिभिर्माति रुक्मविदुममास्वरः ॥१३॥ 
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दुसरे दिन जब संस्रारका मध्य भाग सरयके प्रकारसे प्रकाशित हो गया तब जरासन्ध ओर 
कष्ण युद्ध करनेके किए तैयार हो अपनी-अपनी सेनाओंके साथ बाहर निके ॥१॥ तदनन्तर जो 
पहरेके समान व्यूहोकी रचना कर स्थित थीं गौर जिनमे अनेक राजा रोग यथास्थान स्थित थे 
ेसी दोनों सेनाएं परस्पर एक दुसरेका धात करनेके छिएु उद्यत हूर ॥२॥ युदुधके मैदानमे आकर 
रथपर बैठा जरासन्ध, यादवोंको देखकर अपने समीपवर्ती हंसक मन्त्रीसे बोला कि है हंसक ! 
यादवोमे प्रत्येकके नाम-चिह्ं आदि तो बता जिससे मेँ उन्हीको देख अन्य लोगोके मारनेसे क्या 
साभ है ? इस प्रकार कहुनेपर हंसक बोला-11३-४॥ 

हे स्वामिन्‌ ! जिसमे सुवणंमयी साकणोसे युक्त फेनकं समन सफेद घोडे जुते हुए हैँ ओर 
जिसपर गरुडकी ध्वजा फह्रा रही है एेसा यह्‌ सूरयेके रथके समान देदीप्यमान कृष्णका रथ 
दिखाई दे रहा है ॥५॥ जो सुवणंमयी सांककोसे युक्त तोतेके समान हरे रगके धोड़े युक्त है तथा 
जिसपर बेखकी पताका फहरा रही है एेसा यह शुर-वीर अरिषटनेमिका रथ है ॥६॥ हे राजन्‌ ! जो 
कृष्णकी दाहिनी ओर रीठाके समान वणवाङ़े घोड़ोसे जुता हभ है तथा जिसपर तारकी ध्वजा 
फहूरा रही है ठेसा यह बरुदेवका रथ सुशोभित हो रहा है ।(ा इधर यह्‌ कृष्णवणेके घोडोसे 
युक्त एवं वानरकौ ध्वजासे सहित जो बड़ा भारी रथ दिखार्ददे रहादहै वह्‌ क र्थ 
है 11८1 उधर सुवर्णमयी सांकरोसे युक्त, गरदनके नीले-नीले बारोवारे घोडे जुता हुभा यह्‌ 
पाण्डुं राजाके पत्र युधिष्ठिरका रथ सुशोमित हो रहा है ॥९॥ जो चन्द्रमाके समान सफेद एवं 
वायुके समान वेगशाली धोड़से जुता हुमा है तथा जिसपर हाथीकी ध्वजा फहुरा रही है एसा 
यहु बड़ा भारी अर्जुंनका रथ है ॥१०॥ जो नोर कमुके समान नीरे-नीरे धोड़े युक्त है तथा 
जिसपर मणिमय ओर सुवणंमय आभूषण सुशोभित है एेसा यह्‌ मीमसेनका रथ ह ॥११॥ वहं 
यादर्वोकी सेनाके बीचमे लाक रंगके घोड़े जुवा हुमा तथा बडे-बडे सिहोकी ध्वजासे युक्त समुद्र- 
विजयक्रा रथ युश्ोभित हो रहा है ॥१२॥ वहु कुमार भक्रूरका रथ सु्रोभित है जो कदरीकी 


१. -मुचतौ स, 1 २. अश्वैः । 
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हयैस्ति्तिरकूटमावैः सस्यक्षस्य महारथः । मह नेमिङमारस्य कोसुदैर्वाजिमी रथः ५१॥ 
चामीकरघ्हदण्डपताकाध्वजभूषितः । ` छकतुण्डनिभेरदवै मोजस्थैष महारथः ॥ १५॥ 

अद्वैः कनकपृष्वयेयों युन्तैर्माति महारथः । अक्षौ जरस्छुमारस्य श गकेतोरविंराजते ॥१६॥ 
क्रः सोमसुतस्यैष विहस्य भरिराजते । काम्बोजैर्बाजिभियुंक्तो रथोऽदइवरथ मास्वरः ॥१५॥ 
अनरारक्तसबरे॑रराजस्य राजते । रथः काञ्चनचिनत्राङ्गः शंशचुमाराङृतिष्वजः ॥१८॥ 

रथः पद्मरथस्यैष पद्याैस्तुरगौयुंतः । शोमते रणशूरस्य बङानामग्रतः स्थितः ॥१९॥ 
-पारावतनिभैः पत्रैः सारणस्य त्रिह्ायसैः । तपनीयच्छदैर्माति रथोऽसौ पुष्करध्वजः ॥२०॥ 
शलोहितसंकाशर्वाजिभिः पञ्चहायनैः । रथो नग्नजितः सूनोर्मद्दत्तस्य काशते ॥२१॥ 
वाजिभिः पञ्चवणैरयो रथो माति *रविप्रमः । विदुरथकुमारस्य जवनः करूशध्वजः ५२२॥ 
सर्ववणंनिञैरश्ैर्यादवानां तरस्विनाम्‌ । न शक्यन्ते रथाः प्रोत्तु शतशोऽथ सहस्श्षः ॥२३॥ 
अस्माक नृपवीराणां रथान्‌ वेस्वि यथायथम्‌ । कुमाराणां च सर्वेषां नानाचिहान्महारथान्‌ ॥२७॥ 
्षत्रियैवंहुमियुंक्तो नानादेशसमागतेः । शोभते भवतो भ्यूहो रिपुसेनामयंकरः ॥२५॥ 
तदाकण्यं निजं प्राह सारथि ममपेश्वरः । यादवान्‌ प्रति शोध त्वं रथं नोदय सारथे ! ॥२६॥ 
नोदितेऽथ रथे तेन रुग्नइछादयितुं चरेद्‌ । यादवानमितः सर्वानू शरासाररनिरन्तरः ५२७॥ 





ध्वजासे षहित है, बलवान्‌ घोडोसे युक्त है तथा धुवणे ओर मुंगाओसे देदीप्यमान हो रहा 
है ।॥१३॥ तीतरके समान मटमैरे घोड़ोसे युक्त रथ सस्यकका है भौर कुमुदके समान सफेद घोड़पि 
जुता रथ महानेमिकुमारका है ॥१४॥ जो सुवण॑मय विशार दण्डकी पताकासे शोभित है तथा 
तोतेकी चों चके समान लाल-लाल घोडोसे युक्त है एेसा यह भोजका महारथ है ।॥१५॥ जो सुवर्णंमय 
पकानसे युक्त जुते हए घोडोपे सुशोभित है एेसा वह्‌ हरिणकी घ्वजाके धारके जरत्कुमारकां रथ 
सुशोभित हो रहा है ॥१६॥ वह जो काम्बोजके घोडोसे युक्त, सूरय॑के रथके समान देदीप्यमान सफेद 
रगका रथ सुशोभित हो रहा है वहू राजा सोमके पुत्र सिहृख्का रथ है ॥१७॥ जो सभुवणंमय 
आभूषणोसे चित्र-विचित्र शरीरके धारक कुछ-कुछ छार रंगके घोड़े जुता हुञा है तथा जिसपर 
मत्स्यकी ध्वजा फहूरा रही है एसा यहु मरुराजका रथ सुशोभित हो रहा है ॥१८॥ यह्‌ जो 
कमख्के समान आभावाखे घोडे जुता, सेनाजोके आगे स्थित है वहु रणवीर राजा पद्यरथका 
रथ सुरोमित है ॥१९॥ वहु जो सुवणेमयी स्युोसे युक्त कवूतरके समान रंगवाङे तीन वषके 
घोड़ोसे जुता, एवं कमलकी ध्वजासे सर्हित रथ सुशोभित दहो रहा है वहु सारणका है ॥२०॥ जो 
सफेद ओर खार रंगके पांच वषेके घोड़से जुता है एसा वह्‌ नग्नजितूके पत्र मेरुदत्तका रथ 
प्रकाशमान है ॥२१॥ जो पाँच व्णैके घोडोसे जुता है, सूर्यके समान देदीप्यमान है भौर जिसपर 
कलदकी ध्वजा फहरा रही है एसा यह कमार विदुरथका वेगशाङी रथ सुशोभित है ॥२२॥ इस 
प्रकार बवान यादवोके रथ सब रंगके षोडोसे सहित है तथा वे सैकड़ों या हजायोकी संख्याम है, 
उनका वणन नहीं किया जा सकता ॥२३॥ जपने पक्षके शूरवीर राजाओं तथा समस्त राजकुमारो- 
के नाना चिह्ोसे युक्त र्थोको आप यथायोग्य जानते ही है ।॥२४॥ नाना देशोसे आये हुए अनेक 
क्षचियोसे युक्त आपका यह्‌ व्यूह्‌ अत्यन्त सोभित हो रहा है तथा सात्र सेनाके छ्िए भय उर्पन्न 
कर रहा र ॥२५॥ 

यह्‌ सुनकर जरासन्धने अपने सारथिसे कहा किह सारथि! तूुमेरा रथ सीघ्रही 
यादर्वोकी भोर ठे चल ।॥२६॥ तदनन्तर स्ारथिने रथ आगे बढाया ओर जरासन्ध लगातार 


१. शुकदण्ड- म, । २. मनुराजस्थय क., मेरराजस्य म, । ३. पारावतौ भ. । ४. बृहुदृध्वजञः म. ख. । 
५. रथात्‌ म. । 
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जरासन्धसुतास्तन्न यादवः सह कोपिनः । यथायथं रथादिस्था रणक्रीडं प्रचक्रिरे ॥२८॥ 

सं कार्यवनः कारु इव स्त्रयञुपागतः । गजं मछयनामानमारूडो युयुधेऽधिकम्‌ ॥२९॥ 
सहदेव इति ख्यातो हुमसेनो हुमस्तथा । जरचित्रादिकौ केतू धनुर्धरमहीजयौ' ॥६०॥ 

स भानुः काञ्चनरथो हुधरो गन्धमादनः । सिहाङ्श्चित्रमाली च महीपारब्हद्ध्वजौ ॥३१॥ 
सुवौरादित्यनागाख्यौ सस्यसस्वसुदरानौ । धनपालशतानीकौ महाश्ुक्रमहावसू ॥३२॥ 

वौराख्यो गङ्गदत्तश्च प्रवरः पार्थिवाभिधः । चित्राङ्गदो वसुगिरिः श्रीमान्‌ सिंहकटिः स्फुटः ॥३३॥ 
मेधनादमहानादौ सिंहनादवसुध्वजौ । वञ्नाममहाबाहू जितशत्रपुरंदसै ॥३४॥ 
अजिताजितश्नत्र च देवानन्दश्चतद्तौ । मन्द्रो हिमवाक्वाम्ना तौ विदत्‌ केत॒मारिनौ ॥३५॥ 
कर्कोटकहषीकेशौ देवदत्तधनंजयौ । सगरस्वणंबाहू च मयवानच्युतोऽपि च ॥३६॥ 

दुजयो दुखुखश्चापि तथा वासुकिकम्बर । त्रिशिरा घारणाभिख्यो माल्यवान्‌ संमवामिधः ॥३७॥ 
महापद्म महानागो महाकषेनो महाजयः । वासवो दद्णामिख्यः क्चतानीक्छोऽपि भास्करः ५३८॥ 
गरुत्मान्‌ वेणुदारी च वासुवेगशषक्िप्रमौ । वरणादिन्यधर्माणौ विष्णुस्वामी सहखदिक्‌ ॥३९॥ 
केतुमारी महामाली चन्द्रदेवो बृहद्रलिः । सह स्ररदिमर्चिष्मान्‌ ` जध्नुर्मागधसूनवः ॥४०॥ 
"पतन्‌ मनुजमातङ्गषुरङ्गरथसंकटे ! स कारुयवनो युद्धं निरूढो वसुदेवजैः ॥४१॥ 

तेषां तस्य च स्रामो यज्ञःसंग्रहकारिणाम्‌ । अन्योन्याक्षेपिवाक्यानां पत्तो वातंसंकथम्‌ ५८२५ 
छन्ना तेन कुमाराणां शिरोमी रुधिरारणेः । चक्रनाराचनि्िन्नेः पङ्कजैरिव भूरमात्‌ ५४३॥ 
सारणेन मारेण स कार्यवनो रुषा । नीतः खड़गप्रहारेण कारस्य सदनं चिरात्‌ ॥४७॥ 
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बाणोकी वर्षामि समस्त यादवोको आच्छादित करने कगा ॥२७॥ रथ आदि वाहुनोपर स्थित 
क्रोधसे भरे जरासन्धके पुत्र भी यादवोके साथ यथायोग्य रणक्रीडा करने खगे ॥२८॥ राजा 
जरासन्धका सबसे बड़ा पृत्र कार्यवन जो आये हूए साक्षात्‌ यमराजके समान जान पडता था, 
म्य नामक हाथीपर सवार हो अधिक युद्ध करने लगा ॥२९ इसके सिवाय सहदेव, दरमसेन 
दरम, जख्केतु, चित्रकेतु, धनुधंर, महीजयः, भानु, काँचनरथ, दुधेर, गन्धमादन, सिहांक, चि्रमाली 
महीपाल, बृहुदध्वज, सुवीर, आदित्यनाग, सत्यस्तव, सुदशन, धनपाल, शतानीक, महाशुक्र 
महावसु, वी राख्य, गंगदत्त, प्रवर, पाथिव, चिर्नांगद, वसुगिरि, श्रीमान्‌, सिहुकटि, स्फुट, मेघनाद, 
महानाद, सिंहनाद, वसुध्वज, वजनाभ, महाबाहु, जितरातरु, पुरन्दर, अजित, अजितशतर, देवानन्द, 
शतदरत, मन्दर, हिमवान्‌, विदयुत्केतु, मारी, कर्कोटक, हृषीकेश, देवदत्त, धनंजय, सगर, स्वणेबाहूु, 
मद्यवान्‌, अच्युत, दुजंय, दुमुख, वासुकि, कम्बल, त्रिशिरस्‌, धारण, माल्यवान्‌, सम्भव, महापद्म, 
महानाग, महासेन, सहाजय, वासव, वरुण, शतानीक, भास्कर, गरुत्मान्‌, वेणुदारी, वासुवेग, 
ररिप्रम, वरुण, आदित्यधर्मा, विष्णुस्वामी, सहखदिक्‌, केतुमारी, महामारी, चन्द्रदेव, बृहुद्वकि, 
सहस्रम ओर अचिष्मान्‌ आदि जरासन्धके पुत्र प्रहारे करने रुगे ।३०-४०॥ गिरते हुए मनुष्य, 
हाथी, घोडे ओर रथो व्याप्त युद्धम कारयवनको वसुदेवके पुत्रोने धेर लिया ॥४१॥ तदनन्तर 
यश्चका संग्रहं करनेवारे एवं एक-दुसरेके प्रति निन्दात्मक वाक्रयोका प्रयोग करनेवाले उन कुमाय 
जौर कार्यवनका भयंकर संग्राम हज । संग्रामक्रे समय वे अहुकारव्च व्यर्थकी डीगे भी हाक 
रहं थे ॥४२॥ कार्यवनने चक्र, नाराच मादि शस्त्रोसे कितने ही कुमारोके शिर छेद डाठे जिससे 
खनके कथ-पथ उन कटे हृषु शिरो पुथ्वो एसी सुशोभित होने छ्मी मानो कमलोसे ही सुशोभित 
हो रही हो ॥४३॥ यह देख कुमार सारणने क्रोधे आकर एक ही त्वा रक प्रहारसे काल्यवनको 





१. महीघरौ म. ! २. विष्णु-म, । ३. जघ्नो म. । ४. तपन्‌ स. 1 
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कृष्णेनामिमुखीभूता मागधस्य सुताः परे 1 यरा ल्यु सुखं नीतास्तेऽध॑चन्द्रेः शिरदिख्दा ॥७५॥ 
तवः स्वयं जरासन्धः इष्णस्याभिसुखं रुषा । दधाव धनुरास्फाल्य रथस्थो रथवर्तिनः ॥४३॥ 
अन्योन्यक्षेपिणोयुद्धं तयोरूडतवौयंयोः । अशैः स्वामाविकैदिन्यैरमूदस्यन्तमीषणम्‌' ॥६७॥ 

अखं नागसदखराणां खष्टपरज्वकनप्रमम्‌ । माधवस्य वधायासौ श्षिप्रं विक्षेप मागधः ॥७८॥ 
अमूढमानसः शौरिर्नागनादाय गारुडम्‌ । अदं चिक्षेप तेनाञ्ु ग्रस्तं नागाखमम्रतः ॥७९॥ 

अखं संवतेकं रदं विससजं स मागधः । तन्महादव सनास्त्रेण साधवोऽपि निराकरोत्‌ ॥५०॥ 
वायव्यं व्यञुचच्छस्त्रमद्विन्मगधेरवरः । अन्तरिक्षेण वाखेण `ज्याक्षिपत्तदधोश्चजः ॥५१॥ 
अग्निसास्करणे सक्तमखमाग्नेयसुज्ज्वरूम्‌ । मागधश्चिक्षमाकषिक्षं वारुणास्चेण शौरिणा ॥५२॥ 

भन्ं वैरोचनं सुक्तं मागपेन्दरेण रोषिणा । ` उपेन्द्रेणापि तददूरान्मादेनदरास्त्रेण दारितम्‌ ॥५३॥ 
राक्षसास्तं रिपुक्षिक्ं क्षिप्रं नारायणो रणे । क्षिष्सवा नारायणास्तरेण "सोऽरीणां छतिमाहरत्‌ ॥५५७॥ 
तामसास्त्रं परिक्षिप्तं मास्करास्त्रेण सोऽमिनत्‌ । मद्वभ्रोवास्त्रमस्युभरं ˆ दागुबरह्मशिरसारुणत्‌ ॥५५॥ 
दिभ्यान्यन्यानि चास्त्राणि क्षिक्ानि परतिशन्रुणा । प्रतिक्षिप्य निरायामो वासुदेवोऽवतिषठते' ॥५६॥ 
तथा व्य्थप्रयाक्षोऽक्तौ क्षितिक्षि्षश्ारासनः । रक्ष्यं यक्षसहस्रेण चक्ररत्नमचिन्तयत्‌ ॥५७॥ 





चिरकालके लिए यमरराजके घर भेज दिया ॥४४॥ जरासन्धके शेष शूर-वीर पुत्र युद्धके छिए सामने 
आये तो अधंचन्द्र बाणोके वारा शिर काटनेवाङे कृष्णे उन्हे मृत्युके मुखे पहुंचा दिया ॥४५॥ 

तदनन्तर स्वयं जरासन्ध, क्रोधवश धनुष तानकर रथपर सवार हो, रथपर बैठे हुए 
छृष्णके सामने दौड़ा ॥४६॥ दोनों ही एक-हूसरेके प्रति तिरस्कारके शब्द कह रहे थे तथा दोनों ही 
उत्कट वीर्यके धारक थे इसक्ए दोनोमे स्वाभाविक एवं दिव्य अस्त्र-राश्जोसे भयंकर युद होने 
रगा ।४७॥ उधर जरासन्धने श्रीकृष्णको मारनेके किए शीघ्र ही अग्निकै समान देदीप्यमानं 
प्रभाक्ा धारक नागाख् छोड़ा ॥४८॥ इधर सावधान चित्तके धारक कृष्णने नागाक्चको नष्ट करनेके 
किए गारुड अञ्च छोड़ा आर उसने चोधर ही आगे बहकर उस नागाक्लक्रो ग्रस छिया ।४९॥ जरासन्धे 
प्रल्यक्रारके मेके समान भयंकर वर्षा करनेवाखा संवर्तक अख छोड़ा तो श्रीङृष्णने भी महाश्वसन 
नामकं अक्के दवारा तीव्र आंधी चखाकर उसे दुर कर दिया ॥५०॥ अश्लोके प्रयोगको जाननेवाङे 
जरासन्धने वायन्य अख् छोडा तो श्वीङुष्णने अन्तरीक्ष अख्के द्वारा उसका तत्काल निराकरण 
कर दिया ॥५१॥ 

जरासन्धने जलनेमे समर्थं देदीप्यमान ग्नेय बाण छोडा तो कृष्णने वारणाक्के 
दारा उसे दूर केर दिया ॥५२॥ क्रोधे आकर जरासन्धे वैरोचन शस्त्र छोडा तो श्रीकृष्णने 
माहेन्द्र अश्से उसे दूरसे ही नष्ट कर दिया ॥५३॥ शात्रुने युद्धम राक्षसबाण छोड़ा तो ङृष्णते रीघ्र 
ही नारायण असख चक्ताकर शत्रुओके छनके छुडा दिये ॥५४॥ जरासन्धने तामसाख् चाया तो 
कृष्णने भास्कर अद्के द्वारा उसे नष्ट कर दिया । ओर जरासन्धने अश्वग्रीव नामक अत्यन्त तीक्ष्ण 
शख चलाया तो कृष्णने ब्रह्मरिरस नामक शक्ते उसे तत्कारु रोक दिया ।५५॥ इनके सिवाय शत्र 
ने ओर भी दिव्य अ चकाये परन्तु कृष्ण उन सबका निराकरण कर ज्योके-त्यो स्थिर बडे रहे- 
उनका बार मी बांका नहीं हुभा ॥५६॥ 

इस प्रकार जब जरासन्धका समस्त प्रयास व्य्थं हो गया तब उसने धनुष पुथ्वीपर 
फक दिया ओर हजार यक्षोके द्वारा रक्षित चक्ररलत्नका चिन्तवन किया ॥५७॥ चिन्तवन 


[म 


१. भीषणः स. । २. ग्याक्षिप्यत्तदषोक्षजनः क, । ३. उपेन्द्रेण चं दारितं ख.। ५. शौरिणां म.। 
५. विक्षेपारुणदारुणः म, । ६» ऽधिति्ठते म, । 
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चिन्तानन्तरमेवात्र सहस्रकिरणप्रभम्‌ । चकं दिकचक्रविध्ोति मागधस्य करे स्थितम्‌ ॥५८॥ 
नानाख्न्यथताक्रुद्ध श्च प्रअ्द्य मागधः । माधवं प्रतिचिक्षेप क्िप्रं ्मङ्सीषणः ॥५९॥ 
नभस्यागच्छतस्तस्य विच्छायोडृतमास्वतः । यथास्वं चिक्षिषुः सवं चक्राण्यन्येऽपि मुभ्ुतः ॥६०॥ 
शाङ्गी शक्तिगदाद्यानि इं सुसर हरी । गदां कोदरः पार्थो नानाखाण्यखपार्थिवः ॥६१॥ 
सेनानीः परिधं शक्ति युधि्िररपस्तथा । वस्य तु परतिघाताथंसुद्गीर्णाशीसमं ययौ ॥६२॥ 
ससद विजयक्षोम्यप्रश्तिभ्रातरे भ्म । अप्रमत्ता महाखाणि प्रतिचक्रं भविक्षिषुः ॥६३॥ 
नेमोशस्त्ववधिक्ञावमाविका्यंगतिस्थितिः । चक्रस्यामिमु खश्च विष्णुनैव सह स्थितिम्‌ ॥६४॥ 
वायंमाणं तु तच्क्रमखचक्रेण मृश्ताम्‌ ! विस्फुरद्विस्फुलिङ्गौधं शमैरागत्य मित्रवत्‌ ॥६५॥ 
सह प्रदक्षिणीङ्कस्य मगचञ्नेमिना हरिम्‌. । तस्करे दक्षिणे तस्थौ शङ्खचक्र ङ्का ष्िते ५६६॥ 
व्योम्नि दुन्दुमयो नेदुरपतन्पुष्पव्ष्टयः । नवमो वासुदेवोऽयमिति देवा ज स्तदा ॥६८॥ 
सुगन्धिवायुभिः साधेमनुककेररं तदा । हृदयैयंदु वीराणां ससुच्छवसितमायुधम्‌ ॥६८॥ 

ˆ चक्रहस्तं हरिं दृष्टा संयुगे मगघापिपः । दध्यौ चक्रपरादृत्तिरन्यथेयमभदिति ॥६९॥ 
चक्रविक्रमसंमारसमाक्रान्तदिगन्तरः । त्रिखण्डाधिपतिश्वण्डो जातः खण्डितपौरुषः ॥७०॥ 
चतुरङ्गवरू कारः पुत्रा मित्राणि पौरुषम्‌ । कायंज्त्तावदेवात्र यावदेववलं परस्‌ ॥७१॥ 

दैवे तु विकरे कार्पौरुषादिनिर्थंकः । इति यस्कथ्यते विद्धिस्तत्तथ्यमिति नान्यथा ॥४२॥ 








करते ही सूथ॑के समान देदीप्यमान तथा दिशाओके समूहुको प्रकाशित करनेवाखा चक्ररत्न जरा- 
सन्धके हाथमे आकर स्थित हो गया ॥५८॥ नाना श्लेके व्यथं हो जानेसे जिसका क्रोध बद्‌ 
रहा था तथा जो भुकुटिके भंमसे अत्यन्त भयंकर जान पडता धा, एसे जरासन्धने घुमाकर शीघ्र 
ही वह्‌ चक्ररत्न कृष्णकी ओर फंका ।५९॥। जिसने अपनी कान्तिसे सूयंको फीका कर दिया था 
एषे आकाशम अति हृए उस चक्ररत्नको नष्ट करनेके लिए कृष्णपक्षके अन्य समस्त राजाभने भी 
यथायोग्य चक्र छोडे ॥६०॥ श्रीकृष्ण शक्ति तथा गदा आदि लेकर, बलदेव हृ ओर मूसर लेकर, 
भीमसेन गदा लेकर, अक्षविचयाके राजा अजुन नाना अस्त्र ठेकर, सेनापति-अनावृष्टि परिघ छेकर 
ओर युधिष्ठिर प्रकट हए सापके समान शक्तिको ठेकर अगे आये ॥६१-६२॥ समूद्रविजय तथा 
अक्षोभ्य आदि भाई अत्यन्त सावधान होकर उस चक्ररत्तकौ ओर महा अस्व छोडने लगे ॥६३॥ 
किन्तु भगवान्‌ नेमिनाथ, अवधि-ज्ञानके द्वारा आयामी कार्की यतिविधिको अच्छी तरह जानते थे 
इसकिएु वे कृष्णके साथ ही चक्ररत्नके सामने खड़े रहे ॥६४।। राजामोके अस्त्रसमूहु जिसे रोक रह 
ये तथा जिससे देदीव्यमान तिरगोके समूह निकल रह थे एेसा वहु चक्छरत्न मित्रके समान धीरे 
धरे पास आया ओर भगवान्‌ तेमिनाथके साथ-साथ कृष्णको प्रदक्षिणा देकर शंख, चक्र ओर 
अंकुशसे चिद्भित कृष्णके दाहिने हाथमे स्थित हो गथा ॥६५-६६॥ उसी समय आकाशम दुन्दुभि 
बजने खगे, पुष्पवृष्टि होने लगी, गौर "यह नवां नारायण प्रकट हुभा है" ईस प्रकार देवं कहने 
लगे ॥६७॥ अनुकूक एवं सुगन्धित वायु बह्ने र्गी तथा वीर यादवोके अस्त्र उनके हदयोके साथ- 
साथ उच्छ्वसित हो उठे ॥६८॥ संग्राममे ष्णको चक्र हाथमे लिये देख, जरासन्ध इस प्रकार 
विचार करने र्गा कि हाय यहु चक्र चलाना भी व्यथं हो गया ॥६९॥ चक्रल ओर पराक्रमके 
समहसे जिसने समस्त दिचाओंको व्याप्त कर रखा था तथा जो तीन लण्डका शक्तिलारी अधि- 
पति था एेसा मै आज पौरुषहीन हो गया-मेरा परषां खण्डित हो गया ॥७०॥ (जबत्तक देवक 
बल प्रबल है तभी तक चतुरंग सेना, कार, पूत्र, मित्र एवं पुरुषां कार्यकारी होते हँ ॥७१॥ गौर 
दैवफे निर्बल होनेपर कार तथा पुरुषां आदि निरर्थक हो जते है" ˆ“ यह जो विद्वानों दासा कहां 


१. प्रणम्य म, । २. मागधं म. । ३, चक्रहस्वहरि म. 
७५ 


६०२ हरिवेशपुराणे 


गर्ेशच रोऽहमन्येषामरङ्खयो महतामपि । प्रारब्धो जेतुमख्पेन गर्मादिक्रेरिना कथम्‌ ॥७३॥ 
मजेतापि यदीदृक्षो दृष्टोऽत्र विधिना वतः । किमथ दितो बाल्ये गोङुरे धिग्विधीहितम्‌ ॥७६॥ 
लोकान्धीकरणे दक्षां धीरषैर्यविरोपिनीम्‌ । "बन्धकी मिव विग्रक्ष्मीं परसंक्मकाङक्षिणीम्‌ ॥७५॥ 
ध्यायन्निस्यादि निशिस्य श्व्युकारञुपस्थितसम्‌ । ्ररव्यैव जरासन्धः छष्णमित्याह निभयः ॥७६॥ 
क्षिप चक्रं किमथं स्वं गोप ! कालमुेक्षसे । कारस्योकक्षेपको मुग्ध ! दीर्सू श्री विनयति ॥७७॥ 
दस्युक्तसतं भरति प्राह प्रकृष्या प्रश्रयौ हरिः । चक्रवत्यंहमुद्‌भतः श्षासने मम ति्ठ मोः ॥७८॥ 
अपकारे प्रडत्तस्त्वमस्माकं यद्यपि रफुटम्‌ । तथापि प्धष्यतेऽस्माभिनेतिमान्नप्रसादिमिः ॥७९॥ 
तथोदितः स तं प्राह प्रसमं - गर्॑निम॑रः । चक्र नारातचक्रं मे किमनेन स्मयं गतः ॥८०॥ 
अथवादृषटकल्याणः स्वस्पेनाल्पः स्मयी भवेत्‌ । न महान्‌ दुष्टकल्याणः सस्मयो ` महतापि दि ॥८१॥ 
सह दशाह॑चक्रेण ' चक्रेणानेन च त्वकम्‌ । नृपचक्रेण स्वामाछ्य सभुद्ध भ्रक्षिपामि मोः ॥८२॥ 
इत्युक्ते कुपिवश्वक्री चक्र ^प्रभाम्य सोऽसु चत्‌ । ` भृश्रृतस्तेन गस्वारं वश्षोभित्तिरमिद्यत ॥८३॥ 
आगतं च पुनः पाणिं चक्रपाणेः क्षणेन तत्‌ । भ्रयुक्तस्य छताथंस्य कारक्षेपो हि निष्फरः ॥८४॥ 
पाञ्चजन्यं हरिः शङ्कुं दध्मौ यदुमनोहरम्‌ । नेमिपा्थंबला्रण्यो गण्या दध्सुर्निजम्बुजम्‌ ॥८५॥ 





^ +, 
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जाता है वह सत्य ही कहा जाता है रंचमात्र भी अन्यथा नहीं है ॥७२॥ मेँ गरभभसे ही ईइवर था 
ओर बडेसे-बडे छोगोके किए अलंघनीय था फिर भी गभ॑के प्रारम्भसे ही वेश्च उठानेवारे एक 
छोटे-से व्यक्तिके द्वारा क्यों जीता जा रहा हूं ? ॥७३॥ यदि एेसा साधारण व्यक्ति भी, विधाताके 
दारा मेरा जीतनेवाला देखा गया था तो फिर इसे बाल्य अवस्थामें गोकुरमें नाना क्लेश क्यों 
उठाने पडे ? इसक्िए विधिकी इस चेष्टाको धिक्कार है ॥७४} जो रोगोको अन्धा बनानेमे दक्ष 
है, धीर-वीर मनुष्योकि भी धैय॑को नष्ट करनेवाली है तथा जो वेद्याके समान अन्य पुरुषके पास 
जानेकी इच्छा रखती है एसी इस लक्ष्मीको धिक्कार है ॥७५॥ इत्यादि विचार करते-करते जरा- 
सन्धको यद्यपि यह्‌ निङ्वय हो चुका था कि हमारा मरणकाल आ चुका है तथापि वह्‌ प्रकृतिसे 
निभय होनेके कारण कृष्णसे इस प्रकार बोला ॥७६॥ अरे गोप ! त चक्र चला, व्यथं ही समयकी 
उपेक्षा क्यो कर रहा है ? अरे मूखं ! समयकी उपेक्षा करनेवाला दी्ंसूत्री मनुष्य अवश्य ही नष 
होता है ॥७७॥ जरासन्धके इस प्रकार कहनेपर स्वभावसे विनयी कृष्णने उससे कहा कि मै चक्रवर्तीं 
उत्पन्न हो चुका हं इसलिए आजसे मेरे शासनमें रहिए ॥७८॥ यद्यपि यह स्पष्ट है कि तुम हमारा 
अपकार करनेमं प्रवृत्त हो तथापिं हम नमस्कार मात्से प्रसन्न हो तुम्हारे अपकारको क्षमा किये 
देते है ॥७९॥। श्रीकृष्णके इस प्रकार कहुनेपर अहंकारसे भरे हुए जरासन्धने जोर देकर कहा--अरे 
यह्‌ चक्र तो मेरे छिए अखात चक्रके समानहै त्‌ इससे अहंकारको क्यो प्राप्त हो गया है ?।॥८०॥ 
अथवा जिसने कभी कल्याण देखा ही नहीं एसा क्षुद्र मनुष्य थोडा-सा वैभव पाकर ही अहंकार 
करते गता है ओर जिसने कल्याण देखा है एेसा महान्‌ पुरूष ` बहुत भारी वैमव पाकर भी 
अहंकार नहीं करता ॥८१॥ मं तुञ्चे यादवोके साथ, इस चक्रके साथ तथा तेरो सहायता करने- 
वाङ अन्य राजाओकि साथ सीध ही समुद्रम फकता हूं ॥८२॥ जरासन्धके इस प्रकार कहुनेपर 
चक्रवर्तीं कृष्णने कूपित हो धुमाकर चक्ररत्न छोड़ा गौर उसने शीघ्र ही जाकर जरासन्धकी 
वक्षःस्थलरूपी भित्तिको भेद दिया ॥८३॥ वह चक्ररत्न जरासन्धको मारकर क्षण-भरमे पुनः 
कृष्णके हाथमे जा गया सो ठीक ही है क्योकि भेजे हुए व्यक्तिके कृतकार्यं हो चुकनेपर कालक्षेप 
करना निष्फर्‌ है ॥८४॥ छईृष्णने यादवोके मनको हरण करनेवाला अपना पांचजन्य शंख पका 


१, क्लेदिता म. । २. वेद्यामिव । ३. गर्भ॑निर्भरः म, । ४. महतामपि म., ड, ख. । ५. वक्रेण ड । 
६" प्रभृत्य ङ । ७. प्रभूतः म, । 
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वादित्रध्वनयो धीरा क्षुभितान्धिस्वनोपमाः । प्रभूताः प्रादुरमवंस्तथैवामयघोषणाः ॥८६॥ 
स्वसैन्यं परसैन्यं च संन्यस्तस्वमयं ततः । अचुक्तमप्यभृदेस्य वासुदेवस्य शासने ॥८७॥ 
चपो दुर्योधनो द्रोणस्तथा दुद्शासनादयः । निर्विण्णा विुरस्यान्ते जनीं दीक्षं प्रपेदिरे ५८८॥ 
कणः सुदशनोदयाने दीक्षां द्‌ मवरान्तिके । जग्राह रणदीक्षान्ते निर्बाणफरूदायिनीस्‌ ५८९॥ 
तत्खुवर्णाक्षरं यन्न कणेङुण्डरुमस्यजत्‌ । कणः कणं सुवर्णाख्यं स्थानं तत्कीर्तितं जनैः ॥९०॥ 
गतो मातङिरा्च्छय सेवेयं स्वामिनोऽन्तिकम्‌ । यादवाः जिविरस्थानं निजं जग्मुः सपार्थिवाः ॥९१॥ 
प्रथ्वीच्छन्दः 
निरीक्ष्य मधुसूदनेन युधि मारते मागधं हतं दिनकृद्म्बुधावच्त मज्नं सजनः । 
छचा भ्रकटरोदनादिव दधन्सुखं दिग्मुखैनपाङुसुमपाटलं स्विव जकाज्ञठेरदित्सया ॥९२॥ 
व्रजन्ति खलु जन्तवः इतञ्युभोदये संपदां प्रचण्डपुरुषान्तराकमणकारिणीं तरक्षये । 
सजेद्धिपदमम्यतो जिनमते जना निम॑टं करध्वमपुनमं वध्र मवहेतुूतं तपः ॥९३॥ 


इत्यरिष्टने मिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायंकृतौ जरासन्धवधवर्णनो 
नाम दरपञ्चारत्तमः सर्गः ॥५२॥ 


[1 





भौर भगवान्‌ नेमिनाथ, अर्जुन तथा सेनापति अनावृष्टिने भी अपने-जपने शंख पके ॥८५॥ क्षोभ- 
को प्राप्त समुद्रके शब्दके समान बाजोके गम्भीर शब्द होचे खे मौर चारो ओर अभय घोषणाएं 
प्रकट को गयीं ॥८६।॥ जिससे स्वसेना ओर परसेना अपना-अपना भय छोड़ बिना कुछ कहे ही- 
चुपचाप आकर श्नीकृष्णकी ञआनज्ञाकारिणी हो गयीं ॥८७। राजा दुर्योधन, द्रोण तथा दुःलासन 
आदिने संसारसे विरक्त हो मुनिराज विदुरके समीप जिनदीक्षा धारण कर री ॥८८॥ राजा कर्णं- 
ते भी रणदीक्षाके बाद सुदलंन नामक उद्यानमे दमवर मुनिराजके समीप मोक्षफल्को देनेवाी 
दोक्षा ग्रहण कर छी ॥८९। राजा कणेने जिस स्थानपर सुवणंके अक्षरोसे भूषित कणंकुण्डर्‌ छोडे 
थे उस स्थानको लोग कृणे-सुवणं कटने रगे ॥९०। क्या मँ अपने स्वामीकी सेवा करू {* यह्‌ 
पकर मातलि अपने स्वामी इन्द्रके पास चला गया ओर यादव भी अन्य राजाओके साथ अपने- 
अपने शिविरमे चरे गये ॥९९॥ 

उस समय सूयं अस्त हो गया ओर सन्ध्याकी लालिमा दसो दिशाओं फेरु गयी, उससे 
पेसा जान पड़ने र्गा मानो संग्राममे श्रीकृष्ण द्वारा मारे गये जरासन्धको देखकर सहूदय सूर्यं 
पके तो शलोकके कारण खूब रोया इसलिए उसका मुख जपाकूसुमके समान लाक हौ गया चौरं 
परचात्‌ जलांजलि देनेकी इच्छासे उसने समुद्रम मज्जन किया है ॥९२॥ गौतम स्वामी कहते हँ 
कि ये संसारके प्राणी, शुभ कमंका उदय होनेपर बड़से-बडे पुरुषोपर आक्रमण करनेवाली सम्पदा- 
को प्राप्त होते ह ओर चुम कमंका उदय नष्ट होनेपर विपत्तियं भी भोगते हँ इसलिए हे भक्त 
जनो ! जिनमतमे स्थिर हो मोक्ष-प्राप्िमे कारणभूतं निमंर तप करो ॥९३॥ 


दस भ्रकार अरिष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित्त हरिवंदा पुराणे जरासन्धके 
वधका वणेन करनेवाका बावनवाँ सगे समास इञा ॥।५२॥ 


[1 
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अथाभ्युद्यमभ्येते इरिदश्वे हराविव । परारद्खयमहातेजः' भ्रसाधितहरिन्सुखे ॥१॥ 

छ्‌तेषु व्र॑णभङ्गषु प्रवीराणामितोऽमुतः । संस्कारेषु ˆ तथान्त्येषु जरासन्धादिभृष्धताम्‌ ॥२॥ 
आस्थाने ते यथास्थानं समुद्रविजयादयः । राजानो हरिणासीना वसुदेवागमोन्मु खाः ॥३॥ 
किमर्थं क्षेमवार्ता नो ना्याप्यानकदुन्दुभेः । सपुत्रनप्तृकस्याद्वं गतस्यैति हि सैचरम्‌ ॥४॥ 
इष्यन्योन्याभ्चिताख्ापास्ते नृपा यावदासते । धेजुवत्ससमस्वान्ता बारबरद्ध पुरःसराः ॥५॥ 
तावहुध्योतिताक्ञास्ता विध्ाधयंः खविद्युतः । वेगवस्या सहागत्य नागवध्वा कृताक्िषः ॥६॥ 
जगुर छ@तार्था वो गुरुदत्ता्षिषोऽखिराः 1 सुतेन मागधो ष्वस्तो यच्च पित्रा नमश्चराः ॥७॥ 
सपुत्रनप्तृकः क्षेमी क्षेमिणां प्रणयी स वः । यथाज्येष्ठं नमस्यङ्न्रीन्‌ सुतानाश्रेषयत्यपि ॥८॥ 
इति श्रुत्वा प्रमोदेन ते प्रङृष्टतनुरुहाः । पप्रच्छुः खेचरास्तेन विजिताः कथमित्यमूः ॥९॥ 
ऊचे ^वनवही देवौ वसुदेवदितोद्यताः । भयताँ वसुदेवस्य रणे साम्यं मित्यसौ ॥१०॥ 
गत्वा स विजयार्ाद्विं शवसुरस्यालपू्वकेः । एकीभूय खरीः खेटानरुणद्रणदक्षिणः ॥११॥ 
समभ्रबरयुक्छास्ते' ततस्तेन पुरस्छृताः । रणे मागधसाहाय्यं विरहय्य युधि द्थिताः ॥१२॥ 


अथानन्तर दुसरे दिन, चातरुओके द्वारा अकंघ्य महातेजके द्वारा दिश्चाओके मुखको अलक्त 
करनेवाङे कृष्णके समान जब सूर्यं उदयको प्राप्त हुआ तब इधर यादवोंकी सेनामे सुभटोके धाव 
अच्छे किये गये ओर उधर जरासन्ध आदि राजाओोके अन्तिम संस्कार सम्पन्न किये गये ॥१-२॥ 
एकं दिन समुद्रविजय आदि राजा, सभामण्डपमें कृष्णके साथ यथास्थान बैठे हुए वसुदेवके आग- 
मनकी प्रतीक्षा कर रहै थे॥२॥ वे परस्परम चर्चाकररहेथे कि पुत्र ओर नातियोके साथ 
विजयाधं पवव॑तपर गये हूए वसुदेवको बहुत समय हौ गया पर आज तक उनकी कुशलताका 
समाचार क्यों नहीं आया ? ॥५४॥ इस प्रकार जो परस्पर वार्ताछाप कर रहै थे, जिनके हदय 
गाय जीर बचछ्डेके समान स्नेहसे सराबोर थे एवं जो बालक ओर वृद्धजनोसे युक्त थे एेसे सब 
राजा यथास्थानबेठे ही थे कि उसी समय आकाशम चमकती हई बिजरीके समान, अपने उग्योत 
से दिशाओंको प्रकाशित करनेवाली अनेक विद्याधरि्यां वेगवती नागकुमारीके साथ वहू आ पहुंची 
ओर आशीर्वाद देती हुई कहने लगीं कि आप लोगोको गुरुजनोने जो आशीर्वाद दियेथे वे 
आज सब सफर हो गये । इधर पुत्रने जरासन्धको नष्ट कियाद तो उधर पिताने विद्याधरो 
को नष्ट कर दिया है ।।५-७॥। पत्र गौर नातियोस्े सहित तथा आप रोगोके स्मेहसे युक्त वसु- 
देव अच्छी तरह ह ओर अपनेसे ज्येष्ठ जनोके चरणोमे प्रणाम ओर पुत्रोके प्रति आक्गनका सन्देश 
कह रहं ह ।॥८॥ विद्याधरियोके मुखसे यह समाचार सुनकर हषंकी अधिकतासे जिनके रोमांच 
निकर आये थे एसे सब राजाोने उनसे पूछा कि वसुदेवने विद्याधरोको किस प्रकार जीता 
था? ॥९॥ यह्‌ सुन वसुदेवके हित करनैमे उद्यत रहुनेवाी नागक्रुमारी देवीने कहा कि 
वसुदेवने रणमे जो सामथ्यं दिखायी उसे ध्याने सुनिए ॥१०॥ युद्धे निपुण वसुदेवने विज- 
याघं परव॑तपर जाकर अपने वसुर ओर सारे आदि विद्याधरोसि मिलकर यहं भआनेवाङञे 
विद्याधरोको रोका ॥११॥ तदनन्तर समग्र सेनसे युक्त उन विद्याधरोका जब वसुदेवने रणमें 
सामना किया तो वे जरासन्धको सहायता छोड़कर स्वयं युद्धम संखन हो गये ॥ १२॥ 


१. महत्तेजः भ. 1 २, ब्रजमङ्खेषु म. ख, । ३. तथन्यिषु म,, क, । ४, जग्मु- म. । ५. घनवती म. । 
६. हितोद्यताः म. । ७, युक्तास्ते भ. । 
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१६ संपाते जाते तत्र ततोऽन्वभुत्‌ । प्रजानां प्रख्याश्चङ् मयन्याकुरूचेतसाम्‌, ॥ १३ 
दन्द्रयुदध प्रवृत्तऽतो चृवाजिरथहस्तिनाम्‌ । अन्योन्यं न्यायतोऽन्योन्यमवधीत्तेन्ययोद्रंयम्‌ ॥१४॥ 
जानकेन सपुत्रेण प्रयुम्नेनामिमानिना । तथा शम्बेन पृक्षेण खेचराणां जनेन च ॥१५॥ 
देतिज्वारावहेरेभिः शनुभू र कदम्बकम्‌ । मस्मीङुवंञ्धर्दतैकोर्दावानखायितम्‌ ॥१६॥ 
अत्रान्तरे सुरसतुटेस्तस्मिनचदुुष्टमम्बरे ~ । नवमो वासुदेवोऽभू वसुदेवस्य नन्दनः ॥१७॥ 
निहतश्च जरासन्धस्तच्करेणैव संयुगे । प्रतिशचचरुगुणद्वेषौ वासुदेवेन चक्रिणा ॥१८॥ 
दव्युक्स्वा वसुदेवस्य रथस्योपरि पातिता । नानारस्नमयी बृषटिः कौसुदीव दिवः सुरैः ॥१९॥ 
गिरस्ता मरतां श्रुत्वा ततस्ते रिपुखेचराः । त्रस्ताः शरणमायाता वसुदेवमितोऽघु तः ॥२०॥ 
वसुदेवस्य पुत्राणां शम्बप्रदयुम्नवीस्योः । वसुदेवसुपाधिस्य कन्या विद्याधरा ददुः ॥२१॥ 
वयं तु वसुदेवोक्ता युष्मदन्तिकमागताः । क्षेमोदन्तं तचैवास्य निवेदयिदुमायताः ५२२॥ 
नानाविद्याधराधीशा नानप्राशतपणयः ° । आनेन सहायान्ति ते नारायणमक्तितः ॥२३॥ 
यावद्रनवती तेषामितीष्ं कथयत्यसो । तावद्विमानसंघातैः खेयानामाघ्रतं नभः ॥२४॥ 
अवतीयं विमानेभ्यो वसुदेवाञुयायिनः । वासुदेवं बरोपेतं प्रणेयः प्राशतान्विताः ॥२५॥ 
जभ्युस्थाय ठतो मक्तौ पितरं रामकेशवौ । परणेमतुरनेनापि तावाष्िस्यामिनन्दितौ ५२६॥ 
जये छटानपूजयस्सर्वान्प्रणम्यानकडुन्दुमिः । प्रद्युम्नाच्या यथायोग्यं प्रणेसुगुं हबान्धवान्‌ ॥२७॥ 
यथाक्रमं नमोयानाः केशवेन वरेन च । प्रतिसम्मानिताः सवं सरक जन्म मेनिरे ५२८॥ 


तत्पश्चात्‌ वहां जब दोनों सेनामोमें घोर युद्ध होने लमा तब छोगोको प्रल्यकी आका होने 
कमी भौर उनके चित्त भयसे व्यक्रुरू हो उ ॥१३॥ हाथी, घोडे, रथ भौर प्यादोका न्द्र युद्ध 
होनेपर दोनों सेनाएं परस्पर न्यायपूवंक एक-दूसरेका वध करने रगी ॥१४॥ वसुदेव, उनके पुत्र, 
अभिमानी प्रचयुम्न, रम्ब तथा पक्षके अनेकं विद्याधर ये सब श्स्त्ररूपी ज्वालाभोको धारण कर 
शतुरूपी राजाओके समूहको भस्म कर रहे थे एवं बड़ी चपरताके साथ सामने आये थे इसर्प्‌ 
दावानलके समान जान पड़ते थे ॥१५-१६॥ इसी अवस्ररपर सन्तुष्ट हए देवोने आकारामे यह्‌ 
घोषणा कौ कि वसुदेवका पत्र कृष्ण नौवाँ नारायण हा है ओर उसने चक्रधारी होकर अपने 
गुणोमे द्वेष रखनेवाङे प्रतिरात्रु जरासन्धको उसीके चक्रये युद्धम मार डउाखाह। यहु कटुकर 
देवोने आकाशसे चादनीके समान नानारतनमयी वृष्टि वसुदेवके रथपर करनी प्रारम्भ कर 
दी ॥१७-१९॥ तदनन्तर शत्रु विद्याधर देवोकी उक्त वाणी सुनकर भयभीत हौ गये आर जरह 
तहसि एकत्रित हो वसुदेवकी शरणमे आने रगे ॥२०॥ उन्होने वसुदेवके पास आकर उनके पुत्रको 
एवं प्रद्युम्न कुमार ओौर शम्ब कुमारको अपनी अनेक कन्याएं प्रदान कीं ।॥२१॥ हम रोग वसुदेवकी 
प्रेरणा पाकर यहु कुश समाचार सुनानेके लिए आपके पास आयी हँ ॥२२। नारायणकी भक्तिसि 
प्रेरित हुए अनेक विद्याधर राजा, नाना प्रकारके उपहार हाथमे ल्यि वभुदेवके साथ मा रहै 
है ॥२३॥ इस प्रकार वनवती { नागकुमारौ ) देवी जबतक उन्हे यह इष्ट समाचार सुनाती है 
तबतक विद्याधरोके विमानोके समूहुसे आकारा व्याप्त हो गया ॥२४॥ वघुदेवके अनुयायी 
विद्याधरोने विमानोसे उतरकर बर्देव गौर कृष्णको नमस्कार क्रिया तथा नाना प्रकारके 
उपहार समपित क्ये ॥२५॥ तदनन्तर भक्तिसे भरे बरूदेव ञौर नारायणने पिताको नमस्कार 
किया ओर पिताने भी दोनोका आखिगन कर उनकी बहुत प्ररांसा की ॥२६॥ वसुदेवने समुद्रविजय 
आदि समस्त गुरुजनोको प्रणाम किया एवं प्रद्युम्न आदिने भी गुरुजनों एवं भाई-बान्धवोको 
यथायोग्य नमस्कार किया ॥२७॥ नारायण भौर बलभद्रने यथायोग्य जिनका सत्कार कियाथा 
एसे समस्त विद्याधरोने अपना-अपना जन्म सफर माना 1२८॥ 


१. चेतसा म, ! २. न्तुक्छृष्टसंगरे म, 1 ३. प्रभृतपाणयः म. । ४. यावद्धनवत्री अ, ॥ . 





६०६ हेरिर्वेशपुराणे 


समस्तबरसंयुक्तौ भरतीचीं बरकेशवौ । भ्रयातौ प्रमदापूर्णो पूणंस्वंमनोरथौ ॥२९॥ 

आनन्द नचृतुयन्न यादवा मागधे हते । आनन्द पुरमित्यासीत्तत्र जैनारुयाङकरम्‌ ॥३०॥ 
ततश्चक्रमहं स्वा सवरत्नान्वितो हरिः । दक्षिणं मारतं जिग्ये सदेवासुरमानुषम्‌ ॥३१॥ 
वरैरष्टाभिरिष्ाधेसेन्यमं नोऽनुवासरम्‌ । जितजेयो ययौ कृष्णः स कोटिकशिां रति ॥३२॥ 
यतस्तस्याञुदारायामनेका ऋषिकोटयः । सिद्धास्ततः प्रसिद्धात्र कौ कोटिकशिका शिरा ॥६३॥ 
शिरायां तत्र कृत्वादौ पविनच्रायां बङिक्छियाम्‌ । दो्यासुक्क्षिपतिस्मासौ तां विष्णुश्तुरङ्कम्‌ ॥३६४॥ 
सा शिका योजनोच्छायं समायोजनविस्तृता । अधंमारतवर्ष॑स्थदेवतापरिरक्षिता ॥३५॥ 
तद्बाहुनोद्ध्वंसुश्छिघ्ा त्रिषृष्ठेन निखा पुरा । मृद्धेदण्नं द्विपेन कण्टद्नं स्वर्यभुवा ॥३६॥ 
वक्चोदयमुष्कषिप्ता च पुरुषोत्तमचक्रिणा । क्षिक्षा पुरूषतिहेन हृदयावधि हारिणी ॥३७॥ 

पुण्डरीकः कटीमात्रमूदवष्नं हि दत्तकः । जानुमात्रं च सौमित्रिः टृष्णोऽधाचतुरङ्खुकम्‌ ॥३८॥ 
प्रधानपुरुषादीनां सर्वेषां हि युगे युगे । मिते कारमेदेन शक्तिः शक्तिमतामपि ॥३९॥ 
शिाबेन विक्तातो महाकायबलो बङैः । 'सोऽनुयातो ययौ चक्री दारिकां ्रतिबान्धरपैः ॥४०॥ 
प्रविष्टश्च विक्िष्टानामाश्चीभिरमिनन्दितः । द्वारि दारकान्तां स ईतक्लोमां दिवं यथा ॥४१॥ 
यथायोग्य समोग्यास्ते मूनमोयानभूतः । प्रासादेषु स्थिताः सुस्था द्वारिकायां यथाविधि ॥७२॥ 





तदनन्तर जिनके सवं मनोरथ पूणं हो गये थे तथा जो हषंसे परिपू थे एसे बरुदेव ओर 
नारायणने समस्त सेनाको साथ ठे पचिम दिशाकी ओर प्रस्थान किया ॥२९) जरासन्धके मारे 
जानेपर यादवोने जिस स्थानपर अआनन्द-नृत्य किया था वहु स्थान आनन्दपुरके नामस प्रसिद्ध 
ओर जेन-मन्दिरोसे व्याप्त हयो गया ॥२०॥ तदनन्तर सब रत्नोसे सहित नारायणने, चक्ररलत्नकी 
पूजा कर देव, अयुर ओर मनुष्योसे सहित दक्षिण भरतक्षेत्रको जीता ॥३१॥ छगातार आठ वर्षों 
तक प्रतिदिन मनोवांछित पदार्थोनि जिनकौ सेवा की थौ ओर जीतने योग्य समस्त राजाओंको 
जिन्होने जीत लिया था एसे श्रीकृष्ण अब कोटिक शिराकी भर गये ॥३२॥ चकि उस उत्छृष्ट 
शिलापर अनेक करोड मुनिराज सिद्ध अवस्थाको प्राप हूए हैँ इसलिए वह्‌ पुथ्वीमें कोटिक दिकाके 
तामसे प्रसिद्ध है ॥३२॥ श्ीकृष्णने स्व॑-प्रथम उस पवित्र शिलापर पूजा को ओर उसके बाद 
अपनो दोनों भुजाओंसे उसे चार अंगु उपर उठाया ॥३४॥ वहं शिखा एक योजन ऊँची, एक 
योजन म्बी ओर एक योजन चौड है तथा अधं भरतक्षेत्रमे स्थित समस्त देवोके दारा सुरक्षित 
है ॥३५॥ पहले त्रिपृष्ठ नारायणने इस शिकाको जहांतक भुजाएँ ऊपर पहूंचती हैँ वहांतक उठाया 
था । दुसरे द्विपृ्ने मस्तक तक, तीसरे स्वयम्भूने कण्ठ तक, चौथे पुरषोत्तमने वक्षःस्थक तक, 
पांचवें नूसिहने हृदय तक, छठे पुण्डरीकने कमर तक, सातवें दत्तकने जाधों तक, आव्वें 
लक्ष्मणने घुटनों तक ओर नवे कृष्ण नारायणने उसे चार अगुरु तक उपर उठाया था ॥३६-३८॥ 
क्योकि युग-युगमे कालभेद होनेसे प्रधान पुरुषको आदि ऊेकर सभी शक्तिशाली मनुरष्योकी शक्ति 
भिन्न-सिन्न खूप होती आयी है ॥३९॥ शिरा उठानेके बरसे समस्त सेनाने जान सछ्याकिं 
श्रीकृष्ण महान्‌ शारीरिक बसे सहित ई । तदनन्तर चक्ररत्नको धारण करनेवाले श्रीकरष्ण 
बान्धवजनोके साथ द्रारिकाकी ओर वापस अये ॥४०॥। वहाँ वृद्धजनोने नाना प्रकारके आश्षी- 
वादोसे जिनका अभिनन्दन किया था एसे श्रीकृष्ण नारायणने मनोहुर गोपुरोसे सुन्दर एवं स्वग 
समान सजी हदं हारिकापुरीमे प्रवेश किया ॥४१। जो भूमिगोचरी भौर विद्याधर राजा उनके 


१. आनन्दे ननदु-म, । २. सेवमानो नु वासरम्‌ म. । ३, रोके कोटिशिखा शिका म. । ४. योजनोच्छाया 
समा- भ. । ५, सानुयातो म, 1 


त्रिपच्ाशत्तमः सर्गः ६०७ 


अभिषिक्तौ ततः स्वंभपैमचरखे चरैः । मरवाधंविशुतवे तौ सिद्धौ रामकेशवौ ।\४३॥ 
संस्थाप्य सहदेवं स चक्रो राजगृहे चपम्‌ । मागधानां चतुर्भागं ददौ तस्मै गतस्मयः ॥४४॥ 
उग्रसेनसुतायादादूद्राराय' मथुरां पुरीम्‌ । स महानेमये शौर्थनगरं प्रददौ चृपः ॥५॥ 
श्रीहास्तिनपुरं प्रत्या पाण्डवेभ्यः प्रियं हरिः । “कोशल रक्मनामाय रुधिरात्मजसूनवे ॥४६। 
शूचरान्‌ खेचरान्मूपानोचित्येन समागतान्‌ । स्थानेषु स्थापनां चक्रे चक्रपाणियंथायथम्‌ ।।४०।! 
विखष्टाश्च यथास्थानं यातास्ते पाण्डवाद्यः । आरेमुद्रारिकायां तु यादवाखिदश्चा यथा ६।४८॥ 
वसन्ततिलका 

चक्र सुदशंनमदृष्टसुखं* रिपूणां शाङ्ग धनु्वननधूतविपश्चपश्चम्‌ । 

सौनन्दकोऽपि च गदापि च कोसुदी सा मोधेतरा रिपुषु शक्तिरमोघमूखा ॥४९॥ 

शङ्खश्च शङ्कखचितस्य स पाञ्चजन्यः श्रीकौस्तमो मणिरसावनणुप्रतापः । 

रलानि सक्त महितानि हरेर्हितानि भ्यामान्ति दिभ्यमयमूर्वियुतानि तानि ॥५०॥ 

दिव्यायुधं हरूममादपरानिताख्यं दिव्या गदाञुसरशक्त्यवतंसमाराः । 

रलानि पञ्च महितानि इलायुधस्य हेकाविधूतरिपुमण्डरुविभ्र मस्य ॥५५॥ 

राज्ञां स षोडशसहल्रगुणेगुंगज्तेगण्यैरुंणी प्रणतमूर्धमिर्धचक्री । 


थि क क ७५८6५०५ (की 
रः ॥ क क त प ग त ग म अ श (मिम < 


साथ लौटकर आये थे उन्हें यथायोग्य भोग्य सामग्री दी गयी ओौर वे दारिकापुरीके महलोमे 
विधिपूर्वक निदिचन्ततासे ठहराये मये ये ४२ 

तदनन्तर समस्त भूमिगोचरी ओौर विद्याधर राजाओंने अतिक्षय प्रसिद्ध बलदेव ओर 
शरीङृष्णको अधं भरतक्े्रके स्वामित्वपर अभिषिक्त किया अर्थात्‌ राज्याभिषेक कर उन्हें अरं 
मरतक्षे्रका स्वामी घोषित किया ॥४३॥ तत्पश्चात्‌ चक्ररल्नके धारक श्वीृष्णने जरासन्धके 
द्वितीय पुत्र सहदेवको राजगृहका राजा बनाया गौर उसे निरहंकार होकर मगध देशका एक 
चौथाई माग प्रदान किया ॥४४॥ उग्रसेनके पुत्र द्वारक किए मथुरापुरौ दी, महानेमिके लिए 
शौयपुर दिया ॥४५॥ 

पाण्डवोके किए प्रीतिपुवेक उनका प्रिय हस्तिनापुर दिया गौर राजा रुधिरे नाती 
स्क्मनाभके लिए कोरर देद दिया ॥४६॥ इस प्रकार चक्रपाणि--श्रीकृष्णने आये हए 
समस्त भूमिगोचरी गौर विद्याधर राजाओंकी यथायोग्य स्थानोपर स्थापना की-यथायोग्य 
स्थानोका उन्हे राजा बनाया ।४७॥ तदनन्तर श्रीकृष्णसे विदा छेकर पाण्डव आदि यथास्थान 
चरे गये ओौर यादव देवोके समान द्वारिकामं कीड़ा करते रगे ॥४८॥ 

रात्रुओका मुख नहीं देखनेवाला सुदशंन चक्र, अपने शब्दसे शतुपक्षको कम्पित करनेवाला 
शोङ्गं धनुष, सौनन्दक खड्ग, कौमुदी गदा, रातु्ओपर कभी व्यथं नही जानेवारी अमोधमूला 
दाक्ति, पांचजन्य शंख ओर विशार प्रतापको प्रकट करनेवाला कौस्तुभ मणि; शंखके चिह्धुसे 
चिह्ित श्रीकृष्णके ये सात रत्न थे ! ये सातों रत्न देवोके दवारा पूजित, अतिशय हितकारी गौर 
दिव्य आकरारसे युक्त होते हए अत्यन्त सुशोभितं थे ॥४९-५०॥ रातरु-समूहुके विशभ्रमको अनायास 
ही नष्ट करनेवाले बलूदेवके, अपराजितं नामक दिव्य हर, दिव्य गदा, दिव्य मुस, दिव्य शक्ति 
जौर दिव्य माला ये पाँच रत्न थे। बलभद्रकेभीये पाचों रत्न देवोके द्वारा पूजित थे ॥५१॥ 
गुर्णोको जाननेवाङे, गणनीय एवं नतमस्तक सोकह हजार प्रमुख राजा गौर आठ हजार 


१. सुतायाद्वीराय क. सुतायादाद्रराय म. । २. कोरलां म. 1 ३. मुखं ,म. ।! ४. राह्काख्येन लक्षणेन 
खचितस्य ( क. टि. } 1 


६०८ हरिवंश्षपुराणे 


मक्तैस्तदधंगणनैगंणवद्धदेवैराज्षाकरैः सुखमसेवल सेभ्यमानः ॥५२॥ 

दाङ्गी स षोडश्सहस्रवराङ्नानां देवाङ्गनारङितविञ्चनमहारिणोनाम्‌ । 

संधः कमेण रतिषूपनिषेविताङ्गो रेमे तद्ध॑गणनैस्तु हरो सुदरिः ॥५३॥ 
मालिनीच्छन्दः 


हिमशिशिरवसन्तग्रीष्मवर्षाशरस्सु प्रिययुवतिखहाया यादवा द्वारिकायाम्‌ । 
जिनमतङृतधर्मा योम्यदेश्ेषु ` मोरैरविरतरतिरागा रेमिरे सा्व॑भौमाः ॥५५४॥ 


इत्यरिष्टनैमिपुराणसंग्रह हरिवंशे जिनसेनाचायंकृतौ कृष्णविजयवर्णनो नाम 
त्रिपञ्चाशत्तमः सर्गः ॥५३॥ 


[] 


आज्ञाकारी, भक्त, गणबद्ध देव जिनको निरन्तर सेवा करते थे एेपे श्रीकृष्ण सुखका उपभोग 
करते थे ॥५२॥ रतिकालमे दे्वांगनाओके समान युन्दर हाव-भावोसे मनको हरनेवारी सोलह 
हजार स्त्रियां श्वीकृष्णके शरीरकी सेवा करती थीं ओर उनसे आधी अर्थात्‌ आठ हजार उत्तम 
स्त्रियाँ ब्देवके चरीरकी सेवा करती थी । श्रीकृष्ण ओर बरुदेवं अपनी-अपनी स्ियोके साथ 
यथयेच्छ क्रीडा करते ये ॥५३॥ गौतम स्वामी कहते है कि जो जिन-धमंको धारण करनेवारे थे, 
जिनके रति ओर रागम कभी व्यवधान नहीं पडता था, प्रिय युवतियांँ ही जिनकी सहायक थीं 
ओर जो समस्त भूमिके अधिपति थे एेसे यादव लोग, दारिकापुरीमे हेमन्त, शिदिर, वसन्त, 
ग्रीष्म, वर्षा गौर रारद्‌ ऋतुके योग्य स्थानोमे मनचाहै भोग भोगते हए क्रीड़ा करते थे ॥५४॥ 


इस प्रकार अर्षिनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंश्षपुराण्मे 


कष्णविजयका वणेन करनेवाङा तिरपनवों सगं समाप्त इजा ॥५३॥ 


(। 


१. गुणनैः क., ख., ग., घ, । २, योगैः म, । 


'पश्चाक्चः सगं 


भ्रेणिकेन पुनः षषटशच्टितं पाण्डवोद्धवम्‌ । संदेहध्वान्तघाताकों गौतमः स जगौ गणी ॥१॥ 
स्थितेषु हारितिनपुरे पाण्डवेषु यथाक्रमस्‌ । निजस्वामिपरिप्राप्त्या तुतुषुः करबोऽधिकम्‌ ॥२॥ 
सोराज्ये पाण्डुपुत्राणां वतमाने सुखवहे । सर्वे वर्णाच्रमा राट घात॑राषटान्‌ विसस्मरः ५३॥ 
अखण्डितगतिः प्राप्तः कदाचिव्पाण्डचास्पद्म्‌ । नारदश्वण्डचित्तोऽसौ प्रकरस्या करूहप्रियः ॥४॥ 
आद्रेण स तैदु्टः प्रविश्षन्निस्सरन्रपि 1 व्य्रयालंकृतौ तन्व्या द्रौपद्या तु न रक्षितः ॥५॥ 
ततो जज्वारु कोपेन तेरासंगादिवानरः । सजनावसरज्ञो न प्राणी संमानदुःखितः ॥६॥ 

स तदूदुःखविधानाय छतेच्छः कृतनिश्चयः । धातकीखण्डपूर्वाधं मारतं प्रति खे ययौ ॥७॥ 
अङ्गेष्वमरकङ्कायां पुरि शङ्काविवर्जितः । खरो पद्मनाभाख्यं ` सामिख्यं दृ्टवान्नपम्‌ ॥८॥ 
तेनान्तःपुरमाव्मीयमव्मीयस्यास्य दुदितम्‌ । पृष्टश्च दुष्टमीदुक्षं खीरूपं कचिदिस्यसौ ॥९॥ 
पयंस्तं मन्यमानोऽयं पायसेऽभिमतं धृतम्‌ । द्रौपदीखूपकूावण्यं लोकातीतमवणेयत्‌ ॥१०॥ 
त द्रौपदीमयं ` माहं प्राहयित्वा स नारदः । द्वीपकषेत्रषुरावासकथनः कापि यातवान्‌ ॥ १ १॥ 
आराधयदसो तीव्रतपसा द्रौपदीप्सया । सुरं संगमकाभिख्यं पातालान्तर्वासिनम्‌ ॥१२॥ 
आराधितेन देवेन पद्मनामपुरी निलि । सा सुशेव समानीता पार्थस्य वनिता प्रिया ॥१३॥ 


०0 १४११५४० 








५७ ‰ 


अथानन्तर राजा श्रेणिकने पुनः पाण्डवोंकी चेष्टा पूरी सो सन्देहरूपी अन्धकारको नष्ट 
करनेके लिए सूर्के समान गौतम गणधर इस प्रकार कहुने लगे ॥१॥ 

जब पाण्डव हस्तिनापुरमे यथायोग्य रीतिसे रहने लगे तब कुर देशक्री प्रजा अपने पूर्वं 
स्वामि्योको प्राप्त कर अत्यधिक सन्तुष्ट हई ॥२॥ पाण्डवोकि सुखदाथकं सुराज्यके चाद होनेपर 
देके सभी वणं ओर सभी आश्रम धुतराष्टके पुत्र दुर्योधन आदिको सर्वथा भूर गये ॥३॥ एक 
दिन सर्वत्र बे-रोक-टोकं गमन करनेवारे, करुद्ध हदय ओर स्वभावसे कलहु्रेमी नारद, पाण्डवोके 
घर आये ॥४॥। पाण्डवोनि नारदको बहुत आदरे देखा परन्तु जब वे द्रौपदीकै धर गये तब वह्‌ 
आभूषण धारण करनेभे व्यग्र थी इसचिएु कब नारदने प्रवेश किया ओर केब निकर गये यह्‌ वह्‌ 
तीं जान सकी ॥५॥ नारदजी, द्रौपदीके इस व्यव्रहारसे तेखके संगसे अग्निके समान, क्रोघसे 
जलने ल्गेसोटठीकहीहै क्योकि जो प्राणी सम्मानसे दी होता है वहु सज्जनोके भी अवसरको 
नहीं जानता ॥६॥ उन्होने द्रौपदीको दुःख देनेका दुढ्‌ निचय कर छिया ओर उसी विर्चयके 
अनुसार वे पूरव॑घातकीखण्डके भरत क्षे्रकी ओर आकारमे चर पड़े ।॥७॥ वे निःशक होकर अंग 
देरकी अमरकंकापुरीमे पहुचे भौर वहाँ उन्होने स्वीरम्पट, पद्मनाभ नामक शोभासम्पन्न राजाको 
देखा 1८11 राजा पद्मनाभने नारदको आत्मीय जान, अपना अन्तःपुर दिखाया ओर पृछा कि 
ठेसा स्वियोका रूप आपने कहीं अन्यत्र भी देखा है ?।९॥ राजा पद्मनाभके प्रदनको खीरमें 
पड़े घीके समान अनुकूल मानते हुए नारदने द्रौपदीकं रोकोत्तर सौन्द्यंका वर्णन इस रीतिसे 
क्रिया कि उसने उपे द्रौपदीरूपी पिज्ञाचके वदीभूत कर दिया अर्थात्‌ उसके हुदयमें द्रौपदीके प्रति 
अत्यन्त उक्रण्ठा उत्पन्न कर दी । तदनन्तर द्रौपदीके द्वौप्े्र, नगर तथा भवनका पता बता- 
कर वे कहीं चरे गये ॥१०-११। पद्यनाभने द्रौपदीके प्राप्त करनेकी इच्छासे तीव्र तपके द्वारा 
पातारलोकमे निवास करनेवाके संगमक नामक देवको आराधना को 11१२ तदनन्तर आराधना 


१. सश्लोभम्‌ “अभिख्या नामञ्लोभयोः' इत्यमरः । २. श्राह्यं म. 1 
७७ 
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निवेदिता सुरेणासौ भवनोद्यानवर्तिनी । अद्राक्षीद्‌ दरौपदीं गत्वा साक्षादिव सुराङ्गनाम्‌ ॥१४॥ 
भ्रञ्द्धा सवंतोमदे शयने सा पुनः पुनः । स्वपिष्येव विनिद्रापि स्वप्नोऽयमिति शङ्किनी ॥ १५॥ 
विनिमीखितनेत्नाया ज्लाष्वाद्तमसौ नृपः । शनैः समीपमाभ्निस्य वदति स्म भियंवद्‌ः ॥९६॥ 
आयताक्षि निरीक्षस्व नेष स्वप्नो घटस्तनि । द्वीपोऽयं धातकीखण्डः पद्मनाभस्त्वहं नृपः ॥ १७॥ 
नारदेन समाख्यातं तव रूपं मनोहरम्‌ । मथाराधितदेवेन स्वं मदथंमिहाहता ॥१८॥ 

श्रत्वा चकितचित्ता सा किमेतदिति वादिनी । अचिन्तयदहो दुःखं दुरन्त मे समागतम्‌ ॥१९॥ 
पा्थंदश्चंनपयंन्तमाहारत्यागमात्मनि । इत्वा पाथंविमोच्यं च वेणीबन्धं दधार सा ५२०॥ 
दोपदीश्चीरुनिमंदवच्नप्राकारमध्यगा । पद्मनाममुवाचेष्थं "बाध्यमानं मनोभुवा ॥२१॥ 

भ्रातरौ रामहृष्णौ मे भर्ता पाथं धनुधरः । मर्तजयेष्ठौ महावीरावनुजौ च यमोपमौ ॥२२॥ 
जरस्थरुपयस्तेषामनिवारितगोचराः । वि चरन्ति भुवं सर्वां मनोरथरया रथाः ॥२३॥ 

क्षेमं यदि °नुपेतेभ्यो वाज्छसि त्वं सबान्धवः । वद्विसजज॑य मां शोघ्रमाश्षीविषवधूषमाम्‌ ॥२४॥ 
इस्युक्तोऽन्यनिचत्तच्छः स्वभाह नैष सुवति । यदा तदा वडा प्राह प्रव्युस्पन्नमतिः सती ॥२५॥ 
मासस्याभ्यन्तरे भूप यदीह स्वजना मम । नागच्छन्ति तदा सवं मे कुरुष्व यदमीप्सितम्‌ ॥२६॥ 
तथास्त्विति निगदैतां पदमनामोऽनुवतंयन्‌ । सान्तःपुरः पियज्शवेर्विखोमनपरः स्थितः ॥२७॥ 


किया हुआ वह्‌ देव राच्रिके समय सोती हुई द्रौपदीको पद्मनाभकी नगरीमे उठा लाया ।१२॥ 
देवने खाकर उसे भवनके उद्यानमें छोड दिया ओौर इसकी सूचना राजा पद्मनाभको कर दी। 
राजा पद्मनाभने जाकर साक्षात्‌ देवांगना द्रौपदौको देखा ॥१४॥ यद्यपि दौपदी अपनी सव॑तो- 
भद्र शय्यापर जाग उठी थी भौर निद्रारहित हयी गयी धी तथापि "यह स्वप्न है" इस प्रकार शंका 
करती हुई बार-बार सो रहौ थी १५ नेर्वोको बन्द करनेवाली द्रौपदीका अभिप्राय जानकर 
राजा पद्मनाभ धीरेसे उसके पाप गया ओर प्रिय वचन बलता हुंजा इस प्रकार कट्ने रगा ॥१६॥ 
उसने कहा कि हू विशाररोचने ! देखो, यह्‌ स्वप्न नहीं है । ह घटस्तनि ! यह धातकीखण्डद्रीप 
है मरमं राजा पद्मनाभ हं ।।१७ नारदने मुज्ञ तुम्हारा मनोहर कूप बतलाया था ओर मेरे 
दवारा आराधित देव मेरे किए तुम्हं यहाँ हरकर लाया है 1१८ यह्‌ सुनकर उसका हृदय चकित 
हो गया तथा यह्‌ क्याहै इस प्रकार कहती हुई वह्‌ विचार करने रुगी कि अहो ! यह्‌ मुके 
दुरन्त दुःख आ पड़ा ह ।१९॥ “जबतक अजुनका दर्शन नहीं होता तबतकके किए मेरे आहारका 
त्याग हैः एेसा नियम केकर उसने अर्जुनके द्वारा छोड़ने योग्य वेणी बांध री ॥२०॥ तदनन्तर 
शीलरूपौ वज्रमय कोटके भीतर स्थित द्रौपदी कामके द्वारा पीडित होनेवाङे राजा पद्मनामसे 
इस प्रकार बोली ॥२१॥ किं बलदेव ओौर कृष्णनारायण मेरे भाई है, धनूर्धारी अर्जुन मेरा 
पति दै, पतिके बड़े भाई महावीर भीम ओर अर्जुन अतिक्षय वीर है ओौर पिके छोटे भाई 
सहदेव ओर नकु यमराजके समान हैँ ॥२२॥ जर ओर स्थलके मागि जिन्हे कोई कीं रोक 
नहीं सका एसे मनोरथके समान शीघ्रगामी उनके रथ समस्त पुथिवीमे विचरण करते हैँ ॥२३॥ 
इसकिए हं राजन्‌ ¡ यदि तु भार्ई-बान्धवो-सहित, इनसे अपना भला चाहता है तो सपिणीके समान 
मुद्यो शीघ्र ही वापस भेज दे ।॥२४। जिसकी अन्य सब इच्छा दुर हो चुकी थीं एसे पद्मनाभने 
द्रीपदीके इस तरह कटुनेपर भी जब अपना हठ नहीं छोड़ा तब परिस्थितिके अनुसार तत्काल 
विचार करतेवारी द्रौपदीने दुढृताके साथ उत्तर दिया ॥२५॥ कि हे राजन्‌ ! यदि मेरे आत्मीय- 
जन एक मासके भीतर यहाँ नहीं अते तो तुम्हारी जो इच्छाहो वहू मेरा करना 1२६॥ 
(तथास्तु--एेसा हो" इस प्रकार कहकर पद्चनाभ अपनी स्वियोके साथ उसे अनुकर करता 
१. वाच्यमानं म, । २. नुषैस्तेभ्यो म, । । 
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विखरन्धा मयसुज्कित्वा स्थित्वा साश्रुविरोचना । `विविहारा निराहारा पत्युः पन्थानमीश्चते ५२८॥ 
अदु द्यायामकस्मात्तु तस्यां पाण्डवपञ्चकम्‌ । किंकतंग्यदया मूढ मभूदस्यन्तमाकुरूम्‌ ॥२९॥ 
निरूपायास्ततो गत्वा चक्रिणे ते न्यवेदयन्‌ । दुःखी सयाद्वः सोऽत्र शषेत्रेऽवश्रावयत्तदा ॥२०॥ 
सेत्ान्तरहृतां मत्वा केनचिर्छुद्रव्रत्तिना । तस्प्बृत्तिपरिपराघ्ठौ याद्वास्ते सतत्पराः ॥३१। 
आस्थानस्थितमागस्य कदाचिन्नारदो हरिम्‌ । पूजितो यदुरोकस्य जगादेति प्रियोदितः ।३२॥। 
ईक्षिता धातकीखण्डे "कृष्णा छष्णक्ृङाङ्गिका । पूर्यामसरकङ्कायां पद्मनामस्य सद्मनि ॥३३॥ 
अनारतगलद्वाष्पधाराविरविरोचना । सा तस्यान्तःपुरखीमिः सादराभिर्पास्यते ।।३४॥ 
शौलमात्रमहाश्चासा दीघंनिश्वासमोचिनी । सरु बन्दुषु युष्मासु कथमास्ते सिोगुहे ।३५॥ 
रुञ्ध्वेति दौपदीवार्ता हसिशतयस्तदा ¦ शशं सुर्नारदं हृष्टाः सापकारोपकारिणम्रं \३६॥ 
द्रौपदीहरणं इत्वा कर प्रयाति स दुष्टधीः । प्रेषयामि दुराचारं श्यवे सूस्युकाङ्षिणम्‌ ॥३७॥ 
इति दिष्टो हविषे ष्णः छइष्णामानेतुसुचसी 1 दक्षिणो दक्षिणाम्मोधेस्तरं "सक्कटो गतः ।\३८॥ 
रवणाब्धिपतिं देवं सुस्थितं नियमस्थितम्‌ ! आराध्य पाण्डवैः सार्धं धातकी खण्डमीप्सयां ॥३६९॥ 
देवेन नीयमानः सन्‌ रथैः षड्भिः सपाण्डवः ¦ द्रागुह्धद्याब्धिमापश्ठद्धावकोखण्डमारतम्‌ ।।४०। 
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ओर सैकड़ों प्रिय पदाथेसि लुभाता हुआ रहने खगा ॥२७ द्रौपदी भय छोडकर विश्वन्त हो 
गयी ओर निरन्तर अश्रु छोड़ती तथा आहार-विहार बन्द कृर पत्तिका मागं देखने लगी ।॥२८॥ 

इधर जब द्रौपदी अकस्मात्‌ अदुह्य हो गयी तब पाचों पाण्डव क्रिकतंव्यविमूढ हो अत्यन्त 
व्याकर हौ गये ॥२९॥ तदनन्तर जब वे निरूपाय हो गये तब उन्होने श्रीकृष्णके पास जाकर सब 
समाचार कहा । उसे सुनकर यादवों सहित श्रीकृष्ण बहुत दुःखी हूए गौर उसी समय उन्होने 
समस्त भरत कषेत्रम यह्‌ समाचार श्रवण कराया ॥३०॥ जब भरत क्षेत्रमे कहीं पता नहीं चल 
तब उन्होने समन्न किया कि कोई क्षुद्र वुत्तिवाला मनुष्य इसे ह॒रकर दुसरे क्षेतरमे ले गयाहै। इस 
तरह समस्त यादव उसका समाचार प्राप्त करनेमे तत्पर हो गये ।\२३१॥ 

किसी दिन श्रीकृष्ण सभामण्डपमे बेठे हुए थे कि उसी समय नारदजौ वहां आं पहुचे । 
समस्त यादवोनि उनका सम्मानं किया । तदनन्तर प्रिय समाचार सुनाते हुए उन्होने कहा कि 
मैने द्रौपदीक्ो धातकीखण्ड द्वीपकी अमरकंकापुरीमे राजा पद्मनाभके घर देखा है । उसका शरीर 
अत्यन्त काला तथा दुल हो गया है, उसके नेत्र तिरन्तर पड़ती हुई अश्रुधारसि व्याप्त रहते हे 
ओर राजा पद्मनाभके अन्तःपुरकी स्वयां बडे आदरके साथ उसकी सेवा करती रहती 
है ॥३२-३४॥ उसे इस समय अपने सीलव्रतक्रा ही सबसे बडा भरोसा है तथा वह्‌ छम्बी-खम्नी 
इवास छोडती रहती है । आप-जैसे माइयोके रहते हृए वह्‌ चात्रुके घरमे क्यो रह्‌ रही है ? ॥३५॥ 
इस प्रकारं द्रौपदीका समाचार पाकर उस समय कृष्ण आदि बहुत हरषित हुए ओर अपकारक 
साथ-साथ उपकार करनेवारे नारदकी भ्रशंसा करने रगे ॥३६॥ "वह्‌ दुष्ट॒द्रौपदीका हुरणकर 
कदां जावेगा ? मृत्युके इच्छुक उस दुराचारीको अभी यमराजके धर मेजता हू ॥२३७॥ इस प्रकारं 
शातुके प्रति द्वेष प्रकट करते हुए श्रीकृष्ण द्रौपदौको छानेके किए उद्यत हुए ओौर र्थपर बैठकर 
दक्षिण समुद्रके तटपर जा पहुचे ॥३८॥ वहां जाकर उन्होने धातकीखण्ड दीपको प्राप्त करनेकी 
इच्छसे पाण्डवोके साथ नियममें स्थित लवणसमुद्रके अधिष्ठाता देवकी अच्छी तरह आराधना 
की ॥३९॥ तदनन्तर ख्वणसमुद्रका अधिष्ठाता देव पांच पाण्डवो सहित कृष्णको छह रथोमे ठे 


१, निनिहारा म. । २. द्रौपदी 1 ३. -काररिणाम्‌ म. । ४. -काङ्क्षिणाम्‌ म. । ५. सञ्चकटः सरथः इत्यथः । 
६. वीप्सया क, खण्डेप्सया ख. । 
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पुर्यास्तेऽमरकङ्काया बहिरयानवर्तिनः । कृष्णाद्यः पद्मनामाय तन्नियुक्ते निवेदिताः ।४१॥ 
चतुरज्जबलं तस्य पुर्या निर्यातिसुद्धतम्‌ । ्रावृभिः पञ्चभियुंदधे भग्नं नगरमाविशत्‌ ॥४२॥ 
चपः स नगरद्वारं पिधाय सनयः स्थितः । अरूङ्व्ये पाण्डुपुत्राणां ततश्चक्रौ स्वयं रुषा ।७३॥ 
बिभेद पादनिर्घातनिर्घातिरिव ` नागरम्‌ । बहिरन्तर्वं विश्वां भ्श्यतप्राकारगोपुराम्‌ ।।४४॥ 
पतत्प्रासादसालवैर्ाम्यन्मत्तेमवाजिनि । विप्रखापमहारावे पुरे जाते जनाङरे ॥४५॥ 
सपोरान्तःपुरो राजा निरपायो मयाङुरः । प्रविष्टः शरणं द्रोही द्रौपदीं हुतमानतः ॥७६॥ 
क्षम्यतां क्षम्यतां सौम्ये ! देवि ! देवतया समे । दाप्यताममयं मेऽद्य सवाच्यस्थ पतिव्रते ! ॥४७॥ 
तं सा पावती प्राह द्रौपदी शरणागतम्‌ । गच्छ अङुंसवेषेण शरणं चक्रवर्तिनः ॥४८॥ 
छृतदुषेन्वपि प्रायः प्रणतेषु नरोत्तमाः । सद्कपाः स्युरविंदोषेण मीर्वेषेषु मीरषु ॥४९॥ 

सखीकः चखीङृताकारः श्रूत्वा पार्थाङ्गनमरणीः । प्रविष्टः शरणं गत्वा विष्टर वसं सुपः ॥५०॥ 
दखासावभयं तस्य शरणागतमीहरः । विससजं निजं स्थानं स्थाननामादिभेदिनम्‌ ॥५५१॥ 
“ष्णा कृष्णपदं नत्वा क्षेमदानपुरस्सरम्‌ । प्रायुङ्क्त विनयं योग्यं पञ्चस्वपि यथाक्रमम्‌ ॥५२॥ 
आष्िष्य दयितां पार्थो विरहव्यथितां ततः । स्वयं प्रस्वेदिहस्ताभ्यां तद्रेणीञ्ुदमोचयत्‌ ॥५३॥ 





गया ओर इस तरह वे सीध ही समुद्रका उल्रंघन कर धातकीखण्ड द्वीपके भरत क्षेमे जा 
प्टुचे ।॥४०।। वहां जाकर ये अमरकंकापुरीके उद्याने ठहर गये ओर राजा पद्यनाभके द्वारा 
नियुक्त पुरुषोने उसे खबर दी कि कृष्ण आदि आ पहुचे हँ ॥%१॥ खबर पाते ही उसकी उद्धत 
चतुरंग सेना नगरीसे बाहर निकली परन्तु पाचों पाण्डवोने युद्धम उसे इतना मारा कि वह्‌ भाग- 
कर नगरमे जा घुसी ।\४२॥ राजा पद्यनाभ बडा नीतिज्ञ था इसलिए वहु नगरका हार बन्द कर 
भीतर रह्‌ गया । नगरका ह्वार लधना जब पाण्डवोंके वकशषकी बात नहीं रही तब श्रीकृष्णे 
स्वयं पेरके आधातोे द्वारको तोडना शुरू किया । उनके पैरके आघात क्या थे मानो वके 
प्रहार थे। उन्होने नगरकी समस्त बाह्य तथा आभ्यन्तर भूमिको तहस-नहस कर डाला । 
प्राकार ओौर गोपुर हटकर भिर गये । बड़े-बड़े महर ओर शाखाओके समूह गिरने लगे जिससे 
मदोन्मत्त हाथी भौर घोडं इधर-उधर दौडने रगे, नगरमे स्व॑र हाहाकारका महान्‌ शब्द गूंजने 
रगा ओर मनुष्य घबडाकर बाहर निकक आये ॥४३-४५।। जब द्रोही राजा पद्मनाभ निरपाय 
हो गया तब वह भयते व्याकर हो नगरवास्ियों ओर अन्तःपुरकी स्त््योको साले सीध्रही 
द्रीपदीकी शरणमे पैहुवा ओर नम्रीभूत होकर कहने र्गा कि है देवि ! तू देवताके समान है, सौम्य 
दै, पतिव्रता है, मन्न पापोक्रो क्षमा करो, क्षमा करो भौर अभय दान दिकाओ ॥४६-४७॥ द्रौपदी 
परम दया थी इसलिए उसने शरणमे भये हुए पश्यनाभसे कहा कि तू स्वीका वेष धारण कर 
चक्रवर्ती कृष्णक शरणमे जा । क्योकि उत्तम मनुष्य नमस्कार करनेवाङे अपराधी जनोपर भी 
प्रायः दया-सहित होते है, फिर जो भीरू हैँ अथवा भीर्जनोंका वेष धारण करते हँ उनपर तो 
वे ओर भी अधिक दया करते हैं ॥४८-४९।। यहु सुनकर राजा पद्मनाभने स्त्रीका वेष धारण कर 
ल्या ओर स्तवियोको साथर तथा द्रौपदीको आगे कर वह्‌ श्वीक्कष्णकी शरणमे जा पहुंचा ॥५०॥ 
श्रीकृष्ण शरणागतोका भय हरनेवाले थे इसलिए उन्होने उसे अभय दान देकर अपने स्थानपर 
वापस कर दिया, केवर उसके स्थान तथा नाम आदिम परिवत॑न कर दिया ॥५१॥ द्रौपदीने 
कशक-प्ररनपुरवक श्रौकृष्णके चरणोमे नमस्कार क्या ओर पाचों पाण्डवोके साथ यथायोग्य 

विनयका व्यवहार किया ॥५२॥ तदनन्तर अजुनने विरहसे पीडित वल्लभाका आङ्िगिन कर 


१. नागरम्‌ म. । २. "वेदिनम्‌ क, । ३, द्रौपदी । 


चतुःपञ्चाशः सगः ६९१३ 


स्नास्वा भुक्त्वा इतातिथ्या मनसा पाण्डवैः सह । निवेद्य निजदुःखं सा सुमोचासैः समं ततः ५५७॥ 
रथमारोप्य तां वार्धौ दुष्मौ शङ्खं निजं हरिः । आपुपूरे दिशां चक्रं चक्रिशङ्खस्य निस्वनः ॥५५॥ 
कपिरो वासुदेवोऽपि तदा चम्पाबहिःस्थितम्‌ 1 जिनं नन्तुं गतोऽप्च्छत्‌ श्च्वा तं कम्पितक्षितिम्‌ ॥५९॥ 
केनायं पूरितः शङ्को नाथ ! मस्सम्षक्तिना । न चाद मादुक्षोऽस्तीह भारते मदधिष्टिते ॥५७॥ 

जिनेन कथिते तचे भ्रदिनतीत्तरवादिना । दिदृक्षस्तं यियासुः स माषितो धमंचक्रिणा ४५५॥ 
नान्योन्यदशचेनं जातु चक्रिणं धमंचक्रिणास्‌ । इखिनां वासुदेवानां -त्रेरोक्ये प्रतिचक्रिणाम्‌ ॥५९॥ 
गतस्य चिह्वमात्रेण तव तस्य च दशनम्‌ । शङ्कस्फोरनिनादैश्च रथध्वजनिरीश्चषणेः ॥६०॥ 

आयातस्य ततस्तस्य कपिरस्यानुयादवम्‌ । साफल्यमभवद्दुराजिनोक्तिविधिनाम्बुधौ ५६१॥ 

आगत्य कपिरुश्च्पामसांप्रतविधायिनम्‌ । कोपादमरकङ्केशं केशवः सोऽत्यतजंयत्‌ ॥६२॥ 

पूवणेव क्रमेणामी रधूत्तीर्णा महाणेवम्‌ । वेरातटे विश्चश्राम केशचः पाण्डवा गताः ॥६३॥। 

नौभिगंङ्ञं ससुत्तोयं तस्थुस्ते दक्षिणे तटे ¦ व्यपनीता च भीमेन "कःडाशोडेन नौस्तटी ॥६४॥ 
आगतोऽनु पदं विष्णुः कृष्णया सहितस्तदा । अप्राक्षीर्छथसुत्तीर्णा गङ्ग यूयमितीमिकाम्‌ ॥ ६५॥ 
छृकोद्रोऽवद दोर्भिरिति जिन्ञासुरीदहितम्‌ । स सत्यमिति मत्वा तदुततरीतुमिति त्वरो ॥६६॥ 
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पसीनासे भीगे हए दोनों हाथो स्वयं उसकी वेणी खोलो ।५३॥ द्रौपदीने पाण्डवोके साथ स्नान 
किया, भोजन किया, हृदयसे सवका अतिथि-खत्कार किया, उनके सामने अपना दुःखं निवेदन 
किया ओौर अश्रुधाराके साथ-साथ सब दुःख छोड़ दिया । भावाथं--पाण्डवोके सामने सब दुःख 
प्रकट कर वह्‌ सब दुःख भूर गयी ॥५४॥ 

तदनन्तर कृष्णने द्रौपदीको रथम बैठाकर समुद्रके किनारे आ इस रीतिसे अपना शंख 
बजाया कि उसका चब्द समस्त दिक्षाओंमे व्याप्त हो गया ॥५५॥। उस समय वहां चम्पा नगरी- 
के बाहर स्थित जिनेन्द्र भगवानुको नमस्कार करनेके लिए धातकीखण्डका नारायण कपिल 
आया था उसने पुथिवीको कम्पित करनेवाला शंखका उक्त शब्द सुनकर जिनेन्द्र भगवानुपे 
पूछा कि हे नाथ ! मेरे समान शक्तिको धारण करनेवाङे किस मनुष्यने यह्‌ शंख बजाया हे 1 
दस समय मेरे दारा शासित इस भरतक्ेत्रमे मेरे समान दूसरा मनुष्य नहीं है ॥५६-५७1 प्र्नका 
उत्तर देनेवाे जिनेन्द्र भगवानुने जब यथाथं बात कही तब कृष्णको देखनेकणे इच्छा करता 
हुआ वह्‌ वहसि जाने रगा । यह देख जिनेन्द्र भगवानुने कटा कि हे राजन्‌ ! तीन लोकम कभी 
चक्रवर्ती-चक्रव्तियोका, तीर्थकर-तीर्थकरोका, बलभद्र-बरमद्रोका, नारायण-नारायणोका भौर 
प्रतिनारायण-प्रतिनारायणोका परस्पर मिलाप नहीं होता । तुम जाओगे तो चिल्ल मात्रसे ही 
उसका ओर तुम्हारा मिराप हो सकेगा । एक दूसरेके शंखका शब्द सुनना तथा र्थोकी 
ध्वजा्ओका देखना इन्हीं चिल्ले तुम्हारा ओर उसका सान्ञात्कार होगा ॥५८-६०॥ तदनन्तर 
कपिर नारायण, श्रीकृष्णको लक्षय कर आया ओर जिनेन्द्र भगवानूके कह अनुसार उसका दुर- 
से ही समुद्रम कृष्णके साथ साक्षात्तार हुमा ।६१॥ कपिर नारायणने चम्पा लगरीमे वापस 
आकर अनुचित काथं करनेवाके अमरकंकापुरीके स्वामी राजा पद्चनामको क्रोधमें बाकर बहुत 
डं ॥६२॥ ष्ण तथा पाण्डक पहकेकी हौ भाति महासागरको श्ौघ्र ही पार कर इस तटपर 
आं गये । वहाँ ङृष्ण तो विश्राम करने लगे परन्तु पाण्डव चके आये ॥६३॥ पाण्डव नौकाके दारा 
यंयाको पार कर दक्षिण तटपर आ ठरे! भीमका स्वभाव क्रीडा करनेका था इसर्षए उसने 
इस पार आनेके बाद नौका तटपर छिपा दी ॥६८॥ पोछे जब द्रौपदीके साथ छकृष्ण आये ओर 
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रथस द्व्य हस्तेन साश्चसारथिमच्युतः । जानुदश्चभिवोत्तीणंस्तां जङ्काभ्यां भुजेन च ॥६७॥ 
ततो विस्मिततुष्टास्ते व्वरयाभ्येस्य सन्नताः। ` शक्त्यभिक्ताः स्तुतिन्यभाः स माश्िष्यन्नधोक्षजम्‌ ॥६८॥ 
वश्ञस्थवृत्तम्‌ 
स्वयं छतं नमे ततो बरृकोदरः स्वयं च विइवश्चुतया जगाद्‌ सः । 
तदेष कृष्णोऽतिविरक्ततामगाददेश्कारं न हि न्म शोभते ॥६९॥ 
अमानुषं कमं जगत्यनेकरशः छृतं मया दुष्टवतामपि स्वयम्‌ । 
मदीयसामथ्यं परीक्षणक्षमं किमन्न गङ्खोत्तरणे कपाण्डवाः ॥७०॥ 
निगद्य तानेवमसौ जनादंनः सहैव तैरेस्य तु हास्तिनं पुरम्‌ । 
सुमद्या रुन्धसुतायं सूनवे वितीयं राज्यं विससजं तान्‌ रुधा ॥७१॥ 
समस्तसामन्तदरतानुयानकः छृतामियानो यदुभिः कृताथंकः । 
प्रविर्य कृष्णो नगरीं गरीयसीं निजां निजखरीनिवहानमानयत्‌ः ॥।७२॥ 
सुतास्तु पाण्डोहं रिचन्द्रशासनादकाण्ड प्वाशशनिपातनिष्टुरात्‌ । 
भ्रगस्य दाक्षिण्यश्त्ता सुदक्षिणा जनेन काष्टां मथुरां न्यवेशयन्‌ ।।७३॥ 
समुद्रवेखासु मनोहरासु ते कवङ्गदरष्णापुरुगन्धवायुषु । 
सुचन्दनामोदितदिक्षु दक्षिणा विजदुस्चमंखुयादि सानुषु ।॥७७॥ 
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उन्होने पृछा कि आप रोग इस गंगाको किंस तरह पार हुए है ? तो कृष्णकी वेष्टाको जाननेके 
इच्छुक भीमने कहा कि हम लोग भुजाओंसि तैरकर आये हैँ । श्रीकृष्ण भीमके कथनको सत्य 
मान गंगाको पार करनेकी रीघ्रता करने रगे ॥६१-६६॥ श्रीकृष्णने घोड़ों ओर सारथीके सहित 
रथको एक हाथपर उठा ल्या ओौर एक हाथ तथा दो जंघाओंसे गंगाको इस तरह पार कर 
ख्या जिस तरह मानो वह धोहू बराबर ही हो ॥६७॥ तदनन्तर आद्वर्यसे चकित ओर आनन्द- 
से विभोर पाण्डवोने शीघ्र ही खामने जाकर न्रीभूत हो भरी कृष्णका आङ्गिन किया ओौर उनकी 
अपूवं शक्तिसे परिचित हौ वे उनकी स्तुति करने खगे ॥६८॥ तत्पश्चात्‌ भीमने सबको सुनाते 
हुए स्वयं कहा कि यह तो मेने हंसी की थी । यह्‌ सुन, श्रीकृष्ण उसी स्मय पाण्डवोँसे विरक्तता 
कोप्रप्त होग्येसोटठेकही है क्योंक्रि बिना देश-कालकी हंसी शोभा नही देती ॥६९॥ कृष्णने 
पाण्डवोको फटकारते हुए कहा कि अरे निन्य पाण्डवो ! मेने संसारम तुम रोगोके देखते-देखते 
अनेको बार अमानुषिक कायं कयि है फिर इस गंगाके पार करनेमे कौन-सी बात मेरी परीक्षा 
करनेमे समर्थं थौ ? ॥७०॥ इस प्रकार पाण्डवोसे कहकर वे उन्हीके साथ हस्तिनापुर गये 
ओर वरहा सुभद्राके पृत्र आयै-नुके किए राज्य देकर उन्होने पाण्डवोंको क्रोधवश वहसि विदा 
केर छया ॥७१॥ | 

तदनन्तर समस्त सामन्त जिनके पीछे-पीछे चल रहै थे ओर यादवोने सम्मुख आकर 
जिनका अभिनन्दन किया था एसे कृतकार्यं श्रीकृष्णने विशार द्वारिका नगरमे प्रवेश कर अपनी 
स्नियोके समूहको प्रसन्न किया ॥७२॥ असमये वच्नपातके समान कठोर कृष्णचन्द्रको आज्ञासे 
पाण्डव, अपने अनुकूर जनोके साथ दक्षिण दिशाकी भोर गये भौर वहां उन्होने मथुरा नगरी 
बसायी ॥७२॥ वहां वे दक्षिण दिशामे लछौग गौर कष्णागुरुको सुगन्धित वायुसे व्याप्त समुद्रके 
मनोहर तटोपर तथा उत्तम चन्दनसे दिशाओंको सुगन्धित करनेवाी मल्यगिरिकी उँची-ऊची 
चोटियोपर विहार करने ङ्गे ॥७४॥ 





१. राक्तिभिक्ष्याः म, । २. निवहाद्चमानयत्‌ म. । 
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कर वा्धिलम्बू दरुममण्डिता क्षितिः क धातकीखण्डधरा दुरासदा । 
गतागताद्थंगतिस्तथापि तु प्रसिद्धयति प्राक्तनज्ैनधमंतः ।७५॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचा्य्ृतौ द्रौपदीहरणाहरणदक्षिणमथुरानिवेशव्णनो 
नाम चतुःपच्चाञ्चः सर्गः ॥५४। 


[। 


॥ का, 1 
(^ ^ त न ~ ~ ~ ^ च ~ ^ ^ 0 न ~ ~ न न कि 


गौतम स्वामी कहते हँ कि देखो, कहौ तो कवणसमुद्र ओर जम्बू वृक्षसे सुशोभित जम्बू- 
्वीपकी भूमि ओर कहां अत्यन्त दुगंम धातकीखण्डकी भूमि ? फिर भी पूर्वकृत जेनघमके प्रभावसे 
वहां यातायातके द्वारा कार्यको सिद्धि हो जाती है ॥७५॥ 


इस प्रकार अरिषटनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंशपुराणमे द्रौपदीका 
इरण, पुनः उसका छे आना तथा दक्षिण-मशुराके बसाये जानेका वणेन 
करनेवाङा चोवनवाँ सर्ग समाप इभा ।॥५४॥ 


पञ्चपश्चाशः सगः 
हूतविलम्बितवृत्तम्‌ 


अथ स नेमिङकमारयुवान्यदा धनदसंश्चतवच्विभूषणैः । 

ख गनुकेपनकैरतिराजितो नृपसुतः प्रथितेः परिवारितः ॥।१॥ 

समविशस्समदेमगविचपैरमिगतः `भणतश्चलिवासनैः । 

-कसुमचिन्रसमां बर्केश्यवप्रश्चु तियादवकोटिभिराचिताम्‌ ॥२॥ 

हरिकृताभिगतिहरिविष्टरं स तदरङ्ऊुर्ते हरिणा सइ । 

श्रिय्ुवाह परां तद्र तदा छतहरिद्यहारि यथासमम्‌ ॥३॥ 

सदसि सभ्यकथागतपायिमिः प्रकटशौ्यंशरीरविभूतिमिः। 

सह हरिनरवरेः सञुपासित-क्चषणमरंस्त रुचा स्थगिताखिलः ॥४॥ 

बरूवतां गणनास्वथ केचन प्रतिाश्चंसुरतीव किरीटिनम्‌ । 

युधि युधिष्ठिरभुरदृकोदरं युगरूयुद्धतमप्यपरे पराच्‌ ।।५॥ 

हरूधरं बरवन्तमषटं तथा हरिमथोद्तदहु धरभूधरम्‌ । 

स्वबरूद्शंनतत्परराजकं चरूयित्‌ स्वपदात्तु॒ सक्ञायिकम्‌ ।1६॥ 

हरिसिमागतराजकमारतीरिति निशम्य सखीरूदुशा इष्टी । 

जिनसुदीक्ष्य जगौ जिननेमिना मगवता न समोऽस्ति जगत्त्रये ।७॥ 

अथानन्तर एक दिन कुबेरे द्वारा भेजे हुए वस्त्र, आभूषण, माला ओर विरेपनसे युशो- 
भित, प्रसिद्ध-प्रसिद्ध राजाओंे धिरे एवं मदोन्मत्त हाथीके समान सुन्दर गतिसे युक्त युवा नेमि- 
कुमार, बरूदेव तथा नारायण आदि कोटि-कोटि यादवोसे भरी हई कुसुमचित्रा नामक सभामें 
गये । राजाभोंने अपने-अपने आसन छोड सम्मुख जाकर उन्हँ नमस्कार किया । श्रीढृष्णने भी 
आगे आकर उनकी अगवानी की । तदनन्तर श्रीकृष्णके साथ वे उनके आसनको अलंकृत करने 
खगे । श्रीकृष्ण ओौर नेमिकुमारसे अधिष्ठित हुजा वह्‌ सहासन, दो इन्द्रो अथवा दो सिहोसे 
अधिष्ठितके समान अत्यधिक शोभाको धारण करने रगा ॥१-३॥ सभाके बीच, सभ्यजनोकी 
कथारूप अमृतका पान करतेवारे एवं अत्यधिक दूर-वोरता ओौर शारीरिक विभूतिसे युक्त अनेक 
राजा जिनकी उपासना कर रहे थे ओर अपनी कान्तिसे जिन्होने सबको आच्छादित कर दिया 
था एसे नेमिकूमार श्रीकरष्णके साथ क्षण-भर क्रोडा करते रहे ॥५५॥ 
तदनन्तर बल्वानोकी गणना चिडनेपर कोई अर्जुनको, कोई युद्धम स्थिर रहनेवाछे 

युधिष्ठिरकी, कोई पराक्रमी भीमकी, कोई उद्धत सहदेव भौर नकरुरकी एवं कोई अन्य 
खोगोको, अत्यन्त प्रशंसा करने रगे ॥५॥ क्सीने कहा बरूदेव सबसे अधिक बलवान्‌ है 
तो किंसीने दुधंर गोवधंन पर्व॑तको उठानेवाके एवं अपना बर देखनेमे तत्पर राजाओकरि 
समूहको अपने स्थानसे विचक्त करनेके किए बाण धारण करनेवाले श्रीकरष्णको सबसे अधिक 
बरुवानु कहा ॥६॥ इस प्रकार कृष्णको समामे आगत राजाओंकी तरह्‌-तरहकी वाणी 
सुनकर रीरापू्णं दृष्टिसे भगवानु नेमिनाथकी ओर देखकर कहा कि तीनों जगतमे इनके समान 








१. प्रणते क. ख, । २. कुसुमचित्रानाम्नी सभाम्‌ । ३. स्वपदं तु सन्चामकं क, । 
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करतङेन महीतलञुद्धरेनरूनिधीनपि दिक्षु लघु क्षिपेत्‌ । 
भचर्येद्‌ गिरिराजमवक्षया ननु जिनः कतमः परमोऽसुतः ५८॥ 
इति निशम्य वचोऽथ निश्चाम्य तं स्मितसुखो हरिरीशसुवाच सः । 
किमिति युष्महुदारवपुबरं भुजरणे सगवन्‌ न परीक्ष्यते ॥९॥ 

सह ममाभिनयोद्ष्वंसुखो जिनः किमिहमद्धयुधेति तमत्रवीत्‌ । 
भुजबरं मवतोऽप्रज बुध्यते चर्य से चरणं सहसास्षनात्‌ ॥१०॥ 
परिकरं पर्विध्य तदौत्थितो भरुजबरेन जिनस्य जिगीषया । 
चरुयितु न शशाक पदाङ्गरिगप्रसुखमस्य नखेन्दुधरं * हरिः ॥११॥ 
श्रमजवारिक्वाञ्चितविग्रहः प्रवरूनिश्वसितोच्छवसिताननः । 
बरूमहो तव देव जनातिगं स्फुटमिति स्मयम्‌क्तसु वाच सः ॥१२॥ 
वरूरिषुश्च तद्‌ चकितासनः स्वयुपेत्य सुरैः सहसा सह । 
कृतजिनाचं नकः छृतसंस्तवः छतनतिः प्रययौ पदमाप्मनः ॥१२॥ 
निजमगारमगाजिनचन्द्रमाः परिन्ृतः क्षितिपैः ्षपितस्मयः । 
हरिरपि स्फुटमात्मनि शङ्कितः छिशितधीहि जिनेष्वपि शङ्कते ॥ १४॥ 
उपचरन्न नुवासरमादरात्‌ प्रियश्चतेजिनचन्दरमसं हरिः । 
पणयदंनपूरंकमचेयन्‌ स्वयमनधं गुणं जिनसुन्नतम्‌ ॥ १५॥ 


जिमि 





पि ति ति 0 क ५ । 


दूसरा बलवान्‌ नहीं है ॥७॥ ये अपनी हथेरीसे पृथिवोतलको उठा सकते हँ, समुदको लीघ्ही 
दिशाओमं फक सक्ते हँ ओर गिरिराजको अनायास ही कम्पायमान कर सक्ते ह । यथाथंमे ये 
जिनेन्द्र है, इनसे उत्कृष्ट दसरा कोन हो सकता है ? ॥८॥ ईस प्रकार बख्देवके वचन सून इष्णने 
पटले तो भगवानुकी ओर देलला ओर तदनन्तर मुसकराते हुए कहा कि ह मगवन्‌ । यदि आपके 
शरीरका एेसा उत्कृष्ट बरु है तो बाहु-युदमे उसकी परीक्षा क्यों न कर छो जाये ? ॥९॥ भगवान्‌ने 
कुछ खास टंगसे मुख ऊपर उठते हृए कृष्णसे कहा किं मुञ्चे इस विषयमे मल्ल युद्धकी क्या मावस्यकता 
है? ह अग्रज ! यदि आपको मेरी भुजाओंका बरु जानना ही है तो सहसा इस आसनसे मेरे इस 
पैरको विचरित कर दोजिए ॥१०॥ श्रीकृष्ण उसी समय कमर कसकर भुजबलसे जिनेन्द्र भगवान्‌- 
को जीतनेकी इच्छासे उठ खडे हुए परन्तु पैरका चलाना तो दुर रहा नखरूपी चन्द्रमाको धारण 
करनेवाङी पैरकी एक अंगुिको भी चलानेमे समथ तहं हो सके ॥११।॥ उनका समस्त शरीर 
पसीनाके कणोसे व्याप्ठ हो गया ओर मुखसे लम्बी-लम्बौ सिं निकलने लगीं । अन्तम उन्होनि 
अहंकार छोडकर स्पष्टं शब्दोमे यहु कहा किं हे देवं ! पका बल लोकोत्तर एवं आश्चर्य॑कारी 
है ॥१२॥ उसी समय इन्द्रका आसने कस्पायमान हौ गया गौर वहु तत्काल ही देवोके साथ आकर 
भगवान्‌की पूजा-स्तुति तथा नमस्कार कर अपने स्थानपर चला गया 1१३॥ उर कृष्णके 
अहंकारको नष्ट करनेवाले जिनेन्द्ररूपौ चन्द्रमा अनेक राजासि परिवृतं हौ अपने महकमे चले 
गये ओर इधर कृष्ण भी अपने भापके विषयमे शंकित होते हुए अपने महल्मे गये सो ठीक ही ह 
क्योकि संविलष्ट बुद्धिके घारक पुरुष जिनेन्द्र भगवान्‌के विषयमे मी शंका करते ह 1 भावाथ 
करष्णके मनमें यह शंका घर कर गयी कि भगवान्‌ नेमिनाथके बकरा कोई पार नहीं है अतः इनके 
रहते हुए हमारा राज्य-शासन स्थिर रहेगा या नहं { ॥ १४ उस समयसे श्रीकृष्ण, उत्तम--अमूल्य 





१. शीघ्रम्‌ । २. समाभिनयो-म. । ३. तदोकरितितो ष, 1 ४, नखेन्दुहरि म, । ५. -मुच्छवसितासनः म. क. । 
६. इन्द्रः । ७. ज्ञपितस्पयः म. \ ८, -सर्थयन्‌ म, 1 
७८ 
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अथ पुनर्विंजयार्धनगोत्तरे पुरवरेऽभिधया श्चुतशोणिते । 

जगति बाण इति प्रथितः खगः स खद्धं तिष्ठति गर्वितमानसः ॥१६॥ 
स्वयुषा हुहितास्य खगेदिनो गुणकलामरणाविदितावनौ । 
मदनसूनुयुदारणुणेः श्रुतं ` तमनिरद्धमधत्त चिरं हदि ॥१७॥ 
सुश्दुनापि तदा खनि स्वयं विनिदहितेन छतं तञुतापनम्‌ । 

मनसि संवसता ऊटिरुश्चुवः करिरढरत्तिरनेन निजीङृता ॥१८॥ 
अनुदितेन परस्य सहाधिना छशतरां परिष्रच्छच हि तां हिताम्‌ । 
निश्चि निनाय सखी खचरीवरं खचररोकमनङ्गशरीरजम्‌ ॥१९॥ 
प्रतिचिुध्य युवा सहसा श्यषासुषसि रस्नमयूखचिते गृहे । 

गदु ते शयने शयितः स्वयं स खलं पश्यति तत्र तु कन्यकाम्‌ ॥२०॥ 
गुरुनितम्बघनस्वनमभारि्णी सुतनुमध्यबखिनत्रयहारिणीम्‌ । 

सुपरिदुश्य सतां सुविहारिणौं चिरमचिन्तयदङ्गजधारिणीम्‌ ॥२१॥ 
हरति फेयमिह प्रवरा मनो हरिवधूरुत नागवधूरियम्‌ । 

न हि मनुष्यवधूमह मीदु शीं छचिदपीद कदाचन दृष्टवान्‌ ॥२२॥ 
पदमपीदमपूवं मिवेक्ष्यते नयनहारिसुरेन्दरपदोपमम्‌ । 

किमिह सत्यमसत्यमिदं तु किं अमति हि स्वपतां सुवनं मनः ॥२३॥ 





गुणोसि युक्त जिनेन्द्ररूपी उन्नत ॒चन्द्रमाकी बडे आदरसे प्रतिदिन सेवा-शुश्रूषा करते हए प्रेम- 
प्रदंनपूर्व॑क उनकी पजा करने रगे ॥१५॥ 

अथानन्तर विजयाधं पर्व॑तकी उत्तर श्रेणीमे श्रुतशोणित नामका एक नगर है, उस समय 
उसमे बाण नामका एक महा अहंकारी विद्याधर रहता था ॥१६॥ राजा बाणके गुण ओर कला- 
रूपी आभूषणेसि युक्त तथा पुथिवीमे सर्व॑ प्रसिद्ध उषा नामकी एक पुत्री थी जो अपने उदार 
गुणोंसे विख्यात प्रद्युम्नके पृत्र अनिरुदढको चिरकारसे अपने हृदयमें धारण कर रही थी ।१७॥ यद्यपि 
कुमार अनिरुद्ध अत्यन्त कोमल शरीरका धारक था तथापि कृटिरु भौहोवाङी उषाके हुदयमें 
वास्त करते हुए उसने कुटिख्वृत्ति अंगोकृत की थी इसीलिए तो उसके शरीरम उसने भारी सन्ताप 
उत्पन्नं किया था ॥१८] यद्यपि कुमारी उषा अपने मनकी महाव्यथा दूसरेसे कहती नहीं थी 
तथापि भीतर ही भीतर वह्‌ अत्यन्त दुबल हो गयी थी । एक दिन उसकी सखीने अपना हित 
करनेवाली उस उषासे पृछकर सब कारण जान लिया ओर वहु रात्रिक समय अनिर्द्रको 
विद्याधरियोे श्रेष्ठ विद्याधररोकमे ठे गयी ॥१९॥ प्रातःकाकके समय जब सहसा युवा अनिरुदकी 
नींद खुटी तब उसने अपने आपको रत्नोकी किरणोसे व्याप्त महुलमे कोमरू शय्यापर सोता हुआ 
पाया । जागते ही उसने एक कन्याको देखा ॥२०॥ वह कन्या स्थर नितम्ब ओर निविड स्तनोके 
भारसे युक्त थी, पतली कमर ओर त्रिबछिसे सुशोभित थी, सत्पुरुषोके मनको हरण करनेवाली थी 
गौर काम अथवा रोमांचोको धारण करनेवाली थी । उसे देख अनिरुद्ध विचार करने लगा कि 
यह्‌ यह कोन उत्तम स्त्री मेरा मन हरण कर रही है ? क्था यह्‌ इन्द्राणी है ? अथवा नाग-वषू 
है? क्योकि पेषी मनुष्यकीसख्लो तोर्मेने कभोभी कहींभमी नहीं देखी है ॥२१-२२॥ इन्ध्रके 
स्थानके समान नेत्रोको हरण करनेवाला यहु स्थान भीतो अपुव॑ही दिखाई देता है। यहां 
दिखाई देनेवाखा यह्‌ सत्य ह ? या असत्य है ? यथाथमे सोनेवारोका मन संसारम भ्रमण करता 





१. वरणादि म, । २, तमनुरुदध म. । ३. प्रचुस्नपुत्रम्‌ । ४. इन्द्राणी । 
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इति वितक॑मतरकिंतदर्शानं सुपरिबोध्य दया तमयोजयत्‌ । 

रहसि कन्यकया ईतकङ्कणं विदितचित्रपदादिकरठेखिका' ॥२४॥ 
अविरहं सुरता्तपायिनोर्रतपायिवधूवरयोरिव । 

वरवधूवस्योः समये ` तयोत्र॑जति दत्तमिदं विदितं हरेः ५२५॥ 
हरिरेतो बलक्ञम्बमनोमवप्रद्धतिमिर्यदुभिः सह. संगतः. । 
मदनजानयनं प्रति यातवान्‌ *खगपवाणषुरं स विहायसा ॥२६॥ 
नरतुरङ्गरथद्विपसंङके युधि चिजित्य स ठन्न खगाधिपम्‌ । 
तमनिरुढसुषासहितं हि तं निजनिवासपुरं हरिरानयत्‌ ॥२७॥ 
विरहदुःखमपोद्य ततोऽखिकः शमनिरूढसमागमसंमवम्‌ । 
अनुदिनं स्वजनो जनतासखः सुखमरंस्त समस्तसुखाश्रयः ॥२८॥ 
निजवधूजनराङितनेमिना हरिरमा त्रपपौरपयोधिना । 
कषुमितोपवनं स मधो ययौ विदितरैवतङं रमणेच्छया ॥२९॥ 
एथुभिररवस्यै यंयुरीर्वरा सुचिरभूषणनेभिवराच्युताः । 
छतसिवातपबारणहारिणो इषमताकढृहद्गरुडधवजाः ॥३०॥ 
दशदशाहंङमारगणावृतः करितुरङ्गरयैमंदयन्‌ जनस्‌ । 
ऊुसुमबाणधनुसंकरध्वजैः पथि रथेन ययौ मकरष्वजः ॥३१॥ 
पुरजनोऽथ यथाहंसुवाहनेर्विविधवखविभूषणभूषितः । 
हरिपुरस्सरराजवधूजनः पथि जगाम तथा शिविकादिभिः ॥३२॥ 
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रहता है ।२३॥ अतकित वस्तुगोंको देखकर कुमार इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि इतने 
चित्ररेखा सखी आयी जौर सब समाचार बता एकान्तम कंकण बन्धन कराकर उस कन्याके साथ 
मिला गयी ॥२५॥ तदनन्तर देव-देवांगनाजोके समान निरन्तर सुरतसूपी अमृतका पान करनेवाङे 
उन दोनों खी-पुरुषोका समय सुखसे व्यतीत होने रगा ! इधर श्रीङृष्णको जब अनिरुद्धके हरे 
जानेका वृत्तान्त विदित हुभा तब वे बर्देव, शम्ब गौर प्रद्युम्न जादि यादवोकि साथ मिलकर 
अनिरुदढ्को कानके किए आकाशमागंसे विद्याधरोके राजा बाणकी नगरी पहुचे ॥२५-२६॥ ओर 
मनुष्य, घोडे, रथ ओर हाथियोसे व्याप्त युद्धम विद्याधरोके अधिपति बाणको जीतकर उषाघहित 
अनिरुदढको अपने नगर वापस के भाये ॥२७॥ तदनन्तर अनिरुद्धके समागमसे समुत्पन्न शुखको 
पाकर सब रोरगोका विरहजन्य दुःख दुर हो गया ओौर समस्त सुखोकि आधारभूत स्वजन गौर 
परजने सुखसे क्रीडा करने रगे ॥२८॥ 

अथानन्तर एक समय वसन्त ऋतुके आनेपर श्रीकृष्ण, अपनी ल्ियोसे खाक्ति भगवान्‌ 
नेमिनाथ, राजा महाराजा भौर नगरवासीरूपी सागरके साथ, जहां उपवन फूल रहे थे एसे 
 गिरनार पवंतपर्‌ क्रीडा करनेकी इच्छासे गये ॥२९॥ जो धारण किये हृए सफेद छत्रोसि सुशोभित 
थे, तथा बेल, ता ओर गरुडको ध्वजायोसे युक्त थे एेसे सुन्दर भूषणोसे विभूषित भगवान्‌ 
नेमिनाथ, बलदेव ओर श्रीकृष्ण पृथक्‌-पृथक्‌ बड़े-बड़े घोडोके रथोपर सवार हो एकके बाद एक 
जा रहे थे ॥३० उनके पीछे समुद्रविजय आदि द्द यादवोके कुमारोसे परिवृत प्रुम्न, मार्गमे 
पूरकि बाण, धनुष तथा मकर चिह्भीकित ष्वजासे मनुष्योको जानन्दित करता हुञा हाथी गौर 
धोडोके रथोपर सवार हो जा रहा था ॥३१॥ उसके पीछे नाना प्रकारके वद्ञाभूषणोसे विभूषित 
नगरवासी रोग यथायोप्य उत्तमोत्तम वाहुनोपर सवार होकर चर रहे थे ओौर इनके बाद कृष्ण 


१. चित्ररेखा नाम सखी । २. -विदित-म. १ ३, सतः म. । ४. लमक म. । ५. रर्वयुते-म, । 
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उपचितो जनताभिरसौ गिरिः भरियञयुवाह सदहोपवनैस्ततः । 
सुरशिरेः सुरसंगवधूजनैरुपचितस्य चितस्य वनान्तरैः ॥३३॥ 
'समपनीतयथोचितवाहना वनविहारमतो जनताखिखा । 

सपदि कर्तुमसाबुपचक्रमे गिरिनितम्बवनेषु यथायथम्‌ ॥६४॥ 
सुरभिपुष्परजःसुरमौ श्रमन्यपगमव्यसने श्वसने दिकः । 

वहति शीतरूदक्षिणमास्ते स्मररतिश्रम शएव चृणामभूत्‌ ॥३५॥ 
`रसितचूतरूतारसकोकिराः करूरवाः करकण्डतया गिरौ । 
जनमननस्यपह तुमतिश्चमाः परिचुकज॒रिह स्मरदी पिताः ॥३६॥ 
मधुरिहां मधुपानजुषां करैः कुरवका वकुलाः सुभगाः कताः । 
द्विपदषयुपदभेदवतां रवैः श्रयति वाश्रय ˆ आश्रयिणो गुणान्‌ ॥३७॥ 
करिकटेष्वयुगच्छदगन्धिषु स्थितिमपास्य "मदश्नमराः भिताः । 
ससहकारसुरहुममञरीरभिनवासु रतिमंहती मवेत्‌ ॥३८॥ 
कुसुममारश्टतः प्रणता शं प्रणयभङ्गमियेव नता दुमाः । 
युवतिहस्तधुताः ऊसुमोश्चयेऽतनसुखं तरुणा इव भेजिरे ॥३९॥ 
अनतिनञ्रतया निजद्ाखया कथमपि प्रमदाकररूञ्धया । 
तरगणः कुसुमग्रहणेऽभजद्‌ दुढकचग्रहसौख्यमिव प्रुः ॥४०॥ 
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थिभ 


आदि राजाओंकी स्त्रियाँ पाकी आदिपर सवार हो मागमे प्रयाण कर रही थीं ॥३२॥ उस समय 

जन-समूहसे व्याप्न ओर उपवने सुशोभित गिरनार पव॑त, देव-देवियोसे व्याप्त एवं नाना वनसे 
युक्त सुमेर पवंतकी रोमाको धारण कर रहा था ॥३३॥ समीप पहुचनेपर सब छोग यथायोग्य 
अपने-अपने वाहन छोड, पव॑तके नितम्बपर स्थित वनोमे शोध ही इच्छानुसार विहार करने 
लगे ॥३४।॥ उस समय वासन्ती फु्लोकी परागसे सुगन्धित, श्रमको दुर करनेवारी, रण्ड दक्षिणकी 
वायु सब दिराओमे बहु रही थी ईइसक्िए मनृष्योके कामभोग-सम्बन्धी श्रमही रोष रह्‌ गयाथा 
शेष सब श्वम दर हो गया था ॥३५॥ आस्रकुताओके रसका आस्वादन करनेवाली, सुन्दर कण्ठसे 
मनुष्योका ममं हरण करनेमे अत्यन्त दक्ष गौर कामको उत्तेजित करनेमे निपुण मधुरभाषौ 
कोकिलाएं उस समय पर्व॑तपर चारों ओर कृहु-कुह कर रही थीं ॥३६॥ मधुपान करनेमे रीन 
भ्रमरोके समूहसे कुरवक ओर मौरलिश्रीके वृक्ष तथा द्विपद अर्थात्‌ श्लो-पुरुष अथवा कोकिल आदि 
पक्षी ओर षट्पद अर्थात्‌ भ्रमरोके शब्दसे वनके प्रदेश, अत्यन्त मनोहरहो गयेथे सोटठीकहीहै 
क्योकि आश्रय, आश्रयी--अपने ऊपर स्थित पदा्थके गुण ग्रहण करता ही है ॥३७॥ मदपायी 
भ्रमर, सप्तपणं पुष्पके समाने गन्धवाङे हाथियोके गण्डस्थलोपर स्थितिको छोडकर आस्न गौर 
देवदारुकी म॑जरि्योपर जा बेटी सो ठीक ही है क्योकि नवीन वस्तुभोसे अल्पाधिक प्रीति होती ही 
है ॥३८॥ फूरोके भारको धारण करनेवारे वृक्ष अत्यन्त नम्नौभूत हौ रहै थे ओर उससे एेसै जान 
पडते थे मानो स्नेहु-मंगके भयसे ही नम्रीभूत हो रहै थे। वे ही वृक्ष पृष्पावचयनके समय जब 
युवतियोके हाथोसे कम्पित होते थे तब तरुण पृरुषोके समान अतन्‌-बहुत भारी अथवा काम- 
सम्बन्धी सुखको प्राप्त होते थे ॥३९॥ फूछ चुनते समय वुक्षोकी ऊंची चाघ्ला्भोको लिया किसी 
तरह अपने हाथसे पकड़कर नीचेकी ओर खीच रहौ थी उससे वे नायक्के समान स्त्री द्वारा केश 


१. समय म. । २* रसितः स्वादितः चूतर्तारसो यैस्ते, ते च ते कोकिंरुष्व इति--1 ३. -माभयिणो म, । 
` ४, मदं ्नमराक्िता; म. । ५. युबत््िस्तयुत्ता म. । ६. भतनुसुखं महापुखं कामसुखं च। 1 
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`वनपरिभ्रमसौख्यमितस्वतः समनुभूय चिरं वमिताखखः । 
युवजनः कुसुमोत्करकदिपितेऽभजत तल्पतङे सुरतासतम्‌ ॥४१॥ 
प्रतिवनं प्रतिगुल्मरूतागृहं प्रतितं प्रतिवापि विहारतः । 
विषयसौख्यमसेवत सौख्यवानखिरयाद्वपौरजनो मधौ ॥६२॥ 
दविगुणिताष्सहलवधूगणेबहूयुणीकवभोगनसोगतः । 
सुमधुमाघवसमासममानयत्‌ सुभगताघरमाधव"चन्द्रमाः ॥४३॥ 
पतिनिदेश्चज्ञषो हरियोषितो भुषितमानवमानसनवरत्तयः । 
सह विजहुरधीश्वरनेमिना तररूतारमणीयवनेषु ताः ॥४४॥ 
वनरूताकुसुमस्तबकोचये मधुमदारूसमानसरोचनां 1 
सुखसुगन्धितया सुखराखिभिवंरुयिताद्त कान्चन देवरम्‌ ॥४५॥ 
उरसि चुम्बति तं कडिनस्तनो स्प्रश्षति काचन जिघ्रति वं पररा, 
मृहुकरेण करे परिग्रद्य तं शश्शिमुखं ऊरतेऽसिसुखं परा ॥४६॥ 
विरपक्ैरपि सारूतमालरकैग्यंजनकैरिव काश्चिद्वीजयन्‌ । 
विदधुरस्य परास्त्ववतंसखकथियमशोकतरोनं वपद्देः ॥ ४७॥ 
विरचितां ऊुसुमेर्विविषैः खजं निजपरिष्व जनस्प्हया परा । 
किरसि मारयति स्म गरे परा ऊुरवकान्यपरा शिरसेऽकिरत्‌ ॥४८॥ 
इति वसन्तमनन्तमपौ युवा हरिवधूमिरमा भरतिमानयन्‌ । 
स ऋतुना तदनन्तरभाविना विभरुरसेभ्यव सेककनत्तिना ॥४९॥ 


न । 
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खीचनेके सुखका अनुभव कर रहं थे ॥४०॥ तरण पुरुष, स्त्ियोके साथ चिरकाल तक जहा-तहां 
वन-भ्रमणके सुखका उपभोग कर फुरोके समूहसे निमित शय्यामोपर सम्भोगरूपौ अमृतका सेवन 
करते लगे ॥४१॥ उस वसन्त ऋतुमे सुखे युक्त समस्त यादव, प्रत्येक वन, प्रत्येकं ज्ाडी, प्रत्येक 
रुतागृह्‌, प्रत्येक वृक्ष ओर प्रत्येक वापी विहार करते हए विषय-सुखका सेवन कर रहं थे ॥४२॥ 
सोलह हनार स्त्रियोके दारा अनेकरूपताको प्राप्त मोगरूपी आकाशम विद्यमान एवं सौन्दयंको 
धारण करनेवाले श्रोकृष्णरूपी चन्द्रमाने भौ वसन्तऋतुके उस चेव-वेलाख मासको बहुत अच्छा 
माना था ॥४३॥ मनुष्यको मनोवृत्तिको हरण करनेवाली श्रीकरष्णकी स्तयां, पतिकी आज्ञा पाकर 
वृक्षों ओौर रताओंसे रमणीय वनोमे भगवान्‌ नेमिनाथके साथ क्रीडा करने रगीं ।४४।। मचुके 
मदसे जिसका हृदय भौर नेत्र अलसा रहे थे ठेसी किसी स्त्रीक वन-रुताओैक्रे फूरके गुच्छ तोते 
समय मुखकी सुगन्धिते प्रेरित गुनगुनाते हए ्रमरोने घेर लिया इसलिए उसने भयभीत हो देवर- 
तेमिनाथको पकड लिया ।४५॥ कोई कटिनस्तनी वक्षःस्थल्पर उनका चुम्बने करने गो, कोड 
उनका स्पक्षं कर्ने लगी, कोई उन्ह सुघने लगी, कोई अपने कोमल हाथसे उनका हाथ पकड 
चन्द्रमाके समान मुखके धारक भगवायू नेमिनाथको अपने सम्मुख करने गी ॥४६॥ कितनी ही 
स्त्रियां साल मौर तमार वृक्षक छोटी-छोटो टहुनियोसे पंखोके समान उन्हे हवां करने गीं । 
कितनी ही अलोक वृक्षके नये-नये पटलवोसे कर्णाभरण अथवा सेहरा बनाकर उन्हं पहनाने 
लगीं ॥४७॥ कोई अपने आख्गिनकी इच्छसे चाना प्रकारके फूरोसे निर्मित माला उनके शिरपर 
पहनाने र्गी, कोई गलेमे डालने रगो गौर कोई उनके रिरको ठक्ष्य कर कुरवकके पुष्प फेकने 
लगी ॥४८। इस प्रकार युवा नेमिनाथ कृष्णकी स्त्रियोके साथ कडा करते हुए उस वसन्तको देस 
समन्न रहे थे जैसे उसका कभी अन्त हौ अनेवाला न हौ । तदनन्तर बसन्तके बाद आनेवाखी 


१, चवपरिन्नम~+म. । २. ब्रनख्त्यः म. । ३. लोचना; भ्र, । 
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प्रतिदिनं वसति स्म हरिस्तदा खरनिदाघश्धतु प्रतिमानयन्‌ । 
स्वश्टतिकारिणि रैवतके गिरौ शिशिर्शीकरनिश्षरहारिणि ॥५०॥ 
हरिवधूनिवहैरपरोधतः' प्रङृतिरागपरागपराङ्मुखः । 
शिश्चिरवारिणि तन्न जरास्पदे जरविहारमसेवत तीथंङ्ृत्‌ ॥५१॥ 
तरणदूरनिमजनकक्रियाः सकिकयन्त्रकराश्च परस्परम्‌ । 
यदुनरुपस्य सुदा वरयोषितः प्रतिविचिक्षिपुरम्बुसुखाम्बुे ॥५२॥ 
विभुमपि प्रति ता व्यकिरन्नपः करतखाज्ञडिमिजंरुयन्त्रकैः । 
प्ररु तेन तु ताः किरतापगाः जरूथिनेव सुहुर्विस खीङाः ॥५६॥ 
अजनि मजनकं जनरञ्जनं न खलु केवरूमेवमनीौदुशम्‌ । 

पि तु चित्रसमाकमनेैन्नंमसपरिमरेरपि तजटरज्ञनम्‌ ॥५४॥ 
उदतरत्‌ प्रसुणा तरुणीधटा ` गतनिदाघजघर्मघनश्रमा । 
श्रदितपुष्करिणी करिणी चिरादिव महाकरिणा करिणीषटा ॥५५५॥ 
च्युतवतंसविशोषकमाङरुं तर्दु विधूसरिताधरम्‌ । 
शिथिकमेखरूमिष्टकचग्रह रत इवाप पुरर््रङकलं भियम्‌ ॥५६॥ 
परिजनाहतवसखविभूषणैस्तद नुभूषिततोषितयोषितः । 
विभवगुवंसनैः सममाजंयनू सु परिधाय परं परिधानकम्‌ ॥५७॥ 
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ग्रीष्म ऋतु सेवककी तरह भगवान्‌की सेवा करने लगी ॥४९॥ 

उस समय तीक्ष्ण गरमीसे युक्त ग्रोष्म ऋतुको अच्छा मानते हूए श्रीकृष्ण उसी गिरनार 
पवंतपर प्रतिदिर्न निवास करने रगे क्योकि वहु उन्हं बहुत ही आनन्दका कारण था ओर ठण्ड 
छण्डे जरुकणोसे युक्त निक रोसे मनोहर था ॥५०॥ यद्यपि भगवान्‌ नेमिनाथ स्वभावसे ही रागखूपी 
परागसे पराङ्मुख थे तथापि श्रकरृष्णके स्त्रियोके उपरोधसे वे शीतर जरसे भरे हुए जलाशयं 
जलक्रीडा करने रगे ॥५१॥ यदू नरेन्द्रकी उत्तम स्त्रिया कभी तैरने गती थीं, कभी लम्बी-रम्बी 
डबकियां लगाती थीं, कभी हाथमे पिचकारियाँ छे हषपूर्वंक परस्पर एक-दसरेके मुखकमरपर पानी 
उचछारती थीं ॥५२॥ वे अपनी हृथेखीको अंजलियों भौर पिचकारियोसे जब भगवान्‌के ऊपर जल 
उछालने गीं तो उन्होने भी जल्दी-जल्दी पानी उछछ्ाङ्कर उन सबको उस तरह विमुख कर दिया 
जिस तरह कि समुद्र॒ अपने जरूकी तीत्र ठेलसे जब कभी नदिर्योको विमुख कर देता है-उलटा 
खौटा देता है ॥५३॥ उनका वह एेसा अनुपम स्नान न केवर जनरंजन-मनुष्योको राग--ग्रीति 
उत्पन्न करनेवाला हुआ था किन्तु फैलती हुई सुगन्धिसे युक्त नाना प्रकारके विलेपनोसे जख 
रंजन--जखको रगनेवाला भी हुआ था ॥५४॥ जिस प्रकार कमरोकि समूहुको मर्दन करनेवारी 
एक च॑ चर सूंडसे युक्त हस्तिनियोका समूह जलाश्यमें किसी महाहुस्तीके साथ चिरकारू तक 
तैरता रहता है उघी प्रकार वह्‌ तरण स्त्ियोका समूह्‌ अपने हाथ चराता ओर कमरोकि समूहृको 
मदित करता हृभा चिर कारु तक तैरता रहा । ईसं जल-क्रीडासे उनका ग्रीष्मकाीन घामसे 
उत्पन्न समस्त भय दूर हो गया था ॥५५॥ उस समय स्त्रियोकि कर्णाभरण गिर गये थे, तिरक मिट 
गये थे, आक्रुरुता बढ़ गयी थी, दृष्टि चंचल हो गयी थी, गोठ धूसरित हो गये थे, मेखला दील 
हो गयी थी ओर केरा सुरु गये थे इसलिए वे सम्भोगकाल-जैसी सोभाको प्राप्त हो रही थीं ॥५६॥ 
तदनन्तर परिजनोके हारा राये हुए वस्त्राभूषणोसे विभूषित स्त्रियोने, सन्तुष्ट होकर वस्त्रोसे 
भगवानूका शरीर पोछा ओर उन्हं दुसरे वस्व पह्नाये ॥५७॥ 


१. -स्परोधिततः म.„ इ, + २. स्वमुखवारिसुसेकवधूजनाः भ.» ड, । ३. उता म. । ४, गतिनिदाघज म. । 
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सपदियक्तजरम्बरपीखने स्फुटकटाश्चयुणेन विलासिना । 
सधुरिपुस्थिरगौरवभुभिकामतुरुजाम्बवतीं समनोदयत्‌ ॥५८॥ 
छृतककोपविकारकटाक्षिणी सकूकितशनु विरोक्य तु चक्षुषा । 
विभुसुवाच वचः पथपण्डिता स्वरिवजाम्बवती स्फुरिताधरा ॥५९॥ 
सजगकोटिमणिधतिमण्डरद्िगुणिताङ्गतिरीश्मणिप्रमः । 
समधिरश्च स कौस्तुनभासुरः स्वहरिवाहमहाश्षयनं हरिः ॥६०॥ 
चननिनादतताम्बरमम्बुजं जगति पूरयते निजमम्बुमाः । 
कठिनशञाङ्गघनुः सगुणं करोत्यखिरभूषविमः सुमगङ्गनः ॥६१९॥ 
पतिरसौ मम सोऽपि कदाचन प्रवि न श्चास्ति हि वेदुश्षश्चासनम्‌ । 
तदिह कश्चिदयं किङ शास्ति मामपि मवान्‌ सजरूम्बरपीरने ॥६२॥ 
इति निद्ाम्य तु काश्चन तद्वचः प्रतिजगुजंगतोपियोषितः । 
किमिति नाथमधिक्चिपसि त्रिसश्रममनन्तगुणं विगतन्रपे ५६३॥ 
क्रियदिदं जगतौपतिपौरुषं जगति दुष्करमित्यमिधाय सः । 

सरभसं पुरमेत्य नृपाय दुतगतिः प्रविवेश्च हसन्मुखः ॥ ६४॥ 

चक मुलङ्गममोगविभूषणं तदधिरश्च महाश्चयनं हरेः । 
तदकरोद्टिगुणं सुण घनुस्तमपि शङ्खमपूरयदीइव र ॥६५॥ 
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भगवानूने जो तत्कार गीला वस्त्र छोड़ा था उसे निचोड़नेके लिए उन्होने कुछ विकासपुणं 
मुदरामें कटाक्ष चरति हुए कृष्णकी प्रेमपात्र एवं अनुपम सुन्दरी जाम्बवतीको प्रेरित किया ॥५८॥ 
भगवानूका अभिप्राय समक्ष सीधघ्तासे युक्त तथा नाना प्रकारके वचन बनानेमे पण्डित जाम्बवती 
बनावदी क्रोधत्ते विकारयुक्त कटाक्ष चलाने रगी, उसका गोष्ठ कम्पित होने रगा एवं हाव-भाव- 
पर्व॑क भौहिं चलाकर नेवसे भगवानुको ओर देखकर कह्ने रुगी कि ॥५९।} जिनके सरीर ओर 
मुकुटके मणिरयोकी प्रभा करोड सर्पोकि मणियोकरे कान्तिमण्डलचे दूनी हो जाती है, जो कौस्तुभ 
मणि देदीप्यमान है, जो सहानागशय्यापर आरूढ हो जगतुरमे प्रचण्ड आवाजसे आकाशको व्याप्त 
करनेवाला अपना शंख बजाते है, जो जके समान नीखी आभाको धारण करनेवाले ह, 
जो अत्यन्त कठिन शाङ्गंनामक धनुषको प्रत्यंचासे यक्त करते है, जो समस्त राजाभोकि 
स्वामी हैँ ओर जिनकी अनेक श्ुभ-युन्दर स्त्रियां ह वे मेरे स्वामी ह क्न्तुवे भी कमी 
मञ्चे एेसी आज्ञा तहं देते फिर भाप कोई विचित्रही पुश जान प्ड्तेहं जो मेरे लिए 
गीरा वस्त्र निचोडनेका अदेश दे रहे हँ ॥६०-६२॥ जाम्बवतीके उक्त शब्द सुनकर कृष्णको 
कितनी ही स्त्रियोने उसे उत्तर दिया कि अरी निर्लज्ज! इस तरह तीन रोकके स्वामी 
ओर अनन्तगृणोकि धारकं भगवान्‌ जिनेन्द्रकी तू क्यों निन्दा कर रही है ?॥६३॥ जाम्बवतीके 
वचन सुन भगवान्‌ नेमिनाथने हसते हुए कहा कि तुने राजा छृष्णके जिस पौरुषका वर्णेन 
किया है संसारमे वह कितना करि है! इस प्रकार कहकर वे वेगसे नगरको ओर शये 
मौर शीघ्रतक्ति राजमटर्मे घुस गये ॥६४।॥ वे ठहुलहाते सर्योको फणाओंसे सुलोभित 
श्रीक्रष्णकौ विदा नागशय्यापर चद्‌ गये । उन्होने उनके राद्धं धनुषको दूना कर प्रत्य चासे युक्त 


कामानि 


` १. शङ्कं । २. पूरयते चः निजाम्बुमाः म. पूर्यते च जिनाधिपैः घ. पूरयते निजमाम्बुजाः म., पूरयते 
निलमाम्नुभाः डू ख, । ३, कोऽपि म, । ४, -दोच्वरम्‌ स, । 


६२४ हरिवंशपुराणे 


सुखरशङ्क रवेण दिशां सुखान्यखिलमम्बरमम्बुनिधिश्च भूः । 
निसिरूमेतदतीव विपूरितस्फुगदिवस्फुटमाविरमन्तदा ॥६६॥ 
पटमदाः करिणः क्चुभिता निजानमिबमन्ज्रितस्तत आश्रयान्‌ । 
तरुटितबन्धतुरङ्गगमकोटयः पुरि सहेषितकास्त्वरितोऽञ्न मन्‌ ॥ ६७॥ 
मवनकूटतटान्यपतन्‌ हरिः स्वकमकषंदरसिं क्षुभिता समा । 
युरजनः श्रखयागमशशङ्कया सयमगात्‌ परमाङुखितस्तदा ॥३८॥ 

ह रिरिवेस्य निजाम्बुजनिस्वनं त्वरितमेत्य ऊुमारमवक्तया । 
स्फुरदंहीशषमहा शयने स्थितं परिनिरीक्ष्य नृपैः सुविसिस्मिये ॥६०॥ 
परुषजाम्बवतीवचसो रुषा स्फुटमवेस्य कुमारङतं हरिः । 
परितुतोष सवबन्धुरधीशितुर्विङकतिरप्यतितोषकरी तद्‌ ॥७०॥ 
छरतपरिष्वजनः स्वजनः स तं समभिपूज्य युवानमगादगहम्‌ । 
स्वयुवतिं प्रति दीपितमन्मथं समवबुध्यय हरिम्‌ मुदेऽधिकम्‌ ॥७१॥ 
सविधियाचित मोजसुताङरम्रहणहेतु विबोधितबान्धवः । 

नरपतीन्‌ सकरान्‌ सकलत्रकानकत सन्निहितास्‌ छतगोरवः ॥७२॥ 
विहिततस्समयोचितमल्नौ परमरूपधरौ शतमण्डनौ । 

पुरि यथास्वमगारमधिष्ठितौ जनमनोऽहरतां सुवधृवरौ ॥७३॥ 





कर दिया गौर उनके पांचजन्य श्षंखको जोरसे पक दिया ॥६५।॥ शंखके उस भयंकर शब्दसे 
दिशाओके मुख, समस्त आकार, समुद्र, पृथिवी आदि सभी चीजे व्याप्त हौ गयीं ओौर उससे एसी 
जान पड़ने लगीं मानो शंखके शाब्दसे व्याप्त होनेके कारण फट ही गयी हों ॥६६॥ अत्यधिक मदको 
धारण करनेवारे हाथिर्योने क्षुभित होकर जहँ-तहाँ अपने बन्धनके खम्भे तोड़ दिये । घोडे भी 
बन्धन तुङाकर हिनहिनाते हए नगरमे इधर-उधर दौडने रगे ॥६७॥ महलोके शिखर ओर किनारे 
टूट-हूटकर भिरने लगे । श्रोकरष्णने अपनी तल्वार खींच री । समस्त सभा क्षुभित हो उठी, 
ओर नगरवासी जन प्र्यकारूके आनेकी चकासे अत्यन्त अकलित होते हुए भयको प्राप्तो 
गये ॥६८॥ जब कृष्णको विदित हुजा कि यहु तो हमारे ही शंखका शब्द है तववे शीघ्री 
आयुधशाकामे गये ओर नेमिकुमारको देदीप्यमान नागदाय्यापर अनादरपूवेक खड़ा देख अन्य 
राजाओके साथ आश्चयं करने लगे ॥६९॥ ज्यों ही कृष्णको यह्‌ स्पष्ट मालूम हुआ कि कुमारने यहं 
कायं जाम्बवतीके कठोर वचनोसे कुपित होकर किया है त्यों ही बन्धुजनोके साथ उन्होने अत्यधिक 
सन्तोषका अनुभव किया । उस समय कुमारकौ वह्‌ क्रोधरूप विति भी इृष्णके छिएु अत्यन्त 
सन्तोषकां कारण हं थी ॥७०॥ 

अपने स्वजनोके साथ कृष्णने युवा नेमिकूमारका आङ्गिन करं उनका अत्यधिक 
सत्कार किया भौर उसके बाद वे अपने घर गये। घर जानेपर जब उन्हं विदित हुआ कि 
भपनी स्त्रीके निमित्तसे उन्हे कामोहीपन हुखा है तब वे अधिक हुषित हए ॥७१॥ 
श्रीकरष्णने नेमिनाथके किए विधिपूवंक भोजवंशियोकी कुमारी राजीमतीकी याचना की, उसके 
पाणिग्रहण संस्कारके किए बन्धुजनोके पास खबर भेजी ओर स्त्रियोसहित समस्त राजाओंको बडे 
सम्मानके साथ बुखाकर अपने निकट किया ॥७२॥ उस समयक योग्य जिनका स्नपन किया गया 
था, जौ परम हपको धारण कर रहे थे, जिन्होंने उत्तमोत्तम आमूषण धारण क्यिथेओरनजो 
अपने-अपने नगरमे अपने-अपने घर स्थितं थे एसे उत्तम वघ गौर वर मनुष्योका मन हरणः कर 
रहे थे ।७३॥ 


पश्चवश्चाहः धर्मः ६२१ 


चहतृरिथाय स धमंमथस्ततो भुवि घनागमकारूमयादिव । 
नभसि दीनसदरि घनावरी मर्पय पथिकैस्तु वितैरपि ॥५४॥ 
प्रथमग्भितश्चीतपयःकणा जरमु चां शिखिचातकसौख्यदाः । 
भूवि बभू बुरशेषवियोगिनां द्विगुणतापञ्ञषामतिटुःसहाः ॥७५॥ 
द्वदिवाकरदगधवनादरीप्रथमनिर्गतवाष्पसुसौरमेः । 
असवतामिव षोहदद्शंने नमसि वषेति मेघकद्म्बके ।७६॥ 
चरूतडिरसवराकवराहके सुरपचापधरे शरवषिणी । 
क्षितिरभास्सुरमोपश्षतेरिचता पतितपास्थम नोभिरिदामितः ५७७॥। 
कुटजनीपकदम्बकः स्वकैः कुसुमितैः ककुमैः' ककुःमोऽखिराः । 
नवशिरीन्धदखेश्च मनोहराः सवनरन्ध्रगिरिक्षितयो वभुः ।\७८॥ 
घनघनाधनगर्जिततर्जिता सुखरबाहुरतावर्यारवेः । 

युवतयः प्रियकण्ठदुढग्हैविद धुरर मयग्र इनिग्रहम्‌ ।।७९॥। 
गिरिक्ञिलात्तपयोगविमोचिताख्िविध्योगधरा नयो वने ! 
शिशिरमार्तदर्षसहक्षमास्तरुङताभिमुखास्स्वव तस्थिरे! ।८०॥ 
पृथुरथं चतुरश्वयुतं तदा भ्वजपताकिनमकंरथप्रमम्‌ 1 

समधिरद्य सनेमियुवान्वितो नृपसुतेश्चकितो दनभूमिकाम्‌ ॥८.॥ 


पो पण पि कि नेकः 








तदनन्तर अब्र पृथिवीपर वर्षाकाल आनेवाला है इस्त भयसे ही मानो ग्रीष्म ऋतु कहीं 

चली गयी । आकाशमे मेघमाखा छा गयी ओर उसे मरुस्थलकरे पथिक प्यासे होनेपर भी बड़ी 
दीनतासे देखने लगे ।७४॥ मेघोकी प्रथम गज॑नाके जो शब्द ओर शीतर जकके छीटे करमसे मयूरो 
तथा चातकोको सुखदायी थे वे ही पृथिवीपर दूने सन्तापको प्राप्त समस्त विरही मनुष्योके लिए 
अत्यन्त दुःसह ह्ये रहै थे ॥७५॥ सावनके महीनेमे जब मेघोके समूह बरसने रगे तब दावानल 
ओर सू्यैके कारण दग्ध वनपंक्िसे जो स्व॑प्रथम वाष्प ( भाप ) ओर सोदी-सोदौ सुगन्धि निकली 
वहु ठेसी जान पडने रगी मानो मेघरूपी मित्रके दिखनेसे ही वनावलीके वाष्प--हूर्षाश्न ओौर 
सुखोच्छवासको सुगन्धि निकलने गी हो ॥७६॥ चंचल विजखी भौर बलाकाओसे सहित, मेष 
जब इन्द्रधनुषह्ूपी धनुषको धारण कर हर अर्थात्‌ बाण ( पक्षम जक) को वर्षा करने लगे तब 
कंडों इन्द्रगोपोसे व्याप्त पृथिवी एेसौ जान पड़ने रगी मानो जहां तहां पथिक जनोके गिरे हृए 
अनुरागी हृष्योसे ही व्याप्त हो रहौ हो 1७७॥ समस्त दिशाएं फे हुए कुटज, कदम्ब ओौर 
कोहाके वक्षो मनोहर दिखने कभी तथा वन, गतं ओर पर्वंतोसे सहित समस्त भूमि शिखीन्ध- 
के नये-नये दलोसे सुशोभित हौ उठी ॥७८॥ मेघोकी घनघोर ग्जनांसे डरी हुई युवतियां 
भृजाओंकी खनकती हुई चूडियोके शब्दे युक्त पतियोके कण्ठके दुढाङ्गनसे अपने तीत्र 
भयरूपी पिशाचका निग्रह करने र्गी । भावा्थं- मेवगजंनासे भयभीत स्तयां पतियोके कण्ठका 
द्ढा्िगन करने रगीं ॥७९॥ आतापन, वर्षा ओर रिशिरके भेदसे तीन प्रकारके योगको 
धारण करने त्रारे मुनियोका उस समय परवंतकी लिलाओंपर होनेवालछा भआतापन योग चट 
गया था इसलिए वे वनम शोत, वायु ओर वर्षा ब्राधा सहन करते हुए वृक्ष गौर रुताजोके 
नोचे स्थित हो गये । भावार्थं - मुनिगण वृक्षके नीचे बेटकर वर्षायोग धारण करने लगे ॥८०। 
ठेसौ ही वर्षा्रतुमे एक दिन युवा नेभिकरुमार, ध्वा-पताकाओंसे सुल्ोभित सूयेके रथके समान 


१. दिवि चातक क. भुवि चातक ड} २. कतृंपदम्‌ । ३. श्रावणमासे । ४, युर्वापवरे कर, ङ. म, । 
५. “इन्द्रः ककुभोऽर्जुनः' इत्यमरः । कोहा' इति हिन्दी । 
७$ 


६२६ हरिवंक्षपुराणे 


मुदिवभोजसुतानगराङ्नातृषितनेन्रनिपीतव पुरः । 

विपुरूराजपथेन स तेरगात्‌ सङृपयेव मनोहरदश्चंनः ॥८५२॥ 
जकनिधिञ्ंखरः स्वतरङ्गकैरुङितनतंनदोर्भिरिवाङकैः । 

अतितरां विबभौ विभुलन्निधौ विष्टतनतैननतंकवत्तद्‌ ।।८३॥ 
उपवनं सुपेत्य वनश्रियं सपदि यूनि विलोकयतीश्वरे | 
विततशशाखवनहुमजातयो विचकरः कुसुमाजकिमानताः ॥८४॥ 

स खलु परयति तत्र तदा वने विविधलातिश्वृतस्तृणमक्षिणः । 
भयविकम्पितमानसगाच्रकान्‌ पुरुषरुढसगानति विषधरान्‌ ॥८५॥ 

घु निरुष्य रथं स हि सारथि निजनिनादजिताम्बुदनिस्वनः । 

अपि विदन्नवद्न्यगजातयः किमिह रोधमिमाः प्रतिकूम्मिताः ।८६॥ 
अकथयत्‌ प्रणतः स छकताञज्ञकिः क्षितिभुलामिह मांसयुजां विमो । 
तव विवाह विधौ श्गरोधनं विविधमांसनिमित्तमनुष्ितम्‌ ।।८७॥ 
इति निक्ञम्य निशाम्य सगन्रलास्‌ भ्रङृतिभूतदयास्थितमानसः। 
सृपसुतानमिवौक्ष्य विशुजंगावभिनिबोधविजुम्मणसावधिः ॥८८॥ 
गृहमरण्यमरण्यतृणोदकान्यशशनपानमतीव निरागसः । 

सृगङुलस्य तथापि वधो नृमिजंगति परयत निधुंणतां चणम्‌ ॥८९॥ 








देदीप्यमान एवं चार घोडंसे जुते रथपर सवार हौ अनेक राजक्रुभारोकि साथं वनभूमिकी ओर 
चर दिये ॥८१॥ प्रसच्चतसे युक्त राजीमती तथा नगरकी स्तरियौने अपने प्यासे ने्ोसे जिनके 
रारीररूपी जलका पान किया था एवं जिसका दशंन सनको हरण कर रहाथा रेते नेमिनाथ 
भगवान्‌, उन राजकूमारोके साथ विदा राज-मागंसे दशेकोपर दया करते हएके समान धीरे- 
धीरे गमन कर रहै थे ॥८२॥ उस समय समुद्र, सुन्दर नुत्यमे व्यस्त मुजाओोके समान अपनी 
च॑चरु तररगोसे शब्दायमान हो रहा था जौर भगवानुके समीप आनेपर नाना प्रकारके नु्त्योको 
धारण करनेवाङे न्तकके समान अत्यधिकं सुशोभित हो रहा था ॥८३॥ उपवनमे पहूवकर युवा 
नेमिकुमार शीघ्रही वनकी लक्ष्मीको देखने लगे ओर वनके नाना वृक्षोकी पक्तियां अपनी 
शाखारूप मुजाएं फेराकर नम्रीभूत हो उनपर फूलोकौी अंजलियां बिखेरते गीं ॥८४॥ उसी 
समय उन्हने वने एक जगह, भयसे जिनके मन ओर शरीर कापि रहै थे, जो अत्यन्त विह्ुख 
थे, पुरुष जिन्हें रोके हुए थे बौर जो नाना जातियोसे युक्त थे एसे तृणभक्षी प्शुओंको देखा 
॥८५।। यद्यपि भगवान्‌, अवधिज्ञानसे उन पदुओंको एकत्रित करनेका कारण जानते थे तथापि 
उन्होने शीघ्र ही रथ रोककर अपने राब्दसे मेघध्वनिको जीतते हुए, सारथिचे पृछा किये नाना 
जातिके पशु यहां किसलिए रोके गये ह ? ॥८६॥ सारथिने नम्रीभूत हो हाथ जोड़कर कहा कि 
है विभो { आपके विवाहयोत्सवेमे जो मांस्तभोजी राजा आये हँ उनके किए नाना प्रकारका मांस 
तेयार करनेके किए यहां परशुओंका निरोध किया गया है ॥८७॥ इस प्रकार सारथिके वचन सुन- 
कर ज्यों ही भगवान्‌ने मृगोकें समूहकी ओर देखा त्यों ही उनका हूदय प्राणिदयासे सराबोर हो 
गया । वे अवधिज्ञानीथे ही इसरक्िए राजक्रुमारोकी ओर देखकर इस प्रकार कहने लगे किं वन 
ही जिनका धर है, वनके तृण ओर पानी ही जिनका भोजन-पान है भौर जो अत्यन्त निरपराध 
है एसे दीन मृगोका संसारम फिर भी मनुष्य वध करते है। अहो! मनृष्योकी निदयता तो 


१, विधुतन्तकनर्तन म., उ, । २. सहसारथि म. । ' 
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रणसुखेषु रणा्जितकोतयः करितुरङ्गरयेष्वपि निर्भयान्‌ । 
अभिसुखानमिहन्तुमधिष्ितानमिसुखाः प्रहरन्ति न हीतरान्‌ ॥९०॥ 
दारभरसिहवनद्विपयूथपान्‌ प्रङ्पितान्‌ परिहस्य विदूरतः । 

खछगदशाच्‌ पथुकान्‌ प्रहरत्यमून्‌ कथसिवान्न पुमान्न विरुजते ॥९९॥ 
चरणकण्टकवेधभयाद्धटा विदधते परिषानमुपानहाम्‌ । 

खदु खगान्‌ सगयासु पुनः स्वयं निरशितशखक्षतेः प्रहरन्ति हि ॥९२॥ 
विषयसौख्यफरुप्रसवोदयः प्रथम एष खगौधवधोऽभ्मः । 

अनुभवे पुनरस्य रसप्रदे षडसुकायनिपौडनमध्यधि ॥९३॥ 
विपुरूराञ्यपद्स्थितिमिच्छता सकरूसत्ववधोऽभिमुखी इतः । 
दुरितबन्धफकस्तु वधो धरुवं कट्फला स्थितिरस्य परा थतः (\९४॥ 
प्रकृतिदेश्रसानुभवस्थिति प्रचितबन्धचतुष्कवशी इतः । 

मजति दु गतिषु क्रमतो मनू वि विधदु खमयं मवश्छेद्गणः ॥९५॥ 
परतिमवं मयदुःखखनीयुतैर्विषयसैः कसुखैरतिभावितः । 
नरमवेऽप्यसुमानतिमोहितो न यतते भवद्कुःखनिदृत्तये ॥९६॥ 
मवसुखानि बहिर्विषयोद्धवान्यतिमहान्त्यपि ` सन्ततिमन्त्यपि । 
मवश्ुतो न मवन्ति हि वुट्ये जरनिधेरिवि सिन्धुरतान्यपि ॥९७॥ 





देवो ॥८८-८९॥ रणके अग्रभागमे जिन्होने कीतिका संचय किया है एेसे शूरवीर मनुष्य हाथी, घोडे 
ओर रथ आदिपर सवार हौ निर्भयताके साथ मारनेके किए सामने खडे हृए ोगोपर ही उनके 
सामने जाकर प्रहार करते हँ अन्य रोगोपर नही ॥९०॥ जो पुरुष अत्यधिक ऋोधसे युक्त शरभ, 
सिह तथा जंगली हाथियों आदिको दुरसे छोड़ देते ह मौर मृग तथा रगो आदि क्षुद्र प्राणियो.- 
पर प्रहार करते है उन्हें लज्जा क्यों नहीं आती ?॥९१॥ अहा ! जो शूरवीर परमे कांटन 
चुम जाये इदस भयस्षे स्वयं तो जूता पहनते है भौर शिकारके समय कोमरू मृगोको सैकड़ों 
प्रकारके तीक्ष्ण शास्त्रोसे मारते हँ यहु बडे आश्चर्य॑की बात है ॥९२॥ यह्‌ निन्य मुग-समूटेका 
वध प्रथम तो विषयसुखरूपी फर्को देता है परन्तु जब इसका अनुभाग अपना रस देने रुगता 
है तब उत्तरोत्तर छह कायका विधात सहन करना पडता है । भावार्थ--हिसक प्राणी छहकाय- 
के जीवोमे उत्पन्न होता है ओौर वहां नाना जीवोके द्वारा मारा जाता है ॥९३॥ यह्‌ मनुष्य 
चाहता तो यह्‌ है कि मुञ्े विश्याल राज्यकी प्राप्न हो पर करता है समस्त प्राणियोका वघ सो यह्‌ 
विरुढ बात है क्योकि प्राणिवधका फल तो निश्चय हौ पापबन्ध है ओर उसके फंलस्वङ्प कटुक 
फलकी ही प्राप्ति होती है राज्यादिक मधुर फएरकी नहीं ॥९४॥ प्रकृति, प्रदे, स्थिति ओर 
अनुभाग खूप चार प्रकारके बन्धके वशीभूत हुमा यह्‌ प्राणियोका समूह क्रस-क्रमसे दुरगंतियोमे 
परिभ्रमण करता हुजा नाना प्रकारके दुःख भोगता रहता है ॥९५॥ यह्‌ प्राणी प्रत्येक भवम 
भय गौर दुःखकी खानसे युक्त विषय-सम्बन्धी खोटे सुखोसे प्रभावित रहा है गौर आज मनुष्य- 
भवमे भी इतना अधिक मोहित हो रहा है किं संसार-सम्बन्धी दुःखको दुर करनेके किए यत्न 
ही नहीं करता ॥९६॥ 

जिस प्रकार सैकड़ों नदिर्यां समुद्रके सन्तोषके किए नहीं है उसी प्रकार बाह्य विषयो 
उत्पन्न, सन्ततिबद़, बहुत भारी संसारपुख भी प्राणीके सन्तोषके लिए नहीं है ॥९७॥ 


१, वराम, ! २, स्थितिः प्रचित म. ! ३, विषमैः म, । ४. स॒न्ततितान्यपि म. 1 
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खचरदेवचरपासरजन्मलं चृपजयन्तविमानभवोद्धवम्‌ । 

न हि सुखं बहु सागरजीविनः समनुभूतभभून्मम वृक्ये ॥९८॥ 
कतिपयाहमवं चत किं पुनः सुखभसप्यतिमानुषमप्यरम्‌ । 

भवति तृषिकरं मम सांप्रतं सुखमसारमसारतयायुषः ॥\५९॥ 

अत इदं क्षमि तापशरं सुखं विषयजं प्रविहाय महोद्यमः । 
क्षयवि्युक्तमतापजमास्मजं श्िवभ्ुखं महता तपसार्जये ॥९००॥ 

इति तदा मनसा वचसा समं सुपरिचिन्तयति धुव मोरवरे । 
शशिनिभाः खलु "पञ्चमकव्पजास्तुषितवहइवरुणाकंपुरस्सराः ।। \ ०१॥ 
रघु समेत्य रता नतमौर्यः छरतकराञज्जरुय।खदक्ा जगुः । 

समय एष विभो मरतेऽघुना स्वमिह वतय तोथंमिति प्रभुम्‌ ॥१०२॥ 
प्रतिविबुद्धपथः स्वयमेद स प्रतिविबोधकदेवगिरोऽस्य ताः । 
अ्चुबद्न्त्यपि ताः पुनरुक्ततां फरति चावसरे पुनस्ता ॥ १०३ 
रुधु विसुच्य गान्‌ सगवान्धवो नपसुतेः प्रविवेश पुरं भ्रभुः । 
सपदि तच्र तरपासनमृषणं ` जुनुबुरेव्य पुरेव सुरेश्वराः ॥१०४॥ 
तञ्युपवेशय ततः स्नपनासने समुपनीतपयःपयसा सुरैः । 
सममिषिच्य विमृष्य सुरोचितलरगनुरेपनवखविमृषणेः ।१०५॥ 
सुहरिविष्टरवतितमीश्वरं ° हरिबरान्वितमपसुराघ्चराः । 

बभुरतीव तदा परितः स्थिता प्रथममेरुमिवोरकुखा चराः ।॥॥१०६।। 


भौरकी बात जने दो मेने स्वयं सागरो पय॑न्त विद्याधरेन्द्र, देवेन्द्र ओर नरेन्द्रके जन्म- 
मं राजाजों तथा जयन्त विमानमे समुत्पन्न सुखका उपमोग किया है पर वहु मेरी तुक्तिके लिए 
नहीं हु ॥९८॥ यद्यपि सुन्चे लोकोत्तर सुख सुम है तथापि वहू कुछ ही दिन ठहुरनेवाला है, 
निमसारदहै ओरमेरीञआयुभी असारदहै अतः वहुमेरेकिए तृप्ति करनेवाला कैसे हो सकता 
है ? ॥९९॥ इसचिए मेँ इस विनासीक एवं सन्तापकारी विषयजन्य सुखको छोडकर महान्‌ उद्यम 
करता हु अत्यधिक तपसे अविनायी, असन्तापसे उत्पन्न आत्मोत्थ मोक्ष सुखका उपाजन 
करता हं ॥१००॥ भगवान्‌ उस समय मन-वचनसे इस प्रकारका विचार करही रहैथे कि उसी 
समय पंचम स्वगंमे उत्पन्न, चन्द्रमाके समान उवेतवणं तुषित, वह्धि, अरुण, आदित्य आदि छौका- 
न्तिकि देव शीघ्र ही जा पर्वे ओर मस्तक श्षुकाकर तथा हाथ जोड़कर निवेदन करने खगे कि 
हे प्रभो ! इस समय भरतक्षे्मे तीथं प्रवतनिका सपय है इसकिए तीर्थप्रवृत्त कीजिए ॥१०१-१०२॥ 
भगवान्‌ स्वयंही मागंको जानते थे इसलिए खौकान्तिक देवोके उक्त वचन यद्यपि पुनरुक्त 
बातका ही कथन करते थे तथापि अवसरपर पुनरुक्तता भी फरीभूत होती है ॥१०३॥ मृगोके 
हितैषौ भगवानूने शीघ्र ही मूर्गोको छोड दिया भौर राजक्रुमारोके साथ स्वयं नगरमे प्रवेश 
किया । नगरीमे जाकर वे राज्यसिहासनको अलंकृत करने लगे ओौर इन्द्रोने पहकेके समान 
आकर उनको स्तुति की ॥१०४। तदनन्तर इन्द्रोने उन्हें स्नानपीटपर विराजमान कर देवोके 
दारा राये हुए क्षीरोदकसे उनका अभिषेक किया ओौर देवोके योग्य माला, विलेपन, वश्च एवं 
आभूषणोसे विभूषित किया ॥१५५।। उत्तम ्विहासनके ऊपर विराजमान भगवातुको वेरकर 


१. सुखंभवस्रागरजीवितः म. । २, पञ्चमस्वर्गोत्षत्ना लौकान्तिकदेवाः । ३, ननूपुरेत्य म., ररचुरेत्य क. 1 
४, हरियुगा--म,, इ. । 
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जिगमिषु तपसे जिनसादुज हरिपुरःसरभोजयदृन्तमाः । 

अनुनयनं निरोदधुमलं तदु प्रवरसिहमिवोद्टतपञ्जरम्‌ ॥१०७॥ 
पितृपुरःसरबन्धुजनं जिनः सुपरित्रोध्य जगर्स्थितिकोविद्‌ः । 
धनददििस्पिदतां शिवि पदैरगमहुत्तरङुवं मिधानिकाम्‌। ।१०८॥ 
ध्वजसितातपवारणसण्डितां सुमणिभित्तिद्ुपाहितमन्छिाम्‌ । 
विविधरूपधरामधिरूढवान्‌ विधुशिोद यम्‌ धरमित्तिश्टाम्‌ ।१०९॥ 
क्षितिभृतः क्ितितः क्षि विका शिवासुद्रहरय्‌ प्रथमाः प्रथमं ततः । 
सुरपथ सुरनाथगपुरोगमाः सुरवरा; सुखम्‌ हुरमू सुदा ।११०॥ 
अमवदृदधं बसु दारयुदा रवः सुरगभैर्विहिनोः “विदहितोऽश्रियास्‌ं । 
श्रतिसधोस्युखरो सुखरोदितो °न्यथितमोजगतो -जगतोऽहणत्‌ ।१११। 
ननृतुरप्सरसः' "सहसा रसैः ""सश्निखि " -खाप्सरसः † -सह सारैः * । 
` "यममिसामेःरसंघनताङ्गतं तमिव शान्तरसं घनतां -गतम्‌ ।११२॥ 
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लड हुए कृष्ण, बलभद्र आदि अनेक राजा ओर सुर-असुर एेसे जान पडते थे जैसे प्रथम सृमेरको 
धेरकर स्थित कुचल ही हों ॥ १०६ ॥ जिस प्रकार पिजरेको तोडकर निकलनेवाङ़े वलवान्‌ 
सिहको कोई अनुनय-विनयके हारा रोकनेमे समर्थं नही होतादै उसी प्रकार तपके चिए 
जानेके इच्छुक भगवानकरो श्रीकृष्ण भोजवंशी तथा यदुव्॑ी आदि कोई भी रोकनेमे समथं नहीं 
हो सके ॥१०७। | 
तदनन्तर संसारकी स्थितिके जानकार जिनेन्द्र भगवान्‌ पिता आदि परिवारके छोगोको 
अच्छी तरह समक्षाकर कुबेररूप शित्पीके द्वारा निर्मित उत्तरकुरु नामकी पाल्कीकी ओर पेदल 
ही चर पडे ॥१०८॥ वह्‌ पालकी ध्वजाओं ओर सफेद छत्रसे मण्डित थी, उत्तम मणिमय दीवाखो- 
मे युक्त थी । उत्तमोत्तम बेक-बृटोसे सहित थी, ओर विविध शूपको धारण कर रही थी । जिस 
प्रकार उदयाचलकी भित्तिपर चन्द्रमा आरूढ होता है उसी प्रकार भगवान्‌ भी उस पालकीपर 
आरूढ हो गये ॥१०९५॥ तदनन्तर सबसे पहु कुछ दूर तक पुथिवीपर तो श्रेष्ठ राजा लोगोने उस 
कल्याणकारिणी पारूकोको उठाया भौर उक्षके बाद इन्द्र आदि उत्तमोत्तम देव उसे बडे हषंसे 
आकाश्चमे ङे गये ॥११०॥ उस समय आकाशम तो अत्यधिक आनन्दे देवोके हारा किया हुजा 
वह्‌ शब्द व्याप्तहो रहाथा जोश्रीहीन मतुष्योक्रे लिए हितकारी नही था ओर नीचे पृथिवी- 
पर दुःखसे पीडित भोजवंशके छोगोका जोरदार करुणक्रन्दन मुखसे रुदन करनेवारे जगत्‌के 
जीवोके कणं-विवरको प्राप्त कर रहा था ।*१११॥ जिनके शरीरको देवोका समूह नमस्कार कर 
स्हाथा तथा जो निविडताको प्राप्ठ हृए चान्त रसके समान जान पड़ते थे एेसे उन भगवानु 
तेमिनाथके सम्मुख, जिस प्रकार जख्के सरोवरके निकट मयूर गौर सारस नृत्य करते हं उसी 
प्रकार अप्सराओंका समूह्‌ नाना रसोको प्रकट करता हुमा बड़ी ीघ्रतासे नृत्य कर रहा था 





१. कूर्वमिघातकं म. । २. उकटदहर्षेण ¦ ३. शब्दः । ४. कृतः । ‰. विगतं हितं यस्मात्‌ खः । ६. 
अशध्ियां श्रौरहितानां माग्यहीनानामित्यर्थः । ७. व्यधिपुवो म., ख., ग., घ.; व्यधिस्ुवो क., व्यतिसुवो 
जगतो म. 1 ८. जगतः म. । ९. सुराङ्खनाः । १० स्नटिति ¦ ११. सशिघमाप्सरसः २. शिखिभिः सदृशं 
यथा स्यात्तथा सदधिखि मयूरखद्शम्‌ । १२. अद्मिरुपलक्षितं सरः साप्सरः तस्य । १३. सार्धम्‌ । १४. सारसैः 
जरुपक्षिभिः । १५. यमभि यत्खंमुखम्‌ । १६. ममरसङ्धेन नतं अङ्खं मस्य तस्य॒ भावः अमरसद्घुततागताः 
तया सहितः तम्‌ । १७. धनां निविडवां यतं प्रासं शान्तरसमिव ! ` 





६३० हैरिवं्ञपुरणि 


'निरिमितः सहितामरसेनया जिनवरः स हि तामरसेन या । 
समदचिर्गिरिराड्स्चम्‌ जयन्त इति योऽस्ति हि पापचमूजंयन्‌ ॥११३।। 
रविनिश्चाकरयोरमयान्तयोर्विचरतोस्तिमिरोरभयान्तयोः । 

दिवि न यत्र महात्मनिद्शंनं किमिह तुङ्गतयास्य निद्शनम्‌ ॥ ११४॥। 
सुखरनिं करपातपतस्त्रिमियंखरसभ्रदचूतकताफकैः । 
ऊुसुमनि्मरपादपजातिभिः ङुसुमनोरदहितोऽतिविराजते ॥११५॥ 
+मणिसुवणेसुव्णधराधरे विविधधातुरसौवधराधरे । 

शिखररञ्ि तकिन्नरदेवके वनभुवा हतधीनरदेवके ॥११६॥ 

उपवने “छरजिने शिविकामतः सुमतमाप्य जिनेशिविकामतः* । 

दवति यदहितो हरिणा हरिः ° स निदधे सहितो हरिणा" हरिः! ` ॥११७॥ 


[चा + व 7 व न म्‌ ५ म न ७ 


॥११२॥ इस प्रकार जो पापोकी सेनाको जीत रहै थे वे जिनेन्द्र भगवान्‌ कमलके समान 
कान्तिकी धारक हितकारी देवसेनाके साथ सुमेरु पवंतके समान कान्तिवाङे भिरनार 
पर्वंतपर पहुचे ॥११३॥ 

जिस परव॑तपर रात्रि ओर दिनके अन्तमं अर्थात्‌ प्रातःकारू ओर सायंकारुके समय 
आकामे विचरनेवाके एवं अन्धकारे होनेवाङे विकार भयका अन्त करनेवारे सूर्थं ओर 
चन्द्रमाके महान्‌ स्वरूपका दर्शन नहीं हो पाता उस गिरनार पवंतका यहु उचार्ईमे उदाहरण 
हीक्याहो सकता दहै? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । भावार्थ-यह्‌ पर्व॑त इतना ञ्चा कि उस्षपर 
प्रातःकाल भौर सायंकाल्के समय सूर्यं गौर चन्द्रमाका दरंन ही नहीं हो पाता। वह्‌ गिरनार 
पवेत कुत्सित फूलोसे रहित था, गौर श्ब्दायमान किरणोके गिरनेके स्थानमे उडनेवाङे पक्ियो, 
मुखमें मधुर रसको देनेवारे आस्ररताके फलों एवं फूरोसे कूदे नाना प्रकारके वृक्षो अत्यन्त 
सुशोभित हो रहा था ॥११४-११५॥ 

तदनन्तर जो मणियों ओर सुवणंके कारण सुमेर गिरिके समान जान पड़ता था, 
जो नाना प्रकारकी धातुओंके रंगके समृहुसे उपलक्षित भूमिको धारण कर रहाथा, जो 
अपने शिखरोखे किन्नर देवोको अनुरक्त कर रहाथा, ओर जो वनक्तो वसुधासे मनुष्य तथा 
देवकी बुद्धिको हरण कर रहा था ठेस गिरतार पव॑तके उस निष्कलंक उपवनमे जिसमें 
किं वानरसे रहित एकाकी सिह विचरण करता था विष्णु-कृष्णसहित इन्द्रने वीतराग जिनेन्द्रको 





१, हि यः पापचमू्‌ः पापसेनाः जयन्‌ सहि जिनवरः, या तामरसेन कमलेन समरुचि: सदृशक्रान्तिः 
तया, सदहितामरसेनया हितेन सहिता सहिता सा चासौ अमरसेना च तया सार्घं भिरिरादर्चं गिरिराड्‌ 
मेरस्तस्य रुगिव र्ग्‌यस्य तं, ऊर्जंयन्त इति प्रसिदधगिरिम्‌ इतः प्राप्तः । २. उभयान्तयोः-उभयोनिशादिवस- 
योरन्तयोः । दिवि विचरतः, तिमिरात्‌ अन्धकारात्‌ यद्‌ उर विपु भयं तस्य अन्तो चिनाशो याभ्यां तयोः 
रविनिशाकरयोः यत्र भिरौ महात्मदशंनं न॒ विद्यते अस्य गिरेः तुङ्खतमा कि निदर्शनं किमुदाहरणम्‌ । 
३. निक्ष॑र-म. । ४ कत्सितपुष्परहितो यो गिरिः मुखरेषु निरक्षरपातेषु विद्यमाना पतत्रिणः तेः मुखे प्रारम्भे 
रसप्रदानि यानि चूतरताफलानि तैः, कुसुमानि च, निर्षरार्च, पादपजातयश्ष्व तेः, अतिविराजते नितरां 
रोभते । ५. मणिभिः सुवर्णेश्च सुवर्णधराधरः यः सुमेश्पर्वतस्तस्मिन्‌, विविधधातुरसौधेन नानाधातुरससमूहै- 
नोपरक्षिता या घरा तस्या घरः तस्मिन्‌, रिखरेः रञ्खिताः किन्नरदेवा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌, वनभुवा, कान्तारभूम्या 
हृतधिया वशीभूता नरदेवा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ । ६. निष्पपि । ७. जिनेली चासौ विक्रामस्च तस्मात्‌ । 
८. मकंटेन रहितः । ९, सिः । १०. विष्णुना । ११. इन्द्रः । 


पञ््चपञ्वाहाः सर्गः ६२९१ 


इह जहौ ` वसुधारिविकासनं -पुस्तपोऽधि -सुधाशिविकासनम्‌ । 
नमिसमः स `शिखातरूमाययावपगमा्थंमिरातकरूमाययां ॥११८॥ 
` तजमिनोऽथ सवखमरुद्तीरपगमस्य सखवखम ङंकृती । 
प्रविरुसत्कमलासनधौरत ! प्रियवधूकमखासनधीरतः ४११९॥ 
खदुकराङ्गङिमीरचिससितान्‌ घनकचानतिमीरुचिरासिवान्‌' ° । 
्युदहरद्‌दृढपञ्चपरिप्रै स रहितः सकृपं च परिप्रहैः ॥१२०॥ 
नृपसहस्र ममा नमिना तपः भितमिवैनसमानमिनानपः । 
तपति नातपव्रारणवारितः ` प्रपतदातपवारणवारितः ॥१२१॥ 
निकचितां कचसम्पदमास्मना प्रकुटिखं गतशोपदमाव्मना! 3 । 
व्यपनयन्निव शाल्यपरम्परां सरपगणः क्रियमेन्‌ स्वपरस्पराम्‌ ५१२२५ 
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सम्मति पाकर वह्‌ पारुको रख दी ॥११६-११७॥ उस्र उपवनमें पहुंचकर भगवानूने विचार तप्‌ 
धारण करनेके उदेश्यसे देवको हर्षित करनेवारे पुथ्वीपर विद्यमान पालकी रूपी आसनको 
छोड़ दिया भौर स्वयं पुथ्वीतलकी मायाकरा परित्याग करनेके किए नमिनाथ भगवानुके समान 
शिलातङपर जा पहुचे ।॥११८॥ तदनन्तर जो अत्िश्चय बुद्धिमान्‌ थे, जिनकी पद्मासन भोर धीरता 
अत्यन्त शोभायमान थी तथा जो प्रियस्त्री, एवं राज्यलक्ष्मीके त्यागकी बुद्धिम रत- रीन थे 
एेसे भगवान्‌ नेमिनाथने परदाके अन्दर माखा, वश्च ओर सब अलंकार उतारकर परिग्रहुसे रहित 
तथा दयासे युक्त होकर कोमल अंगुलियोसे युक्त सुदु पंचमुद्धियोसे उन सधन केगोँको तत्काल 
उखाइकर फक दिया जो अत्यन्त सुन्दर ओर कारे थे एवं अतिशय भीर मनुष्य ही अपने शरीर- 
म जिनका चिरकाल तक स्थान बनाये रखते है ॥११९-१२.॥ भगवान्‌ नमिनाथने जिस तपको 
धारण कियाथा उसी तपको एक हजार राजाओने भी भगवान्‌ नेमिनाथके साथ धारण क्या 
था उस समय मानरदहित भगवानुको सूरयका आाताप सन्तप्त नहीं कर सकाथा क्योकि इन्द्रके 
हारा रगाये हुए छ््रसे वहु सुक गया था अथवा छत्ररूपी जरु वहां पड रहा था उसके प्रभावसे 
सू्यजन्य आताप उन्हं दुखी करनेमे समथं नहीं हो सका था ॥१२१॥ उस समय क्रोधरहित 
इन्द्रिय-दमनसे युक्त अपने आपके द्वारा चिरपर बद्ध कुरिर केशोको उष्वाडता हुआ राजाओंका 
समूह एेसा सुशोभित हो रहा था मानो चिरकाल्से साथ लगी हुई कुटिर दाल्योकी परम्पराको 


१. वसुधायां विद्यमानं यत्‌ शिविकारूपं भासनं तत्‌ । २, विज्ालतपःसम्भुखम्‌ । ३. देवहुषकम्‌ । ४. शिला- 
तलम्‌ आययौ इति पदच्छेदः 1 ५. इरातले या माया तया सहं । ६. सजमितोऽथ म । ७. अथ मलम्‌ ॥ 
अत्यर्थं कृती पण्डितः स इनः स्वामी, सवस्त्रं यथा स्यात्तथा वस्त्रस्य नेपथ्यमच्ये इत्यर्थः । सरजं वस्त्रं अक्छृतीः 
अलकारांश्च अपगमय्य त्यक्त्वा कथंभूतः इनः ? कमलासनं च धीरता च इति कमलासनधीरते प्रविलसन्त्यौ 
कमलासनधीरते यस्य सः, प्रियवधूश्च कमला च लक्ष्मीश्च तयोः, असनस्य त्यागस्य चियां रतः तत्परः! ८. 
मृदवः कराङ्गुल्यो येषु तैः, दृढषञ्चपरिग्रहैः दुढपञ्चमुष्टिभिः । ९. रुचिरा मनोहराः भसिताः कृष्णाश्च ये तान्‌ 1 
१०. अति भीरषु चिरं आसितं स्थानं येषां तान्‌, घनकचान्‌ सान्द्रकेशान्‌ । ११. नमिनाथेन इव अनेन नेमि- 
नाथेन बमा सहु नुपसहसरं तपः श्रितम्‌ । बमानं मानरहितं एनम्‌ जिनम्‌ ईनातपः सूर्यघमं: न तपति स्म । 
भातपवारणेन छत्रेण वारितः सन्‌ । १२. आतप-वारणं च तद्‌ वारि च इत्यातपवारणवारि प्रषतन्व तत्‌ 
अातपवारणवारि च तस्मात्‌ । १३. गतः कोपो यस्मिन्‌ एवंभूतो यो दमः इन्द्रियवजशीकारः स बात्मा स्वरूपं 
यरय तेन, एवंभूतेन भात्मना शल्यपरम्पराभिव, निकचितां निबद्धां कुटि वक्रां कचसम्पदं व्यपनयन्‌ इरी- 
कुर्वन्‌, नुपगणः स्वपरम्परां श्चियं एत्‌ प्रापत्‌ । 


६१२ हरि्ंशुराणे 


मणिगणश्ुरुसत्परलीदतान्‌ ` जिनकचान्कुलिीः परीङतानः । 
अकत दुग्धमये सः महोदधौ ' वपुररं समये `समहो दधौ ।१२३॥ 
-समवतारभिनो क्गछपावनं स्वङ्ृत वखसयस्य सुपावनम्‌ । 

सपदि यत्र तदत्र यथाश्रुतं जगति तीथंमभूच्च यथाश्रुतम्‌ ॥१२४॥ 
यतिषु “बोधचतुष्कविरानितखिदशङो रिमहाकवि राजितः । 
विधुरिवोपगतयडतारकः प्रभुरमादपरिप्रहतारूः" ॥१२५॥ 

'"नमसि छु्धतुरीयवया तिथौ कमश्रतीशिनि षष्टतयातिथौ 1 
विहितनिष्क्रमणे नृसुराऽसुराः सुविदधुमंहमेषु सुरासुराः ॥१२६॥ 
सद्नमङ्गदछ्तप्र मवे भवे मवश्चतां शरणाय हितेहिते । 

हतस्षे वितृषे मुनये नये स्थितवते नम इत्यसुराः सुराः ॥१२५७॥ 
स्तवनपूवंममो च सखमल्तलः प्रणतिमेष्य नृ श्च ससं ततः | 

` 'स्वह्द्यस्थतपःस्थितनेमयः स्वपद्मीयुररिस्थितनेमयः' २ ॥१२८॥ 





नि गमी मी भरमम ॥ ४] 


ही उलाइकर फक रहा हो ॥१२२ इन्द्रने भगवानुके केशोको इका कर मणिसमूहकी किरणो 
सुशोभित पिटारेमे रखकर उन्हे क्षीरसागरम क्षेप दिया । उस समय भगवान्‌ अतिशय तेजसे युक्त 
शरीर धारण कर रहै थे ॥१२३॥ भगवान्‌ नेमिनाथने जिस स्थानपर जीवदयाकी रक्षा करनेवाला, 
एवं अत्यन्त पवित्र, वस्वरूप परिग्रहुका त्याग क्ियाथा वह्‌ शीघ्र ही संसारम चास्त-सम्मत 
प्रसिद्ध तीथंस्थान बन गया ॥१२४॥ उस समय चार ज्ञानसे सुशोभित, करोड़ों देवरूपी महा- 
कविय विभूषित ओौर परिग्रहरहित मनरष्योको संसारसे तारनेवाछे भगवान्‌ अनेक मुनि्ोके 
बीच, ग्रहों ओर ताराओंके मध्यमं स्थित चन्द्रमाके समान युशोभित हो रहै ये ॥१९५॥ अतिथि 
मगवानुने सावन सदौ चौथके दिन बेखाका नियम्‌ ठेकर दीक्षा धारण की थी इसलिए उस दिन 
अनेक उत्तम वस्तुओंका त्याग करनेवारे मनुष्य, देव॒ तथा असुरोने दीक्षा कत्याणकका उत्सव 
किया था ॥१२६॥ 


तदनन्तर सुर ओर असुर भगवानुकी इस प्रकार स्तुति करने कगे- है भगवन्‌ ! आप 
कामदेवका पराजय करनेमे समथ॑ँ हं, हितकारी चेष्टाओंसि युक्त संसारो प्राणियोके शरण- 
भूत है--रक्षक हँ क्रोधसे रहित है, तुष्णासे रहित है, उत्तम नयमे स्थित है-नयका पान 
करनेवाले है ओर मुनि है-मनन-रील हैँ अतः आपको नमस्कार हो । इस प्रकार साथ-साथ 
स्तुति कर तथा सब ओरसे नमस्कार कर अपने हूद्यमे तपस्वी तेमिनाथ भगवानुको धारण 
करनेवाले एवं चक्रमे स्थित नेमि-चक्रधाराके समान प्रवर्तक राजा तथा सुर-असुर अपने-अपने 
स्थानपर चरे गये ।१२७-१२८॥ 





- १, जिनकचा म. । २. इन्द्रः । ` ३. पुञ्ञोृतान्‌ । ४. इन्द्रः! ५. दृग्धमये महोदधौ क्षीरसागरे । ६. 
तस्मिन्‌ समये जिनः, अलमल्यन्तं समहः तेजोयुक्तं वपुः दधौ । ७ स इनः भगवान्‌ अङ्क पावनं अङ्किषु 
यां कृपा तस्या अवनं रक्षक सुपावनं अतिश्चयपाविनत्यकारणम्‌, वस्वरमयस्थ वस्त्रादिपरि ग्रहस्य, समवतारं त्यागं 
सपदि, यत्र स्वृत सुष्टु अकृत कृतवान्‌, यथाश्रुतं शास्त्रानुसारं तीथंममूत्‌ ! ८. मतिषु म. । ९. अपरिग्रहाणां 
तारकः अपरिग्रहतारकः । १० श्रावणे मासे प्रतिपदादिक्रमणशुक्टपक्षस्य चतुर्थ्या तिथौ, अतिथौ ईशिनि 
नेभिनाये षष्ठतया दिनद्वयोपवासेन, बिदहितनिष्करमणे छृतदीक्षाग्रहणे सति नुसुरासुराः महम्‌ उत्सवं सुविदधुः, 
सुरा्यु शोभनद्रनयेषु, राः रान्तरीति राः दातारः ! ११. स्वहूदयस्थः तपःस्थितो नेमिः नेमिभिनेन्द्रः येषां ते ! 
१२. अरि चक्रं तस्मिन्‌ विषये स्थितनेमयः स्थितवक्रवाराः इत्यर्थंतः एवंभूताः नृपाः स्वपदम्‌ ईयुः 1 





पञ्चवच्वाकशः सर्गः ६३३ 


पुरि वितीयं नु तत्र जिनाय ताः सुपरमान्नमथादुजिनाय ताः । 
पवरदत्त इतो महिमा हिताः सुरगणे सुमहामदहिमाहिताः ॥१२९॥ 
पथि तपस्यति तत्र कृते हिते तरुपसुता मनसि त्रपितेहिते। 

न्यश्टरृत तापमपारवियोगिनी ऊञुदिनीव दिवारवियोगिनी ॥१३०॥ 
प्रबरशोकवश्चा प्रविखापिनी शिधिरूभूषणकेश्चकुखापिनी । 
परिजनेन श्रता प्रररोद्‌ सा करंणशब्दतता व्युररोद सा ॥१३१॥ 
विधिभुपारुमते वरहारिणं वरवधूर्वरमप्यतिर्हारिणम्‌ । 
जघनपीनपयोधरहा रिणी! नयनवारिकणाविरुहारिणी ॥१३२॥ 
शमितश्चौकमरा वचनेहितैगु जनस्य “तपोवच्चनैि वैः । 
मतिमधनत्त तपस्यनपायिनि प्रशमसौख्यतपस्यनपायिनि'° ॥१३६॥ 


शाटिनी-छन्दः 


५ 
राजीमस्याश्चारुराजीवलक्ष्मी-राजीमत्याः पाणिपादृस्य कान्त्या । 
१२ ५ 9 
तापस्यान्तं ज्ञातयोऽवेस्य वृत्तं तापस्यान्तं मानसस्यापुरन्ते ॥१३६॥ 











0 


तदनन्तर जब पापरहित भगवान्‌ आहार छेनेके किए द्वारिकापुरीमे आये तब उत्तम तेज- 
के धारक प्रवरदत्तने उन्हं उत्तम खौरका आहार देकर देवसमुहुके द्वारा महिमसि युक्त, हित- 
कारी अद्धत महिमा प्रतिष्टा प्राप्त कौ 1१२९ जब भगवान्‌ नेमिनाथ क्रिये हुए उस हितकारी 
मागमे तपस्या करने रगे तब अपार वियोगसे युक्त राजपुत्रौ राजोमती अपने ल्ज्जपुणे चेष्टा- 
से युक्त मनम दिनके समय सूर्य॑के संयोगसे सहित कुमुदिनीके समान सन्तापको धारण करने 
लगी ॥१३०॥ राजीमती, प्रबरु शोकके व्लीभूत थी, निरन्तर विराप करती रहती थी, उसके 
आभूषण भौर केशोका समूह्‌ दिथिरू हौ गया था तथा वहु करुण शब्दोसे आकाश भोर 
पुथ्वीके विदा अन्तरारुको व्याप्त करनेवाले परिजनोसे धिरकर अत्यधिक रोती रहती थौ 
॥१३१॥ नितम्ब ओर स्थूल स्तनो से सुन्दर तथा अश्रुकणोसे व्याप्त हारको धारण करनेवाली 
वहु राजीमती कभी तो वरको हुरनेवाङे अपने दर्देवकों उलाहना देती थी मौर कभी अत्यन्त 
मनोहर वरको दोष देती थी ;१३२॥ तदनन्तर तप धारण करनेकी प्रेरणा देनेवाठे गुरुजनो- 
के उन हितकारी वचनोसे जब उसके शोकका भार शान्त हो गया तब उसने अपाय-बाधासे 
रहित, शान्तिरूप सुखके दायक, एवं दुरमाग्यको दुर करनेवाङे तपम बुद्धि लगायी-तप धारण 
करनेका विचार किया ॥१३३॥ हाथों भौर पाँवोंकी कान्तिसे सुन्दर कमर सम्बन्धी शोभके 
समूहुको धारण करनेवाली राजमतीने जौ वृत्त~-चारित्र धारण किया है वहु उसके ताप-- 
दुःखको अन्त करनेवाला हे एसा जानकर अन्तम उसके कुटुम्बोजन मानसिक सन्तापके अन्त- 








१. अवलिनाय पापरहिताय ता इति महिमारब्दस्य विलतेषणम्‌ अत्र आकारान्तमहिमाश्ब्दः प्रयुक्तः । 
२. करुणदाब्देन वते अतिशयेन व्यपे अतौव उरू रोदसी द्यावभूमो येन स तेन, परिजनेन । ३. वरं हरतीति 
वरहारी तं विधिम्‌ इत्यस्य विशेषणम्‌ 1 ४. अतिमनोहरम्‌ । ^. नितम्बस्थू लङ बमनोहरा । ६. नयनवारिकर्णैः 
आविलो मलिनो हारो विते यस्याः खा । ७. तपति विषये वचनं भणनं येषां तैः, तपःप्ररणादायिभिः । 
८. हि निश्चयेन तैः प्रसिद्धैः । ९. स्थायिनि । १०. बपहृष्टः अयो माग्यं अपायः, न विद्यतेऽपायो यस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ 1 ११. चार राजीवस्य सृन्दर्सरोरुहस्य ल्मी राजी शोभापडुक्तिः विदयते यस्याः तस्याः 1 
१२. ज्ञात्वा । 


0 = 


६३४ हरिषंशपुराणे 


खीणामाथं पारतन्न्यं ` विदुःखं दौरंम्येऽमूर्भतंरङ्ग ` विहः खम्‌ । 

सापत्न्यं वा पुष्पव्वं च वान्ध्यं ` वैधव्ये वा सूतिरोगेऽपि "वान्ध्यम्‌ ॥ १३५॥ 
दौभग्यि वा माग्यहीने ` स्वनाथे स्ीगर्भष्वे ^मत्रपत्ये “स्वनाथे । 

गरज्नावे ग्म॑मारे वियोगे -जीवद्धर्ा म्म॑रोगाभियोगे ॥१३६६॥ 

स्यान्मिथ्याव्वं खीष्वहेतुः स्वतन्त्रं " वखस्येवालानतियौक्‌ स्वतन्त्रम्‌ । 
स््रीदुःलानामन्तकृद्भ्य सत्वेन दृष्टिः सेभ्यतां सेभ्यसस्वैः ॥ १३७॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसं ग्रहे हरिवंशे जिनसेनाघार्यकृतौ भगवन्तिष्क्रमणकल्याणवर्णनो नाम 
पञ्चपञ्चालः सर्ग; ।।५५॥ 


[] 


व 


को प्राप्त हुए ॥१३४॥ गौतम स्वामी कहते हैँ कि ये ख्यां नाना दुःख उठाती है। सनसे 
पहर तो इन्हे परतन््रताका विरिष्ट दुःख है, फिर पतिक दुरंभ होनेपर शरीरको रून्य--व्यथं 
समश्चती है । फिर सपत्नीके होनेका, ऋतुमती होनेका, वन्ध्या होनेका, विधवा होनेका, प्रसूति- 
कामे रोग हो जानेका, अन्धा होनेका, दौर्माग्य होनेका, भाग्यहीन पतिके मिलनेका, लडकी- 
लडकी ही, मरभम अनेका, बार-बार मृत सन्तानके होनेका, बिलकुल अनाथ हो जानेका, गभं 
धारण करनेका, पतिक जीवित रहते हुए भी उसके साथ वियोग होनेका, अथवा किसी भर्मान्तक 
रोगके हो जानेका दुःख सहन करती है ॥१३५-१२६॥ जिस प्रकार आतन-वितानभूत तन्तु 
वके स्वतन्त्र कारण है, उसी प्रकार मिथ्यादशंन स्त्रीपर्याथका स्वतन्त्र कारण है, इसङ्ए 
सेवनीय राक्तिके धारक भव्य-जीरवोको स्त्री-सम्बन्धी दुःखोका अन्त करनेवारे सम्यग्दरंनकी सेवा 
करनी चाहिए ॥१३७॥ 








इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संगरहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंश पुराणम भगवान 
दीक्षा-कल्याणका वणन करनेवारू पचपनवोँ सगं समाप्त इञ ॥५५॥ 


[1 


१. विविधं दुःखं विदुःखम्‌ । २. भतुरद्धं क., अमूः स्ियः भरतु दौर्खभ्ये सति भङ्खं स्वकीयं शरीरं 
खं शृन्यं व्यर्थमिति यावत्‌ विदुः जानन्ति । ३. वन्ध्यायाः भावो वान्घ्यम्‌ । ४. वा अथवा अन्धाया भावः 
मान्घ्यम्‌ । ५. स्वभर्तरि । ६. मतुं मरणशीकम्‌ अपत्यं तस्मिन्‌ । ७. सुष्टु अनाथः तस्मिन्‌ स्वनाथे सति । 
८. जी वंश्वासौ सर्त च जीवद्मर्ता तेन । ९. वस्त्रस्य यथा आतानभूताः तिर्यग्भूताश्च ये तन्तवः ते स्वतन्त्र 
कारणं भवन्ति तथा मिथ्यात्वं स्त्रीत्वस्य स्वतन्त्रं कारणमस्तीत्य्थ; । 


परट्पश्वाजचः सेः 


अथ नेभिसुनीन्द्रोऽपि रवत्रयहपःभ्रिया । बतगुद्िसमित्युच्च रजे सोढपरीषहः ५१॥ 
अम्रशस्तमपोड्यासावतं रोर च शुद्धधीः । ध्यानं धम्यं च शुद्धं च प्रदास्तं ध्यातुसुधतः ॥२॥ 
भ्यानसकामचिन्ताया घनसंहननस्य हि । निरोधोऽन्तञहूदं स्याचिन्ता स्यादस्थिरं मनः ५३॥ 
तन्रातिरदंनं वाधा ह्याते तत्नमवं पुनः । सुदृष्णनीरकापोवङेस्यावकसमुद्धवम्‌ ॥९॥ 
रुक्षणं द्विविधं तस्य बाद्यमाक्रन्दनादिकम्‌ । परीविस्मैयभ्रापं विषयासंजनादिकम्‌ ॥५॥ 
तदास्मनः स्वयं वेदं परेषामाुमानिकम्‌ । अभ्यन्तरं चतुर्भेदं स्वरक्षणसरमन्वितम्‌ ॥६॥ 
विषयस्यामनोक्ञस्य यदनुस्पत्तिचिन्तनम्‌ । उत्पन्नस्य वियोगाय संक्पाध्यवसायकम्‌ ॥७॥ 
मनोक्ञविप्रयोगस्य `यचचानुस्पत्तिचिन्तनम्‌ । उत्पश्चस्यान्तचिन्ता च चातुर्विध्यमितीरितम्‌ ५८॥ 
तन्रामनोज्दुःःखस्य साधनं चेतनादिकम्‌ । सर््यादि विषरासत्रादि बाद्यमेतदुदीरितम्‌ ॥९॥ 
आध्यात्मिकं तु बातादिप्रकोपजमनेकधा । ऊुक्ष्याक्षिदन्तद्यूरादिश्चारीरमतिदुस्सहम्र्‌ ॥१०॥ 
सोकारविमयोद्धेगविषाद्विषदूषितम्‌ । जुप्सादौमंनस्यादि मानसं दुःखसाधनम्‌ ॥११॥ 
सवंस्यास्यामनोक्तस्य माभू दुस्पत्तिरित्यरम्‌ । चिन्ताप्रबन्ध आद्यं स्यादातंध्यानं मङाविर्खम्‌ ॥१२॥ 





अथानन्तर-त्रत गुप्ति ओर समितियोसे उक्कृष्टताको प्राप्त एवं परीषरहोको सहन करने- 
वाले मुनिराज नेमिनाथं रतनत्रय ओर तपरूपी लक्ष्मीसे सुशोभित होने रुगे ॥।१॥ उञ्ञ्वरु बुद्धि- 
के धारक भगवान्‌, आतं ओर रौद्र नामक अप्रशस्त ध्यानको छोडकर धर्म्य॑ध्यान ओर बुक्रष्यान 
नामकं प्रशस्त ध्यानोका ध्यान करनेके किए उद्यत हुए ।॥ २॥ उत्तमसंहननके धारकं पुरुषकी 
चिन्ताका किसी एक पदार्थमे अन्तमुहूतके चिए खक जाना सो ध्यान है गौर चिन्ताका अथं चंचल 
मन है ॥ ३॥ पीडको आति कहते हैँ । आत्तिके समय जो ध्यान होता है उसे आतंष्यानं कहते 
ह । यह्‌ आतंध्यान अच्यन्त कृष्ण, नीर भौर कापोत ठेच्याके बक्से उत्पघ्च होता है ॥ ४ ॥ बाह्य 
भौर आभ्यन्तरके भेदसे आतंध्यान दो प्रकारका है । उनमें रोना वादि तथा दुखरेकी लक्ष्मी देख- 
केर आश्चयं करना ओर विषयोमे आसक्त होना आदि बाह्यं आर्त॑ध्यान है ॥ ५ ॥ अपने-भपका 
आतध्यान स्वसंवेदनसे जाना जाता है गौर दुसरोका अनुमानसे । माभ्यन्तर आर्तध्यानके चार 
भेद ह जो नीचे छलिसे अनुसार अपने-अपने लक्षणोसे सहित ह ॥ ६ ॥ अभीष्ट वस्तुकी उत्पत्ति न 
हो एेसा चिन्तवन करना सो पहला आतंध्यानं है । यदि अनिष्टं वस्तु उत्पन्न हो चुकी है तो उसके 
वियोगका बार-बार चिन्तवन करना दूसरा मातंध्यान है । इष्ट विषयका कभी वियोग न हो एेसा 
चिन्तवन्‌ करना सो तीसरा भतध्यान है ओर इष्ट विषयका यदि वियोगहो गयाहै तो उसके 
अन्तका विचार करना यह्‌ चौथा आर्तध्यान है ॥७-८ अमनोज्ञ दुःखके बाह्य साघन चेतन ओौर 
अचेतनके भेदसे दो प्रकारके ह । उनमें मनुष्य आदि तो चेतन साघन है मौर विष-शस्ते आदि 
अचेतन साधन है।॥ ९ अन्तरंग साधन भी शारीरिक ओर मानसिकके भेदसे दो प्रकारका 
है । वात आदिके प्रकोपसे उत्पन्न उदर-शृल, नेष-शृ, दन्त-शूर मादि नाना प्रकारक दुःसहं 
वीमारियां लारीरिक साधन है ॥१०॥ गौर शोक, अरति, भय, उद्वेग, विषाद आदि विषसे दूषित्त 
जो जुगुप्सा तथा दौम॑नस्य-~-बेचेनी आदि विकार ह वे मानसिक दुःखके साधन ह ॥॥११॥ सभी 
प्रकारके अमनोज्ञ--अनिष्ट विषयोकी उत्पत्ति नहींहो इस प्रकार बार-बार चिन्ता करनासो 


१. रौद्र म. 1 २. “उत्तमसंहुवनस्येकाग्रचिन्तानिरोषे ष्यानमान्तमुहूर्तात्‌--, सू. । ३. विस्मयं प्राप्तं म, 
विस्मयप्रायः क, } ४, य॒त्रानृत्पत्ति म. ! ५. त॒त्रामनोद्धस्य दुःखस्य म, । 
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उस्पन्नस्यास्य चामावः कथं मे स्थादितीदश्चम्‌ । संकस्पाभ्यवसानं त द्वितीयं तसरकीर्तितम्‌ ॥१३॥ 
पडुपुत्रश्लन्रादि मनोज्ञं सुखसाधनम्‌ । बाह्यं स्याद्धनधान्यादि सचेतनमचेतनम्‌ ॥१४॥ 
आध्यास्मिकं च पित्तादि साम्यादायेग्यमाङ्किकम्‌ । मानसं सौमनस्यादि रव्यश्चोकामयादिकम्‌ ॥ ९५॥ 
विभ्रयोगश्चमेम (मरदहिकाुत्रकस्य तु । सनोक्तस्येति संकश्पस्तृ तीयं चार्तंसुच्यते ॥१६॥ 
मनोविप्रयोगस्य पूर्वोरन्नस्य यत्पुनः । अमवेऽध्यवलानं तु तुयंमातेमनोक्ञजम्‌ ॥ १७॥ 
अधिष्ठानं प्रमादोऽस्य तिर्यग्गतिफरस्य हि । ` परोक्षं मिश्रको मावः षङ्कणस्थानभूमिकम्‌ ॥ १८॥ 
शद्रः कराः प्राणी रौद्रं तत्नमवं ततः । हिंसासंरक्षणस्तेयटषानन्देश्तुरविधम्‌ ॥१९॥ 
आनन्दोऽमिरचिर्येषां हिंसादिषु यथायथम्‌ । हिंसानन्दादयस्तेऽतो निरच्यन्ते समासतः ॥२०॥ 
लक्षणं द्विविधं वन्न पारुष्याक्रो श्नादिक्छम्‌ ¦ स्वसंवेद्यं परमयं बाद्यमाभ्यात्मिकं पुनः ॥२१॥ 
स्यात्संरम्भसमारम्मारम्भलक्षणमात्मना । हिंसायां रंजनं तीचं हिसानन्दं तु नन्दित ॥२२॥ 
श्रद्धेयं परलोकस्य ` स्वविकर्पितयुक्तिभिः । विप्ररुम्भनसंक्यो शषानन्दं सुनन्दितम्‌ ।२३॥ 
प्रतोक्चया प्रमादस्य परस्वहरणं प्रति । प्रसद्य हरणं ध्यानं स्तयानन्दमुदीरितम्‌ ॥२४॥ 
स्वपरिग्रहभेदे तु चेतनाचेत नात्मनि । संरक्षणाभिधानं तु स्वस्वासिष्वाभिरचिन्तनम्‌ ॥ २५॥ 
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पहला मलिन आतंध्यान है ।१२॥ यदि किसौ प्रकारके अमनोन्ञ-अनिष्ट विषयकी उत्पत्ति हो 
गयी है तो उसका अभाव किस प्रकार होगा ? इसी बातका निरन्तर संकल्प करना दूसरा आते 
ध्यान कहा गया है ॥१३॥ मनोज्ञ भुखके बाह्य साधन चेतन-अचैतनके भेदसे दो प्रकारके हैँ । 
उनमें पशु, स्त्री, पत्र आदि सचेतन साधन है ओर धन-धान्यादि अचेतन साधन हँ ।॥१४॥ आम्य- 
न्तर साधन भी शारीरिक ओर मानसिकके भेदये दो प्रकारके ह । इनमे पित्त आदिकी समतासे 
जो आरोग्य अवस्था है वहु शारीरिक साधन है भौर रति, अशोक, अभय आदिसे उत्पन्न जो 
सौमनस्य आदि है वह॒ मानसिक साधन है ॥१५॥ मुञ्चे इस कोक-सस्वन्धो ओर पररोक- 
सम्बन्धी इष्ट विषयका वियोगन हो एेसा संकल्प करना तीसरा आतंध्यान कहलाता है ॥१६॥ 
भौर पहरे उत्पन्न इष्ट विषयके वियोगके अभावक्रा संकल्प करना--बार-बार चिन्तवन करना 
चौथा जातंध्यान है ॥१७॥ इस भार्तध्यानका आधार प्रमाद है, फल तिच गति है । यह्‌ परोक्ष 
क्षायोपदशमिक भाव है भौर पहरेसे लेकर छठे गुणस्थान तक पाया जाता है 11१८] 

रूर अभिप्रायवाङे जीवको इद्र कहते हैँ । उसके जो ध्यान होता है वह रौद्रध्यान कहराता 
ह । यह हिसानन्द, चौर्यानिन्द, मृषानन्द ओर परिग्रहानन्दके भेदसे चार प्रकारका है ।१९॥ 
जिनको {हिसा आदिमे आनन्द अर्थात्‌ अभिरुचि होती है वे संक्षेपसे हिसानन्द आदि कहे जाते 
ह ॥२०॥ बाह्य भौर आभ्यन्तरके भेदसे रौदरध्यानके दो भेद हैँ । उनम रर व्यवहार करना 
तथा गारी आदि अशिष्ट वचन बकना, बाह्य रौद्रध्यान है । अपने-आप पाया जानेवाखा रौद्र 
ध्यान स्वसंवेदनसे जाना जात है-स्वयं ही अनुभवमे आ जाता है भौर दसरेभे पाया जाने- 
वाला रोद्रध्यान अनुमानसे जाना जाताहै। हिसा आदि का्योमिं जो संरम्भ, समारम्भ ओर 
आरम्भरूपौ प्रवृत्ति है वहु आभ्यन्तर आरतंध्यान है । इसके हिसानन्द आदि चार भेद हैँ जिनके 
लक्षण इस प्रकार है । हिसामे तोत्र आनन्द मानना सौ हिसानन्द नामक पहा रैद्रध्यान है 
॥२१-२२॥ श्रद्धान करने योग्य पदार्थोकि विषयमे अपनी कल्पित युक्तियोसे इसरोको ठगनेका 
सकत्प करना मुषानन्द नामका दुसरा रौद्र ध्यान है ॥२३॥ प्रमादधुवेक दूसरेके धनको 
जबरदस्ती हरनेका अमिप्राय रखना सो स्तेयानन्द नामका तीसरा रोद्रध्यान कहा गया है ॥२४॥ 
ओर चेतन, अचेतन दोन प्रकारके परिग्रहुकी रक्नाका निरन्तर अभिप्राय रखना तथा मँ इसका 


१, परोक्षमिश्चको भावः क, 1 २, सविकल्पित म, । 
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सुष्णनीरुकापोतवकाधानं प्रमाद्गम्‌ । अधःपञ्चगुणस्थानं रौदध्यान चतुष्टयम्‌ ॥२६॥ 
अन्तसुंहुतंकालं तु दु धरस्रादतः परम्‌ । क्षयोपश्ममावस्तु परोक्षक्षानसावतः ॥२७॥ 
भावरेद्याकषायस्वातन्त्यादौदयिकोऽपि वा । उत्तरं फरमेतस्य नारकी गतिरुच्यते ॥२८॥ 
परिहृत्य तंरोदे दवे पापध्याने सुमक्षवः । पर््यश्ुह्धधियः सन्तु खुदधमिक्षादिभिक्षवः ॥२९॥ 
एकान्तं परासु क्षें कषुदोपद्वव्जितम्‌ । दिव्यं संहननं द्रव्यं कारोऽन्युष्णादिवजितः ॥३०॥ 
मावद्खद्धिरपि श्रेष्टा यदा भवतति योगिनः 1 आरमेव तदा ध्यानं सवद्रन्द्रसहः स हि ॥३१॥ 
गम्मीरः स्वम्भमूर्तिः सन्‌ पयंङ्धासनबन्धनः 1 नाघ्युन्मीरुनिमीरश्च दृत्तदन्ताग्रदन्तकः ॥३२॥ 
निच्त्तक्ृरणम्रामव्यापारः श्च॒तपारगः । मन्दं मन्दं भ्रदत्तान्तः प्राणापानादिसं चरः ॥३३॥ 
नामेरद्ध्वं मनोवृत्ति मूं वा हदि वाल्क । सुखु्षुः प्रणिधायाक्षं ध्यायेद्‌ ध्यानद्वयं हितम्‌ ॥२७॥ 
बाद्यास्मिकमावानां याथास्म्यं धमे उच्यते । तद्धर्मादनपेतं यद्धम्यं तदुभ्यानसुच्यते ॥३५। 
रक्षणं द्विविधं तस्य बाद्याध्यात्मिकमेदतः । सृत्राथमागणं शीरं ग णमाखानुरागिता ॥३६॥ 
जम्माजम्भाश्नुतोद्गारप्राणापानादिमन्दता । निश्ताङ्गरताव्मत्वं तत्र बां प्रकीतितस्‌ ५३७॥ 
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तथा मै इसका स्वामी ह ओर यह मेरा स्व है इस प्रकार बार-बार चिन्तवन करना सो परिग्रह 
संरक्षणानन्द नामका चौथा रौद्रम चाये प्रकारका ध्यान है ।२५॥ यहु रौद्रध्यान तीब्र कृष्ण, नील 
तथा कापोत कऊेयाके बलसे होता है, प्रमादसे सम्बन्ध रखता है ओर नीचेके पांच गुण स्थानोमे 
होता है ॥२६॥ इसका कार अन्तमुहूतं है क्योकि इससे अधिक एकं पदाथंमे उपयोगका स्थिर 
होना दुधैर है । यह परोक्ष ज्ञानसे होता है अतः क्षयोपशमभाव कूप है ॥२७॥ भावलेख्या ओर 
कषायके आधीन होता है इसकिए ओदा्यकभाव रूप भी है ! इस ध्यानका उत्तर फर नरकगति 
है ॥२८॥ जो पुरुष मौक्षाभिकाषौ ह वे आतंरौद्र नामक दोनों अम ध्यानोंको छोड बुद्ध मिक्षा- 
को ग्रहण करनेवाे भिकषु-मुनि होकर धर्मध्यान ओर सुक्छष्यानमे अपनी बुद्धि रुगावें ॥२९॥ जिस 
समय एकान्त, प्रासुक तथा क्षुद्र जीवोके उपश्वसे रहित क्षेत्र, दिव्य संहनन--आदिके तीन संहनन 
रूप द्रव्य, उष्णता आदिकी बाधाप्े रहित का गौर निसं अभिप्राय रूप श्रष्ठभाव, ईस भकार 
स्वादि चतुष्टय रूप सामग्री मुनिको उपरुन्ध होती है तब समस्त बाघार्ओको सहन कृरनेवाका 
मुनि प्रशस्त ध्यानका आरम्भ करता है ॥३०-३१॥ ध्यान करनेवाला पुरुष, गम्भीर, निद्चल शरीर 
ओर सुखद पर्यकासनसे युक्त होता है । उसके नेत्र न तो अत्यन्त सुले होते है गौर नबन्दही 
रहते ई ।।३२॥ नीचेके दातोके अग्रभागपर उसके ऊपरके दांत स्थित वह इन्द्रियोके समस्त 
व्यापारसे निवृत्त हो चुकता है, श्ुतका पारगामी होता है, धोरे-घीरे श्वासोच्छवासका संचार 
करता है ॥३३॥ मोक्षका अभिलाषी मनुष्य अपनी मनोवृक्तिको नाभिके ऊपर मस्तकपर, हुदयभे 
अथवा ललास्मै स्थिर कर आत्माको एकाग्र करता हुमा षस्यंष्यान ओर शुकरध्यान इन दौ 
हितकारी ध्यानोका चिन्तवन करता है ॥३४॥ बाह्य भौर आध्यास्मिक भावोका जो यथाथ 
भाव है वह धम कहलाता है, उस धम॑से जो सहित है उसे धम्य॑ध्यान कहते है ।३५। बाह्य 
ओर आम्यन्तरके भेदसे धर््य॑ध्यानका लक्षण दो प्रकारका है । चास्वके अ्थ॑को खोज करना, 
रीलव्रतका पालन करना, गुणोके समूहमे अनुराग रखना, अंगड़ाई, जमुहाई, छींक; डकार मौर 
दवासोच्छवासमे मन्दता होना, शरीरको निश्वरु रखना तथां आत्माको व्रतोसे युक्त करना, यह्‌ 
धम्यध्यानका बाह्य लक्षण है । ओर आभ्यन्तर लक्षण अपाय विचय आदक्किः भेदसे श्दश प्रकारः 
द्‌. क्ले वा । वारक म. च. । २. भंजाजृम्मा म, क्षितोदुगार म. ख. । 

+१. अपाय विचय, २. उपाय विचय, ३. जीव विचय, ४. गजीव विचय, ५. विपाकं विचय, ६. वैरस्य 
विचय, ७, भव विचय, ८, संस्थान विचय, ९. आज्ञा विचय बौर १०. हेतु विचय । 
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द्शधाध्यास्मिकं धम्यंमपायविचयादिकम्‌ । अपायो रहो विचयो मीमांसास्तीति वत्तथा ॥३८॥ 
संसारहेकवः भ्रायख्ियोगानां प्रबत्तयः । अपायो वजंनं तासां स मे स्यात्कथमिस्यरम्‌ ॥३९॥ 
चिन्ताप्रजन्धसंबन्धः चु मरेदयायुरञ्जितः । अपायवि चयाख्यं तत्प्रथमं धम्यं मीप्सितम्‌ ॥४०॥ 
उपायविचयं तासां पुण्यानामात्मसाच्िया । उपायः स कथं मे स्वादिति संकल्पसंततिः ॥४१॥ 
अनादिनिधना जीवा इन्यार्थादन्यथःन्यथा । असंख्येयप्रदेश्षास्ते स्वोपयोगत्वरक्षणाः ॥४२॥ 
अचेतनोपकरणाः स्वक्रृतोचितभोगिनः । इस्थादिचेतनाध्यानं यलजीवविचयं हि तत्‌ ॥४३॥ 
दष्याणामप्य जीवानां धर्माधर्मादिसंकतिनाम्‌ । स्वमावचिन्ठनं धम्यंमजीवविचयं मतम्‌ ॥४४॥ 
यच्चतुर्विधबन्धस्य क्मणोऽष्टविधस्य तु । विपाक चिन्तनं धम्यं विपाकविचयं विदुः ॥७५॥ 
शरोरमश्चुचिर्मोगा किंपाकफकपाकिनः । विरागदुद्धिरिव्यादि विरागविचयं स्तम्‌ ॥७६।। 
भेत्यभावो मवोऽमीषां चतुगंतिषु देहिनाम्‌ । दुःखात्मेस्यादिचिन्ता तु ` मवादिविचयं पुनः ॥४७॥ 
सुप्रतिष्ठितमाकाक्चमाकाशे वरूयच्रयम्‌ । संस्थानध्यानमित्यादि संस्थानविचयं स्थितम्‌ ॥४८॥ 
अतीन्द्रियेषु भावेषु बन्धमोक्षादिषु स्फुटम्‌ । जिनाक्तानिश्वयध्यानमा्ाविचयमीरितम्‌ ॥४९॥ 
तर्कानुसारिणः पुंसः स्याद्रादप्रक्रियाश्नयात्‌ । सन्मार्गाश्रयणध्यानं यद्धेतुविचयं तु तत्‌ ।॥५०।। 
अप्रमन्तगुणस्थानभूमिकं ह्यप्रमादजम्‌ । पीतपद्मक सष्ठेश्यावलाधानमिदाखिरम्‌ ॥५१॥ 
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काहै। इनमे अपायका अथं त्याग है ओर मीमांसाका अथं विचार है ॥३६-३८॥ मन, वचन 
ओर काय इन तीन योरगोकी प्रवृत्तिही प्रायः संसारका कारणदहै सो इन प्रवृत्तियोकां मेरे 
अपाय--त्याग किस प्रकारहो सक्ताहै? इसप्रकार शुभ छश्यासे अनुरंजित जो चिन्ताका 
प्रबन्ध है वह्‌ अपाय विचय नामका प्रथम धम्य॑ध्यान माना गया है ॥२९-४०॥ पुण्यह्प योग 
प्रवृत्तियोको सपने आधीन करना उपाय कहलाता है । यह्‌ उपाय मेरे किस प्रकार हो सकता है 
इस प्रकारके संकत्पोकी जो सन्तति है वहु उपाय विचय नामका दूसरा धम्य॑ध्यान है ॥४१॥ 
दरव्याथिक नयसे जीव अनादि निधन है--आदि-अन्तसे रहित है ओर पर्यायाथिक नयसे सादि- 
सतिधन है । असंख्यात प्रदेरी है, अपने उपयोगरूप लक्षणसे सहित है, शरीररूप अचेतन उप्‌- 
करणसे युक्त हँ ओर अपने द्वारा किये हुए कर्मके एलको भोगते हैः“““हत्यादि रूपसे जीवका जो 
ध्यान केरना है वहु जोव विचय नामका तीसरा धर्म्य॑घ्यान है ।४२-४३॥ धर्म॑-अधमं आदि 
अजीव द्रव्योके स्वभावका चिन्तन करना यह्‌ अजीव विचय नामका चौथा धम्यंध्यान है ॥४४॥ 
ज्ञानावरणादि आठ कमोकि प्रकृति, प्रदेश, स्थिति ओर अनुभाग रूप चार प्रकारके बन्धोके विपाक- 
फलका विचार केरला सो विपाक विचय नामका पाँचवाँ धर्म्य॑ध्यान है ॥४५॥ शरीर अपवित्र है 
ओौर भोग किपाक फलके समान तदात्व मनोहर हँ इसलिए इनसे विरक्त बुद्धिका होना ही 
श्रेयस्कर है ˆ“ इत्यादि चिन्तन करना सो विराग विचय नामका छठा धर्म्य॑ध्यान है ॥४६॥ चारों 
गतियोमें ज्मण करनेवाले इन जीवोकी मरनेके बाद जो पर्याय होती है उसे भव कहते ह । यह्‌ 
भव दुःखरूप हे । इस प्रकार चिन्तवन करना सो भव विचय नामका सातां धम्यं-ध्यान है ॥४७॥ 
यह खोकाकास अलोकाकासमें स्थित है तथा चारों ओरसे तीन वातवल््योसे वेष्टित है इत्यादि 
रोकके संस्थान-आकोरका विचार करना सो संस्थान विचय नामका आसवं धर्म्यध्यान है ॥४८॥ 
जो इन्द्ियोसे दिखाई नहीं देते एसे बन्ध, मोक्ष आदि पदार्थेमिं जिनेन्द्र भगवानुकी आज्ञाके अनुसार 
निश्चयका ध्यान करना सो भज्ञा विचय नामका नौवाँ धरम्य॑ध्यान है ॥४९॥ ओर तकंका अनुसरण 
करनेवाङे पुरुष स्याद्रादकी प्रक्रियाका आश्रय रेते हुए समीचीन मा्ग॑का आश्रय करते है--उसे 
ग्रहृण करते ह, इस प्रकार चिन्तवन करना सो हेतु विचय नामका दसवाँ धम्॑ध्यान है ॥५०॥ 


१, मपि जीवानां भ, । २. भावादिविचयं भ, । ३, स्वप्रतिषठित ~क, 1 ४, पितपश्मस्य सल्लेदया क, 1 
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कारुमावविकल्यस्थं धम्य॑ध्यानं दशान्तरम्‌ । स्वर्गापव गंफरदं ध्यातस्यं ध्यानतस्परैः ।॥५२। 

सक्कं छुचित्वसंबन्धाच्छौचं दोषा्यपोढता । शुक्रं परमश्यकर च प्रत्येकं ते हिधा सते ।\*३॥ 
सवीचारविीचारपथक्सवैक्यवितकंके । सू्ष्मोच्छिन्नक्रियापूवंपरतिपातिनिवर्तङे ॥५७॥ 

रक्षणं द्विविधं बाह्य ` जम्भाजुम्भ चपोहनम्‌ । प्राणापानप्रचारस्यां व्यक्सयुच्छिन्नाप्रदृष्यतः ।५५।। 
परेषामतुमेयं स्यारस्वसंवेद्यं यदात्मनः । आध्यात्मिकं तयोरेव र्षणं ` प्रतिपाद्यते ।५६। 

पथर्भावः पृथक्त्वं हि नानात्वममिधीयते । वितर्को" दादश्चाङ्गं तु भरतज्ञानमनाविखस्‌ ।* ५ 
अरथन्यन्जनयोगानां वौचारः' संक्रमः कमात्‌ । ध्येयोऽथो व्यजनं शब्दौ योगो चागादिरक्षणः ।१५८॥ 
पृथक्त्वेन वितकस्य विचारोऽ्थादिषु क्रमात्‌ । यस्मिन्नास्ति तथोक्तं तस््रथमं शुक मिष्यते ।५९॥ 
तद्यथा पूवंविद्ध्यायन्नविषिप्तमना सनिः । इव्याणुं चापि मावाशुमेकमारम्धय संशतः ॥॥६०॥। 
अतीश्षणेनापि शसखेण श्नेदिछन्दन्निव हुमम्‌ 1 मोहस्योपश्चमं ङ्व॑न्‌ क्षयं वा वहुनिजंरः ।\६१।। 
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यह दश प्रकारका धर्म्यध्यान अप्रमत्त गुणस्थानमे होता है, प्रमादके अभावस्े उत्पन्न होता है, 
पीत भौर पद्मनायक शुभ लेद्याओंके बक्ते होता है, काल ओौर मावके विकल्पमे स्थित है तथा 
स्वगं ओर मोक्षखूप फलको देनेवाला है । ध्यानमे तत्पर मनुष्योको यह्‌ ध्यान अवद्य ही 
करना चाहिए । भावा्थं--यहं उक्कृष्टताकी अपेक्षा धरम्य॑ध्यानको सातवें अप्रमत्त-गुणस्थानमं 
बताया है परन्तु सामान्य रूपसे यह्‌ चतुथं गुणस्थानसे लेकर साते गुणस्थान तक होता है ओर 
स्व्गंका साक्षात्‌ तथा मोक्षका परम्परासे कारण है ॥५१-५२॥ 

जो शुचित्व अर्थात्‌ शौचके सम्बन्धसे होता है वहं शुक्लध्यान कहलाता है । दोष 
आदिकका अभाव हौ जाना लौच है। यहं शुक्ल भौर परम शुक्छके भेदे दो प्रकारै तथा 
शुक्ल ओर परम शुक दोनोके दो-दो भेद मने गये हे ॥५२॥ पृथक्व वितर्क वीचार गौर एकत्व 
वितकं थे दो भेद शुक्छध्यानके है ओर सूक्षमक्रिया प्रतिपाति तथा व्युपरत त्रिया निवतिये दो 
परम शुक्लध्यानके भेद हँ ॥५४॥ बाह्य गौर माध्यात्मिकके भेदसे शुक्छष्यानका लक्षण दो 
प्रकारका कहा गया है । इनमें इवासोच्छवासके प्रचारकी अव्यक्त अथवा उच्छित्नदलासे युक्त 
मनुष्यके जो अंगडाई ओर जमुहाई आदिका ट जाना है वह्‌ बाह्य लक्षण है एवं अपने-आपको 
जिसका स्वसंवेदन होता है तथा दूसरेको जिसका अनुमान होता है वहु आध्यात्मिक लक्षण 
है । आगे उन सुक ओर परम शुक्ल ध्यानोका आध्यात्मिक लक्षण कहा जाता हे ॥५५-५६॥ 
पुथग्भाव अथवा नानात्वको पुथक्व कहते है । निर्दोष द्राद्चाग-भुतज्ञान वितकं कहुलाता 
है । अथं, व्यंजन ( शब्द ) ओर योगोका जो क्रमसे संक्रमण होता है उसे वीचार कहते ह । 
जिस पदाथंका ध्यान किया जाता है वह अथं कहुकाता है, उसके प्रतिपादक शब्दको व्यंजन कहते 
ह ओर वचन आदि योग हैँ ॥५७-५८॥ जिसमें वितकं ( दाद्ांग ) के अर्थादिमे क्रमसे नानाख्प 
परिवततंन हो वह्‌ पृथक्त्ववितकं वीचार नामका पहला शुक्छध्यान माना जाता है ॥५९॥ इसका 
स्पष्टीकरण यह है कि निर्व चिच्रका धारक कोई पूवविद्‌ मुनि द्रव्याणु गथवा भावाणुका अच- 
लम्बन कर ध्यान कर रहा है सो जिस प्रकार कोई अतीशष्ण--भोथले शस्त्रसे किसी वृक्षको घीरे- 
धीरे काटता है उसी प्रकार वह विशुदधताका वेग कम होनेसे मोहनोय कर्मके उपञ्चम अथवा 








१. जम्भास्तम्भा--म. 1 २. स्या व्युत्यन्नापरहृष्यतः म. । ३. प्रतिपद्यते म. । ४. "वितकंः श्रुतम्‌ त, सु. 
ज, ९1 ५. वौचारोऽ्थव्यज्ञनयोगसंक्रान्तिः' त. सु. अ. ९। ६. तत्र द्रव्यं परमाणुं वा ध्यायन्नाहितवितकं- 
सामर््यादरथ्यञ्धने कायवचसी च पृथक्त्वेन संक्रासता मनसापर्याप्तवालोत्साहवदन्यवर्थितेनापि दास्त्रेण चिरात्तरु 
छिन्दन्निव मोहुप्रकृतीर्मश्चमयन्‌ क्षपयंरच पृथक्त्ववितकवीचारघ्यानभाग्‌ भवति ।--स. सि. अ. ९। 


६४० हरिवंकशपुराणे 
दव्याद्द्रव्यान्तरं याति पर्यायं चान्यपयैयात्‌ । व्यञ्जनाद्‌ अ्यञ्जनं योगाच्योगान्तरञरुपैति यत्‌ ॥६२॥ 

छुक्लं तत्प्रथमं शुक्छतररेद्याबराश्रयम्‌ । श्रेणी यगुणस्थानं श्षयोपश्ममावकम्‌ ।।६३॥ 
सव॑पूवंधरस्येदमन्तर्मौहूत्तिकस्थिति । श्रेणीद् यवश्ादरेदयं स्वगंमोश्चफरप्रदम्‌ ।६४।। 
एकत्वेन वितर्कोऽस्ति यसि्मिन्वीष्वारवर्जिते । तदेकस्ववितर्कावीचारं शक्टं तदुत्तरम्‌ । ६५५॥ 
एकमेवाणुपर्यायं ` विषयीडकष्य वकते । "मोहादिघातिधातीदं पूर्विणः स छती वतः ।\६६।। 
ज्लानदश्ंनसम्यक्चववीर्य चारित्रपू्वकैः । मासते क्नायिकैमपिस्तीथंद्घद्वान्यकेवली ।६७॥ 
सोऽचंनीयोऽमिगस्यश्च त्रिभुवां परमेश्वरः । देशोना विरहस्येकां पूवकोट प्रकषेतः ॥६८।। 
अन्तर्महूततंशेषायुः स यदा मवतीश्वरः । वत्तुख्यस्थितिवेद्यादित्रितयश्च तदा पुनः ॥६९॥ 
समस्तं वाङ्मनोयोगं काययोगं च वादरम्‌ । प्रहाप्यारूम्बय सूक्ष्मं तु कययोगं स्वभावतः ।\७०।॥ 
तृतीयं शुक्डसामान्यास्रथसमं तु विशेषतः । सृक्ष्मक्रियाप्रतीपाति ध्यानसमास्कन्तुमहंति ।॥७१।। 
सोऽन्तसंहुंशेषायुरिष्टान्यनरिकस्थिति? । यदा मवति योगीश्चस्तदा स्वा माव्यतः स्वयम्‌ ॥७२॥ 
स्वोपयोगविकेषस्य विशिष्टकरणस्य हि । सामायिकसहायस्य "महासंवरसं गतेः ॥७३।। 


म 2) श 1 नि 1 क 


रामको धीरे-धीरे करता है । कर्मोक्ी असव्यधिक निजंराको करता हुआ वहु मुनि द्रग्यसे द्रव्या 
न्तरको, पर्यायस्ते पर्यायान्तरको, व्यंजनसे व्यंजनान्तरको गौर योगसे योगान्तरको प्राप्त होता 
है ।६०-६२॥ वह्‌ प्रथम शुक्लध्यान शुक्लतर ङेश्याके बलसे होता है । उपशमश्वेणी ओर क्षपक- 
श्रेणी- दोनों गुणस्थानोमे होता है । क्षायोप्मिक भावसे सहित है । समस्त पुर्वोकिे ज्ञाता मुनिके 
यह्‌ ध्यान अन्तमहुतं तक रहता है तथा दोनों श्रेणि्योकि वक्षस यह स्वगं ओर मोक्ष रूप फल्को 
देनेवाला है । भावार्थ--उपदाम श्रेणीमे होनेवाला शुक्डध्यान स्वर्गका कारण है ओर क्षपकशेणीमें 
होनेवाला मोक्षका कारण है ॥६२३-६४॥ 


जिसमे वीचार--अर्थादिके संक्रमणसे रहित होनेके कारण एक रूपमे ही वितक॑का उप- 
योग होता है अर्थात्‌ वितकंके अथं एवं व्यंजन आदिपर अन्तमुहूतं तक चित्तकी गति स्थिर रहती 
है वह्‌ एकत्व वितकं वीचार नामका दूसरा शुक्लध्यान है ॥६५॥ यह्‌ ध्यान एक ही अणु अथवा 
पर्यायको विषय कर प्रवृत्त होता है । मोह आदि धातिया कर्मोका घात करनेवाला है, पूवं धारी- 
क होतादहै ओर इसं ध्यानके प्रभावे ध्यान करनेवाला कूशकू मुनिं ज्ञान, दशन, सम्यक्त्व, 
वीयं मौर चारित्र आदि क्षायिक भावोसे सुशोभित होने लगता है। अब वहु तीर्थकर अथवा 
सामान्य केवली हौ जाता है । वहु सबके ढारा पूज्य एवं सेवनीय हो जाता है ओर तीन लोको 
का परमेश्वर हो उक्कृषट खूपसे देशोन कोटिवषं पूर्व॑ तक विहार करता रहता है ॥६६-६८॥ 

जब उन केवली भगवोनुकी आयु अन्तमुहर्तंकी शेष रह्‌ जाती है तथा आयुके बरा- 
बर ही वेदनीय आदि तोन अघातिया कर्मोकी स्थिति अवशिष्ट रहती है तब वे समस्त वचन 
योगर, मनोयोग ओर स्थूल काय योगको छोडकर स्वभावसे ही सामान्य शुक्छकी अपेक्षा 
तीसरे भौर विश्ेष-परमशुक्छकी अपेक्षा प्रथम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामक ध्यानको 
प्राप्त करने योग्य होते है ।६९-७१॥ जब उन केवली भगवान्‌की स्थिति अन्तमुंहुतंकी हो 
ओर रोष तीन अघातिया कर्मोको स्थिति अधिक हो तब वे स्वभाववश् अपने-आप चार 
समयो द्वारा आत्मप्रदेशोको फेकाकर दण्ड, कपाट, प्रतर ओर खोक पूरण कर तथा उतने 
हौ समयो उन्हे संकुचित कर सब कर्मोकी स्थिति एक बराबर करर्तेहं | इ क्रियाके 


१. विषमीकृत्य म. ! २, -~घातघातीदं म. 1 ३. स्थितः स. । ४, महासंवरसंगते म. । 
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शक्तस्य शातने शेषकमंणां परिपाचने । दण्डं चारि कपाटं च प्रतरं ङोकपूरणम्‌ ॥७४॥ 
चतुर्भिः समयैः इत्वा स्वप्रदेशविसपंणात्‌ । तावद्धिरेव संहत्य इतकमंसम स्थितिः ॥७५॥ 
पूर्व॑कायप्रमाणः सन्‌ भूत्वा निष्ठापयन्निदम्‌ । प्रथमं छक्र मध्यास्ते द्वितीयं परमं पुनः ॥७६॥ 
स्वप्रदेशपरिस्पन्दयोगप्राणादिकममणाम्‌ । सुच्छिन्नतयोक्तं तस्ससुच्छिन्नक्रियाख्यया ५७७॥ 
सरवंबन्धाखवाणां शि निरोधस्तश्र यत्नतः । अयोगस्य यथाख्यातचारित्र मोक्षसाधनम्‌ ॥७८५ 
अंयोगकेवरी ह्यात्मा प्रध्वस्ताखिरुकमंकः । जात्यहेमवदुद्‌भूतचेतनाश्चक्तिमास्वरः ॥७९॥ 
सिद्धअननिहैव संसिद्ध स्वोदध्वंवरञ्यास्वभावतः । ू्रयोगासंगस्वबन्धच्छेदुस्वहेतुतः ॥८०॥ 
अग्नेः शिखावदाविद्धचक्राराम्बुवदुत्पतन्‌ । एरण्ड श्रीजवचचोदध.वं कोकं समयतो जेत्‌. ५८१॥ 
घर्मास्तिकायामावान्न कोकान्तमतिगच्छति । धाचि संतिष्ठतेऽतोऽगे सोऽनन्तसुखसंततिः ५८२१ 
चतुर्वओे हि देहिभ्यो मोश्ोऽविशयतो हितः । स चोक्तादेव "सद्ध्याना्स्वकमंश्चयरक्षणः ॥ ८३१ 
करमश्ङरत्यभावो हि मोक्षोऽनन्तसुखावहः । ख यसनायल्नसाध्यस्वादुद्धिधा मवति देहिनः ॥८४॥ 
चरमोत्तमदेहस्य प्रागसच्वाद्यस्नतः । गस्यन्तरायुषामेषाममावो मवतोततरः ॥८५॥ 
उच्यते तु गुणस्थानात्सम्बग्दृष्टेरसंयताव्‌ । समारभ्याप्रमततान्ते' कचिदेवात्रं मानुषः ॥८६॥ 


(~~~ ~~~ ^-^ 


भ व 
समय उनका उपयोग विष अपने-मापमे होता है, वे विरिष्ट॒ करण अर्थात्‌ भावका अवम्बन 
करते है, सामायिक भावसे युक्त होते है, महासंवरसे सहित होते ह--नवोन कर्मोकां आस्व प्रायः 
बन्द करं देते हँ जौर सत्तामे स्थित कमेक नष्ट करने तथा उदयावलीमे छाने समर्थं रहते ह । यह्‌ 
सब करनेके बाद जब वे पुनः पूवं शरीर प्रमाण हो जाति हँ तब प्रथम परम दुक्लध्यानको पूणं करं 
द्वितीय परमदुक्टध्यानको प्राप्त होते है ॥७२-७६॥ आत्मप्रदेशोक परिस्यन्दसूम योग तथा कायबर 
आदि प्राणोके समुच्छिन्न-न्ट हो जानेसे यह ध्यान समुच्छि्लक्रिय तामसे कहा गया है ॥७७॥ इस 
ध्यानके खमय यलनपूरवंक समस्त कर्मोकि बन्ध बौर आस्रवो निरोध हो चुकता ह । ध्याता 
अयोग-योगरहित हो जाता है गौ र उसके मोक्षका सा्लात्‌ कारण परम यथाख्यातचारितर प्रकट 
हो जाता है ।॥७८॥ वह्‌ अयोगकेवली आत्मा, समस्त कर्मोको नष्ट कर सोकहवानीके स्वर्णके समान 
प्रकट हुई चेतनाशवितसे देदीप्यमान हो उठता है ॥७९॥ इसी समय वह सिद्ध होता हुजा अनादि 
सिद्ध उध्वंगमन स्वभाव, पूर्वं प्रयोग, असंगत्व ओर बन्धच्छेद रूप हेतुओसे अग्निशिखा, 
आविद्धकुलालचक्र, व्यपगतलेपारानु ओर एरण्डबीजके समान उपरको जाता हुभा एकं समय 
मात्रमे उध्वंलोकके अन्तमें पहंव जाता है ॥८०-८१। ध्मास्तिकायका अभाव होनेसे सिद्धात्मा 
छोकान्तको उल्छंघन कर आगे नहीं जाता । वहु उसौ स्थानपर अनन्त सुलका उपभोग करता 
हुभा विराजमान हो जाता है ।८२॥ चारो वमिं प्राणि्योके रए मोक्ष ही अतिशय हितकारी 
है, अपने समस्त कर्मोका क्षय हो जाना मोक्षका रक्षण है गौर ठेसा मोक्ष ऊपर कहे हुए समीचीन 
ध्यानसे ही प्राप्त होता है ॥८३॥ कर्मभकृति्थोका जमाव हो जाना ही अनन्त सुखका देनेवाला 
मोक्न है । बह कमं प्रकृतियोका अभाव यलस्ाध्य तथा अयत्नसाध्यकी अपेक्षा दो प्रकारका है। 
चरमशचरीरी जीवके भुज्यमान भआयुको छोड़कर अन्य आयुमौका जो अभाव है वह अयलस्ाध्य 
अभाव है क्योकि इनकी सत्ता पहलेसे आती नहीं दै ओर चरमदारीरोके नवीन बन्ध होता नहीं 
है । अब यत्तसाध्य प्रकृतियोका अभाव किस तरह होता है यह्‌ कहते है ॥८४-८५॥ असंयत 
सम्य्द्टि गुणस्थानसे केकर अप्रमत्त संयत नामक्र सातवे गुणस्थान तक किसी गुणस्थानमें क्म 
१, सोऽयोग म. । २. गतिभ्नमैः म. ! ३. रवप्रयोगादसंगत्वाद्बन्धच्छेदातथागतिपरिणामाच्च । त. सु. । 
“ाविद्धकुलालचक्रवुष्यपगतकेपाकुवदेरण्डबौजवदग्निरिखावनच्च' ॥ त. सू. ! ४. सदुचघ्यातात्‌ म. । 
५. -रंयतान्‌ म, । ६. समारम्य प्रवर्तन्ते क. 1 ७, क्वचिदेकत्र म. । 

८१ 





६४२ हरिवंपुराणे 


मोहस्य प्रङतीः सक्च क्षपतित्वा विश्युद्धधीः । सम्यग्दशनमरकाभिं क्षायिक प्रतिपद्यते ॥८७॥ 
आरोढा श्चपकश्रेणीमप्रमत्तः ध्रह्व्य खः । अथाप्रवृत्तकरणमपुवंकरणत्वद्रत्‌ ॥८८॥ 

अपूवंकरणो भूत्वा स पापप्रङ्ृतिस्थितिम्‌ । तनृव्याजुमागं चानिडत्तिकरणासितः ॥८९॥ 
अनिचरत्ति गुणस्थाने क्षपकव्यपदेशमाक्‌ । शु्कध्यानानराक्रान्तकमप्रकृतिकक्षकः ॥९०॥ 
सन्निदानिदराप्रचरा-प्रचरार्स्यानगरद्धिभिः । दुर्गती सानुपूर्वीङ़ पूर्वा जातिचतुष्टयीम्‌ ॥९१॥ 
सस्थावरारपो्योतसृष्ष्मसाधारणामिधाः । सहैव श्चपयव्येताः षोडश्च भ्रकृतीः इती ॥९२॥ 
"अत्रैवातः परं स्थानं कषायाष्टकमस्यति । ततो नपुंसकं वेदं स्तरीवेदं च वतः परम्‌ ॥९३॥ 
“वेदे नोकषायणां षट्कं परक्षिप्य वै सह । निरस्याक्षिप्य पुवेदं करोधसंज्वङनानने ।1९४॥ 
मानसंउवर्ने तं च मायाप्षंञ्वलने त्वसुम्‌ । रोभसंञ्वरने त्वेनं निक्षिप्य दहति कमात्‌ ॥९५॥ 
रोभसंज्वलनं सक्षम स्वा सुक्ष्मकषायगः । लोमसंज्वरूनस्यान्तमन्ते छरस्वा विमोहकम्‌ ॥९६॥ 
भूत्वा क्षीणकषायस्थोपान्तिमे समयेऽस्यति । निद्रां च प्रचलामन्त्ये क्ञानावृष्यन्तराययोः ॥९७॥ 
रत्येकं श्रङृतीः पञ्च चतस्रो दशं नावुतेः । दग्ध्वेकस्ववितर्काग्नेः सयोगः केवरी वेत्‌ ॥९८॥ 
सद्धे्यं चाप्यसद्ेयं नामदेवगतिश्रुतिः । ओदारिकिशरीरादिनाक्ना पञ्चतयं तथा ॥९९॥ 
संघातपञ्चकं चापि पुनवंन्धकपञ्चकम्‌ । वेक्रियौदारिकाहारकायाङ्गोपाङ्गकत्रिकम्‌ ॥१००॥ 
संस्थाननामषयुकं च षटसंहनननाम च । वणेपञ्चकनामापि रसपञ्चकनाम च ॥१०१॥ 





[वा चा पा 1111 


भूमिका मनुष्य मोहनीय कर्मक सात प्रकृति्ोका क्षय कर विशुद्ध बुद्धिका धारक होता हभ 
सूरयके समान क्षायिक सम्यग्दशंनको प्राप्त होता है ॥८६-८७॥ तदनन्तर सातिशय अप्रमत्तगुण- 
स्थानवर्ती मनुष्य क्षपक श्रेणीम चदृकृर अथाप्रवृत्तकरण ( अधःप्रवृत्तकरण ) को करक उसके बाद 
अपूर्व॑करणको करता है ॥८८॥ फिर अपूवंकरण गुणस्थानवर्ती होकर पापग्रकृतियोकी स्थिति 
तथा अनुभागको क्षीण करता हुआ अनिवृत्तिकरणको प्राप्त होता है ॥८९॥ तदनन्तर अनिवृत्तिकरण 
नामक नवम गुणस्थानमें क्षपक संज्ञाको प्राप्त होता हुआ कमंभ्रकृतिरूप वनको शृक्छध्यानरूपी 
अग्तिसे आक्रान्त करता है ॥९०॥ फिर सत्तामे स्थित निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचछा, स्त्यानगृद्धि, नरक- 
गति, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्थचगति, तिर्य॑चगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिधादि चार जातिया, स्थावर, आतप, 
उद्योत, सुक्ष्म ओर घाधारण इन सोलह प्रृतियोंका एक साथ क्षय करता है ॥९१-९२॥ इसी 
गुणस्थानमें सोह प्रकृतियोके क्षयके बाद अप्रत्याख्यानावरण आर प्रत्या्यानावरण नामक आठ 
कषायोको नष्ट करता है । फिर नपुंसकवेद ओर स्लीवेदको नष्टं कर हास्यादि छह नोकषा्योको 
पवेदमे डाङकर एक साथ नष्टं करता है । फिर पुंवेदको संञ्वछन क्रोधरूपी अग्निर्मे, संज्वल्न 
क्रोधको संञ्वलन मानमे, संज्वखन मानको संज्वरन मायामे ओर संज्वरुन मायाको संड्वलन रोभमें 
डालकर क्रमसे दग्धं करता है ॥९३-९५॥ फिर संज्वलन रोभको ओर भी सूक्ष्म कर सूष्ष्मसाम्पराय 
नामक दशम गुणस्थानमे पहुंचता है । इसके अन्तमं संज्वलन लोभका अन्त कर मोहुकम॑का बिरुकुल 
अभाव कर चुकता है ॥९६॥ फिर क्षीणकषायगुणस्थानवर्ती होकर एकत्ववित्तकं नामक शुक्छध्यान- 
रूपी अग्निसे इसके उपान्त्य समयमे निद्रा ओौर प्रचखाको तथा अन्त समयमे ज्ञानावरण ओर अन्त- 
रायकी पाँच-पांच ओर दशनावरणकी चार प्रङृतियोको जाकर सयोगकेवरी होता है ॥९७-९८॥ 
तदनन्तर सयोगकेवी गुणस्थानको उल्छंघ कर जब आगामी गुणस्थानको प्राप्त होता है तब 
अयोगकेवली होकर अहंन्तं {अवस्थाके उपान्त्य समयमे सातवेदनीय जौर असातावेदनीयमे. 
से कोई एक, देवगति, ओदारिक शरीरको आदि केकर पांच शरीर, पाँच संघात, पांच बन्धन, 


१, अ्ैवान्तः परं म. । २. पुवेद क, । ३. वितर्काग्निः म. । 


षटपञ्चाहशः सर्यः ६४३ 


अष्टधा स्पशनामापि गन्धनाम पुनर्वा । तस्प्ायोग्यानुपूर्बीं च नामदेवगतेः पुनः ५१०२॥ 
नामागुरुरघुच्छवासपरघातोपवातकम्‌ । प्रशस्वाशरस्तसेदस्थं विहायोगति नाम च ।१०३॥ 
्रत्येककायापर्याप्तस्थिरारिथरञ्चमाञ्मम्‌ । तथा दु्मगनामापि पुनः सुस्वरदु स्वरम्‌ ॥१०४॥ 
अनादेयायज्ःकीर्तिनाम निर्माणनाम च । प्रजृतीद्रासघ्ठतिं नीचैर्गोत्रेण सुपिण्डिताः ॥१०५॥ 
सयोगकेव छिस्थानमतीत्य पद्मास्थिवः । अयोगङेवली हन्ति स्वोपान्त्यसमयेऽहंतः ॥१०६॥ 
वे्मेकं मनुभ्यायुमनु्यगतिरेव च । तस्प्रायोम्याुपूवीं च जातिः पञचेन्द्ियामिधा ॥१०७॥ 
त्रसबाद्रप्य्ठसुभगादेथसंक्लिका । उच्चेर्गोतरं यश्चःकीतिस्तत्तीथं ्करनाम च ।।१०८॥ 

एताखयोदद्च ख्याताः प्रकृतीः प्रङ्कतिस्थिरः । भयोगकेवली हन्ति चरमे समये ततः ॥१०९॥ 
सहस्वोच्चारणादत्तीः पच्च स्थित्वा स्वकारुतः । सिद्धिः सादिरिनन्ता स्यादनन्तगुणसन्निधिः ।॥११०। 
धम्यध्यानप्रकारं स ध्यायन्नेमियंथोवितम्‌ । षट्पन्नाश्चदहोरात्रकारं सुतपसानयत्‌ ॥११॥ 





ओदारिक, वेक्रियिक ओर आहारक ये तीन अंगोपांग, छह्‌ संस्थान, छह संहनन, पांच वणं, पांच 
रस, आठ स्प, दो गन्ध, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलषु, उच्छवास, परघात, उपघात, प्रशस्त ओर 
अप्रशषस्तके भेदसे दो प्रकारको विहायोगति, प्रत्येक चारो र, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, 
दुरभग, सुस्वर, दुःस्वर, अनादेय, अयःकीति, निर्माण ओर नीच गोत्र इन बहुतर प्रकृतियोको 
नष्ट करता है ॥९९-१०६॥ फिर अन्त समयमे सातावेदनीय, असातवेदनीयमे-से एक, मनुष्य आयु, 
मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, पंवेन्द्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, उच्चगोत्र, 
यलस्कीति ओर तीर्थकर इन तेरह प्रकृतिर्योको नष्ट करता है । अयोगकेवली गुणस्थानमे यह्‌ जीव 
प्देशपरिस्पन्दका अभाव हो जानेके कारण स्वभावसे स्थिर रहता दहै ॥१०७-१०९॥ अ इ उ ऋ 
लु इन पाच रघु अक्षरोके उच्वारणमें जितना काल लगता है उतने कारु तक चौदहवें मुणस्थानमें 
रहकर यह्‌ जीव सिद्ध हो जाता है । जीवकी यह्‌ सिद्धि सादि तथा अनन्त है ओर अनन्त गुणोके 
सञ्चिधानसे युक्त है ॥११०॥ 


भगवान्‌ नेमिनाथने घम्यध्यानके पूर्वोक्तं दक भेदोका यथायोग्य ध्यान करते हुए, छ्यस्थ 








१. कर्माभावो द्विविवः--यलनसाध्योऽयत्नसाध्यव्चेति । तत्र॒ चरमदेहस्य नारकतिर्यग्देवायुषामभावो न 
यत्नसध्यः असत्त्वात्‌ । यत्नसाघ्य इत उर्ध्वमूच्यते-असंयतसम्यग्दष्टयादिषुं चतुषु गुणस्थानेषु कररिमरिचत्सपत- 
भक्ृतिप्रक्षयः क्रियते । निद्रानिद्राप्रचलाप्रचरास्त्यानमृद्धिनरकगतितिर्यगगत्येकट्टितरिचतुरिन्द्रियजातिनरकगतिति्य- 
ग्गतिप्रायोग्यानुपर्व्यातपोचोतस्थावरसुष््मसाघारणसंज्कानां षोडशानां कर्मप्रकृतीनामनिवृत्तिबादरसाम्परायस्थाने 
युगत्क्षयः क्रियते । नपुंसकवेदः स्त्रोवेददच तत्रैव क्षयमुपयाति । नोकषायषट्‌कं च सकेनैव प्रहारेण विनि- 
पातयति । ततः पुतरेदसंज्वलनक्रोधमानमायाः करमेण तत्रैवात्यन्तिकं ध्वंसमास्कन्दन्ति । रोमसंज्वकनः सूर्मसाम्प- 
रायान्ते यात्यन्तम्‌ । निदराप्रचले क्षौणकषायवीतरागच्छद्यस्थस्योपान्त्यसमये भररुयमुपव्रजतः । पञ्चानां ज्ञाना- 
वरणानां चतुर्णा दर्शनावरणानां पञ्चानामन्तरायाणां च तस्यैवान्त्यसमये क्षयो भवति । अन्यतरवेदनीयदेव- 
गत्यौदारिकवैक्रियिकाहारकतंजसकार्मणश्चरीरसंस्थानषट्कोदारिकवैक्रिथिकाहारकशरीरा क्गोपा ज्गषटसंहननपञ्च ~ 
प्ररस्तवर्णपञ्चाप्रशचस्तवर्णगन्वद्यपञ्वत्रस्तरसपञ्चाप्र्चस्तरसस्पर्याष्टकदेवमतिप्रायोग्यानुपूर््यागु रख्लूपवातपर- 
ातोच्छवासप्रशस्ताभरशस्तविहायोगत्यपर्यासतकप्रस्येकशरीरस्थिरास्थिरलयुभागुभदुर्मगसुस्वरदुःस्वरानादेयायश्चः - 
कीिनिर्माणनाम नीचैर्मोतरास्या दापप्तति्रङ्ृतयोऽयोगकेवचिनमुपान्त्यसमये विनाकमुपयान्ति । अन्यतरवेदनीय- 
सनुष्यायर्मुष्यगतिपञ्चेन्दरियजातिमनुष्यगतिप्रायोग्याुपवयवसवादरपर्याप्तकसुमगादेययसःकीिवीरथद्धरनामोच्चै- 
मोत्रसंज्िकानां त्रयोदशानां प्रकृतीनामयोगकेवलिनर्व रमसमये विच्छेदो भवति । 

-- सर्वार्थसिद्धि अ, १०, सूच. २ 


दय हरिवंक्षपुराणे 


पूवद्िऽश्वयुजस्यातः शुङ्कप्रतिपदि प्रसुः । शुद्धध्यानार्निना दग्ध्वा चतुर्घातिमहा वनम्‌ ।॥११२॥ 
अनन्तकेवलन्तानद्श्चंनादिन्वतुष्टयम्‌ । मेरोक्येन्द्राकसनाकम्पि संप्रापस्परदुरंभम्‌ ।११३॥ 
सग्धराबृत्तम्‌ 
घण्टारावोरसिंहस्फटपटहरवोदारशङ्स्वनैस्तां 
जैनीं कैवस्यरुडिधि सकरुसुरगणा द्राग्विदिषस्वा यथास्वम्‌ । 
इष्द्राः सिंहासनोचेमकुटविचरूनैः स्वान्‌ प्रयुन्ज्यावधीन्‌ स्वैः 
प्राप्तानीकेः सहायुः कुमितसङिरुधि्रातेविद्धिचिरोक्याः ।११४॥ 
आपूर्थावा्यवेगर्गननजरुनि्धि वाहनानां समूहैः 
सक्तानीकैरंेकैश्िदशपतिगणस्तं परी्य प्रपेदे । 
प्रोचचेभूर्धावरेषं गिरिपतिभधिपस्नानकल्याणमात्ं 
भूयः कल्याणकृण्डठे गुणमरण गुणादूजेयन्तं जयन्तम्‌ 1१ १५॥ 
मन्द्ारादि द्रुमाणां सुरमितकडुमां पुष्पद्ष्टया सुराणां 
दिव्यख्ीगीतमु न्मु खरितमुवनैहन्दु मीनां निनादैः । 
भेन्रा रेकस्य शोकं फलकुसुमश्वताश्ोकश्चाखाश्ता च 
शेतच्छन्न्रथेण त्रिमुषनविभुताचिद्वम्‌तोरुमृ्ना ॥११६॥ 
हंसारीपातलीरेधंवलितखचलेश्चामराणां सहेः 
भाभिर्मामण्डरेन प्रतिहतविकसद्धाजु मामण्डङेन । 





अवस्थाके छप्पन दिन समीचीन तपर्चरणके द्वारा व्यतीत किये ॥१११॥ तदनन्तर आिविन शुक्ल 
प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय भगवानने शुकरुध्यानरूपी अग्निक द्वारा चार षातियारूपी 
महावनको जलाकर तीन लोकके इन्द्रोके आसन कपा देनेवाछे एवं अन्य जनदूरंभ, केवलन्ञान, 
केवलदशंन आदि अनन्तचतुष्टय प्राप्त किये ॥११२-११३॥ चण्टाओकि राब्द, विशार सहनाद, 
दुन्दुभियोके स्पष्ट राब्द ओर शंखोकी भारी आवाजसे समस्त देवोन शीघ्र ही निर्वय कर ल्या 
कि जिनेन्द्र भगवान्‌को केवलज्ञान प्राप्त हो गया है तथा इन्द्रोने भी हासन भौर उन्नत मुकुटोके 
कम्पित होनेसे अपने-जपने अवधिज्ञानका प्रयोग कर उक्त बातका ज्ञान कर छया । तदनन्तर 
तीनों लोकोके इन्दर, समुद्रोके समूहको क्षुमित करनेवारी अपनी-अपनी सेनाओके साथ गिरनार 
प्वंतकी ओर चर १३ ॥११४५॥ 
उस समय इन्द्रौने अवाये वेगसे युक्त वाहुनोके समूह ओर सात प्रकारकी अनेक सेनाओपे 
आकाररूपी समुद्रको व्याप्त कर दिया भौर आकर गिरनार परव॑तकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं । उस 
समय वह्‌ पव॑त, ऊचे शिखरका अभिमान धारण करनेवाले गिरिराज--मुमेरु पवंतको भी जीत 
रहा था क्योकि सुमेर पवंतपर तो भगवानूका मात्र जल्मकल्याणक सम्बन्धी अभिषेकं हुजा था 
ओर गिरनार पव॑तपर दीक्षाकलत्याणकके बाद पुनः ज्ञानकल्याणक होनेसे अनेक गुण प्रकट हुए 
ये ॥११५॥ देवलोग, दिक्ञाओंको सुगन्धित करनेवारे मन्दार आदि वृक्षोके एर्लोकी वर्षा करने 
रुगे । देवांगनाओके सुन्दर संगीतसे मिधित दुन्दुभियोके शब्द संसारको मुखरित करने खगे । 
रोगोके शोकको नष्ट करनेवाला फल भौर फएूरोपे युक्त अशोक वृष प्रकट हो गया । तीन लोककी 
विभुताके चिह्भस्वरूप इवेत छधत्रय सिरपर फिरने रगे । हंसावरीके पातके समान सुशोभित एवं 
प्वंतको भूमिको सफेद करनेवाछे हजारो चमर दुलने लगे । अपनी कान्तिसे देदीप्यमान सूयक 
प्रभाक्रे समूहको पराजित करनेवाला भामण्डर्‌ प्रकट हो गया । नाना रत्समूहकी किरणे 


१, -बद्धिः म, । २, ~रनीकः म. ॥ 


१ 
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नानारलौघरोचिजंनितसुरथनु्हमर्विहासनेन 

माषामेदस्फरन्त्या स्पुरणविरहितस्वाधरोद्धाषया च ॥११७॥ 
अष्टाभिः भ्रातिहायरतिश्मितपरैः स्वेर्विशेषैरशेषेः 

कर्मापायस्वमावत्रिदिवपतिमवेस्तैश्वतुखिश्षता च । 
्रैरोक्योद्धारणाय प्रङृति्व्टतिर्नमिनाथो जगत्यां 

ह्वार्विंो हारिवंशो गुणगणदिनं ङततीथंशृत्माहुरासीत्‌ ॥११८॥ 


इत्यरिष्ठनेमिपुराणसंग्रह हरिवंशे जिनसेनाचायंस्य कृतौ भमवन्तेमिनाथ- 
केवलन्ञानवर्णनो नाम षट्पञ्चासः सगं: ॥५६॥ 


[। 


4) 











दति ८यद े क न 


इन्द्रधनुषको उत्पन्न करनेवाखा स्वणं-सिहासन बआविर्भूत हो गया ओर नाना भाषाओके भेदसे 
युक्त एवं ओठोके स्फुरणसे रहित दिग्यध्वनि चिरने छ्गी । इस प्रकार पूर्वोक्त आर प्रातिहार्यो, 
दुसरोको अत्यन्तं शन्त करनेवाली अपनी समस्त विशेषताओ ओर केवलन्ञान-सम्बन्धी, जन्म- 
सम्बन्धी तथा देवङृत चौतीसं अतिशयोसे विभूषित, तीन छोकके उद्धारके लिए स्वाभाविकं धेरयके 
धारक ओौर अनेक गुणोके समूहको प्रकट करनेके लिए सूर्यके समान, हरिवंशके सिरोमणि बाईसवें 
तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान्‌ पृथिवीपर प्रकट हुए ॥११६-११८॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संभ्रहसे युक्त, जिनसेनाचाय रचित हरिवंशपुराणमें भगवान्‌ 
नेभिनाथके केवरुक्तानकी उत्पत्तिका वणेन करनेवारा छप्पनवों सर्गं समाघ्च इुभा ।५६॥ 


© 





१. अकृत--म. ¦ २. हरिवंशे भवो हारिवंशः । ३. गुणरुणनृहतात्‌ म., घ. । जिनगुणगुणमूत्त -क.! 
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७ 
सप्पन्वाशः समः 


समवादि समापादि श्चरणं शरणं क्षणात्‌ । त्रिजगस्पराणिनां देवेः पाकशासनशासनात्‌ ॥१॥ 

सर्वो दवारवतीरोको यदुमोजङ्करूम्बुधिः । आर्रोह गिरिं मूत्या रामकेश्चवपएवंकः ॥२॥ 

अवरोक्य जिनेन्द्रस्य शरणं समवादिकम्‌ । बहिरन्तःपरं प्रापद्विस्मयं जनसागरः ५६॥ 

यदक्षी समवस्थानभूमिस्तीथंङृतामिह । तादृक्ष शरोतृोकस्य समासेन निगद्यते ॥७॥ 

भूमेः स्वमावभूताया दिन्यारलिप्रसोच्दतिः । भमिस्तावत्ससुच्छाया कट्पभूमिरूपयंतः ॥५॥ 
स्वरम॑भियं भिया जेत्नी चतुरल्ा सुखप्रदा । सेकान्तद्वादश्ाद्यास्मयोजनां कारूदेशतः ॥६॥ 
उच्वैगंन्धङकटीदेशाकणिका पद्चमूतिवत्‌ । माति मूमिरसौ बाह्यं मृ्नीपत्रपरम्परा ॥७॥ 
दन्द्रनौरूमयी भूमिर्बाह्यादशेतरोपमा । भूयसामपि भूयस्तं विश्चतां विदधाति या ॥ :॥ 
दूरःदिन्द्रादयो यस्थां मानयन्ति नमस्थया । मानाहाखिजगन्नाथं साभूमनिङ्गणामिधा ॥९॥ 
महादिक्षु चतखोऽस्या गब्यूतिद्वयविस्तृताः । वीभ्यस्तन्मध्यगानीयुर्मानपीडान्पुरः" भ्रमान्‌ ॥१०॥ 
स्वोत्सेधत्रिगुणादमौय विस्तराण्युक्तिविस्तरैः । सौवणेरत्नमूर्तीनि मान्यन्ते चृसुरासुरैः ५११॥ 
नृसुरामानवस्तम्भानास्थाया्च॑न्ति यत्र भूः । सा स्वास्थानाङ्गणाभिख्या ज्वरृह्टौहितरर्नभा ॥१२॥ 
मध्ये" वीथि चतसोऽत्र त्रिभङ्गा हेमपीरिकाः । मान्त्युरोद्थसोच्छरायाः इत्ताः कोश्चाधविस्तृताः ॥१३॥ 
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अथानन्तर देवोन इन्द्रकौ आज्ञासे क्षण-मरमे तीन जगतूके जीवोके छिए शरणभूत 
समवशरणकी रचना कर दी ॥१॥ बरुदेव ओर कृष्णको आदि ङे यादव ओर भोजवंशके सागर 
स्वरूप समस्त द्वारिका निवासी बडे वेभवके साथ गिरिनार पव॑तपर चढ़े ओर भीतर-बाहर 
जिनेन्द्र भगवानूका समवशरण देखकर वहु जनताका अपार सागर परम आ्चर्यको प्राप्त 
हा ॥२-३॥ तीर्थकरोकी समवसरण भूमि जैसी होती है उसका यह संक्ेपसे श्रोताओंके लिए 
वर्णन किया जाता है ॥*॥ 

समवसरणकीो दिव्य भूमि स्वाभाविक भूमिसे एक हाथ ऊँची रहती है ओर उससे एक 
हाथ ऊपर कल्पभूमि होती है ॥५॥ यह भूमि अपनी शोभासे स्वगंलक्ष्मीको जीतनेवारी, चौकोर, 
सुखदायी ओर देशकार्के अनुसार बारह योजनसे केकर एकं योजन तक विस्तारवारी होती है । 
भावाथं-समवसरण भूमिका उत्कृष्ट विस्तार बारह योजन ओर कमसे-कम विस्तार एक योजन 
प्रमाण होता है ॥६॥ यह्‌ भूमि कमलके आकारकी होती है इसमे गन्धकुटी तो कणिकाके समान 
उची उटी होती है ओर बाह्य भूमि कमरूदकके समान विस्तुत है ॥७॥ यह इन्द्रनीरमणिसे 
निमित होती है, इसका बाह्य भाग द्पणतख्के समान निरु होता है भौर प्रवेश करनेवाले 
बहुतसे जीवोको एकं साथ स्थान देनेवाटी रहती है ॥८॥ जिसमे मानके योग्य इन्द्र आदि देव 
त्रिलोकीनाथ--भगवान्‌की दुरसे ही पूजा करते हँ वह मानांगण नामकी भूमि है ॥९॥ इस भूमिकी 
चारो महादिशाओमें दो-दो कोड विस्तृत चार महावीधियाँ ह! ये वीथ्यां अपने मध्यमे स्थित 
चार मानस्तम्भोके पीठ धारण करती हैँ ॥१०॥ ये पीठ अपनी ऊँचाईसे तिगुने चौडे एवं सुवणं 
ओर रत्नमयी मूतियोके धारक होते हैँ तथा मनुष्य, सुर, असुर सभी आकर इन्दं नमस्कार करते 
ह ॥११॥ जहाँ स्थित होकर मनुष्य ओौर देव, मानस्तम्भोकी पूजा करते ह वह्‌ आस्थानांगणा 
नामको भूमि देदीप्यमान लाल मणि्योको कान्तको धारण करती है ॥१२॥ वीधि्योके मध्यमं 
तीन कटनीदार चारं सुवर्णंमयी पीर्किहै जो छाती बराबर ऊँची दहओौर आधा कोश चौड़ी 


१, पद्मरूपवत्‌ क. । २. वादम्‌ स., बाह्याम्‌ क. । ३, पुरः प्रमाः क., ख., ग., म. 1 ४. मध्ये वापिम,। 
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चापोनपोिकाव्यासा योजनाम्यधिकोच्छुयाः । शम्मिना मानवश्नम्माश्चस्वारः पीटिकास्वधि ॥१४॥ 
दिषव्योजनदुदयास्ते पाठिकास्याम्बुजस्थिवाः  वञ्चरसुफरिकवेडयं मूर मध्य्राग्रचिग्रहाः ॥१५॥ 
दिसहसराश्रयो नानारत्नरदिमविमिशिताः । चतुर्दिकषुष्व॑सिद्धार्चाः रत्न भूतोरपाङिकाः ॥ ०६॥ 
पाकिकासुखपद्मस्थतपनीयस्पुरद्घटाः । घटास्यावद्धफल छाः श्री मामामिषवश्रियः ॥ १७॥ 
श्रीचूलारतमाचक्रमास्यर्विक्तियोजनाः ! साभिमानमनोदरेवमानवस्तंमना युः ॥१८॥ 

तततः सरवि चस्ारिं सयम्मदस्मोजमन्यर्म्‌ । हंससारषचक्राह्धारावरम्यक्कप्स्वलम्‌' ॥१९॥ 
अतो वच्रमयो वप्रो वक्षोदघ्नो घनघ॒तिः । द्विगुणीभूतविस्तारः परीयाय समन्ततः ॥२०॥ 

परीत्य परिखातोऽस्थाज्जरप्रममणिक्षितः । जायुदशचाम्बु गम्मीरा छृष्णसारीच भूखियाः ॥२१॥ 
हेमाम्भोजररजग्पुजपिच्नरी माविताम्मसि । स्वच्छायां दिङ्‌ सु खान्यस्यां साङ्ग रागाणि चान्यमान्‌ ॥२२॥ 
वर्लीवनसतोऽप्यन्तः परीस्य स्थितभित्यमात्‌ । कुसुं मामोदिता शान्तं शङन्तालिकुलाङलम्‌ ॥२३॥ 
प्राक्ारोऽन्तः परीयाय कनस्कनकमास्वरः । विजयादिन्हद्रौप्य चतुर्गोपुरमण्डितः ५२४॥ 

तत्र दौवारिका मौमाः कटकादिविमूषणाः । प्रमावोत्सारिहायोग्या सुद्वरेद्धतपाणयः ५२५॥ 
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है ॥१३॥ उन पीठिकाओंप्र चार मानस्तम्म सुशोभित दह जो पीञिकाओंकौ चौडाईसे एक धनुष 
कम चौड़ हूँ ओर एक योजनसे कुछ अधिक ऊँचे हैँ ॥१४॥ वे मानस्तम्भ बारह योजनकी दूरीसे 
दिखाई देते ह । पालिकाके अग्रभागपर जो कमल हँ उन्हीपर स्थित है, उनका मूलभाग ही राका, 
मध्यभाग स्फटिकका ओर अग्रभाग वैडूयंमणिका बना हुजा है ॥१५॥ हर एक मानस्तम्भ दो-दो 
हजार कोणोसे सहित है--दो-दो हजार पहकके है, नाना रत्नोकी किरणोसे मिरे हए है, उनको 
चारो दिशाओओमिं ऊपर सिद्धोकी प्रतिमां विराजमान ह तथा उनकी रत्नमयी बड़ी-बड़ी पालिका 
है ।॥१६॥ पालिकाओके अग्रभागपर जो कमर हैँ उनपर सुवर्णे देदोप्यमान घट ह, उन घटोके 
मग्रभागसे लगी हुई सीदियाँ है, तथा उन मीदियोपर लक्ष्मीदेवीके अभिषेककी सोभा दिखलायी 
गयी है ॥१७। वे मानस्तम्भ लक्ष्मीदेवीके चूडारत्नके समान अपनी कान्तिके समूहे बीस योजन 
तकका क्षेत्र प्रकाशमान करते रहते है तथा जिनका मन अहंकारसे युक्त है एेसे देव ओर मनुष्यो- 
को वहीं रोक दैनेवाछे है ॥१८॥ उन मानस्तम्भोकी चारों दिशाँ हंस, सारस ओौर चक्वोके 
शब्दोसे अत्यन्त सुन्दर हैँ तथा उनमें चिे हुए कमलो युक्त चार सरोवर हैँ ॥१९॥ 

सरोवरोकि आगे एक व्मय कोट है जो छाती बराबर ऊचा है, अत्यन्त कान्तिसे युक्त 
है, ऊँचाईसे दना चौडा है ओर चारों ओरसे घेरे हृए है ॥२०॥ इस कोटको चारो बरसे घेरकर 
एक परिखा स्थित है जिसकी भूमि जलके समान कान्तिवारे मणियोसे निमित है, उसमे घुटनों 
प्रमाण गहरा पानी भरा है तथां वहु पृथिवीषूपी स्त्रीकी नीली साड़ीके समान जान 
पडती है ॥२१॥ वह परिखा अत्यन्त स्वच्छ है तथा उसका जल स्व्णंमय कमरोकी परागके 
समूहसे पीला-पीला हो रहा है अतएव उसमे प्रतित्िम्बित दिशारूप स्त्रियोके मुख अंगरागसे 
सहितके समान जान पडते हँ ॥२२॥ उसके भगे चारो ओरसे वेरकर स्थितं रताओंका वन 
सुशोभित है जो पूरके द्वारा दिशाओके अन्त भागको सुगन्धित कर रहा है तथा पक्षियौं ओर 
भ्रमरोके समूहे व्याप्त है ॥२३॥ उसके बागे देदोप्यमान सुवर्णके समान चमकोला, एवं विजय 
जादि चाँदीके बडे-बडे चार गोपुरोसे सुशोभित कोट, चारों ओरसे घेरे हुए ह ॥२४॥ उन गोपुरोपरं 
व्यन्तर जातिके देव द्वारपार ह जो कटक आदि आभूषणोपे सुशोभित रहै, अपने प्रभावसे अयोग्य 
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६४८ हेरिवंशचपुराणे 


मणितोरणपार्वेषु गो पुराणां स्फुरचिषाम्‌ । छत्रचामरमु ङ्गारपूर्वाषटशतकान्यभान्‌ ॥२६॥ 

तद्धोपुरपुरो मान्ति प्रक्षाश्चाराखिभूमिकाः । दिद्िरवीभ्यंवयोच स्यददढार्चि्चस्सुरकन्यकाः ॥२७॥ 
मास्यश्ोकवनं प्राच्ां सक्तवणंवनं व्वपाक । प्रतीच्यां चम्पकवनञुदीच्यामान्रसद्वनम्‌ ॥२८॥ 
ससिद्धप्रतिमोऽशोकः सक्तपणंश्च चम्पकम्‌ । तथेवाच्रतरस्तेषां वनानामधिपाः कमात्‌ ॥२९॥ 
त्रिकोणाः मण्डकाकाराश्चतुरलाश्च वापिक्ाः ! वनेषु रत्नतव्यन्तछुदधस्फटिकमूमयः ॥३०॥ 

विश्वाः सतोशणाः लक्ष्यास्तीथ्यार्तुच्चैव॑राण्डकैः । मण्डितागाहसानेष्वगाधा दिक्छोशविस्तृताः ॥३१॥ 
नन्दा नन्दोन्तरानन्दानन्द्वव्यमिनन्दिनी । नन्द्घोषेत्यमूर्वाप्यः षडशोकवनस्थिताः ॥३२॥ 
विजथाभिजया जैत्री वेजयन्स्यपराजिताः । जयोत्तरेति षड्वाप्यः सक्तपणवनाधि ताः ॥३३॥ 

मुदा नकिनौ पञ्चा पुष्करा विकचोस्रा । कमङेत्यपि षड्वाप्यश्चम्पकाख्यवने मताः ॥३७॥ 
प्रमासा मास्वती माघा सुप्रमा माजुमारिनौ । स्वयंप्रभेति बड़्वाप्यः सहकारवनोदिताः ॥३५५॥ 
उदयो विलयः प्रीतिः ख्यातिश्चेति कमोदितैः । फरेः पूर्वादयो वाप्यः पूज्यन्ते तस्फरा्थिमिः ॥३६॥ 
तद्रापीएुष्पसंदोहं यथोक्तं प्राप्य माक्तिकाः । आस्तूपं क्रमश्चोभ्यच्यं विशन्ति क्रमकोविदः ५६७॥ 
अन्तरेणोदं श्रोतिं चामितस्त्रि्ुवोऽध्वसु । मान्ति नाटकशारास्ता हाटकोज्ज्वरमूतयः ॥३८॥ 
अध्यधक्रोशविस्तारा दार्रिशञ्ञ्योतिषां स्त्रियः । वदुभुवो रत्ननिर्माणाः स्वच्छरस्फटिकभित्तयः ॥३९॥ 


व्यक्तिर्योको दूर हटाते रहते हैँ तथा जिनके हाथ मुद्गरोसे उदढत होते है ।॥२५॥ देदीप्यमान 
कान्तिसे युक्त उन गोपुरोक मणिमय तोरणणोकी दोनों ओर छत्र, चमर तथा भुंगार आदि अष्टमंगल 
रव्य एक सौ आठ-एक सौ आठ संख्याम सदा सुशोभित रहते हैँ ॥२६॥ उन गोपुरोके अगे 
वीधियोकी दोनो गोर तीन-तीन खण्डकी दो-दो नास्यशालाएं है जिनमे बत्तीस-बत्तीस देव-कन्याएं 
नृत्य करती ह ॥२७॥ तदनन्तर पृवंदिश्षामें अलोक वन, दश्चिणमें सप्तपणं वन, परिचममे चम्पक 
वन गौर उत्तरम आस्रवन सुशोभित है ॥२८॥ इन चारों व्नोमिं अशोक वनका अशोक वृक्ष, 
सप्तपणं वनका सप्तपणं वृक्ष, चम्पक वनका चम्पक वृक्ष ओौर आम्रवनका आस्रवृक्ष स्वामीहै। ये 
स्वामी वृक्ष सिद्धकी प्रतिमाओंसे सहित ह अर्थात्‌ इनके नीचे सिद्धोकी प्रतिमा विराजमान रहती 
है ॥२९५॥ उन वनोमें तिकोनी, चौकोनी गौर गोलाकार अनेकं वापिका है । उन वापिकाभके 
तट रत्ननिमित ह तथा उनकी भूमि शुद्ध स्फटिकसे निर्मित है । ये सभी वापिका तोरणेसि युक्त 
है, दशनीय है सीदिियोसे युक्त है, ऊॐचे-ऊचे बरण्डोसे सुशोभित है, प्रवेश करनेमे गहरी 
ह ओर दो कोश चौड़ी ह ॥३०-२३१॥ नन्दा, नन्दोत्तरा, आनन्दा, नन्दवती, अभिनन्दिनी, 
ओर नन्दघोषा ये छह वापिकाएं भचोक वनम स्थित ह ॥३२॥ विजया, अभिजया, जैत्री, 
वैजयन्ती, अपराजिता भौर जयोत्तरा ये छह वापिका सप्तपणे वनमें स्थित ह ॥३३॥ कुमुदा, 
निनी, पद्मा, पुष्करा, विद्ोत्पला ओर कमला ये छह वापियां चम्पकं वनम मानी गयी 
हँ ॥३४॥ ओर प्रभासा, भास्वती, भासा, सुप्रभा, भानुमालिनी भौर स्वयंप्रभा ये छह वापियां 
आज्रवे कही गयी है ॥३५॥ पूवं आदि दिशाओंकी वापिकाएं क्रमसे उदय, विजय, प्रीति 
ओर ख्याति नामक फल देती हँ तथा इन फरक इच्छक मनुष्य इन वापिका्ओंकी पूजा 
करते है ॥२६॥ क्रमके जाननेवारे भक्तजन उन वापिकाओंसे यथोक्त फूटोंका समूह प्राप्त कर 
स्तूपो तक कऋम-कमसे जिनेन्द्र प्रतिमाओंकी पूजा करते हुए आगे प्रवे करते ह ॥३७॥ 
उदय ओर प्रीतिरूपर एलको देनेवारी वापिकाओके बीचके मागंके दोनों ओर तीन खण्डकी 
सुव्णंमय देदीप्यमान बत्तीस नाय्यलारषएं है ॥२३८॥ ये नास्यश्ाराएं उठ्‌ कोश चौडी है, 


त 





१. ससिद्परतिमाशरोकः म, । २. रत्नतदयोना म. । ३, वाराण्डकौः ड. 1 अण्डकैः हंसादिपक्षिभिः ड, ६ि, 1 


‡ 


सष्ठथञ्चाहाः वशः ६४९. 


तासु मक्स्या प्रनृस्यन्ति द्वा्िशज्ज्योतिषां खियः । हावमा वविल्यसाग्या रसपुष्टिसपुष्टयः ।1४०॥ 
सचतुर्गोरातोऽपि पयति वनवेदिका । दिग्या वञ्जमयौ वीथीपाश्वयोध्वंजपङ्क्षयः ॥४१। 
त्रिदण्डविस्तृताशिन्राः पीषिकाः प्रविमक्तिगाः । योजनार्धोच््ितास्तासु वंश्चा रत्नासमपूंडाः ॥\४२॥ 
तदग्रपालिकानद्धफरकाधिष्ठिता ध्वजाः । महान्तो दश्च चित्राः सक्किङ्किणीचिश्चपहकाः ।\४३॥ 
शिखिहं सगरत्मत्लकविहेममकरम्बुजैः । इषरूपेण चक्रेण समधिष्ठितमूत्तंयः ॥४४॥ 

तेषामष्टशतं जातिहर्त्िंशच्च चतुःशती । ध्वजसंख्या मवेदेषां सामान्येन समासतः ५४५ 
सद्वर््रिश्यत्सहस्नाः स्युरुक्षाः पञ्चाशदष्ट च । साधिका ध्वजसंख्येयं सैकदिक्ा दिसंगुणा ॥४६॥ 
षट्पञ्चाशरसहस्राणि रक्षा षरषष्टिर्टसु । ध्वजकोव्यश्चतखः स्युडचतुरदिक्ष्वपि साधिकाः ५४७॥ 
प्रीतिकस्याणमध्ये स्थुरमितः पञ्चभूमिकाः । ` वृत्तशाखाः प्रनृष्यन्ति यत्र मावनयोषितः ॥४८॥ 
प्राकारोऽन्तः परीयाय द्वितीयो हेमनिर्मितः । प्भूमिररवभीचतुर्गोपुरभूषिंतः ॥४९॥ 
हरडारशूपीरस्थाः कम्बुकण्डगुणोज्ज्यराः । शातङ्कम्मसयाः ऊम्माः साम्मोजास्याः सहाम्मसः ५५०१ 
गोमन्ते तदृदविपाश्वषु दौ दौ मङ्गकूदशंनाः । वेत्रद्ण्डधरा द्वास्थास्तद्‌द्राःसु भवनाधिपाः ॥५१॥ 
पुरस्ताद्गोपुराणां च दव द्वे नाटक्वेदमनी । पुरस्तात्तु ततो हैमौ द्वौ दरौ पूपघरौ स्फुरौ ॥५२॥ 
चतुदिंकसिद्धरूपादयं द्विरदः सिद्धाथंपादपम्‌ । कल्यद्क्षवनं तत्र वीथ्यन्तेषु यथायथम्‌ ५५३॥ 


तेज ण) प ता नो त ता 





ति 9 


नाना प्रकारके बेलबूटोसे सुखयोमित ह ओर उनकी भूमियां रत्नोकी बनी ह तथा उनकी दीवालें 
स्वच्छ स्फटिकपे निमित ह ॥३९॥ उनम ज्योतिषो देवोकी बत्तीस-बत्तीस देवांगनाएँ नुत्य करती 
है जो हाव, भाव ओर विलाससे युक्त तथा श्युंगार मादि रसोकी पुष्टिसे सुपुष्ट होती ह ॥५०॥ 
उसके आगे चार गोपुरोसे युक्त अत्यन्त सुन्दर वज्रमयी वनवेदी है जो पूर्वोक्त वनोको चारो भोर. 
सेषेरे हुए है। चार गोपुरोके अगे चार वीधियाँ हँ ओौर उनके दोनों पसवाङोमे ध्वजार्ओंकी 
पंक्त्यां फहराती रहती है ।।४१। प्रत्येक विभागमे उन ध्वजाओंकी पृथक्‌-पृथक्‌ पौविकाष है जो 
तीन धनुष चौड़ी ह, चित-विचित्र हँ तथा उनपर आधा योजन ञचे रत्नमयो बांसल्गे हृए ह 
॥४२॥ उन बांसोके अग्रभागपर जो पटिया चमे है उनमें दज प्रकारको रंम-बिरगी, छोरटी-छोदी 
घण्टियों ओर चित्रपटुकोसे युक्त बड़ौ ध्वजाएं फहराती रहती हँ ॥४३॥ वे दस प्रकारकी ध्वजा 
क्रमसे मयूर, हंस, गरुड, माका, सिह, हाथी, मकर, कमल, बेर गौर चक्रके चिह्खुसे चिह्धित होती 
है ।॥४४॥ एक दिश्चामें एक जातिकी च्रजाएं एक सौ आर होती है गौर चारों दिला्ओंकी मिल- 
कर एकं जातिको चार सौ बत्तीस होती ह! यहु इनकी सामान्य शूपसे संक्षेपमे संख्या बत्तलायी 
है ॥४५॥ विशेष रीतिसे एक दिरामे एक करोड सोलह खा चौसठ हजार हँ ओर चायो 
विश्ाओमे चार करोड़ अडसठ लाख छन्तीस हजार कुछ अधिक ह ॥४६-४७॥ 

प्रीति ओर कल्याणरूप फल देनेवाली वापिकायके बीचके मागमे दोनों ओर पांच खण्ड- 
की नुत्यल्लाखाएं हँ जिनमे भवनवासी देवोका देवांगनाएं नृत्य करती हँ ॥४८। नृत्यचाराजोके 
आगे पांच-पांच खण्डके रत्नमयी चार गोपुरोसे विभूषित स्वणंनिमित इसरा कोट है ४९! 
गोपुरोके दोनों पसवाडोमें देदीप्यमान सुवर्णंके पीठोपर स्थित, शंखके समान सुन्दर कण्ठोमि पड़ी 
मालाओंसे भुलोमित मुखोपर कमर धारण करनेवाले एवं जरसे भरे स्वणंनिमित मंगलकल्श दो- 
दोकी संख्यामे सुशोभित हैँ । इस दुसरे कोटके द्वारोपर भवनवासी देवोके इन्द्र द्वारपारं जो 
बेतको छडी धारण क्यि हुए पहरा देते ह ॥५०-५१॥ भोपुरोके आगे दो-दो नाल्यां है 
ओर उनके आगे स्वणनिर्मित दो-दो धूपधघट रखे हुए हैँ ॥५२॥ उससे गगे चारों दिश्चाओमें सिद्धो- 


१. विरासाद्या म. । २. वनदेविका स. । ३. वृत्तशाखाः स. 1 
^ 
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सचतुर्गोपुरातोऽन्तर्वेदिका वनपाततः' । तोरणान्तरिताः सावीः स्तूपा नव नवाध्वसु ॥५४॥ 
पद्मरागमहस्तूपपर्यन्तेषु सभागृहाः । हेमरलमयार्धिंत्रा सु निदेवगणोचिताः ॥५५॥ 
नमःस्फरिकनिर्माणस्ततः सारस्तृतीयः । चतुशचित्रमहारलसक्तमूमिकगोषुरः ॥५६॥ 

विजयो विश्रुतं कोरतिंधिमरोदयविश्वधरुक्‌ । वासवीयं वरं चेति पूर्वाख्या ख्यापिताष्टधा ॥५७॥ 
'देजयन्तं शिवं जयेष्ठं व रिष्ठानघधारणम्‌ । याम्यमप्रतिधं चेति दृश्चिणाख्याष्टधा मताः ॥५८॥ 
जयन्तामितलारं च सुधामाक्षोभ्यसुप्रमम्‌ । वरुणं वरदं चेति पश्चि माख्याष्टवा स्मरताः ॥५९॥ 
अपराजितमचख्िमतुखाथंममोघकम्‌ । उद्यं चाक्षयं दोदक्छोबेरं पूणं कामकम्‌ ॥६३०॥ 
सुरस्नासनमध्यस्था द्रष्ट्णां मवद्षिनः । तदूद्वारोमयपाश्चेषु मान्ति मङ्गरदपंणाः ॥६१॥ 

यैः प्रध्वस्तमहाध्वान्तप्रमावर्यमास्वरैः । मास्वंतो मासम द्धूय मासन्ते गोपुराण्यरूम्‌ ॥६२॥ 
विजयादिषुरद्राःसु दाःस्थास्तिष्ठन्ति कल्पजाः । यथायथं उवरदूमषा जयकस्याणकारिणः ॥६३॥ 
शाङाख्रयोऽप्यमी व्वेकद्धित्रिक्रोशोच्छयोन्मिताः । मूरमध्योपरख्या तैस्तदर्धारधसुसंमिताः ॥६४॥ 
स्वरलिन्नयहोनोक्पमाणजगतोतराः । *इस्तोदधिदधा क्षँ विस्तीणंब्यार्मां धंकपिशोषंकाः ॥६५॥ 
ततोऽप्यन्तवंणं नानावस्वद्धीगृहाङरम्‌ । मञ्चप्रङ्कागिसिपिश्चागृहकोरिविराजितम्‌ ॥६६॥ 
वेदिकाबद्वौथीषु कञ्याणादिजयानिरम्‌ । कद्ल्यः कदरीकल्पाः प्रकाश्चन्तेऽन्तरस्थिताः ॥६७॥ 


की प्रतिमाभोसे युक्त, दो-दो सिद्धाथं वृक्षे सहित कत्पवक्षोका वन वीधियोके अन्तमें यथारीति 
स्थित है ॥५२३॥ तदनन्तर चार गोपुरोसे सहित, वनकी रक्षा करनेवारी अन्तर्वेदिका है ओर 
मागेमिं ठोरणोसे युक्त, सबका भला करनेवाके नौ-नौ स्तूप हैँ ॥५४॥ वे स्तूप पद्मराग मणियोधि 
निमित होते हँ तथा उनके समीप स्वणं भौर रत्नोके बने, मुनियों ओर देवोके योग्य नाना प्रकार 
के सभागृह रहते हैँ ॥५५॥ सभागृहोके अगे आकाश्चस्फटिक मणिसे बना, नाना प्रकारके महा- 
रत्तोसे निमित सात खण्डवारे चार गोपुरोसे सुशोभित तीसरा कोट है ॥५६॥ इस कोटके पूवं 
दारके विजय, विश्रुत, कौति, विमल, उदय, विश्वधुक्‌, वासवीं ओर वर ये आठ नाम प्रसिद्ध 
है ।॥५७॥ दक्षिण द्वारक वैजयन्त, शिव, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, अनघ, धारण, याम्य ओर अप्रतिघये 
आर नाम कहै गये हँ ॥५८। परिम द्वारके जयन्त, अमितसार, सुधाम, अक्षोभ्य, सुप्रभ, वरूण 
भौर वरद ये आठ नाम स्मरण किये गये हैँ ५९! गौर उत्तर द्रारके अपराजित, अर्थं, अतुरा्थं, 
उदक, अमोघक, उदय, अक्षय गौर पूर्णंकामक ये आठ नाम है ॥६०॥ उन दारोके पसवाडोमें 
उत्तम रललमय आसनोके मध्यमे स्थित संगररूप दपंण सुशोभित है जो देखनेवारोके पूर्वं भव 
दिखलति हँ ।॥६१॥ ये दपंग गाढ़ अन्धकारको नष्ट करनेवाङे कान्तिके समूहसे सदा देदीप्यमान 
रहते हँ ओर उनसे गोपुर सूर्यकी प्रभाको तिरस्कृत कर अतिशय शोभायमान होते है ॥६२॥ 
विजयादिक गोपुरोमे यथायोग्य जय होः "कल्याण हो" इन शब्दोका उच्चारण करनेवाछे एवं 
देदीप्यमान आभूषणोसे युक्त कल्पवासी देव द्वारपाल रहते है ॥६३॥ ये तीनों कोट एक कोश, दो 
कोश ओर तीन कोश ऊँचे होते हँ तथा मूल, मध्य ओर ऊपरी भागे इनकी चौड़ाई ॐचार्ईसे 
आधी होती है ॥६४॥ इन कोटोके जगतीतलोका प्रमाण अपनी उँचाईसे तीन हाथ कम कहा 
गया है ओर उनके उपर बने हुए बन्दरके शिरके आकारके कंगूरे एक हाथ तथा एक वितस्ति 
चोडे ओर आधा वेमा ऊचे कहे गये ह ॥६५॥ उसके जागे नाना वृक्षो भौर कतागृहोँसे व्याप्त, 
मंच, प्रेखागिरि ओर प्रक्नागुहोसे सुशोभित अन्त्वंण है ॥६६॥ वेदिकाओंसे बद्ध वीथियोके बीचमें 
कत्याणजय तामका आंगन है ओर उसमे शाल्मली वृक्षके समान ऊचे एवं अन्तरसे स्थित केला- 


१. वनपाठ्तः म. (?) । २. चित्रमुनि-म. । ३. चतुश्चिवा म. । ४, वैजयन्त्यम्‌ । ५, परिन्यासै-म.; 
क~, इ, ! ६. हस्तोष्ठिद्राक्न म. 1 ७, विस्तीर्णाक्षान्तराः म., ख, । ८. व्यासार्धं ख. । 
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जन्तर्नाटकश्चाखा स्यात्ततः कृष्याणसप्रमाः । रोकपारूविरासिन्यो यत्न चृत्यन्ति सन्ततम्‌ ॥६८॥ 
तदृन्तरे मवत्यन्यसीटं पीड्युणास्पदम्‌ । प्रोदं शुरस्नजाङास्ततिमिरावरङ् मण्डम्‌ ॥६९॥ 
सिद्धा्थंपादपाः सन्ति सिद्धरूपविराजितैः । विययेर््याण्य दिक्परान्तमिच्छयेव स्थितास्ततः ॥७०॥ 
स्तूपा द्वादश्चमूमषा भूषयन्त्यथ मन्दिरम्‌ । हिरण्मया महामेरं चस्वारो मेरवो यथा ॥७१॥ 
चतुदधिग्गोपुरद्वारवेदिकारुंद्वाः छुमाः । चतस्रो दिक््वथ क्ञेयाश्चतखष्वपि वापिकाः ॥७२॥ 
नन्दामद्वाजयापूरणेव्यमिख्यामिः कमोदिताः । यज्रूभ्युक्षिताः पूरा जातिं जानन्ति जन्तवः ॥७२॥ 
ताः पवित्रजरापूणंसव॑पापरुजाहराः । परापरमवाः सक्ष दु्यन्ते यासु पद्यताम्‌ ५७४॥ 

अथ गज्यूतसुद्धिद्धं योजनाधिकविस्वृ्तम्‌ । कटीमाचरवरण्डस्थकदरोघ्वजसंकुरूम्‌ ५७५॥ 
निरन्तरविशन्नियंननद्रारोचतोरणम्‌ । त्रिलोक्विजयाधानमहो माति जयाजिरम्‌ ॥५७६॥ 
सुक्ताबाुकविस्तीणं रवाकसिकतान्तरम्‌ । सुरत्नङसुमशिन्न दे माम्मोजैस्तद चितेः ॥७४॥ 
तपनीयरसारिचस्तपनैरिव भृगतेः । तन्न तत्र यथादेरयं मण्व्यन्ते पृथुमण्डङेः ॥७८॥ 

प्रासादे मंण्डवैश्चान्यैः सुखावासैः सुशोभते । देवासुरनरापूणे स्तत्र तत्र विचित्रितम्‌ ॥७९॥ 
क्चिदारेख्य हानि वेश्मानि कचिद्न्तरे । घुराणाहुतसूतीनि चित्राख्यानान्वितानि च ॥८०॥ 
कचिस्पुण्यफलग्राप्त्या पापपाकेन च कचित्‌ । धर्माधरमेगतिं साक्षादशेयन्तीव पयतः ॥८१॥ 
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के वृक्ष प्रकारामान हो रहे है ।॥६७॥। तदनन्तर उन्हीके भीतर नाटकशाला है जिसमे घुव्णके समान 
कान्तिकी धारक लोकपा देवोंकी देवांगनाए निरन्तर नृत्य करती रहती हँ ।॥६८॥ उनके मध्य 
मे श्रे गुगोका स्थान तथा ऊँची उठनेवारी किरणोसे सुशोभित रत्नावरीसे अन्धकारके समूह्‌ 
को नष्ट करनेवाला दूसरा पीठ है ॥६९॥ उसके आगे सिद्धा्थवृक्ष है जो सिद्धोकौ प्रतिमामोघि 
सुशोभित शाखाओंसे इच्छापूरवक ही मानो दिशाओंको व्याप्त कर स्थित दै ।॥७०॥ उसके आगे 
एक मन्दिर है जिसे पृथ्वीके भामरणस्वरूप बारह स्तुप उस तरह सुशोभित करते रहते हँ जिस 
तरह किं सुवणंमय चार मेर पव॑त जम्बृद्रीपक्रे महामेरूको सुशोभित करते रहते ह ॥७१॥ इनके 
आगे चारों दिशामि शुभ ॒वापिकाए हँ जो चारों दिक्ामोमें बने हृए्‌ गोपुरढारो ओर वेदिका- 
से अलंकृत ई ।७२॥ नन्दा, भद्रा, जया भौर पूर्णा ये चार उनके नामरहै। उन वापिकाओके 
जलम स्नान करनेवारे जीव अपना पूरवं-मव जान जाते है ॥७३॥ वे वापिकाएं पवित्र जरसे 
भरी एवं समस्त पापरूपी रोगोको हरनेवाली ह । इनमे देखनेवारे जीवोको अपने अगे-पीछके 
सात भव दिखने छगते ह ।॥७४॥ वापिकाओोकि आगे एक जयांगण सु्ोभित है जो एक कोच ऊ चा 
है, एक योजनसे कुछ धिक चौडा है, कटि बराबर ऊचे बरण्डोपर स्थितं कदली-ध्वजाओसि 
व्याप्त है, जिनमे मनुष्य निरन्तर प्रवेश करते भौर निकलते रहते है एसे हारो ओौर उच्च तरणो- 
से युक्त है, तीन रोककौ विजयका आधार है, उसमें बीच-बीचरमे मूगार्मोको खाल-लारू बाटूका 
न्तर देकर मोतिययोकी सफेद बालू बी हुई है, उत्तम रतनमय पुष्पों ओर रखे हए सुवण- 
कमलोसे चित्र-विचित्र है । उस जयांगणके भूभाग, जहीँ-तहां सुवणं रससे लिप्त तएव पथिवी- 
पर माये हुए सूर्योके समान दिखनेवारे विशार वतुंखाकार मण्डलोसे सुशोर्मित है । जहां-तहां 
नाना प्रकारके चित्रो चित्रित वह जयांगण, देव, असुर भौर मनुष्यो परिपूर्णं भवनों, मण्डपो 
तथा अन्य सुखकर निवासस्थानोसे सुशोभित है ॥७५-७९॥ कहीं चित्रोसे सन्दर गौर की 
पुराणम प्रतिपादित आल्नयेकारी विभूतिसे युक्त तथा नाना प्रकारके कथानकोसे सहित भवन 
बने है ॥८०॥ वे मवन कहीं पुण्यके फकरुकी प्राप्तिसे देखनेवाङे रोगोको धमका साक्षात्‌ फल 


१, भूमागा क. । 
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द्ानश्ीरूतपःपूजाप्रारम्भास्तश्फलानि च । तद्वियोगविपत्ती श्च तानि श्रद्धापयन्त्यमून्‌ ॥८२॥ 
रफुरखपुरुकसंसक्तसुत्छादामोन्मिषन्मणिः । पताका घण्टिकारावरमणीयानिङेरिता ॥८३॥ 
उदंश्चरस्नमाखेव स्फुरन्ती वीचिरणंवे । वीक्ष्यते व्योमनोन्दाद्यः कौतुकायेन चामित> ॥८॥ 
राजतीन्द्रष्वजः सोऽयं तन्मध्ये हेमपीरिकामरं । अरंकुवन्‌ यथामूर्तो देहो देवजयशधियः ॥८५५॥ 
ततः स्तम्भसदस्लस्थो मण्डपोऽस्ति महोदयः । नान्ना मूर्तिमती यत्र वर्त॑ते श्चुतदेवता ॥८६॥ 

ताँ दत्वा दश्चिणे मागे धीरे्हु्ुतेदर॑तः । श्तं भ्याङ्करते यत्र श्रायसं श्रुतकेवी ।।८७॥ 
तद्घंमनाश्चत्वारस्तत्परीवारमण्डपाः । आशक्षेपण्याद्यो येषु कथ्यन्ते कथकैः कथाः ॥८८॥। 
तसपकीर्णकवासेषु चित्रष्वाचक्चते स्फुटम्‌ । ऋषयः स्वेष्टमर्थिभ्यः केवरादिमहद्धंयः ।॥८९।। 
तपनीयमयं पीठं ततश्चित्ररुताचितम्‌ । यत्तदरस्युषहारेण यथाकालं स मच्यंते ॥९०॥ 
"पीडाहेश्रीपदद्वारं सरस्नङघुमोस्करम्‌ । मण्डकैः पूयते मध्ये'मा्म चन्द्राकसप्र मैः ॥९१॥ 

अभितः स्वाख्यया द्वौ तं मण्डपौ स्तः प्रमासकौ । अभ्यंश्वं राजतो यत्र निधीशौ कामद्ायिनौ ॥९३॥ 
रश्चाशाे विश्ारे स्तः प्रमदाख्ये ततोऽन्तरेˆ । यत्न कद्पनिवासिन्यो नृस्यन्स्यष्सरसः सदा ॥९३॥ 
विजयाजिरकोणेषु विरसच्केतुमालिनः । चत्वारो योजनोदहिद्धा रोकस्तूपा मवन्त्यमी ॥९४॥ 





दिखलाते हँ तो कहीं पापका परिपाक दिखाकर अधमंका साक्षात्‌ फर दिखलाते ह ॥८१॥ वे 
भवन, उन दशंकजनोंको दान, सील, तप ओर पुजाके प्रारम्भ तथा उनके फरोकी एवं उनके 
अभावमें होनेवारी विपत्तियोकी श्रद्धा करति हैं ॥८२॥ उस जयांगणके मध्यमे सुवणंमय पीठको 
अलकरत करता हुभा इन्द्रध्वज सुशोभित होता है जो एेसा जान पड़ता है मानो भगवानुकी विजय- 
लक्ष्मीका मूतिधारी शरीर ही हो । उस इन्दरध्वजमें देदीप्यमान गोरे, कटकती हई मोतियोकी 
माला ओर जगममाते हुए मणियोपे युक्त एक पताका लगी रहती है । वहु पताका वायुसे कम्पित 
हौनेके कारण घण्टियोके शब्दसे अत्यन्त रमणीय जान पड़ती है । उपर उठती हुई किरणोसे युक्त 
रत्नोकी मासे सुरोभित वह पताका जब आकारमे फहराती है तब एेसी जान पड़ती है मानो 
समुद्रसे छहर ही उठ रही हो । इन्द्रादिक देव उसे बडे कौतुकसे देखते हैँ ।८३-८५॥ 

उसके अगे एक हजार खम्भोपर खडा हुआ महोदय नामका मण्डप है जिसमें मूतिमती 
भ्रुतदेवता विद्यमान रहती है ॥८६॥ उस श्रुतदेवताको दाहिने भागम करके, बहुश्रुतके धारक 
अनेक धीरवीर मुनियोसे धिरे श्रुतकेवली कल्याणकारी श्रुतका व्याख्यान करते है ॥८७॥ महोदय 
मण्डपसे अधि विस्तारवाके चार परिवार मण्डप ओर हँ जिनमे कथां कहुनेवाङ़े पुरुष आक्षेपिणी 
आदि कथाएं कहते रहते है ॥८८॥ इन मण्डपोके समीपमे नाना प्रकारके फुटकर स्थान भी 
बने रहते हँ जिनमे बैठकर केवलज्ञान आदि महाकऋद्धियोके धारक ऋषि इच्छुकजनोके किए 
उनकी इष्ट वस्तुओंका निरूपण करते हैँ ॥८९॥ 

उसके आगे नाना प्रकारकी रताभेपि व्याप्त एक सुवणंमय पीठ रहता है जिसकी भन्यजीव 
नाना प्रकारकी समयानुसार पूजा करते हैँ ॥९०॥ उस पीठका श्रीपद नामका हार है जो रलं 
भौर फूरोके समूहसे युक्त है तथा जो मागंके बीचमें बने हुए सूयं ओर चन्द्रमाके समान देदीप्य- 
मान मण्डलोसे परिपूणं है ॥९१॥ उस द्वारे दोनो मोर प्रभासक नामके दो मण्डप हँ जिनमें 
माके सम्मुख, इच्छानुसार फर देनेवारे निधियोके स्वामी दो देव सुशोभित रहते ह ॥९२॥ 
उनके अगे प्रमदा नामकी दो विशा नास्यशालारएं है जिनमे कल्पवासिनी अप्सराए सदा नृत्य 
करती रहती है ॥९३॥ विजयांगणके कोनोमे चार लोकस्तुप होते हँ जिनपर पताकाओंकी पंक्तियां 


१. -रावो म. क., ड. । २. -ञेरिताः म., क., ड. 1 ३. वीभिता ख., वीक्षिता म. । ४, हेमपीठिका 
म. 1 ५. पौठा्हा म. ड, । ६, मध्ये मारगश्वन््ाकं --म., क, ड. 1 ७, अत्य्वं म, । ८, तमोऽम्बरे म, । ` 
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अधोवेत्रासनाकारय श्र्ठरीसममघ्यगाः । उध्वं खदङ्गसंस्थानाः स्वान्ततालामनारिकाः ॥९५॥ 
स्वच्छस्फटिकरूपास्ते सुग्यक्तान्तनिवेशकाः । दृयते रोकविन्यासो यत्राद्कशंतङे यथा ॥९६॥ 
मध्यरोकस्वरूपान्तव्य॑क्तनिर्माणमूत्तेयः । मध्यरोका इति ख्यालाः सन्ति स्तूपास्ततः परं ॥९७॥ 
मन्द्रस्तूपनामानो मन्व्राकारमास्वराः । चतुःकाण्डचतुरदिक् चैष्या भान्ति ततोऽपरे ।\९८। 
ततोऽन्तःकल्पवासाख्याः कलस्यवासिनिवेशिनः । स्तूषास्ते कल्पवासईि साक्चाद्छवन्ति परयताम्‌ ॥९९॥ 
मैवेयकपरास्तेऽन्ये नाम्ना स्तुपास्तथाविधाः । ततो गरेवेयकाभिरूयां दशंयन्तीव मानवान्‌ ।।१००॥। 
नवानुदिशनामानस्ततः स्तूपा विराजन । नवानुदिशमध्यक्षं पदयन्तेः यन्न श्राणिनः ॥१०१।। 
विजयादिचत्‌र्दिक्छां विमानोद्धासिनस्ततः । सर्वाथ॑दायिनः सन्वि स्तूपाः सर्वा्थ्िद्धय> ।\१०२॥ 
सिद्धस्तुपाः प्रकाशन्ते ततोऽन्ये स्फटिकामखाः । यन्नैव दरप॑णच्छाया दुददयते सिद्धरूपभाक्‌ ।१०३॥ 
मश्यकूटाख्यया स्तूपा मास्वत्कूटास्ततोऽपरं । यान मन्या न परयन्ति प्रमावान्धीङृतेक्षणाः 1 १०७।। 
प्रसोहा नाम सन्त्यन्ये स्तूपा यत्र प्रमोहिताः । विस्मरन्ति यथाम्माहं “ चिराभ्यस्तं च देहिनः ।(१०५॥ 
प्रबोधाख्या मवन्त्यन्ये स्तूपा यत्र प्रबोधिताः । तच्वमासाद्य संसारान्मुच्यन्ते साधवो भुवम्‌ ।\१०६॥ 
एवमन्योऽन्यसंसक्तदेदिकातोरणोज्ज्वलाः । दश्च स्तूपाः ससुतुङ्गाः राजन्त्यपरिेः क्रमात्‌ ।\०७। 
ततोऽस्ति कोशविस्तारः परिधिधयुरुचद्रतिः 1 यन्न मण्डर मूवायं परियन्ति नरामराः ॥१०८॥ 
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फहराती रहती है, तथा जो एक योजन ऊ चे रहते हैँ ॥९४॥ ये लोकस्तूप, नीचे वेत्रासनके समान, 
मध्यमे ज्ञाररके समान, उपर मृदंगके समान ओौर अन्मे तालवृक्षके समान म्बी नालिकासे 
सहित ह ॥९५॥ इनका स्वच्छ स्फटिकके समान खूप होता है, अतः इनके भीतरको रचना अत्यन्त 
स्पष्ट रहती है । इन स्तूपोमे लोककौ रचना दपंगतल्के समान स्पष्ट दिखाई देती है ॥९६॥ इन 
स्तुपोके अगे मध्यखोक नामसे प्रसिद्ध स्तुप हँ जिनके भीतर मध्यलोककी रचना स्पष्ट दिखती 
है ॥९७॥ आगे मन्दराचल्के समान देदीप्यमान मन्दर नामके स्तुप है जिनपर चारो दिक्ञाभोमे 
भगवान्‌की प्रतिमाएं सुशोभित ह ॥९८॥ उनके आगे कल्पवासि्योकी रचनासे युक्त कल्पवास 
नामक स्तुप है जो देखनेवाखोको कल्पवासी देवोकी विभूति घाक्षात्‌ दिखाते हैँ ॥|९९॥ उनके 
अगे म्रैवेयकेके समान आकारवाङे ग्रैवेयकं स्तूप ह जो मनुष्योको मानो ग्रेवेयकोकी शोभादही 
दिखाते रहते हँ ॥१००॥ उनके आगे बनुदिक् नामके नौ स्तुप सुदोमित हँ जिनमे प्राणी नौ अनु- 
दिलोको प्रत्यक्ष देखते हैँ ॥१०१॥ अगे चलकर जो चारों दि्ाओमे विजय आदि विमनिसि 
सुशोभित है एसे समस्त प्रयोजनोको सिद्ध करनेवारे सर्वाथंसिद्धि नामके स्तुप हँ ॥१०२॥ वनके 
आगे स्फटिकके समान निम॑ल सिद्धस्तूप प्रकाशमान हँ जिनमे सिद्धोके स्वरूपको प्रकट करनेवारी 
दप्॑णोकी छाया दिखाई देती है ॥१०३॥ उनके आमे देदीप्यमान दिखरोसे युक्त भव्यक्ूट नासके 
सतूप रहते हँ जिन्हँ अभव्य जीव नहीं देख पाते क्योकि उनके प्रभावसे उनके नेत्र अन्धे हो जाति 
है 11१०४८॥ उनके आगे प्रमोह नामके स्तूप हँ जिनं देखकर लोग अत्यधिकं विभ्रममे पड जाते 
है ओर चिरकाकसे अभ्यस्त गृहीत वस्तुको भौ मूल जाते हँ ॥१०५॥ अगे चरकः प्रबोध नाम- 
के अन्य स्तुप ह जिन्हें देखकर रोग प्रबोधको प्राप्त हो जाते है गौर तत्तवको प्राप्त कर साधुहौ 
निर्चित हो संसारसे छट जापते है ॥१०६॥ इस प्रकार जिनकी वेदिकाए एक दूसरेसे सटी हुई है 
तथा जो तोरणोसे समुद्धासित ह एसे अत्यन्त ऊचे दशस्तुप क्रम-करमसे परिधि तक सुशोभित 
ह ॥१०७ इसके अगे एक कोट रहता है जो एक कोश चौड़ा तथा एक धनुष ऊचाहोतादहै 
१. नवानुदिश्य अध्यक्षं घ, म. । नवानुदिशनामानि ड, । नवानामनुदि्यानां समाहारो नवानुदिक्च ग. । २. यत्र 
पदयन्ति प्राणिनः इति पाठः पुष्टु प्रतिमाति । ३. चतुदिश्षु ग., ख. । ४. सिद्धिदाः म्‌. । ५. यथाग्राह्यं ड, 1 
६. मुच्यते म, ¡ ७, राजन्त्याः परिषेः म. । €. विस्तारं म. 1 
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बाद्याः सक्षद्श्च न्यस्ता गव्यूतैठृंतनेकतः । कर्णिकछाथ तदृन्तस्था ज्ञेया साधंत्रियोजना ॥९०९॥ 

परिवेष इवाव यः परिधिः' परिवेष्तेः । चित्ररलनमयोऽन्तस्थं माषुरं परिमण्डरूम्‌ ॥११०॥ 

नि्ित्सानन्तरं मर्तुवंजस्यो्प्ते पुरम्‌ । दिव्यं तत्न प्रभावो हि मनसा ज्ञायिनां महान ॥ १११॥ 

त्रिलोकलारं श्रीकान्तं ्रीप्रभं शिवमन्दिरम्‌ । त्रिलोकोलोककान्तिश्ची श्रीपुर त्रिदक्चप्रियम्‌ ॥११२॥ 

रोकारोकप्रकाशषा चौर्दयोऽभ्वुदयावहम्‌ । क्षेमं क्षेमपुरं पुण्यं पुण्याहं पुष्पङास्पद्म्‌ ५११३॥ 

भुवः स्वभूस्तपः सत्यं कोकाख्ेशेत्तमं रुचिः । सुचावहमुदारयि दृनधमेपुरं परम्‌ ॥११४॥ 

भ्रयः श्रेयस्करस्तीथं तीर्थावहसुदभरहम्‌ । विशारुचित्रद्रं धीश्रीधरं च त्रिविष्टपम्‌ ॥९१५॥ 

मङ्गरोत्तमकल्याणक्ञरणादिषुराणि पृः । जयापराजितादिष्यजयन्त्यचरुसं पुरम्‌ ॥११६॥ 

विलयं तं लयन्तासं चिमरूं विमरुप्रमम्‌ । कामभूगंगनासोगं कल्याणं कर्िनाश्नस्‌ ॥११७॥ 

पवित्रं पञ्चकल्याणं पद्मावत; प्रमोदयः । पराध्यंमण्डिता वासौ महेन्द्रं महिमारुयम्‌ ॥९१८॥ 

स्वायम्भुवं सुधाधात्री छद्धावास्लः सुखावती । विरजा वीतशोकाथंविमरा विनयावनिः ॥११९॥ 

भूतधात्री पुराकल्पः पुराणं पुण्यसंचयः । ` ऋृषीवती यमवती रस्नवत्याजरामरा ॥ १२०॥ 

प्रतिष्टा ब्रह्मनिष्ठं केत॒मालिन्यरिन्दमम्‌ । मनोरमं तमम्पारमरल्नीरत्नसं चयम्‌ ।१२१॥ 

अयोभ्या्तधानीति समं ब्रहम पुराख्यया । जाताह्वयसुदात्ताथं तत्कस्पन्लेरूदी्यंते ॥१२२॥ 

अथ त्रैरोक्यसरिकसंदोहमय मद्भुतम्‌ । माति सवप्रभावोत्थं तस्पदं बहुवि स्मयम्‌ ॥ १२३॥ 

छूतावधानस्वस्सिद्धि भूयः रूशटापि चिन्तयन्‌ । धरुवं मोयुद्यतेऽन्यस्य तथा चेत्तत्र का कथा ॥ १२४॥ 
ओर उसके मण्डलकी भूमिको बचाकर मनुष्य तथा देव प्रदक्षिणा देते रहते हँ ॥१०८॥ इस 
परिधिमे बाहुरकी ओर सत्रह कणिकाए है जो एक-एक कोल विस्तृत हँ ओर भीतरकी भर 
एक कर्णिका है जो साहे तीन योजन विस्तारवारी है ( ? ) ॥१०९॥ जिस प्रकार परिवेर सूर्य 
को घेरता है उसी प्रकार चित्र-विचित्रे रलनोसे निमित यह्‌ परिधि भीतरके देदीप्यमान मण्डल- 
को घेरे रहती है ॥११०॥ वहा गणधर देवकी इच्छा करते ही एक दिव्य पुर बन जातारहै सो 
ठीकही है क्योकि मनःपर्यय ज्ञानके धारक जीवोका प्रभाव महान्‌ होता है ॥१११॥ वह्‌ पूर 
कल्पके ज्ञाता मनुष्यके हारा त्रिलोकसार, श्रीकान्त, श्रीप्रमु, हिवमन्दिर, त्रिरोकीश्ची, छोक- 
कान्तिश्री, श्रीपुर, त्रिदशप्रिय, खोकालोकप्रकालाचौ, उदय, अभ्युदयावह्‌, क्षेम, क्षेमपुर, पुण्य, 
पुण्याह, पुष्पकास्पद, भुवःस्वभूः, तपःसत्य, छोकालोकोत्तम, रचि, सुचावह्‌, उदारदधि, दानधमं- 
पुर, श्रेय, श्रेयस्कर, तीथं, तीर्थावह, उदग्रह, विसार, चित्रकूट, धीश्रोधर, त्रिविष्टप, मंगलपुर, 
उत्तमपुर, कल्याणपुर, रारणपुर, जयपुरी, अपराजितापुरी, आदित्यपुरी, जयन्तीपुरी, अच॑ल- 
संपूर, विजयन्त, विम, विमलप्रभ, कामभू, गगनाभोग, कल्याण, कलिनाश्न, पवित्र, पंच- 
कल्याण, पद्मावत, प्रभोदय, परार, मण्डितावास, महेन्द्र, महिमाल्य, स्वायम्भुव, सुधाधात्री, 
शुद्धावास, सुखावती, विरजा, वीतशोका, अथंविमखा, विनयावनि, भूतधात्री, पुराकल्प, पुराण, 
पुण्यसंचय, ऋषीवती, यमवती, रत्नवती, अजरामर, प्रतिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठर्वी, केतुमालिनी, अरिः 
न्दम, मनोरम, तमार, अरत्नी, रतनसंचय, अयोध्या, अमृतधानी, ब्रह्यपुर, जाताह्वय ओर 
उदात्ताथं नामस कहा जाता है ॥११२-१२२॥ भगवानुके प्रभावसे उत्पन्न वहु नगर, तीन लोक- 
के समस्त श्रेष्ठ पदाथकि समूहंसे युक्त, आ्चयस्वरूप एवं बहुत भारी आश्चयं उत्पन्न करता हुमा 
सुलोभित होता है ॥१२३॥ उसका बनानेवाला कुबेर भी एकाग्रचित्त हो उसके बनानेका पुनः 





१. परिधैः म., ड. ।! २. परिवेष्ठयते म, परिविष्यते ङ. । ३. महृत्‌ म. । ४, रिषीवती क, ड, । 
५. केतुमाचिन्यनिन्दितम्‌ म. । ६. ब्रह्यपराख्यया क, ङ, । 


सप्रपञ्चाशः सर्गः ६५५ 


दश्चषोडशभिस्तस्य सु वणंमणिजातिभिः । यथास्थानं स्वयं चित्रं निर्माणमभमिराजते ५१२५॥ 
तदं तिस्रो जगत्यश्च तत्र क्रोशाधविस्तृताः । उपयुपरि तन्न स्यास्परिहाणिश्च तावती ॥१२६॥ 
तासां वेच्चमयी सिद्धिश्चित्ररत्नोज्ञ्वखा सुवाम्‌ 1 यस्प्रमा शक्रचापानि तनोति परितः परा ५१२७॥ 
उरोदघ्ना वरण्डास्ते भषयन्ति स्वरुरप्रमाः । जगतीयं त्र राजन्ते कदल्यो धनुरन्तराः ॥१२८॥ 
त्रिशदक्षभितैः द्टेदिगुणायतकोष्टकैः । द्विग,णे मयते तासु दशदण्डान्तरास्थिवैः ५१२२॥ 

द्व दरौ दौवारिकावासावभिवः स्वस्तद्न्तिके । यत्र वैश्रवणस्या्थः प्रतिद्वारं प्रकाश्चते ॥१३०॥ 
कूटानां सक्वञ्चत्यासु हासक्चस्यधिका कमात्‌ । चवारिंशदष्टयुक्छा कोष्टकानां च सा मणिः ॥१३१॥ 
दाविशविशतान्याहूविश्ानि जगतीन्रये । कटक्ष॑ख्या समासेन कोष्टकानां च तावती ॥१३२॥ 
एकाष्टलोकमोमङ्गा नवैकद्विचतुभियः । षडस्तिखेरुमङ्गाः स्युजेगतीकेतवः कमात्‌ ५१३३६ 
वियद्धयोनिमीभङ्गश्रेणयः पूंकृट गाः । मषण्मण्डगरुव्योमखोत्कमा मध्यकटगाः ॥१२३४॥ 
खाश्टाष्टचतुरस्स्यक्षीण्यन्तद्टगता ध्वजाः । कोष्टगास्तत्र तत्रामी साव्यन्ते ते द्विसंगःणाः ५१३५॥ 
लक्षा षड्डितिन्षयाः सहखरणां च विशतिः । षट्पञ्चाशद्िशत्यामा तत्छवकद्रो7णः ॥३३६॥ 
तन्न सस्वेददेशेषु मण्डपा रत्नमण्डिताः । हयेकगव्यूतविस्तारससुस्सेधाश्चकासति ५१३७५ 
तदधव्यासनिर्माणश्चिखरान्तरवातिन- । सन्ति सन्मङ्गलोद्धासि मूतयोर्चा जिनेश्वराः ॥१३८॥ 





विचार करे तो वह भी नियमसे भूर कर जायेगा फिर अन्य मनुष्यको बातत दही क्या है ?॥१२८ 
उस नगरका निर्माण यथास्थान छञ्बीप्त प्रकारके सुवणं गौर सणियोसे चिक्त-विचित्र है अतः 
अत्यधिक सुशोभित होता है ॥१२५॥ उसके तलभागमें तीन जगती रहती ह जो अघा-माधा 
कोशं चौड़ होती ह ओर ॐपर-ऊपर उन जगतियोमे उतनी ही हानि होती जाती है 1१२६ 
उन जगतिययोकी रचना वेज्मयी एवं चित्र-विचित्र रत्नोसे उज्ज्वल है ओर उनकी श्रेष्ठ कान्ति 
चारों ओर इन्द्रधनुषोको विस्तृत करती रहती है ॥१२७॥ छाती प्रमाण ऊ चे तथा देदीप्यमान 
प्रभाके धारक बरण्डे उन जगति्योको सुञ्लोभित करते रहते हँ तथा उनपर एक धनुषके अन्तरसे 
स्थित सुचोभित पताका हैँ ॥१२८॥ उन जगतिययोमे तीस-तीस्र वितस्तियोके कूट ओर उनसे 
द्विगुण आयामवाङे दज्-दल धनुषोके अन्तरसे स्थित कोष्ठक रहते हैँ ॥१२९॥ उन जगतियोके 
समीप दोनों ओर दवा रपारके दो-दो आवासस्थान हैँ जिनमें प्रत्यक द्वारपर कुबेरकी अपुवं घन- 
राशि प्रकाशमान है ॥१३०॥ प्रत्येक जगतीके कूटोकौ संख्या सात सौ बहृत्तर है तथा कोष्टकोकी 
संख्या अडतालीस है ॥१३१॥ संकषेपसे तीनो जगत्िियोकी कूटसंख्या वाईस सौ बीस है ओर कोष्ठो 
की संख्या उसी प्रमाणसे है ॥१२३२॥ प्रथम जगतीमे बत्ती हजार तीन सौ इव्यासी, दूसरीमें 
चौबीस हजार दो सौ उत्नीस ओर तीसरीमे इकतीस हजार छप्पन ध्वजाए रहती ह ॥१३३॥ पूवं 
कूटो दो लाख बत्तीस हजार चार सौ सत्तर, मध्यम कूटोमे सात छाख इकसरठ हजार एक सौ, गोर 
अन्तिम कूटोम दो राख चौवन हजार आठ सौ अस्सी ओौर कोष्ठकोमे दूनी-दूनी ह ।॥१३४-१३५॥ 
इस प्रकार समस्त ध्वजाओंकी संख्या छन्बीस छाल बीस हजार दो सौ छप्पन है ।॥१३६॥ 
वहाँ सस्वेद--जलसिक्त प्रदेशोमे रत्नोसे मण्डित अनेक मण्डपं जोदो कोस चौडे ओर एके 
कोस ऊंचे है ॥१२३७॥ जिनकी स्वना मण्डपोसे आधी चौडीहै, एसे शिखरोके मध्य भागे 


ण, 


१. वितस्ति (ड. टि. ) । २, ३२३८१ । ३. २४२१९ । ४. ३१०५६ । ५. २३२४७० । ६. ५७६११०० । 
७. २५१४८८० । भूपदेन सप्त, षट्‌पदेन षट्‌, मण्डः पिच्छवाची तेन एकः, गरः कण्ठनाची तेन एकः, व्योमख- 
पदास्यां शुन्यद्वयम्‌, यद्यपि सर्वत्र बद्धानां वामतो सत्तिरिति नियमः तथापि अत्रे उत्क्रमशब्दैन उपरि इल्केखः 
तेन पूर्वोक्ता संख्या निःसरति । ८. अमा--सहं । ९. संस्वेददेशेषुं म. । 


६५६ हरिषंशपुराणे 


तत्रस्था अपि तदेशाद्विनिष्करम्य नमस्यमौ । यथोपदिष्ट दुदयन्ते संुखीमूय पद्यताम्‌ ॥१३९॥ 
पीठानि त्रीणि भास्वन्ति चतुदिश्नु मवन्ति तु । चत्वारि च सहख्राणि धमंचक्राणि पू्ंके ॥१४०॥ 
द्वितीये तु महापीटे शिखिहंसध्वज्ञेतरे । अष्टौ तिष्ठन्ति दिग्मागान्मासयन्तो महाध्वजाः ॥१४१॥ 
अग्ने भरीमण्डपोद्धासीः प्रासादो वहुमङ्गरः । गन्धङुग्यमिधानः स्यात्तत्र सिंहासनं विमोः ॥१४२॥ 
तत्रासीनं जिनाधीशं रसुरापुरकोययः । व्टवुस्तुष्टचित्तास्ता मङ्कटन्यस्तपाणयः ॥ १७३॥ 
विजयस्व महादेव ! विजयस्व महेश्वर । विजयस्व महाबाहो ! विजयस्व महेश्चण ॥१४४॥ 
इत्यादि स्तुतिकोटीनामन्ते प्रवरस्य तस्क्षणात्‌ । गणिनामथणीर्जातो वर्दन्तो गणाधिपः ॥१४५॥ 
षट्सहस्नृपखीमिः सह राजीमती तदा । प्रबज्याग्रेसरी जाता सार्थिकाणां गणस्य तु ॥१७६॥ 
यतिवर्गादयः सवे गणा द्वादश ते ततः । प्रणिपत्य यथास्थानं तं प्रसं समुपासते ॥१७५॥ 
परिपयध्वनस्तस्मिन्पदेषु दादश्षस्वमी । पूवंदक्षिणभागादिष्वासतेऽग्रप्रदक्षिणम्‌ ।॥१९८॥ 

तत्र प्रव्यश्चधर्माणो धर्मेशांशा इवामलाः । "भासन्ते वरदस्यात्रे वरदत्तादियोगिनः ।१७९॥ 
मतुर्या मृतयो बाह्यास्तदन्तभूतितः प्रति । राजन्ते कल्पवालिन्यो युक्ताः स्तन्मूतैयो यथा ॥१५०॥ 
हीदयाक्षान्तिश्चान्ध्यादि एणालं तसंपदः । समेस्योपविश्चन्त्यार्या ˆ सद्धर्मतनया यथा ॥ १५१॥ 


प पकरणयमः व आ क ह दा क दा छ क क क आ पक क छ क क छ ` ठ द का नि मनी नी 


विराजमान जिनेन्द्र भगवानुकी प्रतिमाए हँ जो उत्तम मंगल द्रव्योसे सुशोभित ह ॥१३८॥ यद्यपि 
ये प्रतिमाए अपने-अपने स्थानपर स्थित है तथापि सामने खड़े होकर देखनेवारछोको एेसी दिलाई 
देती है मानो उन स्थानोसे निकल्कर आकाशमें ही विद्यमान हों ॥१३९॥ 

वहाँ चारों दिशाओंमे देदीप्यमान तीन पीठ होते है उनम पहर पीठपर चार हजार धम 
चक्र सुशोभित ह ॥१४०॥ दूसरी पीठ्पर मथूर गौर हंसक ध्वजाओसि भिन्न आठ प्रकारकी 
महाध्वजं दिशाओको सुरोभित करती हुई विद्यमान हँ ॥१४१॥ तीसरी पीठपर श्रीमण्डपको 
सुशोभित करनेवाला अनेक मंगलद्रग्योसे सहित गन्धकुटी नामका प्रासाद है उसमें भगवानुका 
सिंहासन रहता है ॥१४२॥ उस सिहाघनपर विराजमान जिनेन्दरदेवकी सन्तुष्ट चित्तके धारक - 
मनुष्य, सुर ओर असुरोके शरुण्डके शुण्ड मुकरुटोपर हाथ रगाकर स्तुति करते थे ॥१४२॥ वे कहं 
रहेथे कि हे महादेव ! आपकी जय हो । हे महेरवर ! आप जयवन्त हो, हे महाबाहो ! भाप 
विजयी हों, है विश्ालनेत्र ! जयवन्त हों ॥१४४॥ इत्यादि करोड़ों स्तवमोके बाद वरदत्तने तत्का 
दीक्षा ङे रखी ओर गणोके स्वामी प्रथम गणधर हो गये ॥१४५॥ उसी समयचछ्हु हजार 
रानियोके साथ दीक्षा केकर राजीमती आ्यिकाओंके समृहुकी प्रधान बन गयी ॥१४६॥ मुनि- 
समूहको आदि केकर बारह गण भगवानु नेमिनाथको प्रणाम कर॒ यथास्थान उनकी उपासना 
करते थे ॥१४७॥ 

मागे चारों गोर धेरकर बारह सभाएः उनकी पूवं, दक्षिण आदि दिक्षाओम मुनिसमूह- 
को आदि लेकर बारह गण विराजमान थे | १४८॥ वह उक्कष्ट वरको प्रदान करनेवाङे भगवान्‌ 
नेमिनाथके आगे वरदत्तको आदि छेकर अनेक मुनि सुशोभितथे जो धमंके स्वरूपको प्रत्यक्ष 
करनेवाङे एवं अत्यन्त निम धमेह्वरके अंरके समान जान पडते थे ॥१४९। उनके अगे कल्प- 
वासिनी देवियां सुशोभित थीं जो एसी जान पडती थीं मानो भगवान्‌कौ बाह्याभ्यन्तर विभूतियां 
ही उनका खूप रखकर स्थित हों ॥१५०॥ उनके बाद तीसरी सभाम लज्जा, दया, क्षमा, शान्ति 
आदि गुणरूपी सप्पत्तिसरे सुशोभित आधिकाए विराजमान थीं जो समीचीन धमकी पुत्रियोके समानं 





१. तत्रस्थापि । २, दिम्भागाम. । ३. मण्डपोद्रासी म. ड. । ४. श्रुति म. । ५. भासते म. । ६, व्यक्तं 
तन्मूर्तयो यथा म. ड, । ७, तद्धमं ख. । 
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सत्रपच्चाह्; समः ६१५७ 


`द्ोतिर्मण्डरूवासिन्यो मतंज्योतिष्टमप्रमाः । अमिनन््यतदुद्तविमामासश्चकासति ।।१५२॥ 
वनश्रियो यथा मूर्ता वानव्यन्तरयोषितः । वन्यपुष्परूतानन्रा नमन्ति वरद्क्रमम्‌ ।॥१५६॥ 
मवनार्यवासिन्यो सगवत्यतिमक्तयः` ! स्वभू वो यथा कक्ष्यः समया तं ˆ समासते ॥१५५॥ 
भावनाः पापबन्धस्य छेत्तारं निकषा सते ! बिभ्यतः स्वमवाद्धास्वत्फणारत्नविमारुणाः ॥ १५५ 
=्यन्तराः सुन्द्राकारा मन्द्रस्येव' कल्पकाः । मवन्ति मरतैराङल्पाः सुमनोमारूमारिणः ॥१५६॥ 
परमेश्वरमामस्नस्वप्रमा मास्करादयः । ज्योतिगंणाः प्रमादुद्धि प्राथेयन्ते तमानताः ॥ १५॥ 
सौन्दर्येशाः' सु खात्मानो मागा मरतुरिवोदयताः । `स्वर्मुवः प्रतिभासन्ते सहचाक्षपुरस्सराः ॥१५८॥ 
दानपूजा दिधर्माश्षा देहवन्तो यथामराः । वरदं वरिवस्यन्ति नृपाश्चक्धरादयः ।\१५९।। 
अविधयावैरमायादिदोषापायाप्ततद्‌रुणाः । हरीमाया विसान्स्यन्ये तिर्य चस्तादुशो य्था ।\१६०॥ 
एवं द्वादशवर्गयिदरदशाङ्गएुणोपमैः । परीत्योक्तक्रमादीको गणेरेमिरूपासितः ॥१६१॥ 
पारमेष्टयमनन्यस्थं ख्थापयन्नासनश्रिया । चामरैरमरोदूम्‌तैः कमस्थैः सुमदेशिताम्‌ ।१६२॥ 
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जान पड़ती थी ।॥१५१॥ चौथी सभामें प्ररं सनीय एवं अपने-आपसे निकलनेवाटी प्रभासे सुरो- 
भित ज्योतिषी देवोकी स्त्रियां बेटी थीं जो मगवान्‌की कान्तिके समान जान पडती थीं ॥१५२॥ 
पांचवीं सभामे मूतिधारिणी वनकी लक्ष्मीके समान सुन्दर वनवासी व्यन्तर देवकी स्त्रियाँ स्थित 
थीं तथा वे वनकी पृष्परताओकि समान नम्नीभूत हो भगवानुके चरणोको नमस्कार कर रही 
थीं ॥१५३॥ छठी सभाम मगवानुकी अत्यधिक भक्तिसे युक्त भवनवासी देवोको अंगनाएं स्थित 
थी जो एसी जान पड़ती थीं मानो स्वगं, भूमि ओर मधोलोककी क्षमया ही मगवानुके समीप 
आकर बैठी है ॥१५४॥ सातवीं सभामे फणाके समान देदीप्यमान रत्नोकी कान्तिसे अल-खार 
दिखनेवाङे भवनवासी देव, अपने संसारसे भयभीत होते हुए, पापबन्धका छेदन करनेवाले भग- 
वानुके समीप विद्यमान ये ॥१५५॥ भआव्वीं संभामे सुन्दर आकारके धारक व्यन्तर देव बेठे थे । 
वे भगवानुकरे आभूषणस्वरूप थे, तथा फूर्लोकी माराओंको धारण करनेवाङे मन्दरगिरिके समान 
जान पडते थे ॥१५६॥ नवमी सभाम, जिनकी अपनी प्रभा भगवानुकी प्रभाम निमग्न हो गयी 
थी एसे सूयं आदि ज्योतिषी देवोके समूह नम्रौभूत हौ भगवानुसे अपनी प्रभावृद्धिकी प्राथ॑ना 
कर रहे ये ॥१५७॥ दसवीं समामे सौन्दयके स्वामी, सुखी एवं ऊपर उठे हुए भगवानुके अशोके 
समान इन्द्र॒ आदि कल्पवासी देव सुशोभित हौ रहे थे ॥१५८॥ ग्यारह्वीं सभामें चक्रवर्ती आदिं 
राजा भगवान्‌की उपासना करते ये भौर वे एसे जान पड़ते थे मानो ररीरधारी दान-पुजा 
आदि धमेकि निर्म अंशही हो ॥१५९ तथा बारहूवीं सभामें, जिन्हे अविद्या, वेर, साया 
आदि दोषोके नष्ट हो जानेसे विद्या, क्षमा आदि तत्तदुगुण प्राप्त हए थे एसे सिह, हाथी मादि 
तिर्य॑च विद्यमान थे ओर वे एेसे जान पडते थे मानो उन्हीके समान दूसरे तिर्यच हों । भावा्थं-- 
तिर्य॑च अपनी स्वामाविकं कुटिरुताको छोडकर तदाकार होनेपर भी एसे र्गते थे जेसेयेवेनहो 
दूसरे ही हों ॥१६०॥ इस प्रकार दादशांगके गुणोके समान बारह समार्गो-सम्बन्धी बारह गण, 
प्रदक्षिणा रूपसे भगवान्‌की उपासना करते थे ॥१६१॥ 

भगवान्‌ नेमिनाथ, अपने सिहासनकी शोभासे दूसरोमे न पाये जनेवारे परमेष्ठीपनाको 
ख्यापित कर रहै थे । क्रमपुर्वंक ढोरे जानेपर देवोपनीत चमरोसे महेरिताको, तीन चन्द्रमाके 


१. ज्योतिर्मण्डल-क. । २. मगवत्यतिमक्तयः म., भगवत्यविमक्तयः ङः, । ३. समयान्तं म. तं भगवतः 
समया समीपे अभितःपरितःससयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि' इति दितीया । ४. मन्दरेस्येव म. १ ५. सौन्दर्येण म. । 
६. स्वर्गोत्पिन्नाः कल्पवासिदेवाः । 
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६५८ हरिवंशपुराणे 


तरिरोकाधीश्चितां छत्रत्रयेणेन्दुत्रयस्विषा । मामण्डरेन भाधिक्यं भवान्तरतमरिछिदा ॥१६३॥ 
सवतंङ्कसुमेनाम्यसव॑शोकापहास्तिम्‌ । अश्योकेनाभिपूञ्यस्वं सुमनोबषिपूजया ॥१६४॥ 
साव॑स्वममयाधानधोषणेन जयध्ियाम्‌ । नन्द्िमङ्गरघोषेण साधुचित्ताभिनन्दिनिम्‌ ।१६५॥ 
आत्माधीनाः प्रतीहाराः प्रातिहायगुणोद्धकेः । मषितोऽष्टमहोदमप्रातिहाय महेश्वरः । 98 ६॥ 
कोकानां भूतये भूति मास्मीयां सकलां दधत्‌ । सवंोकातिव्तिन्या मासास्थामधिष्टितः ॥१६७॥ 
अयमास्ते समभ्रात्मा स्वार्थकामाः ससंश्रमाः । एतैत नमतेश्चानमिव्याहानं सघोषणस्‌ ॥१६८॥ 
वतेयन्ति सुरास्तसि्मिन्मण्डके तदनु द्रुतम्‌ । समन्तात्तस्समायान्ति भूतिभिनरसुरासुराः ॥१६९॥ 
तददृ्टिगोचरे मङ्क्ष वाहनेभ्योऽवतीयेते । मानाङ्गणमथास्थाय पूव साञज्जकिमौिमिः ॥१७०। 
तत्र बाह्ये परित्यज्य वाहनादिपरिच्छदम्‌ । विशिष्टककृदैयुक्ता मानपीटं परीत्य ते ॥१७१॥ 
प्रादक्षिण्येन वन्दित्वा मानस्तम्मनमादितः । उत्तमाः भविशष्यन्तसुत्तमाहितमक्छयः ॥ १७२॥। 
पापशीला विकर्माणाः शयुद्ाः पाखण्डपण्डकाः । विकर ङ्गेन्कियोदभ्रान्ताः परियन्ति बहिस्ततः ॥ १५३॥ 
छत्नचामरश॒ङ्गाराचवहाय जयानिरे ! आेरनुगताः त्वा विशान्स्यज्जङिमीश्चराः ॥१७४॥ 





समान कान्तिको धारण करनेवाङे छनरत्रयसे तीन छखोकके स्वामित्वको, संस्तारके आन्तरिक 
अन्धकारको नष्ट करनेवाके भामण्डलसे कान्तिकी अधिकताको, सब चऋतुजोके पूखोसे युक्त 
अशोक वृक्षके दारा अन्य समस्त जीवोके शोक दूर करनेकी सामथ्यको, पृष्पवृष्टिरूप पूजके द्रारा 
पूज्यताको, अभयोत्पत्तिकी घोषणा करनेवाली दिन्यघ्वनिसे जयलक्ष्मीकी सवंहितकारिताको ओर 
ञआनन्ददायी म॑ंगरमय वादिच्रोके नादसे साधुजनोके चित्तको आनन्दित करनेकी सामथ्यैको प्रकट 
कर रहे थे ॥१६२-१६५॥ जो आत्माके आधीन हौ उन्हु प्रतीहार कहते है । इस प्रकार आत्मा- 
धीन गोसे उत्पन्न अष्ट महाप्रातिहायेसि भगवान्‌ नेसिनाथ सुशोभित हो रहे थे ॥१६६॥ आत्मोत्थं 
समस्त विभतिको धारण करनेवाङे भगवान्‌ सर्वलोकातिवर्ती दीप्तिसे रोगोका कल्याण करनेके 
लिए समवक्चरण्मे विराजमान हुए ॥१६७॥ उस समय देव रोग घोषणाके साथ यह्‌ कहुकर जीवों 
का आह्वान कर रहै थे कि है आत्महितके इच्छक भव्यजनो ! सम्पूणं विकसित आत्माको धारण 
करनेवाङे केवली भगवान्‌ यह विराजमान हँ, चीघ्रतासे यहां आभओ-अमो ओर इन्हँं नमस्कार 
करो ॥१६८॥ इस प्रकार जब देवोने आह्वान किया तब शघ्र ही मनुष्य, देव ओर असुर वेभवके 
साथ सब ओोरसे समवसरणमें आने लगे ॥१६९॥ 


समवसरणके दृष्टिगोचर होते ही वे मानांगणमे खड़े हो सबसे पहर हाथ जोड़ मस्तके 
लगाकर वाहूनोसे नीचे उतरते हैँ ॥१७०॥ तदनन्तर वाहन आदि परिग्रहुको बाहर छोडकर 
विलिष्ट राज्यचिह्लोसे युक्त हो मानपीठकी प्रदक्षिणा देते हैँ ॥१७१।॥ परदक्षिणाके बाद सबसे पहले 
मानस्तसम्भको नमस्कार करते हँ तदनन्तर हृदथमे उत्तम भक्तिको धारण करते हुए उत्तम पुरुष 
भीतरः प्रवेश करते है ॥१७२॥ ओर पापी, विरुद्ध कार्यं करनेवारे, शुद्र, पाखण्डी, नपुंसक, विक- 
छांग, विकडेन्द्रिय तथा भ्रान्त चित्तके धारक मनुष्य बाहर ही प्रदक्षिणां देते रहते है ॥१७२॥ 
सुरेन्द्र, असुरेन्द्र तथा नरेन्द्र आदि उत्तम पुरुष छव, चमर भौर भंगार जादिको जयांगणमें छोड्‌- 


१. पच्यन्ते म. । २, अधिष्ठितं म. । ३. सार्थकामाः म. । ४. विद्िष्टकाकुदै-म. सस्त्री ककुत्‌ ककर दोऽप्यस्त्रो 
वुषाङ्धे राज्यलक्ष्मणि" इति विदवलोचनः । ५. मानस्तम्भमनादितः म. । ६. नपुंसकाः (डः. टि.) पाण्डवाः म 
ग. । ७. मिच्छ अम्वा तेसुमसण्णी ण होति कहमाईं 1 तहु य अणञ्छवसाया संदिद्धा विविहविवरीदा 
॥1९३२॥। व्रैरोक्यप्रज्ञप्तौ चतुर्थं अधिकारः । मिथ्यादृ्टिरभन्योऽसंज्ञो जीवोऽ विद्यते नैव । यश्चानध्यवसायो 
यः सन्दिरधो विपर्यस्तः ॥५८।।-समवसरणस्तोत्रे । 


सप्रपञ्चाशषः सगः ६५९ 


प्रविद्य विधिवद्‌मक्स्या प्रणम्य मणिमौख्यः । चक्रपीटं समार्य परियन्ति सिरीश्वरम्‌ । १७५॥। 
पूजयन्तो यथाकामं स्वश्क्तिविभवार्चनैः । सुरासुरनरेन्रादयाः नामा्रक्चं नमन्ति च १७६ 
ततोऽवतीयं सोपानैः स्वैः स्वे: स्वाञ्जलिमौखुयः । रोमान्चन्यक्तदर्षास्ते यथास्थानं समासते ॥१७७। 
अभ्यकं विकसद्धाति कमराकरमण्डलम्‌ । यथा तथा जिनाभ्यकँ 'तद्गणाम्बुजमण्डलम्‌ ॥।१७८॥ 
सा सेना सवेतः सर्वा प्रविशन्तौ ठदास्पदस्‌ ! नारू पूरयितु पूर्णां नदीव वरुणास्पदम्‌ ।। १७९॥ 
निय॑दायद्िज्ञस्पदयत्परीयस्रीणदानमत्‌ । स्तुवदीश्चं सतां न्दं सततं वन्न वर्तते ॥१८०॥ 
न मोहो न मयद्वेषौ नोर्रण्डारतिमत्सराः । अस्यां मदप्रमावेण जम्माजम्मा न संसदि 1\१८१॥ 
निद्ातन्द्रापरक्छेरक्षुत्पिपासासुखानि न । `नारत्यन्यच्चाशिवं सर्वंमहरेव च सव॑दा ।१८२॥ 
मालिनीच्छन्दः 
समवसरणभूमौ बा्यभूत्येकमूमौ स्थितवति सुनिनथेऽत्रान्तरङगङ्गिपूतौ । 
पिबति वृषितनेत्रादश्चानां गणानां समितिरग्तरूपं जेनरूपाम्बुराशिम्‌ ।\९८३॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतौ समवसरणवर्णनो नाम 
सप्तपञ्चाशः सर्गं: ॥५७॥ 


[) 





जाप्रजनोके साथ हाथ जोड़कर भीतर प्रवेश करते है ॥१७४॥ मणिमय मुकूटोको धारण करनेवाले 
वे सब, भीतर प्रवेश कर विधिपूर्वंक प्रणाम करते ह ओौर चक्रपीठपर आरूढ होकर भगवानु 
जिनेन्द्रकी तीन बार प्रदक्षिणा देते हैँ ॥१७५॥ इच्छानुसार अपनी शक्ति ओर विभवके अनुकूल 
सामग्रीसे पूजा करते हए अपने नामका उल्लेख कर नमस्कार करते है ॥१७६॥ त्तदनन्तर जिन्होने 
अपनी अंजल्ियां मस्तकसे लगा रखी हँ ओर रोमांचोसे जिनका हषे प्रक्टहो रहाहैरेसेवे 
सब अपनी-अपनी सीदियोसे नीचे उतरकर सभाओमें यथधास्थान बैठते ह ॥१७७॥ जिस प्रकार 
सूयके सम्मुल खिता हु कमरखोका समूह्‌ सुशोभित होता है उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवानुरूपी 
सू्के सम्मुख वह्‌ गणरूपी-दादश् सभारूपी कमर्लोका समूह्‌ सुशोभित हो रहा था ॥१७८॥ जिस 
प्रकार तदी समुद्रको भरनेमे समथ नहीं है उसी प्रकार सब ओरसे समवसरणमे प्रवे करती हुई 
वह सेना उसे भरनेमे समथं नहीं थी ॥१७९॥ वह बाहर निककर्ता, आता, प्रवेश करता, दशन 
करता, प्रदक्षिणा देता, सन्तुष्ट होता, भगवानुको प्रणाम करता ओर उनकी स्तुति करता हुञा 
सज्ज्नोका समूह सदा विद्यमान रहता है ॥१८०॥ समवसरणके भीतर भगवातुके भ्रभावसे न मोहं 
रहता है, न राग-देष उत्पन्न होते है, न उत्कण्डा, रति एवं मात्सर्य॑भाव रहते है, न अंगडाई 
ओर जमुहाई मातीदहै, न नीद आती है, न तन्द्रा सतातीहै, न क्छेश होता दहै, न भूख क्गती 
है, न प्यासका दुःख होता है ओौरन सदा समस्त दिन कभी अन्य समस्त प्रकारका अमंगरूही 
होता है ॥१८१-१८२॥ बाह्य विभूतिके अद्वितीय स्थान समवसरण भूमिम जब अन्तरंग आत्माकौ 
पवित्रतासे युक्त भगवानु विराजमान होते हँ तब बारह सभाओंका समूहं अपने तुषित नेसे उनके 
अमृतरूप सौन्दयं सागरका पान करता है ।॥१८३॥ 


इख प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संगरहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंश पुराणम 
समवज्षरणका वणेन करनेवाखा सत्तावन्वँ सगं समा्त हुभा ॥५७ 
(] 


१. तद्गुणाम्बुज-म. ! २. नास्त्यम्यर्नावित्रं म. नास्त्यन्यथा क. । ३. आतंकरोगमरणष्मुत्तीजो वेरकाम. 
बाधानो । तण्डाक्ुहपीडामो जिणमादृप्पेण ण हत्रं्तिः\९३३॥ त. प्र. } ४. गादिषूतौ म. । 
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एवं निस्योस्सवानन्तकश्याणेकास्पदे पदे । रोके धरम श्रञ्चश्रषौ इतान्ञरिपुटे स्थिते ।॥१॥ 

वदृतां वरमानम्य` वरदन्तो गणाग्रणीः । हितं प्रच्छ भव्यानां समस्तानां जिनेश्वरम्‌ ॥२॥ 
तस्प्ररनानन्तरं धातुश्वतुसुंखविनिगेतां । चतुरमखफरा सार्था चतुवंर्गाश्रमाश्रया ।३॥ 
चतुरखाजचुयोगानां चतुर्णामेकममातृका । चतुर्विधकथावृत्तिशचतुर्मतिनिवा रिणी ।\४॥ 
एकद्वित्रिचतुःपञ्चषटूसक्ताष्टनवास्पदा । अपर्यायापि सत्तेवानन्तपर्यायमाविनी ॥५॥। 

अषि श्ातयन्ती सा रोचयन्ती हितं ˆ सद्‌ा । स्थापयन्ती च तस्पात्रे धारयन्ती यथायथम्‌ ॥६॥ 
वास्यन्स्यञ्चुमादाद्चु पूरयन्ती छुमं परम्‌ । छथयन्स्यर्जितं कर्मं ग्ल पयन्ती भ्रमावतः ।४॥ 
समन्ततः शिवस्थानाश्चोजनाधिकमण्डे । अत्रैवाग्रैव वृत्तेति तत्र तश्रास्ति तादृशौ ` ॥८॥ 


इस प्रकार नित्य उत्सव भौर अनन्त कल्याणोके एक स्थानस्वरूप समवशरणमें जब धर्मं 
सुननेके इच्छक जीव हाथ जोड़कर बेठ गये तब वरदत्त गणधरने वक्ताओमं शरेष्ठ श्री नेमि जिनेन्द्र 
को नमस्कार कर समस्त भव्यजीवोका हित पुछा ! भावाथं--है भगवन्‌ ! समस्त जीवोकि किए 
हितरूप क्या है, एसा प्रस्न किया ॥१-२॥ गणधरके उक्त प्ररनके अनन्तर भगवाुकी दिन्य- 
ध्वनि खिरने लगी । भगवानुकी वेह्‌ दिव्यध्वनि चारो दिशामि दि्लनेवाङे चार मुखोसे निकली 
थी; चार पुरुषार्थंरूप चार फएरुको देनेवाली थी, सांक थी, चार वणं ओर आश्रमोको आश्रय 
देनेवाली थी, चारों ओर सुनाई पड़ती थी, चार अनुयोर्गोकी एक माता थी, आक्षेपिणी, विक्षे- 
पिणी, संवेजिनी भौर निवेंदिनी इन चार कथाओंका वणन करनेवाली थी, चार गति्योका निवा- 
रण करनेवाखी थी । एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ ओर नौका स्थान थी, अर्थात्‌ 
सामान्य रूपसे एक जीवका वर्णन करनेवाली होनेसे एकका स्थान थी, श्रावक मुनिके भेदसे दो 
प्रकारके घम॑का अथवा चेतन-अचेतन ओर मूतिक-अमूतिकके भेदसे दो द्रग्योका निरूपक होनेसे 
दोका स्थान थी, सम्यण्दश्च॑न, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌-चारिघरूपी रत्नत्रय अथवा चेतन, अचेतन 
मोर चेतनाचेतन द्रव्योका वर्णेन करनेवाटी हौनेसे तीनका स्थान थी, चार गति, चार कषाय 
अथवा मिथ्यात्वादि चार प्रत्य्योकां निरूपण करनेवारी होनेसे चारका स्थान थी, पांच अस्ति- 
काय अथवा प्रमाद-सहित भिथ्यात्वादि पाच प्रत्ययोका वर्णन करनेवारी होनेसे पाचका स्थान 
थी, छह दरव्योका वर्णन करनेवाली होनेसे छहका स्थान थी, सात तत्त्वोकी निरूपक होनेसे 
सातका स्थान थी, आठ क्मकिा निरूपण करनेवारी होनेसे आस्का स्थान थी ओर सात त्त 
तथा पुण्य-पाप इन नौ पदार्थोक्ा वर्णन करनेवारी होनेसे नौका स्थानं थौ । पर्याय-रहित होने- 
पर भो सत्ताके समान अनन्त पर्यार्योको उत्पतन करनेवारी थी, अहितको नष्ट करनेवाटी थी, 
सदा हितकी रचि उत्पन्न करनेवाी थी, हितका स्थापन करनेवाङी थी, फा्रमे यथायोग्य हित- 
को अपने प्रभावे धारण करनेवाली थी, अशुभसे शीघ्र हटानेवाङी थी, उक्छृष्ट शुभको पूणं 
करनेवाली थी, अजित कमंको शिधिक करनेवारी अथवा बिरुकुक ही न् करनेवाङी थी । जहां 
भगवानु विराजमान थे वहसि चारों ओर एक योजनके चेरामे इतनी स्पष्ट सुनाई पडती थी 
जसे यहीं उत्पतन हो रही हो । वह्‌ दिव्य ध्वनि जैसी उत्पत्तिस्थानमें सुनाई पडती थी वसी ही 
एक योजनके धेरामे सर्वत्र सुनाई पड़ती थौ-उसमे हीनाधिकता नहीं मालूम होती थो, मधुर 


१. प्रकर्षेण शोतुभिच्छौ । २, ~मानत्य म, क., ग. 1 ३, विनिर्गते म. ४, संसारः संसारकारणमहितम्‌ 
(क. टि.) । ५. मोक्षो मोक्षकारणं हितम्‌ ज. । ६. तादु क., ग,, म. । 
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मरस्नग्धगम्मौरदिभ्योदात्तस्ुटाक्षरम्‌ । वतंतेऽनन्यद्रत्तेका तन्न साध्वी सरस्वती ।\९॥ 
मावाभावद्वयाद्तमाचबद्धा जगरिस्थतिः । अहेतुदुंश्यते तस्यामनाया पारिणामिक ।१०॥ 
अस्त्यास्मा पररोकोऽस्ति धमाधम स्त एव च । तयोः कर्तास्ति भोन्लास्ति चास्ति नास्ताति यत्पद्म्‌॥।११। 
स्वयं कमं करोटयामा स्वयं तत्फरुमशनुते । स्वयं श्राम्यति सं सरे स्वयं तस्माद्धि च्यते ॥१२॥ 
अविद्यारागसंक्िलि्टो बम्भ्रमीति भवार्णवे । विद्यावैराग्ब्चुद्धः सन्‌ सिद्धयव्यविकरस्थितिः ॥१३।। 
इत्याध्यात्मविशेषस्य दीपिका दीपिकेव सा । रूपैः श्मयत्याञ्यु तमिखं तत्र सन्ततम्‌ ॥१६॥ 
अनानात्मापि तदृदत्त नाना पात्नगुणाश्रयम्‌ । सभायां दुदयते नाना दिन्यमम्बु यथात्रनो ।१५॥ 
सावधानसमान्तस्थं ध्वान्तं सावरणं ध्वनिः । जैनोस्यर्कोमिन दिव्यो विश्वारमेत्यादिभासनः ॥१६॥ 
मवपद्रतिपान्थस्य भव्यताञ्ुद्धियोगिनः । देहिनः पुरषार्थोऽन्न प्रेक्षितो मोक्षरक्षणः ।१७॥ 
उपायस्तस्य मोक्षस्य ध्यानाध्यानैकहेतुतः । प्राक्सम्यग्दशंनक्लानचारित्रन्नितयास्मकः ।१८॥ 
सम्यग्दशेनमनत्े्ं तत्चश्रद्धानसुज्जवरम्‌ । म्यपोढसंशयायन्तंनिद्शेषमटसङ्करम्‌ ।।१०।। 

तच्च दश्चंनमोहान्धक्षयोपशमसमिश्रजम्‌ । `क्षायिकादयं त्रिधा द्वेधा निसर्गाधिगमत्वतः ॥२०॥।। 





स्निग्ध, गम्भीर, दिव्य, उदात्त ओर स्पष्ट अक्षरो युक्त थी, अनन्यरूप थी, एक थी गौर साध्वी- 
अतिश्चय निममंरु थी ।३-९॥ 

मगवान्‌की उस दिव्यध्वनिमे जगत्‌की वह्‌ स्थिति दिख रही थी जो भाव ओर अभावके 
अद्वैत-भावसे बंधी हुई है अर्थात्‌ द्रव्याथिक नयसे भावरूप ओर पर्यायाथिक्‌ नयसे अभावरूप 
है, अहेतुक है--किसी कारणसे उन्न नहीं है, अनादि है ओर पारिणामिक है - स्वतः सिद्ध 
है ॥१०॥ आत्मा है, परलोक है, धमं भौर अधमं है, यह जीव उनका कर्ता है, भोम है तथा 
संसारके सब पदार्थं अस्तिरूप ओर नास्तिरूप है, यह कथन भी उसी दिव्यध्वनिमे दिखाई 
देता था ।॥११॥ यह जीव स्वयं कमं करता है, स्वयं उसका फल भोगता है, स्वयं संसारम घूमता 
है ओौर स्वयं उससे मुक्त होता है ॥१२॥ अविद्या तथा रागसे संविरुष्ट होता हा संसार-सागरः- 
मे बार-बार भ्रमण करता है गौर विद्या तथा वैराग्ये शुद्ध होता हुआ पूणंस्वभावमें स्थित हो 
सिद्ध हो जाता है ॥१३।॥ इस अष्यात्म-विशेषको प्रकट करनेके किए वहु दीपिकाके समानं धो 
तथा रूप आदि गु्णोके विषयमे जो अज्ञानान्धकार विस्तृत था उसे शीघ्ही दूर कररहीथी 
॥१४॥ जिस प्रकार आकाशसे बरसा पानी एकरूप होता है परन्तु पृथिवीपर पड़ते ही वहु नाना 
रूप दिखाई देने लगता है, उसी भकार भयवानूकी वहु वाणी यद्यपि एकरूप थी तथापि समामे 
पात्रके गुणोके अनुसार वह्‌ नानारूप दिखाई दे रही थी ।॥१५॥ संसारके जीवादि समस्त पदार्थोक्रो 
प्रकालित करनेवाली भगवान्‌की वहु दिव्यध्वनि सुरयंको पराजित करनेवारी थो तथा सावधान 
होकर बेटी हई सभाके अन्तःकरणमें स्थित ञावरण-सहित अज्ञानान्धकारको खण्ड-खण्ड कर रही 
थी १६! भगवानु कहु रहे ये कि संसारके माग॑का जो पथिक भव्यतारूपी शुद्धिसे युक होता है 
उसीके मोक्च पुरुषाथं देखा गया है । भावाथं-मोक्षकी प्राप्ति भव्य जीवको ही होती है 11९७1 उस 
मोक्षका उपाय ध्यान जौर अध्ययन रूप एक हैतुसे प्राप होता है तथा सबसे पूवं वह्‌, सम्यग्दशेन, 
सम्य्ञान गौर सम्यक्चारित्र इन तीनके समुदायरूप है ॥१८॥ उनमें जीवादि सात तत्वोका, 
तिर्मर तथा शंका आदि समस्त बन्तरंग मलोके सम्बन्धसे रहित श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन माना 
गया है ।\१९॥ वह्‌ सम्य्द्चंन, दशंनमोहरूपी अन्धकारक क्षय, उपरम तथा क्षयोपदामसे 
उत्पन्न होता है, क्षायिक आदिके भेदसे तीन भ्रकारका है ओर निस्गंज तथा अर्विंगमजके भेद्‌- 


१, हैते मावबद्धा म.। २. अतिशयेन भूयो भूयो वा भ्रमतीति ( क. टि. ) । ३. भास्वनः म. 1 ४, हेतुनः 
म. । ५. संशयाच्न्तनिःसोष-म, । ६. क्षायिकतवं म. । 


६९२ हरिषंशपुराणे 


जीवाजी वासवा बन्धसंवरौ निजेरा तथा । मोक्षश्च सक्त तत्वानि श्वद्धेयानि स्वलक्षणैः ॥२१॥ 
जीवस्य रक्षणं रक्ष्य्ुपयोगोऽष्टधा स च । मतिश्चुतावधिक्ञानतद्िपयंय पवकः ।२२॥ 

इच्छा दवेषः प्रयलश्च सुखं दुःखं चिदात्मकम्‌ । आष्मनो छिङ्गमेतेन शिङ्गयते चेतनो यतः ।२३॥ 

न पृथिव्यादिभूतानां जीवः संस्थानमात्रकः । तद्वस्थास्य कायस्य चैतन्यग्यभिचारिणः ॥२४।। 
पिष्टकिण्वोदकाघेषु मद्यङ्धेषु परथगमवेत्‌ । शक्तेः केशो मद्‌ कर्ता कायाङ्गेषु तु नास्ति सः ॥२५॥ 
चैतन्योर्पत्यमिन्यक्ती चतुर्तेभ्य इच्छताम्‌ । तेरस्य सिकतादिभ्ो भ्यक्सयुत्यत्ती न किं मते ॥२६॥ 
अनादिनिधनो जन्तुरेति गत्यन्तरादिह । याति गस्यन्तरं दातो निज्कम॑वश्चो मवे ॥२७।। 
एतावानेव पुरषो यावान्प्रव्यक्चगोचरः । इस्यादिरपसंवादः स्वपराहितवादिनाम्‌ ॥२८॥ 

न संविश्चात्रमात्मा स्थास्संवित्तौ श्चणिकात्मनि । अनुसन्धानधीलोपे व्यवहारविरोपतः ।।२९।। 
दष्यमृतः स्वयं जीवो जाता द्रषटास्ति कारकः । मोक्ता मोक्ता व्ययोस्पादधभ्यवान्‌ गुणवान्‌ सदा ॥३०॥ 
असंख्यातप्रदेशात्मा ससंहारविसपेणः । स्वश्चरीरप्रमाणस्तु सुक्तवर्णादिर्वियतिः ॥३५॥ 





से दो प्रकारका है ॥२०।॥ जीव, अजीव, आसव, बन्ध, संवर, निजेरा ओर मोक्ष ये सात तत्त 
है; इनका अपने-अपने लक्षणो शद्धान करना चादिए ॥२१) जीवका लक्षण उपयोग है ओर 
वहु उपयोग आर प्रकारका है । उपयोगके आठ मेदोमे मति, श्रृत ओर अवधि ये तीन, सम्यगज्ञान 
तथा मिथ्याज्ञान-दोनों रूप होते ह ॥२२॥ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख भौर दुःख ये सबं चिदात्मक 
हेही जीवके लक्षणः क्योकि इनसे ही चैतन्यरूप जीवकी पहचान होती है ॥२३॥ पुथिवी 
आदि भूतोको आकृति मात्रको जीवे नहीं कहते; क्योकि वह्‌ तो इसके शरीरकी अवस्था है 1 
शरीरका चेतन्यके साथ अनेकान्त है अर्थात्‌ शरीर यहीं रहा आता है भौर चैतन्य दूर हो जाता 
है ॥२४॥ आटा, किण्व ( मदिराका बीज ) तथा पानी भादि मदिरके अंगोमे मद उत्पन्न करने 
वारी शक्तिका अंश पृथक्‌ होता है, परन्तु शरीरके अवयवो चैतन्य शक्ति पुथक्‌ नहीं होती । 
भावाथं--आाटा आदि मदिराके कारणोको पुथक्‌-पुथक्‌ कर देनेपर भी उनमे जिस प्रकार मादक 
रक्तिका कुछ अंश बना रहता है उस प्रकार शरीरके अंगोको पृथक्‌-पुथक्‌ करनेपर उनमें चैतन्य 
शव्तिका कछ अंश नहीं रहता इससे सिद्ध होता है कि चैतन्य शरीरके अंगोका धमं नही दै, 
किन्तु उनसे पृथक्‌ द्रव्य है ॥२५॥ जो पृथिवी मादि चार भूतोसे चैतन्यकी उत्पत्ति अथवा अभि- 
व्यक्ति मानते हँ उनके मतमे बाद आदिसे तेलकी उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति क्यो नहीं मान 
खी जाती है ? भावाथं-जिस प्रकार बाट्‌ आदिसे तेखकी उत्पत्ति ओर अभिव्यक्ति नही हो 
सकती उसी प्रकार पृथिवी आदि चार भूरतोसे चैतन्यकी उत्पत्ति ओर अभिव्यक्ति नहीं हो सकती 
॥२६॥ यह्‌ जोव इस संसारम अनादि निधन है, निजकमम॑से परवश हुआ यह्‌ यहाँ दुसरी गतिसे 
आताहै भौर कर्मके परवश हुआ दूसरी गतिको जाता है ॥२७॥ जितना यह्‌ प्रत्यक्ष गोचर 
दिखाई देता है इतना ही जीव है -अतीत अनागत कालम इसकी सन्तति नहीं चरती इत्यादि 
कथन निज-परका अहितं करनेवाके जीवोका ही विरुद कथन है २८ क्षण-क्षणमें जो संविद्‌ 
( ज्ञान ) उत्पन्न होता है तना ही आत्मा है एेसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि संवित्ति- 
को क्षणिक मान ऊेनेपर अगे-पीछेकी कड़ी जोडनेवाी बुद्धिका खोप हो जायेगा ओर उसके 
खोप होनेपर ऊेने-देने तथा कर्ता-कमं आदि व्यवहारका हौ रोप हो जायेगा ॥२९॥ इससे सिद्ध 
होता है कि यहु जीव स्वयं द्रव्यरूपरहै, ज्ञाता है, द्रष्टा है, कर्ता है, भोक्तादहै, कर्मोका नाश 
करनेवाला है, उत्पाद-व्ययरूप है, सदा गुणोंसे सहित है, असंख्यात प्रदेश है, संकोच विस्तार 


१. न्नान्तो म. ! २. भवेत्‌ ड., म. । ३. सत्यभूतः म. 1. 


अषटपच्वाशः सगः ६६३ 


इयामाककणसात्रो न न चाकाश्चाणुमात्रकः । नाङ्ध एटपवंमास्रो जा न पञ्चशचतयोजनः ॥६२॥ 

देहे देहे सचृत्तित्वे प्रदेशः सकः सह 1 न स्वाथ प्रतिपधेत स्पर्शनं चक्षरादिवत्‌ ।३३॥ 
रिमाणमहत्वेऽपि योजनेषु बहुष्वपि । ` स्पशनं न समन्तः स्याच्क्षपेवाथंदशंनम्‌ ।।३४।। 

तश्रा सति विरोधः स्वाद्‌ वृषटे्टाम्यां पुमानयम्‌ । देहमाग्रोऽधिगन्तन्यः सवस्या मवात्तथा ।।३५॥ 

स गतीन्द्रियषट्काययोगवेद्कषायतः । ज्ानसंयमसम्यकत्वरेश्यादश्चनसंक्िभिः ॥३६॥ 

मन्यत्वाहारपयन्तमार्गणामिः स खग्यते । चतुरदश्षमिराख्ये एतो ुणस्थानैश्च चेतनः ।।२७। 

प्रमाणनयनिक्षेपसस्संख्यादिकिमादिभिः 1 संसारी प्रतिपत्तव्यो मुक्तोऽपि निजसदगुणेः ॥३८॥ 
नयोऽनेकादमनि द्ये नियतैकास्मसंग्रहः ! इव्यार्धिको यथार्थोऽन्यः पर्यायाधथिक एव च ॥३९॥ 
ज्ञेयौ मूरुनयवेतावन्योन्यापेक्षिणौ मतौ । सम्यग्दष्टास्तयोर्मेदाः संगता नैगमादयः ॥४०॥ 
नैगमः संग्रहश्चात्र व्यवहारजैसृत्रकौ । शब्दः सममिरूडाख्य एवंभूतश्च ते नयाः ॥४१॥ 





रूप है, अपने शरीर प्रमाण है ओौर वर्णादि बीस गुणोपि रहित है ।३०-३१॥ न यह्‌ आत्मा 
सार्वाके कणके बराबर है, न आक्रारके बरावर है, न परमाणुके बराबर है, न अंगूठके पोरा- 
के बराबरहै ओर न पांच सौ योजन प्रमाण है ॥३२॥ यदि आत्माको सा्वाके कण, अंगुष्ठ-पवं 
अथवा परमाणुके समान छोटा माना जायेगा तो आत्मा प्रत्येक शरीरम उसके खण्ड-खण्ड रूप 
प्रदेोके साथ ही रह्‌ सकेगा, समस्त प्रदेशेके साथ नहीं ओर इस दशामे जहां आत्मा न रहेगा 
वहकी स्पदंन इन्द्रिय अपना कायं नही कर सक्रेगी । जिस प्रकार चक्षुरादि इन्द्रियां शरीरके 
किसी निरिचत स्थानम ही कायं कर सकती है उसी प्रकार स्प्ंन इन्द्रिय भी जहाँ मात्मा होगा 
वहीं कायं कर सकेगी सर्वत्र नहीं । इसी प्रकार मात्माका परिमाण यदि शरीरसे अधिक माना 
जायेगा तो अनेकों योजनो तक जहां कि शरीर नहीं है मात्र आत्माके प्रदेश ह, वहाँ सब ओर 
क्या पदार्थंका स्परंन होने लगेगा ? ओर इस दशामे जिस प्रकार चक्षुके द्वारा योजनोकी दूरौ 
तक पदार्थोका अवलोकन होता है उसो प्रकार योजनको दूरी तक पदाथेका स्पेन भी होने 
लगेगा ओर एसा माननेपर प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनोसे विरोध आता है इसलिए शरीरके 
प्रमाण ही आत्माको मानना चाहिए । सबका अनुभव भी इसी प्रकारका है ॥३२-३५॥ वह्‌ 
जीवं गति, इन्द्रिय, छह काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, सम्यक्त्व, ठेश्या, दरशन, सं्ञित्व, 
भव्यत्व ओर महार इन चौदह मार्गणाअसि खोजा जाता है तथा मिथ्यादुष्टि आदि चौदह गुण- 
स्थानोसे उसका कथन किया गया है ॥३६-३७।। प्रमाण, नय, निक्षेप, सत्‌, संख्या ओर निर्देश 
आदिसे संसारी जीवका तथा अनन्त ज्ञानं आदि आत्मगुणोसे मुक्त जीवका निड्वय करना 
चाहिए ।॥३८॥ वस्तुके अनेकं स्वरूप हँ उनमे-से किसी एक निरिचत स्वरूपको ग्रहण करनेवाला 
ज्ञान नय कहुराता है । इसके द्रव्याथिक ओर पर्यायाथिकके भेदसे दो भेद ह । इनमे द्रव्यार्थिक 
नय यथार्थं है ओर पर्या्थाथिक नय अयथाथं है | २३९; द्र्व्याथिक गौर पर्यायाधथिकयेही दो मूक 
नय है तथा दोनों हौ परस्पर सापेक्ष माने गये ह । अच्छी तरह देखे गये नैगम, संग्रह आदि 
नय इन्हीं दोनों नयोके भेद हैँ ॥४०॥ नैगम, संग्रह, व्यवहार, छऋजुसूत्र, चन्द समर्भिरूढ गौर 


१. देहे देहसवृत्तित्वे क. । २. शकठैः ड., ख. 1 ३. स्पर्शनं न तस्य स्यच्चक्षु ड. समं तस्य चक्ुषेवा्थं-- 
ख., म. । ४, राख्यातगुण-म., ॐ, ग. 1 ५. सामान्यलक्षणं वतावद्रस्तुन्यनेकान्तात्मन्यविरोषेन हैत्व्पणात्‌ 
साध्यविक्लेषस्य याथास्स्यप्रापण-प्रवण-प्रयोगो नयः । स द्वेधा द्रव्याथिकः पर्यायाधिकर्चेति (स. स.)। ६. दो 
चेव भूकिमणया भणिया दव्वत्थपज्जयत्थयया । अण्णं असंलसंल्ञा ते तन्मेया मृणेयन्ना ॥ १ १।।--खघुतयचक्र- 
संग्रह । ७. नैगमसंग्रहन्यवहाजु सूव्रशन्दसमर्भिखूढेवंभूता नयाः---त. सू, । 





६६४ हरिवंश्षपुराणे 


त्रयो दव्यार्थिकस्याधा मेदाः सासान्यगोचराः । स्थुः पर्यायार्थिकस्यान्ये विशेषविषया नयाः ॥४२॥ 

अर्थसंकद्पमानत्रस्य महको चैगमो नयः । उदाहरणमस्ये्ं परस्थौदनपुरस्सरम्‌ ॥७३॥ 

आक्रान्तभेदपर्ययमेकध्यश्रुपनीय यत्‌ । समस्तग्रहणं तस्स्यात्सदुद्रव्यमिति संग्रहः ॥४४॥ 
संग्रहाक्षि्चसत्तादेरवहारो विक्छेषतः । व्यवहारो यतः सत्तां नयस्यन्तविषेषताम्‌ ॥४५॥ 

“वक्रं भूतं भविष्यन्तं व्यक्त्वजसूत्पातवत्‌ । वत मानार्थपर्यायं सूत्रयन्दृजसूप्रकः ॥७६॥ 
गङ्िङ्गसाधनसंख्यानकारोपग्रहसङ्करम्‌ । यथार्थशब्दनाच्छब्दो न ` वष्टि ध्वनितन्त्रकः ॥४७॥ 


1) ^ १ 
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र 








पि आ कि म क की पे क ज (0 प अकि 0990 


एवंभूत ये सात नय हैँ ॥*१।॥ इनमे प्रारम्भके तीन नय द्रव्याथिक नयके भेद हँ ओर वे सामान्य- 
छो विषय करते है तथा अवरिष्ट चार नय पर्याया्थिक नयके भेद ह ओौरवे विशेषको विषय 
करते ह ॥४२॥ पदाथंके संकल्पमात्रको ग्रहण करनेवारा नय नैगम नय कहूखाता है । प्रस्थ तथा 
ओदन आदि इसके स्पष्ट उदाहरण हैँ । भावाथं--जो नय अनिष्पन्न पदाथंके संकलत्पमात्रको 
विषय करता है वह नैगम नय कहुलाता है, जैसे कोई प्रस्थकी लकड़ी लेनेके क्एजा रहाहै 
उससे कोई पचता है कि कहां जा रह हो, तो वह॒ उत्तर देताहै किप्रस्थस्ते जारहाहू। 
यद्यपि जंगलमें प्रस्थ तहीं मिक्ता है वहसि ककड छाकर प्रस्थ बनाया जाता है तथापि नैगम 
नय संकल्प मात्रका ग्राहक होनेसे एेसा कह देता दै कि प्रस्थ लेनेके लिएजारहाहूं। इसी 
प्रकार कोई ओदन-भात बनानेके किए च्कड़ी, पानी आदि सामग्री इकटी कर रहा है उस समय 
कोई पृचता है कि क्या कर रहे हो? तो वहु उत्तर देता है कि ओदन बना रहा हूं । यद्यपि उस 
समय वहु ओदन नहीं बना रहा है तथापि उसका संकल्प है इसक्ए नैगम नय एसा कहु देता है 
कि ओदन बना रहा हँ ॥४३॥ अनेक भेद ओर पर्या्योसे युक्त पदाथंको एकरूपता प्राप्त कराकर 
समस्त पदार्थका ग्रहण करना संग्रह नय है; जेसे सत्‌ अथवा द्रव्य । भावार्थ॑-संसारके पदाथं 
अनेक रूप ह उन्हं एकरूपता प्राप्त कराकर सत्‌ शब्दे कहना । इसी प्रकार जीव, अजीव आदि 
अनेक भेदोसे युक्त पदार्थोको रव्य इस सामान्य शब्दसे कहना यह्‌ संग्रह नय है ॥४४॥ 

संग्रह नयके विषयभूत सत्ता आदि पदाथकि विशेष रूपसे मेद करना व्यवहार नयहः 
क्योकि व्यवहार नय सत्तके भेद करता-करता उसे अन्तिम भेद तक ठे जाता है। भावार्थ- 
जसे संग्रह नयने जिस सतुको ग्रहण किया था व्यवहार नय कहता है कि वह सत्‌, द्रव्य ओर गुणक 
भेदसे दो प्रकारका है ! अथवा संग्रह नयने जिस द्रव्यको विषय किया था व्यवहार नय कहता ह 
कि उस द्रग्यके जीवे ओर अजीवके भेदसे दो भेद हँ । इस प्रकार यह्‌ नय पदार्थे वहम तक भेद 
करता जाता है जहा तक भेद करना सम्भव है ॥४५॥ ' 

पदाथंकी भूत-भविष्यत्‌ पर्यायको वक्र ओर वर्तमान पर्यायको ऋनु कहते ह । जो नय 
पदाथकी भूत-मविष्यतुरूप वक्र पर्यायको छोडकर सरल सूत्रपातके समान मात्र वतमान पर्याय- 
को ग्रहृण करता है वहु ऋनुसुत्र नय कहकाता है । भावार्थ--इसके सुक्ष्म ओौर स्थृके भेदसे दो 
भेद है । जीवकी समय-समयमे होनेवारी पर्यायको ग्रहण करना सृष्टम ऋलजुसूत्र नयका विषय है 
भौर देव, मनुष्य आदि बहुसमयव्यापी पर्यायको ग्रहण करना स्थूल ऋजुसूत्र नयका विषय है ॥४६॥ 
यौगिक अथंका धारक होनेसे शब्द नय, छिग, साधन--कारक, संख्या--वचन, काल ओर उपग्रहु- 


१. पढमतया दव्वत्थी पज्जयगाही य इयरजे भणिया । ते चदु अत्थपघाणा सहूपघाणा हू तिण्णियरा 1 न. च. 1 
२. अनभिनिवृत्ता्थसंकल्पमात्र ग्राही नैगमः । ३, स्वजात्यविरोधेनैक्यमुपनीय पर्यायानाक्रान्तमेदानविहेषेण 
समस्तग्रहणसं ग्रहः । ४. संग्रहनयाक्षिप्तानामर्थानां विधिपूर्वंकमवहरणं व्यवहारः! ५. ऋजु भ्रगुणं सूत्रयति 
तन्तयते इति ऋजु. । ६. छि द्धसंख्या साघनादि--व्यभिचारनिवृत्तिपरः दान्दकम्‌ । ७, आकाडक्षत्ति “वष्टि 
भागुरिरल्लोपमवाप्योश्प्गंयोः' प्रयोगः । वृष्टि--क., ड., ग. । ८. शब्दशास्त्राधीनः । 





अशपश्चाश्षः स्मः ६९५ 


नै ( न 
शब्दभेदेऽथंभेदा्थीं व्यक्तपर्यायशब्दुकः । नयः सममिरूढोऽर्थो नानासममिरोहणत्‌ ॥४८॥ 





म ०० 





रण अ भदक भ 


पदके ग्यभिचारको नहीं चाहता अर्थात्‌ िग संख्या आदिके भेदपे होनेवाङे दोषको वह्‌ सदा 
दूर करता है। वह्‌ व्याकरणलास्तरके आधौन रहता है । भावाथं-जेसे लिगव्यभिचार-'पुष्य- 
स्तारका नक्षत्रम्‌" यहाँ पुलिग पृष्यका, स्वौखिम तारका अथवा नपुंनक किग नक्षच्रके साथ सम्बन्ध 
हो जाता है, लिगभेद होनेपर भौ विदेषण-विशेष्यभावमे अन्तर नहीं आता ! सानन्यसिचार- 
साधन कारकको कहे ह, इसका उदाहरण सेना पवंतमधिवस्ति" है । यहां पर्वत शब्द अधि- 
करणकारक है अतः उसमे सामान्य नियमके अनुसार समी विभक्ति आना चाहिए तथापि अधि 
उपसगंपुवेंक वस्‌ धातुका प्रथोग होनेसे कर्मकारके आनेवालो द्वितीया विभक्तिहो गयी फिर 
भी अथं अधिकरणकारकके अनुमार ही - तेना पर्वंतपर रहती है' होता है । संख्याव्यभिचार-- 
संख्या वचनको कहते है, इसके उदाहरण है "जलमापो, वर्षाः ऋतुः, आस्राः वनम्‌, वरणाः 
नगरम्‌" यहांपर "जलम" एकवचन है फिर भी उसका पर्याय "आपः" यह नित्य बहुवचनान्त न्द 
दिया जा सकता है । वर्षाः बहुवचन है ओर "ऋतुः" एकवचन दै फिर भी इनका विशेष्य 
विेषण भाव हौ सकता है । इसी प्रकार शेष उदाहरण भी समज्न खेना चाहिए । काक्व्यमि- 
चार- भूत, भविष्यत्‌ ओर व्त॑मानके भेदसे कारके तीन भेद हँ इनमे परस्पर विरुद का्छोका 
भी प्रयोग होता है, जेसे "विदवद्र्वास्य पुत्रो जनिता" यह उदाहरण है । यहाँ विश्वदु्वाकां 
अथं होता है "विदवं दृष्टवान्‌ इति विश्वदुरवा-जिसने विश्वको देख किया । परन्तु यहाँपर 
विश्वदुरवा इस भूतकाङिक कर्म॑का जनिता इस भविष्यत्करालिक क्रियाके साथ सम्बन्ध जोडा गया 
है । उपग्रहुव्यभिचार-आदमनेपद, परस्मैपद आदि पदोको उपग्रह कहते हँ । शब्दनय परस्मे- 
पदके स्थानपर आत्मनेपद ओर आत्मनेपदके स्थानपर परस्मैपद्के प्रयोगको जो कि व्याकरणके 
अनुसार होता है स्वीकृत कर रेता है । जसे तिष्ठति, संतिष्ठते, प्रतिष्ठते, रमते, विरमति, उपर्‌- 
मति आदि । यहां ^तिष्ठति'भे परस्मैपदका प्रयोग होता है परन्तु सम्‌ ओर प्र उपसगं रग जानेसे 
संतिष्ठते तथा प्रतिष्ठतेमे आत्मनेपद हो गया । "रमते" यहु आत्मनेपदका प्रयोग है परन्तु विरः 
मिमे वि उपसं गौर 'उपरमति'भे उप उपसं लम जानेसे परस्मैपद प्रयोग हौ जाता है। 
छिगादिके व्यभिचारके समान शब्दनय पूरुष व्यभिचारको भी नहीं मानता जसे "एहि मन्ये रथेन 
यास्यति, नहि यास्यत्ति, यातस्ते पिता--यहँपर "मन्यसे" इस मध्यमपुरुषके बदले हास्यमें 
“मन्ये इस उत्तमपुरुषका प्रयोग किया गया है । तात्पर्यं यह है कि शब्दनय व्याकरणक 
नियमोके आधीन है, अतः वह सामान्य नियमोके विरुद प्रयोग होनेसे आनेवाङे दोषको स्वीकृत 
नहीं करेगा ॥४७। 

जो शब्दभेद होनेपर अर्थभेद स्वीकृत करता है अर्थात्‌ एक पदाथंके ए अनेकं पर्यायात्मक 
शब्द प्रयुक्त होनेपर उनके पृथक्‌-पृथक्‌ अथेको स्वीकृत करता है वह समभिरूढनय है, जेसे लोकसे 
दवन्द्रके किए इन्दर, शक्र ओर पुरन्दर शब्दका प्रयोग आता है परन्तु समभिरूढद्नय इन सबके 
पृथक्‌-पृथक्‌ अथंको ग्रहण करता है । वह्‌ कहता है किंजो परम एेश्वयंका अनुभव करता है 
वहु इन्द्र ह, जो शक्तिसम्पन्न है वह चक्र है ओौर जो पुरोका विभाग करनेवाला है वह्‌ पुरन्दर 
है, इसलिए इन भिन्न-भिन्न पर्य शन्दोसे सामान्य देवेन्द्रका ग्रहण न कर उसको भिन्न- 
भिन्त विकलेषतार्भोका ग्रहण करता है । भथवा जो नाना भर्थोका उल्लंबन कर एक अंकों 








१. “नाना्थंसमभिरोहणात्‌ समभिरूढः' अथवा (अर्थगत्यर्थः शन्दश्रयोगः ' अथवा यो यत्राभिरूढः सत्त्र 
समेत्याभिमुख्येनारोहणात्‌ सममिरूढः 1 
। 41 


६६६ हरिवंशपुराणे 


"यदेन्दति तदैवेन्दो नान्यदेति क्ियाक्षणे । वाचकं मन्यते व्वेवैवम्भूतो यथाथंवाक्‌ ॥४९॥ 
द्रभ्यस्यानन्तशक्तिरवास्रतिशक्तिमिदां ` भरिताः । उन्तरोत्तरसृक्ष्माथंगोचराः सक्च सञ्चयाः ॥५०॥ 
अथंशब्द्भरधानव्वाच्छब्दान्ताः पञ्चधा नयाः । -संग्रहादिनयाः * षोढा परष्येकं स्युः शतानि ते ॥५१॥ 
यावन्तोऽपि वचोमागस्तिवन्तो यञ्नयास्ततः । इयन्त इति संख्यानं नयानां नास्ति तत्वतः ॥५२॥ 
धर्माधिमों तथाकाशं पुद्गकछः कारु एव च । पञ्चाप्यजीवतस्वानि सम्यग्द्शंन गोचराः ॥५३॥ 
गतिस्थिव्योनिमिन्तं तौ घर्माधमौ यथाक्रमम्‌ । नमोऽवगाहहेतुस्तु जीवाजीवद्वयोस्सद्‌ा ॥५४॥ 
पूरणं गनं कुवन्‌ पुद्गरोऽनेकधमंकः । सोऽणुसंघाततः स्कन्धः स्कन्धभेदादणुः पुनः ॥५५॥ 


प्म 


वर्तनारक्षणो रक्ष्यः समयादिरनेकधा । ररः करुनधर्मेण सपरत्वापरत्वकः ॥५६॥ 


क 
मुख्यतासे ग्रहण करता है वहू समभिरूढनय है, जैसे गो शब्द कोशम वचन आदि अनेकं अथमिं 

प्रसिद्ध है किन्तु लोकम वहु अधिकतासे पञ्यु अथंमे ही प्रयुक्त होता है)! अथवा जो शब्दके 
निस्त प्रकृति-प्रत्ययके संयोगसे सिद्ध होनेवारे अर्थ॑को न मानकर उसके चाद वाच्यार्थंको 
ही माना है वह समभिरूढनय है, जसे गौ शन्दका निरुक्त अथं गच्छतीति गौः जो चके वहु है, 
परन्तु छोकमे इस अर्थ॑की उपेक्षा कर पशु विशेषको गौ कहते है, वहू चलती हो तब भी गौ है मौर 
बेटीयाखडीहोतबभी गौ है ॥८॥ 

जो पदार्थं जिस क्षणमें जेसी क्रिया करता है उसी क्षणमें उसको उस रूप कटुना, अन्य 
क्षणम नही, यह्‌ एषेभूतनय है । यहु नय पदा्थेके यथार्थं स्वरूपको कहता है जेसे “इन्दतीति 
इन्द्रः" जिस समय इन्द्र एेश्वर्यका अनुभव करता है उसी समय इन्द्र॒ कहखाता है अन्य समयमे 
नहीं ।॥ ४९ ॥ 

द्रव्यकी अनन्त शक्तियाँ ह । ये सातों नय प्रत्येक दाक्तिके भेदोको स्वीकृत करते हुए उत्तरो- 
त्तर सूक्ष्म पदाथंको ग्रहण करते हँ ॥५०॥ इन *नयोम कितने हौ नय अ्थप्रधान हैँ ओर कितने 
ही शब्दप्रधान है इसकिए प्रारम्भसे छेकर शब्दनय तक पाच प्रकारके नय ओर संग्रहुको आदि 
लेकर अन्त तक छ्‌ प्रकारके नय भर्थात्‌ नैगमादि सातो नयोमें प्रत्येक सैकड़ों प्रकारके है ॥५१॥ 
क्योकि जितने वचनके माग॑-मेद हँ उतने नय है इसलिए नय इतने हैँ । इस प्रकार यथार्थमे नयो- 
की संख्या निहिचत नहीं है ।॥५२॥ 

धर्म, अधमं, आकार, पुदगरु ओर कारू ये पाचों अजीव तत्तव हं तथा सम्यग्दर्शंनके विषय- 
भृत है ॥५३॥ इनमे-से घमं मौर अधमं द्रव्य क्रमसे गति ओर स्थितिके निमित्त है अर्थात्‌ धमं 
द्रव्य जीव ओर पुद्गलके गमनमें निमित्त है तथा अधमममे द्रव्य उन्हीकी स्थितिमे निमित्त दहै । 
भकार, जीव गौर अजीव दोनों द्रव्योके अवगाहुमे निमित्त है ॥५४॥ पुद्गल द्रव्य परण गर्न 
क्रिया करता हुआ वर्णादि अनेक गुणोसि युक्त है। उसके दो भेदै, स्कन्ध ओर परमाणु] 
बहुत-से परमाणुओके संयोगसे स्कन्ध बनता है ओर स्कन्धमे भेद होते-होते परभाणुकी उत्पत्ति 
होती ह ॥५५॥ जो वर्तना लक्षणसे सहित है वह काल द्रव्य है। इसके समय आदि अनेक 
भेद ह । परिवतंनरूप धम॑से सहित होनेके कारण कार्‌ द्रव्य परत्व ओर अपरत्व व्यवहारे 
युक्त है ॥५६॥ 


१. येनात्मना भूतस्तेनैवात्मनाघ्यवस्ाययतीति एवंमूतः-स. सि. । २. भिदा म. । ३. संग्रहादितथा म. ङ“ 
क. । ४. जावदिया वयनविहा तावदिया चेव होंति णथवादा । ५, परत्वापरत्वे क्षेवरक्रते कालकरते च स्तः । 
ते भत्र कालोपकरणात्कालङृते गृद्येते । एते ते वर्तनादयः उपकारः कारुस्यास्तित्वं गमयन्ति । ननु वतंना- 
ग्रहणमेवास्तु तद्भेदाः परिणामादयः--(क. टि.) । 

* नैगम, संग्रह, व्यवहार गौर ऋजु ये चार अर्थनय ह तथा शेष तीन रन्दनय हँ 
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, कायवाङ्मनसां कम योगः स -पुनराछ्वः । जमः पुण्यस्य गण्यस्य पापस्याञ्युभरुक्षणः ॥५७॥ 
सङषायाकषायौ दरौ स्वामिनावास्तवस्य सः । मिथ्यादृष्टयादिका्स्य साम्परायिककमंणः ॥५८॥ 
उपश्चान्तकषायादेरकषायस्य योगिनः । भास्रवः स्वामिनोऽन्त्यस्य स्यादीर्यापथकमं णः ५५९॥ 
`इन्द्रियाणि कषायाश्च हिंसादीन्यनतान्यपि । साम्परायिककमंद्ाः स्याक्कियापञ्र्विशतिः ५६०॥ 
चैत्यभ्रवचनाहेत्सद्गुरुपूजादिरुक्षणा । सा सम्यक्त्वक्रिया ख्यातां सम्यक्त्वपरिवर्धिनी ॥६१॥ 
परचत्तिरशृतादन्यदेवतास्तवनादिका । सा मिथ्यात्वक्रिया ज्ञेया भिभ्यात्वपरिवधिनी ५६२॥ 
कायाक्षादिसरन्येषां गमनादिभ्रवतनम्‌ । सा प्रयोगक्रिया वेद्या प्रायोऽसंयमवधिनी ॥६३॥ 
आभिमुख्यं भ्रति प्रायः संयतस्याप्यसंयमे । समादानक्रिया प्रोक्ता परमादपरिवर्धिनी ॥६४॥ 
ईर्यापथनिमित्ता या सा प्रोक्तर्यापथक्िया । एताः पञ्चक्रिया हेतुराखवे खाम्परायिके १६ 
कोधावेक्षवशास्रा मृता प्रादोषिकी क्रिया । योऽभ्यु्यसः प्रदुष्टस्य सतस्सा कायिको क्रिया ॥५६६॥ 
क्रियाधिकारिणीव्युक्ता हि सोपकरणग्रहात्‌ । दुःखोत्पत्तिः स्वतन्त्रस्वाक्करियान्या पारितापिको ॥६७॥ 
इन्दर यायुेरप्राणवियोगकरणाच्िया  प्राणातिपातिकी नाम्ना पञ्चेवाध्यात्मिकाः क्रियाः ॥६८॥ 
रागाद्रीङृतचित्तत्वास्प्रश्स्तस्य प्रमादिनः । रम्यरूपावलोकान्यामिप्रायो दकंनक्रिया ॥६९॥ 





केव, वचन ओर मनक क्रियाको योग कहते हैँ । वहु योग ही आखव कहकाता है । उसके 
शुभ ओर अशुभके भेदसे दो भेद ह । उनमे शुभयोग शुभाख्रवका गौर अदुभयोग अदुमास्तवका 
कारण है ॥५७॥ आस्वके स्वामी दो है--सकषाय ( कषायसहित ) गौर अकषाय ( कषाय- 
रहित )। इसी प्रकार आसखवके दो भेद हँ-- साम्परायिक आस्रव ओर ईर्यापथ आखव । मिथ्यादृष्टि 
को जादि लेकर सृष्ष्मकषाय गुणस्थान तकके जीव सकषाय हँ गौर वे प्रथम साम्परायिक आसखवके 
स्वामी ह तथा उपरान्तकषायको आदि केकर सयोगकेवली तकके जीव अकषाय हैँ ओौर ये 
अन्तिम ईर्यापथ आसवके स्वामी हैँ । [ चौदहुवें गुणस्थानवर्ती अयोगकेवली भी अकषाय हैँ परन्तु 
उनके योगका अभाव हो जानेसे आस्रव नहीं होता ] ॥५८-५९॥ पाँच इन्द्रियां, चार कषाय, 
हिसा बादि पाँच अत्रत ओर पचौप्त क्रियाएं ये साम्पराथिक आस्नवके हार है ॥६०॥ इनमे पाच 
इन्द्रियां, चार कषाय गौर पांच अव्रत प्रसिद्ध है, अतः इन्हे छोडकर पचीस क्रियाओंका स्वरूप 
कट्ते है । प्रतिमा, शाख, अर्हुन्त देव तथा सच्चे गुरं आदिकी पूजा, सक्ति आदि करना सम्यक्त्व- 
को बढ़ानेवारी सम्यक्त्वक्रिया है ॥६१॥ पापके उदयसे अन्य ॒देवताओंकी स्तुति आदिमे प्रवृत्ति 
करना मिथ्यात्वको बढ़ानेवाली मिथ्यात्व क्रिया है ॥६२॥ गमनागमनादिमें प्रवृत्ति करना सो प्रायः ` 
असंयमको बढ़ानेवारी प्रयोग क्रिया है ॥६३॥ संयमी पुरुषका प्रायः असंयमकी गर सम्मुख होना 
प्रमादको बद़ाचेवारी समादान क्या है ॥६४॥ जो क्रिया ईर्यापिथमे निमित्त है वह्‌ ईर्यापथ क्रिया 
है । ये पाच क्रियाए साम्परायिक आस्वकी हेतु है ॥६५॥ कऋोधके आवेरसे जो क्रिया होती है वह्‌ 
प्रादोषिकी क्रिया है । दोषसे भरा मनुष्य जो उद्यम करता है वहु कायिक क्रिया है ॥६६॥ हिसाके 
उपकरण-शख्ख आदिके प्रहणसे जो क्रिया होती है वह्‌ क्रियाधिकरिणी क्रिया है। स्व-परको दुःख 
उत्पन्न करमेवाी पारितापिकी क्रिया है ॥६७॥ इन्द्रिय, आयु जौर बल प्राणका वियोग करने 
वाङी क्रिया प्राणातिपातिकी है! ये पाँच माध्यात्सिक न्यां ह ॥६८] चित्तके रागसे आद्र हो 
जानेके कारण जब उत्तम पुरुष प्रमादो बन, किसी सुन्दर रूपके देखनेकी अभिराषा करता हैं 


मणय म्मा 


१. @करायवाङ्मनःकमं योगः' ।१।॥ २. स आसवः ॥२॥ ३. श्वुमः पुष्यस्याशुमः पापस्य 1३11 ४. "सकः- 
षायाकषाययोः साम्परािकेर्यापथयोः' ५४१ त. सु, अ. ६। ५. इन्द्रियकषायात्रतक्रियाः पच्चचतुःपद्चपञ्च- 
विशतिसंख्याः पूर्वस्य भेदाः ॥५॥ ठ. सू. अ, ६। ६. प्रशक्तस्य म. ड. । 
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सचेतनालुबन्धो यः *सपर्टव्येऽतिप्रमादिनः । सा स्पद्च॑नक्रिया ज्ञेया कर्मोपादानकारणम्‌ ॥७०॥ 
उतस्पादनादपूर्वस्य पापाधिकरणस्य तु । पापास्रवकसरी प्रायः प्रोक्ता प्रस्यायिको क्रिया ॥७१॥ 
खीपंसपद्यसंपातिदेशेऽन्तमरुमोक्षणम्‌ । क्रिया साधुजनायोग्या सा समन्तानुपातिनी ॥७२॥ 
अप्रष्ष्टाप्रदुष्टायां निक्षेपोऽङ्गादिन क्षितौ । अनाभोगक्रिया सा तु पञ्चता अपि दुष्करियाः ॥५३॥ 
परेणेव तु निर्ष॑त्या या स्वयं क्रियते क्रिया । सा स्वहस्तक्रिया बोध्या पूर्वोक्तालवबधिनी ॥७४॥ 
पापादानादिवृत्तीनामम्य नु्तानमात्मना । सा निसगंक्रिया नान्न। निसगंणास्रवावहा ॥०५॥ 
पराचरितसावद्यक्रियादेस्तु प्रकाशनम्‌ । विदारणक्रिथा ` सान्यधौविदारणकारिणी ॥७६॥ 
यथोक्ताज्ञानसक्तस्य कत्मावदयकादिषु । प्रखूपणान्यथा मोहादाज्ञाग्यापादिको क्रिया ॥७७॥ 
राव्यारस्यादधि शाखोक्तविधिकतेव्यतां प्रति । अनाद्रस्त्वनाकाङक्षा-क्रिया पञ्चक्रिया इमाः ॥७८॥ 
आरम्भे क्रियमाणेऽन्येः स्वयं हर्षः भसादिनः । सा प्रारम्भक्रियाव्यन्तं तात्पय वा खिदादिषु ॥७९॥ 
सा पारिमाहिकी क्तेया परिगरहपया क्रिया । मायाक्रियःपि च क्ञानदश्षनादिषु वञ्चना ॥८०॥ 

या भिभ्यादञ्चंनारम्मदुढीकरणतत्यय । प्रोस्साहनादिनान्यस्य सा मिथ्यादशचंनक्छिया ॥८१॥ 
कर्मोदयवशात्पापादनिवृत्तिरपि क्रिया । अप्रत्याख्यानसंश्ञा सा पञ्चामूराखवक्रियाः ॥८२॥ 
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तर उसके दशंन क्रिया होती ह ॥६९॥ वही मनुष्य जब अत्यधिक प्रमादी बन स्प करने योग्य 
पदार्थका बार-बार चिन्तन करता है तब कमबन्धमे कारणभूत स्पक्ंन क्रिया होती है ॥७०॥ पापक 
लये-नये कारण उत्पन्न केरनेसे पापका आस्रव करनेवारी जो क्रिया होतो है वह्‌ प्रत्यायिकी क्रिया 
कही गयौ है ॥७१॥ स्व्री-पुरुष ओर पशु ओके मिलने-जुरने आदिके योग्य स्थानपर सरीर-सम्बन्धी 
मर-मूत्रादिको छोडना समन्तानुपातिनी क्रिया है । यह्‌ क्रिया साधुजनोके अयोग्य है ॥७२॥ बिना 
रोधी, बिना देखी भूमिपर दारीरादिका रखना अनाभोगक्रिया है । ये पाचों ही क्रियां दुष्क्रियाएे 
कहुलाती हैँ ॥७३॥ दुसरेके दारा करने योग्य क्रियाको स्वयं अपने हाथसे करना यहु पूर्वोक्त 
आसखवको बढानेवारी स्वहस्तक्रिया है ॥७४॥ पापोत्पादक वृत्तिर्योको स्वयं अच्छा समञ्चना 
निसरय॑क्रिया है, यहु स्वभावसे ही आल्वको बढानेवाटी है ॥७५॥ दूसरेके द्वारा आचरित पापपूर्णं 
क्रिया्ओंका प्रकट करना यह्‌ दुसरेकी बुद्धिको विदारण करनेवाटी विदारण क्रिया है ॥७६॥ 
आगमकी आज्ञाके अनुसार आवदयक आदि क्रियाओके करनेमे असमथं मनुष्यका मोहके उदयसे 
उनका अन्यथा निरूपण करना आज्ञाव्यापादिकी त्रिया है ॥७७॥ अज्ञान अथवा आरूस्यके सहित 


, होनेकै कारण चाश्चोक्त विधियोके करनेमे अनादर करना अनाकाक्षाक्रिया है, इस प्रकार ये पाँच 
क्रियाएं ह ॥७८५॥ 


दसरोके दवारा किये जानेवारे आरम्भमे प्रमादी होकर स्वयं हषं मानना अथवा 
छेदन-मेदन आदि क्रियाभोमे अत्यधिक तत्पर रहना प्रारम्भं क्रिया है ॥७९॥ परिग्रहुमे त्सर जो 
क्रिया है वहु पारिग्रहिकी क्रिया है। ज्ञान, दर्य॑न भदिके विषयमे जो छलपणं प्रवृत्ति है वह्‌ माया- 
क्छिया है ॥८०॥ प्रोत्साहन आक्कि हारा दुसरेको मिथ्यादशंनके प्रारम्भ करने तथा उसके दुं 
करनेमे तत्पर जो क्रिया है वहु मिथ्यादशेन क्रिया है।॥८१॥ कर्मोदयके वतीभूत हनेसे पापे 
निवृत्ति नही होना अप्रत्याख्यान च्छया है । इस प्रकार आस्रवको बह़ानेवारी ये पंच न्रियाणें है। 
इस प्रकार पांच-पांचके पचीस क्रियाओंका वणेन किथा ॥८२॥ 
१. स्पष्टव्योऽतिप्रमादिनः म. । २. दसषनक्रियाम. । ३. वरेणैव म. । ५४ सान्या धीविदारण- भ., ड । 
५. ग्रथोक्ठदान-7, । ३, सा व्यारस्याद्धि म., साचारस्याद्धि. क», ङ, । ७ , दैषप्रमादिनः । ८. वाचज्छिता- 
दषु म क., ड, ख, । ९. पारिग्राहिणी म., क, ङ, । 


, 








, 
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-मन्दमरयातितौव्रासपरिगामस्य देहि गाम्‌ । मन्दो मध्योऽनिकीवः स्यादालगे हेतुमेदनः ॥५८३॥ 
-जीवाधिकरणश्चाप्यजीाधिकरणोऽपि सः । आवो भिद्य द्वेधा जोवाकिकरणालेकाः ॥८४॥ 

॥ तैः संर्मसमारम्भै सारम्भेखिङ्ृतादिमिः । त्रियोगैश्च कषायैश्च षटु्रिशसप्रगाखवाः \*५॥ 
निवंतना च निक्षेपोऽजीवाधिक्रणाखवाः । संयोगश्च निसगंश्च द्विचतष्टत्रिमेदिनः ॥८६॥ 
निवेतंनाधिकरणं मूलोत्तरगुणा द्विधा ! शरीरवाङ्मनःप्राणापानाद्नां व तौ गुणौ ॥८७॥ 
सहसरादुः्रशृष्टानामोगसःप्रत्यवेक्षितैः" । मेदैश्वतुर्विधैष्ठन्निक्षेपाधिकरणं पुवः ॥८८॥ 


॥ क ^ 9 
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जीवोके परिणाम मन्द, मध्य ओर तीव्र होते है इसलिए हैतुमे मेद होनेसे आस्रव भौ 
मन्द, मध्यम भौर तीव्र होता है ॥८३॥ जीवाधिकरण जर अजीवाधिकरणके भेदसे आस्वके दो 
भेद हँ । जीवाधिकरण भस्वके मूके तीन भेद है-१ संरम्भ, २ समारम्भ गौर ३ आरम्भ । 
इनमे-ते प्रत्येकके कृत, कारित, अनुमोदना- तीन, मनोयोग, वचनयोग, काययोग तीन ओर 
क्रोध, मान, माया, लोभरूप कषाय-चार इनसे परस्पर गुणित होनेपर छनत्तीस-छत्तीस भेद होते 
है । तीनोके मिलाकर एक सौ आठ मेद हो जाते ह ।॥ भावार्थ--क्रिसी कायेके करतेका मनमे 
विचार करना संरम्भ है । उसके साधन जुटाना समारस्भ है ओर कार्॑रूपमे परिणत करना 
आरम्भ है । स्वयं कार्यं करना कृत है, दरूसरेसे कराना कारित है शौर कोई करे उसमे हषं मानना 
अनुमति है। मनसे किसी का्यंका विचार केरना मनोयोग है, वचनसे प्रकट करना वचनयोग है 
भौर कायसे कायं करना काययोग है । क्रोध कषायसे प्रेरित हो किसी कार्यको करना क्रोध 
कषाय है, माने प्रेरित हो करना मान कषाय दै, मायासि प्रेरित हो करना माया कषाय इ 
ओर छोभसे प्रेरित होकर करना रोम कषाय है । मुल्मे संरम्भ आदिके भेदसे मास्व तीन 
प्रकारका होता है, इनमे-ते प्रत्येकका मेद करत, कारित अनुमोदनाकी अपेक्षा तीन प्रकारका 
होता है, फिर यही तीन भेद तीन थोगके निमित्तसे होते है, इसक्िए तीनका तीनमे गुणा करनेषर 
नौ भेद होते है । तदनन्तर यहीनौ मेद क्रोधादि कषायकी अपेक्षा चार-चार प्रकारके होते 
है इसलिए नौमे चारका गुणा करनेपर छन्ती भेद होते है । छनत्तीस मेद संरम्भके, छत्तीस 
समारम्भके ओर छत्तीस आरम्भके, तीनोको मिलाकर एक सौ आठ भेद होते है । अथवा दूसरी 
तरहसे संरम्भादि तीनमे कृत, कारितादिका गुणा करनेपर नौ भेद हुए, उनमे तीन योगका गुणा 
करनेपर सत्ताईस हृए ओर उसमे क्रोधादि चार कषायका गुणा करनेपर एक सौ आठ भेद होते 
हैँ 1 ये सब परिणाम जीवक्ृत हँ अतः इन्हं जीवाधिकरण आस्व कहते हैँ ॥८८-८५॥ दो प्रकारकी 
तिर्वंत॑ना, चार प्रकारका निक्षेप, रो प्रकारका संयोग ओर तीन प्रकारका निसं ये बजीवाधि- 
करण आसखवके भेद हैँ ॥८६॥ भूलगुण निवंतंना गौर उत्तरगुण निर्व॑तंनाके भेदसे निवंतंनाके दो 
भेद हँ । शरीर, वचन, मन तथा इवासोच्छवास आदिकी रचना होना मूलगुण निवेतंना है ओर 
काष्ठ, पाषाण, मिट आदिसे चित्राम भादिका बनाना उत्तरगुण निव॑तंना है ॥८७॥ सहसा 
निक्षेपाधिक्ररण, दृष्प्मृष् निक्षेपाधिकरण, अनाभोग निक्षेपाधिकरण ओर अभ्रव्यवेक्षित निक्षेपाधि- 
करण हन चार भेदोसे निक्षेपाधिकरण चार प्रकारका होता है । शोच्तासे किसी वस्तुको रख देना 
सहसा निक्षेप है । दृष्टतापूवंक साफ की हुई मूमिमे किसो वस्तुको रखना दुष्परमृष्ट निक्षेप है । 


१. तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्यविोषेभ्यस्तद्विलेषः।) ६॥ त, सू. ब. ६! २. अधिक्ररणं जीवाजीवा: \*७१ 
तसु. अ. ६। ३. द्यं संरम्भवमारम्भारस्भयोगकृठकारितानुमतकषायविशेषेरित्रस्विस्विदचतुख्चं कशः ।८॥) 
त. सु, अ. ६! ४. निर्वतनानिकोपसंयोगनिसर्मां दवि चतुद्धित्रिमेदाः ।'९॥ त. सू. व. ६१ ५. परम्‌ संप्रत्य 
वेदितौ भ, 1 
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मक्तपानोपकरणसंयोगद्ितयात्मना । तदैविध्यं हि संयोगकारणस्य च कीर्तितम्‌ ॥८९॥ 

यन्निसर्गाधिकरणं व्त्रैविध्यं प्रपद्यते । वाङ्मनःकायपूर्स्तु निसरगैस्तस्वतंने; ॥९०॥ 

कर्मालरवाणां मेदोऽयं सामान्येन निरूपितः । मेदः कमेविश्ेषाणामास् वस्य विशिष्यते ॥९१॥ 

"प्रदोषनिहवाद्‌नविघ्नासादनदूषणाः । ज्ञानस्य दश्च॑नक्ञानादृस्योराखरवहेतुतः ॥९२॥ 

- हुःखशोकवधाक्रन्दतापाः सपरिदेवनाः । असद्ेद्याख्रवद्वाराः स्वपरोमय वर्तिनः ॥९३॥ 

दया सकरूभूतेषु बरतिष्वत्य जुरागता । सरागसंयमो दानं क्षान्तिः श्चं यथोदितम्‌ ॥९४॥ 

अहंरपूजादितातपर्य बारुवुद्धवपस्िषु । वेय्यादृत्याद्यो वेद्याः सद्े्ाल्लवहेतवः ।९५॥ 
अब्यवस्थाके साथ चाहे जहा किसी वस्तुको रख देना अनाभोग निक्षेप है ओर बिना देखी-शोधी 
मूमिभे किसी वस्तुको रख देना अप्रत्यवेक्षित निक्षेप दै ॥८८॥ भक्तपान संयोग ओर उपकरण 
संयोगके भेदसे संयोगाधिकरण आस्रव दो प्रकारका कहा गया है। भोजन ओर पानको अन्य 
भोजन तथा पानम मिलाना भक्तपान संयोग है तथा बिना विवेकके उपकरणोका परस्पर मिलना 
खपकरण संयोग है जैसे शीतस्पशंयुक्त पीछीसे घाममे सन्तप्त कमण्डलुका सहसा पोंखना 
आदि ॥८९॥ वाडनिसगं, मनोनिसगं ओर कायनिसगंके भेदसे निसर्गाधिकरण आस्रव तीन रूपता- 
को प्राप्त होता है । वचनको स्वच्छन्द प्रवृत्तिको वाङनिसगं कहते ह, मनकी स्वच्छन्द प्रवृत्तिको 
मनोनिसगं कहते हँ गौर कायकी स्वच्छन्द प्रवृत्तिको काय निसगं कहते हैँ ॥९०॥ इस प्रकार यह्‌ 
सामान्य रूपसे कमल्िवोका मेद कहा । अब ज्ञानावरणादिके भेदसे युक्त विशिष्ट कमेकि आस्रवका 
भेद कहा जाता है ॥९१॥ ज्ञानके विषयमे किये हुए प्रदोष, निह्वव, आदान, विघ्न, आसादन 
ओर दुषण ज्ञानावरणके भासव हँ ओर दश्शनके विषयमे किये हुए प्रदोष आदि दशंनावरणके 
आस्रव ह । मोक्षके साधनभूत तत्त्वज्ञानका निरूपण होनेपर कोर मनुष्य चुपचाप बेठा है परन्तु 
भीतर ही भीतर उसका परिणाम कलुषित हो रहा है इसे प्रदोष कहते हँ । किसी कारणसे भरे 
पास नहीं है" भथवा भमै नहीं जानता हँ इत्यादि रूपसे ज्ञानको छिपाना निह्वव है । मात्सयके 
कारण देने योग्य ज्ञान भी दूसरेको नहीं देना सो अदान है। ज्ञानमे अन्तराय डा देना विघ्न 
है। इसरेके द्वारा प्रकाशमे आने योग्य ज्ञानको काय ओौर वचनसे रोकं देना आसादनदहै भौर 
प्रशस्त ज्ञानम दोष लगाना दूषण है ॥९२॥ 


वेदनीय क्के दो मेद है-१ असातवेदनीय भौर २ सातवेदनीय । इन्मे-से निज, पर 
भौर दोनोके विषयमे होनेवाठे दुःख, शोक, वध, आक्रन्दन, ताप भौर परिदेवन ये असाता- 
वेदनीयके आस्रव हैँ । पीड़ारूप परिणामको दुःख कहते हैँ । अपने उपकारक पदार्थोका 
सम्बन्ध नष्ट हौ जानेषर परिणामोमे विकलता उत्पन्न होना शोक है । आयु, इन्द्रिय तथा बल 
आदि प्रार्णोका वियोग करना वध हैँ । सन्ताप आदिके कारण भश्रुपात करते हुए रोना आक्रन्दन 
है। कौकमे अपनी निन्दा आदिके फेल जानेस हृदयमे तीव्र पदचात्ताप होना ताप है। 
ओौर उपकारीका वियोग हौनेपर उसके गुणोंका स्मरण तथा कीतंन करते हए इस तरह विलाप 
करना जिससे सुननेवाके दयाद्रं हो जावे उसे परिदेवन कहते है ॥९३॥ समस्त प्राणियोपर दया 
करना, व्रती जनोपर अनुराग रखना, सरागसंयम, दान, क्षमा, शौच, अर्हुन्त भगवानुकी पूजाम 
तत्पर रहना भौर बालके तथा वृद्ध तपस्वियोकी वैयावृत्ति जदि करना सातावेदनीय- 








ह ^ 


१. तस्रदोषनिह्धवमात्सयान्तिरायासादनोपवाता ज्ञानदर्शनवरणयोः ॥१०॥। त, सु. अ. ६। २. निह्लवादाने 
भ., ड. । ३. दुःखशोकतापाक्रन्दनवघपरि देवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसदे्यस्य ॥११॥ त, सू, अ, ६ । ४. भूत- 
्रत्यनुकम्पादानसरगसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति बद्वेधस्य ।१२॥ त, सू. अ, ६ । 
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(| म 
`नारकस्यायुषो योगो बह्वारम्मपरिग्रहैः । ते्यग्योनस्य माया तु हेतुराखक्णस्य सः ॥१०८॥ 


मानुषस्यायुषो हेतुरद्पारम्मपरिभरहैः । "संतुषटव्वा्रतस्वादि माद॑वं च स्वमावतः ॥ १०९॥ 

सम्यक्त्वं च ्रतित्वं च बारतापस्ययोगिता । अकामनि जरा चास्य द वस्याखवहेतवः ॥११०॥ 
स्वयोगवक्रता चान्यविस्ंवादनयोगिता । हेतुर्नाम्नोऽद्चमस्यैव ` छयुमस्यातिसुयोगता ॥१९१॥ 
'°तथा नामवि्ेषस्य तीरथ्॑घस्वस्य हेतवः । सदशांन विद्यद्धयाचयाः षोडशातिविनि्मराः ॥११२॥ 

` सद्गुणाच्छादनं निन्दा परेषां स्वस्य शंसनम्‌ । असदृगुणस समाख्यानं नीचेर्गोत्राखवावहाः ॥११२॥ 
` सनीचैवस्यनुस्येकौ हेतुर्क्तविपयंयः । उचचेगोतरेऽन्तरायस्य ' ° दानविध्ादिकवंता ॥११४॥ 

छभः पुण्यस्य सासान्यादुारू वः प्रतिपादितः । तद्िशेषप्रतीत्यथमिद्‌ तु प्रतिपद्यते ॥११५॥ 
`*हिसानृतवचश्रौर्याबद्यचयं परिग्रहात्‌ । विरविर्देश्चतोऽणु स्यास्सवंतस्तु महदन्नतम्‌ ॥११६॥ 

` "महाणुव्तयुक्तानां स्थिरीकरणहेतवः । बतानामिह पञ्चानां प्रत्येकं पञ्च भावनाः ॥११७॥ 
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बहुत आरम्भ ओर बहुत परिग्रह रखना नरकायुका आखव है । मायाचार तिर्थच आयु- 
का आस्रव है ॥१०८॥ थोडा आरम्भ ओर थोड़ा परिग्रह रखनेसे मनुष्य आयुका आच्व होता 
है । सन्तोष धारण करते हुए अव्रत अवस्था होना तथा स्वभावसे कोमल परिणामी होनाभी 
मनुष्यायुके आसव हैँ ॥१०२॥ सम्यग्दशन, ब्रतीपना, बालतप तथा अकामनिर्जंरा ये देवायुके 
आस्व हे ॥११०। 

अपने योगोकी कुटिर्ता ओर दूसरोके साथ विसंवाद ये अशुभ नामकर्मके आसव है 
ओर अपने योगको सरलता तथा विसंवादका अमाव होना शुम नामका आस्रव है ॥१११॥ 
नामकर्मका विष भेद जो तीर्थकर प्रकृति है उसके आस्व, अत्यन्त निमंरुताको प्राप्र दर्श॑न- 
विशुद्धि आदि सोलह भावनाएं है ॥११२॥ दूसरोके विद्यमान गुणोंको छिपाना, अपनी प्रशंसा 
करना तथा अपने अविद्यमान गुणोका कथन करना ये नीचगोत्रकर्मके आस्रव है ।११३॥ विनयपूणं 
प्रवृत्ति करना तथा अहंकार नहीं करना उच्चगोत्रके आस्रव हैँ ओर दान आदिमे विघ्न करना 
अन्तरायकमके आसव है ॥११४॥ 

पण्यकमेका जो शुभाक्तत्र होता है उसका सामान्यरूपसे वर्णन ऊपर किया जा चुका 
है । अब उसकी विशेष प्रतीतिके लिए यह्‌ प्रतिपादन किया जा रहा है ।॥११५॥ हिसा, ्ूढ, 
चोरी, कुलीर जौर अपरिग्रह इन पाँच पापोसे विरक्त होना सो त्रत है। वह व्रत अणुत्रत ओर 
महात्रतके भेदसे दो प्रकारका है। उक्त पापोसे एकदेश विरत होना अणुव्रत है ओर स्वदेश 
विरत होना महाव्रत है ॥११६॥ महाव्रत ओौर अणुत्रतसे युक्त मनृष्थोको अपने त्रतमे 
स्थिर रखनेके ङ्िए उक्त पाचों व्रतो प्रत्येककी पाँच-पांच भावनाएं कही जाती है ॥११७॥ 





१, बह्वारम्मपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥१५॥ २. माया तैर्यग्योनस्य ।१६॥। ३. अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुष- 
स्य ॥१७॥ ४. निर्लीलत्रतित्वं च सर्वेषाम्‌ ॥१९। ५. स्वभावमार्दवं च ॥१८॥ ६ सम्यक्त्वं च ।।२१॥ 
७. सरागसयमसंयमासंयमकामनिर्जरावातपांसि दैवस्य ॥२०।। ८. योगवक्रता विसंवादनं चाक्ुभस्य नाम्नः 
॥२२॥ ९. तद्विपरीतं शुभस्य (२२ १०. दरशनविदुद्धिधिनयसम्पन्नता शीलब्रतेष्वनतीचा रोऽभीक्ष्णज्ञानोपयोग- 
संवेगौ शक्तितस्त्यागतपसी साधुसमाधिरवेयावृत्यकरणमर्हंदाचार्यबहुभुतप्रवचनभक्तिरावद्यकापरिदह्ाणि्मगंप्रभावना 
प्रवचनवत्सकत्वमिति तीथकरत्वस्य ॥२४॥। त, सू. अ. ६। ११. परात्मनिन्दाप्रश्॑से सदसद्गुणोच्छादनोद- 
मावते च नीचैर्योत्रस्य ॥२५।॥ १२. तद्विपर्ययो नीचैवृत्यनुत्सेकौ चोत्तरस्यं ॥२६॥ १३, विष्नकरण- 
पन्तरयस्य ॥२७॥] त. सू. अ. ६ । १४. हिसानृतस्तेयान्रह्यपरि ग्रहेभ्यो विरतिर््र॑तम्‌ ॥ १।1 देशसर्वंतोऽणुमहती 
॥२॥ त. सू. अ. ७ । १५. तत्स्े्मा्थं भावनाः पञ्च पञ्च ॥३। 


अष्टपञ्चाशः घर्मः ६७३ 
ध र 
-सुवाग्गुसिमनोगुपौ स्वकाङे वीक्ष्य मोजनम्‌ । दे चेर्यादाननिक्षेपसमिती प्राग्बतस्य ताः ° ॥११८॥ 


ध स्वक्रोधलरोममौरुत्वहास्यहानोद्ध माषणाः । द्वितीयस्य तस्यैता माविताः पच्च मावनाः ॥११९॥ 
.दून्यान्यमोचितागारवासान्यानुपरोषिताः । सैश्षयञ्चडयविसंवादौ तृतीयस्य चतस्य ताः ॥१२०॥ 
खीरागकथाश्रत्या रम्याङ्गश्चाङ्गसं स्कृतः । रसपू्व॑रतस्दरत्योस्त्यागस्तुयंवतस्य ताः ॥१२१॥ 
.दइष्टानिषटन्दियाथषु रागद्वेषविसयुक्तयः । यथास्वं पञ्च विक्षेयाः पञ्चमनत्रतमावनाः ॥१२२॥ 
„हिंसादिष्विह चाञुष्मिन्नपायावच्द्‌ शनम्‌ । नतस्थर्याथंमेवात्र मावनीयं मनीषिभिः ॥१२३॥ 
दुःखमेवेति चाभेदादसदेादिहैतवः । नित्यं हिंसादयो दोषा भावनीयाः मनी षिभिः ॥१२७॥ 
त्ीभमोदकारण्यमाभ्यस्व्यं च यथाक्रमम्‌ । सच्वे गुणाधिके छि्टे छविनेये च माभ्यते ॥१२५॥ 
स्वसंवेगविरागाथ नित्यं संसारमोङमिः । जगत्कायस्वमावौ च मावनीयौ मनस्विभिः ॥१२६॥ 
इन्दियाचा दज प्राणाः प्राणिम्योऽत्र भ्रमादिना । यथासंभवमेषां हि हिंसा तु व्यपरोपणम्‌ ॥१२७॥ 
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सम्यक्‌ वचनगुत्ि, सम्यग्मनोगुक्ि, भोजनके समय देखकर भोजन करना ( आछोकितपात भोजन ), 
ईर्या-समिति ओर आदाननिक्षेपण समिति ये पाच हिसा ब्रतकी भावनाएं ई ।११८।) अपने 
क्रोध, लोभ, भय ओर हास्यका त्याग करना तथा प्रशस्त वचन बोखना ( अनुवीचिभाषण } ये पांच 
सत्यत्रतको भावनाए हैँ ॥११९॥ शून्यागारावास, विमोचितावास्त, परोपरोधाकरण, भेक्षयशुद्धि गौर 
सधर्माविसंवाद ये पाच अचौयं व्रतको भावनां ह ॥१२०॥ स्त्री-रागकथा श्रवण त्याग, अर्थात्‌ 
स्त्रियोमे राग बढ़ानेवाली कथाओके सुननेका त्याग करना, उनके मनोहर अंगोके देखनेका त्याग 
करना, शरीरकी सजावटका व्याग करना, गरिष्ठ रसा त्याग करना एवं पूवं कालमे भोगे हृए 
रतिके स्मरणका त्याग करना ये पांच ब्रहाचर्यं ब्रतको भावनां है ॥१२१॥ पंच इन्द्रियोके इष्ट- 
अनि विषयो यथायोग्य राग-देषका त्याग करनां ये पांच अपरिग्रह व्रतको भावनां ह ।॥१२२॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुरष्योको व्रतो की स्थिरताके किए यह चिन्तवन मी करना चाहिए किं हिसादि पाप 
करनेसे इय रोक तथा परलोकमें ताना प्रकारके कष्ट गौर पापबन्ध होता है ॥१२३। अथवा 
तीतिके जानकार पुरुषोको निरन्तर एेसी भावना करनी चाद्िए किं ये हिसा आदि दोष दुःख 
ख्पही है। यद्यपि ये दुःखके कारण हँ दुःखरूप नहीं परन्तु कारण भौर कार्यम अभेद विवक्नासे 
ठेसा चिन्तवन करना चाहिए ।॥१२४॥ मैत्री, प्रमोद, कारुण्य गौर माघ्यस्थ्यये चार भावनापुं 
करमसे प्राणी-मात्र, गुणाधिकः, दुःखी गौर बविनेय जीवोमिं करना चाहिए । मावाथं-किंसी 
जीवको दुःलन हो एसा विचार करना मैत्री भावना है । अपनेसे अधिक गुणी मनुष्योको देखकर 
हषं प्रकट करना प्रमोद भावना है । दुली मनुष्योको देखकर हृदयम दयामाव उव्यन्न होना 
करुणा भावना है ओर अविनेयमिथ्यादषट जीवम मध्यस्थ माव रखना माघ्यस्थ्य भावना है ॥१२५॥ 
अपनी आत्मामं संवेग ओर वैराग्य उत्पन्न करनेके लिए संसारसे भयभीत रहनेवारे विचारक 
मनुष्योको सदा संसार भौर रारीरके स्वभावका चिन्तवन करना चाहिए ॥१२६॥ 

इस संसारमे प्राणियोके लिए यथासम्भव इनच्द्रियादि दश प्राणं प्राप्त) प्रमादी बनकर 


१. स्ववाग्‌ म. 1 २, वाडमनोगुीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानमोजनानि पञ्च 11४11 ३. करोधलोभमीर्त्व- 
हास्यप्रस्याख्यानान्यनुवीची माषणे च पञ्च ॥५।। ४. शृन्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभेकषयुदधिसघरमा- 
विसंवादाः पञ्च ॥६।॥ ५. स्तरीरायकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीश्चणपृवंरतानुस्मरणनवृष्येष्टरसस्वशरी रघंस्कार- 
त्यागाः पञ्च 11७ ६. मनोज्चामनोजञेन्द्रियविषयरमिद्रेषव्जनानि पञ्च ॥८॥। ७. हिसादिष्विहामुत्रापायावच- 
दर्घनम्‌ ॥९॥ <. दुःखमेव वा १० ९. मैत्रीप्रमोदकारु्यमाध्यस्थ्यानि च सत्तवगुणाषिकविलद्यमाना- 
विनेयेषु \\११॥ १०. स्वसंवेमादिरागाथं भ. जगत्कायस्वमावौ वा संवेगवराग्यरथम्‌ ॥१२॥ ११. प्रमत्तयोगात्‌ 
प्राणन्यपरोपणं हिसा ॥१३॥ 

८५ | 
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प्राणिनो दुःखहेतुव्वादधर्माय वियोजनम्‌ । प्राणानां तु प्रमत्तस्य समितस्य न बन्धङरत्‌ ॥१२८॥ 
स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्व्यात्मा प्रमादवान्‌ । पव प्राण्यन्तराणां त॒ पश्चारस्याह्ा न वा वधः ॥१२९॥ 
सदथंमसदथ च भ्राणिपीडाकरं वचः । असत्यमचृतं पोक्त्तं प्रणिहितं वचः ॥१३०॥ 

अदत्तस्य स्वयं म्राहो वस्तुनश्चौयं मीयते । संद्धेशपरिणामेन प्रश्त्तियंत्रे तन्न तत्‌ ॥ १३१॥ 
अषहिंसादिगुणा यस्मिन्‌ ब्ुंहन्ति जह्यतच्वतः । अब्ह्मान्थत्त रत्यथ खीपुंसमिथुनेहितवम्‌ ।१३२।। 
गवाश्वमणिसुन्तादौ चेतनाचेतने धने । बाद्येऽबाह्ये च रागादौ हेयो मूर्छ परििहः ॥१६३॥ 

तेभ्यो विरतिरूपाण्यर्हिसादीनि बतानि हि । मह्ाणुस्वयुक्तानि यस्य सन्ति व्रती तु सः ।।१३४॥ 
सस्य पि वतसंबन्धे निदशद्यस्तु चती मतः ` । मायानिदानमिध्यास्वं कास्यं श्चद्यभिव त्रिधा ।॥१३५॥। 
 'लागारश्चानगारश्च द्वाविह व्रतिनो मतौ । ` ` सागारोऽणुब्रतोऽत्र स्यादनगारो महाचतः ।1१३६॥ 
सागारो रागमावस्थो वनस्थोऽपि कथंचन । निब्रत्तरागभावो यः सोऽनगारो गरहोषितः ॥१३७॥ 
त्रसस्थावरकायेषु त्रसकायापरोपणात्‌ । विरतिः प्रथमं प्रोक्तमहिंसास्यमणुच्रवम्‌ ।।१३८॥। 





उनका विच्छेद करना सो हिसा पाप है ॥१२७॥ प्राणियोके दुःखका कारण होनेसे प्रमादी मनुष्य 
जो किसीके प्राणका वियोग करता है वह॒ अधमंका कारण है--पापबन्धका निमित्त है परन्तु 
समितिपूर्व॑क प्रवृत्ति करनेवाछे प्रमादरहित जीवके कदावित्‌ यदि किसी जीवके प्राणोका वियोग 
हो जाता है तो वह्‌ उसके लिए बन्धका कारण नहीं होता है ॥१२८॥ प्रमादी आत्मा अपनी 
आत्माकरा अपने-जापके द्वारा पहले घात कर केता है पीडे दूसरे प्राणियोका वध होता भी है ओर 
नहीं भी होता है ॥१२९॥ विद्यमान अथवा अविद्यमान वस्तुको निरूपण करनेवाला प्राणि-पीडा- 
कारक वचन असत्य अथवा अनृत वचन कहुकाता है । इसके विपरीत जो वचन प्राणियोका हित 
करनेवाला है वहु ऋत अथवा सत्यवचन कहुलाता है ॥१२०॥ बिना दी हुई वस्तुका स्वयं छे 
लेना चोरी कही जाती है । परन्तु जह संक्छेश परिणामपुवंक प्रवृत्ति होती है वह चोरी होती 
है ॥१३१॥ जिसमें अहिंसादि गुणोंकी वुद्धि हो वह वास्तविक ब्रह्मचयं है। इससे विपरीत 
सम्भोगके लिए श्ी-पुरुषोकी जो चेष्टा है वह्‌ अत्रय है ॥१३२॥ गाय, घोडा, मणि, मुक्ता आदि 
चेतन, अचेनरूप गाह्य धनमें तथा रागादिरूप अन्तरंग विकारमें ममताभाव रखना परिग्रह है। 
यह्‌ परिग्रह छोडने योग्य है ॥१३३॥ इन ईहिसादि पांच पापोसे विरत होना सो अह्सा आदि पाच 
व्रत ह ये त्रत महाव्रत गौर अणुत्रतके भेदसे दो प्रकारके ह तथां जिसकेये होतेह वह्‌ ब्रती 
कहुलाता है ॥१३४॥ व्रतका सम्बन्ध रहनेपर भी जो निःरत्य होता है वही व्रती माना गयाहे। 
माया, निदान भौर मिथ्यात्वके भेदसे रत्य तीन प्रकारकी है । यह्‌ शल्य, चाल्य अर्थातु काँटोके 
समान दुःख देनेवाली है ॥१३५॥ 
सागार ओर अनगारके मेदसे व्रती दो प्रकारके माने गये हँ। इनमे अणुत्रतोके धारी 
सागार कुरते हँ ओर महात्रतोके धारक महाव्रती कह जाति ह ॥१३६॥ जो मनुष्य राग-भावमें 
स्थित है वह किसी तरह वनमें रह्नेषर भौ सगार-गृहृस्थ है ओर जिसका रागभावि दूरहो 
गया है वह घरमे रहनेपर भो अनगार है ॥१३७॥ तस ओर स्थावरके भेदसे जीव दो 


१. उन्चाकिदम्हि पादे इरियासमिदस्स णिम्गमणद्भाणि । आवादे[ षे [ज्जकुषिगों भरेज्जातज्जोगरमासेज्ज ॥१॥ ण 
हि तस्स तण्णिमित्तो बंधो सुहु सोवि देसिदो समए । मुच्छापरिगगहो त्ति य॒ अञ्क्षप्पज्जाणदो सणिदो ॥२॥ 
सर्वाथसिद्धौ उद्धृतम्‌ । २. प्राण्यङ्कहरणात्‌ म. 1 २. यस्मत्सकषायः सन्‌ हेन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मातम्‌ । 
पर्चाज्जायेतत न वा हिसा प्राण्यन्तराणां तु । पुरुषार्थसिद्ध्युपाय । ४. अदत्तादानं स्तेयम्‌ । ५. भेथुनमब्रह्य । 
. अब्रह्यण्यं तु क, अब्रह्यान्यस्तु म. ङ, । ७. हेये स. ड. । ८. मूर्च्छापरिग्रहुः । ९. निःलद्यो व्रती । 
१०. यतः स, । ११, अगायनगारश्च । १२. अणुत्रतोऽगारी । 


अष्टपश्चाशः सगः ६७्‌ 


यद्रागद्वेषमोहादेः परपीडाकरादिह । अनृताद्विरतिय् तदद्धितीयमणु्तम्‌ ॥१३९॥ 

परब्रव्यस्य नष्टदेमहतोऽख्पस्य चापि यत्‌ । अदत्तस्य मादाने तन्ततीयमणुत्रतस्‌ ॥ १४०॥ 
दारेषु परकीयेषु परिप्यक्छरतिस्तु यः । स्वदारेष्वेव संतोषस्तच्चतुथंमणुचतम्‌ ॥१४१॥ 
स्वणंदासगहक्ेत्र्रश्तेः परिमाणतः । बुद्धयेच्छापरिमाणाल्यं पच्चमं तदणुच्रतम्‌ ॥१९२॥ 
गुणव्रतान्यपि त्रीणि पद्चाणुव्रतधारिणः । शिष्या (क्षा) व्रतानि चत्वारि मन्ति गृहिणः सतः ॥१४३॥ 
यः प्रसिद्धेरमिक्षानैः तावभ्यनतिक्रमः । दिग्विदिश्चु गुणेष्वाधं वेद्यं दिग्विरतिव्र॑तम्‌ ॥ १४४॥ 
मादीनां प्रदेशस्य परिमाणद्तावधि । बहिर्गतिनिडत्तिर्या ठदेशविरतिर्वतम्‌ ॥१७५॥ 
पापोपदेशोऽप्यानं ` प्रमादाचरितं तथा । हिंसाप्रदानमञ्चमशरतिश्वापीति पञ्चधा ५१४६९॥ 
पापोपदेश्चहेतुरयोऽनथंदण्डोऽपकारकः । अन्थ॑दण्डविरतित्र॑तं तद्विरतिः स्तम्‌ ॥१७०॥ 

पापोपदेश आदिष्टो वचनं पापसंयुतम्‌ । यद्रणिग्वधकारम्भपूलं सावद्यकमंसु ॥ ९४८॥ 

अपध्यानं जयः स्वस्य यः परस्य पराजयः । वधबन्धाथहरणं कथं स्यादिति चिन्तनम्‌ ॥१४९॥ 
बुश्चादिच्छेदनं मूमिङुडनं जङूसेचनम्‌ । इत्याद्यनथेकं कमं प्रमादाचरितं तथा ॥५१५०॥ 
विषकण्टकशख्ाभिरञ्जुदण्डकशादिनः । दानं हिसाप्रदानं हि हिंसोपकरणस्य बे ॥१५१॥ 
दिंसारागादिसंवरधिहुःकथाश्रतिरिक्चयोः" । पापवन्धनिवन्धो यः स स्यास्पापाञ्चमश्ुतिः ॥१५२॥ 
माध्यस्थ्यैकत्वगमनं देवतास्मरणस्थितेः । सुखदुःखारिमिनत्रादौ बोध्यं सामयिकं वतम्‌ ॥१५३॥ 
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प्रकारके है। इनमे-से त्रसकायिक जीवोके विघातसे विरत होना पहला अहिसाणुत्रत कहा 
गया है ॥१३८॥ जिसमे राग, देष, मोहसे प्रेरित हो पर-पीडाकारक अप्त्य वचनस्े विरति 
होती है वह्‌ दूसरा सत्याणुत्रत है ॥१३९॥ दूसरेका गिरा-पड़ा या भुला हुमा द्रव्य चाहे अधिक 
हो चाहे थोड़ा, बिना दी हई दशाम उसको नहीं लेना तीसरा अचौर्याणुत्रत है ॥१४०॥ परस्थे 
राग छोडकर अपनी श्ियोमें ही जो सन्तोष होता है वह चौथा ब्रह्मचर्याणुत्रत है ॥१४९१॥ सुवणं, 
दास, गृह तथा खेत आदि पदार्थोका बुद्धिपूवंक परिमाण कर लेना इच्छापरिमाण नामका पांचवां 
अणुत्रत है ॥१५२॥ 

पांच अणुत्रतोकि धारक सद्गुहस्थके तीन गुणत्रत ओर चार शिक्षात्रत भी होते हैँ ॥१५२॥ 
दिद्ाओं ओौर विदिशाओंमे प्रसिद्ध चिह्भों दवारा की हुई अवधिक उल्रंषन नही करना सौ द्रत 
नामका पहला गुणव्रत है ॥१४४॥ दिग्वरतके भीतर यावज्जौवनके लिए किये हुए बृहत्‌ परिमाणके 
अन्तगंत कुछ समयके छिए जो ग्राम-नगर आदिक अवधि की जाती है उससे बाहर नहीं जाना 
सो देशत्रत नामका दूसरा गुणव्रत है ॥ १४५ पापोपदेश, अपध्यान, प्रमादाचरित, हिसादान गौर 
दुःश्रुति ये पांच प्रकारके अनथंदण्ड है । जो पापके उपदेशका कारण है वह्‌ अपकार करनेवाला 
अन्थ॑दण्ड है उससे विरत होना सो अनथेदण्डनत्याग तासका तीसरा युणत्रत है ॥१४६-१४७) 
वणिक्‌ तथा वधक आदिके सावद्य कार्योमिं आरम्भ करानेवाछे जो पापपुणं वचन ह वह्‌ 
पापोपदेश अनथं दण्ड है ॥१४८॥ अपनी जय, दूसरेकी पराजय तथा वध, बन्धन एवं धनकां 
हरण आदि किस प्रकार हो एेसा चिन्तन करना सो जपध्यान है ॥१४९॥ वृक्षादिकका छेदना, 
पुथिवीका कूटना, पानीका सींचना आदि अनर्थक कायं करना प्रमादाचरित नामका अन्थंदण्ड 
है ॥१५०॥ विष, कण्टक, शस्त्र, अग्नि, रस्सी, दण्ड तथा कोडा आदि हिसाके उपकेरणोका देना 
सो हिसादान नामका अन्थंदण्ड है ॥१५१॥ हिसा तथा रागादिको बढानेवाली दुष्ट कथा्भोके 
सुनने तथा दुसरोको शिक्षा देनेमे जो पापबन्धके कारण एकत्रित होते ह वह पापसे युक्त दुःशरुति 
नामका अनथंदण्ड हे ॥१५२॥ 

देवताके स्मरणमे स्थित पुरषके सुख-दुःख तथा शत्रु-मित्र मादिमें जो साध्यस्थ्य भावकी 


१. बुदधच्छा स.क. ड. \ २. वापोपदेशो हेतुर्यो ड. । ३. रिक्षया म, ! ४. स्थितिः म, 1 


६७६ हृरिवक्षपुराणे 


चतुराहारहानं यन्निरारम्मस्य पवंसु । स प्रोषधोपवासोऽ श्षाण्युपष्यासिमिन्वसन्ति यत्‌ ॥१५४॥ 
गन्धमास्यान्नपानादिरूपमोग उपेत्य थः । मोगोऽन्यः परिमोगो यः परित्यज्यासनादिकः ॥ १५५॥ 
परिमाणं तथोर््न यथाशक्ति यथायथम्‌ । उपमोगपरी मोगपरिमाणनतं हि तत्‌ ॥ १५६॥ 
मांसमघमधुद्यतवेदयास्ीनक्तभुक्ितः । विरतिनियमो ज्तेयोऽनन्तकायादिवलंनम्‌ ॥१५७॥ 

सं संयमस्य बृद्धचथं मततीत्यतिथिः स्मरतः । प्रदानं संविभागोऽस्मै यथाञ्ुद्धियथोदितम्‌ ॥१५८॥ 
मभिक्षौषधोपकरणप्रतिश्रयविभेदतः । संविभागोऽतिथिमभ्यस्तु चतुर्विध उदाहतः ॥१५९॥ 
सम्यक्कायकषायाणां बहिरन्वर्हिं रेखना । सछ्ेखनापि कर्तव्या कारणे मारणान्तिकी ‡ ॥१६०॥ 
रागादीनामनुस्पत्तावागमोदितवत्मना । अशक्यपरिहारे हि सान्ते सछ्ेखना मता ॥ १६१५ 

अष्टौ निङशङ्कतादीनामष्टानां प्रतियोगिनः । सम्बग्व्रतीचारास्स्याज्याः शङ्कादयः सताम्‌ ॥१६२॥ 
पज्च पञ्च त्वतीचररा ब्रतश्ीरेषु भाषिताः । यथाक्रमममी वेचयाः परिहार्याश्च तद्त्रतेः ॥१६३॥ 
गतिरोधकरो बन्धो बधो दण्डातिताडना । कर्णाच॑वयवच्छेदोऽप्यतिम रातिरोपणमस्‌ ॥१६४॥ 
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प्राप्ति है उसे सामायिक नामका पहखा श्िक्षात्रत जानना चाहिए ॥१५३॥ दो अष्टमी ओर दो 
चतुर्दशी इन चार पव॑के दिनोमे निरारम्भ रहकर चार प्रकारके आहारका त्याग करना सो प्रोष- 
धोपवास नामका दसरा शिक्षात्रत है । जिसमें इन्द्रियां बाह्य-संसारसे हटकर आत्माके समीप 
वास करती है वहु उपवास कहकाता है ॥१५४॥ गन्ध, माला, अन्न, पान आदि उपभोग हँ ओर 
आसन आदिक परिभोग हैँ । पास जाकर जो भोगा जाता है वह उपभोग कहूलाता है ओर जो 
एक बार भोगकर छोड दिया जाता है तथा पूनः भोगनेमे आता है वह्‌ परिभोग कंहराता है । 
जिसमे उपभोग तथा परिभोगका यथाशक्ति परिमाण किया जाता है कहु उपभोग-परिभोग-परिः 
माणत्रत है ॥१५५-१५६॥। मांस, मदिरा, मधु, जु, वेदया तथा रात्रिभोजनसे विरत होना एवं 
काम आदि जीवोंका त्याग करना सो नियम कटुकाता है ॥१५७॥ जो संयमकी वृद्धिके किए 
निरन्तर श्रमण करता रहता है वह अतिथि कहलाता है उसे शुद्धिपृरव॑क आगमोक्त विधिसे 
आहार आदि देना अतिथिं विभाग व्रत है ॥१५८॥ भिक्षा, ओषध, उपकरण ओर आवासके भेदसे 
अतिथि संविभाग चार प्रकारका कहा गया है ॥१५९॥ मुत्युके कारण उपस्थित होनेपर बहिरगमे 
शरीर भौर अन्तरंगमे कषायोँका अच्छी तरह कश करनी सल्लेखना कहलाती है । ब्रती मनुष्य- 
को मरणास्तकाल्मे यह सल्टेखना अवदय ही करनी चाहिए ॥१६०॥ जब अन्त अर्थात्‌ मरणका 
किसी तरह्‌ परिहार न किया जां सके तब रागादिकी अनुत्पत्तिके लिए भागमोक्त॒मागंसे सह्ले- 
खना करना उचित माना गया है ।॥१६१॥ 


निःशंकित आदि आठ अंगोर विरोधी शंका, काक्षा मादि आठ दोष सम्यग्द्नके 
अतिचार है । सत्पुरुषोको इनका त्याग जवद्य ही करना चाहिए ॥१६२॥ पाच अणव्रेत तथा 
सात री ब्रतोमे प्रत्येकके पाँच-पांच अतिचार होते हँ । यहाँ यथाक्रमसे उनका वर्णन किया 
जाता है । तद्‌-तद्‌ त्रतोके धारक मचुष्योको उन अतिचारोका अवश्य ही परिहार करना 
चाहिए ॥१६३॥ जीवोकी गतिमे स्कावट डउारनैवाला बन्ध, दण्ड आदिते अत्यधिक पीटना- 
वध, कान आदि अवयवोका छेदना, अधिक भार लादना भौर भूख जादिकी बाधा करनेवाला 


१. इन्द्रियाणि । २. अस्पफकबहुविघातान्मूरका्रकनवनीत कादीनि सं्ानकादीनि, बहुजन्तुयोनिस्थानानि, भतो- 
ऽ्यदनिष्ठान्तिवतंनम्‌ (क. दि.) । ३. मारणान्तिकीं सतरेखनां जोषिता-त. सु. । ४. रागादीनां समुत्पक्ता-म. । 
५. तत्त्वारथसूत्रे तु पञ्चैव अतिचाराः प्रतिपादिताः । तथाहि--शेका-काक्षा-विचिकित्सान्यद्ष्िश्रदं सासंस्तवाः 
सम्यण्दष्टेरतिचाराः -त. सु. । ९. कर्णद्यपनयच्छेदो । ७, वधबन्धच्छेदितामारारोपणान्नपाननिरोषाः ।॥२५॥ 


अष्टपव्वाशः सर्गः ६<७ 


अन्नपान निरोधस्तु ्चुद्बाघादिकरोऽङ्गिनाम्‌ । अर्हिसाणुव्रतस्योक्ता अतिचारास्तु पञ्च ते ॥१६५॥ 
अतिसन्धापनं मिभ्योपदेश्च इह चान्यथा । यद्भ्युदयसोक्चाथंक्रियास्वन्यप्रवतंनम्‌ ॥१६६॥ 
रहोभ्याख्यानमेकान्तख्ी पुंसेहाप्रकाश्ननम्‌ । इूटङेखक्रियन्येन स्वनुक्तस्य स्वरेखनम्‌ ॥ ३६७॥ 
विस्प्रतन्यस्तसंख्यस्य स्वट्पं स्वं संप्रगृह्णतः । न्यासापहार एतावदिषत्यगुक्ञापकं वचः ५१६८॥ 
साकारमन्त्रभेदोऽसौ भविक्षपादिकेङ्गतेः । पराद्कूतस्य जुद्ध्वाविर्मावनं यदसूयया ॥१६९॥ 
यस्सत्याणुत्रतस्यामौ पञ्चातीचारकाश्चिरम्‌ । परिहार्याः समर्याद विचा्यच यंवेदिमिः ॥१७०॥ 
त्रधस्तेनप्रयोगस्तराहतादानमास्मनः ¦ अन्यो विरुद राञ्यातिक्रमश्चाक्रमक्क्रये ॥१७१॥ 
हीनेन दानमन्येदामधिकेनात्मनो महुः । प्रस्थादिमानभेदेन तुकाच्न्मानवस्तुनः ॥१७२॥ 
रूपकः छ्ृत्रिमैः स्वर्भीव॑चनः प्रतिरूपकः । स्थवह!रस्त्वतीचारास्तृतीयाणुत्रतस्य ते" ॥१७३॥ 
परविवाहकरणमनङ्कीडया गती । ग्रहीतागृहीतेस्वर्योः कामतीनामिवेश्नम्‌ ॥१७४॥ 
एते स्वदारसन्तोषन्तस्याणुत्रतात्मनः । अतीचाराः स्ताः पञ्च परिहार्याः प्रयलतः ॥१७५॥ 








नि 


अन्नपानका निरोध ये पाच अहिसाणुत्रतके अतिचार कहे गये है ॥१६४-१६५॥ मिथ्योपदेश, 
रहोभ्याख्यान, कूटङेखक्रिया, न्यासापहार ओर साकारमन्त्रभेद ये पांच सत्याणुत्रतके अतिचार हे । 
किसीको धोखा देना तथा स्वगं ओर मोक्ष प्राप्त करानेवारी न्ियाभोमे इूसरोकी अन्यथा प्रवृत्ति 
कराना मिथ्योपदेश है । स्त्री-पुरूषोकी एकान्त वेष्टाको प्रकट करना रहोम्याख्यान है । जो बात 
द्सरेते नही कही है उसे उसके नामपर स्वयं छिख देना कूटङेखक्रिया है ¦ कोई मनुष्य ध रोहरमे 
रखे हुए धनकी संख्या भूलकर उससे स्वल्प ही धनका ग्रहण करता है तो उस समय एसे वचन 
बोरना कि दहा इतना ही था के जाओ यह्‌ न्यासापहार है । मौँहका चलना आदि वेष्टामोसे 
दुसरेके रहस्यको जानकर ईष्यावश उसे प्रकट कर देना साकार मन््रभेद है । मर्यादाके पार्क 
तथा आचार शास्त्रक ज्ञाता मनुष्योको विचार कर इन अतिचारोका अवश्य ही परिहार करना 
चाहिए ॥१६६-१७०॥ स्तेनप्रयोग, तदाहृतादान, विरुद राज्यातिक्रम, हीनाधिकमानोन्मान ओर 
परतिरूपकव्यवहार ये पांच अचौर्याणुव्रतके अतिचार हैँ । कत कारित अनुमोदनाषे चोरको चोरी 
प्रेरित करला स्तेनप्रयोग है। चोरके द्वारा चुराकर लायी हुई वस्तुका स्वयं खरीदना तदाहृता- 
दान है । आक्रमणकर्ताकी खरीद होनेपर स्वकीय राज्यकी आज्ञाका उल्लंघन कर विरुद राज्यमें 
आना-जाना, अपने देशक वस्तुं वहाँ रेजाकर बेचना विरुढ-राज्यातिक्रम नामका अतिचार हे । 
प्रस्थ आदि मानम भेद ओर तुरा आदि उन्मानमे मेद रसकर हीन मानोन्मानसे दूसरोको देना 
ओर अधिक मानोन्मानसे स्वयं छेना हीनाधिकं मानोन्मान नामका अतिचार है । कत्रिममिलावट- 
दार सोना, चाँदी आदिक वारा इूसरोको ठ्गना प्रतिरूपक नामका अतिचार है ॥१७१-१७३॥ 
परविवाहुकरण, अनंगक्रीडा, गृहीतत्वरिकागमन, बगृहीतेत्वरिकागमन ओर कामतीत्राभिनिवेश 
ये पाच स्वदारसन्तोषत्रतके अतिचार है। प्रयत्तपूर्वंक इनका परिहार करना चाहिए । 
अपनी या अपते संरक्षणमे रहनेवारी सन्तानके सिवाय इसरेकी सन्तानका विवाह कराना पर- 
विवाहुकरण है । काम-सेवनके लिए निर्चित अंगोके अतिरिक्त अंगोक्रे द्वारा काम सेवन करना 





१. विचार्याचार्यवेदिभिः म.1 २. मिथ्योपदेशरहोभ्थाख्यानकृटरेखक्रिमान्यासापहारसाकारमन्तर मेदाः ५२६1 
-त.सु अ. ७। ३. मुह्यन्तं स्वयमेव ्रयु्ते अन्येन वा प्रयोजयति, प्रयुक्तमनुमन्यते वा यतः स स्तेचधयोगः 
(क. टि.) । ४. मित्येषा-म., क, ड. 1 ५. स्तेप्रयोगतदाहृतादानविरुदराज्यातिक्र महीनाधिकमानोन्मान- 
प्रतिखूपकव्यवहाराः ॥ २७ । \६. परविवाहकरणेखरिकापरिगृही दासरिगृहीतायमनानङ्गक्रीडाकामतीन्नाभि- 
निवेशाः ॥ २८ ॥ | 


६७८ हरिवंशपुराणे 
'हिरण्यस्वणंयोर्वास्तुकषेत्रयोर्धनधान्ययोः । दासीदासाद्ययोः पञ्च इष्यस्यते व्यतिक्रमाः ॥ १७६॥ 
दिग्विरस्यतिचारोऽधस्तिर्यगृष्वभ्यतिक्रमाः । रोभार्सछत्यन्तराधानं ` केत्रहदधिश्च पञ्चधा ॥ १७०७॥ 
"प्ेष्यप्रयोगानयनपुद्गलक्षेपलक्षणाः । शब्दरूपानुपातौ दवौ त देशविरतित्र॑ते ॥१७८॥ 
पञ्च कन्दपकौत्कुच्यमौखर्याणि तृतीयके । धसमीक्ष्याधिकरणोपमोगादिनिरथने ॥१७९॥ 





अनंगक्रीडा है । दूसरेके द्वारा गृहीत ग्यसिचारिणी स्तरीके यहां जाना गुहीतेत्वरिकागमन है । 
वूसरेके दाया अगृहीत व्यभिचारिणी खीके यहां जाना अगृहीतेत्वरिकागमन है ! भौर स्वस्त्रीके 
साथ भी काम सेवनमे अधिक रारुसा रखना कामतीत्राभिनिवेश है ॥१७४-१७५॥ हिरण्य- 
सुवर्णं, बास्तु-कषेत्र, धन-धान्य, दासी-दास ओर कुप्य--बर्त॑न, चांदी आदिको हिरण्य तथा सोना 
व सोनेके आभूषण आदिको सुवणं कहते हँ । रहनेके मकानको वास्तु ओर गेहूं, चना आदिके 
उत्पत्ति-स्थानोको क्षेत्र कहते ह । गाय, भैस आदिको धन तथा गेहूं, चना आदि अनाजको धान्य 
कहते हैँ । दासी-दास शब्दका अथं स्पष्ट है । बतंन तथा वस्त्रको कृष्य कहते हँ । इनके प्रमाणका 
उल्लंघन करना सो हिरण्यसुवर्णातिक्रम आदि अतिचार होते है ॥१७६॥ 


अधोन्यतिक्रम, तियंग्ग्यतिक्रम, उष्वंव्यतिक्रम, स्मृत्यन्तराधान ओर क्षेत्रवृद्धि येर्पाच 
दिण्ब्रतके अतिचार हँ । रोभके वरीमूत होकर नीचेको सीमाका उत्रंघन करना अधोन्यतिक्रम 
है, समान धरातककी सीमाका उत्छंघन करना तिर्य॑ग्न्यतिक्रम है । उपरकी सीमाका उद्छंघन 
करना उध्वंव्यतिक्रमहै। की हुई सीमाको भूकरुकर अन्य सीमाका स्मरण र्ना स्मृत्यन्तरा- 
घान है तथा मर्यादित क्षेत्रकौ सीमा बढा छना क्षेत्रवुद्धि है ॥१७७॥ प्रेष्य प्रयोग, आनयन, 
पुद्गल क्षेप, चब्दानुपात ओर रूपानुपात ये पाँच देहात्रतके अतिचार है । मर्यादाके बाहर 
सेवकको भेजना प्रष्यप्रयोग है । मर्यादासे बाहर किसी वस्तुको बुराना आनयन है । मर्यादाके 
बाहुर केकड्-पत्थर आदिका फेंकना पुद्गलक्षेप है, मर्यादाके बाहर अपना राब्द भेजना 


राब्दानुपात है ओर मर्यादाके बाहर काम करनेवाङे खोगोको अपना रूप दिखाकर सचेत करना 
रूपानुपात है ॥१७८॥ 


केन्दपं, कौत्कुच्य, मौख्यं, असमीक्ष्याधिकरण ओर उपभोगपरिभोगानथंक्य ये पाच 
अनर्थदण्ड त्रतके अतिचार ह । रागको उक्कष्टतासे हास्पमिधितत भण्ड वचन बोलना कन्दपं है । 
शरोरसे कुचेष्ठा करना कौत्कुच्य है । आवर्यकतासे अधिक बोलना मौखयं है । प्रयोजनका विचार 
न रख आवर्यकतासे भधिक किसी कारयमे प्रवृत्ति करना-कराना असमीक्ष्याधिकरण है ओर 
उपभोग-परिभोगकी वस्तुओंका निरथंक संग्रह करना उपभोगपरिभोगानर्थ॑क्य है ॥१७९॥ मनो- 
योग दृष्प्रणिधान, वचनयोग दुष्प्रणिधान, काययोग दृष्प्रणिधान, अनादर ओर स्मृत्यनुपस्थान 
ये पाँच सामायिक शिक्नात्रतके अतिचार हैँ । मनको अन्यथा चायमान करना मनोयोगदुष्पणि- 
धान है, वचनको अन्यथा प्रवृत्ति करना--पाठटका अद्ध उच्चारण करना वचनयोग दुष्प्रणि- 
धान है । कायको चायमान करना काययोग दुष्प्रणिधान है । सामायिकके प्रति आदर वा 
उत्साह नही होना-बेगार सम्षकर करना अनादर है ओर चित्तको एकाग्रता न होनेपे सामा- 
यिककौ विधि या पाठका भूर जाना अथवा कार्यान्तरमे उलक्षकर सामायिकके समयका स्मरण 


१. क्षेत्वास्तुहिरण्यसुव्मघनघान्यदासीदासकरप्यप्रभाणातिक्रमाः ॥। २९ ॥ २. अर््वधिस्तिर्यग््यतिक्रमक्षेत्रवृद्धि- 
स्मृत्यन्तराधानानि ॥! ३० 1 ३. आनयनप्रेष्यप्रयोग्नब्दरूपानुपतपुद्गलक्षेपाः ॥ २३१ ॥ स्मृत्यन्त राध्याचं 
क. । ४. कन्दपंकोत्कुच्यमोवर्यासमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरिमोगानर्थक्यानि । ३२ ॥ 





अष्टषद्लान्नः च्चः ६७९ 


-चोगनिःअणिधानानि ्रीप्यनाद्रता च ते । पञ्च स्स्यनुपस्थानं स्युः सामायिकगोचराः ॥१८०॥ 

' अनवेक्ष्य मढोतसर्गादानसस्तरसंकमा : । स्युः प्रोषधोपवासस्य ते ैकाम्न्यमनाद्रः ॥१८१॥ 
-सचित्ताहारसंबन्धसन्मश्नामिषवास्त ते। उपमोभप्रोमोगे दुष्पक्राहार एव च ॥१८२॥ 

„ते सच्चित्तन निक्षेपः सचित्तावरणं परम्‌ । भ्यपदेडाश्च मास्सयं कालातिक्रमवातिथौ ५१८३॥ 

आशंसे जीविते शखस्यौ निदानं दीनचेतसः । सुखानुबन्धमिन्नानुरागौ सछेखनामलाः ॥१८४॥ 
सम्यग्त्ञानादिदृढयादिस्वपरानुअहेच्छया । दानं स्यामोऽतिर्सर्गाख्यः प्रासुकं स्वस्व पात्रगम्‌' ॥१८५॥ 
विधिदेयविशेषामभ्यां दातृपात्रविशेषतः । भेदः फरस्य भूम्यादेसेदात्सरस्या्धमेद रत्‌ ° ५१८६ 
प्रतिग्रहादिषु प्रायः सादरानादृरत्ववः । दानक विधौ भेदः फरभेदुस्य कार ङः ॥१८७॥ 
तपरस्वाध्यायन्द्धच देदैयमेदोऽपि हेतुः " । एकं हि साम्यङ्कदेयं ततो पैषम्यङ्स्परम्‌ ॥१८८॥ 


केति सि 


नहीं रखना स्मृत्यनुपस्थान है ॥१८०॥ बिना देखी हुई जमीनमे मरोत्सगं करना, बिना देखे किसी 
वस्तुको उठाना, बिना देखी हुई भूमिमे बिस्तर आदि बिछछाना, चित्तकी एकाग्रता नहीं स्खना 
ओर ब्रतकै प्रति आदर नहीं रखना ये पाँ च प्रोषधोपवास व्रतके अतिचार है ॥१८१।॥ सचित्ताहार, 
सचित्त सम्बन्धाहार, सचित्त सन्मिश्राहार, अभिषवाहार ओर दुष्पक्वाहार ये पाँच उपभोग- 
परिभोगपरिमाण त्रतके अतिचार हँ । सचित्त--हुरी वनस्पति आदिका आहार करना सचित्ता- 
हार है । सचित्तसे सम्बन्ध रखनेवाङे आहार-पानको ग्रहण करना सचित्त सम्बन्धाहार है । 
सचित्तसे मिली हुई अचित्त वस्तुका सेवन करना सचित्तसन्मिश्राहार है । गरिष्ठ पदार्थोका 
सेवन करना अभिषवाहार है गौर अधपके अथवा अधिक पके आहारका ग्रहण करना दुष्पक्वाहार 
है ॥१८२॥ सचित्त-निक्षेप, सचित्तावरण, पर-ग्यपदेश, मात्सयं ओर कालातिक्रमता ये पच 
अतिथिसंविभाग ब्रतके अतिचार है । हरे प्तं आदिपर रखकर आहार देना सचित्तनिक्षेप है । 
हरे पत्ते आदिसे ठका हुमा बहार देना सचित्तावरण है । अन्य दातके हारा देय वस्तुका देना 
परव्यपदेश है । अन्य दातामोके गुणको नहीं सहन करना मात्सर्यं है मौर समय उल्रंघन कर 
देना कालातिक्रम है ॥१८३॥ जीविताशंसा, मरणाचंसा, निदान, सुखानुबन्ध ओर मिचानुराग ये 
पाच सल्ठेखनाके अतिचार ह । क्षपकका दीनचित्त होकर अधिक समय तक जीवित रहूनेकी 
आकांक्षा रखना जीविताशंसा है । पीड़ासे षबडाकर जल्दी मरमेको इच्छा करना मरणाशंसा है । 
आगामी भोगोकी आरकाक्षा करना निदान है 1 पहरे भोगे हुए सुखका स्मरण रखना सुखानुबन्ध 
है ओर मित्रे प्रेम रखना मित्रानुराग है ॥१८४॥ सम्यग्ञानादि पुर्णोको वृद्धि आदि स्व-परके 
उपकारकी इच्छासे योग्य पाके किए प्रासुक द्रव्यका देना त्याग कट्लाता है, इसका दूसरा नाम 
अतिसगं भी है ॥१८५॥ जिस प्रकार भूमि आदिके भेदसे धान्यकी उत्पत्ति आदिमे भेद होता है 
उसी प्रकार विधि द्रव्य दाता गौर पात्रकी विशेषतासे दानके फलम भेद होता है ॥१८६॥ दानक 
समय पडगाहुने आदिकी क्रियाओमिं अ।दर या अनादरके होनेसे दानकी विधिमें भेद हो जाता 
ओर वह फलके भेदका करनेवाला हो जाता हँ ॥१८७॥ तप तथा स्वाध्यायको वृद्धि आदिका 
कारण होनेसे देयमें भेद होता है । यथाथमे एक पदाथं तो एेसा है जो लेनेवालेके किए समताभाव- 
का करनेवाला होता है गौर दसरा पदां एेसा है जो विषमताका करनेवाला होता है । इसलिए 








१ योमदुष्पणिधानानादरस्मुत्यनुपस्थानानि ॥३२।॥ २. बभरवेक्य ख. । ३. अप्रत्यवेक्िताप्रमाजितोत्सर्गा- 
दानसंस्तरोपक्रमणभानदरस्मृत्यनुपस्यानानि ।३४।1 >, सचित्तसम्बन्धसम्मिश्राभिषवदुष्पक्वाहुराः ॥\३५॥ 
५. सचिन्तनिक्षेपापिधानपरन्यपदेदमात्र्यकालाहिक्रमाः १२३६ ६. अन्यदातुदेयार्पणं परव्यपदेशः ( का. टि. } 
७ जीवितमरणादंसामित्रानुरागसुखामुबन्धनिदानानि ।\ ३७11 ८. निसमस्यिः म. । ९. अनुग्रहं स्वस्यातिसर्गो 
दानम्‌ ॥३८॥ १०, विधिद्रन्बदातुपाव विक्ठेषात्द्विसेषः ॥\२९। ११. दुवा म., ड. । 


६८० हरिवकश्पुराणे 


`अनसूुयाविषादादिरसूयादिपरस्स्वयम्‌ । दाथकस्य विशेषोऽपि विचित्रा हि मनोगतिः ॥१८९॥ 
मोक्षकारणभूतानां दानानां धारणे सताम्‌ । तारतम्यं मनःशुद्धर्विशेषः पात्रगोचरः ॥१९०॥ 
पुण्याखवः सुखानां हि हेतुरभ्युदयावहः । हेतः संसारदुःखानामपुण्याख्नव इष्यते ।१९१॥ 
मूिभ्यादंनमास्स्थं हिताय विरतिस्तथा । प्रमादश्च कपायश्च योगो बन्धस्य हेतवः ।१९२॥ 
तन्मिश्याद्नं देवा निसर्गान्योपदेश्चतः । मिभ्याकर्मोदयादाद्यं तस्वाश्नद्धानरक्षणस्‌ ॥।१९३। 
परोपदे एक तु चतुर्धा मतभेदतः । क्रियावाद्यक्रियाबादिविनयाक्ञानिकस्वतः ॥१९४।। 
एकान्तविपरीतत्वविनयान्ञानसंदायैः । निमित्तैः पञ्चधा चापि मिथ्यादशंनमिष्यते ॥१९५॥। 
द्िषोढाऽविरतिक्तेया प्रमादोऽनेकधा स्थितः । नवमिर्नोकषायैस्तु कषायाः पञ्चविंशतिः ॥१९६॥ 
चत्वारः स्युर्मनोयोगा वाग्योगाश्च तथैव ते । काययोगास्तु पञ्चापि मता योगाखयोदश ।१९७॥ 


[थ चा काच का आ ता यरि णि गिम ४ 


देय द्रव्यमें भेद होनेसे दानके फल्मे भो मेद होता है ॥१८८॥ कोई दाता तो ईर्ष्या, विषाद आदि 
ुर्गणोसे रहित होता है ओर कोई दाता ईर्ष्यां आदि दुगुंणोसे युक्त होता ह । यही दाताकी 
विशेषता है । यथाथेमे मनकी गति विचित्र होती है ॥१८९॥ मोक्षके कारणभूत दानोके ग्रहण 
करनेमे स्पुरुषोके मनकी शुदधिका जो तारतम्थ--हीनाधिकता है वहु पातकी विशेषता है ॥१९०॥ 
पुण्यास्रव अनेक कल्याणोको प्रापि करानेवारा होनेसे पुखोका कारण कहा जाता है ओर पापास्रव 
संसारके दुःखोका कारण माना जाता है ॥१९२१॥ इस प्रकार आस्रव तत्तवका वर्णन होनेके बाद 
भगवान्‌की दिव्य ध्वनिम बन्ध तततवका व्ण॑न प्रारम्भ हज । 

आत्मपरिणामोमे स्थित मिथ्यादशंन, हिसा आदि अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग 
ये बन्धके कारण ह ॥१९२॥ इनमे मिथ्यादर्श॑न, निसगंज ( अगृहीत ) ओर अन्योपदेशज 
( गृहीत ) कै भेदे दो प्रकारका है । मिथ्यात्वकमंके उदयसे जो तत्तवका अश्वद्धान होता है वह 
निसगंज मिथ्यादशंन है ॥१९३॥ ओर परोपदेरपूवंक होनेवाके अततव श्वद्धानको अन्योपदेशज 
भिथ्यादशंन कहते है । इसके क्रियावादी, अक्रियावादो, वेनयिक ओर अज्ञानीके भेदसे चार भेद 
है ॥१९४।॥ इनके सिवाय एकान्त, विपरीत, विनय, अज्ञान ओर संराय इन निमित्तोकी अपेक्षा 
मिथ्यादशंन पाँच प्रकारका भी माना जाता है । वस्तु अनेक धर्मात्मिक है परन्तु उसे एक धमंरू 
ही श्रद्धान करना एकान्त मिथ्यादरंन है, जैसे वस्तु नित्य ही है अथवा अनित्य ही है। वस्तुका 
जैसा स्वरूप है उससे विपरीत श्वद्धान करना सो विपरीत मिथ्यादशंन है जैसे हिसामे धमं मानना, 
सग्रन्थवेषसे मोक्न मानना अदि । देव-अदेव, ओर तत्व अतत्त्वका विवेक न रखकर सबको एक- 
सा मानना तथा सबकी भक्ति करना वेनयिक मिथ्यादशंन है । हिताहितको परीक्षा-रहिति अज्ञान- 
मूलक रूढिवश श्द्धान करना सो अज्ञान मिथ्यादशंन है ओर सम्यण्दशंन सम्यग्जञान तथा सम्यक्‌ 
चारित्र पोक्षका मागं है या नहीं { अहिसामें धमं है या हिसामे । इस प्रकार सन्देह रूप श्रद्धान करना 
संशय मिथ्यादशंन है ॥१९५॥ पांच स्थावर ओर त्रस इन छह कायके जीवोंकी हिसाका त्याग नहीं 
करना, तथा पांच इन्द्रिय ओर मनको वरा नहीं करना यह्‌ बारह प्रकारकी अविरति है । प्रमाद 
अनेक प्रकारका है ओर नौ नोकषायोको साथ मिखाकर अनन्तानुबन्धो क्रोध, मात, माया, लोभ 
आदिके मेदक्ते कषायके पच्चीस मेद हैँ | १९६॥ सत्यमनोयोग, अस्षत्यमनोयोग, उभयमनोयोग ओर 
अनुभयमनोयोगके मेदे मनोयोग चारं प्रकारके है । सत्यवचनयोग, अस्टयवचनयोग, उभयवचनयोग 





१. अनुसूया म. । २. सिथ्याद्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहैतवः ॥१॥ त सू. अ, ८। ३. चत्वारो 
मनोयोगाः चत्वारो वाग्धोगाः पञ्चकाययोभा इति त्रयोदश विकल्पो योगः । आहारककाययोगाः आहारकमिध- 
काययोगयोः प्रमत्तसयते सम्भवात्‌ पञ्चदशापि भवन्ति-स. सि. अ. ८ । 


अषटपश्चाकरः सः ६८१ 


समस्तब्यस्तरूपास्तु पञ्चते बन्धहेतवः । मिथ्यावृेहि पञ्चोष्वं चस्वारख्िषु प्र्चिमाः ॥१९८॥ 
विरस्यविरति्मिश्राः भ्रमादाच्चाख्रयः परे । संयतासंयतस्योक्ताः कम॑बन्धेस्य हेतवः ॥१९९॥ 
भरमत्तसंयतस्यापि योगान्ताखग्र एव ते । ठत ऊध्व चतुर्णां तु कषायायोगसंगताः ॥२००॥ 
शान्तक्षीणकषायो तौ सथोगङेवली तथा । बन्धका योगतन्मात्रादयोगो बैव वन्धकः ४२०१॥ 
कषायकल्षो ह्यात्मा कमंमो योम्युद्गरान्‌ । प्रतिक्षणञुपादत्ते घ बन्धो नैकधा मतः ॥२०२॥ 
प्रकृतिश्च स्थितिश्चापि स बन्धोऽनुभवस्ततः । प्रदेशवन्धमेदेन चातुर्विध्यं प्रप्ते ॥२०६॥ 
प्रतिः स्यार्स्व मावोऽत्र निम्बादेसितिक्तनादिवत्‌ । कर्मणामिह सर्वेषां यथास्वं नियता स्थिता ॥२०७॥ 
अज्ञानं प्रडतिक्तया ्षानावरणमणः । दुस्यार्थादशंनं दुर्या दडौनाचरणस्य सा ॥२०५॥ 
सदसद्श्चषणस्यापि वेदनीयस्य कम॑णः । संवेदनं विदा वेदं ्रङ्तिः सुख-दुःखयोः ॥२०६॥ 
ुषटादशनमोहस्य तत्वाश्रद्धानमेव सा । तथा चारित्रमोस्य मइतोऽसंयमः सदा ॥२०७॥ 
परकृतिः प्रतिपच्चा तु मवधघारणमायुषः । देवनारकनामादिकरणं नामकमंणः ५२०८॥ 





ओर अनुभव वचनयोगके भेदसे वचनयोगके चार भेद हैँ । तथा भौदारिक काययोग, ओौदारिक 
मिश्चकाययोग, वेक्रियिक काययोग, वेक्रियिक मिश्रकाययोग ओर कामण काययोगके भेदसे काय- 
योगके पांच भद हँ । इस प्रकार सब मिलाकर योगके तेरह भेद हँ । भावार्थं - प्रमत्त संयत गुण- 
स्थानम आहारक काययोग भौर बाहारक मिश्रकाययोगकी भी सम्भावना रहती है इसछिए चन 
मिछानेपर योगके पन्द्रह भेद हो जाते है ॥१९७॥ ये मिथ्यादर्सनादि पांच समस्त गौर व्यस्त 
रूपसे बन्धके कारण हँ । अर्थात्‌ कहीं सब बन्धके कारण हँ ओर कहीं कम 1 मिथ्यादृष्टि गुण- 
स्थानम पाचों ही बन्धके कारण हैँ । उसके तीन गुणस्थानोमे मिथ्यादर्ंनको छोडकर अन्तिम 
चार बन्धके कारण ह ॥१९८॥ संयतासंयत नामक पंत्रम गृणस्थानमे विरति, अविरति, मित 
तथा प्रमाद आदि तीन कमंबन्धके हेतु कटे गये हँ ॥१९९॥ प्रमत्तसंयत नामकं छठे गुणस्थानवर्ती 
जीवके प्रमाद, कषाय ओर योग ये तीन बन्धके कारणदहँ। इसके आगे चार गुणस्थानोमे 
अर्थात्‌ सातवेसे केकर दसवें गुणस्थान तक कषाय ओर योग ये दो बन्धके कारण है ।|२००॥ 
उपशान्तमोह्‌, क्षीणमोह्‌ ओर सयोगकेवरी इन तीन गुणस्थानोके जीवसात्र योगके निमित्तसे 
कर्मबन्धं करते है । अयोमकेवछी भगवान्‌ योगका भी अमाव हो जातेसे कर्मोका बन्ध नहीं 
करते हँ ॥२०१॥ 

कषायसे कुषित जीव प्रत्येक क्षण क्के योग्य पुद्गलको ग्रहण करता है । वही कन्ध 
कटङाता है । यह्‌ बन्ध अनेकं प्रकारका माना गया है ॥२०२॥ सामान्यरूपसे बन्ध प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेशके मेदस चार मेदोको प्राप्त होता है ॥२०३॥ भ्रकृतिका मर्थं स्वभाव 
होता है । जिस प्रकार नीम आदिकी प्रकृति तिक्ता आदिर इसी प्रकार समस्स कर्मकरी 
अपनी-अपनी प्रकरेति नियतरूपसे स्थित है ॥२०४॥ जेसे ज्ञानावरण कमंको प्रकृति अज्ञान अर्थात्‌ 
पदाथंका ज्ञान नहीं होने देना । दशनावरण कर्मकरो भ्कृति पदार्थोका अदन अर्थात्‌ दर्शन नहीं 
होने देना है ॥२०५॥ साता, असातावेदनीय कर्मकी प्रकृति ज्ञानी मनुष्योको कऋमसे सुख गौर 
दुःखका वेदन कराना है ॥२०६॥ दशंनमोहकी प्रकृति तत्तवका अश्रद्धान कराना है तथा अतिशय 
महानु चारितमोहं कमकी प्रकृति सदा असंयम इत्वन्न करना है ॥२०७॥ ञयुकमेकी प्रकृति भव- 
धारण करना है । नतामकमंकी प्रकृति जीवम देव, नारकी आदि संज्ञाएं उत्पन्न करना है ॥२०८५। 


१. सकषायत्वाज्जीवः कर्म॑णो योग्यान्‌ पुदुमलानादत्ते ख बन्वः 11२१ त, सू. अ, ८ 1 २, प्रहृतिस्थित्थनुभव- 
प्रदेशास्तद्विधयः 11३1 त. सु. अ, द । 
पै 
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गोन्नस्योचेश्च नीचैश्च स्थानसंशञब्दनं तथा । अन्तरायस्य दानादिविन्चानां करणं घनम्‌ ॥२०९॥ 
तदेवं कश्चणं काय यत्तसप्रक्रियते वतः । प्रकृतिस्तस्स्वभावस्य तथैवाप्रच्युतिः स्थितिः ॥२१०॥ 
यथाजागोमहिष्यादिश्चौराणां स्वस्वमावतः। माधुर्यादस्युतिस्तद्वस्कमणां भ्रकृतिस्थितिः ॥२११॥ 
तीव्मन्दादिमावेन क्षीरे रसविशेषवत्‌ । क्मंपुद्गरूसामभ्य विरोषोऽनुभवो मतः ॥२१२॥ 
क्म॑त्वपरिणत्यास्मपुदगरस्कन्धसंहतेः । प्रदेशः परमाण्वास्मपरिच्छेदावधारणा ॥२१६॥ 

"श्रद्तेः सप्रदेशाया नित्यं योगनिमित्तता । स्थितेः सानुभवायास्तु स्यात्कायनिमित्तता ॥२१४॥ 
अनेनाचियते ज्ञानमाब्रणोतीति वा स्वयम्‌ । ज्ानावरणमाख्यातं दश्चंनादरणं तथा ॥ २१५॥ 
वेद्यते वेदयत्येवं वेदुनीयमनेने वा । मोद्यते मोहयस्येवं मोहनीयमपीरितम्‌ ॥२१६॥ 
नारकादिमवानेति स्वनेनेत्यायुरिस्यपि । नम्यतेऽनेन चारमानं नमयस्यपि नाम तत्‌ ॥२१७॥ 
गूयते शब्धयते गोत्रसुवे्नीचैश्च यज्ञतः । अन्तरायोऽन्तरं मध्यं देयादेरेति यजतः ॥२१८॥ 
एकात्मपरिणामेन गुद्यमाणा हि पुद्गलाः 1 नानाकमंत्वमायान्ति प्रञुक्तान्नरसादिवत्‌ ॥२१९॥ 
मूरुप्रङृतिभेदोऽयमष्मेदः भ्रमावितः । उन्तरप्रङृतीनां तु भेदोऽतः परसुस्यते ॥२२०॥ 


॥ (कि पि गि मि) ४ 


गोत्र कर्म॑की प्रकृति उच्च ओर नीच व्यवहार करानाहै तथा अन्तराय कम॑को प्रकृति दान 
आदिमे तत्र विघ्न करना है ॥२०९॥ इसलिए एसा लक्षणं करना चाहिए किं कमकि दारा जो 
किया जाता है वही प्रकृुतिबन्ध है ओर उनका अपने स्वभावसे च्युत नहीं होना सो स्थिति- 
बन्ध है ॥२१०॥ 

जिस प्रकार बकरी, गाय तथा भस आदिक दुध अपने-अपने स्वभावे ही माधुयं गुणसे 
च्युत नहीं होते है उसी प्रकार कमं भी अपनी-अपनी प्रकृतिसे च्युत नहीं होते है ॥२११॥ 

जिस प्रकार दधमे रसविदोष, तीव्र अथवा मन्द आदि भावसे रहता है उसी प्रकारं कर्मरूप 
पुद्गलमे भी साम्यं-विरोष तीव्र अथवा मन्द आदि भावसे रहता है । यही अनुभवबन्ध माना 
गया है ॥२१२॥ आत्मके कर्मरूप परिणत पुद्गल स्कन्धोके समूहे परमाणुके प्रमाणसे कल्पित 
परिच्छेदो-खण्डोकी जो संख्या है वहु प्रदेशबन्ध कहुकाता है ॥२१३॥) प्रकृति ओौर प्रदेशबन्ध 
योगके निमित्तसे होते ह तथा स्थिति ओर अनुभववबन्ध कषायके निमित्तसे माने गये ह ॥२१४॥ 

जिसके द्वारा ज्ञानं दका जाये अथवा जो स्वयं ज्ञानको ढकि वह्‌ ज्ञानावरण कमं है! इसी 
प्रकार दरंनावरण कमेकी निरश्क्तिका जानना चाहिए अर्थात्‌ जिसके द्वारा दरशन दका जाये 
अथवा जो स्वयं दशंनको ढाके उसे दरानावरण कमं कहते हँ ॥२१५॥ जिसके द्वारा सुख- 
दुःखका वेदन--अनुभव कराया जाये अथवा जो स्वयं सुख-दुःखका अनुभव करे वह्‌ वेदनीय 
कमं है। जिसके दारा जीव मोहित किया जाये अथवा जो स्वयं मोहित करे वह्‌ मोहनीय 
कमं है ॥२१६॥ जीव जिसके दवारा नरकादि भवकरो प्राप्त कराया जाये अथवा जो स्वयं नारः 
कादि भवको प्राप्ठहो वहु आयु कमंहै। आत्मा जिसके ढारा नाना नामोको प्राप्त कराया 
जाये अथवा जो स्वयं आत्माको नाना नामोसे युक्तं करे वहु नामकं है ॥२१७ आत्मा 
जिसके द्वारा प्रयत्नपु्वंकं उच्च अथवा नीच कहा जाता है वह्‌ गोत्र कहुलाता है भौर जो 
यत्नपूरवंक देय आदिके बीचमे म्ना जाता है वह्‌ अन्तराय कमं है ॥२१८॥ जिस प्रकार एक बार 
खाया हुआ अन्नं रस, रक्त आदि वानारूपताको प्राप्त होता है, उसी प्रकार एक आत्मपरि- 
णामके इारा ग्रहण किये हए पुद्गल नाना कमंरूपताको प्राप्त हौ जाते ह ॥२१९॥ यह्‌ गाठ 


१, जोगा पयडि-पदेला हिदिअणुभागा कसायदो होति । अपरिणदुच्छिष्णेमु य॒ बंधद्िदिकारणं णत्थि 
॥ गो. कमं.॥ 
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पञ्चधा ज्तानातरणं नवधा दक्शनाद्रतिः । द्विधा तु वेदनीयं स्यान्मोहोऽष्टाविश्तिस्थितिः ॥२२१॥ 
आयुश्चतुविधं नाम द्विचत्वारिंशदीरितम्‌ । द्विविधं गोन्नसु दुगीतमन्तरायस्तु पञ्चधा ॥२२२॥ 
मतिशुतावभिल्लानमनःपयं यकेवकतैः । आद्त्यैराबरृती; पञ्च दत्तरपङृती विदुः ॥२२३॥ 
क्व्याथदेश्षतः ` शक्तेमनःपययकेवलो । “अमब्योऽप्यस्ति यत्तत्स्थं स्षानाचवरणपञ्चकम्‌ ॥ २२८॥ 
न्यक्तियोग्यत्वसद्धावपिश्षा मन्यस्य मन्यता । कैदल्यभ्यक्त्ययोग्यस्वाद्मन्यस्य दयमन्यता ५२२५॥ 
चक्षुषोऽचक्षुपषो दुषटेरवधेः केवलस्य च । चत्वार्यावरणान्येवं निद्ा्ैः पश्चमिर्नव ॥२२६॥ 
मदखेदविनोदाथंः स्वापो निद्राधिकत्वतः । उपयुपरि वदडङततिरनिद्ानिद्रामिधोयते ॥२२७॥ 


क 8 क का क । का क । 908 


प्रकारका मूक प्रकृतिबन्ध कटा गया है, अब इसके आगे उत्तर प्रकृ्तियोके मेद कहे जाते ह ॥२२०॥ 


ज्ञानावरण पाँच प्रकारका है, दज्ञ॑नावरण नौ प्रकारकाहै, वेदनीयदो प्रकारकारदहै, 
मोहनीय अदराईस प्रकारका है, आयु चार प्रकारका है, नाम बयालोस प्रकारकाहै, गोत्र दो 
प्रकारका कहा गया है ओर अन्तराय पांच प्रकारका है ।२२१-२२२॥ मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मनःपयंयज्ञान ओौर केवलज्ञान ये पांच मावरण करने योग्य गुण ह । इन्हं आवरण 
करनेवाले मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपयंयज्ञानावरण ओर केवल- 
जानावरण ये पांच ज्ञानावरण कम॑को उत्तर प्रकृतियां हँ ॥२२३॥ द्रव्याथिकनयकी अपेक्षा शक्तिरूप- 
से अभ्य जोव भी मनःपयेय ओर केवलज्ञानसे युक्त है, अतः उसके भी ज्ञानावरणके पाचों मेद 
स्थित है ॥२२५॥ 


भव्य जीवक भव्यता उक्त गुणोके प्रकट होनेकी योग्यताके स्धावकी अपेक्षा रखती 
है मौर अभव्य जीवकी अमव्यता केवलज्ञान तथा मनःपर्य॑यज्ञानके प्रकट होनेकी योग्यता न 
होनेकी अपक्षासे है । भावाथं-किंसोने प्रशन किया था कि जन भव्य ओर अभन्य दोनोके हो 
मनःपर्ययज्ञान ओर केवलज्ञानकी शक्ति विद्यमान है तब इनमे भव्यता ओर अभव्यताका भेद केसे 
हज ? इसका उत्तर ्र्थकरतनि दिया है कि भव्य जीवके उन दाकियोकी प्रकटता हौ जात्ती ह 
ओर अभव्य जीवके उनकी प्रकटता नहीं होती ॥२२५॥ 

चकषुदंशनावरण, अचक्षुदंशंनावरण, अवधिदशंनावरण ओर केवलदल्ल॑नावरणये चार 
आवरण तथा निद्रा आदिक पाच अर्थात्‌ निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला गौर स्त्यानगृद्धि 
ये पांच निद्राएं सबं मिलाकर दशनावरण कसंकी नौ उत्तर प्रकृतियां ह । जो जीवके चक्षुदंशंन- 
चक्षुहन्द्रियसे होनेवाङ़े सामान्य अवलोकनको प्रकटनं होने दे वहु चक्षुद॑शंनावरण है! जो 
जचक्षुदं्शन- चक्षुको छोड़कर अन्य इन्दियों तथा मनसे होनेवारे सामान्य अवलोकनको प्रकट 
न होने दे वहु अचक्ुदंशंनावरण है । जो अवधिदरान--गवधिन्ञानके पहले प्रकट होनेवाङे सामान्य 
अवरोकनको न होने दे यह्‌ अवधिदकनावरण है मौर जो केवशदर्शन--केवलन्ञानके साथ होने- 
वारे सामान्यावलोकेनको न होने दे वहू केवरद्ंनावरण है ॥२२६॥ मद त्तथा खेदको दुर करनेके 
किए सोना निद्रा कहुकाती है । उपर-ऊपर अधिकं रूपये निद्राका भानां निद्रानिद्रा कही जाती 








१. शक्तिमनः म., ख., ड. । २. अभव्याप्यस्ति क., ड. \ अत्र चोद्यते--जमन्यस्य मनःपर्ययज्ञानन्षक्तिः 
केवलज्ञानदाव्तिदच स्याद्रा न वा ? यदि स्यात्‌ तस्याभव्यत्वामावः । अथ नास्ति तत्रावरणद्वयकल्पना व्यर्थेति ? 
उच्यते --अदेशव चनान्न दोषः । द्रग्याधदिशान्मनःपर्ययकेवलज्ञानश्षकतिसंमवः । पर्यायाथदिलात्तच्छक्त्यभावः । 
यद्येवं सन्यामन्यविकल्पो नोपपद्यते; उभयत्र तच्छक्तिसद्द्धाकात्‌ 1 न स्क्तिमावाभावयेक्षया भन्यामन्यविकल्प 
इत्युच्यते 1 कूतस्त्हि ? व्यक्तिसद्धावासद्धावपिक्षया ! स. सि. अ. ८ सूत्र. ६ । 
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श्रमादिप्रमवात्मानं प्रचरा प्रचलयत्यकम्‌ । सा पुनः पुनराब्रत्ता प्रचराप्रचरामिधा ॥२२८॥ 
स्स्यानगद्धियौयास्स्याने स्वप्ने गृध्यति दीप्यते । आस्मा यदुद्याद्रौदं बह्ुकमं करोति सा ॥२२९॥ 
शारीरं मानसं सौख्यं दुःखं चोदयते ययोः । स्यातां ते वेदनीय स्तः सातासाते यथाक्रमम्‌ ॥२३०॥ 
सम्यक्त्वं चापि मिथ्यात्वं सम्बग्मिथ्यास्वमित्यदः । दु श्यं दशंनमोहस्य श्च त्तरं प्रकृति त्रिकम्‌ ॥२३१॥ 
छयुभाष्मपरिणामेन निरुदधस्वरसे स्थिते । मिभ्याष्वे शदधानस्य सम्यक्स्वप्रद्कति भवेत्‌ ॥२३२॥ 
मिथ्यात्वे वधस कोदवे मदशक्तिवत्‌ । श्ुद्धाश्चढाव्मको मावः सम्यग्मिथ्यात्वसुच्यते ॥२३३॥ 
द्वेधा चासखिमोहस्तु नोकषायकषायतः । नवधा नोकषायोऽत्र कषायाः षोडशोदितः ॥२३४॥ 
उदयाद्यस्य हासावि्मावो हास्यं वदुस्सुकः । यस्योदयादरतिः सा स्याद्रतिस्तद्िपयेयः ॥२२५॥ 
रोचनं यद्विपाकात्य शोक उद्वेगङ्ृदढयम्‌ । स्वदोषगोपनं यस्य जुगुप्सा सा जगुप्सिता ॥२३६॥ 
मा्वाँस्चेणान्यतो याति स श्चीवेदोऽतिगर्हितः । पुन्नपुंसकवेदौ स्तः पौँस्नान्नापुंसकात्‌ यतः ॥२३७॥ 








है ॥२२७॥ थकावट आदिसे उत्पन्न होनेवाखी जो निद्रा जीवको बैठे-बेठे ही अत्यधिक चपर करं 
देवे वह प्रचला है । प्रचखा जब बार-बार अधिक रूपम आती है तब प्रचराप्रचला कहलाने रुगतौ 
है ॥२२८॥ जिसके द्वारा आत्मा स्त्यान अर्थात्‌ सोते समय गृद्धता करने र्गे-किंसी कमंमे सचे 
हो जवे ओर जिसके उदये यह जीव अत्यधिक कठिन काम कर ङे वह्‌ स्त्यानगृद्धि है । यह्‌ पाँच 
प्रकारकी निद्रा, दशनावरण कर्मके उदथसे आती है ओर इन निद्राओकि माध्यमसे दरोनावरण कमं 
आत्माके दशंनगुणको घातता है ॥२२९॥ वेदनीय कमैके दो भेद ह-सातावेदनीय ओर असाता- 
वेदनीय । जिनके उदयसे शारीरिक ओौर मानसिक सुख-दुःख उत्पन्न होते हँ वे यथाक्रमसे 
सातावेदनीय ओर असातवेदनीय कटुकाते हैँ ॥२३०॥ 
मोहनीय कमके मूलम दो मेद है--१. द्शंनमोहुनीय, २. चारित्रमोहूनीय । इनमे-से 
ददंनमोहनीयकी सम्यक्त्व, मिथ्यात्व बौर सम्थङमिथ्यात्व ये तीन उत्तर प्रकृतिर्या है ॥२३१॥ 
आत्माके शुम परिणामे जब मिथ्यात्वप्रकृतिका स्वरस--फल देनेको शक्ति रक जाती है 
तब श्रद्धान करनेवारे जीवके सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होता है । इस प्रकृतिके उदयसे आमाका 
श्रद्धानगुण तिरोहित नहीं होता किन्तु चर, मल, अगाढ दोषोसे दूषित हौ जाता है ॥२३२॥ 
मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे श्रद्धान गुण विकृत हो जाता है गौर अतकव श्रद्धानरूपी परिणति 
हो जातीः है । अधं शुद्ध कोदोकी मदराक्तिके समान मिथ्यात्व प्रकृतिके अद्धं शुद्ध होनेपर 
जीवका जो शुद्ध बौर अशुद्ध भाव एक साथ प्रकट होता है वह सम्यडमिथ्यात कहुखाता है । 
सम्यङमिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे जीवक परिणाम दही ओर गुडके मि्चित स्वादके समान श्वद्धानं 
भौर अश्रद्धान रूप होते है ॥२३३॥। 
नोकषाय जौर कषायके. भेदे चारित्रमोहके दो भेद हँ । इनमे नोकषायके नौ गौर 
कधायके सोलह भेद कहे गयं हे ॥२३४॥ हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्वीवेद, 
पुरूषवेद गोर नपुंसक वेद ये नौ नोकषायके भेद ह। इनके लक्षण इस प्रकार ह--जिसके 
उदये उत्पुक होता हुआ हास्य प्रकट हो वह्‌ हास्यकमं है । जिसके उदयसे रति- प्रीति 
उत्पन्न हौ वहु रति कमं है। जिसके उदयसे अरति--अप्रीति उत्पन्न हो वहु अरति है। 
जिसके उदयसे शोक हो वहु शोक है । जो उद्वेग- भय उत्पन्न करनेवाखा है वह्‌ भय है । जिसके 
उदय्से अपने दोष छिपानेमे प्रवृत्ति हो वह्‌ जुगुप्सा है । निकरे उदयसे यह्‌ जीव खीके भावको 
अर्थात्‌ पुरुषसे रमनेकीः इच्छाको प्रा होता है कंह्‌ श्ीवेद है । जिसके उदयसे पुरूषके ्रवको 
अर्थात्‌ ब्ीसे रमनेकी इच्छाको प्रप्र होत है वह्‌ पुर्षवेदः है । ओर जिसके उदयसे नपुंसकके 
भावको--अर्थात्‌ ्ली-पुरष दोनोसे रमनेको इच्छयको प्राप्न होत, है वड्‌ नपुंसक वेद है ॥२३५-२३७॥ 


अष्टवञ््वाकशषः सर्गः ६८५ 


कषायाः क्रोधमानौ च मायारोमौ च घातकाः । सम्यकस्वस्य सद्त्तस्य तश्रानन्तायुबन्धिनः ॥५२६३८॥ 
यदीयोदयतो श्चार्मा प्रस्याख्यातुं न शक्नुयात्‌ । हिंसादीन्ुंदयांस्ते स्युरमत्यर्यानसं्ञकाः ४२३ ॥ 
यदौयोदयतो जीवः संयमं न प्रपद्यते । ते कोधमानमायाद्याः `प्रस्याख्यानविनिःश्रनाः ॥२९०॥ 
यदुयोदयतो वृत्तं यथाख्यातं न जायते । ज्वरन्तः संगरमेनामा ख्याताः ` संज्वरुनास्तु तै ४२७१॥ 
नारकं नरकोदुमूतं तैयंग्योनं च मानुषम्‌ । दैवं चायुम॑वेततेषु चतुरधिधमितीरितम्‌ ॥२७२॥ 
यदीयोदयतो जन्तुभं वान्तरमियतिं सा । गतिश्वतुरविंधा देवभरकादिविभेदतः ५२४३॥ 

आत्मनो नर्कादिस्वं यन्निमित्तं प्रजायते । तत्स्यान्नरकगस्यादि गतिनाम चतुर्विधम्‌ ॥२४४॥ 
गतिष्वेकीङतार्था सा साम्येनाभ्यमिचारिणा । जातिस्तस्या निमित्तं तु जातिनामात्र पड्चधा ॥२४५॥ 
एकेन्दियादिच्छं जातिञुदयाद्यस्थ जन्तवः । प्रयान्स्येन्ियायेतजातिनामाभिघीयते ॥२४६॥ 
शरीरपञ्चकस्यास्य निच्त्तियंस्य चोदयात्‌ ¦ ओदारिकशरीरादि नाम पञ्चविधं तु तत्‌ ॥२९०॥ 
अङ्गोपाङ्गविवेकः स्याच्छरीराण्णं यतस्तु तत्‌ । त्रिधाङ्खोपाङ्ग नामाख्वमौदारिकपुरस्सरम्‌ ॥ २४८५ 
चक्षुरादीन्दियस्थानप्रमणि जात्यपेक्षया ! ये निर्मापयतस्ते स्तो नान्ना निर्माणनामनी ॥२५९।। 





(कै त न पा त थि मि श त क थि णि मि नम ० 


कषायके मूलम अनन्तानुबन्धी, बप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण भौर संज्वलनके मेदसे चार 
भेद हैँ । फिर प्रत्येकके क्रोध, मान, माया गौर लोभकी अपेक्षा चार-चार भेदै! इसप्रकार 
कषायके कुर सौखृह्‌ मेद है । इनमे-से अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी कोष, मान, माया, सोभ, सम्यम्दक्षन 
तथा स्वशूपाचरण चारतरिके धातक हँ ॥२३८॥ जिसके उदयसे आत्मा ईहिसादि रूप परिणतिर्योका 
त्याग करनेमे समथं न हो सके वे अप्रत्याख्यानावरण कोध, मान, माया, खोभ है ॥२३९॥ जिनके 
उदयसे जीवं संयमको प्रप्र न हो सके वे प्रत्याख्यानावरण कोध, मान, माया, लोभ हें ॥२४०॥ 
ओर जिनके उदयसे यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता तथा जो संयमके साथ विच्मान रहते ह 
वे संज्वरन क्रोध, सान, माया, लोभ है ॥२४९१॥ 

नारक, तैयेग्योन, मानुष ओर देवके मेदसे आयु क्म चार प्रकारका कहा गया है । अगु 
कर्मके उदयसे यह जीवं नारकादि पर्यायोमे उत्पन्न होता है ॥२४२।) 

जिसके उदयसे जीव भवान्तरको प्रप्त होता है व्ह गति नाम कम॑है। देव तथा 
नारकादिके मेदसे गति नाम कमं चार प्रकारका है ॥२४३॥ जिसके तिमित्तसे आत्मामं नरकादि 
पर्याय प्रकट होती है वह्‌ चार प्रकारका नरकादि नाम कमं है ।२४४॥ उन नरकादि गतियोमें 
जो अविरोधी समान धर्म॑से अत्माको एक रूप करनेवारी अवस्था है उसे जाति कहते ह । उस 
जातिका जो निमित्त है वहु जाति नामं कम्मं कहा जाता है इसके एकेन्द्रिय जाति आदि पांच भेद 
है ॥२४५॥ जिसके उदयसे जोव एकेन्द्रियादि जातको प्रा होते है वह्‌ एकेन्द्रियादि जाति ताम 
कर्म कहलाता है ।॥२४६॥ 

जिसके उदयते गौदारिकं आदि पाँच शरीरोकौ रचना होती है वहु ओदारिक 
शरीरादि पांच प्रकारका शरीर नाम कमं है।॥र४अ जिसके उदयसे शरीरोमे अंगोपांगका- 
विवेक होता है बह ओदारिकं ्षरीरमोपांगको आदि लेकर तीन प्रकारका अंगोपांग नाम कर्मं 
है ॥२४८॥ जो जातिकी अपेक्षा चक्षु आदि इन्द्रियोकि स्थान ओर प्रमाणका निर्माण केरतेरहैवे 


१. यस्यान्तो नास्ति सोऽनन्तः संसखारस्तस्य कारणत्वात्‌ मिथ्यात्वमपि अनन्तं तदनुब्रध्नन्तीत्यनन्तानुबन्धिनः । 

२. ईषसरत्याख्यानमप्रत्याष्यानं तस्यावरणं यैस्तेऽपत्याख्तानाबरणाः । २३. प्रत्याख्यानं चारित्रं तस्यावरणं यैस्ते 

प्रत्याख्यानावरणाः । ४. नामैकदेखेने स्व॑देखग्रहणात्‌ सम्‌ पदेन संयमस्य ग्रहणं तेन सह ज्वरूतीति संज्वलन्‌ । 
१५.१६. ३1: ,: ह: ५: 
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कर्मोदय वश्लोपात्तएुद्गरान्योन्य बन्धनम्‌ । शरीरेषुदयाद्यस्य भवेदूबन्धननाम तत्‌ ॥२५०॥। 
यस्योदयच्छरीराणां नीरन्ध्रान्योन्यसंहतिः । संघातनाम तन्नाश्चा संघातानामनत्ययात्‌ ।।२५१॥ 
शरीराकृतिनिषत्तियंतो मवति देहिनाम्‌ । संस्थाननाम तत्‌ षोढा संस्थानकरणा्थंतः ।२५२॥ 
समादिचतुरख्रोतो न्यग्रोधपरिमण्डकम्‌ । स्वातिसंस्थाननामापि ऊम्जवामनहुण्डकम्‌ ॥२५३।। 
यतो भवति सुशिष्टमस्थिसंधानवबन्धनम्‌ । `तत्संहनननामापि नाम्ना षोढा विमज्यते ।२५४।। 
तद्रज्नष मनाराचवन्ननाराचकोरकाः 1 सनाराचाघेनाराचा ? सासप्राक्षसपारिकाः | २५५५५ 
स्पशंनस्योदयाद्यस्य प्राुभावेन मूयते । स्पशेनाम मवत्येस्मविभमक्तमिवाष्टधा ।।२५६॥। 
ख्यातं ककंशनामैकं खदुनाम तथापरम्‌ । गुरनाम कघुस्निग्धरूक्षशीतोष्णनाम च ॥२५७॥ 
स्थाननिर्माण ओर प्रमाणनिर्माणके मेदसे दो प्रकारके निर्माण नाम कमं ह |२४९।४ जिसके 
उदयसे, कमदियके वशे प्राप्त पुद्गलोका परस्पर संश्छेष होता है वह बन्धन नाम कमं है । इसके 
ओदारिक शरीर बन्धन आदि पाच भेद हँ ॥२५०॥ जिसके उदयसे शारीरके प्रदेशोका परस्पर 
छिद्र रहित संशछेष होता है वह संघात नाम कमं है । संघातोका कभी अत्यय--विघटनं नहीं होता 
इसकिए संघात नाम सार्थक है । इसके ओदारिक दरीर संघात आदि पाच भेद ह ॥२५१॥ जिसके 
उदयसे जीवोके शरीरकी आक्ृतिकी रचना होती है वह्‌ संस्थान नाम कमं है । संस्थान अर्थात्‌ 
आकृतिको करे सो संस्थान द यह्‌ संस्थान शब्दकी निरुक्ति है । वह्‌ संस्थान, समचतुरस् संस्थान, 
न्यग्रोधे परिमण्डरु संस्थान, स्वाति संस्थान, कुञ्जक संस्थान, वामन संस्थान ओर हुण्डक 
संस्थानके भेदसे छह प्रकारका होता है । जिसके उदयसे सुडौर- सुन्दर शरीरकी र्वनाहो वहु 
समचतुरस्र संस्थान नाम कमं है । जिसके उदयसे शरीरके अवयव न्यग्रोध --वट वृक्षके समान 
नाभिसे नीचे छोटे ओर नाभिसे ऊपर बड़े हों वह न्यभ्रोध परिमण्डक नाम कमं ह । जिसके उवयसे 
शरीरी रचना स्वाति--सांपकी वामीके समान नाभिके नीचे विस्तृत भौर नाभिसे ऊपर संकुचित 
हो वह स्वाति नाम कम॑ ह । जिसके उदयसे शरीरम कूबड निकल आवे वह्‌ कुञ्जक संस्थान है! 
जिसके उदयसे शरीर वामन--बौना हो वह वामन नाम कमं है गौर जिसके उदयसे लरीरकी 
आकृति बेडौल हो वह्‌ हृण्डक संस्थान नाम कमं है ॥२५२-२५३॥ 


जिसके उदयसे हड्योंका परस्पर मिन ओर बन्धन अच्छी तरह होता है वह संहनन 
नाम॒ कमं है । इसके व्र्षभनाराच संहनन, वज्ना राचसंहुनन, नाराचसंहूनन, अर्ध॑नाराच- 
संहनन, कोलकसंहुनन भौर भसंप्रा्तसुपाटिका संहनन ये छह भेद हँ । जिसके उदयसे वके 
वेष्टन, वच्रकी कोलिया ओर वचज्के हाड हों उसे वच्रषंभनाराच संहनन कहते है । जिसके 
उदयसे कीलियां ओर हाड तो वज्के हों परन्तु वेष्टन वके न हो वह्‌ वच्नाराचसंहुनन 
है \ जिसके उदथमते हाड़ तथा सन्धिर्योको कीटे तो हों परन्तु वच्रमय नहो इसी तरह वेष्ठत 
भी वच्रमय न हौ उसे नाराचसंहनन कहते है । जिसके उदयसे हड्यां आधी कीरोसे 
सदत हों उसे अ्धंनाराचरसंहनन कहते है । जिसके उदयसे हाड परस्पर कोलति हों 
उसे कीलक संहनन कहते हैँ ओर जिसके उदयसे हाड़ोकी सन्धियां कोरे रहित हों तथा 
मात्र नसो ओर मांससे बेघी हों उसे असंप्राप्तसुपाटिका संहनन कहते है ॥२५४-२५५॥ जिसके 
उदयसे शरीरम स्परशंकी उत्पत्ति होती है वह्‌ स्पशं नाम कमं है । यह्‌ कडा, कोमल, गुरु, 


[भ जाकर 


१. संधाता नाम सत्तया म. । संघाता नाम सत्वयात्‌ घ. ड.» ग. । संघाता नाम सत्व्या स, । २. तत्पंहार- 
नामापि म. | 


» निर्माण नाम कर्मके दो मेद अवद्य है परन्तु बयारीस मेदोंक्षी गणना उसका एक भेद ही परिगणित है, 








यद्धेतुरसमेदः स्याद्रसनाम तदीरितम्‌ ¦ ` कंटुतिक्तकषायाम्डमधुरध्वनिनाम दत्‌ ॥२५८॥ 

यस्योदयाद्धवेद्गन्धो गन्धनाम तदुच्यते । द्विविधं तन्त बोद्धभ्यं सुरभ्यसुरमीति च ॥२५९॥ 

यद्धेतुचणंभेदस्तद्वर्णनामार्यपञ्चघा । कष्णनीरस्वरक्तस्वपौतञ्ुङ्धखयोगतः ५२६०४ 

उद्या्स्य पूर्वात्मशरीरा हृ्यसंश्चयः । चतुग॑स्यानुपष्यं तत्तथा गुरुकघृदितम्‌ ॥२६१॥ 

यस्योदरादयोवत्तु गुरस्वान्न पतत्यधः । न गच्छति पुमानू्वं रुषुत्वादुकतूखवत्‌ ॥२६२॥ 

स्वङतो बन्धनाः स्यादुपघातो यतस्तु तत्‌ । उपघातं सञुद्ि्टं परवातं -पराद्वषः ॥२६३॥ 

यदीयोदयनिन्ततं ˆ मवस्यातपनं महत्‌ । भदित्यवद्वत॑मानं ^मवमातपनाम वत्‌ ॥२६४॥ 

यद्धतुद्योतनं देहे वे्ुद्योतनाम तत्‌ । चन््रखघयोवक्ा्ेषु वतमानं यदीक्ष्यते. ५२६५॥ 

उच्छूवासकारणं यत्त मतसुच्छवासनाम तत्‌ । विहायोगतिराकाश्े शस्तादास्तमतिप्रभुः ॥२६६॥ 

तत्प्स्येकशरीराख्यं नाम स्वत्र रौरकम्‌ । ` सदेकास्मोपमोगस्य हेतुनिर्व॑तते यतः ४२६७॥ 

साधारणमनेकेषामेकं यस्माच्छरीरकम्‌ । साघारणद्रारीराख्यं नाम तद्धोगकारणम्‌ ॥२६८॥ 

उद्या्स्य जीवानां द्रीन्करियादिषु जन्म यत्‌ । त्रसनाम विपयंस्वं स्थावराख्यं तु नाम ठतत्‌ ॥६९॥ 

सवंप्रोतिकरो यस्मासप्राणी सुभगनाम तत्‌ ! यतोऽप्रीततिकरोऽन्येषां नास्ना दुमगनाम तत्‌ ५२७०॥ 
खु, स्निरध, रूक्ष, रीत ओर उष्णके भेदसे आठ प्रकारका है ॥२५६-२५७॥ जिसके निमित्तसे 
रसम भेद होता है वहु रस नाम कमं कहा गया है } इसके कटक, तिक्त, कषाय, आम्ङ ओर 
मधुरे भेदसे पांच भेद है ॥२१८॥ जिसके उदयसे गन्व होता है वहु गन्ध नाम कमं दहै । इसके 
सुगन्ध ओर दुगंन्धकी अपेक्षा दो भेद जानना चाहिए ॥२५९॥ जिसके निमित्तसे वर्णम भेद होता 
है वह्‌ वर्णं नाम कमं है । यहु कृष्ण, नील, रक्त, पोत ओर शुक्छके भेदके पोच प्रकारका 
है ॥२६०।॥ जिसके उदयसे विग्रह गतिम धुवं शरीरको आकृतिका विनासा न हो वहु नरकमगत्यानु- 
पूव्यं आदिके भेदसे चार प्रकारका आनुपूर्व्य नाम कमं है । जिसके उदयसे यह जीव भारीपनके 
कारण लोहके समान नीचे नहीं भिरता है ओर रधुपनके कारण आआककी रईके समान ऊपर नहीं 
उड़ता है वह्‌ अगुरु छ्यु ताम कमं कटा गया है ॥२६१-२६२॥ जिसके उद्यसे अपने ही बन्धन 
आदिसे अपना ही घात होता है वह्‌ उपघात नाम कमं कहा गया है ओर जिसके उदयते दुसर्रोका 
घात होता है वह्‌ परषात नाम कमं है ॥२६३।॥ जिसके उदथसे शरीरम सूर्यके समान बहुत 
भारी आतापकी उत्पत्ति होती है वह माताप नाम कमं माना गया है इसका उदय सूय॑के विभानमं 
स्थित बादरपुथिवीकायिक जीवोके ही होता है । इसकी विशेषता यह 1 किं यह्‌ मुम ठण्डा होता 
है ओौर इसकी प्रभा उष्ण होती है ॥२६४॥ जिसके उदयसे ं विदिष्टं प्रकारका भकाञ्च 
होता है वह उद्योत नाम कमं है । यह उच्योत्त चन्द्रमाके विमानमें स्थित बादरपुथिवौकायिक 
जीव तथा जुगनू आदिमे देखा जाता है ॥२६५॥ जो उच्छ्वासका कारण है वह॒ उच्छास नाम 
कमं भाना मया है तथा जो आकाशमे प्रशस्त एवं अभ्रशस्त गति करानेमे समर्थं है वह्‌ विहायोगति 
नाम कमं है ॥२६६॥ जिसके उदयसे देसे चरीरकी रचना हो जो सदा एक हौ आत्माके उपमोगका 
कारण हो वह प्रतयेकशरीर नाम कमं है ।२६७॥ जिसके उदयसे एक ही शरीर अनेक जोवोके 
उपभोगका कारण होता है वह साधारण नाम कमं है ॥२६८॥ जिसके उदये जीवोका न्द्र 
यादिक जीवोभे जन्म होता है वह रसनाम कमं है । जिसके उदयसे इसके विपरीत फं 
एकेन्द्रिय जोम जन्म हो वह स्थावर नाम कमं है ॥२६९॥ जिसके निमित्तसे यह जीव समस्त 
्राणियोके लिए प्रीति करनेवाला होता है वह सुभग नाम कमं है । जिसके निमित्तसे इसरोको 


परैव [अर क 
१, कटवातिक्त म, । २. शरीराकृतिसंश्चयः म., क., ड, 1 ३. परेव घः क. } ४, भवत्यापतनं म. ॥ ५. मतं 
क = क [ त । 
सातप-म., ङ. । ६. यदीक्षते म. ! ७. सदवात्मोपमोमस्य भ, इ. । 


६८८ हरिवंशषपुराणे 


मनोक्ञस्वरनिदत्तियंतः सुस्वरनाम तत्‌ । अनिष्टस्वरहेतुयस्मरोक्तं दुःस्वरनाम तत्‌ ॥२७१॥ 
यतस्तु रमणीयव्वं शुभनाम तदीरितम्‌ । अतिचैरूप्यहेतुश्च नामाद्ुममश्षोमनम्‌ ॥२७२॥ 

"न्न सूक्ष्मशरीरस्य कारणं सुक्ष्म नाम तत्‌ । परवाधाद्रतो हेतुः शरीरस्य तु बाद्रः ॥२७३ 
यदाहारादिपर्या्तिमेदनिषंतिकारणम्‌ । पर्यासिनाम तन्नाम्ना षडिवधसुदितं उुधैः ॥२७४॥ 
आहारस्य शरीरस्य प्राणापानेन्द्ियस्य च । "पर्याप्य मावहेतुस्तु -भाषाया मनसोऽपरसम्‌ ॥ २७५५॥ 
कारणं स्थिस्भावस्य स्थिरमस्थिरमन्यथा । नामदेयमनदेयं सप्र माप्रमदेहञ्त्‌ ॥२७६॥ 

हेतुः पुण्यगुणाख्यातेः यशःकीतिरितीयंते । अयक्ञःकीर्तिनामापि तद्िपर्याल्कारणत्‌ ॥२७७॥ 





अप्रीति उत्पन्न करनेवारा हो वह्‌ दुर्भग नाम कमं है |२७०॥ जिससे मनोज्ञ स्वरकी रचना होती 
है वह सुस्वर नाम कम॑ है । जो अनिष्ट स्वरका कारण है वहु दुःस्वर नाम कमं है ॥२७१॥ जिससे 
दारीरमे रमणीयता प्रकट होती है वहु शुभ नाम कमे है। जो अत्यन्त विरूपताका कारण है वहु 
दुःखदायी अशुभ नाम कमं है ॥२७२॥ जो सूक्ष्म ररीरका कारण है वह सूक्ष्म नाम कम॑है। जो 
द्सरोको बाधा करनेवारे शरीरका हेतु है वहु बादर नाम कमं है ॥२७३॥ जो आहार आदि 
पर्यापियोको रचनाका कारण है वह्‌ पर्याप्ति नाम कमं है। विद्ानोने इसके आहारपर्याप्षि, 
रारीर-पर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, शवासोच्छवासपर्याप्ति, भाषापर्याप्ति ओर मनःप्याप्ि ये छह 
भेद के हैँ ॥२७५।। 

जो आहार, शरीर, इवासोच्छवास, इन्द्रिय, भाषा गौर मन इन छह पर्थाप्तियोके 
अभावका कारण है वहु अपर्याप्ति नाम कमं है ॥ भावाथं--विग्रहु गतिके बाद उत्पत्ति स्थाने 
पहुचनेपर ग्रहण किये हुए आहार-वगंणके परमाणुओमे खलू रसभाग रूप परिणमन करनेकी 
जीवकी शाक्तिक पुणंताको आहारपर्यापि कहते हैँ । जिन परमाणुरओको खल रूप परिणमाया था 
उन्हं हडी आदि कठोर अवयव रूप तथा जिन्हँं रसहूपष परिणमाया था उन्हें रुधिर आदि तरख 
अवयव रूप ॒परिणमावनेकी राक्तिकी पूणंताको रारीरपर्याप्ति कहते है । शरीर रूप परिणत 
परमाणुओमें स्परानादि इन्द्रियोके आकार परिणमावनेक्री शक्तिकी पूणंताको इन्द्रियपर्यासि कहते 
हँ । भीतरको वायुको बाहर छोडना ओर बाहरकी वायुको भीतर खींचनेकी शक्तिकी पणंताको 
सवासोच्छवासपर्याप्ि कहते है । भाषावगंणाके परमाणुओंको शब्द रूप परिणमावनेकी 
शक्तिकी पूर्णताको भाषापर्याप्ति कहते ह । ओर मनोव्गणाके परमाणुओंको हूदय-क्षेत्रमे 
स्थित आठ रपाखुड़ीके कमलाकर द्रव्यमनरूप परिणमावनेकी शक्तिकी पूर्णेताको मनःपर्यापि 
कहते ह । इनमे-से एकेन्द्रिय जीवके भाष्रा ओौर मनको छोड़कर चार पर्याप्ियां होती है। 
दीन्द्रियसे केकर असेनीपचेन्द्रिय तक मनको छोडकर दोष पाँच पर्याप्तियां होती है गौर सेनी 
पैचेन्द्रिय जीवके सभी पर्याप्त्या होती दै । जिसके उदयस्े ये पर्याप्तिं पूणं होतो है वह्‌ 
पर्याप्तिक नाम कमं है ओौर जिसके उदयसे एक भी पर्याप्त पूणं नही होती वहु अपर्याप्तक नाम 
कमं है । यहां अपर्याप्तक शब्दसे ऊञ्ध्यपर्याप्तक जोवकी विवक्षा है, निवृत्यपर्याप्तककी नहीं । 
क्योकि वह॒ कर्मोदयको अपेक्षा तो पर्याप्तक ही है सिफं निवत्ति-र्चनाकी अपेक्षा रषु 
अन्तमुंहत॑के किए अपर्याप्तक होता है ॥२७५॥ जो धातु-उपधातुओंको स्थिरताका कारण है 
वह्‌ स्थिर नाम कमं है ओौर जो इससे विपरीत्त अस्थिरताका कारण है वह अस्थिर नाम कमं 
है, जो प्रभापूर्णं शरीरका कारण है वहु अदेय नाम कमह गौर जो प्रभा-रहित शरीरका 
कारण है वहं अनादेय नाम कमं है ॥२७६॥ जो पुण्यरूप गुर्णोकी प्रसिद्धिका कारण है वह्‌ 


पमनम नोनि 


१. यत्र म., ड. । २, पर्यापिमावहैतुस्तु क, । ३, भाषायां म.‡ 
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देतुस्तीथकरस्वस्य सत्ती्थकरनाम तत्‌ । नाम्नः प्रद तिभेदाखिनवतिस्सुततरोत्तराः ॥२०८॥ 

गोत्रसु चश्च नीचैश्च तत्र यस्योद्य सुरे । पूजिते जन्म 'तत्तचेनीविर्नी चङरेषु तत्‌ ॥७९॥ 

दीयते दातुकामेन छब्ुकामैनं कम्यते । यहुद्याखणीतौ तौ दानरामान्तरायकौ ॥२८०॥ 
मोक्तुकामोऽपि नो भुङ्क्ते नोपयुङ्क्ते वथेच्छुकः । यदेतावन्तरायौ तौ केयौ मोगोपमोगयोः ४२८११ 
तथोत्सहितुकामो यो यतो नोत्सहते स हि ! वीर्यान्तराय एषोऽसौ बन्धः प्रक्ृतिलश्चणः ५२८२४ 
स्थितिबन्धविकसपस्त जधन्योत्छृष्टमेदवान्‌ } अष्टानां कमंणासेषां दिवि धोऽपि निरूप्यते ॥२८३॥ 
जानद्शेनसंदरस्योवंदनीयान्तराययोः । सागरोपमकोटीनां ोव्यक्चिश्षत्परा स्थितिः ।॥२८४॥ 
स्तिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नामगोत्रयोः 1 संिपदचन्दि यस्येयं जेया पर्या्तकस्य तु ४२८५॥ 

आयुषस्तु त्रयस्त्रिशस्सागरोपभिका परा । स्थितिः सा वेदनीयस्य युत्ता द्वादक्षावरा ॥२८६॥ 
साष्टावेव सुहुता स्याजघन्या नामगोत्रयोः । पञ्चानामपि शेषाणां स्थिविरन्तरयुहूरविंका ॥२८७॥ 
यशःकीति नामकरमं कहलाता है गौर जो इससे विपरीत अपयद्का कारण है वह अपयशस्कीत्ति 
नामकमं है ॥२७७॥ ओर जो तीर्थकर पर्यायका कारण है वह्‌ तीर्थकर नामकरमं है यहु सातिशयं 
पुण्य प्रकृति है । इस प्रकार नामकम॑की तिरानबे उत्तर प्रकृतियां ह ॥२७८॥ 


गोत्रकमेके दो भेद ह--१. उच्च गोत्र ओर २, नीच गोत्र । जिसके उदयसे छोकपूज्य कुले 
जन्म होता है उसे उच्च गोत्र कहते हँ ओर जिसके उदयसे नीच कूलोमे जन्म होता है वह चव 
गोत्र है ॥२७२॥ 

अन्तराय कमके पांच भेद है--१. दानान्तराय, २. लामान्तराय, ३. मोगान्तराय, ४. उष्‌- 
भोगान्तराय ओर ५. वीर्यान्तराय । जिसके उदयसे जीव दान करनेकी इच्छा करते हुए भी दान 
न कर सके वहु दानान्तराय है । जिसके उदयसे छाभकी इच्छा रखते हुए मी लाभे प्राप्त न करः 
सके वह्‌ लाभान्तराय है ॥२८०॥ जिसके उदयसे जीव, भोगकी इच्छा रखता हुमा भी भोग नही 
सकता वहु भोगान्तराय है । जिसके उदयसे उपभोगकी इच्छा रखता हुमा भी उपभोग नहीं कर 
सकता वहु उपभोगान्तराय है ॥२८१॥ गौर जिसके उदयते कार्यम उत्साहित होता हा भौ 
उत्साह प्रकट नहीं कर सकता वहू अन्तराय नामका कमं है । इस प्रकार यह्‌ प्रकुतिबन्धका निरू 
पण किया ॥२८२॥ अब स्थितिबन्धका निरूपण करते हँ! नालो कर्मोका स्थितिबन्ध, जन्य 
ओर उक्कृष्टकी गपेक्षासे दो प्रकारका कहा जाता है ॥२८३॥ 

ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय ओर अन्तराय इन चार कर्मक उत्कृष्ट स्थिति तीस 
कोडाकोडो सागर है ॥२८४॥ मोहनीय क्मंकौ सत्तर कोडाकोड़ी सागर है मौर नाम तथा गोत 
कर्म॑की बीस कोडाकोडी सार है । यह्‌ उत्कृष्ट स्थिति संज्ञी पंचेन्द्रिय प्यप्तिक जीवके ही बंषती 
है ॥२८५॥ 

आयुकमंकी उक्कृष्ट स्थिति तैतीघ्च सागर है ! वेदनीय कर्मंकी जघन्य स्थिति बारह मुहृतं 
है नाम भौर गोच्रकौ आठ मुहूतं है तथा शेष पाँच कर्मोकी बन्तमुहूतं है ॥२८६-२८७ 








१. तद्वै; म. । २. आदितस्तिसुणामन्तरायस्य च त्रयस्विश्चत्सागरोपमा कोटीकोठ्यः षस स्थितिः ॥ १४१ 
सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥१५॥ विक्षतिर्नाभगोत्रयोः ॥१६॥ त्र्यासिच्त्छागरोपमाप्यायुषः । १७ अपरा द्ाद्- 
मुहूर्ता वेदनीयस्य ॥\१८॥ नामसोत्रयोरष्टौ ।।१९॥ चेषाणामन्तमुहूर्ता ।॥२०।।-- त. सू, अ, ८ । तीस कोडा- 
कोडी तिच्ादितदियेसु बीसणामदुमे । सत्तरि मोहे युद्धं उवह माउस्प तेतीघं ॥ १२७ कार्स य वेदणोये शमे 
गोदे य अदु य मुहूत्ता । गो. क. ॥ मिण्णमुहृत्तं तु ठिदी जहण्बयं सेसपं चण्डं ४१३९ .-\ .. , ८.९, 

८७ 
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कषायतीच्रमन्दादिमावाखवविशोषतः । विशिष्टपाक इष्टस्य । विपाकोऽनु मबोऽथवा ॥२८८॥ 

स व्रव्यक्षेत्रकारोक्तमवभावविभेदतः । विविधो हि विपाको यः सोऽनुभावः समुच्यते ॥२८९॥ 
प्रङ्ष्टोऽनुभवः पुण्यप्रहृवीनां श्ुमो यथाः । अश्चुमप्रकृतीनां तु निष्ष्टोऽनुमवस्तथा ॥२९०॥ 
अद्युमप्रक्रतीनां त॒ परिणामविक्चेषतः । प्रङष्टोऽनुमवोऽन्यासां निक्रष्ोऽनुमवस्तथा ॥२९१॥ 
स्वञुखेनाजुभ्‌ यन्ते मुलगप्रङवयोऽखिलाः । उत्तरास्तुस्यजातीया द्वयान्मोहायुषी विनां ॥२९२॥ 


नि (000 (ग 
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कषायोकी तीत्रता, मन्दता आदि भावास्रवकी विश्लेषतासे जो उनका विशिष्ट परिपाक 
होता है उसे अनुभव कहते है अथवा द्रव्य, क्षेत्र, कार, भव ओर भावको विभिन्नतासे कर्मोका 
जो विविध-नाना प्रकारका परिपाक होता है वह्‌ अनुभवबन्ध कह्खाता है ॥२८८-२८९॥ सुभ 
परिणामोसे जिस प्रकार पुण्य प्रकृतियोका उत्कृष्ट अनुभव बन्ध होता है उसी प्रकार पापप्रकृ- 
तियोका जघन्य अनुभव बन्ध होता है गौर अशुभ परिणामोकी विरोषतासे जिस प्रकार अशुभ 
प्रकृतियोका उक्कृष्ट अनुभव बन्ध होता है उषी प्रकार शुभ प्रकृतियोका जघन्य अनुभव बन्ध 
होता हे । भावार्थ--प्रत्येक समय पुण्य ओर पाप प्रकृतियोका अनुभव बन्धं जारी रहता हे। 
जिस समय शुभ परिणामोकी प्रकषंता होती है उस समय पुण्य प्रकृतियोका उत्कृष्ट अनुभव बन्ध 
होता है भौर पाप प्रकृतियोका जघन्य अनुभव होता है। इसी प्रकार जिस समय अशुभ परि. 
णामोकी विरोषतासे पापग्रकृति्योका उल्कृष्ट अनुभव होता है उस समय पुण्यप्रकृतियोका जघन्य 
अनुभव बन्धे होता हे ।॥२९०-२९१॥ 


क्मोकी समस्त मूर प्रकृतियां स्वमुखे ही अनुभवमे आती ह-अपना फल देती ह 
ओर मोहनीय तथा बायुकर्म॑को छोडकर शेष कर्मोकी तुल्य जातीय प्रकृतियाँ स्वमुख तथा 
परमुख-दोनों रूपसे अनुभवमे आती है-फछ देती है । भावा्थं- जिस प्रकृत्तिका जिस रूप 
बन्ध हुमा है उसका उसौ रूप उदय आना स्वमुखसे उदय आना कहकाता है ओर अन्य प्रकृति 
रूप उदय आना परमुखसे उदय आना कहराता है । कर्मोकी ज्ञानावरणादि मृर प्रकृतियां सदा 
स्वमुखसे ही उदयमें आती है अर्थात्‌ ज्ञानावरणका उदय द्शंनावरणादि रूप कभी नहीं होता है 
परन्तु उत्तर प्रहृतियोमे एक क्म॑की प्रकृतियां स्वमुख तथा परमुख दोनों रूपसे फल देती है । जंसे 
वेदनीय कर्मको साता वेदनीय ओर असाता वेदनीय ये दो उत्तर प्रकृतिर्या है । इनमे सातावेद- 
नीयका उदय साता रूप भी आ सकता है भौर असाता रूप भी आ सकता है । इसी प्रकार असाता 
वेदनीयका उदय असाता रूप भी आ सकता है ओर साता रूप भी । जिस समय अपने रूप उदय 
माता है उस समय स्वमुखसे उदय आना कहृखाता है गौर जिस समय अन्य रूप उदय आता है 
उस समय परमुलसे उदय आना कहूलाता है । विश्ञेषता यह्‌ है किं मोहुनीय कर्मके जो दरशन- 
मोह ओर चारित्र-मोह्‌ भेद हँ उनकी प्रकृतियाँ परस्पर एक दूसरे रूपमे उदय नहीं आती--सदा 


१. चिपाकोऽनुभवः ॥२१॥ त, सू. अ. ८ ॥ विरिष्टो नानाविधो वा पाको विपाकः । पूर्वोक्तकरषायतीत्रमन्दादि- 
भावास्रववि्ेषाद्‌ विरिष्टः पाको विपाकः। अथवा द्रव्यक्षेत्रकारमवभावलक्षनिमित्तमेदजनितवैरवरूप्यो 
नानाविधः पाको विपाकः । २. शुभाचथा' इति सम्यक्प्रतिभाति । ३. शुभपरिणामानां प्रकषभावाच्छस- 
भक्तीनां प्रृष्टोऽनुभवः । अशुमप्रकृतीनां निकृष्टः । अशुभपरिणामानां प्रकर्षभावादशुभग्रकृतीनां प्रङृष्टोऽनु- 
भवः । शुमभप्रकृतीनां निङ्कष्टः । स एवं प्रत्ययवशादुपात्तोऽनुभवो द्विधा प्रवर्तेते स्वमुखेन परमुखेन च । सर्वासां 
मूलप्रकृतीनां स्वमुखेनेवानुभवः । उत्तरप्रकृतीनां तुल्यजातीयानां परमुखेनापि भवति आयुर्दशंनचारित्रमोहवर्जा- 
ताम्‌ । न हि नरकायुमुखेन तियंमायुरमनुष्यायुर्वा विपच्यते । नापि दर्शनमोहश्चारित्रमुखेन, चारित्रमोहो वा 
दशंनमोहुमुखेन । स, सि. सूत्र ॥२१॥ 
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कमणोऽनुभवात्तस्मात्तपसश्चापि निजंरा ! विपाकजा तु तत्रैका परा चाप्यविपाकजा ॥ २९३५ 
संसारे भ्रमतो जन्तोः प्रारञ्धषफलकर्मणः । मेणैव निन्त्तर्यां निर्जराऽसौ विपाकजर ॥२९४१॥ 
यत्तपायविपाच्य तदान्नादिफरपाश्वत्‌ । अनुदीणंमुदीर्याद् निजंरा त्वविपाकजाः ५२९५॥ 
सवष्वात्मपरदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशकाः ! घनाङ्करस्यासंख्येय मागेकषेत्रावगाहिनः ॥२९६॥ 
एकद्वि्यादिसंख्येयसमयस्थितयः सद्‌ा । प्रदेश्चषबन्धसंताकेऽप्यास्तते कर्मुद्गकाः ४२९७॥ 
खभायुरनामगोत्नाणि सद्र च चतुर्विधः । पुण्यवन्धोऽन्यकर्माणि पापबन्धः प्रपश्चितः ४२९८५ 
. आसवस्य निरोधस्तु संवरः प्रिमाष्यते । स भावद्रन्यमेदाम्यां परैविध्येन निरुच्यते ५२९९॥ 

क्रियाणां सव इेतूनां निदृत्तर्मावसंवरः । तस्कर युद्गसादान विच्छेदो द्न्यसंवरः ॥३००॥ 


नि 2 शा 5, चा) पा मिनि ०५४९०५०१ न 


स्वमुख ही उदय आती ह परन्तु इन मेदोको जो अवान्तर उत्तर प्रकृतियां है उनका दोनोसे उदय 
आता है। इसी प्रकार आयु कर्मकौ उत्तर प्रकृतियोका सदा स्वमुखसे ही उदय आता है परमुख- 
से नहीं । जेसे नरकायुका सदा नरकायु रूप ही उदय आता है अन्य सूपं नही ॥२९२॥ 

विपाकसे मौर तपन्ते कर्मोकी निजैरा होती है । इस निजरामे एक निजंरा तो विपाकजा है 
ओर दूसरी अविपाकजा है । भावाथं--निनंराके विपाकजा ओर अविपाकजाके भेदसे दो भेद 
है ॥२९२॥ संसारमें भ्रमण करनेवाके जीवका कर्मं जब फर देनै रगत है तव कमसे ही उसकी 
निवृत्ति होती है, यही विपाकजा निज॑रा कहुलाती है ॥२९४॥ गौर जिस प्रकार माम आदि 
फ्खोको उपाय द्वारा असमयमे ही पका लिया जाता है उसी प्रकार उदयावलीे अप्राप्त कमेकी 


तपश्चरण आदि उपायसे निश्चित समयसे पूर्वं ही उदीरणा दवारा जो शीघ्र ही निजैरा की जाती है 
वह्‌ अविपाकजा निजंरा है ॥२९५॥ 


आस्माके समस्त प्रदेशोके साथ कमंपरमाणुओंका जो चन्ध है वह्‌ प्रदेश्शबन्ध कहराता 
है । इस प्रदेशाबन्धकी सन्ततिमे अनन्तानन्त परदेशोसे युक्त धघनांगुखके असंख्येय-माग प्रमाणकषेतमे 
अवगाढ एक, दो, तौन आदि संख्यात समयोकौ स्थितिवाले क्म॑रूप पुगृदर आत्माके समस्त 
प्रदेशमे सदा विद्यमान रहते है ॥२९६-२९७॥ उपयुक्त कमंबन्ध, पुण्यबन्ध गौर पापबन्धके 
भेदसे दो प्रकारका है, उनमें शुम आयु, शुभ नाम, शुभ मोत्र जौर सद्रेच ये चार पुष्यबन्धके 
भेद हँ गौर शेष कमं पापबन्ध खूप ह ॥२९८॥ 

आखलवका सक जाना संवर कहता है । यह्‌ भावसंवर नौर द्रव्यसंवरके भेदसे दो प्रकार 
का कहा जाता है ॥२९९॥ संसारक कारणभूत क्रिया्मोका रुक जाना मावसंवर है ओर कर्मरूप 








१. ततश्च निर्जरा ! २. तपसा निर्जरा च । त. सु. । ३. तत्र चतुर्गतावनेकजातिविशोषावचूभिते संघ्ारमहा्ंवे 
चिरं परिभ्रमतः बुभाद्युभस्थ कर्मणः क्रमेण परिमाकक्ालप्ापस्यानुमवोदयावलिलोतोऽनुप्रविष्टस्यारन्धकस्य 
या निवृत्तिः सा विष्णकजा निर्जरा । ४, यकर्मापरास्तविपाककारमौपक्रमिक्रक्रियाविशेषसाम््यादनु दण बखदु- 
दीर्योदयार्बाछ प्रविद्य वेते जस्नपनसादिपाकवत्‌ सा अविपाकजा नजरा ॥ स. सि. ब. ८सू. २३१ ५. 
भावे क्षे्रा-क. ड, च. ! ६. नामप्रत्ययाः सर्वतो यौगविद्ोषात्स्षमेक्ेत्रावगाहस्थिताः सर्व्मप्रदेलेष्वनन्ता- 
नन्तप्रदेशाः ॥२४।--त. स्‌. अ, ८ । पे खलु पुद्गरस्कर्धां अभव्यातन्तगुभाः सिद्धानन्तमामप्रमित्तप्रदे्ा 
घनाङ्गलस्यासंद्येयमागक्ेत्रावगाहिनः एकदितिचतुःसंख्येयासंस्पेवसमयस्वितिकराः पञ्चवर्णपच्चरसद्विमन्ध वतुः- 
स्वसंस्वभावा अष्टविधकरमशरकृतियोग्या योगव्ादात्मनात्मसात्‌ क्रियन्ते ॥ स. सि. 1 ७. शुजायुतीममोत्रानि 
पुण्यम्‌" ॥२५।} अतोऽन्यत्फपम्‌ ॥ २६४१ त. सु. ! <€. आच्वसिरोधः संवरः ११५ त. स्‌. अ. ९१ ९. ठत 
संसारनिमित्तक्रियानिवृत्ति्मावसंवरः । तन्निरोषे ततृ वंकरमपुद्गरछदानविच्छेदो व्रव्यसंवरः ।। स, सि. ।} 


६२ हरिवंशयुराणे 


`त्रिसंख्या गुक्चयः पञ्चसंख्याः समितयस्तथा । दशद्वाद्शधर्मायुपर्षाश्चारित्रपञ्चकम्‌ ॥२०१॥ 
हाविश्चतिभिदा मिन्नपरीषहजयोऽपि त्र । हेतवः संवरस्यैते सप्रपञ्चाः समन्विताः ॥३०२॥ 
'्वन्धहेतोरभावाद्धि नि्ज॑रातश्च कमंणाम्‌ । कारस््येन विग्रमोक्स्तु मोक्षो नि्न्धरूपिणः ॥३०३॥ 
-जोवादिस्तवस्वानामेतेषां ज्ानसंगतम्‌ । धरद्धानं तच्चरितं च साक्षान्मोक्षस्य साधनम्‌ ॥३०४॥ 
भवेनेकेन मार्गस्थाः केचित्वाष्टभिः परे । सुक्तस्वगसुखा मन्थाः सिद्धयन्ति ध्यानिनः सदा ॥६०५॥ 
इति श्रत्वा जिनेन््रोक्तं मोक्चषमागमनाविलम्‌ । प्रणेयुद्ादशगणाः गप्रहताञ्जख्यो विभुम्‌ ॥३०६॥ 
ते सम्यग्दश्चनं केचित्संयमासंयमं परे 1 संयमं केचिदायाताः संसारावास्चभीरवः ॥३०७॥ 
द्रे सहसे नरेनद्रास्ते कन्याश्च नृपयोषितः ! सहस्राणि बहूुन्यापुः संयमं जिनदेरितम्‌ ॥३६०८॥ 
“शिवा च रोहिणी देवी देवकी हकिमिणी तथा । देव्योऽन्याश्च सुचारित्रं गृहिणां प्रतिपेदिरे ॥३०९॥ 
यदुमोजङुरग्रष्टा राजानः सुङमारिकाः । जिनमागेविदौो जाता द्वादज्ञाणुत्रतस्थिताः ॥३१०॥ 
इतपूजाः सुरैरिन्द्राः प्रणम्य जिनभास्करम्‌ । प्रयाताः स्वास्पदं रामकेशवाद्याश्च यादवाः ॥३११। 
सादुंरुविक्रीडितम्‌ 
विश्वाश्चा विक्षदाः श्रद्धिदधती धौतं पयोदं स्तथा 
विस्पष्टग्रहतारकाङ्षुमितं रम्यं नमोमण्डरम्‌ । 








पुगृदल द्रव्यके ग्रहणका विच्छेद हो जाना द्रव्यसंवर है ॥२३००॥ तीन गुप्तया, पाच समितिर्यां, दश 
धर्म॑, बारह अनुरक्षा्ं, पाच चारित्र ओौर बारईस परिषहजय ये अपने अवान्तर विस्तारसे सहित 
संवरके कारण ह ।॥२०१-३०२॥ नि्र॑न्थ मुद्राके धारक मुनिके बन्धके कारणोका अभाव तथा 
निजैरके द्वारा जो समस्त कर्मोका अत्यन्त क्षय होता है वह मोक्ष कहुराता है ॥२३०२॥ इन 
जीत्रादि सात तत्त्वोंका सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान ओर सम्यक्चासिि ही मोक्षका साक्षात्‌ साधन 
है ।॥३०४॥ मोक्षम स्थित कितने ही अन्य जीव एक ही भवम सिद्ध हो जाते हैँ ओर कितने 
ही भव्य स्वके सुख भोगकर सदा आत्माका ध्यान करते हुए सात-आठ भवमे भोक्न प्राप्त कर 
रेते ह ॥३०५॥ 
इस प्रकार नेमि जिनेन्द्रके इारा कहा हुभा नि्म॑र मोक्षमागं सुनकर बारह सभाभोके 
रोगेनि हाथ जोड़कर भगवानूको नमस्कार किया ॥३०६॥ श्रोताभोमे-से कितने दही रोगन 
सम्यग्दर्शन घारण किया, कितने ही रोगोनि संयमासंयम प्राप्त किया भौर संसारवाससे डरनेवारे 
कितने हौ रोगन पूणं संयम--मुनित्रत स्वीकृत किया ॥३०७॥ उस समय दो हजार राजानि 
दो हजार कन्याओने एवं हजारों रानियोने जिनेन्द्र भगवानुके द्वारा कहे हुए पूणं संयमको प्राप 
किया ॥३०८ दिवा देवी, रोहिणी, देवकी, रुक्मिणी तथा अन्य देवियोने श्रावकोका चासि 
स्वीकृत किया ॥३०९॥ यदुकुक ओर भोजकुलके श्रेष्ठ राजा तथा अनेक सुकुमारां जिनमागकी 
ज्ञाता बन बारह अणुत्रतोकी धारक हो गयीं ॥२३१०॥ जो देवोके साथ पुजा कर चुके थे, एसे इन्दर 
तथी बलभद्र गौर कृष्ण आदि यादव, जिनेन्द्ररूपी सूर्यको नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर 
चंरे गये ।२११॥ | 


` तदनन्तर जो ' मस्त दिशाओको उज्ज्वर कर रही है, मेघोके द्वारा धुले हुए सुन्दर 


२१ स गुिसमितिधममानु्र्लापरिषहजयचारित्ः ॥२॥ त. सृ. अ. ९। २. बन्धहेत्वभावनिजंराभ्यां ङत्स्त- 
कृमाद्निमोक्षो मोक्षः ४ त, सू. अ. १०१ ३. सम्यम्दर्शनज्ञा्तचारित्राणि मोक्षमागंः ॥ त. स्‌. ष. १। ५ 


एत्यास्ललये म्‌, 1 ५. ३०९)? १०,.३११ तमाः-श्लोकाः इ. ख. पुस्तकयोनं सन्ति कं पुस्तकेऽपि पश्चात्‌ 
योजिताः 'प॒न्ति १. , , ^+ | 





अष्टपञ्चाल्ञः सर्गः ६९२ 


9 की 
बन्धूकान्जसुखप्तपणसुरमिप्रत्यग्रपुष्पाञ्जि 
सुञन्ती जिनपादयोरपगता मक्तेव रोकत्रयी १६१२१ 
इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचायंकृतौ श्रीनेमिनाथधर्मोपिदेशवर्णनो नाम 
अष्टपञ्चाज्चः सर्गः ॥५८॥ 
[| 


आकाशमण्डलको जो निम प्रह ओर ताराोते षयित बना रही थी एवं जो बन्धूक, कमल 
ओौर सप्तपणंके सुगन्धित नूतन फूलोको अंजलि छोड़ रही थी एसी शरद्क्छतु, भक्तिसे भरी रोक- 
त्रयीके समान जिनेन्द्रदेवके चरणोके समीप आयी ॥३१२॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि एुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंश्पुराणमे श्रीनेमिनाथ 
मगवानूङके धर्मोपदेशका वणन करनेवारा अंडानां समै समाप्त इज। ।॥५८।। 


[1] 





१, बन्धृक्राञ्वसुसप्तपणं म., ख, । 


एकोनषषटितमः सर्गः 


विहारामिसुखेऽगाभाजिनेन्द्रेऽवतरिष्यति । स्वर्गादिव भूलोकं समुदधतुः मवोद्धेः ॥१॥ 
गृह्यतां गृह्यतां काम्यं यथाकाममिहार्थिभिः । इति नित्यं धनेश्चेन धुभ्यते कामघोषणा ५२॥ 
कामदा कामवद्भूमिः कर्प्यते मणिङ्द्धिमा । माङ्गल्य विजयोद्योगे विमोः किं वा न कर्प्यते ॥३॥ 
महाभूतानि सर्वाणि भंतभृतहितो्यमे ! स्व॑मूतहितानि स्युस्तादुक्लौ खड सावता ॥४॥ 
धावृषिण्याम्बुधारेव वसुधारा वसुन्धराम्‌ । दिवोऽन्वर्थाभिधानस्वं नयवीन्थपतस्पथिः ॥*॥ 
प्रादु ष्यन्ति सुराः सथः प्रणामचरूमौरयः । मासा व्याप्य दिक्षो मतुः प्रभाकारानुरागिणः ॥६॥ 
ये दवे [यद्‌ द्वे] पूर्वोत्तरे पडन्ी हेमाग्बुजसहसरयोः । सहलपत्रं स्पूं सुवः कण्डे गुणाङ्ती ॥७॥ 
पद्मरागमयं मास्वच्चित्ररलनविचित्रितम्‌ । परत्तप्रतिपत्रस्थपद्यामागमनोहरम्‌ ॥८॥ 

, खदसरक्षघ्हसाक्षिज्ञावकिनिषेवितम्‌ । देवासुरनरारोकमधुपापानमण्डलम्‌ ॥९॥ 
पद्मोद्धासि परं पुण्यं पद्मयानं प्रकाशते | सथो योजनचिष्कम्भं तच्चतु्मागकर्णिकम्‌ ॥ १०॥ 
महिमा सुरेा्टमूतिंस्पष्टगुणभ्रियः । वसवोऽष्टौ पुरोधाय वासवं वरिवस्यया ॥११॥ 


अथानन्तर जिस प्रकार पहर संसार-समुद्रसे प्राणियोको पार करनेके लिए भगवान्‌ स्वके 
अग्रभागसे पुथिवी छोकपर अवतीर्णं हए थे, उसी प्रकार जब विहारे छिए सम्मुख हो गिरनार 
पवंतके रिखरसे नीचे उतरनेके लिए उद्यत हुए तब कूबेरमे निरन्तर यहु मनचाही घोषणा शुरू 
कर दी करि जिस याचकको जिस वस्तुकी इच्छा हो वह्‌ यहां आकर उसे इच्छानुसार ङे ॥१-२॥ 
उस समय कामधेनुके समान इच्छित पदां प्रदान करनेवाली मणिमयी भूमि बनायी गयी । सो 
ठीक ही है क्योकि भगवानुके मंगलमय विजयोद्योगके समय क्या नही किया जाता ? अर्थात्‌ सब 
कु किया जाता है ॥३॥ जब कि भगवान्‌का समस्त मूतो-प्राणियोके हितके किए उद्यमहो 
रहा था तब पृथिवी, जल, अग्नि ओौर वायुरूपं चार महाभूत भी समस्त भूतो ~ प्राणियोके हित- 
करहौोगयेसोटठीक ही है क्योकि भगवानुकी सवंहितकारिता वेसी ही अनुपम थी ॥४॥ धनकी 
बड़ मोटी धारा वर्षा ऋतुके मेघकी जलधाराके समान पृथिवीके वसुन्धरा नामको साथ॑कता 
प्राप्त कराती हुई आकाशसे मागमे पड़ने र्गी ॥५॥ प्रणाम करनेसे जिनके मस्तक चंचल हो रहै 
थे तथा जो भगवानुकौ प्रमा ओर आकारमें अनुराग रखते थे एसे देव अपनी कान्तिसे दिशाओको 
व्याप्त करते हुए सीघ्र ही प्रकट होने गे ॥६॥ सव॑-प्रथम देवोनि एक एसे सहसदल पवि कमल- 
की स्वना कीजो पुवं ओर उत्तरी ओर स्व्ण॑मय हजार-हजार कमलोकी दो पंक्तियांँ धारण 
करता था तथा वे पक्तिं एेसी जान पड़ती थं मानो पृथिवीरूपी स्वरीके कण्ठे पड़ी दो माला 
ही हों ॥७॥ वह्‌ कमर पद्मराग मणि्योते निमित था, देदीप्यमान नाना प्रकारके रत्नोसे चिच- 
विचित्र था, प्रत्येक प्रपर स्थित लक्ष्मीके भागसे मनोहर था, इन्द्रके हजार नेवरूपी श्रमरावली- 
से सेवित था, देव, धरणेनदर ओर मनुष्योके नेत्ररूपी श्रमरोके किए मानो मधुगोष्ठीका स्थान 
था, लक्ष्मीसे सुशोभित था, परम पृण्यह्प था, एक योजन विस्तृत था ओर उसके चौथाई भाग 
परमाण उसको कणिका--डण्ठल थी ॥८-१०॥ यह्‌ कमल पद्मयानके नामसे प्रसिद्ध था । सेवा द्वारा 
इनद्रको आगे कर अाठ वसु उस पद्मयानके अगे-अगे चरु रहैये जो एेसे जान पडते थे मानो 
इनदरके अणिमा, महिमा आदि आठ गुण ही मूतिधारी हो चल रहे हों। वे वसु यहु कहते हए 
१. पव॑ताग्रात्‌-गिरनाररिखरतः । २. कतुं ~प. घ. ॥ ३. चते क.। ४, नयतीति पतत्यपि क. 1 ५ प्राङ्पु- 
स्यन्ति । ६. जयो्धासि इत्यपि पाठः इति क. पुस्तकपाद्ें छिखितम्‌ । 


र 


एकोतदष्टितसः सगः ६९ब्‌ 


जय प्रखीद्‌ तुस्त वेरा रोकदहितोधमे । जाताचेत्यानमन्तीश्चं स हि विश्वसृजो विधिः ॥१२॥ 
ततः परक्रमते शम्सुरारोढु पदचयानकम्‌ 1 तचछणं मूयते भूम्या हृष्टसंञ्ान्तयापि च ॥१३॥ 

विजयी विहरस्येष विश्वेशो विश्वमूतये । ध्म॑चक्रपुरस्सारी त्रिोकी तेन संपदा ॥१४॥ 

वर्धतां वधेतां नित्यं निरीतिम॑रुतामिति । भ्रुयतेऽस्यम्बुद्भ्वानः प्रयाणपरहष्वनिः ॥१५॥ 
वीणारेणु्दज्ञोरम्रीशङ्ककाहलेः । तूयंमङ्गरघोधोऽपि पयोधिमधिगजंति ५१६५ 
संकथाकरोशगीताृहायैः करकरोत्तरैः । "दयावाए्थिन्यौ प्राप्नोति प्रास्थानिकमहारवः ॥१७॥ 

वपु मायन्ति किन्नर्यो नृत्यन्त्यप्सरसो दिवि । स्पृशन्त्यातोद्यमानर्वाः गन्धर्वादय इत्यपि ५१८॥ 
स्तुवन्ति मङ्गलस्तोत्रेजेयमङ्गलपूवकैः । तन्न तत्र सतां वन्दं "वन्दिनो नृसुरासुराः ॥१०॥ 
चितरैित्तहरैदिन्यै मानुषैश्च समन्ततः । तरस्यसङ्गोतवादित्रम॑तरेऽपि प्रभूयते ` ॥१०॥ 

पारयन्ति ' सदिग्मागर्लोकपालाः सभूतयः । मदैसेवा हि शस्यानां स्वाधिकारेषु सुस्थितिः ५२१॥ 
धावन्ति परितो देवे विद्धासुरदशंनाः । हिंसया" स्यायसः सर्वाुस्सायोस्सायं दूरतः ॥२२॥ 
उदस्तैरत्नवर्यैरवी चिहस्पैः छताग्जछिः । भत्र प्रीतस्तदोदन्वान्वेरमूध्ना नमस्यति ॥२३॥ 
भगवानूको प्रणाम करते जा रहे थे किं है भगवन्‌ ! आप जयवन्त हँ, प्रसन्न होए, लछोकहितके 
किए उद्यम करनेका आज समय आया है ! यथाथंमे वह्‌ सब सगवान्‌का माहात्म्य था ॥११-१२॥ 
तदनन्तर उस पद्मयानपर भगवान्‌ जिनेन्द्र आषशू्‌ हृए थे ओौर उस समय पृथिवी हषंसे सूमती 
हरई-सी जान पड़ती थी ॥१२३॥ उस समय मेघोके शब्दको पराजित करनेवाला देव-दुन्दुभियोका 
यह प्रयाणकालिक शब्द सुनाई पड रहा था कि धम॑चक्रको अभे-जागे चलानेवाङे ये जगतुके 
स्वामी विजयी भगवान्‌ सब जीवोके वैभवके सिए विहार कर रहै ह! इनके इस ॒विहारसे तीन 
लोकके जीव सम्पत्तिसे वृद्धिको प्राप्त हौं अर्थात्‌ सबकी सम्पदा वृद्धिगत हो, ओर सब अतिवृष्टि 
आदि ईतियोसे रहित हो ॥१४-१५॥ उस समय वीणा, बाँसुरी, मूर्दभ, विशाल ज्ञाखर, शंख मौर 
काहरके शब्दसे युक्त तुरहीका संगलमय शब्द भी समुद्रकौ गज॑नाको तिररङृत कर रहा था ॥१६॥ 
प्रस्थान कालम होनेवाखा बहुत भारी शब्द, उत्तम कथा, चिल्लाहट, गीत, अट्ृहासं तथा अन्य 
कल-कर शब्दोसे आकाश्च ओौर पुथिवीके अन्तरारुको व्याप्त कर रहा था ॥१७॥ जका 
किन्नरिथांँ मनोहर गान गाती थी, अप्सराएं नृत्य करती थी, कुमते हृए गन्धरवं आदि देव तबला 
बजा रहै थे ओर नमस्कार करते हृए मनुष्य, सुर तथा असुर, सज्जनकि द्वारा वन्दनीय भगवातुको 
नमस्कार करते हए जय-जयको मंगरध्वतिपुवंक मंगलमय स्तोत्रस जह-तहाँ उनकी स्तुति कर 
रहै ये ॥१८-१९॥ पृथिवीतख्पर भी सब ओर मनुष्य चित्तको हरनेवाठे नाना प्रकारके दिष्य 
नृत्य, संगोत ओौर वादित्रोसे युक्त हो रहे थे ॥२०॥ विभूतियोसे सहित लोकपा समस्त दिग्भागो 
के साथ सबकी रक्षा कर रहैथे। सोटठीक ही है क्योकि अपने-अपने नियोगोपर अच्छी तरह 
रिथत रहना ही भृत्योकी स्वामि-सेवा है ॥२१॥ देदीप्यमान दृष्टे धारक कितने ही देव समस्त 
हिसक जीवोको दूर खदेडकर चारो गोर दौड़ रहे ये ॥२२॥ उस समय प्रसन्नतासे भरा समुद्र, 
रतनरूप वरूयोसे सुशोभित उपर ॐ हए तरंगरूपौ हासि अंजकि बाधकर वेलारूपी मस्तकसे 


१, क., ख., ग, घ., ड., सर्वपुस्तकेषु “सिन्धु रारोदुं' इति पाठो विते, परं वस्या्थंसंग्रतिनं प्रतिभाति । मतः 
वैसूरस्थित-प्राच्यविदयासंशोषनमन्दिरस्थितपुस्तके समुपलन्ः शम्भुरारोदुं इति पारः स्वीकृतः । गव शम्मुपदं 
जितेन््वाचकम्‌ ! २. द्विष्ट ग., ङ., इष्ट म. क, । "हृष्टसंन्नान्तयापि च' इति पाठोऽपि मंसुरस्थितपुस्तके 
समुपलब्ध । ३. विजये क. ड, म. 1 ४, विचरस्येष क. । ५. दिवःपुथिष्यौ मर क. ड. । ६. प्रस्थानीक- 
महारवः म. । ७. फल्गु म, } ८, मान्ता म., क. ॐ, \ ९, वन्दिता म. । १०. प्रमूतये म, ! ११, सदिग्नागै 
~स, । १२, हिखापापीयसः । हिसयान्वयि सर्वा क. । 

$ 
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६९६ हरिवंक्षपुराणे 


"विरम्बितसहच्ताकयुगपस्पतनोदयैः । नमताश्नन्दितारोकवामोन्नासैः पदे पदे ॥२४॥ 

सुराणा * भूवरस्परिमङ्कटेबहुकोटिमिः । भूः पुरःसोपहारेव शोमतेऽम्बुजकोटिभिः ॥२५॥ 
कौकान्तिकाः पुरो यान्ति रोकान्तञ्थापितेजसः' । रोकेशस्य यथालोकाः पुरोना मूर्तिसंमवाः ॥२६॥ 
पद्या सरस्वतीयुक्ता परिवारात्तमङ्गहा । पद्महस्ता पुरो याति परीत्य परमेश्वरम्‌ ॥२७॥ 

"प्रसीदेत इतो देवेव्यानम्य प्रकृतान्जछ्िः । तद्भूमिपतिमिः साधं पुरो याति पुरन्दरः ॥२८॥ 
एवमीशख्िरोकैशपरिवारपरिष्ठरतः । रोकानां मूतये मूतिञुद्रहन्‌ सावंरोकिकीम्‌ ॥२९॥ 

पद्मकेतुः पविश्रास्मा परमं पश्चयानकम्‌ । भग्यपद्ेकसद्बन्धुयंदारोहति तक्षणात्‌ ॥३०॥ 

जय नाथ जय ज्येष्ठ जय रोकपितामह । जयात्मभूजंयास्मेश् जय देव जयाच्युत ॥३१॥ 

जय सवंजगद्बन्धो लय सध मंनायक्छ । जय सवंश्चरण्यश्रीजंय युण्यजयोत्तम ॥६२॥ 

“दस्युदीणं सुकृदघोषो शन्धानो रोदसी स्फुटः । ˆ जयस्य च्योऽतिगस्मीरो घनाघनघनध्वनिः ॥६३॥ 





मानो भगवान्‌के किए नमस्कारही कर रहा था ॥२२॥ 

उस समय डग-डगपर भगवानुको नमस्कार करनेवाङे देवोके करोड़ों देदीप्यमान सुकूटो- 
का बहुत भारी प्रकाल बार-बार नीचेको ज्ुकता ओौर बार-बार ऊपरको उठता था। उससे एसा 
जान पडता था मानो हजायों सूर्योका एक साथ पतन तथा उदय हौ रहा हो । उन्दी देवोके जब 
करोड़ों मुकुट पृथिवीतरुका स्पशं करते ये तब भगवानुके भगेकी भूमि एेसी सुशोभित होने रुगती 
थी मानो उसपर करोड़ों कमछोकी भेट ही चढायी गयी हौ ॥२४-२५॥ जिनका तेज रोकके अन्त 
तक व्याप्त था, एेसे छौकान्तिक देव भगवानुके आगे-अगे चल रहै थे ओर वे एेसे जानं पडते थे 
मानो खछोकके स्वामी भगवान्‌ जिनेन्द्रका प्रकालही मृतिधारी हो आगे-आमगे गमन कर रहा 
था ॥[२६॥ जिनके परिवारकी देवियोने मंगल द्रव्य धारण कर रखे थे, तथा जिनके हाथमे स्वयं 
कमरू विद्यमान ये, ठेस पश्या ओर सरस्वती देवी, भगवानूकी प्रदक्षिणा देकर उनके आगे-आगे 
चक रही थीं ॥२७॥ हे देव ! इधर प्रसन्न होदए, इधर प्रसन्न होए ।' इस प्रकार नमस्कार कर 
जिसने अंजलि बांध रखी थौ एसा इन्द्र, तद्‌-तद्‌ भूमिपतियोके साथ भगवानुके अगे-अगे चर 
रहा था ॥२८॥ 

इस प्रकार जो तीनों छोकोके इन्द्र तथा उनके परिवारसे धिरे हए थे, रोगोकी विमूतिके 
लिए जो समस्त छोककौ विभूतिको धारण कर रहे थे, जो कमल्की पताके सहित थे, जिनकी 
आत्मा अत्यन्त पवित्र थी, भौर जो भव्य जीवरूपी कमछोको विकसित करनेके लिए उत्तम सू्यके 
समान ये, एसे भगवाच्‌ नेमि जिनेन्द्र जिस समय उस पद्मयानपर आरूढ्‌ हुए उसी समय देवोन 
मेघ-गजंनाके समान यह्‌ शब्द करना शुरू कर दिया कि है नाथ] आपकीजय हो, हि ज्येष्ठ! 
आपको जय हो, है छोकपितामह्‌ ! आपको जय हो, हि आत्मम्‌ ! आपकी जय हो, है आस्मेश ! 
आपकी जय हो, है देव ! आपकी जय हो, ह अच्युत ! अपकी जय हो । है समस्त जगतुके बन्धु ! 
आपकी जय हो, है समीचौन धमक स्वामी ! आपकी जय हो, हे सबके शरणमभूत लक्ष्मीके धारक ! 
आपकी जय हो, है पुण्यशूप ! आपकी जय हो, हं उत्तम ! आपकी जय हो । इस प्रकार उठा हुआ 
पुण्याटमा जनोका जोरदार, अत्यन्त गम्भीर एवं मेध-गजंनाकी तुलना करनेवाला वहु शब्द आकाश 
ओर पृथिवीके अन्तराखको व्याप्त करतां हुजा अत्यधिक सुशोभित हो रहा था ॥२९५-३३। 


१, डल्योरमेदात्‌ विम्बितपदेन विडम्ब्ितस्य ग्रहृणम्‌ । २ पतनोदयोः म. । ३. नन्दितस्य समृद्धस्य आलोकस्य 
तरामोन्नामैः । ४. शूराणाम्‌ म. । ५. लोकान्तस्थापिते-म, । ६. प्रसीदेति दरूतो देवे क. । ७. इ्युदीर्णास- 
कृद्घोषः म, । ८. जयत्युच्चेति-म. । 
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स देवः स्वदेवेन्द्रन्याहतारोकटमङ्गकः । तन्मौरिश्रमरारीदभ्रमस्यादपथोर्रः ॥६४॥ 

तस्पयोरहवासिन्या पद्मयानन्दयज्रगव्‌ । "व्यहरत्‌ परमोद्भूति्ूतानासङु कस्पया ५३५॥ 

देवमार्गोस्थिते दिष्य विन्यस्वान्जे पदाम्बुजम्‌ । स्वच्छाम्भोवङ्मुसाम्मोजप्रतिविम्बभिणिं पथु; ॥३६॥ 

उद्यतस्तस्य लोकाथ राजराजः पुरस्सरः । राजते राजयन्मागं पुरोभानोय॑थारणः ४५३७॥ 

पदवी जातरूपाङ्गी स्फुरन्मणिविभूषणा । छाघते सा सती सर्र स्वमत्र मामिनी यथा ५१८॥ 

परितः परिमार्जन्ति मरतो मधुरेरणैः । अवदातक्रियायोगैः स्वाँ दृत्ति साधवो यथा ॥३९॥ 

अभ्युक्षन्ति सुरास्तत्र गन्धाम्भोऽम्बुद्वाहनाः । स्फुरत्सौदामिनीदीषिमासिताविरदिङ्मुखाः ।७०॥ 

मन्दारऊुसुमैमंत्तभ्रमद्श्रमरचुम्बितैः । नन्धते सुरसंघातैर्मागों साग॑विहु यमे ॥४५॥। । 

उयोतिर्मण्डलसंकारौः सौवणैरसमण्डकैः । सरुग्नैः शोमते मार्गो रस्नचुर्णतङाचितैः ॥४२।। 

गुद्यकाश्चिन्रपत्राणि चिन्वते कोदकमै रैः । "“चित्रकमेतां चिर स्वामाविख्यासवो' " यथा ।\४३॥ 

कदरीनाखिकिरेशषक्ञु काद्यैः करमरिथतेः । ` खपत्रर्मानंसीमापि रम्यारामायते दयौ ।४४।। 

तदनस्तर समस्त इन्द्र जिनके जय-जयकार ओर मंगर श््दोका उच्चारण कर रहे थे, 
जिनके चरते हृए चरणकमल उन इन््रोके मुकूटरूपी ्रमरोसे व्याप्त थे, जो उन कमलोमें निवास 
करनेवाली ठक्ष्मीसे समस्त जगतुको भानन्दित कर रहे थे, ओौर जो अत्यन्त उच्कृष्ट विभूतिके 
धारक थे, एसे मगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र जीवोंपर दया कर विहार करने कगे ॥३४-३५॥ वे भ्रमु, 
आकाशमे, स्वच्छ जलके भीतर पठते हृए मुख-कमरके प्रतिबिम्बकी शोमाको धारण करनेवार 
दिण्य कमलपर अपने चरणकमल रखकर विहार कर रहे थे ।॥३६॥ उस समय मगवानुके दशन 
करनेके किए उद्यत एवं उनके आगे-आगे चर्नेवाला कुबेर मार्गको सुशोभित करता हा एेसा 
जान पड़ता था जेसा सूर्यंके आगे चलता हा उसका सारथि अरुण हो ॥३७॥ भगवानुके विहार 
का वहु मागं सुवणेमय था एवं देदीप्यमान मणियोके आभूषणसे सहित था । ईइसङ्ए अपने 
पतिके किए स्थित, सुवणंमय शरीरकी धारक एवं देदीप्यमान मणियोके माभूषणोसे सुशोभित 
पतिव्रता शके समान प्रशंसनोय था ॥३८॥ जिस प्रकार मुनिगण निम॑रू क्रियाओसे अपनी 
वृत्तिको सदा साफ करते रहते ह-तिर्दोष बनाये रखते है उसी प्रकार पवनक्रुमार देव वायुके 
मन्द-मन्द श्लोकम उस मागंको साफ़ बनाये रखते थे ॥३९॥ कोधतो हुई बिजलीको चमकसे 
समस्त दिशाभक्ि अग्रभागको प्रकारित करनेवारे मेषवाहन देव उस्र मार्गमे सुगन्धित जल 
सींचते जति थे ॥४०॥ 
मोक्षमागंके ज्ञाता भगवानुके विहारकाल्मे, देवोके समूह्‌, जिनपर मदोन्मत्त भरि 
मंडरा रहे ये एसे मन्दार वृक्षक पूष्पोति मागंको सुञोभित कर रहे थे ॥४१॥ वह्‌ मामं, गरे हुए 
सोनेके रसके उन मण्डलोसे जिनके कि तलमाग रलोके चू्णसे व्याप्त थे एवं नक्षवोके समू्के 
समान जान पडते थे, अतिशय सुशोभित हो रहा था ॥४२॥ गृह्यक जातिके देव केशरके रससे 
नाना प्रकारके बेल-बूटे बनाते जाते ये मानो वे अपनी चित्रकमेकी चाना प्रकारको कुचलताको 
हो प्रकट करना चाहते थे ॥४३॥ भागके दोनों भोरकी सीमाए क्रमपू्वक खड़े कयि हुए पत्रोसि 
युक्त केखा, नारियल, ईख तथा सुपारी आदिके वृक्षोसे सुन्दर बगोचोके समान जानं पडती 
१. व्याहूतालोक म.„ ड. । २. विहरत्‌ क ड. । ३. स्वच्छाम्मोवत्‌-ख. । ४. शिति क., धृणिप्रभुः ल. । - 
५. राजराजपु रस्सरः भ. । ६ मनोहरमेरणैः । ७. कानः स. । <. तष्छोचितेः म., तराच्चितः कं. 1 
९. कुंकुमैः म. 1 १०. चित्रकर्मृताम्‌ म.» ख.» ड, । ११. चिक्षाछवो यथा म., घ. ग. । १२. सम्पन्ने- 
म., ख., डः. । 
८८ 
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तत्राक्रीडपदानि स्युः सुन्दराणि निरन्वरम्‌ । यत्र इष्टाः स्वकान्तामिराक्रीडयन्ते नरामराः ।४५॥। 
मोग्यान्यपि यथाकामं मगोगिनां मोगममिवत्‌ । सर्वाण्यन्यूनभूतीनि "संभवन्त्यन्तरेऽन्तरे ॥४६।। 
योजनत्रयविस्ताये मागो मार्गान्तयोद्धंयोः । सीमानौ दधे अपि ज्ञेये गभ्यूतिद्वयविस्तृते ।४७॥ 
तोरणैः शोमते मागः " करणैरिव कल्पितैः । दुष्टिगोचरखंपन्नेः सौवणेर्टमङ्गलेः ।।४८।। 

कामश्ञारा विक्ञाखाः स्युः कामदास्तनत्र तत्र च । भागवत्यो यथा मूर्ताः कामदा दानश्क्तयः ॥४९॥ 
तौरणान्तरभूतुङ्गसमस्तकदरीष्वजतैः । संछन्नोऽध्वा घनच्छायो रुणद्धि स वितुश्छविम्‌ ॥५०॥ 
वनवातिसुरै्वन्यमज्ञ रीपुन्जपिन्जरः । स्वपुण्यप्रचयाकारः कठ्प्यते पुष्पमण्डपः ॥५१॥ 

युक्तो रलरुताचिन्नरभित्तिमिः सद्वियोजनः । चन्द्रादिस्यप्रभारोचिमंण्डकोपान्तमण्डितः ॥५२॥ 
'घण्टिकाकरनिहदिषंण्टानादर्िनाद्यन्‌ । दिश्षो “सुक्तायुणायुक्तपान्तमष्यान्तरान्तरः ॥॥५३।॥। 
सद्गन्धाङ्ृषटसंभ्र न्तभज्गमालोसशुतिः । वियतीश्चयशोमुतेवितानच्छविरौक्ष्यते ॥५९॥ , 
-सोत्तम्मस्तम्मसंकाज्ञेः स्थुरुञुक्तागुणोदधवैः । चतुभिदीमभिर्माति विद्ुमान्तान्तराचितैः ॥५५॥ 
तस्यान्वस्थो दयामूदिः प्रयाति दमिताहितः* । हिताय सवंलोकस्य स्वचमीशः स्वयंप्रमः ।५६॥ 
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थीं ॥४४॥ मार्गमे निरन्तर सुन्दर क्रीडाके स्थान बने हुए थे जिनमें हष॑से भरे मनुष्य ओर दे 
अपनी दिियोके साथ नाना प्रकारकी करडा करते थे ॥४५॥ जिस प्रकार भोग-भूमिमे मोगी जीर्वोको 
इच्छानुसार भोग्य वस्तुं प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मामं भो, बीच-बीचमें भोगी जीर्वोको 
उ्छष्ट विभूतिसे युक्त सब प्रकारकी भोग्य वस्तुषएं प्राप्ठ होती रहती थीं ॥४६॥ भगवानुकै विहारका 
वहू मां तीन योजन चौड़ा बनाया गया था तथा मागंके दोनों भोरकी सीमाएं दो-दो कोस चौडी 
थीं ।[४७॥ वह मागं, जगह-जगह निमित तोरणों तथा दृष्टम अआनेवाछे सुवर्णंमय अष्टमंगरद्रव्यो- 
से एसा सुशोभित हो रहा था मानो इन्द्रियोसे ही सुशोभित हौ रहा हो ॥४८॥ मार्गमे जगह 
जगह भोगियोको इच्छानुसार पदाथ देनेवारी बड़ी-बड़ी कामरालाएं बनी हुई थी जो एेसी जान 
पड़ती थीं मानो इच्छानुसार पदाथं देनेवाली भगवानुकी मूतिमती दानदक्तियां ही हों ॥४९॥ 
तोरणोको मध्यभूमिमें जो ऊचे-ऊॐचे केरेके वृक्ष तथा ध्वजाएं लगौ हुई थीं उनसे जाच्छादित 
हुम मागं इतनी सधन छाथासे युक्त हो गया था किं वह्‌ सूर्यकी छविको भी रोकने लगा था ॥५०॥ 
वनके निवासी देवोने वनकी मंजरियोके समूहसे पीला-पीला दिखनेवाला पुष्पमण्डप तैयार 
किया था जो उनके अपने पूण्यके समूहके समान जान पडता है ।।५१॥ वह पुष्पमण्डप रत्नमयी 
खताओके चित्रोसे सुशोभित दीवार युक्त था, दो योजन विस्तारवाला था, चन्द्रमा ओर 
सूय्ंकी प्रभाके कान्तिमण्डलसे समीपम सुद्योमित था, छोटी-छोटी घण्टियोकी रनज्ञुन भौर 
घण्टाओके नादसे दिशाभोको शब्दायमान कर रहा था, उसके दोनों छोर तथा मध्यका अन्तर 
मोतियोकी मालाओंसे युक्त था, उत्तम गन्धसे आकषित हो सब ओर मंडराते हए भ्रमरोके 
समूहसे उसकी कान्ति उल्कसित हो रही थी, आकारामें उसका चंदेवा भगवानुके मूतिक यशके 
समान दिखाई देता था, उस मण्डपके चारों कोनोमे ॐच खडे कयि हृए सखम्भोके समान 
सुशोभित, बडे-बडे मोतियोसे निमित तथा बीच-बीचमें मू गासि खचित चार माटाएँ कटक 
रही थीं, उनसे वह अधिक सुरोभित हो रहा था। दयाकी मूरति, अहितका दमन करनेवारे, 
स्वयं ईश एवं स्वयं देदीप्यमान भगवानु नेमि जिनेन्द्र उस मण्डपके मध्यमे स्थित हो समस्त 
जीवोके हितके लिए विहार कर रहै ये ॥५२-५६॥ 


१. दुष्टा म. । २. सर्वा्यनूनभूतीनि ख. । ३. सीमानौ द्वावपि ज्ञेयौ क, ख., डः, । ४. करणै म, । गब्यूति- 
दयतिरतुतौ म. क., ड., ख. । ६. घटिकाकलतिह्वादी म. 1 ६ मुक्तागुणामुक्तं प्रान्तमध्वान्ततान्तरः म. 1 
७. स्वोत्तम्भस्तम्भ-म, । ८. -तराविलैः क, । ९, दयिताहितः म, । 
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व सवं स्च सक्त प्रापराच्‌ । यत्र तद्धा्तेऽप्यकं पश्चाद्धामण्डलं प्रमोः ॥५अ॥ 
त्रिरोकोवान्तसाराभास्युपदुपरि निमैरा । त्रिच्छत्री सा जिनेन्द्रशरीस्मैरोक्येशिस्वश्चसिनी ।५८॥ 
चामराण्यमितो मान्ति सहस्राणि दमेश्वरम्‌ । स्वय॑दीज्यानि शेरेन्द्रं हंसा इवं नमस्ते ।५९॥ 
कषयोऽयुत्रजन्तीशं स्वर्गिणः परिद्ृण्वते । प्रतीहारः पुरो याति वासवो वसुभिः सह ।॥६०॥ 
ततः कैवरुलक्ष्मीतः प्रतिपद्यां प्रकाशते । साकं “शच्या त्रिरोकोरभूतिरक्ष्मीः समङ्गका ॥६१॥ 
भीसनथिस्ततः स्वेभूयते पूणंमङ्गरेः । मङ्गकस्य हि माङ्गल्या यात्रा मङ्गकपूर्विका ॥६२॥ 
शङ्खपद्मौ ज्वङन्मौकिसार्थीयौ सस्वकामदौ । निधिभूतौ प्रवर्तेते हेमरतभ्वर्धिणौ ॥६२१ 
भास्वत्फणामणिज्योतिरदींपिका मान्ति पन्नगाः । इतान्धतमसज्तानदीपदीप्स्यनुकारिणः ॥६४॥ 
विवे वैश्वानरा यान्ति ` घृतधूपषटोद्धताः । यद्गन्धो याति रोकान्तं जिनगन्धस्य सूचकः ॥६५॥ 
सोम्याग्नेयगुणा देवमक्ताः सोमदिवाकराः । स्वप्रमामण्डराद्मङ्गकानिं वहन्त्यद्ो ५६६॥ 
तपनोयमयैश्छत्रेनभस्तपनरोधिभिः । ˆ तपमैरेव सवत्र संुढमिव दुस्यते १६७॥ 


ज, (थेठमिकििेकिणोि 


उसी पुष्पमण्डपमे भगवानके पीछे सूयेको पराजित करनेवाला भाण्ड धुशोभित होता 
था जिसमें सब जीव अपने अगे-पीछेके सात-सात भव देखते हँ ।॥५७॥ भगवानुके श्िरपर उपर- 
उपर अत्यन्त नि्म॑ङ तीन छत्र सुशोभित हो रहै ये जिनमें तीनों लोकोकि द्वारा सार तत्त्व प्रकट 
किया गया था गौर उनसे एेसा जान पडता था मानो वह्‌ जिनेन्द्र भगवानुकी रमी तीन लोकके 
स्वामित्वको सूचित ही कर रही थी ॥५८॥ भगवान्‌के चारो ओर अपने-आप दुलनेवाछे हजारों 


चमर एसे सुशोभित हो रहै थे जैसे आकाशत्तरमे मेर पर्व॑तके चारों गोर हंस सुदोभितं 
होते ह ॥५९॥ 


ऋषिगण भगवानुके पीछे-पीछे चल रहै थे, देव उन्हें षेरे हए थे ओर इन्दर प्रतिहार बनकर 
आठ वसुओके साथ भगवानुके आगे-जामे चरता था ॥६०॥ इन्द्रके अग्रे तरीन रोककी उत्कृष्ट 
विभूतिसे युक्त ख्ट्मी नामक देवी, मंगलद्रव्य चयि शची देवीके साथ-साथ जा रही थी भौर वह्‌ 
केवलज्ञानरूपी लक्ष्मीके प्रतिविम्बके समान जान पडती थी ॥६१।} तदनन्तर श्रौदेवीसे सदतं 
समस्त एवं परिपृणेसंगलद्रग्य विद्यमान थेसो ठीकंदही दहै क्योकि संगल्मय भगवातरुको भंगरुमय 
यारा मंगलद्रव्योसे युक्त होती ही है ।॥६२॥ उनके अगे, जिनपर देदीप्यमान भुकुटके धारक प्रमुख 
देव बैठे थे एसी शंख ओर पद्म नामक दो निधिं चरती थी! ये निधियां समस्त जीवको 
इच्छित वस्तुएं प्रदान करनेवारी थीं तथा सुवणं गौर रत्नोकी वर्षा करती जाती थीं [६२ उनके 
लागे फणा्ओपर चमकते हुए मणियोंकी किंरणरूप दीपकयि युक्त नागकुमार जातिके देव चरते थे 
ओर वे अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेवाके केवलज्ञानरूपी दीपककी दीप्तिका अनुकरण करते हुए-से 
जान पडते थे ॥६५। 


उनके अगे घृपधर्योको घारण करेवा समस्त अग्निकुमार दे चर रहे थे । उनं 
धूपघर्टोकी गन्ध रोकके अन्त तक पोल रही थी ओर वह जिनेन्द्र मगवानुकी गन्धको सूचित्त 
कर रही थी ॥६५॥ तदनन्तर शान्त ओर तेजरूप गुणको धारण करनेवाकते, मगवानुके भक्त, चन्द्र 
मौर सूयं जातिके देव अपनी प्रभाके समूहृरूप मंगलमय दपं मको धारण करते हुए चक रहे थे ॥६६॥ 
उस समय सन्तापके रोकनेके छिए सुवणंमय छत्र रगाये गये धे, उनसे सवत्र एेसा जान पड़ता 


१. तरिोकीवात्तसारा-क. । २. शत्रयाणो छवाणाम्‌ समाहारः वरिष्ठती । ३. त्रिच्रीक्लो ख. । `४. प्रतिपद्या ख, । 
्रतिप्राज्या क । ५. साकं च्या ग्रिलोकोश्मूतिलदमीः क, 1 ६. चूतधुमघटोढताः प. \ ७. मर््खलादर्यमङ्खलानि 
कृ,, ड, 1 ८. तपनी्येरेव स. ख. इ, । 


७०० हृरिवंक्षपुराणे 


पताकाहस्तविक्षेषैः ` संतज्यं परवादिनः । दयामूर्ती इवेशांसा चत्यन्ति जयकेतवः ॥६८॥ 

ऽदौमवी विजयाख्याति वैजयन्ती पुरेडिता । राजते निजगन्नेत्रुमु दामरचन्द्िका ॥६९॥ 
भुवःस्वभूरनिवासिन्यो सवि यद्यन्तरा स्थिताः । नरीनृष्यन्ति देव्योऽगर प्रेमानन्द्रसा्टकम्‌ ॥७०॥ 
आमन्द्रमशुरध्वानाभ्यापदिग्विदिगन्तरा । धीरं नानयते नान्दी " जित्वा प्राबृडवनावलीम्‌ ॥७१॥ 
जिताकों धम॑चक्राकैः सहश्नाराददीधितिः । याति देवपरीवारो वियतातितमोपहः ॥७२॥ 
ऊोकानामेकनाथोऽयमेतैत समतेति च । घुष्यते स्तनितैरभर्घोषणामयघोषणा ।।७६३॥ 
मतृप्रमावसदुश्षा सस्पूवं व्याप्य दिक्पथे । प्रक्ुवंन्ति जयाह्वानं धावन्तः प्रथमोत्तमाः ।॥७४॥ 
देवयात्रामिमां दिन्यामन्वेत्य परमाद्ुताम्‌ । अद्भुतान्यथंदृष्टयादिसर्वाण्यसुभ्य ता भुवि ॥७५॥ 
"आधयो नैव जायन्ते व्याधयो ऽ्थापयम्ति न । ईतयश्चाक्ञया भतुःनंति तदेशमण्डङे ।७६। 
अन्धाः परयन्ति रूपाणि श्रण्वन्ति वधिराः श्रुतिम्‌ । मूकाः स्पष्टं प्रमाषन्ते विक्रमन्ते च पङ्गवः ॥५७॥ 
नाव्युष्णा नातिश्लीताः स्युरहोरात्रादिनृत्तयः  अन्यचाञ्युममत्येति श्चुमं सवं प्रवर्धते ॥७८॥। 





था मानो आकार सू्थेपि ही व्याप्त हौ रहा हो ॥६७॥ जगहु-जगह्‌ विजय-स्तम्भ दिखाई दे रह 
थे, उनसे एेसा जान पड़ता था मानो पताकारूपी हाथोकरि विक्षेपसे पर-वादियोको परास्त कर 
दयारूपी मूतिको धारण करनेवाले भगवानुके मानो कन्धे ही नृत्य कर रह हों ॥६८॥ अगे-भगे 
भगवानुको विजय-पताका फहराती हृई सुशोभित थ जो एेसी जान पड़ती थी मानो तीन जगतूके 
नेत्ररूपी कुमुदोको विकसित करनेके किए निरु चादनी ही हो ॥६९॥ जो देविर्यां अधोलोक 
जोर ऊ्वंलोकमे निवास करती हँ तथा पुथिवीपर नाना स्थानम निवास करनेवाली है वे 
भगवानुके अगे प्रेम भौर आनन्दसे आठ रस प्रकट करती हूरई नुत्य कर रही थीं ॥७०॥ जिसने 
अपनी गम्भीर भौर मधुर ध्वनिसे समस्त दिशाओं भौर विदिशा्भोके अन्तरको व्याप्त कर रखा 
था एसी नान्दी-ध्वनि ( भगवत्स्तुतिकी ध्वनि ) वर्षा ऋतुकी मेघावीको जीतकर बड़ गम्भीरता- 
से बार-बार हो रही थी ।॥७१॥ जिसने अपनी प्रभासे सूर्य॑को जीत लिया था, जो हजार अरखूप 
किरणोसे सहित था, देवोके समूहसे चिरा हया था जौर अत्यधिक अन्धकारको नष्ट कर रहा था 
एसा धम॑चक्र आकाश-मागंसे चर रहा था ॥७२॥ अगे-मागे चरनेवाके स्तनितकूमार देव अभय 
घोषणाके साथ-साथ यह घोषणा करते जाते थे कि “ये भगवान्‌ तीन छोकके स्वामी है, आबो, 
आगो भौर इन्दं नमस्कार करो ॥७३।॥ उस समय बहुत-से उत्तम भवनवासी देव, भगवान्‌ 
नेमिनाथके प्रभावके अनुरूप दिशाओं ओर मागंको अच्छी तरह व्याप्त कर दौडते हए जय-जयकार 
करते जाते थे ॥॥७२॥ जो जीव अनेक आदव्योसि भरी हुई भगवानुकी इस दिव्ययात्रामे साथ-साथ 
जाते थे, पुथिवीपर उन्हं अरथ॑-दष्टिको आदि छेकर समस्त आश्चर्योकी प्राप्ति होती थी । भावार्थ- 
उन्हें चाहे जहां धन दिखाई देना आदि अनेक आर्चयं स्वयं प्राप्त हो जाते थे ॥७५॥ जिस देरमे 
भगवान्‌का विहार होता था उस देशम भगवानुकी आज्ञा न होनेषे ही मानो किंसीकोनतो 
भाधि-व्धाधि--मानसिक गौर शारीरिक पीडां होती थीं ओौर न अतिवृष्टि आदि ईतियां ही व्याप्त 
होती थीं ॥७६॥ वहाँ अन्धे रूप देखने र्गते ये, बहुरे शब्द सुनने रुगते थे, गृगे स्पष्ट बोलने छगते 
थे ओर छंगड़े चलने रुगते थे ।७७॥ वहाँ न अत्यधिक गरम होती थी, न अत्यधिक ठण्ड पड़ती 
थी, न दिन-रातका विभाग होता था, ओर न अन्य अशुभ काये अपनी अधिकता दिखखा सक्ते 





१. परिवादिनः म. । २. इवेशांशा म, । ३. विभोरियं वैभवी । ४. "आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुति्थस्मासप्रयुज्यते । 
देवद्विजनृमादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥* ५. यति म, क. । ६. वियतीति म, । ७. आवयोर्नैव म, । 
८० नः स. । ९, त्रिक्रयन्ते च स. । 


एकोनषषटितमः सर्भ॑ः ७०१ 


भूवधूः सवंसम्पन्रसस्यरोमाजकञ्जुका । करोस्यम्बुजहस्तेन मर्तः पादग्रहं सुदा ॥*९॥ 
जिनाकंपादसंपकंमोसुकमकावलोम्‌ । श्रथय्युदहन्ती चौरस्थायिस्रसीश्रियम्‌ ।॥८०॥ 
सर्वेऽतयुक्ताः समास्मानः समवृषटवरेक्षिताः । ऋतवः सममेधन्ते ` निविकस्पा हि सेशिता ॥८ १! 
निधानानि निधीरन्नान्याकराण्यद्धतानि च । ` सूयते तेन विशू्याता रलसूरिति मेदिनी ।८२। 
सअन्तकोऽन्तकजिद्रीयंपराजञितपराक्मः । चर्म॑चक्रो जिते लोके नाकारे करमिच्छति ॥८२॥ 
कालः काकहरस्यज्ञामनुद्कमयादिव प्रविहाय स्ववेषम्यं पूज्येच्छाम नुवते ।८४॥ 
त्रसस्थादरकाः सवे सुखं विन्दन्ति देहिनः ! सैषा विश्वजनीन हि वियुता भुवि वतते ।८५॥। 
जन्मानुबन्धवैरो यः सर्वोऽहिनङ्करादिकः । तस्यापि जायतेऽजय संगतं सुगता्षया ॥८६।! 
गन्धवाहो वहदगन्धं मतंस्तं कथमाप्नुयात्‌ । अचण्डः सेवते सेवां शिक्षयन्ननुजीविनः 11८७॥ 
रजस्तिमिर्किपायवैमल्यामरणस्विषः । दिठन्याः पुष्पलापेस्तं पूजयन्ति दिक्षां पतिम्‌ ॥८८॥ 





1 
थे । सब ओर शुभ ही शुभ कार्यो वृद्धि होती थी ।॥७८॥ उस समय सवं प्रकारकी फली-पूली 
धान्यरूपो रोमांचको धारण करनेवाली पृथिवीरूपी स्त्री कमलरूपी हाथोके द्वारा बडे ह्षंसे 
भगवान्‌खूपी भर्तारके पादमद॑न कर रदी थी ॥७९॥ जिनेनद्रूपौ सू्येके पादख्पी किरणोकि सस्पकसे 
फूटी हुई कमलावलीको धारण करनेवाला आकाश उस समय चरुते-फिरते तालाबकौ लोभाको 
विस्तृत कर रहा था ॥८०॥ उस समय बिना कहै हौ समस्त ऋतुं एक साथ वृद्धिको प्राप्त हौ 
रही थीं, सो एेसी जान पड़ती थी मानो समदृष्टि मगवान्‌के द्वारा अवलोकित होनेपर वे समरूपी 
ही हो गयी थीं । यथाथंमे स्वामीपना तो वही है जिसमे किसीके प्रति विकल्प-मेदभाव न 
हो ॥८१॥ उस समय पुथिवी जगह-जगह अनेक जने, निधियाँ, अन्न, खाने मौर अमृत उत्पन्न 
करती थीं इसकिए “रत्नसू' इस नामसे प्रसिद्ध हो गयी थी ॥८२॥ अन्तकजित्‌--यमराजको 
जीतनेवारे भगवानके वीयसे जिसका पराक्रम पराजित हौ गया था एसा यमराज, धमंचक्रंसे सब 
संसारम असमयमें करग्रहण करमेकी इच्छा नहीं करता था ¦ भावाथं - जहां भगवान्‌का धमंचक्र 
चलता था वहां क्रिसीका असमयमें मरण नहीं होता था ॥८३॥ काल (यम) को हरनेवरि हैँ 
( पक्षम समयको हरनेवारे ) भगवानकौ आज्ञाके विष्ढ आचरण न हौ जाये, इसं भयसे काक 
( समय ) अपनी विषमताको छोडकर सदा भगवान्‌की इच्छानुसार ही प्रवृत्ति करता था। 
भावाथं--कार, सर्दी-गरमी, दिन-रात आदिक विषमता छोड सदा एक समान प्रवृत्ति कर रहा 
था ॥८४॥ भगवानुके विहारक्षेतरमे स्थित समस्त त्रस, स्थाव्र जीव सुखको प्राप्तहो रहै थे सो 
ठीक ही है क्योकि संसारमें विभुता वही है जो सबका हित करनेवारी हो ॥८५। जो सापि, 
नेवा आदि समस्त जीव जन्मसे ही वैर रखते थे उन सभीमे भगवानूकी बान्ञासे अखण्ड मिक्ता 
हो गयौ थी ॥८६॥ भगवानुको बहती हुई गन्धको, पवन किंस प्रकारं प्राप्त कर सकंता है इस 
प्रकार अनुजीवी जनोको पेवाक्ौ रिक्ता देता हुमा वह शान्त होकर भगवानुको सेवा कर्‌ रहा 
था \ भावाथं--उस समय शीतर, मन्द सुगन्धित पवन भगवानुको सेवा कर रहा था सो एसा 
जान पड़ता था मानो वह्‌ सेवकजर्नोको सेवा करनेकी शिक्षा ही दे रहा धा ॥८७ धूलिरूपी 
अन्धकारक न्ट हो जानेस प्रकट हद नि्म॑खवाङूपी आभर्णोकी कान्तिसे युक्त दिशाखूपी कंन्याए 
प 
१. कमलावली म. 1 २. प्रथयन्तयदरहन्ती म. क. ड, । २. सवर्दतयक्छाः म. । सवं अत्युक्तः इति पदच्छेदः, 
ङनत्तं थतिक्रान्ता इति अल्युक्ताः अकथिता एवेत्यर्थः । ४. निविकम्पा म.» क. ख.» ङ. । ५. सूयन्ते भ. क.+ 
ख., ड.„ । ६. अन्ते कोन्दकजिद्‌ म 1 ७. तत्र स्थावरकाः म. 1 <, तत्कथाप्नुयात्‌ ष. } ठत्कथयाप्तुयात्‌ क, 1 
९. चेभ्यते क, । वेहते छ, १ ,. 
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नमः स्वच्छतरं स्पषटतारातरकभासुरम्‌ । सरः शरस्परसन्नाम्मः ऊुखुद्वदिव दृश्यते ।८९॥। 
दूराच्चाल्पधियः सर्वं नमन्ति किञुतेतरे । चतुरास्यश्चतुदिक्षु छायादिरहितो विः ॥९०॥ 
भुक्त्यमावो जिनेन्द्रस्योपसर्गस्यु तथैव च । अहौ रोकैकनाथस्य माहात्म्यं महदद्भुतम्‌ ॥९१॥ 
दयभंयवो नमस्तयत्याहंयवोऽपि प्रवादिनः । अवसानाहुतं चैतन्न प्रामवं हि तत्‌ ॥९२॥ 
यस्यां यस्था दिश्शीशः स्याच्तरिदशशशष पुरस्सरः । तस्यां तस्यां दिकोकशाः स्युः प्रष्यु्याताः सपूजनाः ।९३॥ 
यतो यश्च यातीशस्तदीाश्च समङ्गा: । भनुयीन्त्याश्च सौमानः सावंभौमो हि तादृशः ।९४॥ 
तरिमार्मगा प्रयात्येव देवसेना स्वमा्मगा । पवित्रयति भूलोकं पवित्रेण प्रभाविता ॥९५॥ 
तस्यामिकः समुत्ङ्गो मादण्डो दण्डसंनिमः । अधरोपरिलोकान्तः प्राप्तः प्रव्यागतां दुभिः ।।९६। 
त्रिगुणीङृततेजस्कः स्थूरदुद्यः स्वतेजसा । मासते ` भास्करादन्याञ्ज्योतिष्टोमतिरस्करः ॥९७॥ 
आलोको यस्य रोकान्तव्यापौ निःप्रतिबन्धनः । ध्वस्तान्धतमसो भारवस्मकाशमतिवतेते ।।९८॥ 
तस्यान्तस्तेजसो मर्ता तेजोमय इवापरः । रदिममारिसहसेकरूपाछतिरनाङृतिः ॥९९॥ 





0 ॥ 


फूरोके जापसे भगवानकती पूजा कर रही थीं ।॥८८। अत्यन्त स्वच्छ भौर जगमगाते हुए ताराओंसि 
देदीप्यमान आकाश, उस सरोवरके समान दिखायी देता था जिसका जर शरद ऋतुके कारण 
स्वच्छ हो गया था तथा जिसमे कुमुदोका समूह्‌ विद्यमान था ॥८२॥ उस समय अन्यको तो बात 
ही क्या थी अल्पवृद्धिके धारक तिर्यच आदि समस्त प्राणी भगवानुको दूुरसे ही नमस्कार करते 
थे। भगवान्‌ चतुमुंख ये इसच्एु चारों दिश्ाओमे दिखाई देते ओर छया आदिसे रहित थे ॥९०॥ 
भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्रके भोजन तथा ्षब प्रकारके उपसर्गोका अभावथासो ठीक हीह क्योकि 
लोकके अद्वितीय स्वामीका एसा आस्चर्थकारी अद्भूत माहात्म्य होता ही है ॥९१॥ जिनका 
कल्याण होनेवाला था एेसे प्रवादी लोग, अहंकारसे युक्त होनेपर भी आ-माकर भगवानुको 
नमस्कार करतेयेसो ठीक ही है क्योकिं उन जैसा प्रभाव अन्तम आश्चर्यं करनेवाला एवं प्रति- 
पक्षीते रहित होता ही है ॥९२॥ जिनके अगे-आगे इन्द्र चल रहा था एसे भगवान्‌ जिस-जिस 
दिशामे पहंचते थे उसी-उसी दिशाके दिक्पा पूजनकी सामग्री केकर भगवानुकी अगवानीके 
किए आ पहुंचते थे ॥९३॥ भगवान्‌ जिस-जिस दिशासे वापस जाते थे उस-उस दिशाके दिक्पाल 
मंगर द्रव्य लियि हुए अपनी-अपनी सीमा तक पहुंचाने अतेथे सो ठीक ही है क्योकि भगवानु 
उसी प्रकारके सावभौम ये-समस्त पृथिवीके अधिपति थे ॥९४॥ त्रिमागंगा अर्थात्‌ गंगानदी 
अपने निरिचत तीन मार्गोसे चरती है परन्तु वह्‌ देवकी सेना बिना मागंके ही चल रही थी- 
उसके चखनेके मागं अनेक थे । इस तरह वह सेना अतिशय पवित्र भगवानुसे प्रभावित हौ 
पृथिवीलोकको पवित्र कर रही थी ॥९५॥ उस देवसेनाके बीच दण्डके समान एक बहुत ऊचा 
कान्तिदण्ड विद्यमान था जो नीषेसे लेकर उपर छोकके अन्त तक फैला था ओर वापस आयी 
हुई किरणोसे युक्त था ॥९६॥ अन्य तेजधारियोकी अपेक्षा उस कान्तिदण्डका तेज तिगुना 
था । अपने तेजके द्वारा वह्‌ बड़ा स्थूरू दिखाई देता था ओर सूर्यके सिवाय अन्य ज्योतिषियोके 
समूहको तिरस्कृतः करनेवाला था ॥९७॥ उस कान्तिदण्डका प्रका लोकके अन्त तकं व्याप्त 
था, सकावटसरे रहित था, गाढ़ अन्धकारको नष्ट करनेवाला था, ओर सूरयके प्रकाक्ञको अतिक्रान्त 
करनेवाला था ॥९८॥ उस कान्तिदण्डके बोचमें पुरुषाकार एकं ेसा दूसरा कान्तिसमूह 
दिखाई देता था जो तेजका धारक था, मन्य तेजोमयके समान जान पडता था, एके 








१. नयन्ति म. । २. बनुयान्त्या स्वसीभानः ख. । अनुपान्त्या स्वसीमानः म, । २. यातदच क. । जातस्य ङ. । 
&. प्रयान्त्येव क. । ५, भास्करादन्याज्ज्योतिष्टोमविरस्करः म, ख, । ६, नराकृतिः ड. । 
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परितो ` माभिसस्सपदचनो मतुमेहोदयः । ` मासिगम्यूतिदिस्तारो युक्तोच्छायस्तनूद्धवः ॥१००। 
दुश्यते दृष्टहारीव सुखदृ्यः सुखावहः । पुण्यमूतिंस्तदन्तस्थः पूज्यते पुरषा्तिः ।\१०१।। 
काधियोऽपुण्यजन्मानः स्वापुण्यजरषान्विताः । न पद्यन्ते च वद्धासं मानु मासमुख्कवत्‌ ।१०२॥ 
तिरयन्ती रवेस्तेजः पूरयन्ती दिकोऽखिकाः । तस्परमा मानवीयेव पूवं व्याप्नोति भूतकम्‌ ॥१०३॥ 
तस्याश्वानुपदं याति रोकेशो छोकशान्तये । रोकाजुद्धासयन्‌ सर्वानतिदीधिविमल्ममः ॥१०४॥ 
आसंवल्सरमात्माङ्ः भ्थयन्धरामवीं गतिम्‌ । मासते 'रतबृ्टयाध्वामरोत्यैरावतो यथा ॥१०५॥ 
भुबन्धावनिप्र्यं दिवि मारगादि दश्यते । त्रिरोरातिशयोदभूतं तद्धि प्रामवमद्ुतम्‌ ॥१०६॥ 
पदरमवन्ति मन्दश्च सवे `हिखारस्वपधंयः । ऽखेदस्वेदाविचिन्तादि न “तेषामस्ति रच्णे ।\ १०७ 
विहाराजुशृहीताथां भूमौ न डमराद्यः । 'दञाम्यस्तयुगं (१)मतरहोऽर महिमा महान्‌ ।\१०८॥ 
विभूर्योदधतथा भूष्यं जगतां जगतां विसुः । विजहार भुवं म्यान्‌ बोधयन्‌ बोधदः कमात्‌ ॥१०९॥ 


हजार पूर्यके समान कान्तिका धारक था, जिससे बढ़कर बौर दूसरी आकृति नहीं थी, जो चारों 
भर फलनेवाली कान्तिसे घनरूप था, भगवानुके महान्‌ बभ्युदयके समान था, जिसकी कान्तिका 
विस्तार एक कोस तक फेर रहा था, जो भगवान्‌को ऊंचाईके बरावर ऊँचा था, दुष्क हरण 
करनेवाला था, सुखपुवंक देखा जा सकता था, भुखको उत्पन्न करनेवाखा था, पुण्यकी मृत्तिस्वरूप 
था ओर सबके द्वारा पूजा जाता था ॥९९-१०१॥ जिस प्रकार उल्लू सूयक प्रमाको नहीं देख पाते 
हँ उसी प्रकार दुंद, पापौ एवं अपने पापसे उत्पन्न कोषसे युक्त पुरुष उस कान्ति-समूहको नही 
देख पाते है ॥१०२॥ उस कान्ति-समूहमे-से एक विशेष प्रकारकी प्रभा तिकल्ती थो जो सर्यके 
तेजको आच्छादित कर रही थी, समस्त दिशाओको पूर्णं कर रही थी ओर सूर्यकी प्रमाके समान 
पुथिवीतलको पहकेसे व्याप्त कर रही थ ॥१०३॥ उस प्रभाके पीछे, जो समस्त छोकोको प्रकाशित 
कर रह थे तथा जिनकी प्रभा अत्यधिकं किरणोसे युक्त थी एेसे भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र, छोकलान्ति- 
के छिए- संसारम शान्तिका प्रसार करनेके किए विहार कर रहे थे ॥१०४॥ जिस मागमे भगवान्‌- 
का विहार होता था वहु मागं, अपने चिह्खोसे एक वषं तक यह्‌ प्रकट करता रहता था किं यहां 
भगवानुका विहार हुमा है तथा रल्नवृष्िसे वह मागं एेसा सुशोभित होता था जेसा नक्ष्रोकं 
समूहुसे एेरावत हाथी सुशोभित होता है ॥१०५॥ जिस प्रकार विहारे सम्बन्ध रखनेवारी 
पृथिवीम मागं आदि दिलाई देते है उसी प्रकार आकाशमे मागं भादि दिलाई देते ह सो ठीक 
ही है योकि तीन छोकके अतिशयते उत्पन्न भगवानुका वहं अतिशय ही माश्चयेकारी था ॥१०६॥ 
उस समय मन्द बुद्धि मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धिके धारक हो गये थे । समस्त हिसक जीव प्रमावदीन हो 
गये थे ओर भगवानूके समीप रहनेवाङे रोगोको सेद, पसीना, पीड़ा तथा चिन्ता आदि कुछ भी 
उपद्रव नहीं होता था ॥१०७। मगवानुके विहारसे अनुगृहीत भूमिम दौ सौ योजन तक विप्लव 
आदि नही होते थे। अथवा दशे गुणित युग अर्थात्‌ पचास वषं तक उस भूमिमें कोद उपद्रव आदि 
नहीं होते ये । भावाथ -जिख भूमिमे मगवानूका विहार होता था वहू ५० वं तक कोद उपद्रव 
दुभिक्ष आदि नहीं होता था । यह भगवानुक्ी बहूत भारी महिमा ही समञ्लनौ चाहिए ॥१०८॥ 
इस प्रकार उक्छृषट विभूतिसे युक्त, बोधको देनेवाके जगतुके स्वामी भगवान्‌ नेमिनाथने 
भव्य जीवको सम्बोधित करते हए, जगतुके वेभवके ङिष्‌ क्रमसे पृथिवौपर विहार किया ॥१५९॥ 


१. भाति तूत्सप॑डनो ख, म. ड. 1 २. राशिमब्ूत~क., ख., म. 1 ३. युक्तोच्छायतनुद्मवः म. ५ ४. रत्न- 
वृष्ट्या वा परीत्यैरावतो स. ख. । रलत्तवृष्ट्या वा भरतैरावतो यथा क. ५ रिदं प्राभवम्‌ 
परमुसंबन्धीत्यर्थः । ६. हिलक्तपर्घयः म., ख., इ., क. । ७. खेदः स्वेदाति- स. । ८. न चेंषामस्ति म. । 
९. देशाभ्यस्तयुगं ङ. 1 द्वि्तयोजनं ( म. ठि, ) अत्र उताम्यस्तयर्ग' इति पाठः सम्यक प्रतिभाति । 


७०४ हरिव्षपुराणे 


सुराष्टमस्स्यलोरूसूरसेनपरच्चरान्‌ । कुरुजाङ्गरूपाच्चार्ङुशाम्रमराधाञ्जनन्‌ ॥११०॥ 
अङ्गवज्गकरिङ्गादीन्नानाजनपदान्‌ जिनः । विहरन्‌ जिनधमंस्थांश्चक क्षत्रियपूवकान्‌ ॥ ९११ 

ततो मरख्यनामानं देश्षमागव्य स क्रमात्‌ । सहखान्रवने तस्थौ पुरे मदिषरपूवंके ।११२।। 
पूववद्रचिते तत्र चतुरभेदेः सुरासुरैः । समवस्थानमू्‌ मागे जिनोऽमाद्‌ गणवेष्टितः ॥११३॥ 
तरुराधिपतिः पौण्डः पौररोकसमन्विवः । सस्तुतिर्जितमानम्य समासीनः छइताञ्जछिः ।।११४॥ 
देवक्यास्तनया ये षट्‌ सुवुष्टयरूकयोः स्थिताः । पुत्रभीतिं श्रङुर्वाणास्तेऽपि तत्रैव संगताः ॥११५॥ 
प्रत्येकं योषितस्तेषां द्वार्चिकशषद्गणना गुणेः । खूपादिभिरपीन्द्रस्य जयन्त्यः चयः शचीम्‌ ॥११६॥ ` 
अवतीयं रथेभ्यस्ते षड्भ्यः षडपि सोदराः । न्वा नुत्वा जिनं राक्ता सहासीना महौजसः ।॥११७॥ 
जिनः धरावकधमं च सम्यग्दशेनभूषितम्‌ । यतिधम॑ च कम॑ष्नं जगाद सदसे तदा ॥११८॥ 

ततो विदिततस्वार्थाः श्रत्वा धर्मा्तं जिनात्‌ । जातसंसारनिववेदा बन्धुभ्यो विनिवेद्य ते ॥११९॥ 
जिनपादान्तिके दीक्षां मोक्चरक्ष्मीविधायिनीम्‌ । जातरः सखहनिस्संगाः षडपि प्रतिपेदिरे ॥१२०। 
द्वादशाङ्गं ्रतक्ञानं रुब्धबीजादिबुद्धयः । अधिगम्य तपो घोरं चक्रुस्ते राजसूनवः ॥१२१॥ 
षष्ठादयः सहामीषां घारणापरणा सह । योगास्तरेकाङिकाः साकं साकं शय्यासनक्रियाः ॥१२२॥ 
तेषां चरमदेहानां तपतां परमं तपः । देहानां परमा कान्तिः प्ंतोऽपि विवर्धते ॥१२६॥ 
उपमानोपमेयत्वमन्योन्यस्य तपस्यमी । सबाह्याभ्यन्तरे प्रापुस्तीथंङसपदसेवकाः ॥१२६॥ 


००. 








+ 





सुराष्ट्‌, मस्स्य, खाट, विशाल शूरसेन, पटच्चर, कुरुजांगल, पांचा, कुशाग्र, मगध, अंजन, अग, 
वंग तथा कङिग आदि नाना देशोमें विहार करते हुए भगवानूने क्षत्रिय बादि वर्णको जेनधमंमे 
स्थित किया ॥११०-१११॥ ह 

तदनन्तर विहार करते-करते भगवान्‌ मख्य नामक देशम अये भौर उसके भद्विलपुर 
नगरके सहसा स्रवनमे विराजमान हो गये ।॥११२॥ पहकेकी तरह चारों प्रकारके देवोने व्हपर 
भी समवसरणकी रचना कर दी ओर उसमे गणधरोसे वेष्टित भगवानु सुशोभित होने रगे ॥११३॥ 
उस नगरका राजा पौण्ड्‌, नगरवासियोके साथ समवसरणमें आया भौर हाथ जोड स्तुति करता 
हुआ जिनेन्द्र भगवानुको नमस्कार कर मनुष्योके कोठेमे बेठ गया ॥११४॥ देवकीके जो छह पुत्र 
सुद्ष्टि सेठ भौर अरूका सेठानीकी पूत्रप्रीतिको बढ़ति हुए उनके यहं रहते थे वे भी समवसरणमं 
आये ॥११५॥ उनमे-से परत्येककी बत्तीस-बत्तीस ख्यां धीं जो अत्यन्त उञ्ज्वर्‌ थीं ओर अपने रूप 
आदि गुणोसे इन्द्रकी इन्द्राणीको भी जीतती थीं ।।११६॥ बहुत भारी तेजको धारण करनेवाले वे 
छह भाई अपने-अपने पुथक्‌-पुथक्‌ चछ्हों रथोंसे नीचे उतरकर समवसरणमे गये ओर जिनेन्द्र 
भगवानूकी नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर राजाके साथ मनुष्योके कोम बैठ गये ।॥११७॥ 
उस समय भगवानुने सभाम स्थित रोगोके किए सम्थग्द्ानसे सुशोभित श्रावकधमं ओर कर्मोका 
नाश करनेवाके मुनिधमेका उपदेश्च दिया ॥११८॥ तदनन्तर जिनेन्द्र भगवानुसे धमंरूप अमृतका 
श्रवण कर जिन्होंने तत्त्वके वास्तविक स्वरूपको जान लिया था एसे छहों भाई संसारे विरक्त हो 
उठे ओर बन्धुजनोको इसकी सूचना दे जिनेन्द्र भगवान्के चरणौके समीप निग्रन्थ हो एक साथ 
मोक्ष.लक्ष्मीको प्रदान करनेवारी दीक्षाको प्राप्त हौ गये ॥११९-१२०॥ जिन बीज-बुद्धि आदि 
ऋद्धां प्राप्त हुई थीं एेखे उन राजकरमारोने दादशांग श्रुतज्ञानका अभ्यास कर घोर तप किया 
।॥१२१॥ इन छो मुनियोके बे आदि उपवास, उनकी धारणां, पारणां, तरैकाकिक योग तथा 
रायन, मासन आदि क्रियाएं साथ-साथ ही होती थीं ।॥१२२। उक्कृष्ट तप तपतेवारे उन चरमश्चरीरी 
मुनि्योके शरीरकी उक्कृष्ट कान्ति पहुकेसे भी अधिक बढ़ गयी थी ॥१२३॥ तीर्थकर भगवानूके 
चरर्णोकी सेवा करनेवाङे ये छह मुनि, बाह्याभ्यन्तर तपम परस्पर एक-दूसरेके उपमानोपमेयको 


एकोनषष्टितमः सर्गः ७०४ 


तथाविधमदाभूर्या विहत्य स महीं जिनः । आगत्य समवस्थानेनोजंयन्तमभूषयन्‌ ॥१२५॥ 
(-। ( 
इन्द्रा्यखिदशेस्तस्मिश्ुपेन्रा्यश्च यादैः ! द्वारिकापौररोकेन सेभ्यमानो जिनो बमौ ॥१२६॥ 
एकाद गणाधीड्या वरदत्तादयस्तदा । श्रतज्ञानसमुद्रान्तदं शिनोऽ्र विरेजिरे ॥१२७॥ 
चतुःशतानि तत्रान्ये मान्याः पूवंषराः सताम्‌ । एकादशसदख्राष्टशतसंल्यास्तु शिक्षकाः ॥ १२८१ 
शतान्यवधिनेत्रास्तु केवरुह्तानिनोऽपि च । ते पञ्चदशसंख्यानाः भरव्येकसुपवर्णिताः ४१२९५ 
मस्या विपुखया युक्ता शतानि नव संख्यया । वादिनोऽटौ शतानि स्युरेकादश्च तु वैक्रियाः ॥५१३०॥ 
चस्वारिशस्सहस्राणि राजोमव्या सहायकाः 1 रक्षकैकोनसक्तत्या सहसः श्रावकाः स्मरताः ५१२१५ 
षटत्रिशच् सहस्राणि रक्षाणां त्रितयं तथा । सम्यग्दश्चनखंड्द्धाः भाविकाः भावकनताः ४५१६२॥ 
पूवं वत्तीथंडन्मेघस्तृषितान्‌ मन्यचातकान्‌ । वर्षन्‌ धर्मातं दिष्य दिव्यध्वनिरतप॑यत्‌ ॥१३३॥ 
इति दुरापमहोदयपवंते जिनरवौ स्थितवत्यमितोद्ये । 
विकसति प्रटृताज्ञलिकिद्मकं सककरोकसरोजहुधाम्बुजम्‌ ५१३४॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनयेनावार्यङृतौ भगवद्विह्ारवर्णनो नामै- 
कोनषष्टितमः सः ।॥५९॥ 


[1 

प्राप्त हो रहै थे ॥१२४॥ 

तदनन्तर उस प्रकारकी महाविभूतिके साथ पुथिवीपर विहार कर भगवान्‌ ऊज॑यन्त 
गिरि-गिरनार पर्वतपर आये ओर समवस्रणके द्वारा उसे सुशोभित करने रगे ॥१२५] इन्द्रा- 
दिक देवों, कृष्ण आदि यादवों ओर हारिकावासी नागरिक जनमि जिनकी सेवा हो रही थी एसे 
भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र उस अर्ज॑यन्त भिरिपर अत्यधिक सुखोभित हो रहै थे ॥१२६॥ उ समय 
समवसरणमें श्रुतज्ञानरूपी समुद्रके भीतरी भागको देखनेवारे वरदत्त आदि ग्यारह गणघर सुौ- 
भित ये ॥१२७। भगवानुके समवसरणमे सज्जनोके माननीय चार सो पएूवंधारी, एक हजार आठ 
सौ रिक्चक, पन्द्रह सौ अवधिज्ञानी, पन्द्रह सौ केवलन्ञानी, नौ सौ विपुकमति मनःपयंयन्ञानी, माठ 
सौ वादी ओर ग्यारह सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक मुनिराज थे ॥१२८-१३०॥ राजीमतीको साथ 
लेकर चादीस हजार आ्थिकाषएं, एक छाख उनहत्तर हजार श्रावक ओर सम्यग्दशंनसे शुद्ध 
तथा श्रावकके ब्रत धारण क्रनेवाी तीन लाख छन्तीस हजार श्राविकाएं वहं विद्यमान 
थीं ।१३१-१३२॥ दिव्यध्वनिके धारकं भगवान्‌ तीर्थकररूपो मेष, धम॑रूपो दिव्य अमृतकी वर्षा 
करते हुए, प्यासे भव्यजीवरूपौ चातरकोको परेको तरह तृप्त करने लगे ॥१२३॥ 

इस प्रकार अपरिमित अभ्युदयके धारक नेमिजिनेन्द्ररूपी सूरये दुरं महोदयसे युक अज- 

यन्त पव॑तरूपी उदथाचरपर स्थित होते ही अंजकिरूपी कमलर्को घारण करनेवाङे समस्त रोक 

रूपी सरोवरमें उत्व हुए विदरज्जनरूपी कमल प्रपुल्कलित हौ गये ॥१३४॥ 





इस प्रकार अरिष्टनेमि एराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रित दरिवंश्चपुराणमे मगवान्‌के 
विहारा वर्णन करनेवाला उनसस्वों सगं समाप्त हमा \\५९॥ 


(7 
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अथ घर्मकथाछेहे प्रणिषस्य जिनेश्वरम्‌ । छइताञ्जङिरणच्छत्‌ सा देवकी विनयं धिता ॥१॥ 
भगवच्‌ मवने मेऽद्य जातरूपमनोहरम्‌ । सुनियुग्मं प्रविदय ` तरिरपयुंपरि युक्तवान्‌ ।॥।२॥ 
भगवन्‌ सुक्तिवेकायामेकस्यामेकमुक्तये । बहुकृत्वो "गृहं त्वेकं यतयः भरविशचन्ति किम्‌ ।।३॥ 
अथातिशयरूपत्वा्यतियुग्मत्रयं मया । आान्त्या नारक्षि मे स्नेहो देहजेष्विव तेष्व भूत्‌ ॥४॥ 
इस्युन्तेऽकथयन्नाथस्तनयास्ते षडप्यमी । युग्मच्रयतया सूता मवत्या इृष्णपूवंजाः ॥५॥ 

देवेन रक्षिताः कंसात्‌ सुदुशट्यरुकयोः पुनः । सुतत्वेन च ब्रृद्धास्ते पुरे मद्विकनामनि ।।६। 
घमं श्रत्वा समं सवे मम हिष्यत्वमागताः । इत्वा क्म॑श्षयं सिद्धि यास्थन्त्यत्रैव जन्मनि ॥७॥ 
स्नेहोऽपत्यञ्तोऽमीषु मवस्याः समभूदतः । धर्मचारिषु सर्वेषु स्नेहः किमुत सूनुषु ॥८॥ 
प्रणनाम ततस्तुष्टा देवकी देहजान्मुनीन्‌ । यादवाश्च समस्तास्ते ृष्णायास्तुष्टुवुनताः ।९॥ 
प्रणम्यास्ममवान्‌ पृष्टो जिनेन्द्रः सत्यभामया । यहुरोकामराध्यक्षं दिव्यचक्षुजंगाविति ।१०॥ 
प्राग्मद्विकपुरेऽत्नाभून्मरीचिक्पिखासुतः । काव्यद्स्पण्डितंमभ्यो विप्रो सुण्डश्चरायनः ॥११॥ 


[ ० 


अथानन्तर धम॑कथा पूणं होनेपर विनयको धारण करनेवाली देवकीने हाथ जोड़कर भग- 
वानुको नमस्कार किया ओर उसके बाद यह्‌ पदा कि भगवन्‌ | आज सुवणके संमान सुन्दर दो 
मुनिर्योका युगरू मेरे भवनम तीन बार आया ओर फिर-फिरसे उसने, तीन बार आहार लिया । 
हे प्रभो ! जब मुनि्योके भोजनकी बेला एकह ओर एक ही बार वे भोजन करते हँ तब मुनि 
एक ही धरमे अनेक बार क्यो प्रवेश करते हँ ? ॥१-३ अथवा यह्‌ भी हो सकता है कि वह तीन 
मुनिर्योका युगल हो भौर अत्यन्त सदुश खूप होनेके कारण मे ्रान्तिवश उन्हं देख नहीं सकी हू । 
परन्तु इतना अवश्य है कि मेरा उन सबमे पृर्रोके समान स्नेह्‌ उत्पन्न हुमा था ॥४॥ 

देवकीके इस प्रकार कहनेपर भगवानने कहा कि ये छह मुनि तेरे पत्र है ओर कुष्णके 
पहर तीन युगे रूपमे तूने इन्हं उत्पन्न किया था ॥५॥ देवने कंससे इनकी रक्षा की ओर भद्रिल- 
पुरमे सृदृष्टि सेठ तथा अर्का सेठानीके यहाँ पुत्ररूपसे इनका रारुन-पालन हज ॥६॥ धमं श्रवण 
कर ये सबके सब्र एक साथ मेरी शिष्यताको प्राप्त हो गये-मुनि हो गये ओर कर्मोका क्षय कर 
इसी जन्मे सिद्धिको प्राप्त होगे ।॥७॥ तेरा इन सबमे जो स्नेहं हृजा था वहु अपत्यकृत था- 
पूवर होनेसे किया गयाथासोटठीकही है क्योकि समस्त धर्मात्मा जनोमे प्रेमहोतादहै फिरजो 
त्र होकर धर्मात्मा हँ उनका तो कहना ही क्या है ? ॥८॥ तदनन्तर देवकीने सन्तुष्ट होकर 
उन पु्ररूप मुनिरयोको नमस्कार किया तथा कृष्ण आदि समस्त यादवोने नम्नीभूत होकर उनकी 
स्तुति की ॥९ 

तत्पश्चात्‌ कृष्णक पटरानी सत्यभामाने भगवानुको प्रणाम कर अपने पूर्व॑भव पुरे । उत्तर- 
मे दिव्य नेत्र-केवलन्ञानके धारक भगवान्‌ यादवों ओर देवोके समक्ष इस प्रकार उसके पूर्व॑भव 
कह्ने लगे ॥१०॥ | 

पहले भद्रिखपुर नगरमे मुण्डशलायन नामका एक ब्राह्मण रहता था जो मरीचि ब्राह्मण 
ओर कपिखा ब्राह्मणीका पत्र था, काव्यकी रचनामें निपुण था ओर भपने-आपको पण्डित मानता 
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१. वारत्रयम्‌ । २. गृ हेत्वेकम्‌ म. । 





षष्टितमः समः ७५७ 


पुष्पद्न्तजिनेन्द्रस्य तीथं च्युच्छेदभावतः । अमावे जिनमा्गक्तमव्यानां मरतश्षितौ ॥*२॥ 
गोभूकन्याहिरण्यादिदानानि विषयातुरः ! पापवन्धनिमित्तानि विग्रः प्रज्ञाप्य सोऽवनौ ॥१३॥ 
मोहयित्वा जडं रोकं राजरोकषुरोऽगमत्‌ । प्रत्तः पापदृततेषु समीं एथिवीमितः ।॥१४॥ 
उद्व्स्यापि परिभ्रम्य तियश्नारकयोनिषु । काकतारोययोगेन मानुषखञ्ुपागतः ॥१५॥ 
गन्धावतीसरित्तीरे गन्धमादनपवेते । स्याधः पवंतको नान्ना वद्धरीवहछछमोऽमवत्‌ ॥ १६॥ 

श्रीधरं धर्मसंज्ञं च "चारणश्रमणो गिरौ । दष्टीपशमह्ृत्वाम्यां प्रेषितं घर्म॑कारमाक्‌ । १७॥ 
ज्योतिर्माराख्यखेचर्यासरकायां महाबरूत्‌ ! जातः शतबङिभ्राता स पुत्रो हरिवाहनः ॥१८॥ 
राजा राज्ये नियोज्यैतौ प्रनज्य श्रीधरान्तिके । प्रचज्यायाः फु सख्यं मोक्षसौख्यमवाप सः ॥१९।। 
निर्वादितो विरोधस्थो ज्येष्ठेन हरिवाहनः । मगरीदेश्षरोकेऽस्थादम्बुदावतेनामनि ॥२०॥ 
श्रीधर्मानन्तवीर्याख्यौ चारणौ वीक्ष्य तत्न सः । प्रनज्याराध्य स प्रापत्‌ कल्पमैशानमेव च ।२१॥ 
भुक्त्वा देवसुखं देवर्च्युस्वा संक्छेशमावतः । जाता स्वय॑प्रमागे मामा स्वं हि सुकैतुतः ॥२२॥ 
अत्र जन्मनि स्वान्ते तपो भूत्वाऽमरोत्तमः । च्युत्वा जैनं तपः स्वा निर्वाणसुखमाप्स्यति ॥।२३॥ 
आकर्यास्ममव नेवं ज्तात्वारमासन्नमिकरंतिम्‌ । आननाम जिनाधीशं सत्यमामा प्रमोदिनी ॥२४॥ 
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था ॥११॥ श्री पुष्पदन्त जिनेन्दरके तीर्थम धरम॑का व्यच्छेद हौ जानेसे जब भरतक्षेत्रको भूमिम 
लिनमा्गके ज्ञाता भव्य जीवोका अभाव हो गया तब उस विष्योसे पीडित ब्राह्यणने पुथिवीपर 
पापबन्धमे कारणमूत गाय, कन्या तथा सुवणं आदिसे दानकी भ्रवृत्ति चलायी ।1१२-१३) मखं 
जनोंको मोहित कर वह राजपुरषोके आगे तक परु गया अर्थात्‌ क्रम-कमसे उसने राजा-्रजा 
सभीको अपने चक्रमे पंसा छया भौर पापाचारभे प्रवृत्त हो अन्तम वह्‌ सातवें नरक गयां ॥१४॥ 
वहसे निकलकर भी तिर्य॑च बौर तारकि्योकी योनिम परिश्रमण करता रहा । तदनन्तर क्य- 
चित्‌ काकतालीयन्यायसे मनुष्य पर्यायको प्राप हुमा ।\१५॥ गन्धावती नदीके किनारे गन्धमादन 
पवंतपर वहु वल्लरी नामक स्त्रीका स्वामी पवंतक नामका भील हुमा ।1 १६ कदाचित्‌ उस पर्व॑त- 
पर श्रीधर ओर धमं नामके दो चारणकऋदधिधारी सुनि आये ! उनके दशेन कर इसके परिणामोमि 
कुछ शान्ति आयी जिससे मुनियोनि उससे उपवास कराया । अन्तमे वह धरमंपूर्व॑क मरणको प्राप्त 
हो विजयाधं पव॑तकी अलका नगरीमे महाबल नामक विद्याधरसे ज्योतिर्माखा नामकी विद्ा- 
धरोभे श्षतबलीका भाई हरिवाहन नामका पुत्र हुमा 11१७-१८ कदाचित्‌ राजा महाबल, यत- 
बकी भोर हरिवाहन नामक दोनों पूर्वोको राव्य-का्ंमे नियुक्त कर श्रीधर गुरुके पास दीक्छित 
हो गया ओर दीक्षाका मुख्य फक मोक्षसम्बन्धी सुख उसे प्राप्त हो गया ॥१९ किसी कारण 
शतवबली ओर हरिवाहूनमे विरोध पड़ गया जिससे बडे माई लतवलीने उसे निकार दिया। 
निर्वासित हरिवाहन भगरीदेशके अम्बुदावतं नामक पवेतपर स्थित था ॥२०॥ उसी समय वहां 
श्रीधमं भौर अनन्तवीयं नामक दो चारणक्रद्धिधारी मुनि आये । उनके देन कर हरिवाहनने 
दीक्षा ङे छी गौर अन्तम सल्लेखना धारण कर वह्‌ देशान स्वर्गको प्राप्त हा 1\२१॥ हुरिवाहनके 
जीव देवने वहं देवोके सुर्खोका उपभोग किया परन्तु संक्लेमय परिणाम होनेके कारण चहसि 
च्युत होकर राजा सुकेतुकौ रानी स्वयंभ्रमाके गर्भम तु सद्यमामा नामकी कल्या हई ॥२२॥॥ 
इस जन्ममे तपकर तू अन्तमे उत्तम देव होगी भौर वहसि च्युत हो जिनेन्द्र प्रणीत तप कर मोक्ष 
सुखको प्राप्त होगी ॥२२॥ 

इस प्रकार अपने भव सुनकर तथा निकट कामे हुम मोक्ष प्राप होनेवाखा है यह्‌ जानकर 
सत्थभामाने हरषिव हो भगवानूको नमस्कार किया धरर) 


१. पुरोगमम्‌ म, 1 २. चारणश्रवणो म. ड, । 





७०५८ हरिवंक्षपुराणे 


रक्मिण्यापि ततः पृष्टः पूवजन्मानि सवित्‌ । अवोचदिति 'रोक्केऽसौ प्रणिधानपरे स्थिते ।२५॥। 
अत्रैव भररक्षेत्रे विषये मगधामिषधे । ब्राह्मणी सोमदेवस्य रक्ष्मीभ्रामेऽग्रन्मनः ॥२६॥। 
आसीदक्ष्मीमती नान्ना रक्ष्मीरिव सुखक्षणा । रूपाभिमानतो मूढा पूञ्यान्न प्रतिमन्यते ।॥२७॥ 
धतप्रसाधना वक्रं छद्ाचिचित्तहारिणी । नेच्रहारिणि चन्द्रामे पदयन्ती मणिद्‌ पणे ॥२८॥ 
समाधिगुक्तनामानं तपसातिङृशीङृतम्‌ । साधुं भिश्षागतं दुष्टा निनिन्द विचिकित्सिता ॥२९॥ 
उनेनिन्दातिपापेन सशलाहाम्बन्तरे च सा । दिन्नोदुम्बरङु्टेन परविद्याभ्निमगान्द्तिम्‌ ॥।३६०॥। 
खहार्ता सा खरी भूत्वा भूस्वा रुवणमारतः । श्चुकरी मानदोषेण जाता राजगरहे पुरे ॥३१।। 
वराकी मारिता मूर्वा गोष्ठेऽजायत कुक्कुरी । गोष्टागतेन सा दुग्धा परषेण दवाभिना ॥।६२॥ 
त्रिपदाख्यस्य मण्डूक्यां मण्डूकय्रामवासिनः । मस्स्यबन्धस्य जाता सा दुहिता पूतिगन्धिका ॥३३।। 
मात्रा स्यक्ता स्वपापेन पितामद्या प्रवर्धिता । निष्कुटे वरन्रश्चस्य जाङेनाच्छादयन्मुनिम्‌ ।।३४॥ 
बोधितावधिनेत्रेण प्रभाति करणावता । धमं समाधिगुषेन प्रोक्तपू्ंमवाग्रहीत्‌ । २५ 

पुरं सपार याता तत्रार्याः "सञयुपास्य सा । ययौ राजग हं ताभिः कुर्वाणाचाम्ख्वधेनम्‌ ।।२६॥ 
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तदनन्तर रानी सविमिणीने भी अपने पूर्वभव पूरे सो समस्त पदा्थोकि ज्ञाता भगवान्‌ 


५५४. दस प्रकार कथन करने खगे । उस समय समस्त रोग सुननेके लिए एकाग्रचित्त होकर 
ठे थे ।२५॥ 


इसी भरत क्षेत्रके मगध देशम एक रक्ष्मी नामका ग्राम है । उसमे एक सोमदेव नामका 
बराह्मण रहता था । उसकी रक्ष्मीमती नामकी ब्नाह्यणी थी जो कि लक्ष्मीके समान उत्तम लक्षणो 
को धारक थी ओर अपने रूपके अभिमानसे मूढ होकर पूज्य जनोको भी कुछ नहीं समक्षती 
थो ॥२६-२७॥ चित्तको हरण करनेवारी वहु रक्ष्मीमती, एक दिन आभूषण धारण कर नेत्रोको 
प्रिय तथा चन्द्रमाके समान आभावाङ़े मणिमय दर्प॑णमें अपना मुख देख रही थी उसी समय तपसे 
अतिशय कच समाधिगुप्त नामके मुनि भिक्षाके छिए आये । उन्हं देख ग्लानियुक्त हौ उसने उनकी 
निन्दा की ॥२८-२९॥ मुनिनिन्दाके बहुत भारी पापसे वह॒ सात दिनके भीतर ही उदुम्बर कुष्ठ 
से पीडित हो गयी भौर इतनी मधिक पीडित हई कि वह्‌ अग्तिमे प्रवे कर मर गयी ॥ २० ॥ 
आतंध्यानके साथ मरकर वह्‌ गधी हुई । उसपर नमक रादा जाता था। सो उसके भारसे मर. 
कर वह्‌ मान कषायके दोषसे राजगृह नगरमे शूकरी हई ॥२१॥ उस बेचारीको भी लोगोने मार 
दिया जिससे मरकर वह गोछ-गायोके रहनेके स्थानम कुत्ती हुई । एक दिन उस गोष्ठे भयंकर 
दावाग्नि छग गयी जिससे वह्‌ कुत्ती उसी दावाग्निमे जल गयी ॥३२॥ ओर मरकर मण्डूकग्राममं 
रहुनेवाङे त्रिपद नामक धीवरकी मण्डूकी नामक स्व्ीसे पुतिगन्धिका नासक पुत्री हुई ॥२२॥ अपने 
पापके उदयसे माताने उसे छोड दिया अर्थात्‌ उसकी माता मर गयी जिससे दादोने उसका 
पाछ्न-पोषण किया । एक दिन इसके घरके उपवनमें वही समाधिगप्त मुनिराज विहार करते 
हुए आये ओर वटवृक्षके नीचे विराजमान हौ गये । रात्रिके समय क्ीतकी अधिकता देख पूति. 
गन्धाने उन मूनिराजको जालसे ठक दिया ॥ ३४ ॥ मुनिराज अवधिज्ञानरूपी नेचके धारक 
थे इसलिए उन्हं उसकी दशा देख दया आ गयी । उन्होने उसे स्रमन्चाया ओौर उसके पूवं भव 
सुनाये जिससे उसने धर्मं धारण कर लिया ॥ ३५॥ एक बार वह्‌ पूतिगन्धा सोपारक नगर 
गयी । वहां आयिकामकी उपासना कर वह्‌ उन्हीके साथ आचाम्क नामका तप करती हुई 


१. रोकेलो म. । २. साह्यार्तन ख., ड, म. । ३. जाताय म. घ. । ४, सोपानक्रम्‌ कं. 1 ५. समूपास्यया 
म्‌, कर) ड.) ख. | न 


षष्टितमः सर्गः ६६ 


अत्र `शिद्धशिका वन्यां वन्दित्वा च स्थिता सती । त्वा नोरगुहा्यां खा सती सद्धेखनां शता ।३५॥। 
अच्युतेन्द्रमहादेवी नाम्ना गगनवछ्मा । वद्यमामवदुल्ं्टखरीस्थिरिस्ततर देव्यसौ ॥६८॥ 

ततोऽवतीयं मौष्मस्य श्रीमत्यां स्वं सुतामवः । नगरे कुण्डिनामिख्ये रुक्मिणी सक्मिणः स्वसा ॥३९॥ 
छरस्वा चात्र मवे सव्ये प्रज्यां विबुधोत्तमः 1 च्युस्वा तपश्च कर्वात्र नेग्रन्ध्यं मोक्ष्यसे भ्रुवम्‌ ।।४०॥ 
मीष्मजा मीष्मसंसारमीरराकण्यं सा भवान्‌ । क्ात्वासन्नस्वमोक्षासिं प्रणनाम प्रमुं सुदा ॥४१॥ 
जाम्बवत्या जिनः पृष्टस्तस्याः प्राह पुरामवम्‌ । संसारमयमी तानां सन्निधौ निखिलाङ्गिनाम्‌ ॥७२५ 
सुतासीत्‌ पुष्कराव्यां जम्बूद्वीपस्य देविकात्‌ । नगरा वीवशतेकायां देवमत्या यज्ञस्विनी ॥४३॥ 
गृहपस्याष्मजायासौ *गहपस्य शरीरना । दत्ता सुमित्रघ॑ज्ञाय सते तत्र सुदुःखिता ॥४४॥ 

जनेन जिनदेवेन जिनधर्मोपदेशिना । शस्यमाना न सम्यक्त्वं छेभे मोहोदयादसौ ॥७५॥ 
दानोपवासविधिना लौकिकेन शृता सती । नन्दने व्यन्तरस्यासौत्‌ सा मार्या मरनन्द्ना ॥४६॥ 

तिश द्षं सहस्राणि रुडधाशीतियुतानि तत्‌ । भोगं क्त्वा चिरं काट संसारं संससार सा ॥४०॥ 
द्वोपेऽत्ैरावतक्षत्रे पुरे विजयपू्ंके । बन्धुषेणस्य भूपस्य बन्धुमस्याः सुतामवत्‌ ५७८१ 

नान्न बन्धुयश्याः कन्या श्रीमस्या प्रोषधत्रतम्‌ । कन्यया जिनदेवस्य प्रतिपच खतामवत्‌ ॥७९॥ 
धनदस्य प्रिया पत्नी नामतः सा स्वयंभ्मा । च्युत्वातः पुण्डरीकिण्यां जम्बृद्धीपे एथ पुरि ५५०५ 


0 

राजगृह नगर चरी गथी ॥३६॥ वहां वन्दना करने योग्य जो सिद्धरिला थी उसकी चन्दनां कर 
वहीं नीलगुहामे रहमे रुगी ओर सल्रेखना धारण कर मूत्युको भाप हुदै ॥३७॥ मरकर वह्‌ 
सोलह स्वम अच्थुतेन्द्रकी गगनवल्रभा नामक अतिशय प्रिय महादेवी हुई \ सोलह्वे स्वगे 
कियोकी उद्ष् स्थिति पचपन पल्यकी है सो वह उसी उककृ् स्थितिकौ धारक हुई थी ।३८}। 
वहासि चय कर तू करण्डिनपुरमे राजा भीष्मक श्रीमती रानीसे स्क्मीको बहन रुबिमणी नामको 
तरी हुई है ॥३९॥ इस उत्तम पर्यायमे तु दक्षा धारण कर उत्तम देव होगी गौर वर्हषि च्युत हो 
तिम्र॑स्थ तपश्चरण कर निश्चित ही मोक्च प्राप्त करेगी ।४०॥ अपने पूवं भवं सुनकर रुक्मिणी 
भयंकर संसारसे भयभीत हो गयी गौर अपने लिए निकट कारमे मोक्ष प्राप होगा यहु जानकर 
बड़ टृषंसे उसने भगवानुको नमस्कार किया ॥४१॥ 


तदनन्तर कृष्णकी तीसरी पुरानी जाम्बवतीने श्रौ नेमिजिनेनद्रसे लपने पुवंमव पृेसो 
संसारसे भयभीत समस्त प्राणियोके समश्च वे उत्क पूर्वंभव इस प्रकार कहने लगे ॥४२॥ जम्बूीप- 
की पृष्कलावती देशम एक वीतशोका नामको नगरो थी । उसमे देविरु नामका एक गुहस्य रहता 
था | उसकी देवमती नामकी स्वरसे तु यशस्विनी नामकौ पुत्री हुई थी ॥४३॥ यद्चस्विनी, गृहपति 
( गहोई ) की लडकी थी भौर गृहपति ( गह ) के पूवर सुमिक्रके किए दी गयी थी । परन्तु पतिक 
मर जानेपर वहु बहुत दुःखी हुई ।॥४४॥ जिनधमेका उपदेश देनेवाङे किसी जिनदेव नामकं जनने 
उसे उपदेश देकर शान्त किया परन्तु मोहके उदयसे वहं सम्थग्द्नको प्राप्त नहीं कर सकी ॥४५॥। 
वह पतिव्रता छोकिक दान तथा उपवास्न करती रहौ बौर उनके प्रभावसे मरकर नन्दनं वनमे 
व्यन्तर देवकी मेरनन्दना नामक खी हुई ॥४६॥ तीस हजार बस्सी वषं तक वहाके भोग भोम 
कर वह्‌ चिर काल तक संसारम परिश्रमण करती रही ।॥४७।॥। तदनन्तर इसी जम्बद्रीपके एेरावत 
क्षेमे विजयपुर नगरके राजा बन्धुषेणकी बन्ुमती नामक हीते बन्धुयशा नामकौ कन्या हद । 
बन्धुयशाने कन्या अवस्थामे ही श्रीमती नामक आधिकासे जिनदेव प्ररूपित प्रोषधत्रत धारण किया 
था इसक्िए वह्‌ मरकर कृबेरकी स्वयंप्रभा नामकी ख हई ! आयुके अन्तर्मे वहसि च्युतो 


न 
१, सिद्धसिला वन्या म. 1 २.-दुकष्टा म., क. ड, । ३, भोश्चासि; म. । ४, गृहपतेः ङ. । 


७१० हरिवंशयपुराणे | 


वघ्रमुष्टेः सुभद्रायां सुमतिरतनयामवत्‌ । सुन्दर्यार्थिकया पावे इत्वा रत्नावरीतपः ॥५१॥ 

सा त्रयोदक्षपल्यायुर्बद्येद्ाप्ाङ्गनामवत्‌ 1 च्युतातो दक्षिगश्रेण्यां विजयाधंस्य भारते ॥५२॥ 

नगरे जाम्बवामिख्ये जाम्बवस्य खगेहिनः । जाम्बवस्यां प्रियायां त्वं जाता जाम्बवती सुता ॥५३॥ 
तपस्तपस्विनी छसवा भूत्वा कड्पामरोत्तमः । च्युत्वा नृपात्मजो भूस्वा तपसा सिद्धिमेष्यति ॥५४॥ 
सेव्युक्ते व्यक्तसं शीतिः शीरारंडृतिश्षाडिनी । प्रणम्य जिनमासीना मन्वाना मवनिगंमम्‌ ॥५५॥ 
जननानि जिनो प्रषटो विनयेन सुसीमया । समाजनमनोह्वादजननध्वनिनाजवीत्‌ ॥५५६॥ 
धातकीखण्डपू्वाधंमेरपूर्वविदेहजे । विषये मङ्गरावस्यां नगरे रत्नसं चये ॥९५७॥ 
भूपतिर्विश्वसेनोऽभूदधार्यास्याचुन्धरीरिता । अमात्यः श्रावकोऽस्यैव विश्वतः सुमतिश्चतिः ॥५८॥ 
पञ्चषेनेन निहतोऽयोध्याधिपतिना युधि । दिश्वसेनोऽस्य जायायै सोऽमास्यो धर्ममनकीत्‌ ॥५९॥ 
मोहादप्रा्ठसम्यक्स्वा विजयद्वारवासिनः । त्वा ज्वकितिवेगाभूद्‌ भ्यं तरी विजयस्य सा ॥६०॥ 
दश्शवषंसहखाणि मुक्स्वा तत्र सुखं ततः । च्युता चिरं परिभभ्य मीमं संसारसागरम्‌ ॥६१॥ 
जम्बृद्रीपविदेदेऽतः सौताया दक्षिणे तटे । रम्ये रम्यामिपे क्षेत्रे शाकिभ्रामे महाधने ॥ ६२॥ 








जम्बूदरीपकी पृण्डरीकिणी नामके विशार्पुरीमे वच्मुष्टिकौ सुभद्रा स्नीसे सुमति नामकी पुत्री हुई 1 
वहाँ उसने सुन्दरी नामक आयिकासे प्रेरित हो उनके समीप रत्नावली नामका तप किया जिसके 
प्रभावसे मरकर वह्‌ तेरह पल्यको आयुकी धारकं ब्रह्यनद्रकी भ्रधान इन्द्राणी हुई । तदनन्तर वहसि 
भी च्युत होकर भरतक्षेत्र सम्बन्धौ विजयाधं पवंतकी दक्षिण श्रेणीमे जाम्बव नामक नगरके 
विद्याधर राजा जाम्बवकी जाम्बवती नामक रानीसे तु जाम्बवतो नामकी पत्री हुई ॥४८-५२॥ 
इस भवम तु तपस्विनी होकर तप करेगी ओर स्वगंका उत्तम देव होकर वहसि च्युत हो राजपुत्र 
होगी । तदनन्तर तपके हारा मोक्षको प्राप्त होगी ॥५४॥ इस प्रकार भगवानुके द्वारा अपने पुर्वंभव 
कहै जानेपर जिसका सब संशय दुर हो गया था तथा जो चीलरूपी अलंकारसे सुोभित थी एसी 
जाम्बवती रानी जिनेन्द्र देवको प्रणाम कर भँ संसारसे पार हो गयी' एेसा मानती हई सुखसे 
आसीन हुड ॥५५॥ 

तदनन्तर सुशीला नामक चौथी पटु रानीने विनयपूर्वकं जिनेन्द्र भगवानूसे अपने भवान्तर 
पूछे सो भगवान्‌ सभासदोके मनको आनन्द उत्पन्न करनेवाली दिन्यध्वनिसे उसके भवान्तर इस 
प्रकार वणेन करमे लगे- 

धातकोखण्ड द्रीपके पूर्वाधंमे जो मेर पव॑त है उससे पूर्व॑की भोरे विदेह क्षत्रमे एक 
मंगखावतो नामका देश है । उसके रत्नसंचय नामक नगरमे किसी समय विश्वसन राजा रहता 
था उसकी स्त्रीका नाम अचुन्धरी था । इसी राजाका एक सुमति नामका प्रसिद्ध मन्त्रीथाजो 
श्रावक धमक प्रतिपालक था ॥५६-५८} कदाचित्‌ अयोध्याके राजा पद्यसेनने राजा विश्वसेनको 
युद्धमे प्राणरहित कर दिया जिससे उसकी स्त्री असृुन्धरी बहुत दुःखी हुई । सुमति मन्त्रीने उसे 
धमका उपदेश दिया परन्तु मोहके कारण वहु सम्यग्दशेनको प्राप्त नहीं हो सकी ओर आयुके 
अन्तमं मरकर विजयद्वारपर निवात करनेवाले विजय नामक व्यन्तर देवकी ज्वरनवेगा नामकी 
व्यन्तरी हुई ॥५५-६०॥ दर हजार वर्षं तक वहा मुख भोगकर वहु वहसि च्युत हुई भौर 
चिरकार तक भयंकर संसार-सागरमं परिभ्रमण करती रही ।॥६१॥ तदनन्तर जम्बुद्रीपके विदेह 
्षे्रमे सीता नदीके दक्षिण तटपर एक रम्य नामका सुन्दर क्षेच है । उसके महाधनसम्पन्न शालिग्राम 
नामक नगरमे एक यक्षरं नामका गृहपति रहता था। उसकी स्वीका नाम देवसेना था । 


१. सुन्र्यायकायाः खु. ।*२. विजयो म. (?) । ३, विदेहेत्तः भ, । 


षष्टितमः सगः ७११ 


सुताम्‌ देवसेनायां यक्षिरस्य गृहेशिनः  यश्चाराधनतो र्धा यक्षदेवी स्वनामतः ॥६३॥ 

सा यक्षगृहपूजाथंमन्यदा प्रगतान्न च । धम॑सेनगुरोरन्ते घमं शुश्राव गौरवात्‌ ॥ ६४॥ 
आहारदानमस्मै सा पात्रायातिथयेऽन्यदा । दरवा भक्तिमती कन्या पुण्यवन्धं कबन्ध च ॥६५॥ 
सखीमिः क्रीडितं याता कदाचिद्विमराचरूम्‌ । तत्र चाकारुवषण पौडिता प्राविशद्‌ गुडाम्‌ ५६६॥ 
तन्न सिंहेन संत्रस्ता प्रस्ता स्यक्तात्मविग्रहा । बभूव हरिवर्षेऽसौ द्विपस्योपमजीविता ॥६७॥ 
ञ्योतिछोकमतो गत्वा पल्पोपमसमस्थितिः । तख्च्युत्वा पुष्करावस्यां जग्बूद्रीपस्य मास्ते ॥६८॥ 
वीतशोकामिधानायामश्ोकस्य महीपतेः । श्रीमत्याममवत्‌ कन्या श्रीकान्ता नामतः सुता ॥६९॥ 
जिनृदत्तायिकेोपान्ते विनिष्क्रम्य कुमारिका । रल्नावरि तपः छ्त्वा माहेन्द्राधिपतेः भरिया ४५७०४ 
भूत्वंकादशपल्यायुमुक्सवा स्वगं सुखं च्युता । सुज्ये्ायां सुराष्ट्रेषु राषटूव धनभूखतः ॥७१॥ 

सु सीमा तनथाभृस्स्वं नगरे गिरिपूवंके । देवो मृत्वा तपः शक्त्या मोक्ष्यसे वृभवे ततः ॥७२॥ 
निदाम्यात्ममवानित्थं सुसीमा सौम्यमानसा । प्रदृष्टासन्ननिष्ठेति निष्ठितार्थं ननाम सा ॥५७३॥ 
पृष्टो छक्ष्मणया गत्वा जिनः प्रोवाच तद्धवान्‌ । जिनाः स्वं हिताः सर्वे चस्प्दनोत्तरवादिनः ।७४॥ 
द्वीपेऽस्मिन्‌ कच्छकावस्थं सीताय( उत्तरे तटे । राजारिष्टपुरे द्यासीद्रासवो वासवोपमः ॥७५॥ 
सुभिन्नाख्या प्रियास्यासौ वन्दितं साङ्गनो ययौ । गुरं सागरसेनाख्यं सहसरञ्नवनस्थितम्‌ ॥७६॥ 





ञ्वरनवेगाका जीव इन्हीं दोनोके एक पुत्री हआ । वह्‌ पुत्री चूफि यक्षकी जाराधनासे प्राप्त हुई 
थी इसलिए उसका यक्षदेवी यही नाम प्रसिद्ध हो गया ।। ६२-६३॥ किसी समय वह यक्षदेवी, 
यक्षगृहकी पुजाके छ्िएु गयी थो। वहां उसने ध्मसेन मुस्के समीप बडे गौरवसे धमंका 
उपदेश सुना ॥६४॥ किसी दिन उस भक्तिमती कन्याने उक्त सुनिके किए आहार दान दिया ओर 
उसके फलस्वरूप पृण्यबन्ध बाधा ॥६५॥ किसी समय वह यक्षदेवी सखियोके साथ क्रीड़ा 
करनेके छिए विमल नामक पवतपर गयी थौ वहां अकार वषसि पीडित हौकर वहु 
एक गुफामे घुस गयी ॥६६॥ उस गुफमे पहकसे विहं ॑बेठा थासो उस हुने देखते 
ही यक्षदेवीको खा छ्िया। यक्षदेवी अपना शरीर छोड़ हरिवषं कषत्रम दो पल्यकी धारक 
आर्या हई ॥६७॥ वहासि चयकर वह ज्योतिष लोकम एक पल्यकी भआयुवाी देवी हुई । 
तदनन्तर वहसे च्युत हो जम्बू्ीप सम्बन्धी भरतक्षेत्रके पृष्करावती देके वीतशोका नामक 
नगरीके राजा अलोककी श्रीमती नामकं रानीसे श्रीकान्ता नामकी पुत्री हुई ।॥६८-६२॥ श्रो- 
कान्ताने कुमारौ अवस्थामे हौ जिनदत्ता आयिकाके पास दीक्षा लेकर रत्नावली नामका तप 
किया गौर उसके फलस्वरूप वह्‌ माहेनदरस्वगंके इनद्रकी ग्यारह पल्यकी बायुवार प्रिय देवी हई । 
स्वगंके सुख भोगकर वपि च्युत हई ओर सुराषटर देरके गिरिनगरमे राष्टवर्धन राजाकी सुज्येष्ठा 
नामक रानीसे तु सुसीमा नामकी पुरी हई है । भब तु तपकौ शक्तिसे देव होगी ओर तदनन्तर 
मनुष्य पर्याय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करेगी ॥७०-७२्‌॥ इस प्रकार अपने भव श्रवण कर तथा अपना 
संसार अत्यन्त निकट जानकर सुसीमा बहुत प्रसन्न हुई भौर उसने कृतङृत्य भगवान्‌ तेमिजिनेन्द्र- 
को नमस्कार किया ।७३ ; 

तदनन्तर लष्ट्मणा नामक पँचवीं पटुरानीने नमस्कार कर मगवानूसे अपने धुवंमव पू 
सो भगवान्‌ उसके पू्व॑भव कहने रुगे । चकि समस्त तीर्थकर भगवान्‌ प्रदनोका उत्तर, निरूपण 
करते ह इसङिए वे सर्वंहितकारी कुरति ह ॥७४॥ उन्होनि कहा कि इसी जगम्बूदरीपको सीता 
दीक उत्तर तटपर एक कच्छकावती नामका देश है । उसके बरष्टपुर नगरमे किसी समय 
इन्द्रकी उपमाको धारण करनेवाला एक वासव नामका राजा रहता चा । उसकी सुमित्र नामकी 
वल्लभा थी । एक दिन वह्‌ अपनी वल्कमाके साध, सहनलान्न वरन स्थित सागरसेन नामक 
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धर्म श्रुर्वा गरो राजा राज्ये विन्यस्य देहजम्‌ । वसुसेनमदीक्षिषट न पत्नी एुवमोहतः ॥७७॥ 
पतिणुत्रवियोगोग्रशोकदुःखहता ता । 'पुिन्दीर्वं गता वृषा नन्दिभदं खचारणम्‌ं ॥५७८॥ 
अचधिक्ञानिनं श्रस्वा तस्मास्पूवंभवं हि सा । स्तपूवं मवा ° सूत्वा त्रिदिनानश्षनत्रता ॥७९॥ 
नारदस्यामवरेवी नामतो मेवमाङिनी । च्युस्वा च भरतक्षेत्रे रौष्यादरेदं क्षिणे तटे ॥८०॥ 
साञुन्धर्या महेन्दस्य पुरे चन्दनपूेके । सुवा कनकमालाम्‌ह्विद्याधरमनोहरा ॥८१॥ 
हरिाहनविधेशं महेन्द्र नगरेशवरम्‌ । इृस्वा स्वयंवरे कन्या मान्या जातस्य वद्मा ॥८२॥ 
अन्यदा चैस्यपूजाथ सिद्ध टमियं गता । श्रुत्वा च चारणाजातिमार्या सु क्तवलीं तपः ॥८३॥ 
कूस्वा सनस्कुमारेन्दरवछमाम्‌त्‌ सुराङ्गना । नवपल्योपमायुष्का सौख्यं भुक्स्वात तदच्युता ॥८४॥ 
जातात्न शक्ष्णरोग्णस्स्वं कुरमत्यां सुता भवे । तृतीये सुक्तिरिष्युक्ते छक्ष्मणा प्रणता प्रस्ुम्‌ ॥८५॥ 
स गान्धार्या छते प्ररने तद्धबान्मगवान्‌ जगौ । नगर्यां कोशरूष्वासीदयोभ्यायां महोपतेः ॥८३॥ 
महिषी रद्रदत्तस्य विनयश्री श्रताख्यया । श्रीधराय ददौ दानं पस्था सिद्धाथंके वने ॥८७॥ 
सत्वोत्तरङुरुष्वासी दानादद्यत्रयस्थितिः । पल्याष्टभागतुल्यायुः सातइचन्द्र मसः प्रि्रा ॥८८॥ 





मुनिराजकी वन्दना करनेके लिए गया ॥७५-७६॥ राजा वास्तव, मुनिराजसे धमंश्रवण कर विरक्त 


हो गया ओर वधुसेन नामकं पुत्रको राज्यभार सौपकर दीक्षित हो गया परन्तु पुत्रके मोहसे रानी 
सुमित्रा दीक्षा नहीं ले सकी ।॥७७॥ 


कदाचित्‌ पुत्रका भी वियोग हो गया अतः पति ओौर पृत्रके वियोगजन्य तन्न शोकसे 
उत्पन्न दुःखसे पीडित होकर वह मर गयी ओर मरकर भीकिनी पर्यायको प्राप्त हुई । एक 
दिन उस भीलिनीने अवधिज्ञानके धारक नन्दिभद्र नामक चारण ऋद्धिधारी मुनिराजके 
दशंन कर उनसे अपने पूव॑भव सुने । पूरवंमवोको स्मरण कर उसने तीन दिनका अनशन किया 
ओर मरकर नारद नामक देवकी मेघमालिनी नामकी खी हई । वहि च्युत होकर भरत 
कषेत्रे दक्षिण तटपर चन्दनपुर नामक नगरमे राजा महेन्द्रकी अनुन्धरी रानीसे विद्याधरोके मनको 
हरण करनेवारी कनकमाला नामक पुत्री हुई ॥७८-८१।॥ कनकमाला स्वयंवरे महेन्द्र नगरके 
राजा हरिवाहन विद्याधरको वरकर उसकी माननीय वल्छमा हो गयी ॥८२॥ किसी समय कनक- 
मारा जिन-प्रतिमाओंकी पूजा करनेके छिएु सिद्धकूट गयी थी । वहा चारण ऋद्धिके धारक 
मुतिराजसे अपने पूवंभवं श्रवण कर वहु आयिका हौ गथी गौर मुक्तावरी नामका तपकर सनच्करूमार 
स्वरगके इन्द्रकी प्रियदेवी हुई । वहाँ उसकी नौ पट्यकौ आयु थौ । सुख भोगकर वह्‌ वहसि च्युत 
हो यहाँ राजा श्णक्ष्णरोमकी कुरमती रानीसे लक्ष्मणा नामकी पूत्रो हई है। तीसरे भवम तेरी 
मुक्ति होगी । इस प्रकार भवान्तर कहै जानेपर लक्ष्मणा रानीने भगवान्‌ नेभिजिनेन्द्रको नमस्कार 
किया ॥८३-८५॥ 

तदनन्तर कृष्णकी छट पृदुरानी गान्धारीके द्वारा प्रन कयि जानेपर भगवान्‌ उसके 
पू्वंभव कहने रगे । उन्होने कहा कि कोश देशकी अयोध्या नगरीमे किसी समय खद्रदत्त नामका 
राजा रहैता था । उसकी विनयश्री नामकी रानी थी । उसने एक समय सिद्धाथंक नामक वनम 
अपने पतिके साथ, श्रीधर नामक मुनिराजके लिए जाहार दान दिया ॥८६-८७॥ दानक प्रभावे 
मरनेके बाद वहु उत्तरकुदमे तीन पल्यकी आयुकरी धारक भार्या हई । उसके बाद प्यके आठवें 
भाग बराबर आयुकी धारक चन्द्रमाकी प्रिया हई ॥८८॥ तदनन्तर इसी विजयाधंकी उत्तर भ्रेणीमें 


१, शतरीपर्यायं । २. चारण॑मूचि ) ३, मृत्वा निन्दित्रानरानत्रता म. । ४, त्वा म. । 
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ततश्ात्ो्तरभण्या पुरे गगनवह्वमे । विधुदरेगस्य कन्यामूद्वि्युन्मस्यां महाद्युतिः ॥८९॥ 

विनयशनयुमैः स्थाता निस्मारोकपुरेक्िनः । महेन्द्रिक्रमस्यैषा योषिद्गुणसमन्विता ॥९०॥ 

चारणश्नमणाम्याँ तु घमं त्वा स मन्दरे । राज्ये नियोज्य निष्क्रान्तो नन्दन हरिवाहनम्‌ ५९११ 

विनयश्रीस्तु त्वासौ सर्व॑मद्रसुपोषिवम्‌ । परञ्चपल्यस्थितिर्जावा सौधर्मन्द स्य वल मा ॥९२॥ 

र्यां रवं पुष्करावस्यां गान्धारेषु दिवदच्युता । गान्घारीन्द्रमिरे रासो मेरुमत्यामम्‌त्सुता ॥९३॥ 

तृतीयमवसिदधिस््वमिव्युक्ते सानमजिनम्‌ । गौयां विज्ञापितो नत्वा तद्धवानाह विश्ववित्‌ ॥९७॥ 

इम्यस्येभ्यपुरेऽत्रामद्धनदेवस्य कामिनी । यश्चस्विनी स्थिता हस्ये चारणौ वक्ष्य साम्बरे ॥९५॥ 

सस्मार स्वमवान्‌ सर्वान्‌ घातकीखण्डमण्डङे ¦ पूर्व॑स्य मन्द्रस्यासं विदेहेष्वपरेष्वहम्‌ ॥९६॥ 

आनन्दश्रेष्ठिनः पत्नी नन्दशोकपुरेऽहंते । मितसागरनाम्नेऽत्र दानं दत्वा समवैका १॥९७॥ 

पञ्चाश्र्याण्यहं प्रापं कृतानि त्रिदशेखंदा । पीस्वाकाशोद्कं भरता सविषं तवत्यमा ॥९८॥ 

मृत्वा देवङुरुष्वासमेशानेन्द्रप्रिया ततः । जातात्राहमिति ज्ञास्वा सा सवेगपरा यत्िम्‌ ॥९९॥ 
क 
गगनवल्छम नगरके स्वामी राजा विदयुदेगकी विद्युन्मती नामकं रानीसे महाकान्तिको धारक 
विनयश्च नामकी कन्या हृद । यह्‌ कन्या गुणोसे अत्यन्त प्रसिद्ध थी गौर नित्यालोक नगरके 
स्वाभी राजा महे्विक्छमकी गणवती श्ची हुई । कदाचित्‌ सुमेरु पवंतपर चारण ऋद्धके _धारक 
युगल मुनिरयोसे धमं श्रवण कर राजा महैनद्रविक्रम संसारसे विरक्त हो यया भौर उसने हरिवाहन 
नामक पूत्रको राज्यकार्ये नियुक्त कर दीक्षा धारण कर लौ ॥८९-९१॥ विनयश्नीने भी संस्रसे 
विरत हो सव॑भद्र नामक उपवास किया गौर उसके प्रमावसे "वह पांच पल्यकी स्थित्तिकी धारकं 
सौधरमन्द्रकी देवी हुई ॥९२॥ अब तु स्वरसे च्युत होकर गान्धार देशक पुष्करावती नयरीरमे 
राजा इन्द्रगिरिकी मेरुमती नामक रानीसे गान्धारो नामकी पत्री हई ॥९३॥ तु तीसरे मवमे मोक्ष 
प्राप्त करेगी 1 इस प्रकार अपने भकान्तरके कहे जानेपर गान्धारीने जिनेन्द्र मगवानको नमस्कार 
किया । तदनन्तर कृष्णकी सातवीं पट्ररानी गौरीने नमस्कार कर अपने पूवंभव पूछे सो समस्त 
पदार्थोको जाननेवारे भगवान्‌ इस प्रकार उसके पूव॑मव कहने रुगे ॥९४॥ 

टस भरत क्षेतरके इभ्यपुर नगस्मँ किसी समय धनदेव नामका एक सेट रहता था । उसकी 
यद्यस्विनी नामकी श्ञी थौ । एक दिन यक्ञस्विनी अपने महल्की छतपर खड थी वह उसने 
आकारामं जाति हए दो चारण ऋद्धिधारी मुनि देखे ।९५॥ न्दं देखते उसे अपे समस्त पूवेभर्व- 
का स्मरण हो गया । उपे मारूम हो मया कि मेँ धातकीखण्ड दीपके पूवं मेरुकी परश्िम दिशे 
विद्यमान विदेह क्षे्रके अन्तगत नन्दशोक नामक नगरम आनन्द नामक सेठकी पत्नी थौ 1 कहा 
तने अपने पतिके साथ, मितघागर नामक मुनिराजके लिए बाहार दावं दिया । जिसके फलस्वरूप 
ने ह्ष॑पू्व॑क देवोके दारा किये हुए फंचाक्चये प्राप्त करिये ये ! कदाचित्‌ हम दोनोने आकाकसे 
पडता हुआ वर्षाका पानी पिया । वह पानी विष-सहित था इसिए पतिके साथ मेरा मरण हो 
गयां ॥९६-९८। ४ 
मरकर यै देवकुरुमे आर्या हुई । उसके बाद देशानेन्द्रकौ श्रिया हू मौर उसके बाद 

यहौ यशस्विनी हुई हं । इख भकार जर्निकरर संघारखे भयभीत होती हद यङस्विनीने सुद्र 
नामक मुनिराजको नमस्कार कर उनसे प्रोषधब्रत ग्रहण किया ! तदनन्तर मरकर पांच पल्वकी 
आयुकी धारक प्रथम स्वके इन्द्रकौ इन्द्राणी दुद ॥९९-१००॥ 





१, सर्वज्ञः, नेभिजिनेन्द्रः । 
९9 
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च्युव्वाभूदिह कोक्षाम्ब्यां सुमित्रायां सुभद्रतः । इभ्याद््ममतिर्नाम्ना कन्या धमममतिः सदा ॥१०१॥ 
निनमत्यार्चिकापादर्वे तपो जिनयुणाभिधम्‌ । गरहीव्वोपोष्य जातासि मदाञ्चकेन्द्र वद्मा ॥१०२॥ 
एकर्विक्तिपल्यायुदच्युत्वा चन्द्रमतिश्ियाम्‌ । गौरी स्वं वीतश्ोकायां मेडचन्द्राद्भूष्सुता ॥१०३॥ 

मनैः सिद्धिखिभिस्ते स्यादिष्युक्ते सा नता विभुम्‌ । प्रणिपत्य ततः पृष्टः पश्चावव्या भवान्‌ जगौ ॥१०४॥ 
उजविन्यामिहैवासीदपराजञितमभुश्तः । तनया विनयश्रीः सा विजयावनिताङ्गजा ॥ १०५॥ 
इस्तिश्चीषपुराधीशं हरिषेणमसौ पतिम्‌ । प्राक्ठा पतियुता दानं बरदन्ताय संददौ ॥१०६॥ 
कारागुरुकधूपेन मत्रा ग्मगृहे खता । मूर्वा हैमवते सुक्स्वा सुखं पल्यसमस्थितिः ॥१०५७॥ 

जाता चन्वरध्रमादेवौ ततश्चन्दुस्य वह्छमा । पद्योपमाष्टमागायुरतख्च्युत्वा तु मारते ॥१०८॥ 
प्रामेऽमृच्छाल्मरौखण्डे मगधेषु गृहेशिनोः । दुहिता पद्मदेवौति देविखाजयदेवयोः ॥१०९॥ 
'जआाचार्याद्ररधर्माख्यदिकदा बतमग्रहयत्‌ । यावजीवं न भक्ष्यं मे फलमन्ञातमप्यसौ ॥११०॥ 

प्रचण्डः शाल्मरीखण्डे मामेऽवस्कन्ददानतः । अकाण्डे चण्डवाणाख्यो व्याधमुखयोऽहरजनम्‌ ॥ १११॥ 
वन्दिगहे गृहीत्वा तां पद्मदेवीं स्वदारताम्‌ । निनीषुः शीकवस्यासौ प्रत्याख्यातोऽनया नयात्‌ ॥११२॥ 
स राजगृहनायेन राज्ञा सिंहस्थेन तु । इटेन निहतोऽरण्येऽद्ारण्ये * जनताभ्रमत्‌ ॥११३॥ 


वहसि च्युत हो कौशाम्बी नगरीमे सुभद्र सेठकी सुमित्रा नामको सीसे सदा धममे 
नुद्धि लगानेवाी धमममति नामकी कन्या हुई ॥१०१॥ धमंमतिने जिनमति आर्धिकके पास 
जिनगुण नामका तप ठेकर उपवास किये ओर उनके फलस्वरूप वह महाशुक्र स्वर्गके इन्द्रकी 
वल्लभा हुई ॥१०२॥ वहां उसकी इक्कीस पल्यकी आयु थी । वहसि च्युत होकर अबतू 
वीतशोका नगरीमे राजा मेरुचन्द्रको चन्द्रमति क्लोसे गौरी नामकी पृत्री हई है ॥१०३॥ तीन 
भवमे तुञ्ञे मुक्तिकी प्राप्ति होगी । इस प्रकार कहे जानेपर गौरीने नम्नीभूत होकर भगवानुको 
प्रणाम किया । तदनन्तर छृष्णको आठवी पटुरानी पद्मावतीने भी अपने पूव॑भव पूरे जिसके 
उत्तरम भगवान्‌ उसके पूव॑भव इस प्रकार कहने लगे ॥१०४॥ 

इसी भरत क्षे्की उज्जयिनी नगरीमें किसी समय अपराजित नामका राजां रहता था। 
उसकी शी विजया थी ओर उन दोनोकि विनयश्री नामकी पत्री थी ॥१०५॥ विनयश्री हस्तिना- 
पूरके राजा हरिषिण पतिको प्राप्त हुई थी अर्थात्‌ उसका विवाह्‌ हृस्तिनापुरके राजा हुरिषेणके 
साथ हुञा था । एक दिन उसने पतिके साथ, वरदत्त मुनिराजके किए आहार दान दिया ॥१०६॥ 
कदाचित्‌ वह्‌ अपने पतिके साथ गर्भगृहुमे शयन कर रही थी किं कारागुरूकी धृपसे उसका 
प्राणान्त हो गया। मरकर वह्‌ हैमवत क्षेत्रमे एक पत्यकी आयुवाली आर्या हुई । वहि 
सुख भोगकर वहं चन्द्रदेवकी चन्द्रप्रभा नामक देवी हुई । वहाँ प्यके आठवें भाग उसकी भयु 
थी । वहसि च्युत हो भरतक्षे्रके मगध देश सम्बन्धी श्ात्मरी खण्ड नामक ग्राममे देविङा 
ओौर जयदेव नामक दम्पतीके पद्मदेवी नामकौ पुत्री हुई ॥१०७-१०९॥ एक समय उसने 
वरधमं नामक आचा्यसे यहं त्रत ल्या कि मै जीवन पर्यन्तं अज्ञात फर्का भक्षण नहीं 
करूंगी ॥११०॥ किसी एक दिनं असमयमे चण्डबाण नामक राक्तिशारी भीर चात्मलीखण्ड 
ग्रामपर आक्रमण कर व्हांको समस्त प्रजाको हर रे गया ॥१११॥ साथी पद्मदेवीको भी 
पकड़कर अपने कारागारमे रे गया । वहु उसे अपनी स्वी बनाना चाहता था परन्तु शीलवती 
पश्मदेवीने किसी नीतिसे उसका निराकरण कर दिया ॥११२॥ उसी समय राजगृहके राजा 


१. नु म. । २. षाचार्यदुमूतमर्षाष्यात्‌ क, ख., ग~, ड, आचार्याहुरषर्मख्यात्‌ म. । ३. भरचण्डशास्मली 
म., क., खर, ड, । ४, ऽवस्कन्दनामतः म, क., डः. । ५. स्तरण्ये क, 
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शुखीडिता जनास्तत्र दिग्मूढा मूढबुद्धयः ! खगा इव श्त दुःखात्‌ किंपाकफरुमक्षिणः ॥११४॥ 
अनास्वाद्य फडान्येवा पञ्चदेवी दुढत्रता । प्रत्याख्यायेकपत्यायुरन्ते हेमवतेऽभवत्‌ ॥११५॥ 
देवौ स्वरय॑परमस्यातो व्यन्तरस्व स्वयंप्रमा । स्वयंमूरमणद्वीपे स्वयंप्रसगिरावम्‌त्‌ ॥११६॥ 
ततञ्वागत्य सरते जयन्तनगरेशिनः । श्रीमत्यां विसरूश्रीः सा श्रीधरस्य घुतामवव्‌ ॥११५७।। 
भादायि मेघनादाय सा सद्िरपुरेशिने । ऊेभे च तनयं ख्यातं सेघघोषाख्ययावनौ ।॥११८॥ 
मतेरि स्वगेते सापि पञ्चावव्याथिकान्तिङ । आचाम्कव्धंमानाख्यं तपः कृत्वा दिवं ययौ ।1११९॥ 
सा सहस्ञारकल्पस्य पद्युमैत्वाग्रकामिनी । नवपन्नकपल्येस्तु तुल्यं कारमजीगमत्‌ ॥\ १२०) 
जातास्यन्न ततदच्युत्वा व्वमरिष्टपुरेशिनः । श्रीमत्यां स्वणनामस्य सुता पद्मावती श्रुता ।१२१॥ 
तपसा नाकमारुद्य देवर्च्युत्वा तपोबरात्‌ । सेरस्यति स्वमिति परोक्ते श्रत्वा सा जिनमानमव्‌ ।१२२॥ 
रोदिणौदेवक पूर्वा देऽ्योऽन्येऽपि च यादवाः । पृष्टा शरुत्वा स्वजन्मानि जाता संखारशभीरवः ।\१२३।। 
नुष्वा नस्वा जिनेन्द्र तं सुरासुराश्च यादवाः । यान्ति स्वस्थानमायान्ति पूजना षुनः पुनः ॥१२४॥ 
विजहार पुनदेशान्‌ जिनो मब्यहिताय सः । सू्स्येव हि चर्यासीजगतकार्याय वेभवौ ॥१२५। 
इतश्च वसुदेवाभं वासुदेवमनःप्रियम्‌ । सुतं गजङमाराख्यं देवकी सुषुवे इमम्‌. ।। १२६॥ 





जक मक 





पा ला म 


सिहूरथने इत्पूर्वंक उस भीलको मार डाला जिससे उसके बन्धनम स्थित शाल्मरीखण्ड 
परामकी समस्त जनता चछृटकर शरणरहित वनमे इधर-उधर श्रमण करने कगी ॥११३॥ मूदबुद्ध 
लोग॒दिशाभ्रान्ति होनेसे उस वनमे म॒र्ोकी भांति मटक गये ओर भूखसे पीडित हौ किपाक 
फर खाकर दुःखे मर गये ॥११४॥ पद्मदेवी अपने व्रतम दृढ़ थी इसकिए उसने अज्ञात फर 
होनेसे उन फलोको नहीं खाया गौर संन्यास मरण कर वह अन्तमे हैमवत क्ष्मं एक पल्यको 
आयुवारी आर्यां हुई ॥११५॥ तदनन्तर स्वयभूरमण द्वीपके स्वयम्प्रभ नामक पर्वेतपर स्वयम्प्रभ 
नामक व्यन्तर देवकी स्वयम्प्रभा नामक देवौ हुई ॥११६॥ वहसि आकर भरत क्षेत्रसम्बन्वी 
जयन्त नगरके स्वामी राजा श्रीधरी श्रीमती नामक रानीसे विमरश्री नामक पृथी हद ॥११७॥ 
विमलश्री, भद्विलपुरके राजा मेषनादके लिए दी गयी । उसके संयोगसे उसने पुथिवीपर मेधघोष 
नामस प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त किया ॥११८॥ कदाचित्‌ पतिका स्वगवास हो जानेपर उसने पद्मावती 
आर्धिकाक्रे समीप दीक्चा केकर आचाम्ल्वधेन नामका तप तपा बौर उसके परभावसे वहु ्वगं 
गयी ।११९॥ स्व्गमे वह॒ सहस्रार स्व्गके इनद्रकी प्रधान देवी हुई ओर पैतारीस पल्य प्रमाण 
वहौका कार व्यतीत करती रही ॥१२० बब वहसि च्युत होकर तरू अरिष्टपूरके राजा स्वर्ण- 
नाभकी श्रीमती रानीसे पद्यावती नामकी पुत्री हई है ॥१२१॥ तपकर तु स्वग देव होगी बौर 
वहसे च्युत हो तपके सामथ्यंसे मोक्ष प्राप्त करेगी । इपर प्रकार कह जानेपर अपने भवान्तर सुन 
पद्मावतीने नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार किया ॥१२२॥1 
रोहिणी, देवकी जादि देवियों गौर अन्य यादन भी अपने-अपने भव पूरे तथा रवभ 
कर वे संसारे भयभीत हए ॥१२३॥ इस प्रकार सुर, असुर तथा यादव रोग जिनेन्द्र भगवानकी 
स्तृति कर तथा उन्हं नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर चके जाति थे जौर पूजके रिए बार 
बार आ जाते थे ॥ १२४ ॥ तदनन्तर नेमि जिनेनदरने मव्य जीवक हितके किए पुनः अनेक देशो 
विहार कियासोटठीकदहीहै क्योकि उनकी चर्या सूक समान जगतुके हितके छि ही थी ॥१२५॥ 


इधर देवकीने कृष्णके पर्चातु गजकुमार नामका _एक दूरा शूत्र उलान्त कियाजोवसु- 
देवके समान कान्तिका धारक था, श्रीटृष्णको अत्यन्त प्रिय थां एवं अत्यन्तं शुम था ॥१२द 
स 


१, पद्मादेवी म. । २, बुद्ष्वा म, । ३. विभोरियं वसवी । 
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यौवनं स परिपरा्षः कन्याजनमनोहरम्‌ । ततोऽस्मै वरयां चक्रे चक्री राजकमारिकाः ॥१२७॥ 
अभिरूपतरं कन्यां सोमश्र्माग्रजन्मनः । प्रजाता क्षत्रियायां च सोमाख्यां ब्रृतवान्‌ हरिः ।१२८॥ 
विवाहारम्मसमये भुदिताखिख्याद्‌वे । जावे जिनपतिः प्राक्चो विहरन्‌ द्वारिका तदा ॥१२९॥ 
वि » व [] १९ 

समागत्योपविष्ठं तमद्रौ रेवतिके विभुम्‌ । वन्दितुं निर्ययुः सवं याद्वा बहुमङ्गलाः ।१३०॥ 

ष्वा गजकुमारस्वमाटोपं द्वारिकोद्धवम्‌ । ` पृष्टा कञ्चुकिनं जैनं विवेद हितमादितः ॥१३१॥ 

ततो गजङ्कमारोऽपि भ्रयातो वन्दितुं जिनम्‌ । रथेनादिस्यव्णन दर्षादोमाजसुद्रहन्‌ १३६२ 
आहन्त्यविमवोपेतं गणेदरदिश्चभि्चेवम्‌ । जिनं नत्वोपविष्टोऽसौ कमारश्चक्रपाणिना ।।१३३॥। 

जगाद्‌ मगर्वास्तच्र वरसुरासुरसंसदि । संसारतरणोपायं धमं रलत्रयोज्ज्वरुम्‌ ।।१३४॥ 

प्रस्तावे हरिरमराक्षीजिनेन्द्ं प्रणिपत्य सः । अत्यन्ताद्रपूर्णेच्छः श्रोतृरोकदितेच्छया ॥१६५॥ 
ॐ € र श ५५ & =» \9 ध ८ 

अहंतां चक्रिष्डामधंचक्रिणां सीरधारिणाम्‌ । उसत्ति प्रतिशत्रुणां जिनानामन्तराणि च ।१६६॥ 
यथाप्रनमितस्तस्मै संमृतिं विष्णवे ततः । त्रिषष्टयु गञुख्यानां प्रोवाच पुरुषेशिनाम्‌ ॥१३७॥ 
आयो ब्रृषमनाथोऽमदुजितः संमवः प्रभुः । अभिनन्दननाथश्च सुमतिः पद्मसं्रमः ॥१३८॥। 
सुपाद्वंनामधेयोऽन्यश्चन्दप्रम इतीडवरः । सुविधिः शीतर: श्रेयान्‌ वासुपूस्यश्च पुजितः ।।१३९॥ 





जब गजकूमार कन्याओंके मनको हरण करनेवाले यौवनको प्राप्त हुभा तब कृष्णने उत्तमोत्तम 
राजकुमारियोके साथ उ्तका विवाह कराया ॥१२७॥ सोमशर्मा ब्राह्यणकी एक सोमा नामकी 
अत्यन्त सुन्दर कन्या थी जो उसकी क्षत्रिया स्वरीसे उत्पन्न हुई थी । श्रीकृष्णने गजकुमारके किए 
उसका भो वरण किया ॥१२८॥ 

जब उसके विवाहुके प्रारम्भका समय आया तब समस्त यादव अत्यन्त प्रसन्न हूए 
भौर उसी समय विहार करते हुए भगवान्‌ नेमिनाथ द्वारिकापुरौ आये ॥१२९॥ जब भगवान्‌ 
आकर गिरनार पर्वतपर विराजमान हो गये तब समस्त यादव अतेक मंगर द्रव्य लियि 
हुए उनकी वन्दना करनेके किए नगरसे बाहर निकरे ॥१३०॥ ढारिकामे होनेवारे इसं 
आटोप ( हख्चल ) को देखकर गजकूमारने किसी कंचुकीसे पूछा ओर प्रारम्भसे ही जिनेन्द्र 
भगवान्‌की समस्त हितकारी चेष्टाको जान लिया ॥१३१॥ तदनन्तर गजकुमार भी हर्षसे रोमांच 
धारण करता हुभा सूर्यके समान वर्ण॑वारे रथपर सवार हो जिनेन्द्र भगवानुकी वन्दना करनेके 
किए गया ॥१२२॥ वहा आहन्य लक्ष्मी युक्त तथा बारह सभाओसि धिरे हुए जिनेन्द्र भगवान्‌को 
नमस्कार कर गजकूमार श्रीकृष्णके साथ मनुष्योकी समामे बैठ गया ॥१३३॥ भगवान्‌ नेमि 
जिनेन्द्रने, मनुष्य, सुर तथा असुरोकी उस सभाम उस ध्म॑का निरूपण किया जो संसार-सागरसे 
पार होनेका एकमाच्र उपाय था एवं जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्जञान गौर सम्यक््चारित्ररूपी रत्नच्रयसे 
उज्ज्वल था ॥१२४॥ अवसर आनेपर अत्यन्त आदरसे पूणं इच्छाके धारक श्रीकृष्णने जिनेन्द्र 
मगवानूको नमस्कार कर श्रोताओके हितकी इच्छासे तीर्थकरों, चक्रवतियो, अधं चक्रवतियो, 
बलभद्रो भौर प्रतिनारायर्णोकी उत्पत्ति तथा तीर्थकरोके अन्तरारको पूछा ॥१३५-१३६॥ 

तदनन्तर भगवान्‌ प्ररलके अनुसार श्रीकृष्णके किए चेचठ राछाकापुरुषोमें प्रमुख 
चौबीस तीथकरोकी उत्पत्ति इस प्रकार कहने रगे ॥ १३७ ॥ उन्होने कहा किं इस युगम 
सबसे पहरे तीर्थकर वुषभनाथ हुए । उनके पश्चात्‌ क्रमसे अजितनाथ, सम्भवनाथ, अभि- 
नन्दननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रम, सुपाश्वंनाथ, चन्दरप्रभ, सूविधिनाथ, रीतलनाथ, श्रेयोनाथ, 





१, निर्ययौ म. । २. दृष्ट्वा म. 1 ३. तीरथृताम्‌ । ४, नारायणानाम्‌ 1 ५. बरभद्राणाम्‌ । ६, उत्पत्तिः म. 1 
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षष्टितमः स्मः ७१७ 
। ० 

विमरोऽनन्तिद्धभेः शान्तिः कुन्धुररो जिनः । मदिः शल्यकुकोद्धारो सु नोन्द्ो सुनिञुचतः ॥१४०॥ 
नमिश्च निवतो नेमिवतंमानोऽहमन्र वु । पाडवंश्वापि महावीरो भवितारौ जिनेश्वरौ ॥१७१॥ 
जम्बद्रीपविदेहेऽष्टो मरते पञ्च ते जिनाः । सकतैव धातकीखण्डे चरवारः पुष्कराध॑जाः ।।१४२॥ 

प्राग्मवे पुण्डरीकिण्यां वृषमः श्ान्तिरीश्वरः । अजिवस्तु सुखोमायां क्षेमपुर्यामरो जिनः ।१४३॥ 
रतसंचयजः छुन्धुः संमवश्वागिनन्दनः । मद्िश्च वीवशोकायां जम्बू द्रीपविदेहजाः ।१४४॥ 
चम्पायामिह कोदयाग्ज्यां गलाहनगरेऽपि ते-ऽयोभ्यायाः मरतक्षेत्रे छत्राकारपुरे कमात्‌ ॥१४५॥ 
सुनिसु्रतनाथश्च नमिनंमिजिनस्तथा । पार्धाख्यश्च महावीरः पञ्चामी पूर्वजन्मनि ।\१४६।॥ 
पुण्डरीिण्यखण्डश्वीः सु सीमाक्षेमपुयपि । घातकोखण्डपूर्वाधें सक्रमं रत्र संचयम्‌ ।1१४७। 
सुमस्यादिचतुणां च पुरः पूषंत्र जन्मनि । सुविध्यादिचतुर्णा च पूर्वपुष्करजास्स्वम्‌ ।१४८॥ 

तथैव धातकीखण्डे पश्चादैरावतश्षितौ । जनन्तजिदमूसपूवं मरिषपुरसं मवः \\१४९॥ 

ूर्वाधेभारते तस्य विमरस्तु महापुरे । मद्विखादौ पुरे धम॑स्तत्र नामान्यमूनि तु ॥१५०॥। 
वञ्ननाभिरमृदाद्यो विमरस्तदनन्तरः । विपुरो वाहना न्तोऽन्यो महाबकू इतीरितः ॥ १५१। 
परोऽतिबरू दस्यासीद्पराजित इत्यतः ! नन्दिषेणस्वथा पद्मो महापद्मः स्प्रतः परः ।\१५२॥ 
पद्मगुस्मोऽपि नकिनिगुस्मः पद्मोत्तरः परः । पद्मासनः पुनः प्द्मस्तथा दञ्ञरथो चपः ।॥१५३॥ 

राजा मेघरथः सिंहरथो धनपतिः परः । नाम्ना वैश्रवणो राजा श्रीघर्माख्यस्ततः ` परः \\१५४॥ 


॥ ^ 
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वासुपूज्य, विमलनाथ, अनन्तजित्‌, धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुन्युनाथ, अरनाथ, शल्यरूपी कुशको 
निकाखनेवाके मल्लिनाथ, मुनियोके स्वामी मुनि सुव्रतनाथ अर नमिनाय तीर्थकर हुए है । ये सभी 
निर्वाणको प्राप्त हो चुके ह । बाईसवां तीर्थंकर मेँ नेमिनाथ अभी वतंमान हू गौर पाश्वंनाथ तथा 
महावीर ये दो तीर्थकर आगे होगे ॥१३८-१४१॥ इन तीर्थ॑करोमे-से आठ तीर्थंकर पूरव॑भवरमं 
जम्बद्रीपके विदेहक्ेत्रमे, पांच भरतकषेत्रमे, सात धातकी-खण्डमें बौर चार पृष्करार्धमे उत्पन्न हृए 
ये ॥१४२॥ जम्बृह्टीपके विदेह क्षेत्रमे उत्यन्न हृए आठ तीर्थ॑करोका विवरण इस प्रकार है-- 
वृषभनाथ ओौर शान्तिनाथ पूर्वंभवम जम्बूदरीपसम्बन्धी विदेहकषेत्रकौ पुष्डरीकिणी तगरीर्मेः 
अजितनाथ सुसीमा नगरमे, अरनाय क्षेमपुरीमे, कृन्धुनाथ, सम्भवनाथ मौर ममिनन्दननाय 
रसनसंचय नगरमे बौर मल्किनाथ वीतशोका नगरीमे उत्पन्न हुए ये ॥९४२-१४४।॥ भरतक्षेचमे 
उत्पन्न हुए पांच तीर्थकर इस प्रकार है--मुनि सूत्रतनाथ चम्पापुरीमे, नमिनाय कौशाम्बी नगरीर्मः 
तेमिनाथ हस्तिनापुरे, पाश्वनाथ अयोध्यामे बौर महावौर छतव्राकारपुरमे पू्वंभवमे उत्पन्न हृए 
थे ॥ १४५१०४६ 

धातकीखण्ड द्वीपके पूर्वाधमे जन्म जेनेवा सुमतिनाथ, पदाप्रभ, सुपादर्वनाथ बौर 
चन्दरपरभ इन चार तीथंकरोकी पृवभवकी नगरिया क्रमसे मण्ड रदमीकौ धारक पुण्डरो- 
किणीपुरी, सुसीमापुरी, क्ेमपुरौ गौर रलसंचयपुरी थीं । सुविधिनाथ, क्षीतल्नाथ, श्रेयोनाथ जौर 
वासुपूज्य इन चार तीर्थकरोकी पूवं जन्मकौ नगरियां मसे पूवं पुष्करांखम्बन्धी पुषण्डरीकिणी, 
सुसीमा, कषेमपुरी गौर र्नसंचयपुरी थीं ॥१४७-१४८ अनन्तजित्‌ { अनन्तनाय ) भगवान्‌ पृ 
भवमे धातकीखण्ड द्रीपके परिविम एेरावत कषेत्र-सम्बन्धी अरिष्पुर नगरमे उत्यन्न हुए ये १४९ 
विमलनाथ पूर्वाधसम्बन्धी भरते महापुर नगरमे बौर धर्मनाय भद्विरपुर चमरमे उत्पन्न 
हृए ये । इन तीर्थकरोके पू्वभवके नाम इस प्रकार ह --\. वज्नाभि, २. विमल, ३. विपुख्वाहन, 
४. महावर, ५. अतिबल, ६. भपराक्िति, ७. नन्विषेष, ८. पञ्च, ९. महापव, ९०. पत्मगु्म, 
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सिद्धाथः सुप्रतिष्ठोऽहमानन्दो नन्दनो नृपः । पूर्वजन्मनि नामानि जिनानामानुपूवंतः ॥ \५५॥ 
चक्छी पूवंधरः पूवां महामाण्डकिकाः परे । एकादक्षाङ्िनः स्वाङ्गः' सर्वेऽपि कतकप्रभाः ॥१५६॥। 
सिंहनिष्क्रीडितं कत्वा प्रायोपगमनं गताः । मासक्षपणतः सवें यथास्वं स्व गंलोकगाः । १५७॥ 
वञ्नसेन इति ख्यातस्तथारन्दिमसंज्ञकः । स्वयंप्रसामिधश्चाऽन्यः परो विमलवाहनः ॥ १५८॥ 
सूरिः सीमन्धराभिख्यो गुरुश्च पिहिताखवः । अरिंदमसुनिर्मान्यो बन्द्नीयो युगंधरः ॥१५९॥। 
सावः सवंजनानन्दोऽप्युमयानन्दनामकः । वच्रदत्तोऽपरो वेद्यो वञ्जनाभिरमिष्टतः ॥१६०॥ 
स्वगु्त्िगुष्ठाव्यश्चि त्तरक्षाभिधः परः । विमलाचारसंपल्लो मान्यो विमलवाहनः ॥ १६१॥ 
गुरुघंनरथाभिख्यः संवरः संवरान्वितः । वरधमंश्चिरोकीड्यः सुनन्दो नन्दसंज्ञकः ॥१६२॥ 
व्यतीतश्चोकनामाम्यौ दामरः प्रौष्िः परः । जिनानां गुरवोऽमी न क्रमेणातीतजन्मनि ॥१६३॥ 
वषो धम॑श्च शान्तिश्च ऊुन्धुः सर्वाथसिद्धितः । चत्वारः प्रच्युता ज्ञेया विजयादमिनन्दनः ॥९६४॥ 
चन्द्रपमसुमस्याख्यौ बैजयन्ताजयन्ततः । नेम्यरौ नमिमद्धीशावपरालितत्च्युतौ ॥ १६५॥ 
आरणासपुष्पदन्तेः शीतरेशोऽच्युताच्च्युतः । पुष्पोत्तरविमनिश्चः श्रेयोऽनन्तौ च सन्मतिः ॥१६६॥ 
सह्रारात्त्‌ विमरुध्रौपाश्वंमुनिषुच्ताः । क्रमास्संमवसुपाद्वपश्मप्रम जिनाः पुनः ॥ १६७॥ 

अधो मध्योपरिपरस्वम्ेवेयकपरिच्युवाः । वासुपूञ्यो महाद्युक्रादितितीथं कृतां दिवः ॥१६८॥ 
बृषमश्चन्नङ्ष्णस्य नवम्यामुदपद्यत । माघश्चुद्धनवम्यां तु सथैवाजिततीर्थत्‌ ॥ ९१६९॥ 
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११. नलिनगुल्म, १२. पद्मोत्तर, १२३. पद्मासन, १४. पद्य, १५. दशरथ, १६. मेघरथ, १७. सिहुरथ, 
१८. धनपति, १९. वेश्ववण, २०. श्रीधमं, २१. सिद्धाथं, २२. सुप्रतिष्ठ, २३. आनन्दं ओर 
२४. नन्दन ॥१५०-१५५॥ इनमे भगवान्‌ वुषभनाथ पृवंभवमे चक्रवर्तीं तथा चौदह पृ्वकरि धारक 
थे ओर रोष तीर्थकर महौमण्डलेदवर ओर ग्यारह अंगके वेत्ता थे । उक्त सभी तीर्थकर पुवेभवमें 
अपने शरीरोकी अपेक्षा सुव्णके समान कान्तिवाङे थे ॥१५६॥ सभी तीर्थकरोने पूर्वंभवमे 
सिहनिष्क्रोडित तपकर एक महीनेके उपवासके साथ प्रायोपगमन संन्यास धारण किया था भरं 
सभी यथायोग्य स्वगंगामी थे-जपनी-अपनी साधनाके अनुसार स्वगेमिं उत्पन्न हए थे ॥१५७॥ 
तीर्थकरोके पूं जन्मके गुरु क्रमसे १, वच्रसेन, २. अरिन्दम, ३. स्वयम्प्रभ, ४. विमलवाहुन, ५. 
सीमन्धर, ६. पिहिताख्व, ७ अरिन्दम, ८ युगन्धर, ९. सबका हित करनेवारे सर्वंजनानन्द, 
१०. उमभयानन्द, ११. वज्दत्त, १२ वच्नाभि, १३. सर्वंगुप्त, १४. त्रिगुप्त, १५. चित्तरभ्न, १६. 
निर्म॑र आचारसे सहित माननीय विमख्वाहुन, १७. घनरथ, १८. संवरे सहित संवर, १९. तीन 
छोकके द्वारो स्तुति करनेके योग्य वरधमे, २०. सुनन्द, २९१. नन्द, २२. व्यतीतशोक, २३. दामर 
मौर २४. प्रोष्ठिल थे ॥१५८-१६२॥ वृषभनाथ, धमम॑नाथ, श्ान्तिनाथ भौर कुल्थुनाथ ये चार 
तीर्थकर सवधिसिद्धिसे, अभिनन्दन विजय विमानसे, चन्दरप्रभ ओर सुमतिनाथ वैजयन्त विमानसे, 
नेमि ओौर अरनाथ जयन्त विमानसे, नमि ओर मल्लिनाथ अपराजित विमानसे, पुष्पदन्त आरण 
स्वग॑से, शौतलनाथ अच्युत स्वर्गसे, श्रेयोनाथ, अनन्तनाथ बौर महावीर पुष्पोत्तर विमानसे, 
विमरनाथ, पावनाय ओर मुनिसृतव्रतनाथ सहस्रार स्वगंसे, सम्भवनाथ, सुपादवंनाथ भौर पद्यप्रभ 
क्रमशः अधोग्रवेयक, मध्यग्ेवेयक ओर उपरिम ग्रैवेयकसे तथा वासुपृज्य महाशुक्र स्वर्गसे चयकर 
भरतक्षेतरमे उत्पन्न हुए थे! इस प्रकार ऋषभादि तीर्थकरोके पूव॑भवके स्वगं कटे जाते 
है ॥१६४-१६८॥ | 

भगवानु वुषभनाथ चैत्र कृष्ण नवमीके दिन उत्पन्न हए थे। अजितनाथ माघ शुक्ल 
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उस्यन्नो मागंश्षीषंस्य पौणंमास्यां हि संमवः । द्वादस्यां माघञच्धस्य जिनेनदस्स्वमिनन्दनः ॥१७०॥ 
सुमतिः श्रावणस्यासीदेकादक्यां सितास्मनि । जङृष्णत्रयोद्रयां पद्मप्रमजिनेश्वरः ५१७१॥ 
द्वादश्यां ज्येष्ठमासस्य शुद्धायां सप्तमो जिनः । पौषस्य छष्णपक्षेऽभूदेकाद्श्यां जिनोऽषटमः ॥१४२॥ 
सुविधिर्मागंशीषंस्य शु्धप्रतिपदि प्रभुः । शीतलो माघङृष्णस्य द्वादस्याममवलिनः ॥१७३॥ 
फाल्गुनासितपक्षऽमृदेकादश्यां लिनोऽपरः । प्षेऽतरैव चतुद्॑यां वासुपूज्यलिनेश्वरः ॥१७५॥ 
माघश्युङ्धचतुदं श्यां विमरो विमरास्मकः । द्ाद्रयां ज्येष्ठङ्ष्मस्य संज।तोऽमन्तजिनजिनः ५१७५॥ 
माघञयुञ् त्रयोदश्यां जज्ञे भ्रमो जिनाधिपः । ज्येष्ङ्ृष्णचतुदंदयां शान्विनाथश्च शान्तिकृत्‌ ॥१७६॥ 
इन्थुवेशाखमासस्य शुङ्धायां प्रतिप्यम्‌त्‌ । मागंशीषस्य शङ्कायां चतुदंश्यामरे जिनः ॥१७७॥ 
एकादश्यां तु तस्येव शुद्धायां भद्धिरीश्वरः । शङ्धायामाश्चयुज्यां च द्रादरयां मुनिसुच्रतः ॥१७८॥ 
जातश्च कष्णदृक्ञम्यामाषाढस्य नमि्जिनः । नेसिववैशाखड्युङ्खस्य त्रयोदश्यां जिनेश्वरः ॥१७९॥ 
स छइष्णेकाद्कषीं पाश्वः पौषमासस्य मषयन्‌ । शङ्त्रयोदक्षी वीररत्रस्य निजजन्मना ॥ १८०॥ 
पितरौ जन्मनक्षत्र जन्मभूमि जिनेशिनाम्‌ । चैस्यृश्चं च निर्वाणमूमिं वच्मि निदुध्यताम्‌ ॥ १८१॥ 
विनीता मरुदेवी च नामिन्यंग्रोधपादपः । कैलासश्वोत्तराषाढाद्षमो इृषमो चृणाम्‌ ॥१८२॥ 
अयोध्या विजया राजा जितक्तरु्जिनोऽजितः । संमेदः संमदायास्तु रोहिणी विषमच्छदः ॥१८३॥ 
श्रावस्ती संमवः सेना जितारिः ज्ञारुपादपः । ज्येष्ठा नंश्चत्रमेनीसि संमेद्श्च पुनन्तु वः ॥१८४॥ 
सरकः संवरोऽयोध्या सिद्धार्था च पुनव॑सुः । जिनोऽमिनन्दनः शेः स एवास्तु सुदे सताम्‌ ॥ १८५॥ 
नवमीके दिन, सम्भवनाथ मागंशीषं शुक्ला पूणिमाके दिन, अभिनन्दननाथ माघ शुक्ल दादशीके 
दिन, सुमतिनाथ श्रावण शुक् एकादक्ञीके दिन, पदप्रभ कार्तिक कृष्ण चयोदश्षीके द्वन, सुपाश्वं- 
नाथ ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशीके दिन, चन्द्रभ्रभ पौष कृष्ण एकादशीके दिन, सुविधिनाथ मार्गशीर्षं 
शुक्ल प्रतिपदाके दिन, लीतलनाथ माघ ष्ण द्रादलीके दिन, श्रेयोनाथ फाल्गुन कृष्णं एकादष्षी- 
के दिन, वासुपूज्य फाल्गुन ष्ण चतुदंशीके दिनं, निम आत्माके धारकं विमलनाथ माघ शुक्ल 
चतुदंशीके दिन, अनन्तनाथ ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशके दित, ध्म॑नाथ माध शुक्छ तरयोदश्चीके दिन, 
शान्तिके करनेवारे रान्तिनाथ ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशीके दिन, कुन्धुनाथ वेशाख शुक्छ प्रतिपदाके 
दिन, अरनाथ मा्शषं शुक्ल चतुर्द॑सीके दिन, मल्लिनाथ मार्गशीषे शुक्ल एकादश्षीके दिन, सूतव्रत- 
नाथ आसौज शुक्ल द्रादश्षीके दिन, नमिनाथ आषा कृष्ण दरमीके दिन गौर नेमिनाथ वैशाख 
शुक्ल त्रयोदसीके दिन उत्पन्न हृएु थे ! इसी प्रकार पाश्वंनाथ पोष कृष्ण एकादकीको जौर महा- 
वीर चैत्र शुक्छ अ्रयोदलीको अपने जन्मसे अकृत करते हुए उत्पन्न होगि ॥१६९-१८०॥ जब 
चौबीस ती्थंकरोके माता-पिता, जन्मनक्षत्र, जन्मभूमि, चैत्यवृक्ष गोर निर्वाणभूमिको कहते सो 
ज्ञात करो ॥१८१॥ 

जिनकी जन्सनगरी विनीता--अयोध्या, माता सर्देवी, पिता नाभि, चैत्यवृक्ष वट, निर्वान- 
भूमि केलास ओर जन्मनक्षत्र उत्तराषाढ़ था । वे वुषभनाथ भगवान्‌ मनुष्योरमे अत्यन्त त्रेष्ठ 
थे ॥१८२]॥ जिनकी जन्मनगरी अयोध्या, माता विजया, पिता राजा नितश्चत्रु, निर्वाणसेत्र सम्मे- 
दाच, जन्म नक्षत्र रोहिणी ओर चेत्यवुक्ष सष्ठपणं था, वे अजितनाथ भगवान्‌ सबके हष॑के लिए 
हो ॥१८२॥ श्रावस्ती नगरी, सेना साता, जितारि पिता, शारु चैत्यवृक्ष, ज्येष्ठा जन्मनक्षत्र, 
सम्मेदाचर्‌ निर्वाणक्षेत्र गौर सम्भवनाथ जिनेन्द्र ये सब तुम्हारे पापोको पवित्र करे । १८४ ॥ 
चैत्यवृक्ष सरल, पिता संवर, माता सिद्धार्था, अयोध्या नगर, पुनवंसु नक्षत्र, अभिनन्दन जिनेन्द्र 
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मेधभ्रमो मघायोध्या प्रियङ्गुश्च सुमङ्गका । सुमतिः ` सुमतिं निस्यं संमेदश्च दिशन्तु वः ॥१८६॥ 
कौशाम्बी धरणश्चित्रा सुसीमा जिनयुङ्गवः । पदमप्रमः प्रियङ्गुश्च मङ्गलं वः स पवतः ॥१८७॥ 

परथिवी सुप्रतिषठोऽस्य काञ्ची वा नगरी गिरिः । स विशाखा रिरीषश्च सुपाइवंश्च जिनेइवरः ॥१८८॥ 
वन्या चन्द्रपुरी चन्द्रप्रभो नागतर्भिरिः । सोऽनुराधा महासेनो छक्ष्मणा जननी सताम्‌ ५१८९॥ 
काकन्दी पुष्पदन्तश्च रामा सुग्रीवभपतिः । मूर शालिनब्रश्चश्च सगिरिभतयेऽस्तु वः ॥१९०॥ 
भद्रिका प्रथमाषाढा ष्छक्षो दृढरथो चपः । सुनन्दा शीतलः शेरः स एव हितचेतसः ॥१९१॥ 
विष्णुश्रर्विष्णुराजश्च सिंहनादपुरं जिनः । श्रावणः श्रेयान्‌ शं दचुस्तिन्दुकः स च मुधरः ॥१९२॥ 
चम्पा जन्मनि सयुक्तोऽम्‌द्वासु पूज्यो जयाङ्धिपः । पाटला वसुपूञ्यश्च पूज्याः शतमिषापि च ॥१९३॥ 
शमां च छतवर्मा च जम्बूः प्रोष्टपदोत्तरा । काम्पिल्यं स गिरिः शव्यं विमरूश्चोदधरन्तु वः ॥१९७॥ 
साकेता विंहसेनश्च रेवव्यश्वस्थपाद्पः । पान्तु सदंयज्ञाः सोऽद्विरमन्वश्चापि वः सदा ॥१९५॥ 

धमश्च दधिपर्ण॑श्च मानुराजश्च सुता । पुष्यो रल्पुरं सोऽद्वि धमं बुद्धि ददातु वः ॥१९६॥ 

धेर च विश्वसेनश्च मरणीमपुरं ° तरः । नन्दीश्च शान्तिनाथश्च सोऽगः शाति दिदान्तु वः ॥१९७॥ 
सोऽगो नागपुरं सूर्य॑ः श्रीमती छत्तिका तथा । तिरुकश्च तरः ऊन्थुमथ्नन्तु दुरितानि वः ॥१९८॥ 





ओर सम्मेदगिरि निर्वाणक्षेत्र ये सज्जनोके आनन्दके छिए हों ॥१८५॥ 'मेघप्रभ पिता, मघा नक्षत्र, 
अयोध्या नगरी, श्रियंगु वृक्ष, सुमंगला माता, सम्मेदशिखर निर्वाणक्षे्र ओौर सुमति जिनेन्द्र 
ये सब तुम्हे सुमति--सदुबुद्धि प्रदान करे ॥१८६॥ कौशाम्बी नगरी, धरण पिता, चित्रा नक्षत्र, 
सुसीमा माता, पद्मप्रभ जिनेन्द्र, प्रियंगु वृक्ष ओर सम्मेद शिखर निर्वाणक्षेत्र ये सब तुम्हारे किए 
मंगलरूप हो ॥१८७॥ पृथिवी माता, सुप्रतिष्ठ पिता, कारी नगरी, सम्मेद शिखर निर्वाणक्षेत् 
विदाखा नक्षत्र, रिरीष वृक्ष ओर सुपार्वं जिनेन्द्र ये सब तुम्हारे लिए मंगङस्वरूप हौं ॥१८८॥ 
चन्द्रपुरी नगरी, चन्द्रप्रभं जिनेन्द्र, नागवृक्ष, सम्मेदरिखर निर्वाणक्षेत्र, अनुराधा नक्षत्र, महा- 
सेन पिता ओर खक्ष्मणा माता ये सब सज्जनोके किए वन्दना करने योग्य हैँ ॥१८९॥ काकन्दी 
नगरी, पुष्पदन्त भगवान्‌, रामा माता, सुग्रीव पिता, मृ नक्षच, शालि वृक्ष ओर सम्मेदरिखर 
पर्व॑त ये सब तुम्हारे वेभवके लिए हों ॥१९०॥ भद्रिला पुरी, पूर्वाषाढा नक्षत्र, प्लक्ष वृक्ष, दृढरथ 
राजा पिता, सुनन्दा माता, शसीतलनाथ जिनेन्द्र भौर सम्मेदगिरि निर्वाणक्षेत्र ये सब तुम्हारा 
हित चाहनेवाले हों ॥१९१॥ विष्णुश्री माता, विष्णुराज पिता, सिंहनाद पुर, श्रवण नक्षत्र, भरेयांस 
जिनेन्द्र, तेदूका वृक्ष ओर सम्मेदशिखर पवंत ये सब तुम्हे सुख प्रदान करे ॥१९२॥ जन्मभूमि तथा 
निर्वाणभूमि चम्पानगरी, वासुपूज्य जिनेन्द्र, जया माता, चैत्यवृक्ष पाटला, वयुपूज्य पिता ओर 
शतभिषा नक्षत्र ये सब पूजनीय हँ ॥१९३॥ शामा माता, कृतवर्मा पिता, जामुन चैत्यवृक्ष, उत्तरा- 
भाद्रपद नक्षत्र, काम्पिल्य नगरी, सम्मेदरिखर निर्वाणक्षे्र गौर श्वी विमल्नाथ भगवान्‌ ये सव 
तुम्हारे शल्यको दूर करे ॥ १९४ ॥ अयोध्या नगरी, सिहुसेन पिता, रेवती नक्षत्र, पीपल 
चैत्यवृक्ष, सव॑यशा माता, सम्मेदशिखर निर्वाणक्षेत्र गौर अनन्तनाथ जिनेन्द्र ये सदा तुम्हं सद्‌- 
बुद्धि प्रदान करं ॥ १९५ ॥ धर्मनाथ जिनेन्द्र, दधिपणं चैत्य वृक्ष, भानुराज पिता, सुव्रता माता, 
पुष्य नक्षत्र, रतनपुर नगर गौर सम्मेदशिखर सिद्धक्षेत्र ये सबं तुम्हं धभेबुद्धि देवें ॥ १९६ ॥ 
एेरा माता, विस्वसेन पितता, भरणो नक्षत्र, हस्तिनापुर नगर, नन्दी चैत्यवृक्ष, शान्तिनाथ 
जिनेन्द्र ओर सम्मेदरिखर निर्वागक्षेत्र ये सब तुम्हँं शन्ति प्रदान करं ।॥ १९७ ॥ सम्मेद- 
शिखर निर्वाणक्षेत्र, हस्तिनापुर नगर, सूयं पिता, श्रीमती माता, कत्तिका नक्षत्र, तिरक वृक्ष 


१. सुमतिनित्यं म, । २. सर्मा च ड, म. । ३. इमपुर-हस्तिनापुरम्‌ । ४. स॒ एव वृक्षः । 


४, म, 


पष्टितमः चरमः ७२१ 


चूतो गजपुर मित्रा पार्थिवश्च सुदशनः । संमेदो रोहिणी चारे दुरितं दारयन्तु वः ४१९९॥ 
मिथिखा रक्षिता कम्मो जिनेन्द्र मद्धिरशिनी । अशोकश्च तरः सोऽद्विरशोकाय मवन्तु वः ५२००॥ 
पञ्चावतौ सुभित्रोऽस्तु कुलाग्रनभरं सदे । चम्पकः श्रवणक्षं च सोऽदरि्वो सुनिसुबतः ५२०१४ 
मिथिखा विजयो वप्रा वङ्कुको नमिरथिनी । नमयन्तु महामानं संसेदश्च महीधरः ५२०२४ 

नेमिः सूय॑पुरं चित्रा समुद्र विजग्रः शिवा । उज॑वन्तो जयं तेऽमी मेषश्चङञो दिशन्तुः वः ॥२०३॥ 
वाराणसी च वर्मा च विज्ञाखा च धवांहिपः । अश्वसेननुपः पारव॑ः सम्मेद्‌श्च मुदेऽस्तु वः ५२०४५ 
शारः कुण्डपुरं वीरः मिद्धाथः प्रि्कारिणी 1 उत्तराफाल्गुनी पावा पापानि न्नन्तु वः सदा ४२०५॥ 
चेटथञक्षस्तु वीरस्य द्वात्रिशद्धनुरच्दितः । देहोस्सेधाच्च शेषाणं स द्वादश्षगुणो मतः ॥२०६॥ 
सुपादवश्षोऽनुराधायां ज्येष्ठासु च शशिभ्रमः । श्रेयानपि श्वनिष्टासु वासुपएूज्योऽदिवनीषु सः ५२०७॥ 
मरणीषु जिनो मद्धि्वोरः स्वातिषु सिद्धिमाक्‌ । जन्मनक्षत्रवर्गेषु शेषाणां परिनिव्र॑तिः ॥२०८५ 
शान्तिङ्न्थ्वरनामानस्तीथंङ्चक्रवतिनः । शेषास्तीर्थकराः स्वे पृथिवीपतयो नृपाः ४२०९॥ 
चन्द्राम एव चन्द्रामः सुविधिः शङ्खसस्प्रमः । प्रियङ्ुमम्लरीपुञ्चवणंः सुपइवं तीं कृत्‌ ॥२१०॥ 
मेघरयामवपुः श्रीमान्‌ पारवंस्तु धरणस्तुतः । पद्यगमेनिमामश्च पद्य प्रमजिनाधिपः ४२११४ 


म भोका को तति य नो निनि 








ओर कुन्धुनाथ भगवान्‌ ये तुम्हारे पापोको नष्ट करे ॥१९८॥ आस्र वृक्ष, हस्तिनापुर नगर, मित्रा 
माता, सुदशंन राजा पिता, सम्मेद शिखर निर्वाणक्षेत्र, रोहिणौ नक्षत्र गौर अरनाथ जिनेन्द्र ये 
सब तुम्हारे पापको खण्डित करे ॥१९९॥ मिथिला नगरी, रक्षिता माता, कुम्भ पिता, मल्लिनाथ 
जिनेन्द्र, अदिवनी नक्षत्र, अशोक वृक्ष ओर सम्मेद शिखर निर्वाण क्षेत्र ये सब तुम्हारे बज्ोक- 
शोक दर करनेके छिए हों ॥२००॥ पञ्मावती माता, सुमित्र पिता, कुशाग्र नगर, चम्पक वृक्ष, 
श्रवण नक्षत्र ओर सम्मेद शिखर पवंत ये सबं तुम्हारे हषके किए हो ।२०१॥ मिथिला नगरी, 
विजय पिता, वप्रा माता, वकुल वृक्ष, नमिनाथ जिनेन्द्र, अदिवनी नक्षत्र ओर सम्मेद शिखर पवेत 
महामानी भनुष्यको आपके समक्न नस्रीभूत करे ।२०२॥ नेमिनाथ सगवानु, सुयेपुर नगर, चित्रा 
नक्षत्र, समूद्रविजय पिता, रिवा माता, ऊनजेयन्तं पवेत ओर मेषण्यंग ( मेढासिगी ) वृक्ष 
ये सव तुम्हारे लिए जय प्रदान करे ॥२०३॥ वाराणसी नगरी, वर्मा माता, विलाखा नक्षत्र, 
धव चैत्यवृक्ष, अश्वसेन राजा पिता, पा्वेनाथ जिनेन्द्र गौर सम्मेद रिखर तिर्वाणक्षत्र ये सब 
तुम्हारे आनन्दके किए हों ॥२०४॥ शाल वृक्ष, कुण्डपुर नगर, वीर जिनेन्द्र, सिद्धाथं पिता, 
प्रियकारिणी माता, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, ओर पावापुरी निर्वाणक्षेव ये सब सदा तुम्हूरि 
पापको नद करे ॥२०५॥ 

भगवान्‌ महावीरका चैत्यवृक्ष बत्तौस्र धनुष ऊचा होगा गौरं शेष तीर्थंकरोकि चैत्यवुर्षोकी 
ऊंचाई उनके शरीरकी ऊंचाईसे बारहगृनी मानी गयी है ॥२०६।॥ सुपादवंनाथ भगवानु अनुराधा 
नक्षत्रम, चन्द्रप्रभं ज्येष्ठा नक्षत्रे, श्रेयोनाथ धनिष्ठा नक्षत्रम, वासुपुज्य अश्विनी नक्षवर्मे, मल्लि 
जिनेन्द्र भरणी नक्ष्मे, महावीर स्वाति नेक्षत्रमे तिर्व्राणको प्राप्हृए है गोर शेष तीर्थकरोका 
निर्वाण अपने-अपने जन्म नक्षत्रों ही हभ है ॥२०७-२०८॥ शान्तिनाथ, कुन्युनाथ गोर अरनाथ 
ये तीन तीर्थकर तथा चक्रवर्ती हृए तथा रेष सब तीर्थकर सामान्य राजा हृषु ॥९०९॥ चन्द्रप्रभं 
भगवान्‌ चन्द्रमाके समान आभावाके, सुविधिनाथ शंखके समान कान्तिके धारक, सुपाश्वनाथ 
प्रिय॑गुवुक्षको म॑ंजरीके समूहके समान हरितवर्णं, धरणेन्द्रके द्वारा स्तुत श्रीमान पार्वजिनेन्द्र मेचके 


पवो 


समान द्याम शरीर, पद्यप्रम जिनराज पदगरभके समान छारवणं, वायुपुज्य जिनेन्द्र रक्त पराक 





१, भूतो क., ड, 1 २. भ्रतिञ्यडु म, । 





७२२ हरिवंशषपुराणे 


रक्तरकिश्युकपुष्पाभो वासुपूञ्यो जिनेशवरः । नीखान्जनाचरुच्छायो सुनीन्द्ो सुनिसुच्रतः ॥२१२॥ 
नीरुकण्टस्फुरव्कण्डदचि्नेमिः समीक्षितः । सुतक्तकनकच्छायाः शेषास्तु जिनपुङ्गवाः' ॥२१६३॥ 
रनिष्कान्तिर्वासुपूज्यस्य मछनँमिजिनान्त्ययोः । पञ्चानां तु कमाराणां राज्ञा ्ेषनिनेशिनाम्‌ ॥२१४॥ 
बृषभस्य विनीतायां परिनिष्कमणं तथा । नेमेस्तु द्वारवत्यां तु शेषाणां जन्मममिषु ॥२१५॥ 
निष्करान्तिः सुमते्क्तवा मदेः साष्टममक्तंका । तथा पादवेजिनस्यापि ` जयाजस्य चतु्थ॑का ॥२१६॥ 
वष्ठमक्तग्रतां दीक्षा शेषाणां ` तीथदर्चिनाम्‌ । भ्रयः सुमतिमद्धीशां पूर्वाह्न नेमिपादव॑योः ।।२१७।। 
अन्येषामपराह्ने तां वीरो क्तातृवनेऽश्रयत्‌ । कीडोद्याने जयासूनरुः स सिद्धाथेवने बषः ।२१८॥ 
ध्म॑स्तु वप्रकास्थाने विंशो नीरुगुहाश्चये । पावो मनोरमोद्याने तपोभागाश्रमाश्चये ।२१०९॥ 
सहच्नाश्रवनाधेषु पुरो्ानेषच भमिषु । शेषतीथंृतां वेयं परिनिष्कमणं बुधैः ।॥२२०॥ 

सुदशना तु शिविक्छा सुप्रमा तदनन्तरा । सिद्धार्थाचाथसिद्धा च तच्रामयङ्करी प्रभा ॥२२१॥ 

सा निचृत्तिकरो षष्ठी सपमी सुमनोरमा । परा मनोहरा सुयप्रमाछ्यक्रप्रमा परा ॥२२२॥ 

ततः परेण विज्ञेया ्िविष्छा विमलप्रमा । पुष्पामा देवदनत्ताख्या परा सागरपश्रिका ॥२२३॥ 
नागदत्तामिधा चान्या चावीं सिद्धाथंसिद्धिका । विजया वैजयन्ती च जयन्ताख्यापराजिवा ॥२२४॥ 
नाम्नोत्तरङुखश्चान्या दिव्या देवकुरश्रुतिः । विमरामा च चन्द्राभा जिनानां श्िविकाः कमात्‌ ॥२२५॥ 
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पुष्पके समान रावणं, मुनियोके स्वामी मुनिसुतव्रतनाथ नीरगिरि अथवा अंजनगिरिके समान 
नीरवणं, नेमिनाथ नीलकण्ठ मयू रक सुन्दर कण्ठके समान नीख्वणं आर शोष जिनेन्द्र तपाये हृए 
सुव्णंके समान कान्तिवाङे कहे गये हैं ॥२१०-२१३॥ वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पाखवंनाथ 
भौर व्धंमान इन पाच तीर्थकरोने कुमारकालमे ही दीक्षा धारण की थी ओौर शेष तीर्थकरोने राजा 
होमेके बाद दीक्षा धारण की थौ ॥२१४॥ 


भगवान्‌ वुषभदेवका दीक्षाकल्याणक विनीता, नैमिनाथका द्वारवतीमे ओर शेष 
तीथकरोका अपनी-अपनी जन्मभूमिमे हुआ था ॥२१५॥ सुमतिनाथ ओर मर्किनाथने भोजन 
करनेके बाद दीक्षा धारण की थी तथा दीक्षाके बाद तीन दिनका उपवास ल्या था। 
परवंनाथ तथा वासुपूज्य भगवान्‌ने दीक्षाके बाद एक दिनका उपवास धारण किया था ओर 
देष तीर्थकरोने दो दिनका उपवास छिया था*। ध्ेयोनाथ, सुमतिनाथ, मल्लिनाथ, नेमिनाथ 
ओर पर्वंनाथ तीर्थकरोने दिनके पूर्वाह्लकारमे ओर अन्य तीर्थकरोने अपराह् कालमे दीक्षा 
धारण की थी । मगवान्‌ महावीरले ज्ञातृवनभे, वासुपुज्यने क्रीडोद्यानमे, वृषभदेवने सिद्धां वनम, 
ध्मनाथने वध्रका स्थानमे, मुनि सुत्रतनाथने नीलगुहाके समीप, पादवंनाथने तापसोके तपोवनके 
समीप मनोरम नामक उद्यानमें ओर शेष तीथंकरोने सहस्रा्रवनको आदि ऊेकर नगरके उद्यानो- 
मे दीक्षाधारण की थी एसा विद्रानोको जानना चाहिए ॥२१६-२२०॥ १ सुदर्शना, २ सुप्रभा, 
३ सिद्धार्थं, ४ अथंसिद्धा, ५ अभयंकरी, ६ निवृत्तिकरी, ७ सुमनोरमा, ८ मनोहरा, ९ सूरय्रभा, 
१० शुक्रप्रमा, ११ विमलप्रभा, १२ पु्पाभा, १३ देवदत्ता, १४ सागरपत्रिका, १५ नागदत्ता, 
१६ सिद्धाथंसिद्धिका, १७ विजया, १८ वैजयन्ती, १९ जयन्ता, २० अपराजिता, २१ उत्तर- 





१. दौ कृन्दनदुतुषारहारववलो द्वाविन्द्रनीलप्रमौ, दौ बन्धूकसमप्रभौ जिनवृषौ द्रौ च॑ त्रियङ्गुप्रभौ। शेषाः 
षोडशजन्ममृत्युरहिताः संततहेमध्रभास्ते संज्ञानदिवाकराः सुरनुताः सिद्धि प्रयच्छन्तु न ॥६॥ चैत्यभक्तिः। 
९. णेमीमल्री वीरो कुमारकारुम्मि वासुपुज्जो य ! पासो वि य गहिदतवा सेसजिणा रञजचरिमम्मि ॥६७१॥ 
व्र, म. ४। ३, जयासुनोः वासुपृज्यस्य । ४, ती्ंदशिनाः म. । 

* भगवान्‌ ऋषभदेवकी दीक्षा छेतेके बाद छह माकी अनरानकी कथा सर्वव प्रसिद्ध हैं । 


षष्टितमः सगः ७२३ 


दीक्षा ृष्णनवम्यां तु चैत्रस्य ्रषभेरिनः ! ञुनिसुच्रतदीक्षास्यं बेशाखस्य बभूव सा ॥२२६॥ 
बेशाखस्येव शुद्धस्य प्रतिपद्यमिनन्यते । ऊन्थोर्निष्छमणं कोके नवम्यां सुमतेः पुनः ॥२२७॥ 
द्ादश्यां ज्येष्ठ्ष्णस्य त्रयोदश्यां च संक्रमम्‌ । अनन्तस्य च शान्तश्च परिनिष्करमर्णं स्तम्‌ ॥२२८॥ 
द्वादश्यां अ्येष्ठङृष्णस्य सुपाश्वंस्य जिनेशिनः । नमेराषाढकृष्णस्य दश्ञस्यां कथितं हिं वत्‌ ॥२२११ 
नेमेः सितचतुर्थ्यां तु श्रावणस्योपवर्णितम्‌ । पद्माभस्य त्रयोदस्यां कृष्णायां कार्तिकस्य तु ॥२६०॥ 
ष्णस्य मागंशोष॑स्य दशम्यां सुभतेस्तु तत्‌ । शयुद्धप्रतिपदि पोतं पुष्यदन्तजिनेक्िनः ॥ २३१५ 
तस्वैवारो दङ्म्यां त॒ पौणमास्यां च संभवः । एकादश्यां तु मह्छीडाः परिनिष्क्रमणं भिताः १२६२॥ 
पौषस्य इष्णपश्चस्य द्येकादश्यां सुकारुजम्‌ । ज्ञेयं निच्रमणं चन्द्रभ्रमपाश्वंजिनेन्द्रयोः ४२३३॥ 
माघस्य कृष्णपक्षस्य द्वादश्यां श्रीतरस्य च ! विंमरस्य सितायां हि चतुर्थ्यां परिकीतितम्‌ ॥२३४॥ 
अजितस्य नवम्यां तु दादस्यामभिनन्दमः । धर्मस्य तु त्रयोदरयां परिनिष्करमणं सतस्‌ ॥२३५॥ 
फाल्गुनासितपश्चस्य त्रयोदश्यां जिनेहिनः । श्रेयसो वासुपूञ्यस्य चतुदं द्यां तदीरितम्‌ १२३६४ 
वर्षेण पारणाद्यस्य जिनेन्द्रस्य प्रकीर्तिता । तृतीयदिवसेऽन्येषां "वारणाः भथसा मताः ॥२३७॥ 
आधचेनेश्षरसो दिभ्यः पारणायां पवित्रितः । अन्यै्गोक्षीरनिष्पन्नपरमान्नमरालसेः ५२३८॥ 
शरीहास्तिनपुरं रम्यमयोध्यानगरी श्चुभा । श्रावस्ती च विनीता च पुरं विजयपूवंकम्‌ ४२३.९॥ 
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कुरु, २२ देवकुर्‌, २३ विमला गौर २४ चन्द्राभा ये क्रमते षभादि तीर्थकररोकी शिविका- 
पारकियोके नाम है ।२२१-२२५॥ 


चैव कष्ण नवमीको भगवान्‌ वृषमदेवकी, वैशाख कृष्ण नवमीको मुनिसूत्रतनाथकी, 
वैशाख सुदी प्रतिपदाके दिन कुन्धुनाथकी, वैशाख सुदी नवमीके दिन सुमतिनाथकी, व्येष्ठ- 
कृष्ण द्वादकीके दिनं अनन्तनाथ जिनेन्द्रकी, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदलीके दिन चान्तिनाथको, ग्येष्ठ 
कृष्ण द्वादशीके दिन सुपा्वं जिनेन्द्रकी, आषाढ़ कष्ण दशमीके दित नमिनायकी, सावनं सुदी 
चतुर्थीको नेमिनाथकी, कार्तिक इष्ण त्रयोदशीको पद्मभरमकी, मागंसीषं कुष्ण दक्षमीको सुमति- 
नाथकी, मा्गंशीषं सुदी प्रतिपदे दिन पुष्पदन्त जिनेन्द्रकी, मागंशीषं सुदी दशमीको अरनाथ- 
की, मागंशीषं सुदो पूथिमाको सम्भवनाथको, मागंशीषं सुदी एकादज्ञीको मल्लिनाथकौ, पोष- 
कृष्ण एकादल्षीको चन्दप्रभ ओर पाख्व॑नाथकी, माघ कष्ण द्वादसीको शीतलनाथकी, माघ 
शुक्ल चतुर्थीको विमर्नाथकी, माघ शुक्छ नवमीको अजितनाथकी, माष शुक्ल दादक्षीको 
अभिनन्दननाथकी, माघ शुक्छ त्रयोदशीको ध्मनाथकी, फाल्गुन छृष्ण त्रयोदशीके दिन श्रेयांस- 
नाथकी ओर फाल्गुन कृष्ण चतुदशीके दिन वासुपूज्य मगवान्‌की दीक्षा इई थी ॥२९६-२२९॥ 
श्री आदि जिनेन्द्रकी प्रथम पारणा एक वषमे [ मल्लिनाथ बौर पाद्व॑नाथकी चौथे दिन ] तथा 
शेष तीर्थकरोकी तीसरे दिन हृई थी । भावाथं-मादि जिनेन्द्रने छह माहका योग छया था 
ओर छह माह विधि न मिरनेसे भ्रमण करते रहे इसकिएु एक वषं बाद उन्हें आहार मिला} 
मल्लिनाथ ओर पाद्वंनाथने दीक्षाके समय तीन दिनके उपवासका नियम लिया था इसकिष 
उन्ह चौये दित आहार भिला गौर शेष तीर्थकरोने दो दिनका_ उपवास किया था ॥ २३७ ॥ 
श्रौ आदिनाथ भगवानने पारणाके दिन उत्तम इष्षुरखको पवित्र किया था मौर शेष तीर्थंकसेने 
लारसासे रहित हो गोदुरषके द्वारा निमित सरके दवारा आहार किया था ॥ २३८ ॥ १ श्री- 
सुन्दर हस्तिनापुर, २ शुभ गयोध्या, ३ श्रावस्ती, ४ विनीता, ५ विजयपुर, ६ मंगलपुर, ७ पाटरी- 
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१. पारणा प्रथमा भत्ता म. । २. एक्कवरितेम उसहो उच्छु रसं कुणई पारणं अवरे । मोक्लीरे निष्पण्णं अण्णं 
बिदियम्मि दिवसम्मि ॥ ४ अ ६७१ माथा. त्ररोक्यप्रज्ञप्ति । 


७२४ हंरिवंश्चपुराणे 


पुरं मङ्रकं नाम्ना पाररीखण्डसंज्तकम्‌ । पद्यखण्डपुरं कान्तं तथा इवेतपुरं परम्‌ ॥२४७०॥ 
अरिषटपुरमिष्टं तु सिद्धाथंपुरमप्यतः । महापुरमतो नाम्ना स्फुटं धाञ्यवटं पुरम्‌ ॥२४१॥) 
वर्धमानपुरं ख्यातं पुरं सौमनसाद्धयस्‌ ! मन्दरं हास्तिनपुरं वथा चक्र पुरं सनम्‌ ॥२४२॥ 

मिथिला राजगहकं पुरं वीरपुरं तथा । पुरो दारक्षती काम्यज्तं ऊुण्डयुरं पुरम्‌ ॥२४३॥ 
चतुर्विश्वतिसंख्यानां संख्यातानि यथाक्रमम्‌ । जिनानां वृषमादोनां पारणानगराणि चु ॥२४४॥ 

स श्रेयान्‌ ब्रह्मदत्तश्च सुरेन्द्र इव संपदा । राजा सुरेन्द्र दत्तोऽन्य इन्द्र दत्तश्च पद्मकरः ॥२४१५॥ 
सोमदत्तो महादत्तः खोमदेवश्च पुष्पकः । पुनवंसुः सुनन्दश्च जयश्चापि विज्ञाखक्रः ॥९४६॥ 
धमसिहः सुमिच्रश्च धम॑मिन्नोऽपराजितः । नन्दिषिणश्च बृषभदत्तो दत्तश्च सन्नयः ॥२४५॥ 
वरदत्तश्च सृपतिधेन्यश्च वकुरूस्तथा । पारणास जिनेन्दभ्यो दायकाश्च स्वमी स्ताः ॥२४८॥ 
सर्वेषामादिभिक्षासु दातारोऽपि जिनेश्षिनाम्‌ । सर्वासु वर्धमानस्य वसुधारानियोगवः ॥२७९॥ 
भधंत्रयोदश्चोककर्षाह्सुघारासु कोटयः । वावन्त्येव सहस्राणि दश्ष्चाभि जघन्यतः ॥२५०॥ 

आधौ द्रौ दायको इयामौ क्तेयावन्त्यौ च वणंतः । शषास्तु दायकाः सवे संत्तकनरुप्रमाः ॥ २५१५ 
तपस्थिताश्च ते ेचित्सिद्धास्तेनैव जन्मना । जिनान्ते सिदधिरन्येषां तृतीये जन्मनि स्थताः ॥२५२॥ 
बृषभमष्छी श पाद्वानामश्टमेन चतु्थ॑तः । जयाजस्य ययुः शेषादछद्यस्था हानिषष्ठतः ॥२५६॥ 
ज्तानापिः पूवंतारेन्स्या वरषस्य सकयाञुखे । ऊजयन्ते गिरौ नेमेः पारवस्याप्याश्रमाभ्तिके ॥२५४॥ 
वीरस्य केवरोव्पाद्‌ ऋलुङ्खासरित्तटे । अन्येषां तु जिनेन्द्राणां स्वोद्यानेघु यथायथम्‌ ॥२५५॥ 
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खण्ड, ८ पद्मखण्डपुर, ९ इवेतपुर, १० अरिष्पुर, ११ सिद्धाथंपुर, ९२ महापुर, १३ धान्यवटपुर, 
१४ वधंमानपुर, १५ सोमनसपुर, १६ मन्दरपुर, १७ हस्तिनापुर, १८ चक्रपुर, १९ मिथिला, 
२० राजगृह, २१ वीरपुर, २२ द्वारवती, २३ काम्यकरृति ओर २४ कुण्डपुर' “ ये यथाक्रमसे वृषभ 
आदि चौबीस तीर्थकरोके प्रथम पारणाके दिन प्रसिद्ध है ॥२२९-२५४॥ १ राजा श्रेयांस, २ ब्रह्य 
दत्त, २ सम्पत्तिके हारा सुरेन्द्रकी समानता करनेवाला राजा सृरेन्द्रदत्त, ४ इन्द्रदत्त, ५ पद्मक, 
६ सोमदत्त, ७ महादत्त, ८ सोमदेव, ९ पुष्पक, १० पुनर्वसु, ११ शरुनन्द, १२ जय, १३ विराख, 
१४ ध्म॑सिह, १५ सुमित्र, १६ धमैमित्र, १७ अपराजित, १८ नन्दिषेण, १९ वृषभदतत, २० उत्तम 
नीतिका धारक दत्त, २१ वरदत्त, २२ नृपत्ति; २३ धन्य ओर २४ बकु ये वुषभादि तीर्थकरोको 
प्रथम पारणाओके समय दान देनेवाङे स्मरण क्रिये गये ह ॥२४५-२४८॥ समस्तं तीर्थकरोकी 
भादि पारणाओं ओर वर्धमान स्वामीकी सभी पारणाओंमि नियमृसे रल्नवृष्ट हुभा करती थो । 
वहं रतनवृष्टि उ्ृषटतासे सादे बारह करोड़ ओर जघन्य रूपसे साढ़े बारह छख प्रमाण होती 
थौ ॥२४९-२५०॥ इन दाताओंमे आदिके दो दाता ओौर अन्तके दो दाता श्यामवर्णके थे ओर 
शष सभी दाता तपाये हुए सुव्णंके समान वर्ण॑वाङे थे ॥२५१॥ इनमे कितने ही दाता तो तपः 
रण कर उघ्ी जन्मे मोक्ष चके गये ओर कितने ही जिनेन्द्र भगवानुके मोक्ष जानेके बाद तीसरे 
भवमें मोक्ष गये ।॥२५२॥ 


वृषमनाथ, मर्किनाथ, ओर प्राद्वंनाथक्रो तेाके बाद, वासुपुज्यको एकं उपवासक 
बाद जौर शेष तीथ॑कररोको वेराके बाद केवलकज्ञानकी प्रापि हई थी ॥ २५३ ॥ वृषभनाथ 
भगवानुको पुरव॑तार नगरके शकटामुख वने, नेमिनाथको भिरिनार परव॑तपर, पाद्वनाथ 
भगवानुको आश्रमके समीप, महावीर भगवानुको ऋलुकूला नदीके तटपर भौर रेष तीर्थकरोको 





१. काम्या कृतं म. । २. सन्वणपारणदिणे णिवडद वररयणवरिस्रमंवरदो । पणधणहददहरकखं जेदु अवरं 
सहस्सभागं च ।॥६०२॥ अ, ४ त्रंरोक्यप्रज्ञप्ि । 


षष्टितमः सगः ७२५ 


वृषभस्य श्रेयसो महः पूर्वाह्न नेमिषादव॑योः । केवरोत्पत्तिरन्येषामपराह्धं चिनेशिनाम्‌ ॥ २५६४ 
फार्गुने ष्णपश्चस्य स्वेकाद्दयां बृषो श्रृतः । द्वादश्यां केवर मदिः षयं तु € निमच्रतः ॥२५७॥ 
सक्ठम्यामेव संप्राप्तः पक्षे तत्रेव केवछम्‌ । सुषाव जिनचन्द्रशच चन्द्रध्रमजिनस्तद्ा ॥ 9 # 

चतुर्थ्यां चे्रङृष्णस्य पादवदेवस्य केवलम्‌ 1 अमाचास्यामनन्तस्य लिनेन्द्रस्थ तदिष्यते ॥ २५९॥ 
पक्ष सिते तृतीयस्यां नमेः कुन्थोश्च केवलम्‌ । दशम्यां सुमतेर्जातं पद्यप्रमजिनस्य च ॥२६०॥ 

सेयं व्षाख्युद्कस्य दशरथं वीरवरम्‌ । सितेऽदवगरुनि पक्षेऽमन्नमेस्तस्प्रतिपदिने ॥२६१॥ 
कातिकासितपञ्चम्यां श्म्मवस्य सितास्मनि । सुविषेस्तु तृतीयस्यां तदूद्रादङ्यामरस्य तु ॥२६२॥ 
पुष्यद्कष्णचतुदुश्यां शीतकरः केवल धितः ! दशम्यां विमलः कटे शान्तिरेकादले दिने ॥२६३॥ 
अजितोऽत्र चतुदंश्यां केवलं प्रत्यपद्यत । बमिनन्दनधर्माख्यौ परौणमास्यामदाप तु ॥२६४॥ 
कानोत्पत्या त्वमावास्या माघस्य श्रेयसा छता । प्रेयसी वासुपूज्येन द्वितीया इुक्लपक्षजा ॥२६५॥ 
माघकस्मचतुदंस्यां वृषस्य परिनिच्रैतिः । पास्युनस्याभिते पक्षे चतुर्ध्या पद्ममासिनः ॥२६६॥ 
षष्ठां सुपाञ्वंनाथस्य द्वादश्यां मौनिसुत्नती । सितफाल्गुनपच्चम्यां मछिश्रीवासुपूज्ययोः १२६०४ 
अमावस्या तु चेत्रस्य निद्र॑ताभ्यां ` पवित्रिता ! अनन्तारजिनेन्द्राभ्यःं ञ्क्लपक्षस्य नु कमात्‌ ४२६८५ 
पञ्चम्यामजितः षष्ठयां संमवः परिनिलेतः । दञ्चम्यां सुमतिर्नाथः सुरनाथगणम्तुतः ॥२६९॥ 
वैश्षाखस्यापुनास्सिद्धया नमिः कृष्णचतुदृशीम्‌ 1 सितां प्रतिपदं ङन्धुः सक्तमीममिन न्दनः ॥२७०४ 
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अपने-अपने नगरके उद्यानमे ही केवलज्ञान उत्पन्न हुमा था ॥२५४-२५५॥ वृषमभनाथ, श्रेयांसनाथ, 
मल्लिनाथ, तेमिनाथ गौर पादर्वंनाथ भगवानुको पूर्वाह्न कामे तथा रेष ॒तीर्थकरोको अपराह् 
कालम केवलन्ञानकी उत्पत्ति हुई थी ॥२५६॥ 


फालुन कृष्ण एकादलीके दिन वृषभनाथ, फाल्गुन छृष्ण दादशीके दिन मल्लिनाथः, फाल्गुने 
कृष्ण षष्ठीके दिन मुनिसुश्रतनाथ, फाल्गुन कृष्ण सप्तमीके दिन सुपाद्वनाथ गौर चन्द्रमभ, चेत 
कृष्ण चतुर्थकि दिन पार्वनाथ, चैत्र कृष्ण अमावास्याके दिन अनन्त जिनेन्द्र, चेत्र शुक्त तृतीया- 
क दिन नमिनाथ ओर कुन्युनाथ, चैरुक्छ द्मीके दिन सुमतिनाथ गौर पद्मप्रम मगवानू, 
वैशाख शुक्ल दशमीके दिन महावीर, आदिवन शुक्छ प्रतिपदाको नेमिनाथ, कातिक कृष्ण पंचमी- 
को सम्भवनाथ, कातिक शुक्ल तुतीयाको सुविधिनाथ, कात्तिक सुक द्वादश्लीको भरनाथ, पौष 
कृष्ण चतुरदंशीको शीतलनाथ, पौष कष्ण दशमीको विमलनाथ, पौष शुक्क एकादरशीको शान्ति- 
नाथ, पौष शुक्छ चतुरद॑श्षीको अजितनाथ, पौष शुक्ल पूणिमाको अभिनन्दन भौर षर्मनाथ, माघः 
कृष्ण अमावसको श्रेयांसनाथ ओर माघ शुक्छ द्वितीयाको वासुपूज्य भगवान्‌ केवलनज्ञानको प्राप्त 
हुए थे ॥२५७-२६५॥ 

माघ कृष्ण चतुदंशीके दिन वृषमनाथका, फाल्गुन कष्ण चतुर्थकि दिन पद्मप्रभका, फाल्गुन 
कष्ण षष्ठोके दिन सुपाद्व॑नाथका, फाल्गुन इष्ण दादशीके दित मुनिसुव्रतनाथका, फाल्गुन सुक्क 
पंचमीके दिन मस्छिनाथ ओर श्री वासुपूज्यका निर्वाण हुमा है । चैत्रकी अमावास्या निर्वाणको 
प्राप्त हुए अनन्तनाथ ओौर अरनाथ जिनेनदरके द्वारा पवित्र कौ गयी है । चेत्र शुक्छ पंचमीके दित 
अजितनाथ, चेत्र शुक्छ षष्ठीके दित सम्भवनाथ गौर चैत्र शुक्लं दशमीके दिन इन्द्रकि समभूटसे स्तुत 
सुमतिनाथ निर्वागको प्राप्त हुए ई ॥२९६६-२६९॥ वेशा टृष्ण चतुदशीको नमिनाथ भगवान्‌, 
वैशाख शुक्ल प्रतिपदाको कृन्धुनाथने ओर वैशाख शुक्ल सक्तमीको अमिनन्दननाथने अपने निर्वाणे 
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लयान्ते सिद्धितिथिः सिद्धा ज्येष्दष्णचतुरदशी । तस्य छु्कचतुर्थी त॒ धमंस्य प्रतिपादिता ५२७१५ 
आषाहद्कष्णपक्षस्य विमरुस्याष्टमी मता । नेमेः छ्का्टमी मान्या निवांगतिथिरिष्यते ॥२७२॥ 
श्रावणे शुद्धसक्म्यां पादव॑स्य परिनिष्तिः । श्रेयसः पौणमास्यां तु धनिष्ठासु प्रविषठिता ॥२७३॥। 
चन्द्रामः शुक स्चम्थां सिद्धो माद पदस्य तु । अष्टम्यां पुष्पद्न्तोऽस्य शीतलोऽद्वयुजस्य तु ॥२७४॥ 
निरतः सितपञ्चम्यां छृष्णायां परिनिदधैतिः । श्रीवीरस्य चतुद्यां कार्तिकस्य विनिश्चिता ॥२७५॥ 
वृषोऽजिवोऽपि च श्रेयान्‌ शीतरश्चामिनन्दनः । सुमतिश्च सुपादवंश्च पूर्वाह्णं चन्दरुमस्तथा ।२७६॥ 
संमवः पद्ममासश्च पुष्पदन्तो मवान्तकः । अपराह्न जिनाः विद्धा वासुपूज्यनिनस्तथा ॥२७५॥। 
विमखानन्वश्चान्तीनां ङन्धोम॑द्ीकविक्षयोः । प्रदोषसमये क्तेवा निदंतिर्नमिपारवंयोः ॥२७८॥। 
धमंस्यारजिनेन्दस्य नमिवीरजिनेन्दयोः । प्रव्यूषे सिद्धिरदिष्टा नष्टा्टविधकमणाम्‌ ॥२७९।। 

वृषस्य वामुपूज्यस्य नेमेः पयंङ्ृबन्धतः । कायोतसगंस्थितानां तु सिद्धिः शेषजिनेधिनाम्‌ ॥२८०॥ 
चतुष्द॑शदिनान्याच्ः संहस्य विहृतिं जिनः । वीरोदर्ितयं शेषा मासं सहस्य सुक्तिगाः ॥२८१॥। 
वीरस्यैकस्य निर्वाणं षड्विंशतिसदितस्य तु । पार्व॑स्य सह नेमेः षट्रिशता पश्चभिः शतैः ।।२८२॥ 
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पवित्र किया है ॥२७०॥ ज्येष्ठ कृष्ण चतुद॑सौ शान्तिनाथ भगवानुकी, उ्यष्ठ शुक्त चतुर्थी धम्‌ 
नाथकी, आषा क्ष्ण अष्टमी विमरनाथकौ ओर आषादु शुक्ल अष्टमी नेमिनाथ भगवानक्ो 
निर्वाणतिथि मानी जाती है ॥२७१-२७२॥ श्रावण शुक्ल सप्तमीको पाश्वंनाथका भौर श्रावण 
शुक्ल पूणिमाको धनिष्ठा नक्षत्रमे श्रेयांसनाथका निर्वाण हभ है ॥२७२॥ 

भाद्रपद शुक्छ सप्तमीको चन्द्रध्रभ, भाद्रपद शुक्ल अष्टमीको पुष्पदन्त ओर आरिवन शुक्ल 
पचमीको शषीतलनाथ निर्वाणको प्राप्त हए है एवं कातिक कष्ण चतुदंशीको श्री भगवान्‌ महावीरका 
निर्वाण निरिचत है ॥२७४-२७५॥ 

वृषभनाथ, अजितनाथ, श्रेयांखनाथ, शीतलनाथ, अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, सुपाश्वनाथ 
ओर चन्दरप्रभ ये पूर्वाह्ल्कालमे, सम्भवनाथ, पदप्रम, संसार-भ्रमणका अन्त करनेवारे पुष्पदन्त 
ओर वासूपुज्य ये अपराह्लकालमे सिदध हृए ह ॥२७६-२७७॥ विमलनाथ, अनन्तनाथ, शान्तिनाथः 
कुन्थुनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुत्रतनाथ, नेमिनाथ भौर पाश्वंनाथकी सायंकारमे मुक्ति जानना 
चाहिए ॥२७८॥ 

ओर अष्ट प्रकारके कर्मोको नष्ट करनेवाङे धर्म॑नाथ, अरनाथ, नमिनाथ ओर महावीर 
जिनेन्दरकी प्रातःकालमे सिद्धि कही गयी है ॥२७९॥ 

भगवान्‌ वृषभनाथ, वाभुपूज्य ओर नेमिनाथ पर्यक्‌ आसनसे तथा शेष तीर्थकर कायोत्सगं 
आसनसे स्थित हो मोक्ष गये ह ।॥२०८॥ 

आदि जिनेन्द्र भगवान्‌ वुषभदेव, मुक्तके पूर्वं चौदह दिन तक विहारको संकोचकर 
मोक्ष हो गये है) भगवान्‌ महावीर दो दिन ओर शेष तीथकर एक मास पुवं विहार बन्द 
कर मोक्षगामौ हुए है ॥२८१॥ 

महावीर भगवान्‌का एकाकी --अकेठेका, पार्वनाथका छञ्बीस मुनियोके साथ, नेमिनाथः 
का पाँच सो छत्तीप्त मुनियोके साथ तिर्वाण हुजा है ॥२८२॥ 
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१. उसहो य वाभुपुज्जो णेमी पल्छकबद्धया सिद्धा । काउस्समोण जिणा सखा मुत्ति ससावण्णा । ते, प्र. 
चतुर्थं अधिकार ॥१२१०॥ २. उसहो चोदहसदिवसे ददिणं वीरेसरस्म सेसाणं । मासेण य ॒विणिवत्तं जोगादो 
भुत्तिसम्पण्णो ।॥१२०९ रर. प्र. च. अधिकार! ३. निर्वाणः म. ख,, ड, 1, शुक्तिः केवल्यनिर्वाणं श्रेयो 
निःश्रेयसामृतम्‌' इत्यमरः । 





षष्टितमः स्मः ७२७ 
मदिः पञ्चशतैः सिद्धः शान्तिनंवसातैः सह । सैकैरटशतैधमों द्वादशः वैकषट्‌शतैः ॥२५३॥ 


सहसर्विमरः षड्मिरनन्तस्तैस्तु सक्तमिः । सक्तमः पञ्चदात्यामा पद्मामोऽष्टशपैद्धिमिः ॥२८४॥ 

चृषो दशसहखेस्तु सुनिमिसुक्तिमाधितः । प्रत्येकं तु जिनाः शेषाः सहस्तेण समन्विताः ॥२८५॥ 

मरतश्चक्वस्या्ः सगरो मघवास्ततः । सनस्ुमारनामान्यः श्चान्विः ङुन्धुररस्तथा ॥२८६॥ 

खुभरूमश्च महापद्रो हरिषेणो जयोऽपरः । ब्रह्मदत्तश्च षट्खण्डनाथा द्वादडाचक्रिणः ॥२८७॥ 

त्रिषष्टश्च द्विषृषठश् स्वयंभूः पुरुषोत्तमः । पुरुपोपपदौ सिह पुण्डरीकौ प्रचण्ड ॥२८८॥ 

दत्तो नाराचणो इषणो वासुदेवा नवोदिताः । चरिखण्डमरताधीक्ाः पराखण्डितपौरषाः ॥२८९॥ 

विजयोऽचलः सुधर्माख्यः सुप्रसश्च सुदशनः । नान्दी च नन्दिमित्रश्च रामः पद्मो वला नव ॥२९०॥ 

अश्वग्रोवो मुवि ल्यातस्तारको मेर्कस्तथा । निद्युम्भः श्यम्मदृम्भोजवदनो मधुकैटमः ॥२९९॥ 

विः ्रहरणाभिर्यो रावणः खेचरान्वयः । भूचरस्तु जरासन्धो नवैते भरतिकात्रवः ४२९२ 

उ्वेगा बरूदेवास्ते निरनिंदाना मवान्तरे । भधोगाः खनिदानास्तु केशवाः प्रतिहात्रत्रः ५२९३॥ 

वृषभे भरतश्चक्री सगरोऽप्यजिते जिने । मघवास्तुयंश्चक्री च ध्मदान्त्यन्तरे मतौ ॥२९४॥ 

निजं जिनान्तरं केयं शान्ति्न्ध्वरचक्रिणाम्‌ । चक्रवर्तीं सुभूमोऽभूद्रमदछ्िनिनान्तरे ॥२९५॥ 

खनिसुत्रतमल्ल्यन्तमेहापद्च  प्रकोर्तितः । सुनिसुव्रतनम्यन्तहं रिषिणस्तु चक्शत्‌ ॥२९६॥ 

नमिनेम्यन्तरे चक्री जयसेनोऽमवत्ततः । ब्रह्मद्तोऽपि निर्दिष्टो नेमिपार्वंजिनान्वरे ॥२९७॥ 

मत्किनाथ पांच सौ, शान्तिनाथ नौ सौ, धर्म॑नाथ आठ सौ एक, वासुपूज्य छह सौ एक, 
विमलताथ छह हजार, अनन्तनाथ सात हजार, सुपाश्वंनाथ पांच सौ, पद्यप्रभ तीन हजार आर 
सौ, वृषभनाथ दद्य हजार भौर शेषं तीर्थकर एक-एक हजार मुनियोके साथ मोक्षको प्राप्त 
हुए ह ॥२८३-२८५॥ 
भरत, सगर, मघवा, सनत्कुमार, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ, अरनाथ, सुभूम, महापद्य, हरि- 

षेण, जय ओरं ब्रह्मदत्त ये बारह चक्रवर्ती छह खण्डोके स्वामौ हए ॥२८६-२८७॥ त्रिपृष्ठ, दविपृषठ, 
स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुषसिह्‌, पुरुष पृण्डरीक, (पुण्डरीक) दत्त, नारायण (लक्ष्मण) ओर कृष्ण ये 
नौ वासुदेव कहं गये है । ये तीन खण्ड भरतके स्वामी होते ह तथा इनका पराक्रम दूसरोके द्वार 
खण्डित नहीं होता ॥२८८-२८९॥ 


विजय, अचर, सुधमं, सुप्रभ, सुदशंन, नान्दी, नन्दिमित्र, राम ओर पद्म येनौ बलभद्र 
है ॥२९०॥ अदवग्रीव, पुथिवीमे प्रसिद्ध तारक, मेरुक, निसुम्भ, सुशोभित कमलके समान 
मुखवाला मधुकेटम, बलि, प्रहरण, विद्याधर वंशज रावण ओर भूमिगोचरी जरासन्धं ये नौ 
प्रतिनारायण है ॥२९०१-२९२॥ बलभद्र सष्वंगामी- स्वगं अथवा मोक्षगामी होते है तथा 
भवान्तसरमें कोई निदान नहीं बधते गौर नारायण अधोगामी होते ह एवं मवान्तरमें निदनं 
बधते हे ॥२९३॥ 

चक्रवर्तीं भरत वषभनाथके समयमे हुआ, सगर चक्रवर्ती अजितनाथके कारम हुआ, मघवा 
भौर सनत्कुमार धर्म॑नाथ तथा श्चान्तिनाथके बन्तरारमे हुए । शान्ति, कुन्थ ओर अरनाथ चक्र 
वर्तका काल अपना-अपना बन्तराल कार है । सुभूम चक्रवर्ती अरनाथ बौर मल्छिनाथके अन्त- 
रामे हा ! महापञ्च मल्लिनाथ भौर मुनिमुत्रतनाथके अन्तरारमे हुआ । हरिषेण, मुनिसुव्रत 











१, वेचरान्वयाः म. । २. अणिदाभमदा स्वे बलदेवा केसवा भिदाणमदा ¦ उडढंमामी स्वे बलदेवा केव 
अधोगामी ॥ १४३६ त्र, प्र. ४ अविकार 


७२८ हरिवंशपुराणे 


अष्टानां शिद्धिरदिश ब्रह्मदत्तसुभूमयोः । `सक्षमी मवर्वास्तरयो वृतीयं कल्पमाधितौ ॥२९८॥ 

मरेयः प्रश्तिधर्मान्तान्‌ पञ्चापरयन्‌ बरोजितान्‌ । त्रिपृष्ठाय चर्सिहान्ताः पञ्चसंख्यास्तु केशवाः ॥२९९॥ 
पुण्डरीकोऽरमव्ट्यन्तर्वासुडेवः भरकीतिंतः । सुनिसुज्तमद्ल्यन्तदं त्तनामा तु केशवः ॥३००॥ 
मुनिसुचतनम्योस्व मध्ये नारायणः स्मतः । प्रत्यक्षं वन्दको नेमेः कृष्णः पद्मसमन्वितः ॥३०१॥ 
"एकस्य सक्षमी परभ्वौ पञ्चानां षध्युदीरिता । पञ्चम्येकस्य चान्यस्य पयन्तस्य तृतीयभूः ॥३०२॥ 
"अष्टानां सुक्िरदिष्टा बकानां तु तपोबलात्‌ । अन्तस्य ब्रह्मकल्पस्तु तीथं कृष्णस्य सेरस्यतः ॥३०३॥ 
-धनुभ्शतामि पञ्चाधे हानिः पञाश्तोऽष्टसु । दशानां पञ्चतु परोक्ता पच्चानामष्टसु क्षयः ५६०४॥ 
उत्सेधः पादवंनाथस्य नवारल्निमितस्ततः । वीरस्यारत्नयः सक्त जिनोस्तेधः कमादयम्‌ ॥६०५॥ 





ओर नमिनाथके अन्तराखमे हुआ । जयसेन चक्रवर्ती नमिनाथ पाडव॑नाथके अन्तरम हुमा ओर 
ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, नेमिनाथ तथा पाश्व॑नाथ जिनेन्द्रके अन्तराले हुजा है ॥२९४-२९६॥ इन बारह 
चक्रवतियोमे बाठको सुक्ति प्राप्त हद है, ब्रह्मदत्त ओौर सुभूम सातवीं पृथिवी गये हँ तथा मघवा 
ओर सनक्कमार तीसरे स्वगंको प्राप्त हुए है ॥२९७॥ 


तरिपृ्ठसे लेकर पुरूषसिह्‌ तकके पाच नारायणोने श्रे्यांसनाथसे लेकर धर्म॑नाथ तकके पाँच 
तीर्थकरोके अन्तरा कारुको बलमद्रोके साथ देखा है अर्थात्‌ त्रिपुष्ठादि पाँच नारायण भौर विजय 
आदि पांच बलभद्र श्रेयांस्नाथसे लेकर धर्मनाथ तक्के अन्तरालमे हुए है । पुण्डरीक, अरनाथं 
ओर मल्लिताथके अन्तराखमें, दत्त, मत्छिनाथ ओर मुनिसुत्रतनाथके अन्तराले, नारायण 
( लक्ष्मण ), मुनि सूत्रतनाथ बौर नमिनाथके अन्तरालमें हुभा है ओर कृष्ण प्यके साथ नेमि- 
नाथको वल्दना करनेवाला प्रत्यक्ष विद्यमान है ही ॥२९८-२३०१॥ इन नारायणम प्रथम नारायण 
त्रिपृष्ठ सातवीं पृथिवी गया । दुसरेसे रेकर छठे तक पांच नारायण छटो पृथिवी गये । सातवां 
पांचवीं पृथिवी ग्या ओर आर्ठ्वां तीसरी पुथिवौ गया ओर नौ्वां भी तीसरी पृथिवी 
जायेगा ।॥२३०२॥ 


प्रारम्भके आठ बरभद्रोने तपके माहात्म्यसे मुक्ति प्रप्तकी है ओर अन्तिम बलभद्र 
पांचवें ब्रहम स्वर्गं जायेगा । यह्‌ वहसि आकर जब कृष्ण तीर्थकर होगा तब उसके तीथे 
सिद्ध होगा-मोक् पराप्त करेगा ॥२०३॥ 

वृषभ जिनेन्द्रके दारीरकी ऊंचाई पाच सौ धनुष थी, फिर आठ तीर्थकरोकी ऊंचाई पचास- 
पचास धनुष कम होती गयी । उसके बाद तीथकरोकी दस-दस धनुष कम हई । तदनन्तर आः 
तीर्थंकरोकी पांच-पांच धनुष कम हई ॥३०४॥ 

पाश्वनाथकी नौ हाथ भौर महावीरकी सात हाथ उचाई होगी) इस प्रकार क्रमसे 
तीर्थकरोको ऊंचाई जानना चाहिए ।॥३०५॥ 


१. सप्तमी म.। २. परढमहरीसत्तम्मिए पं चच्छद्ुम्मि पचमी एक्को । एक्को तुरिये चरिमो तदिए णिरए तहेव 
पडिसत्त्‌ । १४३८॥ त्रं. प्र., अ. ४, तर रोक्यप्रज्ञप्तौ त्रिरोकसारे च रक््मणस्य चतुर्थपुथिवीगमनं प्रस्थातम्‌ । 
हरिवंशे पद्मचरिते च तूतीयपुथिवीगमनं प्रष्यातम्‌ । ३. णिस्सेयस महु गया हकिणो चरिमो बम्ह कत्यगदो 1 
तत्तो काठेण मदो सिञ्दि, कैहस्स तित्यम्मि ॥१४३७॥ त्रं. भ्र, च, अ । ४. पंचसयधणुपमाणो उसह- 
जिभिदस्स होदि उच्छेहो । ठत्तोपण्णासूणा णियमेण य पुष्पदंतपेरंते ॥५८५॥ एत्तो जाव अणंतं दस दस को- 
दंडमेत्तपरिहीणो । तत्तो णेमि जिणंतं पणपणचार्वोहि परिहीणो ॥\५८६॥ णव हत्था पासजिणे सम हत्या वडढ- 
माण णामम्मि । एत्तो त्तित्थयराणं सरीरवण्णं परूवेमो ॥५८७॥ त्रै. प्र, अ, ४। 


षष्टितमः सर्गः ७२९ 


षञ्च चापशचतान्याद्ये चक्रिष्युस्से ध इष्यते । चतुःशतानि सार्धानि धन्‌ंषि सगरस्य तु ४३०६॥ 
दाचस्वारिशदिष्टानि सार्वानि तु घनंस्यतः । सार्धनेकेन युक्तानि चस्वारिंशद्धनेषि सु ॥३०७॥ 
चत्वारिशदथोन्तानि पञ्चमस्य तु चक्रिणः । पन्चत्रिशत्ततस्िशदश्विश्यतिरष्टमे ॥३०८॥ 
ढाविंशतिमंहापद्े विंशतिश्च चतुदश । ततः सक्च धनंवि स्याषटुर्तेषश्चक्रवतिनास्‌ ५३०५४ 
अक्लीतिः सप्ततिः षष्टिः पञ्चाशस्पञ्चमिः सह । चस्वारिशदध नूषि स्युः षडर्विशचतिस्ततः परः ॥३१०॥ 
दवार्विंशतिस्तथोक्तानि षोडदयापि दक्नैव तु । उस्सेधो वासुदेवानां बरूदेवप्रतिद्धिषाम्‌ ॥६११॥ 
आयुश्चवुस्शीतिश्च पृवंरुश्चा जिनेशिनाम्‌ । द्रासक्षतिश्च षरिश्च पञ्चारच्च यथाक्रमम्‌ ॥३१२॥ 
चत्वारिंशत्तथा त्रिंशद्धिशचतिश्च द्रौव ताः । रक्षे रक्षं च पूर्वाणां द्ञानामायुरीरितिम्‌ \\३१३.॥ 
वष॑लक्षास्ततो रक्ष्या अश्षीतिश्चतुरुत्तरा । द्वासक्ततिस्ततः षटिशिश्चदस तथैककम्‌ ॥३१४॥ 

ततो वषेसहस्राणि सपञ्चनवतिश्चतुः । अश्यीतिः पञ्चपञ्चाशरसतिशदश तथैककम्‌ ॥३१५॥ 

ततो वष॑शतं पूणं दासक्षविरिति क्रमात्‌ । जिनानामायुराख्यातमायुन्रदधि करोतु वः ४३१६॥ 
लक्चाश्चतुरशीतिस्तु द्वासप्तिरिति क्रमात्‌ । पूर्वाणां वलक्षास्तु पच्छत्येकाः प्रपञ्िताः ५३१७॥ 
तत्तो वषंसहस्राणि नवतिः पड्मियुंता 1 तथा चतुरःतिः स्यादष्टाषष्टिस्ततः पुनः ॥३१८॥ 
त्रिशत्‌ षदुर्िंश्शतिल्लणि वषंसक्षशतानि च ! आयुःप्रमाणमेतत्तु कथितं चक्रवर्तिनाम्‌ ५६१९४ 
वर्षाणां चतुरशोतिलंक्षा द्वासक्ततिस्वतः । षशटिखिश दश्षातोऽपि पञ्चषष्टिसहसखरकम्‌ ४३२०४ 

दर त्रिशद्द्रादेकं च परोक्तं वंसहस्रकम्‌ । केश्चवानां यथासंख्यमायुःसंख्या विदां मता ॥३२१४ 





नण भ भगो (भमि 





प्रथम चक्रवर्तीकी ऊंचाई, पाच सौ धनुष, दुसरे सगर चक्रवर्तीकी साट चार सौ धनुष, 
तीसरेकी साढे बयारीस धनुष, चौथेकी साढे इकतालीस धनुष, पाचवेको चालीस धनुष, छटेकी 
पैतीस धनुष, सातर्वेकी तीस धनुष, आर्वेकी अदुईस धनुष, नौवें महापद्मकी बाईस धनुष, दशर्वे- 
की बीस धनुष, ग्यारहवेकी चौदह धनुष, ओर बारहवेकी सात धनष थी । इस प्रकार चक्रवतिया- 
की ऊंचाईका वर्णने किया ॥२३०६-३०९॥ 

मस्सी, सन्तर, साठ, पचपन, चालीस, छन्बीस, बारईस, सोलह भोर दक्ष धनुष यह्‌ कमसे 
नारायण, बलभद्र ओर प्रतिनारायणोकी ऊंचाई है ।२१०-२११। 

प्रारम्भसे केकर ददा तीर्थंकर तककी आयु क्रमसे चौ रासी लाख पूर्वं, बहत्तर छाल पूर्वं, 
साठ राख पूर्वं, चालोस लाख पुवं, तीस लाख पूवं, बीस लाख पूवं, द लाख पूवं, दो जछाख पूं 
ओर एक लाख पूवं आयु कही गयी है ।*२१२-३१३॥ 

तदनन्तर श्रेयांसनाथसे केकर महावीर पयंन्तकी मायु क्रमसे चौरासी छख वषे, 
बह॒त्तर ऊाख वषं, साठ लाख वषं, तीस लाच वषं, दर लाख वषं, एक लाख वषं, पंचानबे 
हजार वषं, चौरासी हजार वषं, पचपन हजार वषं, तीस हजार वषं, दश्च हजार वेषं, एक 
हजार वर्ष, सौ वषं ओर बहुत्तर वर्षकी है। इस प्रकार कमस ती्थंकररोकी आयु कही । यह 
तुम्हारी आयु वृदि करे ॥३१४-३१६॥ 

चौराधी लाख पूर्वं, बहत्तर लाख पूवं, पांच राख, तीन छख, एक लाख, पंचानने हजार, 
चौरासी हजार, अडसठ हजार, तीस हजार, छन्बीसं हजार, तीन हेजार ओर सात सर वषं यह्‌ 
क्रमसे चक्रवतिर्योकी आयुका प्रमाण कटा गया है ॥२३१७-२३१९॥ 

चौरासी लाख, बहत्तर राख, साठ लाख, तीष लाख, दश्च लाख, पैसठ हजार, बत्तीस 
हजार, बारह हजार मौर एक हजार वषं यह्‌ क्रमसे नौ नारायणोको आयुका प्रमाण विद्धानकि 
द्वारा माना गया है ॥३२०.३२१॥ 

९द्‌ 


७३० हरिकशपुराणे 


आबुरंक्चा बरानां स्युः सक्ताश्चीतिश्च सक्तिः । सोत्तरा वथा षष्टिः पञ्चत्रिशदश कमात्‌ ॥३२२॥ 
षष्टिवंषंसहस्राणि तिंशदश च सप्तभिः । द्विश्षव्याब्दसहसं तु तञ्चरमस्य बरूस्य तु ॥५३२३॥ 

वृषा्याः धमंप्य॑न्ता जिनाः पञ्चदश्च क्रमात्‌ । निरन्तरास्ततः शुन्ये त्रिजिनारशयन्ययोद्धंयस्‌ ॥३२७॥ 
जिनः शयन्यदयं तस्माजिनः श्युभ्यदयं पुनः । ` जिनः शून्यं जिनः शुन्यं हरौ जिनेन््रौ निरन्तरौ ।॥३२५॥ 
चक्रिणौ मरताद्यौ डौ तौ शून्यानि भ्रयोदक्ञ । षट्चक्रिणखिश्युन्यानि चक्री शुन्यं च चक्रश्रत्‌ ॥३२६॥ 
ततः शयुन्यद्वयं चक्री दयुन्यं चक्रधरस्ततः । शन्ययोर्हितयं तस्मादिति चक्रधरक्रमःः ॥३२७॥।॥ 
शन्यानि दद्य पञ्चातसखिप्र्टा्यास्तु केशवाः । शन्यषटकं वतश्चकः केशवो व्योमषेशवः ॥३२८॥ 

त्रिशन्यं केद्यावर्चेकः हान्यद्वितयमप्थतः । केकवसखीणि शम्यानि केशवानामयं क्रमः ॥३२९॥ 





सतासी राख, सत्तर राख, सडसठ राख, पतीस छख, दश राख, साठ हजार, तीस 
हजार, सत्रहु हजार ओर बारह सौ वषं यह क्रमसे बलभद्रोकी आयु है ॥२३२२-२३२३॥ तीर्थकरो- 
के कामे चक्रवर्ती तथा नारायणोका क्रम जाननेके किए चौँतीस कोठाका एक यन्त्र बनाना 
चाहिए । उसके नीचे चौतीस-चौतीस्ष कोठाके दो यत्त्र ओर बनाना चाहिए । ऊपरके यन्त्रे 
तीर्थकरोका, बीचके यन्त्रमे चक्रवतियोका ओर नीचेके यत्त्रमे नारायणोका विन्यास करे । यन्तम 
ती्थकरोके लिए एकका अंक, चक्रवतियोके किए दोका अंक ओौर नारायणोके छिए तीनका अंक 
प्रयुक्त किथा जाता है. ऊपरके यन्वमें ऋषभनाथसे लेकर धरम॑नाथ तक पन्द्रह तीर्थ॑करोका-कम- 
से विन्यास करना चाहिए अर्थात्‌ प्रारम्भसे छेकर पन्द्रह खानोमें एक-एक लिखना चाहिए । उसके 
बाद दो शुन्य, फिर एक तीर्थकर, फिर दो श॒न्थ, फिर एक तीर्थकर, फिर दो शन्य, फिर एक 
तीर्थकर, फिर दो शन्य, फिर एक तीर्थकर, फिर एकं रान्य ओर फिर लगातार दो तीथकर इस 
प्रकार तीथंकरोका विन्यास करना चाहिए । तदनन्तर नौचेके यन्तम भरत आदि दो चक्रवर्ती 
फिर तेरह शुन्य, फिर छह चक्रवर्ती, फिर तीन शुन्य, फिर एक चक्रवर्ती, फिर एक दन्य, फिर 
एक चक्रवर्ती, फिर दो श॒न्य, फिर एक चक्रवर्ती, फिर तीन शन्य, फिर एकं चक्रवर्ती ओर 
फिर दो शत्य इस प्रकार चक्रवतियोंका क्रमसे विन्यास करे । तदनन्तर नीचेके यन्तमे प्रारम्भे 
दश शून्य, फिर चिपृष्ट अदि पाँच नारायण, फिर छह शुन्य, फिर एक नारायण, फिर एक 
दन्य, फिर एक नारायण, फिर तीन शुन्य, फिर एक नारायण, फिर दो श॒न्य, फिर एक 
नारायण भौर फिर तीन जन्य इस प्रकार क्रमसे नारायर्णोका विन्यास करे! इसकी संद इस 
प्रकार है*- 

भावाथ--मरंत चक्रवर्ती वृषभनाथके समक्ष, सगर चक्रवर्तीं अजितेश्वरके समक्ष तथा 
मधवा ओर सनत्कुमार ये दो चक्रवर्ती, धमंनाथ जौर शान्तिनाथके अन्तरारमे हुए है । शान्ति 
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१. जिने म.। २. जिने म, । ३. चक्रधराः कमात्‌ ड. । 
भ्यह्‌ प्रकरण तिलोयपण्णत्तिके चतुथं महाधिकारते छखिया हृभा जान पड़ता है, वह इस प्रकरणकी गाथां 
इस प्रकार ह- . 
रिषहेसरस्स भरहो सगरो अजिरापरस्स पच्चक्खं । मघवा सणक्कूमारो हे चक्की घम्म संति विच्चाले॥१२८३॥ 
अह्‌ सति करुन्थु अर जिण तित्थयरा ते च चक्करवद्ित्ते ! एक्को सुभउमन्नक्की अरमत्ली णंततरायम्मि ॥१२८४॥ 








षष्टितमः घमः ७३१ 


"पादः कुमारकाकः स्यादायुषो दृषमस्य सः ] न्यूनः संयमकालस्य राज्यकारस्ततोऽपरः ५३३०१ 
कृत्थु ओर अर ये तीन स्वयं तीर्थकर तथा चक्रवर्ती हृए ह । सुमोम चक्रवर्ती अरनाथ मौर मल्लि- 
नाथके अन्तरालमे, पद्म चक्रवर्ती, मल्लि भौर मुनिसुत्रतके अन्त रालमे, हरिषेण चक्रवर्ती सुव्रत 
ओर नमिनाथके अन्त राले, जयसेन चक्रवर्ती नमिनाथ ओर नेमिनाथकं अन्तरालमे तथा ब्रह्य. 
दत्त चक्रवर्ती नेमिनाथ भौर पाष्व॑नाथके अन्तराख्मे हए हैँ । यहाँ जो चक्रवर्ती ती्थ॑करोकि समक्ष 
न होकर अन्तरालमें हुए है उनके ऊपर तीर्थकरोके कोष्ठके शून्य रखे गये हैँ ओर जो तीर्थकरो- 
के समक्ष हए हैँ उनके ऊपर तीर्थ॑करोके कोष्ठकमे एक रखा गया है । जिन तीर्थकरोके समक्ष 
चक्रवर्ती हृए ह उनके नीचे चक्रवर्तकि कोष्ठके दोका गक लिखा गया है मौर जिनके समक्ष 
अभाव रहा है उनके नीचे शून्य रखा गया है । इसी प्रकार नारायणोके विषयमे जानना चाहिए 
अर्थात्‌ पहकेसे केकर दशम तीर्थकर तक तो कोई भी नारायण नहीं हुमा पचात ग्यारहरवेसे 
पनद्रहुवे तक पाच नारायण हुए । तदनन्तर अर जौर मल्किनाथके अन्तराले, मर्क मौर मुनि- 
सुत्रतके अन्तराले, सुव्रत ओर निके अन्तरारमे ओर नेमिनाथके समयमे नारायण हए । 
जहां नाराय्णोका अभाव है वहां कोष्ठर्कोमे सन्य ओर जहां सद्धाव है, वह तीनका अंक लिखा 
गया ह ॥२३१९-३२९॥ 


भगवान्‌ वृषभदेवकी आयु चौरासी राख पूर्वंकी थी 1 उसका एक चतुर्थं भाग अर्थात्‌ बीस 

राख पूव॑का कुमारकारु था । शेष संयमके कालको घटाकर जो बचता है वह्‌ राज्यकाल था, 

भावाथं-- भगवान्‌ वृषभदेवने बीस राख पूवं कुमारकाल बिताया, केसठ जख पूवं राव्य कया, 

१ हजार वषं तप किया ओर एक हजार वषं कम॒ एक राख पूवं केवलीकारु व्यतीत 
1 ॥२३०॥ 
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अह्‌ पठमचक्करवटी मल्ली मुणि चुव्वयाण विच्च । सुञ्वयणमीम मञ्ज हृरिसेणो णाम चककहुरो ।1१२८५॥ 
जयसेणचक्कवटूमै णनि-णेमिजिणाणमंतरारम्मि ! तह बह्यदत्तगामो चक्रव भेमिपासविच्चठे ॥१२८६॥ 
चउसहिय तीस कोटा कादव्वा तिरिय श्व पत्तीए । उदड्णं वे कोटा कादूणं पटभकोटु बु ।१२८७॥। पण्णर- 
सेसु जिणिदा णिरतरं दोस सुण्णया त्तौ । तीसु जिणा दो सुण्ना इगि जिण दो सुण्ण एक्क जिणे 11 १२८८॥ 
दो सुण्णा एक्क जिणो इमि सुण्णो इगि जिणो य हमि सुण्णो । दोण्णि जिणा इदि कोटय गिदहा क्त्थि- 
कत्ताणं ॥१२८९॥ दो कोटस चक्की सुण्णं तेरसमु चर्विकृणो छक्के । सुण्ण तिय चककि सुण्णं दो सु्णं 
चककि सुण्णो य ।।१२९०॥। चक्को दो सुण्णादं छक्खंडवर्ईण चक्क्रवटरीणं । एदे कोदरा कमसो सदिद एक्क 
दो अंका ।\१२९१॥ बरूदेववासुदेवप्पडिसत्तृणं जाणवणटं संदद्र-- 


पंच जिणिदे वदंति केखवा पंच अणुपुश्वीए । सेमंस साभिपुदि तिविहुपमृहां य ॒पत्तक्कं । १४१४॥ 
अरमल्लि अंतराल णादत्वो पुंडरौअमणामो सो ¦! मल्लिमुणिसुज्वयाणं विचारे दत्तभामो सो 11१४१५१ सुव्वय- 
णनि सामीणं सज्जते णारायणो समुप्पण्मो । णेमि समयम्मि किण्णो एदे णव वासुदेवा य ॥१४१६॥ दस सुष्था 
पंच केसव छस्सुण्णा केसि सुण्ण केसीमो । तिय पभुण्ण मेक्क केसी दो सुण्णं एक्क केसि तिय षण्णं ॥ १८१७५ 
तिलोयपण्णत्ति ४ अधिकार । 


१. पढम कूमारकारो जिणरिखहे बीस पुन्वख्क्लाणि । अजिबादिगर जिणंते समसमं बडस्स परदेगो 11५८३ 
ठत्तो कुमारकाखे एणस्तयं समखहस्॒पंचसया ! पणृवीतसयं तिसया तोकं तीसं च छन्कस्स ॥\ ५८४ ५ 
र. प्र, च, अ. 1 


७३२ हरिवंशपुराणे 


पादोऽष्टादन्नसंस्यानां पूणं: शेषनिनेशिनाम्‌ । 'कुमारकारुलेषस्य राज्यसंयमकारुता ॥३३१॥ 
कुमाराणां जिनानां तु संयमानेहसोञिक्चतः । आयुःकारः स कुमारः पञ्चानामपि वण्यते ॥३३२॥ 
जिनसंयमकारस्तु पूर्वरक्षाथ सोज्दिता । पूवङ्गिन चतुर्भिश्च यष्टम द्वादंशाज्गकैः ५३६३॥ 

ततः षोडशभिर्हीनो विश्चस्या तु तवः परम्‌ । चतुरविंद्यतिपूवाङ्गेरशविं शतिसंख्यकैः ॥२३१॥ 
दृश्ानामायुषः पादः पादोनो द्वादशस्य सः । मद्छेवं्ंशतेनोनो नेमेवंषशतेखिमिः ॥३६५॥ 
त्रिशद्रषविहीनस्तु प्रत्येकं पाश्च॑वीरयोः । देषा संयमकारोऽयं छाद्यस्थः केवलो स्थितः ॥२३६॥ 
बृषछद्यस्थकालोऽत्र स्थात्सहल्रवर्षाण्यतः । द्वादशाब्दानि पूर्णानि स्युवंर्षाणि चतुदश ॥३३७॥ 
ततोऽष्टादश्चवर्षाणि विश्चतिस्तु ततः परे । षण्माक्षा नक वर्षाणि त्रिचतुखिद्धिमासकाः ॥३२३८॥ 





अजितनाथ छेकर अलारह्वे अरनाथ तक तीर्थ॑करोकी जो पूणं आयु थी उसका एक 
चतुथं भाग कूमारकार था, ओौर पूणं आयुरे-से करुमारकार छोड देनेपर जो शोष रहता है 
वहु उनके राज्य तथा संयमका काल था । [ अन्तिम छह्‌ तीर्थकरोका कुमारकारू क्रमसे सौ वषे, 
साढे सात हजार वषं, अद्ाई हजार वषं, तीन सौ वषं, तीस वषं ओर तीस वषं था ]% ॥२३१॥ 
वासुपूज्य, मट्लिनाथ, नेमिनाथ, पा्वनाथ ओर महावीर ये पाँच तीर्थकर बाल-ब्रह्मचारी तीर्थ 
कर थे, इसलिए इनकी आयुका जो काल था उसमे संयमका कार कम देनेपर उनका कूमार- 
कार कहा जाता है ॥३३२॥ 


भ्र वुषमनाथ भगवानूका संयमकारु एक लाख पूवं था । अजितनाथका एक पूर्वाग 
केम एक लाख पूवं, सुमतिनाथका बारहु पूर्वाग कम एक लाख पूवं, अभिनन्दननाथका जठ 
र्वाग कम एक लाख पूर्वं, सुमतिनाथक्रा बारह्‌ पूर्वाग कम एक लाख पूव, पद्यप्रमका सोलह 
पूर्वश कम एक राख पूर्वं, सुपादेवंनाथका बीस पूर्वाग कम एक लाख पूवं, चन्द्रप्रभका चौनीस 
पूर्वाग केम, पष्पदन्तका अदास पूर्वागं कम, वासुपूज्यका पूणं आयुका तीन चौधादं भाग, 
( चौवन छाख वषं ) मर्लिनाथका सौ वषं कम पर्णं जायु ( सौ वषं कम पचपन हजार वषं ); 
नेमिनाथका तीन सौ वषं कम पूणं आयु ( सात सौ वषं ), पाइवंनाथका तीस वषं कम पूणं आयु 
( सत्तर वेषं ), महावीरका दीस वषं कम बहृत्तर वषं ( बयाटीस वषं ) ओर शेष दस तीर्थकरोका 
अपनी आयुका एक चौधाई्‌ भाग संयमकाल था। समस्त तीर्थकरोका यह संयमकारू छद्यस्थ 
काल ओर केवकिकाक्की अपेक्षा दो प्रकारका है ॥३३३-३३६॥ वृषभनाथकां छद्यस्थ कार एक 
हजार वषं, अजितताथका बारह वर्ष, सम्भवनाथका चौदह वषं, अभिनन्दननाथका अठारह वर्ष, 
सुमतिनाथका बीस वषं, पद्मप्रभका छह मास, सुपाद्व॑नाथका नौ वषे, चन्दरप्रभका तीन मास, 
{पुष्पदन्तका चार मा, शीतलनाथका तीन मास, श्रेयांसनाथक्रा दो मास, वासुपूज्यका एक मास, 


१. कुमारकाः शेषस्य भ. । 

& तिरोयपण्णत्तिके च. अ. गाथा नं. ५८४ का अनुवाद ह । 

{. नौवें पुष्पदन्तसे लेकर धर्मनाथ तकका छदयस्थ कार यह ४, ३ आदि मास बतराया है परन्तु तिलोय- 
पण्णत्तिमे ४, २ आदि वर्षं बताया है । तिलोयपण्णत्तिकी गाथां इस प्रकार है - 


उसहादीसु वास्त सहसस वारस चरदुसटुरसा । बीस छदुमत्थकालो छच्िय पठमप्पहे मासा ॥६७५॥ 
वासाणि णव सूपासे मासा चंदप्पहुम्मि तिण्णि तदो । चदु तिद एक्का तिद इगि सोलर चउवग्ग चडकदी 
वासा ॥६७६। मल्छिजिणे छटिवसा एक्कारस सुव्वदे जिणे मासा । णभिणाहै णव मासा दिणाणि छष्पण्ण 
णेमिजिणे ॥॥६७७।। पासजिणे चडमाप्ता वारसखवाप्ताणि वडढमाणनिणे । एत्तियमेत्तं समये केवरुणाणं न त्ताण 
इष्पष्णं ॥६७८॥ 
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एकत्रिहरधेकमास्ताश्च वर्षाणि त्रिश्च षोडश । षडकादकश्चसंख्याहर्मासा वर्षाण्यते नव ॥३३९॥ 
षट्पञ्चाशदिनानि स्युर्माघताश्वस्वार एव च ! वर्षाणि द्वादशे वातः परं केवरकिनो जिनाः ॥३६४०॥ 
जाय्यस्य गणिनो मतंर्योतिश्चतुरुत्तरा । नवतिः पञ्चसंयुक्तं शातन्श्युत्तरमप्यतः ॥३४७१॥ 

शतमेव पुनरयं षोढकेकादशाधिकम्‌ । पञ्चोत्तरा च नवतिर्ब्युत्तरा नवतिस्वथा ५३४२॥ 

` ततोऽशेकाधिकाशीतिः" सक्तिः सप्तमिदंता । षट्‌ षष्टिः पञ्च पञज्चाशस्प्चान्चच्च ततः परम्‌ ॥ ३४६५ 
तरिचस्वारिशदेवातः षर तिंशत्त्रिश्दन्विता । पञ्चभिख्िङदष्यस्मादषटर्विशषतिरेव तु ॥३४४॥। 
अष्टादक्य गणाधौश्चास्तथा सक्षदश क्रमात्‌ । एकादश्च दशेव स्युरेकादश्च च ते पुनः ॥२४५॥ 
जाद्यस्याद्यो गणी नास्ना सेनान्तो ब्रृषमः प्रभोः । सिहसेनस्ततोऽप्यन्यश्चारुदत्त इतीरितः ५१४६॥ 
वञ्चश्च चमरो बञ्नचमरो -बकिदित्तसतौ 1 बद भेश्चानगारश्च छन्धुश्चापि सुधम॑कः ॥३४७॥ 


0 
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विसलनाथका तीन मास, अनन्तनाथका दो मास, धमंनाधका एक मास, लान्ति, कृन्थु मौर 
अरनाथका सोखह-सोरह वषं, मल्लिनाथका छह दिन, मुनिसुव्रतनाथका ग्यारह माक्ष, नमिनाय- 
का नौ वषं, तेमिनाथका छप्पन दिन, पाश्वेनाथका चार मास मौर महावीरका बारह वषं है। 
इस छद्यस्थ कालके बाद सभी तीर्थकर केवली हुए हँ ॥३२३७-२३४०॥ 

भगवान्‌ ऋषमदेवके चौरासौ गणधर ये, मजितनाथके नब्बे, सम्मवनाथके एक सौ पांच, 
अभिनन्दननाथके एक सौ तीन्‌, सुमतिनाथके एक सौ सोलह, पद्मप्रभके एक सौ ग्यारह, सुपां 
नाथके पंचानबे, चन््रभ्रमके तेरानवे, पुष्पदन्तके अठासी, शीतकनाथके इक्यासी, श्रेयांसनाथके 
सतहत्तर, वाभुपूज्यके छयासठ, विमकलनाथके पचपन, अनन्तनाथके पचास, ध्म॑नाथके तेतारीस, 
शान्तिनाथके छत्तीस, कुन्धुनाथके पतीस, अरनाथके तीस, मल्लिनायके अदु ईस, मुनिसुत्रतनाथ- 
के अठारह, नमिनाथके सत्तरह, नेमिनाथके ग्यारह, पाद्वंनाथके दस भौर महावीरके ग्यारह 
गणधर°थे* ॥३४१-२३४५॥ 

{मादि तीर्थंकर ऋषमदेवके प्रथम्‌ गणधर वुषभसेन, अजितनाथके सिहसेन, सम्भवनाथके 
चारुदत्त, अभिनन्दनके वज, सुमत्तिनाथके चमर, पद्मभ्रभके वज्चमर, सुपादवंनाथकरे बलि, चन््र- 
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१. ततोऽ्टेकादशारीतिः म. । २. तिरोयपण्णत्तौ तु शीतलनाथस्थ सपताशीतिगणधराः प्रोक्ताः । ३. बल 
दत्तकौ ग., खं. ) 
> तिरोयपण्णत्तिमे शीतल्नाथके ८१ के स्थानपर ८७ गणधर बतलाये हँ । गाथा इस प्रकार है- 

चुलसीदि णडउदि पण तिग सोकस एवक्करारसुत्त रसयादं । पणणउदी तेणउदी गणह्रदेवा ह अदु परिः 
यंतं ।॥९६१। अडपीदी सगसीदी सत्तत्तरि छक समाधिया छौ । पणवण्णां पण्णास्ता ततो य अमेत परि 
यंतं ॥ ९६२१) तेदाकं छत्तीषा पणतीष्ा तीस बअहूबीसा य । अदुारहं यत्तरघेक्कारस दद एक्कारस य 
वीरतं ॥९६३।। च. अ. । 

{ तिणोयपण्णत्तिमें अन्दर है--गाथा इस प्रकार ह- 

पढमो ह उसहसेणो केसरिसेणो थ चारूदत्तो य । बज्जचमरो य वज्जो चमरो बलदत्त वेदन्भा ॥१९६॥। 
णागो कुन्थ धम्मो मन्दिरणामा जो रिदी य । सेणो चक्कायुधयो सयंभु कुमो विसराखौ य ॥९६५॥ मल्टी- 
णामो सुप्पहृवरदत्ता संभ इंदभूदीमो । उसहादीणं आदिमं गणधर णामाणि एदापि ॥९६६॥ एदे मणर" 
देवा स्वे वि ह अद्भुरिद्धिशंपण्णा । ताणं रिद्धिबरूं छव मेत्तं तं णिल्वेमो ॥९६७॥ च. म. ` ऋषभसेन, 
केसरीयेनः, चारदत्तं, वरवाभरे, वसं, चमर, बल्दततै, वैद्म, नार, कुन्यु °, धर्मः, मन्दिर २, जय , 
अरिष्ट", सेन ^, चक्ायुषः ^, स्वयम्भू °, करम्ब ^, विश्चाख `, मल्क, सुप्रभः , वरदत्तं `, स्वयम्मूं ` भौर 
इन््रमुति * ये षभादि तीर्थकरोके प्रथम मणधरोके नाम ह । 
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मन्द्रा्यो जयोऽरिष्टसेनशच कायुधस्ततः । स्वयंभूः ऊुन्धुनामा च विश्ाखो मद्धिक्तोमको ॥३६४८॥ 
वरदनत्तः स्वयंभूः स्थादिन्द्रमूतिगंणप्रञुः । दधिभिः ससमियुक्ताः स्वे ते श्तपारगाः ॥३७९॥ | 
वीरस्यैफस्य निष्करान्तिखिशतैमेद्िपास्वंयोः । षडत्तरः शतैः षड्भिर्वाुपुभ्यजिनस्य तु ॥३५०॥ 
चतुःखहसरसंख्यनेनिष्कान्तो ब्ृषमो नृपैः । सहखरपरिवारास्तु परत्येकमितरे जिनाः ॥३५१॥ 
चतुर्थिरधिकाश्शीतिः खहखाणि बृषस्य तु । लक्षं लक्षे त्रिरक्षाश्च द्विखिरश्चाः सदस्तकैः ॥६५२॥ 
विंशत्या त्रिंशता युक्तास्तास्तु रक्चात्रयं ततः । साधंलक्षे पुनरक्षे रुक्षाश्चीतिश्चतुयुंता ॥२५३॥ 
सहस्रगुणित सा तु द्वासष्ठतिरपीदुशी । अष्टाष्िश्च षटुषश्िश्चतुःषष्टिसहसलकम्‌ ॥३५४॥ 
द्वाषषिश्च सहस्राणि ष्टिः पञ्चादकेव च । चत्वारिशव्सहखाणि अ्रिशर्हिशतिरेव तु ॥२५५॥ 
अष्टादशसहस्राणि षोडदापि चतुद श । सहस्राणि यथासं र्वं गणसंख्या जिनेदिनाम्‌ ।३५६॥ 

` संघः सप्तविधः पूधररिक्चकमेदतः । सावधिः केवरी वादी विक्रिया विपुकायुतः ॥३५७॥ 





प्रभके दत्तक, पष्पदन्तके वेदर्भ, शीतलनाथके अनगार, श्रेयांसनाथके कुन्थु, वायुपृज्यके सुधमं, 
विमलनाथके मन्दराय, अनन्तनाथके जय, धर्मनाथके अरिष्टसेन, शान्तिनाथके चक्रायुध, कुन्युनाथ- 
कै स्वयम्भू, अरनाथके कुन्थु, मस्छिनाथके वि्ाख, मुनिसुत्रतके मल्लि, नमिनाथके सोमक, नेमि- 
नाथके वरदत्त, पाश्वनाथके स्वयम्म्‌ जौर महावीरके इन्द्रभूति थे! ये सभी गणधर सात ऋद्धियोसे 
युक्त तथा समस्त चास्त्रोके पारगामी थे ॥३४६-३४९॥ 


भगवान्‌ महावीरने अकेठे ही दीक्षा छी थी अर्थात्‌ उनके साथ किसीने दीक्षा नहीं ली धी। 
मल्लिनाथ अओौर पाश्व॑नाथने तीन-तीन सौ राजाओकि साथ, भवासुपृज्यने छह सौ छह राजाओंके 
साथ, वृषभनाथने चार हजार राजाभोके साथ गौर रोष तीर्थकरोने एक-एक हजार राजाभोके 
साथ दीक्षा ली थी ॥२५०-३५१॥ 


भगवान्‌ ऋषमदेवके समस्त गणो--मुनियोकी संख्या चौरासी हजार थी । अजितनाथकी 
एक लाख, सम्भवनाथको दो राख, अमिनन्दननाथकीो तीन राख, सुमतिनाथकी तीन राख बीस 
हजार, पद्यप्रभकी तीन राख तीस हजार, सुपाद्व॑नाथकी तीन काख, चन्द्रभ्रभकी अढाई शाख, 
पष्पदन्तको दो छाख, शीतलनाथकी एक राख, श्रेयांसनाथकी चौरासी हजार, वासुपूज्यकौ 
बहुतर हजार, विमखनाथकी अडसठ हजार, अनन्तनाथकी छयासठ हजार, धर्मनाथकी चौसठ 
हजार, कुन्धुनाथको साठ हजार, अरनाथकी पचास हजार, मल्कलिनाथकी चारीस हजार, मुनि- 
सुत्रतनाथकी तीस हजार, नमिनाथकी बीस हजार, नेमिनाथक्ी अठारह हजार, पाद्वंनाथकी 
सोलह हजार ओर महावीरकी चौदह हजार संख्या थो ॥२३५२-२५६॥ 


तीर्थकर भगवानूका यह्‌ संघ १ पूर्वधर, २ शिक्षक, ३ अवधिज्ञानी, ४ केवलन्ञानी, ५ वादी, 
९ विक्रियाऋद्धिके धारक शौर ७ विपुकरमतिमनःपर्यय ज्ञानके धारकके भेदसे सात प्रकारका होता 





१. पुम्वघरसिक्लकोटीकेवलिवेकून्विविउलमदिवादी ।, पत्तेककं सत्तगणा सन्वाणं तित्थकत्ताणं ।। १०९८ ॥ 
ति. प., अ. ४। 
* तिोयपण्णत्ति्मे वासुपूज्य भगवानके सहदीक्षितोकी संख्या छह सौ छत्तर बतलायी है । प्रकरणानुसार 
गाधा इतस प्रकार है- 

पव्वजिदो मल्लिजिणो रायकरुमाररोहि तिसयमेर्ताहि । पांसजिणोवि तह च्चिय एकक च्विय वड्ढमाण- 
चिणो ॥६६८॥ छावत्तरिजुद छस्सयुसं्वेहि वायुपृज्जघामी य । उसो तालसएहि सेसा पुह-पुह्‌ सहस्स 
मर्ता ।६६९॥ | । | 


| 
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स्युश्च स्वारि सहस्राणि तथा सप्तशतानि च ! पड्डाशच्च टृषस्यामी सत्रे पू्व॑धरा विमोः ।1३५८॥ 
चतुःखह रू गणनाः शतं पच्चाहादुत्तरम्‌ । शिक्षका; सावधिक्ञानाः सहस्राणि नव स्वाः ॥३५९॥ 
विंशतिस्तु सहस्राणि पूज्याः केवछिनिः सताम्‌ । सहस्राण्येव तावन्ति षटुश्षतानि च वेक्रियाः ।३६०॥ 
स्यु्दादश्षसहलाणि मत्या विपुकया युताः । शतानि सक्तप्लाशशत्तस्संरुफ्रावादिनोऽपि च ।३६१॥। 
अजितस्य सहखाणि त्रीणि सप्तशतानि च ! पञ्चादाच सतां सेव्याः सस्यानां पूंशरिणः ।३६२।। 
शिक्षकाः षट्शतैः साधं सहर्7ण्येकविंशतिः । चतु-शस्या सहल्ञाणि नव सावधयो मताः ।६६३।। 
स्युर्विंशतिसहखराणि केवरू्ठास्तु वेक्रियाः । ज्ञेयास्तावस्सहस्राणि पच्चाशश्च चतुभ्ाती ॥।३६॥ 
दादश सहस्राणि प्रत्येकं च चतुःछती । सव्या तरिषुकया युक्ता वादिनो हिनवादिनः ॥३६५। 
संमवस्य सहसे द शतं पञ्चाशता समम्‌ । पूज्याः पूर्व॑श्चतो क्तेयाः पूवंसद्धाववादिनःः ।३६६॥ 
एणोन््रिशता रक्षा सहसैखिशतानि च । संख्या शिश्चकसाधूनां संख्याताः प्रयाताः 11६७ 
षट्‌ ङातानि सहस्राणि नव साक्धयः र्ष्रताः । तथा द्चसहस्राणि पञ्चभिः केवलाश्रिताः ॥३६८॥ 
तयैवेकोनर्दिदात्या सहसेरष्टमिः शतैः ! पञ्चाशद्रेक्रियाः प्रोक्ता विक्रियादाक्तिधारिणः ॥३६९॥। 
दर्यां दज्च्हस्ाणि विपुर मतिमाभिताः ! शताधिकानि तावन्ति सहस्राणि च वादिनः ॥३७०।। 
इतानि पञ्च तुयंस्य दवे सहसखेऽथ पूर्विणः । द्विरु्षे हिक्षकास्िशस्सहस्राण्यद्धितं शतम्‌ ॥३७३॥ 
शतान्यष्टौ सहन्नाणि नवैवानधिवीक्षणाः । षोढदोव सहश्नाणि सुनयः केवङेक्षणाः ।३७२॥ 
एकाच्रविशति ज्ञेया सहख्ाणि तु वेक्रियाः ! एकादशसहस्राणि पञ्चाक्षत्षटङ्गातानि च ३७३ 
विपुरोपगता ये ते बोद्धव्या मच्यदेषहिनाम्‌ । वादिनोऽपि च तावन्ति सहख्ाणीष्टवादिनः ४३७६४ 


मभि 








(पे शो पको भोति भोकने मोनभत भक पि भेक प भथ स "भर" भके कः भ 


है ।२५७ भगवान्‌ ऋषभदेवके समवसरणमे चार हजार सात सौ पचसि पूवधारो, चार हजार 
एक सौ पचास रिक्षक, नौ हजार अवधिज्ञानी, बीस हजार सत्पुरुषोके इारा पूजनीय केवलो, बीस 
हजार छह सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक, बारह हजार खात सौ पचास विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानी 
ओर इतने ही वादी ये ॥३५८-३६१॥ 


अजितनाथके समवसरणमे समीचीन सस्य पुरुषोके द्वारा सेवनीय तीन इजार सात सौ 
पचास पूवंधारी, इक्कोस हजार छह सौ शिक्षक, नौ हजार चार सौ अवधिज्ञानी, बीस हजारे 
केवली, बीस हजार चार सौ पचास विन्छिया ऋद्धिके धारक, बारह हजार चार सौ विपुरूमति 
ज्ञानके घारक ओर इतत ही वादी ये ॥३६२-२६५॥ 


सम्भवनाथके समवसरणमे दो हजार एक सौ पचास पुवकि स्धावका निरूपण करनेवाक्ते 
पूजनीय पूर्व॑धारी जानने योग्य हैँ ॥३३६॥ एक लाख उनतीस हजार तीन सौ शिक्षक साघुधोकी 
संख्या स्मरण की गयी है | ३६७ ॥ नौ हजार छह सौ अवधिज्ञानी माने गये ह, पन्द्रह हजार 
केवलज्ञानी स्मृत किये गये है ॥२३६८॥ उन्नीस हजार अठ सौ पचास विन्या शसक्तिको धारण 
करनेवारे वेक्छिय साधु थे} बारह हजार विपुलमति ज्ञानके धारकथे ओर बारह हजार एक सौ 
वादौ मुनि थे ॥३६९॥ 

सभिनन्दननाथके समवसरणमे दो हजार पाँच सौ पूर्वके धारक, दो खाख तीर हजार 
पचास िक्षक, नौ हजार आठ सौ अवधिन्ञानी, सोह हजार केवलक्नानी, उन्नीस्र हजार विक्छिया 
ऋदधिके धारक, ग्यारह हजार छह सौ पचास विपुलमतिमनःपयंयज्ञानी ओर मव्य जीर्वोको हितका 
उपदेश देनेवाके उत्तने दही वादी थे ।३७०-२७४। 


१. संयमस्य म. ( ? ) । २. पूर्वखद्भाववेदिनः म. । 


७३६ हरिवंकपुराणे 


सुमतेद्रं सहसे तु चतुःशस्यपि पूर्विणः । दवे रक्षे रिश्षका दुदयाश्चतुःपञ्चाशदेव च ।३७५५॥ 

सहखाण्यभियुक्तानि पञ्चाशच्च शतत्रयम्‌ । एकादशसहस्राणि विमरावधयस्तथा ॥२७६॥ 

त्रयोदशसहस्राणि केवछन्ञानदु्टयः । अष्टादशसहस्राणि त्ततुःशस्यपि वेक्रियाः ॥३७७॥ 

दृष्या द्रसहखाणि विपुलाक्ाश्चतुःशती । तावन्तो वादिनस्तेभ्यः सवे पञ्चाशतायिकाः ।२७८॥ 

पद्याभस्य सहसे दवे शतानि त्रीणि पूर्विणः । लक्षे दरं शिक्षकाः षष्टिसहस्राणि नवापि च ॥२७९॥ 

ज्ञेया दश्सहखाणि सुनयोऽवधिरोचनाः । द्रादशाटशतेयुंत्छाः सहसाण्याप्तकेवराः ॥३८०॥ 

घोडदौव सहखराणि न्निशती वैक्रिया नव । वादिनो विपुाप्ताः षट्‌ ्ञत्यामा दश्च तानि वे ॥३८१॥ 

द्रे सहस्रे सुपादव॑स्य त्रिंशता पूर्विणश्चतुः । चस्वारिंशस्सहल्राणि रुषे नवशतेः सह ॥३८२॥ 

शिक्षका विंशतिं पराप्ताः सहलाणि 'नवावधिम्‌ । एकादश्च सहस्राणि श्रिशती केवकान्विताः ॥३८३॥ 

शतं पञ्चाशता पञ्च सहस्राणि दशापि च । वेक्रियाविषुका्याः षटहती नवसहस्कैः ॥३८४॥ 

वादिनोऽष्टसहसराणि ततश्न्द्रप्रमस्य तु । पूर्विणो दे सहस्रे त॒ शोश्षा लक्षे चतुःशदठी ॥३८५॥ 

“संघावष्टसहखराणि पथक्‌ सविपुङावधी । दशकेवङिनस्तानि वैक्रियास्तु चतुःशती ॥३८६॥ 

ज्ञेयाः सप्तः सहस्राणि षट्‌ शतानि च वादिनः । सुविधेः पूर्विणः पञ्च दृशषत्युपवर्भिता ॥३८७॥ 

रक्षका पञ्चपन्चाश्चस्सहखाणि शतानि च । पञ्च रिक्षकसाधूनामवधिक्ञानिनोऽष्ट तु ॥३८८॥ 

सहस्राणि चतुभत्या पञ्चशत्या तु सप्त वं । सहलराण्याप्तकैवल्याः स्युख्रयोदश बै क्रियाः ॥३८९॥ 

षट्‌ सहस्राणि विपुकां पञ्चशत्या मतिं भिताः । वादिनः पटशते : सप्त सहस्राणि विनिश्चिताः ॥३९०॥ 
सुमतिनाथके समवसरणमें दो हजार चार सौ पूर्व॑धारी, दो राद चौवन हजार तीन सौ 

पचास शिक्षक, ग्यारह हजार निमर अवधिन्ञानी, तेरह हजार केवलन्ञानी, अठारह हजार चार 

सौ विक्रिया ऋद्धिके धारकं, उतने ही विपुलमतिमनःपयंयज्ञानके धारक ओर उनसे पचास अधिक 

अर्थात्‌ दश हजार चार सौ पचास वादी थे ॥३७५-३७८॥ 


पद्प्रमके समवसरणमे दो हजार तीन सौ प्वंधारी, दो काख उनहत्तर हजार शिक्षक, दस 
हजार अवधिज्ञान, बारह हजार आठ सौ केवलन्ञानी, सोखह्‌ हजार तीन सौ विक्रिया ऋद्धिक 
धारक, नौ हजार वादी ओर दस हजार छह सौ विपुलमतिमनःपर्ययज्ञानी ये ॥३७९-२३८१॥ 


सुपावंनाथके समवसरणमे दो हजार तीस पुरवंधारी, दो कख चवाच्सि हजार नौसौ 
बीस शिक्षक, नौ हजार अवधिज्ञानी, ग्यारह हजार तीन सौ केवली, पन्द्रह हजार एक सौ 
न ऋद्धिक धारक, नौ हजार छह सौ विपुखमतिमनःपयंयन्ञानी ओर आठ हजार 
वादी थे। 


चनदरप्रभके समवसरणमं दो हजार पूर्वधारी, दो लाख चार्‌ सौ रिक्षक, आठ हजार विपुल- 
मतिमनःपययज्ञानी, आठ हजार अवधिज्ञान, दस हजार केवलन्ञानी, दस हजार चार सौ विक्रिया- 
ऋद्धिके धारक ओर सात हजार छह सौ वादी थे । 


सुविधिनाथके समवसरणमे पांच हजार पूरव॑धारी, एक छाख पचपन हजार पांच सौ 
शिक्षक, आठ हजार चार सौ अवधिज्ञान, सात हजार पांच सौ केवलज्ञान, तेरह हनार 
विया ऋड्धिके धारक, छह हजार पांच सौ विपुलमतिमन.पर्थयज्ञानी ओर सात हजार छह सौ 
वादी थे ॥३८२-३९०॥ 











१. नवावकैः क. । २. संख्या चाष्ट क, ! 


षष्टितमः सगः ७३७ 


शीवरूस्य चतुःशस्या सहस्रं पूवंवेदिनः । द्विशस्वैकान्नषर्िस्तु सहस्राणि सुकिक्षकाः ।।३९१॥। 
द्विश्षस्या सावधिः संघः सहख्राणि हि सप्त सः । सप्केवकङिनस्तानि द्वादशेतानि वैक्रियाः ॥३९२॥ 
पञ्चदस्या सहस्राणि सप्तेते विपुरेश्वराः । सप्तक्चत्या सहस्राणि पश सद्राद्वादिनः ५३९३॥। 
त्रयोदश शतानि स्युः पूर्विणः श्रेयसोऽष्टमिः । चल्वारिंशत्सदस्ाणि द्विशती शश्ष्यसाधवः ।२९४॥ 
सावधि; षट्‌ सहस्रणि गणः केवङ्िनामपि । प्चश्चत्या सहस्राणि वथैकादशच वेक्रियाः ।।३९५। 
तसयेऽन्ये षट्‌ सहस्राणि पञ्च तानि ततः परे । शतानि द्वादसेव स्यर्वासुपूऽयस्य पूर्विणः ।३९६॥ 
हिश्चस्या शिक्चकाख्िशस्वहखाणि नवापि च ! चतुःशत्या सहश्ञाणि पञ्च सावधयो मताः ॥३९५७।। 
सव॑क्ञाः षट्‌ सहखाणि वेक्रियाः दश षट्‌ परे । वादिनस्तु सहस्राणि चत्वारि दि श्ञती तथा ।३६९८॥ 
शतान्येकादश ञेया दिमलस्य तु पूर्विणः । अष्टा्िंशस्हसखराणि पड्शषस्या तु शश्षकाः ।३९९।। 
अष्ट्चत्या सटखाणि चत्वायंदधिरोचनाः । पञ्चशस्या सहस्राणि पञ्च ऊेवङिनो नव ।४००॥ 
वैक्रियाश्च सहस्राणि ततोऽन्ये केवरिप्रमाः ! वादिनच्धिद्हखो च षटशतौ च विनिशिताः ।॥४०१॥ 
पूर्विणोऽनन्तनाथस्य सहखरगणनाः स्ताः । पञ्चशत्या सहस्राणि त्रिश्चज्नव च शिक्षकाः ।।६०२॥ 
स्याच्चत्वारि सहस्राणि तरिश्चस्या सावधिगंणः । अन्ये पच्नाष्टपञ्त्रिसटसरान्यन्तके' शते ।।४०३॥ 
क्तानि नव धर्मस्य पूर्विणः शिक्षकाः पुनः । चत्वारिंश्षस्सहखाणि तथा सप्श्चतानि च ॥४०४॥ 
घट्‌ दातानि सहस्राणि त्रीणि साचधयः स्ताः । पञ्लस्या सहस्राणि चत्वारि सकरेश्षणाः ॥।६०५॥ 
सन्तः खप्तद्हस्राणि रक्रया विपुरान्विताः ¦ पञ्चश्चत्या तु चत्वारि द्विसहक्षचष्टशत्यतः ॥४७०६॥ 








ज्लीतलनाथके समवसरणमें एक हजार चार सौ पूववेदी, उनसर हजार दो सौ शिक्षक, 
सात हजार दो सौ अवधिज्ञानी, सातं हजार केवलन्ञानी, बारहु हजार विक्रिया ऋद्धिक 
धारक, सात हजार पांच सौ विपुरमतिज्ञानके स्वामी मौर पांच हजार सात सौ उत्तम वादी 
थे ॥२३९१-३९२॥ 

शरेयांसनाथके समवसरणमे तेरह सौ पूर्वधारी, अडइतारीस हजार दो सौ शिक्षक, छट हजार 
अवधिज्ञान, छह हजार पाँच सौ केवलज्ञानी, ग्यारह हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, छह हजार 
विपुखमतिमनःपर्यंयज्ञानी ओौर पाँच हजार वादी थे 1 


वासुपुज्यके समवसरणमे बारह सौ पूवंधारी, उनतालीस हजार दो सौ शिक्षक, पाच हजार 
चार सौ अवधिज्ञानी, छह हजार केवलनज्ञानी, दस हजार विक्रिया ऋदधिके धारक, छ्‌ हजार 
विपुलमतिमनःपयेयज्ञानी ओर चार हजार दो सौ वादी थे ॥२९४-३९८॥ 


विमलनाथके ग्यारह सौ परवंधारी, बडतीस हजार पाँच सौ शिक्षक, चार हजार आरु सौ 
अवधिज्ञानो, पांच हजार पांच सौ केवरी, नौ हजार विच्छा ऋद्धिके धारक, नौ हजार विपुलमति- 
मनःपर्ययज्ञानी ओर तीन हजार छह सौ वादी निदिचत ये ।३९२९-४०१॥ 

अनन्तनाथके समवसरणमें एक हजार पूरवंधारी, उनतारीस्र हजार पाच सौ शिक्षकः, चार 
हजार तीन सौ अवधिज्ञान, पाच हजार केवलज्ञानी, आठ हजार विक्रिया छद्धिके धारक ओर 
तीन हजार दो सौ वादी ये ॥४०२-४०३॥ 

धर्मनाथके समवसरणमे नौ सौ पूवंधारी, वारोख हजार सात सौ शिक्षक, तीन हजार छह्‌ 
सौ अवधिज्ञानी, चार हजार पांच सौ केवलन्नानी, सात हजार विक्रिया ऋद्धिके धारक, चार हजार 
पाच सौ विपुकुमति मनःपर्ययन्ञानी भौर दो हजार आठ सौ वादी ये । ८०८-४०६॥ 





१. च्यन्तगे म. । 
९३ 
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पूर्विणोऽष्शती शान्तेर्टकस्यत्र शिक्षकाः । चत्वारिंशत्सहसरयेकः त्रिसहस्रीगणः परः ॥४०७।। 

चस्वारि षट्‌ (च)चत्वारि द्वे सहसे चतुःशती । इन्थोस्तु सप्तश्चत्येव पूर्विणः शिक्षकाः पुनः ॥४०८॥ 
चत्वारिंशस्सहस्राणि श्रीणि पञ्चाशता शतम्‌ । सावधिः पञ्चशत्या तु द्वे सहस्रे गणो मतः ।॥ ४०९ 
त्रिसहसरी द्वि्ञष्या तु मणः केवरिनां स्तः । शतैकं वेक्रियाः पञ्च सहस्राणि च संमताः ॥१०॥ 
त्रिशत्या त्िंसहस्री त॒ पञ्चाश्चद्विषुरेश्वराः । वादिनां जितवाद्‌ानां सहसरद्धित्तयी मता ॥४११॥ 

पूज्याः पूंश्रृतोऽरस्य षटृशती तु दशोत्तरा । शौश्चास्त॒ पञ्चाथ त्रिशत्सहसै रष्टमिः शतैः ।४१२॥। 
पञ्च््रिशन्मताः सर्वे सावधिः परिषल्पुनः । सफेवरावधिन्ेया द्विसहखयष्टशस्यपि ।४१३॥। 
वक्रियास्त॒ सहस्राणि चस्वारि त्रिशती तथा । सहस्रे पञ्पच्चाशन्मस्या विपुरुयान्विताः ॥४१७। 
शतानि षोडशैव स्युर्वादिनः पटुवादिनः । मष्छेस्तु पूर्विणः स्वे पञ्चाशत्‌ सप्ठद्यस्यपि ॥१५॥ 
एकान्र््रिशदुदिष्ठाः सहस्राणि त॒ शिक्षकाः । द्ार्विश्तिः शतानि स्युसुंनयोऽवधिचक्षुषः ।॥॥४१६॥ 
सहस्र षट्‌ च ङात्यामा पञ्चाशच्च सखकेवराः । चतुःशस्या सहर तु वंश्याः यतयो मताः ॥६१७॥ 

हे सहस्रे शते दं च मता विपुरुबुद्धयः । तावन्त एव जेतारो वादिनः प्रतिवादिनाम्‌ ॥४१८॥ 
सुनिसुचतनाथस्य पूर्विणः पञ्चशस्यभूत्‌ । शिक्षकाः ज्षिश्चषया युक्ताः सहसराण्येकर्विंश्तिः ॥४१९॥ 
अष्टादश्च इातान्येव मताः सावधिकेवराः । द्वार्चिशतिः पञ्चदश द्वादशतान्यतः परे ॥४२०॥ 
पञ्चाशता शतानि स्युचत्वारि नमिषूर्विणः.। षड्भिः शतः सष्टलाणि द्वादशेव तु शिक्षकाः ॥४२१॥ 
दातानि षोडश ख्याताः केवलावधिलोचनाः । वक्रियास्तु शतानि स्युस्तथा पज्चदशेव तु ॥४२२॥ 


मि 


शान्तिनाथके समवसरणमे आठ सौ पूर्व॑धारी, इकतारीस हजार आठ सौ शिक्षक, तीन 
हजार मवधिज्ञानी, चार हजार केवलज्ञान, छह हजार विक्रिया ऋदधिके धारक, चार हजार 
विपुरूमतिमनःपयंयज्ञानी ओर दो हजार चार सौ वादी थे । 


कुल्थुनाथके समवसरणमे सात सौ पूर्वधारी, रताद हजार एक सौ पचास रिक्षक, दो 
हजार पांच सौ अवधिज्ञानी, तीन हारं दो सौ केवली, पाच हजार एक सौ विक्रिया ऋद्धिक 
धारक, तीन हजार तीन सौ पचास विपुखमतिमनःपर्ययज्ञानी ओर दो हजार वादोको जीतनेवाले 
वादी ये ॥४०७-४११॥ 


अरनाथके समवसरणमें छह सौ दस पूवंधारी, पतीस हजार आठ सौ पतीस शिक्षक, दो 
हजार आठ सौ अवधिज्ञान, इतने ही केवलन्ञानी, चार हजार तीन सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक, 
दो हजार पचपन विपुखमतिमनःपर्य॑यन्ञानी गौर सोरहु सौ उत्तम वाद करनेवाखे वादी थे । 


मल्लिनाथके समवसरणमे सात सौ पचास पूवधारी, उनतीस हजार शिक्षक, बारईस सौ 
अवधिज्ञान, दो हजार छह सौ पचास केवलन्ञानी, एक हजार चार सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक, 
दो हजार दो सौ विपुलमतिमनःपय॑यज्ञानी ओर उतने ही प्रतिवादियोको जौतनेवारे वादी 
थे ॥४१२-४१८॥ < 

मुनि सृत्रतनाथके समवसरणमे पाच सौ पूर्वंधारो, इक्कीस हजार शिक्षासे युक्त शिक्षक 
अठारह सौ अवधिज्ञानी, अठारह सौ केवलज्ञानी, बारईस सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक, पन्द्रह सौ 
विपुलमतिमनःपयंयज्ञानी गौर बारह सौ वादी ये ॥४१९-४२०॥ 

नमिनाथके समवसरणमे चार सौ प्रचास पवंधारी, बारह हजार छह सौ शिक्षक, सोकह्‌ 
सौ अवधिन्नानी, सोलह सौ केवलन्ञानी, पन्द्रह सौ विक्रिया ऋद्धिके धारक, बारह सौ पचास 





१. पूज्यः म. । २. लोचनाः म, । ३. नमिपूविताः म. 1 
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शतानि द्वादश प्रोक्ताः परज्नक्षद्विपुरेश्षणाः । सहस्रपरिमाणास्तु वादिनोऽभतिवादिनः' ॥४२६३॥ 
चतुःशतानि नेमेस्तु पूर्विणः शिक्षकाः रुषा । एकाद सह्राणि शतेरषटभिरेव तु ॥४२७१ 
सकेवरावधी संघौ सहसं पञ्चशत्यपि । सहं वैकरियाश्चापि शतं च ञुभवेक्रियाः (४२५ 

शतानि नत्र विज्ञेयाः क्षान्ता विपुखबुदधयः । वादिनोऽष्टौ शतानीह निःध्रतिप्रतिभान्विताः ॥४२६॥ 
पञ्चाशस्विशती चापि स्युः पार्वंस्य तु पूर्विणः । शेश्षा दक्ष सहस्राणि शतानि नव च स्ताः ५७२७॥ 
चतुःशात्या सहसत तु निमंकावधिवोधना; । सहसरं केवराकोका वेङ्रिया्व तथा मताः ॥४२८॥ 
शतानि सम्त पच्चाश्चद्धिपुखामङंुद्धयः । वादिनः षट्‌ शताति स्युर्वादन्यायविधौ दुधाः ५६२९॥ 
वधंमानजिनेन्द्रस्य त्रिशती पूव॑धारिणः । शेश्चा नव सहल्लाणि ऋतानि च नवोदिताः ॥४३०॥ 
त्रयोदश्च क्षतानि स्युरवधिक्ञानिनः परे ! ये सप्त नव पञ्च स्युर्चत्वारि च शतानि वं ॥४६३१॥ 
आर्यास्तिसरोऽमर्वेहक्षा जिनपज्नकसंसदि । पज्नाशरदिशतिस्तिशल्तिश्स्िक्षस्सह सकः ॥४३२॥ 
चतस्रो विदिता रक्षा. पश्राभस्य समान्तरे । विंशतिदच सहस्राणि सहस्राणीव रोचिषाभ्‌ ॥४३३॥ 
तिसचिशस्हस्ाणि सप्तमस्य समाम्डुधौ । ततः परं श्रयाणां तास्तिसोऽशीतिसहसरकंः ॥४३४॥ 
स्याद्विश्चतिसहससतु रक्षेकान्यस्य संसदि । एका रक्षा त्रयाणां च षडद्त्रि काट सहस्रकेः ॥ ४६५११ 
स्युद्धाषि्टिसहस्राणि धमेस्यापि चतुःशती । शान्तेः ष्टिसहस्राणि शतानां त्रितयं तथा ॥४६६॥ 
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विपुमतिमनःपर्ययज्ञानी ओर एक हजार प्रतिवादियोसे रहित वादी थे ॥४२१-४२३॥ 


नेमिनाथके समवस्रणमे चार सौ पूवंधारी, ग्यारह हजार माठ सौ दिक्षक, एक हजार 
पांच सौ अवधिज्ञान, एक हजार पांच सौ केवली, एक हजार एक सौ शुभविक्रिया करनेवाङे 
विक्रियाऋछद्धिके धारक, नौ सौ विपुरमत्तिमनःपययन्ञानके धारक मौर आठ सौ अनुपम प्रतिभासे 
युक्त वादी ये ॥४२४-४२६॥ 


पाश्वंनाथके समवसरणमे तीन सौ पचास पूरवंधारी, दख हजार नौ सौ शिक्षक, एक हजार 
चार सौ निर्मरु अवधिज्ञानके धारक, एक हजार केवलन्ञानी, एक हजार विक्रिया ऋद्धिक 
धारक, सात सौ पचास विपुरुमतिमनःपयंयज्ञानी, भौर चहु सौ वाद-विवाद निपूण वादी 
ये ॥४२७-४२९॥ 

ओर वधमान जिनेन्द्रके समवसरणमें तीन सौ पुर्वंधारी, नौ हजार नौ सौ शिक्षक, तेरह सौ 
अवधिज्ञानी, सात सौ केवलज्ञानी, नौ सौ विक्रिया ऋदिके धारक, पांच सी विपुलमतिमन-पयंय- 
ज्ञानी ओर चार सौ वादी कहे मये है ।(४३०-४२१॥ 


भगवान वृषभदेवके समवसरणमे आथिकाएं तीन राख पचास हजार, अजितनाथके सम- 
वस्षरणमें तीन राख बीस हजार, सम्भवनाथके समवसरणमें तीन राख तीख हजार, अमिनन्दन- 
नाथके समवसरणमे तीन लाख तीस हजार, सुमतिनाथकरे समवसरणममे तीन जाल तीस हजार, 
पर्प्रभके समवसरणमे हजारो किरणोके समान चार राख बीस हजार, सुपाश्वंनाथके समवसरण- 
मे तीन राख तीस हजार, चन्द्रपरभके समवसरणमे तीन साख अस्सी हजार, पुष्पदन्तके समवसरण- 
भँ तीन खख अस्सी हजार, शीतरनाथके समवसरणमे तीन लाख अस्सी हजार, श्रेयांसनाथके 
समवसरणम एक लाख बीस हजार, वासुपुज्यके समवखरणमे एक लाख छह हजार, विमख्नाथ- 





१. वादिनोऽप्रतिवादिनास्‌ म. । २. विमखबुद्धयः म. । ३. -विमखामल म., क. । 
* तिखोयपण्यत्तिये धेयांखनाधकी ब्रायिकष्योकी खस्था एक चख तीस हजार बतरायो हं श्तीसखहुस्य 
उ्महियं कक्खं सेर्यय देवम्मिः ।११७५॥ च. अ. | 
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कुन्थोः षष्टिसहस्राणि पञ्चाशच्च शतत्रयम्‌ । एनः षष्टिसहस्राणि जिनस्यारस्य संसदि ॥४२७॥ 

महस्त पञ्चपञ्चाशस्सहस्राणि सान्तरे । सहखाण्येव पञ्चाशशन्भुनिसुत्रतसंसदि ॥४३८॥ 
चस्वारिशस्वहस्राणि नमेः पश्चोत्तराणि ताः । चस्वारिशित्सहस्राणि नेमे: सदसि ताः स्थताः ॥४३९॥ 
अश्ट्निसस्सहस्राणि अरयो्विंशस्य संसदि । पञ्च्रिव्सहस्राणि चतुर्विंशस्य संमताः ॥४४०॥ 
तिसखोऽष्टानां एृथग्डश्चा जिनानां श्रावकाः स्मरताः । हं लक्षे च ततोऽचछरानां रक्षाश्टानां मता ततः ॥४७१॥ 
पञ्चलक्षास्वथाष्टानां संसदि श्राविकाः स्मरताः । चतस्र स्तास्ततोऽष्टानां तिसोऽष्टानां जिनेशिनास्‌ ॥४४२॥ 
सिद्धाः षष्टिसहस्राणि नवश्रस्या बृषस्य ते । सप्तस्तप्ततिरन्यस्य सहस्राणि शवतात्विवाः ॥६४३॥ 
शिष्या श्चा वृतीयस्य सहस्राणि च सप्ततिः । शतं चातः शतं रक्षे सहाश्शीतिसहस कैः ।।४४७॥ 
तिस्रो रुक्षाः सहस च षटश्षतानि ततस्ततः । त्रयोदशखहस्राणि तिस्रो लक्षारच षटश्चती ॥४४५।। 
पञ्चाश्चीतिखहस्राणि दं रक्षे षट्चती ततः । चतस्िश्षस्सहसराणि दे लक्षे च ततः परस्‌ ॥४४६॥ 
लक्षन विनाद्चीतिः सहस्राण्यपि षटञ्चती । ततोऽशीतिसहच्यणि षटश्चतानि च निवृताः ॥४४७॥ 
पञ्चषष्टिसहस्राणि श्रेयसः षटद्राती यथा । चतःपञ्चाश्चदेव रस्यातप्हखाण्यपि षटशती ॥४४८॥ 
सहसराण्येकप्ाशत्‌ त्रिशती विमरूस्य त । अनन्तस्यापि तावन्ति सहल्राण्येव केवरुम्‌ ॥४४९।।। 
धर्मस्यैकान्नषञ्चाशत्‌ सहस्री सषकशषत्यपि । चस्वारिंशत्ततोऽष्टौ च सहस्राणि चत्‌.कती ॥४५०६। 
चरवारिंशत्सहसखाणि षट्‌ चाष्टौ च शतान्यतः । सर्चिशतव्सदहसराणि द्विश्षव्यरजिनस्य त्‌ ॥४५१॥ 





शकन मिनिम 


के समवसरणमे एकं लाख तीन हजार, अनन्तनाथके समवस्षरणमे एक साख आठ हजार, घम 
नाथके समवस्तरणमे बासठ हजार चार छी, शान्तिनाथके समवसरणमे साठ हजार तीन सौ, 
कल्थुनाथके समवसरणमे साठ हजार तीन सौ पचास, अरनाथके समवरणमे साठ हजार, मत्लि- 
नाथकं समवसरणमे पचपन हजार, मुनिसुत्रतनाथकं समवसरणमें पचास हजार, नमिनाथकं 
समवसरणमे पेतालीस हजार, नेमिनाथके समवसरणमें चाल्य हजार, पाद्वंनाथके समवसरणमें 


जडतीस हजार ओर चौबीसवे महावीर भगवानके समवसरणमे पतीस हजार आ्यिकाएं मानी 
गयी है ॥।४२३२-४४०॥ 


प्रारम्भसे केकर आर तीर्थकरोकं समवसरणमे प्रतथेकके तीन-तीन खख, फिर आर तीर्थ 
करोके प्रत्येकके दो-दो लाख ओर तदनन्तर शेष आठ तीर्थकरोके प्रत्येककं एक-एक लाख श्वावक 
ये ॥ ४४१ 1 

दसी प्रकार प्रारम्भके जठ ती्थ॑करोके समवसरणम प्रत्येककी पांच-्पाच लाख, फिर आठ 
तीर्थक रोको प्रत्येककी चार-चार छाख भौर तदनन्तर शेष आठ तीर्थंकरोको प्रस्येककी तीन-तीन 
राख श्राविकाएं थीं ।॥४४२॥ 

भगवानु वृषभनाथके मोक्ष जानेवाले रिष्योकी संख्या साठ हजार नौ सौ, अजितनाथके 
सत्तर हजार एक सौ, सम्भवनाथके एक राख सत्तर हजार एकं सौ, अभिनन्दननाथके दो रा 
मस्सी हजार एक सौ, सुमतिनाथके तीन राख एक हजार छह सौ, पदमप्रभकं तीन राख तेरह 
हजार छह सौ, चन्द्रप्रभकं दो लख चौतीसर हजार, सुविधिनाथके एक खख उन्थासी हजार 
छट सो, सीतलनाथके अस्सी हजार छह सौ, श्रेयांसनाथके पेस्तठ हजार ' छह सो, वासुपूज्यके 
चौवन हजार छह सौ, विमछनाथके इक्यावन हजार तीन सौ, अनन्तनाथके इक्यावन हजार, 
धमंनाथके उनचास हजार सात सौ, श्ान्तिनाथके अडतारीस हजार चार सौ, कल्युनाथके छया- 


नि 


# तिरोगरपण्णत्तिमें पद्मप्रभ जिनेन्द्रके भुक्त होनेवारे शिष्योकी संख्या तीन लाख चौदह हजार बतलायी ह । 
"चोदस सहस्स स॒षहिदा पठमप्पह्‌ जिणवरस्स॒तियलक्वा' ।।१२२०। अ. च, । ^ 


षष्टितमः सर्गः ७४१ 


अष्टशत्य! सहलाणि ठतोऽ्टाविंशतिस्तथा । पएषाच्रविश्चतिस्तस्मास्सहस्राणि तद्वयम्‌ ४४५२॥ 

नमेनेव सहस्राणि षट्‌ शतानि च निब्रुताः । नेभेर्टौ सहस्राणि षट सप दवे शते योः ॥७५३॥ 

यदैव केवरोस्पत्तिः षोडशानां जिनेश्चिनाम्‌ । तदैव तेषां शिष्याणां षिद्धिः केषांचिषिष्यते ॥४५७॥ 
एकद्वित्रिकषण्मासैरन्येषां दिष्यनिष्ंतिः । एक-दि-श्रिचतुरव पैरपरेषां विनिरिचिता ५७५५॥ 
त्रिविक्वातिसहस्राणि पञ्चानां द्वादशैव तु । वान्येकादश्चपन्नानां पञ्चानां दक्षा तान्यतः ॥७५६॥ 
अष्टाशीति शतान्येव श्षिष्याः पञ्चजिनेक्षिनाम्‌ । षद्‌ सहस्राणि वीरस्य शिष्यास्तेऽनुन्तरोद्धवाः ॥४९५७॥ 
ऊध्व्रवेयकान्तासु सौघर्मादिषु भूमिषु । शतं त्रीणि सहस्राणि बभूवुद्र॑षशिष्यकाः ५७५८ 
एकान्त्रिसहस्गाणि द्वितीयस्य दिवं गताः ! नवान्यस्य सहस्राणि शिष्या नवङ्तोयुताः ॥ ४५९॥ 
नवशत्या सहस्राणि तुरीयस्य तु सप्त व । ततञ्चतुःशतीयुक्छा षटसहस्री दिकंगता ॥४६०॥ 


क 








+) 





भि 


रीस हजार आठ सौ, अरनाथके सेतीस हजार दो सौ, मरि्किनाथके अद्ाईस हजार आठ सौ, मुनि 
सुत्रतनाथकं उन्नीस हजार दो सौ, नमिनाथके नौ हजार छह सौ, नेमिनाथके आठ हजार, पादवं- 
नाथके छह हजार दो सौ ओर भगवान्‌ महावीरके सात हजार दो सौ है ॥४४२-४५३॥ 


करन्हीं आचार्योका मत है कि~ प्रारम्भसे ठेकर सोकह्‌ तीर्थकरोके रिष्य, जिस समय उन्द 
केवलज्ञान हुआ था उसी समय सिद्धिको प्राप्त हौ गये थे । तदनन्तर चार तीर्थकरोके शिष्य क्रमसे 
एक, दो, तीन ओर छह मासमे सिद्धिको भराप्त हुए ओर उनके बाद चार तीर्थकरोके शिष्य एक, 
दो, तीन ओर चार वषमे सिद्धिको प्राप्त हुए» ॥४५४-४५५॥ 


प्रारम्भसे ठेकर तीन ती्थंकरोके बीस-बीस हजार, फिर पाँच तीर्थकरोके बारह-बारह 
हजार, फिर पाच तीर्थ॑करोके ग्यारहु-ग्यारह्‌ हजार, फिर पांच तीर्थकरोके ददा-द्च हजार, फिर 
पांच तीर्थकरोके अरासी-अठसी सौ ओर महावीरके छह हजार रिष्य अनुत्तर विमानोभे उत्पन्न 
होनेवाछे है ॥४५६॥ 


सौधमं स्वगंसे छेकर ऊध्वं ग्रेवेयक तकके विमानोमे भगवान्‌ वृषभदेवके तीन हजार एक 
सो, अजितनाथके उनतीस सौ, सम्भवनाथके नौ हजार नौ सौ, अभिनन्दननाथके सात हजार नौ 
सौ, सूमतिनाथके छह हजार चार सौ, पद्यप्रभके चार हजार चार सौ, सुपा्व॑नाथके दो हजार 
चार सौ, चन्द्रप्रभकं चार हजार, पुष्पदन्तके नौ हजार चार सौ, श्ीतखनाथके आठ हजार चार 


१. 'णवसयअन्भहिय दोसहस्साणिः ति. प., अ., च. 1 १२३३॥ 

{. मयवान्‌ महावीरके मुक्त होनेवारे रिर्ष्योकी संख्या तिलोयपण्णत्तिये चवालीस.सौ बायी ह--"चडदाल- 
सया वीरेसरस्स'--अ. ।\१२२९॥ अ. च. । 
*. ईस विषयका तिलोयपण्णत्तिमें इस प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है-- 

उसहादि सोलसाणं केव॑ंरुणाणप्पसुदि दिवसम्मि 

पडमं चिय सिस्सगणा णिस्सेयस संपयं पत्ता ॥१२३०॥ 

कुंु चउक्के कमसो इगि दुति छम्भास समय पेरंते 1 

णमि पहुदि जिगिदेसुं इगि दृति छन्वाससंलाए 11१२३ १।।- अ, चार 

अर्थात्‌ ऋषमादिक सोलह ती्ंकरोके लिष्यगरण केवलज्ञान उत्पन्न होनेके दिन पहटे ही निःश्रेयस 

सम्पदाको प्राप्त हए । कन्थुनाध यादि चार तीथंकरोके हिध्यमण क्रमदै एक, दो, तीन ओर छह मास तक 
तथा नमि लादि चार जिनेन्द्रके क्िष्यमण एक, दो, तीन गौर छं वषं तक निःश्रेयस पदको प्राप्त हुए 
११२३२०-१२३६१ 


ए ३ 


+ + 
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ततइचतुःसखंहसाणि चतुःज्चत्याम्वितानि तु । दविसहसरी चतुशास्यातः सहस्र चतुष्टयी ॥४६१॥ 
ततो नव सहश्नाणि सहितानि चतुःशतैः । ततोऽष्टौ सप्त षड्वापि सहस्राणि चतुःशतैः ॥४६२॥ 
ततः पञ्चसहखाणि सषशव्या ततोऽपि च । पञ्चैव तु सहस्राणि चत्वारि त्रिक्चतेस्ततः ॥४६३॥ 
ततस््रीणि सहस्राणि शतेः षड्मिस्ठतः पुनः । त्रीण्येव तु सहस्राणि द्विशते च दिवंगतः ॥७६४॥ 
सहखद्ितयं चातो थोर चतुःतेः । दे सहस्रे ततोऽन्यस्य सहसरं षट्‌ शतान्यतः ॥४६५॥ 
द्िशव्यातः सहं हि सहसरं केवलं ततः । अष्टौ शतानि वीरस्य शिष्यास्ते स्वगंगामिनः ॥६६६॥ 
कोटीरक्ास्तु पञ्चाश्चषसिरदश नबाड्धयः । नवतिरच सहस्राणि नवतिश्च शतान्यपि ॥४६७॥ 
तथा नवश्चतान्येव नवतिनंवकोटयः । जिनानां वृषमादीनामन्हराणि नव क्रमात्‌ ॥४६८॥ 
षटषष्टिवषरक्षाभिः षड्र्िश्षविखहखकैः । विहीनाब्दशतेनागन्धिः कोटी दशममन्तरम्‌ ॥७६९॥ 
चतुःपच्चाशदेवातञ्खिशन्नव च सागराः । चत्वारस्ते त्रथस्तूनाखिचतुर्मागपर्यकैः ॥ ४७०॥ 
पल्याधं च चतुर्मागो होनकोरीसहसरकः । कोरौसहस्रमब्दानां चतुरुक्षाः शतार्धंगाः ॥४७१॥ 
षट्‌ रक्षाः पञ्चर्षाङ्च त्रयोऽशौतिसहस्रकेः । साधंसप्तशतान्यधतृतीये च शते मते ॥४७२॥ 
वधंमानजिनेन्द्रस्य सहस्ाण्येकर्विंशतिः । ती्थंकारस्तु तावन्ति सहलनाण्यतिषुःषमः ॥६७३॥ 
-आदावष्टौ तथान्तेऽ्टावभ्युच्छिन्नानि षोडदा । मध्ये त॒ सप्ततीर्थानि भ्युच्छिन्नानीह मारते ॥७७४॥ 





सौ, श्रेयांसनाथके सात हजार चार सौ, वासुपूज्यके छह हजार चार सौ, विमलनाथके पाँच 
हजार सात सौ, अनन्तनाथके पांच हजार, धर्म॑नाथके चार हजार तीन सौ, श्ान्तिनाथके तोन 
हजार छह सौ, कुन्थुनाथके तीन हजार दो सौ, अरनाथके दो हजार आठ सौ, मल्लिनाथके 
दो हजार चार सौ, मुनि सुत्रतनाथके दो हजार, नमिनाथके एक हजार छह सौ, नेमि- 
नाथके एकं हजार दो सौ, पादव॑नाथके एक हजार, ओर महावीरके आठ सौ शिष्य उत्पन्न 
हुए है ॥४५७-४६६॥ 

पचास जख करोड, तीस लाख करोड़, दश लाख करोड़, नौ छाख करोड़, नन्बे हजार 
करोड़, नौ हजार करोड़, नौ सौ करोड, नब्बे करोड भौर नौ करोड़ सागर यह्‌ क्रमसे वुषभादि 
नौ तीर्थकरोके मुक्त होनेका अन्तरकार है ॥५४६७-४९८॥ छयासठ राख छन्बीस हजार एक सौ 
कम एक करोड़ सागर प्रमाण दशां अन्तर है अर्थात्‌ सीतलनाथ भगवानुके मुक्ति जानेके बाद 
इतना समय बीत जानेपर श्वं यांसनाथ भगवान्‌ मुक्ति गये ॥४६९॥ तदनन्तर चौवन, तीस, नौ, 
चार जोर पौन पल्य कम तीन हजार सागर यह वासुपूज्यसे ठेकर शान्ति जिनेन्द्र तकका अन्तर- 
काल है । तत्पङ्चातु अर्धं॑पल्य, एक हजार करोड़ वषं कम पाव पल्य, एक हजार करोड़, चौवन 
राले, छह छाख, पाँच राख, तेरासी हजार सात सौ पचास ओर अढ्ाई सौ वषं प्रमाण क्रमसे 
कुन्ुनाथपसे केकर महावीर पर्यन्तका अन्तर है ॥४७०-४७२॥ 

महावीर भगवानूका तीथंकार इक्कीस हजार वषं प्रमाण पाँचवाँ कारू ओौर इतना ही 
छठा कार इस प्रकार बयारीस हजार वषे प्रमाण है ॥४७३॥ आदिके आठ ओर अन्तके आठ 
इस भ्रकार सोलह तीथं तो इस भरतक्षेचमे अविच्छिन्न रूपसे प्रवृत्त हुए परन्तु बीचके सात तीथं 
१. तिखोयपष्णत्तेः चतु्ंमहाधिकारे १२५०- १२७४ गाथासु वृषभादीनां सर्वेषां जिनेन्द्राणां पृथक्‌ पृथक्‌ 
तीथंकालो निरूपितः । इह तु वधंमानजिनेन्द्रस्यैव निरूपितः "हगिवीससहस्ामि दरार वीरस्य सो कारो" 
॥।ति. प.।। २. उच्छण्णो सोधम्मो सु विद्िप्पमूहेसु सत्ततित्थेसुं । सेसेसु सोरपेघुं णिरंतरं धम्मसंताणं ॥१२७८॥ 
पल्खस्स पादमद्धं तिचरणपल्छं खु तिचरणं अद्धं । पल्लस्स॒पादमेत्तं वोच्छेदो धम्मतित्थस्स ॥१२७९॥ हुंडा- 


क्सष्िभिस्स य दोषेणं सत्त होति विच्छेद \ दिक्खाहि मुहाभावे अल्यमिमो भम्मरविद्ेगो ॥ १२८० ॥ 
ति.प., ४, । 


षष्टितमः सभ॑ः ७६३ 


पादः पल्यस्य पल्याधं त्रिपादी पल्यमेव तु । त्रिपारधं च पादद्च म्यच्छेदानेहसः कमात्‌ ॥४७५५॥ 
आदितः सक्ततीर्थषु केवकश्रीनिरन्वरा । चन्द्राभस्य सुनेरन्ते सुविधेर्नवतिर्म॑ता ४४०६४ 

तीथं चतुरशौतिस्तु शीतस्य निरन्तरा । केवकल्वानिनोऽन्यस्य द्वासक्ठतिरदाहता ॥७७७॥ 
चत्वारिंशच्वतुुक्ता वासुपूज्यस्य पूजिता । चतुर्हानिस्तु दश्चसु दयोः केवङ्निख्यः ॥७७८॥ 
वीरकेवकिनां कालो द्वाषष्टयन्दानि संस्तुतः । ततो वषंदातं पूणं स्याच्चतु दं शपूर्विणाम्‌ ॥४७९॥ 
त्रयोऽशीस्या शता्दानि मवन्ति दृश्षपूर्विणाम्‌ । वि्षस्यङ्ग्तां युक्ताः कारो वरष॑शतद्यम्‌ ॥६८०॥ 





व्युच्छिन्न होकर पूनः-पुनः प्रवृत्त हुए ॥४७५॥ पाव पल्य, अधं पल्य, पौन पल्य, एक पल्य, पौन 
पल्य, अधंपल्य ओर पाव पल्य, यह्‌ क्रमसे व्युच्छिन्न तीर्थोके विच्छेदकारका प्रमाण है । भावार्थ- 
वुषभदेवसे छेकर पुष्पदन्त तक तो तीथं अविच्छिन्न रूपसे चरते रहँ उसके बाद पृष्पदन्तके तीर्थे 
जव पाव पत्य प्रमाण कार बाकी रह गया तब ती्थं--घ्मका विच्छेद हो गया 1 तदनन्तर 
रीतलनाथके केवली होनेपर पुनः तीथं प्रारम्भ हुमा, इसी प्रकार धमंनाथ पयन्त उपर जिखे 
अनुसार तीथं विच्छेद समञ्चना चाहिए । शान्तिनाथसे केकर महावीर प्यंन्त बीचमें तीथ॑का 
विच्छेद नहीं है । महावीरका तीथं बयालोस हजार वर्षं तक चखेगा, उसके बाद विच्छिन्न हौ 
जायेगा 1 तदनन्तर आगामी उत्सपिणी युगम जब प्रथम तीथंकरको केवलज्ञान होगा तब पुनः 
तीर्थका प्रारम्भ होगा ।\४७५॥ 

प्रारम्भसे ठेकर सात तीर्थकरोके तीथे केवलज्ञानरूपी लक्ष्मी निरन्तर विद्यमान रही । 
उसके पश्चात्‌ चन्द्रप्रभ ओर पृष्पदन्तके तोथमे नब्बे-नब्बे, रीतलनाथके तीर्थम चौरासी, 
धेयांस्नाथके तीर्थमे बहृत्तर, वासुपुज्यके तीर्थम चौवारीस, फिर विमलनाथसे लेकर 
नेमिनाथ तक दन्ल तीधंकरोके तीर्थम चार-वार कम गौर अन्तिमि दो ती्थ॑करोके ती्थंमे 
तीन-तीन केवखी अनुबद्ध हृए हँ अर्थात्‌ एकके मोक्ष जानेके बाद दुसरेको केवछन्ञान हो गया 
है* ।४७६-४७८॥) 

महावीर स्वामीके केवलियोका काल बासठ वर्षं कहा गया है उसके बाद सौ वषं चौदह 
पूवंधारियोका कारु है, तदनन्तर एक सौ तेरासी वषं दश्च पूरवधारियोका समय है, फिरदोसी 
बीस वष ग्यारह अंगके पाविर्योका कालदहै, ओर इसके बाद एक सौ अठारह वषं आचारागके 





+ तिलोयपण्णत्तिमें अनुबद्ध केवलिथोका वर्णन करते हए दो मत दिये हं । प्रथम मतके अनुसार आ्दिनाथसे 
छेकर दसरवे तीथकर तक प्रत्येकके ८४, श्रेयांसं गौर वासुपुज्यके क्रमसे ७२ ओर ४४, विमरनाधके ४०, 
अनन्तनाथके ३६, ध्मनाथके ३२, शान्तिनाथके २८, कुन्धुनायके २४, अरनाथके २०, सल्किताथके १६, 
मृनिसुव्रतनाथके १२, नमिनाथके €, नेमिनाथके ४, पादवंनाथके ३ जोर सहावीरके ३ अनुबद्ध केवरी है ,. 
ठथा दुसरे मतके अनुसार--आादिनाथसे लेकर सातवे तीर्थकर तक प्रत्येकृके १००, चन्द्प्रमके ९०, पृष्पदन्तके 
९०, ज्ीतलनाथके ९०, श्रेयां सनाथके ९०, वासुपूज्यके ८४, विमरूनाधके ४०, अनन्तनाथके ३६, भमनाथ- 
के ३२, शान्तिनाथके २८, अरनाथके २०, मल्लिनाथके १६, मृनिसूत्रतनाथके १२, नमिनाधके ८, नेमि- 
ताथके ४, पार्वनाथके ३ गौर महावी रके ३ अनुबद्ध केवलो हँ ! गवा इस प्रकार ह-- 

दसमंते चडसीदी कमसो बणुबद्ध केवली होति 1 काहत्तरि चखदारूं सेयसे वासुपुज्जे य ॥ १२१२ ॥ 
विमल जिणे चालोसं णवसु तदो चड़ विविज्जिदा कमसो । तिष्णि च्विय पासन्निणे तिण्णि च््विय बड्ढमाणम्मि 
11१२१३।। आ अनत्तमेक्क सयं उवरितिए पाठदिं मठदि च उसीदी ! सधय पुम्बसंल्ला हवति अणुबद्केवली 
अहवा ॥१२१४॥। ति. प, अ, । 





७४४ हरिवंशपुराणे 


आ वाराङ्गश्रवाङ्गीतः शतमष्टादशोत्तरम्‌ । त्रिपञचे शादश स्तेयाः पञ्च चत्वार एव ते ॥७८१॥ 
वीरस्य गणिनां वर्षाण्यायुर्ानिवतिश्चतः । विशषिः सप्ततिईच स्यादशीतिः फतमेव च ॥४८२॥ 


मेके ोभनेककमेिकयेकद 





व 


धारि्योका काल कहा गया है । महावीर स्वामीके केवल्ियोकी संख्या तीन , चौदह पूर्वके धारिय 
की संख्या पाँच, दश पूर्व॑धारियोकी संख्या ग्यारह, ग्यारह अंगके धारियोकी संख्या पाँच ओर 
आचारांगके पाल्योकी संख्या चार है ॥ ४७९-४८१ ॥ महावीर भगवानुके गणधरोकी आयु 


गौतमस्वामी , सुधर्माचायं , जम्बूस्वामी ये तीन केवखी हुए । २. नन्दी, नन्दिमित्र, अपराजित 

गोवर्धन गौर भद्रबाहु ये र्पच चौदह पूर्वके धारी हए । ३. विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धां 
धृतिषेण, विजय, बुद्धिल, वंगदेव ओौर सुधर्म ये ग्यारह दश्च पृवंधारी हुए । ४. नक्षत्र, जयपाङ, पाण्डु, धुव- 
सेन ओर कंस पे पाच ग्यारह अंगके धारी हुए । ५. सुमद, यश्ोभद्र, यशोबाह गौर लोहार्यं पे चार आचा- 
रांगके धारी हृए । ६, यहाँ तिलोयपण्णत्ति अधिकार ४, गाथा १४७६ से १४९२ तकका प्रकरण विशेष 
ज्ञानके लिए द्रष्टव्य ह- 

जादो सिद्धो वीरो तिवस गोदमो परमणाणी । 

जादो तस्सि सिद्ध सुधम्मसामी तदो जादो । १४७६ ॥ 

तस्मि कदकम्भणासे जन्‌ साभित्ति केवरी जादो । 

तत्थ वि सिद्धिपवण्णे केवलिणो णत्थि अणुबद्धा ॥ १४७७ ॥ 

वासहीवासाणि गोदम पहुदीण णाणवंताणं । 

धम्मपयद्ण काडे परिमाणं पिदल्वेणं ।। १४७८ ॥ 

कुंडल भिरिम्मि चरिमो केवरणाणीसु सिरिधरो सिद्धो । 

चारण रिसीयु चरिमो सुपासचंदाभिधाणो य ।। १४७९ ॥ 

पण्ण समणेसु चरिमो वरजसो णाम भोहिणाणिसुं । 

चरिमो सिरिणामो सुद विणय सुसीलादिसंपण्णो ॥ १४८० ॥ 

मउड धरेयुं चरिमो जिणदिक्ष्ं धरदि चंदगुत्तो य । 

तत्तो मडउडधरा दु प्पन्वज्जं णेव गेण्टुंत्ति ॥ १४८१ ॥ 

णंदो य णदिमित्तो विदिभो अवराजिदो तदज्जो य । 

गोवद्धणो चउत्थो पचमो भद्वाहृत्ति ॥ १४८२ ॥ 

पच इमे पुरिसवरा चडउदसपुल्वी जगम्मि विक्वादा । 

ते वारस अंगधरा तित्ये सिरि वड्हमाणस्स ॥ १४८३ ॥ 

पंचाण मेलिदाणं काटपमाणं हवेदिं वाससदं । 

वीद॑म्मि य पृंचमए भरहै सुदकेवरी णत्थि ।॥ १४८४ ॥ 

पटमो विसाहूणामो पुद्ल्छो खत्तियो जभ णागो । 

सिद्धत्थो धिदिसेणो विजभो बुद्धिल्लगंगदेवा य । १४८५ :। 

एक्करसो य सुधम्मो दरपुव्वघरा इमे सुविक्खाण । 

पारपरिभोवगदो तेसीदि सदं च ताण वासाणि ॥ १४८६ ॥ 

सन्वेसु वि काल्वतसा तेसु अदीदेसु भरह खेत्तम्मि । 

वियत भग्वकमला ण संति दसपुष्विदिवसयरा 1 १४८७ ॥ 

णक्लत्तो जयपालो पंडयधुवसेण कस आहरियां । 

एक्कारसंगधारी पंच दमे वीर तित्थम्मि ॥ १४८८ ॥ 


षष्टितमः पर्णः छद्‌ 


त्रयोऽी विच नवतिः पञ्चभिः ` साष्टसप्ठतिः । द्वाभ्यां च "सप्ततिः षष्िङ्चत्वारिंशच्च संयुताः ॥४८३॥ 
षट्सु काङेषु पड्धाष्टमगे शेषे ठृतोयके । भूतिः कुरुकराणां च ततोऽपि व्रषमस्य तु ॥४८९॥॥ 
जन्म क्रमेण दोषाणां जिनानां चक्रवतिनाम्‌ । हक्िनां वासुदेवानां तुर्यं कारे विनिरिचतम्‌ ॥७५५॥ 
व्यब्दा्टमाससासार्थशेषयोरिह कार्योः । दृतीयतुयंयोः सिद्धिः प्रसिद्धा इृषवीरयोः ५४८६५ 
बीरनिर्वाणकाङे च पालक्छोऽत्राभिषिष्यते । रोकेऽतरन्विसुनो राजा प्रजानां प्रतिपाङकः ॥४६८७॥ 
षष्टिवर्षाणि तद्राज्यं ततो विषयभुभूजाम्‌ । शतं च पञ्चपद्वाश्षद्रर्षाणि तदुदौीरितम्‌ ॥४८८॥ 
चन्वारिशस्पूरूढानां भूमण्डरूमखण्डितम्‌ । त्रिंशत्तु एुष्यमित्राणां षष्टिवंस्वभ्निमिक्रयोः ॥७८९॥ 

शरातं रास्षभराजानां नरवाहनमप्यतः । चस्वारशित्ततो दास्यां चस्वारिंशच्छतद्वयम्‌ ५४५०॥ 
मद्रबाणस्व तद्वाज्यं गुप्तानां च क्नद्वयम्‌ । एङविंशाङ्च वर्षाणि काङविद्धिख्दाहृतम्‌ ॥४९१॥ 
द्विचस्वारिशदेवातः कल्किराजस्य राजता ! ततोऽजि्तजथो राजा स्यादिन्दर पुरसंस्थितः ॥४९२॥ 
कौमाय मण्डेश्चत्वे विज्ये राञ्यसंयमे ! चक्रयादीनां चथायोग्यमितः कारो निरूप्यते ॥६९३॥ 


ककककाकाकककककककक कतक काककका ििििििििििििि ि 


रमसे बानवे वषं, चौदोस वर्षं, सत्तर वषं, अस्सी वषं, सौ वषं, तेरासी वर्ष, पंचानवे वषं, 
अठहृत्तर वषं, बहत्तर वषं, साठ वषं ओर चारीस वषं है ।॥४८२-४८२॥ छ्‌ कारमे-से जब 
तृतीय कालमे पल्यका आवां भाग बाकी रहा था तब क्रमसे चौदह कुलकरो ओर उनके 
बाद वृषभदेवका जन्म हुंभा था । शेष तीर्थकरों, चक्रवतियो, _ बरुभद्रों ओर नारायर्णोका 
जन्म चौये कालम निधित है ॥४८४-४८५॥ जब तीसरे कालम तीन वषं सादे भाठ माह 
बाकी रहै ये तब भगवान्‌ ऋषभदेवका मोक्ष हुमा था ओर जवं चौथे कामे तीन वषं सादे 
आठ माह शेष रहै थे तब महावीरका मोक्ष होगा ॥४८६॥ 


जिस समय भगवान्‌ महावीरका निर्वाण होगा उस सरमय यहां अवन्तिपुत्र पालक 
नामके राजाका राज्याभिषेक होगा । वह्‌ राजा प्रजाका अच्छी तरह पालन करेगा मौर 
उसका राज्य साठ वषं तक रहेगा । उसके बाद तदू-तद्‌ देशोके राजा्ओका एक सौ पचपन 
वषं तक राज्य होगा ॥४८७-४८८॥ फिर चारीस वषं तकं पृरूढ राजाञ्नोका अखण्ड सूमण्डक 
होगा । तदनन्तर तीस वषं तक्र पुष्पमित्रका, साठ वषं तक वसु गौर अग्निमित्रका, सौ वषं 
तक रासभ राजाओंका, फिर चारीस्र वषं तक्र नरवाहनका, फिर दो सी बयाखीस वषं तक 
कल्कि राजाका राज्य होगा! उसके बाद भजितंजय नामका राजा होगा जिघकी राजधानी 
इनद्रपुर नगर होगी ॥४८९-४९२॥ अब इनके आगे चक्रवर्ती आदिक, कुमार अवस्था, 
मण्डटदवर दा, दिग्विजय, राज्य ओर संयममे जो कार ग्यतीत हुआ है उसका यथायोग्य 
निरूपण किया जाता है ॥४९३॥ 





दोष्णि सया वीसजुदा वासाणं ताणं पिड परिमाणं । 
तेसु अतीदे णत्थि ह मरहे एक्कारसंगषरा ॥ १४८९ ॥ 
पमो सुभदणामो जसम तह य होदि जखबाहू । 
तुरिमो थ रोहणामो एदे भायारबंगघरा ॥ १४९० ॥ 
सेसेक्करसंगराणं चोहसपुव्वाण मेक्कदेषघरा । 
एक्करसयं अद्भारसवासजुदं वासजुदं ताण परिमाणं 11 १४९१ ॥ 
--ति. प, अधिकार ४ 
१. साष्टससभिः म, । २. सप्ठर्भिः म. । ३. अष्टाष्टमसि--म- । 
९.४ 


७४६ हृरिवंक्षपुराणे 


पूवंरश्चाः ङमारेऽयुभरते सक्चसक्षतिः । वर्षाणां च सहं त॒ मण्डराधिपतौ मतम्‌ ॥७९७॥ 
पष्टिवंषसहश्नाणि विजयो राज्यमू्जितम्‌ । एकपूवं विहीनास्तु पूवरक्षाः षडेव तु ॥ ४९५॥ 
अङ्गरुक्षाखयोऽशीति्नवतिनंवभिः सह । सहस्राणि नवान्यानि शतानि नवतिनंव ॥६०६॥ 
वर्ष॑रक्षाखयोऽशीतिखिवान्नवसहखकतः । चक्रिसंयमकारस्तु पूव॑रकषेव केवलाः ५४९७॥ 
पञ्चाशत्तु सहच्नाणि पूर्वाणां पूवंकार्योः । ज्रिंदब्दसहल्राणि विजयः सगरस्य तु ॥४९८॥ 
एकान्नसक्षतिरंक्षा पर्वाणं नवतिनेव । सहस्राणि नवापीह शतानि नवतिनंव ॥४९९॥ 
पूर्वाङ्गप्रमितिः पूर्वाः सप्ततिश्च सहस्रकैः । राज्यं छक्षाख्चयोऽीतिः पूंरुध्चैव संयमः ॥५००॥ 
पञ्चर्विश्यतिसंख्याब्दसहस्राणि कुमारकः । मण्डरेहारच मघवान्‌ जये दशसहस्रवान्‌ ॥५०१॥ 
तिखोऽस्यः वषरक्षास्तु नवस्यब्दसहसरकेः । राज्यं तपस्तु पञ्चाशस्सहस्राणि तपस्विनः ॥५०२॥ 
सनस्कुमारष्टौमाय॑ मण्डरेश्चस्वमेव च । सहस्राणि तु पञ्चाशद्विजयो दश्च "तानि बै ॥५०३॥ 
नवत्यब्दसहसराणि राज्यं प्राज्यमुदीरितम्‌ । वषंरुक्षास्वतस्तस्य संयमः संयमाव्मनः ॥५०४॥ 
शानतेर्माण्डलिकते तु पञ्चविंशतिरेव तु । सहस्राण्यष्टशत्येव विजये गदितं परम्‌ ॥५०५॥ 


नि ७ 


पहुरे भरत चक्रवर्तीका आयुका चौरासी लाख पूवंका था, उसमे सतहत्तर खाख पुवं 
तो कुमार कामे बीते, एक हजार वषं मण्डङेश्वर अवस्थामे व्यतीत हुए, साठ हजार वषं 
तक दिग्विजय किया, एक पूर्वं कम छह रछा पुवं चक्रवर्ती होकर राज्य किया तथा एक लाख 
पूवं तेरासी लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे पूर्वाग ओर तेरासी कख नौ हजार तीस 
वषं पयन्तं संयमी तथा केवली रह* |४९४-४९७॥ 

दूसरे सगर चक्रवर्तीकी आयु बहृत्तर खाख पूरव थी उसमे पचास हजार राख पुवं तो 
कूमारकालमे बीते, इतने ही मण्डलेश्वर अवस्थामे व्यतीत हुए, तीस हजार वषं दिग्विजयमें 
गये, उनहत्तर राख सत्तर हजार पूवं, निन्यानबे हजार नौ सौ निन्यानवे पूर्वाग ओर तेरासी 
लाल वष चक्रवर्तीं होकर राज्य किया जौर एक लाख पूवं तक संयमी रहे ॥४९८-५००॥ 


तीसरे मघवा चक्रवर्तीकी कुक आयु पांच लाख वषंकी थी। उसमें पची हनार वषं 
कुमारकालमे, पचीस हजार वषं ` माण्डलीक अवस्थामें, दस हजार वषं दिग्विजये, तीन लाख 
नञ्बे हजार वषं चक्रवर्ती होकर राज्यकाम ओर पचास हजार वषं संयमी अवस्थामें व्यतीत 
हए ॥५०१-५०९ 

चौथे सनत्कुमार चक्रवर्तीकी कुर आयु तीन राख वषंकी थी। उसमें पचास हजार 
वषं कुमारकारमें, पचास हजार वषं माण्डलीक अवस्थामे, दस हजार वषं दिग्विजये, नन्वे 
हजार वषं चक्रवर्ती होकर राज्यके उपभोगमें ओर एक छाख वषं संयमी अवस्थामें व्यतीतं 
हुए ॥५०२३-९०४॥। 

पचवें शान्तिनाथ चक्रवर्तीकी कुर आयु एक राख वषंको थो, उसमे पचीस हजार 
वषं कुमार अवस्थामें, पच्च हजार वषं माण्डलीक अबस्थामे, आठ सौ वषं दिग्विजयमें बीते 





१. एकपूर्वाङ्कहीनास्तु म. । २. केवरं क. । ३. सप्तसप्तसहस्कः क., सप्तत्यब्दसह्कंः ख. । ४. तिलस्तु 
क. ड. । ५. सह॑लाणि । ६. तु शब्दात्‌ कौमार्ये (क. टि.) । 

# तिखोयपण्णत्तिर्मे चौरासी छख पूर्वं कुर भयु, सतहत्तर ` राख पूर्वं कुमारकाछ, एक हजार वर्ष 
मण्डलेश्वर राजा, साठ हजार वषं दिग्विजय, इकपठ हजार वर्षं कम छह लाख पूर्वं चक्रवर्ती होकर राज्यकार 
भौर एक राख पूवं संयमकाक बतलाया है । †. तिरोयपण्णत्तिमें चक्रवर्ती होकर राज्य करनेका काठ तीस 
हजार वषं कम सत्तर लाख पूर्वं बतलाया ह । 


षष्टितमः सगः ७४७ 


डन्धोमेण्डङिकत्वे हि त्रिसदसेस्तु विकतिः । पन्चाशस्ससशस्यामा षटक्षती विजयः पुनः ॥५०६॥ 
अरमाण्डरिकरत्वेऽपि सहखराण्येकर्विंश्शतिः । चतुःशतानि विजयः शेषः प्रागेव माषितम्‌ ॥५०७॥ 
सुभौमस्य सहस्‌एणि पञ्च कौमायं मिष्यते । विजयः पर्चदास्येव प्रचण्डस्य कुमण्डके ॥५०८॥ 
दवापश्टयब्दसहसराणि तथा पञ वक्षतानि च । बालत्वे गृढन्रुत्तस्य तस्य राज्यमिहोर्जितम्‌ ॥५०९॥ 
शतानि परल्च कौमाय तथा मण्डरुनाथता ! महापद्मस्य विजयो वर्षाणां त शतस्नयम्‌ ॥५१०॥ 
अष्टाद्ङ सहस्राणि राज्यं सक्च शतान्यपि । दशषवषंलहस्राणि संयमः संयमार्थिनः ॥५११॥ 
हरिषिणस्य कौमायं त्रिशतो पञ्चविंशतिः । पञ्चाशता तु विजयस्नस्य वषशतं मतम्‌ ॥५६२॥ 
पल्चर्िश्शविसंख्यानि सहचखाणि तथा शवम्‌ । राज्यं च पन्बसप्तस्या पञ्चाङस्विहाती तपः ॥५१३॥ 








मौर शेष विवरण तीर्थकरोके वर्णंनके समयमे कहा जा चुका है ।॥५०५॥ 


छठे कुन्धुनाथ चकवर्तीको कुल आयु पंचानबे हजार वपंकौ थी, उसमें तेईस हजार सात 
सौ पचास वषं कूमारकालमे, इतने ही माण्डकिक अवस्थामे गौर छह्‌ सौ वषं दिग्विजय कालम 
व्यतीत हुए तथा शेष वणेन पहुके कर चुके है ॥५०६॥ 

सातवें अरनाथ चक्रवर्तकी कूल मायु पचासी हजार वषंको थी । उसमे इक्कोस हजार 
वषं कुमार अवस्थामे, इतने ही मण्डलिक अवस्थामे ओर चार सौ वषं दिग्विजयमे व्यतीत हूए । 
देष वणंन पुरे किया जा चुका है ॥५०७॥ 

आठवें सुभोम चक्रवर्तीकी कुल गायु पचासी हजार व्ष॑की थी, उसमे पांच हजार वषं कुमार 
अवस्थामे, पांच सौ वषं दिग्विजियमे ओर साढे बासठ हजार वषं चक्रवर्ती होकर राज्य अवस्थामें 
बीते । ये परशुरामके भयसे आश्रममें पके थे इसीकिएु मण्डलीक पद प्राप्त नहीं कर सके । ये पृथिवी 
मण्डरूपर अतिशय तीक्ष्ण प्रकृतिके थे तथा अज्ञानी ददाम रहनेके कारण उखंयम धारण नहीं कर 
सके ओर मरकर सातवें नरक §गये ॥५०८-५०९॥] 

नौवें महापद्म चक्रवर्तीकी आयु तीस हजार वर्षकी थी । उसमे पांच सौ वषं कुमार 
अवस्था, पांच सो वषं मण्डलीक अवस्थामे, तीन सौ वषं दिग्विजयमे, अठारह हजार सात 
१ वर्षं चक्रवर्ती होकर राज्य अवस्थामे ओौर दस हजार वषं संयमी अवस्था व्यतीत हए 

॥५१०-५११॥ 


दसवें हरिषेण चक्रवर्तीकी आयु छन्बीसर हजार वषंकी थी । उसमे तीन सौ पचीसं 
वषं कुमार अवस्थामे, एक सौ पचास वषं दिग्विजयमें, पचौसं हजार एक सौ पचहूत्तर 
वेषं चक्रवर्तीं होकर राज्य अवस्थामे ओर तीन सौ पचास वषं संयमी अवस्थामे व्यतीतं 


+ शान्तिनाथने चौबीस हजार दो सौ वर्षं तकं चक्रवर्ती होकर राज्य भोगा, सोरु वं तकं संयमी रहे 
ओर सोषु वषं कस परचीसं हजार वषं तक केवली रहे । 

{ कुन्ुनाथने तेईस हजार एक सौ पचास वषं तक चक्रवर्ती होकर राज्य किया, सोठहू वषं संयमी रहै 
बौर तैईस हजार सात सौ चौतीसर वषं तक केवली रहे । 

द्रु अरनाथने इक्कीस हजार छह सौ वषं चक्रवती होकर राज्य सोमा, सोखह वषं संयमी रहे भौर सोखहू वषं 
कम इवकीस हजार वषं केवली रहे । 

§ त्ल्लोयपण्णत्तिमे सुमोम चक्रवर्तीकी यु साठ हजार वर्षकी बतायी ह! जिसमे पांच हजार वषं 
कुमारकालमे, पाच हजार वषं मण्डली क अवस्थां, पाच सौ वृषं दिम्विजयमं ओर साढे उनषास हजार वर्षं 
राज्य अवस्थं बीते ह । 


७४८ हरिवश्चयुराणे 


जयसेनस्य कौमाय त्रिशती मण्डङेशिता । विजयस्तु शतं राञ्यं सहं नवश्चव्यपि ॥५१४॥ 
चतुःश्चतौ तपस्तस्य बह्मदत्तङमारना । अष्टाविश्चतिवर्षाणि षट्पव्नवाश्यस्समण्डरी ॥*५१५॥ 
विजयः षोडश्चान्दानि षट्‌ तानि त्‌ राजता । ब्रह्मदत्तस्य विज्ञेया केरवानां तृ कथ्यते ॥५१६।। 
त्रिपष्ठस्य सहस्राणि कौमार्ये पञ्वर्रिशतिः । विद्धयोऽब्दसहसे तु विजयः स्नेहवाहिनः ।५९७॥। 
वषंलक्षाख्योऽश्ीतिषहस्राणि तु सप्तति; । चतुर्भिरधिका तस्य राज्यं राजकराजितम्‌ ।।५१८॥ 
द्विष्ठस्यापि कौमाय मण्डकेदयमपि स्फुटम्‌ । सहस्राणि समाख्यातं प्रत्येकं प्रविं शतिः ।\५१९॥ 
विजयोऽब्दक्षतं रुक्षा राज्यं तस्थैकसतप्ततिः । चस्वारिंशस्सहसाणि नवतिनंवशस्यपि ॥५२०॥ 
द्रादद्षेव सहस्राणि पव््वशस्या स्वयंभुवः । कौमाय मण्डरेकशषस्वं विजयो नवतिः पुनः ॥५२१॥ 
एकान्नषष्टिकक्षास्च चतुःसप्वतिरेव च । सहस्राणि शते राज्यं नवमिदश पञ्चकः ' (१) ।५२२॥ 
पुरुषोत्तमकौसायं मतं सप्त शतानि त्‌ । अज्ञ)तिर्विजयस्नीणि शतान्यब्दसहसकम्‌ ।॥५२३॥ 
मण्डङेदास्वमेवद्धि त्रिशद्यक्षा विनैककम्‌ । नवतिश्च सहस्राणि सप्तमिनवश्षत्यपि ॥५२४॥ 








हए * ॥१५१२-५१३॥ 

ग्यारहुवें जयसेन चक्रवर्तीकी कुरु आयु तीन हजार वर्षकी थी । उसमें तीन सौ वषं कुमार 
अवस्थामे, तीन सौ वर्षं मण्डलीक अवस्थामे, सौ वर्षं दिग्विजयमे, एक हजार नौ सौ वषं चक्र 
वर्ती होकर राज्य अवस्थामे ओर चार सौ वर्षं संयम अवस्थामं व्यतीत हुए । 

ओर बारहवे ब्रह्मदत्त चक्रवर्तीकी आयु सात सौ वर्षकी थी । उसमे अदुारईस वषं कुमार 
अवस्थामे, छप्पन वषं मण्डलीकं अवस्थार्भे, सोखृहु वषं दिग्विजयमे ओर छह सौ वषं राज्य अवस्था- 
मे व्यतीत हृए 1 ये संयम धारण नहीं कर सके ओर मरकर सातवें नरक गये! इस प्रकार चक्र 
वतिर्योकी आयुका विवरण कहा ओर नारायर्णोकी आयुका विवरण कहा जाता है ॥५१४-५१६॥ 

स्नेहको धारण करनेवाले त्रिपृष्ठ नारायणक्री कुर आयु चौरासी राख वषंकी थी । उसमे 
पचीस हजार वषं कुमार अवस्थामे, एक हजार वषं दिग्विजयमे ओर तेरासी लाख चौहृत्तर 
हजार वेषं राज्य अवस्थामे व्यतीत हुए ॥५१७-५१८॥ 

द्विष्ठ नारायणकी कुर आयु बहृत्तर लाख वष॑की थी । उसमे प्रचीस-प्चीस हजार वषं 


कुमार अवस्था तथा मण्डलक अवस्थामे, सौ वषं दिग्विजयमें मौर इकहत्तर राके उनचास हजार 
नौ सौ वषं पर्यन्त राज्य किया ॥५१९-५२०॥ 


स्वयम्भू नारायणकी कुर आयु साठ छाख वष॑की थी । उसमें बारह हजार पांच सौ वषं 
कूमार अवस्थामे, इतने ही मण्डरीक अवस्था, नञ्वे वषं दिग्विजये ओर उनसघठ लाखं 
चौहत्तर हजार नौ सौ दस वषं राज्य अवस्थामें व्यतीत हए ॥५२१-५२२॥ 


पुरुषोत्तम नारायणकी करु आयु तीष राख वषेकी थौ । उसमें सात सौ वषं कुमार 
अवस्था, एक हजार तीन सौ वषं मण्डलीक अवस्थामे, अस्सी वषं दिग्विजयमे ओर उनतीस 


१. नवभिर्दशवषंकेः ( ड. पुस्तके टिप्पण्यां पाठान्तरम्‌ } । 

* विलोयपण्णत्तिमें हरिषेण चक्रवर्षीको आयु दस हजार वर्षकी बत्तायी है । उसमें तीन सौ पचीस कुमार 
मवस्थामे, इतने ही मण्डरीक भवस्थामें, एक सौ पचास दिग्विजये, माठ हजार आठ सौ पचास वषं राज्य 
अवस्था भौर्‌ तीन सौ पचास वर्षं संयमी अवस्थामें बीते है । 

{- तिलोयपण्णत्तिम पचौस हजार वषं कुमार अवस्थारमे, पचीस हजार वषं मण्डरोक अवस्थे, एकं हजार 
वषं दिग्विजथमे भौर शेष तेरासी लाख उनचास हजार वर्षं राज्य अवस्थामें व्यतीत हृए देसा छ्द्छ है \ . . 


पष्टितमः सयः ७४९, 


विंश तिद्चैव वर्षाणि राज्यमत्यन्तमूर्जितवम्‌ । पुरुषोत्तमतां भूमौ भूम्ना तस्येह विश्नतः ।५२५।। 
कौमाय भिदाती पच्र्विश्चत्या शतमीरितम्‌ । मण्डङैश्यं हि विजयः सप्ततिः प्रतिपादितः ।।५२६॥ 
नवरुक्षा सहस्रणि नवतिनंव च स्ता । राज्य पुरुषसिंहस्य पल्वभिः पञ्चशत्यपि ॥५२७। 
पञ्चाशता शते दवे तु कौमाय मण्डकेशता । विजयः षष्टिवर्षाणि विजयौिततेजसः ।५२८॥ 
चत्वारिाच्च वर्षाणि स्याचत्वारि शतन्यपि । चतु्वष्टिसहलाणि पुण्डरीकस्य राजता (\५२९॥ 

शते दत्तस्य रौमाय॑ प्चाहात्काल्योद्रयम्‌ । एकत्रिशस्सहस्राणि सप्तश्षस्यापि राजता ।\५३०॥ 
शतं लक्ष्मण ङौमायं चस्वारिश्षद्धिजेवृवा । एश्ादशसहलाष्टश्तषष्टयब्दुराजता ॥५६१॥। 

कुमारारः छृष्णस्य षोडशाब्दरानि षटुत । पञ्चाशन्मण्डटेस्वं विजयोऽष्टाब्द्कं स्फुटम्‌ ।।५३२॥। 
शतानि नव विंशत्या इष्णराजस्य संमितिः । त्थंकादशरद्राणां कारसंख्या निरूप्यते ।।५३३॥ 
तीर्थे भीमावछिर्जातो बुष मस्यःजितस्य तु ! जितशशत्रुरिति ख्यातो स्ढाख्यः सु विधेः पुनः ।५३४॥ 
विश्वानरस्तु दामे मेयसः सुप्रविष्टकः । चको वासुपूज्यस्य पुण्डरीकस्तु बेमङे ।\५३५॥ 
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लाख सन्तान्बे हजार नौ सौ बीस वपं पृथिवीतलपर नारायणपदं धारण करते हुए राज्य 
अवस्थामे व्यतीत हुए ॥५२३-५२५॥ 

पुरुषसिह नारायणकी कुरु आयु दस्त लाख वर्षंकी थी। उसमे तीन सौ वषं कुमार 
अवस्थामे, एक सौ पचीस वषं मण्डलीक मवस्था, सत्तर वषं दिग्विजियमें ओर नौ लाख 
निन्यानवे हजार पाँच सौ पांच वषं राज्य अवस्थामे व्यतीत हुए+ ॥५२६-२२७॥ 

पुण्डरीक नारायणकी कुर आयु पैषर हजार वष॑की थी । उनम दो सौ पचास वषं कुमार 
अवस्थारमे, इतने ही मण्डलीक अवस्थामे, साथ वषं दिग्विजयमे, ओर वोसठ हजार चार सौ 
चालीस वषं राज्य अवस्थामे व््रतीत हुए ।॥५२८-५२९] 

दत्त नारायणकी कूल आयु बत्तीस हजार वष॑की थी । उसमे सौ वषं कुमार भवस्थामें 
पचास वषं मण्डलीक अवस्थामे, पचास वषं दिग्विजये गौर दकतीस हजार सात सौ वषं राज्य 
अवस्थामें व्यतीत हए ॥५३०॥ 

लक्ष्मणं नारायणकी कुल आयु बारह हजार वषंकी थी । उसमे सौ वषं कुमार अवस्थारमे, 
चारीस वषं दिग्विजये गौर ग्यारह हजार आठ सौ साठ वषं राज्य अवस्थामें व्यतीतां 
हुए ॥५३१॥ 

कृष्ण नारायणकी कुल बायु एक हजार वषेकी है । उसमे सोह वषं कुमार अवस्था, 
छष्पन वं मण्डलीक अवस्था, आठ वषं दिग्विजयमे ओर नौ सौ जीस वषं राज्य अवस्थामे 
व्यतीत होगे । इस प्रकार नारायणोके कारुका वर्णेन किया । अब ग्यारह स्के कारु ओर 
संख्याका वंन करते है ।५३२-५३३॥ 


शद ग्यारह होते है । उसमे भगवानु वृषभदेवके तीम भीमावलि, अजितनायके तीर्थे 


जितशनरु, पृष्पदन्तके तीर्थ॑मे श्र, शीतखनाथके तोम §विद्वानरु, शरेयांसनाथके तीथे 
सुप्रतिष्ठक, वासुपूज्यके तीम अचल, विमरूनाथके तीर्थम पुण्डरीक, अनन्तनायके तीर्थम 








%, ति. प. मँ पुरूषर्िह नारायणका मण्डलीककाल १२५० वषं ठक भौर राज्यकाक नौ खल अंठानबे हजार 
तीन सौ अस्सी वषं बताया है । 


{. वि. प. भं छमणक्ा मण्डलीककार ठतौन सौ वर्षं भौर राच्यकार ग्यारह हजार पाचि सौ साठ वषं 
बताया हं । 
६. ति, ए. भें वैश्वानर" नाम बाया ह । 


७५० हरिवशयपुराणे 


अजितन्धरोऽनन्तस्य ध्मस्वाजितनामिकः । पीटाख्यः शान्तितीरथेऽभूत्‌ सुतो वीरस्य सस्यकः ॥५३६॥ 
भीमाबकेस्तनूस्सेधः पञ्चचापश्तान्यतः । तान्यधंपन्वमान्येकं दशहानिस्तु पञ्चसु ।।५३७।। 
अष्टाविंशतिरन्यस्य चतुर्विंशतिरण्यतः । सप्तैवारल्नयोऽन्त्यस्य व पुरत्सेध इष्यते ।।५३८।। 
ूर्वाण्यायुख्मयोऽशीतिलक्षास्तवेकसमप्ततिः । दे कक्षे चैकरुक्षा च `कक्ष्यारश्षयविचक्षणैः ।॥५३०।। 
रक्षाश्वतुरदीतिश्च षष्टिः पल्चाक्चदेव च । चत्वारिंश वर्षाणां विश्चतिरुक्चया क्रमात्‌ ॥५४०॥ 
आयुरेष्ादशस्यापि वर्षाण्येकान्नसप्ततिः । अभमिन्नद्श्चपूर्वाणां सदाणां रौदकमंणाम्‌ ॥५४१॥ 

त्रयः कारास्तु सवेषां स्द्राणां क्रमशः स्थिताः । कौमारः संयमोपेतो गृहीतोज्क्षितसंयमः ॥५७२॥ 
काटख्िमागशेषेण चतुर्णा संयसाधिकः । समा द्योखयोऽप्यन्ये कौमाराधिक दभ्यते ॥५४३॥ 
संयमाधिक एकस्य कोमारोऽन्यस्य साधिकः । दुशमस्यापि सुद्र स्य संयमाधिक एव सः ॥५४४॥ 
वर्षाणि सक्च कौमाय विश्चतिः संयमेऽष्टमिः । एकादृश्षस्य रदस्य चतुखिशचद संयमे ॥५४५॥ 

हयोस्त सक्तमी थ्वी पञ्चानां षष्ठयधिष्टितिः । एकस्य पञ्चमो मूमिश्चतुर्थीं च द्योस्ततः ॥५७६॥ 
तृतीयान्त्यस्य निदिष्टा यथोदिषट इमाः पुनः । ° मूयंसंयममाराणां चराणां जन्मभूमयः ॥५४७॥ 
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अजितन्धर, धमेनाथके तीर्थम अजितनाभि, शान्तिनाथके तीर्थम पीठ नामकाख्द्र हुभाहैतथा 
महावीरके तथेमे सत्यकिपुतर श होगा ॥५२३४-५२३६॥ 
भीमावलीके शरीरकी ऊंचाई पांच सौ धनुष, जितशत्रुको साढे चार सौ धनुष, शद्रकी 
सौ धनुष, विर्वानलकी नन्वे धनुष, सुप्रतिष्ठककी भस्सी धनुष, मचरकी सत्तर धनुष, पुण्डरीककी 
साठ धनुष, अजितन्धरकी पचास धनुष, अजितनाभिकी अद्भारईदस धनुष, पौठकी चौबीस धनुष, 
मौर सत्यकिपुच्रकी सात धनुष मानी जाती है ॥५२७-५३८॥ 
इन श्द्रोको आयु क्रमसे तेरासी राख पूवं, इकत्तर राख पूर्वं, दो राख पूव, एक लाख 
पर्वं, चौरासी लाख वषं, साठ लाख वर्षं, पचास जख वषं, चालीस राख वष, बीस काख वषं, 
दस लाख वषं भौर उनहत्तर वषं है । ये सभौ रद्र दश पुर्व॑के पाटी होते दहै ओर रौद्र कायके 
करनेवाछे हँ ॥५३९-५४१॥ 
इन सभी स्रोके रमसे तीन कार होते है--१ कुमारकाक, २ संयमकार ओर ३ गृहीत 
संयमको छोड़कर असंयमी होनेका काक ॥१९४२॥ इनमे चारका संयमकाल त्रिभाग शेषसे कुछ 
अधिक था अर्थात्‌ कुमारकार ओौर असंयमकारसे कुछ अधिक था, दोके तीनों का बराबर थे, 
सातवेका कुमारकार, आठ्वेका असंयमकार, नौवेका कूमारकाल, ओर दस्वेका संयमकाल अधिक 
था । ग्यारहर्वे रुद्रका कुमारकार सात वषंका, संयमकारु अदुर्ईेस व्षंका ओर असंयमकाल 
चौतीस वषंका होगा ॥५४३-५४५॥ 
, . इनमे प्रारम्भके दो दर सातवीं पृथिवी, पाँच खद छट पृथिवी, एक पांचवीं पृथिवी 
भौर दो चौथी पृथिवी गये हैँ तथा अन्तिम श्र तीसरी भूमिमे जावेगा। उन शद्रोके जीवनमें 
असंयमका भार अधिकं होता है । इसकिएु उन्हें नरकगामी होना पड़ता है ॥५४६-५४७॥ 





१. ज्ञातन्या (ड. टि.) । २. 'दश्चलक्षाप्रमितम्‌' इति सर्व॑हस्तङिखितप्रतिषु "लक्षया' इत्यस्योपरि अंक- 
लिखितम्‌ । तेसीदी द्रणिसत्तरि दोप्णि एक्कं च पुम्वलक्वाणि । चुलसीदी सद्विपण्णा चाछिस वस्साणि 
लक्लाणि ॥१४४६॥ बीस दस्‌ चेव खक्ला वासा एक्कूणसत्तरी कमसो । एक्कारसरहाणं पमाणमउस्स 
रिदं ॥ १४४७॥ ३. तूर्यसंयम--ख, तुर्य-ङ चतुर्थत्रतघारिणां नारदानाम्‌ (ड, टि.) । 

† यह विषय ति. प, मे तीनों कालके भरग-अकरग अंक देकर स्पष्ट किया गया है (चतुथं अधिकार गाथा 
१४४८ से १४६७ गाथा तक) । 


बषितमः वर्गः ७१ १ 


मीमश्चाथ महामीमो सरनामा व वीयकः । सहारढोऽथ कारश्च महाकारुश्चतुसंखः ॥५७८॥ 
नरवक्तरोन्सुखाख्यौ द्वौ ननैते नारदाः स्ष्टवाः । वासुदरेवसमानायुःस्थितिस्तेषां प्रजायते ॥५७९॥ 
करे प्रीतिसंयुक्ताः कदाचिद्धमंबस्सखाः । सिंहानन्दवश्षास्स्वेते महहामस्या जिनायुगाः ॥५५०॥ 
वर्षाणां षटश्तीं त्यक्त्वा पञ्चाम्रं मासपर्चकम्‌ । शुक्तिं मते महावीरे शकराजस्ततोऽमवत्‌ ॥५५१॥ 
सुक्तिगते महावीरे प्रतिवषंसहखकम्‌ । एकको जायते कल्की जिनधरमंविरोधकः ॥५५२॥ 
इहास्यामवसपिण्यां यथा तीथंकरादयः । उत्सर्पिण्यां मविष्यन्स्यां मविष्यन्ति तथा परे ॥५५३॥ 
मविष्यदृदुःषमाशेषे सहख्रपरिमाणके । चतुदंश्च भविष्यन्ति प्रागिमे कुरुकारिणः ॥५५४॥ 
कनस्कनकसंकाशः कनकः कनकप्रसः । त्रयः कनकपूर्वाः स्युस्ते राजध्वजयुङ्ग वाः ॥५५५॥ 
नलिनीदरूसंकाक्चो नलिन नरिनप्रमः । नङिनोपपदास्स्वन्ये ते राजध्वजपुङ्गवाः ॥५५६॥ 

ततः पश्चप्रभो ज्ञेयः पद्मराजस्ततः परः । पद्मध्वजश्च बोद्धभ्यः पद्म पुङ्गव एव च ॥५५७॥ 
तीथ महापद्चः सुरदेवो जिनाधिपः । सुपाश्व॑नामधेयोऽन्यो यथारथ॑श्च स्वयंश्रमः ॥५५८॥ 
सर्वास्मभूत इस्यन्यो देवदेवः परमोदयः । उदङ्कः प्ररनकीर्तिश्च जयकीर्तिंश्च सुचतः ॥५५९॥ 
अरश्च पुण्यमूर्तिश्च निष्कषायो जिनेश्वरः ¦ विपुको निमंामिल्यश्चिन्रगुक्चो परः स्तः ॥५६८॥ 








भीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, चतुरमुख, नरवकत्र भौर उन्मुख, ये नौ 
नारद माने गये है । उनको आयु नाराय्णोकी आयुके बराबर होती है तथा वे नारायणोके समय 
ही होते है । वे कलमे प्रीतिसे युक्त होते है, कदाचित्‌ धम॑से भी स्नेहं रखते है, हिसामे आनन्द 
मानते हँ तथा महाभव्य ओर जिनेन्द्र भगवानुके अनुगामी होते है ॥५४८-५५०॥ 

भगवान्‌ महावीरके मोक्ष जानेके पर्चात्‌ छह सौ पांच वषं पांच सासं बीत जानेपर राजा 
शकरः होगा ओर हजार-हजार वषं बाद एक-एक कल्की राजा होता रहेगा जो जेनघ्म॑का विरोधी 
होगा ॥५५१-५५२॥ जिघ्र प्रकार इस भवससपिणीमें तीर्थंकर आदि हुए ह उसी प्रकार अगे आने- 
वाली उत्सपिणीमे भी दसरे-दूसरे तीर्थंकर आदि होमे ॥५५३॥ जब आनेवाले दुःषमा नामक 
कालमे एक हजार दोष रह्‌ जावेगे तब प्रहले क्रमसे ये चौदह कुलकर होगे-१ देदीप्यमान स्व्णके 
समान कान्तिवाला कनक, २ कनकप्रभ, ३ कनकराज, ४ कनकध्वज, ५ कनकपुंगव, ६ कमल््िनीके 
पत्तके समान वणवाल निनि, ७ तलिनप्रभ, ८ नलितिराज, ९ नक्िनिध्वज, १० नकिनपुंगव, 
११ पद्मप्रभ, १२ पद्मराज, १३ पकमध्वज ओर १४ पद्यपुंगव ॥५५४-५५५७]) 

कुछकरोके बाद क्रमते निम्नलिखित चौबीस तीर्थकर टोगे--१ महापद्म, २ सुरदेव, 
३ सुपार, ४ स्वयम्प्रभ, ५ सर्वात्मभूत, ६ देवदेव, ७ प्रभोदय, ८ उदंक, ९ प्रदनकीति, १० जय- 
कीति, १९ पुर्रत, १२ अर, १३ पुण्यमूर्ति, १४ निष्कषाय, १५ विपुल, १६ निम॑ल, १७ चित्रगुप्त, 


# हकराजाकी उत्पत्तिके विषयमे ति. प. मे इस मतके सिवाय निम्नकिवित ३ मर्तोका उल्केख गौर किया 
गया है--(१) बौर जिनेन््रकी मुक्ति होनेके बाद चार सो इकसठ वषं प्रमाणक बीत जनिेपर शक राजा 
उत्यन्न हमा ! (२) नौ हजार सात सौ पच्रासी वेषं मौर पाँच मास्त बौत जनेपर (३) चौदह हजार सात 
सौ तिरानवे वर्षं बीत जानेपर । गाथा निम्न प्रकार ह--वीरजिणे सिद्धिगदे चऊखद इगि सद्भि वास परिमाणे । 
कालम्मि अदिक्कते उप्पण्णो एत्थ शकरा ॥१४९६।। अहवा तीरे सिद्धं सहस्सणवकस्मि सगसयन्मदहिये । 
पणसीदिभ्मि यतौदे षणमसे सकणिभ जादो ॥ १४९७ चोदहस सहस्स सगसय तेणउदी वासकाल विच्छेदे । 
वीरेसरसिद्धीदो उष्णो सगणिमो अहवा ॥ १४९८५) णिव्वाणे वीरजिणे छव्बास्च सदेसु प्र॑चवरिसेसुं । षणमसेसु 
गरेसुं संजादो सगणिधो महवा ॥१४९९॥ ति, प, च, अ, । 


७५२ हृरिवंशपुराणे 


समाधिगुप्तनामान्यः स्वयंभूरनिवतेकः । जथो विमरूसंज्ञश्च दिष्यपादं इतीरितः ॥५६१॥ 
चरमोऽनन्तवीर्योऽमौ वीयधैर्यादिसद्गुणाः । चतुर्विंशतिसंख्याना मविष्यत्तौथंकारिणः ॥५६२॥ 
मरतो दी्धंदन्तश्च जन्मदन्तश्च चक्रिणः । गृढदनत्तोऽपरो नाम्ना श्रीषेण द्रति विश्च॒तः ॥५६३॥ 
भ्रीभूतिरितिभूतोऽन्यः भ्रीकान्तः पद्मनामकः ! महापद्मस्तथेवान्यश्चित्रवाहनसं्ञकः ।५६४।। 
विमुक्तमरसंपकों नाम्नः विसरूवाहनः । अरिष्टिसेन इस्येते चक्रिणो दादशोदिताः ॥५६५।। 
नन्दी च नन्दिमिन्रश्च नन्दिनो नन्दिमूतिकः । महातिबरूनामानौ बरूमद्र श्च सप्तमः ।५६६॥ 
द्विप्रष्ठश्च त्रिपृष्टश्च वासुदेवा नवेव ते । भविष्यन्स्यञ्जनच्छायार्छायाछन्नदिगन्तराः ।।५६७।। 
चन्द्रश्चापि महाचन्दरस्तथा चन्द्रधरशतिः । सिह चन्द्रो हरि्न्दः शीचन्द्र : पूणे चन्द्रकः ।।५६८॥ 
सुचन्द्रो बाकचन्द्रश्च नवते चन्दरसप्रमाः । बराः प्रतिद्धिषश्चान्ये नव श्रौहरिकण्टकौ ।।५६९॥ 
नौरकण्डाश्चकण्टौ च सुकण्ठरिखिकण्टको । अश्वभ्रीवहयम्रीवौ मयूरग्रीव इस्य पि ॥५७०॥ 

प्रमदः संमदो हषं; प्रकामः कामदो भवः । हरो मनोभवो मारः काभो सदर स्तथाङ्गजः ॥५७१॥ 
मव्याः कतिपयैरेव तेऽपि सेत्स्यन्ति जन्ममिः । रलत्रयपविनत्राङ्ञाः सन्तः सन्तो नरोत्तमाः ।(५७२॥ 


वसन्ततिरखुकाव्त्तम्‌ 


अन्तभंहूतंमपि रभ्धविसुक्तमेकं सम्यक्त्वरलमचिरेण विुक्िदेतुः । 
रबत्रयस्य तु `पवित्रतमस्य रोके साक्षाद्धवप्रमथनस्य किमत्र वाच्यम्‌ ।(५७३।॥ 








१८ समाधिगुप्त, १९ स्वयम्भू, २० अनिवतंक, २१ जय, २२ विम, २३ दिव्यपाद भौर २४ 
अनन्तवीर्यं । ये सभी वीयं धैर्यं आदि सद्गुणोसे सहित होते है ॥५५८-५६२॥ 

१ भरत, २ दीघंदन्त, ३ जन्मदत्त, ४ गृढदत्त, ५ श्रीषेण, ६ श्रीभूति, ७ श्रीकान्त, ८ पद्म 
नामक, ९ महापद्म, १० चित्रवाहुन, ११ मल्के सम्पकंसे रहित विमख्वाहन ओर १२ अरिष्टसेन ये 
होनेवाङे बारह चक्रवर्ती कह गये हँ ।॥५६२३-५६५॥ 


१ नन्दी, २ नन्दिमित्र, ३ नन्दिनि, ४ नन्दिभूतिक, ५ महाब, \ अतिबल, ७ बरभद्र, 
८ द्विपुष्ठ ओर ५ त्रिपृष्ठ ये नौ मविष्यतुकालमे होनेवाे नारायण हैँ । ये अंजनके समान कान्तिके 
धारकं होते हँ तथा अपनी कान्तिसे दिशाओके अन्तरारुको व्याप्त करते है ॥५६६-५६७॥ 

१ चन्द्र, २ महाचन्द्र, २ चन्द्रधर, ४ सिहवन्द्र, ५ हरिश्चन्द्र, ६ श्रीचन्द्र, ७ पूणंचन्द्र, 
८ सुचन्द्र गौर ९ बालचन्द्र ये नौ आगामीकालमे होनेवारे बरभद्र है । ये सभी चन्द्रमाके समान 
कान्तिके धारक होते है । 


१ श्रीकण्ठ, २ हरिकण्ठ, ३ नीलकण्ठ, ४ अश्वकण्ठ, ५ सुकण्ठ, ६ रिखिकण्ठ, ७ अदवग्रीव, 
८ हयग्रीव ओर ९ मयूरग्रीव ये नौ प्रतिनारायण होगे ।५६८-५७०॥ 


१ प्रमद, २ सम्मद, ३ हषं, ४ प्रकाम, ५ कामद, ६ भव, ७ हर, ८ मनोभव, ९ मार, 
१० काम भौर ११ अग्रज ये ग्यारह इद्र होगे । ये सब मव्य होगे तथा कुछ ही भवो सोक्च प्राप्त 
करेगे । इनके शरीर भी रत्नत्रयसे पवित्र होगे तथा उत्तम महापुरुष होगे ॥५७१-५७२॥ 

एक सम्यग्दर्शनरूपी रत्न अन्तमुहुतके किए भी प्राप्त होकर छट जाता है तो वह भी सीघ 
ही मोक्षप्रा्षिका कारण होता है, फिर संसारम अतिशय पवित्र एवं साक्षात्‌ भवभ्नमणको नष्ट 
करनेवाछे रल्नत्रयकी तो बात ही क्या है ? ॥५७२॥ 


भयतम 


१. दिग्यवादं म. । २. पवित्ितमस्य म. 1 


चायस्य 


1 


षष्टितमः सर्गः ७५३ 
वाक्यं त्रिकारुविषयाथनिरूपणा्थमारण्यं कणं सुखमित्थमिनस्य सूपाः । 
छरप्णाद्यो हरिरविप्रसुखाश्च देवा नस्वा जिनं स्वपदमीयुरूपात्ततस्वाः ।(५७४॥ 


इत्यरिष्टनेभिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनावारयक्ृतौ त्रिषष्टिपुरूषजिनान्तरवर्भनो नाम 
षष्टितमः सर्गं: ॥६०॥ 


[1 


का, छ, छ छ, छ, च+ का वा क) का 9 च) दा 9 |) = + + 








पनि मेक 


इष प्रकार भगवान्‌ नेमिनाथकी कर्णोको सुख उप नानेवालो एवं त्रिकाख्विषयक पदार्थोका 
वर्णन करनेवारी दिव्यध्वनि सुनकर कृष्ण आदि राजां तथा इन्द्र गौर सुर्यं आदि देव, धमके 
यथार्थं तत्तवको ग्रहण कर एवं नेमि जिनेन्द्रको नमस्कार कर अपने-अपने स्थानपर चे 
गये ॥ ५७४ ॥ 


इत प्रङ्ारं भरिष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंशपुराणमे त्रेशषर शरा पुरषो 
चरित्र तथः तीर्थकरोके अन्तराकका वणेन करनेवार। सार्व सग समाप्त हुआ ॥।६०॥ 


(| 
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आद्ूतं ्रणिकस्याथ ज्ञात्वा गणश्चदभ्रणीः । इृत्तं गजकुमारस्य जगादेति जगच्रुतम्‌ ।॥१॥ 

स्वा गजङुमारोऽसौ जिनादिचरितं तथा । विमोच्य सककान्‌ बन्धून्‌ पितृ एत्रपुरस्सरान्‌ ।॥२। 
संसारमीररासाद्य जिनेन्द्र प्रश्रयान्वितम्‌ । गृहीत्वानुमतो दीक्षां तपः कर्तु' ससुतः ।३॥ 
निरूपितास्त याः कन्याः माराय गजाय ताः । प्रमावत्यादृयः सर्वा नि्ेदिन्यः प्रव्रजुः ।॥४। 
कुमारश्रमणस्याथ गजस्यैकान्तवत्तिनः । निशीये प्रतिमास्थस्य सवद्न्द्रसहस्य सः ॥५॥ 

सोमशर्मा सुतास्यागक्रोधाभ्निकणदीपितः । अदीदिषहुदाराश्चि शिरसि स्थिरचेतसः ॥६॥ 
दद्यमानदारीरोऽसौ शुङ्कध्यानेन कर्मणाम्‌ । अन्तं कत्वा ययौ मोक्षमन्तद्स्कैवरी मुनिः ।(७॥ 

तस्य ` देहमहं चक्रुः समुपेत्य सुरासुराः । यक्षकिन्नरगन्धवं महोरगपुरोगमाः ॥८॥ 

्ास्वा तन्मरणं दुःखाद्‌ याद्वा बहवस्तथा । दशार्हश्च विहायान्स्यं दौक्षिवा मोक्षकाङ्क्षिणः ॥९॥ 
देव्यः श्िवादयो बह्वयो देवकीं रोहिणीं विना । वसुदेवञ्ियो विष्णोः कन्याश्चापि प्रवव्रज्ञुः ॥१०॥ 
ततः ˆ सुरनराभ्यच्योँ नानाजनपदान्‌ जिनः । विजहार महाभूत्या मभ्यराजीं प्रमोधयन्‌ ॥११॥ 
उदीच्यान्तरपश्चादूखान्‌ मध्यदेदानिवासिनः । प्राच्यानपि प्रजायुक्तान्‌ स धमं स्थापयन्‌ बहून्‌ ।१२॥ 


+) 


अथानन्तर श्रेणिकका अभिप्राय जानकर गणधरोके अधिपति श्री गौतम स्वामीने जगते 
दारा स्तुत गजक्रुमारका वृत्तान्त इस प्रकार कहना गुरू किया ॥ १॥ वे कहने ल्गे कि इस 
प्रकार गजक्रुमार, तीर्थंकर आदिका चरित्र सुनकर संसारसे भयभीत हो गया गौर पिता, पुत्र, 
आदि समस्त बन्धुजनोको छोडकर बड़ी विनयसे जिनेन्द्र भगवानुके समीप पहुंचा ओर उनसे 
अनुमति ठे दीक्षा ग्रहण कर तप करनेके लिए उद्यत हो गया ॥ २-३ ॥ गजकूमारे किए जो 
प्रभावती आदि कन्याएं निर्िचित को. गयी थीं उन सभीने संसारसे विरक्त हो दीक्षा धारण 
करली॥४॥ 


तदनन्तर किसी दिन गजकुमार मुनि रात्रिके समय एकान्तम प्रतिमायोगसे विराजमान 
हो सब प्रकारक बाधाएं सहन कर रहे थे किं सोमशर्मा अपनी पु्रीके त्यागसे उत्पन्न कऋोधशूपी 
अग्तिके कणोसे प्रदीप्त हो उनके पास आया ओर स्थिर चित्तके धारक उन मुनिराजके श्लिरपर 
तीव्र अग्नि प्रज्वक्ति करने रगा ॥ ५-६ ॥ उस अग्निसे उनका शरीर जलने ल्गा। उसी 
बवस्थामें वे शुक्छध्यानके दारा कर्मोका क्षय कर अन्तङ्कत्केवरी हो मोक्ष चरे गये ॥ ७ ॥ यक्ष, 
किन्नर, गन्धर्वं जौर महोरग आदि सुर ओर असुरोने आकर उनके शरीरकी पुजा की॥ ८॥ 
गजकुमार मुनिका मरण जानकर दुःखी होते हुए बहुत-से यादव तथा वसुदेवको छोडकर शेष 
समुद्रविजय आदि दशाहं मोक्षकी इच्छसे दीक्षित हो गये ॥९॥ शिवा आदि देवियो, 
देवकी ओर रो्हिणीको छोड़कर वभुदेवकी अन्य स्त्रियों तथा कृष्णकी पृत्रियोने भी दीक्षा 
धारण कर री ॥१०॥ 


तदनन्तर देव भौर मनुष्योसे पूजित भगवान्‌ नेमिजिनेन्द्रने, भव्य जीवोके समूहुको प्रबो- 
धित करते हुए, नाना देलोमें बडे एवैभवके साथ विहार किया ॥ ११॥ उन्होने उत्तर दिदाके, 
मध्यदेशके तथा पूवं दिशाके प्रजासे युक्त अनेक बडे-बड़े राजाओंको धर्मम स्थिर करते हृए विहार 


१. प्रभयान्वितं यथा स्यात्तथा । २. दीसितः म. । ३. शरी रपूजाम्‌ । ४, दुःखा स, । ५. सुरवराम्यर्च्यो म, । 
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विहस्य चिरमीड्ानः पुनरागत्य पूववत्‌ । गिरौ रैवतके तस्थौ समवस्थानमण्डनः ॥५३। 

तत्र स्थितं जिनेन्द्र तं देवेन्द्राः सान्द्रतेजसः । प्राप्य नस्वा नतिं त्वा निजस्थानेषु सुस्थिताः ॥१४॥ 
वघुदेवो बकः दृष्णः सान्तःपुरुहृजनः 1 द्रारिकाप्रजया युक्तः प्रयुन्नदिसुवान्वितः ॥ १५ 
विमूस्या परयागत्य दोवेयंमभिवन्धते । भाखीनाः समवस्थाने ` घमं *्चुशर पुरश्वरात्‌ ॥।१६॥ 
वन्न धमंकथान्तेऽसौ जिनं नत्वा हलायुधः 1 प्रच्छ वस्तुचित्तस्थं करङुद्मकिताङिकः ॥१७।! 
नाथ वेश्रवणेनेयं निर्भिना इारिकापुरी । क्ियतनेहसान्तोऽस्याः कृतका हि विनश्वराः ।\3८॥ 
निमजेत्‌ स्वत एवेयं किसु कालान्तरेऽम्बुधौ । निमित्चान्तरसाश्निध्ये केनचिद्धा विनाइयते ॥१९॥ 
स्वान्तकाङे निमित्तत्वं छो वा ष्णस्य यास्यति । जातानां हि समस्तानां जीवानां नियता तिः ४२०१४ 
संयमप्रतिपर्तिर्वा' काठेन कियता प्रमो । ईृष्णस्नेहमहापाशवबद्ध चित्तस्य मे मवेत्‌ ॥२१॥ 
इति श्ृष्टो जिनोऽगादीद्‌दुष्टाजञेषपरापरः । याथातथ्यं यथाभ्ररनं यस्मद्नोत्तरवाधसौ ॥२२॥ 
पुरीयं द्वादशे वषं राम मध्येन हेतुना । देपायर्मङमारेण मुनिना धक्ष्यते रषा ॥२३॥ 
-कौशाम्बवनसुसस्य ष्णस्य परमायुषः । प्रान्ते जरस्कुमारोऽपि संहारे हेतुतां चरजेत्‌ ॥२७॥ 

` अभ्यन्तरस्य सान्निध्ये हेतोः परिणतेर्व॑शाव्‌ । वाद्यो हेतुर्निमित्तं हि जगतोऽभ्बुदये क्षये ॥२५॥ 


क | किति 


किया था 1 १२॥ चिरकाल तक विहार कर भगवान्‌ पुनः आये गौर रैवतकं ( भिरनार ) पर्वत- 
पर समवसरणको सुशोभित करते हुए विराजमान हो गये ।॥। १३ ॥ प्रबर वेजको धारण करने- 
वाङ इन्द्र वहां विराजमान जिनेन्द्र भगवानुके पास आये मौर नमस्कार तथा स्तुति कर अपने- 
अपने स्थार्नोपर बेठ गये ॥१४॥ 


अन्तःपुरकी रानि, मित्रजन, इारिकाकी प्रजा तथा प्रद्युम्न जादि पूत्रो सहित वसुदेव, 
बलदेव तथा कृष्ण भी बडी विभूतिके साथ आये ओर भगवान्‌ नेमिनाथको नमस्कार कर सम- 
वसरणमें यथास्थान बैठ भगवानुसे धमं श्रवण करने रगे ॥१५-१६॥ तदनन्तर धमंकथाके बाद 
जिनेन्द्र भगवान्‌को नमस्कार कर बरुदेवने हाथ जोड रुलारसे र्गा, अपने हूदयमें स्थित बात 
पी ॥ १७ ॥ उन्होने पृछा कि हे भगवच्‌ ! यह्‌ द्वारिकापुरो वृबेरके द्वारा रची गयीहै सो 
इसका अन्त कितने समयमे होगा । क्योकि कृत्रिम वस्तुएँ अवश्य ही नद्वर होती ह ॥१८ यह्‌ 
द्रारिकापुरी कालान्तरमें क्या अपने-आप हौ समुद्रम इब जावेग ? अथवा निमित्तान्तरके सल्ि- 
धानम किसी अन्य निमित्तसे विनाशको प्राप्त होगी ? ङष्णके अपने अन्तकालमे निमित्तपनेको 
कौन प्राप्त होगा ? क्योकि उत्पन्न हुए समस्त जीवोका मरण निदिचत है। हे प्रभो! मेरा 
चित्त इष्णके स्नेहरूपी महापाशसे बेधा हृ है अतः मृञ्े संयमकौ प्रापि कितने समय बाद 
होगी ?॥१९-२१॥ इस प्रकार बल्देवके पृछतेपर समस्त परापर प्रदार्थोको देखनेवाके नेमि 
जिनेन्द्र, प्रह्नके अनुसार यथार्थं बात कहने लगे, सो ठीक ही है क्योकि मगवानु प्ररनोका उत्तर 
निरूपण करनेवारे ही ये ॥२२॥ 


उन्होने कहा कि हे राम ! यह्‌ पुरी बारहवे वष॑मे मदिराके निमित्तसे द्वैपायन मुनिके दारा 
क्रोधवकश भस्म होगी ॥२३१॥ अन्तिम समयमे श्रीकृष्ण कौशास्बीके वनमे चयन करेगे मौर जर- 
तकुमार उनके विनादमे कारणपनेको प्राप्त होगा ॥२४ अन्तरंग कारणके रहते हुए परिणतिवश 


१. युक्ताः स. । २. शिवाया अपत्यं पुमान्‌ शेवेयस्तं नेमभि्ाथम्‌ । ३. षर्मस्थाने म. । ४. शशुधुवुरीश्वरात्‌' 
इति पाठेन सवित्तव्यम्‌ । ५. -्यविनास्यते म. । ६. का केत म. । ७. मेऽमवत्‌ म, । <€. द्वीपायन म, । 
९, कौलाम्बीवन -~खं. ! १० अनन्तरस्य म. । 


७१६ हरिवंपुराणे 


जानन्तो वस्तुसद्धावमतोऽभ्युदयनाशयोः ! हषं मुवि विषादं च न गच्छन्ति मनस्विनः ॥२६॥ 
मवतोऽपि तपःप्राि स्तन्निमित्तात्तदा भवेत्‌ । भवपद्धतिमीरस्य बह्मरोकोपपादिनः ॥२७॥ 
हेपोयनङुमारोऽसौ रोहिण्याः सोदरो यतिः । तदाकण्यं वचो जैनं निर्वेदी तपसि स्थितः ॥२८॥ 
अवधेः पूरणायातः पूदेश्चयुपेत्य सः । तपश्चरितुमारञ्धः कषायतयुशोषणम्‌ ॥२९॥ 

दुःखी जरस्छुमारश्च दुःखितान्‌ ्राठृबान्धवान्‌ । परित्यज्य गतः क्तापि स हरियंन्न नेक्ष्यते ॥३०॥ 
जरल्कुमारे प्रगते वनमेकाकिनि स्थिते । हरिः स्नेहाङरो मेने शून्यमाव्मानमास्मनि ॥३१॥ 
चचार ्गसामान्यं विजनो विजनं वनम्‌ । -हरिप्राणप्रियः प्राणान्‌ प्रियान्‌ हातुमनाः क्रचित्‌ ॥३२॥ 
हतोऽपि जिनमानम्य यादवा विविश्युः पुरीम्‌ । आगामिदहुःखसंमारचिन्तासंतप्त मानसाः ॥३३॥ 
घोषणां कारयां चक्रे चक्री पुरि बरान्वितः । मचाङ्गानिं च मद्यानि विसृज्यन्तामिति दतम्‌ ॥३४॥ 
पिष्टकिण्वादिमाङ्खस्तवो मध्यानि मदयपैः । क्षिप्तानि सश्चिकाङ्कण्डेः कादम्बगिरिगहरे ॥३५॥ 
कद्म्बवनङुण्डेषु "युक्ता कादम्बरी तु या । सादमपाकविशोषस्य हेतुस्वेनाव तिष्ते ॥३६॥ 

तथान्या घोषणादायि ृष्णेन हितलुदधिना । द्वारिकायां महापुर्या श्लीणां पुंसां च शण्वताम्‌ ॥६७॥ 
पिता मे यदि वा माता सुता चान्तःपुराङ्गना । तपस्यन्तु मते जने चारयामि न तानहम्‌ ॥३८॥ 


बाह्य हेतु जगतुके अभ्युदय तथा क्षयम कारण होते हैँ इसक्िए वस्तुक स्वभावको जाननेवाङे उत्तम 
मनुष्य अभ्युदय तथा क्षयके समय पुथिवीपर कभी हषं ओर विषादको प्राप्त नहीं होते ॥२५-२९॥ 
संसारके मागं भयभीत रहनेवाङे आपको भी उसी समय कृष्णकी मृत्युका निमित्त पाकर 
तपकी प्रापि होगी तथा तपकर आप ब्रह्मस्वगंमे उस्पन्न होगे ॥२७॥ देपायनकूमार रोदिणीका 
भाई--बरदेवका मामा था सो उस्र समय भगवाचुके वचनं सुनकर वह संसारसे विरक्तं हौ मुनि 
होकर तप करने लगा ॥२८॥ वंह बारहु वष॑की अवधिको पूर्णं करनेके किए यहांसे पूवं देशकी 
ओर चरा गया ओौर वहां कषाय तथा शरीरको सुखानेवाङा तप करने लगा ॥॥२९॥ भेरे निमित्त- 
से कृष्णकी मृत्यु होगी? यह्‌ जानकर जरत्कमार भी बहुत दुःखी हुआ गौर दुःखसे युक्त भाई 
बन्धुओंकी छोडकर वहु कहीं एेसी जगह चला गया जहाँ कृष्ण दिखाई भी न देँ ॥३०॥ जब 
जरत्कूमार वनम जाकर अकेखा रहने र्गा तब स्तेहुसे आकु श्वीकृष्णने अपने-आपमे अपने- 
आपको सूना अनुभव किया ॥२३१॥ जो कृष्णको भराणोके समान प्यारा था एसा जरत्कुमार कहीं 
प्रिय प्राणोको छोडनेकी इच्छासे अकेला ही मुगोके समान निर्जन वनम श्रमण करने खगा ।२३२॥ 
इधर आगामी दुःखके भारकी चिन्तास्ते जिनके मन सन्तप्र हो रहै थे एसे यादव रोग भगवान्‌- 
को नमस्कार केर नगरीमें प्रविष्ट हुए ॥३३।। बल्देवके साथ कृष्णने नगरमे यह घोषणा करा 
दी किमद्य बतानेके साधन ओर मद्यशीघ्रही अङ्ग कर दिये जायें ॥३४॥ घोषणा सुनते ही 
मद्यपायी छोगोने पिष्ट, किण्व आदि मदिरा बनानेके साधनोके साथ-साथ समस्त मदिराको 
शिकाओके बीच बने हए कण्डसे युक्त कादम्ब गिरिकी गुहाम फेंक दिया ॥ ३५ ॥ कदम्ब 
बनके कुण्डम जो मदिरा छोड़ी गयी थी वहु अदमपाक विज्ञेषके कारण उन कृष्डोमे भरी 
रही । भावार्थ-पत्थरको कुण्डियोमे जिस प्रकार कोई तरर पदार्थं स्थिर रहा आता है 
उसी प्रकार कदम्ब वनके शिराकुण्डोमे वह्‌ मदिरा स्थिर रही आयी ॥ ३६॥ हितकी इच्छा 
रखनेवारे छृष्णने समस्त स्ञी-पुरुषोके सुनते समय द्वारिकापुरीमे दुसरी घोषणा यहु दी कि 
यदि मेरे पिता, माता, पुत्री अथवा अन्तःपुरकी स्त्री आदि कोद भी जिनेन्द्र भगवानृके मते 
दीक्षित हौ तप करना चाह तो मेँ उन्हे मना नहीं करता हँ--उन्हं तप करनेकी मेरी ओरसे 


१. द्वीपायन-म.; ख. । २. हरिः प्राणग्रियः म. । ३. सथिलङ्ृण्डकादम्ब-क, । ४, युक्ता म. । 
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ततः प्रद्य॒न्नसान्वाद्याः माराश्चरमाङ्ग काः । अन्ये च बहवो यातास्तपोवनममसरङ्गिनः ॥६९॥ 
रुकिमिणीसस्य मामाद्या महबद्रेव्योऽष्ट सस्नुषाः; । रन्धानुक्ला हरेः खीमिः सपत्नीः प्रचजुः ॥४०॥ 
सिद्धाथंसारथि््राता बरुदेवेन याचित्तः । बोधनं व्यसने स्तरस्य प्रतिपद्य तपोऽगृहीत्‌ ॥४१॥ 
ततः संघेन सहता जिनः पछ वदेश माक्‌ । बभूव मन्यवोभ्राय मव्यम्मोरह मास्करः ॥४२॥ 
राजखरीनरसंघाक्षो यावान्‌ प्रनरजितस्तदा । जिनेनैव समं - सोऽयादुत्तरापथसु्मी ॥४३॥ 
"वर्षद्ाद्कश्ष चोद्धस्य पुर्याः रोकः कचिद्भने । छृस्वा वाकं पुनस्तत्र स्वागतश्च विधेर्वशात्‌ ॥४४॥ 
इतो द्वारवतीरोकः परलोकमयान्वितः । बतोपवामपूजासु सुवसं निरतोऽमवत्‌ ॥ ४५॥ 
द्रपायनोऽपि महता तपसा महितस्ततः । व्यतीतं दादश्षं वप मन्वानो आन्तिहेतुना ॥४६॥ 
व्यतिक्रान्तो जिनादेश् इति ध्यत्वा श्रिमूढधीः । संप्राप्ठो द्वादच्च वषं सम्बग्दशनदुबरः ॥४७॥ 
्तातापनयोगश्च तस्थौ प्रतिमया पयि । दार्काबदहिरम्यःश्े कदाचिन्निकटे गिरेः ।॥७८॥ 
वनक्रीडापरि्रान्ताः पिपासाङुलिता लकम्‌ ! इति कादम्बङ्कण्डषु शम्बादयास्तां सुरां पपुः ॥४५॥ 
कद्म्बवनसंन्यस्तां कद्म्बकतया स्थिताम्‌ । पौरवा कादम्बरी खं मारा विदधति गताः ॥५०॥ 


भक 








पूणं छट है ॥३७-३८॥ घोषणा सुनते ही प्रयम्नकुमार तथा भानुकरुमार्को आदि केकर चरम- 
दरोरी कुमार गौर अन्य बहुत-से रोग परिग्रहा त्याग कर तपोवनको चङे गये ॥३९॥ रुक्मिणो 
ओर सत्यभामा आदि आठ पटुरानियोने भी आज्ञा प्राप्त कर पत्रवधुओं तथा जन्य सौतोके साथ 
दीक्षा धारण कर लो ॥४०॥ सिद्धार्थं नामका सारथि जो बर्देवका भाई था जब दीक्षा लेनेके 
छिए उल्मुक हुआ तब बलदेवने उससे याचना की कि कदाचित मेँ मोहजन्यं व्प्रसनको प्राप्त 
होॐं तो मुञ्चे सम्बोधित करना । बरदेवकी इस प्राथंनाको स्वीकृत करं उसने तप ग्रहण 
कर छिया ॥४१॥ 


तदनन्तर जौ भग्यशूपी कमलोको विकसित्त करनेके लिए सूर्यके समान थे एसे भगवान्‌ 
नेमिजिनेन्द्र, भव्य जीवोको सम्बोधनेके किए बडे भारी संघके साथ पल्लव देको प्राप्त 
हए ॥४२॥ उस समय जो राजा-रानियों ओर मनुष्योका समूह दोक्षित हुमा था वह्‌ जिनेन्द्र 
भगवाचके साथ ही साथ उत्तरापथक्ी ओर चल्नेके लिए उद्यमी हुमा ॥४३॥ दवारिकाक 
लोग द्वारिकासे बाहर जाकर बारह वषं तक कहीं वनमें रहते आये परन्तु भाग्यकी प्रवर्तसे 
वे वहां भिवास्ष कर फिर वहीं वापस्चओआ गये ॥४४। इधर दवारिकामे जो कोग रहते थे वे 


परलोकके भयसे युक्त हो त्रत, उपवास तथा पूजा आदि सत्कार्योमि निरन्तर संल्न 
रहते थे ॥४५॥ 


तदनन्तर बहत भारी तपसे युक्त जो दवैपायन सुनिये वे भी ज्ान्तिविश बारह 
वर्षको व्यतीत हुजा मानते हृए बा रवे वषमे वहा आ पहुंचे ! "जिनेन्द्र मगवानुका भदे 
पूराहोचृकाहै' यह्‌ विचारकर जितकौ बुद्धिविमूढृ दहो रही थी तथा जो सम्यग्दर्शनसे 
दबं ये एसे पायन मुनि बारे वषमे वहीं जा पहुचे ॥४६-४७॥ वे कि्षी समय 
द्रारिकाके बाहर पवेतकरे तिकट, मागमे आतापत योग धारणं कर प्रतिमायोगसे विराजमान 
थे ॥४८॥ उसी समय वनक्रीडासे थके एवं प्याससे पीडित शम्ब आदि कुमारोने कादम्ब 
वनके कुण्डम स्थित उस दराबको पौ लिया ॥४९॥ कदम्ब वनम छोड़ी एवं कदम्ब 
रूपसे डशररोके सपमे स्थित उस मधुर मदिराको पीकर वे सब कुमार विकार मावकरो प्राप्त 
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वाणी सा पुराणापि परिपाकवक्ञाद्रशान्‌ । तरस्णानकरोद्गादं वरुणीवास्णेक्षणान्‌ ॥५१॥ 
असंबद्धानि गायन्तो चृत्यन्तः स्खलिवक्रमाः । सुक्तकेराः छृतोत्तंसाः कण्डारुम्बिवनस्रजः ॥५२॥ 
आगच्छन्तः पुरः सवे दुष्टारकामिञुखं सनिम्‌ । प्रत्यभिन्ञाय चावोचन्‌ बूणेमाननिरीक्षणाः ॥५६॥ 
सोऽयं द्वैपायनो योगी द्वारवस्याः किकान्तछ्त्‌ । भवितास्माकमधामरे क प्रयाति वराककः ॥५४॥ 
इत्युक्त्वा तं कुमारास्ते रोष्टुभिः सर्व॑तोऽद्ममिः । प्रजष्लुर्निषंणास्तावद्यावत्पतति शूतङे ॥५५॥ 
ऋछोधाधिक्यात्ततो दध्रे दष्टोष्ठो श्ङ्करीडङटीम्‌ । प्रख्याय यदूनां सः प्रायः स्वत्तपसोऽपि द ॥५६॥ 
परविष्टास्तु पुरीं व्याङा व्याखा इव चलाचकाः । कुमाराः कैशिदुक्तं तु इुशरततं खघ विष्णवे ॥५७॥ 
बरुनारायणौ शरुस्वा द्वैपायन पश्चतम्‌ । द्वारिकाञ्ाः क्षयं प्राप्तं मेनाते जिनमाषितम्‌ ॥५८॥ 
संभ्रमेण परिराप्तौ परित्यक्तपरिच्छदौ । सनिं श्षमयितुं क्रोधाञ्ञ्वरन्तमिव पावकम्‌ ॥५९॥ 

दुष्टः संद्धिष्टधीस्ताम्यां भरूभङ्गविषमाननः । दुनिरीक्षयेक्षणः क्षीणः कण्टप्राणो विमीषणः ॥६०॥ 
छताज्ञ किपुटाभ्यां स प्रणिपत्य महादरात्‌ \ याच्यते याचना बन्ध्यं जानद्धयामपि मोहतः ॥६१॥ 
रक्ष्यतां रक्ष्यतां साधो चिरं सुपरिरक्षितः । क्ष मामूरस्तपो मारो धक्ष्यते क्रोधवदह्धिना ५६२॥ 
मोक्षसाधनमप्येष तपो दुषयति क्षणात्‌ । चतुवंगंरिपुः कोधः कोधः स्वपरनाश्षकः ॥६३॥ 





हो गये ॥५०॥ यद्यपि वह मदिरा पुरानी थी तथापि परिपाकके वशय उसने तरुण शोके 
समान, लछाल-ऊाल ने्नोको धारण करनेवाङे उन तरुण करुमारोको अत्यधिक वशीभूत कर 
लिया ॥५१॥ फलस्वरूप वे सब कुमार असम्बद्ध गाने रुगे, रडखडाते पैरोसे नाचने रगे, 
उनके केश बिखर गये, भाभूषण अस्त-व्यस्त हो गये भौर उन्होने अपते कण्ठो जंगली 
फूोको माकाएं पहन रीं ॥५२॥ जब वे सब नगरकी ओर आ रह थे तब उन्होने सूर्यके 
सम्मुख खड़े हुए दवैपायन मुनिको पहचान लिया । पहुचानते ही उनके नेत्र धूमने कगे । 
उन्होने आपसमे कहा कि यहु वही दैपायन योगी हैण्जो ह्वारिकाका नाश करनेवाका होगा । 
भाज यह बेचारा हम छोगोके आगे कहां जायेगा ? ॥५३-५४॥ इतना कहूकर उन निदंय 
कृमारोने लुह भौर पत्थरोते उन्हं तबतक मारा जबतक कि वे घायङ होकर पृथिवीपर नहीं 
गिर पड़े ॥५५॥ तदनन्तर कोधकी अधिकतासे मुनि अपना भोठ डंसने लगे तथा यादवों 
मौर अपने तपको नष्ट करनेके किए उन्होने भ्रुकुटी चदा टी ॥५६॥ मदमाते हाथि्ोके 
समान अत्यन्त चञ्चल कुमार जब दवारिकापुरीमं प्रविष्ट हए तब उनमे-से किन्हीने यह्‌ दुघंटना 
शीघ्र ही कृष्णके लिए जा सुनायी ॥५७॥ बलदेव तथा नारायणने दवैपायनसे सम्बन्ध रखनेवाली 
इस घटनाको सुनकर समन्न लिया किं जिनेन्द्र भगवानूने जो द्वारिकाका क्षय बतलाया था 
वह्‌ अ! पहुंचा है--अवब शीघ्र ही द्वारिकाका क्षय होनेवाङा है ॥५८॥ बलदेव भौर तारायण 
धबड़ाहृटवश सब प्रकारका परिकर छोड़, कोधसे अग्निके समान जक्ते हुए मुनिको 
शान्त करनेके किए, उनसे क्षमा माँगनेके लिए उनके पास दौडे गये ।॥५९॥ जिनकी बुद्धि 
अत्यन्त संकरेशमय थी, भरुकुटीके भंगसे जिनका मुख विषम हो रहा था, जिनके नेत्र दुःखसे 
देखने योग्य थे, जिनके प्राण कण्ठत हो रहै थे ओौर जो अत्यन्त -भयंकर ये एसे दैपायन 
मुनिको बलदेव ओर छकृष्णने देखा । उन्होने हाथ जोड़कर बडे आदरसे मुनिको प्रणाम किया 
ओौर “हमारी याचना व्यथं होगी यह्‌ जानते हुए भी मोहवश याचना की ॥६०-६१॥ उन्होने 
कहा कि, हि साधो ! भापने चिरकालसे जिषको अद्यधिक रक्षा की है तथाक्षमाही जिसकी 
जड़ है एेसा यह तपका भार कोधरूपौ अग्निसे जक रहा है सो इसकी रक्षा की जाये, रक्चा की 
जाये ॥६२॥ यह क्रोध मोक्षके साधनभूत तपक्रो क्षण-मरमे दुषित कर देता है, यह्‌ धमं, अथं 
काम ओर मोक्ष इन चायो वर्गोका रत्र है तथा निज ओर परको नष्टं करनेवाका है ॥६३॥ 


एकषष्टितमः सर्गः ७५९ 


क्षम्यतां क्षम्यतां मूढः परमादवहुकेः कृतम्‌ । हु विदेष्टितमस्मम्यं प्रसादः क्रियतां यते ॥६४॥ 
इत्यादिप्रियवादिम्या प्रा््यमानोऽनिवतंकः । सप्राणिद्वार्किदाहे पापधीः छतनिश्वयः ॥६५॥ 
संज्षयाऽदशंयत्ताम्यामङ्खकोद्रयदशेनम्‌ । युवयोरेव मोक्षोऽत्र नान्यस्येति परिस्फुटस्‌ ॥६६॥ 
*अनिवतंकरोषं तं विदित्वा विदिवक्षयौ । विषण्णौ तौ पुं यातौ किंकतंव्यत्वविद्धकौ ॥६७॥ 
शम्बाच्यास्तु तदानेके यादवाश्चरमाङ्गकाः । पुर्या निष्कम्य निष्कान्तास्तस्थुर्भिरिगुदादिषु ॥६८॥ 
खवा ऋरोधा्चिनिदंग्धतपःसारघनश्चं सः । बभूवाभिङमाराख्यो मिथ्यादुरमवनामरः ॥५६९॥ 
अन्तसुह्तं कारेन पर्याप्तः प्रतिबुद्ध वान्‌ । विभङ्गेन विकारं स्वं छतं यदुङुमारकेः ॥७०॥ 

रैद्रध्यानं स दध्यौ मे तपस्थस्य निरागसः । हिंसानां पुरीं सर्वा दहामि सह जन्तुभिः ॥७११४ 
इति ध्यास्वा “स दुर्वारे यावदायाति दारणः । द्ारावस्यां महोस्पातास्वाव्रलाताः श्च यावहा: ॥७२॥ 
बभू बुः प्रत्यगारं च रोमहषंविकारिणः । प्रजानां निशि सुप्वानां स्वप्नाश्च मयज्ञंसिनः ५७३॥ 
प्राप्य पापमतिश्चासौ पुरीमारभ्य बाह्यतः ! कोपो दग्धुं समारेभे तियंगमानुषपूरिताम्‌ ॥५४॥ 
धूमञ्वाराङुकान बृदधखीवारुपड्ुपक्षिणः । नर्यतोऽग्नौ ` क्षिपत्येष कारण्यं पापिनः कुतः ॥७५॥ 
प्राणिजातस्य सवस्य जातवेदसि मजतः । आऋन्दनस्वना जाता येऽन्र जाता न जातुचित्‌ ।।*६।। 


है मुनिराज ! प्रमाद्से भरे हए मूखं कूमारोने जो दुष्ट चेष्टाकीरटै उसे क्षमा कोजिएु, क्षमा 
कीजिए, हम रोगोके किए प्रसन्न हद ॥६४॥ इत्यादि प्रियवचन बोलनेवारे बलदेव ओर कृष्णने 
दैपायनसे बहुत प्रार्थनां की पर वे अपने निर्चयसे पीछे नहीं हटे । उनकी वुद्धि अत्यन्त पापपूणं 
हो गयी थी बौर वे प्राणियो-सहित द्वारिकापुरीके जलानेका निश्चय कर चुके थे ॥६५॥ उन्होने 
बरुदेव ओर कृष्णके छिएु दो अंगुलियां दिखायीं तथां इशारे स्पष्ट सुचित किया कि तुम दोनोका 
ही छुटकारा हौ सकता है, अन्यका नहीं ॥६६॥ 


जब बरुदेव ओर कृष्णको यह्‌ विदित हो गया कि इनका कोष पीछे हटनेवाला नहीं है 
तब वे द्वारिकाका क्षय जान बहुत दुःखी हुए ओर किकतंव्य-विमूढ हो नगरीकी गोर खट 
आये ॥६७॥ उस समय श्म्बकूमार आदि अनेक चरमक्षरीरी यादव, नमरीसे निकखकर दीक्षित 
हो गये तथा पवंतकीौ गुफा आदिमे विराजमान हो गये ।॥६८॥ क्रोधरूपी गग्निके इारा जिनका 
तपरूपी श्रेष्ठ धन भस्म हो चुका थां रेमे द्वैपायन मुनि भरकर अग्तिकुमार नामकं मिथ्यादृष्टि 
भवनवासी देव हए ॥६९॥ वहां भन्तमुहूरतमे ही पर्याप्तकं होकर उन्होमे यादव कूमारोके ढारा 
किये हुए अपने अपकारको विभंगावधिज्ञानके दवारा जान च्या ॥७०॥। उन्होने इस रोद्रघ्यानका 
चिन्तवन किया कि, ष्देखो, मेँ निरपराधी तपमे लीन था फिरभौ इन लोगोने मेरी हिसाकी 
अतः मै इन हिसकोकी समस्त नगरीको सब जीवकं साथ अभी हाल भस्म करता हूं इस 
प्रकार ध्यान कर कूर परिणामोका धारकं वह्‌ दुर्वारे देव ज्योही आताहै त्योहौी डारिकामें 
क्षयको उत्पन्न करमेवाऱे बडे-बडे उत्पात होने लगे ॥७१-७२) घर-घरमे जव प्रजाके लोग राति. 
के समय निरिचन्ततासे सो रहै थे तब उन्हें रोमांच खडे कर देनेवाङे भयसुचक स्वप्न आने 
लगे ।।७३।॥ अन्तर्मे उस पापवुद्धि क्रोधी देवने जाकर बाहरमे छेकर ति्य॑च ओर मनुष्योसे भरी 
हुई नगरीको जलाना शुरू कर दिया ॥७४॥ वह्‌ धूम भौर अग्निकी ज्वालाभओंसे अकुल हौ नष्ट 
होते हृए वृद्ध, स्त्री, बालक, पशु तथा पक्षियोको पकड्-पकड़कर अग्निम फकने र्गा सो ठीक ही 
है क्योकि पापी मनुष्यको दया कहां होती है ? ॥५७५॥ उस समय अग्निम जलते हुए समस्त 
प्राणियोकी चिल्लाहटसे जो शब्द हए थे वेसे शब्द इस पृथिवीपर कमी नही हए थे ॥७६॥ दिष्य 





१, अतिवर्तक-म. । २. घनदव यः म. । ३. सृदुर्वारो म. । ४. ज्वाककंरान्‌ म. । ५. अन्नो । 
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दिष्येन दद्यमानायां दहनेन तदा पुरि । नृनं कापि गता देवा दुर्वारा मवितव्यक्ा ।॥७७॥ 
अन्यथा देवराजस्य राजराजेन शासनात्‌ । निर्मिता ` रक्षिता चासौ दह्यते कथमग्निना ॥५८॥ 
रक्चतां बरङ्ष्णौ मः चिरेणाग्निभयादिवानर । इति स्रीवारबरदधानामारापा ययुराकुराः ।५९॥ 
आङकलो बारुछ्ष्णौ च भित्वा प्राकारमम्बुषेः । विष्यापयितुमारूगनौ भ्र वाहैस्तं इताशनम्‌ ॥८०॥ 
" सागराम्डुहराङष्टं हिना बरुश्चाछिना । जजञ्वारु उवरुनस्तेन तेरभावसुपेयुषा ॥८१॥ 
असाध्यतां विदिरवगनेजंनन्यौ जनकं जनम्‌ । सुबहु रथमारोप्य संयोज्य गजवाजिनः ॥८२॥ 
रथं नोदयतोः श्चोण्यां रथचक्राणि पङ्कवत्‌ । निमजन्ि विपत्कारे क गजा वाजिनः क च ॥८३॥ 
स्वयमेव रथं दोर्भ्यामाङष्य प्रयतोस्तयोः । निरूढः कीरुयित्वासाविन्द्रकीरेनः पापिना ॥८३॥ 
अवष्टभ्नाति पादेन यावत्कीटं हरायुधः । पिहितं गोपुरदरारं तावदेव्येन कोपिना ॥८५॥ 
कपाटं पादघातेन त।भ्यां पातितमाश्यु तत्‌ । द्विषोक्तं निगंमोऽन्यस्य युवाभ्यां नालुविद्यते ॥८६॥ 
ततः पित्रा च मातृभ्यां पुत्रो यातमितीरितौ । विनिशिस्योपसंहारमाव्मीयमिति दुःखिभिः ॥८७॥ 
मवतोः जीवतोः पुत्नौ कदाचिद्धश्षसन्ततिः । न कराम्येदप्यतो 'घातमिति तद्वाक्यमस्तको ॥८८॥ 
तान्प्रश्ाम्य गतौ दीनौ दुःखितौ दुःखपीडितान्‌ । प्रपत्य पादयोर्यातौ गुरवाक्यकरौ पुरः ॥८९॥ 





अग्निके दारा जब नगरी जक रही थी तब जान पडता था किदेव जोग कही चके गयेथेसो ठीक 


ही है क्योकि भवितव्यता दुनिवार है ७७ अन्यथा इन्द्रकी आज्ञासे कुबेरने जिस तगरीकी 
र्वनाकीथी तथा कुबेर ही जिसकी रक्षा करता था वहु नगरी अग्निके हारा कंसे जल 
जाती ? ॥७८॥ ह बख्देव ओर कृष्ण | हम लोग चिरकारुसे अग्निके भयसे पीडति हो रहे है, 
हमारी रक्षा करो" इस प्रकार स्त्री, बारक ओर वृद्धजनोके घबराहुटसे भरे शब्द सवत्र व्याप्त 
हो रहे थे ॥७९॥ घबडाये हुए बर्देव ओर कृष्ण कोट फोडकर समुद्रके प्रवाहोसे उस अग्निक 
बुज्ञाने लगे ॥८०॥ बलशाी बल्देवने अपने हरसे समुद्रका जर शखीचा परन्तु वहु तेलरूपमे 
परिणत हि गया गौर उससे अग्नि अत्यधिक प्रञ्वकित हो उठी ।॥८१॥ जब बरूदेवं ओर 
कुष्णको इस बातका निङचय हो गया कि अग्नि असाध्य है--बुक्षायी नहीं जा सकती तब उन्होने 
दोनों माताओको, पिताको तथा अन्य बहुत-से रोगोको रथपर बेठाकर तथा रथे हाथी ओौर 
घोडे जोतकर रथको पुथिवीपर चराया परन्तु रथके पहिये जिस प्रकार कीचडमे फंस जति है 
उस प्रकार पृथिवीम फंस गये सोटठोक ही है क्योकि विपत्तिके समय कहाँ हाथी गौर कहां 
घोड़े काम आते हैँ ? ॥८२-८३॥ हाथी ओर घोडोको बेकार देख जब दोनों भाई स्वयं ही भुजाओं 
से रथ खींचकर चलने लगे तब उ पापी देवने वज्रमय कलसे कौलकर रथको रोकं दिया ॥८४॥ 
जबतक बलदेव पैरके आधातसे कीलको उखाइते हैँ तब्रतक उस क्रोधी दैत्यने नगरका द्वार 
बन्द कर दिया ॥८५। जब दोनों भादयोने पेरके आघातसे दारके कपाटको हीघ्र ही गिरा दिया 
तबतक शनुने कहा कि तुम दोनोके सिवाय किसी अन्यका निकलना नहीं हौ सकता ॥८६॥ 


तदनन्तर अब हुम रोर्गोका विनाश निरिचित है यह जानकर दोनों माताओं ओर पिताने 
दुःखी होकर कहा कि हे पुत्रो ! तुम जाओ । कदाचित्‌ तुम दोनोके जीवित रहते वंश घातको 
प्राप्त नहीं होगा ।' इस प्रकार गुरुजनोके वचन मस्तकपर धारण कर दोनों भाई अव्यन्त दुःखी हृए 
तथा दुःखसे पीडित दीन माता-पिताको शान्त कर ओर उनके चरणों गिरकर उनके वचनोको 
मानते हुए नगरसे बाहर निकर आये ॥८७-८९॥ 


१. रक्षता म, । २. च. ख. । ३. भयादिताः म. ख. } ४. वच्रवत्कीख्केन ( डः. टि. ) ।! ५. पात क, 
स, ° ' 


भ 


ज्वालाओंके समूहुसे जिसके महर जल रहै थे एेसी नगरीसे निकरुकर दोनों माई प्के 
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निर्म॑स्य नि्ग॑ती पुथ ज्वारालीरीदवेस्मनः । रदविस्वा कण्टकग्नौ तौ दक्षिणां दिशशमाधरिचौ ५९०॥ 
इतोऽपि वसुदेवाद्या यादचा्च वदङ्नाः ! आ्योपगमनं प्रक्षाः संप्राप्ता बहवो दिवम्‌ ।।९१॥ 
केचिच्चरमदेहास्तु बरूदेव सुतादयः । गृहीतसंयमा नीता जुम्मकैजिनसन्निधिम्‌ ५९२॥ 

यदूनां यादवौनां च धम्येध्ानवश्चास्मनाम्‌ । सम्यग्दशंनड्ुद्धानां प्रायोपगममाभधिताम्‌ ५९३५ 
बहूनां दद्यमानानामपि देहविनाश्नः । -जावो इताशनो रद्र न तु ध्यानविनाशलनः ॥९५॥ 
आघ्यानकरः प्रायो मिभ्यादृष्टिषु जायते । उपसरगैश्चतर्मेदो न सद्‌ ुष्टेस्तु जातुचित्‌ ५९५॥ 
आगडे वाप्स्यनागाढे मरणे समुपस्थिते । न सुद्यन्ति जना जातु जिन्षासन माविताः ॥९६॥ 
मिभ्यादृष्टेः सतो जन्तोमरणं शोचनाय हि । न तु दशचनञ्युदधस्य समाधिमरणं ड्यचे ॥९७॥ 
खतिर्जातस्यः नियता संखतौ नियतेव॑शरात्‌ । सा समाधियुजो भूयादुपसर्गेऽपि देहिनः ५९८॥ 
धन्याः रिखिशिखाजारुक्वरीडृतविम्रहाः । अपि साधुस्माधाना ये स्यजस्ति करेवरम्‌ ॥९९॥ 
तपो वा मरणं वापि शस्तं स्वपरसौख्य त्‌ "न च दपायनस्येव स्वपरासुखकारणम्‌ ॥१००॥ 
परस्यापङृतिं कुव॑न्‌ ऊुयदिकन्र जन्मनि । पापी परवधं स्वस्य जन्तुजन्मनि जन्मनि ५१०१॥ 
कषायवश्गः प्राणी हन्ता स्वस्य मवे भवे । संसारवधंनोऽन्येषां भवेद्धा वधको न वा ॥१०२॥ 
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तो गतिहीन हो गये--इस बातका निश्चय नहीं कर सके कि कहां जाया जाये ? वे बहुत देर तक 
एक-दूसरेके कण्ठसे रगकर रोते रहे । तदनन्तर दक्षिण दिशाकी ओर चले ॥९०।। इधर वसुदेव 
आदि यादव तथा उनकी स्तरियां--अनेक छोग संन्यास धारण कर स्वरगेमे उत्यन्त हए ॥९१॥ 
बरुदेवके पूर्रोको आदि ऊेकर जो कुछ चरमशरीरी थे उन्होने वहीं संयम धारण कर ख्या भोर 
उन्हे ज॒म्भकदेव जिनेन्द्र भगवानुके पास ठे गये ।९२्‌। जिनकी मात्मा धर्म॑ध्यानके वभूत 
थी-जो सम्यक्द्॑नसे शुद्ध थे, तथा जिन्होने प्रायोपममन नामकं संन्यास धारण कर रखा था 
एेसे बहूत-से यादव बौर उनकी स्वयां यद्यपि अग्निम जरू रही थीं तथापि मयंकर अग्नि केवल 
उनके दरीरको नष्ट करनेवाली हुई, ध्यानको नष्ट करनेवाङी नहीं ॥९३-९४॥ सनुष्य, तिर्य॑च, 
देव ओर जडके भेदे चार प्रकारका उपसं प्रायः मिथ्यादृष्टि जीवको ही आतंघ्यानका करने- 
वाला होता है, सम्यग्दृष्टि जीवको कभी नहीं ॥९५।॥ जो मनुष्य जिनशासनको भावनासे युक्त हं 
वे सम्भावित ओर असम्भावित किसी भी प्रकारका मरण उपस्थित होनेपर कमी मोहको प्रा नहीं 
होते ॥९६॥ 


मिथ्यादुष्टि जीवका मरण शोकके किए होता है परन्तु सम्यग्दृष्टि जीवका समाधि- 
मरण शोके रिए नहीं होता ॥९७॥ संसारका नियम हौ एेसा है किं जो उत्पन्न होता दै उसका 
मरण अवदय होता है, अतः सदा यह भावना रखनी चाहिए कि उपसग अनेपर भी समाधिपुवंक 
ही मरण हो ॥९८॥ वे मनुष्य धन्य हँ जो अग्निकी दिखलामकि समूहसे प्रस्तशरीर होनेपर मी 
उत्तम समाधिसे श्षरीर छोडते ह ॥९९॥ जो तप॒ ओर मरण निज तथा प्रको सुख करनेवाला 
है वही उत्तम है-प्रश्॑सनीय है, जो तप द्वपायनके समान निज बौर परक दुःखका कारण है 
वह्‌ उत्तम नहीं ॥१०० | 

दूसरेका अपकार करनेवाङा पापी मनुष्य, दुसरेका वध तो एक जन्ममे कर पात्ता है पर 
दके फलस्वरूप अपना वध जन्म-जन्ममे करता है ।॥१०१॥ यह प्राणी दूसर्रोका वध कर सके 


जथवा न कर सके परन्तु कषायक्रे वदीमूत हौ अपना वव तो भव्‌-मवरमे करता है तथा अपने 


१, दिवः म. } २, सृमनाश्िवाम्‌ क. ! ३. यातो स, । ४. -र्यातस्य म, । ५. तच्च म, । 
९६ 
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परं हन्मीति संभ्यातं रोहपिण्डमुपाददत्‌ । दहस्याव्मानमेवादौ कषायवशगस्तथा ॥१०३॥। 
संसारान्वकरं एंसामेकेषां परमं तपः । द्वैपायनस्य तजातं दीध॑संसारकारणम्‌ ॥ १०४॥ 
जन्तोः को वापराघोऽत्र स्वकरमेवक्च वर्तिनः । य्लवानपि यजन्तुर्मोद्यते मोऽवैरिणा ॥१०५॥ 
*अपाक्रियेतापि परः कथंचिदतितिक्ुणा * । उपक्रियेत यथात्मा तथेहपरकोकयोः ॥ १०६॥ 
परदुःखविधानेन यत्स्वदुःखपरम्परा । अघरथम्माविनी तस्मात्तितिक्नेवातिमाग्यताम्‌' ॥१०७॥ 
जादृरविक्रीडितम्‌ 
क्रोधान्पेन विषेर्व्॑षेन नगरी दवेपायनेनाखिा 
वारुखीपश्चब्रदलोककरिता इायङ्खा इार्कि । 
मासैः षड्मिरशेषिता विसित संस्यज्य जेनं वचो 
धिक्‌ कोधं स्वपरापकारकरणं संसारसंवधंनम्‌ ॥ १०८।। 


इत्यरिष्नेमिपुराणसं ग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यकृतौ द्वारावतीविनाश्चवर्णनो 
तामैकषष्टितमः सगः ।।६१॥ 


[] 





संसारको बढाता है ॥१०२॥ जिस प्रकार तपाये हुए रोके पिण्डको उठनेवाला मनुष्य पहले 
अपने-आपको जलाता है पडचात्‌ दुसरेको जला सके अथवा नही । उसी प्रकार कषायके वक्षीभूत 
हुआ प्राणी 'दसरेका घात के" इस विचारके उत्पन्न होते ही पहर अपने-आपका घात करता 
है पश्चात्‌ दुसरेका घात कर सके था नहीं कर सक ॥१०३॥ किन्हीं मनुष्योके लिए यहु परम तप 
संसारका अन्त करनेवाला होता है पर द्रं पायन मुनिके किए दीघं संसारका कारण हुआ ॥१०४॥ 
अथवा इस संसारम अपने कमंके अनुसार प्रवृत्ति करनेवाले प्राणीका क्या अपराध है? क्योकि 
यत्न करनेवाला प्राणी भी मोहशूमी वेरीके दारा मोहको प्राप्त हो जाता है ॥१०५॥ असह्नल्ील 
पुरुष दूसरेका अपकार किसी तरह कर भी सकता है परन्तु उसे अपने-भापका तो इस रोक 
ओर परलोकमे उपकार ही करना चाहिए ॥१०६॥ क्योकि दूसरोको दुःख पहुचानेसे भपने- 
आपको भी दुःखकी परम्परा प्राप्त होती है, इसरङिए क्षमा अवदयम्मावी है--मवद्य ही धारण 
करने योग्य है एेसा निश्चय करना चाहिए ॥१०७॥ गौतम स्वामी कहते हँ कि देखो, विधिके 
वशीमूत हुए क्रोधसे अन्धे दरं पायनने जिनेन्द्र भगवानूके वचन छोडकर बाङक, स्त्री, परु ओर 
वुदधजनोसे व्याप्त एवं अनेक द्वारोसे युक्त शोभायमान द्वारिका नगरीको छह मासमे भस्म कर 
नेष्ट कर दिया सो निज भौर परके अपकारका कारण तथा संसारको बढानेवाङे इस क्रोधको 
धिक्कार है ॥१०८।। 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संम्रहसे युक्त, जिनसेनाचा्यं रचित हरिवंशपुराणमे इारिकके 
नाशका वणन करनेवारा इकसर्वो सगं समाप्त इजा ॥६१॥ 


[1 


१, उपि क्रियेतापि म. । २. धविचक्षणः ग, भतितिक्षणः म,, ख, ड. । ३, भाष्यताम्‌ म, । 
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पुण्योदयास्पुरा भ्ोप्ताबुन्नतिं यौ जनातिगाम्‌ । चक्रादिरितरसंपन्नो बङ्िनौ बलकेकादौ ।५१॥ 
पुण्यक्षयान्तु तावेव रक्बन्धुविवितौ । भ्राणमात्रपरीवारौ श्लोकमारवशीश्तौ ॥२।॥ 

प्रस्थितौ दक्षिणामाशां जीविताशावरम्बिनौ । क्ुरिपपासापरिश्ान्तौ यातौ ` सस्काङक्षिणौ पथि ॥1३॥ 
उदर्य पाण्डवान्‌ ` यान्तौ मथुरा दक्षिणामुमौ । हस्तवप्रं पुरं प्राप्तौ तन्नोधाने हरिः स्थितः ॥४॥ 
गतोऽन्नपानमनेतुं तसंकेतकोऽग्रजः । वखसंदरतसर्वाङ्गः भरविष्टश्च "ततः पुरम्‌ ।।५॥ 

अच्छद्न्तो नृपस्तत्र धातराषटरोऽवतिष्टते । एथिव्यां श्रथितो धन्वी यदुरन्धदुरन्तधीः ।1&।॥। 
जनेजेनितसंघहेः रूपपाशवशीङृतेः । प्रविदय तव्पुरी वरो दृदयमानः सविस्मयैः ।\७॥ 
"कण्टकं कुण्डर चापि दत्वा कस्यचिदापणे ! अन्नपानसुपादाय निर्गच्छन्‌ वक्ष्य रक्षैः ।॥८॥ 
विज्ञाय बरूदेवोऽयसिति राज्ञे निवेदितः । ततस्तेन चधायास्य प्रेषितं सकलं बरूम्‌ ।।९।। 
संघहोऽमृस्पुरद्वारे सैन्यस्य बरूरोषिनः ! बरेन संज्तयाहूतः ष्णश्च दुतमागतः ॥१०॥ 

अन्नपानं सुसंस्थाप्य गजस्तम्भं बरूोऽग्रहीत्‌ । ष्णस्त्‌ परिघं घोरं किचितकुपितमानसः ॥११॥ 


जो वङ्देव भौर कृष्ण पहर पुण्योदयस्े लोकोत्तर उच्रतिको प्राप्त थे, चक्र आदि रत्तो 
सहित थे, बल्वाच्‌ थे, बलभद्र एवं नारायण-पदके धारकयथे वेह अब पुष्य क्षीण हो जानेसे 
रत्न तथा बन्धुजनो रहित हौ गये, प्राणमात्र ही उनके साथी रह्‌ गये मौर लोकके वदीभूत 
हो मये ॥१-२॥ 

केव जीवित रहनेकी आशा रखनेवाङे दोनों भाई दक्षिण दिशाकी भोर चरे । वहं 
वे भूख-प्याससे व्याकुरु हो मागमे किसी उत्तम भाश्रयकी इच्छा करने रगे ॥२॥ पाण्डवोको 
क्ष्य कर वे दक्षिण मथुराको ओर नजा रहैथे कि भागम हुस्तवप्र नामक नगरमे पहुचे । वहां 
कृष्ण तो उद्यानमे ठहर गये भौर बलदेव संकेत कर तथां वस्वर्े अपनां समस्त शरीर ठंककर 
अन्न-पानी रनेके किए नगरमे प्रविष्ट हुए ॥४-५॥ उस नगरमे अच्छदन्त नामका राजा रहता 
था, धुतराष्टूके वंशका था, जो पृथिवीमे प्रसिद्ध धनुरधारी भौर यादवोके छिद्र दूंद्नेवाखा था ॥६॥ 
वीर्‌ बल्देवने ज्यो ही उस नगरमे प्रवेश किया त्यों ही उनके ख्प-पारासे वशीभूत हए लोगोके 
सुण्डके-सुण्ड आश्चयंसे चकित हो उन्हें देखने लगे ।। ७ ॥ बल्देवने बाजारमे किसीके रिष 
अपना कड़ा भौर कुण्डल देकर उससे जन्नपान--ल्वाने-पीनेकी सामग्री खरीदी ओर उसे रेकर 
जब वे नगरके बाहर निकर रहै थे तब राजाके पहरेदारोने देखकर त्था ह्‌ बरुदेव है" इस 
प्रकार प्रहुचान कर राजाके लिए खवर करदी) फिर क्याथा, राजाने उनके वधके किष 
अपनी समस्तं सेना भेज दी ॥८-९। 


नगरके द्वारपर बरुदेवको रोकतेवारी सेनाकी बडी भोड इकटरी हौ गयी । बर्देवने 
संकेतसे छष्णको बुलाया ओर वे शीघ्र ही वहाँ आ गये ।॥१०।॥ बर्देवने अन्न-पानको किसी 


जगह अच्छी तरह रखकर हाथी बँधनेका एक खम्मां ख्या तथा कृष्णने कुछ करूढचित्त हौ 
भयंकर अगर उठाया ॥११॥ 


१. प्रापतामुन्नति म.। २. यत्काडथिणौ म., स, ड. । ३. यातौ ख., ङ» म.1 ४. सि तत्पुरं ख, 1 ५. कण्ठकं 
म. । ६. अन्नं पानं च सुस्थाप्य म. । अन्तं पानं च संस्थाप्य ख. 1 
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चत्रङ्गं ततः सैन्यं सनायकमितस्ततः । हन्यमानं ननाश्ाभ्यां विड्धरीभूतमानसम्‌ ॥१२।। 

समादायान्नपानं तौ निगंस्य नगरात्ततः । वनं विजञयमागस्य सरो रम्यमपदयताम्‌ ॥१३॥ 

स्नात्वा सरसि तौ तत्र जिनं नत्वा मनःस्थितम्‌ । चित्रमभ्यवहृत्यान्नं पयः पीत्वातिशीतरम्‌ ॥१४॥ 

विश्रम्य च क्षण वीरौ प्रयान्तौ दश्चिणां दिशम्‌ । कौशाम्ब्याख्यं वनं मीमं प्रविष्टौ परदुगंमम्‌ ॥१५॥ 

खगरावखरारावञुखरीकृतदिगमुखम्‌ । तृष्णावंगरगयूथानां गम्यं प्रोन्मगतृष्णकम्‌ ॥९६॥ 

ग्रीष्मोग्रतापपरषवहन्मार्तदुस्सहम्‌ । दावदग्धरुताजारूगुख्मपाद्पखण्डकम्‌ ॥१७।। 

असंमाच्याम्मसि आम्यत्‌श्चापद्द्वासश्चब्दके । वने वनेचरोद्धिन्नङुम्मिकुम्भास्व मौक्तिके ।॥१८॥ 

आरोहति वियन्मध्यं सुती तीवंरोचिषि । जगौ जनादंनो ज्येष्ठं गुणव्येष्ठमिति श्रमी ।१९॥ 

पिपासाङखितोऽत्य्थमायं छष्कोषठताटुकः । शक्नोमि पदमप्येकं न च यातुमतः परम्‌ ॥२०॥ 

तत्पायय पयः शीतमायं वृष्णापहारि माम्‌ । सदशंनमिवानादौ संसारे सारवर्जिते ।।२१॥ 

दव्युक्ते स्नेहसंचारसमाीङृतमानसः । स जगाद्‌ बर: "छष्णसुष्णनिश्वासमोचिनम्‌ ॥२२॥ 

तात श्ौतकूमानीय पानोयं पाययाम्बहम्‌ । स्वं जिनस्मरणाग्भोमि ह्तावत्तुष्णां विमद ॥२६॥ 

निरस्यति पयस्तृष्णां स्तोका वेखामिद्‌ं पुनः । जिनस्मरणपानीयं पीतं तां मृरूतोऽस्यति ॥२४॥ 
तदनन्तर इन दोनोकै द्वारा मार पड्नेपर वह्‌ चतुरंग सेना अपने सेनापत्तिके साथ विह्ल- 

चित्त हो इधर-उधर भाग गयी ।।१२॥ , 


तदनन्तर अन्न-पान केकर दोनों भाई नगरसे निकल विजय नामक वनम आये । वहां 
उन्होने एक सुन्दर सरोवर देखा ॥१३॥ सरोवरमें स्नान कर हृदयम स्थित जिनेन्द्र भगवान्‌को 
नमस्कार कर नाना प्रकारका भोजन किया, अत्यन्त रीतल पानो पिया ओर क्षण-भर विश्राम 
किया । विश्रामके बाद दोनों वीर फिर दश्चिण दिशाको ओर चके ओौर चरते-चरुते दसरोके किए 
अत्यन्त दुगंम कौशाम्बी नामके भयंकर वनमे प्रविष्ट हुए ॥१४-१५॥ उस वनकी समस्त दिशां 
पक्षियों तथा श्पृगारोके शब्दोसे शब्दायमान थीं, प्यासप्ते पीडित मुगोके सुण्ड वहां इधर-उधर 
फिर रहे थे, बड़ी ऊंचौ मृगतुष्णा वहा उठ रही थी, ग्रीष्मके उग्र सन्तापसे कठोर बहती हुई 
व्रायुसे वहु वन अत्मन्त असह्य था, तथा दावानल वहाकी कूताओके समूह, क्षाडियां ओर 
वृक्षोके समूह्‌ जल गये थे ।१६-१७ 

जहां पानके मिलनेकौ कोई सम्माविना नहीं थी, जहां दौडते हृए जंगली जानवरोकी 
दवासका शब्द हो रहा था, तथा जहां वनेचरोके द्वारा विदीणं किये हुए हाधियोके गण्ड- 
स्थलेसे बिखरकर मोती इधर-उधर पडे थे, एसे वनम पहुंचकर जब अत्यन्त तीक्ष्ण सूयं 
भाकाशके मध्यमे आरूढ हो रहा था तब थके हुए कृष्णने गुणोसे धेष्ठ॒ बडे भाई- 
बरुदेवसे कहा कि है आय॑ ! मे प्याससे बहुत व्याकुल हूं, मेरे ओठ भौर तालु सूख गये है 
भब इसके अगे मँ एक ङग भी चलनेके छिए समथं नहीं हं ॥१८-२० इसलिए है आर्यं! 
अनादि एवं सारहीन संसारमे सम्यण्दशंनके समान तुष्णाको दूर करनेवारा शीतल जर मुले 
पिलाईइए ॥२१॥ ॥ 

इस प्रकार कहनेपर स्नेहे संचारसे लिनका मन आद्रंदह्यो रहाथा एसे बल्देवने 
गरम-गरम इवास छोडनेवाके कृष्णसे कहा कि हे भाई ! मे रीत पानी लाकर अभी तुम्हें 
पिता हं तुम तबतके जिनेन्द्र भगवानुके स्मरणरूपी जसे प्यासको दूर करो ॥ २२२३ ॥ 
यह्‌ पानी तो थोडे समय तक्के छिए ही प्यासको दूर करता है पर जिनेन्द्र मगवान्‌का स्मरणरूपी 











१. भ्रयातौ म. । २, सूर्ये । ३. मानसं म. । ४ हछ््मं दोरघंनिःश्वास ग. । ५. ततः म, । 


द्विषष्टितमः सगः ७६५ 


छायायामस्य बृक्षस्य शौवरायासिहयस्यतास्‌ । भानयामि जलं तेऽहं शोतरं शीतरूद्रायात्‌ ॥२५॥ 
अग्रजः प्रतिपाद्यवमनुजं मनसा वहन्‌ । जगाम जरूमानेतु निजं श्रममचिन्तयन्‌ ॥२६॥ 

छष्णोऽपि च यथोदिष्टां तरूच्छायां घनां धितः । क्चितौ शदुखदि इछक्षणवाससा संद ताङ्गकः ॥२७॥ 
वामे जाचुनि विन्यस्य दक्षिणं चरणं श्चषणम्‌ । -शध्रमज्यपोहनायासावश्येत गहने हरिः ॥२८॥ 

तं श्देशं तदैवासौ जरासूनुयंदुच्छया । एकाकी पयंन्ाप्तो शरगयाव्यसनप्रियः ॥२९॥ 

यो हरिस्नेहसंमारो हरिपराणरिर्वया । द्वारिकाया विनिगेस्य प्राविशन्स्रगवद्वनम्‌ ॥३०॥ 

स तत्र विधिनानीय वदान विनियोजितः ! अद्वाक्षोददुरतोऽस्प्टं किचिदमे धलुषरः ५३१॥ 
मरुचरितवसखान्तजनितभ्रान्विरन्तिके 1 प्रसुशष््गकर्णोऽयं चरतीति विचिन्त्य सः ॥३२॥ 
गुस्ममूढवपुर्गादमाकर्णाङ्कष्टकासुंकः । विव्याध स्याधधीस्तीक्ष्णश्ञरेण चरणं हरेः ५३३॥ 

` विद्धपाद्तलः शौरिरु्थाय सहसासिकाः । दिशो निरीक्ष्य सोऽदृ्वा परसुच्चैजैगादिति ॥ ६४१ 
विद्धपादतलोऽहं भो केनाकारणवैरिणा । कथ्यतां कुरुमास्मीयं नाम च रफुटमन्र मे ५३५॥ 
अन्ञातकुकुनामानं नरं नावधिषं रणे । कदाचिदपि योड्दं ही किं ममेदसुपागतम्‌ ॥३६॥ 

तद्‌ बवीतु मवान्‌ को मो "योऽक्तातङुकनामकः । अन्ञातवैररसंबन्धो वने जातो ममान्तकः ४३७॥ 
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त भेण क मो पनन 





पानी पीते ही के साथ उस तुष्णाको जड-मूरसे नष्ट कर देता है ॥२४॥ तुम यहाँ इस वृक्षकी 
शीतल छायामें बेठो, मै तुम्हारे किए सरोवरसे शीतर पानी लाता हूं ॥ र 

इस प्रकार छोटे भाई ृष्णसे कहकर उसे अपने हृदयम धारण करतै हए बरूदेव अपने 
श्रमका विचार त कर पानी लेनेके लिए गये ॥२६॥ इधर कृष्ण भो बतायी हुई वृक्षकी सघन 
छायामें जा पहुचे ओर कोमरू वसे शरीरको टेंककर मृदु मृत्तिकासे युक्त पृथिवीप्र पड़ रहे । 
उसी सघन वनम वे थकावट दुर करनेके लिए बरे धुटनेपर दाहिना पौव रखकर क्षण-मरके 
ङ्िए सो गये ।॥२७-२८। 

शिकार-व्यसनका प्रेमी जरत्कुमार अकेला उस वनम घूम रहाथा, सो अपनी 
इच्छासे उसी समय उस स्थानपर आ पहुंचा ।र२सा भाग्यकी बात देखो कि कृष्णके स्तेह॒मरा जो 
जरत्कुमार उनके प्राणोकी रक्षाकी इच्छासे इारिकासे निकककर मृगकी तरह वनम प्रविष्ट हौ 
गया था वही उस समय विधातके द्वारा छकर उस स्थानपर उपस्थित कर दिया गया। धनु- 
धारी जरत्करुमारने दरस आगे देखा तो उसे कुछ अस्पष्ट-सा दिखायी दिया ॥३०-३१॥ उस 
समय कृष्णके वस्ञका छोर वायुसे हिर रहा था ईइसरिए जरत्करुमारको यह्‌ भ्रान्ति हौ गयी कि 
यह्‌ पास ही मे सोये हुए मृगका कान हिक रहा है। फिर क्या था क्षाडोसे जिसका शरीर छिपा 
हुमा था ओर शिकारीके समान जिसकी क्रूर बुद्धि हो गयौ थो एेसे जरत्कुमारने बड़ी मज- 
वूतीसे कान तक धनुष खींचकर तीक्ष्ण बाणसे कृष्णका पैर वेधं दिया ॥२२-३३॥ पदतलके 
विद्ध होते ही श्रीकृष्ण सहसा उठ बेठे गौर सब दिल्ामोमे देखनेके बाद भी जब कोई दुसरा 
मनुष्य नहीं दिखा तब उन्होने जोरसे इस प्रकार कहा कि किस अकारण वैरीने मेरा पदतक 
वेधा है । वह्‌ यहाँ मेरे किए अपना कुर तथा नाम साफ-साफ बताये ॥३४-३५।। जिस मुञ्चते 
युद्धमे कभी भी अन्नात-कुल गौर अज्ञात नामवाङे सनरुष्यका वध नहीं किया बाज उस मेरे 
लिए यह्‌ क्या विपत्ति आ पड़ी ? ॥३६॥ इसलिए कटो कि अज्ञातकूरु नामवारे अप कौन ह ? 
तथां जिसके वेरका पता नहीं एसा कोन इस वनम मेरा घातक हुमा है ? दा 


१. संमृताङ्खकः ख., क. ! २. छमन्यपोहनाय + बौ + अरत । ३. तदेवासौ म. 1 ४. विद्धतारुपदः म. । 
५, यज्ज्ञात म., क , ड. । 


७६६ हरिवक्चपु राणे 


दष्युक्ते सोऽरवीदस्ति हरिंशोद्धवो चपः । वसुदव इति ख्यातः पिता यो हङ्चिक्रिणोः ॥३८॥ 
सूलुजंरस्छुमारोऽस्मि तस्थाहमतिवछमः । एकवीरो माम्यन्न वने मीरुटु रासदे ॥३९॥ 

सोऽहं नेमिजिनादेशमीर्वंनवचरेव॑ने । द्वादक्चाब्दप्रमाणं च वस्ाम्यन्न परियानुजः ॥४०॥ 

इयन्तं बसता काकमरण्ये वचनं मया । जायंलोकस्य कस्यापि न श्वतं को मवानिह ॥४५॥ 

इति शरुस्वा हरिर्स्वा ्रातरं स्नेहकातरः । एदयेहि भ्रातरत्रेि संभ्रमेण तमा हवयत्‌ ॥४२॥ 

सोऽपि ज्ञाव्वानुजं प्राकषो हाकारसुखराननः । क्षिविक्षिष्ठधनुर्बाणो निषत्यास्थाच्च पादयोः ॥४६॥ 
उत्थाप्य तं हरिः प्राह कण्टकूग्नं महाञ्युचम्‌ । मातिश्चोकं था ज्येष्ठ दुलङ्या भवितभ्यता ५४६॥ 
प्रमादस्य निरासाय निरस्तसुखसंपदा । चिरं पुरुषश्ाद्‌ रू सेविता वनवासिता ॥४५॥ 

करोति सजनो यत्तं दु्व॑श्षःपापमीर्कः । दैवे तु ङटिरे तस्य स यलनः कं करिष्यति ॥४६॥ 
ततस्तेन हरिः एष्टो वनागमनकारणम्‌ । भादितोञकथयद्दरतत द्वारिकादाईह दारणम्‌ ॥७७॥ 

श्रत्वा 'गोन्रश्चयं सोऽपि प्ररुपञ्रुखरोऽवदत्‌ । हा आतः छृतभातिथ्यं मया ते चिरद्कशंनात्‌ ॥४८॥ 
किं करोमि छ गच्छामि क रूमे चित्तनिन्र॑तिम्‌ । दुःखं च हुयंशो रोके हन्त्रा ते हा मयार्जितम्‌ ॥४९॥ 
इत्यादि प्ररुपचुक्तः ृष्णेनासौ सुचेतसा । प्रकापं स्यज राजेन्द्रं ्स्नं स्वहृतशचुग्‌. जगत्‌ ॥५०॥ 


श्रीङ्ृष्णके इस प्रकार कहुनेपर जरत्कुमारने कहा कि हुरिवंशमे उसन्न हुए एक वभुदेव 
नामके राजाह जो बरुदेव ओर कृष्णके पिता है । मे जरत्कुमार नामका उन्हीका अतिराय 
प्यारा पुत्र हं । जह कायर मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते एेसे इस वनम मै अकेला ही वीर घूमता 
रहता हं । नेमिजिनेन््रने अज्ञाकीथी कि जरत्कमारके दवारा छष्णका मरण होगा सो मेँ उनकी 
दस आज्ञासे उरकर बारह वषंसे इस वनमे रह्‌ रहा हं । मुञ्चे अपना छोटा भाई कृष्ण बहूत ही 
प्यारा था, ईइसकिए इतने समयसे यहाँ रह्‌ रहा हूं, इस बीचमे मेने किसी आयेका नाम भी नही 
सुना । फिर जाप यहाँ कौन हैँ ? ।॥२८-४१॥ 

जरत्कुमारके यहु वचन सुन कृष्ने जान लिया किं यह हमारा भाई है तब स्नेहसे कातर 
हो उन्होने हे भाई! यहां जाओ, यहां आभो इस प्रकार संश्चरमपुवेक उसे बुराया ॥४२॥ 
जरत्कुमारने भी जान चया कि यह हमारा छोटा माई है तब "हाय हायः शब्दसे मुखको शब्दाय- 


मान करता हुभा वहु वहां आया गौर धघनुष-बाणको पृथिवीपर फक श्वीकृष्णके चरणोमे आं 
गिरा ॥४२॥ 


करष्णने उसे उठाया तो वहु कण्ठमे रगकर महाद्ोक करने क्गा 1 कुष्णने कहा 
कि है बडे भाई ! अत्यधिक शोक मत करो, होनहार अलंघनीय होती है ॥४४॥ हि श्रेष्ठ पुरूष | 
आपने प्रमादका निराकरण करनेके किए समस्तं सुखसम्पदा्ओको छोड चिरकारु तकं वनम 
निवास करना स्वीकृत किया 1 अपयज्ञ ओर पापसे उरनेवाला सज्जन पुरुष तुद्धिपूवक प्रयल 
करता है परन्तु देवके कुटिल होनैपर उसका चहु यल क्या कर सकता है ? ॥४५-४६॥ 

तदनन्तर नरत्कुमारने कृष्णसे वनम आतेका कारण पृचछा तो उन्होने प्रारम्भसे केकर 
दारिकादाह्‌ तकका सब दारुण समाचार कह्‌ सुनाया ॥४७॥ गोच्रका क्षय सुनकर जरल्करमार 
प्रलापसे मुखर होता हमा बोला किं हा भाई ! चिरकारके बाद आप दिखे ओर मैने आपका यह्‌ 
अतिथि-सत्कार किया ¡ ॥४८॥ मेँ क्या करू ! कहां जाऊँ ? चित्तकी शान्ति कहा प्राप्त करू ! 
हा कृष्ण ] तुन्न मारकर मेने लोकम दुःख तथा अयज्ञ दोनों प्राप्त किये ॥४९॥ इत्यादि रूपसे 
विकाप करते हुए जरत्कुमारसे उत्तम हुदयके धारक छृष्णने कहा किं है राजेन्दर ! प्रखपको 





१. मोत्रक्षथः म, । 


द्विषष्टितमः सगः ७६७ 


सुखं वा यदि वा दुःखं दत्ते कः कस्य संसृतौ ! भिच्रं वा यदि वामिन्रः स्वदत कमं तत्वतः ॥५१॥ 
तोयाथ मे गतो रामो यावन्नायाति सस्वरम्‌ 1 प्रयाहि तावदक्नास्तिः कदाचिरस्याच्वयि परमौ ॥५२॥ 
गच्छ स्वमादितो वार्वा पाण्डवेभ्यो निवेद्य । हिवास्तेऽस्मस्कुरस्याप्ताः करिष्यन्ति तव स्थितिम्‌ ॥५३॥ 
उक्त्वेति कौस्तुमं तस्मै दस्वाभिक्लानमादरात्‌ । पराब्रस्वान्तरं स्तोकं बजेति प्रतिपादितः ॥५४॥ 
उक्त्वासौ क्षम्यतां देव ममेति करकौस्तुभः 1 शनेरदृशटत्य तं बाणं पराडत्तपदोऽगमत्‌ ॥५५॥ 
तस्मिन्गते हरिस्ती्नणवेदनयार्दिवःः । उत्तराभिमुखो भूवा छतपञ्चनमस्छृतिः ॥*५६॥ 

छत्व नेमिजिनेन्द्राय चततंमानाय साज्ञलिः । पुनः पुननमस्कारं गुणस्मरणपूरवंकम्‌ ॥५७॥ 

जिनेन्द्र विहतिष्वस्वैसमस्तोपद्रवा यतः । ततः इतश्चिराः शौरिः श्षितिशाय्यामधिश्चितः ५५८॥ 
वस्त्रसंवृतसर्वाङ्गः सव॑सङ्गनिच्त्तधीः । सवत्र मित्रमावस्थः शुमचिन्तामुपागतः ५५९॥ 
पुत्रपौत्रकरत्राणि ते ातृयुरुबान्धवाः । सनागतविष्यातारो धन्या ये तपसि स्थिताः ५६०॥ 
अन्तःपुरसहखाणि सहखाणि सुह्द्गणाः । "अविधाय तपः कष्टं कष्टं वद्धिुखे ताः ॥६१॥ 
क्मगौरवदोषेण मयापि न छतं तपः 1 सम्यक्त्वं मेऽस्तु संसारपातदहस्तावरम्बनम्‌ ॥६२॥ 


छोडो, समस्त जगत्‌ अपने किये हए कम॑को अवश्य भोगता है ।,५०॥ संसारम कौन किसके किए 
सुख देता है ? अथवा कौन किसके लिए दुःख देता है ? गौर कौन किंसका भित्र है अथवा कोन 
किसका शत्र है ? यथाथमे बपना किया हुमा कायं ही सुख अथवा दुःख देता ^ ॥५१॥ बडे 
भाई राम मेरे किए पानी छानेके किए गये है सो जबतक वे नहीं अति ह तबतक तुम शीघ्रही 
यसे चले जाओ । सम्भव है कि वे तुम्हारे ऊपर अशान्त हो जाये ॥५२॥ तुम जाभो जौर 
पहकेते हौ पाण्डवोके किए सब समाचार कहं सुनाभो । वे अपने कके हितकारी आप्तजन ह 
अतः तुम्हारी अवद्य रक्षा करेगे ।॥५२३॥ इतना कहकर उन्होने पहुचानके किए उसे आदरपू्वंक 
अपना कौस्तुभमणि दे दिया बौर कुछ थोड़ा मुड्कर कहा किं जाओ । हाथमे कौस्तुममणि रेते 
हृए जरत्कमारने कहा कि है देव ! मुञ्चे क्षमा कीजिए ! इस प्रकार कुकर गौर धीरेषे वह्‌ बाण 
निकालकर वह्‌ उरटे पैरो वहसे चला गया ॥५४-१५) 

जरत्कुमारके चरे जानेपर कष्ण ब्रणकौ तीव्र वेदनासे व्याकुल हो गये । उन्होने उत्तरा- 
भिमुख होकर पंच-परमेषठियोको नमस्कार किया ॥५६॥ वतमान तीर्थकर श्वी नेभिजिनेन््रको हाथ 
जोड़कर गुणका स्मरण करते हुए बार-बार नमस्कार किया ॥५अ क्योकि जिनेन्द्र भगवातुके 
विहरसे पुथिवीके समस्त उपद्रव नष्ट हो चुके ह इसकिए शिर रखकर वे पृथ्वीखूपी शग्यापर ठट 
गये ॥५८} 

तदनन्तर जिन्न वसप अपता समस्त शरीर ठंक ल्या था, सब परिग्रहुसे जिनकी 
बुद्धि निवृत्त हो गयो थौ गौर जो सबके साथ मित्रभावक्ो भाप थे एसे श्रीकृष्ण इख प्रकारके शुभ 
विचारको प्राप्ठ हए ॥५९॥ 

वे पत, पोते, ज्जियां, माई, गुरं बोर बान्धव धन्य है जो भविष्यत्‌का विचार कर 
अग्निके उपद्रवसे पहके ही तपश्चरण करने रुगे ॥६०॥। बडे कष्टको नात है कि हजायो श्यां 
गौर हजारो भित्रगण तपका कष्ट न कर अग्निके मुखमे मृत्युको प्राप्त हो गये ॥६१॥ कर्मके 
प्रबल भारसे सने भी तप नहीं किया इसलिए मेरा सम्यग्द्न ही मृञ संसारपातसे बचानेके ए 








१. प्रभो क. । २. वेदनमादितः स. \ ३. विनतिर्वस्त-म. ! ४. अभिधाय म, क,, ख. गर ध. । 
‰ को सुख को दुख देत ह कमं देत हयकक्चोर्‌ । 
उरहौ सुरद भाप ही घ्वजा पचनके जोर # 


७६८ हरिवंशपुराणे 
इत्यादि श्युमचिन्तात्मा मविष्यत्तीथं ृद्धरिः । बद्धायुष्कतया शखत्वा तृतीयां प्रथिवीमितः ॥६३॥ 
सादुख्विक्रीडितम्‌ 


दक्षो दक्षिणमारतारधविशुतायुद्माब्य ` मग्यप्रजा- 
बन्धुबन्धुजनाम्बुधेरहरहवृंद्धिः विधाय प्रसुः। 

पूण वषसहखमेकमगमस्संजीन्य ष्णो गतिं 
मोगी स्वाचरणोचितो जिनतया' यो योक्ष्यते दशनात्‌ ॥६४॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यंकृती हरिगत्यन्तरवर्णनो नाम 
दाषष्टितमः सर्गं: ।॥६२॥ 


[] 


कि कन, 





+) 





ममी मीर णी मी भी णी म्न नख क्क वि 


हेस्तावकम्बनरूप हो ॥६२॥ इत्यादि शुभ विचार जिनको आला उत्पन्न हो रहै थे, ओर जो 
भविष्यत्‌ कालभे तीर्थंकर होनेवाङे थे एेसे श्रीकृष्ण पहलेसे ही बद्धायुष्क होनेके कारण मरकर 
तीसरी पुथिवीमे गये ॥६३॥ गौतम स्वामी कहते है कि जो आगे चलकर सम्यग्द्नक्रे कारण 
तीर्थंकर पदसे युक्त होगे वे नीतिनिपुण, मन्य प्रजाके परम बन्धु, भोगी कृष्ण, दक्षिण भरता्धंकी 
विभुताको प्रकट कर, प्रतिदिन बन्धुजनरूपी सागरकी वृद्धिको बढ़ाकर एवं एक हजार वषं तक 
जीवित रहकर अपने आचरणके अनुरूप तीसरी पुथिवीमे गये ॥६४॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेना चायं रचित हरिविंशपुराणमं छष्णके 
पररोकगमनका वणेन करनेवाला बासरवाँ पवं समाप्त हुभा ॥।६२॥ 


[] 





१. सेव्यभ्रजां बन्धु क. । २, जनतया भ, । 





तिषष्टितमः सगः 


रथोद्तावुत्तम्‌ 
स्नेहवानथ जलाथंमाङुरो विष्णुमत्नि वहन्‌ हलायुधः । 
वारितोऽप्यंशङ्कनैः पदे पदे दूरमन्तरमितो वन्न्तरे ॥१॥ 
धावतोऽस्य स्गयूथवत्म॑ना रोभितस्य श्गतृष्णिकाम्मसा । 
प्रस्यमासत दिशां कदम्बकं परोत्तरङ्गसरसीमयं तदा ५२॥ 
अभ्यलोकि ककिता करुस्वनैश्चक्वाककरुहंससारसैः । 
सीरिणाथ सरसी तरङ्गिणी शङ्गनादितसरोजसंकुषा ॥३॥ 
चेतसास्य सहसा तदौक्षणादीघंगुच्छवसितमङ्गसङ्किना 1 
मारुतेन शिशिरेण सौहृदं संसुखेन गदितं सुगन्धिना ॥४॥ 
संपतद्भिरमिवः पिपासुभिः श्वापदैः समयमौक्षितस्ततः । 
आससाद सरसीं स सादरो वन्यहस्विसदवारिवासिताम्‌ ५५४ 
वारि तीथंमवगाद्य शीतलं संग्रपाय निरपास्य तृड्भ्यथाम्‌ । 
पश्चपन्रपुरिकां स वारिणा संप्रपूयं परत्य वाससा ५६५ 
जआद्घाव पदधूतधूकिमिधंसरीकूतश्षरोरमूषेजः । 
कम्पसानहद्यः स शङ्कया प्रस्यपायवहुखे वने हरौ ५७॥ 


वाका कका ता पि 


अथानन्तर स्तेहसे भरे बरुदेव जक प्राप्त करनेके क्षए बहुत व्याकुल हुए । वे हदये 
करष्णको धारण किये हुए आगे बहे जाते थे । यद्यपि अपराकून इन्ह पद-पदपर रोक्ते थे तथापि 
वे दूसरे वनमें बहुत दुर जा पहुवे ॥ १॥ जिस मांसे मृगोके शुण्ड जते थे बल्देव.उसी मागं 
से दोडते जाते थे ओर वे जगहु-जगह मुगतुष्णाको जल समञ्चकर दुभा जाते थे । उस समय 
उन्हं समस्त दिशां ठेसी जान पड़ती थीं मानो उहुराते हृए ताकाबोसे युक ही हों ॥ २॥ तद- 
तन्तर बरूदेवको एक तालाब दिखा जो मधुर शब्द करनेवारे चक्रवाक, करहुंस ओर सारस 
पक्षियोसे युक्त था, तरंगोसे व्याप्त था एवं ्रमरुगुंजित कमकत सहित था ॥ ३ ॥ तालाबके 
देखते ही बख्देवके हृदयते एक कम्ब्री सांस खी भौर उसको शीतर सुगन्धित वायु सम्मुख भाकरं 
इनके शारीरे रग गयी जिससे रेखा जान पडता था मानो उसने अपनी मित्रता ही प्रकट की 

॥ ४॥ 

४ तदनन्तर चारो ओरसे अनेवारे प्यास जंगी जानवर जिन्हें भयपूणं दुष्टिसे देख रह 
ये एेसे बरूदेव जंगटी हाथिर्योके मदजलसे सुवासित उस सरोवरपर बडे आदरसे जा पहुचे ॥५॥ 
उन्हनि घाटे अवगाहन कर शीतर पानी पिया, अपनी प्यासकी व्यथा दुर कर ओर कमरके 
पत्तोीका एक पात्र बनाकर उसे पानीसे भरा तथा कपञ्से उसे ठंक ल्या ॥६॥ पानी केकर 
वे बडे वेगसे दौड! उस समय पैरोके आघाते उडी घूरिसे उनके शिरके बार धूसरित हो गये 
थे ओर श्च अनेक विष्नोसे भरे वनम ङष्णको अकेला छोड आया ह इस आका उनका 
हृदय बार्बार कम्पित हो रहा था ॥७॥ 





१. वारितोऽपि चकुनैः म. । 
९७ 


७७० हरिवंशपुराणे 
दूरतस्तमथ तत्र वुष्टवान्‌ संवरृताङ्गममितोऽम्बरेण सः । 
आस्त एव भुवि य॒न्र क्षायितः सूरशौरिरिति दी्ंनिद्रया ५८॥ 
सुश्च एव सुखनिद्रया हरिः सुप्रबोधमुपगच्छतु स्वयम्‌ । 
हव्युपक्ष्य हरिबोधनं तदा तस्मबोघनमसौ प्रतीक्षते ॥९॥ 
वीर ! किं स्वपिषि दीघंमिष्यलं स्वापसुज्छ पिब तोयमिच्छया । 
इस्युदीणंमधुरस्वरः पुनः सचिरेद्धवचनोऽवतिषटते ॥१०॥ 
सौरिणा क्षतजगन्धतस्ततः इष्णसंवरणवाससोऽन्तरे । 
संभरवेशनिजनिगंमाङखा प्रक्षि तीक्ष्णञ्चुखड्ष्णमक्षिका' ॥११॥ 
` संकटोदधटिवतन्मुखो हरिं वीक्ष्य वान्तजनकान्तजीवितम्‌ । 
हा हतोऽस्मि शत एव तृष्णया विष्णुरिप्युपरि तस्व सोऽपतत्‌ ॥१२॥ 
मोहमूढमनसोऽस्य भूखंया प्राक्चयोप्तमप्यनिश्टया । 
स्नेहपाश्चदृढबन्धनो दरी प्राणहानमकरिष्यदन्यया ॥१३॥ 
बोधभाप्य परितः पराण्रशम्‌ केरवस्य वपुरारमषाणिना । 
परयति स्म चरणव्रणनजं तीव्र गन्धरुधिरारुणक्षमम्‌ ॥ १४॥ 
सुश्च एव विषमेषुणा हरिः विद्ध “एषं चरणेन केनचित्‌ । 
दुष्प्रबोधहरिमारक्छेऽत्र कोऽपू्॑मद्य खगयाफटं त्रितः ॥१५। 





तदनन्तर वश्के द्वारा सबं ओरसे जिनका शरीर दंका था एसे कृष्णको बल्देवने 
दुरसे देखा । देखकर वे सोचने श्गेकि मँ शूरवीर कृष्णको निस भूमिमे युला ग्याथा 
यह्‌ वहां गहरी नीदमे सोरहाहै॥८॥ पास आनेपर उन्होने विचार किया किं अभी यह्‌ 
सुखनिद्रसि सो रहा है इसङ्षए स्वयं ही जगने दिया जाये । इस प्रकार कुष्णको जगानेकी 
उपेक्षा कर वे स्वयं ही उनके जागनेको प्रतीक्षा करने गे ॥ ९॥ जब कृष्ण बहुत देर तक 
नहीं जगे तब बलदेवे कहा, वीर ! इतना अधिक क्यों सोरहे हो? बहत हो गया, निद्रा 
छोडो ओर इच्छानुसार जर पिओ'। इस प्रकार मधुर स्वरम एकन्दो बार कहुकर वे पुनः 
वचन रोककर चुप बेठ रहे ॥१०॥ 


तदनन्तर बर्भद्रने देखा कि तीक्ष्ण मुखवारी काली एक मक्खी रुधिरकी गन्धे फरष्णके 
ओद हुए वश्षके भीतर घुस तो गयी पर निकरनेका मागं न भिलनेसे व्याक्ुलहो रही 
है ॥ ११॥ यह देख उन्होने शीघ्र ही इृष्णका मुख उधाडा ओर उन्हँ निषप्राण देख हाय 
मे मारा गयाः यह्‌ कहुकर वे एकदम चीख पडे । द्ाय-हाय ¡ यह कृष्ण प्यास मर ही 
गया है" यहु सोच वे उनके शरीरपर भिर पडे॥ १२॥ ङष्णके मोहसे जिनका मन अस्यन्त 
मोहित हो रहा था एसे बर्देवको तत्का मूर्च्छा आ गयी । यद्यपि मूर्च्छका भना अनिष्ट 
था तथापि उस समय उसने इनका बडा उपकार किया । अन्यथा स्नेहरूपी पासे दढ वेधे 
हुए बरुदेव अवद्य ही प्राण त्याग कर देते । १३ ॥ सचेत होनेपर वे अपने हाथसे चारों 
ओर इष्णके शरीरका स्पर्चं करने रगे । उसी समय उन्होने तीत्र गन्धसे युक्त रुधिरसे लार 
छार पेरका घाव देखा ॥ १४॥ ओर देखते ही निश्चय कर लिया कि सोते समय ही क्रिसीने 
तीक्ष्ण बाणसे इसे परमे प्रहार किया है । जिनका जागना कठिन है एसे कष्णको मारतेवाखा 
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त्रिषष्टितमः सर्गैः ७७१ 


इव्युदीयं पितो दरी बङी सिंहनाद मकरोद्धयंकरम्‌ 1 

व्यापिनं विपिनह्ुगंसंचरद्न्याघर्सिंहकरिद्पंशावनम्‌ ॥१६॥ 
संजगौ च शयितो ममानुजः छद्मना विभिविधानयोगवः । 

येन केनचिदहेतुबैरिणा संददातु कु सोऽ दर्शनम्‌ ॥१७॥ 
सुप्ठमान्रमपदाख्नमानतं मुक्तमानमसङृतपरायिनम्‌ । 
परत्यवाययुतमङ्गनां दिश ध्नन्ति शत्रुमपि नो यद्ोधनाः ॥१८॥ 
उच्चकैरिति गदन्‌ समन्ततः संग्रधाय करियद्प्यवान्तरम्‌ । 
सोऽन्यदीयपद्वीमनाप्लुवद्धेस्य छष्णसुपयद्य रोदिति ॥१९॥ 
हा जगत्सुभग ! हा जगस्पते ! हा जनाश्रयण † इा जनादन ! 
हापहाव गतवानसि क मां हानुैदि'रुषु हेति चार्द्त्‌ ॥२०॥ 
हारि वारि परितापहारि तं पाययस्यपि विचेतनं मुहुः । 
क्राम्यतीषदपि तन्न तद्गरे दूरमव्यमनसीव दशनम्‌ ५२१॥ 
मार्ट मादंवयुणेन पाणिना संमुखं सुखयुदीक्षते युदा । 

ऊेडि जिघ्रति विमूढधीवंचः भ्रोतुमिच्छति धिगाष्ममूढताम्‌ ५२२॥ 
दयोरिवोरविमवाग्निमस्मिता द्वारिकेति किमिवासि दक्षवान्‌ । 
जश्षयैंहुविधाकरैशचिता प्रागिवास्ति नजु मारतावनिः ॥॥२३॥ 





कोन पुरुष आज यहां चिकारके फलको प्राप्त हुमा है ? ॥१५॥ इस प्रकार कहकर बलवान्‌ 
बल्देवने कूपित हो एेखा भयंकर सिंहनाद किया जो समस्त वनमें व्याप्त हो गया तथा जिसने 
वनके दुर्गम स्थाने चरनेवाङे व्याघ्र, सिह ओर हाधिर्योका गवं नष्ट कर दिया ॥१६॥ उन्होने 
कहा कि भाग्यके फेरसे सोति हृए मेरे छोटे भारईको जिस किसी अकारण वैरीने छच्से मारा है 
वहु आज शीघ्र ही मुञ्चे दशन दे-मेरे सामने भवे ॥१७॥ यशरूपी धनको धारण करनेवाले 
शूरवीर एेसे श्श्रुको भी नहीं मारते जो सो रहा हो, श्लरहित हो, नम्नीमूत हो, सानरहित हो, 
बार-बार पीठ दिखाकर भाग रहा हो, अनेक विघ्नो युक्त हो, खी हो अथवा बाख्क हो ।१८॥ 
इस प्रकार जोर-जोरसे कहते हुए वे इधर-उधर कुछ दुर तक आकर दौडे भी परन्तु जब उन 
किसी दुसरेका मागं नहीं मिला तब वे छृष्णके पास वापस आकर तथा उन्हँ मोदमे छेकर 
रोने लगे ॥१९॥ 

हाय जगवुके प्रिय ! हा जगतुके स्वामी ! हा समस्त जनको याश्चय देनेवाके { हा जना- 
दत ! तु मुञ्चे छोड़ कहा चला गया ? हा भाई ! तु जल्दी आ, जल्दी आ--इस प्रकार कहते हए 
वे चिरकाल तक रोते रहे ॥२०॥ वे ` चेतनाशून्य-निर्जीव छष्णको सुन्दर एवं सन्तापको दूर 
करनेवाला पानी बार-बार पिलति थे परन्तु जिस प्रकार द्ुरानुदूुर भव्यके हृदयम सम्यग्दर्न 
नहीं प्रवेश करता है उसी प्रकार उनके यलेमे वह्‌ जरू थोडा भी प्रवेष नहीं करता था ॥२१॥ 
मूदबुद्धि बरूदेव सामने बैठकर कोमल हासे उनका मुख धोते ये, हषंूर्वक उसे देखते ये, चूमते 
थे, सु घते थे, गौर वचन सुननेकी इच्छा करते थे । आचार्ये कहते हँ कि एषी आत्म-मूढ्ताको 
धिक्कार है ॥२२॥ श्व्ंके समान विद्लार वैमवसे युक द्वारिकापुरी अग्निस मस्म हौ गयी है 
इसकिए अब जोनेकी क्या आवश्यकता रहै" ? यह सोचकर क्या तु तप्तहोर्हादहै? अरे नहीं 
भार ! नाना प्रकार्की अविनाली खानोसे यु भरत क्षेत्रकी भूमि पहलेके समान अब भी मोज्‌द्‌ 





१, सुप्तमत्त क. 1 


७५७२ हृरिवंज्पुरणे 


मोजराजकुरुयादवश्चये अष्टन्धुरिति किं विमुद्यसि। 

सत्यन्ध मयि तै मम त्वयि प्राणितीह सकरारित बन्धुता ॥२६॥ 
पूवंजन्मसु बहष्वनारतं परयतो हि तव मामिहापि च । 
एुकताननयनस्य नोदमृत्तसिरद्य किमिवासि वृक्षवान्‌ ५२५॥ 

त्वां पयोथंमपहाय मोहतो हा गतेन` नररतमूषणम्‌ । 
लोकसारमपहारितं मया सन्निधी तु मम कोऽस्य हारकः ॥२६॥ 
कंसकोपमद्पवंताक्षनेमृनमोगविषष्टग्गरत्मनः । 
पीतमागधयश्ोऽम्बुधेरभूदगोष्पदे धत निमजनं तव ॥२७॥ 

श्ाव॑रं तिभिरञ्चमतेजसा शात्रवं स्वमिव निविधूय यः । 

विष्टपं तपति विष्टरश्रवः पय सोऽस्तमुपयाव्यहपंतिः ॥२८॥ 
दीर्घ॑निद्रमिव वीक्ष्य संहतैरस्तमस्तकनिपेशितैः करैः । 

स्वां विशोचति रविर्मुवां त्रये स्वाप एष तव कस्य नो शुचे ॥२९॥ 
वारणीमतिनिषेभ्य ` वारुणश्च क्रवाकनिवहैरदश्चमिः । 

क्ोचितः पतति मानु मानधः को न वा पतति वारूणीप्रियः ॥३०॥ 
दशोकमारमपनीय सांप्रतं सन्निमजति पयोनिधौ रविः । 

दातुमेष तव वा जकाज्ञङि कारुविद्धि ऊरुते यथोचितम्‌ ॥३१॥ 





है { ॥२३॥ “मोजराजका कुरु तथा समस्त याद्वोका क्षय हो जानेसे मँ बन्धुरहिति हो गया 
यह सोचकर क्या तू मोहको पराप्त हो रहा है? पर एेसा करना उचित नहीं । है दृद्प्रतिज्ञ। 
यदितू ओर मै जीवित हं तो समन्न कि हमारे समस्त बन्धुमोंका समूह्‌ जीवितं है ॥२४॥ अनेकां 
पूवं जल्ममे तथा इस जन्मे भी निरन्तर मेरी ओर तु स्थिर नयन होकर देखता रहा फिर भी 
तु तुस नहीं हई फिर आज तू तृप्त कैसे हो गया ? ॥२५॥ हाय ! मोहवश्च तुक्षे अकेला छोड्‌ 
पानीके किए गये हुए मेने छोकके सारभूत नररूपी रल्नोका आभूषण अपहृत करा छिया । अन्यथा 
मेरे पास रहते इसे हरनेवाला कौन था ? ॥२६॥ अरे भाई! तुतो कंसके क्रोध ओर मदरूपी 
पर्वंतको न करनेके लिए वच्रस्वहूप था । भूमिगोचरी गौर विद्याधररूपी सर्पोको नष्ट करनेके 


लिए गरुडस्वरूप था ओर जरासन्धके यशरूपी सागरको पीनेवाला था परखेदहै कितु इस 
गोष्पदमे इब गया ॥२७॥ 


है नारायण ! देख, जो यूयं तेरे समान अपने उग्र तेजसे शनुतुल्य रात्रिके अन्धकारक 
नष्ट कर संसारको सन्तप्त करता है वही अब अस्ताचरकी ओर जा रहा है ॥२८॥ इस सूर्यने 
' तुञ्चे दोघं निद्रामें निमगन देखकर ही मानो अपने किरणरूपी हाथ अन्य स्थार्नोसि संकोच 
कर अस्ताचलृरूपी मस्तकपर रख छोडे हँ ओर उनसे एेसा जान पडता है मानो तेरे प्रति 
रोकदहीकर रहाहै। सोटठीकही है क्योकि तैरा यह्‌ सोना तीनो खोक किसके रोकके किए 
नहीं है ? ॥२९॥ जो वारुणी-परिचम दिशाशरूपी मदिराका अधिक सेवन कर छाल-रार हो रहा 
है तथा आंसुओंसे युक्त चक्रवाकं पक्षर्योका समूह्‌ जिसकी दशापर शोक प्रकट कर रहा है एेसा 
यह्‌ सूर्यं नीचे गिराजारहादहै सोटठीकहीहै क्योकि वारुणी (मदिरा) का प्रेमी कौन ग्यक्ति 
नीचे नहीं गिरता है ? ॥२३०॥ अथवा यहु सूयं, इस समय शोकका भार दुर कर समुद्रम अवगाहन 
कर रहा है सो एसा जान पडता है मानो स्नान कर तुञ्ञे जलांजक्ि ही देना चाहता है । ठीक 


१, मतेन म. । २. वा + अरुणः इतिच्छेदः । 


निषषितमः सगः ७७३ 


सान्ध्यरागपटरेन सवतः प्य संस्थगितमङ्ग विष्टपम्‌ 1 
त्वस्यतिस्वपति रोदनोद्गतैरक्षिरागनिवहेरिहाङ्खिनाम्‌ ॥३९॥ 
देवभक्त मज साध्यवन्दनां वन्ध्यया किमंयि देव !,निद्रया । 
संभ्ययापि गङितं गरुहुचा वेगवद्रविरथानुंबन्धया ॥३३॥ 
एकवणंमखिरं जगस्खरा ऊुवंती समवसपंति द्रुतम्‌ । 
ध्वान्तसंततिरपेतद शना कारुड़त्तिरतिदुःषमा यथा ॥३४॥ 
श्वापदानि पद्श्चब्दगन्धतो ` ध्ाणकरणवरुवन्ति विन्दते । 

एहि दुग॑मिह संश्रयावहे क्षेमतो जति तत्र नौ निशा ॥३५॥ 
चि्रिते छुसुमदित्रमण्डपे दन्तबन्धुनृपरोकद्ानः 1 
*श्रीपुि स्वपिषि यो वधूजनैः सोपधानशयने महासदौ ४३६॥ 
स्वं महीधवनरन्धदृत्तिभिगृडकाक्कुरुजम्बुकादिभिः। 

सोऽ मक्षकगणैरपासितः श्रीपते ^स्वपिषि दावरक्षितौ' ॥३७॥ 
काकिनीः प्रणयकेङिकोपिनीस्स्वं परमाद्य पितः प्रसादितः । 

यः पुरा नयति यामिनीं रतेः सोऽद्य दिं विगनचेतनास्मना ॥३८॥ 
चार्वारवमितासुगीतकेवंन्दिवन्दपट पाठनिस्वनेः । 

यः प्रबोधसुषसि प्रपद्यसे सोऽद्य वीर ! विरसैः श्िवारतैः ॥२९॥ 


कक क क क क 0 


ही है क्योकि कारुको जाननेवाला पुरुष यथायोग्य कायं करता ही है ॥३१॥ हे भाई ! देख, यह्‌ 
समस्त संसार सन्ध्याकी रारीसे सब रसे आच्छादित हो रहा दै सो एेसा जन पडता है 
मानो तुम्हारे दीघं निद्रामे निमग्न होनेपर संसारके सब मनुष्योके रोदनजन्य नेत्रोकी खालिमासे 
ही मानो जगल-कार हौ रहा है ॥२२॥ है देवभक्त ! यह्‌ सन्ध्या भी फीकी पड़ बडे वेगस्े जाते 
हुए सूर्के रथके पीछे-पीछे ची जा रही है । उठ सन्घ्या-वन्दन कर । है देव ! व्यर्थकी निद्रासे 
क्या कायं सिद्ध होता है ?।२३॥ जो अतिदु.षमा नामक छठे कारके समान समस्त जगतुक्रो 
एक वणं ( ब्राह्मणादि वंके मेदसे रहित ) एक वण॑रूप, पक्षम एकं श्यामवर्णं ख्य कर रही है, 
अतिशय दृष्ट है, एवं अपेतदच्य॑ना--सम्यम्दरंनसे रहित ( पक्षमे देखनेकी शक्तिसे रहित ) है एेसी 
यह्‌ अन्धकारकी सन्तति बडे वेगसे सब ओर फेर रदी है ॥२३४॥ देखो, ये घ्राणेन्द्रि ओर कर्णे 
न्द्रियके बरसे युक्त जंगलो जानवर अपने पैरोकी गन्ध ओर शब्दको ग्रहण कर इसं गोर आ रहँ 
है इसरिए भामो इस दुर्गमे चकते वहां अपनी रात्रि कुश्षलपुवंक बीत जायेगी ।३५॥ हे भाई ! 
जो तू फूलोसे चित्र-विचित्र, आख्चययेकारी मण्डपमे बन्धुजनो तथा राजाओंको दशन देता था 
ओर खक्ष्मीको पृष्ट करनेवाके, अत्यन्त कोमल एवं तकियोसे सुशोभित श्षय्यापर स्लीजनोकि साथ 
शयन करता था हे रु्ष्मीपते ! वही तु आज पर्वत बौर वनको गुफाओमिं रहुनेवाङे गौध, कवे 
तथा ्युगार आदि भक्षक जन्तुओके समूहुसे सेवित होता हुआ कंकरीरी-पथरीरी भूमिपर सो 
रह्‌! है ॥३६-३७॥ जो तू पहले प्रणय्र-करीड़ासे कुपित श्ियोको प्रसन्न करता था गौर तेरे कुपित 
हो जानेपर वे तुञ्ने प्रसन्न करती थीं ओर इस तरह रति-कऋडासे राति व्यतीत करता था वही 
तु आज चेतनासे रदित हो रति व्यतीत कर रहा है ॥३८॥ है वीर ! जो तू पह प्रातःकारमे 
सुन्दर वारवनिताओके सुसंगीतों एवं बन्दीजनेके उच्च पाठोके शन्दोसे प्रबोधको प्राप्त होता 





१. किमपि म. ! २. रथानुबन्घ्यया म. । ३. प्राबकणबलंवन्ति स. } ४. शीयुषि स., ख, । ५. स्वपिति म. । 
६. भसिवक्षितौ ड. ! तध्षितक्षित्रौ म., ख. । 





७७४ हुरिकंशपुराणे 


त्वतप्रहत्तिमिव वेदितं "पुरः पूव॑मित्रपतिसुप्रयुक्तयाः । 
संध्ययाप्युषसि सानुरागया रज्यते श्यनतो विरभ्यताम्‌ ॥६०॥ 
अभ्युदेति करभिन्नपङ्कजश्रीसमग्रञुदयाचङाद्यम्‌ । 

द्राक्‌ प्रघानपुरषायतेऽधुना दातुमघमिव घमंदीधितिः ॥७१॥ 
चाटुकारशतमन्न सीरिणा प्राणवछ्छमतया छृतं हरौ । 

निष्पलं  सकरमण्यभूत्पुरा गाढसुक्च इव सु ग्धवाकङे ॥४२॥ 
तं प्रष्टस्य सुजपञ्जरोदरे स्यशनेन्द्रियसुखं मजन्‌ शिदोः । 
जन्मनीव वनमध्यमाट सच्छत्रधारगुं स्कंसशङ्कया ॥४३॥ 
दव्यनेकदिनरात्रियापनैः सोऽत्यतन्दरितमनोवचोवपुः । 

प्रस्य हरिव पुवंहन्‌ आमन्‌ प्रस्यपद्यत रतिं न कानने ॥४६॥ 
ती्रधर्म॑समयात्यये ततः प्राद्ृषा शमितघर्म॑संपदा । 
गज॑दम्बुदवराम्बुवर्षणेः प्रापितं जगदितस्ततः शिषम्‌ ॥७५॥ 
वासुदेववचनाजरासुतः शावरं विषमवेषयुद्रहन्‌ । 

दक्षिणां मंधुररोकसं रं भीष पाण्डवपुरीमखण्डितः ॥४६॥ 





था--जागता था, वही तु आज श्यृगाियोके विरस शब्दोसे प्रबोधको प्राप्तो रहा है ॥२९॥ 
हे भाई ¡ अब प्रातःकाल हभ चाहता है । पूवं सू्॑ूप पिके द्वारा प्रेषित अनुरागवती सन्ध्या 
भीखारुहोरहीहै सो एेसी जान पड़ती है मानो तुम्हारा समाचार जाननेके किए ही सूर्ये 
उसे पहरेसे भेजा है अतः शय्यासे विरक्त होभो--उठ कर वैठो ॥४०॥ देखो, यह्‌ उदयाचसे 
सूर्य उदित हो रहा है सौ एेसा जान पड़ता है मानो इस समय तुज्ञ प्रधान पुरषके लिए 
अपनी किरणोसे विकसित कमर्लोकी लक्ष्मीसे युक्त अर्घं देनेके लिएिही शीध्रतास्े बढ़मआ 
रहा है ॥४९१॥ 

बलमद्रको कृष्ण प्राणोसे अधिक प्यारे थे इसलिए उन्होने उन्हे जगानेके छिए सैकड़ों प्रिय 
वचन कहे परन्तु जिस प्रकार पहकेसे प्रगाढ़ नीदमे सोये भोले-भाके बारकके विषयमे कहे प्रिय 
वचन निष्फङ जते है उघी प्रकार उनके वे प्रिय वचन निष्फल गये |॥४२॥ जिस प्रकार 
जन्मकाले कंसके भयसे बलमद्रने कृष्णको अपने भुजशूम पंजरके मध्यमे के छया था तथा 
वसुदेवने उनपर छव ल्गा क्या था उसी प्रकार भब भी उन्होने स्पदनेन्दरियसम्बन्धी सुखका 
भनुभव करते हुए उन्हीं भुजरूप पंजरके मध्यमे ठे चया ओर केकर वे वनके मध्यमे इधर-उधर 
घूमने लगे ॥४३॥ 


इस प्रकार अनेक दिन-रातं व्यतीत होनेपर भो उनके मन, वचन भौर शरीरम जरा भी 
भारस्य नहीं जाया-- वे प्रतिदिन कृष्णके शवको धारण किये हृए वनम घूमते रहँ तथा रंच मात्र 
भी प्रीतिको प्राप्त नहीं हुए ॥४४॥ 
जव ग्रीष्म ऋतु चली गयो भौर मातपके वैभवको नष्ट करनेवाली वर्षा ऋतुने गरजते 
बादलोकौ षटा तथा जल्वषसि जगतुमे जहां-तहां हृषं प्राप्त करा दिया तब कृष्णके कह अनुसार 
भीलके विषम वेषको धारण करता हुमा जरत्कमार अखण्डित रूपसे सुन्दर लोगो व्याप्त 
पाण्डवोकी पुरी दक्षिण मथुरामे पहुचा ॥ ४५-४६ ॥ 





१, परः म. २, पूव॑मितसुपतिप्रयुक्तया क. । ३. सफर, म, । ४. पुर ड, पुर म. सच्छत्रधारो गुर्वसुदेवो 
यस्मिन्नटने ( क. टि. ) । ५. मथुर म, 1 ६. प्राप्य म. । 


भिषष्टितमः सभ ७७१ 


सोऽवगाह्य इरिदृतकायं्त्‌ प्रश्रयेण विहितोचितस्थितिः' । 
सन्निषण्णसुदण्रच्छघतेश्चितुः क्षेममित्यथ युधिष्ठिरादिमिः ॥६७॥ 
मन्युरूढ गरूगद्गदस्वरः सन्निवेध स जरास्मजो' जगौ । 
द्वाच्किस्वजनदाहपूवकं स्वप्रमाद्वशतो खरि हरेः ॥४८॥ 
भत्यथाय इरिदत्तकोस्तुखं प्रसफुरत्किरणजारूकं पुरः । 

संप्रद्द्य पुरुदुःखपूरितः पूति उ्रतनुतावनु स्वनः ५४९॥ 
तत्क्षणेरसुदतिष्टदाङकः इन्त्यधिष्ठितकरन्नकण्डजः । 
पाण्डुपुत्रमवनेऽखिरे सुदत्याङ्रस्य जरुधेरिव ध्वनिः ॥१५०॥ 
हा प्रधानडुरषेकधीर हा हा जगदृन्यसननोदनोदयत । 

हा स्वह विधिना किमीहितं हा चतेति रुदितं चिरं स्वभूत्‌ ॥५१॥ 
संह तातिवडरोदनैस्ततः पाण्डवादिवहुबान्धवेर्जगद्‌ । 
छत्तवेदिभिरदायि विष्णवे संस्थितस्वजनतृक्ठये जरम्‌ ॥५५२॥ 
जारसेयमपनीय पूवंदुवेषमीषदवधीरिताधिकम्‌ 
अग्रतस्तममिङस्य पाण्डवा जग्सुरातंहरुश्टदिदुक्षया ५५३॥ 








रि 


कृष्णके दूतका कार्यं करनेवारे जरत्कुमारने पाण्डवोंकी सभामें प्रवेश कर विनयपुव॑क 
दूतक सब मर्यादाओंका पाख्न किया । तदनन्तर जब वहु समामे बेठ गया तब युधिष्ठिर बादिने 
उससे स्वामीकी कुशल-वार्ता पदी ॥४७॥ होकसे जिसका कण्ठ रघ गया था तथा स्वर गद्गद 
हो गया था एेसे जरत्कुमारने द्वारिका तथा कुटुम्बीजनोकि जर जाने भौर अपने प्रमादसे कुष्णके 
मारे जानेका सब समाचार कहु दिया ओर विद्वास दिलानेके किए देदीप्यमान किरणोसे युक्त, 
कृष्णका दिया कोस्तुभमणि उनके सामने दिखा दिया । तदनन्तर बहुत भारी दुःलसे भरा 
जरत्कुमार गला फाड़-फाडकर जोरसे रोने लगा ।४८-४९॥ उसी समय माता कुन्ती तथां 
पाण्ड्वोकी स्व्रियोके कण्ठसे उत्पनन रोनेका विन्नाल चब्द उ खडा हुजा । यही नही, उस 
समय जो वहां विद्यमानथे वे सभी रोने ठ्गे जिससे पाण्डवोके भवनम समुद्र-जैसी ध्वनि 
गंज उदी ॥५०॥ वे सव रोते-रोते कहु रहे थे कि शा प्रधानपुरुष! हा अद्ितीय धीर! 
हा जगत्‌का कष्ट दूर करनेमे सदा उद्यत रहनेवाे } विधिने तुम्हारे उपर यह्‌ क्या चेष्ट कौ । 
हायनहाय, बडे दुःखकी बात है इस प्रकार चिरकारु तक रुदन चरता रहा ॥५१॥ 

तदनन्तर जब रोना-चीखना बन्द हुमा तब जगतुका वृत्तान्त जाननेवारे पाण्डव आदि 
बान्धवोने सब ओर वेरकर बैठे आत्मीयजनोके सन्तोषके अर्थं कृष्णके लिए जर दिया ॥५२॥ 
पह्रेका निन्यवेष दुर कर जिसने मानसिक व्यथाको कुकु कम कर दिगा था एस 





पििि अि 





ज सि णि, 





नि धिः पि के क.) ६७७० गक 





ति वतक 


१. स्थितः क. । २. जरास्मको म. । ३, ईषत्‌ फिवचित्‌ अवघीरितः आषिमनोव्यथा येन स तम्‌ कपसमा- 
सान्तः । 

> मुतकके छिए जक देनेकौ पद्धति जैन सस्कृतिमें नहीं हई । फिर ग्रन्थकतमि इसका वर्णन क्यों किया ? यहा 
उनका यहु माव जान पड़ता है कि पाण्डव जादि स्वयं तो जर देनेके पर्षमे नहीं थे किन्तु उस्र समय उनके 
दुःखम समवेदना प्रदत्त करतेके लिए जो अन्य जनसमूह आकर एकत्रित्त हो गया था उनकी तृष्ठिके लिए 
पाण्डववोने कृष्णको जल दिया धा । उस स्मय वैदिक संस्कृतिके अनुसार खोकर मृतकके लिए जल देनेकी 
दधति थी गौर पाण्डवं लोककी सव तिधिर्योकरो जाननेवलति थे इसलिए लोकचिारसे उन्होने यहु कायं 
कियाया। 


७७६ हृरिविंशयुराणे 


ते फियद्धिरपि वासरैहुतं दौपदीपरश्तिभामिनीजनैः । 
मातृपुत्रसहिताः ससाधनाः प्राण्य तं ददुद्युरादवा वने ॥५७॥ 
व्यर्थिकाः शवशरीरगोचरोद्धतेनस्नपनमण्डनक्रियाः । 
वर्वयन्तसुपगृद्य तं चिरं बान्धवा रदु रचचकैःस्वनाः ॥५५॥ 
ुन्त्यधीनतनया विनम्य तं बोधयन्ति हरिसिंस्करियां प्रति । 
कोपनः स न ददाति याचितस्तं तदा विषु शिश्ुयंथा ॥५६॥ 
सज्ञ्यतां सुरुषुमजनक्रिया पाण्डवास्तदजुपानभोजनम्‌ । 
भोक्तुमिच्छति पिपासितः प्रभुः क्षिप्रमित्यमिहिते तथाछ्घते ॥५७॥ 
मजयव्यभिनिवेश्य विष्टरे मोजयव्यपि स पाययस्यपः । 
व्यथंतामपि तदास्य पाण्डवा मेमिरेऽनु चरणाः छतार्थ॑ताम्‌ ॥५८॥ 
निन्युरिष्थमनुचरत्तितस्तु तै तत्र मेघसमयं वरानुगाः | 
मोहमेघपरलं बरुस्य वा मेत्तमाविरमवत्तदा शरत्‌ ॥५९॥ 
सक्ठपणं सुरभेः सदा तदा वैश्णवस्य वपुषो वपुष्मतः । 
दुरदेशमगमद्विगन्धता गन्धयोर्हिं न तयोः सहस्थितिः ॥६०॥ 
आययावथ तम्यवस्थितिरभातृपूवंनिजसारथिः सुरः । 
सोऽयमाभिमु खकाङूरून्ितः बोधनाय बरुदेवसम्निधिम्‌ ॥६१॥ 





जरत्कुमारको आगे कर पाण्डव छोग दुःखसे पीडित बर्देवको देखनेकी इच्छासे चङे ॥५३॥ द्रौपदी 
आदि रानियो, मता-गुत्रों एवं सेनाके साथ बड़ी सीघ्रतासे चरुकर कुछ दिनों बाद उन्होने वन. 
मे बरूदेवको प्राप्त कर देखा । उस समय बर्देव कष्णके मृत शरीरको उबटन छगाना, स्तान 
कराना तथा आभूषण पहनाना आदि व्यथं क्रियाएं केर रहै थे । उन्हें देख सब बन्धुजन आदरके 
साथ उनसे चिपिट गये ओर उच्च शब्द कर चिरकार तकं रोते रहे ॥५४-५५॥ कुन्ती ओौरः उनके 
पृ्रोने नमस्कार कर बरुदेवसे कृष्णके दाहु-संस्कारको प्रार्थना की परन्तु जिसं प्रकार बाङक 
विषफल्को नहीं देता है उल्टा कुपित होता है उसी प्रकार बरुदेवने भी मागनेपर कृष्णका 
मृतक शरीर नहीं दिया, उक्टा क्रोध प्रकट किया ॥५६॥। बरूदेवने कहा कि हे पाण्डवो ! स्तानकी 
शीघ्र तेयारी करो ओर फिर उत्तम भोजन-पानकी व्यवस्था करो, हमारा प्रभु ( कृष्ण ) प्यासा 
है तथा शीघ्र ही भोजन करना चाहता है । बर्देवके इस प्रकार कह्नेपर पाण्डवेन स्नान तथा 
भोजन-पानको तेयारी की ॥५७] 

बरदेवने कृष्णको आसनपर बेठाकेर नहखाया, भोजन कराया ओर पानी पिलाया 
परन्तु उनका वह्‌ सब प्रयत्न व्यथं गया । यद्यपि पाण्डव भी बण्देवके इस कार्यको व्यथं 
मानते थे तथापि वे उनके कह अनुसार आचरण कर अपने आपको कृतक्रुत्य मानते ये ॥५८॥ 
इस प्रकार बर्देवके पीछ-पीछे चरनेवाके पाण्डवोने उनके कहु अनुसार काय कर उस वनम 
वर्षाकाल पूणं किया । तदनन्तर उनके मोहूपी मेधपटकको भेदनेके किए शरद्काल प्रकट 
हभ ॥५९॥ पहर कष्णके शरीरसे सदा सप्तपणंके समान सुगन्धि आती थी परन्तु उस समय 
दुगेन्धं आने लगी ओर वह दुर्गन्ध दूर देश तक फक गयी सो ठीक ही है क्योकि दोनों गन्धोदये 
एक साथ स्थिति नहीं होती ॥६०॥ 


„ _ अथनिन्तर--कृष्णका भाई सिद्धाथं, जो सारथि था, मरकर स्वगंमे देव हुभा था गौर 
जिसने दीक्षा रेते समय सम्बोधनेकी व्यवस्था स्वीकृत की थी, कारलबन्धिकी -निकटतासे 


त्रिषष्टितमः स॑: ७७७ 


भग्छतोऽतिविषमं तटं रथः संग्यतीत्य दङितः समे पयि । 
संधिमस्य दधता पुरः पुनर्दशितः सपदि तेने सीरिणि ५६२४ 
सीरिणा स गदितस्तरे गिरेः स्यन्दनस्तव न मजञ्यते स्म यः। 
मागीणपतिवस्य तस्य मो जन्मनीह पुनरुव्‌गतिः ङतः ॥६३॥ 
प्रत्युवाच विद्धो हरे्महामारतामरणपारदर्सिनः । 
जारसेयकरकाण्डकाण्ड डापातमान्रपतितस्य सा कुतः ॥६४॥ 
इत्युदीयं खदुपद्विनीं पुना रोपयस्यस्षङिके शिखातके । 

पयं ़च्छन्छुतः ज्लिरातरे पद्विनीप्रमव इत्यनेन सः ॥६५॥ 
*सोत्तरेण तु ही सुधारिना सिञ्चता सुचिर्युष्कपादपम्‌ । 
*गोकटेवरतृणाम्बुद्ायिना कुच्छुतः प्रतिविबोधितस्तदा ॥६९६॥ 
सत्यमेव विगतोऽसुमिहंरियंद्‌ बरवीषि मम मालुपेदुकञम्‌ । 
सत्यमेतदिह नान्यथेति “सन्‌ मव्य { सव॑मगदीयंथास्थितम्‌ !६७॥ 
सवंमन्न जिनभापिते पुरा जानतापि भवता समवस्थितिम्‌ । 
मासषद्कमतिवादितं वथा केङवस्य वहता करेवरम्‌ ॥६८॥ 





सम्बोधनेके लिए बरुदेवके निकट आया ॥६१॥ उसने एक मायामयी एसा रथ बलदेवके लिए 
दिखाया जो पवंतके अत्यन्त विषम तटको पार कर तो टूटा नहीं गौर सम-चौरस मागंपर अति 
ही टट गया । वहु देव उस रथकी सन्धिको फिरसे ठीक कर रहा था परन्तु वह॒ ठीक होता 
नही था ॥६२॥ बणर्देवने यह्‌ देख उससे कहा कि हे भाई ! बड़ा आश्चयं है जो तेरा रथ पवंत्‌- 
के विषम तटपर तो दूय नहीं ओर वह्‌ समान मागमे टूट गया । अब इसका इस जन्ममे फिरसे 
खडा होना केसे सम्भव है ? इसे ठीक करनैका तेरा प्रयतत व्यथं है ।॥६२॥ इसके उत्तरम उं 
देवने कहा करि जो कृष्ण महाभारत-जेसे रणका पारदर्ची है अर्थात्‌ उतने विकट युद्धम जिसका 
बा बका नहीं हज, वह्‌ जरत्कुमारके हाथमे स्थित धनुषसे दटे बाणके गने मात्रसे नीचे 
गिर गया । अब इस जन्ममे उसका फिरसे उठना केसे सम्मव हो सकता है ?।६४।। इतना 
कहु वह्‌ देव, जहाँ पानीका अं भी नहीं था रेषे शिलातकरपर कोमल कमलिनी लगाने लगा । 
यह्‌ देख बर्देवने पृछा कि रिरातलपर कमछिनीकी उत्पत्ति केसे हो सकती है ? ॥६५॥ इसका 
उत्तर देवने दिया कि निर्जीव चलरौरमे कृष्णकी उत्पत्ति केसे हो सकती है ? उन्तर देनेके 
बाद वहु एक सूखे वृक्षको सींचने र्गा ! बरूदेवने फिर पृचछा-माई ! भूखे वुक्षको सींचनेसे 
क्या लाम है? इसका देवने उत्तर दिया किं मृत कृष्णको स्नानादि करानेसे क्या छाभमदहै? 
तदनन्तर वह्‌ देव एक मरे बैलके शरीरको घास-पानी देने र्गा ! यह्‌ देख बलदेवे फिर 
पूछा कि अरे मूखं ! इस मृतक शरीरको धास-पानी देनेसे क्या लाभ है ? इसके उत्तरम 
देवने कहा कि मृत्तक कृष्णको आहारपानी देनेसे क्या लाभ है? इस प्रकार उक्ष देवने 
बडी कठिनाईसे बर्देवको समञ्चाया ॥६६॥ प्रतिबोधको प्राप्त हुए बण्देव कटने कगे किं 
कृष्ण सचसुच ही प्राणरहित हो गया है! है भद्र मानुष] तुजोकह रहार वहरेसादहीदहै, 
यही सत्य है, इसमे रेचमात्र भी अन्यथा बातत नही है; हे सत्पुरुष ! हे भव्य ! तूने ठीकही 
कहा है ॥६७॥ इसके उत्तरमें देवने कहा कि यहाँ जो कुछ हुमा है वह्‌ सव बेमिजिनेन्दर पहके ही 





१. तु भ. 1 २, महामारतम्भरण-म. । महामारवान्तरण-ख. । ३. सोऽन्तरे इतत स^ ख. । ४. गोकुलेवर- 
तृणाम्बु-म. । ५. हे मातुष ! ईदृशम्‌ इति च्छेदः, सातुषेवु्ौ म. क, ड, । ६. स क. । 
९८ 


७७८ हरिवंाधुराणे 


कोजत्र कस्य वहिर्गहिंसकः स्वान्तरङ्गन्चुमकछमं रक्षकम्‌ । 

` आयुरेव निजच्राणकारणं तत्क्षये मवति स्था क्षयः ॥६९॥ 
पसंपदत्र करिकिणचच्चरां संगमाः प्रियवियोगहुःखदाः । 

जीवितं मरणदुःखमीरस्तं मोक्षमक्षयमतोऽजंयेद्डुधः ॥७०॥ 
-पूरव॑रूपधरवंश्देवतो रुडधमधिरिति वीतमोहकः । 

निर्ब॑मौ हरुधरस्तदाधिकःं धूतमेवपटकः शी यथा ॥७१॥ 
पाण्डवैः सह जरासुतान्वितैस्तङ्गथभिख्यगिरिमस्तके ततः । 
संविधाय हरिदेहसंस्कियां जारसेयसुवितीणेराज्यकः ॥७२॥ 
श्रगमेवमचलस्य तस्य तैः संगतैः "सविततं ततः धितः । 
संगहानङ्ृतनिश्चयो बको मङ्करं समधिगम्य जीवितम्‌ ॥७२॥ 
पट्धवस्थजिननाथरिष्यतां सं सृतोऽस्म्यहमिह स्थितोऽपि सन्‌ । 
दव्युदीयं जगृहे सुनिस्थितिं पञ्चयुष्टिभिरपास्य मूधेजान्‌ ॥७४॥ 
पारणासु पुरसं्रवेशने वेपरीत्यमवगस्य योषिताम्‌ । 
स्रियोगश्छुदतो रणतती संतुतोष वनभेक्ष्यवर्तंनेः ॥७५॥ 
पाण्डवास्तु बहुराजकन्यकाः संप्रदाय हरिवंशभूरने' । 
पुत्रयोजितनिजशियोऽगमन्‌ पद्धवास्यविषयं जिनं प्रति ॥७६॥ 





+ 


कहु चुके थे । संसारकी स्थितिको जानते हुए भी आपने कृष्णका मृतशरीर धारण कर छह माह्‌ 
व्यर्थं ही विता दिये ॥६८॥ इष संसारम कौन किसका बहिरंग हसक है ? अपना भन्तरंग शुभ 
कर्मं ही रक्षक है। यथाथंमे आयु ही अपनी रक्षाका कारण है, उसका क्षय होनेपर सब प्रकारसे 
क्षय हो जाता है ।॥६९॥ सम्पत्ति हाथीके कानके समान चंचल है । संयोग, प्रियजनोके वियोगसे 
दुःख देनेवाले हैँ ओर जीवनमरणके दुःखसे नीरस है। एक मोक्ष ही अविनायी है अतः 
विद्रञ्जनोको उसे ही पराप्त करना चाहिए ॥७०॥ इस प्रकार पूर्वरूपको धारण करनेवाङे अपने 
वंके देवस्ते जिन्हे रत्नच्रयकी प्राप्ति हई थी गौर जिनका मोह दुरहो गया था एसे बरूदेव, 
मेषपटलसे रहित चन्द्रमाके समान उस समय अत्यधिक सुशोभित हौ रहे थे ॥७१॥ 

तदनन्तर जरत्कुमार ओर पाण्डवोके साथ उन्होने तुंगीगिरिके शिखरपर कृष्णका दाह्‌- 
संस्कार कर जरत्कुमारको राज्य दिया ओर जीवनको क्षणभंगुर समञ्च परिग्रह्के त्यागका 
तिक्चय कर साथियोके साथ उसी पर्वतके िखरका आश्रय लिया । उन्होने, भे यहां रहता 
हुआ भी पल्छव देशम स्थित श्वी नेमिभिनेन्द्रकी रिष्यताको प्राप्त हुआ हः यह्‌ कहकर पंच- 
मुष्टियोसे शिरके बार उखाडकर मुनि-दीक्षा धारण कर री ॥ ७२-७४॥ बर्देव शरीरसे 
अत्यन्त सुन्दर थे । इसकिए पारणाओके किए नगरमे प्रवरा करते समय स्त्रियोको विपरीत 
चेष्टा होने र्गी । यह जान त्रियोगको धारण करनेवाङे रणन्नती बर्देव "यदि वनम भिक्षा 
मिरे तो रगे अन्यथा तही' एेसी प्रतिज्ञा कर सन्तोषको प्राप्त हुए ॥७५।। पाण्डवोने हरिवंशके 
राजा जरत्कुमारके लिए बहुत-सी राज-कन्याएं दीं, अपने पुत्रके किए राज्यलक्ष्मी सौपी भौर 
उसके बाद जिनेन्द्र भगवानुको लक्षय कर सबके-सब पट्लव देदाकी ओर चङे गये ॥ ७६॥ 





१. आयुकमं म. ¦! २. संपदोऽव करिकर्णचञ्चला; ख. 1 ३. पूरव॑रूपधरवासुदेवतो क. । ४. सविततस्ततः स्थितः 
क. 1 ५, इत ऊर्वं म., क. पुस्तक्रयोरधो्िखितः पाठोऽधिको वर्तते । प्रेष्य सू्यपुरसंक्िकं निजानात्मजां्च 
सुनिघाय शासने । त्यक्तरगमपि पाण्डुनन्दनाः संविभज्य निजसंपदो मुदा" 
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दरौपदीप्रथ्तयस्तदङ्गनाः संयमं प्रति निविष्टबुदह्यः । 
पाण्डव'ननुगता जनन्थपि संसृतौ विगतरूक्षधीं सती ५७७॥ 
द्वादश्षाव्ममिदयासतामनुप्रश्चयानु मतया हखायुघः । 
-ग्याप़तोऽमवद्खण्डितरिथतिः सत्रिण्डवृडखण्डनोन्भुखः ५७८॥ 
तन्न नित्यमिति यत्र मूच्छना स्थानदेहधनसोख्य बन्धुषु । 

तन्न किंचिदपि नास्ति निष्यता आन्मनोऽन्यदिति त्वन्तयत्यक्षौ ॥७९॥ 
खल्युदुःखपरिपौडितस्य मे व्याघ्रवक्न्रसृगस्लावङृस्य वां । 

बान्धवा न शरणं घनादि वा धमतोऽन्यदिति विन्तनामितः ॥८०॥ 
नैकयोनिङ्कुटकोरिक्टक्षंसारचक्रमिह यान्ति जन्तवः । 

भरितः कटुककर्म॑यन्तक्ैः स्वामिश्रत्यपितृपुनत्रपूंताम्‌ ५८१४ 

एक एव भवश्ुखजायते खत्युमेति पुनरेक एव तु । 

धर्ममेकमपहाय नापरः सस्सहाय इति चेता स्तिः ५८२॥ 
निस्यता मम तनोरनित्यता चेतनोऽहमपचेतना तनुः । 

अन्यता मम हरीरतोऽपि यत्तत्किसङ्ग ! पुनरन्यवस्तुनः ॥८३॥ 
शुक्रशोणितकुबीजजन्मके सक्वधातुमयके तिदोपके । 

कः ज्ुचं * तद्नुवाञ्ुचौ शुची रज्यते स्वपरयोः शरीरके ४८४॥ 


प (0 नम, 
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संयमकी ओर जिनकी वुद्धि ख्य रही थी एेसी द्रौपदी आदि शियां तथा संसारसे जिसको बुद्धि 
विमुख हौ मयौ धी एेसी माता कुन्ती भी पाण्डवोके पीपी जां रही धी५।७७॥ 

इधर अखण्ड चारितरके धारक एवं मन, वचन, कायक परवृत्तिहूप तीन दण्डोका दुदृताके 
साथ खण्डन करनेमे तत्पर मुनिराज बरुदेव, सज्जनोंको इष्ट अनित्यत्वे भादि बारह अनुपरक्षाओकि 
चिन्तवनमे व्याप्त हो गये ॥७८॥ वे विचार करने रगे कि जिन महर, शरीर, धन, सांसारिक 
सुखं ओर बन्धुजनोमं *ये नित्य है, यह्‌ समज्ञकर ममतामाव उत्पन्न होता है, उनमें अत्माके 
सिवाय किसी भी नित्यता नहीं है, सभौ क्षणभेगुर है ।।७२।। जिस्न भ्रकार व्याघ्के मुखम पडे 
मृगके बच्चेको कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार मुद्युके दुःखसे पीडित मेरे किए धर्मके सवायन 
भाई-बन्धु हरण हँ भरन धनदही श्चरण है । इस प्रकार वे अकरण अनुरक्षाका चिन्तवन करते 
थे ॥८०॥ नाना योनियो ओर कुककोटियोके सभूहसे मुक्त इस संसारशरूपी चक्रके ऊपर चदे प्राणी, 
महाविषम्‌ कर्म॑रूपी मन्त्रसे प्रेरित हो स्वामीसे भृत्य ओर पितासे पृत्र आदि अवस्थाओकरो प्राप्त 
होते है ॥८१॥ 

यह्‌ जीव अकेला ही उत्पन्न हता है ओर अकेला ही मृत्युको प्राप्त होताहै। एक 
धमंको छोडकर दसरा इसका सहायक नहीं है । इस प्रकार वे एकत्व अनुपरक्षाका चिन्तवन्‌ करते 
थे ॥८२॥ मँ नित्य हं मौर शरीर अनित्य ह । मै चेतन हुँ ओर शरीर अचेतन है ! जब दारीरसे 
भी मुम भिन्नता है तब दूसरी वस्तुभसे भिन्नता क्यो नहीं होगी ? ८३11 यहु अपना बथवा 
पराया चरीर रज, वीर्य॑खूप निन्य निमित्तोसे उत्पन्न है, सप्तधातुभसे भरा है एवं वात, पित्त, 
कफ इन तीन दोषोसे युक्त है इसक्ए एे्षा कौन पवित्र मात्मा होया जो इस अपवित्र शरीरम 
१. “पाण्डवाननुगता जनन्यपि स्निग्धता वियतरूक्षधीस्तु या" ख. । "पाण्डवाननुगवा विमोहिता संसूतौ 
विगतरक्षधीषु या ।\* ड. । २. व्यावृत म. । ३. “वा स्याद्‌ विकल्पोपमयोरिवार्थेऽपि समूच्चये' इत्यमरः । 
८. तदनुगाश्ुचौ म. । 
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कायवाङ्मनसयोगभेद्‌ वानाखवो मवति पुण्यपापयोः । 
क्म॑बन्धदुदश्च्खरुश्चिरं संसरस्यसुश्वदुप्रसंसतौ ॥८५॥ 

स्थाद्‌ दिधाल्वनिरोधरुक्चषणः संवरः समितिशु पिपूवंकेः । 

संवरे सति सनिजरेऽघुश्टससिद्श्यति स्वद्रतक्म॑संश्षयात्‌ ॥८६॥ 
दु गेतिष्वङुशरानुबन्िनी संयमान्नु कशराद्ुबन्धिनी । 

निर्जरा निरनुबन्धिनी च सा चिन्तिता परमयोगिनामुना ` ॥८७॥ 
रोकसंस्थितिरनाद्यनन्तिकारोकगभंवहूमथ्यभागमार्‌ । 

अत्र ही षडदुकायसंहतिदुःखिनीति खद्ध रोकचिन्तना ॥८८॥ 
स्थावरे त्रसङ्रेऽखिङेन्द्िथैः पूणंतादिषु सुधर्मरक्षणा । 
बोधिरुज्धिरतिदुरूमा मवेत्सस्समाधिमरणाक्तिसत्फखा ॥८९॥ 
धमे एष जिगमाषितः शिवप्राकषिहेतुरवधादिलक्षणः । 
स्यागतोऽस्य मवदुःखितेव्यनुप्रक्षिकान्त्यञ्चुमचिन्तमात्मिकाः ॥९०॥ 
इस्यनुश्चतमनूनघीरनुप्रक्षिका्थमनुमावयन्‌ सुह: । 

खवृमोहम जयज्यन्मुनिः सहिर्धिंशतिपरीषहद्विषः ॥९१।। 





वियोगके समय शचोकको प्राप्त होगा गौर संयोगके समय राग करेगा ? ॥८४॥ काययोग, वचनयोग 
भौर मनोयोय यह तीन प्रकारका योग दही आस्रव है। इसीके निमित्तसे आत्मामे पुण्य ओर 
पापकमंका आगमन होता है। आखवके बाद यह जीव कमंबन्धनशूप दृढ सांकरसे बद्ध होकर 
भयंकर संसारम चिरकाल तक भ्रमण करता रहता है ॥८५॥ द्रव्याखव ओर भावास्लवरूप दोनों 
प्रकारके आस्रवका रुक जाना संवर है । यहु संवर गुक्षि, समिति, धमं, अनुप्े्षा, परीषहजय 
गौर चारित्रसे होता है। निर्ज॑राके साथ-साथ संवरके हयो जानेपर यहु जीव स्वकृत कर्मोकिा क्षयः 
कर सिद्ध हौ जाता है ॥८६॥ अनुबन्धिनी ओर निरमुबन्धिनोके भेदसे निजंराके मूलम दो भेद 
हँ । फिर अनुबन्धिनी निजं राके अकुशला ओर कुशकाके भेदसे दो भेद हैँ । नरकादि गतियोमे 
जो प्रतिसमय कर्मोकी निजंरा होती है वह्‌ अकुशलानुबन्धिनी निजंरा है ओर संयमके प्रभावसे 
देव भादि गतियोमे जो निज॑रा होती है वहु कुशलानुबन्धिनी निजंरा है । जिस निजंराके बाद 
पुनः कर्मोकरा बन्ध होता रहता है वह्‌ अनुबन्धिनी निजंरा है भौर जिस निजंराके बाद पूर्वत 
कमं खिरते तो ह पर नवीन कर्मोका बन्ध नहीं होता उसे निरपरुबन्धिनी तिजंरा कहते है । 

परम योगी बरूदेव मुनिराजने इसी निरनुबन्धिनी अनुप्रक्षाका चिन्तवन किया था ॥८७॥ 
खोककी स्थिति अनादि, अनन्त है, यह्‌ रोक अरोकाकाशके टीक मध्यमे स्थित है। इस कके 
भीतर छह कायक जीव निरन्तर दुःख भोगते रहते है, एसा चिन्तवन करना छोकानुप्रे्ना है ॥८८॥ 
प्रथम तो निगोदसे निकखकर अन्य स्थावरोमे उत्पन्न होनाही दुम है फिर चसपर्याय पाना 
दुखंम है, तरसोमें भो इन्द्रियोकी पूणता होना दूरम है ओर इन्द्र्योकी पूर्णता होनेपर भी समीचीन 
धमं जिसका लक्षण है एवं उत्तम समाधिका प्राप्त होना जिसका फल है एेसी बोधि अर्थात्‌ रत्- 
भयको प्रापि होना अत्यन्त दुर्ट॑म है ॥८९॥ जिनेन्द्र भगवान्‌के द्वारा कहा हआ यह आहिसादि ' 
लक्षण धमं ही मोक्षप्राप्तिका कारण है । इसका त्याग करनेसे संसारक दुःख प्राप होता है--इस 
प्रकार चिन्तवन करना सो अन्तिम धरमानुपरक्षा है ॥९०॥ इस प्रकार परम्परा प्रसिद्ध बारह्‌ 
अनुत्रक्षाओकरा बार-बार चिन्तवन करनेवाके उत्कृष्ट बुद्धिके धारक बलदेव मुनिराजने बार्हस 
परीषहरूपी चत्रुओंको जीतकर भार्ईके मोहको जीत छया ॥९१॥ 


१, परमयोभिनौ शुमा भ. । २. स्थावरेऽतर कुशरेऽखिदेन्द्रियैः क., डः. । 
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वहुमिग्रहपरिप्रहयोञस्वरुजाठराग्निजररोपरेधतः । 
मोश्षसाधनतयार्धंभुर्ग्यधार्छयुत्परोषहजयं महासुनिः ॥९२॥ 
'देहगियंवयवारवीष्टुषा दावमूतिनिमया पिपासता । 
निष्परतिक्रियषतिनं ` विभ्यये क्षान्तिनीरदघटाभिपिच्छ्या ॥ ›३॥ 
स्थण्डिरे निश्चि दिवा च योगिना तीत्रवातहिमवृष्टयनेहसि । 
वातवषंविषमे तरोरधोऽयोधि शीतपरुषः परीषहः ॥९७॥ 

पर्व ताभश्षिखरस्थिनोऽजयद्‌ भरष्मसुष्णमभितः परीषहम्‌ । 
दावधूमवरूयातपत्रं सच्छाययेव विनिवारितातपः ५९५॥ 
गृढड््तिभिरनास््थिजन्तुमिर्गाढपीतरुधिरोऽप्यकभ्पितः । 
सोढवान्‌ दुढमसौ परीषहं प्रोढदंसमशकोपरक्षितम्‌ ॥९६॥ 
सोऽङ्गरृग्नमनपायमप्यविश्वास्यमेकदिनदु :खपारनम्‌ । 
सर्कछरत्रमिव सत्रपं न्यधान्नाम्म्यमात्मवश्चगं परीषहम्‌ ॥९७॥ 
ध्यानयोग्यगिरिमागदुगैसुव्येक ` एव हि विद्स्य निम्र । 
ध्मेसाधनरतियंथा रपोर्व्याषएतो रतिपरीषहस्य सः ॥९८॥ 
आरूताङुटिरचापयोजितस्रीकटाक्षशारव विणं था । 

वेता मदनयोधमूर्जितस्लीपरीषहजयः कतोऽसुना ५९९॥ 
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नाना प्रकारके नियम-आखडी आदिके केनेसे उनकी जठरागिति अत्यधिक प्रज्वलित रहती 
थीं! उतनेपर भी वे मोक्षकी सिद्धिके लिए भूषसे आधादही भोजन करते ये । इस प्रकार वे 
महामुनि क्षुषापरीषहको जीतते थे ॥९२॥ प्रतिकाररहित धर्यके धारकं बलदेव मुनिराज, शान्ति- 
रूपौ घनघटासे अभिषिक्त होनेके कारण शरीररूपी पव॑तके अवयवमूत अटवीको जलानेवारी 
दावानकके समान तीत्र प्याससे पीडित नहीं होते ये....इस प्रकार वे तृषापरीपहपर विजय प्राप्त 
करते थे ॥९३॥ तीव्र वायु ओर हिमवषकि समय रात-दिन खुे चवृतरेपर बैठकर तथा वायु 
भौर वषि विषम वर्षा ऋतुमे वृक्षके नीचे बैठकर वे कठोर शीत परीषहके साथ युद्ध करते 
थे ॥९४॥ ग्रीष्म ऋतुमे परवतके ऊंचे शिखरपर स्थित होकर वे चारों ओरसे उप्ण परीषह्‌ सहन 
करते थे । उस समय उनके उपर दावानरुका धां छा जाता था, उससे एेसा जान पडता धा 
मानो वे छतरीकी छायासे गरमीकी बाधाको ही दूर कर रह हों ॥९५॥ वुपक्े-चुपके अनेवाके 
हूडीरहित जन्तुजो-- डस, मच्छसोसे उनका रुधिर सूब पिया गया फिर भी वे निर्चरू रहते थे । 
इस प्रकार उन्होने दंश, सञ्यक नामक कठिन परीषहूको बड़ी दुदृतासे सहन किया था ॥९६॥ 
जो शरीरमें खंरुन था, अपायरहित होनेपर भी विश्वासके योग्य नहीं था, जिसका एकं दिन भी 
पालन करना किन था एवं जो उत्तम श्नीके समान रज्जासे सहित था, पे नाग्त्यपरीषहुको 
वे अपनी इच्छानुसार सहन करते थे ॥९७]॥ वे ध्यानके योग्य पहाड़ी मामं एवं वकी दुर्गम 
भूमियोमिं अकेले ही विहार कृर सदा घमं साधनम प्रीति रखते थे मौर शतरुकी तरह रतिपरीषहूके 
निग्रह करनेमे संलग्न रहते थे ॥९८॥ श्ुकुटि रतारूपी कुटिल धनुषपर चदय हए कियोके 
कटाक्षरूपी बाणोकी वर्षा करतेवाछे कामदेवरूपी योधाको व्यथं करनेवाङ़े उन मुतिराजने अत्तिद्यय 
बलवान्‌ ख्ी-परीषहको जीता था ॥९९॥ 


१. देहनिर्यदव-डः. । २. वध्यते म. । ३. पत्रसंयायमेव म. । ४, -रनकष्च जन्तुभिः म. । ५. दु्गमृदेक एव 
म, ड. । ६* व्यावृत्तो म. 1 
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तीथ॑भूमिविहतिः ससंयमावश्यकेष्वपरिहाणितो बजन्‌ । 
वाहनाधथनभिसभ्य चर्यया खिद्यते स्म न परीषहाख्यथा ॥१००॥ 
प्रासुकास्वथ विविक्रशूमिषु ध्यानधौतधिषणो विभूतधीः। 
्षेत्रकारूजियतासनेत्वक्तौ बाध्यते स्म न निषद्ययानिश्म्‌ ॥१०१॥ 
ध्यानतोऽध्ययनतो शुनि: कमादद्पकाकनियतास्पनिद्रया । 
एकपाश्वद्रतमूमिशय्यया नाद्रृतोऽपि निधि न प्रपीडितः ॥१०२॥ 
दुजनैनिंशि वदुवं चोऽखरकैराहतोऽपि हृदयेऽतिदुस्सहैः । 
करोहबाधसहनः श्चमा्तः स्यामिति स्षतिमदन्त धीरधीः ॥५१०३॥ 
अश्चद्चखनिवहैवंपुवंधः प्राप्यते यदि जु मे तथाप्यरम्‌ । 

सद्यते वधपरीषहो मयेव्येष अुद्धिमदधाद्नारतंम्‌ ॥ १०४॥ 
बाद्यमान्तरमसौ तपश्चरश्चस्थिशेषवषुषः स्थितिं प्रति । 

व्यापतोऽपि संमयन्यवस्थया याचनास्यमजयसत्परीषहम्‌ ॥१०५॥ 
मौनिना निजश्षरीरदरिना संहितेन हितचन्द्रं चय॑या । 
रन्ध्यरूब्धिसुधियासुना जितोऽखाभनामविदितः परीषहः ॥१०६॥ 
रुक्ष्रीतरुविरुद्धञुक्तिजां वावपित्तकफकोपजां खजम्‌ । 
सोऽप्रतिकरियतयावधीस्यन्‌ रोगसंक्ञसजयस्परीषहम्‌ ॥१०७॥ 





वे संयमी मनुष्योके मावद्यक कायेमिं हानि न कर सवारी आदिका विचार किये बिना 
ही तीथक्षेत्रकि किए विहार करते थे ओर चर्या-परीषहसे कभी खेदखिन्न नहीं होते ये ॥१००॥ 
प्रासुक ौर एकान्त भूमियोमे ध्यान करनेप्े जिनकी बुद्धि अयन्त निमंखहो गयीथी तथाजो 
इत्कृष्ट बुद्धिके धारक थे एसे बलदेव मुनिराज, क्षेत्र अथवा कालमे निर्चित आसनोके बीच 
निषुद्या-परषहसे कभी दुःखी नहीं होते थे ॥१०१॥ वे सून ध्यान ओर अध्ययने सदा निमग्न 
रहते थे, इसलिए रात्रिके समय क्रम-क्रमसे बहुत थोड़ी निद्रा लेते थे वहु भी पुथिवीरूपी शय्यापर 
एक करवटसे ओर बिना कुछ ओढे हुए" इस प्रकार वे शग्या-परीषहुसे कभी. पीडित नही 
होते थे ॥१०२॥ 

धीरःवीर्‌ बुद्धिको धारण करनेवाते बलदेव मुनिराज दुर्जनो दवारा तीक्ष्ण कुवचनशूपी 
राजसि हुद्यमे घाथल होनेपर भी कुवचनोकी बाधा सहते हृए सदा इस ॒बातका स्मरण रखते थे 
कि मृन्ञे क्षमासे युक्त होना चाहिए ॥१०३॥ वे मुनि सदा एसी बुद्धि धारण करते थे किं यदि अस्वर 
मौर शस्त्रके समूहते मेरा शरीर वधको प्राप्त होता है तो भी मृन्ने अच्छी तरह्‌ वध-परीषह सहन 
करना चाहिए ॥१०४॥ बाह्य ओर आभ्यन्तर तपको करनेवाछे वे मुनि, हीमा अवरिष्ट शरीर- 
की स्थिरताके लिए यद्यपि चरणानुयोगकी पद्धतिसे उद्यम करते ये-- चयि लिए जाते थे पर कभी 
किसीसे आहार आदिकी याचना नही करते ये, इस प्रकार वे याचना-परीषहको जीतते थे ॥१०५॥ 
वे मौनसे जाहारके लिए विहार करते थे, अपना शरीरमात्र दिखाते थे, चान््र-चर्यापि युक्त रहते थे 
अर्थात्‌ चन्द्रमाके समान अमीरगरीब सभीके धर प्रवेश करते ये ओर लाभ-अकराभमें प्रसन्न रहते थे, 
इस प्रकार उन्होने अकाम-परीषहको जीत लिया था ॥१०६॥ वे रखे, शीतर एवं प्रृतिके विरुद 
माहार तथा वात्‌, पित्त भौर कफके प्रकोपसे उत्पन्न रोका प्रतिकार नही करते ये । सदा उसकी 
उपेक्षा ही करते थे । इस प्रकार रोग-परीषहको उन्होने अच्छी तरह जीत लिया था ॥१०७॥ 





१. व्यापृतोऽपि ख, । २. दवागतं म. । ३. चण्ड~ म. । 
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अथ ते पाण्डवाशण्डसंसारमयमीरवः । प्राप्य पडवदेश्चेषु विहरन्तं जिनेश्वरम्‌ ॥१॥ 
चतुर्विधामराकीणेसमवस्थानमण्डनम्‌ । तं ते ववन्दिरे देवं परीत्य परमेश्वरम्‌ ॥२॥ 

पीस्वा धर्माखतं रुन्धजिनेन्द्र घनकारुतः । पूवजन्मानि तेऽघच्छन्‌ जिनेन्द्रोऽप्यगदी दिति ॥३॥ 
अत्रेव भरदकषत्र चम्पायां मेघवाहने । रक्षति श्चितिपे क्षोणीं कुरवंशविभूषणे ॥४॥ 

विप्रस्य सोमदेवस्य सोमिलायां त्रयः सुताः । प्रथमः सोमदत्तोऽमूष्सोमिरूः सोमभूतिना ॥५॥ 
अग्निभूस्यग्निरोद्‌म्‌ तास्तेषां मातुरुजाः क्रमात्‌ । धनश्रीरपि सोमश्रीर्मागश्रीरिति योषितः ॥६॥ 
शरीरमोगसंसारनिवंद्‌ं सर्ववेदवित्‌ । सोमदेवः परिप्राप्य प्रात्राजीजिनशासने ॥७॥ 

त्रयोऽत्र आातरस्तेऽपि जिनज्ञासनमाविताः । गरृहधर्मरता जाता धर्म॑कामार्थसेविनः ॥८॥ 
भिश्चाकारेऽन्यदा तेषां गृहं धरमम॑रचिय॑तिः । धर्मपिण्ड इवाखण्डः प्रविषटशचन्दरचयीया ॥९॥ 
भरतिगरद्य तसुस्थाय सोमदत्तो यमौश्वरम्‌ । कायंन्यग्रतया दाने नागधियमयोजयत्‌ ॥१०॥ 

सा स्वपापोदयःत्साधौ कोपवेशवशाददात्‌ । विषान्नमेष संन्यासकारीसर्वाथंसिदधिभेत्‌ ॥११॥ 
नागश्रीहुष्छृतं क्ञास्वा ते त्रयोऽपि सहोदराः । दीक्षां वरुणयुर्वन्ते निर्विण्णाः प्रतिपेदिरे ॥१२॥ 
धनश्रीश्वापि मित्रभ्रीगुंणवत्यार्थिकान्तिके । अदौश्चिषातां नि.शेषभववास विषाद्तः ॥१३॥ 
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अथानन्तर संसारके तीव्र भयसे भयभीत पाण्डव, पल्लव देशम विहार करते हुए श्री 
नेमिजिनेन्द्रके समीप प्च । उस समय भगवान्‌ चार प्रकारके देवोसि व्याप समवसरणको सुशो- 
भित कर रहै थे एवं अष्ट प्रातिहा्य॑रूप परम रदवसे युक्त थे । पाण्डवोने प्रदक्षिणा देकर भग. 
वातुको नमस्कार किया ॥ १-२ ॥ तदनन्तर प्राप्त हए जिनेन्द्रहूपी वर्षा काल्से घर्मामृतका 
पान कर उन्होने अपने पूवभव पु गौर श्रीजिनेन्द्र इस प्रकार उनके पूर्वभव कहुने खे ॥ ३॥ 
इसी भरतक्षे्की चस्पानगरीमे जव कुरूवंशका आभूषणस्वरूप राजा मेषवाहन पुथिवीकी रक्षा 
करता था, तब वहां सोमदेव नामका एक ब्राह्मण रहता था । उसकी सोमिखा नामकी स्त्री 
थी ओर उससे उसके सोमदत्त, सोमिरु ओर सोममूति नामके तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥४-५॥ 
इन पृर्ोके मामाक्ा नाम अग्निभृत्ि था, उसकी स्त्री अग्निलाथौ बौर उन दोनोके क्रमसे 
धनश्वी, सोमश्री ओर तागभ्री नामकी तीन कन्याएं उत्नन हृद थीं जो करि उक्त तीन पृत्ोकी 
रमसे स्तिया हई थीं ॥ ६ ॥ समस्त वेदोका जाननेवाला ब्राह्मण सोमदेव कदाचित्‌ शरीरभोग 
आर संसारसे विरक्त हो जिनधर्ममे दीक्षित हो गया ॥ ७॥ सोमदत्त आदि तीनों भाई भी 
जिनशासनकौ भावनासे युक्त थे इसलिए धर्मं, अथं ओर काम पुरुषाथका सेवन करते हुए गृहस्थ 
धर्मम रत हो गये ॥ ८ ॥ 

किसी समय धमंरचि नामक मुनिराज जो धर्मके अखण्ड पिण्डके समान जान पडते 
थे, भिक्ाके समय चान्द्र-चर्थापि उनके घर प्रविष्ट हए ॥ ९ ॥ सौमदत्तने उठकर बड़ी विनय- 
से उन मुनिराजको पडिगाहा । पड़गाहनेके बाद किसी अन्य कार्यमे व्यग्र होनेसे वहु तो चरा 
गया ओर दान देनेके कार्यम तागध्षीको नियुक्त कर॒ गया ॥ १०॥ अपने पूरवंकृत पापोदयसे 
मुनिराजके विषयमे कोपके वशीभूत हो नागश्रीने उन्हे विषमिध्चित अन्नका आहार दिया 
जिससे वे मुनिराज संन्यास मरण कर सर्वाथंसिद्धिको प्राप्त हए ॥ ११॥ नागश्रीके इस 
दष्कायको जानकर वे तीनों भाई बहुत दुःखी हए ओर संसारसे विरक्त हो उन्होने वरुण 
गुरुके समोप दीक्षा धारण कर छी ॥ १२॥ धनश्री ओर मित्रशरीते भी समस्त संसारवाससे- . 
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ज्ञानपञ्चकसिद्धये ते द्शंनचिकड्ुद्धये । चारित्रतपसां शुद्धये ्रबत्ताश्चरणोच्यताः' ४ १६॥ 
स्यास्सामायिकचास्तरं सवत्र समभावकम्‌ । सवंसावद्ययोगस्य प्रस्यार्यानमखण्डितम्‌ ॥ १५॥ 
स्वभ्रमादछृतानथप्रबन्धप्रतिोपने । सभ्यक्‌ भरतिक्रिया या सा छेदोपस्थापना मता ॥१६॥ 
विशिष्टा परिहारेण छुद्धियेत्र प्रतिष्ठिता । परिहारविद्ुदयाख्यं चारितं तस्प्रकथ्यते ॥१७॥ 
संपरायाः कषायास्तु यत्र तै सूक्ष्मृत्तयः । तत्सुश्मसांपरायाख्यं चास्त्रं पापनोदनम्‌ ॥१८॥ 
यथाख्यातमथाख्यात्मिति वा परिमाषिवम्‌ । सुकान्तक्षीणं मोहं तच्वारित्रं मोक्षसाधनम्‌ ॥१९॥ 
तपः षोढा सवेद्राह्यमथानशनपू्ंकम्‌ । भम्यन्तरं तपः षोढा प्रायश्ित्तादिकःं मवम्‌ ॥२०॥ 
संयमादिकसद्ष्थानसिद्विदु्टफला्तये । रागोच्छ्यै तपो नानाविधं दयन शनं स्तम्‌ ॥२१॥ 
दोषोपशमसंतोषस्वाध्यायध्यानतिद्धये । संय मायावमोदयं प्रजागरण कारणम्‌ ॥२२॥ 
भिक्षार्थिभुनिसंकस्पा ये वेदमान्नामिमोचराः ! आश्ानिन्रृत्तये "वत्तिपरिसंख्यानमिष्यते ॥२३॥ 
धृतक्षीरादिदृष्यात्मरसानां विरहः परम्‌ । तपो रसपरिस्यामो निद्रेन्ियजयाय सः ॥२७॥ 
पश्चखीभविविक्तेषु स्थानेषु प्रासुकेषु यत्‌ । वर्तनं बतज्ुद्धये तदिविक्तशसयनासनम्‌ ॥ २५॥ 
त्रिकारयोगप्रतिमास्थानपूवेः स्वयंकृत: । कायङ्धेश्चः सुखत्यागो मोक्षमागं प्रमावनः ॥२६५ 





विरक्त हो गुणवती भायिकाके समीप दीक्षा धारण कर री ॥१३। इस प्रकार वे सब, पाँच ज्ञान, 
तीन सम्यग्दर्शन, चारित्र एवं तपकी दुद्धिके किए प्रवृत्त हो चारित्रपालन करनेके छ्िएु उत हौ 
गये ॥१४॥ चारित्रके सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारवि्युद्धि, सुष्ष्मसाम्पराय गौर यथाख्यात 
ये पांच भेद हैँ । सब पदार्थोमिं समतताभाव रखना तथा सर्वप्रकारके सावद्ययोगका पुणं त्याग करना 
सामायिक चारित्र है ।१५॥ अपने प्रसादके द्वास किये हुए अनर्थका सम्बन्ध दुर करने ङ्एि जो 
समीचीन प्रतिक्रिया होती है वह्‌ छेदोपस्थापना चारित्र है ॥१६॥ जिक्मे जोव हिसके परिहासे 
विशिष्ट शुद्धि होती है वह परिहा रविशुद्धि नामका चारित्र कहराता है ॥१७। साम्पराय कषायको 
कहते है, ये कषाय जिसमे अत्यन्तं सृष्ष्म रह्‌ जाती है वह पापको दुर करनेवाला सूक्ष्म सास्पसय 
, नामका चारित्र है ॥१८॥ जहाँ समस्त मोहकर्मका उपद्यम अथवा क्षय हो चुकता है उसे यथास्यात 
अथवा अथाख्यात चारित्र कहते हँ । यह्‌ चारित्र मोक्षका साक्षात्‌ साधन है १९ तपके बाहव 
ओर बाभ्यन्तरकै सेदसे दो भेद ह! इनमे बाह्यं तप अन्यन आदिके भेदसे छह प्रकारका है 
ओौर आभ्यन्तर तप भी प्रायरिचत्त आदिक भेदसे छह प्रकारका साता गया है ।२०॥ 


संयमको आदि छेकर समीचीन ध्यानकी सिद्धिख्य प्रत्यक्ष फरुकी पाप्िके किए तथा 
रागको दुर करनेके लिए आहारका व्याम करना अनक्षन तप है । यह वेला, तेला आदिके मेदे 
नाना प्रकारका स्मरण किया गया है ॥२९१॥ वात, पित्त आदि दोनोक्रा उपञ्चम, सन्तोष, स्वाध्याय 
ओर ध्यानकी सिद्धिके लिए तथा संयमकी प्राप्षिके किए भूखसे कम मोजन करना जवमोदये तप 
है । यह्‌ जागरणका कारण है--इस तपके प्रभावसे निद्राको अधिक्रतादुरदहो जतीदहै ॥र२॥ 
भोजनविषयक तृष्णाको दर करनेके किए भिक्षाके म्भिकाषौ मुनि जो घर तथा अन्न आदधे 
सम्बन्ध रखनेवारे नाना प्रकारके नियम कते वहु वृत्तिपरिसंख्यान नामका तप है ॥२३॥ 
निद्रा गौर इन्दरियोको जीतनेके शिपि जो धी, दूष आदि गरि रसोको त्याग किया जाता है वह्‌ 
र्षपरित्याग नामका तप है ॥२४॥ व्रतकी गुदधिके किए पञसु तथा शी आदिसे रहित एकान्त 
प्मयुक स्थानमें उठना, बैठना विविक्तशयनासन तप है ॥२५॥ अत्तापन, वर्षा बौर शीत ये तीन 
मोम धारण करनां तथा प्रिायोगसे स्थित होना इनं अदि रेकर्‌ बुद्धिपूवंक जो सुखका त्याग 





„ १, चरणोदिताः ड. । २. पीक्ष्म अ, ३. "दिष्ट म्‌. । 


९९ 


७८६ हरिवंशषपुराणे 


बा्द्रबव्यपेक्षत्वाव्पर्रस्ययहेतुकः । षड्विधस्यास्य बाह्यत्वं तपसः प्रतिपादनम्‌ ॥२७॥ 
मनोनियमनाथंस्वादाभ्न्तरमभिषटतम्‌ । प्रायश्चित्तं कूतावद्यशोधनं नवधाञतर तु ॥२८॥ 

चतुर्धां विनयः पू्येष्वादरो दञ्चधा पुनः । वैय्या््यं ° स्वकायेनान्यद्रब्यैरष्युपासनम्‌ ॥२९॥ 
स्वाध्यायः पञ्चधा ज्ञानमावनारस्यवजेनम्‌ । स्वसंकल्पपसित्यागो व्युस्सरगों द्विविधः पुनः ॥३०॥ 
चिन्तक्षेपपरिस्यागो ध्यानं चापि चतुविंधम्‌ । आरत रौद्रं च दुर्यान धम्य॑श्ु्धे तु शोमने ॥३१॥ 
तत्रारोचनकं "छसनं - दशदोषविवर्जितम्‌ । प्रमादङ्ृतदोषाणां गुरवे “विनिवेदनम्‌ ॥३२॥ 
मिथ्यामे दुष्डूता्ेयंर्स्वामिष्यक्तिपरतिक्रियम्‌ । दोषन्यपोहनं साधु तस््रतिक्रमणं मतम्‌ ॥३३॥ 
आरोचनाथ्यतः शुद्धिः प्रतिक्रमणतोऽपि च । तदुमयं तु तदुद्िष्ट प्रायथित्तं विद्युद्धिद्त्‌ ॥६६॥ 
स्याद्विवेको विभजनं यः संसत्तौक्नपानयोः । कायोत्सर्गादिकरणं स्युस्सगंः संप्रकीर्तितः ॥३५॥ 
तपस्स्वनशनायेव प्रायश्चित्तमुदीरितम्‌ । प्रवज्याहापनं छेदो दिनमासादिभिर्थतेः ॥ ३६॥ 


किया जाता है वह्‌ मोक्षमागंकी प्रभावना करनेवाला कायक्टेशा नामका तप है ॥२६॥ यह्‌ 
भनरनादि छहं प्रकारका ' तप बाह्यद्रव्यकी अपेक्षा रखता तथा परकारणसि होता है, इसकिए 
इसे बाह्यतप कहा जाता है ॥२७॥ 


मनका नियमन करनेके लिए आभ्यन्तर तप कहा गया है; इसमे किये हए दोषोकी शुद्धि 
करना प्रायदिचत्त तप है । यहु प्रायर्वित्त आलोचना आदिके भेदसे ती प्रकारका कहा 
गया है ॥२८। - 

पूज्य पदाथमिं आदर प्रकट करना विनय है । विनयके चार भेद हँ । अपने शरीरे तथा 
भन्य दरव्योकी सेवा करना वेयावृत्य है, इसके ददा भेद है ॥२९॥ ज्ञानको भावने आस्य 
छोडना स्वाध्याय है, इसके पाच भेद है । बाह्य भौर आभ्यन्तर परिग्रहोमि "ये मेरे है" इस प्रकारके 
संकल्पका त्याग करना व्युत्सगं है, इसके दो भेद है ॥३०॥ ओर चित्तकी चंचरुताका त्याग करना 
ध्यान ह, यह्‌ चार प्रकारका होता है। इनमे आतं ओर सैद्र ये दो ध्यान खोटे ध्यान हैँ गौर 
धम्यं तथा शुक्ल ये दो उत्तम ध्यान है ।\३१॥ आलोवनाके नौ भेद इस भ्रकार ह--१ आलोचना, 
२ भरतिक्रमण, ३ तदुभय, ४ विवेक, ५ व्युत्सगं, ६ तप, ७ छेद, ८ परिहार भौर ९ उपस्थापन । 
इनमें प्रमादसे कि हृए दोषोका सम्पूणं रूपसे दश्च प्रकारके दोष छोडकर गुरुके लिए निवेदन 
करना आलोचना नामका प्रायरिचत्त है ॥३२॥ मिथ्या मे दुष्कृतमस्तु' इत्यादि दाब्दोके हारा 
अपने-माप दोपोंको प्रकट कर उनका दुर करना प्रतिक्रमण नाम प्रायरिचत्त माना गया है ।॥२२॥ 
भालोचना तथा प्रतिक्रमण दोनोसे जो शुद्धि होती है वह्‌ विशुद्धिको करनेवाला तदुभय नामका 
परायरिचत्त कहा गया है ॥२४॥ संसक्त सन्न-पानका विभाग करना विवेक कहलाता है । 
मावाथं--कुछ समयके लिए अपराधी मुनिको इस प्रकारका दण्ड देना करि अन्य निर्दोष मुनियोकि 
साथ चयकि किए न जाओ, अन्य मुनियोके मोजनके बाद किसी अन्य चौकामें भोजन करो तथा 
अपने पीछी-कमण्डलु जुदे रसो दसरोके पीठी कमण्डलु अपने उपयोगमे न लाभो। इस 
प्रकारके दण्डको विवेक नामक प्रायरिवत्त कहते हँ । कायोस्सगं आदिका करना व्युत्स्ं 


कहलाता है ॥३५॥ उपवास आदि तप करना तप नामका प्रायदिवत्त कहा गया है । दिन, 
2 


१. स्वकामेन म. । २. समस्तं ( ड. टि, ), कृच्छं, म., क., ख. । ३. वत्र गुरुवे प्रमादनिवेदनं दशदोष- ¦ 
विवजितमाकोचनम्‌ “आकम्पिय अणुमाणिय जं दिदं वादरं च सुह्मं च । चण्डं सदाउलियं ब्रहुनण अव्वत्तं , 
 तस्वेवी' ॥ इति दसन दोषा-स. सि,। ५ विचिवेदितम्‌ ग. । ५. संसक्तान्नपानोपक्ररणादिविभनन्‌ 


'दिकःस, सि, । १ 


# १ 
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चतुःषष्टितमः सथः ७८७ 


पश्चमासादिमेदेन दूरतः परिवर्जनम्‌ । परिहारः पुनरदीक्षा स्यादु पस्थापना पुनः ५६५७१ 

कारानविक्रमाद तु ानाचारेऽटधामते' । यथोक्तग्रहणादियंः स शानविनयो मतः ॥३८॥ 
अष्टधाद्षनाचारे निशङ्कादिषु संस्थिते ! विनयो दने वुदयो गुणदोषविवेकिता ॥३९॥ 
त्रयोदश्षविधोद्ारचारित्राचारगोचरा । निरतीचारता चार्श्वरित्रविनयः परः ५७०४ 

याः परत्यक्षपरोकषेषु प्रयुस्थानादिकाः° क्रियाः । शुरवादिषु यथाथोम्यं वचिनयश्चोपचारिकः ५४१॥ 


५५ 
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महीना आदिसे मुनिकी दीक्षा कम कर देना छेद नामका प्रायर्चित है । भावाथं--मुनियोभे नवीन 
दीक्षित मुनि पूवंदीक्षित मुनिको नमस्कार करते है 1 यदि किसी पूवंदीश्चित मुनिकौ दीक्षा कम 
कर दी जाती है तो वहु नवीन दीक्षित मुनिसे पीछेका दीक्षित हौ जाता है; इख तरह उसे, 
जिससे वहु पहर एजता था उसे पूजना पडता है, नमस्कार करना पड़ता है, यदं छेद नामका 
प्रायस्चित्तं है ॥३६॥ 

पक्ष, महीना आदि निरिचत समय तक अपराधी मुनिको संवसे दूर कर देना परिहार 
नामका प्रायरिचत्त है ओर फिरसे नवीन दीक्षा देना उपस्थापना नामक्रा प्रायर्चित्त है । जिसे 
उपस्थापना दण्ड दिणा गया है उसे संघके सब मुतिर्योको नमस्कार करना पडता है, क्योकि वे 
मब इससे पू्ंदोक्षित हो जति है ओर यह नवीन दीक्षित कहुखाने लगता है ॥२७॥ 

जञानविनय, दशंनविनय, चारित्रविनय ओौर उपचारविनयके भेदसे विनयतपके चार भेद है 
इनमे काछानतिक्रमण आदि जो आठ प्रकारका च्चानाचार बताया है उसे आगमोक्त विधि ग्रहण 
करना वह्‌ ज्ञानविनय है । मावाथं--१ शन्दाचार, २ अर्थाचारः ३ उमयाचार ४ कालाचार, 
५ विनयाचार, ६ उपधानाचार, ७ बहूुमानाचार, ८ अनिह्ववाचार ये जञानाचारके आ5 मेद 
ह । शब्दका शुद्ध उच्चारण करना शब्दाचार है । शुद्ध भर्थका निश्चय करना सर्थाचार है \ 
शब्द ओर अथं दोनोका शुद्ध होना उभयाचार है । अकालमे स्वाध्याय न कर विहित समय ही 
स्वाध्याय करना कालाचार है । विनयपूवंक स्वाध्याय करना--स्वाध्यायकरे समय दारीर तथा 
वस्त्र शुद्ध रखना एवं आसन वगेरहका टीक रखना विनयाचार है । चित्तकी स्थिरतापूवंक 
स्वाध्याय करना उपधानाचार है । शास्त्र तथा गुर आदिका पूणं मादर करना बहुमानाच है 
ओर जिस गुर अथवा जिस शास्त्रसे ज्ञान हुं है उत्तका नारम्‌ नहीं छिपाना, उसके प्रति सदेव 
कृतज्ञ रहना अनिह्ववाचार है । इन आठ ज्ञानाचारोका विधिपूर्वकं पारनं करना वह्‌ सान 
विनय है ॥३८॥ | 

निःशंकित आड अंगोके भेदसे दर्शनाचार आठ प्रकारका है, उसमे गुणदोषका 
विवेक रखना वह द्लंनविनय है ॥ ३९ ॥ पाँच महाव्रत, पाच समिति मौर तीन मुक्तके 
मेदसे जो तेरह प्रकारका चारितवाचार है उसमे निरतिचारं प्रवृत्ति करना चारिवविनय 
हे ॥ ४० ॥ प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों हौ अवस्था्ोमे गुरं आदिके दठ्नेपर उठकर अगवानी 
करना, नमस्कार करना आदि जो यथायोग्य प्रवृत्ति कौ जाती हे उसे 
कहते ह ॥४१। 


१. 'अर्थव्यञ्लनतदढयाविककताकांलोपवभ्रश्याः \ स्वाचार्यीयतप हवो बहुमतिदचेत्यष्टषा व्याहतम्‌ \* रत्तत्रय~ 

पृजा श्रन्यर्थोमयपु्णकाङे विनयेन सोप्रधानं च । बहुमानेन समन्वितमनिह्खवं चानमासष्यम्‌ ॥३६॥ पु.सि,\ 

२. च्द्ादृष्टिविमोहकाङ्कषणविषिग्यावृत्ति सन्वदता, दात्सल्यं विचिकित्ितादुपरसि धर्मोपिवंहक्रियाम्‌ । चक्त्या 

शायनदोपनं हितपथाद्‌ शरष्टस्य संस्थापनं, वन्दे दशचनमोचरं सुचरितं भृषध्ना नमन्नादरात्‌ ध र, प. 1 २, भ्य 
« त्थानादिका क्रियां क. । 





७८८ हरिषंश्षपुराणे 


आचार्ये चाप्युपाध्याये तपःेष्ठे तपस्विनि । शिश्चाश्ञीङे यतौ होक्षये भ्स्ते गाने सुजादिसिः ॥४२॥ 
गणे स्थविरसंतानलक्षणे चं करेऽपि च । दीक्षकाचायंशिष्यादिसंस्त्यायनिजलक्चणे ॥४३॥ 
गृहिश्रमणसंघाते संघे च गुणसंघके । चिरप्ररजिते साधो मनोज्ञे रोकसंसते ॥४४॥ 
व्याधिमिभ्यास्वसंपातपरीषहसिपृदये । वैस्याब्रत्यं यथायोग्यं वि चिकिस्साज्यपोहनम्‌ ॥४५॥। 
अन्था्थयोः प्रदानं हि वाचना एच्छनं पुनः । परानुयोगो निश्चिस्यै निश्चिताञुबाय वा ॥४६॥ 
ज्ञानस्य मनसाभ्याषोऽनुप्रक्षा परिवर्तनम्‌ । ` आम्नायो देश्ञनान्येषाुपदेशोऽपि धर्मगः ॥४७॥ 
प्रशस्ताध्यवसायाथं ` भज्ञातिशशयकढधये । संवेगाय तपोन् द्ध्य स्वाध्यायः पञ्चधा मवेत्‌ ॥६८॥ 
क्रोघाचम्यन्तरोपाषेः कायस्य सविचारता । बाह्योपाघेरकल्थस्य त्यागोऽप्युर्सगं इष्यते ॥४९॥ 
निस्संगनिमंयत्वाय जौविताशानिच्ुत्तये । स बाह्याभ्यन्तरोपध्योग्युत्छगः संप्रजायते ॥५०॥ 
तपसा निजेरा युक्त्यै संश्चतस्योपजायते । परिणामस्य भेदेन प्रदिश्थानं तु मिश्ते ॥५१॥ 


नितीन णीपििरीिीी मीम णी पी मीर गीती पिरि पिरि 





१ दीक्षा देनेवाङे आचार्यं, २ पठन-पाठनकी व्यवस्था रखनेवारे उपाध्याय, ` २ महानु तपं 
तपनेवारे तपस्वी, ४ शिक्षा ग्रहण करनेवाके रोक्ष्य, ५ रोग आदिते ग्रस्त ग्लान, ६ वृद्ध मुनियों 
के समुदाय रूप गण, ७ दीक्षा देनेवाङे आचाय॑के शिष्यसमूहुरूप कुर, ८ गृहस्थ, क्षुल्छक, एेलकं 
तथा मुनियोके समुदायरूप संघ, ९ चिरकाल्के दीक्षित गुणी मुनिहूप साधु ओर १० लोकप्रिय 
मनोज्ञ--इन द प्रकारके सुनियोको कदाचित्‌ बीमारी आदिक अवस्था प्राप्त हो, सोहे तीव्र 
उदयसे मिथ्यात्वकी भोर इनकी प्रवृत्ति होने खगे ( अथवा मिथ्यादृष्टि जीवोके द्वारा कोई उपद्रव- 
उपसग खड़ा कर दिया जाये ) अथवा परीषहरूपी शत्रुओका उदय हो तो गानि दुर कर उनकी 
यथायोग सेवा केरना वहु दद प्रकारका वेयावुत्य तप है ॥४२-४५॥ 


वाचना, पृच्छना, अनुपर्षा, आम्नाय ओर उपदेशके, भेदसे स्वाध्यायके पांच भेद ह । 
निदषि ग्रन्थ तथा उसका अथं दूसरेके किए प्रदान करना-पढुकर सुनाना सो वाचना नामका 
स्वाध्याय है । अनिर्चित तत्त्वंका निदचय करनेके लिए अथवा निरिचत तत्वको सुदृढ करनेके 
लिए दूसरेसे पूना वह्‌ पृच्छना नामका स्वाध्याय है । ज्ञानका मनसे अभ्यास~-चिन्तन करना 
वहु अनुप्रक्षा नामका स्वाध्याय है । पाठको बार-बार पढना आम्नाय है ओर दूसरोको धम॑का 
उपदेश देना उपदेश नामका स्वाध्याय है । यह्‌ पाँच प्रकारका स्वाध्याय प्रशस्त अभिप्रायके 
किए, प्रजञा-भेदविज्ञानके अत्तिशयकी प्राक्िके किए, संवेगके छिए ओर तपकी वुद्धिके किए किया 
जाता है ॥४६-४८॥ 
आभ्यन्तरोपाधित्याग ओर बाह्योपाधित्यागकी अपेक्षा व्युत्सगंके दो मेद है । करोधादि 
अन्तरंग उपाधिका व्याग करना तथा क्षरीरके विषयमे भी यह्‌ मेरा नहीं हैः इस प्रकारका 
विचार रखना आभ्यन्तयोपाधित्याग है ओौर आभूषणादि बाह्यउपाधिका व्याग करना बाह्यो 
पाधित्याग है । यह्‌ दोनों प्रकारकी उपाधिर्योका त्याग निष्परिग्रहा, तिर्भयता ओर भं 


अधिक दिनं तक जीवित रहः इस प्रकारकी आशलाको दूर करनेके लिए धारण किया जाता 
है ॥४२-५०॥ । 


संबरफे धारक जीवके तपसे जो निजंरा होती है वह्‌ मोक्षका कारण है । यह्‌ निजं 
५ ४ 
१. आम्नाये स. । २२. प्रशस्ताध्यक्सायारथप्रतिन्नाविशय-क, ख डू म. । स एषः. पञ्चविधः स्काल्याकः ` 


किमर्थ; ? प्रज्ञतिरधः ` प्रशस्ताध्यवद्ययः परमसंवेसस्तपोवृद्धिरतिचारविशुद्धिरित्येवमार्थः-स. चि. * 
ह आभरणस्य (ङ. टि.) 1 ४. स किमर्थः ? निःसङ्खत्वनिर्भयत्वजी विताशाब्युदासाचरथः---स, सि. 1 








चतुःषष्टितमः सर्गः ७८९ 


मञ्यः पञचन्द्िथः संक्ो पर्यास रुन्िमियुंवः । अन्तःशुदधिभङृद्ो स्यादूबहुकमेवि निरः ।५२।। 
ततः प्रथमसम्धक्स्वरामङ्ारणसश्चिधो । सम्यस्दुष्टिमेवेत्स स्याद्संख्यगुणनिजंरः ॥५३॥ 

ततः श्रावकतापन्नोऽसंस्येयगुणनिजेरः । ततोऽपि विरतस्त स्माद्नन्तानां वियोजकः ॥५६४॥। 

ततो दंशंनमोहस्य क्षपक: क्षायिकोदध छत्‌ । तवश्वारितरमोहस्य सर्वपदामको यतिः ॥५५॥। 
उपश्ञान्तकषायोऽसंख्येयगुणनिजरः । ततश्चारित्रमोहस्य क्षपकः क्षपकाभिधः ।५६॥ 

ततः श्षीणकषायाख्योऽसंख्येयगुणनिजेरः । जिनेन््रः केवली वस्मादनन्तज्ञानदश्चंनः ॥\५७॥ 
पुरको वङुराश्चैव कुशीरो गुणरीकवान्‌ । निर्भ॑न्थः स्नावकश्चेति निरभ॑न्थाः पञ्चधा मवा: ॥(५८॥ 
एरका मावनादहीना ये प्रुणेषृत्तरेषु ते । न्यूनाः कविसकदाचिच्च पुकाकामा चतेष्वपि (५९ 
जखण्डितव्रताः शछायभूषोपकरणान्ुगाः । ` अबिविक्तपरीवाराः शवराः वलाः स्द्ताः ॥९०॥ 
परिपूर्णो सया जातूत्तरगुणविरोधिनः । प्रतिसेवनाङुशीर ये अविविक्तपरिप्रहा. ॥६१॥ 


त 
परिणामोमे भेद होनेसे प्रत्येक स्थानम मेदको प्राप्त होती है ॥५९१॥ यहाँ निजं राके कु स्थान 
बताये जाते है--सरवंप्रथम संज्ीपेचेन्द्रियपर्याप्तिकभव्य जीव जब करणादि कन्धियोसे युक्त हो, 
अन्तरंगकी शुद्धिको वृद्धिगतत करता है तब उसके बहुत कर्मोकी निजया होती है । उसके बाद जब 
यह्‌ जीव प्रथमोपरामनम्यक्त्वकी प्राप्तिके योग्य कारणोके मिलनेपर सम्यग्दृष्टि होता है तब उसके 
पूव॑स्थानकी अपेक्षा असंख्यातगुणी निजंरा होती है ॥५२-५३॥ उससे असंख्यातगुणी निजरा 
श्रावकके होती है, उससे असंख्यातगुणी विरतके, विस्तसे असंख्यातगुणी अनन्तानुबन्धीकी 
विसंयोजना करनेवालेके, उससे असंख्यातगुणी दश्ंनमोहका क्षय कर क्षायिकसम्यक्त्व प्राप्त करनै- 
वालके, उससे असंख्यात्तगुणी चारित्रमोहुका उपशम करनेवारे उपशमध्रेणीमे स्थित मुनिके, उससे 
असंख्यातगुणी उपन्चान्तकषाय नामक ग्यारह गुणस्थानव्तीकि, उससे असंस्यातगुणी चारितव- 
मोहका क्षय करनेवाले क्षपक्श्वेणीमे स्थित मुनिके, उससे असंख्यातगुणी क्षीणकषाय नामक 
बारह्वे गुणस्थानवर्तकि ओर उससे असंख्यातगुणो अनन्तज्ञानदश्ंनके धारक केवर जिनेन्द्रके 
होती दै ॥५४-५७॥ 
पूखाक, वकु, कुशल, निश्र॑न्थ गौर स्नातकके भेदसे निम्रन्य मुनियोके पाच भेद रै ॥५८॥ 
जो उत्तर गुणोकी भावनासे रहित हों तथा मूर ब्रतमे भी जो कहीं भी पूर्णंताको प्राक्तन होवें 
घान्यके छिलकेके समान पुलाक मुनि कहकाते ह ॥५९॥ जो भूल त्रततोका तो अखण्ड रूपसे पानं 
करते हं परन्तु शरीर ओर उपकरणोको साफ-सुथरा रखनेमे रीन रहते हो, जिनका परिवार 
नियत न हो-जो अनेक मुनियोके परिवारपे युक्त हों ओर मलिनि- सात्तिचार चारिक्रके धारक 
हो उन्हं क्कुश कहते है ॥६०॥ 
भरतिसेवनाकुशील ओर कषायक्रुरीलकी अपेक्षा कुशी मुनियोके दो भेदै! जो 
मूख्गुण भीर उत्तरगुण दोनोकौ धूणंताते युक्त है, परन्तु कदाचित्‌ उत्तरगुर्णोकी विराधना 
कर बैठते हैं एवं संघ आदि परिग्रहुसे युक्त होते है वे प्रतिसेवनाकुलीरु ह, जिनके अन्य 
कषाय शान्त हौ गये हँ सिफं संज्वरनेका उदय रह गया है वे कषायकुलीर कहलाते 


१. सम्पग्दष््टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनभोहक्षपकोपञ्चम शोपक्षन्तमोहक्चपकश्षोममोहजिनाः क्रमलो- 
ऽख्येयगुणनिजराः ॥४५॥ तः सु, न. ब्र. \ सम्मन्तुपपत्तीये सावयविरदे अमन्तकम्मंसे । द॑सणमोहक्खवगे 
कसाय उवेषामगे य उवसंते 1३६1 खवगे य खीभमोहै जिणेषु इन्वा बसंखमणिदकमा । ठव्विवरीया काला 
संखेज्जगुणक्कभां होति 1६७ स.क, । २. शुखकवकूषकुलीखनिर््न्वस्ातका निद्धन्वाः।} व.सु., नवसाघ्याय, 
४९ सुक । ३, अनियठक्रिवादाः { ड, टि } 3 ४. भिकवारिक्युक्ताः { ड, टि. }, सबलाः म. क, ख, ड. । 





७९० हरिकवंशपुराणे 


शमितान्यकषाया ये ससंञ्वर्नमात्रकाः । ते कषायङुशीराः स्युः ङशीला द्विविधा यतः ॥६२। 
अभ्यक्तोदयकर्माणो ये पयोदण्डराजिवत्‌ । नि््॑न्थास्ते युहूर्तोध्वोद्धियमानाव्मकेवराः ।।३३॥ 
परक्षीणघातिकर्माणः स्नातकाः केवलीश्वराः । पएते पञ्चापि निभरन्था नैगमादिनयाश्नयात्‌ ॥६६॥ 

` संयमादिभिरष्टामिरनुयोगै्यथाक्रमम्‌ । ते पुराकादयः साध्याः साभ्यसाधनभेदिनः ॥६५॥ 
प्रतिसेवनाङुशोलाः पुराका वङुशा द्वयोः । पराक्षषायङशीखाः स्युरन्तवज्यं चतुष्टये ।६६॥ 

संयमे च यथाख्याते निभ॑न्थस्नातकाः स्थिताः । श्रुताद्योऽपि पञ्चानां प्रकथ्यन्ते यथाक्रमम्‌ ॥&७॥ 
प्रतिसेवनाङुशीखाः पुराका बङ्शाः स्थिताः । दशपूर्वाण्यमिन्नानि बिश्नस्युर्कषेतः श्रतम्‌ ॥६८॥ 
ये कषायङ्कुशीखा ये निर्भन्थाख्याश्च संयताः । ते चतुदंश्षपूर्वाणि सर्वे बिभ्रति सर्वथा ॥६९॥ 
जघल्येन पुराकस्य श्चुतमाचारवस्तु तत्‌ । निरग्रन्ान्तयतीनां त्वष्टौ प्रवचन मातरः ॥७०॥ 

बताना रात्यभुक्तेश्च बराद्न्यतमं प्रति । सेवमानः पुराः स्यादपरेषामभियोगतः ॥७१॥ 

वकुशः सोपकरणो बहूपकरणग्रियः । शरीरवकुशः कायसंस्कारं भ्रतिसेवते ॥७२॥ 

प्रतिसेवनाङ्कशौक उत्तरेषु विराधनाम्‌' । शुणेषु सेवते काचचिदविराधितमूरुक्छः ५७१॥ 

स्युः कषायङशीरास्तु रहितभ्रतिसेवनाः 1 निभ्न्थाः,स्नातकाश्चापि ते सर्वे सवंतीर्थंजाः ।॥७४॥ 
*मावरिङ्क प्रतीस्यामी नि्रन्थाः पञ रिङ्गिनः । प्रतीत दव्यशिङ्क तु मजनीया मनीषिभिः ॥७५॥ 





है ॥६१-६२॥ जिनके जलमे खींची गयौ दण्डको रेखाके समान कर्मोका उदय अव्यक्-अप्रकट 
रहता है तथा जिनं एक महत्ते बाद केवलज्ञान उत्पन्न होनेवाला है वे निग्र॑न्थ कहङति है ॥६२॥ 
जौर जिनके धातियाकमं नष्ट हो गये है, एेसे केवरी भगवान्‌ स्नातक कहलाते है । ये पाचों ही 
मुनि नेगमादि न्योको अपेक्षा निग्र॑न्थ माने जाते हं ॥६४॥ साध्यसाधनके भेदसे युक्त वे पुलाक 
आदि मुनि संयम आदि आठ अनुयोगोके ढारा साध्य हैँ ।६५॥ पुराक, वकुश्च ओर प्रतिसेवना 
कुशीर मुनि प्रारम्भके सामायिक जौर छेदोपस्थापना इत दो संयमो, कषायकरुश्ीख यथाख्यातको 
छोडकर शोष चार संयमोमे भौर निग्रन्थ तथा स्नातक यथाख्यात संयममे स्थित ई । अब पाचों 
मुनियोके श्रुत ञादिका भी यथाक्रमसे कथन किया जाता है ॥६६-६७ प्रतिसेवना कुरील, 
पुखाक ओर, वकुश ये उक्कृष्ट रूपसे अभिन्न दशपूवं श्रुतको धारण करते ह ॥६८॥ जो कषाय- 
कुशी गौर निग्रन्थ नामक मुनिहैँवे सब चौदह पवको धारण करते ह ॥६९॥ जघन्यकीः 
अपेक्षा पुाकमुनिके आचारवस्तुरूप श्रुत होता है भौर निग्र॑न्थपर्यन्त समस्त मुनियोकि 
पाच समिति, तीन गुप्तिरूप अष्टभ्रवचन मातृका प्रमाणश्रुत होता है ।॥७०॥ प्रतिसेवनाकी 
अपेक्षा पुलाक मुनि पाँच महाव्रत तथा रात्रिमोजन व्याग इनभे-से किसी एककां कमी 
दूस रोका बलपुवेक जबदंस्तीसे सेवन करनेवाला होता है ॥७१॥ वकूुशके सोपकरणवकुश 
मौर शरीरवकुशकी अपेक्षा दो भेद होते हँ । इनमे सोपकरणवकूर अनेक उपकरणोकि प्रेमी 
होते है ओर शरीरवकुश शरीरसंस्कारकी अपेक्षा रखते है-शरीरकी शोभा बढ़ाना 
चाहूते ह ॥७२॥ ॑ 

प्रतिसेवनाकुबीर मूल गुणोमे विराधना नहीं करते किन्तु उत्तर गुणोमे कभी कोई 
विराधना कर बैठते ह ॥७३॥ कषायतु्क नि््रन्थ ओर स्नातकप्रतिसेवनसे रहित होते 
हँ । ती्थंकी अपेक्षा पुलाक आदि पाचों मुनि सभी तीर्थकरोके ती्थंमे होते दै ॥७४॥ शिगके 
भाव भौर द्रव्यकी अपेक्षा दो मेद होते हैँ । भाव्िगकी अवेक्षा पराक आदि पाचों मुनि 





‰:..संययशवुत्रतिततेवनातीर्थलि ङ्गलेष्योपपादस्थानविकत्पतः साध्याः ॥ ४७॥ त., सु., नवमाध्याय । . २. 
"लवनम्‌. १३ मावलिद्धं तीत पच निर्या छिद्जिनो भवन्ति । द्रव्यरिङ्खं प्रतीत्य माज्याः । स, 8ि,.,; 





चतुःषष्टितमः समैः ७९१ 


पुकाकस्योत्तरास्तिखो वङुरुप्रविसेवना । ुशौरयोश्च ' षड्भेदाः कषाये चतुरुत्तराः ।।७६॥ 
स्यास्सुक्ष्मसापराये च निगन्थस्नातकेऽपि च । श्युक्रेव केवला रश्याऽयोगाः रेडयाषिवर्निताः 11७७॥ 
फुराकस्योपपाद्‌ः स्यास्सहखरारे परायुषः । भतिसेवनाङकषीरूवङुस्चस्यारणेऽच्युते ॥७८॥। 

तथा सर्वाथंसिद्धौ त॒ निभ॑न्थान्स्यङुशीख्योः । द्विसागरोपमायुष्काः सौधम ते जघम्बतः ।७९॥ 
सयमस्थानमेदास्तु स्युः कषायनिमित्तकाः । असंख्येयतमानन्तगुणसंयमरन्धयः ॥८०॥ 

तत्र सवंलघन्यानि कन्धिस्थानानि सवदा । स्युः कषायङ्शोलस्य पुराकस्य च योगिनः ॥८१॥ 
गच्छतस्तावसंख्येयस्थानानि युगपत्ततः । व्युच्छियते पुराकोऽन्यस्त्वसंख्येयानि गच्छति ॥८२॥ 
वकुदोन कुशीरौ दौ स्थानानि धुगपत्ततः ! असंख्यानि च तौ यातौ वङुश्षस्स्ववहीयते ।८३॥ 
असंख्येयानि गह्वातः स्थानानि प्रतिसेवना । कशी रो हीयते तस्माद्यः कषायङुशीरुकः ॥८४॥ 
स्थानान्यतोऽकषायाणि निग्रन्थः प्रतिपद्यते । सोऽसंख्येयानि गस्वातो ब्युच्छेदसुपगच्छति । ८५) 
स्थानमेकमतस्तू्वं गस्वानन्तणर्धिकः । स्तावकः 'छृतकर्मन्तो निर्वाणं प्रतिप्ते ॥८६॥ 


नी 0 900 । 
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निग्रन्थ छिगके धारक हँ गौर द्रव्यङिगकी अपेक्षा विद्वानोकरे द्वारा भजनीय ह ॥॥७५॥ छेश्याकौ 
अपेक्षा पुखाकमुनिके मागेकी तीन अर्थात्‌ पीत, पद्म भौर शुक्छ ये तीन, वकुञ्च गौर प्रतिसेवना- 
कुरीखके छो, कषायकुशीलके आगेकी चार अर्थात्‌ कापोत, पीत, पद्म ओर शुक्छं ये चार एवं 
सृक्ष्मसास्पराय, निग्र॑न्थ गौर स्नातकके एक शुक्ललेदया ही होती है । अयोगकेवली स्नातक 
लेश्यासे रहित होते ह ॥७६-७७]। 


उपपादको अपेक्षा पुलाककां उपपाद सहस्रार स्वगम होता है गौर वह वहां उक्ष 
आयुका धारक होता है। प्रतिसेवनाकुश्ील ओौर वकुशका उपपाद आरण गौर अच्युत 
स्वगंमे होता है । निग्र॑न्य ( ग्यारहवे गुणस्थानवर्ती ) गौर कषायकुशीलका उपपाद सर्वाथ- 
सिद्धिम होता है ओर जघलन्यकी अपेक्षा पाक आदि पाचों मुनियोका उपपाद सौधमंस्वगसे 
होतादहै गौर वहां वेदो सागरकौ युके धारक होति दै ॥७८-७९॥ प्रारम्भे, संयमे जो 
स्थानभेद होति है वे कषायके निमित्तसे होते है तथा उनम असंख्येय ओर अनन्तगुणी- 
संयमकी प्रापि होती है ॥८०॥ इनमें स्वंजघन्य रुन्धिस्थान कषायकुशीर बौर पुखाक मुनिके 
होति है! ये दोनों मुनि असंख्येय स्थानों तक साथ-साथ जति ह, उसके बाद पुखाकमुनि नीचे 
विच्छिन्न हो जाता है--नीचे रह जाता है गौर कषायकुशील असंख्येय स्थान तक आरे चला 
जाता है ।॥८१-८२॥ 


तदनन्तर वकु ओर दोनो प्रकारके कुशीर साथ-साथ असंख्यात स्थानों तक जते 
है, उसके बाद वकुल नीचै रह जाता दहै गौर दोनों कुलीर आगे बढ़ जाते ह । तदनन्तर 
असंख्येय स्थान तक साथ-साथ जाकर प्रतिततेवनाकरशील नीचे छट जाता है ओर कषायकुखील 
असंख्येय स्थान अगे चला जाता है । इसके अगे कषायक्रुशीर भी निवृत्त हौ जाता है 1 तदनन्तर 
कषायरदित संयमके स्थान प्रकट होते हँ भौर उन्हं नि्रन्थ मुनि प्राप्त करता है । वह्‌ असंख्येय 
स्थानौ तक जाकर पीछे छट जाता है ॥८२-८५॥ इसके आमे संयमका एक स्थान रहता है जिसे 
अनन्तगुण रूप ऋद्धियोको धारण करनेवाला स्नातक प्राप्त करता है गौर वह वहां कर्मोका अन्त 
कर निर्वाणको प्राप्त होत्ता है ॥८६॥ 


१ छष्णकेद्यादित्रितयं तयोः कथमिति चेदुच्यते--ठयोशूपकरणासक्तिसंमवात्‌ बार्तव्यानं कदाचित्संमवति, 
नार्तध्यानेन च कृ ष्णादि टेष्यातित्रयं संभवतीति ! २. इवकर्मातो म. } 





७९२ हरिवंशपुराणे 


क्ेत्रकालादिमिः सिद्धाः साध्या द्वादसमिस्तु ते । अनुथोगैयथायोग्यं नयद्वयविवभ्या ।॥८७॥। 
सिद्धिश्चेत्रे मता सिद्धिरात्माकाश्चप्रदेशयोः । प्रस्यु्पन्नप्रतिप्राहिनययोगादसं गिनाम्‌ ॥८९८॥ 

क्मम॑भूमिषु सर्वासु जन्म प्रति च संहतिम्‌ । ससिद्धिर्मानुषे क्षेत्रे भुतथराहिनयेक्षया ॥८९॥। 

एकरिमन्‌ समये काराद्यद्युत्पन्ननयेक्षया । भूताहिनयेक्षातो जन्मतोऽप्यविशेषतः ॥९०॥ 
उत्स्पिण्यवसर्पिण्योर्जातः सिङ्धघति जन्मवान्‌ । विशेषेणावक्र्पिण्यां तृतीयान्ततुरीययोः ॥९१॥।. 
हुःषमायां ठु संजातो दुःषमायां न सिद्धयति । उत्सपिंण्यवसपिण्योः संहारा्सवंदा घुनः ॥९२॥ 
सिद्धिः सिद्धिगतौ ज्ञेया सुमनुष्यगतौ यथा । अवेदत्वेन लिङ्धेन मावतस्तु त्रिवेदतः ॥९३।। 

न दव्यादुद्रन्यतः सिद्धिः पुिङ्गनैव निशिता । निग्रन्थेन च शिखिन समरन्येनाथवा न या ॥९४॥ ` 
तीर्थ॑सिदिरदविधा तीथंकारीतरविकद्पतः । सति तीथकरे सिद्धा अखतीतीतरे द्विधा ॥९५॥ 
सिद्धिरम्यपदेशेन नयादेकेन वा पुनः । चतुर्भिः पञ्चमिर्वापि चारितरेरुपजायते ॥९१॥ 


९, ~^ ^~ ^~ ^^ ^~ ^ ~~~ ^^ ~~ ^ ~^ ~~~ ^~ ^~ ^~ ~^ ~~~ ^~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~“. ~~ 
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क्षेत्र, काल आदि बारह अनुयोगेकि द्रवाय सिद्धोमे भूतपूवं प्रज्ञापन ओर प्रद्युत्पननग्राही 
नयकी अपेक्षा मेद सिद्ध करने योग्य हैँ ॥८७॥ कषेत्रभनुयोगसे जब विचार करते हं तब प्रत्युत्पत्- 
राही नयकी अपेक्षा मुक्त जीरवोकी सिद्धि, सिदिक्षेत्रमे अथवा आत्मप्रदेशमें अथवा आकाश्चके 
प्रदेशोमे होती है ॥८८॥ भौर भूतग्राही नयक अपेक्षा जन्मसे पन्द्रह कम॑भूमियोमे तथा संह॒रण- 
से मनुष्यरोक अर्थात्‌ अढाई द्वीपमें होती है ॥८२॥ कार्जनुयोगसे विचार करनेपर यह जोव 
प्रत्युत्पन्न नयकी अपेक्षा एक समयमे सिद्ध होता है ओर भूतमग्राही नयकी अपेक्षा जन्मसे सामान्य 
तया उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी उत्पन्न हुआ जीव सिद्ध होता है भौर विदोष रूपसे अवसपिणीको 
तृत्तीय कालके अन्तमं तथा चतुथं कालम सिद्ध होता है । चतुथं कालका उत्पन्न हुआ जीव दुःषमा 
नामक प॑चम कारें सिद्ध हो सकता है परन्तु दुःषमाका उत्पन्न हभ दुःषमामे सिद्ध नहीं होता । 
संहृरणकी अपेक्षा उत्सपिणी अवसपिणीके समो कालो सिद्ध होता है। भावार्थ-जिस 
समय भरत ओौर एेरावत क्षेत्रमे प्रथम आदिकारु विद्यमान रहते है उस समयं यदि कोई व्यन्त- 
रादि देव किसी विदेहृक्षेत्के मुनिको संहरण कर भरत अथवा एेरावतक्षेत्रमे छोड दे तो उनकी 
वहसि सिद्धि हो सकती है ॥९०-९२।॥ गतिञनुयोगसे विचार करनेपर सिद्धिगतिमे अथवा 
मनुष्यगतिमे सिद्धि होती है। छखिगअनुयोगसे विचार करनेपर प्रव्युस्पन्नप्राही नयको अपेक्षा 
अवेदसे सिद्धि होती है ओर भूतार्थग्राही .नयकी अपेक्षा भाववेदसे तीनों वेदोमें सिद्धि होती 
है,। द्रव्यवेदकी अपेक्षा तीनों वेदसे सिद्धि नहीं होती सिफं पुरुषवेदसे ही होती है। अथवा 
किगिका अथं वेष भी हो सकता है इसलिए प्रत्युत्पन्न नयकी अपेश्चा नि््र॑न्थ लिगसे ही सिद्धि 
क है ओर भूतार्थग्राही नयको अपेक्षा सम्रन्थ ल्गसे होतीभी है ओर तहीं भी होती 

॥९२३-९५४॥ 

तीथंअनुयोगसे विचार करनेपर सिद्धि दो प्रकारकी होती है, कोई तीर्थकर होकर 
सिद्ध होता है भौर कोई सामान्यं केवली होकर सिद्ध होता है! अथवा कोई तीथंकरके 
विद्यमान रहते सिद्ध होता है ओर कोद तीर्थकरके मोक्ष चरे जानेपर उनके तीर्थम सिद्ध 
होता है ॥९५॥ चारित्रअनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर ,प्रदयुत्पन्नग्राही नयकी अपेक्षा 
एक यथाख्यात चारितसे ही सिद्धि होती है ओर भृता्थ्॑ाही नयकी अपेक्षा चार अथवा 
पाच चारितरोसे होती है । भावाथं--यथाख्यातके पहर सामायिक, छेदोपस्थापना ओर स्म- 





९. श्ेक्क्मतिखिङ्गतीथं वारित प्रत्येकनुदबोवितज्रानावयाहनान्तरसंख्यात्पवहुत्वतः साष्याः' 1 ९ ॥ त. सु., 
येगरषषयाष । ` =. व | । | 


९ गे 


चतुःषष्टितमः सः ७९३ 


सिद्धिः भव्येकवद्धानां स्वतो बोधिसुपेयुषाम्‌ । तथा बोधितबुद्धानां परतो बोकिरामिनाम्‌ ॥९७॥ 
सिद्धिर्तानविशेषेः स्यादेकद्विभिचतुष्ककैः । अवगाहेन चोरृष्टजघन्यान्तसिदावता ४९८॥ 
भवगाहनसुष्छृषटमूनं पज्चधनुःशती । "पन्रविं शां च देश्षोनारव्योऽरधचतुरध॑टाः ४९९॥ 
मध्येऽनेकविकद्पास्तु यथासंमचमीरिताः । तत्र सिद्धयति चैवस्मित्रेकरिमश्चवगाहने ५१००६ 

अन्तरः शून्यकाकः स्यादन्तरं सिद्धचतां घनः । जघन्येनैकसमयो मासानां षट्कमन्यथा ॥१०१॥ 
जघन्येनैक एवैकसमये सिद्धधति ध्रुवम्‌ । तथोरकर्षेणाषश्षतसंख्यास्ते संख्यया स्द्ताः ॥१०२॥ 
कषेत्रादिमेदभिन्नानां संखप्रामेदः परस्परम्‌ । ख्यातमत्पश्रहुस्दं च सिद्धिक्षेतरे न विध्यते ॥१०३॥ 
भूतपूरव॑व्यपेश्चातश्चिन्दयते तन्नु त्था ! जन्मनः संहतेशरेति क्षेत्रसिद्धा द्विषा मताः ॥५१०४॥ 

अख्ये संहारसिद्धास्ते जन्मसिद्धास्तु त्वतः । स्युः संख्येयगुणाः सवं सावंसर्वज्ञश्ञासने ॥१०५॥ 
उरध्व॑रोकस्य सिद्धा ये स्तोकास्तेऽभो जगदगताः। स्युः संख्येयशुणास्तियेग्छोकसिद्धास्दथा ततः ॥१०६॥ 





साम्परायचारित्र अनिवायं रूपसे सभीके होते है गौर परिहारविशुद्धि किन्ही-किन्हीके होता है 
इसकिए जिनके परिहारविशुद्धि नहीं होगा उनके चार चारितवोसे ओर जिनके परिहारविदद्धि 
होगा उनके पाँच चारित्रोसे सिद्धि होती है, यहु मृता्थंग्राही तयकी अपेक्षा है। प्रव्युत्पन्नग्राही 
नयकी अपेक्षा चौदहवे मुणस्थानमे एक परमयथाख्यात चारि ही होता है इसर्ए एक चारित्रे 
ही सिद्धि प्राप होनेका कथन है ।।९६॥। प्रत्येक बुद्ध ओौर बोधितबुद्ध--अनुयोगसे विचार करनेपर 
प्रत्येक बुद्ध जो कि अपने-आप रलत्रयको प्राप्त होते है ओर बोधित बुद्ध जो कि दुसरोके उपदे्से 
रत्नत्रय प्राप्त करते है-दोनोको सिद्धि प्राप्त होती है-दोनो ही मोक्ष जतेरह1९9 ज्ञात 
अनुयोगसे विचार करमेपर प्रतयुत्पन्नग्राही नयकी अपेक्षा एक केवलज्ञानसे ही सिद्धि होती है 
ओौर भूताथंग्राही नयक अपेक्षा दो, तीन ओर चार ज्ञानोसे सिद्धि होती है। मावाथं-किन्दीं 
जीवोकी केवलन्ञानके पूर्वं मति ओर श्रुते दो ज्ञान होते ह । किर्हीको मति, ध्रुत, अवधि मथवा 
मति, श्रुत, मनःपयय ये तीन ज्ञान होते ह । गौर किन्टीको मति, श्रत, अवधि, मनःपयय ये 
चार ज्ञान होते ह । अवगाहुना अनुयोगसे विचार करनेपर अवगाह्नके उक्छृष्ट, जधन्य भौर 
मध्यमके भेदसे तीन मेद होते ह 1 इनमे युक्त जीवोकी उत्कृष्टं अवमाहना कुछ कम पांच-सौ 
पच्चीस धनुषं है मौर जघन्य अवयाहुना कुछ कम साढ़े तीन हाथ है । मध्यम अवगाहनाके 
यथासम्मव अनेक विकल्प कहै गये ह । इन अवगाहनाबोमे-से*जीव किसी एक अवगाहनासे सिद्ध 
होता है ॥९८-१००। अन्तर अनुयोगको अपेक्षा विचार करनेपर अन्तरका अथं शुन्यकाल-- 
विरहकार होता है सो सिद्ध होमेवाङे जीचोमे जघन्य अन्तर एक समयका गौर उत्कृष्ट 
अन्तर छह माहका होता है ॥१०१॥ संख्या अनुयोगकी अपेक्ला विचार करनेपर जधन्यरूपसे 
एक समथमें एक ही जीव सिद्ध होता है गौर उल्ृष्टतासे एक सौ आठ जीव तक सिद्ध होते 
है ॥१०२॥ अहपनहुतव अनुयोगकी अपेक्षा विचार करनेपर क्षेत्रादि भेदोसे भिन्न जीवोमे जो 
परस्पर संख्याका भेद है वह्‌ अल्पबहुत कहुकाता है । यह अलपबु प्रत्युत्पन्तग्राही नयकी 
अपेक्षा सिद्धिशषेत्रमे नहीं है किन्तु भूतार्थग्राही नयको अपेक्षा उका कुछ विचार किया जाता 
है! क्षेत्रसिद्ध जीव जन्म ओर संहरणको अपेक्षा दो प्रकारके माने गये हैँ । इनमें संहुरणसिद्ध 
थोडे हँ ओर जन्मसिद, सवंहितकारी सवेज्ञ जिनेन्द्रके शासने संहरण सिद्धोको अपेक्षा संख्यातगुणं 
बतखाये गये है ॥१०२-१०५॥ ऊष्वंलोकसे सिद्ध होनेवारे थोडे हँ, उनसे संख्यातगुणे अधोलोकसे 
सिद्ध होनेवारे हँ बौर उने संख्यातगुणे तियंग्छोकसे सिद्ध होनेवारे हैं ॥१०६॥ 


१. सिद्धिरलानविशेषेरेकद्धित्रिचतु्कैः म. । २. प्चविशा म. प्चवि्याव छ, । ३. यतः स. । 


१५७ 


७९४ हरिवश्चपुराणे 


स्तोकाः समुद्रसिदस्व स्युः संख्येयगुणाः पुनः । द्वीपतिदधा इतीहेव्थमविश्ेषेणं माषिताः ॥१०७॥ 
पलवणोदेऽत्र ये सिद्धाः स्व॑तोकास्तु ते स्तुताः । कारोदसिद्धा बोद्धन्यास्तत्संख्येयगुणाः सदा ॥१०८॥ 
ये जभ्बुद्रीपतिद्धास्ते स्युः संख्येय एणास्वथा । धातकीखण्डसिद्धाश्च पुष्करद्रीपगास्तथा ॥१०९॥ 

यथा कषेत्रविभागेन प्रोक्तास्पबहूता तथा । सा कारादिविभागेन वेदितन्या यथागमम्‌ ॥११०॥ 

इति दग््ानचारित्रतपसामल्युपासकाः । सोभदत्तादयोऽन्सये ते पञ्च भूस्वारणाच्युते ॥१११॥ 

देवाः सामानिका सोगं द्वाविश्षव्यब्धिजीविनः । ` भुञ्जानास्तस्थुरत्यन्तद्च द दशनदशंनाः ॥११२॥ 
नागश्नीरपि खल्वाप फलं धूमप्रमावनौ । अनुभूय महादुःखं सा सक्तदशसागरम्‌ ।॥११३॥ 

भूवा स्वयंश्रमद्वीपे दुष्टो दु्टिविषोरगः । त्रिल्ागरोपमायुष्कां खस्वागाद्‌बाट्धकाप्रमाम्‌ ॥११४॥ 
तन्नालुभुय दुःखौघांधिरादुदरस्यं पापतः । '्रसस्थावरकायेषु सानयस्सागरद्वयम्‌ ॥११५॥ 

ततो मातङ्गकन्यामूचम्पायां सान्यदा सुनेः । समाधिगुश्चतः छृरवा मधुमांसादिवजंनम्‌ ॥११६॥ 
जीवितान्ते सुबन्धोः स्याच्चम्पायामेव वैदयतः । धनवस्यां सुता जाता नाम्ना च सुकुमारिका ॥११७॥ 
पापाजुबन्धदोषेण सुदुर्गन्धशरीरिका । रुपवत्यपि विद्धेष्या जाता युवजनस्य सा ।1९१८॥ 

वेश्यस्य धनदेवस्याशोकदत्तासञुद्धवौ । तनयौ जिनदेवश्च जिनदन्तशच विश्रुतौ ॥११९॥ 

कन्यां तामपि दुगंम्धां वृतां बन्धुभिरग्रजः । परिव्यञ्य प्रवत्राज सुरतः सुत्रतान्तिके ।॥१२०॥ 





समुद्रसे सिद्ध होनेवाङे थोडे है, इनसे संख्यातगुणे दीपसे सिद्ध ॒होनेवाङे है, यहु 
सामान्यकी अपेक्षा कथन है, विशेषको अपेक्षा रुवणसमुद्रमे जो सिद्ध होते है, वे सनसे थोडे है, 
उनसे संख्यातगुणे कालोदधिसे सिद्ध ॒होनेवारे है ॥१०७-१०८॥ जो जम्बृद्रीपसे सिद्ध होते ह वै 
संख्येयगुणे है, उनसे संख्यातगुणे धातकीखण्डसे होनेवारे सिद्ध है ओर उनसे संख्यातगुणे पृष्करद्रीपसे 
होनेवारे सिद्ध हँ ॥१०९॥ जिस प्रकार क्षे्विभागकी अपेक्ला अत्पबहुत्वका कथन किया है उसी 
प्रकार अगमके अनुसार कार्‌ आदि विभागको अपेक्षा भी जानना चाहिए ॥११०॥ 


इस प्रकार सम्यग्दशंन, सम्यग््ञानं जौर सम्यक्चारित्रको अत्यन्त उपासना करनेवाले 
सोमदत्त आदि पाचों जीव अन्त समय मरकर आरण अच्युतं स्वगंमे सामानिक जातिकर 
देव इए । वहं बाईस सागरकी उनकी आयु थौ 1 अत्यन्त शुद्ध सम्य्दरोनको धारण करनेवाले 
ते देव उत्तम भोग भोगते हृए वहां बारईस सागर तक स्थित रहे ॥१११-११२॥ विषमिश्चित 
भोजन देनेवाङी नागश्चरी भी मरकर धूमप्रभानामक पांचवें नरकके फलको प्राप्त हुई । वहू 
सत्तरह सागर तक वकि महादुःख भोगकर निकी ओौर स्वथ॑प्रभद्रीपमे दुषटिविष नामका 
दष्ट सपं हुई । तदनन्तर मरकर तीन सागरकी आयुवाछी बालुकाप्रभानामक तीसरी पृष्वीमे 
पहुंची ॥११२-११४॥ वहां पापके फलस्वरूप चिरकार तक दुःखोंका समूहु भोगकर निकडी 
ञ्रीर चसस्थावर पर्ययम दो सागर तक भटकती रही ॥११५॥ तदनन्तर चम्पापुरीमे एक 
चण्डारकी कन्या हुई । वहां उसने एक दिन समाधिगुप्त नामक मुनिराजके पासि मधु-म।सादिका 
त्याग किया ॥११६॥ जिससे अन्त सम्य उसी चम्पापुरीमे सुबन्धु वैश्यकी धनवती स्ञीसे 
सुकमारिका नामकी पुत्रो हुई ॥११७॥ पापके पूवं संस्कारसे उसके शरीरसे तीत्र दुर्गन्ध 
भती थी इसलिए हूपवती होनेपर भी वह युवाजनोके द्वेषका पात्र हुई ॥११८॥ उसी 
नगरीमे धनदेव वेदयो अशोकदत्ता नामक सीसे उत्पन्न जिनदेव ओर जिनदत्त नामक दो 
पुत्र रहते थे ॥११९॥ जिनदेवके कुटुम्बी जनोने उस दुर्गन्धा कन्याके साथ उसका विवाह 


१, -मप्यकेषेण म. । २, रवणोदे वयः भ. 1 ३, एष स्वं उल्लेखः श्षेत्रकार्गति--इत्यादिपूत्रस्य सर्वार्थ 
सिद्धिरीकयातुप्राणितो वतते 1 ४, दुःखौचं कः । ५. तत्र स्थावर~म. । 


चतुःषष्टितमः सगः ७९५ 


कनीयान्‌ जिनदत्तस्तां बन्धुवाक्योपरोधवः' । परिणोयापि वस्याज दुर्गन्धामतिदूरतः ॥१२१॥ 
आत्मानमपि निन्दन्ती सोपवासान्यदा च सा । क्ान्तार्यामार्यिकायुक्तं मोजयिष्वाविभक्तितः ।१२२॥ 
अमिचन् तदाष्रच्छदार्िके केन हेतुना । इमे परमरूपिण्यौ स्थिते तपसि दुष्करे ॥१२३॥ 

सेति शृष्टा जगौ हेतुमाययोस्तपसस्तयोः । प्रबोधनाय वस्याश्च करणापरिनेदिता ।१२४॥ 

यतां सुङ्कमारि हे सुङकमारङ़मारिके । हेतुता येन तापस्ये तपसिविन्यौ व्यवस्थिते ॥१२५॥ 
सौधर्माधिपतेदंग्याविमे पव॑त जन्मनि । विमा सुप्रभा चेति सुप्रसिद्धे बभूवतुः ।१२६॥ 

ते नन्दीश्चरयान्नायां जिनपूजाथंसागते ! कथं चिजातसंवेगे चिक्तान्तरमिति श्रिते ५१२७५ 
मनुष्यमवसंभ्राप्तौ करिष्यावो महत्तपः । आवां खीत्वनिभित्तं तु येन दुःखं न दुद्यते ५९२०५ 
दति संगीयं ते देभ्यौ दिवः परच्युव्य भूपतेः । श्रीषेणस्येह साकेते श्रीकान्ताय सुयोषिति ५१२९॥ 
हरिषेणा सुता ज्येष्ठा भीषेणा च कनीयसी । जाते जाते च कान्ते ते यौवनश्रीविभूषिते ॥१३०॥ 
स्वयंवरविधौ स्टष्वा पूर्वं जन्म च संगरम्‌ । बन्धुलोकं परित्यज्य कुमार्यौ तपक्सि स्थिते ॥१३१॥ 
इति श्रष्वार्थिकावाक्यं निर्विण्णा सुकुमारा । तदन्ते सा प्रवव्राज संस।रसयवेदिनी ॥१३२॥ 
तपस्विनीमिरन्यामिस्वपस्यन्ती तपस्विनी । कारुं नातचती नीत्या रपसा शोषिताङ्गिका ५५६३॥ 





करना चाहा पर उसे वह्‌ स्वीङृत नहीं था इसङिए वहु उस कन्याको छोड़ पुतव्रत भुनिके समीप 
दीक्षित हो गया ॥१२०॥ बन्धुजनोके उपरोधसे छोटे भाई जिनदत्तने यद्यपि उसके साथ विवाह 
कर छिया परन्तु दुग॑न्धके कारण उसे दुरे ही छोड दिया ॥१२१॥ इस घटनासे सुकूमारिकाने 
अपनी बहुत निन्दा की । एकं दिन उसने उपवास किया तथा अनेक आरयकाओसे युक्त क्षान्ता 
नामकी आयिकाको बडी भक्तिसे भोजन कराया ॥१२२॥ क्षान्ता आिकाके साथ दो आधिकार 
परम रूपवती तथा कठिनं तपन तपनेवाङी थीं उन्ह देख उसने क्लान्तां आर्यको नमस्कार कर 
उनसे पृछा कि है आर्ये ! ये दो रूपवती आ्थिकाएं कठिन तपे किस कारण स्थित ह ? ॥१२२॥ 
इस प्रकार पुे जानेपर दयासे प्रेरित क्षान्ता आर्यानि सुकूमारिकाको सम्बोधन करनेके किए उन 
दो आर्िकायोके तपका कारण कहा ॥१२४॥ उन्होने कहना प्रारम्भ किया-कि हे सृङ्मारि ! 
सुन, ये सुकुमार कुमारिकाए जिस कारण तपस्विनी बनकर तप करनेमे लगी हुई ह ॥१२५॥ 

ये दोनों पूवं भवमें सौषमं स्व्गके इन्द्रकी विमला गौर सुप्रभा नामकी देवियां थी ॥१२६॥ 
एक दिन ये नन्दीश्वर पवक यात्रा जिनपूजाके लिए मायी थीं कि किसी कारण संसारसे विरक्त 
हो चित्तम इस प्रकारका विचार करने रगीं कि यदि हम मनुष्यभवको प्राप्त हो तो महातप करगौ । 
एसा महातप किं जिससे फिर यह्‌ स्त्री-पर्यायसम्बन्धी दुख दिखाई नहीं देगा ॥१२७-१२८॥ इस 
रकार प्रतिज्ञा कर्‌ वे देवियां स्वर्गसे च्युत हु भौर यहां अयोध्या नमरीके राजा श्रौषेणकी श्री. 
कान्ता नामक स्त्रीसे हरिषेणा नामकी बड़ी ओर श्रीषेणा नामकी छोदी पुत्री इई । समय पाकर 
ये दोनों ही ख्पवती ओर यौवनख्पी लष्ष्मीसे सुशोभित हो गयीं ॥१२९-१३०५॥ इन दोनो कुमा- 
रियोका स्वयंवर हो रहा था कि उसी ससय इन्दं अपने पुवं जत्म तथा कौ हुई प्रतिज्ञाका स्मरण 
हो आया जिससे ये बन्धुजनोको छोड त्कार तप करते रुगीं ॥१३१॥ 

क्षान्ता आयिकाके उक्त वचन सुन सुकूमारिका भी विरहो गयी भौर संसारये 
भयभीत हो उन्हीके समीप दीक्षित हो ययी ॥१३२॥ अन्य तपस्विनियोके साथ तप करती हु 
वहु समय व्यतीत करने लगी । नीतिपूवंक--अआगमानुकूरू तप करनेसे उसका शरोर सूख 
पया ॥{१३३॥ 


१, ~रोधनः म. । 


७९६ हरिवंशपुराणें 


वसन्तसेना गणिकां कामुकैः परिवेषितम्‌ । दृषा वनविहारेऽसावेकद्‌ा क्रीडनो्यताम्‌ ॥१३६॥ 
निदानमकरोलिरुषट हु्य॑श्ः्ाकषिकारणम्‌ । सौभाग्यमीदुशं मेऽन्यजन्मन्यसत्वति साद्रा ॥१३५॥ 
स्वमतं; सोमभूतेस्तु सत्वाभूदारणाच्युते । देवी सा पञ्चपञ्चाशस्पस्यतुल्यनिजस्थितिः ॥१३६॥ 
चयुस्वा ते पाण्डुराजस्य सोमदन्ताद्यसखयः । न्त्यां युधिष्ठिरो मीमः पार्थशरेत्यमवन्‌ सुताः ॥१३७॥ 
धनश्रीपूरवछो देवो मित्रभीपूकस्तथा । नङ्कः सहदेवश्च मद्रघां जातौ शरीर्जौ ॥१३८॥ 

सा कमारी दिवद्च्युस्वा दरुपदस्य शरीरजा । जाता दुढरथाङ्यायां शिरया दरौपचमिख्यया ॥१३९॥ 
दौपयर्जुनयोर्योगः पूर्व॑सनेहेन साम्प्रतम्‌ । सुव्यक्तं साम्प्रतं जातो राघोवेधपुरस्सरः ५१४०॥ 

व्येष्ठानां भविता सिद्धिश्चयाणामिह जन्मनि । सर्वाथंसिद्िर्हिं तयोरन्त्यपाण्डवयोरिह ॥१४१॥ 
सम्यण्दशंनशुदधाया द्रौपच्ास्वयसः - फरात्‌ । आरणाच्यु तदेवस्वपूविका सिद्धिरिष्यते ॥१४२॥ 

इस्थं ते पाण्डवाः श्रुस्वा धमं पूरव॑मर्वास्तथा । संवेगिनो जिनस्यान्ते संयमं ्रतिपेदिरे ॥१४३॥ 
छन्ती च द्रौपदी देवी सुभद्रायाश्च योषितः । राजीमलव्याः समीपे ताः समस्तास्तपसि स्थिताः ॥ १४४॥ 
जानदशंनचारितिनेतैः समितिगुषिमिः । आत्मानं भावयन्तस्ते पाण्डवाधास्तपोऽचरन्‌ ॥१४५॥ 


सादृख्विक्रीडितम्‌ 


*ङन्ताम्ेण वितीणंभैक्ष्यनियमः कषुसक्लामगात्रः क्षमः 

षण्मासैरथ मीमसेनसुनिपो निष्ठाप्य स्वान्तक्कमम्‌ । 
एक दिन उसी गाँवकीो गणिका वसन्तसेना कामोजनोसे वेष्टित हो वन-विहारके छिए आयी। 
क्रीड़ा करनेमे उद्यत उस गणिक्राको देखकर आयिका सुकुमारिकाने विलष्ट परिणामोसे युक्त हो 
बडे आदरसे अपयरकी प्राप्षिमे कारणभूत यह निदान किया कि अन्य जन्ममे मुञ्चे भी.एेसा सौभाग्य 
प्राप्त हो ॥१३४-१३५॥ आयुके अन्तमे मरकर वह्‌ आरणाच्युत युगलमे अपने पूर्वं भवके पति 
सोमभूति देवकी पचपन पल्यकी आयुवारी देवी हुई ॥१३६॥ सोमदत्त आदि तीनों भाईयोके जीव 
स्वग॑से च्युत हो पाण्डु राजाकी कुन्ती नामक स्वरीमे युधिष्ठिर, भीम ओर अर्जुन नामक पुत्र 
हुए ॥१२७॥ ओर धन्नी तथा मित्श्रीके जीव देव भी उन्हीं पाण्डु राजाक्ी माद्री नामक दूसरी 
खीसे नकुरु ओर सहदेव नामक पृत्र हुए ॥१३८॥ सुकूमारिकाका जोव भी स्वर्गसे च्युत हौ राजा 
दुपदकी दृढरथा नामक स्त्री द्रौपदी नामकी पत्री हुई ॥१२९॥ पूर्वँ भवके स्नेहके कारण दस भव- 
मे भी राधोवेध पूरव॑क द्रौपदी गौर अर्जुनका संयोग हुमा है ॥१४०॥ तीन ज्येष्ठ पाण्डव--युधि- 
ष्ठिर, भीम ओर अजुन इसी जन्ममे मोक्षको प्राप्त होगे ओर अन्तिम दो पाण्डव--नकरुख भौर 
सहदेवको सर्वाथ॑सिद्धि प्राप्त होगी ॥१४१॥ सम्यग्दशंनसे शुद्ध द्रौपदी तपके फलस्वरूप भारणा- 

च्युत युग्म देव होगी ओर उसके बाद मनुष्यपर्याय रख मोक्ष जायेगी ॥१४२॥ 


इस प्रकार वे पाण्डवं धर्मं तथा पूवं मव श्रवण कर संसारसे विरक्तहो श्री नेमि जिने 
सद्रके समीप संयमको प्राप्त हो गये ॥१४३॥ कुन्ती, द्रौपदी तथा सुमद्वा आदि जो स्तिया थीं वे 
सब राजीमती आयिकाके समीप तपम रीन हो गयीं ॥१४४॥ सम्यग्दर्शन, सम्याज्नान, सम्य- 
क्चारित्र, महाव्रत, समिति तथा गुश्ियोसे अपनी आत्माके स्वशूपका चिन्तवन करते हुए वे 
पाण्डव जदि तप करने लगे ॥ १४५ ॥ उन सब मुनियोमे भीमसेन सुनि बहुत ही शक्तिर 


पै मिणनभिम गेकी्नकान न 








१. मेऽन्ये जन्मन्यस्त्विति म. । २. -त्यभवरुताः म. । २. करमात्‌.म. । ४, कृन्त्यप्रेण म., ख. ६५. शुक्रा 


मगत्रक्षयः के. । ९, मुननिपौ इति पाठः प्रतिभाति । मृनिभिनिष्ठप्य क., ख., ङ., म. । ७, स्वान्तक्रमं म; 
ङ,„ सान्तक्रमं के, । | । 


७९७ 


चतुःषष्टितमः सराः 


ष्ठा्येरुपवालभेदविधिभिर्निष्ठामिसुख्यैः स्थित- 
ज्यष्टाचैर्विजहार योगिमिरिकां जैनागसाम्मोधिमिः ॥१४६॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रहे हरिवंरो जिनसेनाचार्यक्ृतौ युचिष्ठिरादिपञ्चपाण्डवप्रव्रज्यावणंनो नाम 
चतुःषष्टितमः सर्गः ॥१६४॥ 


| 





॥ 9 ^ 


ये 1 उन्होने भाकेके अग्रभागसे दिये हुए जहारको ग्रहण करनेका नियम छया था, क्षुधासे उनका 


शरीर अत्यन्त दुर्ब॑ङ हो गया था मौर छह महीनेमे उन्हने इस वृत्ति परिसंख्यात पको पुरा कर 
हृदयका श्रम दूर कियाथा। युधिष्ठिर आदि मुनियोने भी बड़ी श्रद्धाके साथ वेखा तेडा आदि 
उपवास क्ये थे। इस प्रकार मुनिराज भीमसेनने जेनागमके सागर युषिष्ठिर जादि मुनियोके 


साथ पृथिवोपर विहार किया ॥१४६॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमि पुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचा्यं रचित हरिवंशपुराणम युधिष्ठिरं आदि 
पंच पाण्डरवोकी दीश्चाका वणेन करनेवाखा चौसटवों पवं समाप्त इभा ।६४॥ 


[] 


पश्चषष्टितमः सगः 


अथ सर्वामराकीरणस्तीरथ॑श्चतृतदेशनः । उत्तरापथतो देशं सु राएटममितो ययौ ॥१॥ 
उत्तरायणसुखरस्य दक्षिणायनमागते । जिनाकं तेजसो वृत्तिः प्राग्वस्सवंत्रगाभवत्‌ ॥२॥ 
आहैन्स्यविभवोपेते मही विहरतीश्वरे ¦ दक्षिणां दक्षिणा देश्षा रेजिरे ' स्वर्गविश्माः ॥३॥ 
तन्रोजंयन्तमन्तेऽसावम्तकल्याणसूतिसाक्‌ । आरुरोह स्वभावेन चृसुरासुरसेवितः ॥४॥ 
पूर्ववस्समवस्थानभूमिस्तन्नामवत्ममोः । तियरमानवदेवौवैरनधैः समधिष्ठिता ॥५॥ 

धै तन्न जिनोऽवोचद्रलनत्रितयपावनम्‌ । स्वर्गापवगं सौष्यैकसाधनं साधुसंमतम्‌ ॥६॥ 
जिषधा्यां यथाद्यायां पू सव॑हितो जिनः । शन्त्यानां च तथा धमं स सदिस्तरमत्रवीत्‌ ॥७॥ 
ऊध्व॑ज्वरुनमुष्णत्वं यथाः शीतताप्यपाम्‌ । जवनं मरतसिति्यंग्मास्वरस्वं च तेजसः ॥८॥ 
अमूतैसवं यथा च्योन्नः स्वभावाद्धरणं क्षितेः । कृतार्थस्य जिनेन्द्रस्य तथा धमंस्य देकशनम्‌ ॥९॥ 
अघातिकर्म॑णामन्तं ततो योगनिरोधञ्त्‌ । इस्वानेकशषतेः सिद्धि जिनेन्दरो सुनिभियंयौ ॥१०॥ 
परिनिर्वाणकल्याणपूजामन्स्यश्षरीरगाम्‌ । चतुर्विधदुरा जनी चष शक्रदुरोगमाः ॥११॥ 


चः क सा क च क आ आ आ छ । छा छ । का 8 का था 





मऽ भेक 


अथानन्तर समस्त देवोसे युक्त भगवानु नेमिनाथ उपदेक्च करते हुए उत्तरापथे सुरा 
देशषकी ओर अये ॥ १॥ जिनेन्द्रहूपी सूयं यद्यपि उत्तरायणको उल्छंवन कर दक्षिणायनको प्राप्त 
हुए थे तथापि उनके तेजकी वृत्ति पहु ही-के समान सर्वत्र व्याप्त थी ॥ भावाथं--जवब सूयं उत्तरा- 
यणसे दक्षिणायनकी ओर आता है तब उसका तेज कुछ कम हो जाता है परन्तु नेमिजिनेन््रह्पी 
सूर्य॑का तेज उत्तरायण--उत्तर दिशासे दक्षिणायन--दक्षिण दिरामे भआनेपर भी कम नहीं हुभा 
था, पहले ही के समान सवत्र व्याप्त था ॥ २॥ समवसरणकी विभृतिसे युक्तं नेमिजिनेन्द्र जब 
दक्षिण दिशामें विहार करते थे तव वाके देदा स्वगंके समान सुशोभित हो रहै थे ॥ २ ॥ तद- 
नन्तर जब अन्तिम समय आया तब निर्वाणकल्याणककी विभूत्िको प्राप्त होनेवाले नेभिजिनेन््र 
मनुष्य, सुर जर असुरोसे सेवित होते हुए अपने-आप भिरनार पवंतपर आषूढ हो गये ॥ ४॥ 
वहां पहर ही के समान फिरसे कंलुषतारहित तिथ॑च मनुष्य ओर देवोके समूहे युक्त समवस्षरण- 
की रचना हो गयी ॥ ५ ॥ समवसरणके बीच विराजमान होकर जिनेन्द्र भगवानुने स्वगं ओर 
मोक्षकी प्राक्षिका एकं साधन, रत्नत्रयसे पवित्र एवं साधुसंमत धर्म॑का उपदेदा दिया ॥ ६ ॥ जिस 
प्रकार सवेहितकारी जिनेन्द्र भगवानुने केवलज्ञान उत्पन्न होनेके बाद पहली वैठकमे विस्तारके 
साथ धर्सक्रा उपदेश दिया था उसी प्रकार अन्तिम बैठकमे भी उन्होने विस्तारके साथ धर्मका 
उपदेश दिया ॥ ७॥ 
जिस प्रकार अग्निम उर्वंज्वलन ओर उष्णता, पानीमे शीतलता, वायुमें वेग, सूयं 
चन्द्र आदि तेजस्वी पदार्थोमे सब ओरसे प्रकाश्चमानता, आकाशम अमूतिकपना भौर पुथिवीरमे 
किसी पदार्थको धारणं करनेकौ क्षमता स्वभाक्से ही होती है, उसी प्रकार कृतङ्ृत्य जिनेन्द्र 
भगवानुका धर्मोपदेश भी स्वभावसे होता था किसीकी प्रेरणासे नहीं ॥८-९॥ तदनन्तर 
योगनिरोध करनेवाङे भगवान्‌ नेमिजिनेन््र अघातिया कर्मोका अन्त कर अनेक सौ मुनि सा 
निर्वाण धामको प्राप्त हो गये ॥१०॥ जिनके आगे-भागे इन्द्र चरू रहै ये एेसे चारों निकायके देवोनि 








१, च जिरे क. भेजिरे म, । २. स्वभावाद्वारणं म, । 


पञ्चषष्टितमः सर॑ः ७९९ 


गन्धपुष्पादिमिर्दि्यैः पूजितास्तनवः क्षणात्‌ । जैनाघा श्योतयन्स्यो धां विर्न विद्युतो यथा ४१२॥ 
स्वमावोऽयं जिनादीनां शरीरपरमाणवः । मुखखति स्कन्धतामन्ते क्षणारक्षणस्चामिव ॥१३॥ 
उजंयन्तगिरौ वञ्जी च्ेणाङिख्य पाविनीम्‌ । रोके सिद्धिक्निां चक्रे जिनरक्षणपंङक्तिमिः ॥ १४॥ 
वरदत्तादिसंघं च वन्दिस्वा वासवादयः । देवा नूपतयश्चापि ययुः सवे यथायथम्‌ ॥ १५॥ 
दशा्हादयो सुनयः षट्‌खहोदरसंयुताः 1 सिद्धि प्राक्षास्तथान्येऽपि शम्बप्रयुम्नपूवंकाः ५१६॥ 
ऊजंयन्तादिनिर्वाणस्थानानि भुवने ततः । तीर्थयात्नागतानेकमव्यसेव्यानि रेजिरे ॥१७॥ 

ज्ञास्वा भगवतः सिद्धि पञ्च पाण्डवसाधवः । श्रुजयगिरौ घोराः ्रतिसाथोगिनः स्थिताः ५१८४ 
दुरयोधनान्वयस्तन्न स्थितो ` ्षुयवरोधनः । ्रत्वागत्याकरोद्रंरदुपस्ं सुदुस्सहम्‌ ॥१९॥ 
तक्षायोमयमूर्तीनि सङ्कटानि ञ्वङन्त्यरम्‌ । कटकः कटिसूत्रादि वन्मूर्प्ादिष्वयोजयत्‌ ५२०॥ 

रौं दाहयोपसगं ते मेनिरे हिमद्मोतरुम्‌ । वीराः क्मविपाकन्ञाः कमंश्चयद्तो क्षमाः ॥२१॥ 
छुङ्कध्यानसमाविष्टा मीमाजुनयुधिष्ठिराः । इत्वाष्टविधकर्मान्तिं मों जग्युखयोऽश्षयम्‌ ॥२२॥ 
नङुरः सहदेवश्च जयेषठदाहं मिरीक्ष्य तौ । "अनाङुङितचेतस्कौ जातौ सर्वाथंसिद्धिजौ ॥२३॥ 


[1 





सेन भीक 


भगवानुके अन्तिम ररीरसे सम्बन्ध रखनेवारी निर्वाणकत्याणकी पूजा कौ ।|११॥ दिव्य गन्ध 
तथा पष्प आदिे पूजित, तीथकर घादि मोक्षगामी जीवोके शरीर, क्षण-मरमें विजलीकी नाई 
आकाशको देदीप्यमान करते हए विलीन हो गये ॥१२॥ क्योकि यह्‌ स्वभावहैकि तीर्थकर 
1 शरीरके परमाणु अन्तिम समय बिजलीके समान क्षण-भरमे स्कन्धपर्यायको छोड देते 
॥ १३ 

गिरनार पर्वतपर इन्द्रने वजे उकेरकर इस खोकमें पवित्र सिद्धरिलाका निर्माण किया 
तथा उसे जिनेन्द्र भगवारुके लक्षणोके समूहुसे युक्त फिया ॥१४॥ तदनन्तर वरदत्त आदि मुनियोकर 
संघकी वन्दना कर इन्द्रादि देव ओर राजा रोग सबं यथायोग्य अपने-अपने स्थानपर चके 
गये ॥१५॥ 


समुद्रविजय आदि नौ भाई, देवकीके युगच्या छह पत्र तथा शंब ओर प्रद्युम्नक्रुमार 
आदि अन्य मुनि भी गिरनार पव॑तसे मोक्षको प्राप्त हुए । इसलिए उस समयसे भिरनार आदि 
निर्वाण स्थान संसारम विख्यात हृए ओर तीथंयात्राके लिए अआनेवाले अनेक भव्य जीवेकि द्वारा 
सेवित होते हुए सुशोभित होने लगे ॥१६-१७॥ 


धीर-वौर पाचों पाण्डव मुनि, भगवानूको मोक्ष हआ जान शत्रंजय पवतर प्रतिमायोगसे 
विराजमान हो गये ॥१८॥ उस्ष समय वह दूर्योधनके वंशका क्षुयव रोधन नामका कोद पुरुष 
रहता था। ज्यों ही उसने वहां पाण्डवोका आना सुना त्यों हौ आकर उसने वैर वश उनपर 
घोर उपसगं करना शुरू कर दिया ॥ १९) उसने तपाये इए रोके मुकुट, कंडे तथा कटिसूत्र मादि 
बनवाथे ओर उन्ँं अग्निमे अत्यन्त प्रजवित कर उनके मस्तक आदि स्थानो पहनाये ॥२०॥ 
पाण्डव मुनिराज अत्यन्त धीर-वीर थे, क्के उदयको जाननेवारे ये एवं कर्मोकता क्षय करनेभे 
समर्थं ये, इसलिए उन्होने दाहक उस भयंकर उपसगको हिमके समान शोत समञ्चा था ।२१॥ 
भीम, अजुन ओर युधिष्ठिर ये तीन मुनिराज तो शुक्रष्यानसे युक्त हो आलो कर्मक क्षय कर 
मोक्च गये परन्तु नकु ओर सहदेव बडे भार्दकी राहको देख कुख-कुख बआकुलितचित्त हौ रये 
इसकिए सर्वार्थसिद्धिमे उत्पन्न हुए ॥२२-२३। 





१. पावनीं ख. पावनं म. । २. युक्तिभिः म. घ. 1 ३. युघवरोधनः घ. म. । ४. ईषवाकुकितिं चेतो ययोस्तौ 
ईषदर्थे नसूप्रयोगः । 


‡ 


८०० हरिषक्षपुराणे 


नारदोऽपि नरश्रेष्ठः प्रचञ्य तपरसो वरात्‌ । छध्वा मवश्चयं मोक्षमक्चयं समुपेयिवान्‌ ॥२४॥ 
अन्येऽपि बहवो मभ्याः सुरतत्रयधारिणः । मोक्षं भ्राताः परे स्वगंमासन्नमवसंश्षयोः ॥ २५॥ 
तङ्धिकाशिखराखूढो बकूदेवोऽपि दुष्करम्‌ । तपो नानाविधं चक्रे मचचक्रक्षयोद्यतः ॥२६॥ 
एकट्ित्यादिषण्मासप्थन्तोपोषितैरसौ । कषायवपुषां चक्रे शोषणं पोषणं इतेः ॥२७॥ 
कान्तारमिक्षया प्राणधारणा करत॑सुद्यतः । रमन्‌ कान्तारमध्येऽन्यैव्यंरोकि शशिविभ्रमः ॥२८॥ 
पुरग्रामादिषु ख्यातां श्रुत्वा वार्ता तथाविधाम्‌ । पयंन्तवासिनो भूपाः प्राक्त श्वुमितमानसाः ॥२९॥ 
शङ्ञाविषसमापन्नान्नानाप्रहरणाभितान्‌ । सिद्धाथंस्तान्‌ तथाङोक्य सृष्टवान्‌ सिहसंततिम्‌ ।३०॥ 
सुनिपादसमीपे तान्‌ सिंहानारोक्य भृश्रतः । ते ज्लातसुनिसामर्ध्याः प्रणम्योपक्मं ययुः ॥३१॥ 
ततः प्रथस्थसौ रोके नरि इति श्रुतिम्‌ । सिंहोरस्को हरी प्राप्तः सिंहाजुचरसंयतः ॥३२॥ 

एकं वषशतं कृष्वा तपो इरधरो मुनिः । समाराध्य परिप्रापतो ब्रह्मरोके सुरेशताम्‌ ।।६३॥ 

तन्न पश्चोत्तरे नाम्नि विभाने रल्ञमास्वरे । देवदेवीगणाकीणे प्रासादोद्यानमण्डिते ॥३४।। 





मनुष्यों श्रेष्ठ नारद भी दीक्षा के तपके बलसे संसारका क्षयकर अविनाशी मोक्षको 
प्राप्त हृए ॥२४॥ समीचीन रतनत्रयको धारण करनेवाङे मन्थ अनेक भव्य जीव भी मोक्षको 
प्राप्त हृए तथा निकट कालम जिनके संसारका क्षय होनेवाला था एसे कितने ही जीव स्वगं 
गये ॥२५॥ 


तुंगीगिरिके शिखरपर स्थित बरूदेवने भी संसार-चक्रका क्षय करनेमे उद्यत हौ नाना 
प्रकारका तप किया ॥२६॥ वे एक दिन, दो दिन, तीन दिनको आदि केकर छह माह तकके 
उपवासोसे कषाय ओर शरीरका शोषण तथा धैरय॑का पोषण करते थे ॥२७॥ वनम मिरनेवाली 
भिक्षासे प्राण धारण करनेके चिप उद्यत बरुदेव मुनिराज, वनम विहार करने ल्गे ओर 
चन्द्रमाका भ्रम उत्पन्न करनेवाके उन मुनिराजको रोगोने देखा ॥२८॥ बख्देव वनमे विहार 
कर रहै ह" यह्‌ बात नगरों तथा गाँ्वोमिं फेरु गयी उसे सुन समीपवतीं राजा क्षुभितचित्त 
हो वहां भ पहुचे ॥२९॥ 


दांकारूपी विषसे युक्त तथा नाना प्रकारके शस्त्रोसे घुसज्जित उन राजाओको जब 
देव सिद्धा्थ॑ने देखा तो उस वनम उसने सिहोके समूह रच दिये ॥३०॥ जब उन आगत 
राजाओने मुनि राजके चरणोके समीप सिहोको देखा तब वे उनको सामर्थ्यं जान नमस्कार 
कर शान्त भावको प्राप्त हो गये ॥३१॥ उसी समयसे बल्दैव मुनिराज लोकम नरि 
इस प्रसिद्धिको प्राप्त हो गये । वे विहके समान चौडे वक्षःस्थले सुशोभित थे तथा 
सिहृरूपी सेवके युक्त थे ॥३२॥ इस प्रकार एक-सौ वषंतक तप कर बरूदेव मुनिराजने 
अन्तमं समाधि धारण की ओर उसके फरुस्वरूप ब्रह्मलोकमें इन्द्रके पदको प्राप्त हुए ॥३३॥ 
वहां देव-देवि्योके समूहुसे युक्त, महर ओर उद्यानोसे सुशोभित तथा रत्नोके समान देदीप्य- 
मान पद्य नामक विमानमें कोमल उपपाद शय्यापर उस प्रकार देव उत्पन्न हुए जिस प्रकार 


१. शारदस्य मोक्षप्रा्िरन्यदिगम्बरप्रन्थाद्विरुद्धा वर्तते, तेषु तस्य नरकगाभित्वदर्शनात्‌ । “कखहुप्पिया कदा 

घम्मरहा वासुदेवसमक्राला । भव्वा णिरयगदि तें हिसादोषेण गच्छंति" तरिोकस।र गाथा ८३५ ॥ शटरावई 
अहरुहा पावणिहाणा हवामि स्वे वे । कलहुमहा जुञ्कपिया अधोगया वाधुदेवन्व' ॥1 १४७० त्रि, प्र. थवा 
जत्र नारदयदेन वसुदेवस्य सोमध्रीस्वौसमुतखन्नः पुत्रो ग्राह्यः-नारदौ मर्देवोऽपि सोमश्रीतनयौ वरौ । सगं 
४८, शोक ५७ हरिवंशपुराणे । २. आासन्नमवसंख्यया म. । 


पञ्चषषटितमः सगः ८०१ 


खदृपपादशय्यायामुदपादि बरोऽमरः । महामणिरिवोदाररकाकरमहाक्षितौ ।२५५॥ 
माषामनःशरोराक्षप्राणाहारप्रसिद्धिभिः ! षड्मिः पर्यापतिभिः सयः पर्यासोऽमूरसुरोत्तमः ५६६॥ 
शयने सवतोमद्रे वखामरणमूषितः । विबुधः सुखनिदवान्ते यथात्र नवयौवनः ५६७॥ 
विरोकमानमारोक्य शब्दैरमरयोषिताम्‌ । सुराणामनुरक्तानामप्यसावमिनन्दितिः ॥३८५ 
चन्द्रादिस्या धकोदारप्रमावरूयदेहश्रत्‌ । इति दध्यौ घतध्यानः प्रमदापू्ण॑मानसः ॥३९॥ 

कोऽयं रम्यतमो देशः कोऽयं प्रसुदितो जनः । कोऽहं काद्य मवोऽयं मे धर्मः को वा्बितो मया ४४०॥ 
बोधितः सुरयुख्यैः स समवभ्रस्ययावभिः । विवेद सहसरा देवः पौवापय सरोषः ॥४१॥ 

क्ातपूवं मवाशेषबन्धुवंनधु हितोतः । प्रा्ठामिषेककस्याणः स्वीङतास्मपरिच्छद्‌ः ॥७२॥ 
अवधिक्लातङ्ृ्णश्च गत्वासौ बा्ठुकःग्रमाम्‌ । दष्ानु जं निजं देवो दुःखितं दुःखितोऽमवत्‌ ५४३॥ 
महाप्रमावसंपन्ने देवे तत्र तथारिथते । कब्द्गन्धरसस्पर्शाः छमतामञ्ुमा ययुः ॥७४॥ 

पुद्येहि ष्ण योऽहं ते राता च्येष्ठो हायुधः । ब्रह्मरोकाधिपो भूत्वा स्वत्समोपमिहागतः ॥४५॥ 
इव्युक्टवा तं समुद्य स्वरोकं नेतुमु्ते । देवे तस्य व्यलीयन्त गात्राणि नवनीतवत्‌ ॥७६॥ 

ततः कृष्णो जगौ देव रातः कि व्यथंचेष्टितेः । किन्न ज्ञातं यथा सवे जीवाः स्वङृवभोगिनः ५४७॥ 
यद्येन यादुशं कमं संसारे समुपार्जितम्‌ । वक्तेन तादुशं ्ातर्नियमादचुमृयते ५७८॥ 





कि विशार रत्नाकरकी महाभूमिमें महामणि उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥ वहु उत्तम देव वहां शीघ्र 
ही आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छवास, भाषा भौर मन इन छह पर्यापतियोतसे पूणं हो गया ॥३६॥ 
नवयौवनसे युक्त एवं व्ाभरणसे विभूषित वह्‌ देव, सवंतोभद्र नामक शय्यापर एेसा उठकर बैठ 
गया जेसा मानो सुखनिद्रा पूणं होनेपर ही उठा हो ॥ ३७ ॥ जब इस देवने चारो भर देखा तब 
अनुरागसे युक्त देवांगनाओं गौर देवोके शब्दोने इसका अभिनन्दन किया ॥ ३८ ॥ चन्द्रमा गौर 
स्यसे भी अधिक उक्ष प्रभावल्यसे युक्त शरीरको धारण करनेवाला वह देव, हंसे पूणं हृदय 
होता हआ इस प्रकारका ध्यान करने रगा कि यहु अत्यन्त सुन्दर देश कौनहै? ये हषेसे 


भरे जन कौन? मेकौन हूं? मेरा यहां कहां जन्म हृभादहै? ओर मैने किस घर्म॑का संचय 
किया है ? ।[२३९-४०॥ 


तदनन्तर मुख्य-मुख्य देवोने उसे समक्चाया-सब वस्तुओंका परिचय दिया जिससे तथा 
भवप्रत्यय अवधिन्ञानसे युक्त हो उसने शीघ्र ही अगे-पीचेका सब वृत्तान्त जान छया ॥ ४१ ॥ 
तदनन्तर जिसने पूर्वभवके सब बन्धुओंको जान ज्याया, जो भारईका हित करनेमे उद्यत था, 
जिते अभिषेकरूप कल्याण प्राप्त हुआ था, जिसने वख्वाभूषणादि सब सामग्री प्राप्त की थी, भौर 
अवधिज्ञानसे जिसने कृष्णका समाचार जान ल्या था एसा वह्‌ बाङ्काप्रमा पृथिवीम गया मौर 
अपने छोटे भाई कृष्णको दुःखी देख स्वयं बहुत दुःखी हुआ ।४२-४३॥ महाप्रभावे सम्पन्न वहू 
देव जब वहां जाकर खडा हो गया तब वहुकि अशुभ शब्दं ॒गन्ध रस ओर शब्द शुभरूपताको 
प्राप्त हो गये ॥४४॥ 

वहु कहने छ्गा किं हे कृष्ण ! आगो, भानो, जो मँ तुम्हारा बडा माई बलदेव था वही 
ब्रह्मलोकका अधिपति होकर यहां तुम्हारे पास आया हूं ।४५॥ यह्‌ कहकर वह्‌ देव ज्योही 
करष्णके जोवको उठाकर स्वगंरोकर्मे छे जानेके लिए उचत हुआ त्योही उसका शरीर मक्खनके 
समानं गलकर विलीनं हो मया 11४६ 


तदनन्तर कृष्णने कहा कि हे देव ! हे भाई ! व्यर्थकी चेष्टाओसे क्या खाभ है १ क्या जपि 
यह्‌ नहीं जानते कि सब जीव अपने कियेका फक भोगते ह 1४७0 संसारम जिसने जैसा कमं उपा- 
१०१ । 


८०२ हरिवंशपुराणे 


कषवनुयुः सुखमाहतु हतु वा दुःखमङ्गिनाम्‌ । देवा यदि ततो चन्ति शस्युदुःखं निजं न किम्‌ ॥४९॥ 
आवर्याहि ततः स्वगं भुङ्क्ष्व पुण्यफरं निजम्‌ । आयुषोऽन्तेऽहमप्येमि मोक्षहेतु मनुष्यताम्‌ ॥५०॥ 
आवां तन्न तपः त्वा जिनश्ासनसेवया । मोक्षसौख्यमवाप्स्यावः छत्वा कमपरिश्चय॒म्‌ ॥५१॥ 
"आवां पुत्रादिसंयुक्तौ महाविभवसंगतौ । भारते दक्ंयान्येषां विस्मयभ्याक्तचेतसाम्‌ ॥५२॥ 
शङ्खवक्रगदापाणिमंदीयप्रतिमागूहैः । भारतं व्यापय क्षेत्रं मत्कोर्तिपरिवरद्धये ॥५३॥ 

इत्यादि वच्चनं तस्य प्रतिपद्य सुरेश्वरः । सम्यक्स्वे शुद्धिमाख्याप्य भारतं कषेत्रमागतः ॥५७॥ 
ख्रातृस्नेहवक्लो देवो यथोद्दिष्टं स विष्णुना । चक्र दिन्यविमानस्थंचक्रिराङ्गरदशं नम्‌ ॥५५॥ 
वासुदेवगृहैशचकरे नगरादिनिवेशितेः । विष्णुमोहमयं खोकं स्नेहार्कि वा न चेष्टयते ॥५६॥ 

बह्मरोकं “समासा कृतजेनमहामहः । विन्दन्‌ घुरघुखं सोऽस्थास्सुरस्नीनिवहाबृतः ॥५७॥ 


खण्यरा 


उच्चैदंशस्थितोऽपि प्रतिमयपतनं याति पातारमूलं 

भुङ्ते नैवोपरब्धं विषयसुखरसं सारसंसारसारम्‌ । 
स्नेहाधिक्ष्यादधीतं स्मरति न तयुश्चुस्सेवते प्रत्यनीकं 

धिक्‌ धिक्‌ स्वर्मोश्चसौख्यभ्रतिधमतिधनस्नेहमोहं जनानाम्‌ ॥५८॥ 


जंनकियाहै, हे भाई ¡ नियमसे उसे वेसा ही फर भोगना पडता है ॥४८॥ देव, यदि दुसरे 
प्राणियोके लिए सुख देने मौर दुःख हरनेमे समथं हँ तो फिर अपना ही मृद्युरूपी दुःख क्यों नहीं 
नष्ट कर ठेते है 1४९] 

इसलिए भाई ! स्व्गंको जाओ ओर अपने पुण्यका फर भोगो । यँ भी आयुके अन्तभे 
मोक्षका कारण जो मनुष्यपर्याय है उसे प्राप्त कर्गा ॥५०॥ हुम दोनों उस मनुष्य-पर्यायमें 
तप करेगे ओर जिनश्चासनकी सेवासे कर्मोका क्षय कर मोक्ष प्राप्त करेगे ॥५१॥ हां, एक 
काम अप अवद्य करे कि “भरत क्षेत्रमे हम दोनोको छोग पत्र आदिसे सहित तथा महावेभवसे 
युक्त देखें मौर हम लोगोको देखकर दूसरोके चित्त आश्चयंते व्या हो जावे ॥५२॥ मेरी कीतिकी 
वृद्धिके लिए आप शंख, चक्र तथा गदा हाथमे लि मेरी प्रतिमाओंके मन्दिरोसे समस्त भरत 
क्े्रको व्याप्त कर दे" । बर्देवका जीव देवेन्द्र कष्णके पूर्वोक्त वचन स्वीकार केर तथा उसे 
सम्यग्दशनमे शुद्धता रखनेका उपदेदा दे भरत क्षेत आया ॥५३-५४॥ भाईके स्नेहे वशीभूत हृए 
उस देवते कृष्णका कहा सब काम किया । उसने दिव्य विमानमें स्थित कृष्ण ओर बल्देवका 
सबको दर्शन कराया ॥५५॥ तथा नगर-ग्राम आदिमे बनवाये हए कृष्णके मन्दिरोसे संसारको 
1 मोहये तन्मय कर दियासो ठीकही है क्योकि स्नेहसे वया-क्या चेष्टा नहीं हेती 

? ॥५६॥ । 


तदनन्तर देवने ब्रह्यस्वगं जाकर जिनेन्द्र भगवानुकी पूजा कौ ओर वहाँ वहु खियोके 
समूहसे आवृत हो देवोके सुखका उपभोग करता हुजा रहने गा ॥५७॥ गौतम स्वामी कहते ह 
कि देखो स्नेहकी अधिकतासे यह जीव उच्च स्थानमे स्थित होता हुजा भी भयपूणं पातालके मूले 
जाता है, श्रेष्ठ संसारके सारभूत प्राप्त हुए विषयसुखका उपभोग नहीं करता है, पहले अध्ययन किये 
हए लाक्ञका स्मरण नहीं रखता है ओर विपरीत काम करने र्गता है इसक्िए स्वगं ओर भोक्ष- 


पिरम 


१. सम्यदृष्टि्द्धतीर्थकरनाम प्रतिः कृष्णस्य जीवः, एवं मिथ्यात्वव्धनं कायं कारयतीति विवित्रोऽयमुल्छेवः 
परिमाति । २. दिव्यविमानस्थं चक्रि म, क., ङ. ! ३, समार्य क. 


पव्चषषटितसः सः 


शादृलविक्रीडितम्‌ 
तीर्थे नेभिजिनस्य ठन्न वहति ष्यामोहविच्छेदने 


संजाते वरद्त्तनामनि सुनी कैवल्यचक्षुष्मति । 
राजासौ हरिवंशसंततिधरो भीरो धरायाः सुतो 


द्भ राज्यधुरं धुरंधरधराधीशचशियं धारयन्‌ ॥५९॥ 


८०३ 


इत्यरिष्टनेमिपु राणसंग्रहे हरिवंशे जिनसेनाचार्यृतौ भगवन्तिर्वाणवर्णनो नाम 
पद्चषष्टितमः सर्गः ॥६५॥ 


[| 





किनकी क भा 


मोमिन ण नकन प  'भचै 


सुखके बाधकं प्राणियोंके अस्यधिक स्नेहसम्बन्धी मोहको धिक्कार हो ॥ ५८ ॥ तदनन्तर मोहको 
नष्ट करनेवाले नेमिजिनेन्द्रके उस प्रचलित तीर्थम वरदत्त नामक मुनिको केवलज्ञान हुजा ओर 


हरिवंशकी सन्तत्तिको धारण करनेवाला धीर-वीर जरत्छरुमार धुरन्धर राजलक्ष्मीकी रक्षा करता 
हआ राज्यका भार संमालने रगा ॥१५९॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचायं रचित हरिवंश्पुराणसमे भगवान्‌ 
नेभिनाथके निर्वाणका वणेन करनेवारा पेखख्वँ सगं समाप्त इमा ॥६५॥ 


| 





पटषष्टितमः सगंः 


वेशस्थवुत्तम्‌ 
प्रतापवरयाखिरूराजके चप प्रशासति क्षमावरूयुभरक्षासने । 
जरत्कुमारे जनितादराः प्रजाः प्रकाममापुः प्रमदं धरातरे ॥१॥ 
कङिङ्गराजस्य नृपस्य देहजा जरत्छुमारस्य वधुवेधुत्तमा । 
सुखेन रेभे जगतः सुखावहं वसुध्वजं राजकुरुध्वजं सुतम्‌ ॥२॥ 
स तत्र यूनि व्यवसायिनि क्षितिं जरस्कुमारो इखिवं्चशेखरे । 
निधाय यातस्तपते वनं सतां कख्वतं तौव्रतपोनिषेवणम्‌ ॥३॥ 
सुतोऽमवचन्द्र इव प्रजाप्रियो 'वसुध्वजाख्यास्सुवसु्व॑सूपमः। 
स मीमवर्मास्य करिङ्गपारूकस्तदन्वयेऽतीयुरनेकश्चो नृपाः ॥४॥ 
कपिष्टनामान्वयमूषणस्त्वभूदजातश्च च्रुस्तनय स्ततोऽमवत्‌ । 
स श्तुसेनोऽस्य जितारिरङ्गनस्तदङ्गजोऽयं जितंशत्रुरीश्वरः ॥५॥ 
भवान्त किं श्रेणिक वेत्ति भुपि नृपेन्दसिद्धाथंकनीयसीपतिम्‌ । 
इमं भसि जितश्चन्नुमाख्यया प्रतापवन्तं जितशत्रमण्डकम्‌ ॥ ६॥ 
जिनेन्द्रवीरस्य समुद्धवोरसवे तदागतः कुण्डपुरं सुहत्परः। 
सुएूजितः ङण्डपुरस्य भूश्चता नृपोऽयमाखण्डर्तुल्यविक्रमः ॥७॥ 
यररोदयायां सुतया यश्चोद्या पविन्नया वौीरविषाहमङ्गरम्‌ । 
सनेककन्यापरिवास्यारुहस्समीक्षितु तुङ्गमनोरथं तदा ॥८॥ 





तदनन्तर प्रतापके हारा समस्त राजाओंको व करनेवाला, उग्रशासनका धारक राजा 
जरत्कुमार जब पुथिवीका शासन करने लगा तब उसके प्रति प्रजाने बहुत आदर किया ओौर 
पृथिवीतरूपर अधिकं हषं प्राप्त किया ॥ १॥ कङग राजाकी पुत्री जरत्कृमारकौ उत्तम पटुरानी 
थी, उससे उसने जगतुको सुख देनेवाला एवं यजकुरुकी ध्वजास्वरूप वसुध्वज नामका पुत्र प्राप्त 
किया ॥ २॥ व्यवसायी तथा हरिवंरके शिरोमणि उस युवापर पृथिवीका भार रख जरत्करुमार 
तपके किए वनको चरा गयासोठीकही है क्योकि तीत्र तपका सेवन करना सद्युरुषोका कुलत्रत 
है ॥ ३॥ वसुध्वजके चन्द्रमाके समान प्रजाको आनन्द देनेवाला कुबेरतुल्य युवसु नामका 
पत्र हुआ । सुवसुके कलग देशकी रक्वा करनेवाखा भीमवर्मा नामका पत्र हुआ ओर उसके 
वंशम अनेक राजा हुए ॥४॥ तदनन्तर उसी व॑शका आभूषण कपिष्ट नामका राजा हुआ, उसके 
अजातशतु, अजातशत्रुके शत्रुसेन, शातुसेनके जितारि भौर जितारिके यह्‌ जितशत्रु नामका 
पुत्र हृञा है ॥ ५॥ है राजन्‌ श्रेणिक ! क्या तुम इस जितशत्रुको नहीं जानते ! जिसके साथ 
भगवान्‌ महावीरके पिता राजा सिद्धाथंकी छोटी बहनका विवाह हृ है, जो अत्यन्त 
प्रतापी गौर शत्रुभके समृहको जीतनेवाला है ॥ ६ ॥ जब भगवान्‌ महावीरका जन्मोत्सव 
होरहाथा तब यहं कुण्डपुर आया था ओर कुण्डपुरके राजा सिद्धार्थने इन्द्रके तुल्य 
पराक्रमको धारण करनेवाले इस परम मित्रका अच्छा सत्कार कियाथा॥ ७॥ इसकी 
यशोदया रानीसे उत्पन्न यशोदा नामकी पवित्र पुत्री थी । अनेक कन्यास सहित उस 





९, वसुध्वजाच्चासुवसु -म, । २. यन्त्रितरात्रु ~म, । 
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'स्थितेऽथ नाथे तपसि स्वयंभुवि प्रज्ञातकेवल्यविन्चाकलोचने । 
जगद्विभूत्यै विहरत्यपि क्षितिं क्षितिं विहाय स्थितवांस्तपस्ययम्‌ ५९॥ 
अमुष्य *जाताद् तपोबरान्मुनेरवाकषकैवस्यफला मनुष्यता । 
मयुष्यभावो हि महापरूं मवे मवेदयं प्राप्ठफरस्तपःफएङात्‌ ॥१०॥ 
इतीरितेयं हरिवंश्सत्कथा समासतः श्रेणिक छोकविश्रुता । 
तरिषशिसिंख्यानपुराणपद्धतिप्रदेश्चषसंबन्धवती श्रियेऽस्तु ते ॥११॥ 
सुगौवमास्पुण्यषुराणपद्धतिं स्पाथिवेः श्रेणिकपार्थिवस्तदा । 
सुदुटिराकण्यं सकणंतां गतो गतः पुरं 'श्रीतमविः इतानतिः ५१२॥ 
चतुर्णिकायामरखेचरादयो जिनं परीत्य प्रणिपत्य मक्तितः । 

यथायथं जग्मुरजन्मकाङ्क्षिणः प्रसिद्धसद्धमंकथानुरागिणः ॥१३॥ 
विहस्य पूञ्योऽपि महीं ` महीयसां महासुनिर्मोचितकमंबन्धनः।! 
इयाय मोक्षं जितडात्रुकेवलो निरन्तसौख्यभ्रतिवद्ध क्षयस्‌ ॥ १४५ 
जिनेन्द्वीरोऽपि विबोध्य संततं समन्ततो मन्यसमूहसंवतिम्‌ । 

प्रपद्य पावानगरीं गरीयसीं मनोहरोद्यानवने तदीयके ५ १५५ 
चतु्थंकारेऽरधंचतुथंमासकैविहीनताविश्चतुरब्दञ्ेषके । 

स कार्तिके स्वातिष्ु कृष्णमूतसु्रमावसन्भ्याखमये स्वभावतः ५१६॥ 


[9 निमे" ७००११, १ पिन 


यशोदाका भगवान्‌ महावीरके साथ विवाह-मंगर देखनेकी यह्‌ उत्कट अभिराषा रखता था। 
परन्तु स्वयम्भू भगवानु महावीर तपके लिए चकते गये गौर केवलनज्ञानरूपी विशार नेत्र प्राप्त क्र 
जगतुका कल्याण कृरनेके किए पुथिवीपरर विहार करने रुगे, तब यह्‌ स्वयं भो पृथिवीको छोड्‌ 
तपमे छीन हो गया ॥८-९ आज मुनि जितश्चत्रको तपके फ़रस्वरूप केवलज्ञान उत्पन्न हजा 
है ओर उससे उनका मनुष्यपर्याय सार्थक हृआहे सो ठीक ही है, क्योकि संसारम मनुष्य 
पर्याय महाफरस्वरूप तभी होता है जब वह्‌ तपके फलस्वरूप इस केवलन्ञानरूपी फरको प्राप्त 
कररेताहै ॥१०] 

गौतम स्वामी कहते ह कि है श्रेणिक ! भने यह्‌ रोकप्रसिद्ध तथा तरेखठ्यराका पुरुषोके 
पुराणपद्धतिसे सम्बन्ध रखनेवाी हरिवंशकी कथा संक्षेपसे कही है सो तुके रक्ष्मोकौ प्राप्तिके 
किए हो ॥११॥ सम्यग्द्नसे सुशोभित राजा श्रेणिक अनेक राजाओके साथ गौतम-गणधरसे 
इस पवित्र पुराणका वर्णेन सुन अपे का्नोको सफर मानने र्गा तथां चमस्कारकर प्रसन्न 
हता हुमा अपने नगरको चला गया ॥१२॥ मोक्षकी इच्छा रखनेवारे एवं प्रसिद्ध समीचीन 
धमंकथाके अनुरागी चारों निकायके देव मौर विद्याधर जिनेन्द्र भगवानूको प्रदक्षिणा देकर तथा 
रणाम कर अपने-अपने स्थानोपर चले मये ॥१३॥ वडे-बडे पुरषोके दारा पूज्य महामुनि जितत 
केवरी भी पुथिवीपर विहार कर अन्तम कम॑बन्धसे रहित हो अनन्त सुखे युक अविनाशी 
मोक्षपदको प्राप्त हुए ॥१४॥ भगवान्‌ महावीर भी निरन्तर सब ओरके भन्यसमूहको संबोघकर 
पावानगरी पहुचे भौर वहि मनोहरोद्यानः नामक वनमे विराजमान हौ गये ॥१५॥ जब चतुथ 
कारम तीन वषं साढे आठ मास बाको रहै तच स्वाति नक्षत्रम कातिक अमावास्याके दिन प्रातः 
कालके ससय स्वभावसे ही योग निरोघकर घातियाकरमरूप इईधनके समानं अघ्ातियाकममेकि सी 


१. स्मितेऽथय म, ! २. याताद्य क., छ., ङ.„ म. 1 ३. सुगौतमायुष्यपुराण-म. । ४, स्फीतमतिः म. महा 
प्रीतमतिः ख. । ५. महीयसीं क, । 
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अधातिकर्माणि निरद्धयोगको विधूय घातीन्धनवद्विबन्धनः । 
विबन्धनस्थानमवाप शंकरो निरन्तरायोरुसुखानु बन्धनम्‌ ॥ १७॥ 

स पञ्चकृल्याणमहामहेरवरः प्रसिद्धनिर्वाणमहे चतुर्विधैः । 
शरीरपूजा विधिना विधानतः सुरैः समम्यच्येत सिद्धश्चासनः ॥१८॥ 
उवरुतपरदीपाकिक्या श्रद्धया सुरासुरैः दीपितया प्रदीक्षया । 

तदा स्म पावानगरी समन्ततः प्रदीपिताकाक्षतखा प्रकाशते ॥१९॥ 
थैव च श्रेणिकपूव॑म्‌ जः प्रत्य कल्याणमदं सहप्रजाः । 
परनग्सुरिनद्राश्च सुरैयंायथं श्रयाचमाना जिननोधिमर्थिनः ॥२०॥ 
ततस्तु रोकः प्रविवष॑मादराखसिद्धदीपाकिकयान्न मारते । 

सञुचतः पूजयितुं जिनेश्वर जिनेन्द्रनिर्वाणविभूतिमक्तिमाक्‌ ॥२१॥ 
त्रयः क्रमात्छवकिनो जिनात्परे द्विषष्ठिवर्षान्तरभाविनोऽभवन्‌ । 

ततः परे पञ्च समस्तपूर्विणस्तपोधना वषशतान्तरे गताः ॥२२॥ 
अयश्षीतिके वषशते तु ` रूपयुक्‌ दशेव गीखा दश पूर्विणः शते । 
दरे च विंशोऽङ्गश्रतोऽपि पञ्च ते शते च साष्टादश्षके चतुसुंनिः ५२३॥ 
गरः सुभद्रो जयमद्रनामकः -परो यश्चोबाहुरनन्तरस्ततः । 
महाहंरोहायंगुरुश्च ये दधुः प्रसिद्धमा चारमहाङ्गमन्र ते ॥२४॥ 


न.त १०/०७ 


नष्ट कर बन्धनरहित हो संसारके प्राणिर्योको सुख उपजाते हुए निरन्तराय तथा विशार सुखसे 
सहित नि्ब॑न्ध-मोक्च स्थानको प्राप्त हुए ॥१६-१७॥ गर्भादि पाचों कल्याणकोके महाचु अधिपति, 
सिद्धशासन भगवान्‌ महावीरके निर्वाण महोत्छवके समय चारों निकाथके देवोने विधिपूर्वकं उनके 
शरीरकी पूजा की ॥१८॥ उस समय सुर ओर असुरोके द्वारा जायी हई बहुत भारी देदीप्यमान 
दीपकोंकी प॑क्तिसे पावानगरीका आकाश सब ओरसे जगमगा उठा ॥१९॥ श्रेणिक आदि राजानि 
भो प्रजाके साथ मिलकर भगवानुके निर्वाण कल्याणककी पुजा की । तदनन्तर बड़ी उत्सुकताके 
साथ जिनेन्द्र भगवानूके रतनत्रयकी याचना करते हृए इन्द्र देवोके साथ-साथ यथास्थान चले 
गये ॥२०॥ उस समथसे लेकर भगवानूक निर्वाणकल्याणकी भक्तिसे युक्त संसारके प्राणी इस भरत- 
ष्म प्रतिवषं आदरपूव॑क प्रसिद्ध दीपमालिकाकरे द्वारा भगवान्‌ महावीरकी पूजा करनेके लिए 
उदयत रहने खगे । भावाथं--उन्हींकी स्मृतिमें दीपावलीका उत्सव मनाने लगे ॥२१॥ 


भगवान्‌ महावीरके निर्वाणके बाद बासठ वर्षमे क्रमसे गौतम, सुधमं ओर जम्बूस्वासी 
ये तीन केवर हुए । उनके बाद सौ वर्षम समस्त पूर्वको जाननेवाङे पांच* ध तकेवली हए ॥२२॥ 
तदनन्तर एक सौ तेरासो वर्षमे ग्यारह मुनि दच्च पूर्वके धारक हूए । उनके बाद दोसौ 
बीस वषमे पांच§ मुनि ग्यारह अंगके धारी हृए । तदनन्तर एक सौ अठारह वर्षमे सुभद्रगुर, 
जयभद्र, यशोबाह ओर महापूज्य रोहा्यंगुरं ये चार मुनि प्रसिद्ध॒ आचारागके धारी 
हुए ॥२२-९४॥। 





१. पूरव॑मूमृतः म. । २. एकाधिका दश्च एकादशेत्यथंः । ३. जयमद्रनामा-म, ख ड. म. । 
> १, तन्दी, २. नन्दिमिच्र, २. अपराजित, ४. गोवद्धन भौर ५. भद्रबाहु । 
{ १. विशाख, २. श्रोषि, ३. क्षत्रिय, ४. जय, ५. नाग, ६. सिद्धार्थं, ७, धृतिषेण, ८, विजय, ९. बुद्धिक, 
१०. मङ्खदेव बौर ११. धुधमं । 
§ १, नक्षत्र, २. जयपाङ, ३, पाण्डु, ४, घ्रूवसेन बौर ५. कसायं । 
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महातयोग्द्धिनेयंधरः श्रताशषिश्चति गुक्ठपदादिकां दधत्‌ । 
सुनीशवरोऽन्यः शिच शुषसंकञको गुणे; स्वमहंद्बङिरप्यधात्पद्म्‌ ॥२५॥ 
स मन्दरार्योऽपि च मिन्रवीरवि गुं तथान्यौ बख्देवमित्रकौ । 
विवधंमानाय त्रिरलसंयुतः श्रियान्वितः सिंहबरुश्च वीरवित्‌ ॥२६॥ 
स प्द्मसेनो गुणपद्य खण्डश्चद्‌ गुणाग्रणीर््याघ्रपद्‌ादिहस्तकः । 

स नागहस्ती जिवदण्डनामश्वत्सनन्दिषिणः भ्रुदीपसेनकः ॥२७॥ 
तपोधनः श्रीधरसेननामकः सुधमसेनोऽपि च सिंहसेनकः। 
सुनन्दिषेणेश्चरसेनष्टौ ध्रम्‌ सुनन्दिषेणामयसेननामकौ ॥२८॥ 

स सिद्धसेनोऽमयमीमसेनश्नौ गुरू परौ तौ जिनशान्तिषेणको । 
अखलण्डषंट्खण्डमखण्डितस्थितिः समस्तसिद्धान्तमघत्त योऽ्थतः ५२९॥ 
दुधार कर्मरङूतिं श्चति च यो जितक्षदृत्तिजंयसेनसदूगु रः । 
प्रविदनैय्याकरणप्रमाववानश्ञेषराद्ान्तससुदपारगः ॥३०॥ 
तदीयश्िष्योऽमितसेनसदगु हः पवित्रपुन्नाटगणाग्रणीगणी । 

जिनेन्द्र सच्छासनवस्सकरासमना तपोग्छता वषंशताधिजो विना ॥३१॥ 
सुजाखद्‌ानेन वदान्यतासुना वदान्यसुख्येन सवि प्रकाशिता । 
ग्यदग्रजो धर्मसहोद्रः शस समभ्रधीरध॑मं इवातच्तविद्महः ॥३२॥ 


तपोमयी कीतिंमद्योषदिष्ु यः क्षिपन्‌ बमौ रौर्ठितकीतिषेणकः 1 


उनके बाद महातपस्वी विनयंधर, गुप्तश्च ति, गुपछषि, मुनीश्वर शिवगुप्त, अहेदुबलि, 
मन्दराय, मित्रवीरवि, बलदेव, मित्रक; बदृते हुए पुण्यसे सहित रत्नत्र॑यके धारक एवं ज्ञान- 
रष्टमीसे युक्त सिहबल, वीरवित्‌, गुणरूपी कमलोके समूहको धारण करनेवारे पद्मसेन, गुणोसि 
श्रेष्ठ व्याघ्हुस्त, नागहस्ती, जितदण्ड, नन्दिषेण, स्वामी दीपसेन, तपोधन श्रीधरसेन, सुधमंसेन, 
विहसेन, सुनन्दिषेण, ईइवरसेन, सुनन्दिषेण, अभयसेन, भीमसेन, जिनसेन ओर शान्तिसेन आचाय 
हुए । तदनन्तर जो अखण्ड मर्यादाके धारकं होकर परिपूणं षट्खण्डों ( १ जीवस्थान, २ कषुद्रबन्ध, 
३ बन्धस्वामी, ४ वेदनाखण्ड, ५ व्गंणाखण्ड ओर ६ महाबन्ध ) से युक्त समस्त सिद्धान्तको 
अर्थ॑रूपसे धारण करते ये अर्थात्‌ षटखण्डागमके ज्ञाता ये, कमंप्रकृतिरूप श्र तिके धारक थे गौर 
इन्दरियकी वृत्तिको जीतनेवारे थे एेसे जयसेन नामक गुरु हुए । उनके शिष्य अमितसेन गु 
हए जो प्रसिद्ध वैयाकरण, प्रभावशाली बोर समस्त सिद्धान्तषूपी सागरके पारगामीथे। ये 
पवित्र पुन्नाट गणके अग्रणी-अग्रेसर आचाय थे । जिनेन्द्र शासनके स्नेही, परमतपस्वी, सौ 
वरष॑की आयुके धारक एवं दातारम मुख्य इन अमितसेन आचार्येन शास्त्रदानके द्वारा पृथिवीम 
अपनी वदान्यता-दानशोरुता प्रकट की थ । इन्हीं अमिततसेनके अग्रज धमंबन्धु कीतिषेण 
नामक मुनि ये जो बहुत ही शान्त ये, पुणं बुद्धिमान थे, ारीरधारी धमंके समान जान पड़ते थे, 
भौर जो अपनी तपोमयी कौतिको समस्त दिल्लाओमं प्रसरित कर रहे थे । उनका प्रथम शिष्य 
सँ जिनसेन हा । मोक्षके उक्कृष्ट सुखका उपभोग करनेवाटे अरिष्टनेमि जिनेन्द्रको भक्तिसे 
युक्त मुञ्च जिनसेन सूरिने अपने साम्यंके अनुसार अल्पवुद्धिसे इस हरिवंशपुसणकी रचना की 





१. विनयंघरश्रतां म., विनयंषरशरुतीं ख. ! २. मित्रवौरविं क. ख. भ. ड, 1 २, घटुखण्डसुमण्डितस्थितिः 
म. । ४. तदग्रतो म. । 
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तदुग्रशिष्येण हिवाग्रसोख्यमागरिषटनेमीश्वरभक्तिमाविना । 
स्वशक्तिमाजा जिनसेनसूरिणा धियाल्पयोक्ता हरिवंशपद्धतिः' ॥३३॥ 
यदत्र किंचिद्रचितं प्रमादतः परस्परग्यहतिदोषदूषितम्‌ । 
तद्प्रमादास्तु पुराणकोविदाः सृजन्तु जन्तुस्थितिश्च क्तिवेदिनः ॥३४॥ 
प्रशस्तवंशो हरिवंशपववः क मे मतिः काद्पतराल्पशक्छिका । 
अनेन पुण्यप्रमवस्तु केवर जिनेन्द्र वंशस्तवनेन वान्छितः ॥३५॥ 
न कान्यजन्धव्यसनानुबन्धतो न कीर्तिसंतानमहामनीषया । 
न कान्यवर्ेण न -चान्यवौश्चया जिनस्य मक्स्यैव करता छृतिर्यथा ॥३६९॥ 
जिनाश्चतुविंशतिश्त्र कीर्तिताः सुकीतंयो द्वादश्च चक्रवर्तिनः । 
नवत्रिधा सीरिहरिप्रतिद्धिषल्िषष्टिरिव्थं पुरुषाः पुराणगाः ॥३७॥ 
अवान्तरेऽनेकदातानि पाथिवा महीचरा व्योमचराश्च भूरिशः । 
क्षितो चतुर्ग फलोषभोगिनः पुराणसुख्येऽत्र यशस्विनः स्तुताः ॥३८॥ 
अगण्यपुण्यं हरिवंंक तनाद्यदन्न गण्य गुणसल्ितं मया । 
फरखादसुष्मान्नु मचुष्यलोकजा मवन्तु भभ्या जिनश्चासनस्थिताः ॥२९॥ 
जिनस्य नेमे$्चरितं चराचरप्रसिद्धजोवादिपदाथंमासनम्‌ । 
परवाच्यतां वाचकमसुर्यसजनेः समागतेः श्रोत्रपद्ैः प्रपोयताम्‌ ॥४०॥ 
जिनेन्द्रनामग्रहणं मवत्यर महादिपीडापगमस्य कारणम्‌ । 
भरवाच्यमानं दुरितस्य दारणं सतां समस्तं चरितं किमुच्यते ॥४१॥ 


+ 





न | 


व 
है ॥२५-३३॥ इस ग्न्थमे मेरे द्वारा यदि कहीं प्रमादवद पूर्वापर विरोधे युक्त रचना 
को गयी हौ तो जीर्वोको स्थिति ओर सामथ्यंके जाननेवाे पुराणोके ज्ञाता विद्वान्‌ 
भमादरहित हो उसे ठोक कर रे ॥३४॥ कहू तो यह उत्तम वंशो -कुलों ( पक्षमे बसो ) से युक्त 
यह्‌ हरिवंशरूपी पव॑त गौर कहा मेरी अत्यन्त अल्पदवितकी धारक षुद्रबुद्धि ? मैने तो सिफ 
जिनेन्द्र भगवानके वंशको इस स्तुतिसे पण्योत्पत्तिको इच्छा की ह ॥२३५॥ मैने इस ग्रन्थक रचना 
न तो कान्यरचनाके व्यसनजन्य संस्कारसे की है, न कोतिसमूहकी बर्वती इच्छासे कीदटै, न 
काव्यके अभिमानसे कौ है, ओर न दूसरेकी देखा-देखीसे कौ है। किन्तु यहु स्वना मैने मात्र 
जिनेन्द्र भगवानको भवतिस की है ॥३६॥ इस ग्रन्थे चौबीस तीर्थंकर, उत्तम कीततिके धारकं 
बारह चक्रवती, नौ बलभद्र, नौ नारायण भौर नौ प्रतिनारायग इन पुराणगामी वेशठ शलाका 
पुरुषोका वणंन किया गया है ॥३७॥ इनके सिवाय इस श्रेष्ठ पुराणम बीच-बीचमें पुथिवीपर 
चतुवगंके फरको भोगनेवारे सैकड़ों भूमिगोचरो भौर अनेकों यस्वी विद्याधरराजाओंका 
वर्णेन किया गया है ॥३८॥ 

हेरिवंशका कथन करनेसे जो असंख्य पुष्यका संचय हमा है उसके फरस्वखूप भै 
यहम चाहता हँ कि मनुष्यलोके उत्यन्न हुए भग्यजीव जिनशासनमे स्थित हों ॥ ३९॥ 
तथा वसस्थावरके भेदसे प्रसिद्ध॒ जीव आदि पदार्थोको प्रकारित करनेवारे नेमिजिनेन्द्रके 
इस. चरितको बाचिनेवारे मुख्य सज्जन बाचि ओर सभाम आये हुए श्रौताजन अपने कर्ण॑रूप 
पातरोसे इसका पान करें ॥४०॥ क्योकि जिनेन्द्र भगवान्‌का मात्र नाम ग्रहण ही ग्रहु-पिलाच 
आदिकी पीड़ाको दुर करनेका कारण है फिर सतयुरषोके पापको दुर करनेवाला पूरा चरित 





£ षटूपदवृत्तम्‌ । २. व्याहृति क, म, ख. । ३, नवान्यदीर्यया ख । ४. हरिवंशकीत्रिता म. ख,, ड. । 
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ऊर्वन्तु भ्याख्यानसनन्यचेतसः परोपश्ाराय स्वञुद्धिदेववे । 

सुमङ्गलं मङ्गककारिमाभिदं निमित्तमप्युच्तममर्थिनां सताम्‌ ५७२५ 
महोपसगे शरणं सुशान्विद्त्‌ सुशाङुनं शाखमिद्‌ चिनाश्चयम्‌ 1 
प्रशासनाः शषासनदेवताश्च या ` जि्नोशतुर्विंक्षतिमाधिवाः खदा ॥४६॥ 
हिताः खतामप्रति चक्रयान्विघाः प्रयाचिताः सन्निहिता भवन्तु चाः । 
गृहीतचक्राप्रदिचक्रदेवता तथोज॑यन्तारयसिहबाहिनी । 

श्षिवाय यरिमिन्निह सन्निधीयते क तत्र विष्नाः प्रमवन्वि शासने ५४४॥ 
गरहोरगा सूतपिश्चाचर्षसा हितभङत्तौ ` जनविष्नकारिणः । 
जिनेशिनां श्षासनदेवतागर्णेप्रमावश्यक्स्याथ ` क्षमं श्यन्ति ते ४४५॥ 
पकाममाकाङ्क्षितकामसिदधयः प्रसिद्ध धर्माथंविमोक्षरड्धयः । 
मवन्ति तेषां स्फुटमल्पयस्नतः परन्ति मक्त्या इरिविंशमत्र ये ॥४६॥ 
निवायं मास्सयंवायंवीयंया भिया सुतरर्योर्जितया जिनादराः । 
अनाय॑वर्याः सहिताः सपयंया पुराणस्य; प्रथयन्तु विष्पे ४४७॥ 
फ मेऽथवा प्राथंनया ववस्ततः स्वमादवतो विश्वमरक्चषमाविद्‌ः । 
पयोधरोन्मुक्तमिवाम्ब भूषरा विधाय मूध्नि ` पथयन्तु मूक्छे ४७८ 





ग्रदि बचा जायेा तो उसके फलका तो कुना ही क्या है ? ॥४१॥ विद्वज्जन एकाग्रचित्त होकर 
दष रेके उपकारके किए ओर अपने-आपकी मुक्तके लिए इस ग्रन्थका व्याख्यान करे । यह्‌ अन्ध 
मंगर करनेवारकि किए उक्तस मंगररूप है कथा संगरको इच्छ रखनेवाङे सुरषोके छिद्‌ 
मंगलका उत्तम निमित्त त्री है ।४२॥ न्नेन भगवान्‌का कणन करनेवाला यह्‌ सास्र बहान्‌ उष- 
सर्गंके आनियर रक्षा करनेकल है, उत्त क्लान्तिका दाता है भौर उत्तम लक्रुन खूप है, अग्रति- 
चक्रदेबतासे सहित, सज्जनोके हितैषी जो लासनदेव ओर चासनदेदियां सदा चौबीस तीर्थकसेको 
सेवा करती हँ उनतते मी मै याचना करता हुं कि वे सदां जिनंस्ासनके निकट रहं । चक्ररत्तको 
धारण करनेवारी अप्रतिचक्रदेवता तथा गिरिनार पर्वंतपर निवास करनेक्षली शहवाहिनी- 
अम्बिकादेवी, जिख जिनशासनमे सदा कल्याणके लिए सन्विहित- निकट रहती हँ उस नजिन- 
छासनपर विघ्न अपना प्रभाव कहां जमा सकते ह ? ॥४२-४४॥ हितके कायेमे मनुष्योको विघ्न 
उत्पन्न करनेवारे जो ग्रह, नाग, भूत, पिक्चाच ओर राक्षस आदि है वे जिनदास्नके मक देवोको 
प्रभाव शक्तिसे शान्तिको प्राप्त हो नाते ह! सावाथं--जिनश्चा्नके भक्त देव स्वयं कल्याण 
कृरते हँ तथा अन्य उपद्रवी देवको भी चान्त दना देते है ॥४५॥ जो भव्य जीव यहं भक्तिपूर्वक 
हरिवंशपुराणको पते हँ उन थोडे ही प्रयत्नसे मनोवांछित सिद्धियां तथा प्रसिद्ध घर्म, अथ मौर 
मोक्षकी छन्धियां प्राप्त हो जाती है ।॥४६॥ जिनसे बद्कर मौर कोई श्रेष्ठ अयं चही तथा जो मान- 
प्रतिष्ठसे रदित ह एसे जिनेन्द्र घगवानृके भक्त आायंपुरुष, मात्सयंको दूर कर अवारयं वीरय॑से 
युक्त एवं उत्तम धैयंसे बरिष्ठ बुद्धिके द्वारा इष पुराणको संघारमे परसिद्ध कर--इसके अथेका 
विस्तार करे ॥४५७॥ 


अथवा मुह्य प्राथनमा करनेसे क्या प्रयोजन दै ? क्योकि शंवारका सार धारण करवे्भे 
समथं पर्व॑त, जिस प्रकार स्वन्व्से क्षी मेषोके हारा खोड हुए जलको खंपने मस्तकपर 


१. जिन्प्रस्चतुविशति भ. 1 २, श्रट्पदवृत्तम्‌ । ३. किन्विश्क-ख. । ४. ग्मः म, । ५. समं म. । ६. प्रथम 
तु म. । ७, प्रथसं तु म. । 
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सुषषटय॒त्य्टमुदात्तशब्दकैनंवं पुराणं च पुराणवारि सत्‌ । 
महाअद्कैजनं वास रिरश्ववुःखमु द्रान्तमिदं प्रतन्यते ॥७९॥ 
जयन्ति देवाः सुरसंघसेविताः प्रजातिद्नान्तिप्रदशान्तशासनाः । 
विद्युद्धकेवल्यविनिद्गदु्टयो सुदुषटततत्वा भुवने जिनेश्वराः ॥५०॥ 
जयस्वजय्या जिनधर्म॑संततिः प्रजास्विह क्षेमसुभिक्षमस्स्विह । 
सुखाय मृयासतिवषंवंैः सुजातसस्या वसुधासुंधारिणाम्‌ ॥५१॥ 


शादुंङूविक्रीडितम्‌ 


श केष्वब्दृश्यतेषु सपसु दिशं पञ्चोत्तरेषूत्तरां 

पातीन्द्रायुधनान्नि इष्णनुपजे श्रीवछ्छभे दक्षिणाम्‌ । 
पूर्वां भीमद्वन्तिमृश्छृति नृपे वत्सादिराजेऽपरां 

सूर्याणामधिमण्डलं जययुते वीरे वराहेऽवति ॥५२।। 
कल्याणैः परिवर्धमानविपुरुश्रीवधंमाने पुरे 

श्री पार््षाकयनन्नराजवसतौ पर्यापशेषः पुरा । 
पश्चादोस्तरिकाप्रजाप्रजनितप्राञ्याचंनाव्चने 

शान्तेः शान्तगरृहे जिनस्य रचितो वंशो हरीणामयम्‌ ।(५३॥ 





धारण कर पुथिवीपर फला देते हँ उसी प्रकार संसारका भार धारण करनेमे समर्थं विन्ञपुरष 
स्वभावसे ही इस पुराणको पृथिवीतल्पर फला देगे ॥४८॥ जो उत्तम शब्दोसे युक्त ( पक्षम उत्तम 
गज॑ना करनेवाङे ) महाविद्रानरूपी मे्घोसे रचित है, जिसके विषयमे खूब प्रडनोत्तर हृष हैँ तथा 
जो गूतन होकर भी पुराणरूप है एेसा यह पुराणरूपी जक जनसमूहुरूपी नदियोके समूहसे चारो 
समुद्रो पयन्त विस्तृत किया जाता है । भावाथं--जिस प्रकार मेधोसे बरसाये हृए पानीको नदियां 
समुद्र तक फला देती हँ उसी प्रकार विद्वानों द्वारा रचित पुराणको जनता परस्परकी चर्चा-वाति 
दुर-दुर तक फेला देती है ।४९॥ 

जो देवोके समूहुसे भषेवित हँ, जिनका शान्त ॒श्चासन प्रजाके छिएं अत्यन्त शान्ति प्रदान 
करनेवाखा है, जिनकी केवलज्ञानरूपी दृष्टि सदा विकसित रहती है भौर जिन्होने समस्त तत्त्वो. 
को अच्छी तरह देल जिया है एसे जिनेन्द्र भगवान्‌ सदा जयवन्त रहँ ॥५०॥ वादियोसे सवथा 
अजेय जिनधम॑की परम्परा सदा जयवन्त रहे, प्रजाओमें क्षेम ओर सुभिक्षकी वृद्धि हो तथा 
क अनुकर वषि कारण उत्तम धान्यसे सुशोभित यह्‌ पृथिवी प्राणि्योके सुखके लिए 
हो ॥ ५१॥ 

सात-सौ पाच शक संवतुरमे, जब कि उत्तर दिशाका इन्द्रायुध, दक्षिणका कष्णराजकरा 
पतर श्रीवल्लभ, पूवं दिशाका श्रीमान्‌ अवन्तिराज ओर पर्चिमका सौ्योकि अधिमण्डल-सौ राका 
वीर जयवराहं पालन करता था तब कल्याणे निरन्तर बदनेवाटी लक्ष्मीसे युक्त श्री 'वधंमान- 
पुर' में नन्नराजा द्वारा निर्मापित श्वीपाश्व॑नाथके मन्दिरमे पहले इस हरिवंशपुराणकी रचना 
प्रारम्भ की गयी थौ परन्तु वहां इसकी रचना पूणं नहीं हो सकी । पर्याप्त भाग शेष बच रहा 
तब पीछे "दोस्तटिका" नगरीकी प्रजाके द्वारा रचित उक्ृष्ट जच॑ना भौर पूजा-स्तुतिसे युक्तं वहा 


१. जनित्ता सरितकुलै भ., ख. ड, 1.२. खः परतरे ५१-५२ इलोकयोः क्रमभेदो वर्त॑ते । ३, असुधारिणां 
प्राणिनाम्‌ इत्यथः । ५ 


1, 


षट्षष्टितसः सगं: ८११ 


व्युत्शष्टापरसंघसंततिच्हस्पुन्नारसंघान्वये 
स्याः श्रीजिनसेनसूरिकिविना कामाय ` बोधेः पुनः । 
दृष्टोऽयं हिवेशषपुण्यचरितश्रीपवंतःः सर्व॑तो 
व्याप्ताञ्चासुखमण्डरुः स्थिरतरः स्थेयात्‌ पृथिन्यां चिरम्‌ ५५४७॥ 


इत्यरिष्टनेमिपुराणसंग्रह हरिवंशे जिनसेनाचा्यकृतौ गुरूपादकमख्वर्णनो नाम 
षटषष्टितमः सगः ॥६६॥ 


इति श्रीहरिवंरपुराणं संपूणेम्‌ । 


[] 


के शान्तिनाथ भगवानूके शान्तिपूर्णं मन्दिरमे इसकी रचना पुणं हुई ।५२-५३॥ अन्य संघोकी 
सन्ततिको पीछे छोड़ देनेवाले अत्यन्त विका पृन्नाट संधके वंशम उत्पन्न हए श्रीजिनसेन कविने 
रत्नत्रयके रोभके लिए जिस हरिवंश्पुराणरूपी श्रीपवंतको प्राप्त कर उसका अच्छी तरह्‌ अवलोकन 
किया था, सब ओरसे दिचाओके मुखमण्डलको व्यप्र करनेवाला वहु सुदृढ श्रीपर्वत पुथिवीमे 
चिरकाल तक स्थिर रहे ॥५४॥ 


इस प्रकार अरिष्टनेमिपुराणके संग्रहसे युक्त, जिनसेनाचा्यरचित इरिवंशपुराणमे गुरुभकि 
चरण-कमर्खोका वणन करनेवाडा छ्यासठवों पवं समाप्त इभा ॥६६॥ 


गद्रीटारुतनूजेन जानक्युद्रसंसुवा 1 दयाचन्द्स्य शिष्येण पन्नाराङेन सूरिणा ४१॥ 
फाल्युनामिधमासस्य शिशशिरतुविशोभिनः । छक्छपक्षठृतीयायां तारापतिदुवासरे ५२॥ 
निश्चयाः प्रथमे यामे नक्षत्रनिचयाचिते । रसखकममेयुगद्भयाख्ये, (२७८६) वीरनिर्वाणवत्सरे ५३॥ 
इसिंश्षपुराणस्य जिनसेनछतेरियम्‌ । टीका खमापिता, भूयाद्‌ विद्धजनमनोञयुदे ॥४॥ 
नानाशाख्रहस्यज्तान्‌ विद्धान्‌ प्राथंयाम्यहम्‌ । श्चमध्वं स्खरूनं यूयं यदत्र विहितं मया धच 


(1 


१, बोषे म., क, ! २, श्रीपर्वत; ङ, । 


परिशिष्टानि 


१ 


हरिब॑शास्थ-सूक्तयः 


स. इको. 
निगुणापि गुणान्‌ सद्भिः कर्णपुरीकृताङृतिः 1 
बिभ्येव वधुवक्त्रदचूतस्येवाग्रमञ्जरी ॥' 
'साधूरस्यति काव्यस्य दोषवत्ता मयाचितः । 
पावकः शोधयत्येव करघौतस्य कालिकाम्‌ ।\' १।४३ 
(दुवंचो विषदुष्ठन्तर्मुखस्फुरितनिह्वकान्‌ । 
निगृह्णन्ति वखव्यालान्‌ सन्नरेन््राः स्वद्यक्तिभिः ।)* १।४६ 
रजो बहुलमारूकं खरं कारं विदाहिनम्‌ । 
सन्तः काले करष्वानाः दमयन्ति यथा घनाः ॥' १।४७ 
'आरोके जिनमभानुना विरचिते ध्वान्तस्य वा 


१४२ 


क्व स्थितिः ? 11 ४१३८४ 
“मौनं सर्वार्थसाधनम्‌ ॥' ९।१२९ 
“कि न स्याद्‌ गुरुसेवया ॥' ९।१३१ 
“विद्या लामो मुरोवंशात्‌ ॥ ९।१३० 
“सर्वतोऽपि सृदुःपरकष्यां नरेन्द्राणामपि स्वयम्‌ । 
दृष्टि दुष्टिविषस्येव धिक्‌-धिक्‌ लक्ष्मीं 

भयावहाम्‌ ॥' ११।९४ 


“सति बन्धुविरेषे हि न सुखं न धने नृणाम्‌ ॥।' ११।९६ 
अपवादो हि सद्येत रक्तेन न मनोव्यथा ॥` १४।३९ 
^तमःपतनकाले हि प्रभवत्यपि भास्वतः । १४।४० 
“पापोपशमनोपायाः सन्त्येव सति जीविते ।\` १४1६५ 
'अत्यभ्य्णं विपत्तीनां मन्तिणो हि निवर्वकाः 1\ १४६६ 
“षट्कर्णो मिद्यवे मन्व रक्षणीयः स यत्नतः ॥'१४।८३ 
"तसं तपेन योज्यते \\' १४।९१ 
“रहसि दुरुभमाप्य मनीषितं, न हि विमुञ्चति 


खन्धरसो जनः ॥' १५४ 
“त सुलभं सुमुखे किमु मर्तरि 1 १५।५ 
“परिचितः प्रणयः खलु दुस्त्यजः ॥\' १५४३ 


कामग्रहुगृहीतस्य का मर्यादा क्रमोऽपि कः ।।' १७।१५ 
"तावद्धार्यादयो यावन्मर्यादा संस्थितः प्रमुः 11 १७११६ 
“पातकात्तनं ध्रुवम्‌ ॥ १७१५१ 


स. इरो. 


“का वा कटिनचित्तस्य जिनसासनभक्तता ।' १८१४९ 

(पुलर्बोधिपरिपरापिदु कमा भवसकटे ॥' १८१५० 

'यन्नोपयुज्यते यस्य धनं वा वपुरेव वा । 

स्वल्ासनजने तेन तस्य कि बन्धुहेतुना ५ १८१४६ 

कास्तरीकावास्वसा भ्नाताको व कार्या 
भिलाषिणः ) 

वैरिणो ननु हन्तारो हन्तव्यं नात्र दुर्य: \' १९।१०९ 


“निर्वाप्यते ज्वलन्षम्निजचलेन सुमहानपि । 
उत्तिष्ठेद्‌ यद्यशो वस्मात्तस्य शान्तिः 

कुतोऽन्यतः ॥ २०३४ 
"साधो; शीतल्शीलस्य तापनं न हि शान्तये । 
गाढतप्तो दहत्येव तोयात्मा विकृति गतः ॥\ २०३७ 
“तदेबोपङ्ृतं पुसां यत्‌ सद्धावदस्चनम्‌ 1 २१।३२ 
"दृष्टश्रुतानुमूतं हि नवं घृतिकरं नुणाम्‌ ॥* २१।२७ 


शश्ास्वव्यसनमन्येषां व्यसनानां हि बाघकम्‌' २१।३९ 
“अक्षरस्यापि चैकस्य पदार्थस्य पदस्य वा । 

दातारं विस्मरन्‌ पापी फ पुनर्घमदेरिनम्‌ 1' २१।१५.६ 
“पापकूपे निमरतेभ्यो धर्महस्तावलम्बनम्‌ । 

ददता कःसमो रोके संसारोत्तारिणा नृणाम्‌ २१।१५५. 
“स्वरीणां प्रणयकोपस्य प्रणामो हिं निवर्तकः \1* २२४६ 


(कुतो लुब्धस्य सत्यता ॥' २७१३५ 
"न मुह्यति प्राप्तकृतौ कती हि ¶' ३५।६२ 
(न राज्यलामोऽभिमवोऽनपत्यः ॥' २३५।५८ 
(स्फुटवदनविकाराल्छश्ितं चित्तदुःखम्‌ ।॥' ३६।२० 
“क्व पात्रभेदोऽस्ति घनप्रव्षिणाम्‌ ॥` ३७।३ 
“बहुरत्ना वसुन्धरा 11 ४२।३१ 
“अहो प्रमदहेतवोऽपि सुखयन्ति नो 

दुःखितान्‌ ॥' ४२।१०२ 


“दैवमेव पर्‌ खोके चिक्‌ पौरषमकारणम्‌ 1 ४३।६८ 
वद्मूतस्यापि दोषस्य परकीयस्य भाषणम्‌ । 


८१९ 


पापहैतुरमोघः स्यादसदृभूतस्य कि पुनः ।' ४५। १५३ 
“वक्ता श्रोता च पापस्य यत्नात्र फलमदनुते । 
तदमोघममुत्रास्य वुद्धर्थ॑मिति बुद्धचताम्‌ ॥\' ४५।१५६ 
(त्यजत वाचमसत्यमलोद्धतां । 

भजत सत्यवचो निरवदयताम्‌ । 

निजययो विशदां सगुणोचतां 


विजयिनी त्विह विक्वविदोदिताम्‌ ॥ ४५१५८ 
पुण्यस्य किमु दुष्करम्‌ ॥' ४९।१६ 
“अदेरकाङे न हि नर्म शोभते ॥' ५४1९ 
क्लिरितधीहि जिनेष्वपि शङ्कते ॥' ५५।१४ 
श्मति हि स्वपतां भुवनं मनः ५५।२३ 


“जनानां हि समस्तानां जीवानां नियता मृतिः॥ ६१।२० 
क्षमा मूठस्तपो भारी वक्ष्यते क्रीधवद्धिना ॥!` ६१।६२ 
मोक्षसाघनमप्येष तपो दुषथति क्षणात्‌ । 

चतुवंगरिपुः क्रोधः कोधः स्वपरनारकः ।' ६६।६३ 
दुर्वारा हि भवितन्यता ॥' ६१।७७ 
“अगाढे वाप्यनागाढे मरणे समुपस्थिते । 

न मुह्यन्ति जना जातु जिनासनभाविताः ॥' ६१।९६ 
"परस्यापकृति कुर्वन्‌ कुयदिकत्र जन्मनि । 

पापी परवधे स्वस्य जन्तुर्जन्मनि जन्मनि ।॥' ६१।१०१ 
कषायवशगः प्राणी हन्ता स्वस्य भवै भवे । 
संसारवर्धनोऽन्येषां भवेद्वा वधको न वा 3।' ६१।१०२ 
"परं हन्मीति संध्यार्तं लोहपिण्डमुपाददत्‌ । 


हरिषश्षपुराणे 


दहत्यात्मानमेवादौ कषायवशगस्तथा ॥' ६१।१०३ 
धिक्‌ क्रोधं स्वपरापकारकरणं संसार 
संवर्धनम्‌ ॥" ६१।१०८ 


“निरस्यति पयस्तृष्णां स्तोकां वेखामिदं पुनः । 
जिनस्मरणपानीयं पीतं तां मूरतोऽस्यति ॥' ६२।२४ 
"दुरंङ्ध्या भवितव्यता ॥' ६२।४४ 
"करोति सज्जनो यलनं दुयशषः पापभीरुकः । 

दैवे तु कुटिरे तस्य स यत्तं कि करिष्यति ॥।' ६२।६४ 
(सुखं वा यदि वा दुःखं दत्ते कः कस्य संस्तृतौ । 

मित्रं वा यदि वामित्रं स्वकृतं कर्म तत्त्वतः ।' ६२।५१ 
“सुप्तमात्रमपशस्त्रमानतं 
मुक्तमानमसकरत्‌ पलायितम्‌ । 
प्रत्यवाययुतमङ्खनां रिश 

घ्नन्ति शात्नुमपि नो यरोधनाः ॥।' 
“को न वा पतति वारुणी प्रियः 
“कोऽत्र कस्य बहिर क्गहिसकः 
स्वान्तरङ्गशुभकमं रक्षकम्‌ । 
आयुकर्म ( रेव ) निजत्राणकारणं 
तत्क्षये भवति सर्वथा क्षयः ॥' 
संपदच्रं करिकर्णचञ्चला 

संगताः प्रियवियोग-दुःखदाः । 
जीवितं मरणदुःखनीरसं 
मोसमश्यमत्तोऽर्जयेद्‌ बुधः ॥।' 
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इस स्कन्धं हरिवंशपुराणमें आगत व्यक्तिवाचक, भौगोलिक पारिभाषिक भौर कुछ साहित्यिक 
राब्दोका अथं अवगत कराया गया है । व्यक्तिवाचकके आगे कोष्ठके (व्य), भौगोलिकके अगे (भौ) 
भौर पारिभाषिक शब्दके अगे (पा) दिया गया है । साहित्यिक शाब्द = चिह्व॒ देकर खारी छोड दिये गये है । 
इन शब्दोमें ६० सर्गम आगत तीर्थकरोमे सम्बद्ध शब्द संककित नही है क्योकि उनका विवरण पृथक्‌ 
स्तम्भे दिया गया ह । इसी प्रकार अन्तिम सग॑मे वणित आचार्य-परम्पराके नाम भी संगृहीत नहीं है ्योकि 
उनका प्रस्तावनां उल्लेख कर दिया गया ह । इस ग्रन्थमें एक-एक शाब्द अनेकों स्थानों पर प्रयुक्त हुभा ह 
परन्तु उनका एक बार ही उत्लेख क्या जा सकाहै। शब्दों कै आगे सगं शौर इलोकोके अंक पिये गये हं । 
समानता रखनेवाले वे ही शाब्द पुनरुक्त किये गये है जिनका भिन्न अर्थं होता है । 
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प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी भौर 
दन्द्रकृकीं पर्चिम दिशामें 
स्थित महानरकं ४।१५५ 

अतिवीयं (ज्य) प्रतापवान्‌का 
पुत्रं १३।१० 

अदिवेगा (व्य) पृथिवीतिलकके 

राजा प्रियंकरकी स्वी २७।९१ 

अतिवेरम्ब (व्य) मानुषोत्तरके 
बेरम्बकूटका वासी देव 
५।६०९ 

अतीतानागत (पा) आग्रायणी 
पूर्वकी वस्तु १०।८० 

अतुराथं (पा) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७।६० 

अद्यु (व्य) सगर चक्रवर्तीकि 
साठ हजार पुत्रम ज्येष्ठ 
पुत्र १३।२८ 

अतिसुक्तक (म्य)कसके बड़े भाई 
जो मुनि दहो गये थेर२३।३२ 

अकंकीर्तिं (ग्य) भरत चक्रवर्ती 
का पुत्र १२।९ 

अगन्धन (व्य) श्रीभूति मरकर 
अमन्ध' सापि हुआ२७५२ 

अगते (भो)देशका नाम ११\७२ 

अगस्स्य = एक नक्षत्र जिसका 
उदय शरद्‌ ऋतुमे होता 
है ३।२ 

अग्निकमार = वनवासी देवो- 
का एकं भेद ४।६४ 

अच्रपाननिरोध (पा) अर्हिसाणु ` 
व्रतका अतिचार ५८१६५ 

अनन्तजिद्‌ (ग्य) अनन्त संसार- 
को जीतनेवे चौदह 
तीर्थकर १।१९६ 

अङ्क (भौ) अनुदा ६।६४ 


८९२५ 


अचरावती (ग्य) दिक्कुमारी 
देवी ५।२२७ 

अचेरुता (पा) सुनिर्योका एक 
मूख्गुण वस्त्रका त्याग- 
करना, नग्न रहना २।१२८ 

अकम्पन (ग्य)वाराणसीका राजा 
सुखोचनाका पिता १२९ 

अङ्क (भौ)रचिक गिरिका उत्तर- 
दिलासम्बन्धी कूट ५।७१५ 

अङ्ककूट (भो) मानुषोत्तरकी 
उत्तर दिशाका एक कूट 
५।६०६ 

अङ्कावती (मौ) विदेहक एक 
नगरी ५।२५९ 

अणुत्रत (पा) पाच पापका 
एकंदेशत्याग, इसके 
अहिसाणुव्रत सादि पाच 
भेद है २।१३४ 

अकम्पन (ग्य) विजयका पुत्र 
४८1४८ 

अक्रूर्‌ (व्य) वसुदेवका विजय- 
सेना नामक स्तीसे उत्पन्न 
हुमा पुत्र १९५९ 

अक्रूर (व्य) राजा प्रेणिक्का 
एक पत्र २।१३९ 

अक्रर (व्य) एकं राजा ५०।८३ 

अक्रियावादी (पा) मिथ्यात्वका 
एक भेद ५८।१९४ 

अकस्पित (व्य) एक राजा 
५०११३०५ 

अक्षौहिणी (पा) विरिष्ट सेना 
५०।७५., ७६ 

अकुतोभयतः = किसीसे मय न 
होनेके कारण १।९५ 

अङ्क, अङ्कप्रम(भो) कुण्डरगिरि- 
के पदिचिम दिशासम्बन्धी 
कूट ५।६९३ 

अङ्गारक (व्य) श्यामाका रात्र 
१९1७९ 


८९.९६ 


अङ्ना = स्त्री २।९ 

अङ्गबाद्य (पा) द्रादशांगके परि. 
माणसे बाहुरका श्रुत २।१०१ 

अङ्गारिणी = एकं विद्या २२।६२ 

अङ्गारवतौ (व्य) स्वर्णाभपुरके 
राजा चित्तवेगकी स्त्री 
२४७० 

अङ्गारक (व्य) एक विद्याधर 
१।८१ 

अङ्ग (भौ) रलप्रमाके सेर भाग- 
का बारहवा पटल ४।५४ 

अङ्ग = तालगत गान्धर्वका एक 
प्रकार १९१५१ 

अङ्गावतं (भौ) वि द. नगरी 
२२।९५ 

अङ्ग (पा) अष्टांगनिमित्तज्ञान- 
का एक अम १०।११७ 

अचौयं महान्त (पा) अदत्त 
वस्तुका ग्रहण नही करना 
२।११९ 

अच्युत (मौ) अच्युत स्वर्शका 
तीसरा इन्द्रक ६।५१ 

अच्युत (भो) सोरुहर्वां स्वगं 
६।३८ 

अच्छुत (ठ्ग्र) श्रोङ्कष्ण नारायण 
५०।१ 

अच्युत (ग्य) जरासन्धका पुत्र 
५२३६ 

अभ्रायणौपूवं ( पा) पूर्वगत 
शरुतका एक मेद २।९७ 

अचक (उ्य)मगवान्‌ महावीरका 
नवम गणधर ३।४३ 

अचरू (ग्य) अन्धकवृष्ि ओौर 
सुभद्राका पुत्र १८।१३ 

अचर (व्य) जचल्का पुत्र 
४८।४९ 

अचर (ज्य) दूसरा बलभद्र 
६०।९९० 

चङ्‌ ग्राम (भो) एक प्राम, 


हरिवंशयुराणे 


जहां वभुदेवने वनमाला 


कनल्धाको प्राप्त किया 
२४।२५ 
अञ्जनागिरि (ञ्य) स्चकगिरिके 


वर्धमान कूटका निवासी 
देव ५।७०३ 

अन्न गिरि (मौ) मेरते दक्षिण- 
की ओर रोतोदा नदीके 
पर्चिम तटपर स्थित एक 
कूट ५।२०६ 

अन्न द्वीप (भौ) अन्तिम 
सोह द्ीपोमें पाँचवाँ द्वीप 
५।६२३ 

अञ्जन पव॑त (भौ) नन्दीरवर 
दीपकी चारों दिशां 
स्थित पर्वत-विरोष ५।६५२ 

अञ्जनमुरुक दट (भौ) चिक 
भिरिका एक कूट ५।७०६ 

अच्युता = एक विद्या २२।६५ 

अच्यवनरूब्धि (पा) आग्रायणी 
पूर्वकी वस्तु १०।७८ 

अन्ञनक (भो) चिक गिरिका 
उत्तरदिशासम्बन्धी कूट 
५।७१५ 

अन्जञन (भौ) सानल्करूमार 
युगले पहरा इन्द्रक६।४८ 

अन्ज्ञन (मो) पाण्डुकवनका एक 
भवन ५।३५२ 

अञ्जन (भौ) पर्वविदेहका क्षार- 
गिरि ५।२२९ 

अञ्जन (भौ) रत्नप्रभाके खर- 
भागका दसर्वां पटक 
४।५३ 

जजञ्ञना {भोौ) पैकप्रभाका रूढि 
नाम रारणद 

अग्जनच्रूट (भो) मानुषोत्तर 
पवंतकी दक्षिण दिशाका 
एक कूट ५।६० 

अञ्जंनकूट (भो) रचिक गिरिका 


एक कूट ५।७०६ 

अगम्निमूति (ज्य) वैदिक विद्वान्‌ 
२।६८ 

अनिरुद्ध (व्य) प्रयुम्नका पुत्र 
५५।१७ 

अनिदृत्तिकरण (पा) परिणाम 


विशेष ३। १४२ 
अनिश्ुत्तिकरण (पा) नौर्वा गुण- 
स्थान ३।८२ 


खनिवृत्ति (भ्य) एक सुनि 
२७।११३ 

अनिरूवेग (उय)वसुदेवकी श्यामा 
स््रीमे उत्पन्न पुत्र ४८।५४ 

अनवेक्ष्यसंस्तरसंक्रम (पा) 
प्रोषधोपवासं ब्रतका अति- 
चार ५८।१८१ 

अनवेक्ष्यादान (पा) प्रोषधोप- 
वासका अतिचार५८।१८१ 

अनवेक्ष्यमलोस्सगं (पा) पोष- 
धोपवास त्रेतका अतिचार 
५८।१८१ 

अनाकक्षा (पा) एक क्रिया 
५८।७८ 

अनादर (ग्य) जम्बुवृक्षपर रहने- 
वाखा देवविशेष ५।१८१ 

अनादर (पा) प्रोषधघोपवास त्रत- 
का अतिचार ५८१८१ 

अनाद्रता (पा) सामाधिक 
तरतका अतिवारै ५८।१८० 

अनाभोग क्रिया (पा) एक 
क्रिया ५८।७३ 

ॐअनादृत्त यक्ष (ज्य) जम्बूद्रीपका 
रक्षक यक्ष ५।६२३७ 

अनाषृष्टि (व्य) वसुदेव भौर 
मदनवेगाका पुत्र ४८६१ 

अना्रष्टि = कृष्णका सेनापति 
५११२८ 

अनष्ृष्टि (व्य) एक राजा 
५०।७९ 


अनिकाचित (पा) आग्रायणी 
पूवंके चतुथं प्राभृतका 
योगद्वार १०।८५ 

अनिच्छ (भौ) दूसरी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तार सम्बन 
तरक इन्द्रककी पूवं दिशामें 
स्थित महानरक ४1१५३ 

अनिन्दिता (व्य) नन्दनवनमे 
रहनेवाली दिक्करुमारी देवी 
५।३३३ । 

अनघ (पा) स्फटिक साछका 
दक्षिणम गोपुर ५७।५८ 

अनगार (व्य) रीतलनाथका 
प्रथम गणधर ६५।३४७ 

भनगार = सामान्यमुनि ३।६२ 

अनन्तवीयं (व्य) जयकुमारका 
पुत्र १२।४८ 

अनन्तयीयं (ठ्य) चौरणमुनि 
६०।२१ 

अनन्तवीयं (उ्य)आगामी तीरथ 
कर ६०।५६३ 

अनन्तमिन्न (व्य) उग्रसेनके चाचा 
शान्तनुका पुत्र ४८।४० 

अनन्तमति (व्य) एक मुनि 
२७।११७ 

अतिबर (व्य) धरणीतिरुक 
नगरका राजा २७।७८ 

अतिबर (व्य) साकेत नगरका 
राजा २७।६३ 

अतिबक (ग्य) महाबलका पुत्र 
१३।८ ` 

अतिबरू (व्य)आगाभी नारायण 
६०।५६६ 

अतिबकरु (व्य ) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६८ 

अतिभारारोपण (पा) अदहिसाण 
व्रतका अतिचार ५८१६४ 

अनिवतेक (व्य) आगामी तीथं- 
कृर ६०।५६१ 

११३ 


लब्दानुक्रमणिका 


अनीक = सेना-पह्‌ सेना,पदाति, 
अर्व, वृषभ, रथ, हाथी, 
गन्धर्वं ओर न्तकीके भेदसे 
सात प्रकारकी होती ह 
३८।२२ 

अनीकदत्त (ज्य) देवकीका पुत्र 
२३२३।१७० 

अनीक पारक (व्य) देवकीका 
, पुत्र २३।१७० 

अनुत्तर (भौ) अनुदिशोके उपर 
स्थित पांच विमान ६।४० 


` अनुत्तर (भो) नौ अनुदिशोके 


उपर एक पटलमें स्थित 
विजय आदि पाच विमान 
३।१५० 

अनुष्तर (वि) श्रेय २।१३८ 

जनुत्तरोपपादिकदशङ््‌ (पा) = 
दादशांगका एक मेदं २।९४ 

अभुंत्सेक = गर्वं नहीं करना 
५८।११४ 

अनुन्धरी (व्य) विश्वसेनकीस्तरी 
६०।५८ 

भनुदात्त = वेदमे प्रत्युक्त होने- 
वाला स्वरविरदोष (नीचरनु- 
दात्तः) १७।८७ 

अनुदिश (भौ) परैवेयकोकि उपर 
स्थित नौ विमान ६।४० 

अनुदिशस्तूप (पा) समवसरणका 
स्तूप ५७।१० १ 

अनुद्य (भौ) प्रवेयकोके उपर 
स्थित एक पटल्के नौ 
विमान २३।१५० 

अनुपम (व्य) ऋषभदेवका गण- 
धर १२६९ 

अनुप्रक्षा (पा) अनु + प्रा + 
ईक्षा पदार्थके स्वरूपका 
बार-बार चिन्तन करना । 
इसके अनित्य, अशरण आदि 
१२ भेद हँ २।१३० 


८९७ 


भनु मवबन्ध (पा) बन्धका एक 
भेद ५८।२०३ 

अनुमतिका (व्य) प्रौपदीका 
भवान्तर ४६।५७ 

अनुमति (व्य), कापिष्ठलायनकी 
स्री १८।१०३ | 

घनृयोग (पा) श्रुतज्ञानकां भेद 
१०।१३ 

अनुयोग (पा) प्रथमानुयोग, 
करणानुयोग, चरणानुयोग, 
द्रव्यानुयोग ।२।१.४७ 

अनुयोग (पा) दृष्टिवाद अंगका 
एक भेदं १५।९१ 

अनुवादी = स्वर प्रयोगका एक 
प्रकार १९।१५४ 

अनुवौयं (व्य) एक राजा 
५०१२६ ` 


अनेकप = अनेककी रक्षा करने- 
वाला ३७1२७ 


अनेकप = हाथी ३७।२७ 

अनेकाम्रूय (पा) प्रोषधोपवास 
व्रतका अतिचार ५८१८१ 

अन्तद्द्‌दशाङ्ग (पा) हाद्शांग- 
का एक भेद २।९३ 

अन्तप (भौ) देशविशेष ११।७४ 

अन्तराय (पा) विध्नका कारण 
५८।२१८ 

जन्तरिश्च (पा) अष्टांग निमित्त- 
ज्ञानका एक अंग १०।११७ 

भन्तरेण (अ) बिना २।११३ 

अन्तद्धिंष्‌ = अन्तरंग चतरु १।२३ 

अन्ध्र (भौ) धूमप्रभा पुथिवीके 
चतुथं प्रस्तारका इन्दरक बिक 
४१४१ 

अन्धकष्ष्णि (व्य) यदुवंशी 
दूरका पुत्र १८।१० 

अन्तमूमिचर = विद्याधर जाति 
२६।११ 

अन्तवंस्नी = गर्भवती 1१८११२० 


८९८ 


अन्तविचारिणी = एक विद्या 
२२।६८ 

अन्ववाय = कुल ४५।४ 

अपघन = शरीर १६।१९ 

अपथारिन्‌ (वि) कुमार्गको नष्ट 
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११।७० 

आसुवसु (व्य) वसुष्वजका पुत्र 
६६।४ 

आस्थाङ्गणा (पा) समवसरणकी 
एक भूमि ५७।१२ 

ओडव = चौदह मृच्छनाओंका 
एकं स्वर १९।१६९ 

ओपश्चमिक (पा) सम्यग्दर्शनका 
एक भेद ३।१४४ 

ओषधी (भौ) विदेहकी नगरी 
५।२५७ 

ओषधीश = चन्द्रमा ४२।३ 

आधि=मानसिक व्यथा २८।२८ 
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इक्षुवरदरीप (भो) सत्वां द्रोप 
५।६१५ 

हक्षुवर सागर (भो) सातर्वा 
सागर ५१६१५ 

दक्ष्वाकु (व्य) = इक्ष्वाकु वंशम 
उत्पन्न हुए राजा २।४ 

इन = सूर्यं २।९ 

हन = स्वामी २५।१५ 

इभ्य = सेठ ४५।१०० 

दभपुर (भौ) हस्तिनापुर ९।१५७ 

इमवाहन (व्य) कुस्वंशका एक 
राजा ४५११५ 


९.०३ 


इन्दीवरा (व्य) राजा प्रचण्ड- 
वाहुनकी पुत्री ४५।९८ 

दन्दु = चन्द्रमा २।२५ 

दन्दुवर (भौ) अन्तिम सोखहं 
हरीपोमे पन्द्रहूर्वा द्वीप 
५।६२५ 

इन्द्र (पा) देवोके स्वामी ३।१५१ 

इन्द्रक (भौ) रत्नप्रभा भादि 
पृथिवियो के पटलोके मध्य- 
गत विर ४।१०३ 

इन्द्र निगद्‌ = नरकोंके इन्द्रक 
नामा विल ४३५२ 

इृन्द्रगिरि (व्य) एक राजा 
गान्धारीका पिता ६०।९३ 

इन्द्र शिरि (व्य) गान्धार देशकी 
पुष्कलावती नगरीका राजा 
४४।४५ 

इन्द्रज्ट (वि) इन्द्रके द्वारा 
सेवित १।१० 

इन्दरययुम्न (व्य) सूर्यका पुत्र 
१३।१० 

इन्दध्वज (पा) समवसरणकी 
एक भूमि, जिसमें हैमपीठ 
होता है ५७।८५ 

इन््रनोदना = इन््रकी प्रेरणापे 
२।६८ 

इन्द्रएुर (भौ) पौलोम भौर 
चरमके द्वारा रेवाके तटपर 
बसाया हृभा नर १७२७ 

इन्द्रभूति(ग्य)मगवान्‌ महावीर- 
का प्रथम गणधर अपर 
नाम गौतम ३।४१ 

इन्द्रवीयं (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।२७ 

इन्द्रश्षर्मा (व्य) भिरितट नगरः 
का एकं ज्ाह्यण २५१ 

इरा (व्य) रुचिकमिरिके लोहि- 
ताख्य कूटपर रहनेवारी 
दैवी ५७१२ 


ढे 
# 1 
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हेरा (व्य) राजा दक्षकी स्त्री 
१,७।३ 

इराक (भौ) हिमवत्‌ कुरा- 
चरका चौथा कूट. ५।५३ 

इरावधेन (भौ) राजा दक्षकी 
इला रानीके द्वारा बसाया 
हआ नगर १७।१८ 

इरावधनपुर (भौ) एक नगर 
जर्हां वसुदेव पहुंचे २४।३४ 

इष्वाकार (भौ) धातकीखण्ड 
भौर पुष्कराधंद्रीपमं स्थित, 
पूवं ओर पर्विम भागके 
विभाजक पर्वत ५।४९४ 

इष्वाकार पव॑त (भौ) पुष्कर 
द्रीपके दक्षिण भौर उत्तरम 
स्थित पूवं ओर परिचम 
भागको विभाग करनेवाले 
पर्वत ५।५७८ 


[ ई ] 


दैति=अतिवृष्टि, बुनावृषटि, मूषक, 
दारुभ, शुकं ओर निकटवर्ती 
राजाभोके उत्पात, ये छह 
उपद्रव १।१८ 

दैर्यापथ (पा) आखवका भेद 
५८।५९ 

दैर्यापथ किया (पा) एक क्रिया 
५८।६५ 

हर्यासमिति (पा) प्रमादरहित 
हो चार हाथ जमीन देख- 
कर चलना २।१२२ 

देशवर (व्य) नेमिनाथ भगवान्‌ 
५५1 १०६ 

दषत्प्राग्मार परथिवी 
आष्वीं पृथिवी ६।४० 

दहा पुर (भौ) एक नगर ४५।९३ 

ईहा (पा) मतिज्ञानका भेद 
१०।१४६ | 


(भौ) 


हु रिवंशपुराणे 
[ उ | 


उग्रसेन (व्य) मथुराका राजा 
१।९१३ 

उभ्रसेन (व्य) श्रीकृष्णके पश्षका 
राजा ५०।६९ 

उग्रसेन (ठग) भोजक्वृष्णि ओर 
पद्मावतीका पत्र १८।१६ 

उच्छवास-निडास(पा) संख्यात 
आवलियोका समूह्‌ ७।१९ 

उस्जयिनी (भौ) नगरी ६०।१०५ 

उञ्ज्वरशिति (भौ) बालुकाप्रभा 
पुथिवीके समस्त प्रस्तरका 
इन्द्रक विर ४।१२४ 

उत्कीरन = एकं दिव्य ओषधि 
२१।१८ 

उस्छष्ट॒शातङ्कम्म = ब्रतविोष 
३४।८७-८९ 

उल्छृष्टसिंह निष्क्रीडित = एक 
उपवास त्रत ३४।८० 

उत्तमपात्र (पा) रत्न्रयसे युक्त 

* मुनि आदि ७।१०८ 

उत्तमवणं (भौ) देशविहोष 
११।७४ 

उत्तरङुर (भौ) नीक कुलाचल 
गौर मेरे बीचमें स्थित 
प्रदेश, जहां भोमभूमिको 
रचना ह ५।१९७ 

उत्तरङु₹ (भौ) नीलपर्वतसे साढे 
पाच सौ योजन दूर, नदीके 
मध्यमं स्थित हृद ५।१९४ 

उत्तर$ुर कट (भौ) माल्यवान्‌ 
प्वतका कूट ५।२१९ 

उत्तरकृर कट (भौ) गन्धमादन 
पर्वतका एक कूट ५।२१७ 

उन्तरमन्द्रा = षड्ज स्वरकी 
मृच्छना १९१६१ 

उत्तरश्रेणी (भौ) विजयार्धपर्वत- 
की उत्तर कगार, जिसपर 
साठ नगर स्थित हं ५।२३ 


उत्तराध्ययन (पा) अंगबाह्य- 
शरुतका एकं मेद २।१०३ 

उत्तराफाल्युनी=एक नक्षत्र २।२३ 

उत्तरायता = षड़जस्वरकी 
म्‌ च्छना १९।१६१ 

उत्तराधं (भौ) विजयार्धका 
आठर्वां कूट ५।२७ 

उन्तराधं कूट (भौ) एेरावतके 
विजयाधंका दुसरा कूट 
५।११० 

उन्तानक्षय = चित्त॒सोनेवाला 
बारखके ४२।१६ 

उत्पा (भौ) मेरकी आग्नेय 
दिलामें स्थित एकं वापी 
५।३२४ 

उस्पर्गुख्मा (भौ) मेरपवंतकी 
आग्नेय दशाम स्थित 
वापी ५।३३४ 

उत्परोज्ञ्वखा (भौ) मेरुकी 
आनेय दिदे स्थित एक 
वापी ५।३३५ 

उत्पाद (पा) नवीन पर्यायका 
उत्पन्न होना १।१ 

उस्पादपूवं (पा) पूर्वगत श्रुतका 
एक भेद २।९७ 

उस्पातिनी = एक विद्या २२।६८ 

उत्सपिंणौ (पा) दस कोडाकोडी 
अद्धा सागरोकी एक उत्स- 
पिणी ७।५६-५७ 

उदक (व्य) आगामी तीर्थं 
६०।५५९ 

उदक, उदवास (भौ) रवणः 
समुद्रम दक्षिण दिराके 
केदम्बुक पातालके दोनों 
गोर स्थित दो पर्वत 
५।४६१ 

उदक, उदवासं (व्य) ऊवण- 
समुद्रम शंख ओर महाशंख 
पर्वतके निवासी देव ५।४६२ 


उदधि (व्य) दर्योधनकी पुत्री, 
जो प्र्यभ्नको विवाही गयी 
५७।९ १ 

उदधि (व्य) कृष्णक पुत्र ४८।७० 

उदधिङमार = भवनवासी देवो- 
का एक भेद ४।६१ 

उदय (पा) स्फटिक सालका पूर्वं 
गोपुर ५७।५७ 

उदय {पा)आग्रायणी पूर्वके चतुथं 
प्राभृतका योगद्वार १०।८३ 

उदय (पा) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७।६० 

उद्यपवंत (भौ) वि. द, नगरी 
२२।९९ 

उदात्त = वेदमे प्रयुक्त होनेवाखा 
स्वरविशेष (उच्चैरुदात्तः) 
१७८७ 

उदितपराक्म (व्य) सुवीर्यका 
पुत्र १३।१० 

उदीच्यवा = षड्जस्वरसे सम्बद्ध 
जाति १९।१७४ 

उद = उत्कृष्ट २।१५ 

उद्धव (व्य) समूद्रविजयके भाई 
अक्षोभ्यका पुत्र ४८।४५ 

उद्धारपल्य (पा) कालका एकं 
परिमाण ७।४९-५० 

उद्धारसागर (पा) द्य कोड़ा- 
कोड़ी उद्धारपल्योका एक 
उद्धार सागर ७1५१ 

उद्श्नान्त (भौ) रलनप्रभाके 
पचम प्रस्तारका इन्द्रक 
विक ४।७६ 

उद्चमाषण (अनुवीचिभाषण) = 
आगमानुकूख वचन बोलना 
५८।११९ 

उदंग, उद्वास (व्य) र्वण- 
समुद्रके कौस्तुभ भौर कौस्तु- 
भास पर्वते निवासी देव 
५।४६० 

११४ 


लब्दानुक्रभणिका 


उन्मरनजका (भौ) विजयार्धकी 
गुहाम पड़्नेवाखी नदी 
११।२६ 

उन्मत्तजला (भौ) विदेह क्षेत्रकी 

एक विभंया नदी ५।२४० 

उन्मुख (व्य) नौवां नारद 
६०।५.४८ 

उन्भुण्ड (व्य) बलदेवका पुत्र 
४८।६६ 

उन्मूरू व्रणरोह = एक ॒दिग्य 
भोषधि २१।१८ 

उपक्रम (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुथं प्राभृत ॒योगद्रार 
१०।८३ 

उपनन्दन (भौ) मेरुका एक वन 
५।२३०८ 

उपपाण्डुक (भौ) मेरका एक 
तन ५।३०९ 

उपमोग(पा)जो एक बार भोगने- 
मे भये ५८।१५५ 

उपमोगपरिभोग परिमाण (षा) 
रिक्षात्रतका भेद ५८] 
१५५-५६ 

उपमोगादिनिरथन (पा) 
अन्थंदण्ड त्रतका अतिचार 
५८} १७९ 


, उपसौमनस (भौ) मेहका एक 


वनं ५।३०८ 

उपाधिवाक्‌ माषा (पा) सत्य- 
प्रवादपूर्वकी द्वाद भाषाओं 
मे-से एक भाषा १०।९४ 

उपाध्याय (व्य) उपाध्याय 
परमेष्ठी १1२८ 

उपाध्याय (पा) अग्रायणीपूरवं- 
की वस्तु १०।८० 

उपायविचय (पा) धर्म्यध्यान- 
का भेद ५६।४१ 

उपाथानाथ = उपायशूपी जार 
५०।११५ 


९५१५ 


उपशमक (पा) चासिरिमोहका 
उपशम करनेवाखा ३।८२ 

उपन्चान्त कषाय (पा) स्यारहर्वाँ 
गुणस्थान ३।८२ 

उपसगं = पदगत॒ गान्धर्वकी 
विधि १९।१४९ 

उपसगं (पा) देव, मनुष्य, पशु 
ओर अचेतनकरृत उपद्रव 
१।१२३ 

उर्पांश्चु = एकान्त १९।१४ 

उवरा = भूमि ३६।४ 

उररेछदं = कवच ११।१३ 

उद्द(व्य) कष्ण गौर जरासन्धके 
युद्धका एक पात्र जिसका 
नकुल्के साथ युद्ध हषा 
५१३० 

उद्मुक (व्य) एक राजा५०।८३ 

उक्ीरावतं (भौ) एक देश, जहाँ 
चारुदत्त व्यापारके किए 
गया था २१।७५ 

उषा (व्य) शोणितपुरके निवासी 
बाण विद्याधरकी पुत्री 
५५।१७ 
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उजयन्त (भौ) गिरिनार पव॑त 
१1११५ 
उध्वंग्यतिक्रम (पा) दि. ब्रतका 
अतिचार ५८१७७ 
उर्िमान्‌ (व्य) स्तिमितसामरः- 
का पुत्र ४८४६. 
ऊर्मिमारिनी (भौ) विदेहकी 
विभंगा नदी ५।२४२ 
ऊरुषमं (व्य) एक मुनि ६०।११० 
ऊह(पा) चौरासी राख उहांगो- 
का एक ऊह ७१२० 
उहाङ्ग (पा)चौरासी कख भम- 
मांगोका एक अर्हग ७1३० 


९.०९ 
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चरजुद्कापगा (भौ) गिरीडीहके 
पासकी वराक्ट नदी 
२।५.७ 

छेजुमति (पा) मनःपर्ययज्ञानका 
एक भेद १०।१५३ 

जःजुसुत्र (पा) एक नभ 
५५८।४१ 

ऋतु (भो) सौधर्म युग्मे प्रथम 
इन्द्रक ६।४४ 

चतु (पा) दो मास्षकी एक ऋतु 
होती है ७।२१ 

ऋद्धी (भौ) सौधम युगलका 
तेरहर्वा इन्द्रक ६।४५ 

चरषम = एकं स्वर १९।१५३ 

ऋषभ (व्य) प्रथम तीर्थंकर 
९।७३ 

ऋषि = ऋद्धिधारी मुनि 
३।६१ 

ऋषिगिरि (भौ) राजगृहीकी एक 
पहाड़ीकां नाम ३।५३ 

छषिगुक्च (व्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६१३ 

ऋषिदत्त ( व्य }) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६३ 

ऋषिदत्ता (व्य) अमोधघदर्शंनकी 
चारुमति स्त्रीसे तापसोके 
वनम उत्पन्न कन्या२९।३४ 


[ए] 


एक कंद्यणविधि = त्रतविरोष 
२३४।११० 
एकस्ववितर्कावीचार(पा) युक्ल- 
घ्यानका दूसरा मेद ५६९।९५ 
एकपर्वा = एक विद्या २२।६७ 
एकमक्त (पा) मुनियोका एक 
मूलगुण, दिनम एक बार 
ही भोजन करतौ २।१२८ 


हरिवंशपुराणे 


एकदौरु ( भौ ) पूर्वविदेहका 
वक्षारगिरि ५।२२८ 

एकातपत्र = अदितीय ३।३६ 

एकादश्ाङ्ग = आचारांग आदि 
ग्यारह अग 

एकावरीविधि = एक उपवास 
३४1६७ 

एणीपुत्र (ग्य) श्रावस्तीका राजा 
२८५ 

एणीपुन्न (व्य) श्रावस्तीके राजा 
रीलायुधकी ऋषिदत्ता 
स्त्ीसे उत्पन्न पुत्र २९।५३ 

ए्रा(भ्य)राजा विश्वसेनकी स्वी, 
भगवान्‌ रान्तिनाथकी 
माता ४५।१८ 

एवंमृत (पा) एक नय ५८१४१ 

एषणा समिति (पा) दिनमे एक 
बार शुद्ध आहार ग्रहण 
करना २।१२४ 

एषणा समिति ब्रत = ब्रतविशेष 
३४१०८ 


[ए] 


रावण (भौ) नीर पर्वेतसे सादे 
पचि सौ योजन दूर नदीके 
मध्यमे स्थित एक हृद 
५।१९४ 

एेरावत = सौधर्मेन््रका हाथी 
३८।२१ 

एेरावतकूट (भो) शिखरिकुला- 
चटका दसवां कूट ५।१०७ 

एेरावत (भौ)जम्ब द्वीपकी उत्तर 
दिशामें शिखरिन्‌ कुलाचल 
भौर लवबणसमुद्रके मध्य 
स्थित सातवाँ क्षेत्र ५।१४ 

एेरावती (भौ) एक नदी 
२७।११९ 

एेरावती (भौ) एक नदी 
२१।१०२ 


एेरेय (व्य) राजा दक्ष भौर 
इलाका पुत्र १७।३ 

एेशान (भौ) द्वितीय स्वगं 
1 १४ 

पश्चान = विद्यास्त्र २५।४९ 

फेश्चान (भौ) दूसरा स्वर्गं ६।३९ 

रेशान = द्वितीय स्वर्गका इन्द्र 
२।३८ 


क | 


ककुभ्‌ पूर्वादि दशो दिशां १।८ 

कच्छ (व्य) ऋषभदेवकां गणधर 
१२।६८ 

कच्छकावती (भौ)पश्चिम विदेह- 
का एक देदा ५।२४५ 

कच्छा (भौ) पश्चिम विदेहका 
एक देश ५।२४५ 

कच्छा कूट (भौ) माल्यवान्‌ 
पर्वतका एक कूट ५।२१९ 

कजरा (मौ) मेके नैऋत्यमें 
स्थित एके वापी ५।३४३ 

कजलप्रमा (भो)मेरके नैऋत्ये 
स्थित एक वापी ५।३४३ 

कण्ठकनगलेका आभूषण' ६२।८ 

कदन = युद्ध १।१०८ 

कदम्बक (भौ) लवणसमुद्रका 
पश्चिम दिचास्थित पाताल 
५।४.४द 

कनक, कनकाम (व्य) धुतवर 
समुद्रके रक्षक देव ५।६४२ 

कनक (व्य) जागामी प्रथम मनु 
६०।५५५ 

कनक ट (भौ) मानुषोत्तरकी 
पश्चिम दिशाका एक कूट 
५१६०४ 

कनककेशी (व्य) खमारी तापस- 
कीस्तरी २७११९ 

कनकपुज्ञश्नी (व्य) नमिकी पुत्री 
२२।१०८ 


कनक कूट (भौ) सुचिकगिरिका 
एक कूट ५।७०१५ 

कनक (भौ) कुण्डलमिरिकी पूरव 
दिराका एक कूट ५।६९० 

कनकचित्रा (व्य) रचिकगिरिके 
नित्यालोक कूटपर रहने- 
वाली देवी ५।७१९ 

कनकध्वज (व्थ) आगामी चौथा 
सनु ६&०।५५५ 

कनकपुङ्गव (व्य) आगामी 
पांचर्वां मनु ६०।५५५ 

कनक्प्रम (भौ) कुण्डलगिरिकी 
पूवं दिशाका एक कूट 
५।६९० 

कनकप्रम (व्य) अगामी दूसरा 
मनु ६०।५५५ 

कनकप्राकार (पा) समवसरणका 
स्वणं निर्मित कोट ५७।२४ 

कनकमन्जरी (व्य) नमिकी 
पुत्री २२।१०८ 

कनकमारा (व्य) राजा काल- 

, संवरको स्त्री ४२।४९ 

कनकमाला (व्य) महेन्द्र ओर 
सानुधरीक्री पत्री ६०।८१ 

कनकमाछिनी (व्य) गिरिनिगरके 
राजा चित्ररथकी स्त्री 
३३।१५० 

कनकमेखखा ( व्य } मेघदल 
नगरके राजा सिंहकी स्त्री 
४६।१४ 

कनकराज्न (न्य ) आगामी 
तीसरा मनु ६०।५५५ 

कनकावलीवि धि = एक उपवास 
व्रतं २४।७३-७५ 

कनेकावते (व्य) सिह भौर 
कृनक्रमेखखाकी पत्री 
४६।१५ 

कनीयस्‌ (भौ) देशविरोष २।४ 

कन्द्पं = देवविद्रोष ३।१३६ 


शब्वानुकमणिका 


४कन्द्पै (पा) अनर्थदण्डत्रतका 
अतिचार ५८१७९ 

क्षपकश्रेणी (पा) जिसमें चारि. 
मोहं कर्मका क्षय होता हँ 
५६।८८ 

कपाट (पा) लोकपुरण समुद्‌- 
चातका दूसरा चरण५६।७४ 

कपिर (व्य) एक राजा ५०।८२ 

कपिल (व्य) धातकीखण्डके 
भरतक्षेत्रका नारायण 
५४।५.६ 

कपिल (व्य) वसुदेव भौर 
कपिलाका पुत्र २४।२७ 

कपिका (व्य) वेदसामपुरके 
राजा कपिलश्रुतिकी पुत्री 
२४।२६ 

कपि (व्य) वसुदेव भौर मित्र- 
श्रीका पुत्र ४८।५८ 

कपिला (न्य) सत्यभामा 
भवान्तर वर्णनसे सम्बद्ध 
एक स्वौ ६०।११ 

कपिश्चुति (व्य) वेदसामपुरका 
राजा २४।२६ 

कपरष्टर (व्य) वामदेवका शिष्यं 
४५।४६ 

क्षपक (पा) क्षपक्भ्रेणीवाखा 
चारित्रिमोहुका क्षय करते- 
वाला मुनिं ३।८२ 

कवरु (पा) एक हजार चावल- 
का एक कवल-ग्रास हीता 
है ११।१२५ 

कमर (पा) चौरासी लाख 
कमल्ला्गोक्रा एक कमल 
७।२७ 

कमला (पा)समवसरणके चम्पकं 
वनकी वापिका ६४५७1३४ 

कमला (व्य ) उज्जयित्तीके 
वुषभध्वज राजाकी स्त्री 
३३।१०३ 


९.५७ 


कमला (व्य) चित्रबुद्धि मन्त्रीकी 
स्त्री २७।९८ 

कमकाङ्ग (पा) चौरासी राख 
नलिनोका एक कमरांग 
७।२७ 

कम्बरु (व्य) जरासन्धका पत्र 
५.२।३७ 

कर = सूंड २।३७ 

करार ब्रह्मदत्त (व्य) एक मुनि 
२२।१५० 

ककरिका = ्षारी १५।११ 

कर्कोटक (व्य) धरणका पुत्र 
४८५१० 

ककोंटक (भौ) कुम्भकण्टकं द्वीप- 
का एक पव॑त २१।१२३ 

करकोंटक (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३६ 

कणं (ग्य) राजा पाण्डुका कन्या 
अवस्थामे कुन्तीसे उत्पन्न 
पुत्र ४५३७ 

कणसुबणं (भौ )जहाँ राजा कणने 
कर्णकुण्डक छोड थे ५२।९० 

कुक (भौ) देदाका नाम ११।७१ 

कमक्षयविधि = व्रतविदोष 
३४।१२९१ 

कमेन्‌ (पा) बाग्रायणी पूरके 
चतुथं प्राभुतका योगद्वार 
१०।८२ 

क्मभ्रवाद्‌ (पा) पूर्वंगत श्रुतका 
एकं भेद २।९८ 

कमभूमि (पा) जर्हां असि, 
मषी आदि छह कमि 
माजीनिका होती है२।११२ 

कर्मारवीनमध्यमग्रामके आधित 
जाति १९।१७७ 

कमस्थिति (पा) आग्रायणी 
पूर्वके चतुर्थं प्राभृतका 
योगद्वार १०।८६ 

कर्त्र = स्त्री १।११९ 


(1 


९.५८ 


करुहमाषा (पा) सत्यप्रवादपुवं- 
की १२ भाषाओंमे-से एक 
भाषा १०।९२ 
ककधौत = स्वर्णं १।४३ 
करुष्वान = मधुर शब्द करने- 
वारे १।४७ 
करूरव = कतूतर ३९।१ 
किङ्ग (भौ)देशका नाम ११।७० 
कछिङ्गसेना (व्य) चम्पापुरीकी 
एक प्रसिद्ध गणिका२१।४१ 
कङिन्द्सेना (ग्य) राजा जरा- 
सन्धकी स्त्री १८।२४ 
केरोपनता = मध्यम ग्रामको 
मूच्छना १९।१६३ 
कल्प (पा) बीस कोड़ाकोडी 
कालको कल्प कहते ह 
अव० + उत्सपिणी ७।६३ 
कत्प (पा) सोलह स्वगं ३।१४९ 
कल्प = स्वगं ५।१६ 
कल्प (पा) अआग्रायणी पूर्वकी 
~ वस्तु १०।७९ 
कद्पाकत्प (पा) अंग बाह्य्रुत- 
का एकं भेद २।१०४ 
कल्पपुर (भौ) राजा महीदत्तका 
बसाया नगर १७।२९ 
कट्पभूमि (पा) समवसरणकी 
आधारमूमि ५७।५ 
कल्पवासिन्‌ =स्व्मिं रहनेवाे 
वैमानिक देव ३।१३५ 
कट्पव्यवहार (पा) अंग बाह्य- 
श्रुतका एक भेद 
केल्पवासस्तूप (पा)समतसरणके 
स्तुप ५७।९९ 
कट्पनिवासिनी = स्वर्गकी देवां- 
गनां २।७७ 
कल्पातौत (पा) सोलह स्वगेकि 
आगेके देवं ३।१५० 
कल्याणपूवं (पा) पू्वंगतशरुतका 
एक भेद २।९९ 


हरिवक्षपुराणे 

कल्याणाङ्गण (पा) समवसरणकी 
एक भूमि ५७६७ 

कट्रीवनोपान्त (भौ) देशका 
नाम ११।७१ 

काक्षि (मौ) देशका नाम 
११।७२९ 

काकणीमणि = चक्रवर्तीका एक 
मणि जिससे प्रकार होता 
हे ११।२७ 

काकी = चौदह मृच्छनाभोका 
एक स्वर १९।१६९ 

काङ्क्ष (भो) प्रथम पृथिवी 
सम्बन्धी प्रथमं प्रस्तारके 
सीमन्तक इन्द्रककी पूवं 
दिशामें स्थित एक महा- 
नरक ४1१५१ 

काञ्चन (भौ) वि, उ, नगरी 
२२।८८ 

काञ्चन (भौ) रचिकगिरिका 
उत्तर दिशा सम्बन्धी कुट 
५।७१६ 

काञ्चना (भौ) सौधमं युगलका 
नौर्वां इन्द्रक ६।४५ 

काञ्चना(व्य) रुचिकगिरिके$कुमुद 
कूटपर रह्नेवाी देवी 
५।७१३ 

काञ्चनक्‌ (व्य)मेर पवंतके कूटो- 
पर बसनेवाले देवं ५।२०४ 

काञ्चनद्ट (भो) सीता-सीतोदा 
नदियोके तटपर स्थित 
पर्वतविरोष ५।२०० 

काच्चनकूट (भौ) रुचिकगिरिका 
एक कूट ५।७०५ 

काञ्चनकूट (भौ) सौमनस पर्व॑त- 
का एके कूट ५।२२९१ 

काञ्चनपुर (भौ) कखिगदेशका 
एक नगर २४११ 

काञ्चनरथ (व्य)जरासन्धका पुत्र 
५२।३१ 


कान्ता (व्य) भानुषेणकी स्त्री 
३२३।९९ 

कादम्बरी = मदिरा ६१।३६ 

कान्दिशीक~भयसे पलायमान 
२१।६५ 

कानीन = कन्या अवस्थाका पुत्र 
कर्णं ५०१८८ 

कापथमराविरू (वि) कुमाग- 
रूपी मरसे मलिन १।१५ 

कापिष्ट (भौ) आटर्वा स्वर्ग ४1१५ 

कापिष्टङायन्‌ (व्य) एक ब्राह्मण 
१८।१०३ 

कापोतरेश्या = सेदयाका एक 
मेद ४।३४३ 

काम (व्य) श्र ६०।५७१ 

काम (व्य) प्रययुम्न ४८।१३ 

कामतीनाभिनिवेश् (पा) ब्रह्म 
चर्याणुत्रतका अतिचार 
५८} १७४ 

कामद्‌ (व्य) सद्र ६०।५७१ 

कामदत्त (व्य) श्रावस्तीका एक 
सेठ २८११८ 

कामदृष्टि (व्य) चक्रवर्तीका 
गृहुपतिरतन ११।२८ 

कामदेव (ग्य) श्रावस्तीके काम- 
दत्त सेठ्के वंशम उत्पन्न 
हुभा एकं सेठ २९।६ 

कामदेव (ग्य) ऋषमदेवका 
गणधर १२।६९ 

कामपताका (व्य) रंगसेना 
गणिकाकी पुत्री २९।२७ 

काम्बोज(भौ)देशका नाम ११।६६ 

कायोष्सगं = निश्चित समय तक 
ररीरसे ममता त्याग 
३४। १४६ | 

काणं (भौ) देशविशेष ३।६ 

कातवीय(ग्य) गजपुर-(हस्तिना- 
पुर)के कौरव ब्रहम उत्पन्न 
हुभा एक राजा २५८ 


कार (पा) परिणमनमें सहायक 
एक द्रव्य ५८।५६ 

कारू (भौ) सातवीं पृथिवीके 
अप्रतिष्ठान इल्द्रककी पूर्वं 
दिदामें स्थित महानरक 
४११५८ 

कारु (व्य) कारोदधिका रक्षक 
देव ५।६३८ 

कार (पा) चक्रवर्तीकी एक 
निधि ११।११० 

कारु (व्य) र्पाचर्वाँं नारद 
६०।५.४८ 

कार=दिति देवीके दारा प्रदत्त 
विद्यानिकाय २२।५९ 

कारकेशपुर (भौ)वि. द नगरी 
२२।९८ 

कारञ्ुख(ग्य)एक राजा ३१।९७ 

कारुञ्युखीनएक विद्या २२।६६ 

कार्यवन (व्य) राजा जरा- 
सन्धका पुत्रे १८।२४ 

काङ्रवपाकौ = विचाधरोकी 
एक जाति २६।१८ 

कारुसंवर (व्य) मेघकूट नगरः 
का राजा ४३।४९ 

कारान्जरान==एक अटवी ४९।७ 

कारातिक्रम (पा) अतिथिका 
अतिचार ५८।१८३ 

काशिङ्गी (व्य) पूरणकी स्त्री 
१९।५ 

कालिन्दी (भौ) यमुनानदी 
१४५।२ 

कालिन्दी (व्य) सुमानुकी स्त्री 
२३३।९९ 

कारियाहि (व्य) यमुनके दमं 
रहनेवाखा एक सपं ३६।७ 

कारौ = एकं विद्या २२।६६ 

कारोदसागर (भो) धातकीखण्ड 
दीपको पेरकर स्थित 
कालोदधि समुद्र ५५६२ 


शब्दानुक्रमणिका 


काघ्य=रमणीयार्थके प्रतिपादक 
राब्दविशेषोका समूह १।४४ 

काशि (भौ) देशका नाम 
११।६४ 

काष्ठा = विरा ५४७२ 

किन्नरोद्गीत (भो) विजयार्धका 
एके नगर १९१८० 

किरीट (व्य) अजुन ५५।५ 

किल्विषक = देवोकी ¡एका जाति 
३।१३६ 

किष्किन्ध [(भो) देशका नाम 
११।७२ 

किष्कु (पा) दो हाथोका एक 
किष्कु ७।४५ 

कीचक (ठय) राजा चुकलिकका पुत्र 

कीति (पा) स्फटिक सालका पूवं 
गोपुर ५७।५७ 

कीतिं (द्वितीय) (ज्य) कुरुवंशका 
एक राजा ४५।२५ 

कीतिं (व्य) केसरि सरोवरमे 
रहनेवाली देवी ५।१३० 

कीर्तिक्ट (भौ)नीर कुराचरुका 
पाँचवाँ कूट ५।१०० 

कीर्तिमतो (ङ्य) रुचिकेगिरिके 
रुचकोत्तर॒कूटपर रहने- 
वारी देवौ ५1७१० 

कुकन्द्र = तितम्बोमे पड़नेवाले 
गर्तविरोष ८।१४ 

कुञ्जरावते (भो) वि. द. नगरी 
२२।९६ 

कुणिम ( म्य ) एठेयका पुत्र 
१७२३ 

कुणीयान्‌ ( भो ) देशका नाम 
११।६५ 

कण्डपुर(भो) गोदाव रीके निकट 
एक ग्राम ३९१।३ 

कण्डपुर (भौ) महावीर स्वामी- 
का जन्मस्थान ६६1७ 

कुण्ड ( भो ) रचिकशिरिका 


९०९ 


उत्तर दिशा सम्बन्धी कूट 
५१७१६ 

ङण्डकूगिरि ( भो ) कुण्डकूवर 
द्वीपके मध्यमे स्थित चूडके 
आकारका एक पर्वत५।६८६ 

ङण्डकवर सागर (भो) म्यारहवां 
सागर ५।६१८ 

कुण्डरुवर दीप (भौ) र्यारहवां 
दीप ५।६१८ 

कण्डरा ( भौ ) विदेहको एक 
नगरी ५।२५९ 

ण्डिन(भो)विदरभ देशकी वरदा 

पर बसा'एकनगर, 

हसे कुणिमने बसाया धा 
१७।२३ 

कुण्डिन(भौ) एक नगर ६०।३९ 

ङुण्डिन(सौ)एक नगर रुविमिणी- 
का जन्म-स्थान ४२।३३ 

कुतुप = नटोका समूह्‌ २२।१३ 

कुतीथध्वान्त = मिथ्यामतसूपी 
अन्धकार १।१४ 

इन्तक(भौ) देका नाम ११५७० 

कुन्ती { ज्य ) अन्घकवुृष्णिकी 
बहुन, पाण्डुकी स्वी १८।१५ 

कुन्थु (ठय) श्रेयांसनाथका प्रथम 
गणधर ६०1२३४७ 

कन्थ (व्य) सत्रह्वे तीथकर, 
छठे चक्रवर्ती ४५।२० 

न्थु ( व्यं ) अरनाथका प्रथम 
गणधर ६०।३४८ 

कुपात्र (पा) भिथ्यादर्शन ज्ञान 
चारित्रके धारक ७।११४ 

कुपूतना (व्य) कंसकी पूर्वंभव 
सम्बन्धी विद्या देवता 
३५।४२ 

कुष्यप्रमाणातिक्रम (पा)परिग्रहं 
परिमाणाणुतव्रतका अतिचार 
५८। १७९६ 

कुबेर (ठ्य) देवविरेष १।९९ 


९१० 


कबेरदत्त (व्य) महापुरका एक 
सेठ २४५० 

कुब्जा (व्य) रिवादेवीकी एक 
दासी १९।४१ 

कुमारदेव (व्य) धनदेव 
ओर सुकुमारिकाका पुत्र 
४६।५१ 

कुमारसेन ( व्य ) एक आचार्य 
१।३८ 

कम्म (व्य) मगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२।५५ 

कथुद (पा) चौरासी लाख कुमु- 
दांगोका एक कुमुद ७।२६ 

सुद ( व्य ) वसुदेवका पुत्र 
५०।११५ 

ङ्मुद ( भो ) रुचिकगिरका 
परिचम दिशा सम्बन्धी कूट 
५।७१३ 

कुयुद कूट(भौ) मेर्मे परिचमॐ़ी 
भर शीतोदा नदीसे दक्षिण 
तटपर स्थित एक कूट 
५।२०६ 

कुमुदाङ्ग (पा) चौरासी छाख 
निपुणोका एक करुमुदाग 
७।२९६ 

ङमुदामेरुक ( न्य ) भरतचक्र- 
वर्तीका घोड़ा ११।२३ 

कुञुदश्रमा (भौ) मेरके एेशानमे 
स्थित एक वापी ५।२४५ 

कञ्चदा ( भौ ) मेरे एेशानमें 
स्थित एक वापी ५।३४५ 

युदा (भौ) नन्दीरवर द्वीपके 
पदिचिम दिला सम्बन्धी 
अंजनगिरिकी पश्चिम दिशा- 
मे स्थित वापिका ५।६६२ 

कुदा (पा) समवसरणके चम्पक 
वनकी वापिका ५७।३४ 

कञदा (भौ) पूर्वं विदेहका एक 

- देश ५।२४९ 


हरिवंश्चपुराणं 


कुम्मकण्टक (भौ ) एक द्वीप 
२१।१२३ 

कुरु ( व्य ) जयकुमारका पुत्र 
४५।९ 

कुर (ग्य) कुरुवंशका एक दानी 
४५।१९ 

ऊरुचन््र (ग्य) कुरुका पुत्र ५५।९ 

करुजाङ्गरू देश (भो) हस्तिना- 
पुरका समीपवर्ती प्रदेश 
४५।६ 

करुदय = देवकु ₹, उत्तरकुर५।८ 

करूमती ( भौ ) एकं नगरी 
६०।८५ 

कुरु(पा)जीवोके शरीर निर्माण- 
के योग्य पुद्गल वर्गणा 
कुखुकोटी २।११६ 

कुरुकर (पा) मनु, ये १४ होते 
है ७।१२३ 

कुककीतिं (भ्य) करुवंशका एक 
राजा ४५।२५ 

कटि शायुध = इन्द्र ३८।२२ 

कुश (भो) देशविरोष ११।७५ 

शय (भौ) देराविशेष १८।९ 

कशवर द्वीप(भौ) पन्द्रहर्वां दवीप 
५।६२० 

शवर सागर (भो) पन्द्रह 
सागर ५।६२० 

शप्र (भो) देशका नाम 
११।६५ 

शामपुर ( भौ ) राजगृहीका 
दुसरा नाम १५।६१ 

ङशोर (पा) मुनिका एकं भेद 
६०।५८ 

सन्ध्य (भो ) देशविदोष 
२३।३ 

ङसुमकोमरा (ज्य) राजा वर्ण- 
को पुत्री ४५।६२ 

इसुमचिनत्रसमा = श्रीकृष्णकी 
सभा ५५।२ 


कुसुमवती (भौ) वरुण पर्वतके 
समीप पंचनद समागमकी 
एक नदी २७१४ 

कसुमावङी (ज्य) सुनार विद्या- 
ध्रकी स्त्री ४६।९ 

कटदोष = मिथ्यादोष ४५।१५५ 

कूटकेख क्रिया (पा) सत्याणुव्रत- 
का अतिचार ५८।१६७ 

कूष्माण्ड गणमाता=एक विद्या 
२२।९६४ 

कतमाङ (व्य) तमिस्लगुहाका 
निवासी, देव ११२१ 

कत व्मा(न्य) एक राजा५०।८३ 

कृतात्मन्‌ (वि) =कृतकृत्य १।९ 

कृति (पा }) भाग्रायणी पूर्वके 
चतुर्थं प्राभृतका योगद्वार 
१०।८२ 

ृतिकमं (पा) अंगबाह्यभरुतका 
एकं भेद २।१०३ 

कृतिधर्मा (व्य ) हृदिकका पुत्र 
४८।४२ 

ट्ष्ण (ण्व्य } निर्नाभिक जीव, 
देवकीका पुत्र ३३।१७३ 

कृष्ण ( ग्य ) नौवां नारायण 
६०।२८९ 

हृष्णङेक्या (पा) रेदयाका एक 
भेद ४।२४४ 

हृष्णा (व्य) द्रौपदी ५४।३३ 

केत॒मतौ(व्य) जरासन्धकी पुत्री, 
जितशतुकी स्वी ३०।४५ 

केतुमती (व्य) एक कन्या, जो 
पुण्डरीक नारायणकी स्री 
हुई २६।५२ 

केतुमारु (भौ) वि. उ. नगरी 
२२।८६ 

केतमाकी (ग्य)जरासन्धका पुत्र 
५२।३५ ८ 

केत॒माछिन्‌ ( व्य ) जसासन्धका 
पुत्र ५२४० 


केवरुन्तान (पा) सकर प्रत्यक्ष 
ज्ञान १०।१५४ 

केवछिन्‌ = केवलन्ञानके धारक 
सर्वज्ञ १।५८ 

केदाव = कृष्ण १।११९ 

केशरिच्‌ (व्य) विजयका पुत्र 
४८।४८ 

केसरिन्‌ (भौ) नीलकुखाचर्का- 
हद ५।१९१ 

कैकय (भौ)देशका नाम ११।६६ 

कैटभ (व्य)हेमनाथ जौ र धरावती- 
का पुत्र ४३।१६९ 

कैशिकी मध्यम ग्रामके आधित 
जाति १९।१७७ 

कोदण्ड=(प) धनुष (चार हाथ- 
का एक धनुष होता ह) 
४।३३६ 

कौण्डिन्य (व्य) वैदिक विद्धान्‌ 
२।६८ 

कौर्कुस्य (पा) अनर्थ॑दण्डत्रतका 
अतिचार ५८। १७९ 

कौथुमि (व्य) आत्रेयका शिष्य 
४५४६५ 

कौन्तेय=युधिष्ठिर आदि पाण्डव 
४५।४६३ 

कौमुदी (व्य) श्रीडृषणकी गदा 
५२।४९ 

कौबेर ( पा ) स्फटिक सालका 
उत्तर गोपुर ५७।६० 

कोशरु (भौ) एक देश ४६।१७ 

कौशल्य ( भौ ) देशविशेष ३।३ 

दौश्चाम्ब वन (भौ) एक वन 
६२।१५ 

कौशाम्बी (भौ) एक नगरी 
३३।१३ 

कौशाम्बी नगरी (भौ) वस्स देश- 
की राजधानी १४।२ 

कौशिक = विद्याधरोकी जाति 
२६1१३ 


शब्दानुक्रमणिका 


कोशिक(ग्य) एक ऋषि २५।११ 

कौशिक (भौ) वि उ. नगरी 
२२।८८ 

कौशिक = अदिति देवीके द्वारा 
विद्याओंका एकर निकाय 
२२।५७ 

कौ्िक (व्य) एक जटाधारी 
वषि २९।२९ 

कौशिका (भो)एक नगरी ४५।६१ 

कौस्तुभम, कौस्तुमास (मौ) 
लवणसमुद्रमे पूवं दिशाके 
पातारू विवरकी दोनों ओर 
स्थित दो पर्वत ५।४६० 

क्रम = चरण ८।८ 

क्रमण (ञ्य) मानुषोत्तरके कनक 
कूटपर रहनेवाख देव 
५।९०५ 

क्वाथतोय (भौ) देशविशेष ३।६ 

क्वाथतोय (भौ) देदाका नाम 
११।६६ 

क्रियावादी (पा) मिथ्यात्वका 
एक भेद ५८।१९४ 

क्रियाविश्चार पूतं (प) पूर्वगत 
भेद श्रुतका एक भेद२।१०० 

रर (भ्य) वसुदेवकी विजयसेना 
स्व्री्े उत्पत्च पुत्र 
४ ८।५४ 

करोश्चवर द्वीप (भौ) सोखहवां 
दवीप ५।६२० 

करौज्जवर सागर (भौ) सोरुहवां 
सागर ५।६२० 

कंस (व्य) वसुदेवका शिष्य राजा 
उग्रसेन ओौर पद्मावतीका 
पुत्र ३३।२ 

कंस (व्य). जरासन्धका जामाता 
उग्रसेनका पुत्र ५०।१४ 


कंस (व्य)मथुराका राजा१।८७ 


कंसाचायं (व्य) -५ारह्‌ अंगके 
ज्ञाता एक आचार्य १।६४ 


९११ 


क्षत्रिय (ज्य) दशपूरवके ज्ञाता 
एक आचायं १६२ 

क्षान्ति (पा) सातावेदनोयका 
आर्छ्चवं ५८।९४ 

श्चायिकसम्यक्सव (पा) दर्शन 
मोहकी तीन ओौर अनन्तानु- 
बन्धीकी चार इन सातके 
क्षयसे होतेवाखा सम्यग्दर्शन 
२।१३७ 

क्षायोपशमिक (पा) सम्यग्दशंन- 
का एक भेद ३।१४३ 

क्षुत = छीक ३५।२४ 

क्षीणकषाय (पा) बारहवा युण- 
स्थान ३।८३ 

क्षीरवर द्वीप (भो) पांचवां 
दवीप ५।६१४ 

क्षीरसागर = (भौ) पाँचवाँ 
समुद्र २।४२ 

क्षीरकदम्ब (व्य) एकं वेदविद्‌ 
ब्राह्मण १७।३८ 

क्षीरोद सागर (भो) पांचर्वां 
समुद्र ५।६१४ 

क्षीरोदा (भो) विदेहकी एक 
विभंगां नदी ५।२४१ 

क्षुद्र (व्य) एक म्लेच्छ ४६।४९ 

क्षेत्र (पा) खेत--अच्न उपजनेका 
स्थान २।३ 

षेननव्रृद्धि (पा) दिगत्रतका 
अतिचार ५८1 १७७ 

क्षेम॑कर (व्य) तीसरा कुरुकर 
७। १५० 

क्षेमन्धर (व्य) चौथा करुलकर 
७।१५२ 

्षेमधूतं (न्य)एक राजा५०।८२ 

्षेमणुरी (भौ) सुकच्छा देाकी 
राजधानी ५।२५७ 

क्षेमा (भो) कच्छा देशकी 
राजधानी ५।२५७ 

क्षोणी = पृथिवी १३।१४ 
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खग = वियाधर ४८४।४ 

खग = विद्याधर १।१०४ 

सद्ग (भौ) देशका नाम ११।६८ 

खड्गा (मौ) विदेहकी एक 
नगरी ५।२५७ 

खड्गा (भौ) विदेहकी एक 
नगरी ५।२६३ 

खण्डक प्रपात (भौ) विजयार्ध- 
का तीसरा कूट ५।२९ 

खण्डक प्रपाव कट (भौ) एेरा- 
वतके विजयार्धंका सतिर्वां 
कूट ५।१११ 

खण्डका पात (भौ) विजयार्ध 
की गुफा ११।५३ 

खण्डिका (भौ) वि -उ. नगरी 
२२।८९ 

खद्योत = जुगनू" १।५२ 

खमारी (व्य) एक तापस 
२७।११९ 

खर निदाघ = तीक्ष्ण उष्णऋतु 
५५।५० 

खरमाग (भौ) रत्नप्रभा पृथिवी- 
का पहला भाग ४४८ 

खवंट (पा) पर्वतसे धिरा नगर 
२।३ 

खरी = गधी ६०।३१ 

खरूव्यारू = दुजन खूपी सपि 
१।४६ 

खशीकार=तिरस्कार १७१५७ 

खेट (पा) नगर भौर पर्वतसे 
चिरा नगर २।३ 
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गगनचन्द्र (व्य) गगनवहकभ 
नगरका राजा ३५१३५ 

गगनायन = आकारागमन 
३१४ 


हरिवक्षपुराणे 

गगनमण्डर (भो) वि. उ. 
नगरी २२।८५ 

गगनवह्छम (भौ) वि. उ. 
नगरी २२।८५ 

गगनवद्छम (भौ) पुष्कलावती 
देरके वि. उ. का एकं 
नगर ३४1३४ 

गगनवद्धमा (व्य) अच्युतेच्धकी 
महादेवी ६०।३८ 

गगनसुन्दरी (ग्य) गगनवल्लम 
नगरके राजा गगनचन्द्रको 
स्त्री ३४३५ 

गङ्ग, गङ्गदत्त (व्य )हस्तिनापुरके 
राजा गंगदेव ओर नन्द- 
यशाके युगल पुत्र ३६।१४१ 

गङ्गदत्त (व्य) कृष्ण २३३।२२ 

गङ्दत्त (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३३ 

गङ्गदेव (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।११ 

गङ्गदेव (व्य) द्रपूरवके ज्ञाता 
एक आचाय १।६३ 

गङ्गरक्ित, नन्द (व्य) युगल- 
युक्त ३३।१४१ 

गङ्गा (भौ) चौदह महानदियोमे- 
से एक नदी ५।१२३ 

गङ्गाश्ूट (भौ )हिमवत्‌ कुलचल- 
का परचिर्वां कूट ५५४ 

गङ्गादेवी (व्य) गंगाकूटपर 
रहुनेवारी देवी ११।५१ 

गङ्गानुकूक = गंगाके किनारे 
किनारे ११।३ 

गङ्गा-सिन्धु (भौ) विदेह क्षेत्रके 
कन्छा भादि देशभ बहुने- 
वारी नदिर्यां ५।२६७ 

गजङ्मार (भ्य) श्रीक्रुष्णके एक 
भाई १।११६ 

गजपुर (भो) 
१८१०३ 


हस्तिनापुर 


गजवती (भौ) वरुण पवतके 
समीप पंचनद समागमकीं 
एक नदी २७१४ 
गणधारिनच्‌ = तीर्थकरको सभा 
प्रमुख श्रोता ज्ञानके धारी ,. 
अपर नाम गणधर ३४१ 
गणश्रुद्‌ = गणधर १।७५ 
गणबद्ध (व्य) भरत चक्रवततीकि 
आज्ञाकारी देव ११।२३७ 
गण्यपुर (भौ) ज. प. विदेहक 
रूप्याचरुकी उत्तर भ्रेणीका 
एक नगर ३४१५ 
गतिन्तालगत गान्धर्वका एके 
प्रकार १९।१५१ 
गन्ध (व्य) दृक्षुवर समुद्रका 
रक्षके देव ५।६४४ 
गन्धङ्टी (पा) समब्रसरणका 
एकं स्थान जिसमे तीर्थकर 
विराजते है ५७1७ 
गन्धदेवी षट (भौ)शिखरि कुर- 
चरका नौरा कूट ५।१०७ 
गन्धमादन (भौ) मेष्पर्वतकी 
पश्चिमोत्तर दिशामें स्थित 
स्वर्णमय एक पर्वत५।२१० 
गन्धमादन (व्य) हिमवत्का 
पुत्र ४८१४७ 
गन्धमादन (भौ) वि. उ. नगरी 
२२।९७ 
गन्धमादननशौर्यपुरके उद्यानमें 
स्थित गन्धमादन नामका 
एक पर्वत १८२९ 
गन्धमादन (व्य) जरासन्घका 
पत्र ५२।३१ 
गन्धमादन (भौ) एक पर्वत 
९६०।१६ 
गन्धमादन शूट (भौ )गन्धमादन 
पवंतका एक कूट ५।२१७ 
गन्धमादिनी (भौ) चिदेहकी 
विभंगा नदी ५१२४२ 


गन्धमारिनी (भौ) जम्बहरीप 
विदेह क्षेत्रका एक नगर 
२७।११५ 

गन्धमाख्नी ( भौ ) परिचम 
विदेहका एक देश ५।२५१ 

गन्धमारिनी (भौ) जम्बुद्रीप 


विदेह क्षेत्रका एक देश २७।५ 


गन्धमाङिनीका कूट (भो ) 
गन्धमादनका एक कूट 
५।२१७ 

गन्धमित्र (न्य) एक राजा 
२७।१०२ 

गन्धवं (भौ )मेरके नन्दन वनकी 
परिचिम दिशामे स्थित एक 
भवन ५।३१५ 

गन्धवं = विद्याके निकायका 
नामान्तर २२।५८ 

गन्धवरसेना (व्य) एक कल्या 
जिसका वसुदेवके साथ 
विवाह हुआ १।८१ 

गन्धर्वंसेना (व्य) चारुदत्तकी 
कन्या १९।१२३ 

गन्धवसेना ( व्य ) भसितगति 
विद्याधरको विजयेनासे 
उत्पन्न पुत्री जो चारुदत्त- 
के द्वारा वसुदेवको दो गयी 
२१।१२९० 

गन्धवत्‌ (भौ) हैरण्यवत क्षेत्रके 
मध्यमे स्थित एक गोकाकार 
पर्वत ५।१६१ 

गन्धसष्छद्ध (भौ) वि. द. नगरी 
२२।९४ 

गन्धसश्ृदध (भो ) वि. द. के 
गान्धार देशका एक नगर 
३०।९६ 

गन्धा (भौ) परिम विदेहका 
एक देश ५।२५१ 

गन्धार (त्य) वसुदेव भौर प्रभः 
वतीक्रा पुत्र ४८।६३ 

११५ 


शब्दानुक्रमणिका 


गन्धार (व्य) वि. द. के गन्ध- 
समृद्ध नगरका राजा ३०।९६ 

गन्धावती (भौ)एक नदी ६०।१६ 

गम्भीर (ग्य) एक राजा 
५०।१३१ 

गम्भीर ( व्य) कृष्णका पुत्र 
४८।७० 

गरुड (भौ) सानत्कुमार युगलका 
चौथा इन्द्रक ६।४८ 

गरुडकान्त (व्य) सेनकान्त (ग्य) 
चिक्रचूल ओर मनोहरीके 
युगल पुत्र ३३।१३३ 

गर्डदण्ड (व्य) सिहुपुरका एक 
गारडिक, स्पविषको दूर 
करनेवाला २७१४९ 

गरुडध्वज गर्डवाइन्‌ चित्रचूल 
ओर मनोहुरीके युगल पुत्र 
३३।१३३ 

गरुडग्यूह्‌ (पा) समुद्रविजयकी 
सेनाका निवेश प्रकार 
५०।११३-१२९ 

गरडाङ् (व्य) वुषभध्वजका पुत्र 
१३।११ 

गरत्माच्‌ (व्य) जरासंधका पुत्र 


५२।३९ 
गभ्यूति = कोडा ४।२३५५ 


गाण्डीवं = एक धनुष ४५।१२६ 

गान्ध्वंसेना (व्य) एक विद्या 
धरपुत्री जो चारुदत्तके 
द्वारा वसुदेवको विवाही 
गयी २१।१ 

गान्ध्वसेनक (व्य) विद्याओका 
एकं भण्डार २२।५६ 

गान्धार = एक स्वर १९।१५३ 

मान्धार (भौ) देरविरोष 
३।५ 

गान्धार = अदितिदेवीकं दारा 
विद्याओंका एक निकाय 
२२।५७ 
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गान्धार विधाधर = विद्याधरो 
की एक जाति २६।७ 

गान्धारी (व्य) इन्द्रगिरि ओर 
मेरुसतीकी पुत्री ङृष्णकी 
एक पटुराज्ञी ४४।४६ 

गान्धारी = एक विद्या २२।६५ 

गान्धारी=मघ्यम म्रामके आशितं 
जाति १९१७६ 

गान्धारोदीच्यका = मध्यम ग्राम- 
के आधित जाति १९।१७६ 

गन्धिका (भौ) परिचम विदेहका 
एक देश ५।२५१ 

गन्धिका (भौ) धातकी खण्डके 
पूवं मेरूते परिचम विदेहका 
एक देश २७।१११ 

गिरि (व्य) वसुगिरका पुत्र 
१५।५९ 

गिरि(व्य) अचका पुत्र४८1४९ 

रिरिक्ट (भौ ) एक पर्वत 
२१।१०२ 

गिरिर (भो) विजया्ध॑का एक 
नगर २३।९६ 

गिरिनिगर (भो) सौराष्टका एक 
नगर ६०।७२ 

गति = तारुगत गन्धवंका एक 
प्रकार १९।१५१ 

गुणश्रेणी (पा) सम्यण्दष्टि ध्रावकं 
विरतान्त वियोजक आदि 
स्थानोमें होनेवारी निजंरा 

गुणधर (व्य) राजा उग्रसेलका 
पुत्र ४८।३९ 

गुणप्रमा ( व्य ) राजा प्रचण्ड 
वाहूनकी पुत्री ४५।९८ 

गुणवती ( व्य } एक आर्थिक 
२७।८२ 

प्रणवती (व्य) आर्यका ६४1१३ 

पुणव्रत (पा ) जो अपुत्रतका 
उपकार करे इसके दिज््रत, 
देदाब्रत ओर अनर्थं दण्डके 


९१४ 


भेदसे ३ भेद ह २१३४ 

गुणस्थान (पा) मोह भौर योग- 
के निमित्तसे होनेवाला 
आत्माका क्रमिक विकास 
२।७९ 

गुष्तफद्गु ( व्य ) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६४ 

गुष्ति(पा)योर्गोका निग्रह करना 
१ मनोगुति, २ वाग्गुप्ति, 
३ कायगुपि ये तीन गुप्िर्या 
है । २।१२७ 

गुर = पाचि परमेष्ठी १।२८ 

गर = पिता २१।१२२ 

गुर = वृहस्पति, पक्षे भाचायं 


२।७१६ 
गुरुत्वं = पितापना २।१५., 


गुद्यक = देव विशेष ५९।४३ 

गृढदत्त (व्य) आगामी चक्रवर्ती 
द०।५ ६४ 

गरहाङ्ग = एक कल्पवृक्ष ७1८० 

गृहीता गरहीतेत्वरिकागमन (पा) 
ब्रह्य चर्थाणुतव्रतका अतिचार 
५८1१५७४ 

गोकुरु (भौ) मथुरासे कुछ दुरी- 
पर स्थित एक प्रदेह 
१।९१ 

गोतम (ग्य) लवणसमुदरके अन्त- ल: 


हरिवशपुराणे 

गोवधंन (व्य) एक श्रुतकेवरी 
आचायं १।६१ 

गोविन्द्‌ (व्य) श्रीकृष्ण ४४१५१ 

गौतम (व्य) भगवान्‌ महावीर 
कै प्रथम गणधर २।८९ 

गौतम (व्य) ङृष्णका पुत्र 
४ ८।७० 

गौतम(व्य)एक राजा ५०।१३१ 

गौतम (व्य) कापिष्ठलायन ओर 
अनुमतिका पुत्र १८।१०४ 

गौतम (व्य) समुद्रविजयका पुत्र 
४८।४४ 

गौतम (व्य) गौतम नामका देव 
१।९९ 

गौतम ( व्य ) वसूदेवने सूप्रीव 
गान्धर्वाचायको अपना 
करत्रिम गोत्र बताया गौतमः 
१९।१२० 

गौरयुण्ड(व्य)अमितगति विचा- 
धरका मित्र २१।२३ 

गरि (भौ) वि. उ. नगरी 
२२।८८ 

गौरिक = अदिति देवीकै द्वारा 
दत्त विद्याभोका एकं निकोय 
२२।५७ 

गौरिक विद्याधर = वियाधरोकी 


= "ज ¬<) __ ना 





राम = शरीर स्वरका भेद 
१९।१४८ 

आम = वैण स्वरका एक भेदं 
१९।१४७ 

्ैवेयक = हार ११।१३ 

मैवे्रके ( भौ ) सोरह स्वगोकि 
उपर स्थित नौ परल 
२1१५० 

मेवेयक स्तुप (पा) समवशरणके 
स्तूप ५७।१०० 


[घ] 


घन्‌ = कसिके क्ष्नि-मजीरा 
मादि १९।१४२ 

घनवात ( पा ) एक वातिवङूय 
४।३२ 

घनोदधि ( पा ) एक बातवर्य 
४1३३ 

घर्मा ( भौ ) रत्नप्रमाका रूढि 
नाम ४।४६ 

घर्मा (भौ ) स्लप्रभा पृथिवी 
४।२१८ 

घाट (भो) शर्कराप्रभा पुथिवीके 
पंचम प्रस्तारका ईन्द्रक- 
विल ४१०९ 


घाहिसघातं (पा) ज्ञानावरण, 
१९ __ दर्शीधावर्ण पमोदतीय सीर 








गंत गोतम द्वीपका अधि- 
छाता देव ५1४७० 

गोतम (भौ) वणसमुद्रके मध्य- 
में स्थित एक द्वीप ५१४७० 

गोतम (व्य) सौधर्मेन्धका आज्ना- 
कारी एके देव ४१।१७ 

गोत्र (पा) उच्च-नीच व्यवहार 
का कारण ५८२१८ 

गोमुख (व्य) चारुदत्तक्रा मित्र 
२१।१३ 

& मोमेद्‌ (भौ) रत्प्रभाके खर- 
भागका छठा मेद्र॒ ४।५३ 


१, 
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गौरिष््ट (भौ) वि. द. नगरी 
२२।९७ 


गीरी(ग्य) वीतभय नगरके राजा 
मेर ओर चन्द्रमतीकी पुत्री 
कृष्णकी पटुराज्ञी ४४1१४ 

गीरी > एक विद्या २७।१३१ 

गोरी = एक यि्या २२।६२ 

ग्राहवती ( भौ ) विदेह क्षेत्रकी 
विभंगा नदी ५।९३९ 

भराम = समूहं २।५७ 

ग्राम पा) बाड़ीसे धिराषछोटा 
गव २।३ 


अन्तरायं दन चार कर्मक 
समहु २।५९ 

धृतवर द्वीप (भौ) छठवां द्वीप 
५।६१५ 

पतवर समुद्र (भौ) छठवां समुद्र 
५1६ १५ 

घोष ( पा ) अहीरोकी वसति 
२।३ । 


[च 


चक्र (भौ) सानक्करुमार युगकंा 
सातिर्वा दन्दरक । ६१४८ 


चक्रपाणि = कृष्ण ३५।३९ 

चक्रपाणिजिनार = चक्रवर्ती ओर 
तीर्थंकर पदके धारक अटा. 
रहवे अरनाथ जिनेद्छ 
१।२० 

चक्रपुर (मौ) एक नगर २७।८९ 

चक्र्वतिन्‌ (वि) छत्रखण्ड 
पुथिवीके स्वामी १।१९ 

चक्रवार (भौ) वि द, नगरी 
२२।९३ 

चक्रन्यूह (पा) सेनाके निवेशका 
एकं प्रकार ५०।१०२३-१११ 

चक्रा (भौ) विदेहृकी एक नगरी 
५।२६३ 

चक्रायुध ( व्यं ) शान्तिनाथका 
प्रथम गणधर ६०।३.४८ 

चक्रायुष (व्य) चक्रपुरके राजा 
अपराजित ओौर सुन्दरीका 


पुत्र २७।९० 

चक्रो = श्वीङृष्ण नारायण 
५.६।३० 

चक्रशच (वि) .चक्ररत्नकै स्वामी 
चकवर्तो १।१८ 

चश्चुभ्मान्‌ (व्य) मानुषोत्तर पवंत- 


का रक्षकं देत ५।६३९ 

चक्षुष्मान्‌ (व्य) भठवा कुलकर 
७।१५७ 

चञ्चत्‌. ( भौ ) सौधमं युगखका 
ग्यारहूर्वां इन्द्रकं ६।४५ 

चञ्चरा == बजरी १५।१७ 

चण्डरोचिष्‌ = सूयं ३।२४ 

चण्डबाण (व्य) एक व्याध 
६०।१११ 

चण्डत्रेग (व्य) विदयुद्रेगका पुत्र 
५४० 

चण्डवेगा ( भौ ) वरुण पर्वतके 
समीप पंच नदोके समागम- 
की एक नदी २७११४ 

चतुरङ्ञा(वि) हाथो, घोड़ा, रथ, 


शब्दानुक्रमणिका 


पैदल सिपाही इन चार 
अगोसे सहित, सेना २।७१ 

चतुथंक=एक उपवास ३४।१२५ 

चतुथं कार (पा) सुषमा काल 
१।२६ 

चतुदश पूरविन्‌ = उत्पाद पूवं 
आदि १४ पूवेक्ि ज्ञाता 
१।५८ 

चतुञुंख ( व्य ) सातां नारद 
६०।५.४८ 

चतुरविशतिस्तव (पा) अंगबाह्य 
शरुतका एक भेद २।१०२ 

चतुरखं = चौकोन ३।५३ 

चतुर्टका = वत्तीस ५।२४४ 

चतुरल्रानुयोग (पा) १ प्रथमा- 
नुयोग, २ करणानुयोग, ३ 
चरणानुयोभ, ४ द्रव्यानु- 
योग ५८।४ 

चतुष्क = चौक ५।२६६ 

चतुरस्त्रंशद्‌ महादू्ुत.= चौतीस 
अतिशय १० जन्मके १० 
केवलन्ञानके १४ देवकृत 
२1९७ 

चन्दनपुर (भौ) एक नगर 
६०।८१ 

चन्दनवन (भौ) एक नगर २९।२४ 

चन्दना (व्य) राजा चेटककी 
लघुपुत्री २१७० 

चन्द्र॒ { भौ) रचिकगिरका 
दक्षिण दिदासम्बन्धी कूट 
५।७१० 

चन्द्र (व्य) बागामी बलभद्र 
६०।५६८ 

चन्द (व्य) चन्द्र नामक देव 
६०१९१०८ 

चन्द्र (भी) नील पर्वतसे साढे 
पाच सौ योजन दर, नदी- 

` कै मध्यमं स्थित एक हद 
५।१९४ 


९१५ 


चन्द्र (व्य) अभमिचन्द्रका पुत्र 
४८।५२ 

चन्द्र (व्य) राजा उग्रपेनका पुत्र 
४८।३९ 

चन्द्र॒ (मौ) सौधर्म॑युगल्का 
तीसरा इन्द्रक ६।४४ 

चन्द्रकान्त (व्य) वसुदेव ओर 
सोमदत्तकौ पुत्रीका पुत्र 
४८।६० 

चन्द्रकान्ता ( व्य ) सूरसेनकी 
स्त्री ३३।९९ 

चन्द्रचूड (व्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६७ 

चन्द्रधर (व्य) आगामी बल 
६०।५६८ 

चन्द्रदेव (व्य्‌) जरासन्धका पत्र 
५२४० 


-चन्द्रपवंत (भौ) वि, द. नगरी 


२२।९७ 

चन्दर प्रत्प्ति(पा) परिकर्म भ्रुतका 
एक भेद १०।६२ 

चन्दरप्रम (व्य) अष्टम तीर्थंकर 
१।१० 

चन्द्रप्रभा (व्य) चन्द्रकी स्वी 
६०।१०८ 

चन्त्रमति (व्य) मेर्चन्द्रकी स्त्री 
६०।१०३ 

चन्द्रमार \ मौ) पश्चिम विदेहः 
करा वक्षार गिरि ५२३२ 

चन््रयश्च (न्य) एके राजा 
५०।१२९८ 

चन्द्ररथ (व्य) रतनचिह्धवका पुत्र 
१३।२१ 

चन्द्रवती (व्य) वीतभय नगरके 
राजा मेहकी स्त्री ४४३३ 

चन्द्रवर्मा (व्य) कृष्णकां पुत्र 
४८1७१ 

चल्छवर्मा (व्य ) एक राजा 
५०११६३२ 


९१६ 


चन्द्रानन्द्‌ (व्य) एक राजा 
५०।१२५ 

चन्द्राभ (भौ) रत्तप्रभाके खर 
भागका चौदहूवां पटल 
४1५४ 

चन्द्राम (व्य) अभिचन्द्रका पुत्र 
४८।५२ 

चन्द्राभ (व्य) ग्यारहूवां कुरुकर 
७।१६३ 

चन्द्राभ (व्य) एक विद्याधर 
२७।१२० 

चन्द्राम (भौ) ब्रह्यस्वर्गका एक 
विमान २७११७ 

चन्द्रामा (व्य) वट्पुरके वीरसेन 
राजाकी स्त्री ४३।१६९५ 

चपरूगति (व्य) सूर्याभ ओौर 
धारिणीका पुत्र ३४।१७ 

चमर (व्य) सुमतिनाथका गणधर 
६ ०।३४७ 

चमर चम्पा (भो) वि. उ. 
नगरी २२।८५ 

चम्पके (व्य) कसका एक हाथी 
३६।३३ 

चस्पकपुर (भो) चम्पक देवका 
निवास स्थान ५।४२८ 

चम्पकवन (भौ) विजयदेवके 
नगरसे २५ योजन दूर 
पद्चिममें स्थित एक वन 
५।४२२ 

चम्पा(मौ) अंगदेशकी राजधानी 
चम्पापुरी वतंमान नाम 
नाथनगर(भागलपुर) १।८१ 

चम्पा (भो) धानक खण्डके भरत 
क्षेत्रकी एक नगरी ५४।५६ 

चम्पा (भौ) वि. उ. नगरी 
२२।८८ 

चविका (पा) चौरासी लाख 

, इस्त प्रहेलिकाभोकी एक 
चिका होत्री है ७।३५ 


हरिषंशपुराणे 

चरम (व्य) पुोमका पत्र 
१७।२५ 

चर्या (व्य) राजा प्रचण्डवाहुनक्रौ 
पुत्री ४५1९८ 

चाणूर (व्य) कसंका एक मल्छ 
३ ६।४० 

चान्द्रायणविधि = व्रतविहेष 
३४।९० 

चाप (पा) घनुष ( चार हाय) 
४।३४२ 

चार = गुप्तचर ५०।११ 

चारण (भौ) मेरुके नन्दनवनको 
दक्षिण दिशामे स्थित एक 
भवन ५।३१५ 

चरित्र पा) सामायिक्र, छेदोप- 
स्थापना, परिहार विशुद्धि, 
सुक्ष्म साम्पराय ओर यथा- 
ख्यान-ये चारित्रकं पचि 
भेद है २।१२९ 

चारित्रमोह (पा) मोहनीय 
कर्मकरा एक भेद ३।१४५ 

चारित्र शुद्धि = त्रतविशोेष 
(अहिसा महाव्रत) ३४।१०० 

चार (व्य) कुर्वी एक राजा ` 
४५।२३ 

चारुहृष्ण (व्य) ङृष्णका पुत्र 
४८।७१ 

चारटरष्ण (व्य) एक राजा५०८३ 

चार्चन्द्र (व्य) चन्दनवनके राजा 
अमोघदशनके चारमति 
सत्रीपे उत्पन्न पुत्र २९।२५ 

चारुदत्त (व्य)सम्भवनाथके प्रथम 
गणधर ६०।३४६ 

चार्दत्त (व्य) बरूदेवका पुत्र 
४८।६६ 

चार्दत्त (ग्य) चम्पानगरीका 
प्रसिद्ध सेठ १९।१२२ 

चार्दत्त (व्य) श्रीकृष्णका हितंषी 
एकं राजा ५०।५७२ 


चार्पद्म (व्य) कुरवंशी एकं 
राजा ४५।२३ 

्वारुमति (व्य) चन्दनवन नगरः 
के राजा अमोघदरशनकी 
स्त्री २९।२५ 

चारुरूपं (व्य) कुर्वंश एक 
राजा ४५१२३ 

चारुलक्ष्मी (व्य) मेघ सेठ गौर 
अका सेठानीकी पुत्री 
४६।१५ 

चारहासिनी (ग्य) भद्विलपुरके 
राजा पौण्डूकी पुत्री जिसे 
वसुदेवने वरा २४३१ 

चारुहासिनी (न्य) वसुदेवकी 
स्त्री १।८४ 

चान = एक दिव्य शभ्रौषधि 
२१।१८ 

चिनत्तवेग ( व्य ) स्वर्णाभिपुरका 
राजा विद्याधर २४१६९ 

चिन्तेन्द्रिय निरोध (पा) मनि्यो- 
काएक मूर गुण--्पच 
इन्द्रियो तथा मनको व्च 
करना २।१२८ 

चिन्तागति (व्य) सूर्थाभि 
गौर धारिणीका पुत्र 
३४1१७ 

चित्र (भौ) नीरु कुलाचरकी 
दक्षिण दिका मौर सीता- 
नदीके पुवं तटपर स्थित 
एकं कट ५।१९१ 

चित्र (व्य) कुर्वंशका एक राजा 
४५।२७ 

चित्रक (भौ) मेरके नन्दनवनकी 
उत्तर दिला स्थित एक 
भवन ५३१५ 

चित्रक (व्य) समुद्रविजयका पुत्र 
४८1४४ 

चिच्रकारपुर (भौ) भरतक्षेत्रका 
एकं नगर २७।९७ 


चित्रकूट (भो) पूर्वं विदेहका 
वक्तारभिरि ५।२२८ 

चित्रकेतु (व्य) जरासन्धका पूत्र 
५२९।३० 

चिन्नु (व्य) आगामी तीर्थकर 
६०।५६० 

चित्राङ्गद (व्य) चित्रचूरु अर 
मनोहुरीका पत्र सुभानुका 
जीव ३३।१३२ 

चिच्राङ्गद (ग्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३३ 

चित्रचृरु ( व्य) नित्याखोक 
नगरका राजा ३३।१३२ 

चित्रबुद्धि (व्य) प्रीतिभद्रका 
मन्त्री २७।९८ 

चित्रमा (व्य) चक्रायुधकी 
स्त्री २७९० 

चित्रमारी (ग्य) जरासन्धका 
पुत्र ५२।३१ 

चित्ररथ (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।२८ 

चिश्रस्थ (व्य) भिरिनगरका 
राजा ३३।१५० 

चिच्ररेखिका (व्य) बाण विचा- 
धरकी पुत्री उषाकी सली 
५५।२९४ 

चिच्रवद्यु (व्य) राजा वभुका 
पुत्र १७।५८ 

चित्रवाहन (व्य) भागामी चक्र 
£ ०।५६५ 

चिन्रसमारूमन~अेक प्रकारके 
विषेपन ५५।५४ 

चित्रा (ग्य)रुचिकमिरिक विमल 
कूटपर रहनेवारी देवी 
५।७१९ 

चित्रा (व्य) रविकगिरिके 
सुप्रतिष्ठ कूटपर रहनेवारो 
देवी ५७१० 

चिन्ना (भो) मेर प्रव॑ते एक 


शब्दानुक्रमणिका 


हजार योजन विद्यमान 
चित्रा नामकी पुथिवी४।१२ 

चित्रा (भौ) रल्नप्रमाके खर 
भागका पहरा पटक ४।५२ 

चूडामणि (ग्य) विनमिका पुत्र 
२२।१०५ 

चूडामणि (भौ) वि. उ. नगरी 
२२।९१ 

चूतपुर (आन्न पुर) (भौ) भआञ्न- 
देवका निवास स्थान५।४२८ 

चूतवन (आन्रवन) (भौ)विजय- 
देवके नगरमे २५ योजन 
दुर उत्तरम स्थित एक वन 
५।४२२९ 

चूरिक (व्य) चूलिका नगरीका 
राजा ४६।२६ 

चूकिका (पा) दृष्टिवाद अंगका 
एक भेद १०।६१ 

चूखिका (पा) अंगप्रविष्ट श्रुतका 
एक भेद २।१०० 

चूलिका (भौ) एक नगरी 
४६।२९ 

चटक (व्य) वैशाटीका राजा 
राजा सिद्धाथका इवसुर 
२।१७ 

चेदिराष्ट्र (भौ)अभिचन््रके द्वारा 
विन्ध्यपृष्ठपर बसाया देश 
१७।३९६ 

चैध्यारय = जिन मन्दिर ४।६१ 

चोदना वाक्य = (जजैयंष्टव्यम्‌' 
इस वेदवाक्यर्मे १७।१२५ 


छ 1 


छायासंक्रामिणी = एक विचा 
२२।६३ 

छिन्न(पा) अष्टांग निमित्त ज्ञान- 
का एक अंग १०।११७ 

ठेद (पा) भहिसामुत्रतका 
शतिचार ५८।१६४ - 


९१७ 


छेदन = विद्यास्व २५।४९ 
ठेदोपस्थापना (पा) चारित्रक 
एक भेद ६४।१६ 


| ज | 

जगत्‌ ( भौ ) सौधम युगलका 
उनतीसर्वां इन्द्रक ६1४७ 

जगती (भौ) जम्बद्रीपको चारों 
ओरसे घेरे हए वच्मयी 
भित्ति ५।३७७ 

लगच्कुसुम (भौ) रुचिकगिरिका 
परिचम दिश्ासम्बन्धी कूट 
५।७१२ 

जगत्स्थामा ( व्य } कपिष्टकका 
पुत्र ४५४६ 

जघन्यपात्र (पा) अविरत 
सम्यग्दष्टि ७।१०९ 

जघन्य शातकुम्मविधि = एक 
व्रतविडेष ३४।८७ 

जघन्यर्तिहनिष्कीडित = एक 
उपवासत्रत ३४१७८ 

जननामिषव = जन्माभिषेक 
८।२३७ 

जनपद्‌ सस्य (पा) दश्च प्रकारके 
सत्योमे-से एकं सत्य 
१०।१०४ 

जनादंन !व्य) श्रीकृष्ण ४३।७६ 

लन्मदन्त (व्य) आगामी चक्र- 
वर्ती ६०।५६४ 

जमद्म्नि (व्य) कामधेनुका धनी 
एक तपस्वी २५।९ 

लस्वू (ग्य) जम्बृस्वामी नामक 
केवली १।६० 

जस्बूद्धीप ( भौ ) बादद्रीप 
२।१ 

जम्बृष्टीप (भौ) असंख्यात दवीप 
समुद्रौको उल्कंघन करनेकं 
बाद स्थित द्रीपविरेष 
५११६६ 


९१८ 


जम्बूपुर (भो) वि. द. काएक 
नगर ४४४ 

जम्बूद्रीप प्रतपति (पा) परिकमं 
श्रुतका एक भेद 
१०।६२ 

जम्बृकङ्कएुर (भो) वि.द. नगरी 
२२।१०० 

जम्बूस्थर ( भौ ) मेरुपर्वतकी 
एेशान दिशामें सीता नदी- 
के पूरव॑तटपर नीलकुलाचल- 
का निकटवर्ती प्रदेश जहां 
जामुनका वृक्ष ह ५।१७२ 

जय (व्य) दरा पूर्वके ज्ञाता एक 
अआचायं १।६२ 

जय (व्य) नमिका पुत्र २२।१०८ 

जयकुमार (व्य) हस्तिनापुरके 
राजा सोमप्रभका पूत्र दूसरा 
नाम मेघस्वर ४३।८ 

जय (न्य) वसुदेवका पुत्र 
५०।११५ 

जय (व्य) आगामी तीर्थकर 
६०।५६१ 

जय (व्य) एक्रादश्च चक्र 
६०।२८७ 

जय (व्य) अनन्तनाथका प्रथम 
गणधर ६०।३४८ 

जयकी्तिं (ग्य) भागामी तीर्थ 
कर्‌ ९६०।५५९ 

जयदेव (व्य ) एक गृहस्थ 
६०।१०९ 

जयन्त (व्य) वीतशोका नगरी- 
के वैजयन्त राजाका पुत्र 
२७।७ 

जयन्त ( पा ) स्फटिक साछ्का 
परिचम गोपुर ५७।५९ 

जयन्त (भौ) वि. उ. नगरी 
२२।८७ 

जयन्त (भो) भरतक्षेत्रका एक 
नगर ६०।११७ 


हृरिष॑शषपुराणे 


जयन्त ( भौ ) अनुत्तर विमान 
६।६५ 

जयन्त (भौ) जम्बुद्रीपकी जगती- 
का पदिचम द्वार ५।३९० 

जयन्तगिरि ( भौ ) एफ पर्व॑त 
४,७।४३ 

जयन्ती = एक विद्या २२१७० 

जयन्ती (भौ ) चरमके द्वारा 
बसाया हृभा एकं नगर 
१७।२७ 

जयन्ती (भौ) नन्दीश्वर द्वीपके 
दक्षिणसम्बन्धी अंजनगिरि 
की पदविचम दिशम स्थित 
वापिका ५।६६० 

जयन्ती (ञ्य) रुचिकभिरिके सवं- 
रत्न कृटपर रहनेवाली 
देवी ५।७२६ 

जयन्नी (व्य) रचिकगिरिकै 
कनक कूटपर रहुनेवारी 
देवौ ५।७०५ 

जयन्ती (भौ ) विदेहंकी एक 
नगरी ५।२६३ 

जयपुर ( भो ) एक नगर जहा 
वसुदेव गये २४।३० 

जयराज (व्य ) कुरूवदाका एक 
राजा ४५1१५ 

जयसेन ( व्य ) समुद्रविजयका 

` पुत्र ४८।४३ 

जया = एक विद्या २२।७० 

जया ( पा ) समवसरणकी एकं 
वापिका ५७।७३ 

जयाङ्गण(पा) समवसरणकी एकं 
भूमि ५७1७६ 

जयावह (भौ) वि. छ. नगरी 
२२।८८ 

जयोत्तरा ( पा), समवसरणकै 
सप्तपणं वनकी वापिका 
५७१३३ 

जरछुसार(व्य)श्रीच्रष्णके मरण- 


मे कारण प्रवासी थादव 
१।१२० 

जरत्कुमार(ग्य) श्रीकृप्णका एक 
भाई ५२।१६ 

नरतकुमार ( व्य ) वसुदेव भौर 
जराका पृत्र ४८१६३ 

जरा (व्य ) म्लेच्छ राजाकी 
कन्या, जिसे वसुदेवने वरा 
३१।६ 

जरासन्ध (वगर ) वुहुद्रथका 
राजगृहीका राजां { नौवाँ 
प्रतिनारायण } १८।९२ 

जरासुत (ग्य) जरक्करमार 
६३।४९ 

जकूकेतु (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।२३० 

जगता (पा) दृष्ठिवाद अंगके 
चूचिकाभेदका उपभेद 
१०।१२३ 

जकगसि दक्षिणा = एक विद्या 
२२।६८ 

जरुधि (व्य) समुद्रविजयके भाई 
अक्षोभ्यका पृत्र ४८।४५ 

जकप्रम विमान (भौ) वर्ण 
लोकपारका विमान ५५३२६ 

जकावते (भौ) वि. द, नगरी 
२२९५ 

जातरूप = सुवणं ६०।२ 

जाति = शारीरस्वरका एक भेद 
१९।१४८ 

जाति = पदगत गान्धवंकी विकि 
१९।१४९ 

जानुदष्न = घुटनों प्रमाण 
११।५ । 

जाम्बव ( व्य } एक विधाघर 
९०।५३ 

लाम्बच (भो) एकं नगर९०।५१ 

जाम्बव; (व्य) वि. द, कै जम्बू- 
पुर नमरका राजा ४४।४ 


जाम्बवती (व्य) जम्बुपुरके राजा 
जाम्बव ओौर रानी शिव 
चन्द्राकी पुत्री कुष्णको एक 
पट्रयज्ञी ४४।५ 

जारसेय (ष्य) जरत्कूमार 
६३।५३ ॥ 

जितपद्मप्रमा (वि) कमलकी 
कान्तिको जीतनेवारी 
१।८ 

जितशन्च(व्य) एक राजा, राजां 
सिद्धार्थकी छोटी बहुनका 
पति ६६।६ 

जितश्चन्चु (व्य) श्नावस्तीका एक 
इश्वाकुवंरीय प्राचीन राजा 
२८।१७ 

जितश्चन्ु ( व्य ) देवकीका पुत्र 
६२१७० 

जितशत्र (ग्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३४ 

जितशत्रु (व्य) हरिवंश्षका एक 
राजा १।१२४ 

जितश्चन्र (व्य) एक राजा 
२।१८७ 

जितशत्रु (व्य ) ककिगदेशके 
काचनपुर नगरका राजा 
२४११ 

जिन = कर्मरूपं शनुओको 
जी तने वाले जिनेन्द्र १।१६ 

जिनशुण सम्पत्ति = त्रतविशोषं 
३४।१२९२ 

जिनदत्त ( व्य ) धनद ओर 
नन्दयराका पुत्र १८११५ 

जिनदत्ता ( व्यं ) एक आयिका 
३२३।१०० 

जिनदन्ता ( व्य ) एक आका 

 „ ६०।७० 

जिनदत्ता (व्य) राजा अदास 
सी स्त्री २७।११२ ˆ ,. 

जिनदत्ता (य) न. वि,.-ुदमा- 


शब्दानुक्रमणिका 


देशके सिहपुर नगरके राजा 
अ हुहासकी स्री ३४।४ 

जिनदास ( व्य ) धनदत्त ओर 
नन्दयशाका पुत्र १८११४ 

जिनपार ( व्य ) धनदत्त ओौर 
नन्दयशाका पुत्र १८।११४ 

जिनसेन ( व्य ) पा्वाभ्युदय 
आदिके रचयिता जिनसेना- 
चायं १।४० 

जिने (व्य) तीर्थकर १।६ 

जिनेश्वर (व्य) आगामी तीर्थकर 
६०।५९० 

जिह (भौ) शकराप्रमा पथिवी- 
के सतम प्रस्तारका इन्द्रक 
विर ४१११ ॥ 

जिहक ( भौ ) शकरा पुथिवीके 
अष्टम प्रस्तारका इन्द्रक 
विल ५११२ 

जिदहिका (भौ) हिमवत्‌ पर्वतके 
दक्षिण तटपर स्थित एक 
प्रणारी ५।१४० 

जीवद्यशस्‌ ( व्य ) जरासन्धकी 
पुत्री, जो कसको विवाह 
गयी ३३७ 

जीवद्रभ्य ( पा ) चैतन्य लक्षण- 
युक्तं जीव २।१०७ 

जीवषिचय्र (पा ) धम्यंध्यानका 
भेद ५६।४१ 

जीवसिदि ( व्य ) समन्तभद्रा- 
चायके द्रास रचित जीव- 
सिद्धि नामक ग्रन्थ ओर 
जीवोकी सिद्धि १।२९ 

जीवस्थान (पा) जीवसमास 
२।१०७ 

जीवाधिकरण (पा) बान्तवका 

एक भेद जिसके १०८ मेद 

होते ह ५८८४ 

जोविताकषसा (पा) सत्लेखनाका 
अतिचार ५८११८ 


८१९ 


जुम्मक्‌ (व्य) देवविशेष ४२।१७ 
ज॒भ्मण = विद्यास्तर २५।४८ 
लुम्मिक प्राम (भौ) विहार 
पन्तका एकं गवि २।५७ 
जैत्री (पा) समवसरणके सप्तपर्ण 
चनकी वापिका ५७1२३ 
जेन (पा) जिनेन्दरदेवके द्वारा 
पणीत ११ 
ज्ातृषमेकथाङ्ग (पा) दहाद- 
लांगका एक भेद २।९३ 
ज्ानप्रवाद्‌ (पा) पूवंगत श्रुतका 
एक भेद २।९८ 
ज्ञानावरण (पा) ज्ञानगुणको 
घातंनेवाला कमं ५८२१५ 
ञ्योतिष्कं = सूय -चन्द्रमा आदि 
ज्योतिषी देवं ३।१३५ 
ज्योतिरङ्ग = एक कल्पवृक्ष ७1८० 
उ्योविदेंव = ज्यौतिष्क देव सूर्य- 
चन्द्रमा आदि २।७९ 
ज्येष्ठ (पा) स्फटिक सालका 
दक्षिण भोपुर ५७।५८ 
ज्योतिर्मारा (व्य) एक विद्ा- 
धरी ६०।१८ 
ञ्वरून (व्य) वसुदेवकी श्यामा 
नामक स्त्रीसे उत्पन्न पुत्र 
४८।५४ 


उवरूनवेग (व्य) अचिर्माली 
ओर प्रभावतीका पुत्र 
१९।८१ 

उवरनप्रसा (व्य) दिव्य नाम्‌- 
कल्या २९।२० 

उवङितवेगा (व्य) विजय नामक 
व्यन्तरकी स्वौ ६०।६० 


{सन्] 


शष (भौ) धूमप्रभा पृथिवीके 
तृतीय प्रस्तारका इन्द्रक- 
` विक.४1 १.४० .. 


९२० 


[ट] 
र्ण देश (भौ) एक देश 
२१।१०३ 


[त | 


तडित्प्रभं (भौ) निषध प्व॑तसे 
उत्तरकी ओर नदीके मध्यमे 
स्थित एक हद ५।१९६ 

तत = तारसे बजनेवाठे बाजे 
१९।१४२ 

तद्धि त=पदगत गन्धर्वकी विधि 
१९।१४९ 

तनयसोम (व्य) नमिका पत्र 
२२।१०७ 

तजुवात (पा) रोकको चारों 
रसे घेरनेवाखा तीसरा 
वायुमण्डलं ( वातवलय ) 
५।१ 

तप (पा) अनशनादि छह बाह्य 
मौर प्रायश्चित्त आदिं छह 

अन्तरगके भेदे बारह 

भकारका तप २।१२९ 

तपन (भो) बा्काप्रभा पुथिवी- 
के तृतीय प्रस्तारका इन्द्रक 
विर ४११२० 

तपन (व्य) तेजस्वीका पुत्र 
१३।९ 

तपनकूट (भौ) विदयुस्प्रभपर्वतका 
एक कूट ५।२२२ 

वपित (भौ)ारुकाप्रभा पुथिवी- 
कै द्वितीय प्रस्तारका इन्द्रक 
विर ४११९ 

तपनीयके (भौ) मानुषोत्तरकी 
आग्नेय दिगाका कूट ५।६०६ 

तपनीयक (भौ) सौधर्म युगलका 
उत्नीसर्वां इन्द्रक ६।४६ 

तपनीयक कूट (भौ) मानुषोत्तर 

. , पर्॑तकी ऋागनेयः दविशाका 
एक कैट 418९ १ 


हृरिषंश्षपुराणे 


तक्ष (भौ) बाटुकाप्रमा पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारका इन्द्रक 
विर ५११८ 

तक्चजरा (भौ) विदेहषेत्रकी एक 
विभगा नदी ५।२४० 

तपःञ्ुद्धि = एक त्रतविरोष 
२४।९९ 

तमक (भौ) पंकप्रमा पुथिवीके 
पंचम प्रस्तारका ईन्द्रक 
विल ४१३३ 

तमस्‌ (भो) धूमप्रभा पृथिवीके 


प्रथम प्रस्तारका इन्द्रक 
विक ४।१३८ 

तमःश्रमा (भौ) नरकोकी छठौ 
भूमि ४।४४ 


तमस्तम (भौ) सात्वां नरक 
२।१२३९६ 

तमिस्र (भौ) धूमप्रभा पुथिवीके 
पञ्चम प्रस्तारका इन्द्रक 
विल ४।१४२ 

तमिक्ञ गुहा (भौ) विजयार्धकी 
गुहा ११२१ 

तमोऽन्तक (व्य) चारुदत्तका 
मित्र २१।१३ 

तरङ्गिणी (भो) एक नदी५९६।४९ 

ताक्ष्यकेतु (व्य) कृष्ण ५१।१९ 

तप (पा) असातावेदनीयका 
भाल्लव ५८।९३ 

तापन(भौ)बादुकाप्रमा पुथिवीके 
चतुथं प्रस्तारका इन्द्रक 
विक ४५१२१ 

तापस(भौ) देशका नाम ११।७२ 

तामिन्‌ (वि) पालक-रक्षक 
१।१० 

तामिन्गुहक (मो) विजयार्धका 
आवां कूट ५।२७ ' 

तामि्रगुहकूट (भौ) एेरावततके 
विजयार्धका तीसरा कूट 
५।११० 


ताश्नरिक्च (भौ) एक नगर 
२१।७६ 

ताश्रिक्ि (भौ) एलेयके हारा 
अंगदेशमे बसाया हुञा 
एके नगर १७।२५ 

तार (भौ) पंकप्रभापुधिवीके 
द्वितीय प्रस्तारकां ईन्द्रक 
विरु ४११३० 

तारा (ग्य) राजा की्तवीयकी 
गर्भवती स्वी २५।११ 

तारक (व्य) दुसरा प्रतिनारायण 
६०।२९१ 

ताणं (भौ) देशविरोष ३।६ 

तिभग्ोक (भौ ) मध्यलोक 
५।१ 

तिय॑रव्यतिक्रम (पा) दिग््रतका 
अतिचार ५८१७७ 

तिरस्करिणी~एक विद्या २२।६३ 

विरुका (व्य) भानुकी्तिकी स्त्री 
२३३।३९ 

तिरूकानन्द (व्य) एक मुनि 
५०।५९ 

तिरुवस्तुक (भौ) एक नगर, 
जरह वसुदेव पटच २४।२ 

तोथं (पा) धर्मकी आम्नाय १।४ 

तीर्थकर (पा) घर्मकी आम्नाय 
चरनेवाखा, ये २४ होते 
हे २।१४६ 

तीथंहृत्‌ (पा) तीर्थकर १८ 

तीणंकणं (भौ) देशका नाम 
११।६७ 

तेजःसेन (ग्य) समद्रविजयका 
पुत्र ४८।४४ 

तेजस्वी (व्य) प्रमूत तेजका पुत्र 
१३।९ । 


तेजस्वी (ग्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका गणधर १२।५८ 

तेजोराशि (न्य) ऋषमदेवका 
सणध्रर १२।६६ 


तङ्गीगिरि (भो) मांगीतुंगी नाम- 
का पव॑त ६३।७२ 

तुञ्य (पा) चौरासी राख 
तुट्ांगोका एक॒ तुटच 
७।२८ 

तुज्याङ्ग (पा) चौरासी राख 
कमलोका एक॒ तुव्याङ्ध 
७।२८ 

तुङिङ(भौ)देशका नाम ११।६४ 

तुषित (व्य) ौकान्तिकं देवका 
एक भेद ५५।१०१ 

तूर्याङ्ग = एक कल्पवृक्ष ७।८० 

तृणबिन्दु (व्य) चन्द्रवंशी एक 
राजा २३।४७ 

तृतीय कार (पा) सुषमदुःषमा 
कार १।२६ 

तोक = पुत्र २७।११९ 

तोमर (व्य) एक राजा५०।१३० 

तोयध्ारा (व्य) नन्दनवनमं 
रहनेवाखी दिक्कुमारी 
५।२३२३ 

त्रसरेणु (पा) भाठ तरुटिरेणुगोका 
एक त्रसरेणु होता है ७।३८ 

त्रसित (भौ) रत्नप्रमा पुथिवीके 
दशवे प्रस्तारका इन्द्रक 
विक ४1७७ 

त्रस्त (भो) रत्नप्रभा पृथिवीके 
नौवें भ्रस्तारका इन्द्रक विल 

| ४1७७ 

रदिरेणु (पा)भाठ संज्ञा संज्ारगो- 

का एक तरुटिरेणु होता हं 
७।३८ 

त्रिकट (भौ)पूर्वं विदेहका वक्षार 
भिरि ५।२२९ 

` तिगत्तं (भौ) देशविरोष ३।३ 

त्रिगिन्छ (भौ) निषध कूलाचर- 
का हद ५।१२१ 

व्रिगु्षि, च्रिसमितित्रत = त्रत 
चिदोष ३४।१०६ 

११६ 


शब्दानुक्रमणिका 


त्रिदश ~= देव १८१२ 

त्रिदिव = स्वगं २१।१६३ 

त्रिपद (व्य) एक दीमर ६०।३३ 

्रिपर्वां = एक विदा २२।६७ 

त्रिपातिनी = एक विद्या २२।६८ 

त्रिपृष्ठ (ग्य) पहरा नारायण 
६०।२८८ 

त्रिपुर (भौ) देशविदोष ११७३ 

त्िष्रष्ठ (व्य) आगामी नारायण 
६०।५६७ 

त्रिरुश्चण (वि) उत्पाद, व्यय, 

प्रौग्य रूप तीन लक्षणो 

सहित २।१०८ 

त्रिरोशसार बिधिच्एक उपवास 
व्रत ६४।५९-६१ 

त्रिवगं = धर्म, अर्थं, काम 
२१।१८५ 

त्रिविष्टपपुरं = स्वर्गपुरी ५।२३ 

शिश्वङ्ग (भौ) एक नगर४५।९५ 


त्रिश्चिरस्‌ (व्य) कुण्डलगिरिके. 


वज्रकूटपर रह्नेवाङा देव 
५।६९० 

्रिश्षिरस्‌ (व्य) रचिकगिरिके 
स्वयंप्रभम्‌ कूटपर रहनेवाखी 
देवी ५।७२० 


त्रिशिखर (व्य) नभस्तिकक . 


तगरकां राजा २५।४१ 

्रिश्षिरस्‌ (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३७ 

त्रिषटि पुरुष(पा) त्रेशठ शकाका 
पुरुष, २४ तीर्थकर, १२९ 
चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ 
प्रतिनारायण, ९ बलभद्र 
१।११७ 


व्विषू = कान्ति १।११ 
| द | 
दक्ष = चतुर १७१२ 


दक्ष (व्य) सूत्रतका पुत्र १७।२ 


९२९१ 


दक्षप्रजापति (ग्य) राजा दक्ष 
१।७८ 

दक्षिण = निपुण ३।१९३ 

दक्षिण = उदार प्रकृतिवाखा 
५४३८ 

दक्षिणश्रेणी (भौ) विजयार्ध 
पवंतकी दक्षिण दिलावर्ती 
कगार जिसपर ५० नगर 
स्थित है ५।२३ 

दक्षिणारधंकूट (भौ) एेरावतके 
विजया्धका आर्ठर्वां कूट 
५।१९११ 

दक्षिणाद्धंककूट (भौ) विजयार्ध- 
का दूसरा कूट ५।२६ 

दण्ड (पा) लोकपुरण समुद्धषात- 
का प्रथम चरण ,५६।७४ 

दण्ड (पा) दो किष्कुभोका एक 
दण्ड ७1४६ 

दण्डभूतसहसक = एक विद्या 
२२।६१५ 

दण्डाध्यक्षगण = एक विद्या 
२२।६५ 

दत्त ( व्य ) सात्वं नारायण 
६०।२८९ 

दत्तक (व्य) चन्दरप्रभका प्रथम 
गणधर ६०।३४७ 

दत्तवती { व्य }) एकं बाधिका 
२७।५६ 

दत्तवख्र (व्य) एकं राजा 
३१।९९६ 

द्र्तमकमाजंनवजेन (पा) मुनि- 
यका एक म्‌र्गुण-दातौन 
नहीं करना २।१२९ 

दधिभुख ( व्य) इस नामका 
विद्याधर २४८४ 

द्धियुख ( व्य ) एकं विद्याधर 
जो रोहिणीके स्वयंवरके 
समय होनेवाये युदधमे वसु- 
देवका सारथि था ३११०३ 


९२९२ 


द्ृधिघ्ुख (भौ) नन्दीदवर द्रीप- 
की वापिकाओंमं स्थित 
पर्वत ५।६६९ 

दभ्र = गवाक्ष-ञ्षरोखा ५।२६५ 

दमवर (व्य) एक सुनि ३४।३२ 

दमरक(व्य) वसुदेवके भवान्तर- 
से सम्बन्ध रखनेवाला एक 
पुरुष १८१३१ 

दमधोषज = शिशुपाल ४२।९३ 

दृश्च॑न = नेत्र ८।२३। 

दशंनक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।६९ 

दशंनावरण(पा) दर्शंनको ढकने- 
वाला कर्म ५८२१५ 

दशंनविद्युदधि = भावना 
२३४।१३२ 

दशनशयद्धि = त्रतविशेष ३४।९८ 

दज्ञपर्विका=एक विद्या २२।६७ 

दशूर्विन्‌ = दशपूर्वके ज्ञाता 
१।५८ 

दश्चम = चार उपवास ३४।१२५ 

दृश्चरथ ( व्य ) बल्देवका पुत्र 
४८।६५७ 

दक्षरथ (व्य) एक राजा 
५०।१२५ 

द्शवैकाङिक (पा) अंगबाह्य 
श्ुतका एक भेद २।१०३ 

दशाणंक ( भौ ) देशका नाम 
११।७३ 

दश्चाहं = यादव ४१।४९ 

दश्ञाहं = योग्य अथवा पृच्य 
१८।१४ 

दशाहं (व्य) 
५०।६८ 

दशेरुक (भौ) देशका नाम 
११।६७ 

दासीदास प्रमषणातिक्रम (पा) 
परिग्रह्‌ परिमाणाणुत्रतका 
अभिचारः ५८।१७६ 


राजाविशेष 


हरिवंशपुराणे 


दान (पा) सातावेदनीयका 
आखव ५८।९४ 

दाण्डीक (भौ) देशका नाम 
११७० 

द्वारवती ( भौ ) सौराष्ट देशे 
स्थित नगरी १।७२ 

दारु (व्य) वसुदेवकी स्री 
पद्यावतीका पुत्र ४८।५६ 

दारुक (व्य) वसुदेवकी स्त्री 
पद्मावतीका पत्र ४८।५६. 

दारण (व्य) एक भील २७।१०७ 

दिक्कुमार = भवनवासी देवोका 
एक भेद ४।६४ 

दिग्गजेन्द (व्य) देवोकी एक 
जाति ५।२०९ 

दिग्नन्दन (भौ) शचिकगिरिकां 
एक कूट ५।७०६ 

दिति (व्य) धरणेन्द्रकी देवी 
२२।५४ 

दिति (ग्य) धारणयुग्म नगरके 
राजा अयोधनकी स्त्री 
२२४७ 

दिष्यचक्षु = अवधिज्ञानी५२।५० 

दिव्यघ्वनि (पा) भगवानूकी 
निरक्नरी वाणी ३।१८१ 


, दिन्यषुर ( पा ) समवसरणका 


एक भाग जिसके तरिलोक- 
सार भादि सौ नाम है 
५७।११२ 

दिव्यलक्षण परक्तिविधिन्=व्रत- 
विशेष ३४१२३ 

दिव्यवाद्‌ (व्य) बागामी तीर्थ 
केर ६०।५६२ 

दिव्यौषध (भौ) वि, द. नगरी 
२२९९९ 

-दिश्चानन्दा ( व्य ) वैदिशपुरके 
राजा वृषधघ्वजकी पुत्री 
४५१०९ 

दिश्चावरी (व्य) वैदिशपुरके 


राजा वृपध्वजकी स्त्री 
४५।१०८ 

दीपन (व्य) सुखरथका पुत्र 
१८।१९ 

दीघंद॒न्त (व्य) आगामी चक्र 
वर्ती ६०।५६३ 

दीरघंबाहु ( व्य )} सुनाहुका पुष 
१८।२ 

दीघहस्व (पा) अग्रायणीपूरवके 
चतुर्थं प्राभृलका योगहमार 
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भूमिदधण्डन्जदिति देवीके द्रायां 
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भूमिहय्यात्रत (पा) मुनियोका 
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भृङ्गराक्षस (क्य) नरमांसभोजी 
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शङ्गा (भौ) मेर्के नैऋत्ये 
स्थित ब्रापिका ५।३४३ 
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मोगङ्करा (व्य) दिक्कमारी देवी 
५।९९७ 

मोगमृमि (भौ) वह भूमि -जर्हा 
कत्पवुक्षोसे १० प्रकारके 
भोग प्राप्त होते हँ २।७७ 

मोगमाछिनी (व्य) दिक्कूमारी 
देवी ५।२२७ 

भोगवती (व्य) विक्कुमारी देवी 
५।२२७ 

मोगवती (व्य) माकन्दीके राजा 
द्रपदकी स्त्री ४५।१२१ 

मोगव्ध॑न (भौ) देशका नाम 
१११७५ 

भोज ( व्य ) इृष्णका पक्षपाती 
एक राजा ५२।१५ 

मोजकबृष्णि (व्य) यदुवंशी 
मथुराके राजा सुवीरका 


पुत्र १८।१० 
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७।८० 
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कुखाचकका ग्यारहू्वाँ कूट 
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चित्र भौर मनोहरीके 
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मणिचृर (व्य) विनमिका पुत्र 
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मणिभद्र (व्य) अयोध्याके सेठ 
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मणिभद्कूट (भौ) रेरवतके 
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मणिचन्न (भौ) वि. उ. नगरी 
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मण्डित (भौ) वि. द. नगरी 
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मत्स्य (भौ) देशविह्ेष ३।४ 
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पाण्डवोके द्वारा बसायी हुई 
एक नगरी ५४।७३ 

मदन (व्य) कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न 
५५।१७ 

मदनवेगा (ज्य) एक कन्या जो 
वसुदेवको विवाही गयी 
२४।८४ 

मदध्वान्‌ (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५.२।३६ 

मद्याङ्ग = एक कत्पवृक्ष ७८० 

मदन = प्रचम्न ४३२४४ 
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मद्रकार (भौ) देशका नाम 
११।६४ 

मद्री(ग्य) अन्धकवृष्णिकी पुत्री, 
पाण्डुकी स्त्री १८।१५ 

मधु (व्य) हैमनाभ भौर धरा- 
वतीका पुत्र ४२।१६९ 

मथु = वसन्त ऋतु ५५।२१ 

मधुकैटभ (व्य) पाचर्वां प्रतिः 
नारायण ६०।९९१ 

मधुपिङ्गक (व्य) राजा तुण- 
बिन्दु ओर सर्वयश्ञाका पृत्र 

= २२३।५२ 

मधुरा (व्यं) वर्धकिरगावके मृगा- 
यण ब्राह्यणकी स्वी २७१६२ 

मध्य देक्षः (भौ) मध्यवर्ती देश 
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शब्दानुक्रमणिका 


मध्यम = एक स्वर १९।१५३ 

मध्य मध्यम (व्य) वारुणीवर 
समुद्रके रक्षक देव ५।६४१ 

मध्यमपद (पा) सोख्हसौ 
चौतीस करोड तेरासी लाख 
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अक्षरोका एक मध्यम पदं 
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मध्यमपात्र (पा) संयतासंयत 
श्रावकं ७१०९ 
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मध्यम सिंह निष्करीडित = एक 
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मध्यमोदीच्यवा = मध्यम भ्रामके 
आधित जाति १९१७७ 
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स्तूप ५७1९७ 
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मनःपयंय (व्य) दुसरेके मनकी 
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विदहोष २।५६ 

मनःशिकद्वीप (भौ) अन्तिम 
सोकहं दीपोमे पहला द्वीप 
५।६२२ 

मनु = कुखकर ८१ 

मनु = अदिति देवीकै द्वारा 
विद्याओका एक निकाय 
२२५७ 

मनु (भौ) वि. उ. नगरी 
२२८८ 

मनुपुत्रकं = विद्याधर नाति 
२६।९ 

मनोगति (व्य) सूर्यम भौर 
धारिणीका पच २४१७ 


९.२९ 


मनोमव (व्य) सद्र ६०।५७१ 

मनोभू = काम १७1७ 

मनोरमा (व्य) अमितमति 
विद्यागरकी स्त्री २१।१२० 

मनोरमा (व्य) मेघपुरके राजा 
पवनवेग ओर मनोहरी 
रानीकी पुत्री, वनमालाका 
जीव १५।२७ 

मनोहरी (व्य) चित्रचूखकी स्त्री 
३३।१३२ 

मनोहरी (व्य) मेधपुरके राजा 
पवनवेगकी स्त्री १५।२६ 

मनोहरी (व्य) राजा दक्ष भौर 
इलाकी पुत्रीं १७।३ 

मन्द्र (भौ) मेरपवंत ४।११ 

मन्द्रस्तूप (पा) समवसरणके 
स्तूप ५७९८ 

मन्दर (व्य) मथुराके राजा 
रत्नवीर्यकी अभितप्रभा 
रानीसे उत्पन्न पुत्र, धर- 
णेन्द्रका जीव २७।१३५ 

मन्द्र (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३५ 

मन्दर (व्य) कुश्वंशका एक 

राजा ४५११ 

मन्द्र (भौ) नन्दनवनका एक 
कूट ५।३२९ 

मन्दर (मौ) शचिकमिरिका दक्षिण 
दिरासम्बन्धी कूट ५।७०८ 

मन्दोदरी (ग्य) राजा सगरको 
प्रतीहारी २३।५० 

मय (व्य) समुद्रविजयका पुत्र 
८४४ 

मयूरभ्ीव (व्य) यागामी प्रति- 
नारायण ६०।५७० 

मरकत == हरे रंगका मणि२।१० 

मरीचि (व्य) सत्यभामाके भवा- 
न्तर ॒वर्णनरभे उर्किखित 
एक ब्राह्मण ६०।११ 


९४७ 


मरीचिछमार (व्य) भगवान्‌ 
ऋषभदेवका पोता ९।१२५ 

मरत्‌ = देव ९।११४ 

मरुदेव (व्य) वसुदेवं भौर 
सोमश्रीका पुत्र ४८।५४ 

मर्देव (व्य) बारहूर्वा कुरुकर 
७।१६४ 

मरुदेवी (व्य) नाभिराज कूल- 
करकी स्त्री ८६ 

मरन्मागं = आकाश १२।४५ 


मरमृति (ग्य) चारुदत्तका भित्र 
२१।१३ 

मरूद (भो) देका नाम ११।६९ 

मख्य (भौ) एक देश ३३।१५७ 

मख्य (व्य) अचकलका पुत्र 
४८।४९ 

मरय (ग्य) काल्यवनका हाथी 
५२।२९ 

मल्यादिं (भौ) दक्षिणदिशाका 
एक पर्वत जिसपर चन्दन 
होता है ५४।७४ 

मह (भौ) देशका नाम ११।६८ 

मदि (ग्य) मुनिसुव्रत नामका 
प्रथथ गणधर ६०।३४८ 

मदि (स्य) मत्किनाथ नामक 
उश्नीसवें तीर्थंकर १।२० 

मसारगल्व (भौ) रल्तप्रभाके 
खरभागका रपाच्वां भेद 
४।५३ 

मस्तक (भो)देशका नाम ११।६८ 

महाकक्ष (भौ) चि. द. नगरी 
२२।१७ 

महाकच्छ (व्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६८ 

महाकच्छा (भौ ) परिचिम 
विदेहका एक दे ५।२४५ 
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एक भेद २।१०४ 

महाकाडश्ष (भो) प्रथम पृथिवी- 


हरिवं्षपुराणे 


सम्बन्धी प्रथम प्रस्तारके 
सीमन्तक इन्द्रकी पद्चिम 
दिशार्मे स्थित महानरक 
४) १५१ 

महाकार ( व्य ) उज्जयिनीका 
एक वन ३२३।१०२ 

महाका (भौ)सातवीं पुथिवीके 
अप्रतिष्ठान इन्द्रककी पश्चिम 
दिशामे स्थित महानरक 
४। १५८ 

महाकारु (पा) चक्रवर्ताकी 
निधि ११।११० 

महाकारु (ग्य) मधुपिगरु मुनि 
मरकर महाका देव हुभा 
२३।१२६ 

महाकार (व्य) कारोदधिका 
रक्षकं देव ५।६३८ 

महाका (ग्य) छठा नारद 

महाकालीनएक विद्या २२।६६ 

महागन्ध (ग्य) इक्षुवर समुद्रका 
रक्षक देव ५६४४ 

महागिरि (त्य) हरिका पुत्र 
१५।५९ 

महागीरी = एक विद्या २२।६२ 

महाचन्द्रं (व्य) आगामी बल- 
भद्र ६०।५६८ 

महाजय (ग्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३८ 

महाज्वार (भौ) वि उ. नगरी 
२२।९० 

महादुःख (भौ)तीसरी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बल्धी तप्त 
नामकं इन्द्रककी पदिचम 
दिशामे स्थित महानरक 
४।१५४ 

महादेवी = पटुराज्ञी १११५ 

महाद्युति (व्य) यादव ५०।१२१ 

महाधि = भारी मानसिक दुःख 
५५।१९ 


महाधलु (व्य) बल्देवका पुत्र 
४८।६८ 

महानन्द्‌ (व्य) एक राजा 

महातमःप्रमा ( भौ ) नरकोकी 
सातवी भूमि ४१४५ 

महानाग (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।२८ 

महानाद (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३.४ 

महानिच्छ (भौ)दूसरी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तरक 
इन्द्रक विकी पूर्वदिद्चमे 
स्थित महानरक ४।१५३ 

महानिसेध (भौ) चौथी पृथिवी- 
कै प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी 
आर दन्द्रककी उत्तरदिशामे 
स्थित महानरक ४1१५५ 

महानीरु (भौ) छटी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी ह्मि 
द्न्द्रककी पिम दिशामे 
स्थित महानरक ४१५७ 

महा माव (व्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२९६९ 

महानेमि (ज्य) यादव५०।१२० 

महानेमि (व्य) एकं यदुवंशी 
राजा ५०।८३ 

महानेमि (व्य) समुद्रतरिजयका 
पुत्र ४८।४३ 

मह नेमिङमार (व्य ) कृष्णके 
पक्षका योद्धा ५२।१४ 

महापक्का (भौ) चटी पुथिवीके 
प्रथमं प्रस्तारसम्बन्धी हिम 
इन्द्रककी उत्तर दिश्चामें 
स्थित महानरके ४५१५७ 

महापश्च (व्य) नवम चक्रवर्ती 
६०।२८७ 

महापद्म (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५९।३८ 

महापश्न ( व्य } करण्डरुगिरिके 


सुप्रभ कूटका निवासी देव 
५।६९२९ 

महापञ्च ( भौ ) महाहिमवत्‌ 
कुखाचलका छद ५।१२१ 

महापद्म (व्य) आगामी चक्र 
वर्तौ ६०।५६५ 

महापद्च (च्य) अगामी तोर्थ- 
कर ६०।५५८ 

महापद्मा (भौ) पूर्वविदेहुका 
एक देश ५।२४९ 

महापुण्डरीक (भौ) सकिमकूला- 
चरका हद ५।१२१ 

महा पुण्डरीक (पा) अंगबाद्य- 
श्रुतका एक भेद २।१०४ 

महापुर (भौ) ति उ, नगरी 
२२।९१ 

महापुर (भौ) एक नगर, र्हा 
वसुदेव गये थे २४।३७ 

महापुरी (भौ) विदेहकी एक 
नगरी ५।२९१ 

महाप्रभम (व्य) क्षीरवर दीपका 
रक्षक देव ५।५.४२ 

महाप्रभम ( भौ ) कुण्डलगिरिका 
दक्षिण दिशाका कूट 
५।६९२ 

महाकु (व्य) एक विद्याधर 
६०।१८ 

महावर (व्य) भगवान्‌ कषम- 
देवका पूर्वभव ९।५८ 

महावर (व्य) एक रजा 
५०।१२५ 

महाबरु (व्य) सोमयशका पुत्र 
१३।१९६ 

महावर (ग्य) सुबेलका पुत्र 
१३।८ 

महाब (व्य) ऋषभदेवका 

` गणधर १२।६६ 

महाबरु (व्य)आगामी नारायण 
६०।५६९६ 


शब्दानुक्रमणिका 


महाबाहु (व्य) विनमिका पुत्र 
२९।१०५ 

महाबाहु (न्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३४ 

महामा (व्य) कृष्णका पुत्र 
४८।६९ 

महाभुज (व्य) कुण्डरुगिरकि 
कनकप्रभकूटका निवासी 
देव ५।६९० 

महाभीम (व्य) दुसरा नारद 
६०।५४८ 

महामाखिन्‌ (व्य) जरायन्धका 
पुत्र ५२।४० 

महारथ (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।२८ 

महारथ (व्य) वसुदेव भौर 
अवन्तीका पुत्र ४८।६४ 

महारथ ( व्य ) ऋषभदेवका 
गणघर १२।६६ 

महाराज (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।१५ 


महाख्द (व्य ) चौथा नारद 
६०।५.४८ 


महारौरव (भौ) सातवीं पुथिवी- 
के अप्रतिष्ठान इन्द्रककी 
उत्तरदिशामे स्थित महा- 
नरक ४१५८ 

महारुता (पा) चौरासी रख 
महाकतार्गोकी एक महा- 
कुता होती है ७।२९ 

महारुताङ्ग (पा) चौरासी कख 
कताओंका एक महाकतांग 
होता है ७।२९ 

महावस्सा ( भौ ) पूर्वविदेहका 
एक देश ५।२४७ 

महावप्रा (भौ) पश्चिम विदेहका 
एक देश्च ५।२५१ 

महावसु (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३९ 


२४१ 


महावसु (व्य) राजा वसुका पुत्र 
१७।५८ 

महाविन्भ्य (भौ) दूसरी पुथिवी- 
के प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी 
इल्द्रककी उत्तर दिदामें 
स्थित, महाभयानक नरक 
४1१५३ 

महाविमदंन (भौ) पचिवीं 
पुथिवीके प्रथम प्रस्तार 
सम्बन्धी तम इन्द्रककी 
उत्तर दिरामें स्थित महा- 
नरक ४११५६ 


महावीर (व्य) अन्तिम तीर्थकर 
२।१८ 


महावेद्न (भौ)तीसरी पृथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तप्त 
नामक इन्द्रकं विकी उत्तर 
दिलामें स्थित महानरक 
४1 १५४ 

महाव्रत (पा) हिसा आदि पाच 
पापका सवंदेश॒ त्याग 
करना, अहिसा, सत्य,अस्तेय, 
ब्रह्य चयं गौर अपरिग्रह-- 
ये पाच महाव्रत है २।११७ 

महारिरस्‌ (व्य) कुण्डरूगिरिके 
कनककूटपर रहनेवाखा देव 
५।६९० 

महाश्क्र(भो)दसवाँ स्वगं ४।२५ 

महाञ्चक (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३३ 

महाञ्चुक (भौ ) दसर्वां स्वगं 
६।३७ 

महाद्वेता--एक विद्या २२।६३ 

महासर (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।२९ 

महास्षवंतोमद्ध = एक उपवास 
व्रत ३४।५७-५८ 

महासेन (व्य)भोजकवुष्णि बौर 
पद्मावतीका प्र १८११६ 


९४२ 


महासेन (ग्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३८ 

महासेन (उय) कृष्णकी लक्ष्मणा 
स्त्रीका भाई ४४।२५ 

महासेन (व्य) उग्रसेनके चाचा 
शान्ततुका पुत्र ४८।२४० 

महासेन (व्य)-एक भाचायं 
१।३३ 

महासेन (व्य) कृष्णका पत्र 
४८।७० 

महाक्िन (व्य) एक राजा 
५.०।१२१ 

महाहिमवत्‌ (भो) जम्बुद्रीपका 
दूसरा कुलाचल ५।१५ 

महाहिमवत्कूट (भो) महाहिम- 
वतूकुलाचलका दूसरा कूट 
५।७१ 

महाहृदय (व्य) कुण्डलगिरिके 
अकप्रभ॒कूटका निवासी 
देव ५।६९३ 

महीज्य (वप) समुदरविजयका 
पुत्र ४८४४ 

महीजय (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३० ` 

महीदत्त (व्य) पौलोमका पुत्र 
१७।२८ 

महीधर (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेव 
का गणधर १२।५८ 

महीपार (व्य) जरासत्धका पुत्र 
५२।३१ 

महेन्द्र (मौ) कुण्डरुगिरिका 
उत्तर दिशासम्बन्धी कूट 
५१६९४ 

महेन्द्र (न्य) एक राजा६०।८१ 

महेन्द्र [भो] वि. उ. नगरी 
२२।२३० 

महेन्द (व्य) अचख्का पुत्र 
४८४९ 

सृडेन्धनिरि (व्य) वसुदेवकी 


हरिकवंशपुराणे 


गन्धर्वसेना स्वी उत्पन्न 
पुत्र ४८।५५ 

महेन्द्र दत्त (व्य) कऋषभदेवका 
गणधर १२।६६ 

महेन्द्रजित्‌ (व्य) इन्द्रदुम्नका 
पुत्र १३।१९ 

महेन्द्र विक्रम (व्य) उदितपरा- 
क्रमका पुत्र १३१० 

महेन्द विक्रम (व्य) विजयार्धकी 
दक्षिण श्रेणीके शिवमन्दिर 
नगरका राजा २१।२९२ 


महेन्द्रसेन(व्य)एक मुनि५२३।१५० 


महोदय (व्य) समवसरणका एकर 
मण्डपं ५७।८६ 

माकन्दी [भो] एक नगरी 
४५।१२९० 

मागध [व्य] पूर्वं रुवणसमुद्रका 
वासी देव ११।७ 

मागध [ज्य] जरासन्ध १।१०८ 

मागध = राजा श्रेणिक ४५।३ 

मागधेश्षपुर [भौ] नगरविेष 
१८।१७ 

मातङ्कन=दिति देवीके दारा प्रदत्त 
विद्यानिकाय २२।५९ 

मातङ्ग [व्य] नसिकरा पुत्र 
२९।१०८ 

मातङ्ग । = विद्याधरोकीं जाति 
२६।१५ 

मातङ्गपुर [भौ] वि. द, नगरी 
२२।१०० 

मातरिदिवा = कुत्ता ४६।५३ 

मातञि[व्ि]इन्द्रके हारा प्रेषित 
नेसिनाथके रथका सारथि 
५१।११ 

मातृष्वसा = मौसी १८।१२८ 

मान्नान्तालगत गान्धर्वका एक 
प्रकार १९।१५१ 

माद्री [व्य] राजा पाण्डुकी 
दवितीय स्त्री ४५।३८ 


माधवी [भौ] महातम-प्रभाका 
रूढि नाम ८1४६ 

माणव [भौ] देक्षका नाम११।६ 

माणव (पा) चक्रवर्तीकी एक 


निधि ११।११० 

माण्डय्य [व्य भगवान्‌ महा- 
वीरका छठा गणधर 
२३।४९ 

माघधवमास = वसन्तका महीना 
५५.1४१ 


माघव [ठय] श्रीकृष्ण ४२।६८ 

माधर्वःन्एक टता १११०० 

मानव (व्य) भअदित्तिं देवीके 
दास दत्त व्रिद्ार्भोका एक 
तिकाय २२५७ 

मानव (भौ) ति. द. नगरी 
२२।९५ 

मानवपुन्नरक = विद्याधरोकौ एकं 
जाति २६।८ 

मानवर्तिक (भौ) देशका नाम 
११।६८ 

मानसबेग (व्य) चित्तवेग विद्या 
धरकां पुत्र २४१७० 

मानसवेरा (व्य) वसूदैवका वैरी 
एक विद्याधर २६।२७ 

मानसवेग (ग्य) वसुदेवका 
सम्बन्धी एक विद्याधर 
५ १।३ 

मानस्तम्मनसमवसरणकी चारों 
दिशां मे स्थित महिमा- 
युक्तं स्तम्भ २।७४ 

मानाङ्गणा (पा) समवसरप्कौ 
एक भूमि ५७।९ 

माुषोरभूमृद्‌ (भो) पु्कर 
दीपके मध्यमे स्थित चूडीके. 
आकरारकरा पर्वत ३।५७७ 

मानुषोत्तर (भौ) मेड पर्वतका 
एक वन ५३५७ 

मानुष (व्य) मानुषोत्त रके रजत- 


कूटपर रहनेवाखा एक देवे 
५।६०५ 

मायागता (पा) दृष्ठिवाद अंगके 
चूखिकाभेदका  उपभेद 
१०।१२३ 

मायाक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।८० 

मायूरी = एक विद्या २२।६३ 

मार (मौ) पेकप्रभापृथिवीके 
तृतीय प्रस्तारका इन्द्रक 
विर ४१३१ 

मार (व्य) इद्र ६०।५७१ 

मारुत (भौ) सौधर्मयुगलका 
नारहूर्वा इन्द्रकं ६।४५ 

मागं =तारगत गान्धर्वका प्रकार 
१६।१५१ 

मागंणा (पा) गति आदि १४ 
मा्गणाए जीरवोकी खोजके 
स्थान २।१०७ 

मागंप्रमावना =भावना२३४।१४७ 

मागंवी=मध्यमग्रामकी मूर्च्छना 
११९।१६३ 

मास्य(भौ) देशका नाम ११७१ 

माल्य (भौ) वि. उ. नगरी 
२२।९० 

माल्याङ्ग = एक कल्पवृक्ष ७।८० 

माल्यवस्कूट (भौ) माल्यवान्‌ 
पवंतका एकं कृट ५।२१९ 

माल्यवान्‌ (भो) नीरुपर्वतसे 
साढे पाच-सौ योजन दुर 
नदीके मध्यमे स्थित एक 
हंद ५1१९४ 

मास्यवान्‌ (भौ) मेरुकी पूर्वोत्तर 
दिशा्मे स्थित वैड्र्यमणि- 
मय एक पर्वत ५।२११ 

माल्यवान्‌ (त्य) जरासन्धका 
पुत्र ५९।२३७ 

मास्यवान्‌ (न्य) हिमवत्‌का पुत्र 
४८१४७ 


शब्दानुक्रमणिका 

मास (पा) दो पक्षका एक मास 
होता है ७।२१ 

माहिनी = ब्राह्मणी २१।१३१ 

माहिषक (भौ) देशका नाम 
१ १७१ 

माहिष्मती (भौ) राजा एेलेय- 
कै द्रवाय नर्मदकि तव्पर 
बसायी हुई नगरी १७।२१ 

माहेम (भौ) देशका नाम 
११।७२ 

माहेन्द्र = विद्यास २५।४७ 

मादेनद (भौ) चौथा स्वर्ग 
६।३६ 

माहेन्द्र (व्य) मगवान्‌ छऋषमभ- 
देवका गणधर १२।५८ 

मांस ~= पुष्ट ८।२६ 

मिन्र (व्य) ऋषभदेवका गणधर 
१२।६२ 

मित्र (भौ) सौधर्म युगल्का 
तीस्व इन्द्रकं ६।४७ 

मित्ररस्णु (व्य) ऋषमभदेवका 
गणधर १२।६५ 

मित्रवती (व्य) चारुदत्तके मामा 
की पुत्री जिते चारुदत्तने 
विवाहा २१।३८ 

मित्रसागर (व्य) एकं सुनि 
६ ०।९५9 

भित्रानुराग (पा) सल्लेखनात्रत- 
का अतिचार ५८।१८४ 

भिन्ना (व्य) अररिष्टपुरके राजा 
रधिरकी स्वी ३१।१० 

भिन्ना (ग्य) राजा सुद्शनकी 
स्री अरनाधकी माता 
४५।२१ 

मिथुन >= दम्पती १५१ 

भिथिढा (भौ) एक नगरी 
२०।९२५ 

मिथिलानाथ (व्य) देवदत्तका 
पुत्र १७ ३४ 


९४३ 


मिथ्यदश्चंन सषा (पा) सत्य- 
प्वादपुवंकी १२ भाषाओं- 
मेषे एक माषा १०।९७ 

मिथ्यादश्चमक्रिया (पा) एक 
क्रिया ५८1८१ 

मिध्यात्वक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।६२ 

मिथ्यादृष्टि (पा) पहला गुण- 
स्थान ३।८० 

मिथ्योपदेश्च (पा) सत्याणुत्रतका 
अतिचार ५८।१६५ 

मिश्रकेशी (व्य) रुचिकिरिके 
अंककूटपर रहुनेवारी ' देवी 
५।७१५ 

मुक्तावलीविचि = एक 'उपवास 
त्रत ३४६ ९-७० 


मुनि = प्रत्यक्षज्ञान मुनि 
३।६१ 


मुनिचन्द्र्‌ ( ठ्य }) एक जैनमुनि 
२७।८१ 

मुरजमध्यविधि = एक उपवास 
३४।६६ 

मुण्डशङायन .(व्य) एक ब्राह्मण 
६०।११ 

मुनिसु्रत (व्य) बौसवें तीथकर 
१६।१३ 

मुहूत (पा) सात र्वोका एक 
मुहुतं होता है ७1२० 

मूर (ज्य) राजा अयोधनक्ना 
पुत्र १७।३२ 

मूख (भौ) देशका नाम 
११।७० 

मूलवय॑क=अदिति दवीकै द्वारा 
दत्त विद्याओंका एक निकाय 
२२।५.८ 

मूल्वयं विद्याधर = विद्याधरो. 
की एक जाति २६।१० 

मूर्छना = वैणस्वरका भेद 
१९।१४७ 


९४ 


मृगध्वज (ठय) जितशत्ुका पुत्र 
२८1१७ 

भ्रगश्वङ्ग (व्य) खमारी ओर 
कनककैशीका पुत्र २७१२० 

मृगश्ड्िणी (व्य ) सितकी 
स्त्री तापसी ४६।५४ 

सृगङ्क (व्य) गरुडांकका पुत्र 
१३।११ 

ृगायण (न्य) वर्धकि गावका 
एक ब्राह्मण २७।६१ 

मृगावती (जन्य) हरिपुरके राजा 
पवनगिरिकी स्त्री १५।२३ 

मृतसंजीवनी = एक विद्या २२७१ 

मत्यु-आश्चंसा (पा) सल्टेखना- 
का अतिचार ५०।१८४ 

भृदङ्गमध्यविधि = एक उपवास 
३.४।६४ 

सध = रण ४०।१ 

मेष (व्य) मेघदख्पुरका एक 
सेठ ४६।१५ 

मेव (भौ)सौधर्मयुगलका बीसर्वा 
इन्द्रक ६।४५ 

मेव (व्य) यादव ५०।१२१ 

मेष (व्य) समुद्रविजयका पुत्र 
४८।४४ 

मेधा (मौ) बाद्काप्रमा पृथिवी 
४।२२५ 

मेधकूट (भौ) वि. द. नगरी 
२२९६ 

मेषक्ट (भौ) विजयार्धंका एक 
नगर ४३।४९ 

मेघद्ट (भौ) निषध पर्वतकी 
उत्तर दिशमे सीतोदा 
नदीके तटपर स्थित कूट 
५।१९२ 

मेधङ्करा (व्य) नन्दनवनमें रहने- 
वारी दिक्कुमारी ५।३३२ 

मेघ घोष (व्य) मेघनादका पुत्र 
६०।११८ 


हरिवंशपुराणे 

मेवदर (भो) एक नगर४६।१४ 

मेवनाद्‌ (ग्य ) भद्विरपुरका 
राजा ६०।११८ 

सेघनिनादं = रत्नायुधका एक 
हाथी २७।९६ 

मेघनाद्‌ (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।२४ 

मेघपुर (भौ)एक नगर ३३।१३५ 

मेघपुर (भौ)विजयार्धकी उत्तर- 
श्रेणीका एक नगर १५।२५ 

मेघनाद्‌ ( व्य ) अरिञ्चयपुरका 
स्वामी २५।२ 

मेवमाकरु (भौ) परिचम विदेहका 
वक्षारभिरि ५।२३२ 

मेषमार्‌ (भौ) वि. उ. नगरी 
२२।९१ 

मेवमाला (व्य) मथुराके राजा 
रत्नवी्यकी स्त्री २७१२५ 

मेघमालिनी ( ग्य ) नन्दनवनमें 
रहनेवारी दिक्कुमारी 
५।२३३३ 

मेघमाङिनो (न्य) नारद नामक 
देवको देवी ६०।८० 

मेघञचुख (व्य) म्ङेच्छोंका कुल- 
देवता ११।३२ 

मघवती ( व्य ) नन्दनवनमें 
रहनेवाटी दिक्करुमारी देवी 
५।३३२ 

मेघानीक (व्य) विनमिका पुत्र 
२२।१०४ 

मेधरथ (व्य) गिरिनगरके चित्र- 
रथ राजाका पुत्र ३३।१५२ 

मेधरथ ( व्य ) सदुमद्रिकपुरका 
राजा १८११२ 

मेघवाहन (व्य)भरतक्षेत्र चस्पा- 
पुरीका राजा ६५४ 

मेषवेग ( व्य ) त्रिक्ूटाचलका 
स्वामी ४५।११५ 

मेषेदवर (व्य) ऋषभदेवका गण- 


धर, दुसरा नामं जयकुमार 
१२।६७ 

मेर (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेवका 
मणधर्‌ १९।५९ 

मेर (भौ) विदेदक्षेत्रमे स्थित 
सुदर्शन मेर नामका पर्वत 
१।९७ 

मेर (व्य) सिन्धुदेश्के वीतभय 
नगरका स्वामी ४४३३ 

मेर (व्य) मथुराके राजा रल- 
वीर्यं ओर मेवमाराका पुत्र, 
लान्तवेन्द्रका जीवे २७।१३५ 

मेर ( व्य ) श्रीढरप्णके पक्का 
राजा ५०।७५ 

मेरुक (व्य)तीसरा प्रतिनारायण 
६०।९९१ 

मेख्चन्द्र्‌ ( ठ्य ) एक राजा 
६०।१०३ 

मेरदत्त (व्य) नम्नजितुका पुत्र, 
कष्मका पक्षपाती ५२।२१ 

मेरुनन्द्ना (व्य) ग्यन्तरकी स्त्री 
६०।४६ 

मेरुपक्िवित = एके त्रतविक्षेष 
३४।८५ 

मेरमत्ती (न्य)गन्धारीकी माता 
६०।९३ 

मेर्सती (व्य) गान्धारदेशकी 
पुष्कलावती नमरीके राजा 
इन्द्र गिरिकी स्वी ४४।४५ 

मेदायं (व्य) भगवान्‌ महावीरः 
का द्यम गणधर २३।४३ 

मोक (भौ) देशका नाम ११।६५ 

मोक्ष (पा) अष्टक्मसे रहित 
आत्माकी शुद्ध॒परिणत्ि 
२।१०१९ | 

मोक्ष (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुर्थप्रामृतका योगद्वार 
१०।८३ 

मोक्षण = विद्यास २५।४८ 


मोघ (व्य) मानुषोत्तरके अंक 
कूटपर रहनेवाला देव 
५।६० ६ 

मोष (मोष) भाषा (पा) सत्य- 
्रव्राद पूरवकी १२ भाषाओ- 
मसे एकं भाषा १०।९९ 

मोहन = विद्यास्वर २५।४८ 

मोहनीय (पा) भात्माको स्वरूप- 
से च्युत करनेवाला कमं 
५८।२१६ 

मौक (भौ) देशविहोष ३।४ 

मौखयं ( पा ) अनथंदण्डव्रतका 
अतिचार ५८१७९ 

मौन = मुनियोका १२।८२ 

मौकि = मुकुट २।८५ 

मौयपुन्र = (व्य) भगवान्‌ महा- 
वीरका सप्तम गणधर 
२।४. 


{य ] 

यक्षदेवी (वय) यक्षिल ओौर देव- 
सेनाकी पुत्री ६०।६३ 

यक्षकिकं (भ्य) यज्ञदत्त ओर 
यक्षिखाका पुत्र ३३।१५८ 

यक्षवर (भौ) अन्तिम सोलह 
द्वीपो तेरह्वां दीप 
५।६२५ 

यक्षिर (व्य) एक वेदय ६०।६३ 

यति=कषायौका अन्त करनेवाले 
विशिष्ट मुनि ३।६१ 

यति = तारुगत गान्धर्वका एक 
प्रकार १९१५१ 

यथाख्यातचारित्र (पा) मोहके 
अभावे होनेवाखा चासि 
५६७८ 

यत्त (उय) भगवान्‌ ऋषभदेवका 
गणधर १२।५९ 

यक्ञयुष्ठ (ग्य ) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६३ 

१९१९ 


शब्दानुक्रमणिका 


यज्ञदत्त ( व्य ) ऋषमदेवका 
वणधर १२।६४ 

यज्ञदत्त, यक्षिका (व्य) इस 
नामका दम्पती ३३।१५८ 

यत्तदेव ( ठ्य ) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६३ 

यत्तमित्र ( ठ्य ) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६४ 

यहु (व्य) हरिवंशके अन्तर्गत 
यदुवंशका स्थापक राजा 
१८६ 

यदुनन्दन = वसुदेव २८।१४ 

यम (व्य) देवविशेष (लोकपा) 
५।२ १७ 

यमक्ट (भो) निषध पर्वतकी 
उत्तर दिशामे सीतोदा 
नदीके तटपर स्थित कूट 
५।१९९ 

यमदण्ड = विचास्तर २५।४८ 

यमुना (ज्य) मथुराके भानु सेठ- 
कीस््री ३३।९६ 

यव (पा) आठ युकाओंक्ा एक 
यवं ७४० 

यवन (भौ) देशका नाम ११।६६ 

यवन (ग्य) एक राजा ५०।८४ 

यजु (न्य) भानुका पुत्र १८।३ 

यशःकूट (भौ) रुचिक गिरिका 
परिचम दिशा सम्बन्धी 
कूट ५।७१४ 

यश्चःपाङ (ज्य) ग्यारह अंगके 
ज्ञता एक आचाय १।६४ 

यश्चस्कान्त (ग्य) मानुषोत्त रके 
अदमगभं कूटपर रहनेवारा 
देव ५।६०२ 

यशस्वान्‌ ( व्य ) सानुषोत्तर 
पर्वतके वैडूर्यकूटपर रहने- 
वाला देव ५।६०२९ 

यश्चस्विनी (व्य) धनदेवकी सत्री 
६०।९५ 


+ 


यशस्वी (व्य) नौरवां कुखुकर 
७।१६० 

ग्रशोदा (व्य) सुनन्दगोपकी स्त्री 
३५।३० 

योदा (ग्य) एक कन्था जिसका 
महावीरके साथ विवाह 
करनेकी जितरात्रुको इच्छा 
थी ६९।८ 


यशोदया (व्य) यशोदाकी माता 
६६।८ 


यश्चोघन ( व्य ) एक राजा 
५०।१२६ 

यशोधर (व्य) एक मुनिराज 
३४।४५ 

यशोधर (भौ) मध्यम त्रैवेयकका 
प्रथम इन्द्रक ६।५२ 

यक्षोधर(व्य) मानुषोत्त र पवतके 
सौगन्धिक कूटपर रहने 
वाला देव ५६०२ 

यशोधरा ( व्य ) रुचिकगिरिके 
विमलकृटपर रहनेवाली 
देवी ५।७०९ 

यशोधरा (व्य) अरकके राजा 
सुदर्शन ओर रुधिराकी 
पुत्री २७।७९ 

यशोमद्र (व्य) आचारांगके 
ज्ञाता एक चायं १।६५ 

यशोबाह ( व्य ) भचारांगके 
ज्ञाता एक आचायं १।६५ 

याज्ञवस्क्य (व्य) एक परित्राजक 
२१।१३४ 

याम्य (पा) स्फटिक सालका 
दक्षिण गोपुर ५७।५८ 

यादव = वसुदेव १९।५७ 

यादवेन्द्र ( व्य ) समृद्रविजय 
नमिनाथके पिता ५०1३ 

युक्ति (व्य) राजा उग्रसेनका 
पुत्र ४८८२९ 

युक्स्यनुशासन (ग्य) समन्तभद्र 


९.४६ 


दारा रचित युक्त्यनुशासन 
नामका ग्रन्थ गौर युक्ति 
युक्तं अनुरासन १।२९ 
युग (व्य) पाँच वषंका एक 
युग होता है ७।२२ 
युगन्त ( व्य ) विजयकां पृत्र 
४८।४८ 
युग्म = स्त्री-पुरुषोका युगल 
७।९१ 
युग्य = बैक ४२।२ 
युगरु (व्य) सहदेव ओर नकुल 
५५।५ 
युघवरोघन ( घ्य ) दुर्योधनका 
वंशज ६५।१९ 
युधिष्ठिर (व्य)पाण्डव ४५।२ 
यूका ( पा ) आठ लिक्षागोकी 
एक युका ७।४१ 
यूपकेसर (भौ) लबणसमुद्रका 
उत्तर ॒दिशास्थित पाता 
५।४.४२ 
योग (पा) आस्मप्रदेशोका कम्पन 
५८५७ 
योगनिशप्रणिघान (पा) सामा- 
यिक ब्रतके अतिचार, इसके 
तीन भेद हँ ५८।१८० 
योजन (पा) आठ हजार दण्डका 
एक योजन ७1४६ 
योजन (पा) अकत्रिम चीजोके 
नापमे दो हजार कोशका 
एक योजन होता है ओर 
करत्रिम चीजोके नापमें चार 
कोशका ४।३६ 
योजनगन्धा (ग्य) शन्तनुकी 
स्त्री ४५।३१ 
योनितिकल्प = सचित्त, अचित्त, 
सचित्ताचित्त, रीत, उष्ण, 
शीतोष्ण, संवृत, विवृत, 
संवृत-विवृत ये नौ योनि्यां 
-, २११६ 


हरिवंशपुरणे 
योषित्‌ = स्त्री २।८ 
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र्कम्बला (भौ) पाण्डुकवनके 
वायव्यम स्थित शिला 
५। २३४७ 

रौर (भौ) सातवी पृथिवीके 
अप्रतिष्ठान इन्द्रककी दक्षिण 
दिशामें स्थित महानरक 
४।१५ 

रुक्मि कूट (भौ) रविमकुलाचर- 
का दूसरा कूट ५।१०२ 

सकिमिन्‌ (भो) जम्बुदरीपका छठा 
कूलाचर ५।१५ 

रवि (व्य) राजा वसुका पुत्र 
१७।५९ 

रोहिणी(पा) पाच सौ महावि्या- 
ओंमे-से एक १०।११५ 

रोहिणी (व्य) भरिषटपुरके राजा 
रधिरकी पुत्री ३१।११ 

रौरुक (भौ) रत्नप्रभा पृथिवीके 
तृतीय प्रस्तारका इन्द्रक 
विक ४।७६ 

रूपगता (पा) दष्िवाद अंगके 
चूखिकाभेदका उपभेदं 
१०।१२३ 

खूपसत्य (पा) दस प्रकारके 
सत्योमे-से एकं सत्य 
१०।९९ 

खूपवर (भौ) अन्तिम सोखह 
द्वीपो सातर्वा द्वीप५।६२३ 

रोहितवकूट (भो) हिमवत्‌ कुला- 
चरका सातर्वां कूट ५।५४ 

रोहिताकट (भौ) महाहिमवत्‌ 
कुलाचलका चौथा कूट 
५।७१ 

राजोमती (व्य) भगवान्‌ नेमि- 
नाथक्रा जिसके साथ विबाहु 
होनेवाला था १।११४ 


रम्या " (भौ) पूर्वविदेहका एक 
देशं ५।२४७ 

रम्यक (भौ) जम्बद्रीपके नील 
भौर रुकिंमक्रुलाचलके मध्य- 
मे स्थित पाचर्वा क्षत्र ५।१३ 

रोदिणी (व्य) वसुदेवकी स्त्री 
१।८६ 

रोहिणी = एकं विद्या २७।१३१ 

रोहिष, कोहित्ताङ्क (व्य) कवण- 
समुद्रमे उदक ओौर उदवासं 
पर्वतोकं निवासी दो देव 
५।४६३ 

रोदितास्या (भौ) एक महानदी 
५।१९३ 

रोया (रोहित्‌) (भौ) चौदह 
महानदियोमे एके नदी 
५।१२३ 

रवती (व्य) अरिष्टपुरनिवासी 
रेवतकी पुत्री बलुदेवकी 
स्परी ४४।४१ 

रेवती (व्य) एक धाय ३२३।१४४ 

रवि (व्य) रविषेणाचारयं 
१।३४ 

रेवत (व्य) अरिष्टपुरके राजा 
हिरण्यनाभका बडा भाई 
४४।४० 

रमणीया (भो) पूर्वविदेहका एक 
देश ५।२४७ 

रम्यककूट (भौ) नीर कुलावल- 
का आठर्वा कूट ५।१०१ 

रम्यकक्ूर (भौ | सविमकुराचरका 
तीसरा कूटः ५।१०२ 

रम्यका (भो) पू्वविदेहुका एक 
देश्च ५।२४७ 

रम्यपावेतेय (सी) बि. उः 
नमरी २२९८ 

स्क्मी (व्य) कुण्डिनपुरके राजा 
भीष्मका पुत्र रविभणीका 
भाई ४२।३४ 


रुक्मी (व्य) एक राजा५०।७८ 

रुक्मिणी ( व्य) कुण्डिनपुरके 
राजा भीष्मकी पुत्री कुष्ण. 
की पटुराज्ञी ४२।३४ 

रजोबहुरः = पापसे युक्त, पक्षे 
धूलिसे परिपूर्णं 

रेवतकगिरि = गिरनार पर्वत 
४२।९६ 

रोचनक्ट (भौ) मेरूसे उत्तर 
सीता नदीके पूर्वं तटपर 
स्थित एक्‌ कूट ५।२०८ 

रजत, रजतप्रम (भौ) कुण्डल 
गिरिके दक्षिण दिशा- 
सम्बन्धी कूट ५।६९१ 

रजत (भौ) नन्दनवनका एक 
कूट ५।३२९ 

रजत (भौ) रचिकगिरिका 
उत्तर दिशासम्बन्धी कूट 
५।७१६ 

रजतकूट (भौ) मानुषोत्तरको 
परिचम दिशाका एकं कूट 
५।६०५ 

रजक (भौ) नन्दनवनका एक 
कूट ५।३२९ 

रघूत्तम (ज्य ) रामचन््रनी 
४६।२२ 

रङ्गसेना (ग्य) चन्दनवन नगर 
की एके गणिका २९२६ 

रक्तोदा (भौ) एक महानदी 
५।१२५ 

रक्ताकृट (भौ) शिखरिकुरचसः 
का पाचर्वा. कूट ५।१०६ 

रक्तगान्धारी = मध्यमं भ्रामके 
आभित जाति १९।१५७६ 

रक्तपञ्चमी = मध्यम भ्रामक 
आधित जाति १९।१७६ 

रक्तवती कट (भौ) शिखरि 
करकाचर्का आठ कूट 
५१०७ 


शब्दानुक्रमणिका 


र्ता (भौ) एक महानदी 
५।१२५ 

रजनी = षड्जस्वरकी मूर्छना 
१९।९६१ 

रत्नवीयं (भौ) अन्धकवृष्णिके 
पूवंभवोसे सम्बन्ध रखने- 
वाला एक राजा १८।९७ 

र्ता (भौ) पाण्डुकवनके नैच्त्य- 
मे स्थित शिला ५।३४७ 

रेवतक (भौ) गिरनार पवत 
५५।५९ 

रोमरोव्य (व्य) बरूदेवका पुत्र 
४८।६८ 
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रक्षण (पा) अष्टाग निमित्तका 
एक अंग १०११७ 

क्षपर्वा = एक विद्या २२।६७ 

छक्ष्मणा (व्य) सिहल दीपके 
दरक्ष्णरोम राजाकी पुत्री, 
कुष्णकी एक पटृटरान्ञी 
४४।२० 

कक्ष्मी (व्य) पुण्डरीक सरोवरे 
रहनेवारी देवी ५।१३० 

कक्ष्मीक्ट् (भौ) वि. द. नगरी 
२२।९७ 

लक्ष्मीकूट (भौ) रिखरिकुला- 
चटका छठा कूट ५।१०६ 

रक्ष्मीभ्ाम (भी) एक भ्राम 
९६०।२६ 

क्ष्मीमती (व्य) राजा सोम- 
प्रभकी स्वी ९।१७९ 

छक्ष्मीमक्ती (व्य) महापद्म चक्र 
वर्तीकी स्री, पद्यको माता 
२०।१४ 

कक्ष्मीमती(उ्य) सोमदेवकी स्त्री 
बराह्मणी ६०।२७ 

छक्ष्मीमती. (ज्य) युधिष्ठिरकी 
स्री ४७१८ 
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कक्ष्मीमती (न्य) सचिकगिरिकै 
सचक ॒कूटपर रहुनैवाखो 
देवी ५।७०९ 

श्चु = शीघ्र ३८२३ 

रुता(पा) चौरासी राख र्तागो- 
की एक क्ता होती ह 
७।२९ 

रताङ्ग(पा) चौरासी राख जहो 
का एक उतांग ७।३० 

रुड्धामिमान (ग्य) वञ्वबाहुका 
पुत्र १८।२ 

रुब्धि(पा) क्षयोपशम, विशुद्धि, 
प्रायोग्य, देशना तथा करण 
ये पांच रन्धयं ३।१४१ 

रुख्धि (पा) ज्ञानावरण कर्मके 
क्षयोपरामसे प्रकट हुदै देखने 
भादिकी भावेन सूप 
क्ति १८।८५ 

रभ्बुसा (व्य) र्कचिकभिरिके 
स्फटिक कूटपर रह्नेवारी 
देवी ५१७१५ 

र्य = ताठगत गान्ध्व॑का एकं 
प्रकार १९।१५१ 

रूकिताङ्ग (ग्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका पूवं भव ९।५८ 

रक (भौ) तमःप्रमा पृथिवीके 
ततीय प्रस्तारका ईइन्द्रक 
विछ ४1 १४७ 

ङ्व (पा) सात स्तोकोका एक 
ख्व होता है ७२० 

रुवणाणेव (भो) छवणसमुद्र 
५।४२० 

काङ्गक (भौ) सानत्कुमार युगल 
का पाचर्वां इन्द्रक ६।४८ 

खङ्गकाव्ता (मौ)परिचमविदेह्‌- 
का एक देश ५२४५ 

ान्तव(मौ)सातरवाँ स्वर्ग ६\३७ 

ऊान्तव (मौ) छान्तव युगरका 
दुसरा ₹न्द्रके ६।५० 


९४८ 


शिक्षा (पा) अठ वालग्रोकी 
एक लिक्षा ७।४० 

ङेण (भौ) देवोका उत्पत्तिस्थान 
५।४०२ 

ङेश्या (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुर्थं प्राभुतका योगद्वार 
१०।८३ 

ठेद्या कमं (पा) जआग्रायणी 
पूर्वके चतुथं प्राभृतका योग- 
द्वार १०।८३ 

ठेड्या परिणाम (पा) आग्रायणी 
पूर्वके चतुथ प्राभृतका योग- 
दरार १५।८४ 

रोक (पा) अनन्त भकारे 
मध्यमे स्थित पुरुषाकार 
१४ राजुप्रमाण आकारा 
४।४ 

लोक पूरण (पा) लोक पुरण 
समुद्धातका चौथा चरण 
५६1७४ 

रोकबिन्दुसार (पा) पूर्वगत 
शरुत॒का एक भेद २।१०० 

लोकसंस्थानन्लछोकका आकार 
१।७१ 

रोकस्तूप (पा) समवसरणके 
स्तुष ५७।९४ 

रोकामिनन्दन (वि) जनसमूह- 
को आनन्दित करनेवाले 
१।६ 

रोकोस्सादन ( व्य }) विद्यास््र 
२५।४७ 

रोच (पा) मुनियोंका एक मूल- 
गुण-कैश उखाडना २।१२८ 

लोल (भो) शर्कराप्रभा पुथिवी- 
के नवेम भ्रस्तारका इन्द्रक 
विख ४।११३ 

कोप (मो)शकंराप्रभा पुथिवी- 
के दरम प्रस्तारका इष््रक 
विल ४।११४ 


हृरिवंशपुराणे 


रोहजङ् (ज्य) समुद्रविजयका 
दूत ५०।५६ 

रोहाचायं (व्य) आचारांगफरे 
ज्ञाता एक आचार्यं १।६५ 

रोहित (भौ) पाण्डुक वनका 
एक भवन ५।३२२ 

रोहिताक्ष (मो) सौघर्मयुमलका 
चौबीस्वां इन्द्रक ६।४७ 

लोहिताक्ष कूट (भौ) मानुषोत्तर- 
की दक्षिण दिक्ञाका एक 
कूट ५।६०३ 

रोहिताक्ष ट (भौ) गन्धमादन 
पर्वतका एक कूट ५।२१८ 

लोहिताङ्ग (भो) रत्नप्रभाके 
खर भागका चौथा पटक 
४।५२९ 

रोहिताख्य (भौ)रुचिकभिरिका 
परिचम दिशासम्बन्धी कूट 
५।७१२ 

रोहिताक्नमय (भौ) मेरुकी एक 
परिधि ५१३०५ 

रौकान्तिक (व्य) पाचर्वे स्वरगके 
अन्तमें रहनेवाङे देवविद्येष 
२।४९ 
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वक (व्य) एक राजा ५०।८४ 

वकुश (पा) मुनिका एके भेद 
६०।५८. 

वक्रान्त (भौ) रत्नप्रमापुयिवीके 
ग्यारहवे प्रस्तारका इन्द्रक 
वि ४1७७ 

वक्रोक्ति (व्य) शान्तिषेण द्वारा 
रचित ग्रन्थविरोष १।३६ 

वङ्ग (भौ) देशका नाम ११।६८ 

वचोहर = दूत ५०४६ 

वन्न (भौ) अनुदिश्च ६।६३ 

वन्न (व्य) वज्ायुघका पुत्र 
१३।२२ 


वन्न (भौ) सौधर्मयुगलका 
पचीसर्वा इन्द्रक ६१४७ 

वन्न (भौ) कुण्डनगिरिका पूवं 
दिशासम्बन्धी कूट ५।६९० 

व्र (भो) सौमनस वनका एक 
भतन ५।३१९ 

वच्र { व्य } अभिनन्दननाथका 
प्रथम गणधर ६०।३४८ 

वचर (व्य) ऋपभदेवका गणधर 
१२६९७ 

वच्र (व्य) एक राजा ५०।८१ 

चञ्च = हीरा २।१० 

वच्रककरट (भो) मानुषोत्तरकी 
एेशान दिशाका एक कूट 
५।६०६ 

वच्रकेपार (भौ) व्रजमुख कुण्डमे 
स्थित पर्वतपर वने गृहुका 
दवार ५।१४७ 

वच्रकाण्डधनु; = चक्रवर्तीका 
धनुष ११।५ 

वच्रकूट (भो) मानुपोत्तर पर्वत- 
की एेशानं दिशाका एक 
कूट ५।६०१ 

वञ्चद्कुट (भौ) नन्दन वनका एक 
कूट ५।२३३० 

वञ्नखण्डिक (भौ) देशविदोष 
११।७१ 

वन्नजद्ध (व्य) चन्द्ररथका पुत्र 
१३।२१ 

वच्रचमर (व्य) पद्यप्रमका 
गणधर ६०।३५७ 

वघ्रजङ्क (व्य) भगवान्‌ ऋषमभ- 
देवका पू्वंभवं ९।५८ 

वभ्नदृत्त (व्य) एक मुनि 
२७१९६ । 

वघ्नदष् (व्य) वच्रसेनका पुत्र 
१३।२२ 

वन्नदष्ट (व्य) एक विद्याधर 
२७।१२१ 


वञ्चद्‌् (व्य) वसुदेव ओर बाल- 
चन्द्राका पुत्र ४८।६५ 

वश्नधमं (व्य) सत्यकका पुत्र 
४८।४२ 

वच्रध्वज (व्य) वच्दंष्टुका पुत्र 
१२३।२२ 

वघ्रनाम (व्य) जरासन्धका पत्र 
५२।२३४ 

वज्रनाम (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देव क्रा पूर्वेभव ९।५९ 

वञ्रपाणि (व्य) वास्यका पुत्र 
१२३।२३ 

चच्रपाणि (न्य) नभेस्तिरक 
नगरका राजा २५।४ 

वच्नपुर (भौ) राजा अमरके द्वारा 
वसाया नगर १७।३३ 

वन्नवरम (भौ) कुण्डरूगिरिकी 
पूर्वदिशाका कूट ५।६९७ 

वच्नप्रभ (मौ) सौमनसवनका 
एकं भवन ५।३१९ 

वञ्नत्राह (ग्य) वच्राभका पुत्र 
१३।२९३ 

वञ्रवाहु (व्य) विनमिका पुत्र 
२२।१०१५ 

वच्रबाहु (व्य) दी्चंबाहुका पुत्र 
१८२ 

वज्रमा (व्य) वच्रपाणिका पुत्र 
१३।२३ 

चच्नश्टत््‌ (व्य) सुवज्रका पुत्र 
१३।२२ 

वच्रमध्यविधि (व्य) एक उप- 
वासत्रत्‌ ३४।६२-६३ 

व्रमयवध (पा) समवसरणका 
वजखनिमितं कोर ५७।२० 

 चन्नमय (भौ)मेरकी एक परिषि 
५।३०५ 

वन्नयुख ( भो } प्रद्मसरोवरका 
वह॒ दवार जिससे गंगा 
निकली ह ५।१३६ 


राब्दानुकमणिका 


वच्नमुखकुण्ड (मो) पुथिवीपर 
स्थित एक कुण्ड जिसमें 
गंगा गिरती है ५।१४२ 

वञ्चमुष्ट (व्य) एक पुरुष ६०।५१ 

वश्चमुष्टि (व्य) दृदमुष्टि भौर 
वप्रश्रीकेा पुत्र ३३।१०४ 

व्ायुघ (व्य) चक्रायुधं भौर 
चित्रमाराका पुत्र ( राजा 
सिहसेनका जीव } 

व॒च्रायुध (व्य ) वजध्वजका 
पुत्रे १३।२२ 

वच्रवर (भौ) अन्तिम सोलह 
दरीपोमे नौर्वा द्रौप ५।६२४ 

वज्रवान्‌ (व्य) वज्रभानुका पुत्र 
१३।२३ 

वच्रसुन्द्र (व्य) वज्ांकका पुत्र 
१३।२३ 

वज्नसूरि (व्य) एक प्राचीन 
आचार्यं १।३२ 

वञ्नसेन (व्य) वस्रजंघका पुत्र 
१३।२१ 

वन्ना (भौ) रत्लप्रभाके खरभाग- 
का दूसरा पटल ४।५२ 

वघ्राद्ध (व्य }) वच्रबाहुका 
पुत्र १३।२३ 

वञ्जाम (ग्य) व्रज्भुतृका पुत्र 
१३।२३ 

वच्रास्य ( व्य ) वच्रपुन्दरका 
पुत्र १३।२३ 

वटपुर (भौ) एक नगर ४३।१६३ 

वडवासुख (भौ) रवणसमुद्रका 
दक्षिण दिशास्थित पाताल 
५।४४१ 

वणिज्या = व्यापार १८।९९ 

वस्स (भौ) देशविशेष ११।७५ 

वत्सकावतती (भौ) पूरवविदेहका 
एकं देर ५1२४७ 

वत्सदेश (भौ) प्रथागका समीप- 
वर्ती प्रदेश १४१ 


९४९ 


वत्समित्रा ( व्य) दिक्करुमारी 
देवी ५।२२७ 

वस्सा (भो) पूर्वविदेहका एक 
देश ५।२४७ 

वतसर (भो) मेरुसे उत्तर 
सीता नदीके पश्चिम तटपर 
स्थित एक कूट ५।२०८ 

वद्र = वेर ७१६९ 

वध (पा) असातावेदनीयका 
आस्रव ५८।९३ 

वनक (भो) शकराप्रभा पृथिवी- 
के चतुर्थप्रस्तारका इन्द्रक- 
विल ४१०८ 

वनमाला ( व्य ) कौराम्बीकी 
एकं स्वरी १४५१ 

वनमारा (भो) सानत्करुमार 
युगल दुसरा इन्द्रक६।४८ 

वनवास्य (भौ) चरमके हारा 
बसाया हुमा एक नगर 
१७।२७ 

वन्द्नानआवत्तं तथा रिरोनमि 
आदिकी क्रिया करता 
३४1 १४४ 

वन्दना (पा) अंगबाह्य श्रुतका 
एकं भेद २।१०२ 

चन्धुमतौ ( व्य ) हस्तिनापुरके 

सेठकी स्वी ३३।१४१ 

वप्र . (व्य) दुद्मुष्िकी स्त्री 
३३।१०३ 

वेभ्रा (भौ) परिम विदेहका 
एक देशा ५।२५१ 

बप्रक।वती (भौ) परिचिम विदेह्‌- 
का एक देक ५।२५१ 

वग्रथु (व्य) सुमित्तका पुत्र 
१८।१९ 

वर (पा) स्फटिक सारुका पूतं 
गोपुर ५७।५७ 

वरकुमार (व्य) करूवंशका एक 
राजा ४५1१७ 


९५० 


वरद्त्त (व्य) नेमिनाथ भगवान्‌- 
का प्रथम गणधर ५८।२ 

वराङ्गचरित ( व्य ) जटार्सिह- 
नन्दीका एक कान्य ग्रन्थ 
१।३५ 

वराङ्गना = वेद्या १।३५ 

व्चक (भौ)रत्तप्रमाके खरभागका 
पद्द्रहर्वां पटल ४।५४ 

वर्चस्क (भौ) पंकप्रभा पुथिवीके 
चतुथं प्रस्तारका इन्द्रक 
विल ४।१२३२ 

वराट (व्य) एक राजा ५०।८३ 

वणं = पदगत गान्धर्वंकी विधि 
१९।१४९ 

वणं = शारीरस्वरका भेद 
१९।१४८ 

वणं (ग्य) कौशिका नारीका 

„ राजा ४२।६१ 

वणं = वैणस्वरका एक भेद 
१९।१४७ 

वर्णाश्रम =त्राह्यण, क्षत्रिय, वेदय, 
दूद्र ये चार वणं, ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर 


सन्यासी ये चार आश्रम 
५.४२ 


वरुण (व्य) देवविशेष ( लोक- 
पार ) ५।३१७ 

वरुण ( व्य ) जरासन्धका पुत्र 
५२।३९ 

वरुण (व्य) ऋषभदेवका गणधर 
१२।६५ 

वरुण (व्य) वारुणीवर द्रीपका 
रक्षक देव ५।६४० 

वरण (व्य) कंसका हितैषी एक 
निमित्तज्ञ ३५।३७ 

वरुण (व्य) एक मुनि ६४१२ 

वर्ण (पा) स्फटिकं सालका 
परिचिम गोपुर ५७।५९ 

वरण (भौ). भरतक्षेतसम्बन्धी 


हरिवंहपुराणे 

विजयार्धके दक्षिण भागके 
समीपमे स्थित एक पवत 
२७२ 

वहणप्रम (न्य) वारुणीवर दीप 
का रक्षक देव ५।६४० 

वरणामिख्य (न्य) ज रासन्धका 
पुत्र ५२।३८ 

वतना (पा) षट्‌स्थानपतित हानि- 
वृद्धिरूपं परिणमन ७।१ 

वरतनु (न्य) दक्षिण ल्वण- 
समूद्रका वासी देव ११।१३ 

वरदं (पा) स्फटिक सारक्का 
पर्दिचम गोपुर ५७।५९ 

वरदा (भौ) एक नदी १७।२३ 

वरदत्त,( य) एक मुनि६०।१०६ 

वरद्त्त (ज्य) नैमिनाथका प्रथम 
गणधर ६०।३४९ 

वदंरू (भौ) तमःप्रमा पृथिवीके 
दवितीय प्रस्तारका इन्द्रक- 
विक ४।१४६ 

वधकि (भौ) भरतक्षेत्र कोश 
देशका एकं गाँव २७।६१ 

वरषमं (य) एक भुनिराज 
३३।१११ 

वधमान (भौ) रचिकमिरिकी 
उत्तर दिशाका एक कूट 
५७०२ 

वधेमान (व्य) अन्तिम तीर्थकर 
महावीर २।४६ 

वधमान जिनेन्द्र (व्य) अन्तिम 
तीर्थकर 

वधमान जिनेशिने(पा) चौबीसवें 
तीथकर १।२ 

वधंमानपुराण = अज्ञातकपिका 
एक ग्रन्थ १।४१ 

वराह (भौ) वि. उ. .नगरी 
२२८७ 

वराह (व्य) चारुदत्तका मिन 
२१।१३ 


वराहक(व्य) वसुदेवका सम्बन्धी 
एक विद्याधर ५१।२ 

वरिष्ठ (पा) स्फटिक सारका 
दक्षिण गोधुर ५७।५८ 

वषं (पा) दो अयनका एक वषं 
होता हे ७।२२ 

वर्क (भो) राजगृहीका एक 
पवत्‌ २३।५५ 

वकाहकं (व्य) कृष्णके सेनापति 
अनावृकि शंखका नाम 
५१।२१ 

वलाहक (भौ) वि. उ. नगरी 
२२।९१ 

वकि (व्य) मेधनादकी छठी 
पीठीका एक राजा जो 
प्रतिनारायण धा २५।३४ 

वङि (व्य) सुपादर्वनाथका' गण- 
धर ६५०।२३४७ 

वरि (व्य) छठा प्रतिनासयण 

वल्गु (भौ) सौधर्म युगखका 
चौथा इन्द्रक ६।४४ 

वह्गुप्रमविमान (भौ) कुबेर 

रोकपाखका विमान ५।३२७ 

व्री ज्य) एक भीरनी 
६९।१६ 

विष्ट (व्य) मथुराका एक 
तापस, जो बादरमे वारा 
णसी जाकर जैन मुनिहो 
गया २३१४७ 

वक्षन्त (व्य) मनोयोगका वैरी 
एक विद्याधरः ४७।४० 

चसन्तभद्र = एक उपवासव्रत 
२४।५.६ 

व्न्तसुन्द्रौ (व्य) राजा , 
विन्ध्येन भौर नर्म॑दाकी 
पत्री ४५।७० 

वसन्तसेना (व्य) चम्पापुरीकी 
करङ्गि्ेना गणिकाकी 
पुत्री २१।४१ 


बसुकौति (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४२।२५ 

वसुकौतिं (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४२।२५ 

वसुगिरि ( व्य) हिमिभिरिका 
पुत्र १५।५९ 

वसुगिरि (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।२३ 

वसुदेव (व्य) गिरितट नगरमे 
रहनेवाखा एक ब्राह्मण 
२३।२९ 

वसुदेव (व्य) श्रीकृष्णके पिता 
१।५७९ 

वसुदेव (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका गणधर १२।५८ 

वसुदेव (व्य) अन्धकवृष्णि गौर 
सुभद्राक्रा पुत्र १८।१४ 

वसुदेवविचेष्टित = कृष्णके पिता- 
की विविध चेष्टा १७१ 

वसुघमं (व्य) एक राजा 
५०।१२३१ 

वसुधर्मा (व्य) कृष्णका पुत्र 
४८।७०५ 

वसुधारा = रत्नधारा ८।३८ 

वसुधारा = रल्नौकी धारा 
५९।५ 

चसुध्वज (व्य) जरासन्धका पृत्र 
५२।३४ 

वसुध्वज (व्य) जरत्कुमारका 
पुत्र ६६।२ 

वसुन्धर (व्य) भगवान्‌ ऋषभः 
देवका गणधर १२।५८ 

वसुन्धर (व्य) कुरूवंशका एक 
राजा ४५।२६ 

. चसुल्धरपुर (भो) एक नगर 
&५।७० 

वसुन्धरा ( व्य ) रुचिकणिरिक 
चन्द्रकूटपर रहनेबाली 
देवी ५।७१० 


हन्वानुक्रमणिका 


वसुमती (व्य) राजा भभिचन्द्र- 
की स्त्री १७१३७ 

वसुमान्‌ (व्य) स्तिमितसागरका 
पुत्र ४८।४९ 

वसुमिन्र (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका गणधर १२।६१ 

वसुरथ (ग्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।२७ 

वसुद = रत्नवृष्टि २१९ 

वसु (व्य) राजा अभिचन्द्र ओर 
रानी वसुमतीका पुत्र 
१७।३७ 

वसु (ग्य) कुर्वंशका एक राजा 
४५।२९ 

वसु (व्य) राजा वसु १।७८ 
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विदयुदधेग (ग्य) वसुदेवका श्वसुर 
(मदनवेगाकापिता) २५।३७ 

विद्यखम (भौ) मेर्से दक्षिण- 
पश्चिम कोणमें स्थित एकं 
स्वर्णमय पवत ५।२१२ 

विद्यखम (ग्य) हिमवतुका पुत्र 
४८४७ 

विद्यखभकूट (भौ) विचुत्मभ- 
पवंतका एक कूट ५२२२ 

विधुष्म (भौ) वि, उ. नगरी 
२२।९० 


हृरिवंश्पुराणे 


विद्युखमा (व्य) वच्द॑ष्टृकी 
स्त्री २७।१२१ 

विधयुदाम (व्य) विद्युत्वानृका 
पुत्र १३।२ 

विद्यानुवाद्‌ (पा) पूर्वगत भुत- 
का एकं भेद २।९९ 

विध॒न्युख (ग्य) वच्वानूका 
पत्र १३।२४ 

विद्युन्मति (व्य) विदुदरेगकी 
स्त्री ६०।८९ 

विद्यत्वान्‌ (ग्य) विद्युदुदंषट्का 
पुत्र १३।२४ 

विधय॒न्मारौ (न्य) जरासन्धका 
पुत्र ५९।२५ 

विद्रावण (व्य) रावणका पुत्र 
४५।४७ 

विद्रुत = भाग गयी ५१।४२ 

विहूम (व्य) बरूदेवका पुत्र 
४८।६७ 

विनमि (व्य) भगवान्‌ वृषभदेव- 
के सेका पुत्र ९।१२८ 

विनमि (व्य) ऋषमदेवका गण- 
धर १२।६८ 

विनयदत्त (व्य) एक मुनि 
४६।५५ 

विनयश्री (व्य) अपराजितकी 
पुत्री ६०।१०५ 

विनयश्ची (व्य) रद्रदत्तकी स्वरी 
६ ०।८७ 

विनयस्रम्पन्नता = 
३४।१३३ 

विनया (व्य) सुराष्ट देशकी 
अजाखुरी नगरीके राजा 
राष्टवर्धनकी स्त्री ४४।२६ 

विनिहात्र (भो) देशका नाम 
११।७४ 

विनीत (व्य) ऋषभदेवका गण- 
धर १२।६३ 

विनीता (मौ) भयोध्या ११।५६ 


भकना 


विनेय = शिष्य २।१०३ 
विन्दुसार (व्य) वप्रथुका पुत्र 
१८२० 
विन्ध्य (भौ) दूसरी पुथिवी- 
सम्बन्धी प्रथम प्रस्तार 
इन्द्रकं विकी दक्षिण 
दिशामें स्थित महा भया- 
नक नरक ४।१५३ 
विन्ध्यसेन (व्य) वसुन्धरपुरका 
राजा ४५।७० 
विपनज्ञी = वीणा १९।७७ 
विपरिचत्‌ = विद्वान्‌ २२।१०९ 
विपाक्विचय (पा) घर्म्यघ्यान- 
का एक भेद ५६।४५ 
विपाकसून्नाङ्ग (पा) दादशांगका 
एक भेद २।९४, 
विपुर (व्य) अगामी तीर्थकर 
६०।५६० 
विपुर (भौ) राजगृहीकी एक 
पहाड़ीका नाम ३।५४ 
विपुरुडुद्धि = विपुकरमति मनः- 
पययज्ञानी ३।४८ 
विपुरुमवि (पा) मनःपर्ययज्ञान- 
का एक भेद १०।१५३ 
विपुरूवाहन (व्य) सत्वां कुल- 
कर ७ १५६ 
विषु (व्य) एक राजा 
५०१२६ 
विप्रह्ष्टन्दुरवर्तीं १।५४ 
विभक्तेव्पदगतमान्धवंकी विधि 
१९।१४९ 
विमीषण (व्य) नारायण 
( रत्नायुधका जीव ) 
२७।११२ 
विभु (व्य) प्रभुका पुत्र १३।११ 
विश्नान्त (भौ) रत्नप्रभा 
पृथिवीके प्रस्तारका इन्द्रक 
` वि ४।७७ 
विमक ( भौ ) रचिकगिरिका 


॥ 


दक्षिण दिशासम्बन्धी कूट 
५।७०९ 

विमर (पा) स्फटिकसारका पूवं 
गोपुर ५७।५७ 


विमरू (भौ) वि.उ. नगरी २२।९० 


विमरू |( व्य } समुद्रविजयका 
मस्ती ५०।४९ 

विमरु (भौ) रुचिकभिरिका 
पूवं दिदासम्बन्धी एक 
विशिष्ट कूटः ५।७१९ 

विमरु (भौ) सौधर्म युगर्का 
दूसरा इन्द्रकपटल ५६।४४ 

विमरु (व्य) तेरह तीर्थकर 
१।१५ 

विमलप्रम (व्य) अरिवरसमुद्र- 
के रक्षक देव ५।६४२ 

विमरु कूट (भौ) सौमनस्य 
परव॑तका एक कूट ५।२२१ 

विमानपदिन्तत्रत = एक त्रत- 
विोष ३४।८६ 

विमरूवाहन ( व्य ) जागामी 
चक्रवर्तीं ६०।५६५ 

विमख्वाहन (न्य) विदेहके एक 
तीर्थकर ३४१८ 

विमरूक्ंज्ञ (व्य) भागामी तीथं- 
केर ६०।५६२ 

विमर्प्रभा (व्य) विश्ंगपुरके 
राजा प्रचण्डवाहुनकी स्वी 
४५।९६ 

विमकश्री (व्य) श्रीधर भौर 
श्रीमतीकी पूत्री ६०।११७ 

चिमङा (न्य) ज्वलनवेगकी 
स्री १९।८३ 

विमर्दन (भो) पाची पुथिवी- 

` कै प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी 
तमदन्द्रककी दक्षिण ददाम 
स्थित महानरक ४। १५६ 

विमानपदूक्ति वैराज्य = त्रत 
विद्ेष ३५।१२९ 


रन्वानुक्रमणिका 


विभक्ति = मोक्ष १।५ 

विरजा (भौ) विदेहकी एक 
नगरी ५।२६२ 

विरागवि चय (पा) धम्य॑ध्यान- 
का एक भेद ५६।४६ 

विराट (व्य) विराटनगरका 
राजा ४६।२३ 

विराट नगर (भौ) एक नगर 
*४,६।२३ 

विवद्ध॑नङुमार (व्य) भरतचक्र- 
वर्तकि ९२३ पृर्रोमे-से एक 
पत्र, जो अनादि मिथ्या- 
दृष्टि थे १२।३ 

विवादी = स्वरप्रयोगका एक 
प्रकार १९।१५४ 

विदु = देव २।४२ 

विक्ल्यकारिणी = एक विद्या 
२२।७१ 

विश्षल्यकरण = विद्यास 
२५।४९ 

विश्षरारुता = भगुरता-अनित्यता 
१६।३२ 

विश्ाखगणी (व्य) मुनि घुत्रत- 
नाथका गणधर १६।६८ 

विश्ााश्च (व्य) कुण्डल्गिरिके 
स्फटिकप्रभकूटका निवासी 
देव ५।६९४ 

विक्षाख (व्य) दरापूवंके ज्ञाता 
एक आचाय १।६२ 

विक्षाख (व्य) मट्लिनाथका 
प्रथम गणधर 

शिष्टक कूट ( भौ ) सौमनस्य 
पर्वतपर स्थित एक कूट 
५।२२१ 

विक्षेषत्रयवादिन्‌ = विशेषत्रयके 
रचयिता १३७ 

विश्व = समस्त २९० 

विश्व (व्य) कुर्वंशका एक 
राजा ४५1१५ 


९५५ 


विवा (व्य) राजा प्रचण्डवाहुन- 
को पुत्री ४५।९८ 

विश्वजनोन=सबका हित करने- 
वाले ३९।४ 

विद्वष्टक्‌ (पा) स्फटिकमाक्का 
पर्वं गोपुर ५७।५७ 

चिरवमृति (व्य) राजा सगरका 
पुरोहितं २३।५६ 

विईवसेन (व्य्‌) भगवान्‌ शान्ति- 
नाथके पिता ४५।१८ 

विश्वसेन (व्य) एक राजा 
६०।५८ 

विद्वरूप (व्य) धरणका पुत्र 
४८।५० 

विईवावसु (व्य) राजा वसुका 
पुत्र १७।५९ 

विश्रुत (पा) समवसरणके स्फ- 
टिक साकके पुवं गोपुरका 
नाम ५६।५७ 

विषदं (व्य) उग्रसेनके चाचा 
शान्तनुका पुत्र ४८।४० 

विषय = देर २।१४९ 

विष्टप = लोक ३।३५ 

विष्टरभवस्‌ (व्य) इष्ण ५४४९ 

विष्णु (व्य) श्रीकृष्ण ११९८ 

विष्णु (व्य) एक श्रुतकेवी 
आचायं १।६१ 

विष्णु (व्य) एक राजा 
५०।१३० 

विष्णु (व्य) महापद्म चक्रवर्ती- 
का पुत्र, जो कि मुनि होने- 
पर विक्रिया दधिका 
धारक हुआ ४५।२४ 

विष्णुसन्नय (व्य) इष्णका पुत्र 
४८६९ 

विष्णुस्वासी (व्य) जरासन्धका 
पुत्र ५२।३९ 

विष्वक्सेन ({ व्य }) जम्बपुरके 
राजा जाम्बवका पुत्र४४।५ 


९५६ 


बुश्चमर = दितिदेवीके हारा 
प्रदत्त विद्यानिकाय २२।६० 
बुत्तरथ (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।२८ 
वत्त = पदगत गान्धर्वकी विधि 
१९।१४९ 
बृत्तबेताड्व (भौ) नाभिगिरि- 
पवत्‌ ५।५८८ 
वुत्ति = वैणस्वरका एक भेद 
१९।१.५७ 
बरृकाथेक (भो) देशविशेष ३।४ 
बरकोदर (व्य) भीमसेन पाण्डव 
५.४।९६ 
वृत्त = गोर ३।५५ 
बन्दावन (भो) मथुराके समीप- 
वर्ती एक उपनगर ३५।२८ 
वषम (व्य) प्रथम तीर्थंकर ३।७ 
बृदधाथं (व्य) वसुदेवकी स्वी 
पद्मावतीका पृत्र ४८।५६ 
बृषानन्त (ग्य) कुरवंशका एक 
राजा ४५।२८ 
बरषमध्वज (व्य) वीतभीका पुत्र 
१३।११ 
बृषमध्वज (व्य) उज्जयिनीका 
राजा ३३।१०३ 
इृषभ्वज (व्य ) वैदिशपुरका 
राजां ४५।१०७ 
वृषभदत्त (व्य) कुशाग्रपुर 
निवासी एक पुरुष मुनि 
सुव्रतनाथको प्रथम आहार 
देनेवाला १६।५९ 
बरृषमपवंत(भौ) चौतीस वृषमा- 
चर, भरतं ओर एेरावतमें 
एक-एक तथा बत्तीस 
विदेहे बत्तीस ५।२८० 
वरषमसेन (व्य) भगवान्‌ वृषभ- 
देवका गणधर १२।५५. 
इषमसेन (व्य) भगवान्‌ वृषभ- 
.देवके पुत्र ९।२३ 


हरिवंशपुराणे 

बषध्वज (व्य) कुरवंशका एकं 
राजा ४५२८ 

बृष्णिपुत्र (ग्य) अन्धकवृष्णिके 
दा पुत्र १।७८ 

वेगवती (व्य) वसुदेवकी एक 
विद्याधर स्वी २६।३३ 

वेगवती (भौ) एक नदी४६९।४९ 

वेगवान्‌ (व्य) वसुदेव भौर वेग- 
वतीका पुत्र ४८।६० 

वेणु (व्य) मानुषोत्तरके पूर्वदक्षिण 
कोणमें स्थित रत्नकूटपर 
रहनेवाला देव ५।६०७ 

वेणु (भौ)वि, उ.नगरी २२।८९ 

वेणु (व्य) चाल्मली वृक्षपर 
रहुनेवाखा देव ५।१९० 

वेणुदारी (व्य) एक राजा५०।८५ 

वेणुदारी (थ) जरासन्धका पुत्र 
५२।३९ 

वेणुदारी ( ग्य) मानुषोत्तरकै 
स्व॑रत्नकूटका निवासी देव 
५।६०८ 

वेणुदारिनच्‌ (व्य) शात्मरी वृक्ष 
पर रहनेवाखा दव५।१९० 

वेद्‌ = ऋपवेद, यजुवद, सामवेद, 
अथर्ववेद १।८३ 

वेदन ( भौ ) तीसरी पुथिवीके 
प्रथम प्रस्तारसम्बन्धी तप्त 
नामके इन्द्रकं विरख्की 
दक्षिण दिदामें स्थित महा- 
नरक ४1 १५४ 

वेदना (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुथं प्राभृतका योगद्रार 
१०।८२ 

वेदसामपुर (भो) एक नगर 
जहां वसुदैव गये २४१२५ 

वेरम्बकूट ( भौ ) मानुषोत्तरके 
दक्षिण-पर्चिम कोणमें 
निषधाचल्से क्या एक कूट 
५।६०९. 


बैकुण्ठ (व्य) श्रीकृष्ण ५०।९२ 

वैक्रिय = विक्रिया्छद्धिके धारक 
२।४७ 

बेगारि (व्य) एक विद्याधर 
राजा २५।६३ 

वैजयन्त {भो} जम्बूद्रीपकी 
जगतीका दक्षिणद्वार 
५1३९० 

वैजयन्त (भो) वि. उ. नगरी 
२२।८६ 

वेजयन्त (ग्य) वीतशोका नगरी. 
का राजा २७।५ 

वंजयन्त (भौ) अनुत्तर ॒विमत्ति 
६।६५ 

वेजयन्त ( पा ) स्फटिकसारका 
दक्षिण गोपुर ५७।५८ 

वेजयन्ती ( भौ ) विजयार्धकी 
एक नगरी २३०।३३ 

वेजयन्ती ( पा } समवसरणके 
सप्तपणं वनकी वापिका 
५७।३३ 

वंजयन्ती (भौ) विदेहकी एक 
नगरी ५।२६३ 

वैजयन्ती (भौ) नन्दीर्वर द्वीपके 
दक्षिण दिशासम्बन्धी अंजन- 
गिरिक दक्षिण दिरा- 
सम्बन्धी वापिका ५।६६० 

वैजयन्ती (व्य) रचिकमिरिके 
काचनकूटपर रहनेवारी 
दिक्कुमारी देवी ५।७०५ 

वेजयन्ती (व्य) रुचिकगिरिके 
रत्नप्रम कूटपर रह्नेवारी 
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शिवमन्दिरि (भौ) विजयार्धकी 
दक्षिण श्रेणीका एक नगर 
२१।२२ 

शिवा (व्य) राजा समुद्रविजय- 
कीस्त्री 

शिवि (व्य) उग्रसेनके चाचा 
शान्तनुका पुत्र ४८।४० 

शिविका = पारुकी २।५० 

शिद्युपार (व्य) चेदी देशका 
राजा ४२।५६ 

शीता (व्य) रुचिकभिरिके यशः- 
कूटपर रहनेवाटी देवी 
५।७१.४ 

क्रीतक (ज्य) दशम तीर्थकर 


१३।३२ 
श्ीरायुध~वरभद्र ३५।३९ 


दीरी (व्य) बख्देव ४२।९७ 

दीलायुध (व्य) श्रावस्तीका 
एक राजा जो शान्तायुघका 
पुत्र था २९।३६ 

कीरायुध (व्य) वसुदेव भौर 
प्रियगुभुन्दरीका पुत्र ४८।६२ 

श्ीरुत्रतेष्वनतीचार = भावना 
३४११३२४ 


+शु (मौ) नौर्वा स्वर्गं ६।३७ 


छक्र (भमौ) महाशुक्र स्वगंका 
इन्द्रके ६।५० 

छक्तिमती (मौ) सुक्तिमती 
नदीके तटपर राजा अभिः 
चन््रके द्वारा बसायी हई 
नगरी १७।३६ 

छयुक्तिमती (भौ) एक नदी 
१७।३६ 

छयुद्भ्यान (पा) 'प्रशस्तध्यानका 
एक भेद ५३।५३ 


९६० 


छड्ापाङ्ग = मयूर २३।१२ 

छुचिदत्त (व्य) भगवान्‌ महा- 
वीरका चतुथं गणधर 
३।४२ 

छुदडमध्यमा = मध्यम म्रामकी 
मूर्च्छना १९।१६३ 

दद्धान्त = अन्तःपुर १९।३७ 

शुद्धषडूजा=षद्जस्वरकौ मूर्च्छना 
१९।१६१ 

शयुमङ्र (व्य) कुरूचन्द्रका पत्र 
*४५।९ 

छमा (भौ) विदेहकी एक नगरी 
५।२३६० 

छभ्रएुर (भौ) राजा सूरयके द्वारा 
बसाया नगर १७।३२ 

श्र (भौ) देशका नाम ११।६९६ 

शूर (व्य) मथुराके भानु भौर 
यमुनाका पुत्र ३३।९४७ 

द्यर (व्य) यदुवंरी राजा नर- 
पतिका पुत्र १८1८ 

शयुपणखी (व्य) त्रिशिर विद्य 
धरकी विधवा पत्नी 
२६।२६ 

शयरदत्त (व्य) मथुराके भानु भौर 
मानुदत्ताका पुत्र ३३९७ 

शूरसेन (व्य) मथुरके भानु 
ओर मथुराका पुत्र ३३।९८ 

शूरसेन (व्य) मथुराका राजा 
२३।९६ 

दयूरसेन (व्य) वसुदेवकी एक 
स्त्री ३१७ 

श्टगारुदत्त (व्य) एक भील 
२७७० 

शेषवती (व्य) भीमकी स्वी 
४७।१८ 

दऽ (ठय) अच्क पुत्र ४८।४९ 

शौयंपुर (भौ) वटेश्वरफे पास 
विद्यमान नगरविशेष १८1९ 

दीरन्धी (ग्य) द्रौपदी ४९।३२ 


हरिवंशपुराणे 

दीवेय (व्य) नेमिनाथ ६१।१६ 

शोक (पा) असातवेदनीयका 
आसव ५८।९३ 

शोणितपुर (भौ) विजयार्धका 
एक नगर, जर्हां बाण 
विद्याधर रहता था५५।१९ 

शौच (पा) सातवेदनीयका 
आस्रव ५८९४ 

शौरि (व्य) यादव-यद्वंशी 
१।९७ 

शरि = वसुदेव १९।५९ 

इमश्षाननिरख्य = विद्याधरकी 
जाति २६।१६ 

इयामा(ग्य)'एक कन्या, जिसका 
वसुदेवके साथ सम्बन्ध हुओं 
१।८०१ 

इयामा = यौवनवती १९।७५ 

यामा (ग्य) अदानिवेश विद्या- 
धरकी कन्या जिसे वसुदेव- 
ते विवाहा १९।७५ 

श्यामकछया (व्य) वसुदेवको 
स्त्री द्यामाकी दासी 
१९।११२ 

इयामक (भौ) अन्तिम सोलह 
दीपोमें चौथा दीप १।६२३ 

इरक्ष्णरोम (व्य) सिहकका राजा 
४४।२० 

दरक्ष्णरोमा (ग्य)टक्ष्मणा रानी- 
का पिता ६०।८५ 

दरष्मान्तक (भौ) एक वन 
४५।६९ 

श्वपाको = विद्याधरोकी एक 
जाति २६।१९ 

चसन = वायु ५५।२३५ 

उवेताम्बिका (भौ) एक नगरी 
३३।१६१ 

इवेतमानु = सूयं ९।१४६ 

धद्धावान्‌ (भो) पश्चिम विदेह 
का वक्षारगिरि ५।२३० 


शरद्धावत (भौ) हैमवत क्षेत्रके 
मध्यमे स्थित एक गोला- 
कार पर्वत ५।१६१ 

्रमजवारि = पसीना ५५।१२ 

श्रव्या=श्रवण करते योग्य- 
मनोहर २०।२ 

भ्रावकन्देशत्रतके पालकं ३।६२ 

श्रावकध्ययनाङ्ग (पा) इाद- 
दांगका एक भेद, अपरनाम 
उपासकाध्ययनांग २।९३ 

श्रावस्ती (भो) एक नगरी २८।५ 

श्री (व्य) रचिकशिरिके रुचक. 
कूटपर रहनैवाली देवी 
५।७१६ 

श्री (व्य) पद्मसरोवरमे रहने- 
वारी देवी ५।१३० 

श्रो (व्य) राजा प्रचण्डवाहूनकी 
पत्री ४५।९८ 

श्रीकान्त (न्य)आगामी चक्रवर्ती 
६०।५६५ 

श्रीकान्ता (व्य) अरिष्टपुरके 
राजा हिरण्यनाभकी स्त्री 
४४।३७ 

श्रीकान्ता ( घ्य ) अरोक ओौर्‌ 
श्रीमतोकी पुत्री ६०।६९ 

श्रीकान्ता (भौ) मेरके वायन्यमं 
स्थित वापी ५।३४४ 

भ्रीकान्ता (व्य) शूरकी स्त्री 
२३९९ 

श्रीकुट (भौ) हिमवत्‌ कुखाचलका 
छठा कूट ५।५४ 

कूट (भौ) वि. द. नगरी 
२२।९७ 

धीचन्द्र (व्य) भागामी बलभद्र 
६०।५६८ 

श्रीचन्द्र (व्य) कुरवंशका एक 
राजा ४५।१२ 

भरौचन्द्र (व्य) नागपुरका राजा 
३४।४३ 


श्रीचन्द्रा (भौ) मेरके वायन्यमें 
स्थित वापी ५।३४४ 

श्रीदत्त (व्य) भ्रीभूति--सत्य- 
घोषकी स्री २७।२२ 

श्रीदत्त (व्य) श्रीधर्म विद्याधर 
राजाकी स्त्री २७।११७ 

धीदाम (व्य) श्रीधमं गौर 
श्रीदत्ताका पुत्र २७।११६ 

श्रीधर (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
कां पूवंभव ९।५९ 

श्रीधर (व्य) सहखार स्व्गका 
एक देव २७।६८ 

श्रीधर (व्य) एक मुनि ६०।८७ 

श्रीधर (ग्य) जयन्त नगरका 
राजा ६०।११७ 

धौधर (व्य ) एक चारणद्धिसे 
युक्त मुनि ६०।१७ 

भीधर (व्य) एक मुनि ६०।१९ 

श्रीधरा (व्य) अतिबर भौर 
सुलक्षणाकी पुत्री रामदत्ता- 
का जीवं २७।७८ 

्रीधमं (व्य)चारण मुनि ६०।२१ 

श्रीधमं (व्य) एक विद्याधर 
राजा २७।११६ 

श्रीधर्मां ( व्य ) उञ्जयिनीकां 
राजा २०।३ 

भ्रीध्वज (व्य) बल्देवका पुत्र 
४८।६७ 

भीध्वज्ञ (व्य) एक राजा 
५०।१२४ 

श्रीनिकेतन (भौ) वि. उ. नगरी 
२२८९ 

श्रीनिरया (भौ) मेसके वायब्यमे 
स्थित एक वापी ५1३४४ 

` श्रीपार (व्य) सुलोचनाके द्वारा 
वणितं श्रीपाल नामका 
चक्रवर्ती १।२ 

श्रीपुर (भौ) वि. उ. नगरी 
२२।९४ । 

१२९१ 


शब्दानुक्रमणिका 


भ्रीप्रभ (व्य) पुष्करवर द्वीपका 
रक्षक देव ५।६४० 

श्रीप्रम (भौ) सहस्तार स्वर्गका 
एक विमान २७६८ 

श्रीभूति (व्य) सिहपुरका एक 
बराह्मण, दुस्तरा नाम सत्य- 
घोषं २७।२२ 

भरीभूति (व्य) आगामी चक्रवर्ती 
६०।५६५ 

धौमती (व्य) राजा सिद्धार्थ॑की 
स्री (भगवान्‌ महावीरकी 
दादी ) २।१३ 

भ्रीमती (व्य) जयन्त नगरके 
राजा श्रीधरी रानी 
६०।११७ 

श्रीमती (व्य) राजा श्रेयान्सका 
पुवभव ९।१८३ 

श्रीमतौ (व्य) साकेत नगरके 
राजा अतिबख्की स्त्री 
२७।६३ 

श्रीमती (व्य) सुविमणीकी माता 
६०।३९ 

भीमती (व्य) पद्मनाभकी स्त्री 
६०।१२१ 

श्रीमती (व्य) अदोककी पत्नी 
६०१६९ 

श्रीमती = उञ्जयिनीके राजा 
श्रीघर्माकी स्त्री २०।२ 

श्रीमती (व्य) नागपुरके राजा 
श्रीचन्द्रकी स्त्री ३४१४३ 

धीमती (व्य)राजा सूर्यकी स्वी, 
कुस्थुनाथक्ी माता ४५२० 

श्रीमहिता (भौ) मेश्के वायव्ये 
स्थित एक वापी ५।२३४४ 

भीमान्‌ (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३३ 

श्रेयान्‌ (व्य) हस्तिनपुरके राजा 
सोमप्रमका छोटा भाई 
९।१५८ 


९६१ 


श्रेयान्‌ (ग्य) हस्तिनापुरके राजा 
सोमप्रभका भाई ४५1७ 

श्रैवर (व्य) पुष्करवर द्वीपका 
र्षक देव ५।६.४० 

शरीवद्धमान (वि) अनन्तचतुष्टय- 
रूप लक्ष्मीसे वृद्धिको प्राप्त 
९।२ 

परीबक्ष (भमो) सुचकगिरिकी 
परिचिम दिदाका कूट 
५।७०२ 

भ्रीव्रक्ष (व्य) कण्डलगिरिक 
मागं कटका निवासी देव 
५।६९३ 

शरीवसु (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।२६ 

श्रीत्रत (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।२९ 

श्रौधेयस्‌ (व्य) रक्षमीसे युक्त 
ग्यारहवे तीथकर १।१३ 

शरीषेण (व्य) गामी चक्रवर्ती 
६०।१५ ६४ 

श्रतदेवौ (व्य) प्रतिमाभोके पास 
विद्यमान एकं देवी ५।३६३ 

श्रुतविधि = व्रतविरेष ३४।९७ 

श्रुतसागर (ग्य) एक मुनि 
२७।९९ 

श्रुति = वैणस्वरका एक भेद 
१९१४७ 

श्रेणिक (व्य) मगध देशके राजा 
अपर नाम बिम्बसार १।७६ 

श्रणिबद्ध (भौ) रत्नप्रभा आदि 
पुथिवियोके पटर्लोमे पक्ति 
बद्ध वि ४१०३ 


ष 


षड (भो) पंकप्रभा पुथिवीक 
ष्ठ प्रस्तारका इन्द्रक विङ 
४1१३४ 

षडषड (भौ) पंकपरभा पुथिवीके 


९९२ 


सप्तम ॒प्रस्तारका इन्द्रक 
विल ४११३५ 

षडावरयक (पा) मुनियोके मूल 
गुण-समता, वन्दना, 
स्तुति, प्रतिक्रमण,स्वाघ्याय 
ओर कायोत्सर्ग....घे छह 
भावद्यक है २।१२८ 

षड्ज = स्वरका एक भेद 
१९।१५३ 

षड्जकैशिकी = षड्ज स्वरसे 
सम्बद्ध जाति १९।१७४ 

षड्जमषध्या=षड्जस्वरसे सम्बद् 
जाति १९।१७४ 

षड्ूजीव निकयन्पुथिवीकायि- 
कादि पांच स्थावर भौर 
एक त्रस २।११७ 

षष्ठवेला--दो दिनका उपवास 
२1५८ 

षाड्जी = षड्जस्वरते सम्बद्ध 
जाति १९।१७४ 

षाडव = चौदह मृच्छनाओंका 
एकं स्वर १९।१६९ 

षोडराद्धं = आठ २।८३ 


स 


सककापिर (भो) देशका नाम 
११।६९ 

सकन्दुप॑प्रिय = कामीज्नोको 
प्रिय ४२।२१ 

सकरूभूतदया (पा) सातावेद- 
नीयका आस्व ५८१९४ 

सक्ति = लगाव ३।९ 

सङ्खं (व्य) एक मुनि १८।१३३ 

सगर (व्य) एक राजा २३।५० 

सगर (व्य) द्वितीय चक्रवर्ती 
६०।२८३ 

सगर (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३६ 

सङ्गह = भीड़ १९।११ 


हरिवंशषपुराणे 

सचित्तनिक्षेप (पा) अतिधिका 
अतिचार ५८।१८३ 

सचित्तावरण (पा) अतिधिका 
अतिचार ५८।१८३ 

सचित्ताहार (पा) भोगोपभोग- 
का अतिचार ५८।१८२ 

सचित्तसंबन्धाहार (पा) मोगोप- 
भोगका अतिचार५८।१८२ 

सचित्तसंमिश्वाहार (पा) 
भोगोपभोगत्रतका अति- 
चार ५८।१८२ 

सज्यन्त (ज्य) विदेहक्षेत्रके एक 
मुनि २७।३ 

सञ्जत्र (व्य) राजा चरमका 
पुत्र १७।२८ 

सञ्जय (व्य) एक राजा 
५०।१३० 

सब्ज्वक्ित (भो) बादुकाप्रभके 
अष्टम प्रस्तारका इन्द्रक 
वि ४।१२५ 

सरकल्याण = विवाह १९।२ 

सत्यक (व्य) कष्णके पक्षका 
एक योद्धा ५२।१४ 

सत्यक (व्य) एक राजा 
५०।१२४ 

सत्यक (व्य) शिविका पुत्र 
४८।४१ 

सत्यप्रवाद्‌ (पा) पूर्वत श्रुतका 
एक भेद २।९८ 

सस्यदेव ( व्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६२ 

सत्यनेमि (व्य) यादव५०।१२० 

सत्यनेमि (व्य) समुद्रविजयका 
पुत्र ४८।४३ 

सत्यभामा (व्य) कष्णकी स्त्री 
१।९३ 


सत्यमहावत (पा)रागद्रेष मोह्‌- 
पूवक परतापकारी वचनो- 
का त्याग २।११८ 


सत्यवान्‌ (व्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६२ 

सत्यवेद ८ व्य ) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६२ 

सत्रेशाका = दानलाला २५।२१ 

सत्समा = सज्जनोका समूह्‌ 
१।४४ 

सत्यस्तव ( ठयं ) जरासन्धका 
पुत्र ५२।३२ 

सत्संख्यादि (पा) सत्‌, संख्या, 
क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, 
भाव, भ्रल्पबहूत्व ये आठ 
अनुयोग-द्वार २।१०८ 

सत्ययश्ञस्‌ (व्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६५ 

सस्या (व्य) सत्यभामा ४३।१३ 

सद्‌भद्िरुषुर (भौ) एक नगर 
१८।१९१२ 

विद्धार्था = एक विद्या २२।७० 

सानक्कृमार (भौ) तीसरा स्वर्गं 
६।३१ 

सनक्छुमार(व्य) अक्त्रिम चत्या- 
खयोकी प्रतिमाभोके समीप 
स्थित यक्ष ५।३६३ 

सनत्कुमार (भ्य) चौथा चक्रवर्ती 
६०।९८६ 

सनक्ुमार (व्य) कुरुवमे 
उत्पन्न चौथा चक्रवर्ती 
४५.।१६ 

सनिकाचित (पा) आग्रायणी 
पूर्वके चतुथं प्राभृतका 
योगद्रार १०।८५ 

सन्निपात = तारुगत गान्धर्वका 
एक प्रकार १९।१५० 

सन्तान = कल्पवृक्ष विदोष८।१८९ 

सन्द्रायं ( व्य ) विमलनाथका 
प्रथम गणधर ६०।३४८ 

सन्ध्याकार (भौ) विन्ध्याचल्का 
एक नगर ४५।११४ 


सन्धिन्पदगत गान्धर्वकी विधि 
१९।१४९ 

सन्मति (व्य)प्रतिश्रुति कुककर- 
का पुत्र दसरा कुलकर 
७1 १४८ 

सन्नरेन्द्र-~उत्तम विषर्वैय, पक्षे 
उत्तम राजा १।४६ 

सपर्यां = पजा २२।७ 

सपाणि = ताकगत॒ गान्धर्वका 
एक प्रकार १९१५१ 

सक्षद्रत्व = सात बार २५।१५ 

सक्चपणपुर (भौ) सप्तपर्णं देवका 
नि वासस्थान ५।४२७ 

सप्षसक्तमतपनत्रतविशेष ३४१९१ 

सक्षवणंवन (भौ) विजयदेवके 
नगरसे २५ योजन दूर 
दक्षिणम स्थित एकर वन 
५।४२ 

सक्षपञ्चाथं (वि) विस्तारपुणं 
अथंसे सहित १।७ 

सदधि (पा)तप, बुद्धि, विक्रिया, 
अक्षीण, ओषध, रस ओर 
ब ३।४० 

समामण्डक = समवसरण 
२। १४४ 

समन्तभद्र (व्य) समन्तभद्र नामक 
आचायं १।२९ 

समन्ताुपातिनि (पा) एक 
क्रिया ५८।७२ 

समयस्य (पा) दश्च प्रकारके 
सत्योमे-से एक सत्य 
१०।१०७ 

समवसरणन्तीर्थकरकी धर्मसभा 
२।६६ 

` समवस्थान = समतसरणं 
१।११३ 

समय (पा) कालद्रव्यकी सबसे 
छोटी पर्याय ७।१८ 

समभिरूढ(पा) एक्‌ तप ५८।४१ 


शब्दानुक्रमणिका 


समवायाङ्ग (पा) द्वादशांगका 
एक भेद २।९२ 

समादान क्रिया (पा)एक क्रिया 
५८।६४ 

समाधिगुष् (व्य) आगामी तीर्थ- 
केर ६०।५९१ 

समाधिगुप्र (व्य) एक मुनि 
९०।२८ 

समारम्म (पा) कार्यके साघन 
जुटाना ५८।८५ 

समारूस्मन = विलेपन १९।४१ 

समावत = धारण क्ये हृए 
३८।५४ 

समासवषं = एफ वर्षं एक माह 
१६।६४ 

समिति (पा) प्रमादरहित प्रवृत्ति 
१ ईहा, २ भाषा, ३ 
एषणा, ४ आदान-निक्षेपण 
मौर ५ प्रतिष्ठापन 

समीरण = वायुं ३।२० 

सञुच्छिन्न क्रियापाति (पा) 
सुक्लध्यानका चतुथं भेद 
९५६।७७ 

सञुद्रदत्त (व्य) अयोध्याका एक 
सेठ ४३।१४८ 

समुद्रदत्त (व्य) एक मुनिराज 
१८।१०५ 

समुद्रविजय (व्य) बाईसवें 
तीर्थकर तेमिनाथके पिता 
१।७९ 

ससुद्रविज्य (व्य) अन्धकवृष्णि 
मौर सुभद्राके पुत्र, भगवान्‌ 
नेमिनाथके पिता १८।१३ 

समुद्वतंन = उपटना ३८।५४ 

सस्फरी = दूती १४७८ 

सम्भवं (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३७ 

सम्भवनाथ (व्य) तुतीय तीर्थं 
कर १३।२१ 


९६२ 


सम्ननान्त (भो)रतनप्रभा पृथिवी- 
के छठे प्रस्तारक। इन्द्रक 
४।७६ 

सम्मद्‌ (व्य) रद्र ६०।५७१ 

सम्मेदक्ेर (भौ) सम्मेदशिखर 
निर्वाणमूमि १६।७५ 

सम्यक्त्वक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।६१ 

सम्यम्मिथ्यादुग्‌ (पा) तीसरा 
गुणस्थान अपर नाम मिश्र 
३।८० 

सम्यग्द्शंन (पा) जीवादि सात 
तच्वोकां श्वद्धान करना 
२।१९५ 

सम्यग्दश्चंन भाषा (पा) सत्य- 
प्रवाद पूर्वको १२ भाषाभो- 
मे-से एक भाषा १०।९६ 

सयोगकेवरी ( पा ) तेरहर्वां 
गुणस्थान ३।८३ 

सरवट (व्य) जगत्स्थामाका पुत्र 
४५।४६ 

सरस्वती (ज्य) जयन्तमिरकि 
राजा वायुविद्याधरकी स्री 
'४७।४३ 

सरस्वती (व्य) एक देवी५९।२७ 

सरागसंयस (पा) सातावेदनीय- 
का जालव ५८।९४ 

सरिता (भौ) पू्वविदेहका एक 
देश ५।२४९ 

सर्वाह्न (न्य) प्रतिमाओके समीप 
विद्यमानं एक यक्ष ५।३९३ 

स्वगन्ध (व्य) अरुणवर द्वीषका 
रक्षकं देव ५।६४५ 

स्वगुक्च (व्य) भगवान्‌ ऋषभः 
देवका गणधर १२।५९ 

सर्व॑श्जय (व्य) विनमिका पुत्र 
२२१०५ 

सवंतोमद्र ( व्य ) नाभिराजके 
भवनका नास 4 


९६४ 


सवंतोभद्‌ = शरीङ्ृष्णका भवन 
जो अठारह खण्डका था 
४१।२७ 

सवंतोभद्र = एक उपवासत्रत 
२४।५२-५५ 

सर्वास्ममत (व्य)भागामी तीर्थं- 
कर ६०।५५९ 

सव॑देव (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवकां गणधर १२।६० 

सवप्रिय (व्य) भगवान्‌ ऋषम- 
देवका गणधर १२।६० 

स्वेरस्न (पा) चक्रवर्तीकी एक 
निधि ११।११० 

सवैरस्न (भौ) सचिकगिरिकी 
नैत्ऋत्य दिशामे स्थित एकं 
कूट ५।७२६ 

सवंरत्न कूट (भौ) मानुषोत्तरके 
पूर्वोत्तर कोणमें निषधा- 
चरसे खगा हुमा एक कूट 
५।६०८ 

सवंरलनमय (भौ) मेर्की एक 
परिषि ५।३०५ 

सर्वाथं (व्य) राजा सिद्धारथके 
पिता ( भगवान्‌ महावीरके 
बाबा ) २।१३ 

सर्वाथं (ग्य) चाख्दत्तका मामा 
२१३८ 


सर्वाथंसिद्धा = एक विचा 
२९।७० 


सर्वाथकल्पक (पा) आम्रायणी 
ूर्वकी बस्तु १०।७९ 

सर्वाथिदधि ( मौ ) अनुत्तर- 
विमा्नोका इन्द्रक ६।५४ 

सर्वाथंसिद्धि (भी) अनुत्तर 
विमान ६।६५ 

सर्वाथंसिद्धिः स्तूप (पा) समव- 

, सरणके स्तुप ५७।१०२ 

सवविधाप्रकर्षिणी = एक विया 

२२।६२ 


हृरिवेशपुराणे 

सवंविध्ाविराजितान्एक चिद्या 
२२।९४ 

सवयशा (ग्य) राजा तृण- 
बिन्दुकी स्वी २३।५२ 

वर्वावधि (पा) अवधिज्ञानका 
एक भेद १०।१५२ 

सवंविदे (वि) सर्वज्ञाय १।३ 

सवंसह (ग्य) भगवान्‌ ऋषम- 
देवका गणधर १२।५९ 

सर्वाख्च्छादन = विद्यास्व 
२५।४९ 

सवंश्री (व्य) मेघपुरके राना 
धनंजयकी स्त्री ३३।१३५ 

सवंश्री (व्य) वीतशोका नगरीके 
वैजयन्त ॒ राजाकी स्त्री 
२७।६ 

सत्रेखना (पा) कषायको कृश 
कर शक्तिसे मरण करना 
५८। १६० 

सवणंकारिणी = एक विद्या 
२२।७१ 

सवस्तुक = तालगत गान्धर्वका 
एक प्रकार १९।१५० 

सवाच्यस्य = सापराधनिन्दनीय 
५४४७ 

सवित्री = कृष्णकी माता देवकी 
३५।४९ 

सल्य (ग्य) एक राजा ३१।९८ 

ससारस्वत (भो) देदका नाम 
११।७२ 

सहदेव (व्य) पाण्डव ४५।२ 

सहदेव (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५९।२० 

सहदेव (व्य) एक राजा५०।७९ 

सद््रीव (तरय) बलि प्रति- 
नारायणके वराका एकं 
राजा २५२३६ 

सहस्रार (वि) हजार आरोका 
२३।२९ 


सलार (भौ) बारहू्वां स्वर्ग 
४1१५ 

सहार (भो) बारहवा स्वगं 
६।३८ 

सहस्रदिक्‌ (उ्य) जरासन्धका 
पुत्र ५२।३९ 

सहसपर्वा = एक विद्या २२।९७ 

सहसरानीक (न्य) विनमिका पुत्र 
२२।१०५ 

सहसखररदिमि (व्य) जरासन्धका 
पुत्र ५२।४० 

सद्य (ठ्य) अचलका पुत्र ४८।४९ 

संक्रम (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुथं प्राभतका योगद्रार 
१०।८३ 

संगमक (व्य) पाताङ्वासी एक 
देव जिसकी राजा पद्मनाभ- 
ने आराधना की ५४।१२ 

संग्रह (पा) एक्‌ नय ५८४१ 

संघाट (भो) शर्कराप्रभा पृथिवी- 
के षष्ठ प्रस्तारका दन्द्रक 
विल ४११० 

संघात (पा) ध्रुतज्ञानका भेद 
१०।१२ 

संजय (व्य) विनमिका पुत्र 
२२।१०४ 

संजयन्त (व्य)वीतशोका नगरी- 
के वेजयन्त राजाका पुत्र 
२७।६ 

संज्ञासंज्ञा(पा)आठ भवसंज्ञाओ- 
की एकं संज्ञासं्ञा होती है 
७।३८ 

संप्रज्वक्िति (भौ) बालुकाप्रभा- 
के नवम प्रस्तारका इन्द्रक 
त्रि ४१२९६ । 

संयम (पा) पाच इन्द्रियों भौर 
मनको वश करना तथां 
छह कायके जी्वोकी हिसा 
ने करना २।१२९९ 


संयतासंयत (पा) पार्पोका एक 
देश करनेवाले श्रावक 
३। १४८ 

संयतासंयत (पा) पाँचवाँ गुण- 
स्थान ३।८१ 

संयोग (पा) अजीवाधिकरण 
भास्लवका भेद ५८।८६ 

संयोजनासत्य (पा) दश प्रकार- 
के सत्योमे-से एक सत्य 
१०।१०३ 

संरस्म (पा) कायं करनेका 
संकल्प करना ५८।८५ 

संवर (व्य) छषभदेवका गणधर 
१२।६३ 

संवादी = स्वरप्रयोगका एक 
प्रकार १९।१५४ 

संवेग = भावना २३४।१३६ 

संबरृतिलत्य (पा) दश प्रकारके 


सत्योरभै-से एक सत्य 
१०।१०२ 

संसद्‌ = समवसरण सभा 
२।११२ 


संस्थान = भकार २।१९७ 

संस्थानविचय (पा) घर्म्यघ्यान- 
का भेद ५६।४८ 

स्हि (भौ) वि. उ. नगरी 
२२।८७ 

सकारमन्त्रमेद्‌ (पा) सत्याणु- 
व्रतका अतिचार ५८।१६९ 

साकेत (भौ) अयोध्यानगरी 
१८।९७ 

सागर (व्य) सुमद्रका पुत्र १३।९ 

सागर(पा) असंख्यत वर्षोकापुत्र 
एक सागर होता है ५।२५२ 

` सागरं (व्य) राजा उग्रसेनका 
४८।३९ 

सागर (भ्य) एक राजा ५०।११८ 

सागर टूट (भौ) माल्यवान्‌ 
पवंतका एक कूट ५।२१९ 


शब्वानुक्रमणिका 


सागरचन्दर (ञ्य) मेघकूट नगरके 
जिनालयमें विद्यमान एक 
अवधिज्ञानी मुनि ४७६० 

सागरचिन्रक (भौ) नन्दनवनका 
एक कूट ५।३२९ 

सागरसेन(ग्य )एक मुनि६०।७६ 

सागरसेन (ठ्य) दीपनका पुत्र 
१८।९ 

सातासात (पा) आग्रायणी पूर्व- 
के चतुथं प्रामृतका योग- 
द्वार १०।८४ 

सात्यकि (व्य) एक मुनि 
४२३।११०५ 

साधारण = वैणस्वरका भेद 
१९।१४७ 

साधारणक्रिया = शारीरस्वरका 
भेद १९।१४८ 

साधारणङ्त = चौदह मृच्छ 
नाका एक स्वर १९।१६९ 

साधु = सज्जन १।४३ 

साघु (व्य) साधुपरमेष्टी १।२८ 

साुसमाधिन्भावना ३२।१३९ 

साधुसेन (व्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६१ 

सानुकार (भो) अच्युत स्वगंका 
प्रथम इन्द्रक ६।५१ 

सानुधरी (ग्य) महेन्द्रकी स्त्री 
९६०।८१ 

सामायिक (पा) अंगबाह्यधुतका 
एक भेद २।१०२ । 

सामायिकन्समस्त साव्ययोगका 
त्याग कर चित्त स्थिर 
करना २३४१ १४३ 

सामायिक चारित्र (पा)चारिि- 
का एक भेद ६४१५ 

साम्परायिकं (पा) आाखवका 
भेद ५८५८ 

सारण(व्योवसुदेव गौर रोरहिणी- 
का पुत्र ४८६४ 


९६५ 


सारण (व्य) एक राजा ५२।२० 

सारनिवह (भो) वि. उ. नगरी 
२२।८७ 

सारमेयनकुत्ता ४३।१५१ 

सारस्वत (व्य) लौकान्तिक देवो 
का एक भेद ९।६४ 

सारूम्बप्र्याख्यान = यदि 
जीवित रह तो अक्त-पानी 
ग्रहण करेमे इस प्रकारकी 
परतिज्ञासे युक्त सन्यास 
२०।२४ 

साराम्याशशिखातलरे = सागौन 
वृक्षके निकटवर्ती शिलातल- 
पर २।५८ 

साद्व (भो) देदा-विशेष ३।३ 

सासादन (पा) दुसरा गुणस्थान 
३।८० 

सित (व्य) अमरावतंका शिल्प 
४५।४५ 

सित(व्य) एक तापस ४६।५४ 

सिता (व्य) विजयकी स्त्री १९४ 

खिद्ध (पा) आठ कर्मोको नष्ट 
करमेवाङे मुक्त जीव २३।६६ 

सिद्ध (पा) वादि-प्रतिवादियोकरि 
द्वारा निर्णोत १।१ 

सिद्ध (व्य) सिद्धपरमेष्टी १।२८ 

सिद्धसेन ( व्य ) एक आचाय 
१1३० 

सिद्धस्तूप (पा) समवसरणके 
स्तूप ५७।१०३ 

सिन्दूर (भो) अन्तिम सोह 
दीपे तीसरा द्रीप१५।६२३ 

विद्धाथं (व्य) बर्देनका सारथि 
६ १।४१ 

सिद्धाय ,(व्य) दशपूर्के ज्ञाता 
एक आचायं १।६२ 

सिद्धां (व्य) बल्देवका स्तेही 
देशविशेष १।१२१ 

सिद्ध (ग्य) मानुषोत्त रके अंजन 


९६६ 


मूक कूटपर रहनेवाला देव 
५।६०४ 

सिद्धकूट (भो) सौमनस्यपर्वतका 
एक कूट ५।२२१ 

सिद्धश्कूट (भौ) माल्यवान्‌ परव॑त- 
का कूट ५।२१९ 

सिद्धद्ट (भो) विदुस पर्व॑त- 
काकूट ५।२२२ 

सिद्धायतन (भो) शाल्मली वृक्ष- 
की दक्षिण चाखापर स्थित 
चैत्यार्य ५।१८९ 

सिद्धायतन (भौ) जम्बू वृक्षकी 
उत्तर दिदाकी शाखापर 
स्थित च॑त्याङुय ५।१८१ 

सिद्धायतनद्ट (भौ) गन्धमादन- 
पर स्थित एक कूट५।२१७ 

सिद्धायतनक्रूट (भौ) एेरावतके 
विजयाधंका पहला कूट 
५।११० 

सिद्धायतनद्ट (भो) रुकिमकरला- 
चरका पहला कूट ५।१०२ 

सिद्धायतनकूट (भौ) शिखलरि- 
कूलाचलका पहला कूट 
५।१०५ 

सिद्धायतनष्ट (भौ) हिमवत्‌- 
कुखाचङ्का प्रथम कूट 
५।५३ 

सिद्धातनक्ूट (भौ) निषधा- 
चरका प्रथम कूट ५।८८ 

सिद्धायतनकूट (भौ) विजयार्ध 
पर्वतका प्रथम कूट ५।२६ 

लिद्धायतनद्ट (भौ) नीलकुला- 
चका पहला कूटं ५।९९ 

सिद्धायतनष्ट (भो) महाहिम- 
वत्‌ कुलाचलका पहरा 
कट ५।७१ 

सिद्धाथं (व्य) भगवान्‌ महावीर- 
के पिता २।१३ 

सिदिशेत्न = मुक्तनीवोके उ्हरते- 


हरिवक्षपुराणे 


का स्थान-तनुवातवल्य- 
का अन्तिमि ५२५ धनुष 
प्रमाण स्थान २।६७ 

सिद्धि (पा) आग्रायणी पूर्वकी 
वस्तु १०।८० 

सिद्धेतर (पा) सिद्धौसे भिन्न 
संसारी जीव ३।६६ 

सिन्धुकक्ष (भौ) वि. द. नगरी 
२२।९७ 

सिन्धु (भौ) देशका नाम 
११।६७ 

सिन्धु (भौ) चौदह महानदिरयो- 
मे-से एक नदी ५।१२३ 

सिन्धु (भौ) देशविशेष ३।५ 

सिन्धुकः (भौ) हिमवत्कूला- 
चका आवां कृट ५।५४ 

लिन्धुदेवौ (व्य) सिन्धुकूटपर 
बसनेवाखी देवी ११।४० 

सिंह (व्य) मेषदल्पुरका राजा 
४६।१४ 

सिंह (व्य) वसुदेव गौर नील- 
याका पुत्र ४८।५७ 

सिह (भौ) विहलद्रीप४४।२० 

विहकटि (ग्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३३ 

लिहघोष(व्य) सन्ध्याकार नगर- 
का राजा ४५।११४ 

सिंहचन्द्र (व्य) एक चारण 
ऋद्धिधारी मुनिं २७।६० 

सिहचन्द्र (ज्य) आगामी ब. 
भद्र ६०।५६८ 

सिहचन्त्र॒ (व्य) सुमित्रदत्त 
वणिक्‌ मरकर रानी राम- 
दत्ताके सिहचन्दर पुत्र भा 
२७।४६ 

सिद (भ्य) प्रहसित ओर 
हिरण्यवतीका पुत्र २२।११३ 

सिहदंट (व्य) वसुदेवका सम्बन्धी 
एक विद्याधर ५१।२ 


सिंहनाद (ग्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३४ 

सिहपुर (भो) ज. वि कै सुपद्मा 
देशका एक नगर ३४।३ 

सिहपुर (भौ) मरतक्षेत्रके शकट 
देशका एक नगर २७२० 

सिहपुर (भौ) विदेहकी एक 
नगरी ५।२६१ 

सिंहबरु ( व्य ) राजा पश्मका 
विरोधी एक उहृण्ड राजा 
२०।१७ 

सिहयश् (उ्य)अमितगति वि्या- 
धरका पुत्र २१।१२१ 

सिंहरथ (ग्य) राजगृहका राजा 
६०।११३ 

सिंहरथ (ग्य) कालसंवरका 
विरोधी एक विद्याधर 
राजा ४७।२९ 

सिंहरथ (व्य) िहपुरका उदृण्ड 
राजा ३३।४ । 

सिंहवाहिनी न।गज्य्यानकृष्ण- 
की शय्या ३५।७२ 

सिंह विष्टर = त्ििहासन २1४१ 

सिंहसेन (व्य) भरतक्षेत्रमे स्थित 
शकट देदके सिहपुरका 
राजा २७।२० 

सिहसेन(व्य) वसुदेव ओौर बन्धु- 
मतीका पुत्र ४८।६२ 

सिहसेन ( व्य ) अजितनाथके 
प्रथम गणधर ६०।३४६ 

सिंहाङ्क (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३ १ 

सीता (व्य ) रामचन्द्रजीकी 
स्त्री ४६।२१ 

सीता (व्य) अरिष्टपुरके निवासी - 
रेवतकी पुत्री बख्देवकी 
स्री ४४।४१ ` 

सीता ( भौ ) जम्बद्रीप विदेह 
क्ेत्रको एक नदी ६०।६२ 


सीता (भौ) एक महानदी 
५।१२३ 

सीता (भौ) माल्यवान्‌ पर्वत- 
का एक कूट ५।२२० 

सीत द्ट (भौ) नीलकुलाचरका 
चौथा कूट ५।१०० 

सीतोदा (मौ) एक महानदी 
५।१२३ 

सीतोदा (भो) विदेहकी एक 
चिभंगा नदी ५।२४१ 

सीतोदाकट (भौ) विदुसखरभका 
एक कूट ५।९२३ 

सीतीदाकूट (भौ) निषधाचलका 
सात्वं कूट ५।८९ 

सीमङ्कर (व्य) पचिर्वां कुकर 
७। १५४ 

सीमन्तक (भौ) रल्प्रमा पृथिवी- 
के प्रथम प्रस्तारका इन्द्रक 
नामक विछ ४1७६ 

सौमन्धर (ग्य) विदेहुके तीथकर 
४३।७९ 

सीमन्धर (व्य) छठा कुककर 
७। १५५ 

सीरिन्‌ = बलदेव १।१२० 

सुकण्ड (व्य) आगामी प्रति- 
नारायण ६०।५७० 

सुकच्छ ( व्य ) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६८ 

खुकच्छा (भो) परिचम विदेहका 
एक देश ५।२४५ 

सुकक्ष(भी)वि.व. नगरी २२।९७ 

सुकान्त (उ्य)जयकूमारका पूरव 
भव १२।१८ 

सुकुमार (ज्य) सनत्कुमार चक्र 
वर्तीका पुत्र ४५।१७ 

सुकमारिका (व्य ) तापसकी 
कन्या २१।२५ 

सुकुमारिका (व्य) धनदेव वैश्य 
की स्त्री ४६।५० 


शब्दानुक्रमणिका 


सुकीतिं (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।२५ 

खुकेतु (ग्य) विजया्धंका निवासी 
एकं विद्याधर ३।९ 

खुखरथ ( व्य ) दृढरथका पु 
१८।१९ 

सुखायुबन्ध ( पा ) सतल्टेखना- 
व्रतका अतिचार ५८।१८४ 

सुखावह (भौ) पश्चिम विदेहका 
वक्षारगिरि ५।२२० 

सुगन्ध (व्य) अरुणवर द्ीपका 
रक्चक देव ५।६४५ 

सुगन्धा (भौ) परिचिम विदेहका 
एक देदा ५।२५१ 

सुगमं (व्य) वसुदेव ओर रत्न- 
वतीका पुत्र ४८।५९ 

सुम्रीव (व्य) विजयखेट नगरमे 
रहमेवाला एक गन्धर्वाचार्यं 
१९।५४ 

सुघोष = बर्देवके शंखका नाम 
४२।७९ 

सुघोष = गन्धर्वसेनाके द्वारा 
वसुदेवको दी हदं वीणा 
१९।१३७ 

सुचश्षु (व्य) सानुषोत्तर पवंतका 
रक्षक देव ५।६३९ 

सुचन्द्र (व्य) आगामी बभ्र 
६०।५६९ 

सुचाहं (व्य) कृष्णक पुत्र 
४८।७१ 

सुचाड (व्य)कुरवंशी एक राजा 
४५।२३ 

सुभ्येष्ठा (ग्य) राष्ट्वधंनकी स्त्री 
९०।७१ 

सुज्येष्ठा ( व्य ) धनदत्त सेठ 
ओर नन्दयसाकी पुत्री 
१८।११३ 

सुतार (व्य) प्रकीणकासुरीका 
पुत्र एक विद्याधर ४६।८ 


९६७ 


सुतेजस्‌ (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।१४ 

सुदश्चन (व्य) एक यक्ष 
१८।३० 

सुदशंन = चक्रवर्तीका चक्ररत्न 
११।५७ 

सुदश्श॑न (व्य) अलका नगरीका 
राजा २७।७९ 

सुदशन (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३२ 

सुदशंन (व्य) पाँचवां बलभद्र 
६०।२९० 

सुदशंनचक्र =कष्णका एक रत्न 
५३।४९ 

सुदशशेन (व्य) भगवान्‌ अरनाथ- 
के पिता ४५।२१ 

सुदश्चंन (भौ ) सचिकमिरिका 
उत्तर दिशासम्बन्धी कूट 
५।७१६ 

सुदश्च॑न ( भौ ) जधोग्रैवेयकका 
पहला इन्द्रक ६।५२ 

सुदञ्ंन ( व्य ) मानुषोत्तरकी 
उत्तर दिशषामें स्थित स्फटिक 
कूटपर रहनेवाला देव 
५।६०५ 

सुदशना (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवकी दीक्नाकाङ्की पाकी 
९।७७ 

सुदश्चना (ग्य) घनदत्त सेठ अर 
नन्दयलाकी पुत्री १८।११३ 

सुदशना (व्य) राजा विराट्की 

- स्त्री ४६।२३ 

सुदश्शना(व्य) सन्ध्याकार नगर- 
के राजा सिंहधोषकी स्त्री 
४५।१११५ 

सुदशना (भौ) नन्दीश्वर द्रीपके 
उत्तर दिशासम्ब्धी अंजन- 
गिरिकी उत्तर दिशामें 
स्थित वापिका ५१६६४ 


९९८ 


सुदशनार्धिका(व्य)एक आथिका 
१८११७ 

सुदु्टि (व्य) सुप्रतिष्ठ ओौर 
सुनन्दाका पुत्र ३४।४६ 

सुदुष्टि (ग्य) भद्रिलसा नगरीका 
सेठ ३३।१६७ 

सुघमं (व्य) सुधर्माचायं केवली 
१।६० 

सुधमं (व्य) मगवान्‌ महावीरका 
पंचम गणधर ३।४२ 

सुधमं (व्य) एक मुनिराज 
३२।१५२ 

सुषमं (व्य) तीसरा बरमग्र 
६०।२९० 

सुधमंक ( व्य ) वासुपज्यका 
भणधघर ६ ०।३४७ 

सुधर्मा (भौ) विजयदेवके भवनसे 
उत्तर दिशामें स्थित सभा 
५1४१७ 

सुधाम (पा) स्फिकसाल्का 
परिचम गोपुर ५७।५९ 

सुनन्द नन्द्षिण (व्य) युग 
पुत्र २३।१४१ 

सुनन्दा (व्य) सुप्रतिष्ठकी स्त्री 
३४४७ 

सुनन्दा (ग्य) ऋषभदेवकी स्त्री 
९।१८ 

सुनन्द गोप (व्य) वृन्दावने 
रहुनेवाला एक गोप 
३५।२८ 

सुन्दर (व्य) कुण्डलगिरिके स्फ- 
टिक कटका निवासी देव 
५।६९४ 

सुन्दरी (व्य)भगवान्‌ ऋषभदेव- 
की पुत्री ९।२२ 

सुन्दरी (व्य) चक्रपुरके राजा 

` -अपराजितकी स्वी-२७।८९ 

सुन्द्री (व्य) एक आर्धिका 

- ६०।५१ ५ ५ 


हरिरवशषपुराणे 


सुन्दरी (ग्य) सूरदेवकी स्त्री 
२३२३।९९ 

सुन्दरी (व्य) चित्रकारपुरके 
राजा प्रीतिभद्रकी स्री 
२७।९७ 

सुनीता (ग्य) हिमवानृकी स्त्री 
१९।३ 

सनेमि (व्य) यादव ५०।१२० 

सुनेमि (व्य) समुद्रविजयका पुत्र 
४८।४३ 

सुनैगम (वथ) एकं देव ३५।४ 

सुपद्य (उय)कुरुवंशका एक राजा 
४५। २५ 

सुपद्मा (भौ) ज.वि. काएक 
देश ३४।२ 

सपद्मा (भौ) पूर्वविदेहका एक 

` देश ५।२४९ 

सुपणंतनय=भवनवासी देवोका 
एकं भेद ४१६३ 

सुपाश्चं (व्य) = सप्तम तीर्थंकर 
१।९ 

सुपाश्चं (व्य) आगामी तीथकर 
६ ०।५५८ 

सुपाश्च (व्य) सप्तम तीर्थंकर 
१३।३२ 

सुप्रणिषि (व्य) रचिकभिरिकै 
सुप्रबुद्ध कृटपर रहुनेवालयी 
देवी ५।७०८ 

सुप्रतिष्ठ (व्य) एक मुनिराज 
१८।३० 

सुश्रतिष्ठ (व्य) श्रोचन्द्र ओर 
श्रीमतीका पुत्र ३४।४३ 

सुप्रतिष्ठ (व्य) एक मुनि १।७८ 

सुप्रतिष्ट(व्य)शूर भौर सुवीरको 
दीक्षा देनेवे एक मुनि 
१८।११ 

सुप्रतिष्ठ (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।१२ 

खुप्रविष्ठ (भौ) रुचिकगिरिका 


दक्षिण दिशासम्बन्धी कूट 
५७१० 

सुप्रबुद्ध (भौ) अधोग्रेवेथकका 
तीसरा इन्द्रक ६।५२ 

सुभ्रबुदध (भो ) रुचिकशिरिका 
दक्षिण दिशासम्बन्धी कूट 
५।७०८ 

सुप्रबुद्धा (भ्य) रुचिकगिरिके 
मन्दर कृटपर रहनेवाी 
देवी ५।७०८ 

सुप्रडुद्धा (भौ) नन्दीद्वर टीप- 
के परिचेम दिशासम्बन्धी 
अंजनगिरिको दक्षिण दिसा 
मे स्थित वापिका ५।६६२ 

सुप्रम (पा) स्फटिक सारुका 
परिचिम गोपुर ५७।९५ 

सुप्रम (व्य) चौथा बलभद्र 
६०।२९० 

सुभ्रम (भौ) दकुण्डलगिरिका 
दक्षिण दिशाका कूट५।६९२ 

सुप्रम (व्य) घृतवर दीपका 
रक्षक देव ५।६४१ 

सुप्रमंकरा (भौ) नन्दीश्वर दीप 
के उत्तर दिशाक्षम्बन्धी 
अजनगिरिकी पूर्वं दिशामे 
स्थित वापिका ५।६६४ 

सुप्रमा (व्य) अशनिवेगकी स्वरी 
१९।८३ 

सुभ्रमा (पा) समवसरणके आस्न 
वनकी वापिका ५७३५ 

सुप्रसा (ग्य) अभिचन्द्रकी स्त्री 
१९।५ 

सुप्रभा (व्य) राजा प्रचण्डवाहुन- 
की पुत्री ४५।९८ 

सुप्रहद्ध (व्य) मानुषोत्तरके ˆ 
प्रवा कूटपर रहनेवाला 
देवे ५।६०६ 

सुफल्गु (ग्य) समुद्रविजयका पुत्र 
४८४४ 


सुबरू (व्य) महाबरका पुत्र 
१३।१७ 

सबक (व्य) बरका पुत्र १३८ 

सुबाहु (व्य) राजा वसुके पुत्र 
बृहद्ष्वजका लड़का १८१ 

सुबाहु (व्य) भगवान्‌ ऋषभदेव- 
का गणधर १२।५७ 

सुमद (व्य) आचारांगके ज्ञाता 
एक आचार्यं १।६५ 

सुमद्र (ग्य) अमृतवर्का पुत्र 
१३।९ 

सुमद (व्य) एक मुनि६०।१०० 

समद्‌ (न्य) एक सेठ ६०।१०१ 

सुमद्र (भौ) मध्यम भ्रैवेयकका 
दवितीय इन्द्रक ६।५२ 

सुमद (व्य) नन्दीदवरवर समुद्र 
का रक्षक देव ५।६४५ 

सुभद्रा (व्य) अन्धकवृष्णिकी 
स्त्री १८।१२ 

सुभद्रा (व्य) चारदत्तकी माता 
२१।६ 

सुभद्रा (ग्य) विनमिकी पुत्री 
भरतकी पटु राज्ञी २२।१०६ 

सुभद्रा (व्य) राजा मेषरथकी 
सत्री १८।११२ 

सुभद्रा (व्य) वच्रमुष्ठिकी स्वी 
६०।५१ 

सुभद्रा (व्य) अर्जुनकी स्त्री 
४७।१८ 

सुमद्रा (व्य) भरत चकवर्तीकी 
पटुराज्ञी १२।४६ 

सुभानु (व्य) श्रीक्रष्णकी सत्य 
भामा रानीसे उत्पन्च पुत्र 

, ४८७ 

सुभानु (व्य) मनुका पुर 
१८३ 

सुमान (व्य) मथुराके भानु सेठ 
ओर उनकी यमुना स्वीका 
एक पुत्र ३३।९७ 

१२२ 


हाव्वानुक्रमणिका 


खुमानु (ग्य) ङृष्णका पुत्र 
४८।६९ 

सुमनुक (व्य) इष्णका पुत्र 
४८।६९ 

सुभूम (व्य) अष्टम चक्रवर्ती 
६०।२९८७ 

सुभोगा (व्य) दिक्क्रिमारी देवी 
५।२२७ 

सुमौम (व्य) राजा कार्तवीरयंकी 
स्वरी ताराके गर्भ॑से उत्पन्न 


पुत्र जो चक्रवर्ती हुभा 
२५।१३ 

सुमौम (ग्य) कुर्वंशका एक 
राजा ४५।२४ 

सुमति (वि) उत्तममति = ज्ञान- 
से युक्त १७ 


सुमति (व्य) पांचवें तीथकर 
११ 

सुमति (व्य) वज्रमुष्टि ओौर 
सुभद्राकी पुत्री ६०।५१ 

सुमति(व्य) विरवसेनका अमात्य 
६०।५८ 

सुमति (ग्य) कौरम्बीके राजा 
सुमुखका मन्त १५।५३ 

सुमतिनाथ (व्य) पंचम तीर्थकर 
१३।३१ 

सुमनस्‌ (भौ) उपरिम ग्रवेयक- 
का प्रथम इन्द्रक ६।५३ 

सुमनाः (सुमनस्‌ )(भौ) नन्दी- 
श्वर द्वीपके उत्तर दिला- 
सम्बन्धी अंजनगिरिकी 
दक्षिण दि्ञामे स्थित 
वार्पिका ५।६६४ 

सुमन्द्रणुरं (व्य) एक मुनिराज 
१८।११६ 

सुमन्दिरणुर (व्य) एक मुनि 
३४४४ 

सुमिन्रदत्तिका (व्य) सुमित्रदत्त 
वणिक्की स्त्री २७1४५ 


९६९ 


सुमित्र (वथ) सागरसेनका पुत्र 
१८१९ 

सुमिन्न (ग्य) एक तापस२।१५ 

सुमित्र (व्य) कुशाग्रपुरका राजा 
भगवान्‌ मुनिसुतव्रतनाथका 
पिता १५।६२ 

सुमित्र(व्य) एक मनुष्य ९०।४४ 

सुमित्र (व्य) वसुदेव ओर मित्र- 
श्रीका पत्र ४८।५८ 

स॒भित्रा (ग्य) चारदत्तके मामा 
सर्वार्थकी स्वी २१।३८ 

सुमित्रा (व्य) द्व्करिमारी देवी 
५।२२७ 

सुमित्रा (व्य) सुभद्र सेठ्की स्त्री 
६०।१०१ 

सुमित्रा (व्य) अरिष्टपुरके राजा 
वासवकी स्त्री ६०।७६ 

सुख (ग्य) वसुदेवका पुत्र 

सुख (ग्य) हयपुरीका राजा 
४४४७ 

सुख (व्य) वत्सदेश-कौलाम्बी 
नगरीका राजा १४1६ 

सुमुख(व्य) वसुदेव गौर अवन्ती- 
का पुत्र ४८।६४ 

सुमेधा (भौ) नन्दनवनमे, रहने- 
वारी दिक्कुमारी देवी 
५।३३३ 

सुयोधन (व्य)कौरवाग्रज५०।८१ 

सुरदत्त (व्य) भगवान्‌ ऋषमभदेव- 
का गणधर १२।५६ 

सुरदेव (व्य) ६०।५५८ 

सुरदेवी कट (भो) रिखरिकुरा- 
चरका चौथा कूट ५।१०६ 

सूरादेवीकूट(भौ) हिमवत्‌ कुर- 
चरका नौर्वा कूट ५।५४ 

सुरमि = सुगन्धित १८।१६१ 

सुरा (व्य) रुचिकभिरिके जगत्‌- 
कुभुम कूटपर रह्नेवारीं 
देवी ५।७१२ 


९.46 


सुराष् (भौ) सौराष् देश- 
काल्यावाड ४४।२६ 

सुराष् (भौ) देशका नाम 
११।७२ 

सुराष् (भो) सौरष्ट देश 
६०।७१ 

सुरन्ददत्त (व्य) चारुदत्तके 
पिताका मित्र २१।७८ 

सरेन््रदत्त (व्य) एक सेठ 
१८।९८ 

स॒रेन्दवधंन (ग्य) एक विद्याधर 
४५।१२६ 

सुरेरवर=दन्दर २।२६ 

स॒लक्षणा (व्य) धरणीतिलकके 
राजा भतिबल्की स्त्री 
२७।७८ 

सुरस (भौ) निषध पर्वतसे उत्तर 
की ओर नदीके मध्यमं 
स्थित एक हद ५।१९६ 

सुरसा (व्य) वाराणसीके सोम- 
र्मा ब्राह्मणकी एक पुत्री 
थी २२।१३२ 

सुरुसा (व्य) धारण युग्मके 
राजा अयोधन गौर दिति- 
की पुत्री २३।४८ 

सुरोचना (व्य) सुरोचना नाम- 
की कन्या ओर अच्छेनेत्रौ- 
वारी स्त्री १।३३ 

सुरोचना (व्य) वाराणसीके 
राजा अकस्पनकी पुत्री, 
जो जयकुमारको विवाही 
गयी १२।८ 

सुवक्त्र (व्य) विदयुन्मुखका पुत्र 

१३1२४ 

सुवसु (त्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५१२६ 

सुवन्न(्य) वका पत्र १३।२२ 

सुवस्सा (भो) पूर्वविदेहका एक 
देश ५।२४७ 


हरिवंशपुराणे 

सुषभ्रा (भो) पर्चिम विदेहका 
एक देश ५।२५१ 

सुवणंकूट (भौ) रिखरिकरुला- 
चलका सात्वं कूट५। १०६ 

सवणैकला (भौ) एक महानदी 
५।१२४ 

सुवणेद्वीप (भौ) एक दीप जहां 
चारुदत्त व्यापारे चलि 
गया २१।१०१ 

सुव्णप्रम (भौ) सौमनसवनका 
एक भवन ५।३१९ 

सुबर्णभवन (भौ) सौमनसवनका 
एक भवन ५।३१९ 

सुवणैरिक्षा = स्वर्णनिमित छोटी 
छोटी घण्टकी माला 
२।३५ 

सुवणवती (भौ) वरुण पर्वतके 
समीप पंचनद समागमकी 
एक नदी २७।१४ 

सुवण॑वर (भौ) अन्तिम सरह 
द्रीपोमे आठवां दीप ५।६२४ 

सुवसु (न्य) राजा वसुका पुत्र 
१७।५९ 

सुविधि (व्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका पर्वभव ५।५९ 

सुविश्ाल (व्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२।६७ 

सुविशारु (भौ) मध्यम प्रैवेयक- 
का तृतीय इन्द्रक ६।५२ 

सुवौर(व्य) यदुवंशी राजा नर- 
पतिका पूत्र १८।८ 

सुवीर (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३२ 

सुवीयं (व्य) अतिवीर्य॑का पुत्र 
१३।१० 

सुत्रत (व्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।११ 

सुत्त (ग्य) मुनिसूतव्रतनाथका 
पुत्र १७।१ 


स्रत (ज्य) आगामी तीर्थकर 
६०।५५९ 

सुचत (व्य) एक मुनि 
४६।५१ 

सुवता (व्य) अर्हृहास राजाकी 
स्वी २७।११२ 

सुरजा (ग्य) एक आधिका 
३२३।१६४ 

सुव्रता (व्य) एक आधिका 
४९।१४ 

सुशषान्ति (ग्य) कुरुवंशका एक 
राजा ४५।३० 

सुषडजा = षड्जस्वरसे सम्बद्ध 
जाति १९।१७४ 

सुषमा (पा) भवसपिणीका 
दूसरा काल ७।५८ 

सुषमादुःषमा (पा) अवसरपिणी- 
का चौथा काल ७।५८ 

सुषसादुःषमा (पा) अवसपिणी- 
का तीसरा कार ७।५८ 

सुषमासुषमा (पा) अवसर्पिणी. 
का पहला काल ७।५८ 

सुषिर = छिद्रसहित वादित्र 
बरपुरी आदि १९।१४२ 

सुषेण (व्य) सहासेनका पुत्र 
४८।४१ 

सुसीमा (व्य) भजाखुरीके राजा 
राष्ट्वधंनकी पुत्री ४४।२७ 

सुसीमा (भौ) बिदेहकी एक 
नगरी ५।२५९ 

सुस्थित (व्य) लवणसमुद्रका 
स्वामी देव विदोष ५.४।३९ 

सुस्थित (व्य) र्वणसमुद्रका 
देव ५।६३७ 

सुहिताः = तृप्त १९।२० 

सयं (व्य) राजा शारुका पुत्र 
१७।३२ 

सूयं (भौ) वि, द. नगरी 
२२।९५ 


सूर्यं (व्य) राजा वसुका पुत्र 
१७।५९ 

सूयं (व्य) भगवान्‌ कुन्धुनांथके 
पिता ४५।२० 

सूयं (भो) निषध पर्वते उत्तर- 
की ओर नदीमे स्थित एक 
ह्वद ५।१९६ 

सूयं (व्य) कृष्णका पुत्र ५८।७१ 

सूयंक (व्य) त्रिरिखरका पुत्र 
२५।४१ 

सृक्ष्मसास्पराय (पा) चारखिि- 
भेद ६४१८ 

सृक्ष्मसाम्पराय(पा) दसवां गुण- 
स्थान ३।८२ 


सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति (पा) शुक्ल- 
ध्यानका तीसरा भेद 
५६।७१ 


सूतक ( सुदक ) = पारा 
४।३९५ 

सूत्र (पा) दृष्िवाद अंगका एक 
भेद १०।६१ 

सृत्रह््ताङ्ग (पा) द्ादशांगका एक 
भेद २।९२ 

सुन्रगत (पा) दृष्टिवाद अंगका 
एक भेद २।९६ 

सूत्रामणि (व्य) रुचिकगिरिके 
नित्योदयोतकूटपर रहेनेवाखी 
देवी ५।७२० 

सूपकार = रसोदहया २४।१४ 

सूर (भौ) देराविेष ३।५ 

सूरदेव (व्य) मथुराके भानु ओर 
यमुनाका पत्र ३३।९७ 

सूरसेन (भौ) देशविरोष ३।४ 

सूरसेन (भो) देशका नाम 
११।६४ 

सूरि (ग्य) आचार्यं परमेष्टी 
१।२८ 

सूरिसृय॑दतारोकं= आचार्थरूपौ 
सर्यके द्वारा भ्रकारित१।५४ 


नब्दानुक्रमणिका 


सूर्पार (भो) देशका नाम ११।७१ 

सूयं (ग्य) महेन्द्रविक्रमका पुत्र 
१२३।१० 

सूयंधोष (व्य) कुरवंशका एक 
राजा ४५।१४ 

सूयं पुर (भौ) भगवान्‌ नेमिनाथ 
का जन्मनगर ३८।३० 

सूयप्रजतपि (पा) परिकर्मभुतका 
मेद. १०।६२ 

सूयप्रम (व्य) रानी रामदत्ता- 
का जीव सहस्रार स्वर्गे 
देव हुभा २७।७५ 

सुय मार (भो) परिचम विदेह्‌- 
का वक्षारगिरि ५।२३२ 

सूर्याभ (व्य) गण्यपुरका राजा 
२४।१६ 

सूर्यावतं (व्य) वि. उ. के प्रभा- 
करपुरका स्वामी २७।८० 

सेन (व्य) यादव ५०।१२१ 

सेन्द्र = देव २।२८ 

सैतव (भौ) देशविशेष ११।७५ 

सोपाररू (भौ) एक नगर 
६०।३६ 

सोम (व्य) देवविशेष ( लोक 
पार ) ५।३१७ 

सोम (व्य) अभिचन्द्रका पुत्र 
४८।५२९ 

सोमक (व्य) नेमिनाथका प्रथम 
गणधर ६०।३४८ 

सोमदत्त (व्य) महापुरका राजा 
२४।५१ 

सोमदत्त (व्य) एकं राजा 
५०।८४ 

सोमदत्त (ठ्य) भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका गणधर १२।५६ 

सोमदचसुता (भ्य) सोमदत्तो 
पुत्री वसुदेवकी स्त्री ११८४ 

सोमदत्त (व्य) सोमदेव ओौर 
सोभिलाका पुत्र ६५।५. 


९.७१ 


सोमदेव(व्य)एकं ब्राह्मण ६४।५ 

सोमप्रम (व्य) इस्तिनापुरका 
राजा ४५।७ 

सोमभृति (ज्य) एक पुरुष ६४।५ 

सोमयशस्‌ (व्य) सुमित्र तापस- 
की स्त्री ४२।२५ 

सोमयकस्‌ (व्य) बाहुषकिका 
पत्र १३।१९६ 

सोमश्रौ (व्य) महापुरके राजा 
सोमदत्तकी पुत्री २४।५२ 

सोख्व (भौ)देशका नाम ११।६५ 

सोमशर्मा (न्य) वाराणसीका 
एकं ब्राहमण २१।१३१ 

सोमश्री (व्य) स्त्री ६४।६ 

सोमश्री (ग्य) चारुदत्तकी स्रौ 
१।८२ 

सोमश्री (न्य) गिरितव्वासी 
वसुदेव ब्राह्मणकी पुत्री 
२३।२९ 

सोमा (व्य) एक कन्या जो वसु- 
देवकी स्वरी हई १।८० 

सोमा (व्य) सोमरर्मा ब्राह्मण- 
की पुत्री जिसे राजकूमारने 
विवाहा ६०।१२८ 

सोमा (व्य) सुग्रीव गन्धर्वाचार्य- 
की पुत्री १९।५ 

सोमिनी (व्य) त्रि्गपुरके सेठ 
प्रियसिच्रको स्त्री ४५। १०१ 

सोमिरू (व्य) सोमदेवकी स्त्री 
६४1५ 

सोमिर (व्य) एक पुरुष ६४१५ 

सोभिका (ग्य) वाराणसीके 
सोमदार्मां ब्राह्मणकी स्तर 
२१।१३१ 

सोकर (भौ) वि. उ. नगरी 
२२।८७ 

सौगन्धिकष्ट (भौ) मानुषोत्तर- 
की पूर्वदिश्लाका एक कूट 
५।६०३ 


९७२ 


सोदास (व्य) एक राजा 
१।८३ 

सौदास (व्य) काचनपुरके 
राजा जितशत्रुका पुत्र 
२४।१३ 

सौदामिनी = बिजरी ५९।४० 

सोधम (भौ) पहला स्वर्ग६।३६ 

सौधम (भौ) पहला स्वर्ग८।१४८ 

सोनन्दक = कृष्णकी तलठ्वार 
५२।४९ 

सौमनसकूट (भौ) सौमनस्य 
पर्व॑तका एक कूट ५।२२१ 

सौमनस (भौ) रविकभिरिका 
परिचम दिशासम्बन्धी कूट 
५।७१३ 

सौमनस (भौ) मेरुका एक वन 
५।३०८ 

सौमनसवन (भौ) मेर पर्वतका 
एक वन ५।२९५ 

सौमनस्य (मो) मेर्की पूरव 
दक्षिण दिशामेँ स्थित एक 
रजतमय पर्व॑त ५।२१२ 

सौमनस्य (भौ) उपरिभग्रैवेयक- 
का द्वितीय इन्द्रक ६।५३ 

सौमनस (भौ) वि. उ. नगरी 
२२।९२ 

सौराऽय = उत्तम राज्य ५४।३ 

सौरूप्य = सौन्दयं २१४२ 

सोभ्य (भो) अनुदिश ६।६३ 

सोम्यरूपक ( भौ ) अनुद्य 
६।६१ 

सौवीर (भौ) देशविशेष ३।५ 

सौवीर (भौ) देशका नाम 
११।६७ 

सोवीरी=मध्यमकी एक मूर्छना 
१९।१६३ 

सौप॑क (व्य) एक विद्याधर 
राजा २५।६३ 

सोहिस्य = तृतति-युख १६।४५ 


हरिवंशपुराणे 

स्कन्धावार = सेनाका निवेश- 
पड़ाव ११।२७ 

स्कन्ध (पा) आग्रायणी पूर्वके 
चतुथं प्राभृतका योगह्वार 
१०।८६ 

स्तनक (भो)शकंराप्रभा पुथिवी- 
कै द्वितीय प्रस्तारका इन्द्रक 
विक ४।१०६ 

स्तनलोद्टुप (भौ) शर्कराप्रभा 
पुथिवीके एकादश प्रस्तार- 
का इन्द्रक विर ४।११५ 

स्तनित = मेघकी गर्जना ३।२३ 

स्तनितकुमार्=मवनवासी देवो- 
का एके भेद ३।२३ 

स्तम्भन = विद्यास्त्र २५।४८ 

स्तरक (भौ) शर्कराप्रभा पुथिवी 
के प्रथम प्रस्तारका इन्द्रक 
वि ४।१०५ 

स्तिमिचसागर (व्य) अन्धक- 
वृष्णि ओर सुभद्राका पुत्र 
१८।१३ 

स्तुति = चौबीस तीर्थकरोका 
स्तवन ३४।१.४३ 

स्तेनप्रयोग (पा) .अचौर्याणुव्रत- 
व्रतका अतिचार ५८। १७१ 

स्तेनाहृतादान (पा) अचौर्याणु- 
व्रतका अतिचार ५८।१७१ 

स्तोकं (पा) सात प्राणका एक 
स्तोक होता ह ७।२० 

स्थरुगता (पा) "दष्टिवाद अगक 
चूकिकामेदका उपभेद 
१०।१२३ 

स्थापनासस्य (पा) दश प्रकार- 
से सत्योमे-से एक्‌ सत्य 
१५।१०० 

स्थान = शारीरस्वरका भेद 
१९। १४८ 

स्थानाङ्ग (पा) दादशांगका एक 
भेदं २।९२ 


स्थाने(अ) युक्त-ठीक ३।१९६ 

स्थिति = ध्ौव्य -- पूर्वं ओर 
भागामी दोनों पर्यायोमे 
रहना २९।७ 

स्थितिबन्ध (पा) बन्धका एक 
मेद ५८।२०२ 

स्थितिभुक्ति (पा) मुनियोका 
एक मूरुगुण, खड-खड 
आहार केना २।१२८ 

स्थिरहृदय (व्य) कुण्डलगिरिके 
भंककूटका निवासी देव 
५।६९३ 

स्नातक (पा) मुनिका एक भेद 
६०।५८ 

स्पश्च (पा) भआग्रायणी.के चतुर्थ 
प्राभूतका योगद्वारं १०।८२ 

स्पशनक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८1७० 

स्फटिक (मो) सौधर्मयुगल्का 
मठारहर्वां इन्द्रक ६1४६ 

स्फटिक (भौ) रत्प्रभाके खर- 
भागका तेरहूर्वां पटल 
४५४ 

स्फटिकं ( भौ ) रविकगिरिका 
उत्तर दिशासम्बन्धी कूट 
५।७१५ 

स्फटिक (भौ) मानुषोत्तरकी 
उत्तर दिश्लाका कूट५।६० 4 

स्फटिककूट ( भो ) गन्धमादन 
पवंतका एक कूट ५।२१८ 

स्फटिक, र्फटिकप्रम ( भो ) 
कुण्डरगिरिकी उत्तर दिशा- 
सम्बन्धी कूट ५।६९४ 

स्फटिकसाकरु (पा) स्फटिकमणि 
से बना हुभा समवसरणका 
तीसरा कोट ५७१५६ 

स्फुट (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३३ 

स्फुटिक (भौ) अनुदिश ६।६४ 


स्मितयशस्‌ (व्य) अर्ककीतिका 
पुत्र १२३७ 

स्सत्यनुपस्थान (पा) सामायिक 
व्रतके अतिचार ५८१८० 

स्द्व्यन्तराधान (पा) दिग््रतका 
अतिचार ५८। १७७ 

स्रोतोऽन्तर्वाहिनी (मौ) विदेहकी 
एक विभंगा नदी ५।२४१ 

स्वपाक = दिति देवीके हारा 
प्रदत्त विद्यानिकाय 
२२।५९ 

स्वप्न (पा) अष्टांग निमित्तज्नान- 
का एके भेद १०।११७ 

स्वयंप्रम (भौ) रचिकगिरिका 
पश्चिम दिशासम्बन्धी एक 
विशिष्ट कूट ५।७२० 

स्वयश्रम (व्य) आगामी तीर्थकर 
६०।५५८ 

स्वयंप्रमविमान (भौ)सोमलोक- 
पाठका विमान ५।३२३ 

स्वयंप्रभा (व्य) धनदन्कुबेरकी 

- स्त्री ६०।५० 

स्वयंप्रभा ( व्य ) सत्यभामाकी 
माता ६०।२२ 

स्वयंप्रभा (पा) समवसरणके 
आभ्रवनकी वापिका५७।३५ 

स्वयंप्रमा (व्य) स्तिमितसागर- 
की स्त्री १९।३ 

स्वयम्‌ (ग्य) कुन्धुनाथका प्रथम 
गणधर ६०।३४८ 

स्वयम्‌ (व्य) पाद्वनाथका प्रथम 
गणधर ६०।३४९ 

स्वयम्‌ (व्य) आगामी तीर्थकर 
६०।५६१ 

स्वयंम्‌ (ग्य) तीसरा नारायण 
६०।९८८ 

स्वयम्‌ (व्य) विदेहके एक 
तीर्थकर २०७ 

स्वयंमूरमणद्रीप (भो) अन्तिम 


शब्दानुक्रमणिका 


सोहुं दवीपोमे सोरृहवां 
दवीप ५।६२५ 

स्वयंमूरमणसमुद्र (भौ) सबसे 
अन्तिम समुद्र ५।६२६ 

स्वय॑प्रभ (भ्य) विदेहुके एक 
तीर्थंकर ३४।२३९ 

स्वयप्रभगिरि (भो)स्वयम्म्‌रमण 
द्रीपके मध्यमे स्थित वल्या- 
कार एक पर्वत ५।७३० 

स्वर = वैणस्वरका एकं भेद 
१९। १४७ 

स्वर = रदारीर स्वरका भेव 
१९।१४८ 

स्वर = पदगत गान्धवंको विधि 
१९।१४९ 

स्वर (पा) अष्टंगनिमित्त ज्ञान- 
का एक अग १०।११७ 

स्वरितन्वेदमे प्रयुक्तं होनेवाखा 
स्वरविदोष (समाहारः स्व- 
रितः ) १७८७ 

स्वगी = देव १८१७० 

स्वणनाम (हिरण्यनाभ) (व्य) 
राजा रुधिरका पुत्रे १।६२ 

स्वणंनाम ( व्य ) पद्नावतीका 
पिता ६०।१२१ 

स्वणनाम (मौ) वि. द. नगरी 
२९।९५ 

स्वणंबाह (व्य जरासन्धका पुत्र 
५२।३६ 

स्र्णासपुर (व्य) विजयार्धकी 
दक्षिण श्रेणीका एक नगर 
२४।६९ 

स्वस्तिकनन्दन (मौ) रचिक- 
गिरिका कूट ५।७०६ 

स्वस्तिक (भौ) उचिकभिरिकी 
दक्षिण दिशाका कूट 
५।७०२ 

स्वस्तिक (भौ) मेरमे दक्षिणे 
ओर सीतोदा नीके पूर्व 


९७३ 


तटपर स्थित एक कूट 
५।२०६ 

स्वस्तिक ( व्य) कुण्डलगिरिके 
मणिप्रभम कटका निवासी 
देव ५।६९३ 

स्वस्तिककूट ( भौ ) विदयुतप्रम 
पर्वतका एक कूट ५।२२२ 

स्वस्तिमती ( ज्यं ) क्षीरकदम्ब- 
की स्त्री १७।३८ 

स्वस्थ (व्य) उग्रपेनके चाचा 
शान्तनका पुत्र ४८।४० 

स्वख्रोय = बहुनका लडका, 
भानजा ४८।७३ 

स्वहस्तक्रिया (पा) एक क्रिया 
५८।७४ 

स्वहस्तिन्‌ (व्य) रचिकगिरिके 
स्वस्तिक कूटपर रहनेवाला 


देव ५७०२ 

स्वहिण्डवाख्यानं = अपने 
प्रिभ्रमणका वृत्तान्त 
१।१०३ 


स्वाङ्घुरू (पा ) भपना-जपनां 
अंगु ७।४४ 

स्वाति (व्य) मानुषोत्तरके तप- 
नीयक ॒कूटपर रहनेवाला 
देव ५।६०६ 

स्वाति (व्य) हमवत क्षत्रके 
नाभिगिरिपर रहनेवाखा 
व्यन्तर देव ५।१६४ 

स्वाध्याय = रास्वराघ्ययन करते 
हुए अपनी आत्माका 
अध्ययन करना १।६९ 

स्वायम्भुव (ज्य) ऋषभदेवका 
गणधर १२1६४ 

स्वाथंसम्पन्न (वि) आत्महितसे 
युक्त १।९ 

स्वस्थिता (व्य) उविकभिरिकि 
अमोघ कूटपर रह्नेवाखी 
देवी ५७०८ 


९७४ 
| हं | 


हंस = बत्तखके आकारका एक 
जलपक्षी, जो बड़ी-बड़ी 
दीरोमे रहता है ८। १४४ 

हंसगं (मौ) विजयाधंके उत्तर- 
श्रेणीकी एकं नगरी२२।९१ 

हरि (व्य) राजा भार्यं ओौर 
मनोरमाका पुत्र १५।५७ 

हरि (व्य) कृष्ण ३५।२२ 

हरि = मकट ५५।११७ 

दरि = सिह ५५।११७ 

हरि = विष्णु ५५।११७ 

हरि = इन्द्र ५५।११७ 

हरिकण्ड (व्य) दसरा प्रति- 
नारायण ६०।५६९ 

हरिचन्दर (व्य) कृष्णचन्द्र ५४।७३ 

हरिक्षेत्र (भौ) जम्ब्ीपके सात 
क्ेवोमे एक क्षेत्र ५।१३ 

हरिकण्ट (ठ्य) हुयग्रीवका दूसरा 
मन्त्री २८।४३ 

हरिण = हिरनकी एक जाति 
८।१२३७ 

हरिकान्त (भो) महाहिमवान्‌के 
आठ कूटो्मे-से एक कूट 
५।७२ 

हरिकान्ता (मौ) सहापग्मह्ृदसे 
निकी हुई एक नदी 
५।१३३ 

हरित्‌ (भौ) जम्बद्रीपकी एक 
नदी ५।१२३ 

हरिवषं (भौ) महाहिमवान्‌के 
आठ कृरटोर्मे-से एक कूट 
५।७२ 

हरिद्रिती (भौ) विजयाधके दक्षिण 
शेणीकी एक नदी २७।१३ 

हरिषे (भौ) निषध पर्वतके नौ 
कूटोरमे-ते एक कूट ५।८८ 

हरिषेण (व्य) मिथिकाके राजा 
देवदत्तका पुत्र १७।३४ 


हुरिवंशपुराणे 


हरविंश्च = भगवान्‌ नेमिनाथका 
वंशा १।७१ 

हरिवंश = जैनपुराण १।५१ 

हरिविष्टर = सहासन ३८।१६ 

हरिशक्तिः = हरेः सिंहस्येव 
राक्तियंस्य सः ३६।४३ 

हरिरचन्द्र (व्य) आगामी नौ 
बलभद्रो म-से पाचर्वां बल- 
भद्र ६०।५६८ 

हरिषेण (व्य) दसवां चक्रवर्ती 
६०।५१२ 

हरिषेणा (व्य) अयोध्याके राजा 
श्रीषेणकी श्रीकान्ता स्त्रीसे 
उत्पन्न कन्या ६४।१३० 

हरिरमश्रु (व्य) राजा अश्वग्रीव- 
का मन्त्री २८।३२ 

हरिदमश्रु (व्य) राजा विनमिका 
पुत्र २२।१०४ 

हरिचन्द्र (व्य) एक मुनि 
२७।८३ 

हरिसह ट ( भौ ) विद्युलखभ 
पर्वेतपर स्थित नौ कूटोमे- 
से एक कूट ५।२२३ 

हरिसह कूट (भौ) माल्यवान्‌ 
परवंतपर स्थित नौ कूटौँमे 
एके कूट ५।२२० 

ह स्तिनायक ( भौ ) विजयार्धके 
उत्तर श्रेणीकी एक नगरी 
२२८७ 

हस्तन्यास = धरोहर १७।७९ 


हस्तसंवाहन = हाथ दवाना 
८।४६ 


हस्तम्रहेक्का (भो) चौरासी 
लाख शिरःप्रकभ्पितोकी 
एक हस्तश्रहेलिका होती है 
७।२३० 

हरर = बकभद्र २५।३५ 

हङ्श्छद्‌ (व्य) बरदेव २६।१६ 

हछायुध (ग्य) बलदेव ३५।६२ 


हरी (व्यं) बरूमद्र १।१२७ 

हायन = वषं ५२।२० 

हार = एक आमभूषण ७।८९ 

हारिद (भो) इकतीस पटकोे- 
से एक पटक ६।४६ 

हारी (व्य) इन्द्रका आज्ञाकारी 
एक देव ३३।१६९ 

हारी = एक विद्या २२।६३ 

हास्तिन (भौ) विजयार्धके उत्तर 
भ्ेणीकी एक नगरी २२।८७ 

हास्तिविजय (भौ) विजयार्ध 
उत्तर श्रणीकी एकं नगरी 
२२।८९ 

हास्तिन पुराधीश्च नहस्तिनापुरका 
राजा १२१० 

हिसा = प्रमत्तयोगात्‌ प्राण्य 
परोपणं हिसा (त. सू. 
७।१३) ५८।१२७ 

हिसाच्युदास = हिसाका त्याग 
१७।१६४ 

हिडम्ब ( व्य ) विन्ध्याचले 
सन्ध्याकार नामक नगरका 
एक वंस ४५।११४ 

हिमवान्‌ (व्य) अन्धकवृष्णिका 
सुभद्रासे उत्पन्न पुत्र १८।१३ 

हिमपुर (भौ) विजयार्धके दक्षिण 
श्रेणीकी नगरी २२।९८ 

हिमवान्‌ (भौ) जम्बद्रीपका एक 
पर्वत ५।१५ 

हिमसुशि (व्य) वसुदेव-मदनवेगा- 
का पुत्र ४८।६१ 

हिमवत्‌ (व्य) एक राजा 
४८।४७ 

हिमवान्‌ (व्य) जरासन्धका पुत्र 
५२।३५ 

हिमज्ीकर = बरफके कण १५।३ 

हिमवत दट (भौ) हिमवत्‌ कुला- 
चकते ग्यारह कृटोमे-से 
एके कूट ५।५३ 


हिरण्यगभे (व्य) हिरण्यं गर्भे 
यस्य सः=भगवान्‌ ऋषभ- 
देवका एक नाम ८।२०६ 

हिरण्यनाभ (व्य) एक यादव 
महारथी राजा ५०।७९ 

हिरण्यवती ( व्य ) हिडम्बवंश- 
के राजा सिहधौष भौर 
रानी सुदर्शनाकी पुत्री 
४५।११५ 

हिरण्यवती (व्य)राजा अतिबल 
ओर उसको रानी श्रीमती 
की पुत्री २२।१३० 

हिरण्यवर्मा (व्य) जयकूुमारके 
ूर्व॑भवक। नाम १२।१३ 

इण्डकसंस्थान (पा)एक सस्थान 
४।३६८ 

इताश्चन = अग्नि १५।३० 

ह्दिक (व्य) राजा वृषमित्रका 
पत्र ४८।४१ 

हृषीकेश (व्य) जरासन्धका एक 
पुत्रं ५२।३६ 


शब्दानुकमणिका 


हृष्यका = स्वरभ्रामकी एक 
मृच्छना १९।१६४ 

हृष्यकान्ता = स्वरम्रामकी एक 
मच्छना १९।१६७ 

हेतु = कारण ७1१४ 

हेरा = क्रीडा ३६३७ 

हेमवेत्रकर~=सोनेकी छड़ी हाथमे 
लेकर ८।५३ 

हैडिम्ब = हिडप्ब वंशसम्बन्धी 
४५।१ १८ 

हैम (पा) पाँच वणके मणियोमे- 
से एक मणि ७।७२ 

हैमवत कूट (भौ) महा हिमवान्‌ 
पर्वतके आठ कृटोमे-से एक 
कूट ५।७२ 

हैमान = स्वर्णमय सिंहासन 
८1७9 

हेयङ्गवीन = नवनीत १८।१६२ 

हैरण्यवत कूट (भौ) शिखरी 
पर्वतके अग्रभागपर स्थित 
एक कूट ५।१०६ 


[। 


९७५ 


हैरण्यवव ट (भौ)रुकमी पर्वत 
के अग्रभागमें स्थित एक 
कूट ५।१०३ 

हैरण्यवत (भौ) जम्बुदरीपके सात 
क्षत्रौमे-से एक क्षेत्र ५।१४ 

हैमवत (भौ) जम्बरदरीपके सात 
छ्षेत्रोमे एक क्षेत्र ५।१३ 

ह दवती(व्य)नीलपर्वतसे निकली 
हुई एक नदी ५।२३९ 

ही (व्य) पद्मसरोवरकी एकै 
देवी ५।१२३० 

ही ( व्य ) उत्तर दिशाके आठ 
करोमे -से छठे करण्डल कूटपर 
स्थित एक देवी ५।७१६ 

हीकट (मौ) महाहिमवान्‌ पवंत- 
के आठ कृटोरमे-से एक कूट 
५।७२ 

हीद्ट (भौ) निषध पर्वतके नौ 
कूटोमे-से एक कूट ५।८९ 

हीमन्त (भौ) एक पर्वत 
२२१४३ 


